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नमः परमात्मने ` 


गीता निराकार निर्विकार शेते इए भी कारणवकश्च साकार हुए ॒परब्रह 

परमात्मा भगवान्‌ श्रककष्णचन्द्रका दिव्य सन्देश है, महाभारतरूषी रसलमयी 
 महामारूका प्रधान रल दहे, भवसागरमें इब रहे प्राणियौके उद्धारकी साधनभूत 
महानौका है, सम्पूण प्राणियोकी चाधत शानितप्रा्तिका अनुपम साधन हे जौर है 
उपनिषदां सार । इसीङिए अतीत कार्म समी सम्प्रदायोके आचार्यो ओौर 
सभी विश्ववि्यात मनीषियोने स्वयं अपने स्वान्वयुखके किए, अपने अनुग) 
मियोको हितोपदेश देनेके र्एि एवं दिव्यवाणीका रसास्वाद्‌ ठेनेके ङिए उसका 
गम्भीर अध्ययन किया, उसपर भाष्य, टीकार्पँ तथा विवृतिर्यो क्ख । वतेमान 
समयम भी यथामति यथाशक्ति अतीत कारके मनीषियोका अनुसरण ही 
रहा है ओर मविष्यमे भी जबतक सुय ओौर चन्द्र रंगे, इसपर विचारचचौ होती 
रहेगी । वाङ्मयमे शायद ही एसा आद्र दूसरे अन्थको प्रप्त हु हो । 


भगवान्‌ श्रीवेदञ्यासजीने भावी दिदवनेमि वैसी बुद्धिकी प्रखरता न देखकर 
अनन्त वेद्रारिको चड्ग्‌, यजु, साम ओर अथव भेदसे चार मागम विभक्त 
किया ओौर अपने पढ आदि शिष्ोक्ो उनका अध्ययन कराया । यो उनकी रिष्य- 
भरिष्यपरम्परा द्वारा दारुण कार्म भी वेदराशिकी रक्षा इई । वेदरादिके ज 
विभाग करनेके उपरान्त महामुनि श्रीवेद्ग्यासजीने विचार किया कि भ ५ | 
पगभीर, दुह ओौर अतिसूरम दै, उपका अर्थं साधारण पुरमा पम प 





| | 


= आयी ) 

सकता ओर सवको उसके श्रवण-मननका अधिकार भी नहीं है । इसी विचारक 
परिणामस्वरूप महासुनिने महाभारतकी रचना की । महाभारत क्या है, यह वात 
किंसी भारतीयसे तिरोहित नहीं है । ध्म, अथै, काम सौर मोक्ष चासो पुरुषाथेकि 
विविध साधन उसमें प्रचुरमात्रामं विमान हैँ । श्रीवेदन्यासजीने स्वयं श्रीजुखसे 
महामारतकी मदत्ताका वर्णेन किया हे। वे कहते दहै 


'यदिहाऽस्ति तदन्यत्र यन्नेहा.ऽस्ति न कुत्रचित्‌ । 
यानी जो वस्तु महाभारतम है, वह ओर जगह भी मि सकती दै ओर जो 
य्हौ नहीं हे, वह कहीं भी नहीं हे । 

पुरार्णोमें एक जगह नही, स्थान-स्थानपर महाभ।रतकी प्रसा की गई हे 
ओर वेदोमे उसकी गणना की गर हे-- 

वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ ॥ 

। 'काष्णं च पञ्चमं वेदं यन्महाभारतं स्मृतम्‌ ॥' 
इत्यादि अनेक पुराण-~वचन हैँ । 

स प्रकारके अतिपरदसनीय ओौर विविध रलोकी खान महाभारतके पांच 
रलोका विदोषषपसे उदेखं किया गया हे। वे प्रधान पांच रल ह--गीता, 
सहस्रनाम, स्तवराज, अनुस्मृति ओर गजेन्द्रमोक्ष । 

कहा भी है- 
"गीता सहस्लनामानि स्तवराजो द्यनुस्रतिः । 
गजेन्द्रमोक्षणन्चेव पञ्च रलानि भारते ॥ 


उक्त पोच महारलोमे भी भगवान्‌के सुखकमरसे विनिःखत _ गीताका स्थान 
सबसे ऊँचा है। इन सवसे भी बद कर गीताकी महत्ताका प्रतिपादक 
भगवान्‌का यह वचन है-- ४: 
'गीताश्रये इहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं ग्रहम्‌ । 
गीताज्ञानमुपाश्चित्य जीह्ोकान्‌ पाख्याम्यहम्‌ ॥” 
गीताकी महिमा विश्चविदित ओर निर्विवाद है, इसकिए्‌ इसपर अधिक कहना 
को दीपक दिखानेके समान हे । 








| 

| ( ३ ) 

| सुश्च जनोँपर करुणाकर भगवान्‌ श्रीशङ्कराचायैजीने इस प्रकारके महामादा- 
रम्यसम्पन्न गीताके ऊपर प्रसन्नगम्भीर भाष्यकी रचना की। उन्हीके मतके 
ध अनुसारी # श्रीचङ्करानन्दजीने सुसुश्च॒साधकोके किए प्रसादगुणयुक्त विस्तृत 
गीतातासपयंवोधिनी ८ चाङ्करानन्दी ) नामक टीका की। इस रीकाका "गीता- 
तात्पयेबोधिनीः नाम साथक हे । इसमे गीताके तात्पयका किस प्रकार विष्केषण 
करिया गया है, यह अवणनीय है ओर उन्दी जेसे ज्ञानी ओर योगीकी 
कृतिसे साध्य हे । 


गीतातात्पयवोधिनी ८ शङ्करानन्दी ) के रचयिता श्रीशङ्करानन्दजीके 
जीवनबत्तके विषयमे अन्वेषण करनेके उपरान्त यदी निश्चय ह दहै कि 
उपनिषरदापर दीपिका टीका ङ्खिनेवाठे श्रीशङ्करानन्द ही गीताशङ्करानन्दीके 
कती हैँ । इनके गुरुका नाम आनन्दाससरस्वती था ओर रिष्यका नाम 
विद्यारण्य मुनि । श्रीविदयारण्यजीने पञ्चदरीके आरम्भे -- 
"नमः श्रीराङ्करानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने। 
सविरखसमहामोहमाहमासैककर्मणे ॥' 
मङ्गलाचरण करते हुए उनके चरणो प्रणाम कियाहै ओर उ 
गुरु कहा हे । 


विवरणप्रमेयसंग्रहके मञ्गरचरण्मे भी उन्होने वे कौरारपे टेषपृक 
अपने गुर श्रीश्करानन्दजीका नामे किया हे-- 


हं अपनां 


(स्वमात्रयाऽऽनन्दयदन्न जन्तून्‌ 
सवात्मभावेन तथा परतर 
यच्छङ्करानन्दपद्‌ हृदञ्जे 
विभ्राजते तद्‌ यतयो विशन्ति | 
~~ ~ 


# प्रस्तुत टीकाकारकी भगवान्‌ प्रीशङ्राचायजनी तथा उनके मतपर कितनी आस्था है, यहं 
बात उनके गीतातात्पयेबोधिनीके मङ्गलचरणसे स्पष्ट हो जाती हे । वे कहते है-- | 


भक्तया श्रीशद्कराचा्यं॑तच्छल्े सुरं सुहुः। 
नमामि रिरसा नित्यं सम्यगृङ्ञानोपपत्तये ॥ 





 [ गीताता० बो० मद्गलश्चो° ६] 








99 ) 
शरीशद्धरानन्दजीने जपने गुरु आनन्दात्मसरस्वतीको प्रणाम करते इषु गीताके 
मज्गरचरण छोक्मं उनका नामो्ेव किया है-- 


“भक्त्या प्रणम्य स्वगुरुमानन्दास्मसरस्वतीम्‌ । 
क्रियते श्रीमद्धगवद्गीतातारपयेवोधिनी ॥' 


कौषीतकीत्राह्णकी दीपिका रीकाका मङ्गलाचरण करते हए भी उक्त दीक 
कारने कहा है- 


अनन्द्‌ आसा स्थिरजङ्गमानामस्त्यत्र चित्रस्तमहं प्रणम्य | 
कौषीतकी ब्राह्मणमात्मविचां पदावरोकात्‌ प्रकटीकरोमि ॥ 


परमहसोपनिषत्‌की स्वरचित दीपिका ठीक भी उन्टोनि छलि है - 


इय परमहंसानां व्याख्यातोपनिषन्मया । 
तद्धमेज्ञानजननी सनन्दासप्रबोधिनी ॥ 


उने उक्त दोनों शोकम आनन्दास्मके नामका ठीक परैस ही कौशरते 
समवेश्च करिया है, जेसे करि ऊपर विवरणप्रमेयसंग्रहके मङ्गरदरोकमे श्रीविच- 
रण्यजीने श्रीगङ्करानन्दजीके नामका उदे क्रिया है । 


श्रीरङ्करानन्दजीने उपनिषदोपर जो दीपिका टीका लिखी है, उसके अन्तम 
सर्वत्र श्रीमत्रमहंसपरि्राजक्ाचायीनन्दासमपूज्यपाद शिष्यश्रीराङ्करानन्दभगवतः कृतिः 


श्रीशङ्करानन्द्‌ ओर गीतापरः तलयेबोधिनी ८ शद्करानन्दी ) टीका रचनेवाे 
श्रीङ्करानन्द्‌ एक ही व्यक्ते ये, इस विषये विवाद नहीं रह जाता | 


ध्ीशङ्करानन्दसरस्वतीजीने गीतापर गीतासपय्योधिनी ओर अथर्वशिर, जथ्रिख, 
अथवेङीषै, अमरतनाद, अमृतविन्दु, आरुणि, ईशावास्य, देतरेय, काठक, केन, 
कैवल्य, कोषीतकी, गमे, छान्दोग्य, जाबा तेपिरीय, नारायण, नृसिंहतापिनीय, 
परमहंसः, प्रभ, ब्रह, व्रवहठी, महोपनिषद्‌, माण्डूवय, मुण्डक, इवेताश्च॑तर ओौर 
हंस--इन २७ उपनिषदांपर दीपिका टीकाके अतिरिक्त ब्रहमसूत्रपर भी दीपिकावृत्ति 
क्ली दहै, जो एक पभरकारकी शाङ्करमष्यकी व्यास्या ही कही जा सकती है । 
रह्मसूत्रकी दीपिकाके मङ्गलचरणमे वे ्सिते दै | 


(राङ्रस्य नमस्कारं कृता शङ्करभा्यगा । 
सूत्रव्याख्या हिरुक्‌ श्रोतुः सुखायै क्रियते मया ॥' 


इस अन्ध उन्होने बड़ी सरर माषामे ब्रहमसूतरका शङ्कर तादय दीया है, 
जो अद्वेतवेदान्तके प्रारम्भिक रिक्षार्थिथोके किए परमोपयोगी है । 


इन उपयुक्त अन्थोके अतिरिक्त उनकी एक कति ओर उपरुब्ध होती है, 
वह दै आसपुराण । आस्मपुराणम उन्होने अदरैतवेदाम्तके प्रायः सम्पू 
सिद्धान्ताका, श्ृतियोँकी गूदम्रन्थियोका एवं योगसाधनके रहस्यका मार्भिक 
प्रतिपादन किया है जौर भी अनेकानेक ज्ञातव्य विषयोका उसमे समवे है । 
यदह अद्भैतसाहित्यका एक अनुपम भ्रन्थ है । सुना जाता है किं इन अन्थोके सिवा 
( १ ) यत्यनुष्ठानपद्धति, ( २ ) शिवसहस्तनामदीका ओर ८२३) सर्वपुराणसार | 
ये तीन प्रन्थ भी उन्हीकी तिरय हैः पर वे हमारे दृष्टिगोचर नहीं 
हुए है । 

यपि श्रीशङ्करानन्दजीकी जन्मतिथिका निश्चय करना सम्भव नहीं है, तथापि 
तेरहर्वीं शताब्दीके उत्तराद्धमै उनका जन्म हुआ था, यह निचित है । क्योकि यह 
तो नि्विवाद ही है कि वे श्रीविचारण्यमुनिके गुर ये । श्रीवियारण्य, जिनका पूवीश्रमका 
नाम श्रीमाधवाचाये था, चौदहवीं शताब्दीके नररल ये । उन्होने सन्‌ १३३५ या 
२६ म विजयनगरराञ्यकौ स्थापना कर स्वय मन्तरिपद्‌ ग्रहण किया था। इससे ज्ञात 
होता है किं ्योदश शताब्दीके अन्तम या चतुदश शताब्दीके आरम्भे उनका 


जन्म हु होगा । श्रीशङ्करानन्द  श्रीविचयारण्यके सन्यासदीक्षा गुरुये ओर ` 


सन्यासाश्रममे उन्होने उनसे अध्ययन भी किया था। इससे अनुमान होता किं 
श्रीशङ्करानन्दकी उत्पत्ति वि्यारण्यसे कमसे कम २५ वषं पूर्वै हुई होगी । 
अभी तक गीतातास्पयेनोधिनीका किसी भी देशी माषा्मे आमूडचूर अनुवाद 


नहा हुजा हे । हमारी प्राथेनाको स्वीकार कर अनेक म्रन्थोके घुपसिद्ध 
अनुवादक तथा लेखक यतिवर वीतराग श्रीभोलेवाबाजीने इसका हिन्दी अनुवाद 


करनेकी महती छपा की है । एतदथ हम उनके चिर आभारी दै मौर नतमस्तक 


हो उनका शतशः अभिवादन करते है । 


अन्तम हमारी आन्दकन्द्‌ भगवान्‌ श्ीृष्णचन््से कद पाथना है ४. 
शीमान्‌ सेट गौरीशङ्कर गोयनकाजी, जिनकी दानवीरता ओर सद्धभनिष् 











( 8 , 
उत्तमोत्तम अन्थं  संस्छृतरीक्ा रिप्यणी तथा प्रा 
जनताको स्वप मूर युल्म हो रहे ह 
रोकोपकार होता रह । | 


ज्र हिन्दी अनुवादके घ 
चिररायु हो ओर इसी प्रकार 


1 वश 
स वी स अ १ भ भ 
यदि को अशुद्धि रह ग हो, तो सजन उते छुधार लेने र छपा कर । 


स विनीत 
वसन्तपञ्चमी । 


गीताकी किषिय-सची 





प्रथम अध्याय | प्र १-३० | 


विषय पुष्ट शाक 
रीकाकारङे मङ्राचरणके इलोक त १ 
पाण्डव अर कौरर्वोकी प्रव््ति जाननेकरे लिए उस्मुक धतराष्टरका सज्ञयसे प्रक्र ह. 
सञ्ञयका प्रतिवचन ००० ४ ~ 
दुयांघनका अभिप्रायपू्वक पाण्डवततेनादश्नपें द्रोणाचायंको प्रेरित करना ५५ ३ 
तीन दलोकोँसे पाण्डवोकरे महारयियोके नामका निदं ००० ५ ~ ४ 
तीन ख्गेकोसे दुर्योधनका आचार्यक प्रति अपनी सेनाङे नायक्ौके नाम ओर 

भरे स्वका कथन 4 (ज 
दुर्योधनका अपने पश्च पूर्णता ओर शघुपक्चकी अपूणंताका कथन ह. ~ ९9 
दुर्याघनका भीष्मकी रश्चामें द्रोणादिको गरेरित करना र € ~ ११ 
दयोंधनके दषके डिए भीष्मका शङ्धुनाद १० = १२ 
भीष्मके शद्धनादकै अनन्तर अन्य सेनानायकोका यद्ध आदिका नाद १० ~ १३ 
तदनन्तर भगवान्‌ भीक्रृष्णचन्द्र ओर अजुनका शद्धुनिनाद १,६५.२४ 
चार इरोरकोसे शद्धनाद करनेवाले अन्यान्य पुरूषोके नामोका निरदंज् ११ - १५ 
शद्धुनादसे कोर्वोका हृदयविदारण-कथन १२ _ १६ 
घृतराषटके पु्ोको युद्धके लिए उपस्थित देखकर अजुनका धनुष उटानां १३ - २७ 
भगवान्‌ कुष्ण प्रति अजुंनका वचनं १३ - २१. 
दो इरोकोते चुद्धके ठिए्‌ कौन छोन आये ह ओर सुभे किनसे ल्ड़ना चाहिएः ये 

जनकौ जिज्ञासा १४ ~ २९ 
दो खो कोते भगवानने अञ्जुनको पक्च-परतिपश्चके सेनानायकोका दर्न कराया 

यृह्‌ निरूपण ० १५ - २४ 
तीन इडो कोते स्ेनाओंै अवस्थित बन्धुओको देखकर अजुनक्ै विषादकां निरूपण १७ - २६ 
तीन दलोकोपे अचुनक्े बिषादसूचक वाक्योका निरूपण । १८ ~ २६ 
दो श्ढोकोसे अधमंप्रास्त पेहिक सुखोते अजुनकी विमुखताका प्रदर्चन्‌ १६ - ३२ 
दो ख्गेकोसे आचाय आदिक वघङे ठिए अजुनकी अनिच्डाका वर्णन २१ ~ ३४ 
कौरवो वधे पापपरापिप्रदर्चनपूर॑क अथंशाल्ञापेश्चया धरमम॑ाखरकी उल्ष्टताका 

पतिपादन र २२ = ३६ 
स्बजनववसे सुखाभावकां निरूपण ॥ २३ ~ ३७ 

















विधय 


दो रोको लोभ्रस्त पुदषोकी कुल श्वय आदि अनथंमे प्रवृत्ति होजनेपर 
भी विवेकी पुरषोंकी उनसे प्रवृत्ति नदीं होनी चाहिए, यह कथन 


कुटश्चय होनेपर कुटधर्मविनाराका वणन ११ 
कुल्धमका विनाश होनेपर वर्णसङ्करता-प्रासिका निरूपण स 
सखङ्करतादोषसे पितरौके नरकपतनका निरूपण व्व 
कुट्घौकी अनथंप्रा्तिका वणन द 


धमरहित पुरर्षोके नरकपातका निरूपण 
दो इलोकोसे कुरुविनायकी संभावनासे बन्तत अजने काततरवचनोका निररण 
शोकखन्तप्त अजुनके शस्नत्यागक्रा निरूपण भ 


दितीय अध्याय [ पष्ठ ३१-१४७ ] 


शोकसन्तस्त अजुनको विवेकवचनसे भगवानने उपदेश दिया, यो धतराएटके 
प्रति षञ्ञयकी उक्ति न 

दो इटोकोसे अकी््यादिकै देभूत दुदयदोवल्यका परित्याग क्र श्ुद्धके लिए 
टोः यो भगवान्‌का अजनक्रे प्रति उपदे म 

भीष ओर द्रोण पूज्य है उनसे डना अयोग्य है, ठेखा अज्जुनका कथन 

गुरुहिंठाकी अपेश्चा भिक्चाश्चनमे भरेयस्करताका प्रतिपादन छः 

कर्तव्य युद्धके विषधमे अर्जुनक अनेक संशयोका निरूपण 

दो छोकोतते भ्रेयःसाधनके उपदेशक ठि अजुनकी मगवानूपे प्रार्थना 

तञ्ञय द्वारा अजुनके तूष्णीभावका निरयण ,,. 

मोदाक्रान्त अजैनको भगवानजे उपदे दिया, यह कथन्‌ 

जीवित या मतके विषये पण्डित लोक नदीं करते, यह निरूपण 

दो छोकोते तत्‌ ओर स्वं पदार्थक्रा काठत्रथरपे नि्यस्वप्रतिपादन 

शीत, उष्ण आदि हन्द्रौको सहन करना चाहिष्, यह निरूपण 

दन्द खहनश्चीर पुरषको सोश्च प्राप्त होता है) यदह निस्वण 

ब्रह्य ङ्ञा अहितित्व ओर अन्य पदार्थोका नाङ्तित्व निरूपण 

आत्माकी अविनाशिताका रिरूपण ००० ००७ 

अर्जनकी ओोकनिवृत्तिको देखकर भगवानका उसे स्वघमोपदेद्य देना 

आत्मको जो इन्ता ओर इत जानता ३, वह मूट्‌ है, यह्‌ निरूपण 

आसाम इः प्रर्ारके भावविकारा निराकरण 


आत्सन्ञानीकी ठम्पूण क्रियाओं निवृत्तिका प्रतिपादन ७४३ 
वृद्लटष्टान्तसे जीवकी देह्ादिभिन्नताका प्रतिपादन भा 
दो शछोकोते आतस्माके अच्छेधत्व आदिक प्रतिपादन ० 
आ्पितच्वन्ञानीमे ओकाभावका निरूपण र ००९ 
तीन शोकम प्रकारान्तरे ओोकाभावका निरूपण न 
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विषय 
आस्माकी दुबोधताका प्रतिपादन = क 
आत्मा उदेश्यसे प्रस्त॒त शओोक्ाभावनिरूपणका उपसंहार 


सुमुष्च ओंको स्वधर्का पालन करना चाहिए, इसके निरूपणङ्के डिए श्षनि्योका 


युद्ध भेयस्कर है, यहं निरूपण कि ४८ 
भाग्यवानोँको घमंयुद्ध प्रास्त होता है, यई निरूपण 6 


चार छोकोसे युद्ध न करनैपर अकीति आदि अनर्थपरम्ब्रयाकी प्रासिक्ा निरूपण 


जय या पराजय होनेपर भी युद्धसे इष्ट फल्की प्रासिका कथन्‌ 
` खमबुद्धिमे युद्ध छरनेपर पापसम्बन्धाभावका प्रतिपादन 7 
ज्ञान ॐ विना कमबन्धकौ निवृत्ति नीं होती, यह प्रतिपादन त 
मुमुक्षकी प्रवृत्तिके लिट निष्क्राम कमंयोगशओी स्तुति क 


उ््रवखायात्मक्‌ ओर अब्यव्ावात्मक वुद्धि रा क्रमशः एकत्व ओर अनेकतवक यन 


तीन श्छोकोते कामी पुरषो स्वभावका निरूपण 
मुम॒क्चु ओको त्रिगुणरदहित होना चाहिए, यह निरूपण 


ब्रह्मविद्को खभी आनन्द प्राप्त होते दै, इषका द्टान्तपूवेक प्रतिपादन 
शोक, मोद आदिमे अक्रान्व सुगुक्षुका केवल निष्काम कर्ममें ही अविकार निरूपग 
ल्ञानाभिलषीको ठिद्धिः ओर असिद्धि चमबुद्धि हो कमं करना चारिए, यइ कथन 


ज्ञानयोगकी भरे्ठताका निरूपण | 
ज्ञानयोगसे ही य॒मा कसीकी निच्ुत्तिका कथन 
निष्काम कमसे ज्ञान प्राप्त दोनेपर जन्मवन्धनिर्मक्तिङ्का निरूपण 
मोदकी निव्रत्तिसे ही वेराग्यप्रा्तिका कथन 
ज्ञानयोगको सिद्धिके प्रारका कथन क 
स्थितप्रल्के स्वरूपङो जाननेकी इच्ॐतै अजुनका प्रश्न करना ,,. 


दो श्छोकोसे स्थितप्रज्ञ पथक्‌ प्रथक्‌ टक्षर्गोका कथन वि 
दो शोको “सकी ज्ञाननिष्ठा षिद्ध होती हैः १ इस प्रश्का उत्तरनिरूपण 
परमात्मज्ञानसे रागनिवृ्तिका कथन 6 र 
इद्द्रियनिग्रहके अभावपे महान्‌ अनथका सूचन | 
इन्द्रियनिग्रह करनेवाले स्थितप्रज्ञस्वका कथन्‌ भ 
दो श्टोकोे विषयध्यानकी आसक्ति आदि अन्थक्ारिताका निरूपण 
रागद्धेषष्ुन्य पुरषकी चित्तशुद्धिका कथन त 
चित्तश्द्धिका फलकथन र ति 
खमाधिरहित पुरुषक्गी अनर्थपराप्तिका कथन्‌ ध 
मनकी बाहय प्रवृत्ति बुद्धिनाश्चका कथन ण 
उन्द्रियनिभरहसे ही प्रज्ञास्यैरयक्षा कथन ,,. 


नलवित्‌ कौ अदवेतबोघतरे जागरूकता दवैतबोधमे स्वापक्ञा निरूपण 


सता हे यह्‌ निरूपण 
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विषय चष्ट श्चयोकछ 
“स्थतप्रज्ञ कदं जाता ३2 ! इस प्ररनका उत्तरप्रदान ०० १४४ = ७१ 
ब्राह्मी हिथतिमे रहनेवाढे यतिक ब्रह्मप्ातिश्ना कथन ००० १४५ ~ ७२ 


तृतीय अध्याय [ प्रष्ठ १४८-२०७ | 


"यदिज्लनभेष्ठ है, तो मुके घोर कर्मे क्यों प्रवृत्त करते टै" ! एेखी अजुंनकी उक्ति १४८ ~ १ 
जान ओर कम॑योगमे से नो कल्याणसाघन हो, उपे युक्षते किर, 


ेखी अजुनकी भगवान्‌ प्रार्थना ००० १५१ ~ २ 
कान ओर कमयोग इन दोनोकी क्रमः श्रेयःदाघनताका निरूपण १५२ - ३ 
मुमचुको चिचश्चुद्धिके लिए कमंकी अवदय कर्तव्यत।का प्रतिपादन १५४ = ४ 
कमका त्यागकर कोई मी श्चण मर नीं रई सकता, यह निरूपण १५७ ~ ५ 
आत्मवञ्च ङ्‌ पुरषका निरूपण ०० १५६ ~ & 
मुमृश्चुके डि क्म॑संन्याषकी अपेन्ना कमंयोगकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन १५६ ~ ७ 
सुखश्च पुरुषो नेष्कम्यंकी विद्धिके ल्द तथा मिथ्याचारकी निवृ्तिके 

ठि कमक्ञो अवश्यकतंब्यताका निरूपण क १६० ~ ८ 
कास्य कमकी ही बन्धकताक्रा निरूपण ००* १६२ = £ 
दो छोकोे ब्रह्माजी दारा कटै गये यज्ञे देवाराधन करना चहिए, यद निरूपण १६३ = १० 
देवप्रीतयथं यन्ञानुषठान्‌ न करनेवाले प्रत्यवायी होते रै, यह निरूण्ण १६५ = १२ 
पञ्च महायन्ञानुष्ानक्रा फटप्रदश्चन ओर उनके अभावे पागशिताक्रा कथन १६६ - १३ 
दो श्टोकोसे वेदविदित कर्मे जगत्‌ध्थितिदेवुत्वका निहूपण .. १६७ - १४ 
ईश्वर दवारा प्रवतित इष चक्रका अनुवर्तन न कृरनेवाठे पुरुपकरे जीवनक 

व्यथताका निरूपण ति ह १६६ ~ १६ 
ज्ञाननिष्ठ पुख्षके लिप्‌ कर्मकतंव्यस्वामावक़ा प्रतिपादन ि १७० ~ १७ 
रह्यवित्‌को कमं करनेसे अथकी चिद्धि ओर न करनेते अनर्थज्की प्राप्ति 

अभावका प्रतिपादन । एय १७८ = १८ 
म॒मुष्चुको कमं अवश्य करना चादिए, यह निरूपण क १८१ = १६ 
युक्तको भी लोकसंग्रह लिए कमं करना चदहिए, यह्‌ निरूपण ,,. १८१ = २० 
मूढ लोग शरेष्ठ पुरषङा अनुरण करते 8, यह निरूपण # १८३ = २१ 
दो दोक से लोकसंग्रह लिए भाव।न्‌की कुमे प्रवृत्तिका निरूपण १८४ = २२ 


भेष्ठ अधिकारियों दारा कर्थका स्याग करनेपर छोगोके नाश ओर सांकर्य॑का निरूपण १८५ ~ २४ 
आसक्तिका परित्याग कर लोकसंग्रहार्थं विद्वानूको कम करना चाहिए, यह निरूपण १८६ ~ २५ 


विद्वान्‌रो अज्ञा बुद्धिभेद नहीं करना चाहिए) यह्‌ निरूपण ,,, १८७ = २६ 
अविद्वान्‌ पुरुषके स्वरूपका निरूपण , १८८ - २७ 
विद्धान्‌ पुङषके स्वरूपका निरूपण जै १८६ = शठः 
ज्ञानीने अज्ञ कमियोको विचलित नहीं करना चाहिप, यह निरूपण १९६० = २६ 


शोकरहित होकर अपने धमंका अनुष्ठान करो, यो भगवान्‌डा 


अजनकतै प्रति उपदेश १६१ = ३७ 
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विषय 
भगवानफरै सतका अनुषखरण करनेवार्जकौ सुक्तिप्रा्िका कथन ०० 
भगवानसे देष करनेवा्लोका विनाशकथन त 
चानी भी प्रकृति का निवारण नदीं कर खकता, यह निरूपण भू 
रागद्धेघकी बाघकताका निरूपण र 
अन्यधर्मकी अपेश्चा स्वधर्मकी भरेछठताका कथन ए 
क्किखकी प्रेरणासे पुख्ष पाप करता है ? यों अजुनका प्रभ्न ४ 
उक्त प्रश्चक्रे उन्तररूपरसे काम ओर क्रोम सवांनथदेतत्वका निरूपण 
दो छोकोसे दष्टान्तपर्वक्र क। मरूपी चुप ज्ञान आवृत रहता है, यह निरूपण 
कामके अधिष्ठानका निरूपण र ॥ 
सुमुक्चुको कामका निःशेष विनाश केरा चाहिए, यह निरूपण 
इन्द्रिय आदिसे आर्साकी मिन्नताका निरूपण क 


आत्मन्ञानसे कामरूप शचन्रुका विनाश्च करना चाहिए; यह निरूपण 


चतुथं अध्याय [ पृष्ट २०८-२६९ 1 


श्रतिप्रमाणनिद्ध ज्ञानयोगमें विद्धपरम्परा द्वास प्राप्त होनेके कारण भी 
प्रामाण्य हे, एेखा कथन कि 


दो कलोकोते ज्ञानयोग जिसका! खभ्परदाय न्ट हो चुका था, लोगोके उद्धारक लिए 


अजज॑नको निमित्त बनाकर भगवान्‌ द्वारा पुनः प्रवतित हुआ" यह्‌ निरूपण 
वर्तमान खमयं उस्पन्न हद आपने पूवंवतीं विवस्वान्‌ आदिको उपदेश 
करैपे दिया? रखी अज्जुनकी भगवान्‌से जिज्ञासा 


टो इलोकोसि “यद्यपि में श्वर ओर अजन्मा दू, तथापि माया दारा 
अनेक जन्म प्रण करता हूः यो भावाना उत्तरप्रदान 
दो इलोशक्ठे भगवान्‌के जन्म्रइणम देठकथन 
भपवान्‌के जन्म आदिको ्रह्चस्वरूप जाननेवाला पुर मुक्त होता 
है, यह्‌ निरूपण र ००९ 
ज्ञानयोगकी प्राचीनताका निरूपण 
भगवान्‌ उपासनाके अनुखार फट मिलता दहै, यह निरूपण 
कमपि दी अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, यह निरूपण 
गुण ओर क्म॑केः विभागसे चादुवेण्ये निमाता परमेखवरमे अकतृत्वका 
प्रतिपादन ॥ 
आत्माकरे अकलृंतवज्ञानसे क्म बन्धक नहीं होते, यह निरूपण 
लोकहितके लिए कमं करना चाहिए, यहं रूण 
कमं ओर अकमंके स्वरूपन्ञानमे विद्वा्को भी मोह होता हे, ये निरूपण 
केम, अकम ओर विक्॑का स्वरूप जानना चाहिए, यह निरू । 
कमम ५ 
जकमदरय ओर अकर्म मंद पुरषं लुदधिमस्व आदिकां निरूपण 
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विषय 

पण्डितके स्वरूपका निरूपण क 
कमे प्रवृत्त होनेपर भी ज्ञानीकी अकर्मिताका निरूपण 
सानी शारीर कम॑से पापको प्रास्त नहीं हेता, यह निरूपण 
अजगरवृत्ति विद्वान्‌ङा लक्चणकथन 
नीके सव कमं टीन हो जाते है, यह कथन ,„, 
कमपरविटापनका प्रकार-कथन (^ ड 
देष्रयज्ञ ओर ज्ञानयज्ञका निलूपण भा 
तीन र्ठोकोसे अन्रह्मविदोके कर्तव्य यज्चोका निरूपण 
डेढ़ शोक प्राणायामे य्ञत्वका निरूपण ` 

डेढ़ शछोकसे खव यज्ञेके पाटोक्रा निरूपण 

सम्पूणं यचोकी वेदेकमूल्ताका प्रतिपादन = „,, 
्ानयच्चकी भेष्ठताका प्रतिपादन पज र 
तत्वज्ञानके लिए ब्रह्मनिष्ठ गुखका समाध्रयण करना चाहिए, यह निहपण 
सदृगुरके उपदेरसे प्राप्त ज्ञानका फठ्कथन त 
लानरूप नोकासे सवर पापोके तरणका प्रतिपादन 

जानरूप अग्नि सन पारणोज्ठो मस्म करती रै, यह निरूपण 
शानके सटश पवितम दरी व्यु नहीं है, य निरूपण 
श्ानयोगक्री विद्धिके अन्तरङ्ग साधनेोक्षा कथन 

अज्ञ होनेके कारण श्रद्धाशूल्य खंशयास्माका विनाश कथन 
ब्रदाज्ञानी कर्मासि बद्ध नहीं होते, यह निह्पण ,., 2 
सानल्प त्वरसे सयका छेदन करना चादिए, यइ निरूपण ,... 
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सन्या ओर कमयोग दोनों से श्रेष्ठतर किष एक भेयःसाधनक्त चर्‌ 
अजुनकी जिज्ञासा ४ भक 

अविद्वान संन्यासी अपे्चा कमंयोगकी धे ्ठताका प्रतिपादन ,.. 

कृम॑योगीकी स्तुति १. 

संन्था् ओर कम॑योगका एक ही फल दै, यह प्रतिपादन । 

संन्यास ओर कमयोगमे फलतः एकरूपता देखनेवाडे यतिकी प्रशंसा 

अशुद्ध अन्तःकरणवलेमे खंन्यासकी दुर्घटता-प्रदर्चन [वंक शद्धान्तःकरणवाडे 
दिए संन्याखका कतव्यरूपते उपदेश्च ,., ध 

ब्रह्मज्ञ पुरुष कमं करता हुआ मी उनसे टित नदं होता, यह प्रतिपादन 

दो द्लोकोते आश्र आदिमे प्रवृत्त ब्रहाशचको भे कतां नदीः इष बुद्धिस 
रहना चाये, यह कथन 

निष्काम भक्तमे कमलप नहीं हेता, यष निरूपण प 
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विषय 


मृश्च चित्तञ्चद्धिके लिए निष्काम क्म करते है, यह कथन ०० 
` कामना ओर अकामनास्े कं करनेवाले पुरुषका फल-क्थन ००० 


नरहावित्‌ सव कर्माको छोड़ कर ब्रह्मालमरूपसे चुपचाप रहता है, यह निरूपण 
परमात्मामे कमप्रवतकत्व आदिका निषेव ००० 
परमात्मा किसको पुण्य या पाप नदीं देते, यह निरूपण ७३ 


ज्ञानसे अज्ञाननाशे बाद परतत्वप्रकाञ्च होता है, यइ कथन 

विदेहसक्ति चाहनेवाले पुरुषको बहिंख वृत्तिका त्याग करना चाहिए, इस 
विषयका सविस्तर प्रतिपादन  ॥ 

ब्रह्मवित्‌ यतिथोकरि लिए विहित वंत ब्रह्मदशंनका विशदीकरण 

ब्रह्मार्मरूपसे स्थित रदनेवाठे यति्योकी जीवनावस्थामे दी स॒क्ति होती है, ` 


यह प्रतिपादन क ० 
ब्रह्मयोग करनेवाङ़े पुरुषे कतंब्यका कथन भक 
ब्रह्मनिष्ठ पुरुषकी ब्रह्मसुखगप्रा्चिका प्रतिपादन न 


ब्रह्मविद्‌ यतिकी वैषयिक सुखोमे अप्रवृत्तिका प्रतिपादन 

मुमुष्चुको काम, क्रोध आदिका परित्याग करना चाहिए, यह निरूपण 

ज्ञान होनेपर कैवल्याथीं यति ्ह्मनिष्ठासे रहता है, तो उखकी सक्ति 
होती है अन्यथा नहीं, यह प्रतिपादन 9, 

संशय आदिमे रहति आत्माराम यतियोकी विदेइ्ुक्तिका कथन ,.. 


खदा आर्मनिष्ठ रइनेवाले पुरुषों दी जीवन्धटुक्ति ओ विदेश्मुक्तिका प्रतिपादन 


दो रकोकोसे निदिध्याघन करनेवारे के कत्य चः अन्तरङ्ग साधनोक। निर 


पण 
्रहमन्ञानसे ध मक्त हेती है, यह निरूपण र 
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क्योगकी स्ततिके लिए निष्काम कमयोग ही सन्या है, यहं प्रतिपादन 
कर्मस्ततिके लिए संन्याख ओर कमयोगकी एकताका प्रतिपादन ,.. 
आसुयधुक्ो कम करना चाहिये घोर आरूदको संन्धास, यह प्रतिपादन 
योगारख्द्‌ यतिका लक्षण-कथन 

आरमाफे उद्धारकी अवर्यकतंव्यताका प्रतिपादन , 
पुरुष स्वयं ही अपना शतु ओर मित्र भिस रीतिसे होता दै, उसका 
दो दलोकोसे योगारूढके स्वरूपका प्रतिपादन 

सवत्र वमद योगारूढ जीवन्मुक्तकी भरे्ठत।का वर्णन न 
सानके अप्रतिबद्धस्वके छिए्‌ समाधिकी अवश्य 'कतेग्यताकां निरूपण 


तचा खमावि करनेवालेके लिए समाधिके अज्खोका प्रतिपादन 
समाधि करनेवाके आसनका क्षण 


प्रतिपादन 


99 
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विषय 


आखनके ऊपर वैठ कर करतव्यका प्रतिपादन ००० 
दो उन्कोसे समाधि अज्ञनिदे श पुरस्सर योगनिष्ाशी तिद्धिके डिश 
सम्ाधिकी कतंग्यताका प्रतिपादनं ७ ००० 
मापि कर रदे ्हमजानीकी जीवनयुक्तिरूप फठ्का तिपादन 
योगसिद्धिके लए आहार आदिका नियम च 
केसे पुरुषको योगी विद्धि होती है, इस विषयक्रा प्रतिपादन 

फिर भी योगरूढ्‌ रसवित्‌ॐ ठक्चषणोका कथन 

यतचित्त योगीकी अवस्थितिमे इ 


शन्तकथन १०० 
तीन इलोकोति योगे उक्षणोका कथन प 


मलन सवसकल्पत्यागपूर्वक सव इन्दो तिथह कर शनैः मनो 
विषयो उपरत करे, यह्‌ कथन्‌ ००० 


बाह परवत्तिको रोककर मनको अपने खल्पमे स्थापन करना चाप, 
यह प्रतिपादन $ ४ 

वाठनाक्षय होनेपर ब्रह्मसुखे आवि्भावका कथन 

योगानुष्ठानघे कताथताङा प्रतिपादन 


भात्मदशनसे संसारनर्थके हतु अज्ञानक्ने विनाशक प्रतिपादन 
अपनेमे ब्रह्याभेददर्थनके फठका कृ थन्‌ 


प्रारन्धनुछार देहके नानाधर्मयुक्त हेनेपर मी आत्मनिष्ठा वर्तमान यतिकी 
गुक्तिका प्रतिशन ॥ 


दो श्लोकोसे अर्जुन द्वारा आस्मसंस्थ होने $ उपायकी जिक्ञाष्ठा ,० 

भगवान्‌ द्वारा मनोनिग्रहके साधनका प्रः्ान्‌ र 

मनोनिग्रह न करनेवारे ओर करनेवाठेहो क्रमश्च योगकी अप्राति ओर 
प्राचिका प्रतिणदन 


तीन दलोकोतते योगनिष्टामे प्रवृत्त पुरुषी बीचमें मरनैपर कौन-सी गति होती है १ 


याँ अजुनका भगवान्‌ उविस्तर प्रश्न ०९. 
छः दलो सि उक्त प्रन उत्तरल्पसे योगनिष्ठामें प्रवृत्त एवं मध्यमे मृत 
ग्यक्तिकी दुगंतिका अभाव, अनेक वर्घोतक स्वम रहकर किर पवित्र 
ज्ञानवानोके घरमे जन्फग्रह्य, पूर्वजन्प्रके संस्करारोसे योगदिद्धिकी प्रि 
तथा क्रमशः परम पुक्तिकौ प्राप्ति आदिका भगवान्‌ दवाय सविस्तर निरूपण 
ज्ञानके डिए प्रय कर रहे थोगीकै फलका निरूपण ह, 
अन्य खाधनोका अनुष्ठान करनेवालेकी अपेश्चा योगीकी शेएठताका प्रतिपादन 
माधिनिष्ठा करनेवाले पुरुषकी प्रधा ००१ 


पूर्वोक्त लश्वणो्ि लक्षित योगका प्रिज्चान करना चाहिए, इख विषयका प्रतिपादन 


जानी सवत्र आरमभाव होनेसे किलीका विन्तेपक नहीं होता, इस विषयका तिपादन 
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विवय 


सत्यं अध्याय [ प्रष्ठ ३९६- ४५ | 


भगवान्‌क्रा वक्ष्यमाण अथे धवणाथं उावधान होनेके लिए 

अजुनको प्रेरित करना | # 
सविज्ञान ज्ञानकते निरूपणकी प्रतिज्ञा 
काम आदि दो्षोसे आक्रान्त पुर्षोक्के किए ज्ञानकी दुलभताका प्रतिपादन 
अपरा प्रकृतिक! निरूपण ४ 
छ्षेचज्ञरूपां परा प्रकृतिका निरूपण 
उक्त दो प्रकारक प्रक्ृतियोके कार्योक्ा प्रदशन 
ट्टान्तपूर्वक ईद्वरकी उवंजगदाधारताक्ना प्रतिपादन 


चार इटोकोसे जल आदिमे कारणीभूत रख आदिरूपसे भगवानकी 
स्थितिका प्रतिपादन | ००७ 


वास्िकादि भेच्तैते भिन्न खास जगत्‌ व्रद्मरूप ही दै ओर ब्रह्मे जगत्‌ नदीं 


है, यह्‌ कथन क 
लोगो ईवरानभिक्षतामे दैतु-कथन 


मावानकी शरण पाकर त्वज्ञान दारा यक्ति होती है, इस विषयका प्रतिपादन 


आसुरभावको प्राप्त नराधमोकी ईश्वरोपासनामे प्रवृत्तिके अभावका कथन 
आर्तं आदि चार प्रकारके पुण्यवानोँकी भगवद्‌-भजनमें प्रवृत्तिका कथन 
ज्ञानी भक्तकी अन्य तीन भक्तौकी अपेश्चा श्रेष्ठताका प्रतिपादन 

ज्ञ[नीकी भगवद्रूपताका प्रतिपादन 


सर्वत्र वासुदेवरूपताकाः दशन करनेवाले पुरषक्ौ दुखमताका कथन 
विवेकशूल्य दुसरे देवताओका आराधन करते है, यह निरूपण ,,, 
अन्य देवताओं आराधने अन्त्ांमी दवाय भ्रद्धाप्रदाननिरूपण 
अन्य देवाराधनसे काम्यप्रात्ति भी ईैश्वस्से ही दोत्ती है, यह निरूपण 
अन्य देवोपासकोको नश्वर फलगप्राक्षिकथनपूवंक ईश्वर्तानियोकी 
मुक्तिका कथन ५ क । ००० 
खदसद्‌विवेकच्यून्य महापण्डितोके आत्मज्ञानी न होनेमे हेठका प्रदशन 
ईद्वरके सवं प्रकाशरूपमे सवत्र रहमेपर भी उाधारण जनो$ उषको न 
जाननैमे हैतुकथन ष 
भगवान्‌का अगन अविद्यारूप आवरणके अभावका प्रतिफदन .* 
सुख, दुःख आङि दन्द्रौसे मोहित पुरषो ज्ञानकी अनुसत्तिभे हेतुप्रद्ध॑न 
पुण्यप्रमावसे पापशृूस्य हुए पुरूष भगवद्धजन्‌ करते दै, यह्‌ निरूपण 
दो छोकोसे मन्दमतिधोके हिर सर्व॑ ब्रह्मबुद्धिकरणरूप सगुणन्रह्मो 


पाषनाका प्रतिपादन कड 
र्‌ 
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विषय 
अरम अध्याय [ प्र° ४४६-४८५ ] 
दो इलोकोसे अजुनका व्रह्म, अध्यात्म आदिक 
भगवान्‌पे प्रन | „,, ५: द 
दो इकति उक्त प्रदनोत्तररूपसे भगवान रहम आदिके स्वरूपका कथन 
अन्तकाले ब्रहज्ञानीको ब्रह्मत्मरूपपते ही रहना चाहिए, यह निर्ण 


शरोर छोडनेके समय जिघ स्वरूपकी उर्प भावना करता है, उषी स्वलपको 
पराप्त होता है, यह निरूपण 


सवर्‌ ब्रहमबुद्धि करनेवाले यतिकी ही क्ति होती है, यदह धि 
ब्रहन्यान करनेवाले युरषको ब्रहमकौ ही प्राप्ति शेती हे, यह निरूपण 
उत््रान्त्‌ आत्मत्वोपाछकके प्राभ्य पूर्वोक्त परतत्वका विविध 
विशेषणासे निरूपण 
योगी किस साधने ओौर कव परम तको 
जि्ञाघाका निराकरण न 
ययश्वमां दवारा सद्गुर्ते ज्ञातम्य निर्विशेष परतरह्मक स्तुति 
दो द्टोकोसि उपक्रान्त योगीके प्रयाणका कथन 
निरन्तर ब्रह्मध्यान करनेवाले आत्मतत्व डिए ब्रह्मप्राप्तिकी 
खलमभताका निङूपण 
मह्मधापतिके फलका कथन 1 त 
बह्लोपाषनासे शल्य अज्ञानियोकी संलारमे पुनर वृत्तिप्रतिपादनपूवंक 
बरह्मज्ञानि्याकी पुनरावृत्ति अभावा कथन श 
तीन श्लोकोसे ब्रह्माके दिन जौर रात्रित्चे सत्य आदि लोकोके 
आविभाव-तिरोभावगप्रतिपादनपूवक उनके दिन ओर राति 


सरू पको जाननेके हिए 


स्वयं प्रति होतारै, दष 


जीवोक्े आवागमनका प्रतिपादन क क 
अव्यक्त ओर उष्के कार्थके साथ ईश्वरे सभ्बन्धाभाव तथा नित्यस्वका 

प्रतिपादन ०४; (न 59 
परमात्माको प्रात हुए जीवोकी अपुनरावृत्तिका प्रतिपादन ` 
देश्वरप्रातिपे ज्ञानभक्तिरूप परम साधनका निदश्च क 


तीन रोके दक्षिणायन ओर उत्तरायणल्प दो मार्गो प्रतिपादन 
ओर उनसे जानेवाले जीवोका फल-कथन | 
उत्तरायण ओर दक्चिणायनरूप देवयान ओर पित्रथानकी अनादिता 
उक्त दो मागकि फढको जाननेवाले विद्वानको मेश्चमाग॑ते प्रमाद 
नहीं करना चादिए, ईस विषयक प्रतिपादन न 
तगुण ब्रह्मी उपाचना करनेवालेके प्रास्य सुख ओर व्र्प्राततिक्ञा 
स्पष्टीकरण ९९५ जक द 
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दिषय 
नवम अध्याय [ प्रष्ठ ०४८६-४ | 
भगवान्‌का ज्ञान, विन्ञान ओर उनके माहात्म्यके प्रतिपादनका उपक्रम 
ज्ञानके माहास्म्यका कथन षि त 
मुक्तिके देठभूत ज्ञानमागंका अश्द्धावद्च परित्याग कर कामनासे 
कमे, उपाखना आदिमं प्रवृत्त पुरषोकी गतिका कथन 
परव्रहयक्ते स्वरूप, ज्ञान ओर विज्ञानका कथन 
हमे भूतोकी अवर्धतिका निरखन | 
आकाश्यमे वायुकी नाद ईश्वरम भूतोकी हिधतिका प्रतिपादन 
ईश्वरम ही भूतोके ख्य ओर उत्पत्तिका प्रतिपादन प 
ईख्वरसे ही मायाके दारा जीवसंघातकी सष्टिका प्रतिपादन 4६ 
अङ्क ओर उदासीन ईदखवर सषि आदि कस॑से छित नदीं होता, यह कथन 
ईख्वरकी संनिधिसे प्रकृतिको ही खष्टिकारिता तथ। ब्यक 
अषङ्कताका स्पष्टीकरण ह 
ईर्वरकी पापिष्ठ कोग दी निन्दा करते ई, इख विषयका कथन ,*, 
मूखवोके, स्वभाववणेनपूरव॑क, असुरयोनिप्रासिरूप फलका प्रतिपादन 
तीन श्लोके उत्तम, मध्यम आदि अधिकारि्योके. मेदसे ब्रह्यो- 
पासनाके भेदका प्रतिपादन ० 
चार दलोकोसे रईश्वरकी सर्वतोमुखताका प्रतिपादन 


दो श्लोकोंते मुमुक्षुओंके विवेकन्ञानकी सिद्धिके लिए बद्यविद्या- 
व्यतिरिक्त अन्य विदयया्मोमें संखारवधंकस्वका प्रतिपादन 


ब्रह्मनिष्ठ योगियोक्रे योगक्तेमका निवह मेँ दी करता हं, इष प्रकार 
भगवान्‌ प्रतिज्ञा 

तीन इलोकोमे मेदघुद्धिसे तत्‌-तत्‌ देवताओंकौ उपासना कृरतेवाञे 
पुरुषों का मुख्य फले भ्रं शचकथनपूवक तत्‌तत्‌ फलप्रासिका प्रतिपादनं 

जो मुपूरक्ष मक्त ध्रद्धासे प्न, पुष्प, फल आदि भगवानको अर्पण करता है 
उषपर भगवान्‌ प्रसन्न दोते है, यह निरूपण 

सम्पूरणं कमं भगवानके अपण करने चाहिए, इ विषयका कथन 


श्रोत ओर स्मातरूप कर्मोका ईश्वरापणबुद्धिसे भनुष्ठान करनेवाठे यतिकर 
पफटका कयन ॥ 


परमेश्वर खब भूतोमे सम ई, यह निरूपण 
पूवे प्रतिक्ञात ज्ञानक पावनतमताका स्पष्टकरण 
भगवद्धजनका फल्कथन च 
दो श्छोकोंते नीचयोनि तककी भी सदुगुखकै उपदेश्चसे जनित ज्ञानसे 
भगवानको उपासना कर क्रमशः या सा्चात्‌ सक्ति होती है, यह प्रतिपादन 


निविशेष ज्ञानके अनधिङ्ारी पुसषको सोपाधिक ईदवरका भजन कैसे करना 
चारि { यह निरूपण 


8: । 
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षिषय 
दशम अध्याय [ पष्ठ ५४४-५७९ | 


अजुनक्ो तच्वक्ञानमे रुचिकी उत्पत्ति ढि भगवान्‌क्ा तत्वोपदेश्च 

देव आदि मेरे ( दैख्वरके ) प्रभावको नहीं जानते, यइ निरयण ,.. 

भगवान्‌ माह।त्म्य्रवण पा फलप्रद्न ४4 

दो श्टोको्चे भगवानतते दी भगवान्‌ णे उपाखनाक्रे पापलरुन्व हुए 
यरशुभोको चान आदिक प्राति होती है, इव विषयक प्रतिपादन 

मन्दधुद्धियोो उपासनीय भगवद्विभूतिर्ोका निर्दै्च 

६इवरे योगज देदवयं ओर विभूतिके सम्यक्‌ जानका फाट-कथन 

द कसे ईश्वरत्निदेंशपूवंक उग्राखना मौर उडके प्रहरक प्रतिपादन 

दो रोकसे ईङरके अनुग्रहे प्रकारा वर्णन म 

दो शोकोते सोपाधिक्‌ परमेश्चवरकते स्वरूपको विस्तारपूवक जाननेके लिए 
उत्मुक अजुन द्वारा परमेश्वरकी स्वति 

भावदुक्त वचनम अज॒ुनकी आस्थाका प्ररर्न ५ 

चार कोस “आप ही अपने सररूपङ्नो जान उकते दे, अतः आप दही 

 सश्को उपदेश दीनिर कि आपकी कृक्यं केषी उपाषना करनी चाहि९ 
यो अजुनकौ मवान्‌ प्रार्थना 4 

यख्व-मुख्य विभूतयो प्रदश्चनके.ठिए मगवानूका उपक्रम 

उत्तपर अधिकारिणी उपास्य निविशेष वस्तुक प्रतिपादन „4 

अटारई कोते अघम अधिकारियों की उपाछनाके डिए मगवान्‌क्रा अपनी 
विविध विभूति्योका निरूपण सम र 

पमण कार्थं कारणभातस्वरूप ही देते हैः इल न्याये चब भगवस्स्वरूप 
द्‌ ई, यड्‌ निरूपण इ छ 

भगवानको विभूति्योका आनन्त्य-प्रदर्शन ... ` क 

सवेत भगवानकौ विशेष विभूतिका परि्ान केप हो, इथ प्रशनङ्ना उत्तर 


विभूतियोमे ओर उनक) उपाठनामें अकिञ्चिकरत्वनिदेशपूर्वक उविशेष उपा 
नीय वस्तुका उपदेश करते हुए भगवान्कता दश्चम अध्याया उपहार 


स्कद्श्च अन्याय | प्रष्ठ ५८०-६२० |] 
भगवान्‌ दास स्वोपस्यत्वेन बोधित स्वेशवर्यवम्पनन परमात्मस्वरूपे 


दशनकी इच्छा कर रदे अर्जुन दवारा भगवान्‌को अभिमुख करना 

भगवान स्वरूपकी दशनेच्छासे उन्न मादात्म्यकी स्वुत्ति  „,, 

दो शछोकोते भगवान वचने विश्वास प्रग करते हए अञुनकी 
` ववांत्मक स्वल्पके दर्नाथं प्रार्थना र 

दो श्लोके अजुन द्वारा प्रथित मगवानूका अपने खवरूपको देलनेके 


टिए अजुनको चावधान करना > 
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विषय 


अपने सवारप्कृ स्वरूपम घकल जगत्‌का प्रद्य॑न 
गवरर्स्वस्पक इशनमं चमचक्षुकी अयोग्यता-सूचनपूवक अलजुनको दिव्य 


चक्का प्रदान-कथन्‌ व 
खञ्जयका अजुनको भगवान्‌ द्वारा विश्वस्वरूप प्रदर्न-कथन 
पंच ररोकोसे भगवान्‌ङे विरवास्मक स्वरूपा वर्णन ५ 


आठ इछोकोंसे भगवान्‌ विद्वरूपक्रो देखकर अर्जन (रा उका वर्णन 
तीन र्छोकोते भगवान भवङ्कर रूपके दशने लोगोका भौर अज्जुनहा 


भयप्रदन ५१ 
चार इकोकोसे अनकः स्वक्णीय विजय ओ< परकीय पराजयरूप दुयोधना 
दिका विशाट्‌स्वरूपमे प्रवेन्च-कुथन्‌ 


विरायर्‌-रूपधारी परमेरेवरके चेष्टाविंशेषक। कथन ४.4 

भयङ्कररूपधारी आप कौन हैँ { यद जाननेके लिए भगवाभूते अर्जनज्ा प्रन 

तीन इरोकोंसे भगवान्‌ दरा अपनी प्रद्तिका तथा अपने स्वरूपका कथन 

दो श्लोकासे अपनी प्रवृत्ति कहकर युद्धमे मोत्वादनपूवंक विजय-पाप्िह्धी 
निःषन्द्ग्धिताका प्रतिपादन र 

सज्ञयका घतरष्टसे प्रस्तुत वत्तान्तकथन ह १ 

दो दलोकोसे भगवानकी महत्ता ओर सवंनपस्कायंताका श्रजुन द्वारा प्रतिगदन 

भगवान्‌्ी सर्वात्मकताकरा प्रतिपादन 49 न 

भगवान्की वायु आदिरूपताप्रदद्यनप्ूवक श्रजुनका भगवानूक्घो भूयो भूयः 
दट्खखशः प्रणाम-निवेदन 

भक्तिके वेगसे उत्पन्न खन्तोषाधिक्य्े भगवान्‌ स्तुति करते हुए असैनङा 
भगवान्‌ रो सवतः नमस्करारनिवेदन = ००, ह 

दो शेके पवां बरित अपने अपराघोके लिए अर्जुनक) भगवानमे क्षमा- 
याचना ०९९ 

भगवानकी सवपूञ्यताका प्रतिपादन ७०० 

अ्जंनकी प्रणामपूदेक प्राक्तन अपराघके किष पुनः क्षपा-याचन्‌ा 

दो इलोकांछे अजुनको विश्वरूपोपसंहाराथ तथा प्राक्तन रूप दशनाथ 
प्राथना ह नि 

दो दकि भग्वान्‌ दारा स्वीय विद्वस्ूपदर्यनक्ी अलभ्या तथा 
स्वानुग्रहसे उदको प्राधिक्ना प्रतिपादन ... 

यङ्ग त्याग कर्‌ मेरे शान्त रूपो देखो, यो भगवानूङ्ञा कथ 

सज्ञया ध्रतराषटूपे श्रजुनके प्रति मगवान्‌का पुनः सोम्यस्वरपप्रद्चनङ्गथन 

सचुनका मनवरूपदश्चन ओर आश्वावचनोे स्वास्थ्य के थनं 

दो शछोकोसे भगवान्‌ द्रा विराट स्वरूपकी दुखुमतपतताका कथन 

द) इखोकोसे अनन्यमक्ति द्वारा उत रूपरकै दशन ओर ज्ञानका कथन 


= 29 
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विषय 
द्वादश अध्याय [ प्रष्ठ ६२१-६४९ | 
गुण ओर निगुंग उपासको तारतम्य जाननेङी इच्छासे अर्जनका प्रशन 
आरसश्च अजुनके लिए सगुण उपासन ही उत्तम है, यह प्ररोचनपूर्वक 
तलानेकै ए खव ब्रह्म दी है" इख बुद्धिसे सगुण ब्रह्मी उपासना 
करनेवाले शरेष्ठ है, यह निरूपण 
दो शलोको निगुणोपाखकोकी भेष्ठतमताका निरूपण 
निगुणोपाखनामे अपरिपक्व अन्तःकरणवालेक क्ठेशाधिक्यका प्रतिपादन 
अपरिपक्व अन्तःकरणवलेके ए निगुणोपाबनाकी दैतुभूत सगुणो 
पासनाकी कतव्यताका कथन १ ह 
गुणोपासनाका फलकथन 


ब्रह्मज्ञानहैतभूत!मगवस्प्रखादके डिए भगवदुपाखना करनी चाहिए, यहं प्रतिपादन ६२६ - ८ 


अत्यन्त मन्दबुद्धि उपाषकोके लिए अभ्यासयोगका प्रतिपादन 

अभ्याघयोगमे अमथ उपाखककै ठिए ईैख्वरोदेशेन स्वकर्मानष्ठानका 
प्रतिपादन क 

सवकमफल्त्यागरूप अन्य साधनक प्रतिपादन ` 

कमफलत्यागर्प साधनकी सम्पूण मोक्चस्राधर्नोकी अपेश्चा उत्तमत।का 
प्रतिपदन 

सात श्लोके यतियोको सम्यक्‌ जानकी विद्धिके लिए ब्रह्मनिष्ठा करनी 
चाहिए, यह्‌ प्रतिपादन करनेके लिए व्रह्म्ञानीकी स्तुति ,.. 

वारव अभ्यायका उपसंहार क श 

त्रयोदक्ञ अध्याय [ प्रष्ठ ६५०-७३८ ] 


तेच ओर क्षे््ञकरे स्वरूपका विवे वन 
अनेक युक्तयोसे तेत्र जीवात्मामे ब्रह्यामिन्नस्वक्रा प्रतिपादन ,,, 


किर भी चेत्र ओर त्तेवके स्व्पका भीभाति विभागशः जान करानेके 


लिए भगवान्‌क्रा उपक्रम क नथ 
विवच्चित अथं शाल ओर शाखो प्रषिद्धिका कथन = 
दो दोपि क्षेत्र स्वरूपका प्रतिपादन 5 व 


पाच इोकोसे आत्मज्ञानकीउत्पत्तिके साघर्नोका निरूपण 
भ्रवणादिखभ्पन्न यतिकी ज्ञातव्य वस्तुका निरूपण 


कषेचरज्ञके स्वसरूपका प्रतिपादन र ५4 
्षेतरज्ञलक्षणकी सम्पत्तिष्ठा प्रतिपादन ४ + 
सम्पूणं जगत्‌की{ब्रहममात्रताका प्रतिपादन ५ 
बरह्मकी अपरिच्छिन्नताका प्रतिषादन ००९ 


त्रदयज्ञानके ठिए वह्यका सरूप, उषकी प्रासिके नियत सधन ओर उषकी 
उपठन्िके स्थानक्ना प्रतिपादन 0 पः 
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विषय 
वेच, ज्ञान ( अमानित्व आदि ) ओौर ज्ञेये विन्ञानसे ब्रहप्रासिका कथन 
प्रकति भौर पुरुषक्ी अनादिता आ।दिका प्रतिपादन ४ 


प्रति ओर पुरुषे संसारकारणत्वका प्रतिपादन 

आसाम प्रकृतिसम्बन्धते संखार है, इष विषयका प्रतिपादन 

आस्मामे प्रकृति मौर उसके कार्यके सम्बन्धे अभावका तथा बह्या- 
भिन्नत्वका प्रतिपादन र 

आर्मनज्ञानसे केवल्यप्रा्निरूप फल-कथन ५ ४ 

दो इोकोसे तत्‌-तत्‌ अधिकारियोके अनुरूप ब्रहज्ञानप्रा्िके साघनोका 
प्रतिपादन न ज क 

संसार क्षेवक्षे्ज्ञलश्चण दो प्रकृतिरयोसे जन्य है, इस पूवोँक्त विषयका स्पष्टीकरण 

जो आत्माको देह आदिका विनादा होनेपर भी विनष्ट न होनेवाखा जानता 
है, वह युक्त होता हे, यह प्रतिपादन ... 

सर्वत्र ब्रह्यकरै नैरन्तयंदशनसे खक्ति होती रै, यह कथन न 

आत्माको अकता जाननेवाला ही परमारमनज्ञानवान्‌ है, यह निरूपण 

आरमव्यतिरिक्त ब्रह्मका अभाव होनेसे विद्वान आसमेकसवद्ंन ओर उषसे 
ब्रह्यभावसिद्धिका कथनं म 

आत्मामं कव्रेतर आदिके अभावका प्रतिपादन „,. स 

आल्मार्मे उपाधिकृत कमकरा सम्बन्ध नहीं रहता, यह प्रतिपादन ... 

टषठान्त पूवक श्चेचज्ञ ( आत्मा ) मे चते्वैलक्षण्यका प्रतिपादन 

तेर्श्वँ अध्याये प्रतिपादित अ्थ॑का संक्षेपतः प्रतिषादनपू्वैक प्रक्रत 
श्रभ्यायका उपसखंदार 


चतुदश अध्याय [ षष्ठ ७३९-७७५ ` 


गुण ओर गुणक कायंक्ञा परिश्ञान ही मुक्तिका परम कारण दै, यह उपदेश 
विदे्मक्तिकी भेष्ठताका पुनः प्रतिपादन रा 
ईश्वरशक्ति प्रकृतिरमे सवंभूतोंको उत्पादकताका प्रतिपादन , 
परकृतिम ओर ईश्वरम क्रमशः मातृत्व ओर पितृ्वका प्रतिपादन ,.. 
स्वादि गुणोका विभागपूवक रुणो बन्धकत्वका प्रतिपादन 
तेरह दङ्छोकोसे सत्व आदि प्रत्येक गुणके स्वरूप 
प्रदशंन ००० ००७ ध 
गुणौ कवरस्व आ्िका ओर आत्मामै असङ्गत्वका परिज्ञ 
आसमनिष्ठासे गुण ओर गुणङ्थोका अतिक्रमण कर सु 
विषवका प्रतिपादन :... ध 
यणातिक्रमते सक्ति होती है अन्यथा नदीं, यह प्रतिपादन 
शुगात्तीतके स्वरूप आदिके विषयमे अर्जुने तीन प्रभ 


ओर कार्यका 
ता यति. 
कते होता है, इ 


। 9}. 
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विषय 


पच इकति भग्वान्‌ दारा पूर्वोक्त प्ररनोका क्रमसः उतच्तस्द्यन 
प्व्यग्रुप विद्राने ब्रह्मभावक्षी उपपत्तिक्ता प्रदशंन 


पञ्चदश अध्याय [ प्रष्ठ ७७९ ८९५ | 
सुमष्चको संखारमे वैराग्य आदि हो, इसलिए भगवान्‌ दास खसारका 
वृष्चरूपसे वणेन १ 
भषद्‌बुद्धिसे संसारपचे विरक्त पुरषको ज्ञान ओर मोक्च होता हे, एेखा बोघन 
करनेके जिए सं सारवृश्चका पुनः वर्णन 


रो रलोकौसे सद्‌-असद्‌ विचारसे उदन्न वैतग्यरूप खड्गसे संवारव्रक्चकाः 


चेदन कर मोश्चे लिए पुरुष्ष युक्त करना चाहिए; इख विषयक 
प्रतिपादन ` 


निमानमोह आदि लक्चणोसे लद्चित यति विदेक्तिको प्रास होते ३, इस 
विषयका प्रतिपादन > 
ब्रह्मकी सूय आदिते जभाश्यता, स्वयंज्यातिष्रु तथा स्वस्वरूपताका 
प्रतिपादन 
न इलो कोते जीवे ब्रह्मां्चस तथा देदेन्दियादिभिन्न आत्मामं अचंसास्तव 
आदिका प्रतिपादन 
सवके साक्ीरपे स्थित परमात्माको ब्रह्मज्ञानी दी देखते ई मूढ़ नदी, इष 


विषयक्ता प्रतिपादन म ००७ 
भगवत्प्वादसे युक्त योगनिष्ठ यतियो भी श्राल्मदशनका प्रतिपादन 
चार दटोकोति ईश्वरी सर्वास्मताक्षा प्रतिशदन च 


तीन इरोकोसे ज्ञातव्य ब्रह्यके स्वरूपका श्चराक्चरविवेकप्र दशन दारा निवेचन्‌ 

जो ब्रह्मवित्‌ ईख्वरको निरयञचद्धवुद मु ्तस्वभाव जानता है, उसकी सुक्तिका 
प्रदशंन व 

गीतोक्त अथको जाननेवाहा कृतार्थं हो जाता है, यो प्रतिपादनपूर्वक 
पनरव अध्ायमें उक्त अर्थका उपसंहार 


षोड अध्याय [ प्रष्ठ ८१६-८६७ | 


तीन द्छोकोसे देवी सम्पत्तिके अनुार उस्न हए पुरुषके गुणोका 
प्रतिपादन 


आयुरा सम्पत्तिके अनुषार उसत्न पुपके गोका प्रतिपादन 
देषी ओर आसुरी समत्तियोके कार्यज्ञा प्रतिपादन । 
तेरह श्डोकोठँ उपादेय श्रंशकं परिज्ञानके बिए अत्यन्त हेय आसुरी 


प्रतिवालोक्रा सविस्तर ( सभाव, निश्चय, कार्यं आदि विस्तारछे ) 
प्रतिपादन 


रो शलोको आषुरी प्रङ़ृतिवाठे जीवोंकी गत्िका प्रतिपादन 
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विषय । 
दो उलोकोसे नरकके दारभूतं काम आदिका त्याग करनेवाले पुरुषको 
परा गति होती है, इस विषयका प्रतिपादन ध 


श्ाख्विधिका उल्नच्चन करनेवाले जीवोकी दुर्गतिका प्रतिपादन ... 
शास्नालखार कर्मानुष्ठान करना चाहिए, रेखा प्रतिपादन करते इए 
प्रकृत अध्यायका उपसंहार किण 9 


सप्दश्च अध्याय [ प्रष्ठ ८३२८-८ | 


दा खविधिक्षो जाने बिना अनुष्ठान कर रहे जीवोंकी सात्विक निष्ठा है या राजस 


निष्ठा यो अजुनका प्रख्न 9 


तीन प्रकारकी धद्धाओंका प्रतिपादन नि ॥ 
खच्व आदि गुणोके अनुरूप भरद्धा होती है, यह निरूपण 
सात्विक आदि रा्णोकरे अनुखार देवयननका प्रतिपादन 1 


दो रलोको्चे राजख ओौर तामस पुरुषका धमं आसुर है, यह प्रतिपादन 

सात रलोकोंसे रुणएमेदसे आहार, यच्च, तप ओर दानके सात्विक आदि 
तीन भेदोका प्रतिपादन र 0 

तीन द्लोकोसे शारीर आदि तीन तर्पोका प्रतिपादन न 

तीन शलोकोसे सात्विक, राजस ओर तामख तपका प्रतिपादन -* 

तीन इलोकोसे सारिवक आदि चिवि दानका प्रतिपादन नि 

ब्र्यके तीन नाम ( ॐ, तत्‌, षत्‌ ) ओर उनके माहात्म्यका निरूपण 

प्रणवके विनियोगका निरूपण 

तीन इलोकोसे (तत्‌ शब्द ओर “उत्‌? शब्दके विनियोगषा प्रतिपादन 


रद्धाके बिना अनुष्ठित कमंका नैष्फल्य-प्रतिपादन 


अषाद्च अध्याय | प्रष्ठ ८५८-१००६ | 


ंन्य।स ओर त्यागको प्रथक्‌रूपसे जानने किए अजुनका भगवानसे प्रङ्न 

मतमेदसे संन्यासराब्दका निरूपण ५ 

दोषयुक्त कर्मे स्यागका ओर निदु्ट कर्मके अत्यागका प्रतिपादन 

अधिक।रिमेदसे स्यागक्ा घरैविध्य प्रतिपादन ०० 

दो श्लोके क तंब्यतवनिरूपण पूवक यन्ञादिको पावनतमताका प्रतिपादन 

तीन इरोकोसे तामस आदि तिविध स्यागका प्रतिपादन धक 

साच्विक त्यागस्चे जनित अन्तःकरणशुद्धिसे युक्त ज्ञानीका लक्षणएकथन 

देहाभिमानी सब कर्मोका व्याग नदीं कर सकता, श्रतः उसको कर्मफ 
दी त्याग करना चाहिए, यह निरूपण ० 

कमियोके संसारकथनपूव॑क विद्वानोंको मुक्ति होती रै, यह निरूपण 

दो इलोकोसे सम्पूर्णं कर्मो कती उत्प्तिके पाँच कारणोका प्रदश्ंन .. 

भधि्ठान आदि पच कभाँतपत्तिकै कारण हे, इख एवोक्त अर्थका स्पष्टीकरण 

ड 
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विषय 


अमिष्ठान आदिकी क्रिया प्रति कारणता लिद्ध होनेपर फठित अंका प्रतिपादन एद ~ ५६ 


ब्र्वित्‌ ज्जिसी कम॑से टित नहीं होता, इख विषयका प्रतिपादन 
जाता; ज्ञान आदिका निरूपण ००“ 

लान आदिक भेदके प्रतिपादने लिए भगवान्‌ डी प्रतिल्ा 
साच्विक ज्ञानका प्रतिपादन ०० 

राजस ल्ानकरा प्रतिपारन 
ताम ज्ञानका प्रतिपादन 
साच्िक कर्मका प्रतिपादन 
राजघ कमेका प्रतिपादन 
तामस कमक प्रतिपादन 
सास्िक कतांका प्रतिपादन 
राजष कर्तांका प्रतिपादन 
तामत कर्ताका प्रतिपादन ५ 

बुद्धि जीर धृतिक्ते मेदक प्रतिपादनक लिए उपक्रम 

तीन श्लोकोसे साचिक, राजष ओौर तामस युद्धिका प्रतिगादन 
तीन इलोकोते सालक आदि तीन धृतियोँका निरूपण 


। चार श्लोकोते सासि आदि तीन ्र्यार सुखोंक्ा निरूपण 
सम्पूणं पदाय त्रिगुणात्मकस्वका प्रतिपादन 
तत्‌-तत्‌ वणंके योग्य कर्मानुष्टानका प्रतिपादन 
ब्राह्मणक कर्मो प्रदर्शन 
श्चन्रियके कमजा प्रदर ॑ >= 
वेदय जर चयुद्रोके कर्मोका प्रतिपादन थ 
स्वकमांनुष्ठानका फल-कथन 


#@99 #ॐ>9 


ष 


स्वकमते परमेश्वरी च्रारधना करनेवाढेकी ही चित्तदयद्धि होती ईै, इसका 


प्रविषदन क ८ 
परधमंकी अपेश्चा स्वधर्म्टी उक्कृष्टनाका प्रतिपादन 


जन्मतः प्रप्त अपने धमशा अवद्य अनुष्टान करना चाहिए, यह 
संन्याख्योगसे ब्रह्मप्रापिका कथन र 
ज्ञाननिष्ठा ओर्‌ ज्ञानफल्का निरूपण न | 
तीन श्लोकस नियतषाधनानुष्टानपूर्वक ज्ाननिष्ठा कर रदे 
ब्रह्मप्रा्तिका कथन क 
जीधन्धुक्त कृताथ यतिक स्वरूपका निरूपण 
बरह्मतस्के निश्चये ब्रह्मप्रापिका कथन र 


ईदवश्कै प्रघादते मुक्ति होती है, इख विषयक प्रतिपादन 
ईद्वर्का आश्रयण करना चाहिए) यह निरूपण 


निरूपण 


विद्रानकरी 


प्रषु श्छक 
८६२ ~ १७ 
८६८ = १८ 
€६०० ~ ६8 
६०१ ~ २० 
€ ०९ “~ २१ 
6४ = ९१ 
६०५ “~ २३ 
६०६ ~ २९४ 
65७. ~ २५ 
६०७ ~ २६ 
६५८ = २७ 
€०६ - २८ 
६१० - ९६ 
६१० ~ ३० 
६१२३ - ३ 
९६१५३६९ 
६२२ ~ ४० 
&.१२९ = ४९ 
ए.१५४.- ४९ 
६२५ ~ ४३ 
६२६ ~ ४४ 
६१८ ~ ४६ 
६३० - ४६ 
६२३२१ ~ ४७ 
६१३ ~ ४दः 
६३६ ~ ४६ 
४ ~ "क © . 
६५३ ~ ५१ 
+; 
६१३ ~ ५५ 
६&= = ५६ 
६६६ ~ ५७ 


~ 





विषय 


ईदवरके आभ्यणकरा फढ -कथन ०० 
दो रलोकोसे सांख्यमतानुनार कर्मकी श्रवश्यक्र्तंव्यताका प्रदशंन 
अन्तयां भीके स्वरूपका प्रतिपादन 

ईउवरके प्रषादसे शारवत्‌ शान्ति प्राप्त होती है, यह निरूपण 

ूवाक्त अ्थका दिग्दशेन कराते हुए भगवान्‌का सम्पूणं गीताशास्नका 


उपसंहार भ ५ 
उपदेष्टव्य वस्तुकी स्तुति षि 8 
प्रतिज्ञात उपदेष्टव्यका कथन्‌ ... र 


आरूद्की ज्ञाननिष्टाकतव्यताका प्रतिपादन ... + 
तपस्वित्व आदि धर्मसि रहित पुरुषको गीताका उपदेश नदीं देना चाहिए, 
यह क थन स र ष 
अधिकारीको गीता्ासत्रका उपदेश देनेवाके महापुरुषका फल-कथन 
केवक दयामात्रसे सुस॒क्षु जनोंको गीतोपदेश् करनेवाली स्त॒ति ... 
भद्धा-मक्तिपूवंक गीतापाठ करनेका फलकथन 
भ्रद्धापूवक गीतके ्रवणका फलक-कथन ५ 
अञच॑नने स्वोक्तं उपदेश अरदण किवा या नहीं, यह जाननेकी इच्छसे 
भगवान्‌का अजुनके प्रति प्रस ह 
भगवान्‌के उपदे शसे जनित ज्ञानरूप फलका अर्जुन द्वारा कयन ... 
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प्रति संजयोक्ति ि 
सञ्ञयका गीताश्रवणजनित सन्तोषडश्ना प्रदान 
विश्वरूपके दशनपे जनित तृतिका वर्णन 
सञ्ञयका अपना निश्चय-कथन 








पृष्ठ क्षोक 
६७१ - ५८ 
६७२ ~= ५६ 
६७४ = ६१ 
६७५ - ६२ 
६७६ = ६३ 
६७७ = ६४ 
६७६ - ६५ 
६८१ - &8& 
६८& - ६७ 
६६० ~ ६८ 
६६२ ~ ६६ 
६६५ -= ७9 
६६९५ ~ ७ 
६६६ ~ ७२ 
६ & ७ - ७३ 
१००० - ७४ 
१००९१ ~ ७५ 
१००२ - ७ 
९०९३ - ७७ 


१००५३ - «टः 





बि  , . „1 1 का 701 वर वप्ये 
~ 





अथ श्रीगीतामाहास्म्यषारस्भः 
बि न्स ~ 
श्रीगणेलाय नमः । श्रीराधारमणाय नमः । 


धरोवाच-- भगवन्‌ परमेशान सक्तेरव्यभिचारिणी । 
परारड्धय भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो ॥ १॥ 

विष्णुरुवाच-- प्रारब्ध ॒मुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा । 
स ॒सुक्तः स सुखी रोके कर्मणा नोपर्प्यते ॥ २ ॥ 
महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत्‌ । 
क्वचित्‌ स्पशे न कुर्वन्ति नक्िनीदलमम्बुवत्‌ ॥ ३ ॥ 
गीतायाः पुस्तकं यत्र॒ यत्र पाठः प्रवरबते। 
तत्र सवोणि तीथीनि प्रयागादीनि तत्र वे॥ 9 ॥ 
सवे देवार्च चडषयो योगिनः पत्तगाश्च ये । 
गोपाख गोपिका वाऽपि नारदोद्धवपाषदे : ॥ = ॥ 
सहायो जायते शीध्रं यत्र गीता प्रवते, 
यत्र॒ गीताविचारश्च पठने पाठने श्रम्‌ । 
तत्रा ऽह निरिचतं प्रथि निवसामि संदेव हि ॥ ६ ॥ 
गीताश्रयेऽहं ॑ तिष्ठामि गीता मे चोत्तम गृहम्‌ । 
गीताज्ञानसुपा्चि्य नीहोकान्‌ पारयाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
गीता मे परमा विया ब्रह्मरूपा न सरायः । 
अधमाव्राक्षरा नित्या स्वानि्वीच 
चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वसु 
वेदत्रयी परानन्दा 
योऽष्टादशजपो निलयं नरो 
जानसिद्धि स रमते ततो याति पर पद्‌ ॥ १० ॥ 
पाठेऽपमथैः संपूर्णे ततोऽ पाठमाचरेत्‌ । 
तदा गोदानजे पुण्यं रभते नाञत्र संशयः ॥ ११॥ 


यपदास्िका ॥ ८ ॥ 
खतोऽजुनम्‌ । 
तत््वाथज्ञानसंयुता ॥ ९ ॥ 
निश्चलमानसः । 
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त्रिभाग पठमानस्तु गज्ञास्नानफरु लभेत्‌ । 


षडंड जपमानस्तु सोमयागफर रमेत्‌ ॥ १२ ॥ 


एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः । 
शद्ररोकमवा्नोति गणो भूत्वा वसेचिरम्‌ ॥ १२ ॥ 
अध्यायं छोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः । 

स॒ याति नरतां मन्वन्तरं यावद्वूयुन्धरे ॥ १४॥ 
गीतायाः -छोकदशकं सप्त पञ्च चतुष्टयम्‌ | 
` द्धौ त्रीनेकं तदधं वा शोकानां यः पठेन्नरः ॥ १५ ॥ 
चन्द्रछोकमवा्रोति वषीणामयुतं धवम्‌ । 
गीतापाठसमायुक्तो मरतो मानुषतां व्रजेत्‌ ॥ १६॥ 
गीताभ्यासं पुनः कृता लभते मुक्तिमुत्तमाम्‌ । 
गीतेव्युचारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं रमेत्‌ ॥ १७ ॥ 
गीगथश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा | 
वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते ॥ १८ ॥ 
गीतार्थं ध्यायते निव्यं क्त्वा कमणि भूरिशः । 
जीवन्मुक्तः स॒ विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्‌ ॥ १९ ॥ 
गीतामाश्रित्य बहवो मूमुजो जनकादयः । 
निधूतकरमषा रोके गीता याताः परं पदम्‌ ॥ २० ॥ 
गीतायाः पठनं करत्वा माहास्मयं नैव यः पठेत्‌ । 

वृथा पाठो भवेत्तस्य श्रम एव ह्यदाहतः ॥ २१ ॥ 
एतन्माहास्मयसयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः। 

स तत्फर्मवाम्नोति दुरुमां गतिमाप्नुयात्‌ ॥ २२ ॥ 


सूत उवाच--माहस्म्यमेतद्वीताया मया प्रोक्तं सनातनम्‌ । 


गीतान्ते च पटेयस्तु यदुक्तं ॒ततफरं रुभेत्‌ ॥ २३ ॥ 


इति श्रीवाराहपुराणे धरारक्त श्रीगीतामाहास्ं सम्पूण्‌ । 
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अथ श्रीमद्धगवद्रीतान्यासभ्यानादि 
श्रीगोपाख्करष्णाय नमः 


ॐ अस्य श्रीमद्धगवद्रीतामाखामन्त्रस्य भगवान्‌ वेदभ्यास ऋषिः । अनुष्टुप 
छन्दः । श्रीकृष्णः परमात्मा देवता । अशोच्यानन्वशोचस्तव प्रज्ञावादांश्च भाषस इति 
बीजम्‌ । सरपधमीन्‌ परिर्यञ्य मामेकं शरण व्रजेति शक्तेः । अहं स्वा सवेपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा श्च इति कीलकम्‌ । ननं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक 

इत्यङ्कष्ठाभ्यां नमः । न चेन छेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तजेनीभ्यां नमः । 
अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमङ्कयोऽशोष्य एव चेति मध्यमाभ्यां नमः । नित्यः सवेगतः 
स्थाणुरचरोऽयं सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः । पदय मे पाभ रूपाणि रतशोऽथ 
सहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः । नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णा्कतीनि चेति 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । इति करन्यासः । अथ हृदयादिन्यासः । नैनं छिन्दन्ति 
रास्मणि नैन दहति पावक इति दयाय नमः । न चेन छ्दयन्त्यापो न शोषयति 


मारुत इति शिरसे स्वाहा । अच्छेयोऽयमदाद्यो ऽयमङ्केयो ऽशोष्य एव चेति शिखाये 


वद्‌ । निस्यः सर्भेगतः स्थाणुरचरो ऽयं सनातन इति कवचाय हुम्‌ । परय मे पाथ 
हूपाणि चतक ऽथ सहस्रश इति नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । नानाविधानि दिव्यानि नाना- 
वरणीङतीनि चेति अस्त्राय फट्‌ । श्ीङृष्णप्रस्यथे पाटे विनियोगः । 


उ पाथीय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं 

व्यासेन अथितां पुराणस॒निना मध्येमहाभारतम्‌ । 
अद्वितारतवर्षिणीं मगवतीमष्टादशाध्यायिनी- 

मम्ब॒ त्वामनुसन्दधामि भगवद्भीते भवद्वेषिणीम्‌ ॥ १ ॥ 


नमोऽस्तु ते व्यास विश्ाख्बुद्ध पफुह्ठारविन्दायतपत्रनेत्र | 

येन खया भारततै्पूणः प्रज्वाकितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २ ॥ 
प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये । 

ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ ३ ॥ 


सर्वोपनिषदो गवो दोग्धा गोपारनन्दनः । 
पार्थो वस्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत्‌ ॥ ४ ॥ 
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धमेक्षेतरे करते समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाभरेव किमङ्वेत सज्य ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्ने कहा-- 
हे सञ्जय | धर्मक्री अभिवृद्धि करनेवाठे कुरुक्षेत्रमं युद्धकी इच्छसे इकडे 
हए दुर्योधन आदि मेरे पुत्रोने एवं युधिष्ठिर आदि पाण्डुपुत्रान क्या किया १॥१॥ 
सनन्दनं श्रीस्नकं सनातनं सनक्ुमारं च सनत्सुजातम्‌ । 
श्रीवामदेवं च शुकं महान्तं नमामि भक्त्या निजवोधसिच्ये ॥ ५ ॥ 
मक्त्या श्रीरङ्कराचाय तच्छाखं सद्ररं मुहुः । 
नमामि शिरसा नित्यं सम्यम्न्नानोपपत्तये ॥ & ॥ 
भक्त्या प्रणम्य स्वगुरुमानन्दातसरस्वतीम्‌ । 
क्रियते श्रीमद्वगवद्गीतातात्पयवोधिनी ॥ ७ ॥ 
दृह खलु मगवानमिततपोबल्तेजःराक्तिसंपनः सवैविद्यानिधिः सवज्ञ- 
चूडामणिः साक्षादपरः श्रीमन्नरायणः श्रकृष्णदरेपायनः परमकारुणिकाग्रगण्यः 
स्वयमतिक्रुषया मविष्यद्वद्रजनानामनतिपरज्ञामा्ञाय वणीश्रमिणां सकरपुरुषाथसिद्धये 


तत्सिद्धिसाधनप्रकारकमनन्तवेदरायि ऋगादिभेदेन चतुधी विभज्य, एकेकां शाखां 
पे्वैशम्पायनादिरिष्यप्ररिष्योपरिष्यपरम्पराद्रारा सेवधेयामास । तत्रापि वेदाथस्य 


ब्ह्मके मानस पुत्र श्रीसनन्दन, श्रीसनफ़, श्रीसनातन, श्रीसन्कुमारको, श्रीवामदेव ओर 
महापुरुष श्रीट्कदेवको अपने बोधकी सिद्धिके किए मे भक्तिसे नमस्कार करत। द्रं ॥ ५ ॥ 

सद्गु श्रीशाङ्कराचायेको ओर उनके शाघ्रको सम्यक्‌ ज्ञानकी सिद्धिके किए मक्तिपूवक 
नित्य सिरसे वार-वार नमस्कार करता हं ॥ ६॥ 

अपन गुर्‌ आनन्दात्मसरस्वतीको भक्तिसे नमस्कार करके मे श्रीमद्धगवदगीताकी तात्पय- 
वोधिनी टीका करतार ॥ ७॥ 

जिसकी किसीसे तुलना नहीं दो सकती एसे तपोबल, तेज ओर शक्तिसे संपन्न , सव 
वियाओकर निधि › सव्ञोके शिरोमणि, साक्षात्‌ दूसरे श्रीमन्नारायण, परम कारुणिको अग्रगण्य 
भगवान्‌ श्रकृष्णदवैपायन ८ व्यासमुनि ) ने, आगेके विद्वन थोड़ी भ्रजञावारे होंगे, यह 
जानकर वर्णाश्रमधमसम्पनन पुरपोकि सम्पूण पुरुषार्थोकी सिद्धिके लिए, पुरषारथोकी सिद्धिके साधनोँका 
प्रकारा करनैवाटी 'वेदरादिको ऋक्‌ आदि मेदसे चार भागोमे विभक्त करके एक एक शाखाको 
१८, वंदाम्पायन आदि दिष्य, प्रदिष्य, उपरिष्य परम्पराके द्वारा बद्राया। उन शाखाओमें भी 


१ अपार, जि्तका एरिम्राणन दहो । २ युक्त पूणं । ३ भंडार, खजाने। ४ बुद्धि। ५ वेदक्षमूह ) 
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परमसूक्ष्व्वाद तिगृढत्वाद्‌ दुर्विज्ञेयत्वाच्च तदथौधिगमाशक्तानां सत्पुरुषाणां धमादिसवे- 
८ पुरुषाभसिद्धये “मारतं पञ्चमो वेदः इति पञ्चमवेदत्वेन प्रसिद्धां धमीदिसर्वपुरुषाथ- 
तत्साधनप्रकारानपरां भारतीं शतसाहस्री संहितां प्रवतयाञ्चकार्‌ । तस्या एतस्या एव 
संहिताया मध्ये केवरु सुसुक्णामनायवियातत्का्निव्रत्तिद्रारा विदेहकैवस्यफरसिद्धये 
ब्रह्मासेकत्वप्रतिपादनपरां कृष्णाजनसंवादरूपामद्वैतागृतवर्षिणीं गीतोपनिषन्नान्नीं ब्रहम- 
विद्यां छेकानां सप्तशत्या अन्तरे च नक्षत्रमाखायाश्चन्द्रमण्डरुमिव स्थापयामास । 
तस्या एतस्यास्त्वध्ययने . तदथेग्रहणे तच्छृतिजन्यज्ञाने तत्फरावाप्तौ चाऽधिकारी 
सदसद्विवेकी अधर्मभीर्येहिकासुष्मिकलुखविसुखः रमादिषट्कसम्पन्नो सुसुष्षुरेवेति 
निधीरयितुं ब्रह्मविद्यश्रोतरि अर्जुने सद सद्विवेचनमधरमम भीरुत्वमेहिकामुष्मिकसुखवेमुख्य 
रामदमादिसम्पत्ति च प्रदरीयितुं प्रथमाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ पाण्डवानां धार्व- 
| राष्राणां च युद्धाय सन्नद्धानां प्रवृत्ति श्रोतुकामो ध्रतराष्र उवाच--धमेक्षेत्र इति । 
। धभेप्रधानलवाद्‌ धर्मप्रदल्वाद्‌ वा धमक्षयात्‌ त्रायते इति वा धक्षते तस्मिन्‌ 
घभक्षेत्रे वासमात्रेण धर्मतत्फर्प्रदे कुरुक्षेत्रे । युयुत्सवो युद्धं चिकीषवोऽत एव 
वेदका अथं बहुत सूक्ष्म, अतिगूढ्‌ एवं दुवि्ञेय होनेके कारण, जो सत्पुरुष वेदके अको समञ्च 

| नदीं सक्ते, उनके धमोदि सब पुरुषार्थोकी सिद्धि हो, इसकिए (भारतं पंचमो वेदः यों 
पांचवें वेदके रूपसे प्रसिद्ध, धमांदि सव पुरुषार्थाका ओर उनके साधनोका प्रकारा करनेवाी 
भारती शतसाहखी संहिताका ( मदाभारतका ) निमांण क्रिया। उस संहिताके मध्यमे केवर 
स॒स्ठभंको अनादि अविया ओर अनादि अवियाके काथेकी निक्त द्वारा विदेह कैवल्यकी 
पर्ति हो, इसलिए व्रह्म ओर आत्मके एक्वका प्रतिपादन करनेवाली भगवान्‌ श्रीकरप्ण 
ओर असनके सवादशूप, अद्वैत अमृत . वरषानेवाली गीतारूप उपनिषद्‌ नामकी ब्रहमवियाका, 
ञञसे नक्षत्नोकी मालाके मध्यमे चन्दरमण्डक दो, सात सौ श्चोकोमे प्रतिष्ठापन किया उसके 
अध्ययन करनेमे, अथ समश्चनेमे, उसके खननेसे उत्पन्न हए ज्ञानम ओर उस ज्ञानके फल 
( मोक्ष ) की प्राम अधिकारी वही द, जो सत्यासत्यका विवेकी, अधुमैसे उरनेवासा, इस रोक 
जर परलोकके खुखसे विमुख, शम आदि छः साधनोंसे संपन्न तथा सुमुच्च हे, यो अधिकारीका 
| नि्रण करनेके -छिए ब्रह्मविदयाके स॒ननेवाले अजेनम उक्त सत्यासत्यविवेक, अधर्मभीरुता, 
इस लोक ओर परखोकके खखभोगसे विसुखता ओर शम, दम आदि संपत्ति दिखलानेके लिए 
प्रथम अध्यायका आरंभ किया जाता हे । १ 

उसमे पहले युद्धके लिए संनद्ध हए पाण्डव आर धतराष्रैके पुत्रों की प्रवृत्ति सुननेकी 
दृच्छावारे धृतराष् बोले--+“ध मेक्षेत्रे" इत्यादि । 

जिस कषेत्रम ध्म प्रधान दै अथवा जो धर्मका देनैवाखा है या जो धर्मके 
क्षयसे रक्षा करता हे, ` उस क्षेत्रको धमक्षेत्र कहते हैँ, एसे वास करने मात्रसे धमे ओर 
धमके फल्को देनेवाले धमेक्चेत्ररूप कुरुक्षेत्रमं युद्ध करनेकी इच्छासे ही समवेत--एकत्र-- 
ऋऋ पया. - ` “~, ^, 
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सञ्जय उवाच 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्युहं दुर्योधनस्तदा । 
आचायेञुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सञ्जयने कदहा-- ४ 
युद्धकी तयारीके समय व्यूह्याकार पण्डवोंकी सेनाको देखकर दुर्योधनने 


द्रोणाचाथके पास जाकर ये वचन कदे ॥ २ ॥ 


समवेताः समवायं प्राप्ताः सबद्धाः । मामकाः दुर्योधनादयः पाण्डवाश्च किमुत 
किं काय कृतवन्तः £ संजय, तद्‌ ब्रूहीसयेः । नन्वत्र युयुत्सव इति विरोपणवटेन 
समवेतानां तेषां कतेव्यं काये युद्रमेवेति युद्धस्थेव करवव्यते प्रतीयमाने कथं युद्ध 
वृत्तमिति प्रक्षसुत्सृञ्य किमछवेत संजयेति धृतरा्टरपर्नोऽनुपपन्न इति न शङ्कनीयम्‌ , 
धर्मक्षेत्र इ्युक्तत्वात्‌ । ततप्ेत्रमहिन्न। स्वयमेव धर्मपरो मूत्वा दर्योधनस्तविव्यं धर्म्यमधे- 
111 1८. उत भ व € € 
राज्य तषा दत्तवान्‌ वाः उत तस्यव महिन्ना प्रवृद्रधमी सन्‌ धर्मपुत्रः स्वजनवधो 
नरकायेति नरकमयाद्‌ युद्धादुपरतो वा, सर्वे युद्धमेव कृतवन्तो वा, यत्तत्र प्रवतं 
तद्वद इत्युपपन्नतरः प्र्च इत्यथः | १ ॥ | 
पक्षस्तृतीय एव्‌ पिद्र इति संजय उवाच--दषट् तु पाण्डवानीकमिति । 
राजा दुयाधनस्तदा युद्रसन्नाहकाले व्यूढं व्यूहाकारतामापन्न पाण्डवानामनीकं 
यामे संनद्ध हए ( हथियार लेकर युद्धके लिये तयार हुए ) दुर्याधन आदि मेरे पु्रोने ओर 
पाण्डवनि क्या क्रिया, यानी क्या काय किया १ हे सज्य, उसको सुक्चसे किये, यह अथं हे । 
| ङ्क युयुत्सवः" ( युद्ध करनेकी इच्छाव ) ( मामकाः ओर पाण्डवाः इन 
रन्दोकरि साथ ) विशेषण दिया गया हे, अतः हस विरोषणके वलते सिद्धो जाताहेकरिजो 
युद्ध करनंकी इच्छसे इक्ट्े हुए है, उनका कर्तव्य करम युद्ध दी है। इस परिस्थिति युद्ध कैसे 
हुआ इस प्रकारके प्रश्चको छोडकर शरान यह प्रश्चक्योंकियाकरि हे सल्ञय उन्होने क्य 
किया तर्का चह शर दर 4 रन यह प्रश्चक्योंकियाक्रि हे सज्ञय, उन्दने क्या 
समाधान-- नहीं राङ्का नहीं करनी चाहिये, कयौकि श्टोकमे "धरयन्ेतनः शाठ 
4/8 १ नदीं करनी वादये, क्योकि शलोक धर्मक्षेत्र" शब्द भी कटा 
स श र 27 मन्॑य॒ह्‌ सन्देह हुआ करि उस धरमषत्रकी महिमासे क्या दुर्यो धनने 
स्वय हौ धगपरायण होकर पांडवेंको उनके पिताका धेम्यरूप ऊ थं 
उसी क्षत्रकी मदिमसे प्रकुँदधर्म॑टोकर धर पुत्र  . त 
क । कर्‌ धर्मपुत्र, अपने जनोंका वध नरकप्राप्निका साधन है 
एसा समन्ञकर नरकके भयसे युद्धे उपरत हो गया या सब यद्ध ही करने ल्गे, इसकिए 
शतराष्रका यहं प्रश्न कि जे। ङचछ वहां हुआ, उसे मुञ्षसे किये, सुवित है ॥ म । 
तीसरा ही पक्ष तिद्ध है, एसा सजय कहते है--शष्टरा तु" इत्यादित । 
युद्धकी तैयारीके समयमे राजा दुर्योधन वयूहके आकारमं सजी इड पांडवोंकी सेनाको 


नोन 








~~-------- ` (7 ~ =" 
१ षम॑से प्राप्त होने योग्य । २ अभिक धर्मपरायण । ३ युक्त । 





साुवाद शङ्करानन्दीव्याख्यासदहित पू 
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पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
व्युां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
अत्र शरा महेष्वासा भीमाज्नसमा युधि । 
युयुधानो विराट द्रपदथ महारथः।। ४॥ 
हे आचाय, आपके तीक्ष्णबुद्धि शिष्य धृषटयुम्न द्वारा शकट, पद्म आदि 
व्यूहाकारसे रची गई पाण्डवोकी इस विरा सेनाको देखिये ॥३॥ 
पाण्डवोकी सेनाम समी योद्धा खरवीर, महाधनुधौरी एवं पराक्रमम भीम 
ओर अनक तुर्य हैँ । उनमें सादयकि, विराट, महारथी द्रपद ॥ ४ ॥ 


पौरुषोत्साहोद्रेकं सम्पाद यितुमिच्छयेदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

उवाच मधुसूदन इत्यत्र श्रीभगवानुवाचेति यथा तथाऽत्राऽपि दुर्योधन उवाचेति 
निवेरानीयम्‌ । परं तथा पाटो न ॒दद्यते, तस्मामादिकम्‌ । पश्येतामिति । 8 
आचाय, धीमता सृद्षमबुद्धिना तव शिष्येणेति गूढामिसंधीदं वचनम्‌ । द्रुपदपुत्रेण 
धृष्टयुभनेन भ्यूढां शकटपद्मायाकारेण संमावितामतएव महतीं द्रष्टृणा स्तोत्राही 
पाण्डुपुत्राणां चमू. सेनामेतामदूरवर्तिनीं पर्य । योद्धुतेजोवल्पौरुषसन्नाह सखुज्जम्भितां 
विरोकयेत्यथेः ॥ ३ ॥ 

योद्धृतेजोबपौरुषसच्चाहमेव प्रकट्यति त्रिभिः-- अत्रेति । 


देखक्रर, धनुर्वियाके आचाय द्रोणाचायेके पास जाकर पाण्डवोकी सेनाके उत्वषके वणेन द्वारां 

अपनी सेनाका शौय, बल, पौरष ओर उत्साह वदृनेकी इच्छसे यह वचन बोला ॥ २ ॥ 
` “उवाच मधुसूदनः इसके पीछे जेसे श्रीभगवानुवाच एेसा दिखाई देता हे, वैसे ही यहां 
भी दुर्योधन उवाचः एेसा लिखना चाहिये था, परन्तु एेसा पाठ यहां देखनेमे नहीं आता, यद 
प्रमादसे हुआ, एेसा समन्नना चाहिये । "परयेताम्‌ः इत्यादि । हे आचार्यं ! धीमान्‌ यानी सूक्ष्म- 
बद्धिवारे अपने दिष्य द्पदके पुत्र धरष्ठदयुप्रकी शकट, पद्म आदि आकारसे रची हृ निकयमें ही 
विद्यमान इस पांडवोंकी सेनाको देखिए । व्यूह रचनाक कारण ही यह्‌ बडी दिखायी देती हे, इसलिये 
देखनेवालकि प्ररोसा करने योग्य ह ओर युद्ध करनेवालोके तेज, बल, पौरुष ओर संनौदसे ८ कवच 
आदिसे ) वदी हई हे । यहां धीमान्‌ आदि शव्द गूढ अभिप्रायको प्रकट करते है [ अर्थात्‌ इसने 
रात्ुभूत आपसे आपका नाश करनेकी साधनभूत विद्या प्रप्र की, इसकिए यह धीमान्‌ है । आपके 
वधके लिए उत्पन्न हुए इसे आपने विया दी, अतः आपकी अदृरद्‌ दता दी मेरे अनर्थका कारण हई] ॥३॥ 
योद्धाओंके तेज, बल, पौरुष ओर संनाहको भी तीन शछोकोंसे प्रकट करता है- 

"अत्र इत्यादिसे । 
९ दथियारबन्दौ । ` ` - 
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धृष्टकेतुश्चकितानः काशिराज बीयेवान्‌ । 
पुरुजितन्तिभोजश्च रशेव्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥ 
बट्वान्‌ धृष्टकेतु, चेकितान ओर कारिराज तथा नरश्रष्ठ पुरुजित्‌ , कुन्ति- 
भोज ओर रव्य ॥ ५ ॥ 


अत्र॒ पाण्डवसेनायां ये योद्रारस्ते सर्वे श्रूरा विक्रान्तानपि श्रुणन्तीति 
शूराः, महेष्वासाः इषवोऽस्यन्ते क्षिप्यन्ते एमिरितीष्वासाः कोदण्डाः ते महान्तो 
येषां ते महेष्वासाः । युधि भीमार्जुनसमा: वलेन पराक्रमेण च मीमाज- 
नाभ्यां समाः । सर्वे तुल्या इत्यथः । के ते इत्याकाद्यां तानेव नान्न! निर्दिरति- 
युयुधान इत्यादिना । अतिशयेन युध्यतीति युयुधानः सात्यकिः । सात्रन्‌ विरोपेण 
रटयतीति विराटः । द्ुवृक्षः पदं ध्वजे चिहं यस्य स द्वपदो महारथः । 
एको दशसहस्राणि योधयेचयप्तु धन्विनाम्‌ । 
रस्रशासप्रवीणश्च महारथ इति स्मरतः ॥' 


इति वचनात्‌ दुपदो महारथः ॥ ४ ॥ 


धृष्टकेतुरिति । धृष्टः परभयकरः केतुरस्येति धृष्टकेतू राजविरोपः । 


चिकितानस्याऽपत्यं चेकितानो वीर्यवान्‌ राजविरोषः। युद्ध पुरन्‌ बहरञ्जयतीति पुरुजित्‌ | 
कुन्तिभोजः कुन्तीपिता । दिवेर्गोत्रापत्यं शेव्यो राजविरोषः स एव नरपुङ्गवः ॥ "५ ॥ 


` इस पांडर्वोकी सेनाम जो योद्धा--युदध करनेवारे- है, वे सव शूर देँ! जो पराकम- 
वालोँको भी मार गिराते हैँ उनका नाम श्र है । मदेष्वासाः- जिनसे (बाण) फैके जाते दै, उनका 
नाम इष्वास दे, जिनके बड़ इष्वास यानी घुष हों, उनका नाम महेष्वास है 1 इस सेनाम सभी शूर 
ओर महेष्वास एवं युद्धम यानी वल ओौर पराक्रमम भीम ओर अयनके समान हैँ । वै कौन है, यह 
आकांक्षा होनेपर उनके नाम बताते हेँ--युयुधान, विराटं ओर महारथ द्रषद्‌ । जो अधिक 
युद्ध करता है, उसका नाम युयुधान दै, यह सात्यकिका नाम है । विशेषरूपे जो शत्रुओंको 
मगता हे, उसकरा नाम विराट है, जिसकी ध्वजाका चिह व्रक्ष है, वह पद्‌ है । जो अकेले दी 
द्स हजार धनुधारियोस युद्ध करे ओर शराघ्मे प्रवीण हो, उसे महारथ कहते दै ॥ ४ ॥ 
जिसका धष यानी शवरुओको भयभीत करनेवाला केतु है, वह धृष्टकेतु, यह को$ राजा 
हे, पराक्रमशाटी चिक्रितानक्रा पुत्र चेक्रितान, यह भी किसी राजका नामदहे। युद्धम जो 
बहुतोंको जीतता है, यह पुरुजित्‌ हे, कुन्तीके पिताक्रा नाम कुन्तिसोज है । रिविके गोत्रे 
-त्पनन रव्य एक राजा है, वह नरपुंगव हे यानी नरम ्रष् हे ॥ ५॥ 
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साुवादशङ्रानन्दीव्याख्यासहित ७ 
युधामन्युश्च चिक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयंबात्‌। 
सोभद्रो द्रपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ £ ॥ 
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निवोध दिजोत्तम। 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञां तान््रवीमिते।॥ ७ ॥ 
पराक्रमरारी यधामन्यु, उत्तमोजा, वीयैवान्‌ सुभद्राका पुत्र-- अभिमन्यु ओर 
प्रतिविन्ध्य आदि द्रौपदीके पुत्र । ये सभी महारथी हैँ ॥ & ॥ 
हे आचार्थवर, हम खोगोके मध्यमे वर, पौरष, पराक्रम आदिसे उक्कृष्ट 
जो मेरी सेनाके नायक है, उन्द आपके परिज्ञानके लिए मै आपसे कहता ह, 
आप उन्हे जानिये ॥ ७ ॥ 
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युधामन्युरिति । य॒धायां युद्धे मन्युः कोपवेगो यस्य स युधामन्युः, 
उत्तममोजो बरु यस्य॒ स उत्तमौजाः पाञ्चाखः । वीर्यवान्‌ सौभद्रः सुभद्रापुत्रः; 
तेजोबरविक्रान्तानपि शत्रून्विविधमीरयति पठाययतीति वीरस्तस्य करम वीय तद्‌- 
स्यास्तीति वीयवान्‌ । द्रौपचाः पुत्रा द्रौपदेयाः प्रतिविन्ध्यादयश्चोक्ताः सर्वे महारथाः । 
(आत्मानं सारथि चाऽशवान्‌ रक्षरक्षतमायुेः । यो युध्यत्ययुतेधीरे : स महारथ उच्यते ॥ 
इव्युक्तरक्षणलक्षितत्वात्सर्वेषां महारथत्वं सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ ` | 

एवं पाण्डवसेनानेत॒न्निदिश्याऽथ स्वसेननेतृननिदष्टुमिदमाह--- अस्माकं तिति । 

अस्माकं ये तु विशिष्टा वि्यावरपौरुषपराक्रमकुटशीरादिमिः प्रसिद्धाः सेन्यस्य 


भ क न 


जिसको सं्राममें ( युद्ध करनेमें ) मन्यु यानी कोपका वेग होता है वह युधामन्यु, ओर 
जिसका उत्तम ओज यानी बल है, वट उत्तमौजा है, यह वलवान्‌ पांचाल देराका राजा हे। 
वीर्यवान्‌ सौभद्र यानी खभद्राका पुत्र, जो रात्र तेज ओौर बलम अधिके, उनकोभी जो 
भगा देताहै, उसका नाम वीर है, वीरका कम वीय॑दहै, वह वीर्यं जिसमे हो, उसके 
वीय॑वान्‌ कहते हँ । द्रौपदीके पुत्र प्रतिविन्ध्य आदि सव महारथ हें । अक्षत यानी चोट खाये बिना. 
जो अपनी, सारथीकी ओर घोडोकी हथियारोसे रक्षा करता है ओर जो अयुत यानी दस हजार 
वीरोँसे अकेटे युद्ध करता है, वह महारथ कहलाता हे । पूर्वोक्त लक्षणसे सबका महारथ 
दोना सिद्ध हे ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार पांडवोंकी सेनाके नेताओंको बताकर अब अपनी सेनाके नेताओंको बतलनेके 
लिए कते है--'अस्माकम्‌? इत्यादिसे । | 

दे द्विजश्रेष्ठ, जो टमारे विशिष्ट यानी विया, वल, पौरुष, पराक्रम, कुल, शरीक आदिसे 
प्रसिद्ध सेनाके नायक यानी लेता ह, उनको आपरको वतलानेके किए अर्थात आप मेरे परस 
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मवान्‌ भीष्मश्च कणेश कृपश्च समितिंजयः । 
अश्वस्थामा विकणे सौमद्तिस्तयेव च ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहवः शूरा सदर्थं त्यक्तजीविताः । 
नाना्चक्चप्रदरणाः स्वे युद्धविशारदाः ।॥ ९॥ 
आप, भीष्म पितामह, कण, युद्धम दुजेय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण 
ओर सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 
वाहटीक, भगदत्त, कृतवमां आदि ओर भी अनेक शूरवीरोने प्राण देकर भी 
मेरी जीत करानेका निश्चय कर रक्खादहै। ये सभी रोग भति तिके राखरास्रोसे 
युद्ध करनेवाले ओर सव प्रकारके युद्धम कुराल हें ॥ ९ ॥ 


ह 1 


नायका नेतारस्तान्‌ ते संज्ञाथं मम॒ परमाप्तत्रेन परिज्ञानाथे व्रवीमि । त्वं निबोध 
बुध्यस्व । द्विजोत्तम ॥ ७ ॥ | 

के ते इत्यत आह द्वाभ्याम्‌- भवानिति । 

मवान्‌, भीष्मः, कणः, कृपः कृपाचायेः समिति वीराणामपि युद्धक्रियां 
जयतीति समिर्तिजयो यद्रे दजयोऽशत्थामा, विकणश्च, सौमदत्तिः सोमदत्त 
स्याऽपत्य भूरिश्रवाः ॥ ८ ॥ 

अन्य इति । अन्येऽवशिष्टा बाहीकमगदत्तादयश्च वहवः शूराः शौर्यशालिनः 
नानाराश्रप्रहरणाः नानाविधानि रास्नाणि शाख्चक्रगदाखङ्गपरिवादीनि प्रहरण- 
साधनानि येषां ते नानारस्त्रप्रहरणास्तत एव युद्रविशारदाः सक्युद्रेषु निपुणाश्चेति । 
सर्वे मदर्थं मद्विजयसिन्ये द्यक्तजीविताः प्राणत्यागेनाऽपि जयं सपादयिष्याम इति 
निश्चयेन तिष्ठन्तीत्यथः ॥ ९ ॥ 





आप्त हैँ, अतः आपको उनक्रा परिज्ञान यानी पणं ज्ञान करानेके लिए कहता ह्र। आप्र उन्दं 
जानिये ॥ ७ ॥ 

वे कौन है, एेसा प्रश्च होनेपर दो लोकसे कहता है--'भवान्‌? दत्यादिसे । 

आव, भीष्मपितामह कणे, छप ( छपाचा्य ) समितिज्य-- जो वीरोको भी युद्धम जीतता है, 
युद्धम दुजय ८ यह कृपाचायका विरोषण हे ), अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति अर्थात्‌ सोमद त्तका 
पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 

“अन्ये” इत्यादि । अन्य ( अवरिष्ट ) बाल्दीकः, भगदत्त आदि वहुतसे शर वीर ८ शौर्य 
स्वभाववाले ), अनेक प्रकारके श, चकर, गदा, खङ्ग, परिष आदि शघाचँसे प्रहार करनेवाछे है, 
इसी कारण युद्धमें विशारद दैँ--समस्त युद्धम निपुण देँ, ये सव मेरे किए यानी मेरा विजय सिद्ध 
कृरनेके किए प्राण त्याग कर भी जयततंपादन करविंगे, एेसे निरचयसे स्थित ह, यह अथं हे ॥९॥ 
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अध्याय १ ] साजुवादशचङ्करानन्दीव्याख्यासहित ९, 
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अपयोप्न तदस्माकं वरं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पया सिदमेतेषां बरु भीमाभिरक्षितम्‌ ।॥ १० ॥ 
अयनेषु च स्वेषु यथाभागमवस्थिताः । _ 
भीष्ममेवाऽभिरश्चन्तु भवन्तः समे एव हि ॥ ११॥ 
यद्यपि हमारी सेना युद्धके किए पयांप्त नदीं है, फिर भी उसके रक्षक भीष्म पिता- 
मह है, अतएव वह विजयके छिर्‌ पयांप्त ही है, सामने खडी पाण्डवो की सेना युद्धे 
लिए पर्याप्त होनेपर भी भीमसेनसे रक्षित होनेके कारण अपर्याप्त ही दहै॥ १०॥ 
हमारी विजय भीष्म पितामहके अधीन है, इसलिए आप सब लोग मोर्चोपर 
अपने-अपने स्थानोपर स्थित होकर भीष्मकी ही रक्षा करं ॥ ११॥ 


किंच, अपयोप्रमिति । अपर्याप्तं युद्धाय यदनरुमस्माकं निरुक्तेभ्यो भिन्न 
तद्ीष्माभिरक्षित मीप्मेणाऽमितः ररीरवाक्खाखवटेन रक्षितं सत्‌ मम जयसम्पादनाय 
पयोप्तमेव भवति, महापुरुषाश्चयवलखात्‌ । तेषां पाण्डवानां तु इदं पुरो दृर्यमानं बरं 
पयोकप्तमपि भीमेनाऽभिरक्षितं सदपयौप्तमेव भवति, हीनपुरुषाश्रयादिति मावः । इतो- 
ऽन्यथा व्याख्याने सिः प्रसज्यते, तददशनादेवमेव युक्तमिति भाति ॥ १०॥ 

तथेवाञस्तु नाम, किमिदानीं कतेव्यमितव्यत आह- अयनेष्विति । 

हि यस्माद्‌ भीपष्माधीनो मम जयस्तस्माद्धवन्तों योद्धार एव निरुक्ताः 


सवे अयनेषु चक्रादिग्यूहमार्गेषु यथामागे विभक्तं स्वंस्वं स्थानं यथा 
तथा स्थिताः सन्तो भीष्ममेवाऽभिरक्षन्त॒ सेनासखे युध्यन्तं भीष्ममभितो रक्षन्तु । 


(अपयौप्तम्‌ः इत्यादि ! अपर्याप्त यानी युके लिए अपूणे हमारी. सेना जो ऊपर 
के हओंसे भिन्न हे, वह भीष्मसे अभिरक्षित--शरीर, वाणी, दाख ओर अघके बलसे भीष्मसे 
भली भति रक्षित- दोनेसे मेरी विजयके किए पर्याप्त दही है, क्योकि उसे महापुरुषके 
आश्रयका वल है । इनकी ( पाण्डवोंकी ) तो सामने खड़ी हु सेना पयांप्त होती हरै भी भीमसे 
अभिरक्षित होनेके कारण अपर्याप्त दी हे, क्योकि वह दीन पुरूषके आश्रित है, यह भाव है । इससे 
अन्य प्रकारका व्याख्यान करनेमे तो संधिका प्रसंग आता हे, पर सधि देखनेमे नहीं आती, इसलिए 
यही अथ युक्त प्रतीत होता हे ॥ १०॥ 

फेसा ही हो, परन्तु अव क्या करना चाद्ये, एेसा यदि कोई पृष्ठे, तो कहता दै- 
८अयनेषु? इत्यादिसे । 

चकि मेरी विजय पितामह भीष्मके अधीन हे, इसलिए आप सब उपर्युक्त योद्धा अयनो यानी 
चकादि व्यूह-मार्गोमिं अपने-अपने विभक्त स्थानपर यथायोग्य स्थित होकर भीष्मकी दी रक्षा 


कर यानी सेनाके आगे युद्ध करते हए भीष्मकी दी सब तरफसे रक्षा करं । भाव यह कि भीष्मको 
२ 
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त॒स्य संजनयन्‌ हषं कुश्व्द्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनचोचेः शह दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
„ ततः शद्धा मेयेश्च पणवानकगोयुखाः । 
सहमेवाऽभ्यहन्यन्त स शब्दस्तयुलोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
पराक्रमश्चाटी कुरुबरद्ध भीष्म पितामहने दुर्योधनको प्रसन्न करते इए सिंह- 
नाद्‌ कर अपना उदात्त राङ्क बजाया ॥ १२ ॥ 
सेनापतिके शङ्ख पकनेके अनन्तर शद्ध, नगारे, पखावज, टोर आदि मति 
भोतिके वाजे सहसा वजाये गये, वह ८ मिरित वादसमूहका ) राव्द वीरोकरे 
टद योको व॑पानेवादा हआ ॥१३॥ 
मीप्मस्य परेभ्य उपद्रवो यथा न स्यात्‌ तथा परििष्यय रक्षण कुन्तः सन्त एव युयं 
यद्धं कुरुतेव्यथः ॥ ११ ॥ 
एवमुक्तवति राज्ञि किमभवदिति धृतराष्ट्रे सञ्जय आह- तस्येति । 
प्रतापवान्‌ कुरुवृद्धः पितामहो भीष्मः तथेव जयं सम्पादयिप्यामीति सूचयन्निव 
तस्य दुयाधनस्य हषे सम्पादयन्‌ सिंहनाद विनद्य करत्वा स्वसुच्चरुदात्त शाङ्खं 
दध्मौ पूरयामास ॥ १२ ॥ 
तत॒ इति । ततः भीष्मशङ्खनिनादेनोखन्नरणोत्साहै द्र णादि स्वसैनिकैः 
 स्वस्वशङ्खाश्च सेनाचेरेथेश्च पणवानकगोसुखाः पणवाचा वा्यविरोषाश्च सहसाऽति- 
त्वरयेवाऽभ्यहन्यन्त । राङ्खभेयीदिहननसमुत्पत्नो यः शब्दो ध्वनिः स तमुरुः संकीणैः 
सन्‌ महानभूदित्यथः ॥ १३॥ 


रात्रुओंसे उपद्रव जसे नदो वैसे ही भीष्मको घेर कर उनक्री रक्षा करते हुए आप लोग युद्ध करं ।॥११॥ 
राजके एेसा कहटनेपर क्या हुआ यों श्तरष्टके प्रदन करनेपर सज्ञय कहता है-- 
(तस्यः इत्यादिसे । 
प्रतापवान्‌ कुरवद्ध॒ भीष्म पितामह यों दी जयसंपादन करूगाः एेसा सूचित करते हण 
उस दुर्यो धनके दषंको वदते हुए॒सिंहनाद्‌ करके ऊ्चा शब्द्‌ करनेवाटे अपने शङ्को वजाने लगे 
अर्थात्‌ फरकने लगे ॥ १२॥ 
ततः” इत्यादि । तदुपरान्त भीष्मके ाङ्कके वजानेसे उत्पन्न हुए रणके उत्सादसे युक्त द्रोण 
आदि सव सैनिकने अपने-अपने शद्क, सेनाके सिपाियोने भेरी, पणव, आनक, गोमुख यानी पणव 
आदि वाजे सहसा यानी अतिरीघ्रतासे वजाये । शध, भेरी आदिके वजानेसे जो शब्द्‌ 
हुआ, वह तुमुल होकर यानी मिट कर महान्‌ हो गया, यह अथंदहै॥ १ २ ॥ 
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अध्याय १ | सानुवादशंङ्करानन्दीव्याख्यासदहित ११ 
ततः ध्तैदये्ुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवध्व दिव्यौ शधो प्रदध्मतुः ॥ १४ || 
पाञ्चजन्य हषीकेखो देवदत्त धनञ्रयः 
पौण्ड्‌ दध्मौ महाशङ्क भीमकर्मा घ्रकोदरः ॥ १५ ॥ 
अनन्तविजय राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
नरः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ।॥ १६ ॥ 
तदनन्तर सफेद धोडोपे युक्त (जते हए) विशाद्ट रथपर टे इए 
माघव ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) ओर्‌ पाण्डव ( अजन ) ने दिव्य शङ्क बजाये ॥ १४] 
हषीकेरा ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) ने "पाञ्चजन्यः शद्ध ओर धनञ्जय ( अजन ) 
ने "देवदत्त" राङ्घ, रोगोको भयदायक कम करनेवाले भीमने पौण्ड्‌ नामका 
महाराङ्क बजाया ।॥} १५ ॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने “अनन्तविजयः नामका शङ्कु, नकुरु ओरं 
सहदेवने सुघोष ओर मणिपुष्पक नामके राङ्क बजाये ॥ १६ ॥ 


तिमि नि थ था दा द र द 


एवं दुर्योधनसेनाम्रवृत्तिसुक्स्वा पाण्डवसेनाप्रवृत्तिमाह- तत इति । 
ततो भीष्मादिशङ्कोद्‌घोषानन्तरमेव श्वतेहयेयुक्तं महति पूज्ये स्यन्दने रथे स्थितौ 
माघवः पाण्डवोऽजजैनश्च दिवि भवौ दिव्यौ राङ्क प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 
उक्तमेव विस्पष्टयति-- पाञ्चजन्यमिति । 
* = त १ = ^ + खं ॥ ४ र 
पञ्चननादुसपनने पाञ्चजन्यं दषीकेयो दध्मौ । देवेदत्त शद्ध धन्यो दध्मो । 
रोकभ्यकराणि कमीण्यस्येति भीमकम वरकवदुदरं यस्य स ब्रकोदरो भीमः पौष्ड 
नाम महाशङ्खं दध्मौ ॥ १५ ॥ 
अनन्तविजयमिति । रजा युधि स्थिरताद्युधिष्ठिरो धमेपुत्रः अनन्तविजर्थं 
ईसं प्रकार दुर्योधनकी सेनाकी ` प्रवृत्ति कहकर पाण्डवोकी सेनाकी प्रवर्ति कहते है-- 
°ततः उत्यादिसें । | 
मीष्म आदिक राङ्ख वजनेके वाद्‌ दी उवेत घोडंसे युक्त भ॑हान्‌ यानी पूज्य रथपर वेढे 
हे श्रीकृष्ण ओर अज्जनने दिव्य यानी स्वभे उत्पन्न हुए शङ्क बजोये ॥ १४ ॥ 
कहे हुएको दी विशेषरूपसे स्पष्ट करके कहते हँ--"पाच्नजन्यम्‌ इत्यादिसे 
पञ्चजनसे उत्पन्न हुआ "पाञ्चजन्यः शङ्कं हषीकेरने बजाया! देवताओं द्वारा दिया गया देवदत्त 
श्ध धनजयने ( अनने ) बजाया 1 लोगोको भय देनेवाले जिसे कर्म हैँ एवं ठृकके समान 
जिसका उद्र हे एसे भीमसेने पौण्ड्‌ नामका मष्टाशह्घ बजाया ॥ १५ ॥ 11 
अनन्तविजयम्‌? इत्यादि । धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने ( चु स्थिर रहनेवाखेने ) जिससे 








१२ श्रीमद्धगवद्धीता [ अध्याय १ 
कारयश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टद्युख्रो विराटश सात्यकिश्ाऽपराजितः ।। १७ ॥ 
दपदो. द्रौपदेयाश्च सवेश्लः प्रथिवीपते | 
सोभद्रथ महाबाहुः श॒ह्धाच्‌ दध्युः एथक्प्रथक्‌ ।॥ १८ ॥ 
स घोषो धातेराष्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च प्रथिवीं चव तुयुढो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
महाधलुधोरी काशीपति, महारथी शिखण्डी, धृष्टम, विराट, अपराजित 
८ रिपुओंसे अजेय ) सत्यकका पुत्र सात्यकि ॥ १५७ ॥ 
हे प्रथिवीपते, द्रुपद, द्रौपदीके पुत्र, महाबाह् सुभद्रपुत्र ( अभिमन्यु ), 
उक्त सभी योधाओंने अख्ग-अख्ग शङ्खं वजये ॥ १८ ॥ 
आकारा ओर प्रथिवीको प्रतिध्वनि द्ररा पूणं कर रदी पाञ्चजन्य आदि 
राद्धोसे उत्प मह।ध्निने सम्पूणं शङ्खके शब्दोसे मिख्कर धृतराष्टके पुत्र, 
सम्बन्धी ओर सेनिकोके हदयको विदीर्णं कर दिया ॥ १९ ॥ 
अनन्तो नाश॒रहितो विजयौ यस्मात्तमनन्तविजयं नाम राङ्घं दध्मौ । सुधोषमणि- 
पुष्कनामानौ शङ्खौ नकुरः सददेवश्च दध्मतुरिति दोषः ॥ १६ ॥ 
किंच कारय इति । परमो महानिष्वासो यस्य स कादयः कारीपतिश्च | 
शिखण्ड दृमश्वदूत्यताः इत्यमिधानात्तदस्याऽप्तीति शिखण्डी पाञ्चारः । महारथो 
ृषटयुप्नः धृष्टं परधषैकं चन्न वरं यस्य स धृष्टः, सेनापतिः विराय्श्च न पराजितो 
रिपुभिरपराजितः सत्यकस्याऽपत्य पुमान्‌ सात्यकिः ॥ १७ ॥ 
दरद इति । दुपदो द्रौपदेयाश्च महाबाहुराजानबाहुः सौभद्रश्च निरुक्ता 
योधाः सवशः प्रथक्परथक्‌ राङ्घन्‌ दध्युः प्रत्येकं पूरयामघुरित्यथः ॥ १८ ॥ 
किंच घर इति। पाञ्चजन्यदेवदत्तपौण्डादिमहाशद्घभ्यः समुखन्नो यो घोषो 
अनन्त यानी नाशरहित विजय होती है, उस अनन्तविजय नामके शाद्घुको वजाया । खघोषक 
ओर मणिपुष्प्क नामके राह नकुल ओर सददेवने वजये ॥ १६ ॥ 
(कारय ०? इत्यादि । जिसक्रा परम यानी म॒हान्‌ घुष दे, वह काश्च अर्थीत्‌ काशीपति, भूरछौका 
अभाव ८( ूछरदितल् ) शिखण्ड हे, रिखण्डवाला अर्थात्‌ भंछछरदित रिखण्डी- -पांचार्का 
राजा 1 महारथ धृषयुश्त, दृसरेका दमन करनेवटेकरा नाम धृष्ठ है, दयुम्न बल्का नाम दहै, जिसमें 


दूसरयौको दमन करनेवाला बव हे, वह धरश्युम्र, सेनापति विराट , जो चाुओसे नदीं हारे 
(अपराजित) सत्यकका पुत्र सात्यकरि ॥ १७ ॥ 


(द्र पदः” इत्यादि । ढपद्‌, द्रौपदीके पुत्र, महावाहु यानी घुटनों तकं पहंचनेवाली भुजाओंवाला 
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खभदराका पुत्र । उपयुक्त योद्धाओनि मिन्न भि शद्ध बजाय अर्थात्‌ परत्येकने अपना अपना शाङ्घ पका १८) 
| १ त्यादि | प्राञ्चजन्य्‌ देवदत्त, पण्ड आदि राङ्खोसे जो राब्द्‌ ( महाध्वनि ) 
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अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्टा धातेराष्राच्‌ कपिध्वजः । 
म्रघृत्ते शखसपाते धयुरुयम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
राजन्‌, राखाख चख्नेके समय युद्धके छिर्‌ इकडे इए धृतराष्टूके पक्षके 
सेनिकोंको देखकर असने स्वयं भी धनुष उठाकर भगवानसे यह वाक्य कहा । 


महाध्वनिः स॒ सर्व॑शङ्कनिनादेस्त॒स॒रुः संकीर्णो भूत्वा नभ आकाशं चकारादिः 
सवाः प्रथिवी चकारात्प्वतविखानि व्यनुनादयन्‌ स्वस्वनादानुरूपं प्रतिष्वनयन्‌ ` 
तद्धूनिना संभूय स्वयं धातेराष्राणाम्‌ । अत्र संबन्धार्थाऽप्प्रत्ययः । धृतराष्टस्य पुत्राः 
पौत्राः सेनिकाश्च स्वे धार्वराष्राः तेषां हृदयानि ददयस्थकारुखण्डान्‌ व्यदारयद्‌ 
विदरितवान्‌ । तेन नादेन मय्महृदया जाता इत्यथः ॥ १९ ॥ 

'तययेह कर्मचितो रोकः क्षीयते", सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते 
पुनः, "अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म॑ एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामर्यं ते 
पुनरवापियन्तिः, श्चोमावा म््यैस्य यदन्तकैतत्‌, “पराचः कामाननुयन्ति बाराः' 
इति, कमणा पिचररोको विया देवरोकः' इति, “अन्धं तमः भविन्त येऽ- 
वि्याख॒पासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः ॥° इत्यादिश्रुतिमि 
जातस्य हि श्वो खल्युधरुवं जन्म खतस्य चः, “मोधाा मोघकर्माणः, शक्षीणे पुण्ये 


उसन्न हुआ, सब रोखोके वजनेसे तुमुल यानी संकीण होकर नभे यानी आकारामे, सव 
दिशाओं, प्रथिवी ओर पवेतेकि विम भजते हुए यानी अपने अपने नादके अनुसार 
प्रतिध्वनि करते हुए, उस ध्वनिसे मिल कर, उस राब्दने धातेराष्ट्रौके हदयको यानी हदयमें स्थित 
कालखडोको ( कङेजेको अर्थात्‌ हदयकी दक्षिण ओर स्थित काटे मांसपिण्डको ) विदीणे केर 
दिया यानी फाड़ दिया 1 उस नादसे वे भस्नहृदय हो गये, यह अथे हे । यहां “धातैराष्राणाम्‌” इसमें 
सम्बन्ध।थैक अण्‌ प्रत्यय है यानी धृतराष्के सम्बन्धी ८ पुत्र, पौत्र, सैनिक सव ) धातैराषट्र हे ॥१९॥ 

इसलिए जैसे यां कम॑से उपाजेन किया हुआ खोक क्षीण हो जाता है", “अनाजके समान 
मन्नष्य पक्रता--मरता है ओौर फिर उत्पन्न होता हेः, जिन `अगरहोंका आश्रय करके रहनेवाटा 
यज्ञेरूप कर्म अवर-- ज्ञान रदित है, जो मूढ इसको श्रेय मानकर प्रसन्न होते हे, वे फिरभी जरा ओर 
मंरणको प्राप्त दोतें है", दे अन्तक ( यम ) ! जो ये मनुष्यके केलतक रहनेवाङे पदार्थं है, बालक 
वाहरके भोगोके पीछे जाते हें", कमस पितृखोक विदासे देवरोकः “जो कर्मैकी उपासना करते है, चै 
दधतम प्रवेश करते दै ओर जो कमं छोडकर विवयामें (देवताज्ञानमे) दी रत हँ, वे उससे भी अधिक 
तमँ प्रवेश करते ह" इत्यादि श्रुतियोसे, जन्मे हुएकी निश्चय गल्यु होती है ओर मरे हुएका निश्वयं 
जन्म होता हेः, “निष्फल आशावाखे, निष्फल कमवाले, “पुण्यके क्षीण होनेपर मत्याकमें प्रवरा करतै 


भ जकन भ 





१ यज्ञ करनेवाले १६ ऋतिक , यजमान ओर उस्तकी पत्नी ये सव मिरूकर १८ होते दै । 
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अज्ञन उवाच 


सेनयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 
यावदेतान्निरीक्षेऽदं योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 
ह कैमया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 
अज्चनने कहा-- 
दे भगवन्‌, जहांप्रसे भ इस संग्राममे किनके साथ मुञ्चे युद्ध करना चाहिये, यह 
जाननेके टि युद्रकी इच्छवाले अतएव युदधके टिषएु तत्पर इन सव योधाओंका निरी- 
क्षण कर, वहांपर ठे जाकर दोनो सेनाओके वीचमे मेरा रथ खड] कीजिये ॥२०-२२॥ 
~ ^ 
 मत्यलकं विरान्तिः दत्यादिस्म्रतिमिश्च जन्यतवदृश्यत्वादियुक्तेभिश्चाऽपि पण्डितस्य 
मोकषैककामिनः स्वेन यष्टनयदेवानां तदुदैरोन करियमाणकर्मणां तलानां च विचारः 
समयकरतेन्य इति सूजयितुमर्जुनस्य परमाथिनः कर्व्यं योद्धव्य योदरणां युदरक्रिया- 
शल्तत्करप्य च विचारं तदुदितवेराग्यं च प्रतिपादयितुमिदं प्रकरणमारभ्यते-अथेति । 
अथोभयसेनयोः युद्रसन्नाहसमनन्तरं पाण्डोरपत्यं पाण्डवः कपिध्वजोऽ्जुनः 
नयवस्थितान्‌ दुद्रा समुपस्थितान्‌ धार्तरा्ान्‌ ष्ठा स्वयमपि घनुरुम् शखाणा 
संपाते भयोगकाले प्राते ॥ २० ॥ 
हषीकेशमिति । तदा ह्षीकेशमिदं वक्ष्यमाणं वाक्यमाह-- सेनयोरिति । 
कामान्‌ युुयत्‌। अत पराऽवस्थिता्‌ सेनं सला युद्ायद्यु्तनेतान्‌ योधान्सवन्‌ 
भवत्‌ यावति ददो स्थित्वाऽदं निरीक्षे सम्यक्यद्यामि हे अच्युत ! तावन्तं देद मे 


कर 
इत्यादि र्तियोसे ओर जन्यत्व, दद्यत्व आदि युक्तियोंसे' मी केवल मोक्षी दी कामनावाटे 
पण्डितको अपने यष्टव्य देवताओंका, उनके उददयसे किये गये कर्मोका ओर उनके फलोंका भे 
प्रकार वरिार करना चये, एेसा सूचित करनेकरे छिए परमार्थी अयनके क्न्य करमका, योद्धाओंके 
योद्धव्य कर्मक यद्धकी क्रियाका, उसके फलके विचारका ओर उस विचारसे उतपन्न हए वैराग्यका 
प्रतिपादन करनेकरे किए इस प्रकरणक्रा आरम्भ क्रिया जाता है- “अथः इत्यादिसे । 

तेदनन्तर यानी दोना सेनाओंकी युद्धकी तैयारीके अनन्तर पाण्डव ( प्राण्डका पुत्र ) कपि्वज 
( अजुन ) "यव्थित्‌-युद्के लिए उपस्थित इए--शृरा्के पुत्र आदिको देखकर स्वयं भी 
भगुपको उाकर सलक संपात दोनेपर यानी चालक रयोग आनेप्र ॥ २० ॥ 

द्रषीकेशम्‌? इत्यादि । तव हषीकेशसे यह वक्ष्यमाण वाक्य वौला-सेनयोरिति। 
युद्धकौ इच्छवाले इसीलिए अवस्थित यानी सेनाको तैयार करके युद्धके जिए खड़े हुए इन 


सव याद्वाओंक्रा जितने देशम स्थित होकर मे निरीक्षण कर, यानी भटी भति देर, दे अच्युत ! 


१ जो जन्य रद्य है, वह नसवर दै इत्यादि दुतिय । २ जिसकी प्ननामे कपि यानी हनुमान्‌ दै । 


"= रं 
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योत्स्यमानानवेश््येऽहं य एतेऽत्र समागताः | 
धातेराष्रस्य दुबुद्धेयद्धे भ्रियचिकीर्षवः।। २३॥ 
सजय उवाच ` 
एवमुक्तो हषीकेशणो गुडाकेरोन मारत । 
सेनयोरुभयोरमष्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
जसे मै युद्धम दुवद्धि दुर्योधनका हित करनेकी इच्छावाटे ये सब जो यहां 
इकडे इए हैँ, उन योद्धाओंको देख वैसे मेरे रथको खड़[ कीज्यि ॥ २३ ॥ 
-सञ्जयने कहा-- | 
हे भारत ( धृतरष्ट्‌ ) ! जब अज्ञुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यां 
कहा तत्र॒ भगवान्‌ने दोनों सेनाओके बीच॑म उत्तम रथको खड़[कर भीष्म, 








रथ नीत्वा सेनयोरुमयोरमध्ये स्थापय । किमिह सेनां द्ष्टमागतोऽसि वा स्वमित्यत 
आह-- कैरिति । अस्मिन्‌ रणससुयमे युद्धव्यापारे कैः सह॒ मया योद्धव्यं युद्ध 
कतेग्यं मवतीति द्वयोरथैः ॥ २१, २२ ॥ ¦ 

योत्स्यमानानिति । दुबुदधेरधर्मनिष्ठस्य धाषराषटस्य धृतराष्टापत्यस्य दुर्योधनस्य 
युद्धे प्रियचिकीर्षवः युदधनेष्टम्थ संपादयितुकामाः सन्तोऽ्र कुर्ते ये वा एते 
समागतास्तान्योत्स्यमानानसवानहमवेक्षये । नाम ॒सूपं कुरुं च संबन्धं यथा ॒ज्ञास्ये 
तथा रथ स्थापयेत्यथः ॥ २३ ॥ 

एवमिति । गुड केशः “अङ्धष्ठतजनीयोगो गुडानान्नी तु सुद्धिका' इति 
वचनादज्खुष्ठतजनीयोगो गुडेत्युच्यते । तत्परिमाणा अग्रकेशा यस्य स गुडाकेशः । 





उस देशम मेरे रथको ठे जाकर दोनों सेनाओंके मध्यमे खडा कीन्यि ! क्या यहां तुम सेनाको देखनेके 
किए आये हो, ेसा रश्च दोनेपर कहते हेँ--केरिति । इस रणके समुयमसे यानी युद्धन्यापारमे 
किसके साथ स्च युद्ध करना चाहिये (यह जानना है), यह दोनों इलोकोका अ है ॥ २१, २२ ॥ 

“योत्स्यमानान्‌ इत्यादि । दुर्ुद्धि ( अधर्मनि् ) धातराषट्का यानी धृततराषटके पुत्र 
दर्यो धनका युद्धम प्रिय करनेकी इच्छासे यानी युद्ध द्वारा इष्टतम अथेका ( अभीष्ट विजयका ) 
संपादन करनेक्रे किए इस कुरक्षेत्रमे जो आये हुए दह, इन सब युद्धकी इच्छा करनेवाल्येको 


मे देख । यानी उनके नाम, रूप, कुक ओर संबन्धको जिस प्रकार जानू, उस प्रकार रथको 
खड़ा कीज्यि, यह अथे हे ॥ २३॥ 


इत्यादि । गुडकेरा, .अगृठे ओर तजनीका योग गुडा नामकी मुद्रा है इस वचनसे 
जनीका योग यानी मे गुडा कदलाता है । जिसक्रे आगेके के गुडाके बराबर 


 “एवम्‌ः 
जगृठे ओर त 
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भीष्मद्रोणप्रयुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 

उवाच पाथं पस्येतान्समवेतान्छुरूनिति ॥ २५ ॥ 
द्रोण आदि सम्पूण राजाओंके सन्मुख कहा--हे असन, इकटे इए इन 
कौरवोको देखो ॥ २४, २५॥ 


यद्वा शुडो गोटेश्चुपाकयोः' इत्यमिधानाद्रडो गोरः व्रहमण्डगोरस्तं॒तप्तायः- 


पिण्डमभिरिवाऽन्तबेहिश्याऽकति व्यामरोतीति गुडाकः शिवः । “विश्वसयेकं परिवेष्टितारं 
जात्वा शिवम्‌! इति श्रतेः । यद्रा गुडवन्मधुरः सन्‌ मक्तानकति प्राप्नोतीति गुडाकः 
रिवः श्वादुष्किसायं मघुर्मोउतायम्‌' इति श्रतेः। स रिव शलो यख स 
` गुडकेशोऽजुनस्तेन, हषीकेशः हषीकाणामिन्द्रियाणामीदो हयीकेः श्रीद्ष्ण- 
एवसुक्तः सन्‌ रथोत्तमं रथिकसारथिभ्यामश्वविरोषैध्यैजप्रभावेण चोकछृषटलेन तद्र 
थस्योत्तमत्वम्‌ । तं रथोत्तमं सेनयोरुमये्ध्ये स्थापयित्वा ॥ २४ ॥ 
भीपष्मेति । मीषद्रोणप्रसुखतः । पष्ठीवहुवचनान्तस्तसिः । भीष्मद्रोणौ 
भखुसावादी येषां ते मीषप्रोणप्रयुखाः महीक्षितिः । क्षतनिन्ययेनात्र भीष्मसेव 
महीक्षिम्‌ । तेषां भीष्मद्रोणप्रयुखानां महीक्षितां भूभजां सर्वेषां श्रण्वतामिति 
रोषः । हे पाथ, समवेतान्समवायं प्राप्तनेतान्कुरून्पद्येदयुवाच ॥ २५ ॥ 
यानी ब्रह्याण्डगोक है, उस ब्र्ाण्डगोलको जो, अम्नि जैसे लोहके पिण्डको व्याप्त करती है, वैसे ही 
बाहर्‌ ओर भीतरसे अकति यानी व्याप्त करते दै, वे गुडाक यिव दै, जैसे कि श्रुति कहती है-- इस 
विश्वके ख्पेरनेवाटे एकं रिवो जानकर अथवा जो गुडके ' समान मधुर दोकर भक्तोंको प्राप्त 
दोते ह, वे गुडक शिव हैः । जैसे कि श्रुति है--ह निश्वय स्वादु दहै ओर यह मधुर है 
वे रिव जिसके ईश दों, वह गुडाकेश--अ्जुन--दै। उस गुडकेशने- हषीकेरा हषीकेशोका यानी 





इन्दरियोंका ईश श्रीक्रष्णसे जव इस प्रकार कदा, तव श्रीकृष्ण उस उत्तम रथको, यानीं रथी, | 


सारथी, घोड ओर ध्वजके प्रभावसे ओर उठता दोनेके कारण जे रथ उत्तम हे, उस उत्तम 
रथको दोनों सेनाओके मध्यमे स्थापित करके ॥ २४ ॥ 
¢ भौष्म० 9 इत्यादि । भीष्मद्रोणप्रमुखतः यह्‌ षष्टीवहुवचनान्त तसि हे । भीष्म ओर द्रोण दोनों 
जिनमें प्रमुख हँ, यानी आदि हैँ वे भीष्ण आदि राजा । ्छ्रिन्यायतसे यहां भीष्म, द्रोण मी 
राजा हे, उन भीष्म द्रोण आदि महीक्षित यानी मूमुज सव ॒राजाओंके सनते हुए, यह रोष हे, 
हे पाथ ! समवेत हुए यानी इकट्ठा हुए कौरवोंकरो देखो, एेसा कदा ॥ २५ ॥ 
१- बहतते शातावालमिं विना चछातेवारे भी चत्री कै जाते उक्त न्याये ब इतसे राजाओंमे 
भीष्म ओर द्रौण भी, जो राजा नहीं है, राना कदे गये है। 
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तत्राऽपर्यत्‌ स्थितान्‌ पाथः पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुलान्धातु्पुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा ।॥ २६ ॥ 
धहयुरान्‌ सहदेव सेनयोरूभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनव स्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
कपया परयाऽऽविष्टो विषीदन्निद्मव्रवीत्‌ । 
अञ्ननने दोनो ही सेनाओमें पितृव्य ( चाचा ), पितामह, आचार्य, मामा, 
भाई, पुत्र, पौत्र, समवयस्क, सुर, मित्र समी अत्मीयोको ही देखा । 
उन युद्धके छिर्‌ तत्पर सब बन्धुबान्धवोँको देखकर अजजनको उनपर वडी 
दया आई, खिन्न होकर उसने भगवान्‌से यह कहा । 


मुसक्षोर्विदुषो यष्टन्यदेवतीपरिशीरखनमेव कतेव्यमिति सूचयितुमजुनस्य सेनिक- 


प्रिशीख्नप्रकारमाह द्वाभ्याम्‌- तत्रेति । 
अथ मगवदुक्तेरनन्तरं पाथः प्रथा कुन्ती तदपत्यं पार्थोऽज्ुनो यत्र रथः 
स्थापितस्तत्र स्थित्वा । सेनयोरुभयोरपि स्थितान्‌ पितुन्‌ पितृव्यान्‌ सखीन्‌ सव- 


यस्काः सखायस्तान्‌ युद्टदो मित्राणि चेवं सवीनपि स्वीयानेवाऽपरयत्‌ न तु तदति- 


रिक्तानित्यथः । 

एवं तान्‌ दष्टवतोऽजुनसय तददीनकार्थमाह- तानिति । 

स्‌ द्रनकर्मणि प्बृत्तः कौन्तेयः कुन्त्या अपत्य कोन्तेयोऽजुन : बन्धून्‌ बन्धुत्व- 
धर्मविशिष्टानेव तानवस्थितान्‌ युद्धसचद्धान्‌ सवोन्‌ समीक्ष्य । ग्रीवासुन्नम्य सम्यण्ष्ेति 
दरयोरथः ॥ २६ ॥ २७ ॥ | 

करपयेति । तेषु परया कृपयाऽऽविष्टो भूत्वा विषीदननिदं वक्ष्यमाणरक्षणे 


सुसुश्च विद्रानका यष्टव्य देवताका परिशीलन ही कत्तव्य हे, यद सूचित करनेके लिए अनका 
सैनिकपरिशीलन-प्रकार दो इलोकोसे कते है--“तत्र इत्यादिसे 1 

अथ यानी भगवानके कथनके बाद पाथे यानी प्रथके--ङन्तीके-पुत्र अजुनने जहां रथ खडा 
किया गया था, वहां स्थित दोकर दोनों सेनाओंमं खड हुए पितृन्‌ यानी पितृव्य, सखीन्‌ 
यानी सवयस्कों यानी सखार्ओं, शर, खद्‌ यानी मित्र--इन सब आत्मीयोको दी देखा, 
उनके सिवा किसी अन्यको नहीं देखा, एेसा अथे हे । 

इस प्रकार उनफरो देख चुके अजुनका उनके देखनेका फल कहता है--^तान्‌, इत्यादिसे । 

द शेनूप कमम प्रवृत्त हुआ वह कुन्तीका पुत्र--कौन्तेय--अजुन बन्धुओंको यानी बन्धुत्वधर्मसे 
युक्त उन युद्धके जिए संनद्ध यानी तैयार हए सबको देखकर गर्दनको उाकर्‌ अच्छी तरहसे 
सवक्रो देखकर, यह दोनोका अर्थं है ॥ २६, २७ ॥ | 


1 [रख (~ 
ऊ¶या? इत्यादि । उनपर बहुत द्‌ यायुक्त होकर विषादं करता हुआ यह ॒वक्ष्यमाण--ज 
३ 














१८ ` श्रीमद्धगय द्रीता | अध्याय १ 


अजुन उवाच 
द्रम स्वजने कृष्ण युयुत्सु सथ्ुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि युखं च परिद्ष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहश्च जायते ॥ २९॥। 
अनने कहदा-- 
हे कृष्ण, युद्धकी इच्छसे उपस्थित इन पुत्र, पौत्र आदि आ्मीयोको देखकर 
मेरा शरीर शिथिल होरहाहैः रह सूल रहाहै, शरीरम कम्प होरा, 
भय ओर दुःखसे रोगटे खडे हो रहे टै ॥ २६-२९ ॥ 
1 1 1, 
वचनमव्रवीत्‌ । "तस्माच्च देवा वहुधा संप्रसूताः इति, भ्ुखादिन्दरश्याथिश्चः 
` इत्यादिश्रुतिभ्यो देवतानां जनिश्रवणाजनिमतां तेषामनित्यत्वमागन्तुकेश्वयैतय 
संसारिवं फर्दानेन बन्धकं च॒ विज्ञाय सुसुश्चुणा नित्यसुखाथिना तयजने 
किमनेन.दुःखान्तेन कर्मणेति परितापः कर्तव्य इति सूचयितुमर्जुनस्य स्वकतृक 
बन्धुजनवधनिमित्तकपरितापप्रकारमाहाऽऽध्यायसमापेः- दृष्टेति । 
युयं सेनां सन्नह्य युयुत्सया समुपस्थितमिमं पुरःस्थं स्वजनं पिवृपुत्रादिकं ट 
मदीया इति ज्ञात्वा ॥ २८ ॥ 
सीदन्तीति । हन्त मम॒गात्राणि करचरणादयः सीदन्ति रिथिखायन्ते । 
सुखं च परिशुष्यति शष्कीमवति । रारीरे वेपथुः कम्पो रोमहर्षो भयसन्तापाभ्यां 
रोमोद्गमश्च जायते ॥ २९ ॥ | 





*५ 





आगे कटे जर्थिगे--वचन वोला । “ओर उससे बहुतसे देवता उतपन्न हुए, “सुखसे इन्द्र ओर 
अम्नि' इत्यादि श्रुतियोसे देवताओंका जन्म॒ सननेमे आता हे, जन्मनेवाटे अनित्य होते है उनका 
रेश्वयं आगन्तुक यानी उत्पन्न होनेवाला होता है, वे स॑सारी होते ह, फट देकर वांधते ह 
पैसा जानकर नित्य खखकी इच्छा करनेवाले सुसुश्चको उनके यजनरूप दुःख देनेवाटे कर्मसे 
क्यालाभ दहै १ एसा परिताप करना चाहिये, यह सूचन करनेके किए, अपने हाथसे बन्धुजनोकां 
वध होनेके कारण असजैनके परितापका प्रकार अध्यायकी समाप्तितक कृट्ता हेष्टा इत्यादिसे । 
ययुत्छ॒ यानी सेनाको तयार करके युदधकी इच्छसे सामने उपस्थित आत्मीय जन पिता, पुत्र | 
आदिको देखकर--ये मेरे ह", एसा जानकर ॥ २८ ॥ । 
सीदन्तिः इत्यादि । मेरे दाथ, पैर आदि अग दीे पडे जति है ओर सुख सूखा जाता 
हे, शरीरम वेपथु यानी कम्प होता है ओर रोमहर्षं होता है यौनी मय ओर सतापसे रोमं 
खड़े होते है ॥ २९ ॥ ` 








अध्याय १ | सों लुव।दंङ्रानन्दीव्याख्यास हित १९ 


गाण्डीवमिति । हस्ताद्‌ गाण्डीवं धनुः संसते गरुति । त्वक चम चं परितापिनं 


पीछे यानी युद्धके पीछे दोनेवाला को भी श्रेयमे नहीं देखता। इन स्वजनोके मारनेसे 





---- -- ~~ ~~~ ~~~ ~------~-- -~~-------------------- ----- ~~ --- ~~~ - ~~~ 
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गाण्डीवे सरस्ते दस्तात त्वक्‌ चैव परिदद्यते । 
न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥३०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहषे ॥ ३१ ॥ 
नं कृष्व विजयं कृष्ण नं च राज्यं सुखानि च । 
कि नो राल्येन गोविन्द्‌ किं भोगेर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 
मेरे हाथसे गाण्डीव धनुष गिरा जा रहा है, मेरे शरीरकी तचा जठ रही दहै, 
मेरा मन मेरे वरम नहीं है, इसिए मै रथम बेठनेके छिए्‌ भी समथ नदीं ह ॥२०॥ 
हे केरा, म विपरीत ( अनर्थसूचक ) निमित्त देखता हू, युद्धम 
आ्मीयोको मारकर कोड्‌ कल्याण नदीं देखता ॥ ३१ ॥ 
हे कृष्ण, मै विजय नदीं चाहता, राज्य अथवा विषयसुख कुक भी नही 
चाहता । हे गोविन्द, आत्मीयोकी हिसासे प्राप्त होनेवाले राञ्यसे हमें क्या प्रयोजन ९ 
राञ्यमूकक भोग ओर जीवनसे भी क्या प्रयोजन है १॥ ३२॥ 





दद्यते । मे मनोऽपि च भ्रमति परवद गच्छति। अतएव रथे स्थातु चं 
न शक्रोमि ॥ ३०॥ 

निमित्तानीति । यद्धमवृत्तरनथत्वस्‌चकानि विपरीतान्येव भिमित्तानि च 
परयामि न खनुकरूखनि । हे केशव, इदानीमेवमस्तु, तथापि पश्चात्तु श्रेयो मविध्य- 
तीत्यत आह-न चेति । इम पिव्रृपितामहादिके स्वजनमाहवे युद्धे हता अनु 
पश्चायुद्धानन्तरमभावि न किमपि श्रयश्चं पर्यामि । एतेषं वधेन न कमपि पुरुषाथे- 
मेष्यन्तं विजान इव्यथः ॥ ३१ ॥ | 

अस््यवेतेषा वधेन जयादिरक्षणं श्रेय इत्यत आह--न काह इति । 
गाण्डीवम्‌? इत्यादि ! दाथसे गांडीव धलुष गिर रहा है, त्वचा यानी खाल संतापसे 


जलती हे । मेरामन भी भ्रमता यानी परवश हुआ जातादहे ओर इसील्ि मै रथपर 
बेटनेके लिए भी समथ नहींद्रु।॥ ३० ॥ 

“निमित्तानिः इत्यादि 1 युद्धकी प्रवृ्तिके अनथैत्वको सूचित करनेवारे विपरीत ही निमित्त मे 
देखता दरू, अनुकूल निमित्त नदीं देखता । हे केशव ! , इस समय मभ्डे ही पैसा हो, आगे तो 
श्रेय होगा, इसपर कहते हँ--(न च? । इन पिता, पितामह आदि स्वजनोको युद्धम मारकर 


कोड भी पुरुषाथ प्राप्त दो, एेसा मै नटीं जानता, एेसा अथे हे ॥ ३१ ॥ 
उनके वधस जय आदिरूप प्रेय हे दी, इसपर कहते हं--“न काङ्क्ष ` इत्यादिसे । 
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येषाम काष्ितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च | 
त इमेऽवस्थिता युद प्ाणास््यक्तवा धनानि च ॥ २३३ ॥ 
जिन ( पिता, पुत्र आदि ) के छिप्‌ हम राज्य, भोग ओर सुख चाहते है 
वे ही ये सव अपने प्राण जौर भनक त्याग कर्‌ युद्धकरे द-प ष् रेह॥ २२॥ खड हैँ | ३३ ॥ 





विषयसुखान्यपि नाऽहं कक इभः । एतेनाऽपर्मपाप्मेदिकसुखमस्माकं माऽस्तिलयक्तं 
भवति । एतर्यथा राज्याचक्षया युध्यते तथा मवद्धिरपि युभ्यतामित्यत आह-- 
फिमिति । प्मीधर्मविवेकवतां नोऽस्माकं प्वजनहिसया प्राप्तेन राज्येन कवि फलम्‌ ? 
तन्मूरकै्ेगिवी किम्‌ १ तदृर्भकेन जीवितेन वा किम्‌ अधभमूरक दोपावहमेततसर्व 
सतां नाऽऽराखमिवयथेः | ३२॥ 


 अप्यकार्दातं कृत्वा भव्या (पुरवीत्‌, इतिवचनात्‌ पित्रादिभरणारथ कृतोऽप्य- 
धर्मा न दोषयेलयत आह-- येषामिति । | 





क्न न्रच-- दिंसासे जो विजय पप हो, उसभ नही | 
ओर र्यते होनेव क: बहता । इस जयते प्राप्त हुए राञ्यवौं 
९ पायसे दोनेवाे विषयसुलोंको भी मेँ नहीं वहता, यह अर्थ है। अ भ 
प्रा हुआ रेहिक ख हमको मतहो। जसे रज्यकरे लिए युद्ध करते है, तैसे 
भी यदध करना चाहिये, इसपर कहते है ,‹ कम्‌' इत्यादि नाहे हदो अपने 
1 ५ । ५. गो त थाफल है १ अथवा राज्यसे प्राप्त होनेवारे 
११६ 5५ # लिए जीनिसे क है १ धर्ममूलं 
पतपरुपकि चाहने योग्य नही है ॥ ३२॥ 0 ग दअ 'नसूलक दोषुक्त यह सव 
धरण करना चाहिये एसा | = हे 5 
वरचनसे पिता आदिके किए किया हुआ अधम भी दोषहप नही रे ” "सा मुने कहा है" इय 
इत्यादिसे । प नदीं होता, इ 
म = 
सकड़ो पाय करके भ जिन अव्य पोषणीय पिता - 
॥ ° पुत्र आदिक लिए राज्य, भोग सुखकरी 
चाह होती हे । ( यहां न षष्टी विभक्ति तृतीया विभक्तिके अर्थने ् ॥ ति १५१ न 
ओर धन-सम्पत्तिको छोड़ कर द्वभं यानी चुके निमित से ह, जनकौ भ 4 ध 
मरनेके लिए आकर ख है || २॥ . . कर युद्धे 





~+ ^~ ^ नि (रि 





सपर कते दै श्येषाम्‌” 
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अध्याय १ | सादुवादश्चङ्रानन्दीव्याख्यासदहित २१ 


क > 1 स सनवाल नासा मिनि स कका ^ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ^~ ~ ~ˆ ~ˆ ~ ~~~ ~ ~ ~ 


आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातलाः शद्यराः पौत्राः इ्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४॥ 
एतान हन्तुमिच्छामि श्रतोऽपि मधूष्रदन । 
अपि तरेखोक्यराज्यस्य हेतोः किं चु महीकृते ॥ ३५ ॥ 
इनमे कोद हमारे आचार्य, कोई पिता ८ चाचा ), कोई पितामह, कोई 
मामा, कोई श्वसुर, कोई पोते, कोई सारे ओर कोई सन्बन्धी है ॥ ३४ ॥ 
हे मधुसूदन, ये भलेदही सदये मार उषे, परभै स्वर्गके राज्यके ङ्एिभी 
इन्दं नीं मारना चाहता, भूमिके राज्यके छिए तो कहना ही क्या है ?॥ ३५॥ 








के ते इत्याकाह्ायामाह-आचार्या इति । 

अत्राऽस्माके केचिदाचायौः केचियितरः केचिपुत्रास्तथेव केचियितामहाः, 
चकारात्केचित्‌ मातामहाः केचिन्मातुराः केचिच्छरुुराः केचित्पौत्राः केचित्‌ 
रयाराः केचित्‌ संबन्धिनः । एवं सर्वे स्वजना एव नान्ये इत्य्भः ॥ ३४ ॥ 


प्वजना एव सव तं भवन्तु । त्वमिदानी किं कतुमिच्छसीत्यत आह-- 
एतानिति । 
खदेगमा प्रतोऽपिं हिसतोऽप्येतानाचार्यादीन्‌ हन्तं नेच्छामि । त्ररोक्यराज्यस्य 
टेतोरपि निमित्ताय वा । एतेषां हननेनेनद्रलं वाऽप्यागच्छतु तथाऽप्येतान्‌ हन्तं 
नेच्छाभि, किं नु महीकृते किं वक्तव्य राज्याथमेतान्‌ हन्तं नेच्छामीति । अनेन 
स्वगेलुखमपि माऽस्तवियुक्त भवति ॥ ३५ ॥ 
~~~ । 
वे कौन हें १ एेसी आशङ्का होनेपर कहते ह--“आचायाः इत्यादिसे । 
इनमे कोरै हमारे आचाय हँ पिता ( चाचा ) हैँ, को पुत्र है, कोई पितामह दै, 
चकारसे कोई मातामह हैँ, कोई मातुल-मामा- है, कोई श्वर है, कोई पौत्र हे, को$ स दै, 
` कोई संबन्धी है, इस प्रकार सब स्वजन ही हे, अन्य नहीं है ॥ ३४ ॥ 
वै सव स्वजन दी होः, तुम अव क्या करना चाहते हो, इसपर कहते दै-- 
"एतान्‌? इत्यादिसे । | १४ 
सङ्गोसे ये सुक्षे मारं यानी मेरी हिंसाकरे, तो भीमे इन आचायै आदिको मारना नहीं 
चाहता । त्रिखोकीके राज्यके किष भी । इनके मारनेसे मुसचे इन्दरमद मी मिक जाय, तो भी 
इनको भ मारना नहीं चाहता, प्रथिवीके राज्यके लिए मै यदि इन्दे मारना न व्र, तो इसमे 
कना ही क्या हे १ इस कथनसे यह बताया कि स्वर्गका सुख भी मत हो ॥ ३५ ॥ 





> क्कः 
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1 1 णन धातेराघ्रान्नः ११०५८५०४. ¦ स्याजनार्दन । 
पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
हे जनादन, दुर्योधन आदि अपते बन्धु-वान्धर्ांको मारनेसे हमे स्या सुख 
होगा £ इन आततायियोको मारनेसे हमे पाप ही ट्गेगा ॥ ३६ ॥ 
` पतेयं लकषगृहवरद्रस सक्षागृहदाहादिभिरहपङ्कतम्‌ , अपकारिणां हननं संतोषाय धमीय 
च भवतीत्यत मह-- निहस्येति 


धातराष्रन्‌ ्योधनादीनसमद्धातन्‌ तवान्धवान्‌ हत्वा तद्धननेनाऽस्माकं का प्रीतिः 
स्यात्‌ । अपराधिनः पुत्रस्य शिशो्हननेन पितुः परीतिश्चेदस्माकमेतेषां वधेन प्रीतिः 
समवेत्‌ । यथा पतरहननेन पितुः शिञुहत्या तथाऽस्माकमपि भरावृहत्या स्यात्‌ । ननु 
'अ्चिदो गरदश्चैव रखपाणिर्धनापहः | 
्षरदारापहती च षडेते याततायिनः | 


आततायिनमायान्तं दन्यादेवाऽविचारयन्‌ |, 
नाऽऽततायिवधे दोषो दन्तुभवति कश्चन || 


इति वचनाटुक्तसवदोषविरिष्टानामेतेष वृधे न कथिदोष इत्यत आह-- 
पापमेवेति | 


मि) 
भ 
क + क + स ` रा प द 


न्ति ते भततायिनस्तानुक्तदोष- 
तद्धननेन कर्म णास्मान्‌ पापरे 


पापमवाऽऽश्रयत्‌ । ० 
एवकाराथः । मचप्यस्त्याततायिवधो न 

` इन्दोने तुम्हारा ला 
लिए ओर धर्मक किए भी 





धन भारकर अथीत्‌ उनक्ष मारनैसे 
हमारी क्या प्रीति होगी ! दि अपराधी बालक पुत्रको मारनेसे पिताको प्रीति > 
दन्द मारनेसे प्रीति हो सकेगी । 
रङ्ा- “अग्नि देनेवाला, विष देनेवाला, रात्रपाणि- 
करनेवाला, क्षेत्र ओर खरीका ला- ये 


अपहरण करनेवाला- _ 


हाथमे शंख छया हओं =, धनंहरणं 
बिना विचारे ही मार्‌ दे आततायीको 


यदः अ = 


५ तावी दं । आति हुए अततायीको . 
५ ` ारनेसे मारनेवाछेको को$ दोष नही 
कथित सव दोषो युक्त दनक वध करनेमं को 


नहीं हाता ॥ इस वचनसे 
कोह दोष नहीं है ! 
पमाधान--"पापमेवः इत्यादि । आतेताय 


| ू फे हुए छः दोष--जिनमे होते & वे 

द, कहै हए ९ पवि इनको मारकर अथात्‌ नके मारणरप कमे हमको पाप 44५, 
थे हे # = | 

एवकरारका अथं अयोगम्यवच्छेद्‌ वाना अयुक्तकी निवृत्त एवकरारका अथै ह । यद्यपि 

आततायीक वधते दोष नहीं होता, तो भी वह वडा ही पपौ ह, जो कुलक नारा करता ह 











अध्याय १ | सानुवादश्चङ्करनन्दीन्याख्यासहित २३ 
तस्मान्नाहं वर्यं हन्तुं धातेराष्रान्सवान्धवान्‌ । | 
स्वजन हि कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कीरक्षयद्रृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

 इसिए अपने बन्धु दुर्योधन आदिको हम मारना नह्य चाहते । है माधव, 
हम आत्मीयोको मारकर कैसे घुखी होगे ? ॥ ३७ ॥ 

यथपि ये रोग खोभसे चित्तवृ्तिके न्ट॒होनेके . कारण कु्नारासे द्योनेषाठे 
दोषका ओर विश्वासघातजन्य पापका विचार नहीं करते ॥ ३८ ॥ 


तमो यः कुयौत्ुरनाशनम्‌ः इति । (अथरा्ला्तु बख्वद्ध्मशाश्चमिति स्थितिः इति 
न्यायेन अथराखाहरवचवाद्ध्मशाखस्य । अत॒ आततायिखदोषादपि कुरुनाशकत्व- 
दोषोऽन्ह; । सोऽयमस्माकं स्यादिति मावः ॥ ३६ ॥ 
तर्हिं त्वया किं निश्चितमित्यत आह तस्मादिति । न 
यस्माद्धातेराष्णां वधेन कुलनारनदोष एव प्रस्यते तस्मास्स्ववान्धवान्‌ 
धातराष्टान्‌ हन्तु वयं नाही न योग्याः । नेच्छाम इत्यथैः । स्वसुखार्थमेतेषां वध 
कतव्य एवेत्यत आह-- स्वजनमिति । स्वजनघुखाथे खष्ठ॒पुंसः प्रवृत्तिः, व्यं 
तु स्वजन हत्वा कथ नु सुखिनः स्याम ॥ ३७ ॥ 
उभयसाधारणः खल्वय विचारः कथ तथेव क्रियत इत्यत आह- यद्यपीति । 
एते दुर्योधनादयो रोमोपहतचेतसः स्थितद्रव्यत्यागासदिष्णुलं कोभस्तेन 
अर्थराल्से धर्मशाल्न बलवान्‌ है, पेया सिद्धान्त है, इस न्यायसे अर्थशाल्से धर्मगाल 
बलवान्‌ होनेसे आततायित्वरूप दोषे भी छलका नाश करना रूप दोष अयोग्य ( अनुचित ) 
वह दोष हमको ट्गेगा ॥ ३६ ॥ > पिणुर व 
तव तुमने क्या निश्चय किया है, इसपर कहते हँ--"तस्मात्‌? इत्यादिसे । | 
चकि धा्ैराष्टौका वध करनेसे कुलक नष्ट होनेकी नौवत आती हे, इसलिए आपे बांधव 
धातैराष्टौको मारना हमको उचित नदीं है, यानी उनको. मे मारना नहीं चाहता । अपने सुखके 
लिए उनका वध करना ही चाहिये, इसपर कहते है--“स्व जनम्‌” इत्यादिसे । 
स्वजनोके सखके लियि ही पुरुषोकी प्रवृत्ति दोती है, हम स्वजनोंको मारकर कैसे 
सुखी होगे १॥ ३७ ॥ | > 
यह विचार तो दोनोके लिए वराबर है, तव तुम्हीं पेसा विचार क्यों करते हो ¢ इसपर | 
वह कहते हँ--ध्यद्यपि इत्यादिसे । 
उन दुर्योधन आदिक चित्त लोभसे मारे गये हैँ । विद्यमान द्रव्यके स्यागको सह न सकना 
सोभ द, उस रोभसे जिनके चित्त भ्रस्त हे, वे लोभोपहतचेतसः दै, लोभसे अपहत चित्त 








श. श्रीमडगवद्रीता अध्याय १ 
त पाना कयत्ताक्गानाः नमा 


कथ नं ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
वक्षयद्ते दोषं प्रपरयद्धिजनादेन ॥ ३९ ॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति रधमाः सनातनाः । 
धर्मे नषे इटं कृत्लमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
तथापि कुरनाशसे होनेवाटे दोषको जान रहे हम छोगोको इस ॒कुखना- 
जन्य पापसे बचनेके छिए क्यो विचार नहीं करना चाहिये ?॥ ३९ ॥ 
 कुरुधभके प्रवतेक पुरुषोके नष्ट होनेपर कुट्परम्परासे प्राप्त सदाचार 
` सवथा नष्ट हो जतेरहैँ। कुड ओर जातिके आचारोका नादा होनेपर सारे 
कुलम अधमेका साम्राज्य छा जाता है ॥ ४० ॥ 


हतं अस्तं चेतो येषां ते रोभोपहतचेतसः सन्तः कुरक्षयकरणेन प्राक्त कुलक्षयकृतं 
दोषं, मित्रद्रोहे विश्वासघातं तजन्यं पातकं च यद्यपि न पद्यन्ति न विचारयन्ति १८ 
कथमिति । तथापि धरमस्वरूपेः कुरक्षयक्ृतं दोषं प्रपदयटिर्विजानद्िः 
पण्डितेरस्माभिरस्मालुरक्षयङ्तात्पापान्निवतिंतं कथं न ज्ञेयमिति काकुः । कथं न 
विचारितव्यम्‌ विचारितम्यमेव । †किमकाये दुरामनाम्‌' इति न्यायेनैते राज्यरोभेन 
कुरक्षयं मितरदरोहं च कुन्ति यथा तथा वयं कतु न राक्नुम इत्यर्थः ॥ २९. ॥ 
कुक्षये छृते को वाऽन इृद्युक्तं नेक एवाऽन्थः किन्तु कुरुतद्धभक्षयायनर्थ- 
परम्रेवाऽऽपतति । तदागमपकास्मेवाऽऽह- कुलक्षय इत्यादिपच्चमिः । | 


अत्र कुरपदेन कुरुसंबन्धिनः पुरुषा रक्ष्यन्ते । कुरुधर्मप्रवतकपुरषक्षये सति 


= 1 ` 9 
होनेसे ये कुलका क्षय करनेसे होनेवाले दोषो, मि्रोके द्रोद--विश्वासघात ओर उससे होनेवाे 
पातकको ययपि ये नहीं देखते यानी नदीं विचारते ॥ ३८ ॥ | 
(कथम्‌, इत्यादि । तो भी हम तो परमके स्वरूपको जाननेवले है, कल्के क्यसे होनेवाले 
दोषको भी जाननेवाटे हैँ, इसछिए हम पण्डितको अपने कुलके नारासे होनेवाटे पापको क्यों 
नद जानना चादिये, एसा का है यानी क्यों नहीं विचार र्करना चाहिये १ करना ही चाहिये । 
दुरात्माओके लिए क्या अकाय है इस न्यायसे ये जैसे कुलका नादा ओर मित्रोका द्रोह करते हैँ, 
वैसे हम नहीं कर सकते, यह अर्थ है ॥ ३९ ॥ । 
, छलका नाश करनेसे क्या अनथं होता हे, एेसा यदि पृषे, तो एक ही अनर्थ नहीं है किन्त 
ङुल्का नाश, कुलक धर्मक नाश इत्यादि अनथपरम्परा दी प्रा्र होती ह । उसी अनर्थ-परम्पराकी 
्ा्तिके प्रकारको कहते दै-- कुलक्षये” इत्यादि पांच इल्कोंे । 
यहां कुक श॒ब्दसे कुलसंबधी पुरुष लक्षित होते हँ । कुल्का नाश ॒होनेसे यानी कुलधर्म 
वर्तक पुर्षोका नाश .होनेसे सनातन यानी वंशपरम्परासे प्राप्त इए कुलधर्म यानी कुल 
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अध्याय १ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यास हित २५५ 


क + > = = वि 


अधसाभिभमवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कलखियः । 
सखीषु दृष्टासु वाष्णीय जायते वणसैकरः ।॥ ४१ ॥ 
संकरो नरकायेव इरन्चानां इर्सख च | 
पतन्ति पितरो षां ठश्रपिण्डोदकक्रियाः ।॥ ४२ ॥ . 
हे कृष्ण, अधर्मकी अमिब्रद्धि होनेसे कुखङ्गनार्पै दूषित ह्यो जातीदहेँ। 
कुखाङ्कनाओंके दूषित होनेपर ब्राह्मण आदि वर्णेमिं संकीणता अआ जाती है अर्थात्‌ 


वे परस्पर मिद्जुक जते हं ॥ ४१ ॥ 


सकर सन्तान कुर ओर कुख्का नाञ्च करनेवाले दोनोको नरक्मे ठे जाती 
हे ओर उनके स्वगस्थ पितर भी तपण, पिण्ड आंदिसे वञ्चित होकर नरकमें 


गिरते हं ॥ ४२॥ 


सनातना वंशपारम्पर्यणाऽऽगताः कुखनुरूपेण जात्यनुरूपेण च कतव्या आचारविरोषाः 
प्रणङ्यन्ति प्रवतेकाावात्‌ प्रकर्षेण ॒नरयन्ति । धम कुखाचारे जात्याचारे च नष्टे 
स्वरूपेणाऽददानं गते सति कृत्खं करुमधर्म उतानाचारोऽप्यमिमवति । - रिष्षका- 
भावादभितः कुटेऽनाचार एवाऽभिवधेते ॥ ० ॥ 

अधमाभिमवादिति । अधर्मीभिभवादनाचारघरद्धेः कुरुखियः प्रकरेण दुष्यन्ति 
कुवृच्या दूपिता भवन्ति । सखीषु सतीषु दुष्ट ख॒ वणसंकरः आनुरोम्येन प्रातिलोम्येन च 


ब्राह्मणादिवणीनां सकीणता जायते । व्यवस्थां व्यक्खा वणौ: सकीणौ मवन्वीत्यथ; ॥५१॥ 


नेतावनेवाऽनथः, किन्तु विरोषोऽस्तीव्याह--सक्र इति । . 
कुरुधमेव्यवस्थापकपुरुषनारकाः कुरघ्नस्तेषां च कुरुस्य च संकरो नरकायेव 


अनसार ओर जातिके अनुसार कतैव्य आचारविरोष नष्ट हो जाते है यानी कुलधमके 
प्रवर्तकोके अभावसे बिल्कुल नष्टो जाते दैँ। धमं यानी कुलाचार ओर जातिके आचारके - ` 


नर दोनेपर--स्वरूपसे ठप्त॒ होनेपर--समस्त कुकु अनाचारसेः अभिभूत हा जाता है अर्थात्‌ 
दिक्षकोका अभाव हेानेसे कुलम अनाचार दी बद्‌ जाता दहै ॥ ४०॥ 

'अधमोभिभवात्‌? इत्यादि 1 कुलके अधमं द्वारा अभिभूत होनेसे यानी अनाचार बदनेसे करकी 
चियां अधिक दुष्ट दो जाती दँ अथात्‌ गर्हित आचरणसे दूषित हो जाती हैँ । शियोके दष द्येनेपर 
वर्णसंकर की उत्पत्ति होती हे यानी आजुलोम्यसे ओर प्रातिलोम्यसे व्राह्मण आदि वर्णोकी संकीणेता 
होती है अभात्‌ ब्राह्मण आदि वण व्यवस्थाको छोडकर संकीण हा जाते दै यानी मिलज॒क जाते है ॥४१॥ 

इतना ही अनर्थं नदीं होता, चिन्तु ओर भी होता है, यह कहते है--‹संकरो? इत्यादिसे । 

` ऊदधर्मके व्यवस्थापरकोका नार करनेवाछे कुरुघ्न कहलाते है, संकर कुरष्नोंके ओर ङक 


# 
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दोपेरेतेः इल्लां वणसंकरकारकेः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुरुधमोश्च शाश्चताः ॥ ४३ ॥। 
उत्सन्नङकरधमोणां मनुष्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्युश्चश्रम ।॥ ४४ ॥ 
वणैसङ्कर जातिको उत्पन्न करनेवाले कुटनाशकोंके उक्त दोषोसे सनातन 
जातिधर्म ओर कुरुधर्म नष्टं हो जाते है ॥ ४२॥ 
हे जनादन, जिनके बुल्ध्म नष्ट हयो गयेदहै, एसे पुरुषोका नरकमें 
कब तक वास रहता है, उसकी अवधि नदीं हे, एेसा हम सुनते अये हँ ॥४४॥ 


क 2 
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मवति । कुरन्तारः सांकथैसंपादकाः संकीणीः सांकयसयुत्पन्नाश्च सर्वे नरके 
पतन्तीत्यथः । आस्तामेषोऽन्थं इतोऽप्यधिकतरोऽप्तीत्याह- पतन्तीति । दिश्चाऽर्भ 
परसिद्यर्थ वा । एषां कुख्प्रानां कुर््य च संकीणकानां च ये पितरः स्वरस्था- 
स्तेऽपि टुप्पिण्डोदकक्रियाः सन्तस्तेषमेव दोषेण स्वयं च नरके पतन्ति। 
'संकीणैकानां पितरश्द्च्यवन्ते नाऽ संशयः" इति प्रसिद्धेः ॥ ४२ ॥ 
© अ (= ( 
इतोऽपि कुरघ्नानामेवाऽनथं प्रतिपादयति- दोषैरिति । 
कृत्याकरत्यविचारसुस्छज्य कामक्रोधलोमादिमिः कुरुधमप्रवतेकान्‌ ये तु घ्नन्ति 


अ ७, र 


ते कुरप्तस्तेषामेव वीसंकरकाकतैरेतैसुक्तेरव दोषैः शाश्वताः श्रतिमूककाः स्वगीप- 
वरप्रदाः कुरधमी जातिधमीः चकारादाश्रमधमीश्च उस्सायन्ते उत्सारिता भवन्ति ॥३२॥ 
यतः, उत्सन्नेति । तत उत्सन्नाः विध्वंसिताः कुरजात्यादिधमी यस्ते उत्सन्न- 


नरका हेतु होता हे अथात्‌ कुलका नाद करनेवाटे, साङ्कर्यं संपादन करनेवारे, संकीणं ओर साङर्यसे 
उलन्न हानेवाटे सव नरक गिरते है । केवल इतना टी अनर्थं नदीं होता, बच्कि इससे भी अधिक 
तर अनथं हेता है, ठेसा कहते है “पतन्तिः इत्यादिस । यहां हिरोब्द्‌ चके अथे हे अथवा 
दिका प्रसिद्धि अथं दे । इन कुलधातकोके ओर कल्को संकी करनेवालोके जो पितर स्वम स्थित 
दै, वे भी दपिडोद्ककरिया ( जिनकी पिंड ओर तर्पणकी किया का हो गयी ह ) दाकर 
` उनके दी दोषसे स्वयं नरक पडते दै, क्योकि संकी्ैकोके पितर नरके गिरते हँ, इसमे स॑राय 
नदीं हं", एसी प्रसिद्धि ( उक्ति ) है ॥ ५२॥ 
इससे भी कुलनारकोकि ही अनथका प्रतिपादन करतें है- “दोपः इत्यादित । 
जो कत्याकृत्यका ( कतेव्याक्तैव्यका ) विचार छोड़कर काम, क्रोध, कोभ आदिसे कुल- 
धमेके प्रवतेकोको मारते हे, उन कुलनादाकोके वर्णसंकरकारक उक्त दोषोसे ही सनातन 
श्रृतिमूल्क स्वगं ओर मोक्ष देनेवाे कुलधर्म, जातिधर्म ओर आश्रमधर्म भौ उत्सन्न हो जाते 
टै यानी न्ट हो जाते हैँ ॥ ४३॥ 
¢दुत्सन्न ० इत्यादि । कृयकि जिन्दनि कुरुधमं ओर जातिधम्‌ नष कर दिये ह, वे उत्सन्न 
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अहो बत महत्‌ पापं कतौ व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राञ्यसुखलोमेन हन्तं स्वजनमुद्यताः ।॥ ४५ ॥ 
इसङ्एि राञ्यक्रे सुखे खोभसे हम खोग आत्मीयोंका विनाशरूप 
महापाप करनेके लिए जो प्रवृत्त हए रहै, यह बड़ आश्वयै ओर खेदजनक 
घटना हे | ४५ ॥ 





कुखु्धमास्तेषासुत्सनक्रुरुधमोणां मनुष्याणां नरके रौरवादावनियतं युगमन्वन्तराय- 
वधिराहित्य यथा तथा वासः स्थितिभेवतीव्यनुश्ुश्रम । महर्षीणां वचनेभ्यः 
श्रुतवन्तो वयमित्यथः ॥ ४४ ॥ | 

“परयति पुत्रं परयति पौत्रः, (अपाम सोमममरता भूमः, (अक्षय्यं ह वे 
चातुमास्ययाजिनः सुकृत मवति, (दक्षिणावन्तो अग्रत मजन्तेः इव्यादिपभ्ररोचन- 
श्रतिमिर्विषयघुखाशाव्यो भूत्वा ॒श्रौतादिकर्मणि प्रवृत्तो यस्तस्य जननमरणप्रवाह- 
सपात एव निरन्तरो भवतीति सु॒क्चुणा सतप्तव्यमिति सूचयितुमजेनस्य कुरक्षय- 
छृतदोषपराप्तोऽनथ णएवरक्षणः कुखघ्नानां महत्तर इति निधित्य तज्नन्यसंतापेनोच्य- 
मानमातवचनप्रकारमाह--अहो बतेति द्वाभ्याम्‌ | 

अहो इत्याश्चर्ये । वतेति खेदे । महत्‌ महत्तरं वाचा वक्तुमशक्यं पापं कतु 
विवेकिनोऽपि वये व्यवसिताः प्रयतामहे । अहो महदाश्चर्यम्‌ । वत हन्त । किं 


श्ये 


कु्धमाँ हँ, उन उत्सन्न ककधमेवाटे मनुष्यों की रौरवं आदि नरकोम अनियत कालतवः-- युग, 
मन्वन्तर आदि अवधिसे रदित- स्थिति दोती है, एेसा हमने खना है अथौत्‌ महर्षिं आदिके 
वचनोँसे हम एेसा खन चके हें ।॥ ४४॥ 

"पुत्रको देखता है, पौत्रको देखता हे, हमने सोम पिया हे, अतः अयत हए हैः, चातुर्मास्य 
यज्ञ करनेवालोंका पुण्य क्षीण नदीं होताः, दक्षिणािके उपासक ( अभिदहोत्र ) अगरतको ग्राप्त होते दै 
देव्यादि स्तुति करनेवाली श्रतियोसे विषयरूखकी आशाके वश होकर जो श्रौतादि कमे प्रवृत्त होता 
हे, उसके जन्म-मरणके प्रवादकी परम्परा दी निरन्तर होती रहती है, इससे मुस॒श्चको संताप करना 
चाहिए, यह सूचित करनेके किए कुलनाशसे उत्पन्न दोषसे प्राप्त हुआ पूर्वोक्त अनश कुलनादाकोके 

लिए महत्तर पापै, पेसा निश्चय करके अनथेसे उत्पन्न हुए संतापसे कहे गये अनक आर्व 

ध वचनोका प्रकार कहते ह--“अहो बतः इत्यादि दो इलोकोसे । 

(अ यदौ अहोरब्दका अधे आश्चयं है, बतशब्दका अथं खेद है। वड़ा भारी, जो कदा 

| नहीं जा सकता, एेसा पाप करनेके लिए हम विकी भी तैयार हो गये है--प्रयल कर रहे है, 
यह बडा आश्रये ओर चखेदजनक दै। वह कौनसा महापाप है १ ेसा प्रइन दहोनेपर कहते 
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यदि मामग्रतीकारमशख्ं शख्षाणयः । 
धातेराषटरा रणे ह्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि किसी प्रकारकी प्रतिक्रिया न करनेवाले सुञ्चको रशखधारी धृतराषटूके 
पुत्र आदि सम्बन्धी.रणमें मार उलि, तो उनके द्रा मेरा विघात मेरे किर अधिक 
हितकर हयेगा ॥ ४६ ॥ 





तन्महत्पापमित्यत आद- यदिति । राज्यघुखटोभेन राज्यरुढ्ध्या प्राप्यं यद्सुखं 
राजाहं तत्र यो सभो खाम्पच्ं तेन दोपेण स्वजनं पितरृभ्रत्पुत्रादिकं र्ेहन्त॒ 
खुयता उद्युक्ता वयमिति यत्‌, एतदेव महत्यापमित्य्ैः ॥ ४५ ॥ 

पापभीत्या युद्रादुपरतं लां त एव बरद्धनिष्यन्तीत्यत अह--यदि मामिति । 

अप्रतीकारं कतस्य प्रतिक्रिया प्रतीकारस्ताडयन्तं प्रति ताडनम्‌ । पापभीत्या 
दयया चाऽनुख्त्या च तमकुवन्तम्‌ , जत एवाऽशचं परित्यक्तायुधं मां धाषरष्टर: 
स्वयं रखपाणयः सन्तो रणे यदि हन्युर्निदीक्षिण्येन धर्म व्यक्त्वा मां हिस्युश्ेत्त- 
दरननं मम स्वधर्मनिषठस्य क्षेमतरमेव मवेत्‌ क्षेमायेव मवति । “अप्राप्तप्रापणं योगः 
क्षेमस्तु स्थितरक्षणम्‌ः इति न्यायेन स्थितस्य परिपारनं क्ेमस्तस्मादधिकः क्षेमतरः 
कुरनाशनदोषतद्वतुकनरकपातदुष्करीत्यायन्थराहिव्येन प्राक्कृतपुण्यपुञ्चस्य शक्षव्यभाव 


एव क्षेमतरशब्दाथेस्तस्मादेव मवतीव्यथः ॥ ४६ ॥ 
~ ------ 
ह यदिति । राज्यकी प्रानिसे जो राजके योग्य ख प्राप्त होता हे, उसमे जो ठोभ ( खोद्धपता ) 
हे, उस दोषसे--राज्यसखके लोभह्प दोषसे--पिता, माई, पुत्र आदि स्वजनौँको राखोसे मारनेके 
ख्ए हम उथत हँ यानी तैयार हुए दै, यदी महापाप है, ठेसा अर्थ हे ॥ ५५ ॥ 
पापके भयस युदधसे उपरत हृए तमको दी वे वलते मार देंगे, रेसा प्रहन दोनेषर कहते दं-- 
यदि माम्‌? इ्यादिसे । 
अ्रतीकार, @ृतकी प्रतिक्रया प्रतीकार हे यानी ताडन करनेवछेका ताडन करना ती कार कटां 
जाता हे, पापके भयसे, दयासे ओर अनुरागसे उस प्रतिकारको न करनेवाटे, इसी कारण अरांछ 
यानी हथियार छोड देनेवाटे मुञ्चको यदि राघ्रधारी तराष्टूके पक्षका अवलम्बन करनेवाटे योद्धा 
रणमं मार्‌ दे, यानी मूखैतासे धर्मे छोडकर मार्‌ दै तो यह्‌ मारना सुञ्न स्वधर्मनिष्ठकरे लिए 
्षेमतर दी दोगा, यानी मेरी कुदाल्के किए ही होगा । अ प्राप्तका प्राप्त दोना योग है ओर स्थितकरा 
रक्षण क्षेम हे" इस न्यायसे द्थितका परिपालन क्षेम है, उससे अधिक क्षेमतर हे । कऊुखनादाका 
दोष्‌, उसके कारणसे नरकपात, दुष्कीर्तिः आदि अनर्थं न होनेसे पूर्त ु्यपुजका क्षय न दोना दी 
्षेमतरशव्द्का अथं हे । वह उपीसे ( यों मेरे विषातसे ही ) होता है, फेसा अर्थ ह ॥ „. ६॥ 
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संजय उवाच 
एवघुक्त्वाऽजंनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विद्य सश्र चापं ओोकसविम्नमानसः ।॥ ४७ ॥ 
संजयने कदहा-- 
यो कहकर रोकसन्तप्त अजन रणम अपने सव्र ॒रास्रंको रखकर रथके 
ऊपर चुपचाप बैठ गया ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीम्धगवद्गीतास्पनिषत्सु बह्मविच्यायां योगकाले श्रीकृष्णाज्ुन- 
संवादे अजनविषादो नाम प्रथमोऽध्यायः ।॥ १ ॥ 


°^ क 


“परीक्ष्य रोक।न्कमचितान्त्रह्मणो निर्वेदमायाननास्त्यक्ृतः कृतेन, तद्विज्ञानाथ 
स॒ गुरुमेवामिगच्छेत्समित्पाणिः ओोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌" इत्यादिश्व्युक्तरीत्या सखस्च- 
ब्रह्मणो विद्वान्‌ कर्मणां कर्मफलानां तदातृणां च छ्ैशकरत्वानित्यत्वसंसार्त्वादि- 
दोपवत्वं॑कर्मकतृणां च जननमरणप्रवाहपातानपायित्वं निरन्तरसंसारदःखभाक्तवाच- 
नथपरम्परां च श्रुतिस्खतियुक्तिमिर्निित्य मोक्षेककामनया स्वयमसतो विरज्य सह- 
साधनं कमं संन्यस्य सुक्त्ये सद्धुरुखपसीदेदितीमम्थ सूचयितुमजुनस्य सद सद्विचार- 
मससवृत्तौ परितापमधर्मभ्रापते राज्ये तत्ुखादौ दोषदरीनं वैराग्यं च प्रतिपाद्य इदानीं हिसा- 
साधनभूतशखसन्यासं युद्धक्रियानिवरत्ति च प्रतिपादयन्नध्यायसपसदरति- एवमिति । 

अजनः संख्ये सत्येवं "धातराष्र रणे हन्य॒प्तन्मे क्षेमतरं मवेत्‌" इत्येवं- 
भकारकं वचनमुक्सवा शोकसवि्यमानसः स्वजनविनार निमित्तीकृत्य समुत्पन्नेन 





श्राह्मण कम॑से प्राप्त हृए लोकोंकी परीक्षा करके वैराग्यको प्राप्त होवे, कर्मसे अकर्म ( सोश्च ) 
नदीं होताः, वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरके पास समित्‌ हाथमे टकर ब्रह्मको जाननेके किए जावेः इत्यादि 
श्रुतिमे उक्त रीतिसे सुसुश्च विदान्‌ व्राह्मण कमे, क्मका फल ओर कर्मफल देनेवारोमिं केराकरत्व, 
अनित्यत्व, संसारित्व आदि दोषोका ओर कम करनेवालोमे जन्ममरणरूप प्रवाह की अवदयंभाविता, विना- 
शिता, निरन्तर संसार दुःखभोगिता आदि अनादि अनथपरम्पराकरा श्रुति, स्खति ओर युक्तियोसे निश्चय 
केरके एक मोक्षकी दी कामनासे स्वयं असतें वैराग्य कर, साधन सहित कर्मका त्याग करके मुक्तिके 
लिए सङ्करुके पास जावे, इस अथैका सूचन करनेके लिए अजनके सत्‌ ओर असत्‌का विचार, असत्‌- 
्रवृ्तिमें परिताप, अधमसे प्राप्त दोनेवाटे राज्य ओौर राज्यके ख्ख आदिमे दोषदरन ओर 
वेराग्यक्रा प्रतिपादन करके अव दिंसाके साधनकूप दाखक्ा त्याग ओर युद्धकी क्रियासे निद्रत्तिका 
मतिपादन करते हृएु अध्यायक्रा उपसंहार ( समाप्ति ) करते है--“एवम्‌) इत्यादिसे । 
यु दीनेपर एसा--्रतराष्टके पुत्र सुक्षे रण्मै मार दै, तो मेरा क्षेमतरं 
दो, इस प्रकारका-- वचन कटकर रोकसंविप्नमानस यानी स्वजनोके विनाशाके कारण 
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शोकेन सविं मानसं यस्य स तथोक्तः सन्‌ सशरं चापं विज्य नाऽहं योद्धं शक्ष्या- 
मीति रथोपस्थे रथस्योपयुपाविरत्‌ । उपविष्टवानिवयथः । एतेन सदसद्विवेकवतः 
परमाथपेक्षिणो सुसुक्षोरनिव्यास्वगदियुखादसतः सकाशाद्विरज्य तत्साधनं सवं संन्य- 
स्तम्यमिति सूचितं मवति । तथा च श्रुतिः- परीक्ष्य छोकान्कर्मचितान्त्ाह्मणो निर्वेद 
मायात्‌ः इति, “यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्र्रजेत्‌ः इति ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचायश्रीमदानन्दात्मसरस्वतीरिष्यश्रीयाङ्करानन्द- 
सरस्वतीकृतो गीतातासर्यबोधिन्यां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 








उत्प हए क्से जिसका मन उदासदो गयादहै, एेसा अन वाण ओर धनुषक्रो रखक्रर, 
भिं यद्ध नदीं कर सकरंगा' यँ कता हुआ रथके ऊपर चैट गया, यह्‌ दलोकका अर्थं हे । इससे रसा 
सूचित होता है कि सदसत्विवेकसम्पन्न, परमार्थकी इच्छा करनेवाे मुसुश्चुकरो अनित्य स्वगं 
आदि असत्‌ खखसे विरक्त टोकर्‌ उसके सव साधनक त्याग करना चादिए । इस विषयमे श्रुति 
र टे कमंसे माप कि | गये लोकोकी परीक्षा करके व्राह्मण वैराग्यको ग्राप्त होचेः, 
जस ।द्न वंराग्य हो, उसी दिन संन्यास ग्रहण कर्‌ ठे" ॥ ४७ ॥ 


रधम अन्याय समाप्त 
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दसर। अध्याय 


सजय उवाच 


न 





तं तथा कृपयाऽऽविष्टमश्चुपूणोडटेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यञ्ुवाच मधुख्टनः ॥ १ ॥ 


सजयने कदहा- 
उस प्रकार दया आदि गुणोसे युक्त, जिसके नेत्र आंसुओंसे भर गये हैँ 
तथा विषाद कर रहे अञजुनसे भगवान्‌ने निम्ननिर्दि्ट वचन कहे ॥ १ ॥ 


सद सद्विवेकेन तज्निततीत्रेराग्येण सुसुक्षया च संन्यस्तसर्वकर्मणो मोक्षिकका- 
मस्य ब्राह्मणस्य सदसद्विवेकवेराग्यादिसाधनसंपस्सिद्धेबद्यणत्वसिद्धेश्च साफल्याय (अ- 
थातो ब्रह्मजिज्ञासा" इति, (आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतप्यः इति, ^तद्विज्ञानाथे स 
गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ः इत्यादिश्च्यक्तप्रकारेण सद्धर श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठसुपसय ब्रह्मविचारः 
केन्य इतीममथे सूचयितुं सदसद्विवेकिनोऽजुनस्य परमार्थापेक्षिणः “शिष्यस्तेऽहं 
राधि मां सां प्रपन्नम्‌" इतीश्वसमतिपत्ति तस्मै ईश्वरेण कृतमात्मानात्मज्ञानोपदेशप्रकारं 
च प्रतिपादयितुं द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते । तत्रादौ सोऽहं भगवः शोचामि 
तंमा मगवाञ्डोकस्य पार तारयतु इति श्रवणत्संसारदःखेन शोचन्तं 
स्वशरणं गत सुमुश्चुमभयवचनपूवकममिमुखीक्रत्य गुरुस्ततच्च बोधयेदिति सूचयतु 


सदसदू-विवेक, उससे उत्पन्न हए तीव्र वैराग्य ओर मोक्षकी इच्छसे सव कर्मोका त्याग 
कृरनेवाङे एवं केवर मोक्षकी ही कामनावाटे ब्राह्मणको सदसद्‌-विवेक, वैराग्य आदि साधन- 
संपत्तिकी सिद्धि ओर ॒ब्राह्मणत्वकी सिद्धिकी सफलताके किए व्चूकि स्वर्ग आदि अनित्य है, 
दसकिए साधनचतुष्टयसम्पत्तिके वाद्‌ ब्रह्मविचार करना चाहिए, (आत्माका श्रवण आदि 
दारा दीन करना चाहिए", उसको जाननेके लिए वह गुरुके दी पास जाय इत्यादि श्रुतियोमे 
कही गह रीतिसे श्रोचिय, ब्रह्मनिष्ठ सद्धरके पास जाकर ब्रह्मविचार करना चाहिए, इस प्रकारका 
अथे सूचन करनेके किए सदसद्‌-विवेकी परमाथाकांक्षी अयुनकी “मे आपका शिष्य द्र, आपक्री 
शरणमे ह्रु, सते रिक्षा दीजिये इस प्रकार दैश्वरशरणागति ओर उसके प्रति श्श्वर द्वारा 
कयि गये आत्मा ओर अनात्माके ज्ञानके उपदेशके प्रकारका प्रतिपादन करनेके लिए 
दूसरे अध्यायका आरंभ किया जाता है 1 इस अध्यायके आदभे “भगवन्‌ भे चोकं करता त 
सुद्चको भगवान दोकसे पार कर दे" पेसी श्रुति होनेसे संसारके दुःखसे शोक करते हुए अपनी 
| चर्म त्रात सुसुश्छुको अभयवचनपूवक अभिमुख करके गुरु तत््वका बोधन करे एेसा सूचित 


। 
1 
॥ 
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तथा चोचन्तमञ्जुने विवेकवचनैर्मगवान्वोधयामासेति वक्तु॒ धतरा प्रति सजय 
उवाच-- तमिति । 
तथोक्तरीस्या मदीया एते भ्रातरपुत्रादयो युधि भ्रियन्त इति मरिष्यमाण- 
स्वजनेषु करपयाविष्टमतएव विषीदन्तमतण्वाश्रपूणीकरटेक्षण तमजुनं दद्रा मधुसूदनः 
मध्वास्यमसुर सूदयतीति मधुसूदनः, यद्वा सर्वेषां देहे मधुवदिष्टलान्मधुरहंकारस्त- 
मासमपरकारानेन सूदयतीति मधुसूदनः, यद्वा श्यं प्रथिवी सर्वेषां सूतानां मधु" इति 
श्रवणान्मधुः स्वरूपानन्दस्तं स्वापरोक्षवतां सूदयति स्फोरयतीति मधुसूदनः श्रीकृष्णः 
इद्‌ वक्ष्यमाणलक्षण वाक्यमुवाच । अत्र कृपयाविष्टमिदयुक्तिमुसक्षोः कृपादिभिरष्ट- 
भिरामगुेभेवितम्यमिति सूचनाथं करपादं क्ान्त्यादीनाुषलक्षणाथेम्‌ । (दया सर्वै- 
भूतेषु क्षान्तिरनसूयाद्यचिरनायासो माज्गल्यमकार्षण्यमस्प्रहा चेव्यष्टावामगुणाः' इति 
गौतमोक्तेर्टमिरा्मगुणेरवििषटस्येव सम्यक्‌ ज्ञानं जायते सोऽहं मगवः शोचामि 
इति श्रवणात्‌ । कथ संसारसागरं तरिष्यामीति शोचतः परितप्यत एव गुर्रीश्वरश्च प्रसी- 
दतीति सूचयितुं विषीदन्तमश्रुपूर्णाकटेक्षणमिन्युक्तम्‌ । सुमुश्चोगुरसुसिषीदिपषोरेतेर- 
त्गुणेर्भवितव्यमित्यनेन ज्ञापितं मवति ॥ १ ॥ 





करनेके किए ओर शोक करते हए अजनको भगवानने विवेकरवचनोँसे बोध दिया, एेसा कटनेके 
लिए संजयने एृतराषटूसे कटा--"तम्‌? इत्यादि । 

पूरवक्त रीतिसे मेरे ये भाई, पुत्र आदि युद्धम मरते दँ, इस प्रकार मरनेवाटे आत्मीय जनों 
अत्यन्त द्रपासे युक्त, अतएव विषाद्‌ कर रहे, इषीलिए आंखओंसे भरे व्याकु नेत्रवाछे 
अजुनके देखकर मधुसूदन-- मधु नामके अघुरको मारनेवाले अथवा सव देहम मधके समान 
इ होनेके कारण मधु अदङ्कारकी कहते है--उस मधुरूप अटङ्कारको आत्मप्रकारासे नष्ट करने- 
वाे अथवा यह प्रथिवी सव मूरतोमे मधु हे इस श्रुतिसे स्वरूपानन्द्को मधु कहते दै, उस 
स्वरूपानन्दकरा जो अपने अपरोक्ष करनेवालेके प्रति स्फुरण करानेवाले हँ, एसे श्रीकृष्ण वक्ष्यमाण 
( निप्रलिखित ) वाक्य बोले । यहां जो (@रपयाविष्टः कदा है, वह॒ यह सूचन करनेके किए है 
कि सुमुश्चरओंको छपा आदि आढ आत्मगुणोसे युक्त होना चादिए । अर्थात्‌ इटोकस्थ करपाराब्दसे 
क्षान्ति आदि अन्य गुर्गोकरा भी ग्रहण हे । सव मूर्तो दया, रान्ति ( सहनशीलता ), अनसूया 
( दोषदृष्टि न करना ), छचि, अनायास, मांगट्य, अकार्पण्य, अस्प्रहा- ये आठ आत्मयुण हैँ । 
इस प्रकार गौतम द्वारा कदे गये आठ आत्मुणोसे युक्तको दी यथार्थ ज्ञान होता ह । 
भगवन्‌ | मे शोक करतार इस श्रुतिसे कैसे स॑सारसागरसे तक्षा % इस प्रकार दोक 
करते हुए ओर सन्तप्तपर दी गुरं ओर ईश्वर प्रसन्न होते है, पेसा सूचन करनेफे किए “विषीदन्तम्‌? 
ओर अश्रुपूणाकटेक्षणम्‌' कदा दे । इससे यद सूचित होता है कि गुरुके पास जनेवाले 
मुुश्चको ह्न कृ हए गुणासे संपन्न होना चादिये ॥१॥ 
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४ नि 


श्रीभगवादुवाच 


कुतस्त्वा कर्मरुमिदं विषमे सथ्रुपस्थितम्‌ । 
अनायेजष्टमस्वग्यमकीतिंकरमजन ! ॥ २॥ 
व्य मा स्म गसः पाथं नेतखय्थुपपद्यते । 
द्रं हृदयदोर्बस्य॒त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ने कदा-- 


हे अर्जन, इस विषम परिस्थितिं तुम्दे यह मोह कैसे प्रप्त इ, जे 
अनार्योसे सेवित है, परलोके दुर्गतिकारक है ओर इस रोकमे अपय देनेवाखा है ॥२॥ 

हे पार्थ, इस कातरपनेको छोडो, क्योके तुम्हारे देसे पुरूषोके ङ्िए यह 
रोभा नह्य देता । दहे शच्रुनादान, अघम बनानेवाली हृदयकी दुर्बर्ताका परित्याग 
कर युद्धके छर तैयार हो जाओ॥ ३॥ 


५ 


कुत इति द्वाभ्याम्‌ । हे अजुन शुद्धस्वभाव, विषमे सङ्कटे राभिः 
रासत्रर्हन्तं प्ररत्तसमये इदं करमर “एतान्न हन्तुमिच्छामि, '्यदि मामप्रतीकारम्‌" 
इत्यादयुक्तरक्षणध्ित्तन्यामोहः कुतः कस्माद्धेतोस्वा त्वां ससुपस्थितं प्राप्तम्‌ । कार- 
दोषात्‌ कमदोषाद्वा कस्मादयं भ्रमः शुद्धस्वभावस्य विवेकिनस्तव प्राप्त इत्यर्थः । 


(~^ स € 


हे पाथ, अनार्थजुष्टमनार्यरा्ेशिक्षाव्जितेः पामरजष्टं सेवितम्‌ अस्वभ्ये स्वगीप्रापकं 
दुगेतिकारणमिह रोकेऽप्यकीतिकरमिदं व्यं ीवभावं कातथै शूराणामनह स्व 
मास्म गमः मा भजस्व । राजधर्ेन्ञे रणपण्डिते त्वयि नैतदुपपद्यते । वीरतमस्य स्तुत्यस्य 


“कुत' इत्यादि दो इलोकसे । हे छद्धस्वभाववाङे अयन, विषम अवस्थामे-- जव कि रत 
राखो द्वारा मारनेकी तैयारी कर रहे हैँ, से सङ्कटके समयमे- यदह कमल अर्थात्‌ इनको भ 
मारना नदीं चाहता, “यदि संज्ञ अप्रतीक्रारकी याने प्रतिक्रिया न करनेवारेकी इत्यादि वचनं 
दारा कथित चित्तका व्यामोह ( भ्रम) क्रिस कारणसे तुमको प्राप्न इआ १ तात्पर्यं यदै 
कि छद्धस्वभाववाले त॒म जसे विवेकरीको यह भ्रम किस कारके दोषसे या कर्मके दोषसे 
प्राप्त हुआ १ हे पाथ, आय॑चिक्षासे रदित पामर पुस्पं द्वारा सेवित, द्मतिके कारण ओर 
खोकम भी अपय देनेवारे इस इधीवताको अर्थात्‌ श्रोके न करने योग्य ीवभावको 
( कातरताको ) त॒म मत प्राप्त दोओ, मत भजो । राजाके धर्मक जाननेवाङे ओर युद्ध करनेभे चतर 


तुम्ारे जिए यह उचित नहीं है-- तुम जैसे वीरतमको एेसी कातरता नहीं करनी चाहिये, यह 
९ 
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अज्जुन उवाचं 


कथ भीष्ममहं सख्ये द्रोण च मधुश्ठदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहौवरिश्दन ॥ ४ ॥ 
अजनने कहा-- 
हे मधुसूदन, रणम म भीष्म ओर द्रोणाचार्थजीके साथ वाणोसे कैसे युद्ध 
कङ्गा, क्योकि दे अरिसूदनः, वे मेरे पूज्य हैँ ॥ ४ ॥ 


तव नेतद्युक्तमिव्यर्थः । हे परतप रातरुकरीन, शुदं श्ुदरलकारणं निक्रष्टव्वापादकं 
हदयदो्वैल्यमधेये मनःकाट्प्यमेतच्यक्तवो्तिष्ठ । युद्वाय सन्नद्धो मवेत्यथः ॥२,३॥ 

मगवद्रचनमेतच्छरत्वाऽपि गुवीदिस्वजनदिंसादोषदुःखमसहमानः सन्‌ उक्तमेवाऽथे 
विरोषयितुमञ्चन उवाच कथमिति । 

कुलवृद्र गुणव्द्ध च भीष्मं विदयागुरं द्रोण च संख्ये युद्धे इषुमिः कथं प्रति- 
योत्स्यामि प्रतिपक्षीमूय युद्ध करिष्यामि । किं तौ शौ्याधिकाविति भीत्या ताभ्यां 
योह न रक्तोपीतयत आद- पूजेति । अरीन्‌ कामादीन्‌ भक्तानां सूद्यतीत्यरि- 
सूदनः हे अरिपुदन, भीष्मद्रोणौ गृहे पित्रत्‌ पृष्पादिभिः पूजार्हौ न तु वाचाऽपि 
यदाह, किडुत वणिर्म्मधातिमिन॑युद्धार्दीविति ररैस्तयोरभर्मच्छेदं कथं करिष्या- 
मीतयथः ॥ ४ ॥ 


भाव है । हे परंतप ( शत्रुकदीन ), क्षुद्र अथात्‌ धुद्रत्वकी कारण ओर निषष्रत्व प्राप्त करानेवाली 
हृदयकी इस दुबलताका--अधीरताका-- यानी इस मनकी मलिनताक्रा व्यागकर खंडे हो जाओ 
अर्थात्‌ युद्धके लिए तैयार हो जाओ ॥ २, ३॥ 
भगवानके उन वचनोको सुनकर भी गुर आदि स्वजनोके दिसारूप दोषस्ते जनित दःखको सहन न 
करते हुए कथित अथैका ही पुनः दृदीकरण करनेकरे जिए अञ्न कहते है “कथम्‌? इत्यादिसे । 
मं छलवरद ओर गुोसे श्रेष्ट मीष्मसे ओर वियायुरं द्रोगसे सख्यम ( संग्राममे ) बाणोसे कैसे 
ल्ग अथात्‌ प्रतिभट वनकर भँ उनसै कैसे युद्ध करेगा १ वे दोनों चौर्थमे अधिक है, इसलिए 
यके मारे तुम उनसे युद नदीं कर सकते, एेसी यदि शङ्का हो, तो इसपर अञ्न कहते दै-- 
पूजेति । भक्तोके काम आदि चरु्ओंको जो नष्ट करताहै, वह अरिसूदन कदल्ता है 
अरिसूदन ! भीष्म ओर द्रोण घरमे पिताके समान प्रतिदिन पुष्पोंसे प्रजने योग्य हैँ, अतः जब 
वाणीसे भी वे युद्ध करने योग्य नदीं हँ, तव ममघाती बाणे युद्ध करने योग्य नहीं हो सकते हे 
दस्मं तो कहना दी क्या है १ इसलिए बाणोंसे उन दोनोके मर्म॑स्थार्नोका छेदने कैसे करगा १ 


यह भाव दहे ॥ ४॥ 
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गुरुनंहस्वा हि मदाद्ुभावाञ्छ्रेयो भोक्तं भेक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वाथेकामांस्तु गुरूनिहैव यज्ञीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धास्‌ ॥ ५ ॥ 


महानुभाव गुरुओंको न मारकर यदि खोकमे भीख मोगकर खाना पडे, 
तो वह भी बहत अच्छा दहै, घमीदिका उपदेश करनेवाले गुरुओंको मारकर तो समुद्य 
इसी खोकमे रुधिरसे सिक्त ८ रुधिरमय ) विषयोंका उपभोग करना पड़गा ॥ ५ ॥ ` 


कषत्रियाणां युद्ध श्रयस्करं कथ त्यक्तुं शक्यत इत्यत आह- गुरूनिति | 

महाननरलोऽनुभावो धमंत्रह्मविषयको बोधो येषां तान्‌ महानुभावान्‌ गुखन्‌ 
भीष्मद्रोणक्तपादीनहतवा इह रोके भक्षय भिक्षान्नं नः श्रयः युद्धवच्छेयस्करं भवति 
तदेव भोक्तु युक्तम्‌ । गुर्वादिस्वजनदहिंसारहित भिक्षारनमस्माकं श्रयस्कर मिव्यथेः । 
“अक्का परसंतापमगत्वा खरमन्दिरम्‌ । अङ्केशयिता चाऽऽत्मानं यदल्पमपि तह ॥' 
इत्यादिशाखपसिद्धि्योतनार्था हिशब्दः । किमनाथवद्विक्षारंनं शूराणाम्‌ › शत्रून्‌ जित्वा 
राजभोगः कतव्य इत्यत आह--हत्वेति । कामिज्ञानाथः । अथान्‌ धमीदिपुरुषा- 
थान्‌ रिष्येभ्यः कामयन्ति वोधयन्तीत्यथकामास्तान्‌ धर्मोपदेषट्रन्‌ गुरून्‌ हत्वाऽ- 
हमिहेव रोके रुधिरप्रदिग्धान्‌ रक्तधाराप्रसिक्तान रशुधिरमथान्‌ भोगान्‌ भुज्यन्त इति 
भोगाः विषयास्तानारकीयान्‌ भुञ्ञीयाऽनुभवेयम्‌। न तु नारकीया एव किन्तु गुवादि- 


्षत्रियोका परम कल्याण करनेवाला युद्ध हे, अतः इस युद्धका कैसे व्याग किया जा सकता हे १ 
एेसा यदि प्ररन दो, तो अजुन उसका उत्तर कहते हँ--“गुरन्‌, इत्यादिसे । 

मदान- प्रतिबन्ध हे यानी धम ओर ब्रह्म दोनोंको विषय करनेवाल। 
जिनका ज्ञान हे, उन भीष्म, द्रोण, कृप आदि महाल भाव ग॒रुओंको न मारकर इस लोकम भक्ष्य 
यानी भिश्षाका अन्न युद्धके समान हमारे लिए श्रयस्कर हे, अतः उसी अन्नवो खाना हमे उचित प्रतीतं 
होता है अर्थात्‌ गुर आदि स्वजनोंकी दिंसासे रदित भिक्षा द्वारा कन्ध भोजन हमारे दिए श्रेयस्कर 
हे । 'दूसरोको पीडा न देकर, दुष्टोके घरोमं न जाकर, अपनेको कैश न देकर यदि थोडाभी दौ 
तो वह॒ भी बहुत हैः इत्यादि राघखप्रसिद्धिका सूचन करनेके लिए दिः चाब्द्‌ है । सरोको क्या 
अनाथके समान भिक्षा मोग कर भोजन करना उचित है १ उन्हंतो रात्ुओंको जीतकर राजभोग करना 
चादिए, एेसा यदि कोई के, तो उसपर्‌ कटते हँ--हत्वेति। यहां कम्‌* धातुका ज्ञान अथे हे । 
अर्थोकरा यानी धर्मादि पुसषार्थाका जो चिष्योके प्रति प्रतिपादन करते ह अभात्‌ बोधन करते है, वै ` 
अथकाम है उन अथकरामोँको--धमके उपदेशक गुरुओंको- मारकर मै इस लोकम ही रुधिर- 
दिग्ध, अथात्‌ रक्तधारासे प्रसिक्त ( रुधिरमय ) नारकीय भोगौका ( भोगे जानेवाले विषथोंका ) 
जचनव कर्गा। नारकीय दही नहीं, किन्तु गुर्‌ आदिके वधसे निन्दनीय नरकका भोग 
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न चेतद्ि्चः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयुः । ॥ 
यानेव हत्वा न जिजीविषासस्तेऽवस्थिताः प्रुखे धातरा ५५५ ॥ 
भिश्ा मगना जओौर युद्ध करना इन दोनो से हम धमपराय कै लिप 
कौन अच्छा है, यहं भी हम नदी जानते दँ | जय ओर पराजयके विषयं संशय 
छोडकर्‌ यदि स्वधर्म समञ्चकर युद्ध करे, तो भी टीक नीं हे, क्योकि युद्धम भ 
प्रिय वन्धवोको मारकर हम जी नीं सकते, वे धृतराष्टूके पुत्र आदि मरनेका 
निश्चय करके संम्राममें सामने ख्डे हँ ॥ ६॥ 
वधेन जुगुप्स्यो नरकमोगोजैव भविष्यत्यतो गुवीदिद्िसादयल्यं भिक्षाशनं श्रेयस्करं 
मन्य इत्यथः ॥ ५ ॥ | 
धये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः! इति श्रवणात्‌ क्षत्रियाणां युद्धमेव 
भ * ~~ आ न दिति 
भ्रयस्कर न तु भिक्षाशनमिव्यत आद- न चतदिति । 
= + ¢ ९ च, $ 
भिक्षारनयुद्धयोमध्ये नोऽस्माकं धर्मेपराणां गरीयः श्रेषठं कतरत्‌ किन वा| 
गुरुहिसादुप्कीत्यीदिदोषुल्यलात ‹ किं भेक्ष्यारनमेव श्रेष्ठम्‌, उत स्वधमं 
ताद्‌ यदधमेव श्रेष्ठम्‌, आहोखिदुमयमपि सम॑वा। चक्व्थैः ¡ तदेतद्‌ वयं 
ठन विद्मो. नविजनीमः। जये राज्यघुखदेतुत्वादपजये स्वरगप्रापकत्वातस्वधर्म- 
तवचचेति तत्र संशयो न कर्तव्य इति चेत्तथापि संप्राप्तो विजयो ऽस्माकं दुःखायेव 
भवति न तु र्रंचिदपि मवति सुखयेत्याह--यानेवेति। प्रणिभ्योऽपि प्रेयसो 
यानेव आालूपुत्रादीन्‌ युधि ह्वा न जिजीविषामो जीवितुं न शाकनुमस्त एव धातराष्टाः 
कही रीना इते यर जवि र क्त्र त्त्न्न ननन न्व ~ दोगा । इससे गुरु आदिकी दिंसासे रदित भिक्षा दवारा कन्ध भोजन करना ही म श्रेयस्करं 
मानता ह्र, यह भाव है ॥ ५ ॥ 

जो शर रणभूमिमे युद्ध करते है ओर जो शरीर छोडते ह" रेसी श्रृतिसे क्ष्रियोके 
च यद्ध ही भरयस्कर है, यह प्रतीत होता दै, अतः भीख मांगना उनके छिएु उचित नही हे, एेसा 
यदि प्रन हो, तो उसक्रा भी अयन उत्तर कहते हैँ- (न चेतद्टिद्मः १ इत्यादिसे । 

क मांगना ओर युद्ध करना--इन दोनोमे से हम धर्मपरायणोके लिए कौनसा मार प्र हे 
रहस, दुष्कीतिं आदि दोषोंसे रदित दोनेके कारण क्या भीखमांगना ही श्रेष्दहेया स्वधर्मं हेनेके 
भर युद्ध करना शरेष्ठ हे अथवा दोनों अथोत्‌ युद्ध करना तथा भीख सगर खाना- ये दोनों ही 
समानह्‌ ˆ यहा शछटोकस्थ “व शाब्द तु राब्दके अर्थे दे । इसका द परिज्ञान नदीं हे । यदपि युद्ध 
करना दी भयस्कर्‌ हे, क्योकि उसमे जय दोनेपर वह॒ खखका हेतु हे, पराजय दोनेपर वह्‌ स्वर्मका 
प्रापक है ओर स्वधर्मं भी है, इसकिए युद्धे संदाय नहीं करना चादिए, तथापि उसमे प्राप्त इं 
विजयसे हमे दुःख ही होगा, उससे किसी. प्रकारके खुखकी आदा नदीं है, एेसा कहते है-- 
यानेवेति । प्राणति भी प्यारे जिन भाई, पुत्र आदिको युद्धम मारकर हम जीना नही चाहते 
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कापेण्यदोपोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धमेसंमूटचेताः । 

यच्छ्रेयः स्यान्निधितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे भगवन्‌ , अविद्याङप दोषसे मेरी आत्मा आब्रत हो गई हे, अतः मेरा 

अन्तःकरण धमेसे हट गया है, इसचिए्‌ भ आपसे पता ह्रूकिमेरे छ्एिजेा 

निश्चित हितकर माग हो, उसे कृपया मुञ्चसे किये, मे आपकी शरणमे आया हः 

मुञ्चे उपदेश दीजिए ॥ ७ ॥ 


प्रसुखे रणमुखे अवस्थिता प्रियामह इति तिष्ठन्ति । अतोऽनथेहेतोयुद्धाद्‌ भक्ष्यारानमेव 
नः श्रयस्करमित्यथः ॥ ६ ॥ 

कथं मवान्‌ पण्डितः सन्नधरम धर्ममिव अधर्ममिव धमे च मन्यते मूढवदित्या- 
काद्घायामहमेतद्‌दधयं सृक्ष्माथ निर्णेतुं न रशक्तोमि, य॑त्कतेन्यं तत्‌ व्मेवोपदिरोत्याह-- 
कापेण्येति । 

अविद्याकृतदेहेन्द्रिया्यनात्मनः स्वरूपमिदमेवाऽहमिति व्यवहरतीति कृपणं- 
स्त्वतच्वज्ञः, “यो वा एतदक्षरं गार्म्यविदित्वास्माह्टोकायेति स कृपणः इति, @रपणो 
योऽजितेन्द्रियःः इति श्रुतिस्णतिप्रसिद्धेः । तस्य॒ भावः कार्षण्यमज्ञत्वमज्ञान तमः- 
प्रधानत्वाद्वस्तुस्वरूपं दूषयतीति तदेव दोषस्तेनोपह तस्तिरोहितः स्वस्याऽविक्रियस् 
परत्यगालमनो भावः सत्ता यस स कापेण्यदोपषोपहतस्वभावोऽवि्यातिरस्कृतात्मस्वरूपो 


यानी जी नहीं सक्ते, वे दी धृतराषटरके पुत्र, पौत्र आदि सम्बन्धी प्रसुखमें ८ रणमुखमें ) अवस्थित 
ह यानी हम मरेगे, एसा निश्चय कर स्थित दहं । इसक्िए अनेके हेतु युद्धसे भिक्षाभोजन 
ही हमारे लिए श्रयस्कर--कल्याणकर-- हे, यह्‌ अर्थ है ॥ ६ ॥ 

ट अजन, तुम पंडित होकर भी मूके समान अधर्मके धर्मक तरह ओर धर्मको अधकी 
तरह कसे मानते हो १ एसी आशङ्का दोनेपर मे इन दोनों सृकम॒ अर्थोका निर्णय नद कर सकता, 
जो कतव्य हो, उसका आप दी उपदेश दीजिये, एेसा अन कहते है “कार्पण्य > इत्यादिसे । 


अविद्याजनित देह, इद्धिय आदि अनात्मा स्वरूपभूत यही स ल्लः करनेवाला 
अतच््वज्ञानी ही यहां छपणशब्दका अथे है । क्योकि श्हे गामि च त ०५ र 
दस खोक्से मरकर जाता हे, वह करपण हेः ओर “जो अजितेन्द्रिय है, वह्‌ न है इत्यादि 
शति ओर स्गरतिसे अज्ञानी दी कृपण कहा गया हे । उरी करपणन रहनैवाला धमं का्ण्य (अज्ञान) 
कदटराता हे । यह अज्ञान तमः प्रधान होनेके कारण वरः 


हे 


4 ४ तुस्वरूपको दूषित करता है, अतः वह॒ दोष 
" उस दोसे तिरोदित हुदै हे विकाररदित प्रत्यगात्म स्थित सत्ता (म्रत्यगात्मता) जिसकी रेषा 


त 

















३८  श्रीमद्धगवद्वीता | सध्याय २ 
न हि प्रपश्यामि ममापदुचाचच्छोकषुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपतमद्ध राज्यं सुराणासपि चाऽऽधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ | 
हे भगवन्‌, भूमिम निष्कण्टक सम्पूण राज्य पाकर या देवताओंका 

आधिपत्य याने इन्द्रपद अथवा ब्रहम के पदको पाकर भी मँ जो देह, इच्छिय आदिमे 


५९ 


सन्ताप पटचानेवठे रोकको दूर करे, देसी कोई वस्तु नीं देवता ह ॥। ८ ॥ 
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यस्मादमसमुढ्चताः अविद्या संसारे पात्यमानः पुमान्‌ धार्यतेऽनेनेति धर्मस्तस्मिन्‌ 
स्वरूपधक[रके जनात्मके धरम संमूढमप्विषटं चेतो यख तथोक्त एवंलक्षणसंपन्नोऽहं लं 
परमेश्व एच्छामि शतिस्मतिमिरमर्पिमिशच यन्निधितं निर्णत नियत-फरं श्रेयःसाधनं शोक- 
विध्वसक तन्मे बरहि। ननु (नापत्रायारिष्याय वे पुनः, इति श्रवणात्‌ पुत्ररिष्यत्यतिरिक्ता- 
आऽतिरदस्यं न वक्तव्यमित्यत आह दिष्य इति । धर्मज्ञानार्थितयाऽहं ते चिष्यः 
रिष्यमावं गतोऽस्मि । लां जगदृगुरं परमेश्वरं प्रपतन शरणं गर्त मुमुश्चं मां 
श्यनुगृहाण । शोकखं निःरोषनितृरतर्मथ। भवेत्‌ तथा मां बोधयेलय्ैः ॥ ७ ॥ 
* ४ ॐ ~ ५ 
भया तं रि वक्तव्यम्‌, मवान्‌ पण्डितः ख, सृक्ष्मवुच्या युक्त्या च यच्छेयः- 
साधनं तत्सवं ज्ञात्यमितयत जाह- न हीति । 
इन्दियाणां देहेनधियमनेवुद्ीनाहुच्छोषणमःयन्तसंतापकं मम॒ शोकं यद्‌- 
क भा 
काषण्ोपहत स्वभाव याने अवियासे तिररछृत अत्मस्वह्पवाला अतएव धर्म्॑मूटचेता अर्थात्‌ जिसका 
अवियासे संसारम गिरे हए पुरुषको धारण करनेवाटे धर्मम ज्ञानस्वहूपं प्रकादात्मक धर्मम - 
त बट इजा नहीं हे, एताम आप परमेशवरसे पूता ह फर धरति ओर स्खतियों द्वारा 
तथा महर्षियां हारा निर्णत जो नियतफट अर्थात्‌ भ्रेयक्रा साधन एवं दोकका नाराक्र भार्म टो, 
षह स्स कदिये। अपुत्रको ओर अदिष्यको भ्रयका उपदेश न करे" इस अथक बोधकर श्रुति होनेके 
कारण पुत्र ओर रिष्यके सिवा दूसरेसे अतिरहस्य न कृटन। चाहिए, एेसी यदि शङ्काहो, तो 
सपर कहते ह--रिष्य इति । पर्वहप ज्ञानकी इच्छते मे आप्रा शिष्य द्रं यानी रिष्यभावको 
^ 1 ्। जप जगहर परमेशवरकी भ शरणमे प्राप्त हुआ र, आप सुत्च सुस॒घ्चके उपरर 
अनुग्रह कीजिये । जिस प्रकार शोककी निः रोष ( बिलकुल ) नित्रत्ति हो जाय, उस प्रकारसे' स॒ञ्चे 
नीध दीजिए याने समन्ञाईए, यह अर्थ है ॥ ७ ॥ 
मे तमसे क्ूदीक्या१ तुमतो आपदही पंडित टो, इसकिए सूक्ष बुद्धि ओर युकतिसे | 
जो श्रयका साधन हो, वह तमद ही जान ठेना चाहिए, यदि रेसा भगवान्‌ कँ, तो उसपर्‌ अन | 
कहते है--(न हि? इत्यादिसे । 
दन्दियकि--देद, इन्व, सन ओर वुद्धिको--अधिक खखानेवाला अर्थात्‌ अत्यन्त स 
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"न 0 च = 2 उ > स । न ० "का 2 क 0) प त र दि 0) न हि) र नि 


पनुाद्‌ द्रव्यगुणकर्मणां मध्ये वििष्टं यस्प्राप्तं सन्मामकं दुःख निवतेयेत्तदह्‌ं न 
प्रपश्यामि तादशं न किंचिज्नानामि ज्ञात चे्कतोऽय शोक इति । दहिस्तदज्ञान- 
परसिद्धि्योतनाभः । चात्रन्‌ जित्वा राज्य प्राप्य शोकस्त्यक्तु शाक्यते विरिष्टपदा- 
भमोगेनेत्यत आह--अवाप्येति । भूमावसपतं निःशा्नवं सखद्धं समं॑राञयं 
सावेभोमत्वमवाप्य प्राप्य वा सुराणामाधिपत्यमिन्द्रत्वं ब्रह्मस्वं वाऽथ प्राप्याऽहं 
शोकं त्यक्तुं न॒राक्नुयाम्‌ । सार्वैभौमव्वेनद्रखनव्रह्मत्वादीनां जन्यसेन ध्वंसप्रतियो- 
गितात्तद्रतः शोकविवृत्तिर्म  सेभवति, प्रकृतेऽपि स्वजनध्वसहेतुकत्वाच्छोकस्य । 
अतो विवेकवतो विषयप्रािस्तद्धोगश्च न शओोकनिवतको मवति । यतः सोकं 
निःरोषं स्यक्ष्यामि तं धमे ममोपदिरोति सवैमोगविरक्त्या तीत्रसुसुक्षया च भग- 
वन्तं प्रार्थितवानजनः शाधि मामिति । एतेनाऽऽत्यन्तिकसंस।रदुःखनिवृत्तिकारण न 
मवति ब्रह्मविष्ण्वादिपदकामः, किन्तु दुःखायेव विनैव ब्रह्मज्ञानम्‌ । तच गुरूपदेशा 
विना न सिद्धयति, “आचायेवान्‌ पुरुषो वेद" इति श्रवणात्‌ । अतस्तदरथिना गुरूप- 
सत्तिः कतेव्येति सूचितम्‌ "शिष्यस्तेऽहं शाधि मां खां प्रपन्नम्‌ इति ॥ ८ ॥ 
एवमजुनस्य दत्त धृतर्र पति संजय उवाच-- एवमिति । 








करनेवाला मेरा शोक जिससे दूर हो अर्थात्‌ द्रन्य, गुण ओर कमेनिं से को$ भी विरिष्ट म्राप्त होकर 
जो मेरे दुःखको निवृत्त कर दे, पेसा भं नदीं देखता हू । यदि भे जानकार होता, तो सुञ्े यह रोक 
क्यों ोता १ दहि" शब्द अजेनके अज्ञानकी प्रधिद्धिका सूचन करनेके लिए दिया गया है । राुओंको 
जीतकर, राज्यको प्राप्त करके विरिष्ट पदार्थाके सोगसे रोकंका त्याग करिया जा सकता हे, एेसा 
यदि प्रश्च दो, तो उसपर कहते है--अवाप्येति । प्रथिवीमे शात्रुओसे रहित एेश्वयैयुक्त समग्र 
राज्यको ( सावभौमत्वको ) पाकर अथवा देवताओंके आधिपत्यको ( इन्रपदको ) अथवा ब्रह्मके 
पदको पाकर मी में दोकका त्याग नहीं कर सकता । सार्वभौमत्व, इन्द्रत्व ओर ब्रह्मत्व आदि सव 
जन्य होनेके कारण नारक प्रतियोगी--नाशवाले-- ह । नाशवारोसे रोककी निवृत्ति नहीं हो सकती । 
म्कृतमं शोकका कारण स्वजनोंका नाशे । इसलिए विषर्ोकी प्रापि ओर उनका भोग 
विवेकवाखे पुरुषके रोके निवतेक नदीं दते । जिससे मेरे निःरोष सोककी निवत्तिदहो या 
जिससे भ अपने दोकका त्याग कर स, पेते धर्मका सुन्वे उपदेदा कीजिये । इस प्रकार सब- 
भोगोके वैराग्यसे ओर तीव्र मोक्षकी इच्छसे अनने भगवानसे प्राना की नि सचे उपदेरा 
दीजिए 1 इससे यह सूचित होता हे किव्रह्मा, विष्णु आदिके पदकी प्रापि आत्यन्तिक संसार- 
"न मुक नहः हे, किन्तु ७ ब्रह्मज्ञानके न | वह डः खकोदही कारणदहे। ओर वहं 
की" सके विना सिद्ध नहीं होता, क्योकरि आचार्यवान्‌ पुरुष जानता हेः, एसी श्र॒ति 
ग [4 हर, आपकी शरणमे हू, सुन्षे रिक्षा दीज्यि, इससे आत्यन्तिक संसार- 
ˆ“ रच्छावार पुरषकरो गुरुके समीप जाना चाहिए, यह सूचित किया ॥८॥ 





४० श्रीमगवद्वीता [ अध्याय २ 
चव्य्च्च्व्य्व्व्य्व्व्य्यव्व्यव्व्यय्यवव्व्व्य्व्््््््््् 


सजय उवाच 


एवमुक्त्वा हषीके गुडाकेशः परंतपः । 
न योस्ख इति गोषिन्दयुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह।॥ ९ ॥ 
` तथ्रवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुमयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
सजयने कहा-- 
राचुओंक्रा मदेन करनेवाखा अजुन उक्त वचनोके साथ-साथ भै युद्ध नदी 
कङ्गा" यो मगवानूसे कहकर चुप दहो गया ॥ ९ ॥ 
हे मारत, दोनों सेनाओंके वीचमे रोक कर रहे अञंनसे भगवान्‌ र्दैसते इए 
निम्ननिर्दिष्ट वचन वोटे ॥ १० ॥ 











परंतपः राचुतापनोऽपि गुडकेशः । नमेकदेरो नामग्रहणम्‌ । गुडो 
रुगुडो दण्डप्तद्वदीषौ आसमन्तात्समाश्च केशाः रिरोजा यस्य स॒ गुडा 
केयोऽनुन ४ गोविन्दं गोभिर्वदान्तवाक्येरेव विन्दते रभ्यत इति गोविन्दस्त 
हपीकेदा स्वजनर्िंसाया अवयन्तरोकटेतुलान्राऽहं योत्स्ये इ्येवसुक्लवा तृष्णीं वभूव 
ह । पुनन किचिहमाप इत्यथः ॥ ९ ॥ 
नच्छरेयः स्याचिधितं बरूहि तन्मे इति पष्टः श्रीभगवान्‌ योचन्तं॑तं दष 
किमुक्तवानिस्याकाद्कायामाह- तमिति । | 
ह भस्त) सेनयोरूभयोमध्ये विषीदन्तं मदीया एते म्रियन्त इति 
= ~ १ 
दस प्रकारके अजनके वत्तको ( व्यापारो ) धृतराषटक 
इत्यादिसे । 
परन्तप यानी रातरजको जीतनेवाला तथा गुडकेश, 
वहां पूरे नामका ग्रहण करना चाददिए, इस न्यायसे 
लम्बे ओर सव॒तरफसे समान जिसके केश ( वाल ) 
गोविन्दसे यानी गोसे वेदान्तवाक्योँसे ही ज्ञात दोनेवाछे 
अत्यन्त शोक्की दहेतु हे, इसलिए भँ युद्ध 
नदीं बल्य, यह अथं हे ॥ ९ ॥ 
जो भ्रयका निधित साधन हो, वह सुनते कदो इस प्रकार अयुनके पूनेपर श्रीभगवान्‌ 
उसको शोक करता हुआ देखकर क्या बोडे १ एसी आकांक्षा हो, तो कहते है--"तम्‌” इत्यादिसे । 
हे भारत, दो सेनाओंके वीचमं भेरे ये संव वान्धव आदि मर जारयेगेः इस प्रकार दोक 


प्रति संजय कटने ल्ग--^एवम्‌, 


नामके एकदेरका जहां प्रहुण दो 
गुडके ( लगुडके ) यानी दंडके समान 
टं, वद ॒गुडकेश कहाता है, अञ्न 
त भगवान्‌ हषीकेरासे ‹स्वजनोँकी दिंसा 
1 करूगा' एसा कहकर चुप हयो गया, फिर कुछ 
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श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वणोचस्त्वं प्रज्ञावादांथ भाषसे। 
गताश्नगतास्थ नाञ्जुगोचन्ति पण्डिताः ।॥ ११॥ 
भगवानने कहा-- | 
जिनके चिए सोक करना उचित नहीं है, उनके छ्एि तुम शोक करते हो 
ओौर दाखोमें प्रददीत वादोँका मी प्रतिपादन कस्ते हो, [ इसङ्िए परस्पर विरुद्ध 
मागका अवरम्बन करनेवाले तुम पण्डित नहीं हो, किन्तु मू्खहो] क्योकि 
. पण्डित रोग मृत या जीवित प्राणि्ोँके विषयमे खोक नहीं करते ॥ ११॥ 


रोचन्त एतान्‌ हत्वा तदोषेणाऽहं निरयं यास्यामीत्यात्मनि निष्क्रिये निर्विकारे 
कवृत्वादिधर्मशूल्य एवाऽना्यविद्ययाऽनातमतद्धमीनध्यस्य अहं कती, मोक्ता इति 
विपरीतभावेन सुद्यन्त तमजनं दृष्ट परमक्रपाट्धः श्रीमगेवान्‌ (तत्र को मोहः कः 
योक एकत्वमनुपश्यतः इत्यादिश्तिप्रसिद्धब्ह्यातमेकलन्ञानेन विना नाऽयं द्वेतभम- 
प्रवतकेन भेदशाखरण बोध्यमानः रोकसागरं अममूलख्कं ततु राक्तोतीति मत्वा 
पदाथद्वयशोधनपूर्वकं तज्ज्ञानस॒पदिदिश्चः सन्नादौ त्वंपदाथशोधनमवतारयितुं तदीय- 
वृत्त भवान्‌ पण्डित इति मम बुद्धिरेव वा तव पाण्डित्यमिति प्रहसनिव वचन- 
मिदसुवाच ॥ १०॥ 

अक्तोच्यानिति । न सोच्या अशोच्याः रोचितुमनही . भीष्मद्रोणा- 
द्यस्तानेतानशोच्यानेव समन्वश्ोचः एतानुदिर्य रोकं कृतवानसि । ननु स्वजन- 


करते हुए अथवा इनको मारकर मारनेके कारण होनेवाटे दोषोंसे मे नरकमे जागा", इस प्रकार 
निष्किय, निर्विकार ओर कवरैतव आदि दोषोसे रदित आत्मामं अनादि अवियाके द्वारा अनात्मा ओर 
अनात्माके धर्मोका अध्यास करके भें कर्ता-भोक्ता द्रु इस विपरीतभावसे मोदित इए अङनको 
देखकर परमछरपाट श्रीभगवानने यदह सोचकर करि ^तच्र को मोहः ८ एकत्व देखनेवारेको क्या 
मोद हे, क्या रोक है ) इत्यादि श्रुतियोमें प्रतिद्ध जीव ओर्‌ ब्रह्मकी एकताके ज्ञानको छोडकर 
यदि दैतथ्रसके प्रबतंक भेदा द्वारा अञजुनको उपदेश दिया जायगा, तो वह भ्रममूख्क रोक- 
सागरको तर नदीं सकेगा, इसलिए (तत्‌ ओर त्वम्‌ पदाथोकि रो।धनपूवेक ब्ह्मात्मैकत्वज्ञानके 
उपदेशकी इच्छा रखकर भगवान्‌ पहले व्वंपदाथके शोाधनक्रा उपक्रम करनेके लिए तम अच्छे 
पंडित हा या भिश्नवादितामें तुम्हारी अच्छी वबुद्धिदहे, यों उसका उपहास करते हुए निश्ननिरदिष्ट 
बचन बोले । 

(अशोच्यान्‌? इत्यादि । जिन भीष्म, द्रोण आदिके विषयमे सोक करना उचित नदीं है 
अथात्‌ जो चोचनीय नहीं है, उनको उदैश करके तुम रोक कर रहे हो। यदि यहां वमद 

त 
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मरणे सर्वेषां सोको जायत एव कथमुच्यत॒ एतानन्वदो चस्त्वमिति, कुतो वा 
प्रियमाणानामेतेषामशोच्यत्वमिति चेत्‌ त्वमत्र प्रष्टव्यः, किं भीष्मद्ोणादिराव्दवाच्याथ- 
मुदिरय शोच्यते उत॒रक्ष्याथमिति । आये भीष्मादिशब्दवाच्याथस्याऽसद्‌वृत्तत्वम- 
वक्ष्य शोच्यते किवा तन्नारमुददिरय शोच्यते इति । नाऽऽयः, ते महानुभावा इति 
त्वेयेव तन्मह चप्रतिपादनात्‌ । न द्वितीयः, तदसंभवात्‌ । मघवन्‌ मत्ये वा इदं 
दारीरमात्त मृद्युनाः इति शरीरस्य मृ्युग्रस्तवश्रवणात्‌ , द्रुमो मानुषो देहो देहिनां 
कषणमद्धुरः' इति देहस्य नश्वरतवश्रवणात्‌ , सवेदा भ्रियमाणप्राणिसेदशनाचच प्रत्य- 
्षादिप्रमाणेरेव शरुवमृद्युकस्य देहादेः योच्यत्वं न॒ संमवति । न प्रथमे द्वितीयः, 
आत्माऽजत्वान्न जायते जननाभावान्न भ्रियते मरणाभावान्निव्यः (अजो नित्यः 
दाश्चतः' इति, नित्यो निव्यानाम्‌' इति रक्ष्याथस्याऽऽतमनो नित्यत्वश्रवणानि- 
त्यस्य सदापतस्याऽऽत्मनः शोच्यत्ानुपपत्तेः । नहि बुद्धिमतां निस्य: पदाथः सोच्यो 
भवति नाऽप्यनिव्यश्च । यत एवं वाच्याथस्य रक्ष्याथस्य चोभयोरशोच्यत्वे सिद्धे 
त्वमदोच्यानेव चोच्यत्वबुच्या मूढवदनुसोचसि । नेतावन्मात्रमेव करोषि, अपि तु 


एसी शङ्खा करं अपने आध्मीयके मरनेते सभीको दोक दोता दै, इस्िए अप यह कैसे 
कते हे करि इनका क्यों दोक कर रहेहाया मर रहे ये अ्ोचनीय केसे दो सक्ते, तो 
तम्ारी यह राङ्काभी शीकर नदीं हे, ककर इस विषयमे हम तुमसे पूछते हँ कि क्या भीष्म, द्रोण 
आदि चाब्दोके वाच्य अर्थको लेकर तुम दोक करते हे अथवा लक्ष्या्रको चेर दोक करते 
दो १ यदि प्रथम पश्च कदे यानी ओीष्मादि च्दोके वाच्य अधेको टेकर रोक करता 
द्रं, एेसा कहे, तो यह वतलाओ कि उनके असदाचरणोँकरो देखकर शोक करते हो अथवा 
उनके नाशको लेकर शोक करते हा १ प्रहा पक्ष तो वन नहीं सक्ता, क्योकि वे महानभाव 
हे, यां उनके मत्वा तुमने दही प्रतिपादन कियाद) दसरा पक्ष भी नहीं बनता क्योकि 
वह संभव नहीं हे, करयोकि मघवन्‌ मर्तः" ( यह शरीर मरल्युसे ग्रस्त होनेके कारण मत्य ह, मरण- 
सीक है ) यह श्रति शरीर शधयुम्रस्त दै, ेसा प्रतिपादन करती है । एवं श्षणभंयुर मानुष ` 
देद देहधारियोकर-किए दुलभ हे, इस प्रकार देहका विनाल सननेमे आता दहै ओर सवेदा 
पराणी मरते देखे जाते हैँ, अतः प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे निधित मरणधर्मा देदह आदिका 
रोक करना संभव नहीं है । प्रथम पक्षका दसरा अरा भी नहीं वनता, यानी भीष्म आदि शब्दोंके 
लक्ष्य अथके लिए दोक करना उचित नदीं हे, क्योकि आत्मा अज टोनेके कारण जन्मता नहीं 
जन्मके अभावसे सरता भी नदीं है ओर मरणके अभावसे वह नित्य है क्योकि “अज हे, नित्य दहै 
सनातन ह › (नत्याक्रा मी नित्य हं", इस प्रकार लक्ष्याथ आत्मामं नित्यत्व सना जाता है, इसलिए 
नित्यका ओर सदा प्राच आत्माका योक करना उचित नहीं है । वुद्धिमार्नौको नित्य पदार्थके 
विषयं एवं अनित्यके विषयमे शोक करना उचित नहीं है, अतः इस प्रकार वाच्या ओर 
लकषया्थं दोनोँकी अदोचनीयता सिद्ध देती है, इसलिए अशोच्योका ही तुम मूढके समान दोक 
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प्रज्ञावादांश्च भाषसे सदसत्पदाथेस्वरूपं विविच्य ये प्रकर्षेण जानन्ति ते प्रज्ञाः 
पण्डितास्तेषां शाखमभिव्याप्ताः वादा आवादस्तान्‌ प्रज्ञावादान्‌ (कुलक्षये प्रणरयन्ति 
कुरुधमोः इति, 'उत्सन्नकुरुधर्माणाम्‌ः इति, (कथ भीष्ममहं संख्ये' इत्यादीनि 
प्रोदवचनान्यपि भाषसे । यदसोच्यरोचनम्‌ , यच्च शाखार्थप्रकरनपाण्डित्यं तदेतट्‌द्यं 
तेजस्तिमिरवत्‌ परस्परविरुद्ध नेकत्र स्थातुमहति;, अतो भवान्‌ मूढ एव मवति न तु 
पण्डितः । तर््वसमये पण्डिताः कथं वतेन्त इत्याह--गताघ्चनिति । केवरं मूढाः 
ममेते पुत्रादयो मरता इति गतासूनेवाऽनुशो चन्ति न व्वगतासून । शाखज्ञास्तु ममेते 
पुत्रादयो मूढा दुभगा दुत्त जाता . इत्यगतासूनेवाऽनुशोचन्ति न तु गतासून्‌ । 
पण्डितस्तु गतासूनगतासूश्च पुत्रादीन्नाऽनुरोचन्ति । गतासूनामगतासूनामप्युमयेषाम- 
विद्याकायत्वेन स्वस्नाथवदसच्वादुमयनत्र ब्रह्चव परयन्ति त॒ एव हि पण्डिताः ये त्वस- 
त्यक्त्वा सदेव गृह्णन्ति । सदा सर्वत्र ब्रह्मदानं हि पाण्डित्यम्‌ ›, ब्राह्मणः पाण्डित्यं 
निर्विय' इति श्रतेः । अत उक्तरक्षणाभावाच्वं मूढ एव न तु पण्डित इत्यथः ॥११॥ 

रोच्यानन्वदरोचस्त्रमिति भीष्मादीनामशोच्यत्वे भतिपादिते भमीष्मादिपद- 
खक््याथस्याऽऽत्मनो देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नं नित्यत्वं च सूचितं भवति । तमिमथम- 








करते दे । इतना ही नहीं करते, किन्तु प्रज्ञावाद भी कहते हे। । सत्‌ ओर असत्‌ पदाथके स्वरूपको 
विचेकपूर्वैक जो भी भाँति जानते हँ, वे प्रज्ञ यानी पंडित कटव्यते है रासखरोमे व्याप्त उनके जो 
वाद द, वे प्रज्ञावाद कटलाते हें, उन प्रज्ञावार्दोको भी तुम कते हो यानी - कुर्क क्षयसे ऊुखुके 
धर्म नघ्र हो जाते हे, 'उत्सन्नकुरधर्माकाः, म भीष्मको युडमे कसेः इत्यादि प्रौढ वचनोको भी कट 
रहै हे। । जो अशोच्यका रोक करना हे ओर जो शाखाथका प्रकट करना रूप पांडित्य है, वे दोनों 
प्रकारा ओर अंधकारके समान परस्पर विरुद्ध है--एक्मे नहीं रह सकते, इसलिए तुभ मूढ 
टी दो पंडित नदीं हो । तब एसे समयमे पंडित लोग कैसा वतौव करते है, एसा यदि प्रश्न हो, तौ 
उस्रा उत्तर कहते दै--“गतासूनितिः? । जो केवल मृद है, वे मेरे पुत्र आदि मर गये, एेसा समन्न 
कर्‌ खतकोके विषयमे शोक करते हें, नदीं मरे हओंके विषयमे रोक नदीं करते ओर जो दाखन्ञ 
हे, वे स्मेरे ये पुत्र आदि मढ, दुभागौ ओर दुराचारी उत्पन्न हुए हैः एेसा समञ्च कर जीते 
हओंके विषयमे दोक करते हं, मरे हओके विषयमे शोक नहीं करते पंडित तो मरे या जीते दोनोके' 
विषयमे दी शोक नदी करते, क्योकि मरे ओर जीते दोनों अवियके कार्य है, अतः स्वप्न 
पदा्थोकिं समान मिथ्या दोनेसे उनमें व्ह्यदही देखते हें! वे दी पंडित जो असतका त्याग 
कर सत्रा ही ग्रहण करते हं । सदा सवमं ब्रह्म देखना दी पंडिताङ है, क्योंकि ब्राह्मण पांडित्यका 
निश्वय करके एेसी श्रुति है । इसलिए उक्त लक्षण का अभाव होनेके कारण तुम मृढदही हे 
डित नदींदो॥ ११॥ 

अदोचनीयोका त॒म रोक करते हो, इस प्रकार भीष्म आदिमे अशोचनीयताका प्रतिपादन करनेसे 

भीष्म आदि परदोके लक्ष्याथ आत्मामे देह, इन्द्रिय आदिसे मेद ओर नित्यत्व सूचित होता हे ।. 
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न त्वेवाऽहं जातु नाऽञ्स न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
नचैव न भविष्यामः सर्वे बरयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
मै ( तत्पदा परमात्मा ) किसी समय नहीं था, ेसा नदीं दहे, किन्तु 
सदाभैथादही, वैसे तुम ओर ये सव राजा नहीं थे, एेसा नहींहै, किन्तुथेही 
ओर भविष्यम भी हम सव छोग नहीं होगे, रेसा भी नहीं है, किन्तु होगे ही ॥१२॥ 


जानन्तमज्ञनमारक्षय श्रीभगवान्‌ रक्ष्याथेख(5ऽसमनो नित्ये जलं हेतुरिवयजववदेतुना 
राशविषाणस्याऽपि निलयले प्रापे मावते सत्यजववं नित्यत्प्रयोजकम्‌ , यस्य कारत्रये 
सत्ता न व्यभिचरति स मावो नित्यश्च, यस्य व्यभिचरति नाऽसौ भावोऽनिदयश्चत्या- 
सनः कारुत्रयेऽपि सत्तप्रतिपादनद्रारा देदेन्द्रियादिभ्यो भिदत्वं नित्यतं च सूचयितुं 
ुनस्तस्वंपदाथेयो : शोधनं शोधितयोरेकल्वं च प्रतिपादयति वंपदाथस्य निःशेष- 
ससारटुःखनिनवरृत्या नित्यनिरतिरायाखण्डानन्दावाप्तये, तत्पदाथस्यापि परोक्षत्व- 
परिच्छि्नवानथनिवृत्याऽद्वितीयलाखण्डेकरसतसिद्धये च- न त्वेवाञ्हमिति । 

अहं तत्पदाथः परमातमा सर्वज्ञः सर्थशक्तिः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः परमेश्वरः । जात॒ 
कदाचिच्नाऽऽसमिति न, किन्तु सवदा आसमेव । मदसंभवे जगत्सष्ययायसंमवात्‌ । 
तथाहि जन्माद्यस्य यतः, ध्यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते, ध्यतो जातानि 
भुवनानि विधा, स रक्षत लोकान्नु सजा इतिः, स ॒इमाह्टोकानखजत' इ्यादि- 


परन्तु अञ्जन उक्तं अथेको नहीं समन्ना, एसा देकर श्रीभगवान्‌ "लक्षयां आत्माके नित्य 
टोनेमे अजत देए हे, अजत्व हेतुसे खरगोशके सींगमं भी नित्यत्व प्राप्त होता है, परन्त 
मावत्वसे युक्त अजल्व नित्यत्वक्रा प्रयोजक है, एेसा माननेसे उसमे दोष नहीं हो सकता, जिसकी 
सत्ता तीनों कालम - व्यभिचारको प्रप्तन हो यानी एकर दी बनी रदे, वह भाव है ओर नित्य 
है एवं जिसकी व्यभिचरित हो वह न भाव है ओर न नित्य है, इसलिए आत्माकी तीनों काठोनि 
सत्ता दे", इस प्रकारके प्रतिपादन द्वारा आत्मामं देद्‌, इन्द्रिय आदिसे भिन्नता ओर नित्यताका सूचन 
ईं करके लिए फिरभी तत्‌ ओर त्म्‌ पदार्थोका योधन ओर शोधन किये हुओके एकत्वका, 
लपदाथके निःरोष संसारटुःखी निवत्तिसे नित्य निरतिदाय अखण्ड आनन्दकी प्रा्तिके लिए ओर 
तत्पदाधमं पशोक्षत्व परिच्छननत्वरूप अनथैकी निवृत्ति द्वारा अद्धितीयल् अखडएकरसत्वको सिद्ध 
करनेके किए, प्रतिपादन करते दैन त्वेवाहम्‌? इत्यादि । 
अदं (मं) यानी तत्पदाथं परमात्मा- सर्वज्ञ, सर्वदाक्तिमान्‌, सर्वत॑त्रस्वतंत्र परमेदवर-- 
कभी नदीं था, एेसा नदींहे, कतु सर्वदाथा दी, क्योक्रि यदिभन दाता, तो जगतकी 
उघ्यत्ति ही नदीं होती, कयां्रि इस जगते जन्म आदि जिससे होते हः, “जिससे ये भूत उत्पन्न 
दोते ह", जिससे सव भुवन उन्न हुए", उसने संकल्प करिया कि मै लोकोको उन्न करं, "उसमे 





न 9 > क + कः > क । 





अध्याय २ ] सालुबादशलङ्करानन्दीव्याख्यासहित ४९५ 


श्रुतिभिम॑त्त एव जगदुत्पत्तिः श्राव्यते । मत्त एव जगतः स्थितिश्च भयेन जातानि 
जीवन्ति, (्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः, स दाधार प्रथिवी दयाञ्रतेमाम्‌", 
"भीषास्माद्वातः पवते", तरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाध्रितौ', तस्मिह्टोकाः 
श्रिताः सर्वेः इत्यादिश्रुतिभिः प्रतिपायते । ध्यस्रयन्त्यमिसंविशन्ति', (तथाक्षराद्धिविधाः 
सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्तिः, 'यस्मिन्क्ेत्रे संहरत्येष देवः" इत्यादि- 
श्रतिभिमंत्त एव जगछयोऽपि श्राव्यते । यतो मदेककवकत्वं जगत्छ्ष्ट्यादिक्रिया- 
यास्ततो जगदुत्पत्तिस्थितिखयादिष्वागच्छस्यु सत्सु तदधिष्ठात्रतया सद्‌ाऽहमासमेवेति 
निरुक्तश्रतिवलान्रिष्वपि कालेषु मत्सद्धावो निश्चेतव्य इत्यथः । एतेन मेवतदागम- 
स्थित्यादीनामाधारतया स्थितस्याऽऽकाश्स्येव प्रपञ्चतदुत्पच्यादीनामधिष्ठानतया स्थितस्य 
तत्पदाथेस्य स्वस्वरूपतो निष्कर्त्वेन निष्क्रियत्वेन च प्रपञ्चतद्धमतत्कमलेशसंबन्ध- 
रहितत्वं तद्धि्नत्वं नित्यत्वं च सूचितं मवति । ननु परमेश्वरस्य स्वतन्त्रय कार- 
त्रयेऽपि तव॒ सद्धावोऽस्त॒, मम कथं मत्स्य नित्यत्वं सिच्यतीत्यत आह-न 
त्वभिति । वं चंपदरक्ष्याथेश्च जातु कदाचिन्रासीरिति न किन्खासीरेव । अतीता- 
नागतदेदहोत्पत्यादिषु जाग्रदादिष्विव त्वमस्येव । यथा. जाग्रति तिष्ठत एव तव 


इन खोकोंको उत्पन्न कियाः इत्यादि श्रति्यौ सुन्चसे दी जगतकी उत्पत्ति दोती है, एेसा प्रति- 
पादन करती है, सु्षसे दी जगतकी स्थिति होती हे, क्योकि “जिससे उत्पन्न दो कर जीते है, 
"वयक्तं ओर अव्यक्त विद्वका ईदवर पालन करता है", “वह स्व्गको ओर इस परथ्वीको धारण 
करता हे", इसके भयसे वायु चरता हे", जिसमें प्राण, अपान दोनों आधित, उस दृूसरेसे 
जीते है", जिसमे सब खोक स्थित है इत्यादि शृति्योमिं उक्त अथका प्रतिपादन है एवं जिसमें 
जति हए भूत प्रवेश करते हे" इसी प्रकार हे सोम्य! अक्षरसे दो प्रकारके पदार्थं उत्पन्न 
टोते दै ओर उसीमे लीन दो जति हे", जिसमें यह देव संहार करता है इत्यादि श्रुतियां 
म॒मे दी जगत्के लकयका प्रतिपादन करती दहं! चकि जगत्‌की सष्टि आदि करिया सुन्च 
एवस दी की जाती हे, इपलिए जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्य आदिक प्राप्त होनेपर 
उनके अधिष्टातारूपसे भ सदा ददी हः, इसचिए उक्त श्रुति्योके बल्से तीनों कालम मेरे 
स द्धावक्रा यानी अस्तितवक्रा निङ्चय करना चाहिए । इससे सूचित होता है कि जैसे मेघ, मेघके 
अने ओर उनके ठदरने आदिमं आकाश आघाररूपसे स्थित दहै, वैसे ही प्रप॑च, प्रपचकी 
उत्पत्ति आदिं अधिष्ठानहूपसे अवस्थित तत्पदाथे निष्कल, निष्किय स्वस्वरूपसे दी 
स्थित है ओर प्रप॑च, प्रप॑चके घमं ओर प्रपंचके कम॑से खेल मात्र मी संबंध नदीं रखता, प्रप॑चसे 
भिन्न है ओर नित्य है। आप स्वतंत्र परमेदवरका तीनों कालोमे भे टी सद्धाव 
दो, सुञ्ष मरणद्ील्का नित्यत्व क्से तिद्ध होता है, रेधी संका यदि अस्मन करे, 
तो उसका उत्तर कदते है--“न स्वमिति?! तुम यानी व्व॑पदलक्ष्या् तमभी कभी नदीं 
थे, पसा नहीं, क्िन्तुये ही। पिच्छे ओर आनेवारे देहोकी उत्पत्ति आदिमं जग्रत 
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1 स्वभे तिष्ठत एव युषुक्तिसंवन्धः,- सुषुप्रौ तिष्ठत एव जाग्रत्सवन्धस्तथा 
गतदेहे तिष्ठत एवेतदेहसंबन्ध एतदेदे तिष्ठत एव भाविदेहसंबन्धोऽङ्गीकर्तव्यस््वन्यथा 
युखटुःखादिवेचिच्यासंभवाकभवैचिव्यदेव तव॒ सुखादिैचिव्यम्‌ , ततस्ताटजिध- 
कमकतुस्तवाऽस््येव देहान्तरेषु सद्धावस्न्यथा कृतहानाऽकृताभ्यागमग्रसज्ग।त्‌ । 
"यत्करम्‌ कुरुते तदभिसप्यते" इति, “जन्मान्तरक्रतं कर्म॑सज्ञते जन्तवोऽधुनाः इव्यादि- 
शुतिष्तिविरोधपरसज्गच पूरवङृतखाऽधुना, अघुना कृतस्य कर्मणः पठं भाविजन्मन्य- 
चञ्येत । तथेव श्रयते ्राप्यान्तं कर्मणस्तय यच्चेह करोत्ययम्‌ । तस्मा्छोका- 
सुनरेव्यस्मे रोकाय कर्मणे | इति यतस्ततो जाग्रदाद्यवस्थासिव गतदेदेषु भावि- 
देेष्यपि इदानीमिव तव त्रिष्वपि कटेषु सद्धबोऽस्त्येवेत्यथेः । एतेन स्वपदाथस्याऽ5- 


तमनो देदेन्द्ियादिभ्यो भित्नलं निलयं च सूचितं मवति । इमे जनाधिपाश्च नाऽऽस- 


तिति नः किन्तु सपदाथत्वाविरोपत्रिषु कटेप्वासन्नेव । यथाहं तथेवेतेऽपि नित- 
सिद्धसरस्वभाव। इत्यर्थः | जनाधिपा इत्य वियावृक्तिभेदेन वहुवचनं न स्वात्मभेदेनः 
तद्द्‌ माणाभावात्‌ । 
गन्वासभेदे प्रमाणामाव इति यदुक्तम्‌ तदतिसाहसम्‌ , आत्मतत्व 
मच्छि समन छ त ड त्स समान तुमहोही 
स्वपमं स्थित होनेपर ही युषुष्ठिसे संवन्ध दोता हे, सुषम स्थित दोनेपर दी तुम्दारा जा्रतसे 
संबन्ध होता है, वैसे ही पिच्टे दहर स्थित होनेपर दही तुम्दारा इस देदसे संबन्ध है, इस द्रम 
स्थित होनेपर दी टोनेवाटे देहसे तम्दारा संवन्ध दे, एसा अद्गीक्रार करना चािए, नदीं तो 
ख, डःख आदिक विचित्रताकरा संभव दी नदीं दोगा! कसकी विचिन्रतासे टी तुममं खख, 
< आदिकी विचिन्ता है, इसलिए उस प्रकारके कर्मं करनेवाले पिच्टे देमि सद्धावदेदी, 
नही तो तदान ओर अङ्रताभ्यागमका प्रसंग अविगा। [ क्य हुएका फल न भोगना कृतान 
दे ओर्‌ न क्य हए कर्मका फल भोगना अ्ृताम्यागम दहै ] पिले जन्ममें करिये कर्मकरो जीव 
दस जन्मभे भोगता है", जो कर्म करता दे, उसका फल प्राता है? इत्यादि श्रुति ओर र्खतियोे 
विरोधक प्रसंग अविगा । पूवं जन्म क्रिये गये कर्मका इस जन्ममें, इस जन्मभे क्रिये गये कम॑का 
फ भावी जन्ममे भोगा जाता है। एसी ही ति भी हे--“जो कुछ यद यां करता है, उस कर्मका 
फल भोगकर, उस लोकसे इस रोक फिर यदा करै करने ( को ) आता है । ठेसा होनेसे 
जसे जात्रत्‌ आदिमे लम्दारा सद्भाव है, इसी प्रकार पिले देहो वरत॑मानके समान तुम्दारा तीनो 
खमि सद्धावहै ही, देसा अध है । इससे सूचित होता है कि त्वंपदार्थं आत्मा देह, इच्दिय 
आदिसि भिन्न हे ओर नित्य है । ये राजा नहीं थ, एेसा नहीं है, किन्तु तीनों कालभे ये है द, 
करथाक्रि ववंपदाधैल समान है यानीये भी तपदाथ! जसे न वरैसेी ये भी नित्य 
सिद्ध॒सत्स्वभाववले ह, यह अर्थ है । जनाधिपा यानी राजा, यह अविदयाकी व्रत्तिके मेदसे 
बहुवचन हे, आत्माके भेदसे नहीं दै, क्योकि आत्माके भेदम यानी सिन टोनेमे प्रमाण नहीं हे । 
र्मा आत्माके मिनन होने प्रमाण नदीं है, यह कहना ` अत्यन्त सादस है यानी दुराग्रह 


~ ङ्कः ज 
। जसे जाग्रतं स्थित होनेपर दी तुम्हारा स्वक्नसै संबन्ध दोता हे, 
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विचार्यमाणे वास्रेकत्वे न॒ घरते, प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ । तथाहि, यत्र यत्र 
अहप्रत्ययभेदस्तत्रतत्राऽऽ्ममभेद इति प्रतिदेहमहप्रत्ययभेदस्य प्रत्यक्षेणोपरुभ्यमानला- 
देकले तु त्वमह मयमिव्यादिःग्यवहारखोपप्रसज्ात्‌ तत आत्मभेदे प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । 
आतमभेदाभावे व्यवहारो न सिद्धयतीति व्यवहारसिद्धेरन्यथानुपप्याथीपत्तिश्च 
प्रमाणम्‌ । आत्मा प्रतिव्यक्तिमिन्नो भवति, व्यक्तीनां मिन्नत्वात्‌, गवादिवत्‌, आला 
भिन्न एव मवति, प्रतिव्यक्त्यहपरव्ययभेदात्‌ व्यक्तिप्रस्ययमेदात्‌ , घटादिवदित्याच्नुमानं .. 
च प्रमाणम्‌ । (अदितिर्देवा गन्धवा मनुष्याः पितरोऽसुराः" इति देवादि मेदप्रतिपादक- 
श्रुतिश्च प्रमाणम्‌ । देवदानवगन्धवों यक्षराक्षसकिन्नराः इत्यादिपुराणवचनं च 
प्रमाणम्‌ । यद्यासेकस्वमेवाभ्युपगम्यते तर्दिं तव॒ सुखदःखादिन्यवस्था च न 
सिद्धयेत्‌ । एकस्मिन्‌ दुःखिनि खखिनि च सर्वेऽपि दःखिनः सुखिनश्च स्युः| 
देवादिस्थदेदेष्वासैकते सर्वे सर्वज्ञाश्च भवेयुः । तेन विधिनिषेधराखाणामानक्यं 
च स्यात्‌ । एकस्मिन्‌ बद्धे बन्धो सक्तं मोक्षश्च सर्वेषां प्रसज्येत । तस्मात्‌ प्रमाण- 
सिद्धमासमानेकत्वं॒त्वयाऽप्यङ्गीकतेन्यमिति चेत्‌ , न; व्याप्निव्यमिचारात्‌ प्रत्यक्षा 
सिद्धेः । यत्र॒ यत्राऽहंमत्ययभेदस्तत्र तत्राऽऽत्मभेद्‌ इति व्यापित्यभिचरति । शिश्चः 
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हे । आत्मतत्वका विचार करनेपर तो आत्माका एकत्व नदीं घटता, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे 
विरोधदहै। जसे किं जहां जटां अहंप्रत्ययका ८ मैं ज्ञानका) मेद होता है, वहां वहां आत्माका 
मेद होता हे, एस! प्रत्येक देम अ्ह॑प्रव्ययका भद्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणसे जाननेमे आता है, एकत्व 
दोनेपर तो तुम, मे, यह इत्यादि व्यवदारका खोप हे। जायगा, अतः आत्मके मेदभे प्रव्यक्ष प्रमाग 
हे । यदि आत्माका मेद्‌ नहो, तो व्यवहार सिद्ध न होगा, व्यवहारकी सिद्धि अन्यथा यानी अन्य 
प्रकारसे उपपन्न नदीं होती, यह अर्थापत्ति प्रमाण हे । आत्मा प्रत्येक व्यक्ति सिन-भिन्न हे, 
व्यक्तियोके भिन्न दोनेसे गौ आदिके समान । एवं आत्मा मिन्न दी हे, प्रत्येक व्यक्तिभे अप्रत्ययका 
मेद होनेसे, व्यक्तिप्रत्ययका मेद्‌ हेनेसे, घट आदिकं समान, इत्यादि अनुमान प्रमाण है । अदिति, 
देव, गंघवे, मल॒ष्य, पितर, अघुर' इस प्रकारकी देवादिके भेद्की प्रतिपादक शति भी उक्तार्थे प्रमाण 
हे । देव, दानव, गंधव, यक्ष, राक्षस, किर इत्यादि पुराणका वचन भी प्रमाण है । यदि आत्मा 
एक माना जाय, तो तुम्हारे खख, दुःख आदिकी व्यवस्था भी सिद्ध नहीं दो सकेगी, क्योकि एवके 
दुःखी ओर सुखी होनेसे समी दुःखी ओर ख्खी हो जर्येगे । देवादि सब देहम यदि आत्माका 
एकत्व मानोगे, तो सव ॒सवेज्ञ हो जार्यगे, एेसा दोनेसे विधि ओौर निषेध ओघ भी अनर्थक हो 
जा्येगे, एकके वद्ध होनेपर सवके वद्ध ओर एके सुक्त होनेपर सबके सुक्त होनेका प्रसंग भी 
आ जायगा । इसि प्रमाणोसे सिद्ध आत्माका अनेकत्व तुमको भी अङ्गीकार करना चाहिए । 
समाधान-- नहीं, उक्त राङ्का ठीक नदीं है, क्योकि व्याप्तिका व्यभिचार होनेके कारण 
त्स्व त्रमाणकी सिद्धि नदीं दहे जहां जहां अह्‌ प्रत्ययका मेद्‌ हे, वहां वहां आत्माका मेद है, 


। 
॥ 
| 
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कुमारो युवा वृद्धोऽटमिति दशवादिदराभेदेनाऽदपरत्ययो भियते, तत्तदवस्थानां 
भेदात्‌ । नहि कौमारे रिश्युरहमिति प्रत्ययोऽस्ति तद्त्पादकरीशवाभावात्‌ , एवं युवते 
वृद्धत्वे चाऽह प्रत्ययो भिद्यते । तथापि शेरावायवस्थावतोऽहं प्रव्ययाथेस्याऽऽस्मनो 
भेदादरानाच् प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । ननु "विरोषणमेदाद्विरिष्टस्यापि मेदः' इति न्यायेनाऽ- 
वस्थाभदादवस्थावतोऽपि भेदः स्यादिति चेत्तस्य रिष्रा्ा्मिमानिन्यहंकार एव 
चरिताथत्वाननित्यासविषयलानुपपत्तेः । अन्यथा वाल्यमारभ्य देदेन्धियक्रतका्स्म- 
रणासमवात्‌ । स्मयते च मया वाल्ये छृतं कन्दुकयेरनमिति । नद्यात्मानेकतवे 
एतत्स्मरणं घटते, अन्यङ्कते कर्मण्यन्यस्य॒स्मृत्यद शनात्‌ । यतो वाल्यमारभ्य 
ृद्धलावसानकं कृते कायं स्मर्यते, ततः प्रत्ययमेदेन प्रत्ययास्य मेद इति प्रत्यक्षम- 
“सिद्धम्‌ । व्यक्तिमेदादासनोऽपि भेद इत्यनुमानं च न सिद्धयति । स्थूलसृक्ष्मकारण- 
देहानां जा्रत्पदेहयोश्च भेदे सत्यपि अर्हमत्वयाभस्याऽऽत्मनो भेदामावाानुमान- 
सिद्धिः । शृतिस््दितिर्दैवा गन्धी इत्यास्मोपाभिभेदान्वदति न लात्मभेदम्‌ , सर्वत्र 
चेतन्यस्यकरूपतवान्नाऽऽमगेदरोपपत्तिप्ततो देवगन्धवैमनुप्यादिदेहाः सवै जाभ्रस्व्रादि- 





यह व्यापत्ति व्यभिचरितदहे। में रिर्र, कमारः युवा, ब्द, इस प्रकार वाल्य आदिं 
अवस्थाके मेदसे अहपरत्ययक्रा मेद्‌ होता हे, क्योंक्रि उन-उन अवस्थाओंका मेद प्रत्यक्ष है । 
कौमारम मे रिय ह, एेसा प्रत्यय नहीं होता, क्योकि उस प्रत्ययके उत्पादक रि्यपनेका अभाव 
हे, इसी प्रकार यौवनम ओर वृदधेपनमे अरहप्रत्ययका मेद होता दै, तोभी दिद्यु आदि 
अवर्थावाटे अदंप्रत्ययके अथ आत्माका मेद ॒देखनेमे नदीं आता, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
हे । यदि कटो कि विरोषणके मेदसे विरिष्टका मी मेद होता है" इस 'न्यायसे अवस्था मेदसे 
अवस्थावालेका भी मेद हे, तो रिषन आदिके अभिमानी अहङ्कारे दी चरितार्थं होता ह, 
नित्य आत्मा उसक्रा विषय नहीं हो सकता यानी दिश्युपन आदि अवस्थावाा अहङ्कार दी मेद 
वाला हे, नित्य आत्मा मेदवाखा नहीं दै । यदि एेसा न हो, तो वालकपनसे लेकर देह, इद्द्ियों दारा 
करिये गयेका स्मरण न दहो । स्मरणतो होता ही है करि वालकपनमें मँ गंदसे खेकता था । आत्मके 
अनेक होनें यह स्मरण नहीं बन सकता, क्योकि दूसरेसे करिये गयेका दूसरेको स्मरण टो, 
एेसा देखनेभ नदीं आता । बवाख्कयनसे खेकर बृद्धावस्था तक्के किये गये काकी स्मरति होती 
इसलिए प्रत्ययके मेदसे प्रत्ययके अर्थक मेद दै, यह प्रत्यक्ष प्रमाणत सिद्ध नहीं होता । व्यक्तिके 
भदसे आत्माका मी मेद है, एेसा उक्त अनुमान भी सिद्ध नहीं होता, करयोकि स्थूल, सुक्ष्म तथा. 
कारण देन ओर जाग्रत्‌ तथा स्वधके देदोका मेद होनेषर भी अहंप्रत्ययके अथे आअत्साक्र 
मेद नदीं है, इसकिए अठमानकी सिद्धि नहीं होती । अदिति, देव, गंधर्षे इत्यादि श्रति तो 
आत्माकरी उपाधिके मेदक अवाद करती है, अत्मके भेदका नदीं, क्योकि चेतन्यके सर्वत्र 
एकल्प होनेते अ्माकरा मेद उपपन्न नदीं हे, इसि देव, गंधर्व मनुप्य आदि सव दे, जाथ्रत्‌ 
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` विचित्रता देखने आती हे, इसलिए पुण्य ओर पापक कार्थ रुख, दुः 
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देदवदात्मनो भोगायतनान्येव न त्वात्ममेदयोतकाः । यथा स्थृखादिदेहैरेकस्येवाऽऽत्मनो 

भोगो भिद्यते तथेव देवादिदेहैरपि । अतो देवादिदेदा भोगायतनान्येव वन्ति; 
यत्तेषु रूपतेजःस्वमावादीनामेव मेदो दद्यते न तु चेतनस्य । तत एवाऽऽम- 
विषयक्रोऽइमप्मीत्यदषत्ययः सदेकरूपो मवति । तेन॒ व्यक्तेमेदप्रतिपादनपरेव 
श्रतिन सात्मभेदप्रतिपादनपरेति सिद्धम्‌ । तथेव पुराणवचन च । यथेकस्मिन्नेव देहेऽ- 
वयवभेदमुपाध्रित्य शिरः करः पाद इत्यादिव्यवहारास्तथास्मेकलेऽपि व्यक्ति 


मेदसपाधित्य खमहमयमिव्यादिव्यवहारः सिच्यति नाऽऽतमभेदस्त्वपक्ष्यते | एवं व्यव- 


हारसिद्वावन्यथानुपपच्यसमवान्नाऽथीपत्तिश्च प्रमाणम्‌ । यत्वसत्यात्मभेदे सुखद्‌ःखादि- 
व्यवस्था न सिद्धयतीति, तन्न; तस्याः कर्मैकनिवन्धनत्वादेकस्मिन्रेव देहे कमे- 
भेदेन सुखदुःखाद्िचिञ्यदर्यनात्‌ सुखदःखयोः पुण्यपापकार्यैत्वेन तद्धेदाद्धोक्त॒भेदाच 
युखदुःखादिव्यवस्थोपपत्तेः व्यक्कम कुरुते तदभिसंपद्यते इति, यथाकारी 
यथाचारी तथा मवतिः इति श्रवणात्‌, ततो नाऽऽसेकते सुखादिसांकयसिद्धिः । 
“नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता, -इति श्रवणात्‌ फरूमोक्त॒णामनेकल्वाच । सत्यप्यास्मेके 
तदाभासानामनेकत्वोपपत्तेः । यदप्याल्मैव सदा सर्वत्र जानाति तथापि तत्तदेहे 


स्वप्र दिके देटोके समान अत्माके मैगके स्थानी हैँ, आत्माके मेदको बतलानेवाङे नहीं ह । 


जेसे रथ आदि देदोसे एक दी आत्माके सिन्न-मिन मोगदोतेदै, वैसेदी देव आदि देहोसे 
भीदहोते है, इसलिए देवादिके देह † भोगके दी साधन हँ, क्योंकि उनमें रूप, तेज, स्वभाव आदिका 
टी मेद्‌ देखनेमे आता है, चतन्यका नदीं, इसीलिए आत्मविषयक भें हूं" एेसा अहंप्रत्यय सदा 
एक्रसा दही होतादहै। इससे सिद्ध हुआ कि श्रुति व्यक्तियोके मेद्का ही प्रतिपादन करती हे, 
आत्मके मेदक्रा प्रतिपादन नहीं करती। इसी प्रकार पुराणका वचन भी उपपन्न हेता दै, 
जेसे--एक दी देहम अवयवोके भेदको लेकर ्षिर, हाथ, पैर इत्यादि व्यवहार होता है, 
वेसे दी आत्ममं एकत्व होनेपर मी व्यक्तियोंके मेदको केकर (तुम, स, यहः इत्यादि व्यवहार सिदध 
हे।ता है, अतः उक्त व्यवहार आत्माके मेदकी अपेक्षा नटीं करता । इस प्रकार व्यवहारकी सिद्धिम 
अन्यथा अनुपपत्तिका असंभव होनेसे अथांपत्ति प्रमाण नदीं टो सक्ती । आतमाका मेद न हेनेपर 
रःख-दुःख जादि व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी, यह जो कदा था, वह्‌ भी युक्त नदीं है, क्योकि वह 
व्यवस्था कममात्रसे दो सक्ती है; अतः एकी देहम कर्मके सेदसे सुख, दुःख आदिकी 
मेक्ताओंके भेदसे व्यवस्था उपपन्न है । “जो कर्म हे रः निन 1 
जेसा करनेवाला ओर आ ॥ १ ह वैखा हो ह । # ष न 
नू भक ता ट, वेसा होता हे" एसी श्र॒ति है, इसलिए आत्मामं एकत्व 
पर्‌ भा खुखादिके सां कयैकी प्रसक्ति नहीं होती । इसके सिवा दूसरा जाननेवाल नदीं है" देसी 
~ = भोक्ता अनेक ह, इसलिए आत्माका एकत्व दोनेपर भी आत्मके आभासो का अने कत्व 

शः अत्मा ही सदा सवत्र जनता हे, तो भी तत्‌-तत्‌ देहम तत्‌-तत्‌ उद्धिको 
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तत्तदूनुद्धिसुपादाय स्वयं जानाति, देहमेदाद्‌ बुद्धिभेदस्य नियतघास्तिदेहं ज्ञानं 
त॒ भिद्यते । ज्ञायते वस्खनेनेति ज्ञानं नाम वुद्धिवृत्तिः। साच परिच्छिन्ना 
चक्षुरिव स्वस्क्तवस्तुमात्रप्रकादिनी । वृत्ते परिच्छिच्रत्वात्‌ पदार्थैः स्वैः 
संबन्धो न घटते । यदि सर्वपदार्थैः संबन्धः स्यात्तदा सर्वे सर्वज्ञा मवेयुस्तद भावान्न 
सर्वेषां सार्य सिच्यति । यथा विभोरपि महाकाशस्य शब्दसंभूतिदेतोः सर्वत्र 
मेरीपणवादिमिः संयोगे सत्यपि यत्र ेयीदिस्ताञ्यते तत्रैव शब्दो्पत्तिर॑तु सर्वत्र, 
तथवेकस्याऽऽत्मनः परिपूणि्याऽपि यत्र बद्धिवरतेरथसंबन्धस्तत्रैव ज्ञानोदयो नाऽन्यत्र । 
ततो वुद्धिृ्तीनामनेकलादव्यापकलाचच सर्वेषां सार्ष्यं नोपपत इति सिद्धम्‌ । 
ततः किञ्चिज्ज्ान्‌ प्रति प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुत्वा्विधिनिषेधशास्त्राणां सार्थक्यमेवोपप 
मवति । प्राणिनां सर्वजञत्वाभावस्य प्रतिपादितवाद्रेदान्तश्चवणजन्यज्ञानेन प्रत्यगभिन्नं 
पररह स्वात्मना यो विजानाति तस्येव सुक्तर्मैतरस्य । तथा च श्रुतिः- (तचो यो 
देवानां परत्युध्यत स एव तदभवत्तथरषीणां तथा मनुष्याणाम्‌" इति । तत आलै- 
कत्वेऽपि सुक्तिरासन्ञानादेव सिच्यति, श्ञानादेव तु कैवर्यम्‌ इति नियमश्रवणात्‌ । ततः 
भालमेकले नैवोक्तदोषाणामवकाशः । आत्मनामनेकल्ं पूणं चाऽभ्युपगतवतस्तव 
~ 


द क, 


लेकर स्वयं जानता दै, देहके मेदसे बुद्धिका मेद्‌ नियत होनेके कारण प्रत्येक ददम ज्ञान 
तो भिन्रदाता है । जिसते वर्तु जानी जाती है, वह ज्ञान है अर्थात्‌ बुद्धिकी उत्तिका नाम ज्ञान हे । 
वह उत्ति परिच्छिन्न होनेके कारण चश्च समान अपनेसे संबद्ध वस्तुक दी प्रकारा करती है । 





उत्ति परिच्छिन्न है, अतः सव पदार्थेति उसका सम्बन्ध नदीं हो सक्ता । यदि वर्तिका सव 


पदाथसि सबन्ध होता, तो सब सर्वज्ञ हो जति, परन्तु एसा च नहीं, इसलिए सवमें सवेज्ञत्व सिद्ध 
नदीं होता । जसे व्यापक महा आकारा शब्दकी उत्पत्तिका हेतु है ओर उसक्रा मैरी (नगाड़ा), पणव 
आदिसे यपि सर्वत्र संवन्ध है, तथापि जदा मेरी आदिका ताडन किया जाता है, वहीं राव्द्की 
उतपत्ति होती है, सर्वत्र नदीं होती, वैसे दी एक परिपूर्णं अत्माक। जहां वुदधिकी त्तिक दवारा पदाथसे 
संवन्ध होता है, वहीं ज्ञानकरा उदय होता है, अन्यत्र नहीं होता । इसकिए बुद्धिकी त्तियोके 
अनेक ओर अन्यापक होनेके कारण सव सर्वज्ञ नदीं हा सकते, रेसा सिदध हआ । इसलिए अत्पन्न 
पपोकि लिए पत्ति ओर निक्त्तिके देत विधिनिषेधदाखका सार्थक्रत्व भी होता दै। प्राणियोकी 
सव्तताकं अभवक्रा प्रतिपादन दहोनेसे वेदान्तके श्रवणसे उत्पन्न हए ज्ञनसे जो प्रत्यगभिन्न 
परत्रह्मकरो अपने आत्मके रूपसे जानता हे, उसकी सुक्ति होती है, अन्यकी नहीं । जसे कि 
श्रति दै--जो जो देवताओं उसको जानता है, वह वदी होता है, उसी प्रकार ऋषिम ओर 
उसी प्रकार मनुष्यो । इसलिए आत्माका एकत्व होनेपर भी सुक्ति आत्मज्ञानसे दी सिद्ध होती 
दै, क्योकि ्ानसे ही कैवल्य होता हे, एेसा नियम सुना जाता है, इसकिएु आत्माके एकत्व कदे 
हए दोर्पौका अक्का ही नहीं है । आत्मामं अनेकत्व ओर पूणैत्व माननेवारे तुम्हारे पक्षम दीये 
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पक्ष एवाऽमी दोषाः संप्रसजञ्यन्ते । तदुच्यते--आत्मनामनेकतवे वित्वे चाऽभ्युपगते 
सत्यन्योन्येषामन्योन्यमनोवुच्यादिभिः संयोगः संभवति । तेनोक्तरीत्या सुखद्‌ःखबन्ध- 
मोक्षादीनां सांकय च प्रसज्यते । नैक एष एवाऽनथः, अपि त विसुल्वायसिद्धिश्च । 
तथाहि-- यद्वस्तु स्वेतरभेद वत्‌ तत्तत्‌ परिच्छिनमित्यात्मनामनेकत्वे सव्यन्योन्यसत्ता- 
भिरन्योन्यभेद वत्वेन परिच्छिन्नत्वात्‌ पूणैत्वं न सिच्यति । पूणसेऽङ्गीक्रियमाणे त्वने- 
कलं च न सिच्यति, पूणव्वानेकत्वयोः परस्परविरोधादात्मनां पूणत्वमनेकत्वं च 
ब्रह्मणाऽपि निर्वो न शक्यते । ततो मवताऽप्यासकत्वमेवाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ । किंच, 
परिच्छि्नाधिदरुपाश्चाऽनेके चाऽऽत्मान इति यः पक्षः सोऽपि न सिच्यति, बहुश्रुति- 
स्रृतियुक्तिविरोधात्‌ । “आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः", “एकस्तथा स्वेभूतान्तरास्मा", 
"एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, "एकः सन्‌ बहुधा विचचार", “एक एव दहि भूतात्मा; 
“निरपेक्ष एक एव साक्षी एकस्तेनेदं पूण पुरुषेण सवे, “अशरीरं रारीरेष्वन- 
वस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्तं विभुमासमानम्‌' इत्यादिश्र॒तिमिः । नित्यः स्वेगतः 
स्थाणुः, नित्यः सर्वेगतोऽप्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः । एकः सन्‌ भिद्यते 
रन्त्या मायया न स्वरूपतः' इत्यादिस्मृतिमिश्च । आत्मा सवंशरीरेष्वेक एव भवितु- 
महति, पूणव्वाद्‌ घरादिष्वाकाशवत्‌ । आत्मा एक एव भवति, निष्करुत्वात्सवेभका- 
दोष प्रसक्त होते ह । उन्दीको कहते हैँ--आत्माओंका अनेकत्व ओर विभुत्व माननेसे दृसरोका 
दूसरेके मन, वुद्धि आदिसे संयोग हो जायगा । इस परिस्थितिमें उक्त प्रकारसे खख, दुःख, बंध, 
मोक्ष आदिका सांकयं प्रसक्त दोगा, यानी एकके खख, दुःख आदि दृसरेको भी भासने ल्गेगे, एेसा 
प्रसंग हेगा । एक यही अनथ नदीं है, किन्तु वि्ुत्व आदिकी सिद्धिभी नदीं होगी जसे किं 
जो जो वस्तुर्पै अपने ओर दृसरेके मेदसे युक्त होती हे, वे सब परिच्छिन्न होती हैँ, इस अनुमानसे 
आत्माओंक्रा अनेकत्व होनैपर एक दूसरेकी सत्ताओंसे एक दूसरेका मेदं॑होगा, इस अवस्थामं 
परिष्छिन्नत्व प्राप्त दोनेसे पूणंत्वकी सिद्धि नहीं होगी ओर पूणेत्वके माननेपर तो अनेकत्व टी सिदध 
नहीं होगा, क्योकि पृणैत्व ओर अनेकत्व परस्पर विरुद. है अतः आत्मामं पूर्णत्व ओर अनेकत्वकवा 
ब्रह्मा भी निर्वाह नदीं सक्ते, इसलिए आपको भी अत्मा एकत्व ही मानना चाहिए । एवं 
आत्मा परिच्छिन्न, चिद्रूध ओर अनेक हैँ, यह जो पक्षं था, वह भी सिद्ध नदीं होता, क्योकि 
वहुतसी श्रृति, स्मृति ओर युक्तियोसे विरोध हे, क्योकि “आकारके समान सर्वव्यापकं ओरं 
नव्यः, "एक ओर सवभूता अन्तरात्मा, "एक देव सव भूतोमे गूढ, “एक टोकर बहुत प्रकारसे 
विचरा, एक दी भूतात्मा हे, निरपेक्ष साक्षी एक ही है , उस पुरुषसे यह सब 
पूणे हेः , शरीरम अशरीर अनवस्थितोमं अवरि थत, महान्‌ विभु आत्माकोः इत्यादि 
धरति है \ एवं "नित्य, स्वगत, स्थाणुः, "नित्य, स्वेगत, कूटस्थ, दोषरदहित आत्मा एक होकर 
भी श्रानितहूप मायसे भिन्न हे, स्वरूपसे नदी इत्यादि स्तर्या है । सब शरीरम एक ही 
अत्मा होना चादिए, कंयौकरि वह घट आदिमे आकाशके समान पूर्ण है । आत्मा एक ही दै, क्योकि 
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देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवन जगा | 
तथा देहान्तरप्रािरधरस्तत्र न यद्यति ।॥ १३॥ 
रारीरमं स्थित आत्मके इस देहम जेसे वल्य, यौवन ओर जीर्ण 
शारीर प्राप्त होते है वैसे दी इस स्थूट शारीरक छोडनेके वाद्‌ दूसरा शारीर 
भी मिरता है अतः विद्वान्‌ आस्माके नित्यलम सं्चय नहीं करते ॥ १३ ॥ 
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दकतवत्सवेसाक्षिलात्‌ सव्राऽह॑पत्ययाथताचेलेवमादियुक्तेमिरवाऽऽत्मनः पूणतेवाऽ- 4 
वभियते । निरत्तशरतिसमरतियक्तिभामण्यादेक एवाऽऽतेति सिद्रान्तः । यतोऽहं 
सं चेमे ननापिपाश्च परक्तरीस्या भूतमविप्य्रषमानकले पु कचिदपि न मविष्याम 
इति न, किन्तु भविष्याम एवं | त्रिष्वपि कटेषु सत्तावन्त एव स्मस्ततोऽहं 
~ (० ५ ति । + ~ स ¢^ पि म 
त्चेमे च सर्वे व्यं परं ब्रहमव--प्रपञ्चतदमिमान्यादिसवद्दयकस्पनायिष्ठानभूतं 
निकर मिच्छ शान्तमनन्तं निल्यशुद्बुद्धक्तसतयज्ानाननदाद्वयं बरहेव स्मः । 
ज्यं न * © क + = © मू 
भाक्त भोज्यं परेरिता च मला स्प प्रकतं तरिविधं ्रहमेतत्‌', श्रदेनेदं स्म 
ईति च श्रवणात्‌ लां च मां चेता सर्वान्‌ परं ब्रहेति लानीदीतयर्थः ॥ १२ ॥ 
थ: (3. ¢ ^ योरे ४०५ देते = | 
एवं तत्वपदाथयोः श्तियुक्तिमिः शोधितयेर्रयोरेकते प्रतिपादिते सत्यपि 
तपदाथस्याऽऽमनोऽविचतत्कारयफोरिभिस्तिरोहिततादतिसूक्षमल्वात्‌ दुर्विजेयल(च 
श्रतुययकषोमन्दप्स्य यावदप्रतिवद्धापरोक्ष॒ तावत्‌ “आवृ्तिरसङ्ट॒ पदेशात्‌, इति 
हे हे ९९ \७ हे 
निष्कल हे, सवक्रा प्रकारक दै, सवंसाक्षी है ओर सर्वत्र अहपरत्ययका अर्थ ई, इत्यादि  युक्तियोंसै 
आत्मामं पूणलक्ना निर्धारण हेता है । कही हृ श्रुति, स्मृति ओर युक्तियाँ प्रमाण हे, स्यतः 
एक ही आल्मा है, एेसा सिद्धान्त हे । जिस कारणसे भै, तम ओर ये राजा आदि हम सव भूत, 
भविष्यत्‌ ओर वतमान तीनां कालम कहीं न हो, एेसा नदीं है, चिन्त सभी तीनों क्रमं दी 
सत्तावाठे दै, इसलिए भे, ठम ओर ये- दम सब ॒परत्ह्म ही हैँ प्रपञ्च ओर प्रपञ्चक 
अभिमानी अदि सव दद्य कत्पनाकरा अधिष्टनरूप निष्कल, निष्िय, शन्त, अनन्त, नित्य, 
22, ॐ» युक्त, सतय, जन, आनन्द ओर्‌ अद्वयरप बरहम ही है । मोक्ता, भोज्य, ग्ररिताको जानकर 
तीन प्रकारका यह ब्रहम ही कहा है, श्म दी यह सव है", रेसा युननेसे भी तम, म ओरयें 
सव परन्रह्महीं हं, एेसा जानो, यदह अर्थं है ॥ १२॥ ॑ 
यथपि इस प्रकार तत्‌ ओर त्वम्‌ दोनों पदार्थो धृतियासे ओर युक्तियोसे शोधन किया ओर 
शोधन करके उनके एकत्वकरा प्रतिपादन क्रिया, तथापि त्व॑पदाथं आत्मा अविया ओर अवि्याके 
करोड कायस तिरोहित हे यानी छिपा हुजा है, सूक्ष्म है ओर दुर्विज्ञेय हे, इसलिए मंद्वुद्धिवाटे 
श्रोता जुयुश्चको जवतक्र उसका प्रतिवन्धरदित अपरोक्ष ज्ञान न टो, तवतकः "वार वार उपदेश होनेसे 
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न्यायेन पुनः पुनस्वपदाथञ्चोधनमेव सम्यक्रतेव्यमिति सूचयितुसुत्तरमन्थमारभते । 
तत्र पूवं ्वंपदाथस्याऽऽत्मनः कार्त्रयेऽपि सद्धावे प्रतिपादिते सत्यप्येतदेटनाशानन्तरं 
सत्ता न दशयते कथं तत्र सद्धाव इति शाङ्गावन्तमजुनमारक्ष्य आत्मनो देहान्तरेऽपि 
सत्तां सदृष्टान्तं प्रस्यक्षानुमानाभ्यामवगमयितुमाह-- देहिन इति । | 
अस्मिन्‌ देहे खविक्रियात्मनेवेकरूपेणाऽटमहमिति सर्वदा तिष्ठत एव देहिनो देह 
एवाऽऽतमोपरम्भादात्मा देदीत्युच्यते । तस्य देहिनो देहोपाधिमत आत्मनः कौमारं 
कुमारस्येदं कौमारम्‌ , वपुरिति रोषः । यून इदं यौवनं वपुः । जरा जरोपरक्षितं जीणै- 
वपुश्च यथा येन प्रकारेणाऽऽयातिः कौमारं जहतः सत एव यौवनम्‌ , यौवनं जहतः 
सत एव जरटं वपुरन्वागच्छति; तथेव एतत्‌ स्थूल जहतः सत एव देहान्तरमन्यो 
देदश्चाऽऽयाव्यविनदयत एवाऽऽत्मनः, "जीवापेत वाव किलेद्‌ भ्रियते न जीवो म्रियते 
इति श्रवणात्‌ । किञ्च, जागरसस्वमदेदयोः सुषुप्तौ नारो सत्यात्मसद्धावो न ज्ञायते, तथापि 
सुषुप्तोलितः स्वय यः स्वम्मद्राक्ष यः सुखमस्वाप्स सोऽहमिदानीं जागर्मि स्व- 
परत्यभिज्ञावटेन जाग्रत्स्वमुषुक्षिष्वात्मनः . सत नित्यत्वं च यथा ज्ञानाति तथा 
एतदेह नाशानन्तरमप्यास्मनः सत्वं नित्यत्वे च विज्ञाय धीरो विद्वान्‌ अलमतसज्ञः 
धा 1/1 
आति करली चादि" इस न्यायसे बारनार त्वंपदा्थका शोधन दी भली-मांति करना 
चाहिए, एेसा सूचन करनेके किए आगेक म्रन्थका आगरम क्रिया जाता है । उसमें पटले त्वंपदा्थका 
तीनों कालम सद्धावदहे, एेसा प्रतिपादन टोनेपर भौ इप देके नारके पीछे उसकी सत्ता 
देखनेमें नदीं अती, अतः उसक्रा सद्धाव कसे है! एेषी राङ्कावाटे असनो देखकर दूसरे 
द्मे भी आत्माकी सत्ता है, एेसा दष्टान्तके साथ प्रत्यक्ष ओर अयुमानसे--समन्ञानेके लिए कहते 
हेँ--“दे हिनोऽ०? इत्यादि । 
दप देहम अविकारी एकस्वूमसे भिदुः इस “र ॒सद्‌। अवस्थित देहीका- देहे दी 
आत्माकी उप्न्धि होनेसे आत्मा देदौ कहलाता दै, उसका--अर्थान्‌ देहट्प॒ उपाथियलि 
आत्ताका कौमार ( कुमारक शरीर ), यौवन ( धात्र शारीर ) ओर जरा ( जरासे उपलक्षित 
जीणे सारीर्‌ ) जिस मरकारसे अता ह अथात्‌ कौमारके छोडनेपर्‌ ही यौवन, योवनके छोड्नेपर 
टी बुदपिका शरीर आजाता है, रली पश्र इत स्थूल शरीरके छोड्नेपर ही दूस 
हे, अत्माकरा नाश नहीं होता, क्योक्रि "जीवसे रदित दी यह मर 
एेती शति हे । यच्रपि जाग्रत्‌ ओर स्वप्रकी दोनोँ देटोका सु 
जाननेमे नहीं अता, तो भी सुषु्तिसे उठकर जिसने स्व 
वटी म अव जागता हू, एसी अपनी प्रव्यभिज्ञके वले 
आत्मान सत्ता ओर उसका नित्यत्व जेसे जानता है, वै 
च आर्‌ नित्यत्व जानकर धीर--आत्मतत््ज्ञ विद्रान्‌-- 





रारीर अता 
इ मर जता हे, जीव नहीं मरता 
पतिम नाश होनेपर आत्माका सद्भावं 
प्र देखाथा, जो खुखसे सोया था, 
नात्रत्‌ , स्वप्र ओर सुषुप्ति -इन तीनोमें 
से ही इस देहके नारके वाद्‌ भी आत्माका 
३१ आत्माके नित्यत्वके विषयमे मोदित 
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मत्रास्पर्शास्त॒ कौन्तेय शीतोष्णसुखटुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तान्‌ तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥ 
हे कौन्तेय, चक्षु, वाक्‌ आदि इन्दियोसे गृहीत होनेवटे शब्द आदि 
मोग्य पदाथ रीत ओर उष्णकी तरह सुख ओौर दुःखको दनेवाठेटँ, वे 
उत्पत्ति एवं विनाशशीठ ` हयोनेके कारण अनित्य है--चिरस्थायी नद्यं है, अतः 
हे भारत, उन्दँ तम सहन करो ॥ १५॥ 


अतस्तत्राऽऽत्मनो नित्यत्वविषये न सुद्यति--आत्मा गतजन्मन्यत्रायाहारवान्‌ भमवितु- 
मेति, इदानीं स्वयसुपदेशमन्तरेणेव स्तन्याारपरवृत्ततवात्‌ , यन्ैवं तचेवे यथा प्रतिमादिः; 
आतमा देहान्तरेष्वागच्छस्छु सु तिष्ठति, नित्यत्वात्‌, यथाञ्त्र कौमारादिदेदेष प्राप्तेषु 
सत्यु ॒तिषठति तभेयुक्तप्रयक्षश्रलनुमानेरात्मनो जन्मान्तरेषु सद्भावं विज्ञाय तेन 
नित्यत्वमेव निधित्याऽऽसमाऽस्ति वा न वेति पण्डितो न भ्रमतीव्यर्थः ॥ १३ ॥ 
यद्यपि प्रतयक्षानुमानश्रुतिमिस्छपदलक्ष्याथ आसा नित्य एवेति विजानामि 
तथापि मीष्मादिशचब्दवाच्याथनां म्रियमाणानां वियोगजं दुःख सों न शक्यत 
इत्याश्चयवन्तमयुनमारक्षय ब्रहमविद्धिरनात्मविषयकदुखदुःखानुसंधानं न कर्तव्यम्‌, किन्तु 
दरीरान्तरासच्या प्रारञ्धवशात्‌ प्राप्तमप्याध्यामिकादि त्रिविधदुःखं यत्‌, तत्‌ सोढा तीत्र- 
सुस॒क्षया सदा ब्रह्मानुसधानमेव करतन्यमिति सूचयितुमाह-मात्रास्पशा इति । 
चक्चुरादिज्ञानेन्दियेः सामान्येन मीयन्त इति मात्राः । वागाद्युभयेन्छिेः 








नहीं होता । आत्मा पिष्टे जन्ममे अन्न आदि आदारवाला दोना चाहिए, क्योंकि इस जन्मभे विना 
उपदेराकरे ही स्तन्य पीन प्रवृत्त होतादहै, जो एेसा नहीं होता, वह एेसा नहीं होता, जसे 
परतिमा आदि । आत्मा दूसरे देके अनेपर स्थित रहता है, क्योकि वह नित्य हे, जेसे 
दां कौमार आदि देके प्राप्न दोनेपर स्थित रहता है, तरसे दी गरकरतम भी समन्चना चाहिए, इन 
कटे हुए प्रत्यक्ष, श्रति ओर अुमानोंसे दूसरे जन्मोमि आत्माका सद्भाव जानकर इससे उसके 
नित्यत्वका हौ निधय करके आत्मा है या नहीं १ एेसा श्रम पंडित नहीं करते यह्‌ अथे हे ॥१३॥ 
चर नत्यक्षः अनुमान अं।र॒श्रुतियसि त्वेपद्का लक्ष्य अथं आत्मानित्यदीदहै, रेस 
जानता हू तो भी मरनेवले भीष्म आदि शन्दोके वाच्य अथेक्रि वियोगस्ते उ त्पन्न हए दुःखकरो 
म सह नहीं सकता, एसे अभिप्रायवाटठे अनको देखकर ब्रह्मज्ञानियांको अनात्मविषयक सुख- 
दुःखाच अचसव्रनि नहा करना चादिए, किन्तु दूसरे शरीरकी प्राधिसे प्रारव्धवदा ग्राप्त हुए 
जौ आध्यासिक आदि तीन प्रकारके दुःख हैँ, उनको सहकर तीव्र मोक्षकी इच्छसे सद्‌ा व्रह्मयक्ा 
# अवुसंधान करना चदिए, एेसा सूचन करनेके लिए कहते हँ--'मात्नासशी०? इत्यादिसे । 
चश्च आदि इच्धियीं द्वारा जो सामान्यरूपसे जाने जते, वे मात्रा वागादि दोनों 
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स्प॒रयन्ते गृह्यन्त इति स्पशः शब्दादयो मोग्यपदाथौः स्वयं शीतोष्णदुखद्‌ः- 
खद्‌।: शीतोष्णवत्‌ सुखदुःखदाः । शीतोप्णावनुकरूरो प्रतिक्रूछौ च सन्तौ यथा 
सुखं दःखं ददते, तथेव शब्दादयोऽप्यनुक्रूखाः प्रतिक्रखाश्च सन्तः सुखं दुःख च 
च॒ ददत इत्यथः | यद्भा शब्दादयः प्रतिकरूरुमनुकरूरुं वा रीतसुष्ण 
वाऽप्यध्यातसमुत्पा्य तद्द्वारा साक्षाद्वा खख दुःख च ददतीति शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
ननु विषयेन्दरियसयोगस्य नित्यत्वात्तन्निमित्तकञखदुःखयोरपि नित्यते सत्या- 
्विदस्तदनुसधानं विना तब्रह्मान॒संधिः कथ सिच्यतीत्यत आद-आगमेति । 
आगम उत्पत्तिरपायो विनास्तद्रन्तो विषयास्तज़न्यसुखद्‌ःखादयश्च तडिद्भदनित्या- 
स्तान्‌ क्षणकारावस्थायिनो विषयान्‌ तत्सयोागवियोगांश्च तितिक्षस्व । भारत मा 
ब्रह्मविद्या तस्यामेव रमत इति भारत हे कौन्तेय, सुसुक्षोर्नित्यसचखार्थिनः प्रारब्धा- 
दागतानां सुखदुःखादीनां सहनमवर्यं कतेन्यम्‌ , तत्सहनं कुर्वत एव श्रवणादि तज- 
न्य ज्ञान तत्फरु चाऽपि सिद्ध.यत्यतस्त्वमेतेषां समागमसुखवद्वियोगदःख च सहस्व । 
प्रतिक्रियाचिन्ताविषादराहिप्येन प्राप्तदुःखसहन सस॒क्षोरुचमो धमः । तथा च 
श्रुतिः--व्ृक्ष इव तिष्टासेच्छियमानो न कुप्येत न॒ कम्पेत । उपर इव तिष्ठासे- 





प्रकारकी इन्दियोसे जो स्पशे कयि जाते हैँ अर्थात्‌ जिनका ग्रहण करिया जातादहैँ, वे स्पश 
अर्थात्‌ शब्द्‌ आदि मोग्य पदाथे हे, ये स्वयं शीत ओर उष्णके समान रुख-दुःख देनेवाले हँ । 
रीत ओर उष्ण दोनों जैसे अनुकूल ओर्‌ प्रतिकूल होकर ख्ख ओर दुख देते है, वैसे दी शब्द 
आदि भी अनुकूल ओरं प्रतिकूक होकर खख ओर दुःख देते है, यह अथै है! अथवा शब्द्‌ 
आदि प्रतिकूल ओर अनुकूलकरो अथवा शीत ओर उष्णको आत्मामे उत्पन्न करके उसके द्वारा 
अथवा साक्षात्‌ सुख ओर दुःख देते हैँ, इस प्रकार शीतोष्णसुखदुःखदाशब्दका अर्थ है । 
विषय ओर इन्दियोँका संयोग नित्य है, इसलिए संयोगके निमित्तसे होनेवाले रुख 
दुःख भी नित्य हैँ, अतः खुखदुःखके अनुसंधानके विना ब्रह्मका अनुसंधान कैसे हो सकता है, 
इस शाङ्धाके उत्तरम कहते हैँ--आगमेति । आगम ( उत्पत्ति ) ओर अपाय ( नारा ) इन 
दोनोसे युक्त विषय ओर उन विष्ोसे जन्य सुख, दुःख आदि विजलीके समान अनित्य हें, उन 
क्षणकराकतकर स्थायी विषथोको ओर उनके संयोग एवं वियोगोको सहन करो । हे भारत, भा ब्रह्मविदा 
है, उसमे जो रमता है, वह भारत कहलाता है, हे कौन्तेय, सुमुष्ठको यानी नित्य सख चाहने 
वको प्रारन्धसे प्राप्त हुए सुख, दुःख आदिको अवद्य ही सहन करना चाहिए 9 उन्हे सहन 
करनेवाले करो दही श्रवणादिसे जन्य ज्ञान ओर ज्ञानका फर मोक्ष सिद्ध होता हे इतर तुम 
जसे उनके समागमके सुखो सहते हो, वैसे दी उनके वियोगके दुःखको भी सहन करो । परतिकिया 
यानी दुःखके हटानेका उपाय, चिन्ता ओर विषाद्‌ आदिक छोडकर दुःखका सहन करना सुसुश्चका 
उत्तम धमं हे । जैसे कि श्रुति हे--शरक्षके समान स्थित होवे, उेदन करनेपर भी कोप न करे, 
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य हि न व्यथयन्त्येते पुरूपं पुस्पषम | 
समदुःखसुख धीरं सोऽमरतत्वाय कटपते ॥ १५ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ अजुन, सुख ओर दुःखम समान रहनेवाटे जिस तच््नानी 
पुरुषको रीत, उष्ण आदि विषय किमी प्रकरारकी वाधा नदीं पर्हचाते, वह 
ब्रह्मभावको प्राप्त होता है ॥ १५॥ 











च्छिचमानो न कुप्येत न कम्पेत इति । देटेन्दियादयः शब्दादयश्च[ऽनित्याः, आग- 
मापायितवात्‌, यन्नैवं तन्नं यथाऽऽमेति; अत्मा निलयः, सदागमापायसाक्षिलात्‌ , 
यन्नवे तत्नैव यथा देह॒इत्याचनुमानेन देटेन्दियादीनामनित्यलं तत्साक्षिण आत्मनो 
नित्यत्व चात्रापि सूचितं मवति ॥ १४ ॥ 
 तितिश्चुखमेव विवेकरवेराग्यश्षमदमसेन्याससदहितं श्रवणादि साधनं सत्तजन्यज्ञान- 
द्वारा मोक्षफर्दं भवतीव्याह-- यं हीति। | 
सवेदुःखसहनपूवेकं निरन्तरत्रहमनिष्ठाया यः कैवल्यं संपादयति स एव पुर्‌- 
षोत्तम इति सूचयितुमिदं संबोधनम्‌ । हे पुरुप्षम।ऽयुन, धीरं विषयमरहणेभ्यो धियं 
राति निगरृहतीति धीरः सदात्मनिष्ठस्तम्‌ , अतएव समदुःखमुख समे द्ःखघुखे यस्य 
त सुखदुःखयोः प्र्षयोरविकारातसना तिष्ठन्तम्‌ । यद्रा समे समभावं बह्ममावं गमिते 
टुःसघुखे य्य तम्‌ । य॑ पुरषं बरह्मविदमेते शीतोप्णादयो न व्यथयन्ति न बाधन्ते 








न कापि इत्यादि ।' देट, इन्धिय आदि ओर राब्दादि अनित्य हे, ककर वे उत्ति ओर नाशवाछे है, 
जो एेसा नदीं होता, वह वैसा भी नदीं होता, अर्थात्‌ जो उत्पत्ति ओर नारावान्‌ नदीं होता वह 
अनित्य भी नदीं होता, जेसे आत्मा । ओर आत्मा नित्य है, क्योकि वह उत्पत्ति ओर नादावालोंका 
साक्षी दै, जो एेसा नदीं होता, वह रेसा नदीं दोत।, जैसे देद, इत्यादि अनुमानसे देह इन्धि आदि 
अनित्य हँ ओर उनका सक्षी अत्मा नित्य है, एसा यह भी सूचित होता है ॥ १४॥ 
विवेक, वैराग्य, शम, दम ओर संन्यासे सहित तितिक्षा ही श्रवण आदिकी साधन दै 

ओर श्रवणादिजन्य ज्ञानके द्वारा मोक्षफलकरो देनेवाडी हे, एेसा कते हँ-- प्यं हि" इत्यादिसे । 
1 सव दुःखकि सहनपूलंक निरन्तर ब्रह्मनिष्टसे जो कैवल्य संपादन करता है, वही पुरुपोत्तम 
, एसा सूचन करनेके किए यह संबेधन है। हे पुरुषषमभ अर्युन, जिस धीर यानी 
विषर्थाक्ना रहण कलनेसै जो धीको-वुद्धिको-रोकता हे, वह धीर अर्थात्‌ सद्‌त्मनिष्ठ कद- 
खता दहै, इसीलिए समदुः यानी जिसको दुःख, खख समान हँ--जो खख दुःख के ग्राप्त 
होनेपरर अविकरारीरूपसै स्थित रहनेवाया है--अथवा जिसके दुःख खख सम टो गये ह यानी 


त 


समभावको-त्रद्मभवक्रो--प्राप् हो गये दैः रसे व्रहमज्ञानी पुरुषकेो ये शीत, उष्ण आदि 
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नाऽसखतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 


¢^ ९ 


उभयोरपि दश्ोऽन्तस्त्वनयोस्तच्दर्शिभिः । १६ ॥ 


सत्‌ वस्तुसे विरक्षण असरूप इस जगतकी सत्ता ८ अस्तिता ) नदी हो 
सकती ओर सस्स्वरूप ब्रह्मकी असत्ता ( अभाव ) नहीं हो सकती, इस प्रकार 
तत्वददियोने सत्‌ ओर असतके विषयमे निश्चय किया दै १६॥ 





निष्ठातो न चाख्यन्ति स॒ एवाम्रतत्वाय यदज्ञानात्‌ मत मरण जन्म च पुंसस्तद- 
मरत ब्रह्म, "एतद म्रतमभयमेतद्भह्य' इति श्रवणात्‌, तद्धावायाऽखतव्वाय कल्पते । सुक्तो 
भवतीत्यथेः । शान्तो दान्त उपरतस्तिति्चुः समाहितो  भूत्वात्मन्येवात्मान पयति 
सर्वमात्मानं पदयति', (अभयं वे ब्रह्मः, (अभयं हि वे ब्रह्म भवतिः इत्येतच्छति- 
परसिद्धि्ोतनार्थो दिशब्दः ॥ १५५ ॥ 

ननु सर्मत्र विमानानां रखब्दादीनामनुसधि सुतरां त्यक्वा सदा ब्रह्यवाऽनु 
संधातु न राक्यत इत्याशङ्कायां ब्रहमाऽतिरिक्तष्य वस्तुनोऽभावा द्रण एव पूणत्वान्निर- 
रन्तरत्वाच् सुमुक्षोः सदा तदेवाऽनुसधातव्यमिति सूचयितुं ब्रह्मण एव सत्तां तदन्यस्य 
स्वसचां च प्रतिपादयति- नाऽसत इति । 

सदित्यस्तितामात्रे वस्तु सवेगतं ॒सृ्ष्ममेकमेकरसं नित्ये निरवयवं निरञ्जनं 
विन्ानं यदवगम्यते सवेवेदान्तेभ्यः एतद्विरक्षणमसच्छब्दादिरक्षण जगत्तस्थेतस्य 





. व्यथा नदीं पर्हुचाते--पीड़ा नदीं देते--अर्थाँत्‌ निष्टासे चखायमान नहीं करते, वदी पुरुष अमृतत्वके 
लिए समथ दोता है यानी जिसके अज्ञानसे पुरुषका मरण ओर जन्म होता है, वह अग्रत ब्रहम 
दे, क्योकि “यदह अग्रत है, यह अभय है, यह व्रह्म है" रेसी श्रुति है, उस ब्रह्मभावके किए 
यानी अग्रतत्वके लिए समथ होता है अर्थात्‌ सुक्त होता है, यह भाव है । शान्त, दान्त, उपरत, 
तितिश्चु ओर समाहित दोकर आत्मामं दी आत्माको देखता है, सबको आत्मा देखता है °, (अभय 
ब्रह्म दी हे", अभय दी निश्चय ब्रह्म है" इत्यादि श्रुतियोकी प्रसिद्धि सूचन करनेके किए इलोकमे 
"हि" राब्द कहा गया है ॥ १५ ॥ 

सवत्र विद्यमान शब्दादिके अनुस॑धानको विलकुरु छोडकर केवल ब्रह्मका अनुसंधान सदा 
नहीं करिया जा सक्ता, दसी आशा होनेपर ब्रहमके सिवा अन्य वस्तुका अभाव हे, ब्रह्म पूणे हे 
ओर अन्तररदित हे, इसलिए सुसुश्ठको उसीका अनुसंधान करना चाहिए ॥ एेसा सूचन 
करनेके लिए व्रह्मकी दी सत्ता ओर व्रह्मके सिवा अन्यकी असत्ताका ्रतिधाद करते हंँ-- 
नासतो? इद्यादिसे । 

सत्‌ यानी असितितामात्र वस्तु, 
वेदान्तोसे जानी जाती हे, 


< 


| 
जो सवेण्त, सूक्ष्म, एकरस, नित्य, निरज्ञन, विज्ञान ओर सब 
उस वस्तुसे विलक्षण असत्‌ शब्दादितसे कदलनेवाङे जगतकी सत्ता 


|, 
| 
॥ 
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मावः सत्ता न विद्यते नाऽस्ति । सति स्वरूपेण वस्तुनि सत्ता संपद्यते, तदभावात्‌ | | 
सत्ताभावः । असदात्मनो जगतः सत्वे प्रमाणामावात्‌ । नन्वस्त्वेव प्रत्यक्षादि | 
प्रमाणमिति चेत्‌, सवमत्र प्रष्टव्यः; तत्सच्चे प्रमाणे किं प्रत्यक्षम्‌ ‡ अनुमानं वा किसु- 
पमानं वा उत शाब्दो वा १ नाऽऽ््यः, दं रजतम्‌, परदेशमात्रश्नद्रः" इत्यादौ व्यभि- 
चारदशनात्‌ । तत्र प्रमाणप्रमेययोः सम्यकूसंसर्गीमावाव्यमिचारः, तदन्यत्र परामाण- 
मेवेति चेत्‌, न; दारुणि गज इति मृदि घट इति विपरीतप्रददशनाव्यमिचारानु- 
च्छिततः। न द्वितीयः, त्तकषे प्रप्चस्य प्रलक्षवाचत्राऽनुमानानुपपत्तेः । नाऽपि 
तृतीयः, गोसदृशो गवय इतिवत्‌, तत्सदृशं जगदिति सादद्यासेभवात्‌ , अस्त्येव 
सार्य स्वप्ने इति चेत्‌ १ तथात्वे मिथ्यात्वेऽपि तत्साद्दयापत्तः । नैव चतुः, 
विकल्पो नहि वस्तु, न्यस्ति दरैतसिद्धिः असक्वादन्यस्येति जगतोऽसच्श्चति विना 
शृतिभ्यस्तत्सद्धावाश्रवणात्‌ । ननु आत्मन आकाशः संमूतः' इति, “यतो वा इमानि 
मूतानि जायन्ते इति च ब्रह्मणः सकाशाज्गदुःपत्तिः श्रूयतेऽतो ब्रह्कारथैत्वेन 
जगतोऽस्तित्े शरतिरस्त्येव प्रमाणमिति चेत्‌, त्वमत्र प्रष्टम्यः; ब्रह्मकाय यज्जगदस्ति 








नहीं हे यानी अस्ति नहीं है । जा स्वलपसे सत्‌ वस्तु है, उसमें सत्ता रहती हे ओर जो स्वरूपसे | 
पत्‌ वस्तु नदीं है, उसमे सत्ताका अभाव होता हे । इसलिए असत्‌स्वकूप जगतकी सत्ताम को$ प्रमाण 
नदीं हे । यदि कठो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हेदी, तो इस विषयमे ठमसे यह प्रश्च होगा कि जगत्के 
सत्य हाने प्रमाण प्रत्यक्ष है या अनुमान है या उपमान है अथवा राब्द हे १ प्रत्यक्ष तो प्रमाग 
है नदी, क्योकि यह रजत है, प्रादेशमात्र यानी छो-सा चन्द्र है, इत्यादिभे व्यभिचार 
देखने आता दे । यदि कटो कि रजतः ओर चन्द्र इनमें प्रमाण ओर प्रमेयका सम्यक्‌ संसगं 
वानी कटक संबन्ध नहीं है, इसलिए व्यभिचार है, परन्तु इनसे अन्यत्र तो वह प्रमाण 
हेही, तो देसा भी कहना यक्त नहीं हे, क्योकि लकड हाथी, मिम घट, रेसा 
विपरीत ज्ञान देखने आता है, इसकिएु व्यभिचारका अभाव नहीं हे यानी: व्यभिचार 
है दी । इसरा पक्ष--अनुमान प्रमाण- भी नदीं हो सकता, क्योकि तुम्हारे पक्षे प्रप॑च 
त्यक्ष ह मत्यक्षमं अनुमान उपपन्न नहीं है । तीसरा पश्च उपमान श्रमाण भी नहीं हे, क्योंकि । 
जसे गकर समान गवय हे, वैसे अमुके समान जगत्‌ है, यों साद्क्यक्रा असंभव हे । यदिक्ठोकि ` 
` स्वन ९, वेसा जगत्‌ दै, यह साद्य है, तो वहः भी ठीक नहीं है, क्योकि रेखा होनेपर 
स्वक भथ्वालके साथ जगत्का भी साद्य प्राप्त हो जायगा । चौथा दाब्द्‌ प्रमाणभी नींद 
सक्ता, कया विकरत्प वस्तु नहीं है देतकी सिद्धि नहीं है, क्योकि दूसरेका असक्त है, इस 
पकार जगतके असत्त्व ्रवणको छोड़कर शरुतियोसे जगत्‌का सद्धाव सुननेमें नहीं आता । 
आत्मासे आकारा उत्पन्न हआ, जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते है" इत्यादि श्रुतियोसे 
ब्रहमसे जगत्की उत्पत्ति खनेम आती है । जगत्‌ वब्रह्मका कार्य है, इसलिए जगत्‌के असितत्वमें 
रति प्रमाण हेही, देसी यदिदह्याहो, तो यद मी धुक्त नहींदै, क्योकि इस विषये 
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तद्‌ जह्मणो भिन्न किमभिन्ने वा उत भिच्नामिन्नं वा £ भिन्रत्वपक्षे कायं सद्वा किमसद्रा 


उत सदसद्वा £ आये कायस्य कारणसत्ता वा किस कायसत्ता वा £ नाऽऽ, 
कायकारणयोः सत्चैकववे स्वतः सच्चाभावात्‌ कार्यस्याऽसत्वापत्तेः । द्वितीये कार्थस्ता 
सरूपा वा॒किमसदरुपेति । आद्ये सद्रूपकार्यसत्ता कारणसत्ताया भिन्ना वा किमभिन्ना 
वा £ नाऽऽयः, ब्रह्मणः पूणत्वेन निरन्तरत्वात्कायेस्य तत्सच्चाव्यतिरिक्तसत्तासमवा- 
दसत््वमेव स्यात्‌ । न द्वितीयः, सत्तयोरुभयोः सद्पेणेकस्वावगमात्का्यस्य कारण- 
भिच्चस्वासंभवादसत्वाग्याहतेः । असद्रूपेण भिन्नायाः कायसन्तायाः स्वतः स्वरूपा- 
भावात्कार्यस्य शूल्यत्वापत्तः । कायस्याऽसत्वपक्े जगतः शदाविषाणवत्स्वरूपदूल्यत्वा- 
द्रद्यकायत्वानुपपत्तेः ।! नन्वसतोऽपि जगतः प्रध्वंसाभाववत्कारयेत्वसुपपद्यत एवेति- 
चेत्‌ , न; प्रध्वंसाभावस्याऽपि कारणसबन्धासमवात्कायत्वानुपपत्तेः । कवरैकरणादिकारक- 
.संबन्धे सति खलु जनिक्रियायां घटादेः कार्यत्वं ष्टं तथेव कारकसंबन्धवच्े 
प्रध्वंसस्य भावल्वापत्तावभाव इति निर्दशायोगात्कारकसंबन्धः सत एव सावयवस्य 
घटते नेतरस्य । नहि घटनाशनसामम्रीसबन्धः प्रध्वंसस्याऽत्यन्तास्त उपयुज्यते 
तदभावादेव प्रध्वंसाभावस्य न कार्यत्वम्‌, तथेव जगतोऽप्यसतो न कार्यत्वं सिद्धयति । 


तमसे दी पूना चादिए कि ब्रह्मकां काय जो जगत्‌ है, वह ब्रह्मसे भिनद या अभिन्न हैया 
भिन्नामिन्न है १ यदि मिन्न मानो, तो काथ सत्‌ दै या असत्‌ हैया सदसत्‌ है १ प्रथम पक्षे 
कार्यकी कारणसत्ता है या कायेसत्ता £ प्रथम पक्ष तो युक्त नदीं, क्योकि कायं ओर कारण 
दोनोंकी यदि सत्ता एक हो, तो अपनी सत्ताका अभाव दोनेसे काथैका असच्च ही प्राप्त दोगा । दूसरे 
पश्चमे कार्थकी सत्ता सत्रूप है या. असतरूप है ¢ प्रथम पक्षम सद्रूप कार्यैकी सत्ता कारणकी 
सत्तासे भिन्न हे याअभिन्न है १ प्रथम पक्ष तो दो नहीं सकता, क्योकि ब्रह्म पूर्ण है ओर निरन्तर है, 
अतः व्रह्यकी सत्तासे भिन्न काथैकी संत्ता नदीं दो संकती, इसलिए कार्यका असंच्व ही होगा । दृ्चरां 
पक्ष भी युक्त नदीं हे, क्योकि दोनों सत्ताओंको सद्रूपसे एक माननेमे कार्यका कारणसे भिन्न होना 
असंभव होनेके कारण कायम असच्चका व्याघात न होगा। ओर असद्रूपसे भिन्न कार्यकी सत्ताके स्वतः 
स्वरूपका अभाव होनेसे कायैकी शत्यता दी प्राप्त होगी । कायैको असत्‌ माननेसे खरमोराके सींगके 
समान जगत्‌ स्वरूपसे शल्य दोगा, इस परिस्थिति जगत्‌ बह्यका का्यं॒है, यह कथन टीकं 
नहीं होगा । यदि कहो कि असत्‌ जगत्‌ भी प्रवंसाभावके समान कार्य हो ही सकता है, तो यह 
कहना भी युक्त नहीं हे, क्योकि प्रध्वंसाभावका भी कारणसे संबन्ध नहीं हो सकता, इसलिए 
प्ध्वंसाभावमें कायत उपपन ~~ नदीं है । जसे कतां, करण आदि कारकसंबन्ध होनेपर जनिक्रिया 
रोनेसे घरादिभ कात देखनेम आता दै, वैसे दी कारकपंबन्धवाले प्वंसमे भावत्वकी परप्िहोनेपर 
वेह अभाव हे, एेसा कथन युक्त नहीं है, इसलिए सावयव सतका ही कारकसंब- 
नहीं । अत्यन्त असत्‌ प्रध्वंसका घटनारशक सामग्रीसे संवर 
होनेसे प्रध्वंसाभाव कार्य नहीं है, इसी 


ध घटता है, दूसरेका 
ध॒ नहीं घटता, संबन्धका अभावं 














प्रकार असत्‌ जगते कायेत्व मी सिद्ध नहीं होता। सत्त्व | 
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सदसच्वपक्षेऽपि सवासत्वयोभावाभावधर्मलेनान्योन्यविरुद्धस्वादेकाधिकरणत्वासभवा- 
ताटर्धभवेरिष्ट-यानुपपत्तौ सुतरां जगतो ब्रह्कार्यवानुपपचेः । तर्हिं कायं कारणा- 
भिन्नमेवेति चेत्‌ , न; वहुनथागमप्रसङ्गात्‌-- कायस्य जगतो जडात्मनो ब्रह्माभिन्ने व्र्- 
णोऽपि दद्यतानित्यताप्रकाशतदुःखरूपत्वसावयवत्वादिदोषपरम्पराप्रसङ्ात्‌। तदिष्टाप- 
त्तिरेवेति चेत्‌, तव॒ जगदान्ध्यप्रसक्त्याऽहंममेदमित्यादिव्यवहारासिद्धेः, भवतोऽपि 
जडत्वेन ज्ञानानुत्पचौ भीक्षामावप्रसङ्गात्‌, (तरति शोकमात्मवित्‌? दृत्यादिश्रुतिवे- 
यथ्योपततेः ब्रह्मानन्दप्राधिकामानां सतां सुक्तौ प्रवत्तिविच्छेदपरसङ्गात्‌, "यत्तददरेश्य- 
ममायम्‌ इति; अजो नित्यः शाश्वतः" इत्यादिश्रुतिविरोधप्रसङ्गाच । तर्हिं व्रृतीय 
एव पक्षोऽस्तिति चेत्‌ , न; भिन्नाभिन्रतयोरन्योन्यविरुद्रवेनैकाश्चयत्वासंभवात्‌ । एवं 
जगतो ब्रह्मकार्थतवानुपपततौ शरुतिपरमाणकल्वं च न सिद्भशचति । नन्वेवं सति “यतो 
वा' इत्यादिश्चतेश्षावादिववेनाऽप्रामाण्यापात इति चेत्‌, न; तस्या ब्रह्णोऽद्वितीयल्भ्रति- 
पादनप्रतया परमाण्याभ्युप्रगमात्‌ । केचिज्गत्कारणं परमाणव इति वदन्ति, प्रकरति- 
रिप । तदुररीकृत्य कार्थकारणाभ्यां सर्श्रुतिप्रसिद्धमद्वितीयत्वं ब्रह्मणो व्येति, 
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ओर अस्व पक्षम भी स्च ओर असच्व-भाव ओर अभावरूप-धम एक दृसरेसे विरुद टै, इसलिए 
उनका एक अधिकरण नहीं हो सकता, अतः इस प्रकारके भिन्न-भिन्न धमेकि उपपन्न न होनेसे जगतका 
बरहमक्रायं होना उपपन्न नहीं है । तव कार्य ओर कारण अभिन्नदी दै, फेसा यदि कटो, तो यह भी 
यतते नही है, क्योकि बहुतसे अनर्थकी प्रात्तिक्रा प्रसैग दोगा--जडस्वरूपर इस जगतको ब्रह्मसे 
अभिन्न मानोगे, तो ब्रह मी दय, अनित्य, अग्रका, टुःखल्प, साययव है, इत्यादि दोक 
परम्पराकी पर्ति हेगी । यदि कदो किं हतो हमकोदष्टदही दहै, तवतो जगतक्ी अधत।का 
प्रलय अनेसे “मे, मेरा इत्यादि ग्यवहार ही तुम्हारा सिद्ध नहीं होगा । यदि तुम भी जड हो जाओगे, 
तो लानकी उत्पत्ति न होनेते मोक्षके अभवक्रा प्रसंग अवेगा। “आत्मज्ञानी शोकको तर 
जाता हैः इत्यादि धृतियोके ग्यथं॑होनेसे ब्रह्मानन्द ग्राततिकी इच्छा करनेवाटे सत्पुरुषो की सुक्तिमें 
भक्ति नहीं  हागी । ओर एेसा दोनेसे जो यह देखने योग्य नदीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं 
टे” अज, नित्य ओर शाद्वत है" ` इत्यादि श्रतियोसे विरोध होगा । यदि तीसरा ही पक्ष दहो, 
एेसा को, तो एेसा भी नदीं कह सकते, क्योकि भिन्नत्व ओौर अभिन्नल परस्पर विरुद दै, 
अतः उनका एक आश्रय नहीं हो सक्रता। इस प्रकार जगते ब्रह्मकी कार्यता उपपन्न न 
होनेके ऋरण उम श्रुतिका प्रमाप्य सिद्ध नहीं हो सकेगा । यदि कहो क्रि एेसा होनेसे 
जिससे ये भूत॒ उलन होते दै" इत्यादि श्रतियोकि सृषावादिनी होनेसे उसमे अप्रामाण्य 
प्रपतेय, तो एसा भी नदीं कह सकते, क्योकि उक्त श्रुति ब्रह्मका अद्धितीयत्व प्रतिपादन 
करनेवाली है, इसलिए उसके पामाण्यका स्वीकार है। को$ कहते हैँ--जगतके कारण 
प्रमाण हँ ओर करो कहते है--प्रकृति जगत्की कारण है । उनके मानि हए कायकार्णोसे 
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तदसहमानयाऽनया श्रुत्या जगदुपादानत्वं ब्रह्मणः प्रतिपायते | ननूक्तरीत्या जग- 
द्र्णोः कार्यकारणभावानुपपत्तौ कथमुपादानंब्रद्यति चेत्‌ › विवतोपादानं ब्रह्मेति ब्रूमः। 
विवतेवं नामाऽचिष्ठानस्याऽन्यथामानमात्रम्‌ , तच ग्रहीतु्हणदोषक्ृतम्‌ , रक्तरयेथा- 
रजताकारेण प्रतीतिः । शुक्तियाथास्म्यसदशेनेन रजताभासस्य शुक्तिमात्रत्ववदधिष्टान- 
ब्रह्मप्वरूपसाक्षात्कारेण जगतोऽपि प्रतीतिमात्रस्य (तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' 
इति, 'वाचारम्भणे विकारो नामधेयम्‌" इत्यादिश्तिप्रामाण्याद्रूमात्रत्वसिद्धौ 
ब्रह्मणो.ऽद्वितीयत्वेऽव्याहते सव्यत्रैवं॒पूर्वोक्तदोषानवकाशः, कार्यस्य नाममात्रत्वा- 
वरोषात्‌। यत एवं ततोऽथतः राब्दादिग्रपञ्चसद्धावे न श्रतिः प्रमाणम्‌ । नाऽपि प्रत्यक्षं 
अनुमान च । तस्मादप्रामाणिकत्वाज्गतः स्वतः सच्चा नाऽस्तीति सिद्धम्‌ । एवमसतः 
राब्दादेः सतच्चाभावं प्रतिपाद्य इदानीं ब्रह्मणः स्वस्वरूपस्य सद्भावं प्रतिपादयति-- 
नाभावो विद्यते सत इति । सामान्यविरोषभावशुन्यमखण्डचिदेकरस सर्ववि- 
क्रियारहित सदेवेत्यादिश्रुतिप्रसिद्धमपू्ैमनपरमनन्तरमवाद्य॒यत्सत्तस्य सतस्त्वभावो 
नास्तिता कचित्कदाचिन्न विद्यते । जाग्रसस्वञ्मघुषु्यादिषु सद्धावदरीनादासनः 
सदा सत्ते प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । आत्मा नित्यसत्चाको भवति, अवस्थात्रयसाक्षित्वात्‌ , यनन 


सव श्तिर्योमे प्रसिद्ध ब्रह्मका अद्धितीयत्व नष्ठ दोता है, उसको न सहनेवारी श्चतिसे 
जगत्‌का ब्रह्म अपादान हे, एेसा प्रतिपादन क्रिया जातादहै। यदि कटो क्रि उक्त रीतिसे 
जगत्का ओर व्रह्मका परस्पर कायैकारणभाव नहीं हा सकता, फिर ब्रह्म जगत्‌का उपादान कैसे 
हेतो यह कहना भी उचित नींद, क्योकि हम कहते है कि ब्रह्म जगत्का विवर्व 
उपादान कारण हे । अधिष्ठनका अन्य प्रकारसे केवल भान होना विवसत्व हे ओर वह 
महीताके ग्रहणके यानी द्रषटाके दशेनके दोषसे होता है। जसे कि श॒क्तिकी रजतके आकारसे 
प्रतीति होती हे । छ॒क्तिके यथार्थ ज्ञानसे जसे मिथ्या रजत शक्तिमान ही हे, वेसे ही .अिष्ठान ब्रह्मके 
स्वरूपका साक्षात्कार होनेसे प्रतीतिमात्र जगत्‌ भी "आरम्भणनव्दादिसे जगत्‌ ब्रह्मसे अभिन्न है" 
'वाचासे कटलानेवाला विकार नाममात्र ही है" इत्यादि श्र॒तियाके प्रामाण्य ब्रह्मात्र ही है, ेसा सिद्ध 
दोनेसे नहे अद्वितीयत्वका व्याघात नहीं होगा, इस्लिणं यहांपर पूर्वोक्त दोषोका ध नहीं हे, 
कर्योकि कायं नाममात्र रोष रहता हे । चकि एेसा है, अतः शब्दादि प्रप॑चकर सद्धावमें श्रति प्रमाण नहीं 
हे । ० ओर अनुमान भी उस प्रमाण नहीं हें । अतः अप्रामाणिक टोनेके दी कारण जगतूकी स्वतः 
ग यदह सिद्ध हुआ । इस अक्बर शरत्‌ रन्दादिकी सत्ताके अभावकरा प्रतिपादन करके 
म ॥ डाक प्रतिपादन करते दै नाऽ भावो विद्यते सतः? इत्यादित । सामान्य- 
र्यरणसे ५ ५५ < चिदेकरस एवं विक्र गओंसे रदित, सदेवः इत्यादि श्रति्ोमे प्रसिद्ध 
नही दयता । जाश भच वारे रदित, जो सत्‌ दे, उस सत्का अभाव (असत्त्व) कीं कभी मी 
सदा सद्धावमे यह क सुति ५ आदम जत्साका सदा सद्भाव देखने आता है, अतः आत्मके | 
त प्रमाण हे 1 आत्मा नित्य सत्तावादा हे, क्योकि तीनों अवस्थाओकां संक्षी 
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अविना्ि त॒ तषिद्धि येन स्वमिदं ततम्‌ । 
विनाश्मव्ययसासय न कथित्कतैमरति ॥ १७ ॥ 
जिसने इस सारे जगतको भ्याप्त किया है, वह सूक्ष्मतम वस्तु अविनाशी 
हे, उस अविनाशीका कोद भी विनाश नहीं कर सकता ॥ १७ ॥ 





तनैव यथा देदादिरित्यायनुमान च । अयमासा सन्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः" इति, 
अजो नित्यः शाश्वतः इति, तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च इत्यादिश्रुतिश्च प्रमा- 
णम्‌ । एवं सर्वप्रमणिर्निधीरितनित्यसत्ताकस्य सतः प्रत्यगभिन्रप्य ब्रह्मणस्सभावः 
कदाचिन्नास्तीति तच्वदरिमिस्तत्वम्‌ सर्वाधिष्ठानमूतस्य ब्रह्मणो याथास्यमवाधित- 
स्वरूपं सत्यज्ञानानन्दात्मकं यत्तदेव सदा स्वैत्र द्रष्टुं चीर येषां ते तत्वददि- 
नत्तेत्र्विद्विरेवरभयोः सदसतोरन्तो निश्चयः सदा सर्वत्र ब्रहमकमेवाऽस्ति न ततोऽ- 
न्यदिति निष्कर्ष दृष्टः । कृत इत्यर्थः । एतेन त्वमप्यात्नोऽनित्यलभ्रममुत्सज्य 
निःोको मूष्वा (सवे खचििदं व्रह्म! इत्यादिश्ुत्य्थमवष्टभ्य सर्वत्र ब्रहमदईनपये 
वेति सूचितं भवति ॥ १६ ॥ ॥ | 

ननु सदिति सामान्यम्‌ , उत स्वरूपम्‌ £ सामान्यते तस्य विरोषपिक्षत्वेन प्रस्य- 
दशायामरोषविरोपविनदो विनाशः स्यात्‌ । -विदरोषाणामपि कार्यलेन तत्र विनाशात्‌ 
पामान्यस्याऽपि तद्धभत्वेन विनाशोपपत्तेः । स्वरूपत्वे तस्य॒ व्यावृत्तत्वेन कल्पि 





हे, जो एेसा नदीं दता, वह वैसा नदीं होता, जैसे देहादि, इत्यादि अनुमान भी है । “यह आध्मा 
सन्मात्र, नित्य, शद्ध ओर बुद्ध है", अज नित्य ओर शाद्वत है", वैसे दी अरस, नित्य ओर अगन्ध- 
वान्‌ है” इत्यादि श्रुतियां प्रमाण है । इस प्रकार सब प्रमाणोँसे निर्धारित नित्यसत्तावाटे, प्रत्यगभिन्न सत्‌ 
ब्रह्मका अभाव तो कभी नदीं हे, तत्वद रिी्योने सत्‌ असतका एेसा निणेय करिया हे । सबका अधिष्ठान 
भूत व्रह्म जो यथाथ अवाधितस्वरूप सत्य, ज्ञान ओर आनन्दात्मक है, उसे दी सदा सर्वत्र देखनेका 
जिनका स्वभाव है, उन तच्वदर्शी ब्रहमज्ञानियोने सत्‌ ओर असत्‌ दोनोँका अन्त, यानी निर्य 
यानी -सदा तत्र व्रह्म एकी हे, उसके सिवा दूसरा वहीं है, ेसा निष्कं देखा हे यानी 
क्रिया दहै, , अथं हे । इससे यह सूचित होता है कि तुम भी आत्मामं अनित्यत्वका भ्रम छोडकर 
निःलोक होकर यह सव ब्रह्म ही है" इत्यादि श्रुतियौके अर्थका अवलम्बनं छेकर सवत्र व्रह्म 
दीनम परायण हो जाओ ॥ १६ ॥ | 
दत्‌ सामान्य है या स्वरूप दै । यदि सामान्य हे, तो उसे विशेषकी अपेक्षा होगी, इसलिए 
प्रखयदंशामं पूणं विदोषोँका नाश होनेपर उसका भी विनाश हो ५०. ७ । कायं ^= 
विरोषोंका प्रज्यम ना टोगा, तो उनका धम होनैसे सामान्यका भी नारा हा्ा। यदि सत्‌ 
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तत्वाद्विनाशिखसुपाच्तम्‌, अनुवृत्त्वे तस्येव सामान्यतेनोक्तदोषपरसक्तिरियाशङ्कायां 
तस्य॒ सामान्यविरोषभावश्ूल्यतवान्न कथंचिदपि विना उपपद्यत इत्याह-- 
अविनाशि चिति । | 
इदं परिदस्यमानमविद्याकार्थेमसज्ञगत्समं येनाऽतिसूक्ष्मेण विभुना सदात्मकेन 
मरीच्या जलप्रवाहवत्ततम्‌ अन्तर्वहिश्थ व्याप्तं भवति तत्सच्छन्दितं वस्तु अविनाशि 
यथा जसत्तथा विनष्टुं विनारानवितक्रियाया विषयतां प्राप्तुमनह शीरं स्वभावः सत्ता 
यस्य तद्विनाशि । अतिसूक्षमत्वादतिमहत्वाच स्वयं विनाशनक्रियातिगं सननित्यमेव 
भवतीत्यथः । आतमा नित्यः, परिपूणत्वात्‌, गगनवदिति नित्ये अनुमानं 
प्रमाणम्‌ । नष्टऽप्येकस्मिन्देहे पदाथः सर्वत्र सर्वेषाुपरभ्यन्ते । सा च पदार्थो- 
परन्धिः सत्येवाऽऽतमनि रविवत्सर्वप्कारके। तं विना तस्या अन्यथानुप- 
` पत्तिरिति तद्पसूतार्थापत्तिश्च पमाणम्‌ । अत्राऽऽत्नो नाच वदन्‌ वादी प्रष्टव्यः 
किमात्मनो नाशः स्वतो वा, परतो वा, किमाश्रयनाराद्रा, किं संबन्धिनाशाद्रा, 
उत कारणनाशह्वाः अथ का्यनाशद्धेति । नाऽऽदः, निरवयवतवाद्‌, यथा 
सावयवस्य स्वावयवापचयान्नाशस्तथा निरवयवस्याऽऽत्मनः स्वतो नाशानुपपत्तः । न 
द्वितीयः, तप्याऽप्यासलरेन स्वं प्रति स्वस्य कतकर्मत्वायोगात्‌ ततोऽपि नाश्चासंभवात्‌। न 
स्वरूप स्वस्थ है, तो क कवक तो वह. व्याढृत होनेके कारण कत्पित होगा, इसकिए विनासे युक्त होगा । 
उसको अनुवृत्त माननेपर सामान्यम जो दोष कहे है, उनका प्रसंग आवेगा, एेसी राङ्का 
दोनेपर वह सामान्य ओर विशेष दोनों भावोंसे शत्य है, इसलिए किसी प्रकार भी उसका 
विनारा उपपन्न नहीं हे, यह कहते हे-“अविनाि तु" इत्यादिसे । 
जेसे सूयी किरणोसे जखका प्रवाद व्याप्त होता है, वैसे ही अवियाका कार्म यह्‌ दीखने- 
वाखा सम्पूभ जगत्‌ जिस अतिसूक्ष्म व्यापक सत्स्वलपसेः बाहर ओर भीतर व्या हे, वह सत्‌ नामकी 
वस्त॒ अविनाशी है यानी जैसे असत्‌ नादा होने योग्य होता है, वैसे नष्ट होनेकी यानी नारा 
दोनेी विक्रियाकी विषयताको प्रा होना जिसका रील--स्वभाव--अर्थात्‌ सत्ता नहीं है, वह 
अविनाशी हे । अतिसूक्ष्म ओर अतिमहत्‌ दोनेपे जो स्वयं विनाशन करियासे अतिग--अतीत--होकर 
नित्य ही रहता हे, यद अथं है । आत्मानित्य है, परिपूणे होनेसे, आकारके समान, इस परन्पर आत्मके 
नित्यतव्म, यह अनुमान प्रमाण है । एक देहके नष्ट होनेपर भी पदार्थ सवे, सबको ४ ॐकध होते 
हँ । वह पदार्थोकी उपलब्धि सर्प्रकाशक सूरयके समान, आत्मके होनेपर दी ह सकतौ क्ैः। उसके 
विना अनुपपन्न है अतः तजन्य अर्थापत्ति भी प्रमाण हे, यहां आत्माका नारा कटनेवारे वादीसे पूना 
चाहिए कि क्या आत्माका नाश अपनेसे है, या दूसरेसे हे, क्या आश्रयके नागसे हे, क्या संब॑धीके 
५५ दे, या कारणक नारे है अथवा काके नासे है प्रथम पक्ष तो युक्त नहीं है, क्योकि 
नोवे. अतः जेसे सावयवका अपने अवयवोके नारसे नाच होता है, वैसे निरवयव 
प उपपन्न नहीं है। दूसरा पक्ष भी नीं है, क्योकि दस्रा भी 





६७ श्रीमद्धगवद्वीता | अध्याय २ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्ययोक्ताः शरीरिणः | 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्यध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 

विना रदित, अप्रमेय ओर नित्य शरीरी आत्मके ये देह अनित्य हैँ, इसङि९ 
हे भारत; तुम युद्ध करनेके लिए तैयार हो जाओ ॥ १८ ॥ 








भावश्रवणादाश्रयनाशनिमित्तकनाशानुपपत्तेः । नाऽपि चतुरैः, आलमनो निरवयलवेन 
दव्यगुणक्रियादिमिः संयोगादिसंबन्धस्य निरूपयितुमरक्यत्वात्‌ तद्विश्षेपप्रयुक्तनाश- 
त । नाऽपि च पञ्चमः, न चाख कथिजनिता' इति ब्रह्मणः कारणामाव- 
भरवणात्‌ तन्निमित्तकनारायोगात्‌ । नैव च षठः, न तस्य काथ करणं च विद्ते' 
इति | कायामावश्रवणात्‌ कायैनारानिमिचकनाशासंमावान्न केनाऽपि प्रकरिणेद सद्द 
व्ेतीत्यव्ययं तस्थेतस्याऽग्ययस्य नित्यसिद्धसत्ताकस्य ब्रहमणो विनाशभावं कतु वक्तु 
कोऽपि वादिविदोपो नाऽदति । तथाल स्येव नाऽहमस्मीत्यमावपरसङ्गः, बहुश्रुति- 
ए प्र त इति भावः ॥ श ॥ । | 
^ 8 4 तम्‌ ट्त्यत्र वंपदवाच्यार्था ~^ जे । 
|  सपदलक्ष्या्थीऽप्यात्मा स्वयमजत्वेन जन्मादिशूत्यतया नित्यत्वाद- 


| 
| 
तृतीयः, कस्मिन्‌ भगवः प्रतिष्टित इति स्वे महिनि" इत्यात्मनः स्वातिरिक्ताश्रया- 


ल म उसक्रा स्वयं कर्त जर्‌ क व चन नदीं दे, इसकिष द्सरेसे 
अपनी महिमभि" इस प्रकार आ च 0 च शा भगवन्‌ विसमे वह स्थित है ए \ 
माभ्रमके नासे आला ५५५ अपने शिवा सर्‌ आशरयका अभव धरति कहती है, रसलिए । 
वा आदते दंबोग आच ६ पपन्न गी हं । पक आत्मा निरवय होनेसे उसमे द्रव्य, गुण, | 
उस्रा नार नदीं हो. सकता = ¢ नह 4५५ $ ध संवन्धविच्छेद्‌ यक्त 
नहीं है" इस प्रकार हके कारणव भथ भ यक्त नहीं है, क्योकि सकरा को उस करनेवाला 


स्णक्र अभाव सुना हे कारणके नादासे उ | 
नार नहीं हो सकता । छठा पष भी युक्त नहीं 8 ४ ६. 9 8 "१. इ 
दै" इस प्रकार आत्माके कायक अभाव ् ज उसका का ओर करण विचमान नहीं 
1 ट सुना ज र्य € | 
नहीं है किसी प्रकारसे भौ य 9 ता ह, इसकिए कायके नारसे उसक्रा नाश संभव 
६। 2, ट सद्‌ ब्रह्मनघ्र नहीं टोता इसलिए अन्यय हे । अव्यय नित्य | 
] @ ठ्य त्य्‌- । 


सिद्धसततावाटे ॥ वरह्मकी विनाशिताको कोई भौ वादी करने अथवा कहनेको समर्थं नहीं है । एसा | 
होनेपर अपन्न ही मं नहीं ह" एेसा अभाव प्रसत्त दोगा तथा बहुत श्रतियोसे ओर ` । 
्रत्यक्च आदिंसे विरोधक प्रसंग होगा, एेसा भाव हे ॥ १७ ॥ क | 
“अदोच्यांका ठम दोक करते च॥ इसमें त्वेपद्‌के वाच्य अथं देह आदि जन्मादिवारे होनेसे-- | 
अनित्य टोनेसे-- अशोच्य हें टी, त्वंपदकरा लक्ष्याथं अत्मा भी स्वयं अज टोनेसे, जन्मादिसे 


अध्याय २] साचवादश्ञङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६१५ 
रोच्य एवेद्युभयोरप्यशोच्यत्वे यत्काणरस्वेन सूचितं तयोरनित्यत्वनित्यववज्ञान तदिदानीं 
सुखतो विस्पष्टयन्‌ तेन॒ निव्रृत्तशोकमजनमारक्ष्य स॒ यस्मिन्नर्थे स्वयमेव पूव 
पृत्तस्तत्रेव तं प्रोत्साहयति श्रीमगवान्‌--अन्तवन्त इति । 

अप्रमेयस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणेः प्मापयितुमशक्यस्य । न्यसित प्रत्यक्षादेर्विषय- 
ताऽऽत्मनः प्रमापयित्री । तथाहि-नाऽऽत्मा प्रत्यक्षविषयः, राब्दादिरहितत्वात्‌; (अशब्द्‌- 
मस्पराम्‌" इति श्रतेः । नाऽनुमानविषयः, लिङ्गाभावात्‌ ; “नेव च तस्य छिङ्नम्‌' इति 
श्रतेः । नाऽप्युपमानविषयः, सादृरयामावात्‌ ; दहेतुदृ्टान्तवार्जितम्‌' इति श्रुतेः । न 
दाड्दस्याऽपि विषयः, नामरूपजात्यायभावात्‌ ; “यत्तदद्वेरयमम्राह्यमगोत्रम्‌ इति 
श्रतेः । ननु (त त्वौपनिषदम्‌' इति श्रूयते, कथ राब्दागम्यत्वमिति चेत्‌ › सत्यम्‌ ; 
यद्यपि श्रूयते, तथापि शब्दमरवृत्तिनिमित्ताभावान्न तत्र॒ शब्दः प्रवतेते, “यतो 
वाचो निवर्तन्ते इति श्रतेः । तर्हि श्ुतेरपामाण्यमिति चेत्‌, न; निर्विंशेषाधिगम- 
कत्वात्‌ प्रामाण्योपपत्तेः । श्रुतिरात्मन्यध्यस्तारोषविरोषं निरस्याऽधिष्ठानमूतं सन्मात्र 
निर्विदोषमास्मानमधिगमयति, तेन॒ प्रामाण्यसुपपद्यते । आत्मनः सविदोषत्वेन 
जञातत्वेऽपि निर्विरोषत्वस्याऽज्ञातत्वादज्ञातज्ञापकत्वेन तेः प्रमाणलक्षणसम्भवात्‌, 


रत्य होनेसे, नित्य दोनेसे अशोच्य है दी । इस प्रकार दोनोके अशोच्य होनेमे जो कारण वतलाया 
गया है, वह उन दोनोंके नित्यत्व ओर्‌ अनित्यत्वका ज्ञान है, उसको अव मुखसे यानी राब्दोसे स्पष्ट 
करते हए, श्रीभगवान्‌ अनको पूर्वसूचित अनित्यत्व ओर नित्यत्वज्ञानसे निटत्तरोक देखकर, असन 
जिस अर्थम पदलेते दी प्रवृत्त था, उसी अथेमे उसको उत्सादित करते है- “अन्तवन्तः इत्यादिसे । 

अप्रमेय यानी. प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे जाननेके अयोग्य । आत्माकी प्रमा करानेवारी प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोकी विषयता आत्मामं नदीं है । जेसे--आत्मा प्रत्यक्चका विषय नहीं हे, क्योंकि वहं शब्दादिसे 
रहित हे, कथोँकि “शब्द्रहित, स्पशं रहितः एेसी श्रुति है । अनुमानका भी विषय नही है, क्योंकि उसका 
लिङ्ग नहीं है, क्योंकि (उसका जिग भी नदीं है" एेसी शति हे । आत्मा उपमानका विषय नहीं हे, 
क्योकि उसमें सास्यका अभाव हे, क्योकि हेतु ओर दशान्तसे वर्जित है" एेसी श्रति है । शाब्दका भी 
विषय नहीं है, क्योकि नाम, रूप, जाति आदिका उसमें अभाव है, कारण कि षह अद्य, अग्राह्य 
ओर अगोचर है" एेसी श्रुति दे । यदि को कि उपनिषदोमे ्रतिपादित उस पुरुषको" ठेसा ख॒ननेमे 
आता है, अतः वह शब्दसे अगम्य कैसे हे { अथौत्‌ आत्मा शाब्दसे जाननेमे आता है, तो यद कथन 
ठीक है । ययपि सुननेमें आता हे, तो भी शब्दकी प्रवत्तिके निमित्तका अभाव हे, इसलिए उसमे शब्द 
मरवरत्त नदीं होता, क्योकि जिससे वाणी लोट आती है" एेसी श्रुति है। तब तो श्रतिका अप्रामाण्य होगा, 
एेसा कटो, तो एेसा नहीं कट सक्ते, क्योकि श्रुति निर्विशेषको बतलाती हे, इसलिए श्रतिका प्रामाण्य 
उपपन्न हे । आत्मां अध्यस्त संपूण विशेषका निषेध करके शति अधिष्ठानभूत सन्मात्र निर्विशेष 
9 कहती हे, इसलिए धतिका प्रामाण्य उपपन्न ` है । सविरोष आत्माके जाननेपरं भी 

¶ आत्मा जाननेमे नहीं आता, श्रुति अन्ञातको ज्ञात करानेवाटी है, अतः उसमें प्रमाणका 
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तथापीदन्तया साक्षानिरष्टुमराक्यतादात्ा शरतेरविषय एव ¡ किश्च, आमनि विषये 


सन्यथानुपपत्तरमावाचचाऽप्यथपत्तेविषयः । भवत्वदनुपरब्पेरप्यविषरयः | वागविषता- 
९ + भे, + | * 
देतिद्यस्याऽप्यविषयः । इत्यारमनस्वभमेयलं सिद्धम्‌ । स्वं प्रमाणानां भमेयानां च 


विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" इति श्रतेः । 
¶भकरिकत्वत््वपकारखाचच आसमनः स्वत एव 
| " ्तस्याऽविनाशिनो विनायाः सत्तादरान 
परिच्छतित्तदभागोऽसयस्तीयविनाी अनन्तः, स॒त्यं ानमनन्तम्‌' इति श्रते ¦ | 
तस्याऽविनारिनोऽपरिच्छि्नप्य परपूणस्याऽत एव निलयस्य । ननु ॒परिच्छिन्नप्याऽपि 
परमाणोरस्ति नित्यत्मिति चेत्‌, न: तन्नित्यते प्रमा 


। भावात्‌ । ससर्वगतश्च नित्यः 
इतिः यो वे भूमा तदमृतम्‌" इति अवणादपरिच्छिच्चसेव भूचो नित्यतल्ं न त॒ 


परिच्छिन्नस्य, “यदल्पं तर भत्यम्‌ म्‌" इति श्रते | रारीरिणः ्रह्मादिस्तम्बकान्तानि 
शरराषयुपरब्धिस्थानतवेनाऽल सन्तीति शरीरी स्वपाणिरारी रोपाधिकस्तस । आतमा 
सेक एवेतयासेकले इदं भगवद्वचनं प्रमाणम्‌ | यतः तत 1. इयालेकलमिमे 
~ सतीदमा िविस्मानाना _ भदानामनेकतवं च वति । शरीरिणः सर्वदाररेष्वह- 
अशक्य हे, इसलिए अत्मा शतिक विप हीं 8, ~ 











स्तात्‌ कथन करना 

< । विषय आत्मामं अन्यथा उपपत्तिकरा अभाव 

से वह अथ तिका विधय नी ॐ ह्‌ # 

4 ट ४ पत्ति धिव नही < । आत्मा भावप है, इसलिए आत्मा अनुपटच्धिका र्म 

विषय नहीं है | वाणीका अविषय टोनेसे एेतिह्य णक आत्मा विषय नहीं हे। वर्ध 

पुर््षोका वचन एतिह्य 7 कहलाता है । "कार्‌ आत्माका अप्रमेयत्व सिद्ध हे | जिससे 
पव प्रमाण ओर्‌ यके परामाण्यकी सि हो 

नहीं होगा, क्योंकि जानने 


पमाण-पनेयोक ञं < 2 । अपच अध्यस्त सब 
-प्रमे दाव ौर असद्रावका मौर स्वकाय है त र 
। = = री 1२९ 9 4 (५11; 
सवतः हौ ग्रामा ह, ॥ सरे कं भी .माण्य नहीं हे, रसीटिए आत्मा अप्रमेय है, उस 
आननाशीका विनाश उसकी सत्ताका अद्शेन- यानी जिसकी परिनि ह हे 
विनारी, अनन्त गोकरि सत्य परच्छन्नताकरा अभाव हे, वह 
अविनारा।, अनन्त है, क्याक्रि पत्य, ज्ञान, नन्तः एसी श्र तिदे, उस अविनाश परिचि 
0 ~ नने का र क 
परिपूणकरा, इसीलिए त्यके स्वेतः ही प्रामाण्य हे । य दि (~. ४ ० 1 
नित्वल ह, तो देता नही कह सते ¬ शा 


| कटो कि परिच्छन्न परसाणुका भी 
3. + कि उसके नि पत्वभे को$ माण नहीं है, सवगत 
(~ 3 जो ह्‌ अम्र है 1 ) 0५ (स 3 १ 9 
त्य, "ज भूमा है, वह जगत है पेता उननेसे अपरिच्छिन्न ३, परिचि 

गिं हे क्याञ्धि नौ (जां असप हे 0 है हे माकी ह नित्यता 2 परिच्छिन्न 
¶६। ह, करयाक्र जो अलय है ष्ट मत्येहै पी श्रुति है। रारीर्‌ यानी बह्मसे ठेकर्‌ स्तम्ब 
तकके शरीर उधकी उपलन्धिक्ा यानी प्त होनेका स्थान है, इसलिए रारीरीकी- सव प्राणि्योके 
रारौररूप उपधिवलेकी । आत्मा तो हीह, इस र्‌ आत्माके एकं नेभे भगवानूका यं 
वचन प्रमाण है, क्योंकि प्रकृत सलक भगवानने शरीरिणः" 


-गत्नाका एकत्व ओौर दमे देदाः" एेसे 
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मित्युपरुभ्यमानस्य नित्यस्याऽऽत्मनः इमे उभयत्र सेनयोरैश्यमाना मीप्मादिरब्दवाच्या 
उक्ताः “आचायः पितरः पुत्राः" इत्यादिना तयोक्ता देहाः सरवे अन्तवन्तः अन्तोऽ- 
वसानमदशन तद्भन्तः । जन्मादिमच्वेन प्रतीतिमात्रत्रेन चाऽनियतसत्ताका इति 
यावत्‌ । नहि शुक्तिरजतवदयिष्ठानभ्रमकल्पितानां देहादीनां सत्ता संमवति, प्रमाणतो 
माणेऽपि । यतोऽसतः सत्ताभावः प्रदार्शेतः (नासतो विद्यते भावः! इति, ततस्त- 
मेवं देहादीनामन्तवत््वं देहिन्वात्मनो नित्यलं च सम्यक्‌ अविज्ञाय पूथै मदीया एते 
म्रियन्त इति शोचितवानसि । इदानीं श्रतियुक््यनुभवेर्विचायमाणे आत्मनो देहानां 
चाऽरोच्यत्व सिद्धमनुमूतं च त्वया यस्मात्‌, तस्मात्‌ हे मारत विवेकविज्ञानसपन् 
युध्यस्व युद्धाय यतस्वेति पूवमेव युद्धाय प्रवृत्तमजुंनं श्रान्त्या शोचन्तं तच्छोक- 
मूरमपनीय स्वकायं कुर्वित्यनुजानीते मगवान्‌, बुभ्च॒ रङ्कितं सङ्कामपास्य अुड्श्षवे- 
तिवत्‌ न तु यद्धं कुर्विति नियुङ्क्ते, ज्ञानकाण्डे कर्मविधेरनुपयुक्तत्वात्‌ । "नहि 
कमणि कमारम्भःः इति कर्मणि कमन्तरस्थेवाऽनुपयुक्ततवे किं वक्तव्यं 
स्वप्रतिपक्षे ज्ञानप्रकरणे कमविधेरनुपयुक्तत्वम्‌ । प्रयासयन्तं प्रयाहीतिवत्‌ योस्स्यन्तं 
युध्यस्वेत्यनुमतिमात्रं भगवतो वचनस्य तात्पर्थम्‌ । यद्ध “एतं वै तमात्मानं विदि- 
इदसे कथित देका अउनेकत्व हे, एेसा कटते हैँ । शरीरीके यानी सव रारीरोमें भे रूपसे 
उपलभ्यमान नित्य॒ आत्मके इन दोनां सेनाओमें दीखनेवाटे भीष्म आदि रान्दोंसे कहे गये-- 
आचाय, पिता, पुत्र" इत्यादि चन्दोसे ठम्हार द्वारा के गये--देद सव अन्तवाछे है यानी ` 
जन्मादिवाटे होनेके कारण ओर प्रतीतिमात्र दोनेके कारण अनियतसत्तावले हैँ, यह अर्थं हे, क्योकि 
प्रमाणसे गृहीत होनेपर भी शुक्तिमं रजतके समान अधिष्रनके भ्रमसे कल्पित देहादिकी सत्ताकां 
संभव नहीं हो सकता । चूकि असत्‌का भाव नदीं होता इस रलक्से असतकी सत्ताका अभाव दिख- 
लाया हे, इसलिए तुम्दीं देहादिका अन्तवत््व ओर देटी आत्माका नित्यत्व भली भाँति न जानकर पूर्वम 
ये मेरे मरते ह, एेसा सोक करने ल्गे थे, अव श्रुति, युक्ति ओर अनुभवसे विचार करनेपर 
आत्माका ओर देदोका अशोच्यत्व सिद्ध हुआ ओर तमने अनुभव भी कर लिया, इसलिए हे 
विवेकविज्ञानसंपन्न भारत, युद्ध करो--युढके लिए यत्न करा । इस प्रकार पूर्ैमे ही युदके किए 
तेयार हए ओर ्रान्तिसे शोक कर रहे अजुनको, उसके शोकहेठुको दूर करके “अपना कार्थं करोः 
एेसी भगवान्‌ आज्ञा देते हँ । भोजन करनेवाङ़े राङ्कित पुरुषकी शङ्काको दूर करके भोजन 
करा, एेसा कहकर भोजन करनेवालेको जेसे भोजनमें नियुक्त करते है, वेसे दी अयनको उसके 
कायं युद्धमं नियुक्त करते हं । यह नहीं कहते कि तुम युद्ध करा, क्योकि ज्ञानकाण्डमे कमंविधिका 
उपयोग नहीं है । कमम कर्मका आरंभ नहीं ह्येताः इस न्यायसे कर्मे ही दूसरे कर्मा जव 
उपयोग नहीं हे, तव कमेके प्रतिपक्ष ज्ञानके प्रकरणम कर्मकी विधिकर उपयोग न हो, इसमें तो 
श्ना ही क्या हे ¢ जेसे चलनेवारेसे को$ कहे कि चलो, देसा कहनेमे अलमतिमाव्रही है, वैसे 
यद करनेवारे जजनसे युद्ध करा, यह कहना अलुमतिमात् ही है, रेसा मागवाने क्वनका तापय है । 


५ 
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य एनं वेत्ति हन्तारं यधरेनं॑मन्यते हतम्‌ । 
उभो तौ न विजानीतो नाऽयं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 


जो पुरुष अहंपदा्थं आत्मको हननक्रियाका कर्त ओर जो हनन- 

क्रियाका विषय मानता है, बे दोनों आतमाको नहीं जानते हँ, क्याँकरि आस्रा न 
तो मारतादै ओौरन मारा ही जाता हे॥ १९॥ 

+ 1 
=| चरला व्युत्थायाथ मिक्षाचयै चरन्ति इति ब्रह्मविदां ब्राह्मणानां सवैषणाभ्यो 
्युल्थितवतां शरीरयात्रा मिक्षाविधिः श्रूयते । ज्ञानिनामप्यवदयं शरीरय।त्रायां वर्तित- 
व्यमिति, तद्भदत्राऽपि ब्रह्मविदां प्राणत्राणमवद्यं करन्यमिति सूचयितुं ज्ञानधरकरणे 
आलनञानिनोऽयनस्य क्षत्रियलेन युवतवेन च संन्यासवनस्थतवयोरनुपपत्तौ, राज्ञोऽ- 
स्य॒रा्येनेव शरीरयात्रा भवितभ्या राज्यस्य पराक्रान्तत्ेन तज्याय यतस्वेति 
शरीरयात्राऽत्र मगवता विधीयते । 'रारीरयात्राऽपि च ते न प्रसिब्येदकर्मणः' इत्यमर 
उच्यते च यतस्ततो नं कश्चिदत्र कर्मविधिरिति मन्तव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
शृत शपमेवाऽऽश्रयेदस्मान्‌, इति, ्त॑करो नरकायेव कुरप्नानाम्‌' इति, (कथं 
भीष्ममहं संख्ये इत्यासनः पापक्रियाविषयत्वं तत्फरूमोक्तृत्वं तच्कियाकवैत्यं च 
मन्यसे पदासिस्वरूपज्ञानङ्ृतमेव मवति । सत्यातमतत्वे परिज्ञाते न कस्याऽपि 
विकलपस्वाऽवकाोऽस्तीत्यासयाथार्यमवगमयितं तपकारानपरौ मन्त्रावथेतः पठति | 


अथवा जनिभ शकत ह ------- आत्माको ह जानकर व्राह्मण विरक्त होकर भिक्षाचरण करते है" इस प्रकार जैसे 
सव इच्छा्ओंसे रहित ॒व्रद्मजञानी बराह्मणे लिए शरीरयात्रां मिक्षाविधि खनी जाती 
हे । जञानि्योको भी शरीरयात्रा कर्तव्य है, धसे टी यहां भी व्रहमज्ञनियोंको प्राणकी रषा 
अवदय केन्य है, देता सूजन करके किए ज्ञानक पकरणमं आत्मज्ञानी अदनके किए, क्त्रिय 
ओर युवा दनेसे, संन्यास ओौर वानप्रस्थ दोनों उपपन्न नह हं, इस राजाको राज्यसे ही शरीरयात्रा 
होनी चाहिए, इसलिए जो राज्य रातुअसि छीन लिया गथा है, उसके जीतनेके लिए यल्ल 
करो, इस भकार भगवानूने यहां शरीरयात्राका विधान क्याहे। ओर र्चूकि भगवान द्वारा 
कमके बिना तेरी शरीरयात्रा भी तिद्ध न होगी" एसा आगे कहा जायगा, इसकिए यहां 
को कर्मविधि नहीं है, एेसा मानना चादिए ॥ १८ ॥ ` 
ओर पापी हमको लगेगा (संकर कुलनाशकोकि नरक्के किए होता है", “भीष्मस 
रणम कैसे लगा” इस प्रकार आत्माको पापक्रियाका विषय, पापके फलका भोक्ता ओर्‌ पापक्रियाका 
कर्ता जो ठम मानते ही, वद आत्मस्वल्पके अज्ञानके कारण टी दे । आत्मतत्तवके जाननेपर 
करिसी विकल्पक भी अवक्रा नहीं है । इस प्रकार आत्माका यथार्थस्वूप बतानेके लिए, इसक्रा 
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तत्राऽऽ्यनाऽऽत्मनः क्रियाश्रयत्वं तद्विषयत्वं च यो मन्यते स श्रतवेदान्तोऽपि मूढ 
एवेत्याह--य एनमिति । 
यस्स्वहमिम हन्मीव्यहमरत्ययाथमेनं प्रक्रृतमातमानं हन्तारं हननक्रियायाः 
कतीरं मन्यते, योऽहमनेन इतो ऽस्मीस्येनमात्मानं परेण हतं तद्धनन क्रियाया विष- 
यभूत च॒ मन्यते, एवमालमानं हननक्रियाया आश्रयं विषयं च मन्यमानौ तौ 
उमौ पुरषावातमानं न विजानीतः । यथाभूतमात्मतच्य साक्षान्न विदितवन्तौ । 
यतोऽयमात्मा न स्वयं यं च कंचन हन्ति येन केनाऽपि न हन्यते । देदेन्छियादिषु 
व्याप्रतेषु सरस्वयमातमा चरितेऽपि च वृक्षे तदन्तःस्थ आकाश इव क्रूटस्था- 
 सङ्गचिदूपेण सर्वैत्रोदासीनतया तृष्णीमास्त इत्यथः । नन तदश्नाति किञ्चन न तद्‌- 
राति कश्चनः इति श्रुतेः । आतमा निष्क्रिय एव भवति निरवयवत्वादाकाराव- 
दिव्यादियुक्तिभिः, “निष्करु निष्कियं रान्तम्‌' इति, साक्षी चेता केवरो निुणश्चः 
` इत्यादिश्रतिभिश्चाऽऽत्मा निष्क्रिय एवेति श्रुत्वा मत्वा च स्वं कतोरं भोक्तारं सुखिन 
च दुःखिन च यो मनुते, नाऽसावात्मतत्व विजानाति, अपि तु तस्य श्रवणादिक्रिया 
म्रतप्रसवाप्रसवक्रियावच्छुमेकफरेवेति सूचितं मवति ॥ १९. ॥ 
तद्यास्मतत्वं कथमूतमित्याकाद्ायां यास्कपटितजन्मादिषड्भावविकाररहिततया 
प्रकार करनेवारे दो मन्त्र अंसे पदृते हँ । . उनमें पहले मन््रसे जो को$ आत्माको करियाका 
आश्रय ओर्‌ क्रियाका विषय मानता हे, वह वेद्‌न्तश्नरवण करनेपर भी मूढदहीदहै, एेसा कते 
टै-- भय एनम्‌? इत्यादिसे | 
जो कोई भे इसको मारता हूः इस प्रकार अहंप्रत्ययके अथे इस प्रकृत आत्मको मारने- 
वाला यानी हननक्रियाका करनेवाला मानता है ओर जो कोई में इससे मारा गया हँ, इस प्रकार 
इस आत्माको दूसरेसे मारा गया अर्थात्‌ ठननक्रियाका विषय मानता हे, वे दोनों अर्थात्‌ इस प्रकार 
आत्माको हननक्रियाका आश्रय ओर विषय माननेवाले दोनों पुरूष आत्माको नहीं जानते यानी यथार्थ 
आत्मतत्वको वे दोनों साक्षात्‌ नही जानते है, क्योकि यह आत्मा न तो किसीको भारता है 
ओर न किसीसे मारा जाताहै। जैसे बक्षके चल्नेपर भी बरक्षके भीतर रहनेवाला आकारा 
चक्ता नही दे, वैसे दी देट, इन्द्रिय आदिक व्यापार करनेपर भी आत्मा कूटस्थ, असङ्ग ओर 
चिद्रूधसे सवत्र उदासीनतासे तूष्णीं यानी चुप रहता है, यह अर्थं है, क्योकि न वह कुछ खाता है, ` 
न उसको कोई खाता हे" एेी श्रति है । आत्मा निष्किय ही है, निरवयव नेसे, आकाराके समान, 
इत्यादि युक्तियोसे तथा निष्कल, ४४ रान्त', साक्षी, चेता, केवल ओौर निगणः इत्यादि भ्रतियोंसे 
५५५५ 9 ८३५ ८९ आर मनन करके जो अपनेको कतो, भोक्ता, खुखी ओर दुःखी 
तव आत्मतत्व कैसा है, रेसी अक्षा होनेप ५ म १ ः „४ ; भाव- 
? 0 हनपर्‌ यास्क ऋषिक कहे हुए जन्मादि छः भा 
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न जायते प्रियते वा कदावचिन्नाऽयं 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न 
वह अज आला न कभी 


जन्म पाकर अपने अस्तिलको प्रा 
छेदन करनेप्र उसक्रा 


भूता भविता वान भूयः । 


| अध्याय २ ` 
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रन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०॥ 


त्वमित्यात्मतच्चनिर्धारणाय वितीर्य 


ए वायः कयापि जायत कदाचिन्न मियत्‌ इति सर्व सम्ब- 
त्ते । वा शब्दो पाथा मवतः । अन्राऽज =-= व॒ स वी 
सय शतिः कण्ठरवेण ये ` (भाऽन इत्यतये सवविकरारासंमवे प्रासेऽपि 

चाय | १६४ तानिषेधति, आः निविकारलज्ञानत्य निर्विचि- 
् 

वाऽजोऽयमा किरार ग जायते सोऽजः › स्वयं जननरहितो 
इति, भ वास्य | यवता चते निष्कलं निष्क्रियम्‌, 
जनिक्रिय| नोप प ` इतिनि वसनिष्कारणतवश्रवणादातमनो- 
यमात्मा नाराक्रियां न ती दः । न व्रियते च तेनेव ्ठ- 
प्राप्य न आमोतीति ष्ठो (करो निरस्तः । अयमात्मा मूला 
भूयः पुनविता १ मवति, 'स्वजन्मानन्तरमाभ्यस्तिल्व 

वकरारसे रहित कूटस्थ, अकग ति ५ 
` सर्लग्न नधौरण नके लिए य म २ ५१ एव आत्मतत्व है, इस प्रकारके 

यहा कदाचित्‌ राय्द्‌ न 


य श्रुति कण्टरव 
रदित यानी निशवयपूर्वकर कहे 
पाात्क।रे विद्वान्‌ फिर जन्म नही छता 
हे । यह आत्मा रेभ जनमत नदीं है = 
रहित, कियारहितः नद को$ ~ 
भन्मका निषेध किया 4 
इस प्रकार चछ भा 


निरवयवत्व ओर निष्कारणत्य 
भावविकारका यानी 
नहीं प्राप्त होता, 


शि १ ~ ““वविकरारकका यानी 
ना जनिक्रियाक्रो प्राप्तकर भविप्यमे अरि 


स्तत्व 


कटनेसे ही आत्ममं 


वाजं 
सकरा &; य [नरवयव होनेसे तूर 


नहीं होता 


भायते? रत्यादिसे । 
ता, इस प्रकर सवत्र संबन्ध 


1 सव वकराराका अभाव प्राप्त 
तत आत्मके नि 


विकरारलन्ञानको संदाय 
प्क निषेध क्‌ है 


है । अज, जिसके 
। जन्मरहित द, वह अज 
ह तन्न नहीं होता। कल- | 
¬ ग कोई अधिपति हैः इस प्रकार 
नहं हे, इस प्रकार ग्रथम 
तसे यह अत्मा. नाराक्रियाको 
भ क्या। आत्मा होकर 
यानी घटके समान जन्मके 


गाराका 

















अध्याय २] साजुवादशचङ्रानन्दीन्याख्यासदहित ७१ 


चय ---------------~--------------------------------------------- -- -----~ 





न न न= ~ ~ [= मि अ । 
= 2 > कः + सा कः 2 + व्क अक व क का क क वक ष्क व्क 7 क +) छ) क >) > > > 


न प्राप्नोति, किन्तु मृदिव जन्यनपेक्षितग्राक्तनसत्तावानेव भवतीति द्वितीयो विकारो 
निरस्तः । निरवयवत्वादात्मा नित्य एकरूप इति विपरिणामलक्षणश्चत् विकारो 
निरस्तः । एकरूपयेव सत्तया शश्वद्धवतीति चाश्चत इत्यपक्षयरक्षणः पञ्चमो विकारो 
निरस्तः । निरवयवत्वेनाऽ्यं पुराऽप्यधुना च सदा नवत्वात्‌ पुराण इति वृद्धि- 
सक्षणस्तृतीयो विकारो निरस्तः । एवं पड्मिभीवविकौरभरजितत्रे प्रतिपादिते सति 
आसनो निव्यकरूटस्थासङ्गचिद्रपत्वमाचन्तशल्यत्वम द्वितीयत्वं च॒ सूचितं भवति, 
तथाप्यस्य श्रोतु्दहनाादास्नाशभ्रमो न नष्ट इति मत्वा यत्र॒ भ्रमस्तत्रैव पुमान्‌ 
सम्यग्बोधनीय इति तस्य भ्रमं छेत्तमाह-- न हन्यत इति । अस्मिन्‌ शरीरे 
सनज्ञादिना हन्यमाने किमान सत्यप्यासमा निर्धकारलात्‌ स्वयं घटे भिद्यमाने 
षटाकाशवन्न हन्यते हननक्रियाया विषयो न भवति । घटे नष्टे घटाकारवदेे 
नष्टे सत्यात्मा स्वयं स्वरूपेणैव तिष्ठति । तथा च श्रतिः अविनाशी वा अरेऽयमा- 
त्माऽनुच्छित्तिधम' इति ॥ २० ॥ 

, एवात्मनोऽहम्थेस्य निर्विकारं नियक्रुटस्थासङ्गचिद्रपता तदेतत्पारमार्थिकं 
तत्त्वमिति प्रतिपाय, शदशमात्मतच्वं विदितवतो विदुषः सवेकर्मसन्यास एवाऽधिकारो 
नाऽन्यत्रेति सुचयितुमाह-- वेदेति । 
~ _ __ 
वाद्‌ होनेवारे अस्तित्वको प्राप्त नहीं होता, किन्तु मिद्धीके समान जन्सकी अपेक्षान कर पूव सत्ता- 
वाला ही होता हे, इस प्रकार दृसरे विकारके अस्तित्वका निषेध किया । निरवयव होनेसे आत्मा 
नित्य एकरूप हे, एेसा कहकर विपरिणामशूप चौये विकारका निषेध क्रियो । एकरूप सत्तासे 
सद्‌ा रहता है, इसलिए शाश्वत है, यह कहकर अपक्षयूप पचते विकारका निषेध किया । निरवयव 
दोनेसे यह पटे भी ओर अव भी सर्वदा नया होनेसे पुराण है, यह कहकर बरृद्धिरूप तीसरे विकारका 

` निषेध किया । यदपि इस प्रकार छः भाव-विकारोके निषेधका प्रतिपादन करनेसे आत्मा नित्य, कूटस्थ, 
असग, चिद्रूप हे, आदि ओर अन्तसे रदित है ओर अद्वितीय है, एसा सूचित होता है, तो भी 
देहके नाशसे आत्माका नाश होता है, यह श्रम श्रोताका नष्ट नदीं हुआ, देसा मानकर जहां भ्म हो, 
वहीं पुरुषको टीक-टीक बोध करानौ चाहिए, इसलिए उसके म्रमके दूर. करनेको कहते 2 ~ 
(न हन्यते? इत्यादि । इस शरीरके खज्ञ आदिसे मारने यानी काटनेपर भी, आत्मा जैसे 
.घटक दरटनेसे घटाकाश नहीं दरटता, वैसे दी मारा नहीं जाता, यानी हननक्रियाका करम नहीं 
टोता, क्योंकि निर्विकार हे । जसे घटके नष्ट होनेपर घटाकाश अपने स्वह्पसे स्थित रहता है, वैसे 
ही देहके न॒ होनेपर भी यह आत्मा स्वयं स्वरूपसे स्थित रहता है । श्रति भी है- “अरे 
मेन्नेयि ! यह आत्मा अविनादी नारारहित धम॑वाला हैः ॥ २० ॥ | 
दस प्रकार अहमथे आत्मामं जो नि विकारत्व, नित्यत्व, कूटस्थत्व ओर चिद्रूपत्व है, वही पारमार्थिक 

तत्व हे, एसा प्रलिपादन करके इस प्रकारके आत्मतत्वको असङ्ग जाननेवाले विद्ानको सरव॑कमके 
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स 
वेदाऽविनाशिनं नित्यं य॒ एनमजमव्ययम्‌ | 
कथ स पुरुपः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्माको अविनाशी, अज अर अन्यय जानता है 
वह॒ किस प्रकार किसको हनन आदि त्रिया प्रवृत्त करावेगा ओर किसका 
 विनादा करेगा ॥ २१॥ 


~ क र 


्रहमचर्यहिसादिविवेकवेराग्यरमदमादिश्रत्याचार्येशरपसादादिरक्षणया नियतया 
्रुत्यादिसाधनसमपच्या युक्तो मोक्षकप्रयोजनोक्तयुमुश्चरधिकार ब्रह्मविद्धर सन्निधो 
श्रद्वामक्तिभ्यामजस्त छृतश्रवणादिजन्यज्ञानेनाऽनुभूयमानमेनं धत्यनूपमात्मानमहमथेमज 
जन्मादिसवविकारशूल्यमत एवाऽ्ययं येन केनाऽपि प्रकारेण न व्येतीव्यव्यथम्‌ अवि- 
नारिनं विनाशः प्रमणेन रज्जुसपीदेरिव. सत्तावाधः द्रव्यगुणादिभिः परिच्छेदः 
तदभावोऽस्याऽस्तीत्यविनाशी परिपूणस्तमत एव नित्यमेकरसमद्ितीयमात्मतत्वमिद- 
 मेवाऽहमस्मीति साक्षायो वेद स पुरुषः सर्वात्मभावं गतो विद्रान्‌ कथं केन प्रकारेण 
के हन्ति कं विपर्यी्त्य हननक्रियां करोति। कं धातयति कं हननक्रियायां 
परतयति । सर्वत्र शरिराब्द अक्षिपा्क एव भवति न तु प्रदनाथकः, प्रदयुत्तरा- 
दशनात्‌ । कथमिति साधनमाक्षिप्य किमिति विषयक्षेपः । कं घातयतीति प्रयोञ्या- 





शेपः । एवं क्रिातत्साधनाचसंभवे निर्विकारब्ह्यालद्िनः सर्वकर्मसन्यास ठवाऽयि- 


0 


संन्यासका दी अधिकार है, अन्यम अधिकार नदीं है, एेसा सूचन करनेके किए कहते ह 4 
वेदा? इत्यादिसे । } 
बरहचय, अदिस आदि; विवेक, वैराग्य, शम. आदि; शति, आचार्य ओर श््रके म्रसादद्प 
नियत श्रवणादि साधनसंपत्तिसे युक्त, एक मोक्षका ही प्रयोजनवालां मुमुश्च अधिक्रारी ब्रह्मवित्‌ गुरुके 
समीपम क्रिये गये श्रवणादिसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे अनुभवमे आये अहक अथ, प्रत्यकूरूप, अज, 
यानी जन्मादिविकारोंसे रदित, इसीलिए अन्यय, यानी जिसक्रा किसी मी प्रकारसे व्यय नहीं होता, 
उस अन्यथ्‌, अविनाशी आत्मको, रज्जमे कतपित सर्पादिके समान प्रमाणसे सत्ताका वाधकर, 
दन्य, गुण आदि द्वारा परिच्छेद्‌ विनाश है, यह विनादा जिसक्रा न हो, उस अविनारी आत्माको, 


(+ 0 किए निः आत त॑ १, 8 
परिपूण इं त्य एकरस आत्मतत्वकरो, यही भँ हः इस प्रकार जो साक्षात्‌ जानता, 


हे, वद सवत्ममावको आप्त आ विदान्‌ पुरुष कैसे यानी किस प्रकारे किसको मारता है यानी 
किसको 1 करके हननक्रिया करता है । क्रिसका घात कराता है यानी किसको हननक्रियामें 
रतत कराता हे, सवत्र किंराव्द आकषेपके अर्थम है, प्रश्चके अर्थे नदीं हे, क्योंकि उसका 
्र्युत्तर देखने नहीं आता । कैसे यह साधनका आक्षेप है ओर कं यानी करंसको, यह विषयका 
आक्षेप है, किसक्रा घात कराता दै, चह, प्रयोज्यका आक्षेप दै । इस प्रकर ्छिया, क्रियाके 
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कार इति सिद्धम्‌ । ननु निर्विकारब्रह्मदरदीनः कथ हन्ति कं हन्ति कै घातयतीति 

साधनाचाक्षेषेण हनन क्रियाया एव निवरत्तिरत्र सूच्यते न तु सर्वेषां कर्मणामिति चेत्‌, न; 
क्रियामात्रहेतोस्तुल्यत्वात्‌ , यत्र यत्र तस्वविक्रियात्मन्ञानं तन्न तत्र न प्रवृत्तिरिति निवि 
कारात्मन्ञानस्य प्रवत्तिमान्न प्रति निवरत्तिहेतुत्वान्न हननक्रियामान्न प्रति हेतुत्वं नियन्तु 
राक्यम्‌ । अतो निर्विकाराद्वितीयव्रह्मात्मज्ञानिनो न कतेव्यं न कारयितव्य च किंञ्चि- 
दस्तीति सिद्धम्‌ । ननु 'न जायते म्रियतेः इति जन्मादिसवेविक्रियाशूल्यत्वं जह्मण 
उक्तमतो निर्विकारं जञेयं ब्रह्म, ज्ञाता तु विद्वान्‌ विकारीत्युभयोरनिर्विकारत्वसविकारत्व- 
धमीभ्यां परस्परभिन्नत्वाद्विकारिणो विदुषस्त्वविक्रियत्वज्ञानासमवात्‌ सन्यासो नोपपयते । 
अविक्रियं ब्रह्मेति ज्ञानमस्त्येव संन्यासकारणमिति चेत्‌ , न; तस्य ज्ञेयविषयत्वेनाऽसाध- 
नस्वात्‌ । नद्यचरूः पवेत इति ज्ञानं क्रियानिव्रत्तिकारण भवति तद्वत्स्वस्य विकारित्वेन 
 विदुष्त्वविक्रियोऽइमित्यविक्रियत्मववज्ञानासंभवात्‌ कमसन्यासोऽनुपपन्न एवेति चेत्‌ , 
भवानत्र श्रष्टव्यः; इदमहं जानामीतीदमथस्य ज्ञाताऽहप्रत्ययार्थो देहो वा प्राणो वा, 


कि 0 क 


साधन अदिका अपतभव हेनेते निर्विकार-बरह्मात्मदर्शीक्रा सवैर्सन्यासमें दी अधिकार है, यह सिद्ध 
हआ 1 यदि कटो कि कसे मारतादै, किसको मारतादहै, किसको मरवाता है", इस प्रकार 
साघन आदिके आक्षेपसे निर्विकार ब्रह्मात्मदर्शाकी हननक्रियासे ही निद्रत्ति होती हे, एेसा यँ 
सूचित होता है, सव कमंसि नि्रत्ति दोती हे, एेसा सूचित नहीं होता, तो यह कटना भी ठीक नहीं 
है, क्योकि सभी क्रियाओके देतु समान दी दोते हैँ, अतः जर्टँ-जहाँ अविक्रिय-आत्मन्ञान है, 
वह -वहँ प्रवृत्ति नहीं दोती, इस प्रकार निर्विकार-आत्मज्ञान प्रवृत्तिमात्रके प्रति निडत्तिका देतु 
है, एेसा लाभ होनेके कारण. हननक्रियामात्रको निवृत्तिका ही उक्त आत्मज्ञान हेतु हे, एेसा 
नियमन नहीं किया जा सकता 1 इसलिए निर्विकार, अद्वितीय, ब्रह्मात्माके जाननेवालेके किए न तो 
कुछ कर्वैव्य है ओर न कुछ कारयितव्य है अर्थात्‌ उसके किए करना-कराना कुछ नहीं है । 
दाङ्का--“न जायते न म्रियतेः ( न पैदा होता है, न मरता है ) इस वाक्यसे ब्रह्म जन्म आदि 
सव विकारोसे श्य है, एेसा कटा गया हे, इससे प्रतीत होता है कि ब्रह्मरूप ज्ञेय निर्विकार है 
ओर ज्ञाता विदान्‌ विकारी है, यो उक्त दोनों ( ज्ञेय ओर ज्ञाता ) निर्विकारत्व ओर सविकारत्वूप 
विरुद्ध घमेवाटे दोनेके कारण परस्पर भिन्न दी हदोगे, इसक्ए विकारी विद्रानके लिए ( अपने 
आपर्मँ) अविकारी ब्रह्मत्वका ज्ञान प्राप्त करना संभव न होनेसे संन्यास उपपन्न नहीं है । यदि कहो कि 
ब्रह्म अविक्रिय हे, ेसा संन्यासका कारणीभूत ज्ञान हे दी, तो यह भी नहीं कह सकते हैँ, क्योकि 
उस ज्ञाना विषय ज्ञेय हे, अतः वह साधन नदीं हो सकता । जैसे पर्वत अचल है, इस प्रकारका 
ज्ञान क्रियाकी निवृत्तिर कारण नदींहोता, वैसे दी विद्वान्‌ जो स्वयं विकारी है, उसको 
अविक्रिय हः एेसा ज्ञान नदीं हो सकता, इसलिए वह कमेसेन्यासी हो ही नहीं सकता । 
समाधान--इस पूवेपक्षके विषयमे तुमसे पूषा जाता है कि इसको मै जानता ह इस 


ज्ञानं इदमथेका ज्ञाता जो अहमर्थ प्रतीत होता दहै, वह क्या देदह या प्राण है अथवा 
१० | 
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इन्द्रियाणि वा, मनो वा, अरहकारो वा, विशचो वा, तेजसो वा, प्ा्ञो वा, उत आसा 


वेति । आये स्वमदेदो वा, जाग्देहो वा, उतो भयं वा। नाऽऽः, जागरे यदप 
नुदयः स्यात्‌ ,स्वम्रदेहनाशात्‌ जातुरहम्थस्याऽपि 7रपरसङ्गात्‌। तदिष्टापत्तिरेवेति चेत्‌, 
न; जाग्रति नाऽहमस्मीति तवाऽमावपरसङ्गत्‌ भ्क्षविरोधाच्च | न द्वितीयः न यस्य 
कस्याऽपि स्वमन अहमप्मीत्यहपत्ययोदयः स्यात्‌ | अहं वरजामीदयुक्वा देह एव 
न; देवानिष्ठाह स्व रजामिइत्यादौ व्यमि- 
परन्तह विवमनेऽहपलादैनाच । न ततीयः, द्वयो; सामानाधिकरण्य 
सभवात्‌। नाऽऽदिमो द्वितीयः (ष स्वभावजडलात्‌। नहि जाग्रति स्वे वा स्वं वाऽऽ्य 
वा पाणो जानाति तदभावान्नाऽहमथैलपिद्धिः कस्य वा इन्दियस्य सर्वेषां वाऽद- 
मथवम्‌ १ नाऽऽ्चः, राबदादिष्येकस्थेवा ऽथैस्योपरुडि 


_ ` व्ममपङ्गाच्छव्दादेः सर्वस सर्धत्रो- 
परब्धिपरद्नात्‌ भ्यक्षविरोधश्च स्यात्‌ | न तस तत र्न 


पि = क ता + 





=. मकार है, आहोस्वित्‌ वधै यातेन है अथवा प्रा है 
1 आतमा हे १ यदि आये पक्ष अथात्‌ देह है, रेसा कहो, तो उस भौ ट्य यहु ह कि वह 
स्वप्रदे्‌ हे या जग्रत्‌. देह हे अथवा दोनों देह ॐ 1 


` पदि सवपदेहको अहपरत्ययारथं कटो, तो वह 
तत्ययक्रा उदय नहीं 


न । होगा, कारण करि स्वप्रदे्टक 
र { शताक्रा भी नार हो जायगा । यदि कहो वि यद तो हमको इष्ट दी, 
पह भौ नही कह सकते, क्योंकि ज्रम भे नदं ह" इस "कार तुम्हारा ही अभाव प्रसक्त 
यवगा ओर प्रलक्षसे विरो भीदोगा। दूर जात्‌ देह भी ज्ञाता नही ह 
=+ र ~ ५; न ५ 4 
सीके । स्वम भे ह" इस मकारे ज्ञानको उदय नहीं होगा । र 
सकर देह ही चलती हे, इसलिए देह + _ , [है ¬> य 
भी नहीं ७ ए 2 ह अहं शब्दा धह, एेसाकहो, तो > 
) कृते ) क प ॐ ¢ स्वके ९९, 

भयात्‌ नि भो भवत मा कर मे स्वर्गको जाता £ इत्यादि व्यभिचार 
ध ५५4 0 ~ ताको पूजाकी है, उभसे स्वगं नहीं जा ता, प्र एेसा ग्यवहार्‌ होता दै, 
तीसरा क्ष ५ ५ ११ है =? वियमान होनेप महलग देखनेम नही आता! 
रा ध एता ः -। धमकर दूसरा पक्ष भौ गदं दै, क्योकि पराण स्वभावे दी 
१. तात्य चह लक्ष „ण जायत्‌ अथवा स्के अपनेको या दूररेको नहीं जानता । 
सकता, क्योंकि 9 ४५ हो सक्ती 3 कत्यक् तृतीय पक्ष मी नहीं £ 
याँ र भ शोत कि क्याएक़ इन्दि अरहका अथं है अथवा घ्म 
० ज 9 न दै शयोक प गणे शन्दादि विषमे सेः किती ए 
विषयकी ही उपरब्धि दोस * अन्य विषयोँकी नहीं होगी | ओर्‌ शार विषयों 
पलन्धि सर्द वनेन है र शब्दादि सब न 

उपलान्ध सवत्र देखने अती है, अतः भ्यक्षसे विरोध भी ध न्धि 

क इन्दव अहमर्थ दोगा । | च्च आदि इ 
से कोई एफ हनि जहिम मानी जाय, तो जवं चश्ुको आत्मा मनी तवं रूपका 








अहं बाह्मणः, इत्यत्र श्रोत्रादीनां 














=-= ्य्य्जच््य यर 9 9. ^ क क क मज पकक > क्क 22 सपक स्र 
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रत्येकं बराह्मणरान्दाथते ब्राहमणानेकलसिद्धावयमेको ब्राह्मण इति प्रयक्षसिदधव्रा्मणे- 
कत्वभ्यवहारविरोधधरसङ्गात्‌ । योऽहं चक्चुषा घटमद्राक्षं सोऽहं पाणिना स्पशामीति 
टणादिभ्यो भिन्नप्याऽहमथतसिद्धाविन्दियाणां तदनुपपत्तेः । नाऽपि चतुः, चक्षरादि- 
वत्‌ करणल(विशेषात्‌; मनसा दयेव पर्यतिः इति श्रतेः । नाऽपि च पञ्चमः, विकारिवात्‌ 
जञातर्वानुपपत्तावहमथेत्वानुपपत्तः । नन्वहं जानामीत्यहंकारस्याऽपि ज्ञात्रं प्रतीयत 
इति चेतत्‌, नः स्वतो जडत्वात्‌ ज्ञतरघवानुपपत्तः । यथा अहं मनुष्यः दृत्यन्यधमीध्या- 
सस्तथा न्ञाताऽहम्‌' इत्यन्यधमाध्यासर एव । स्वतो जडत्वेन ज्ञातृत्वमस्य न संमवति, 
जञव्रलस्य चेतनधर्मतवाद्वहर्दःधृत्ववत्‌ । शरावे मया द्राक्षा भुक्तेति तेन तेन सहैव 
विकारेण विनदयतोऽहंकारस्य विकारिणः शेरावभुक्तद्रक्षानुभूतिथ्िरकार्िकी बद्धस 
नोपप्यते । तद नुपपत्तावहमथैत्वं न संमवति । 'ममाऽयमहंकारो दष्टः" इति स्वाति- 
रिक्तप्य॒जेयत्वेन ज्ञातृतानुपपत्तावहमभत्वासिद्धेः । नाऽपि षष्ठो नाऽपि च सप्तमो 











म्यक्ष दोगा, दूसरेका नहीं होगा, प्रागको माननेसे गन्धका ही होगा, दूसरेका नहीं, इस कमस जिसं 
दन्दियको आत्मा मानेंगे उसीका विषय यृहीत हो सकेगा, अन्यान्य विषर्योका अहण नहीं होगा, एेसी 
आपत्ति दोगी । इसे इष्टापत्ति भी मान नहीं सक्ते, क्योकि सभी विषयोँकी उपरुच्ि होती है, अतः 
उक्त कल्प असङ्गत हे, यह भावे है । ¡ दृसरा पक्ष भी युक्त नहीं हे, क्योकि भें ब्राह्मण ह" इत्यादि 
व्यवहारमं श्रोत्र आदि प्रत्येकं इन्दिय यदि वराह्मणराव्दकी अर्थं होगी, तो बराह्मणम अनेक 
सिद्ध होगा, इस परिस्थितिमें “यह ॒ एक व्राह्मण हे" इस प्रत्यक्षसिद्ध ब्राह्मणक एकत्वके व्यवहारकां 
विरोध प्रसक्त दोगा । इसलिए जिस मेने नेत्रोसे घट देखा था, वही भ दाथसे चता हँ, इस 
प्रकार प्रत्यभिज्ञा दोनेके कारण नेत्रादिसे भिज्ञ अदंशब्दका अथं सिद्ध होनेसे इन्दरियौको अहमर्भ 
मानना उपपन्न नहीं हे । चौथा पक्ष भी युक्त नदीं है, अर्थात्‌ मन भी अहम नदीं है, क्योकि 
मनसे ही देखता है इस श्रुतिसे चश्च आदिकै समान मन भी करण ही है, अतः कर्ता नहीं हो 
सकता । पांचवां पक्ष अहंकार भी अहमथं नदीं है, क्योकि अर्हकार विकारी है, अतः ज्ञाता नहीं 
हो सकता, इसकिएं वह भी अहं प्रत्ययक्ा अर्थं नहीं है । यदि कहो कि भें जानता 
ईस प्रव्ययसे अहंकारम भी ज्ञातृत्व प्रतीत होता है, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योकि जो 
स्वतः जड़ है, वह ज्ञाता हो नहीं सकता, अतः जैसे भे मनुष्य ह" यह अन्य धर्मका अध्यास है, वैसे 
दी अदंकारमे भी भें ज्ञाता हर" यह अन्य धम॑का ही अध्यासं है, यह संमञ्चनां चादिए । स्वतः जड 
होनेसे अहङ्कारमे ज्ञातृत्वका संभव नदी हे, क्योंकरि ज्ञात्व चेतनका धर्म है, जसे अभिका धमं 
जलाना । वालक्रयनम मैने द्राक्षा ( अंगूर ) खायी थी, इस प्रकार तत्‌-तत्‌ विकारे साथ नष्ट हय 
जनेवले विकारी अहंकारका बालकपनम्ै खये हुए ओर देखे हुएका चिरकालिक अनुभवं 
उुदापेमं उपपन्न नहीं हो सकेगा, इसलिए उसके उपपन्न न होनेसे अकार अहंप्रत्ययका अथं नदी 
हो सकता । मेरा यह अहंकार दु है, इस प्रतीतिसे अपनेसे अन्य अहङ्कर ज्ञेयत्व होनेके कारण 
साच्ल सिद्ध न होनेसे अहमथैत्व उसमे षिद्ध नहीं होता । चछा, सतवा भौर आठवाँ पक्ष भी युक्त 








७६ श्रीमद्धगवद्रीता | अध्याय २ 
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 नाऽप्यष्टमश्च, विश्वादीनां ज्ञातृव्यति रक्तत्वेनाऽहमर्थायोगा्तपामेकेकावस्थाभिमानि- 
त्वेन ञ्यवस्थातद्रमविज्ञानासंभवात्‌ । यः स्वममद्राक्ष यः सुखमस्वाप्सं सोऽहं जाग- 
मीयवस्थात्रितयज्ञतुर्विश्वादिभ्यो भिन्नतमेवाऽवगम्यते नित्यत्वमविकारितवं च । अतः 
पारिशेष्यादासिव ज्ञाता, नान्योऽतोऽस्ति वि्ञात' इति श्रुतेः । ननु निरवयवस्याऽऽ- 
त्मनो बुद्धितद्वुतीन्द्रियेरिन्दिया्थ, सवन्धासंभवात्‌ कथ ज्ञातुत्वमिति चेद्‌ › वुख्यादिभि- 


राध्यासिकसंबन्धस्य संमवादवि ्रियस्याऽप्यासनो शतत सिव्यति। यत एवं ततो 
विज्तुरासन एवाऽहमथैलम्‌, 


सेव विद्वन्‌ , निरुक्तविज्ञानख विदुषः संमवात्‌ । एं विद्दात्मनोरमिन्नले 'अयमा- 
सा ब्रह्मः इत्यामनो अहाभिन्नश्रवणाद्विक्रियोऽहमिति विटुपः स्वस्याऽविक्रि- 
वा तहानपिदेनद्ुतादिमियनदामलनाननहन | स्कमसन्यास उपप- 
त एवेति सिद्धम्‌ ॥ २१ ॥ 


गन्वासनः स्वतो विति 
याव्वमौप्‌ 


¢^ (4 


फ यावच्वामवेऽपि पूवापरदेहपरियर्‌ 
धिकं संभवति, पापरगिसििगाद्धानोखि ------- ण भतन तेनाऽ 


रणपरित्यागयोर्विक्रि- 
विक्रियत्वमसिद्धमितया- 





नही है यतरि विश्व 
नहीं हे, थाक विध्व आदि एक-एक अपस्थाके ही अभिमानी है, अतः 
हासे भिज ह । त, सचि बे जहे अथ नहं हो सकते, क्योकि विश्च आदि तीनो 
न ट्‌ कः  ज। खखसे सोया था वह मे जागता 
८ गोसे र र | न स्‌ प्रकार 
१५५ विश्च आदि तीनं भिज्ञ, नित्य ओर अविकारी है हो ह 
शङ्का ७ न दरो विज्ञाता नही है „ इस शिम आत्मा टौ ज्ञाताहे । 
१ „` "स्वव आत्माका वुद्धि, बद्धिकी वृत्त, इन्द्रिय ओर इन्वियोके विषय सि संवन्ध ही 
जव नहीं हो सकता, तब आत्मामें ्ञातृत्व कैसे है पयसि ++. 
समाधान--हां, हो 


द्‌ सकता ठ क्योंकि बुद्धि से 
इसलिए अविक्रिय आत्माका भी जञातत् सिद्ध होता है । ण अत्माका 


तीनों अवस्थाका को 


आध्यासिक संबन्ध है, 
अथे ध । भं भिजमिननल्प होकर ह, 9 से ज्ञता आत्मा ही अहंशब्दका 
शात हता हे । इसलिए आः ~ 5 पस भी अर्हंका अर त्मा है, यद 
होता हे । इस शू 4 न है, य कि निरत विज्ञान 4 ही 
ुतिसे आत्मा त्र्य अमिन मान्न अभेद्‌ सिदध है ओर “ह्‌ लमा ब्रह्म हैः इत्यथक 
जाननेवलेका अपने अविकारी, अदित त भता हे, रर्ए भें अविनधिय हू" एसा 
लानके बलसे सव कर्मक सन्यास ५ शान निरेक धिदध दोनेसे, अविक्रिय व्रह्मालमलके 

। ने ह यह्‌ हुऽ 
यपर आत्मा स्वयं विकारी नशी है ष आ॥२१॥ 

अस्ताचलके) सथ योग हने समवि यावत्व है र भ पिके पवं 
हीनपर आत्मे ओपाधिक विकारिल हो सकता ॥ त पहर ओर पिच 


| हका ग्रहण ओर त्याग 
° रताकएु अत्मा अविकारं 


र हे, एेसा सिद्ध नदीं शे 





छ क्क + ऊ 
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"अह्‌ विजानामि विविक्तरूपः ` इति श्रते | तत आ 


तके (उद्याचल ओर | 


च हि 


॥ १ 
५ 5 ऊ 
क 3 गि 


क 33 याणः रक 
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वासांसि जीणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीणान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 

पुरुष जसे अपने जीर्णं॒॑वञ्लोका परित्यागकर नवीन वखोका ग्रहण 
करतादहे, वैसेद्धी यह आत्मा जीर्ण शरीरोका परियागकर नवीन रारीरोका 
ग्रहण करता है ॥ २२॥ 


राङ्क-य वासांसि गृहतो जहतश्च पुरुषस्य यथाऽविक्रियत्वं तथेवाऽऽत्मनोऽपि देहोपा- 
दानविसगेयोरिप्यात्मनस्खविक्रियत्वं देहादिभिन्नखं तद्धर्मतकर्मतदवस्थाराहित्यं च 
सूचयितुमाह- वासांसीति । । 

नरः परुषो जीणानि वासांसि विहायाऽपराणि नामरूपलक्षणैः पूरवविपरीतानि 
नवानि वसांसि स्वयमविक्रियः सन्नेव यथा गृहाति तथा देही देहेऽहमिदयपर्भ्यमान 
आत्मा स्वयमविकारात्मना स्थितः सन्नेव जीणीनि कालकर्मवरात्याज्यतां प्राप्तानि 
रारीराणि विहाय अन्यानि नामरूपजातिगुणविरोवैः पूवेविलक्षणानि संयाति प्रामोति, 
न तु स्वयं विक्रियते । यथा वल्राणामेवाऽऽगमनिर्ममौ नामरूपवेचिव्यं शैथिल्यं च 
न तु पुरुषस्य; तथा रारीराणामेवाऽऽगमापायाववान्तरविकार, न खात्मनो निरवय- 
वस्ेति देदेन्दियादिभ्यो भिन्नलमविक्रियत्ं नित्यलं चाऽऽमनः सूचितं मवति ॥२२॥ 

ननु घटजल्नाशात्‌ तत्रस्थप्रतिषिम्बस्येव शखादिना देह विनारो सत्यामनोऽपि तत्नो- 








सकता, एेसी राद्धा करके वके पहनने ओर छोडनेपर भी जसे पुरुष अविकारी दी रहता हे, वैसे 
ही देहके रहने ओर त्याग करनेपर भी आत्मा अधिकारी दी है, देहसे भिन्न है ओर देहके 
धमे, कम ओर उसकी अवस्थाओंसे रदित है, एसा सूचन करनेके किए भगवान्‌ कहते है-- 
'वासासिः इत्यादि । 

मनुष्य अपने पुराने वंको छोडकर दूसरे नवीन वघ्लको अर्थात्‌ नाम, रूप ओर लक्षणोसे 
पूवं वसे विपरीत वघ्को स्वयं अविक्रिय होकर ही जसे अरहण करता है, वैसे दी देहमे 
अदरूपसे प्रतीत होनेवाटा आत्मा स्वयं अविकारस्वशूपसे स्थित होकर ही पुराने दारीरोका-- 
फाल ओर कमेके कारणसे त्यागनेके योग्य शरीरोका-स्याग कर दूसरे नाम, रूप, जाति 
ओर गुणके भेदसे पूर्वं शरीरोसे विलक्षण देहोँका धारण करता है, स्वयं विकारी नहीं होता । 
जसे वघका ही आना ओर जाना, नाम ओर रूपकी ही विचित्रता ओर रिथिकता होती 
दे, पुरुषकी नदीं होती, वैसे दी शरीरम ही जन्म, नाश ओर दूसरे अवयवोंका विकार 
होता है, निरवयव आत्मनं नदी, यह समन्नना चाहिए, इसलिए आत्मा देह, इन्दिय आदिे 
भिन हे, अविकारी है ओर नित्य है, एता सूचितं होता है ॥ २२ ॥ 

यदि शाङ्काहोकिजैसे घटके जलका नारा दोनेसे घटके जलम स्थित प्रतिबिम्बकं नारा दी 





शरीमद्धगवहीता | अध्याय २ ` 
| [^ [न वक 





नेन छिन्दन्ति शस्राणि नैनं दहति पावकः | 
न चेन छ्ेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः २३॥ 
इस आबत्माका न तख्वार्‌, 


सकता हे ॥ २३ ॥ 


पयमनलनसन तत -------- चरमविकारः स्यादेव, 


अतोऽविक्रियलमसिद्धमित्यत आह- नैनमिति । 

रा्यन्ते पदार्था एभिरिति पछण्यसिगदादयः प्रथिवीविकार्‌ देहवदेनं परक 
तमात्मानं न॒छिन्दन्यवयवविश्ेपे न कुवन्ति । निरवय वत्वादाकारावसेषां विशसनः 
करियानिषयो न मव्यासेत्यः । जपोऽपि नैनमात्मानं देटवत्‌ छेदयन्ति आई- 
तामापा्य सावयवस्येव निरवयवस्याऽऽत्मनः रोथिल्यं सपादयितु न शक्नुवन्ति । 
पावकोऽधिरपि देदयन्नन दहति, द्हनक्रियाया अविषयलात्‌ भस्मीकर्तुं न क्ति । 
सेहशोपणेन देहं यथा रोपयति तथा मारतोऽपयेनं न शोषयति रोपणक्रियाया 
अगोचरवादेनं रुष्कीकतं न्‌ राक्तोति । यथा घरं जर दयति राखाणि ताडनी- 

धानि ताडयन्ति वाटुः शोषयति बहिदेहति, तथा पत्रस्थमाकारे निरवयवं न छेद - 
भति न ताडयति न शोषयति न वदति तद्रदासानं देहस्थमिति मावः ----- सिति वः तोऽन ततोऽविक्रि- 





जताहे, वैसे ही शख आदिसे देहका नाश दोनेपर देदमे प्रतीत 
चर्म विक्रार याने नाश हो टी जायगा, अतः आत्मा अविक्रारी है 
तो इसके उत्तरमे कट्ते ह नेनम्‌ः इत्यादिसे । 
जिनसे पदाथ कटे या तोडे जातेहै, घरे तलवार, गद्‌] आरि 

देहका छेदन कर सक्ते ह, वैसे इस प्रकत आत्माका छेदन नही च 
अवयरवोका प्रथकघरण नीं र सक्ते है, तातप्थ यहे करि आत्मा 

अतः वह तलवार आदिसे दोनेवाली छेदन > वक्रा विषय ( आश्रय नो हो सकता । जठ मी 
देहके समान इस आत्मादौ नन नही अथात्‌ सावयव पदारथके समान निरवयव आत्माको 
गीला करके ठीला नही %र सक्ता । पवृ अस्मि हके समान इसको नहीं जलाता अर्थात्‌ 
भरमीमूत नहीं कर सकत, क्यो यह आस। रहनकरियाका विषय नदींहे। जसे वायु चिकनाहको 
लाकर ददो सखा देता है, ते इस नह खला सकत । चूक आत्मा रोषणक्रियाका अविषय 
है, इसकिषए वाघ इसको 


क हीं कृ ० ५ य॒ 
क नं करत्‌ ४२ देता हे, ताडन करन योः 


ोनेवाली आत्मक भी 
यह्‌ सिद्ध नहीं हो सक्ता, 


र सकते यानी आतमाके 
= त हे 
अकाराके समान निरवयव हे, 


स घटकरो ॥ जट शिथिल 
शत्र तोड़ जलते है, वायु खादेत " अमि जज र्ती हैत परमे स्थित निरवयव आकाशको 
जल शिथिल नहीं कर वकता, श्र ताडन नदीं कर सक्ते गं कता ओ नदीं 
देहे रथ ^ खखास ओर अचि 
जला सक्ती, इमी प्रक्र देहम स्थित आल्माकरा वै भाव है । इसलिए आत्मा 
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अध्याय २] सानुवादश्चङ्करानन्दीव्याख्यासहित ७९, 


८ स अ पा का लान न ------- 2 ् ~ # वि मि नि न चा था 
^ ^ +^ ^, ~+ ~+ ^~ «~~ \ ^~ नि कि + स्क --ककर 7 द क च+ क" व्क कक्कर व्क 


अच्छे्योऽयमदाद्योऽयमङ्केयोऽलोष्य एव च । 
नित्यः सवेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 
पूकि यह आत्मा अनादि, निल, सर्षव्यापक, स्थिरस्वमाव ओर अचल: 
है, इसढिए इसका रालादिसे छेदन, अग्निसे दाह, जरसे कैदन ओर वायुसे 
शोषण नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 





त्वमात्मनः सिद्धम्‌ । एतेन जरारोगादयो मौतिकाश्चोपद्रवाः स्वे चरीरस्येव नाऽऽ 

स्मनोऽहमथेस्येति देदादिभिन्नलेनाऽऽत्मनो देहं विषयीकृत्य प्रप्तानथीमोचरतुक्तम्‌ । 

ततस्तेषु प्रालेष्यपि स्थिरपन्ञतया ब्रहमविद्धिः स्थातव्यमिति सूचतं भवति ॥ २३॥ 
वासांसि जीणौनीति यतो देहव्यतिरिक्तवमास्मनः प्रतिपादितं ततो देहस्मेव- 

च्छेदादयो हद्यविषयकाः न त्वात्मनो निरवयवस्येति केदङ्केददहनयोषणानि भूतचतु- 

छयकायौणि न प्रसरन्स्यासनीति स्फुटमाह- अच्छे इति । 

सनातनोऽनादिः । न तस्य कथ्चिलनिता न चाऽधिपः' इति श्रवणादात्माऽयं 


चक 


निरवयवत्वेन कुतश्चिकारणादुसन्नो न मवतीति सनातनः जन्मादि विकाररहितस्तत एव 
नित्यः नित्यत्वादेव सर्वेगतः परिपूर्णः । नित्यतर सवगतत्वेऽप्यात्मनः - क्रियाराक्या- 
भरयल्वमस्तिति न शङ्कनीयम्‌ , निदयखादिधर्मवत्याकाशो तद दरानात्‌ । अतएव 
स्थाणुः स्थिरस्वभावः स्थिरवादेवाऽचरः । अयमयमित्यपरोक्षेण निदेश आत्मनो 


अविकारी है, यह रिद हणा । इते गह ग्द ज इजरतर--उ---- हे, यह सिद्ध हुआ । इससे यह्‌ कहा कि जरा, रोग आदि सव भौतिक या दैविकं उपद्रव 
शरीरके ही है, अके अथं आत्मके नहीं है । इसकिए देहके तादातम्यसे प्रा हुए अनर्थका विषय, 
देह आदिसे मिन, आत्मा नही है । इसलिए उनके प्रात दोनेपर भी ब्रह्मज्ञानियोको स्थिर बुद्धिसे 
स्थित रहना चाहिए, यह सूचित होता है ॥ २३ ॥ 

धृकि वासांसि जीणानि? इत्यादि श्छेकसे आत्मको दहसे भिन्न वतलया है, इसलिए 
स्दयविषयजन्य .छेद्न आदि क्रियार्णँ देहम दी होती दे, निरवयव आत्मामे नहीं होती, चारों 
मूतोके कायं छेदन, मेद्न, दहन ओर शोषण आत्मामं नदीं घुसते, एेसा अधिक स्पष्ट करते है-- 
(च्छद ऽ०? इत्यादिसे । 

सनातन रान्द्करा अथे अनादि दहै। (न उसका को$ जनिता हे ओर न को$ अधि. 
पति हे" एतद््थक शरुतिसे यह ज्ञात होता है कि निरवयवं होनेके कारण यह आत्मा किसी 
रणसे उलन नहीं होता, इसलिए सनातन दै, यानी जन्म॒ आदि विकारोसे रदित है । ओर 
इसीसे यह नित्य है, नित्य होनेसे दी सवेव्यापक--प्रिपूण- है । नित्य ओर सर्वव्यापक होनेपर 
भौ आत्ममें क्रियाराक्तिका आश्रयत्व यानी आत्मा क्रियांका करनेवाला हो, ठेसी चाङ्धा नहीं करनी 
चािए, क्योंकि नित्यत्व आदि धमेवारे आकाशम एसा देखनेमे नहीं आता, इसीलिए आत्मा स्थाणु 
है, यानी स्थिरस्वभाववाला है ओर स्थिर होनेसे दी अचल हे । (अयम्‌? अयम्‌ ( यह, यह ? 


भो याते 





८० श्रीमगवद्रीता [ अध्याय २ 


जण णयो यायिना जाय जानि मा ~ 
[अ + क ^ ^ क ^ का + त ^ का क 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्याऽयग्रच्यते । 
तस्मादेवं विदितेन नाऽनुशोचितुमहसि ॥ २५ ॥ 
आता टङ्क दारीरसे भिनद, अज्ञानसे भिन्ने, विक्रारसे शून्य हे, 
इसक्िए इप्तको निष्कट ओर निष्िय जानकर इसक्रे विषये तुम्दँं शोक 
नहीं करना चदहिए ॥ २५ | 


विद्रसल्यक्षविषयलन्ञापनाथम्‌ । सनातनत्वानिव्यत्वात्‌ स्थिरत्वाद्‌ चख्त्वाच[ऽयमात्मा 


स्वयमच्छेचः ठेततुमराक्यः, अदाह्यो दश्वुमशक्यः, अङ्केयः छ्ेदवितुमशक्यः, अोपष्यश्च 
दोपयितुमशक्य एव मवति । शस्(दीनामिवयथेः । सनातनल्विरोषणेन निर्विकारसम्‌ , 
नित्यलविरोषणेन प्रामाणान्तरावाध्यतवम्‌, स्थिरत्वाचर्त्वविरोषणाभ्यां क्रियाया 
अनाश्रयत्वमविषयतम्‌, पृूणखविरोषणेनाऽद्वितीयत्वं नित्यश्ुद्धत्वमानन्देकरसव्वं 
च[ऽऽ८्मनः सूचितं भवति ॥ २४ ॥ 

(तरति शोकमालवित्‌' इति श्रवणादात्मनि विज्ञाते शोकनिवरृत्तिरात्मविन्ञानं 
सखात्मानात्मशोधनं विना न सिध्यतीति तच्छोधनयुपक्रम्य, वासांसीति स्थूरुशरीर- 
तमालसनः प्रतिपा, नेनं छिन्दन्ति शखणीति केदादेरविषयघ्े प्रतिपादिते सष्ष्म- 
कारणयोः शखदेरविषयत्वसभवात्तत्राऽऽमवबुद्धिः स्यात्‌, सा मा भूदिति अव्यक्ता 
चिन्त्यपदाभ्यां तद्विचत प्रतिप(दयन्विकार्थसं च वदन्ेतछक्षणमातमानं विदितवतस्तव 
न पुनः शोको युक्त इ्युपकरान्तमुपसंहरति--अव्यक्त इति । 
फेसा अपरोक्षरूपसे कथन यद जननेके च्एिदे कि आत्मा विद्वानोके प्रत्यक्चषका विषय है । 
सनातन होनेसे, नित्य होनेसे, स्थिर दोनेसे ओर अचल दोनेसे यह आत्मा स्वयं अच्छेय है-- 
करिसीसे छेदन नदीं किया जा सक्ता, अदाह्य है--क्रिसीसे जलाया नदीं जा सक्रता, अङ्केय है-- 
गखाया नहीं जा सक्ता, अशोष्य दै--छखाया नहीं जा सक्ता अर्थात्‌ शच्च आदि द्वारा । सना- 
तनत्व विरोषणसे निर्विकारत्व, नित्यत्व विशोषणसे अन्य प्रमाणसे अवाध्यत्व स्थिरत्व ओर अचल्ल-- 
इन दो विशेषणो क्रियाका अनाश्नयत्व--अविषरयत्व--तथा पूर्णत विरोषणसे अद्धितीयत्व, नित्य- 
द्धत्व, आनन्दैकरसत्व आत्मामं सूचित होता है ॥ २४ ॥ 

आत्मज्ञानी रोकको तर॒ जाता हे" इत्यर्थैक श्रतिसे ज्ञात दहोतादहै करि आत्माका अपरो. 
८ दोनेपर शोकं निरत हो जाता दै, पर वह आत्माका विज्ञान आत्मा ओर अनात्माका शोधन 
किये ४५ क क रसचिए उनके शोधनका आरभ करके, "वासांसि" इत्यादि इलोकसे 
आत्मा स्थूढ शतोरस मिज दै, एेसा प्रतिपादन करके, नैनं छिन्दन्तिः इत्यादि लोकसे आत्मा 
छेदन आदि क्रिया्ओज्ना विषय (आश्रय) नहीं है, एेसा प्रतिपादन किया। पर एेसा करनेपर भी सूक्ष्म 
ओर कारण शरीरम शस्त्र आदिकी विषयता नदीं हो सक्रती इसकिएु उनम भी आत्मवुद्धिका 
प्रसंग हयो जायगा, एसा न हौ, इसकिएु अन्यक्त ओर अचिन्त्य--इन दो पदोः उन दोनों शरीरेसे 
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भि नि शा ता र पका । 
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अहंकारममकारादिभिन्यैज्यत इति व्यक्तं खिङ्नरारीरम्‌ , तद्धमेतदवस्थासाक्षितवेन 
ततो भिन्नस्वादात्माऽयमव्यक्तो व्यक्ताह्धिनः, “ममेदं दुःख प्राप्तम्‌ इति दुःखानुभवितृतव 
येन ज्ञायते स तस्माद्धि एव नाज्त्र संशयः । तथेवाऽचिन्त्यश्च । अद्ृष्टादिवत्‌ कार्येण 
रोकमोहादिना चिन्त्यतेऽनुमीयत इति चिन्व्यमन्याक्ृतमज्ञानं कारणदारीरम्‌ , येन यत्‌ 
ज्ञायते स ततो भिन्नो दृष्टः । मामहं न जानामि इति "अहमज्ञः इत्यज्ञत्वमज्ञानं यतोऽ 
नुभूयते ततः स्वविषयकाज्ञानसाक्षित्वादात्माऽयमज्ञानाचिन्त्याद्धिरत्वेनाऽचिन्त्यश्ि- 
न्त्य द्धि एव भवतीति । अविकार्भश्च निरवयवत्वादात्माऽयं विक्कृतेरविषयत्वेनाऽवि- 
कायः । अविकाय इत्यनुत्पा्यत्वादीनामात्मधमोणासुपरक्षणम्‌ । “पुरस्तासिद्ध हि ब्रह्य! 
इति श्रवणादनादिसिद्धत्वादा्माऽयमनुस्पायः । नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः इति श्रवणात्‌ 
ज्ञातुः स्वषूपत्वादनाप्यः । शुद्धोऽबाध्यस्वरूपो बुद्धः सुखस्वरूपः इति श्रवणानित्य- 
रद्धत्वादात्माऽयं न संस्कारैः । अद्वय एवाऽयमात्मा (सन्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः 
सत्यो निरज्ञनो विञररद्वय आनन्दः परः प्रत्यगेकरसः प्रमाणेरेतैरवगतः' इति श्रत्या 





आत्माके मेदका प्रतिपादन कर रहे ओर अविकायैत्व कह रहे इस प्रकारके आत्माको जाननेवाङे 
तुम्दं फिर शोक करना युक्त नहीं हे, इस प्रकार उपक्रान्तका यानी आरंभ क्ये हएका उपसंहार 
करते हैँ--अव्यक्तोऽ० इत्यादिसे । 
अहंकार ओर ममकार आदिसे जो व्यक्त यानी प्रकट होता है, वह व्यक्त कटखाता है 
यानी छि शरीर । आत्मा छिग रारीरके धर्मोका ओर उसकी सभी अवस्थाओंका साक्षी हे, 
इसलिए उससे भिन्न दोनेके कारण वह अव्यक्त है--व्यक्तसे भित्र हे, क्योकि ुन्ञे यह दुःख हुआः 
इस प्रकारके दुःखके अनुभवितृत्वका जिससे ज्ञान होता है, वह उससे भिन्न दोता है, इसमे संदाय 
नदीं है । इसी प्रकार आत्मा अचिन्त्य भी है । अदृष्टके--प्रारब्धके--समान रोक, मोह आदि- 
रूप कार्य द्वारा जिसका चिन्तन यानी अनुमान किया जाता दै, वह चिन्त्य कहकाता है । वह है 
अब्याकरत--अज्ञान--या कारण शरीर । उससे आत्मा भिन्न है, क्योकि जो जिससे जाना जाता 
हे, वह उससे भिन्न होता है, एेसा अनुभव है । चकि भें मुञ्चको नहीं जानताः भें अन्न 
इस प्रकार अज्ञत्वका ८ अज्ञानका ) अनुभव किया जाता है, इसलिए स्वविषयकं अज्ञानका 
साक्षी होनेसे यदह आत्मा अज्ञानरूप चिन्त्यसे भिन्न होनेके कारण अचिन्त्य है यानी चिन्त्यसे 
भिन्न दी है। निरवयव होनेसे यद आत्मा जन्मादि विकारोंका आश्रय नहीं है, अतः 
अविकायं है । अविकार्यशब्द अनुत्पायत्व आदि आत्माके धर्मोका भी उपलक्षण है। 
रद्य पल्स दी सिद्ध है" एतदथेक श्रुतिसे आत्मा अनादिसिद्ध है, एेसा ज्ञात होता है, अतः 
यह आत्मा अयुताय दै । इसके सिवा दूसरा विज्ञाता नदीं हैः इ्य्भक श्ुतिसे ज्ञाताका स्वरूप 
दोनेके कारण आत्मा अनाप्य ८ अप्राप्य ) है । शुद्ध, अवाध्यस्वरूप, बुद्ध ओर सुखस्वरूप" इत्य्थक 
तिसे नित्य द्ध होनेके कारण यह्‌ आत्मा असंस्कायं है । चकि इसी अद्रय आत्माको सन्मात्र, 
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अथ चनं नित्यजातं नित्य यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेन शसोचितुमहेसि ॥ २६ ॥ 
यदि यह मान खो कि आत्मा सदा उत्पनहोतादै ओर मरतादे, तोभी 
हे महाबाहो, तम्दे सोक नदीं करना चाहिए ॥ २६ ॥ 


यस्मादुच्यते तस्माच्मेवं यथोक्तरक्षणमेतमत्मानमस्थूलमन्यक्तमचिन्त्यं निष्कं 
निच्करियं कूटस्थासङ्गचिद्रपमहमेवंसक्षण इति स्वं विज्ञाय नाऽनुशोचितुमहेसि । अह्‌- 
मेतेषां हन्ता मयेते हन्यन्त इति पूववच्छोकं कतं मवानाऽहतीत्यथः । एतेन ब्ह्म- 
विदामद्वेतदरिनां न किञ्चिच्छोच्यमस्तीति सूचित भवति ॥ २५॥ 

एवं ससारभ्रमविध्वसकमात्मयाथात्म्यविज्ञानमुपदिदय श्रीमगवानेतादशविन्ञान- 
स्याऽऽसप्रसादेन विना रब्धुमश्क्यत्वादजुने तदनुदयमारक््य प्रकारान्तरेण तच्छोक- 
मपाकठुमिदमाह--अथ चेति' | 

महावाहो इति साभिप्रायं संबोधनम्‌ । चशब्दो यद्यथैः । अथवा एनसुक्तमा- 
त्मानं नित्यजातं यदा यदा देहोःपत्तिस्तदा तदा देहेन सह जातमुत्पन्न देहे मृते देटेन 
सैनं निव्यं मूतं च मूढरोकवत्‌ त्वं यदि मन्यसे तथापि तस्मिन्‌ पक्षेऽपि “एवं नाही 
वयं हन्तु धातेरष्ान्‌ स्वबान्धवान्‌" इत्युक्तरीत्या शोचितं नाऽह॑सि ॥ २६ ॥ 

अस्मिन्‌ पक्षेऽपि शोकस्याऽकरतैन्यते हेतुमाह--जातस्येति' । 


आत्मा है" इत्यथेक शति कहती है, इसलिए एसे यानी यथोक्त लक्षणवाटे इस आत्माको- 
अस्थूल, अव्यक्त, अचिन्त्य, निष्क्रिय, कूटस्थ, अंगचिद्रूप आत्माको- मे दी उक्त लक्षणवाखा 
हर, एसा अपनेको जानकर तुमे शोक करना योग्य नदीं है अर्थात्‌. इनका मारनेवाला द, ये सुल्लसे 
मारे जति हं, इस प्रकार पूवके समान तरमै लोक नहीं करना चादिए, यदह अथ है । इससे य 
सूचित होता ह कि अद्रैतदर्शी ब्रहमज्ञानियोके चिए कुछ भी दोचनीय नदीं है ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार ससाररूप भ्रमका नादा करनेवाले आत्माके यथार्थं विज्ञानका उपदेश करके 
उक्त विज्ञान आत्मके प्रसादके विना प्राप्न नहीं किया जा सक्रता, अतः अननं उस विज्ञानका उद्य न 
देखकर दूसरे प्रकारसे उसका रोक दूर करनेके चिए भगवान्‌ कहते ८अथ चेनम्‌? इ्यादिसे । 

महाबाहो, यह संबोधन सोपहास ( व्यज्गपू्णं ) है । यदौ “चः शब्दका अर्थं यदि ह । 


दखाकाथ यह हुआ कर अथवा इसको (उक्त अत्माको) तुम नित्यज॥त मानते हो, अथात्‌ जब-जव देहकी ` 


उत्पत्ति दती है, तव-तव देहके साथ आत्मा उत्पन्न होता है ओर देहके मरनेपर देके साथ वह 
य॒ मरता है, एसा मूटके समान यदि तुम मानते हो, तो भी इस पश्चमे “अपने बान्धव धृतराष्टूके 
रोको दर्मं मारना नदीं चाहिए" इस प्रकार तुम शोक करना उचित नहीं है । २६ ॥ 
टस पक्षम योक क्यों नदीं करना चादिए, इसमें देठ कहते है “जातस्य? इत्यादिसे । 
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जातख हि धवो मत्युषटुवं जन्म सतख चं । 
तस्मादपरिदार्यैञ्थं न स्वं शोचितुमहेसि।। २७ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र॒ का परिदेवना ॥ २८॥ 
उत्पन इएका मरण ध्रुव याने अवदयंभावी है ओर मृतका जन्म ध्रुव है, इसदिषए 
तुभको अपरिहार्य विषयमे रोक करना उचित नहीं दै ॥ २७ ॥ 
मायासे रारीरोकी उत्पत्ति होती है, बीचमै आभाससे उनका स्वूप 
प्रतीत होता है, अन्तम माया उनका. ख्य हो जाता दहै, अतः विद्धान्‌ पुरुषको 
उनम रोक करनेका अवकाश दी नहींहै ॥२८॥ 





हि यस्माकारणाजातस्य जन्मवतो मल्युमरण श्रुवोऽनपायी । तथा मृतस्य चं 
जन्म पुनजननं श्रुव नियतम्‌ । एवं जन्ममरणयो्भरणजन्मनोश्चाऽहोरात्रयोरिवाऽग्यमि- 
चार्थयं नियमोऽपरिदार्यस्तस्मादपरिदार्ये बरह्मणाऽपि परिहुमराक्येऽथं “अयं देवदत्तो 
मदीयो भ्रियते" इति त्वं रोचितुं नाऽहसीव्यर्थः ॥ २७॥ 

द्मे भीप्मादिशब्दवाच्याः सर्वे देहा मायाकार्यलेनाऽसत्वादेते मदीया इति न 
कद्‌[पि .शोचनीयमिति सूचयति-अव्यक्तादीनीति | 

नामषूपगुणादिभिने व्यज्यत इत्यव्यक्तं माया, तस्याः सकाश्चादादिर्जन्म येषां 
तान्यव्यक्तादीनि । भूतानि, भवन्तीति भूतानि शरीराणि; मावे क्तः । व्यक्त व्यक्तता 
मध्ये येषां तानि व्यक्तमध्यानि देवस्तियेङ्‌ मनुष्यो ब्राह्मण इत्याभ।सतो मध्ये रुढ्ध- 





 जातक्रा यानी उत्पन्न इएका मरण ध्रुव ( अय्ल ) है तथा मरे हुएका फिर जन्म॑ 
धुव--अव्यंभावी--दै, यों जन्ममरण ओर मरणजन्मका दिन-रातके समान अव्यभिचारी-- 
नियत--य॒ह नियम अपरिहायं है, क्िसीके टले टाला नदीं जा सकता, इसकिएं ब्रह्य 
भी जिस विषयकरो नदीं टाल सकते, उस विषयमे “यह मेरा देवदत्त मरता हैः इस 
प्रकार तुम्ँ शोक करना उचित नहीं है, एेसा भाव हे ॥ २५७ ॥ 
ये भीष्म आदि शब्दके वाच्य सव देह मायके काय है, अतः असत्‌ है, इसलिए चे 
मेरे द" एेसा उनके विषयमे कभी शोक नहीं करना चाहिए, एेसा सूचन करनेके किए कहते है- 
(अव्यक्तादीनि इत्यादि । | 
नाम, रूप ओर्‌ गुण आदिसे जो प्रकट नदी होता, वह अव्यक्त--माया- है । उस अन्यक्तह्प 
मायासे जिनका आदि-जन्म--दोता है, वे अव्यक्तादि कहे जात हे । जो उत्पन्न होते है, वे भूत 
कदलाते दँ अथात्‌ शरीर । यहाँ भावमें क्त प्रत्यय है । जिनकी मध्यमे व्यक्तता हे, वे व्यक्तमध्य कटल्मते 
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स्वरूपाणि । पुनख्यक्तनिधनानि, अव्यक्ते मायायामेव निधनं ख्यो येषां तान्यव्यक्त- 
निधनानि णनद्रजालिकवत्‌ दृष्टनषटस्वरूपाणि । अतएव शरीराणि मायाकार्याणि। ध्यथा | 
स्वसप्रपच्चोऽयं मयि मायाविज्ञम्मितः । तथा जाग्रसरपञ्चोऽयं मयि मायाविजृम्मितः ॥' . 
इति वचनादिढ सवे स्वय्ाथेवन्मायिकमेवेति सर्वस्य मायाकार्मेतमेव विदितवतः | 
पुरुषस्य तत्र मायाकाये मयाऽयं हन्यते भ्रियते नश्यतीति का परिदेवना £ मिथ्यामूतार्थ 4 
केः परितापः £ इति विदां परितापमाकषिपति श्रीभगवान्‌ । 

यद्वा प्रमाणे: स्वेन व्यज्यते व्यक्तीक न शक्यत इत्यव्यक्तं परं ब्रह्म, | 
तदग्रहणादादिजन्म येषां तान्यव्यक्तादीनि भूतानि शुक्त्यग्रहणाद्रनतवदात्ाग्रह- | 
णा्न्धजन्मानि । तथा व्यक्तमध्यानि, सवे व्यञ्जयतीति व्यक्तमन्तःकरणं मध्ये | 
स्थितिकाले येषां तानि व्यक्तमध्यानि देवतिर्यञ्बनुष्यादिभेदं स्ीपंसादिभेदं पितर 
पत्रादिभेदं अहं ममाऽयमित्यादिसंबन्धं च॒ कल्पयिखाऽन्तःकरणमेव प्रपञ्चनिवीहं | 
करोति तेन व्यक्तमध्यानि । यावदधिष्ठानादशनं तावत्तेषां सत्तार्फूत्यादीनि सवासना- 
न्तःकरणवबरादेव तस्माद्यक्तमध्यानीदयुच्यन्ते भूतानि । भमनोवृत्तिमयं द्रतमद्वैतं | 


। 
| 
। 
{ 





हे । इस प्रकारके व्यक्तमध्य देव, तियक्‌ , मनुष्य, व्राह्मण आदि है, क्योकि ये मध्यमे आभाससे अपने 
स्वरूपको प्राप्त दते दँ 1 फिर ये अव्यक्तनिधन भी होते दै । अन्यक्तरूम मायामे ही जिनका निधन 
(कय) होता है, वे अव्यक्तनिधन है देन्द्जालिकके बनाये हुए पदा्ेकि समान टष्ट-नष्ट-स्वरूपवाटे 
हः इसीलिए शरीर मायाके कायं हँ 1 जसे यद स्वप्नप्रपचच सुक्ल मायासे फेला इुआ हे, 
वेसे यद्॒जाम्रतप्रप्च सुद्धे मायासे फैला हुआ दै इत्यक वचनसे यह्‌ ज्ञात टोता 
हे कि स्वप्रके पदाथेकि समान ये सव मायिक दी हैँ, अतः सव मायाके ही कार्य टै 
एेसा जाननेवाखे पुरुषको उस मायाके कार्यम शुद्षसे यह मारा जाता है, मरता है, नष्ट टोतादहै 
इस प्रकार क्या पश्वात्ताप करना १ यानी मिध्यामूत पदार्थो क्यो दुःख करना १ इस रे 
भगवान्‌ ज्ञानियांके परितापका--योकका--आक्षेप करते देँ । अर्थात्‌ विद्वानोंको परिताप नदीं 
करना चादिए, एेसा कहते । ` 
। 0५५ सव प्रमार्णोसे जो प्रकट यानी स्प नदीं किया जा सकता, वह अव्यक्त कटखातीं 
1 
उत्पन्न हुए हैँ । तथा व्यक्तमध्य । यह भी भूतका कथ 0 ५७५ 
स पण हे । सवका जो प्रकारा 
करता ह, उसे व्यक्त--अन्तःकरण--कढते हैँ, वह मध्यभ यानी स्थितिकाले जिनका हो, वे 
व्यक्तमध्य कहलाते हँ, क्योकि देव, तिथैक्‌ , मप्य आदि मेद्‌, स्री, पुरुष आदि भेद ओर मे 
मेरा, यह इत्यादि संबन्धक्री कल्यना कर अन्तःकरण ही प्रप्चका निर्वाह करता हे, इसकिए चे त 
व्यक्तमध्य भी कहते दै । जबतक अधिष्टानका दशन नदीं होता, तवतकं वासनायुक्त अन्तःकरणसे 
ही उनकी सत्ता, सर्ति आदि होते हेः इसकिए वे व्यक्तमध्य कहलाते है । क्योकि मनोदरत्तिमय द्वैत 
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आश्वयंवत्परयति कथिदेनमाश्व्यवद्रदति तथेव चान्यः । 

आश्चयेवचेनमन्यः श्रृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कशचित्‌ ॥ २९ ॥ 

करोडो मनुप्योमेसे जो कोई इसे जानता है, वह आश्व्यका जनक 
होता है, इस आत्माका जो श्रवण करतादहै, वह भी आश्चर्यका कारण है, इस 
आ्माके विषयमे जो उपदेशा देता दै, वह॒ भी आश्चयैका जनक होता है ओौर 
कोई इस आमाका श्रवण, मनन आदि करनेपर भी इसे नहीं ही जानता ॥२९॥ 





कि 





परमाथतः इति वचनात्‌ सत्यधिष्ठने दष्टे तदा पुनरघव्यक्तनिधनानि अव्यक्त 
स्वाधिष्ठाने ब्रह्मणि निधनमेषां तथोक्तानि अधिष्ठानाग्रहणादत्पन्नानि यावद धिष्ठानं 
न ज्ञायते तावत्‌ स्वतः स्वरूपवन्तीव भूतानि मरीचिकाजख्वद्धान्ति, अधिष्ठाने दृष्टे 
सत्यधिष्ठानमात्राण्येव भवन्ति न॒ ततो व्यतिरिच्यन्ते । तत्र॒ मरीचिजख्वत्‌ ग्रति- 
मासमात्रे अयिष्ठानाज्ञानविज़म्मिते देहादिप्रपञ्चे अधिष्ठानसन्दरीनेन सै ब्रहयवेति 
परयतो विदुषः का परिदेवना £ परिदेवनाया अवकाशः कुतः £ इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 

ननु बहुभिः पण्डितेरात्मतत्वं॒श्रान्यते श्रयते मन्यते च, तथाप्येतादशं ज्ञानं 
न कुच्रचिद्स्यत इत्याशङ्कायां ममेश्चरस्य श्रुत्याचार्यात्मनां च प्रसादेन विना रब्धुम- 
राक्यमिति सूचयित जिज्ञाखश्रोत्रवक्तृणां चाऽतिदुरुभत्वं वद न्नात्मनो दुर्बोधत्वं 
परतिपादयति--आश्वयवदिति । 





हे, परमाथसे अद्वैत है" इत्यथक वचन हे । अधिष्ानका ज्ञान हेनिपर सव भूत फिर अन्यक्तनिधन 
दो जाते हे । अपने अयिष्ठानभूत अव्यक्त ब्रह्मम इनका निधन ( ल्य ) हो जाता है, इसछिए 
अधिष्ठानके अग्रहणसे उत्पन्न हुए देँ, ेसा कहा जाता है । जवतक अधिष्ठान जाननेमे नहीं आता 
` अधात्‌ अधिष्टानका साक्षात्कार नहीं होता, तवतक मरीचिकाजलके समान ये भूत स्वतः स्वरूप- 
वाले-से प्रतीत होते हँ ओर अधिष्टानके देखनेपर अर्थात्‌. अधिष्ठानका साक्षात्कार ठोनेषर अधिष्रान- 
मात्र ही हदो जते हँ, उससे ( अधिष्ठानसे ) भिन्न नदीं रहते । इस परिस्थितिमे ` मरीचि- 
जलके समान अधिष्ठानके अज्ञानसे फटे हुए प्रतिभासमात्र देहादिरूप प्रपच्चमें विद्धानको-अधिष्ानके 
देखनेसे सव ब्रह्म दी हे, यों साक्षात्कार करनेवाले विद्वानूको- परिदेवना वः 
अवकारा कटा १ यह अथं है ॥ २८ ॥ 
० तच्चक्रं २, र मो 
चहतसे पंडित आत्मतत्वको खनते हँ, खनते हँ ओर उसका सनन भी करते ह, फिर भी 


स प्रकारका हीं देखनेमें नदीं का होने = 
द्‌ कारका ज्ञान क दे नदीं आता, एसी शंका होनेपर भगवान्‌ मेरे (ईेरवरके) तथा श्रुति, 
आचायं ओर आत्माके प्रसाद 


के विना यह ज्ञान प्राप्न नहीं किया जा सकता एेसा नेके लिए 
जिज्ञाख, श्रोता ओर्‌ वक्ता , एेसा सूचन करनेके लिए 


-- ये तीनों अत्यन्त दुकेम हँ, ेसा कहते वाकी नन 
= ते > » ए आत्माकी दुर्बोधर्ताका 
भतिपादन करते ह- “आश्चर्यवत्‌ इत्यादित । ड ड 


या £ यानी संतापका 
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मनुष्येषु रातकोरिसंख्याकेषु यः कथिन्मद्सादपात्रीमूत एनं कूटस्थासङ्ञ चिद्रूप 
मातमानमद्वयमखण्डानन्देकरसं परयति साक्षाकततुमिच्छति स आश्चभेवदेव भवति 
रोकः कलमराक्य्य कर्मणः करणमाश्चय तत्करणाई एव भवति । यथा हनुमतः 
समुद्रलद्चनं तद्वदत्र सवेविषयाशापाद निर्दय मोक्ेच्छाकरणमाशचर्थम्‌, मे्षेच्छाया अति 
दुरमतवाहरहुजन्मरुभ्यलाहहुपुण्यपरिपाकसाध्यत्वाचित्तभरसदिकमूरत्वाच सेतीर्णारोष- 
विषयाशासिन्धुः श॒द्धासा मोक्षैककामो सुस्॒चरतिदुरम इत्यर्थः । किञ्च, एनसुक्तरक्षण- 
मात्मानमन्यः पूवाक्ताद्‌ दिदक्षोभिन्नः य कशचिच्छरणोति सोऽप्याश्चयवदेव भवति । जका- 
रागामी पुरुषो यथा तद्रस्ाणात्ययेऽपि दुस्त्यजेषु मोग्ेषु वैराग्यमतिदमम्‌, सत्येत- 
स्मिन्‌ ससाधनस्य कर्मणः संन्यासो दुष्करः, कृतेऽपि च तस्मिन्नरमानिलायक्रोधला- 
दिव्रमचयीदिर्दवी साधनसंपद्‌ दुमा, तस्यामपि छ्धायां "अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र 
नास्ति", 'जाचा्यवानपरुषो वेद" इति श्रवणा ्रहमविदाचायो दमः, सिदरेऽप्यक्तसाधने 
गुरौ च मस््रसादेकरुभ्या श्रवणादिनिष्ठा ततिदुरुमा, मदनु्रहवत्कवकश्चवणादेरेव 
सम्यश््ानजनकत्वेन मोक्षफलकलान्नरुक्तसाधनसंपन्न आलमनि विषये श्रोता दुर्म 


`` ऽ ----(-{--~------- 2५ 4 ५ ऋ.# (भ मेरी % 
त्कड़ा मनुष्यमिं से जो कोई मेरी प्रसन्नताका भाजन होकर इस कूटस्थ, असंग, चिद्रूप, 
अद्रय, अखण्डानन्दैकरस आत्माको देखना चाहता है यानी साक्षात्‌ करनेकी इच्छा करता, 


¢ (१ ट हे 
वह आद्चय-सा होता है। रोगोसि जो क॑ करिया नदीं जा सकता उसका करना आचर्य है, ` 
उसीको करनेके लिए योग्य होता है । जैसे दल॒मानजीका समुद्र खांवना आश्वयै हे, वैसे ही यहां 


सव विपुर्योके आ्ारूप पाको जलाकर मोश्षकी इच्छा करना आश्चयं हे । मोक्षकी इच्छा अति- 
इभ ह, अनेक जन्मोके वाद प्राप्त होती हे, बहुतसे पुण्योके परिपाकसे साध्य दे, चित्तकी द्धि 
टी इसका सुख्य कारण है, इसलिए अरोष विषयक आशारूपर सिधुसे पार होनेवाटा ओौर 
ओर एक मोक्षकी दी कामना करनेवाला दधात्मा सुसुश्ठ अतिटुक्म हे, यदह भाव है । ओर्‌ इस 
कृहे इए अत्माको दूसरा-मूर्वोक्त देखनेकी इच्छावल्से भिन्न जो कोई खनतादहे, वह भी 
आथननसा ही होता है । जैसे आकाशम उडनेवाला पुरुष आश्वयेका भाजन होता है, वैसे टी आत्माका 
उननेवाला पुरष-भी अत्यन्त आश्वर्थका भाजन दोता है । तार्य यह हैः कि प्राण भे टी निकट 


नाय, पर्‌ दुस्त्याज्य विषरयोमि वैराग्यका दोना कठिन दे, यदि वैराग्य हो भी गया, तो साधनक साथ 
कर्माका परित्याग करना कथिन है, दैव इच्छासे 


से कमसंन्यास हुआ भी, तो फिर्‌ अमानित्व आदि, 
त्यन्त कठिन है । भगवान्‌की 
( अन्यके उपदेशके विना इसमे गति नहं छोती 
ती हे ओर (आचा्वान पुरुष जानता है” इत्यर्थकं 
गरुकी प्राप्ति हो भी गर, तो 
क्योकि मेरा अनुमह जिसके ऊयर 
ओर उसका फठ मोक्ष 


अको आदि ओर ब्रह्मच आदि दैवी सम्पत्तिकरी प्राप्ति करना अः 
दयासे वह भी प्राप्त हो गै, तो “अनन्यप्रोक्ते 
यानी तत््वद्र्शकि उपदेदासे ही उसमे गति दो 
श्रतिसे कहे गये ब्र्य्नानी आचाय दुलभ हं । यदि. उक्त साधन ओर 
केवल मेरी प्रस्ताचे प्राप्त दोनैवाटी श्रवणादिनिष्ठा तो अतिद्रुभ, क्यों 
होता है, उपक कि हृए शरवग आदिते सम्यक्‌ ञान उलन होता है, 
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इत्यथः । तथेव निरुक्तसर्वसाधनसंपन्नश्चाऽद्ेष्टत्वादिस्वधमेयुक्तो मलसरसादपान्रीभूतो यः 
 कशचिदुक्तादन्यः श्रवणादिनिष्ठया विज्ञातात्मतत्वो ब्रह्मनिष्ठ एव एनसुक्तरुक्चषणमा- 
समानं वदति उपसन्नाय सच्छिष्यायास्मतच्वसुपदिशति सोऽप्याश्चयवदेव भवति । 
ब्रह्मणः पाण्डित्यं निर्वि वाघ्येन तिष्ठासेह्यास्य च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ सुनिर- 
मौनं च मौन च निर्विद्याथ ब्राह्मणः इति श्रुदयुक्तव्राद्मणत्वसिद्धिहेतोरतिदःसाध्यत्वा- 
दुक्तथक्षणो बह्मवित्तत्वोपदेष्टाऽतिदुरेम इत्यथः। एवं परमार्थच्छोः श्रोतुस्तच्वोपदेष्टु- 
श्चाऽतिदुखुभमव्वं प्रतिपा इदानीसुक्तसाधनसंपद्धिधुरस्य मद्विञुखस्याऽऽत्मा बोद्धुं न रक्य 
र्याह- श्रुत्वाऽप्येनमिति । श्ुव्याचार्यमससादरहितोऽमानित्वादिदैवसंपद्धिधुरो यः 
कथ्िदास्मतत्वावगत्ये श्रवणादि करोति स उक्तसाधनवेधुयाच्छतधा सहस्चधा वा 
श्रत्वा श्रवणे कृत्वा जपिशब्दान्मननं च छृत्वाऽप्येनं प्रकृतमात्मानं नेव जानाति । 
जातु ज्ञानफरं च प्राप्तु न रक्तोतीत्यथः । एतेन (सर्वमिदमहं च ब्रह्मैव इति सर्वस्य 
बरह्ममात्रत्वविज्ञान दुरुमतरमिति सूचित मवति ॥ २९ ॥ 

“ूवेमव्यक्तादीनि मूतानि' इति भीष्मादिशब्दवाच्याथस्याऽशोच्यत्वसुपसंहत्य 
इदानीमात्मनो क्ष्याथस्याऽखोच्यत्वसुपसंहरति- देहीति । 





पी 








~ ~ ~~ ~ दा 
मिलता हे, इसलिए निरुक्त साधनसंपन्न आत्मरूप विषयमे श्रोता ओर वक्ता भी दुखुेभ हे । 


उसी भ्रकार निरुक्त साधनसपन्न, अदेष्टा आदि स्वधर्मोसि युक्त, मेरे ्रसादका भाजन 

ऊपर कहे हुएसे अन्य श्रवणादिनिष्ासे जिसने तत्तवको जान चिया हे, एेसा ब्रह्मनिष्ठ ही 
दस कटे हुए लक्षणवाङे अत्माको कहता है यानी शरणमे आये हुए शद्ध रिष्यके लिए आतम 
तत्वका उपदेश देता हे, वह भी आश्वथ-सा ही होता है । व्राह्मण पांडित्यको यानी श्रवणको 
प्राप्त करके वाल्यरूपसे स्थित हो, बाल्यको यानी मननको ओर पांडित्यको पराप्त करके सुनि हो 
यानी निदिध्यासन करे, अमौन ओर मौनको यानी श्रवण मननको ओर निदिष्यासनको प 
करके पीछे ब्राह्मण होता हे” इत्यथेक श्र॒तिमें कहे हुए व्राह्मणत्वकी सिद्धिके हेतु अत्यन्त दुःसाध्य ह 
दसकिए उक्त लक्षणवाला ब्रह्मवित्‌ तत्त्वका उपदेश करनेवाखा अतिदुरुम है, ४५ €= ५ | 
दस प्रकार परमाथकी इच्छवाला, श्रोता ओर ततत्वका उपदेश करनेवाला- ये तीनों अतिदुरुम हें 
एसा प्रतिपादन करके अव उक्त साघनोसे रदित मुद्चसे विसुख पुरुषको आत्माका बोध नहीं हो सकता, 
एेसा भगवान्‌ कहते है---शरुस्वाऽप्येनम्‌? इत्यादि । श्रुति, आचाय ओर मेरे प्रसादसे रहित, 
अमानित्व आदि देवीरसंपत्तिसे रहित जो कोई आत्मतत्त्वे जान ॥ 


नेके लिए श्रवण आदि हे 
+ नै + दे करता हे, 
वह उक्त साधनोंसे दीन होनेसे सेकडों बार हजारों बार खनकर यानी श्रवण करके ओर मनन करके 
भी इस मृत अत्माको नहीं दी जानता । जाननेको ओर जाननेके फलको प्राप्त नहीं कर सकता 
भ प हे । इससे यह सूचित होता है कि "यह्‌ सव ओर मे ब्रह्य ही हः इस प्रकारं सब नह्य 
मावर दीह, एेसा विज्ञान दुरभतर है ॥ २९ ॥ फ 


पूवे अङ भूः 
व्तादीनि भूतानिः इत्यादि दलोकसे भीप्मादि शब्दोके वाच्य अर्थम अशो- 
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देही नित्यमवध्योऽयं देहे स्वस्य भारत । 
तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥ 
हे भारत, देहका विनाश करनेपर भी इस आस्माका कभी विनाश नदीं होता, 
इसिए इन रारीरोके टिप तुम्दं शोक नदीं करना चादिए ॥ ३० ॥ 


हे भारत आतमज्ञानसपन्न, सर्वे. देहा उपरुब्िस्थानत्वेनाऽस्य सन्तीति देही 
सवैदेदोपाधिमानयमात्मा सवस्य ब्रह्मादिस्तम्बान्तस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमानेऽपि 
नित्यं स्वयमवध्य एव मवति । अविक्रियतादासमा घटेषु नष्टेषु तस्स्थाकारावत्‌ स्वयं 
तु न नर्यति यस्मात्तस्मादात्मनोऽनश्वरत्वविज्ञानात्‌ (त॒ इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणां- 
स्त्यक्त्वा धनानि चः इद्युक्तरीत्या भीष्मादिसवमूतानि शरीराण्येते म्रियन्ते मदीया 
इति न त्वं शोचितुमहसि । एतेषु हन्यमनेष्वातमा न नदरयतीत्यातमनो निव्यल्वविज्ञाता 
त्वभात्मानसुददिद्य रोकं मोहं च कतु नाऽहसीत्यथः । अत्र देहो नदयतीति ममाय- 
मिति च॒ यस्य देहविषयौ शोकमोहौ न स्तप्तस्याऽप्रतिबद्धापरोक्ष विज्ञानवतो 
विदुषः देवाधीने शरीरेऽस्मिन्‌ गुणभाव्येन कर्मणा" इति न्यायेन शरीरस्य प्रारज्धा- 
धीनत्वाच्छरीरयात्राथेमपि न किञ्चित्कर्म कर्तव्यं किसुताऽपरमिति । सिद्धस्य 
ब्रह्मविदः सवैकर्मसन्यास एवाऽधिकार इति मूतानि न लं शोचितुमैसीति पदेन 
सूचितं मवति ॥ ३० ॥ 
1 ~ 
च्यत्वका उपसंहार करके अर्थात्‌ भीष्मादि शब्दके वाच्य अर्भके विषयमे तुम्हे रोक नदीं करना 


चादि विषयको क्ष्या 
ध अव आत्माका लक्ष्या भी अशोच्य है, इसका उपसंहार 
दे भारत, अर्थात्‌ है आत्मन्ञानरसंपन्न अजुन, सव देद आत्माकी उपरष्धिके स्थान हें 

अतः आत्मा देदी कहा जाता है । उक्त सव देदरूप उपाधिवाला यह आत्मा ब्रह्मासे रेकर स्तम्ब 
तक सब _वाणि्योकि देका वध करनेपर भी सदा स्वयं अवध्य ही रहता है। जसे 
अविकारी दोनेसे षके नष्ट होनेपर उनमें स्थित आकाश नष्ठ नहँ होता, वैसे दी आत्मा स्वयं 
नष्ट नही होता, भा आत्माकी अनदवरता ज्ञात होती है, इसछिए श्ये प्राणोको ओर धनोंको छोडकर 
म ट" < कार्‌ पटले के गये मागंसे भीष्म आदि सव भूतोके विषयमे यानी शरीरके 
| ये मरते दे, मरे है" इस प्रकार तम्हं शोक नदीं करना चादिए अर्थात्‌ इनके मरनेसे आत्मा 
नष नहीं होता, अतः आत्माके नित्यत्वको जाननेवाठे तुमको आत्माके उदेरयसे शोक ओर मोह करना 
उचित नदीं है, यह अथं दे । यहां देह नष्ट होती है, यद्‌ मेरा हे, इस प्रकारके जिसको देहके 
संबन्धसे रोक ओर मोह नदीं होते, उस अप्रतिवद्ध अपरोक्ष विज्ञाना विद्वानको “गुणोसे दोनेवाटे 
कमस देवाधीन इस करीरर्मे" इस न्यायसे शारीरके प्रारन्धाधीन होनेसे उसकी याच्राके किए भी 





॥ 





# ( { ॥ + + च 
१ 4 
4 ॥ काका 
कवु कव ० अ ~क ` ` क अ प्क [ता त क ~ "क~ = * ` + ` ,/ च ^ ~ "~ माः 


ह १ 


अध्याय २] सालुबादश्चङ्करानन्दीव्याख्यासहित 1 


[मि त 





. स्वधर्ममपि चाञ्वेक्ष्य न विकम्पितुमहेसि । 
धम्याद्धि युद्धच्रेयोऽन्यतकषृच्रियसख न विद्यते ॥ ३१॥ 

अपन। ध्म समञ्चकर भी तुम्दं य॒द्रसे विचलित नह्य होना चाहिए, क्योकि 
क्षन्नियके लिए्‌ धर्म-प्रप्त युद्धको छोडकर दूसरा श्रेयःसाधन ( कल्याणकर ) मागे 
नदीं हे ॥ ३१ ॥ | 

वेदाविनाशिनम्‌" इत्यत्राऽयमथः स्फुटं निरूपितः- “सर्वमिदमहं च ब्रह्मेव! इति 
सरभस ब्रह्ममात्रल्वविज्ञानमासप्रसादज यस्य, तस्य न किञ्चित्‌ कतेग्यमस्ि । तदन्य- 
स्याऽहंमसेत्यायमिमानवतो सुयुक्षोः ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन' इत्यादि- 
श्रतिबराचित्शुच्यथे विधिदृष्टः स्वधर्मः पूवोक्तन्ञानसिच्यथं करतैव्य एवेति बोधयि- 
तुमिद प्रकरणमारभ्यते । तत्राऽऽदावजुनस्याऽऽत्मज्ञानामावमारक्ष्य तं स्वभक्त सुमुश्चं 
कव्ये स्वधर्मे प्रवर्वयितुमिदमाह श्रीमगवान्‌- स्वध्ममिति 

यदा कती करणं काय च स्वं ब्रहवेति विज्ञातं तदा न किञ्चित्‌ कर्तव्य 
मेवोपपद्यते । येते मदीया मया हन्यन्त इति भेदज्ञानं . तदाऽपि । चस्त्वर्थः । 
घुद्धं॑ स्वधर्मो नृपतेः प्रजानां परिपारनम्‌ः इत्यादिरास्नोक्त स्वधमे क्षत्रियस्य 
कर्तव्यत्वेन विहितमवेक्षय स्वबु्या विचार्भ व्व विकम्पितुं स्वधमाच्चरितिं नाऽदसि । 


को$ कमनी करना चाहिए, अन्य कमेका तो कहना ही क्या है १ “भूतोँका तुम्हं शोक नहीं 
करना चाहिए, इत्य्थेक “भूतानि न त्वं रोचितुमहंसिः इस पदसे सिद्ध ॒ब्रहमज्ञानीका सब 
कर्मोकि संन्यासमें टी अधिकार है, एेसा सूचित होता है ॥ ३० ॥ 

वेदाविनाशिनम्‌” इसमे इस अथका स्पष्रूपसे निरूपण करिया गया है कि "यह सब ओर मे ब्रह्म 
ही ह इस प्रकार जिसको आत्मप्रसादसे सब पदार्थोमिं ब्रह्ममात्रत्वका विज्ञान उत्पन्न हुआ हे, उसके 
लिए कुछ भी कतव्य नहीं है । इससे भिन्न भे, मेरा' इत्यादि अभिमानवाटे सुसुष्चको व्राह्मण यज्ञसे 
ओर दानसे तत्वके जाननेकी इच्छा करते हँ" इत्यादि श्र॒तिके बलसे चित्तकी छद्धिमे हेतभूत 
विधिप्रद्‌ रित स्वधमका अनुष्ठान पूर्वोक्त ज्ञानकी सिद्धिके लिए करना ही चाहिए, एेसा बोधन 
करनेके लिए इस प्रकरणका आरंभ किया जाता है । इसमें पटले अजैनको अभी तक आत्मज्ञान 
नदीं हुआ है, एेसा जानकर अपने भक्त सुमुश्च अजुनके कर्लैव्यरूप स्वधमेमें प्रवृत्त करानेके लिए 
श्रीभगवान्‌ यह कते है-- (स्वधमे? इत्यादिसे । 

जव कर्ता, करण ओर काय-ये सव ब्ह्यदी है, एेसा जान कल्या, तव कुछ भी 
कतेन्यशेष नदीं रहता । यदि तुम्है ्ेमेरे है ओर मुञ्चसे मारे जाते दहै" एेसा मेदज्ञान हे, 
तो भी-- कृतम चका अथैतु है--थुद्ध ओर प्रजापालन राजाका स्वधर्मै है इत्यादि 
लोकत स्वधर्म ( युद्ध ) क्षत्रियके लिए करन्यरूपसे विहित है, एेसा देखकर यानी 


क अपनी ` बुद्धिसे विचारकर स्वधससे विचलित नहीं होना चाहिए । तुमह स्वधमका त्याग 
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यद्च्छया चोपयन्नं॒स्वगेद्रारमपाबरतम्‌ । | 

सुखिनः क्षत्रियाः पाथे कमन्ते युद्धमीद्छम्‌ ॥ ३२ ॥ 
डे पाथ, किसी प्रकारके. यललके बिना प्राप्त इञ स्वगेलाभक्रा खुखा द्र भूत इस 
प्रकारका युद्ध स्वगौदि सुखकी इच्छा करनेवाठे धन्य क्षत्रियोंको ही प्राप्त होता है ॥२२॥। 


स्वधमं ल्युक्तुं नाऽहसीत्यनेन स्वधर्मतया कर्तव्यत्वेन प्रप्ते युद्धे याग इव शोकमोहौ 
हिंसादिदोषविचारश्च न कतेग्यो विदुषेति सूचितम्‌ । धर्मद्याखादागतं धम्य कतव्य 
त्वेन विहित तस्मादयुद्धादन्यदपरं श्रेयः श्रेयःसाधनं क्षत्रियस्य न विद्यते नाऽस्ति | 


0 0 


जयरुब्पधनेकसाध्येयौगेदीनै्वतादिमिधित्तशुद्धिस्तया ज्ञानं तेन मोक्ष इति युद्धस्य 
भ ॥ व्यसेवे १ २५ भन 
श्रयःसाधनता युक्ता, ततो युद्धं कतैव्यमेवेति सिद्धम्‌ । थे युध्यन्ते प्रधनेषु शरासः! 
इत्यादिश्रतिप्रसिद्धि्ोतनार्थौ दिरब्दः ॥ ३१ ॥ 


= श्चेयद्ध द 
तलु _जयश्चचुदरस्य , श्रयःसाधनता स्यान्मृतिश्चेच किमप्यस्तीलयत आद-- 
यच्च्छयतिं | 
टे पाथ प्रथापुत्र, यद्च्छ्येवोपपतं | ं स्वगद्वार 
“न, यहच्छयव।पपन्न जयलपराप्तमपावृतं चोदधरितकपारं स्वगैद्रारं 
सगभातिदारमत उद्धमीच्य छसिनः स्वगुखार्थिनः धन्याः क्षत्रियाः पुण्येन 
मन्तं य्‌ घ्‌ न ५ गच्छर्त € © 
भन्तं । भग्यवतमिवेहं युद्रमभ्यागच्छतीव्यथैः । युद्धे उत्याऽप्यस्ति स्वगीखुख- 
_ वत उभयथाऽपि पारहेतुत्वादवदयं युद्धं कर्दन्यमिव्यथैः ॥ ३२ ॥ 

1 = १५ चदिए, पसा कहनेसे यदह सूचित दोता है फि स्वध टोनेके कारण | 
9 --रूपसं प्राप्त इए र य॒दधमं--यागके समान---चोक, मोह ओर हिंसा आदि दे।घका 
व विदानो नहीं करना चादिए । धररास्त्रसे प्राप्त ध म्यरप- कवव्यल्यसे विहित -इस 
च क शषनियके किए दूसरा शरेयका साधन कोई नहीं है । जये प्रात दए धनसे ही 
श वनः जत आदि दते ह जर से नित श होती दै, चित्ते लान र नरे 
3 ₹› इसठिए युद मयका साधन हे, यह कहना क 
<> ह "दध हुआ । जो शर रणम युद्ध करते हैः 
भसद्धा सून कनके किए "हिः शब्द्‌ है ॥ २१ ॥ 
तव त णी ५ जाथ तव तो युद्ध भ्रयका साधन होगा । यदि उस मरण हो गया, 

वीर ४; ^ इसपर कहते टं --यरच्छयाः इत्यादि । 
तक ° अपुत्र अजन, यदच्छासे उपपन्न--यत्नके विना ही प्रत्त ह ए--अपादृत 
र ड ५ कवार स्वगके दार अर्थात्‌ स्वगेकी प्राप्िके दवारभूत इस प्रकारके युद्धके 
ही दस 6 ओ धमयुदध प्राप्त होता है । युद्धम मरे इएको मी स्वर्मखुख सिकता है, इसकिए 
दोन प्रकार फलकी पा हेत यदध महं अवस्य दी करना चादिए, य अर्थ हे ॥ २२ ॥ 





हे ~ 
द है । इससे युद्ध अवय कलव्य 
वे स्वगो प्राप्त करते है इत्यादि श्रति- 
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~ 1 
च कक न्क = ` रकि क केः चार किक ` 
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अथ चेचमिम ध्ये सग्रास न करिष्यसि । 
ततः स्वधमं कीतिं च हित्वा पापसवाष्स्यसि ।॥ ३३ ॥ 
यदि तुम इस धर्मशाच्रसंमत युद्धको नदीं करोगे, तो अपने धमे ओर 


कीर्तिको चौपट कर पापके भागी होजगे ॥ २३ ॥ 


सुयुक्ो्ोक्षसाधने विध्युक्तं स्वधर्मे प्रमादो माऽस्विति ज्ञापयित स्वधर्मतया 
कतध्यसेन प्राप्तस्य युद्धस्याऽकरणे प्रत्यवायाकीत्यायनथेपरम्परा आयास्यतीति 
नयमय।भ्यासनुनं स्वधर्मे प्रवतेयति पञ्चभिः । तत्राऽऽयेन हिसारूपत्वादहोषाय मवतीति 
वा तेषु स्वीयत्व्रमेण वा स्वधमं युद्धं स्यक्ष्यसि चेत्‌ प्रत्यवायः कीर्तिनासश्योभाभ्यामि- 
हपररोकभ्रंशः स्यादित्याह-अथ चेदिति | 
अथ युद्धसच्चाहसमनन्तरं त्वमिमं धम्यं धर्मेन दष्टं॒विध्युक्तं सामं न 
करिष्यसि चेत्‌ › ततस्तदकरणेन कीर्तिमीश्वरादिभिः सह युद्ध कृतवानिति असनः 
स्वधमनिष्ठ इति वा कीर्तिं रोकसिद्धां स्वधम स्वस्यं धर्मच धर्मीववोधकं चां 
वेदादिलक्षण वा स्वधमे त्यक्तवानसि । वेदोक्तकर्मत्यागेन वेदोऽपि त्यक्त एव 
मवति । एवं स्वधमे कीर्तिं च हित्वा वेदवेदोक्तकरमत्यागरक्षणं पापमवाप्स्यसि न तु 
सन्यासफर्मिव्यथः ॥ ३३ ॥ 

एतावन्पात्रमेव न मवति किन्तु 





अकोतिमिति । 

मुसुष्चको मोक्षके साधन विधिगप्रतिपादित स्वधर्ममे प्रमाद नीं करना चाहिए, एेसा सूचन 
करनेके लिए स्वधमे होनेके कारण कलैव्यरूपसते प्राप्त युद्धके न करनेमे प्रत्यवाय, अकीर्ति 
आदि अनथपरम्परा प्राप्त होगी, यों नीतिस्ते ओर भयसे अङनको स्वधर्ममे पांच रलोकोसे 
भगवान्‌ प्रवृत्त कराते हँ 1 उनमें से पदरे सलोकसे हिंसारूपम दोनेसे युद्ध दोषका उत्पादक होता हे, 
एसा मानकर अथवा भीप्मादिम स्वत्वभ्रमसे त॒म ॒स्वधमरूप युद्धका त्याग करोगे, तो उससे 
तम्दं प्रत्यवाय लगेगा ओर की्तिका नाद्च होगा, इससे इस लोक ओर परलोके तुम गिर जाओगे, 
ेसा कहते है-“अथ खेत्‌? इत्यादिसे । । 

युदधकी तेयारी हो जनेके अनन्तर यदि तम इस धर्म्यो यानी धर्मरूपसे शाच्च द्वारा 
प्राप्त ईस संम्रामको न करोगे, तो उसके न करनेसे अपनी की तिसे- महादेव आदिके साथमभी 
अजुन युद्ध कर चुका है अथवा अजन स्वधमेनिष्ठ है, इस लोकप्रसिद्ध अपनी की तितत ओर स्वध 
यानी अपने धमे ओर धको बतलनेवाटे वेदादिरूप राघ्ठसे तुम दाथ धो वैठोगे वेदोक्त क्मका 
त्याग करनेसे वेदका भी त्याग हो जाता हे । ताय यह है- स्वधमं ओर कीर्तिका त्यागकर वेद ` 


ओर वेदोक्त कर्माके त्यागरूय पापको दी त॒म प्राप्त करोगे, संन्यासके फाठको प्राप्न नहीं करोगे, 
यह भव हं ॥ ३३ ॥ 


रता द नहीं दे, किन्तु इससे भी अधिक अनर्थ है, रसा कहते हँ-(अकीरतिम्‌? इत्यादिरं । 
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अकीर्ति चाऽपि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितसख चाञ्कीतिमेरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
भयाद्रणादुपरत समस्यन्ते त्वां महारथाः | 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सव मनुष्य सभाम वेठ कर तुम्हारी चिरस्थायिनी दुष्कीर्तिकी चच करेगे, 
सम्भावित पुरूषकी अकीतिं मरणसे भी वदकर दुःखदायक है ॥ २४ ॥ 
बाहीकः भगदत्त आदि महारथी यह सोचेगे कि भयके मारे अञ्जन युद्धसे 


भाग गया । पहले जिनके द्वारा तुम॒अ्यधिक संमावितये, इस समय वे दही 
तुम्हारा अपमान करेगे ॥ २३५ ॥ 


` भूतानि अत्र चाऽन्यत्र च विद्यमाना जनाः सरवे स्वधर्मत्यागजनितामव्ययां चिर- 
काठस्थानिनीमकीरति च ते तव कथयिष्यन्ति समाघु पापिष्ठः स्वधर्म त्यक्तवानिति । ननु 
` स्वजनवधादागतनिन्दपक्षया युदधोपरतिकरृतनिन्दा सोद शक्यत इति चेद्‌ , उच्यते-- 
ब्रह्मण ब्राह्मणमारुभेतः इति ब्राहमणाटम्भो विहितववादोषाय न भवति यथा, तथा 
युद्रस्य . यत्व दर 
यदस्य शाल्लीयत्वायुद्धे स्वजनवधो दोषाय न मवति । युद्रादुपरतेस्त्वशाखीयत्वा- 
चडपर्या जागतेयमकीर्िषकीरतिः संमावितप्य तु । च्वथैः । धमीतमा सत्यसन्धः 
शरतमोऽुन इति सर्त स्मरीडितप्य सत्कीर्तैसतव ुण्यपुरुषस्य मरणादतिरिच्यते 
अधिका भवति । रोके मरणदु;ःख क्षणकाटिकं दु्कीर्तिद॒ःखं तु सतामापातभावित्वा- 
"मरणदुःखान्महत्तरमतो दुष्कीर्तेवैरं मरणमित्यथैः | २४ ॥ 
जकगतिमात्रमेव न मवति, शरास्त्ां ----- "4 १ भति, यर्वा रषुकरिष्यन्तीतयाह---भयादिति । ___ | 
| यहां ओर अन्य स्थानों रहनेवारे सव लोग, स्वधर्मके त्यागसे उत्पन्न हई अन्यय यानी 
चिरकालस्थाविनी उम्ारा अक्रीतिं सभाओमिं कर्हेगे यानी पापि अजने अपना धमे व्याग 
द्या, एसा कर्द । स्वजनाक वधसे प्राप्त हुई निन्दाकी अपेक्षा युद्धके उपरामसे प्राप्त निन्दा सही 
सकती है, एेसा कट्‌, तो उसपर्‌ कटा जाता हे कि ब्रह्माके चिए ब्राद्यणकी बलि दे" यह व्राह्मणका 
[भन जसे विदित दोनेसे दोषरूप नहीं है, तैसे ही युद्ध चाखीय है, अतः युद्धम स्वजनोंका 
ग्न दोषप नहा टे । युद्से उपरत दोना दाघ्नीय नहीं हे, अतः उससे प्राप्त हुई यह अक्ति 
( प्कीति प्रतिष्टित पु्षके लिए तो--अयुन धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ, श्चूरतम हे, इस प्रकार सवत्र सबसे 
प्रसनीय तुम्हारे एेसे पुण्यात्मा पुरक किए तो--मरनेसे भी अधिक दुःखप्रद है । लोकै मरणका 


| है ओर 
` इल वा दोता है ओर ङ्क तिका दुःख तो सत्पुरुषोंको देदपाततकः रहता है, अतः मरणके 
दुःखसे अकी्िंका दुःख महत्तर है, इ लिए दुष्कीर्िसे मरना श्रेष्ट है, यह भाव हे ॥ ३४ ॥ 


केवल कीति ही वुम्हं नहीं मिलेगी, परन्तु उससे भी अधिक शर्‌ लोग तुम्हारा तिरस्कार 
करेगे, एसा कहते हं--भयाद्रणा ०” इत्यादिसे । 
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अवाच्यवादांथ बहून्वदिष्यन्ति तवाऽदिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 


तम्हारे सामथ्परकी निन्दा कर रहे तुम्हारे शा अनेक प्रकारके अवाच्य (बोढनेके 
अयोग्य) वचन करेगे, इससे अधिक दुःख ओौर क्याहै॥३६॥ 


महारथाः बाहीकभगदत्तसौमदत्िद्रुपदादयः शूराः एवं दययोपरतं लां भीष्मेण 
द्रोणेन कर्णेन चा्ेवीरेयोदुमशक्ततया तद्धयेन रणादुपरतोऽजुनो न तु दययेति 
मंस्यन्ते निश्ेष्यन्ति । पू येषां खं बहुमतः शेौयषे्ययुद्धचातुयीदिगुणिरुक्छृष्ट इति 
बहुमान गमितः सत्यमिदानीं तेभ्य एव खाघवं रणभयासलायत इति रघुखमव- 
मति यास्यसि । अकीर्तिः पारोक्षिकी तिरस्कृतिः, अवमतिेधुक्ृतिः आपरोक्षिकीति 
तयोर्भेदः ॥ ३५ ॥ 
वि्यकुर्शीरुघमकर्मभिः प्रतिष्ठां गतस्याऽकीर्तिदःख ततोऽप्यधिकं दुःखमव- 
मतिस्ततोऽप्यधिकतर दुःखं प्रत्यक्षदूषणमिदमित्याह-अवाच्यवादानिति । 
अहिताः रात्रवो दुर्योधभकणविकणौदयस्तव साम्यमत्राऽदरयमानं पौरुषं परा- 
क्रमं च निन्दन्तः रणात्पायितवतस्तव सौय किमिति कुत्सयन्तः सन्तश्चाऽवाच्य- 
- वादान्‌ वक्तुमनहानवाच्यान्‌ वादान्‌ धिक्शब्दपूर्वैकान्‌ दृषणशब्दाननेकधा इतो 


महारथ वाच्हीक, भगदत्त, सौमदत्ति, पद आदि शर, इस प्रकार दयाकै कारण युद्धसे 
उपरत हुए तुमको--^भीष्म, द्रोण, कणे ओर दूसरे वीरोसे युद्ध करनेमे असमथ होनेके कारण 
भये अजुन रणसे उपरत हुआ हे, दयासे नदीं हआः- एसा मानेगे यानी निश्वय करेगे । पूर्वम 
जिनसे तुमने बहुत मान पाया है यानी अजुन शौय, धरय ओर युद्धचातुयं आदि गुणोसे प्रष्ठ हे, 
इस प्रकार जो बहुत मान पाया हे, वदी तुम उन्दीते लाघव, यानी रणके भयसे भागाः इस प्रकारके 
लघुत्वक्रो ( अपमानको ) प्राप्त करेगे । पीठ पीरछ्ेके तिरस्कारको अकीर्तिं कहते है ओर सामनेके 
तिरस्कारको रघुकृति कहते है, यों अकीर्तिं ओर लघव दोनमें मेद है ॥ ३५ ॥ 
विद्या, कुल, सील, धमं ओर कमेसे प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवख्के किए अकी दुःख दहे, 
उससे भी अधिक दुःख अवम्नति यानी अपमान हे, उससे भी अधिकतर दुःख यह्‌ प्रत्यक्ष दूषण 
हे, ेसा कहते है 'अवाच्यवाद्‌।न्‌? इत्यादिसे । 
अहित दुर्योधन, कणे, विकणे आदि रातु- तुम्हारे सामथ्पकी यानी यहां न॒ दिखाये गयै 
उम्हार पौरषकी ( पराकमकी ) निन्दा करते हुए अर्थात्‌ रणसे भागनेवारे अयैनका शोय क्या 


4 नहीं दे, इस प्रकार दूषण देते हुए न कहने योग्य अवाच्य व॒चनौको--धिकरार- 


क ५ = रं व्‌ 
अनेक प्रकारके दुध्र शब्दोंको--परस्पर करेगे । उन क्णीकटोर मर्मघाती इ 
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हतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिशयः ॥ ३७ ॥ 
यदि युद्धम मर्‌ जाओगे, तो खगं मिलेगा ओर जीतोगे तो सारी प्रथ्वीका 
उपमोग करेगे, अतः हे कौन्तेय, युद्ध करनेका निश्चय करके तैयार हो जाओ ॥२७॥ 


काका क जालक 


वदिष्यन्ति । ततः कणकटोरेभ्यो मर्मधातिभ्यो दूषणवचनेभ्यो दुःखतरं क्षत्रियस्याऽ- 
भिमानिनः शूरस्य किन्नु किमस्ति । न ततोऽन्यद्‌ दुःखतरमस्तीतय्थः ॥ ३६ ॥ 
युद्ध > गुवीदि [य्‌ [र भ्र व 
नगु युद्रं ृते गुवादिवधवराच्छिष्टनिन्दा स्यादङ्कते ाघुनिन्दा स्यादुभयथऽपि 
न्दादुःखमेव फलाय वति, न ततोऽन्यदस्तीत्याशङ्खयां न कृते युद्धे यागवदयद्रस्य 
स्धमत्वाहवादिदिसायाः पशुिसावत्तदन्तःपातिलानन रिष्टनिन्दा, नाऽपि च रा 
निन्दाऽस्ति जयेऽप्यजये च युद्धेन इष्टफलमस्तीसयाह- हतो वेति । 
र ७ ¢ ध € ~~ + 
$ कणादिमिहतो वा निहतश्च चवं स्वग प्राप्यसि । रिपून्‌ जिता जितवांशे- 
निणकणकां मही मोक्ष्यते । यत्ाुद्ुमयथा फलायैव भवति न तु विफला, 
` दुद कृतनिश्चयः सन्‌ हे कौन्तेय, उष । सतद्धो भवेत्ैः ॥ २७ ॥ 
गु हतो वा प्राप्यति स्वर्गम्‌! इति वाक्येन युदरस्य ेहिकामुष्मिकघुखसाध- 
तलमेव प्रतीयते, न तु धमाद युद्ध च्छयोऽन्यत्‌" इट्युक्तन्यायेन श्रेयःसाधनता 
हा 1, 
भचनंसि वक्कर अभिमानी श्‌ त्रियके लिए ओर अधिकं दुःख क्या हे १ यानी उसे दूसरा 
-पचक्तर्‌ दुःख नहीं है, यह भाव है ॥ ३६ ॥ 
शौर < त युर आदिका वथ .होनेकै कारण शि्टनन्दा ठोगी--शिष् पुरुष निन्दा करेगे । 
नत ति निन्दा हागी यानी.शनु निन्दा करेगे, यों युद करने ओर न करने 
महते है मिनी ५ ह क सिवा ओर उछ फल नहीं, देसी शङ्का होनेषर 
गुरु आदिकी हिसा ५ # ४१ वर्योकि युद्ध स्वधर्म है, अतः यागम पञ्ुहिंसाके समान 
क स्वधमरूप | टी है, इसकिए न तो रिष्टनिन्द हे ओर न शतुनिन्दा दै ओर 
3 ^ पराजयम तो युद्धसे इष्टफर ही होता दै, रेता कहते है हतो व।: इत्यादित 
यदि युद्धम कण आदि तुमं मारे ग ने < 5- ` &त। वा इत्यादिस । 
गयु र =+ क्रो ज र 
जय प्राप्न करोगे, तो निष्ट पृथिवीको गः दम स्वग होगा । चदि शवुओंको जीतकर 
निष्फल नहीं है, इरि ति ष भोगोगे । अतः सूर युद्ध दोनों तरहसे फलदायकः दै, 
त ~^ चह निश्चय कर हे कुन्तीपुत्र, उठो, खड होओ, यानी युदधके 
लिए तयार दयो जाओ, यह भाव हे ॥ ३७ ॥ दओ, यानी 
दि मारे गये, तो स्वगे 8 प्राप्त करेगे इत्यथक वाक्ये युद्ध इस लोक ओर परटाकका 
साधन हे, यही प्रतीत होता दै, शधमेरष युद्धे अन्य प्रेय नही है" इत्यादि न्यायसे युद्ध 
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सुखदुःखे समे छसवा काभाखाभौ जयाजयौ । ` 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ २८ ॥ 
सुख-दुःख, खाभ-हानि एवं जय-पराजयको समान समञ्च कर युद्धम प्रइृत्त 
होओ, ेसा करनेवे तुम् पाप नहीं स्गेगा ॥ ३८ ॥ 


विद्यते । तत उद्ियारामाणामेव कतव्य युद्धम्‌ , यतः स्वगादियुखहेतुवं युद्धस्य 
र्यते ततो बन्धकस्वान्न परमार्थीपेश्चावतामिव्याशङ्कायां न मावनाभेदादत्र तत्फङ- 
मेदोऽप्यस्ति । यथा ज्योतिष्टोमः स्वर्गकामनया कतः स्वगदेतुरकामनया चित्तरुदधि- 
हेतुः, तद्वदयुद्धं प्रजापरिपारनं दानं च कामाकामाभ्यां स्वगोदिफलाय चिन्तछद्धये च 
भवति । भ्रयस्कामश्च्ं युद्धमकामनयेव कर्वित्याह-सुखटुःखे इति । 

राभाखामौ जयाजयौ च तत्फल्मूते सुखदःखे च समे कला समबुद्धि- 
भूत्वा. खाभादीनां सिद्ध्यसिदूध्योदषविषादावक्ृतवेत्यथः । मद्धक्स्या विधिविधेयो भूत्वा 
ततो विध्युक्ताय युद्धाय स्वधमीनुष्ठानाय युज्यस्व यतस्व । एवं विध्युक्तं यत्तदीश्वरा- 
पणबुद्‌ध्या करिप्यामीयेवं निश्चयेन युद्धं कुर्वन्‌ पापं नाऽवाप्स्यसि । श्रह्मणे ब्राह्मण- 
मारभेतः इति श्रुखुक्तं नरमेधे ब्राह्मणमार्भ्य कती यथा पापं नाऽऽपोति तथा चे 
युध्यन्ते प्रधनेषु" इति शुतयुक्तं स्वध युद्धे गुर्वादीन्‌ हत्वा गु्वादिवधज पापं नरमे- 
धिवन्नाऽवाप्स्यसीत्यथेः ॥ ३८ ॥ ` 


के 


न्रेयका साधन हे, एेसी प्रतीति नदीं दोती, इसकिए इन्द्रियजन्य सुखोपभोगमे रत॒ ( विषयी ) 
लोगोंको दी युद्ध करना चादिए । क्योकि युद्धमें स्वगं आदि सुखकी हेतुता दी देखनेमे आती हे, 
इसकिए वंधजनक दहोनेसे परमाथेकी अपरक्षावालोँको युद्ध नहीं करना चादिए, यह शङ्का हो, तो वह 
मी ठीक नदीं हे, क्योकि भावनाके मेदसे युद्धके फलका भी मेद है । जसे स्वरीकी इच्छसे किया 
हुआ ज्योतिष्टोम स्वगेका हेत॒॒हदोता है ओर इच्छाके बिना करिया हुआ चित्ती दधिका हतु है, 
इसी प्रकार प्रजापालन ओर दानकी कामनासे क्रिया हुआ युद्ध स्वर्गादि फलका ओर निष्काम 
क्रिया हआ चित्तकी दधिका देतु होता है। यदि तुम श्रेयकी कामनावे हो, तो अकामनासे 

युद्ध करो, पेसा कहते है--(सुखदुःखे” इत्यादिसे । | 
लाभ ओर हानि, जय ओर पराजय ओौर उनके फलमूत सुख ओर दुःख इनको समान 
करके--उनम समबुद्धि दोकर--अथांत्‌ सभ आदिकी सिद्धि ओर असिद्धि हष-विषाद न 
करके मेरी भक्तिसे विधिविधेय होकर विधिसे वतलये हए स्वधर्मह्प युद्धका अनुष्ठान 
५ दास ज | 1 ५५ अ ञ्त जो कम है, उसको ६. 
नि ति वा ॥ ++ इए ठम पापको प्राप नहीं होओगे । हाते 
त्यथक् ॒श्रुतिमं कहे इए नरमेधमे ब्राह्मणका आलम्भन करनेवाला 


| | 
(वः ॥ 
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एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियगि त्विमां श्रृणु । 

बुध्या युक्तो यया पाथ कमेबन्धं प्रहाखसि ॥ ३९ ॥ 
तुमसे जो यह बुद्धि कही है, यह सांस्यबुद्धि- पररह्मविषयक बुद्धि--कही 
हे, अव तुम कमयोगबुद्धिको सुनो, जिस बुद्धिको प्राप्त कर समस्त कर्मब।धनोँसे 
छुटकारा पा जाओगे ॥ ३९ ॥ 


ननु वेदाविनारिनं नित्यम्‌" इत्यादिना ब्रह्मविदो न किंञ्चित्कतषव्यमस्तीत्युपपा- 
चेदानीं स्वधर्ममपि चः इत्यादिना कर्म कतैव्यमिति त्वया पुनः करम विधीयते । 
दुःखभूयिष्ठस्य कमणः करणपिक्षया कता करणं कार्य च सर्व मिथ्येवेति कर्म समै 
संन्यस्य तृष्णीमवस्थानमेव खखमिति चेत्‌ , सत्यम्‌ ; एवं विधज्ञानमेवाऽहंममेत्यादिक्षसार- 
भ्रमविध्वसक भवति, तथापि तदाङ्विषर्य न त्वारुर्चुविषयमिति मम॒क्ुणां कम- 
तत्सन्यासमागेपरिनचानाय ` कर्न्यासक्योगयोर्विषयवरिमा्गं सूचयितुं कमीनुष्ठान- 
मकारं च बोधयितुमिदमाह-- एवेति । | 

सांख्ये या तदक्षरमधिगम्यते इति ब्रह्मविद्भिः ऋषिभिः सम्यक्‌ रुयायते 
पठ्यत इति स्या परवा तया संख्यया '्यत्तद्रयमगराद्यम्‌' इत्यादिना प्रतिपायत 
इति सांख्ये निर्विोपं परं ब्रह्म तस्मिन्‌ सांस्ये ब्रह्मणि विषये या वुद्धिरमिहिता 


~ ~ 
मनष्य जसे पापको प्रप्त नदीं दोता, वैसे दी जो रणम युद्ध करते दै", इत्यर्थ श्रुतिरमे कदे 
इए स्वम युद्धम गु आदिको मारकर गुर आदिके वधसे ठोनेवाटे पापको ( नरमेधीके समान ) 
प्राप्न नदीं होओगे, यह भाव है ॥ ३८ ॥ 

। जो अविनाशी नित्यकरो जानता है" इत्यायर्थकर वाक्यसे ब्रहमज्ञानीके लिए कुछ भी कर्तव्य 
नही हे, एसा प्रतिपादन करके अव ( स्वधम॑सी ) श्वधमेमपिः इत्यादि वाक्यसे कसं 
^ चाहिए" इस पकरर फिर आप कर्मका विधान करते है । अधिक दुःखवाले कमेके करनेकी 
अपेक्ष कतां, करण ओर्‌ का, सव मिथ्या ह, इसलिए सव कर्म छोडकर चुपचाप होकर 
वेठ जाना हौ छखहप हे, ेसा कहो, तो ठीक है, यदपि इस प्रकारका ज्ञान दी भैः मेरा इत्यादि 
संसार भम्र नारा हे, तोमी वह आरूढ किए हे, आररु्चके लिए नदीं है, इसलिए 
सुसश्च्जंको कम॑ ओौर करमसैन्यास् मागेका ज्ञान करानेके किए कम॑र्सन्यास ओर कमयोग 
दोनकि विषयक्रा विभाग सूचन करनेके किए ओर कर्मक अनुष्टानका प्रकार बतलानेके 
ठिए कहते हैँ--"एषा” इत्यादि । 

सांख्यमं यानी जिससे वह॒ अक्षर जाना जाता हैः इस प्रकार जो ब्रह्मज्ञानी ऋषियोसे 
टीक-टीक पदी जाती है, वह संख्या यानी परा विदा है, इस संख्यसे- “जो देखने योग्य नदीं है, 

ग्रहण करने योग्य नहीं हे" इत्यादिसे- जिसका प्रतिपादन किया जाता हे, वह सांख्य यानी निर्विरोष 
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न जायते प्रियते" इत्यादिना परं ब्रह्म विषयीकृत्य पूवे यज्ज्ञानं ते तुभ्यमुपदिष्ं 


सेषा बुद्धिः, तज्ज्ञानमारूढस्येवाऽऽश्रयणीयं न तवार्रक्षोः । आर्रक्षोस्तव चिन्तशु्ये 
श्रदधयेश्वरापणवुच्या निरमिमानेनाऽकामनया च सुखदःखादिषु समबुच्या च कर्मयोग 
एव कतम्यः, न तु ज्ञानयोगस्तव । एवं कर्तव्ये योगे कर्मयोगे चिमां वक्ष्यमाणरुक्षणां 
वुद्धि ज्ञानं शृणु । हे पाथ, यया बुच्या युक्तः समन्वितो वक्ष्यमाणोपदेरप्रकारेण कम- 
योगे वतमानः सन्‌ सं कर्मबन्धं जन्मम्रद्युजरादिमिः पुनः पुनः पुरषं बध्वाति योजय- 
तीति वन्धः कर्मेव बन्धः कर्मबन्धस्तं प्रहास्यसि । बन्धकेभ्यः सर्वेभ्यः कमभ्यो 
वेदिककममीनुष्ठानसंभावितचित्तशुद्ध्तपत्राकत्रौसविज्ञानवलेन निष्कान्त भविष्य- 
सीत्यथः । नन्वीश्वर एव कतौ कारयिता कर्मणां फएरुभोक्ता चेत्यध्यवसायामि- 
कथेव बुद्ध्या कर्मेवन्धप्रहाणे सति. किमकर्त्रीसन्ञानेन कर्मबन्धान्सुक्तो भविष्यसीति 
मध्ये कमेबन्धस्याऽऽत्मज्ञाननिवर्त्यस्वकस्पनयेति चेद्‌ , भवानत्र प्रष्टव्यः-- -किं कर्मणा- 
मीश्वरापेणमात्रेण कर्मबन्धनिद्रृचतिरुच्यते १. उतेश्वर एव कती कारयितेत्युक्तिमात्रेण वा 
कमेवन्धनिवृत्तिरिति ? नाऽद्यः; तावन्मात्रेण नैष्कम्या्चभवात्‌ । नाऽऽदत्ते कस्यचित्पापं 
न चेव सुकृतं विुः' इति परमेश्वरस्य भक्तेर्दत्तयुक्ृतदुष्छृतादेरनादानस्मरणात्‌ , अङ्गी- 
परब्रह्म हे । उस साह्य (ब्रह्म) विषयमे जो बुद्धि कटी है यानी जनमता ओर मरता नहीं है" 
दत्यथक (न जायते इत्यादिसे परब्रह्मको विषय करके पूवम जिस ज्ञानका तुम्हे उपदेरा दिया था, 
उस बुद्धिका-उस ज्ञानक्रा--आरूदको दी आश्रयण करना चादिए, आररुश्चुको नहीं करना चाहिए । 
त॒म आररश्च दो, तुम्दं तो चित्तकी छद्धिके किए श्रदधासे, दश्वरापण-बदधिसे, निरभिमानतासे, अकामनासे 
ओर खख-दुःख आदिमे समबुद्धि कमयोग दी करना चाहिए, ज्ञानयोग तुम्हारा कलैन्य नहीं 
है । इस प्रकार कर्वव्यरूप योगम यानी कमयोगें वक्ष्यमाण लक्षणवाली द्धिको ( ज्ञानको ) सुनो । 
हे पार्थ, जिस वुद्धिसे युक्त दोकर-- वक्ष्यमाण उपदेशके अनुसार कर्मयोगे वतमान टोकर-- 
तुम कमेवन्धको--जन्म, त्यु, जरा आदिसे जो वांधता है यानी संयुक्त करता है, वह बन्ध है, कर्म॑ 
दी प्रकृतमेँ बन्ध हे, उस कम॑वन्धको--त्याग दोगे अर्थात्‌ बन्धन करनेवाले सब कम॑सि' वैदिक कमोकि 
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अनुष्ठानसे जनित चित्तकी शुद्धिसे उत्पज्न अक्रवृरूप आत्मके ज्ञानके बलसे, तुम दटकारा पा जाओगे, 


यह भाव हे । इश्वर दी करनेवाला, कुरानेवाला ओर क्मोकि फलका भोगनेवाला है, इस प्रकारकी 
निश्वयात्मक बुद्धिसे ही कमेवन्धका व्याग हो जायगा, फिर अकर्ताह्प आत्मके ज्ञानसे कर्मबन्धसे 


सक्त हो जाओगे, इस प्रकार मध्यमं आत्मज्ञान कमैवन्धका निवर्तक है, इस प्रकारकी कल्पना करनेसे 


क्या १ ेसा यदि कहो, तो तमसे यह पृते हैँ कि क्या कमेकि क्दवरापणमात्रसे कर्मबन्धकी निव्रत्ति कही 
जाती दे, अथवा हैदवर दी करनेवाला, करानेवाला है, इतने कहनेमान्नसे कसबन्धकी निवर्त हो जाती 
ह £ मथम प्च तो हो नदीं सकता, ककि उतने मात्रसे नैष्कर्म्या संभव नहीं है । "वि किसीके 

पापको ओर पुण्यक गहण नहा करता" इस स्मृतिवाक्यसे भक्तोके पुण्य-पापकरो हदवस ग्रहण नहीं | 


करता, एेसा खना जाता है जौ ले परमि 
करता, दसा खना जाता है ओर यदि मान भौ र, तो भी इस पक्षम सैकञ्, करोडों बरहमके कल्पो 
0 ३ (१ | क. १ ४, ; 
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छरृतेऽप्यस्मिन्‌ पक्षे रतकोटिव्रह्यकल्पेषु कृतानामनर्पितानां यु्रतादिकर्मणां निदरच्य- 

समवा । मक्तेरिदानीतनत्वात्तेषां तत्सम्पणायोगात्‌। यदा जन्मारब्धं तदारभ्याऽस्स्येव 
सक्तिरिति चेत्‌ , न; तथात्वे जन्मान्तरं एव तव स॒क्तिप्रसङ्गात्‌ , (कोकचयाधिपतिम- 
प्रतिमप्रमावमीषस्णम्य रिरसा प्रभविप्णुमीशम्‌ । जन्मान्तरपख्यकट्पसह खजातमाङ्ु 
प्रणाशसुपयाति नरस्य पापम्‌ ॥' इति सक्रखणतेः ससारमहासागरतारकत्वमिव्यादि- 
मक्तवाक्यानामप्रामाण्यप्रसङ्गाच । तत्राऽपि च पापस्येव नारो, न तु पुण्यस्य | न 
द्वितीयः, “अयुद्धेन हतो वारी तस्येदं कर्मणः फलम्‌" इति स्व्तकर्मेण एवाऽपरि- 
हायते देवरस्य परङृतकपरिदारायोगात्ततोऽविक्रियासविक्ञानादेव पुरुषस्य सर्व- 
कमनिदृत्तिव्तम्या । तथा च श्रुतिः--सवै पाप्मानं॑तरतिः, श्षीयन्ते चाऽस्य 
कमौणि तस्मिन्‌ ष्टे परावरे इत्यादि । ताह वुदृध्या युक्तो यया पाथं इति 
वचनस्य का गतिरिति चेत्‌ , तस्य फलामिसंधिराहिषयेन कृतं कर्म बन्धाय न मवतीति 
कभस्तुत्या सुुश्ुमिरनिष्कामवेन चित्तशुद्ध्ये क्म कर्तव्यमिति कर्मविधिपरत्यमेव 
गतिरिति बूमः, ततोऽविक्रियात्विजञानादेव कर्मबन्धनिवरत्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ ३९ ॥ 

उक्तमेव कर्मयोगं सुमधुर स्तौति- नेहैति | 


वि रे अनि वन बि त्न तब क्ब्नद्चा्न्च---न्् अनित पुष्य आदि कर्मोकी निकत्ति असंभव है । सक्ति जजज्व्न दै, अतः पि कमं 
इरवरको सम्ैण नहीं विये जा सकते । जवसे जन्मका आरंभ हआ हे, तभीसे भक्ति है, एेसा को, 
तो यह भी युक्त नहीं है, क्योकि पेसा दोनेसे पिरे जन्ममे टी तुम्दारी सुक्तिका प्रसंग दो जायगा 
ओर (तीनों लोकोकि अधिपति अपरिमितप्रभाववाटे प्रभविष्णु ईदवरको थोडासा ` सिरसे प्रणाम 
करनसे देजारो प्रल्य-सदश जन्मान्तरोमिं विये हए पापका समूह्‌ चीघ्रदही नष्ट टो जाता 
ट 1 इस प्रकार ईद्वरको एक वार्‌ प्रणाम करना ससारमहासागरसे तारनेवाला है" इत्यादि मक्तोके 
वाक्य अप्रमाण हो जार्यैगे । उसमें भी पापका टी नादा टोगा, पुण्यक्रा नाद नहीं होगा । दूसरा 
पक्ष भी युक्त नहीं हे, क्योकि धुद्धके विना वाको मारा वह ॒कर्मका ही फल है इत्यादिसे 
अपने कयि हुए कमैका दी परिहार जव इईदवर नहं कर सकृता, तव ॒दूसरेके कयि हए कमका 
परिहार ही कैसे कर सकता है १ इसलिए अविक्रिय आत्माके विज्ञानसे ही पुरुषके सव कर्मक 
निकतति दती है, पसा कहना चादिए । देसी श्रुति भी है “लव पापको तर जाता है", “उस पर 
आत्माके देखनेपर इस अधिकारीके सव कर्म क्षीण हो जाते दै" इत्यादि । तव शुच्या युक्तो 
यया पाथं {* ( हे पार्थ, जिस बुद्धिस युक्त ) इस वचनकी क्या गति होगी १ एेसा कटो, तो इसपर 
दम यह कहते हैँ करि फलके संबन्धे रहित जो कम किया जाता हे, वद्‌ बन्धनका कारण नदीं 
होता, इस प्रकार क्मकी स्त॒ति है, इसलिए सुसश्चओंको निष्कामभावसेः चित्तकी छद्धिके किए कर्म 
करना चादिए, इस तरह कमविधिपरत्व दी उसकी गति हे, इसलिए अविक्रिय आत्मविज्ञानसे दी 
कर्मबन्धकी निवृत्ति शती हे, यह सिद्ध हआ ॥ ३९ ॥ 
मुमुष्चभंकी प्रवर्तिके किए कदे हुए कर्मेयोगकी स्तुति करते ह~ ‹ नेह इत्यादिसे । 
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नेहाऽभिक्रसनाश्चोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्यमप्यसख धमेस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
निष्कामकर्मयोगमे कर्भका आरम्भ निष्फर नहीं होता एवं प्रयवाय भी नहीं हता 
है, विन्तु इस धमक्रा स्वल्प भी अरा वड भारी भयसे रक्षा करता है ॥ ४० ॥ 





इह मोक्षेकमप्रयोजने उक्तकर्मयोगे नाऽभिक्रमनारोऽस्ति अभिक्रम उपक्रमः कर्मण 
आरम्मस्तस्य नादो नाऽस्ति । कृषिवाणिज्यादावरस्भे सति कचित्‌ फरुति कचिन्न 
फरति; न तथेदम्‌ › किन्तु नियतफरुवदेव मवति भुक्तिवत्‌ । अत्र प्रत्यवायो न विदयते 
ज्ञानाज्ञानक्ृतकमेनियमादिोपकरृतो दोषः राजाज्ञावनाऽनथौय कल्पते । अस्य भक्त्या 
क्रियमाणस्येशवराराधनासमकस्य वेदोक्तस्य धर्मस्य संबन्धि स्वल्पमपि केवराथिहोत्नं 
वा श्रौतमौपासनं वा स्मात श्रद्धया छृतं कर्म चित्तश्ुद्धिजननद्वारा ज्ञानहेतसात्‌ 
कतौरं महतो भमयाज्ननमरणदुःखात्‌ त्रायते रक्षप्यतो स॒युक्षोः श्रौतं स्मात्ते चोभयं 
वा श्रद्धाभक्तभ्यामकामनयेदवरप्री्ये यथाशक्त्यवरयं कतेष्यम्‌ , ईेदवरप्रीतयथमेव कृतेन 
कमणा पुमान्‌ तरति, नाऽन्यथेति सूचितं भवति ॥ ४० ॥ 

योगविषयि्या बुद्ध्या ` विशिष्टः पुमान्‌ तरतीद्युक्तम्‌ , योगविषयिणी बुद्धिः 
केव्याकाद्कायां तस्याः स्वरूपं वदन्‌ तदितरव॒द्धिविदिष्टानां न कदाचित्तरण- 
मस्तीति सूचयति - व्यवसायात्मिकेति । 


यहां यानी जिसका एक मोक्ष दी प्रयोजन हे, एेसे कमेयोगमे असिक्रसमका नाद नहीं हे। 
अभिक्रम यानी क्मका आरंभ, उसका नादा नदीं हे । जसे खेती, व्यापार आदिका आरंभ करनेपर 
कहीं फल दता हे, कहीं नदीं होता, एेसा यह नदीं हे, किन्तु भोजनके समान नियमसे फल्वाला 
टी होता है अथौत्‌ जसे भोजन करनेसे तृपति अवद्य होती है वैसे दी निष्काम कर्मसे अवदय सुकिति 
दोती है । इसमे प्रत्यवाय नदीं दोता--ज्ञानसे या अज्ञानसे किये हुए कर्म-नियम आदिके लोपसे 
जनित दोष, राजाकी आज्ञाके समान, अनथका हेत नदीं होता, किन्तु इसका--मक्तिसे किये इए 
इईस्वराधनर्प वेदोक्त धमका--सवन्धी थोडासा अं रा--कवृख अभ्चिटोच् श्रौत उपासना या स्मात्‌ 
उपासनारूप श्रद्धासे किया इंआ कम--चित्तकी खद्धिके उत्पादन द्वारा ज्ञानका हेतु होता है, इससे वद 
कर्ताकी, जन्म-मरण आदि महाभयसे रक्षा करता हे, इसलिए सुमुश्चको श्रौत ओर स्मार्त अथवा 
दोनों कमं श्रद्धा ओर सक्तिसे, अकासनासे ईदवरी प्रीतिके लिए यथादा्ति अवदय ही करने चार्दिए 
इससे ईैदवरकी प्रीतिके जिए कि गये कमस दी पुरुष तरता है, अन्यथा नदीं, रेसा 
सूचित टोता ह ॥ ४० ॥ 
योगसंबन्धी बुद्धिस युक्त पुरुष तरता हे, यह कहा गया, उसमें योग्ठवन्धी बुद्धि कौन दै १ 
ठेसी अकाह्ला दोनेपर उसक्रा स्वरूप कहते हुए, उसे भिन्न वुद्धिवाे पुरषोका तरण कभी भी नदय 
दोता, एेसा सूचन कर्ते है -ज्यवसायात्मिकाः इत्यादिसे । 








१०० श्रीमदडगवट्रीता । | अध्यायं २ 
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व्यवसायािमका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
वहुजखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे कुरुनन्दन, इस योगम प्रवर्त मुमु्चकी खर दी मेरी परम गति है" इस 
प्रकारकी निश्वयात्मक बुद्धि बार ओर भीतर एक ही रहती है ओर विषयी पुरूषोकी 
वद्धि्यो अनेक राखाओंवाठी होनेके कारण अनेक प्रकारकी होती हँ | ४१॥ 


(मनो हि द्विविध प्रोक्त शुद्ध चाऽद्ुद्मेव च । अशुद्ध कामसंकल्पं शुद्ध काम- 
विवर्जितम्‌ ॥' इति श्रवणात्‌ कामसद्ल्पादिकषायरहिततया शुद्ध्वेनेशचर एवाऽस्माकं 
प्रा गतिरिति व्यवस्थितो व्यवसायो निश्चयो यस्यां सा व्यवसायासिका वस्तु- 
तत्वनिश्चयवतीश्वराश्रया बुद्धिरिह मोक्षेकप्रयोजने कर्मयोगे प्रवृत्तस्य व्यवसायिनो 
सुस॒क्षोरेकेव बहिरन्तः संदैकख्पैव भवति । "यो वा एतदक्षरं गाभ्बविदित्वास्मिहोके 
जुहोति यजते तपस्तप्यते अन्तवदेवास्य तद्भवति' इति व्यतिरेकसुखेन विदिता 
जुहृतो यजतस्तप्यतश्च सवं कर्म॑वेदिकमनन्तवदेव भवतीति वद च्छरतिभमाणजनि- 
तलदेकर्पेणेव तिष्ठति न कदाचिद्धियते । अव्य्रसायिनां विवेकबुद्धिरहितानां 
नयवस्थारात्यानामेव कामिनां बुद्धयो बहुशाखा बहुभरकाराः “आशाप्ते यं यजमानोऽसौ' 
इत्युक्त प्रकारेण वहथविषयत्वाहहुधा मियन्ते । अतणएवाऽनन्ताः काम्यानामनन्त- 
त्‌, एव ॒बुद्धीनामनन्तत्वे तद्वतां संसारोऽप्यनन्त एव मवति, न कदाप्युप- 
शाम्यतीत्यथः ॥ ४१ ॥ 1; 

ए 3 

` मन दो प्रकारका कहा गया हे--शद्ध ओर अशुद्ध । अयुद्ध काम ओर सकत्पसे युक्त होता हे 

जर ज मनात रहित होता दे" इत्यर्थक श्रतिसे काम, संकल्प आदि कषायस रहित ओर युद्ध 
दानक कारण दर ही दमासो परम गति है, एेस। व्यवस्थित है व्यवसाय यानी निश्वय जिसमे, वह 
११५१ द्धि श्टलती हे, यानी वस्तुतत्त्वे निश्वयते युक्त इशवराभित वद्धि । वह प्रकृतमं-- 
४ मोक्ष दी जिसका प्रयोजन हे, पस क्मयोगमे--ग्रवत्त हुए व्यवसायी मुस॒ष्छकी एक दी होती 
हे, आ बाहर्‌ त सद्‌ा एकसी ही होती है। € गामि, जो दस अक्षरको बिना जाने इस 
१ दोम ५ हे, यज्ञ करता हे ओर तप तपता है, उसका वह अन्तवाला ही होता दै", 
ईत्यथक निषेध खख कटती ९ अति इस अथे प्रमाण दै कि ज्ञानपूर्वकं हवन, यजन ओर तप 
करनेवाटेका समस्त वेदिक क्म अन्तवाला नदीं होता, इसकिए इस श्रुति प्रमाणसते उत्यन इई बुद्ध 
एकलूपसे ही स्थित होती है, कमी भी भिन्न नहीं होती । अन्यवसायियोंकी--विवेकबुद्धिरदित, 
न्यवस्थारहित ऋमिर्योकी- बुद्धियां बहुत शाखावाली यानी बहुत प्रकारकी ह्यती हैँ, क्योंकि 
उनकी बुद्धियां यह यजमान अह॒ चाहता हे* इस प्रकार बहुत पद्‌ (थि यक्त होनेके कारण अनेक 
प्रकारके मेदक विरि दती हं, इसलिए अनन्त होती है, कयो काम्य पदार्थ अनन्त हें । 
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यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपधितः। 
वेदवादरताः पाथे नान्यदस्तीति वादिनः॥ ४२॥. 
हे पाथ, कमं ओर क्मफल्के प्रशंसक वेदवाक्योमे प्रीति रखनेवाले, वेदके 
परम तासर्के न जाननेवाटे ओर कमस अतिरिक्त मोक्ष, ईश्वर आदि कुछ नहीं 
दे, एेसा कहनेवाठे विवैकरदहित जन इस वक्ष्यमाणछ्क्षण आपात रमणीय वाणीको 
कहते हैँ ॥ ४२ ॥ 


नन्वव्यवसायिनामपि योगवुद्धिरस्तित्याकाद्यां कामपराणां तेषामेषा नाऽन्तः- 
करणमारोहतीति बोधयितुं तेषां स्वभावं वणयति त्रिभिः यामिमामिति । 

वेदवादरताः, उच्यन्त इति वादा वाक्यानि वेदस्य वादाः वेदवादास्तेषु 
(वायव्यं श्वतमारभेत भूतिकामः इत्यादिषु कर्म॑तत्फरुतत्साधनप्रकाराकेष्वथवाद्‌- 
दिवेदवाक्येषु रताः निरतास्तत्रैव तात्पयेवन्तः । अतएव नाऽन्यदस्तीति वादिनः 
` कम॑तत्फटेभ्यः साधनसध्येभ्योऽन्यदपीश्वरो वा मोक्षो वा किञ्चि्राऽस्तीति प्ष्टभ्यो 
वक्तारो वदनरीखाः, यतोऽविपश्ितः वेदानायुपक्रमोपसंहारादिषु तात्पयानमिज्ञा 
बहिखंखा मीमांसकाः पुष्पितां पुष्र्मलिक्रारुतावत्‌ “अपाम सोमम्‌” इति, ष्दक्षि- 
णावन्तो अमृतत्वं भजन्ते इति, “परयति पत्रं परयति पौत्रम्‌ इति, “अक्षय्यं ह॒. 
वे चातमौस्ययाजिनः सुकृतं मवति" इत्याचर्थवादरक्षणेः फलशूलयैः पुष्पे रज्जयन्ती- 
मिमां जन्मकमफरु्रदामियादिना वक्ष्यमाणरक्षणां यां वाच 'अभनिमीके पुरोहितः, . 


स्व प्रकार बदधियां अनन्त हनि उन वदधिवार्ञेका संसार मी जनन्त ह उत इ "मर प्रकार बुद्धियां अनन्त होनेसे उन बुद्धिवालोका संसार भी अनन्त ही हेता है, कभी भी शान्त 
नदीं ह्येता, यह अथं है ॥ ४१ ॥ 
यदि शङ्का हो कि व्यवस्थारहित बुद्धिवालोँको भी उक्त योगबुद्धि हो जाय, क्या हानि हे 
तो यहं रङ् भी युक्त नदीं है, क्योकि उन कामनावालोके अन्तः करणम इस वुद्धिका उदय 
0 8 च वतलानेके लिए तीन श्वोकोसे उनके स्वभावका वणैन करते है-~ 
वेदवादरता : । जो कहे जाते द, वे वाद्‌ है यानी वाक्य, बेदके जो वाद्‌ है, उन्हे वेदवाद 
कते हं, उनमं--“देश्वयकी कामनावाला वायुके उेशसे श्रेत पञ्युकी बलि दे" । इत्यादि क्म 
कमफल ओर कम॑के साधनोंका प्रकारा करनेवाछे अथेवाद आदि वाक्योमे- निरत यानी रीति 
करनेवारे ( उनमें दी तात्पयै रखनेवाले ) इसीलिए पूखनेवालोसे अन्य कुछ नहीं है, एेसा कहने- 
वारे यानी साधन ओर साध्यरूप कमं ओर कर्मके फलोके सिवा दूसरा ईश्वर अथवा भो 
क्छ नहीं हे, एेसा कहनेवाले--कहनेके स्वभाववाले--अविपश्चित्‌ यानी वेदोके उपवे 
१९४ दि तात्पयेके न जाननेवाले वदहिमुंख मीमांसकं पुष्पित--पुष्पोंसे ठकी हर स्ते 
पोत्रको श ध ` 1 4 १८ ` „ हते ह ई ६ ५ क 
न॒ करनेवारलोका अक्षय पुण्य होता है" इत्यादि अर्थवादरूप, 


शै 
न वाका या क ववक्‌ ` क ना न न्क कुर्क ङ्क च ~ , + अ क, + >+ र ~ न व 


१०२. श्रीमधगवद्रीता | अध्याय २ 
कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकर्मफटग्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुखां मोगेश्वयंगतिं प्रति ॥ ४३॥ 

ओर स्वगेको ही परम पुरषार्थं माननेवाले विषयी पुरुष केवर विषयोकरे ऊपर 
आधिपत्य प्राप्त हो, इसलिए अग्निष्टोम आदि अनेक कर्मोकी प्रतिपादक अतएव 
जन्म, जरा आदि फठ्को ही देनेवाछो वाणीको कहते हैँ ॥ ४३ ॥ 
“इषे त्वो्ज स्वा, श्रह्म संधत्त तन्मे जिन्वतम्‌ इत्यादिवाक्यरूपां प्रवदन्ति । कभकाण्ड- 
मेव प्रारस्त्येन वदन्ति, न तुपासनाकाण्डं नाऽपि ब्रह्मकाण्डमित्यथः ॥ ४२ ॥ 
योगबुच्यनहेत्े तेषां स्वभावो दुष्ट इति सूचयित तद्धणानेव वणयति कृष्णः-- 
कामात्मान इति । 
स्वगपराः स्वर्ग एव परो निरतिशयः पुरुषाथे इति निश्चयो येषां ते स्वपाः, 
तत एव भोगेशवयेगति प्रति सृज्यन्त इति भोगाः दिव्याः सरकृचन्दनवनितादयस्तेषां 
सममोगायेश्वयमीश्वरतवं स्वामितं तप्य गतिः प्रा्षि्तां प्रव्येव काम इच्छवेग 
जत्मनि वुद्धो येषां ते कामालमानः विषयमोगर्म्पटा मीमांसकाः कामिनः । क्रिय 
विदाषवहुलां क्रियाविदोषा अमिष्टोमातिरात्रादय फलविरोपहेतवो बहखा बहवो . 
थया पतिपायन्ते सा क्रियाविरोषवहुका तां तत एव जन्मकर्मफरम्रदाम्‌ । जन्म- 
प्ल ऋल्युजरारोगास्तदूदुःखानि च रक्ष्यन्ते । जन्मादय एव ॒स्वप्रतिपादितकर्मणां 
फलानि जन्मकर्मफलान्यनुषठातृभ्यः ग्रददातीति जन्मकर्मफरप्रदा नानायोनिषु 
फलदयल्य पुष्पासे रजन करनेवाखी- इस “जन्मकसमः खगप्रदाम्र्‌ः इत्यादि-- वक्ष्यमाण लक्षणवाखी | 
1 ५ म ५ त न पारा, अन्रके लिए म तुन्न काटतारह" ओर ब्रह्म इत्यादि | 
वाणक्र कहते ह काण्ड ग्र 
उपासनाकाण्डको ओर 1 4. | 4 प +: 
धागबुदधिकी अयोग्यता होनेपर उनका स्वभाव भी दुष्ट हे, एेसा सूचन करनेके लिए उनके 
गर्णोकरा वणेन करते है. कामात्मानः" इत्यादिसे । । 
स्व दी पर्‌ हं यानी परम पुरुषा है, -एेसा जिनका निश्वय दे, वे स्वृ्गपर कहलाते दहै . 
इसीलिए मोगेद्वयेगतिके प्रति--जिनका उपभोग किया जाता हे, भोग कृटखाते हं, यानी 
(५ (५ ध स्त्री आदि विषय, उन समग्र भोगोँके किए एरवयकी ८ स्वामित्वकी ) गतिके 
९. १ क ४ श का वग आत्मामं यानी मनमें है, वे कामात्मा यानी विषय- 
याविशेषवहुला यानी अभनिष्ठोम, अतिरात्र आदि अनेक फल- 
विरोधके हेठु क्रियाविशेषो का जिससे प्रतिपादन क्रिया जाता दै, एसी वाणीका सीखिए जन्मकमफट- 
प्रद्‌ । जन्मपद्से त्युः जरा, रोग ओर्‌ उनसे दोनेवाडे दुःख वि वक्षित हँ । जन्म आदि दी वेद 
प्रतिपादित कमकिं फल हं । ये दी अवुष्ठान करनेवालोके किए दिये जाते ह, अतः उस वाणीको नाम 
जन्यक्रयर्फटप्रद्‌ा ह अथवा नाना यानियामं जन्म ओर कर्मफट--सुख आदि-- चेदवाणीसे प्रक्राध्ित 
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भोगेशयेप्रसक्तानां तयाऽवहतचेतसास्‌ । 
व्यवस्चायास्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ७५ ॥ 
विषयों आसक्ति रखनेवाे ओौर जिनका चित्त विषयोंसे अपहत इअ है, 
ेसे पुरुषोके अन्तःकरणमें व्यवसायाप्मक बुद्धि प्रविष्ट नहीं होती ॥ ४४ ॥ 


जन्मानि कर्मफरनि सुखादीनि च स्वप्रकारितकमकवरेभ्यो यच्छतीति वा तां 
जन्मकमफरप्रदां वाचं प्रवदन्तीति ूर्वेणाऽन्वयः ॥ ४३ ॥ 

यत एवंरक्षणास्ततस्तेषां योगबुद्धिस्तत्फलं च न सिच्यतीत्याह- भोगेति । 

अथवादबहुट्या तया कर्मकाण्डलक्षणया वाचाऽपहृतचेतसां अपहृतं तिरो- 
मावित चेतः कायोकायविवेकविज्ञानं येषां ते अपहृतचेतसः विषयाशाभ्रामितबुद्धय- 
स्तेषाम्‌ अतएव भोगेशवयप्रसक्तानां भुज्यन्त इति भोगा मोग्यपदा्थी रेच्य तेषा- 
मीश्वर्वं तयोरेव प्रसक्तानां तेषाम्‌ । समाधौ समाधीयते पुरुषो विषयेष्वनेनेति 
समाधिः, वासनात्मना जगत्सवं समाधीयते पुरूषेणाऽस्मिन्निति वा समाधिरन्तःकरणं 
तस्मिन्‌ व्यवसायासिका बुद्धिर्योगवुद्धिनं विधीयते न प्रवेदयते कमेरन्तराखाभावान्न 
प्रविशति यतस्ततः "कारणाभावे कायीमावः' इति न्यायेन योगवुच्यभावे तत्काय- 
मृतो मोक्ष एतेषां कदापि न संभवतीत्यथः ॥ ४४ ॥ 

एवं श्रुतिवक्यानामुपक्रमोपसंहारादिष्वेवाऽवान्तरतासपय महत्तासखयं चाऽविजा- 


करिये हुए केकि करनेवालोंको देती है, इस प्रकार कमफल देनेवाटी वाणीको कहते ह, एेसा पूर्व 
दलोकसे संवन्ध है ॥ ४३ ॥ 

चूकि वे इस प्रकारके लक्षणवे हं, इसलिए उनको योगदुद्धि ओर उसका फल सिद्ध 
नहीं दता, ेसा कहते है--.मोगेश्चय °' इत्यादिसे । 

इस कर्मकाण्डरूपम अर्थवादवहुल वाणीसे जिनका चित्त हरा गया है यानी जिनका का्ा- 
कायेका विवेकरूप विज्ञान चछिप गया है, वे अपहत चित्तवाे यानी विषयोँकी आशासे मित 
बुद्धिवाटे, इसीलिए भोगेदवय॑मे आसक्ति रखनेवालोंकी--जो भोगे जाते हे, वे भोग यानी भोग्य- 
पदाथे ओर उनका स्वामित्व, इन दोनोमे जो आसक्त हैँ, उनकी समाधिमे- जिससे विषयों 
पुरुष समाहित होता है, वह समाधि है अथवा वासनास्वरूपसे सव जगत्‌ जिसमें पुरुष द्वारा रक्खा 
जाता हे, वह समाधि है यानी अन्तःकरण, उसमे-- व्यवसायात्मिका वुद्धि (योगवुद्धि) नदीं रक्खी 
जा सक्ती यानी प्रविष्ट नहीं होती, क्योकि कामनाओंसे अवकाश न होनेके कारण उसमे वह 
भवेस दी नहीं कर्‌ सकती है, इसकिए @कारणके अभावम कार्थका अभाव होता है" इस न्याये 
योगबुदधिका अभाव होनेपर उसका कायंभूत मोक्ष मी उन्दँ कभी नहीं हो सक्ता, यह अर्थ है ॥४४॥ 

^ भर श्ुतिके वाकरयोके उपक, उपसंहार आदिमं अवान्तर तात्प ओर महान्‌ तात्ययको न 


६ ऋ 


| 


१०४ श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय २ 


 -- ~~ ~~ ~~ -- ~~~ ~~ ˆ~ ~ ~ श न = 
[शा शा का न~ नि = न 2 छ 


त्रेगुण्यविषया वेदा निश्धेगुण्यो भवाऽज॒न । 
निन्द नित्यस्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ७५ ॥! 
समस्त वेद संसारविषयक ही है, अतः हे अजुन, तुम राग, द्वेष आदिसे यन्य 
हो जाओ एवं निद्र, सदा सच्छसम्पन्न, योग ओौर क्षेमसे रदित ओर आत्मवान्‌ 
वन जाओ ॥ ४५ ॥ | 


नतामथैवादेर्मोहितानां कामिनां योगवुद्ध्यभावादीखवससादामावस्तेनैव संसारोपरमा- 
भाव इति प्रतिपा्य, इदानीं केवरस॒सुक्षुणां योगवुद्धिमतामीश्वरप्रीस्ये कम ॒कुर्वतां 
भ ° 
परोचनवाक्येनं मोहितव्यमिष्टानिष्टाप्तौ समबुद्ध्या श्रद्धाभक्तिभ्यामीरवराराधनातमकं 
कर्म वेदिकं कतैव्यमिति सूचयितुमाह- त्रैगुण्येति ।. 
राजासास्तामसाः साचिक्राश्चति त्रिविधा गुणासिगणा रागद्रेषरोभमोहादय- 
स्तेषां तत्कायणां तत्फटानां च समाहारखैगुण्यं संसारः स एव विषयः कर्मतत्सा- 
धनादिप्रकाशनद्वारा व्नीयत्वेन गोचरो येषां ते त्ेगुण्यविषय। वेदाः । संसारबरदधे- 
वँदोक्तकरमाधीनतवेन वैदा्ेगुण्यविषया इत्युच्यन्ते । त्रैगुण्यस्य वेद विषयत्वेन सर्वे 
प्रुपादेयते सत्यपि न तन्पुमध्ुभिरादर्तव्यमित्याह-- निच्चेगुण्य इति । यतस्ठं 
) मोक्षेच्छया योगबुद्धियुक्तः स्वधमं प्रवरृत्तस्ततो निखैगुण्यो भव प्ररोचनश्रृतिभ्यो 
रागद्ेषादिभ्यस्तसधानकर्मभ्यस्ततफठेभ्यश्च निष्कान्तो भव । निद्वन्रश्च इष्टानिष्टप- 
दार्थ द्रौ दन्द्रशब्दवाच्यो रागद्धेषादिदोषजनकौ तत्र समवुद्धचा ताभ्यां निष्क्रान्तो 
जननेवाे, अथवादोसे मोदित कामि्योमे योगबुद्धिका अभाव दहे, अतः शश्वरके प्रसादका भी 
अभाव होता हे, ओर उससे उनके संसारका उपराम भी नदीं होता, यह्‌ प्रतिपादन करके 
अव ईरवरकी प्रीतिके लिए कमे करनेवाछे योगवुद्धिसम्पन्न, मुमुश्चओँको प्ररोचन वाक्योँसे मोहित 
न होना चादिए ओर ईष्ट एवं अनिष्टकी प्रातिभ समबुद्धि होकर श्रद्धा ओर भकितसे श्वराराधनरूप 
वेदिक कमं करना चाहिए, एेसा सूचन करनेके किए कहते है--त्रेगुण्य० ) इत्यादिसे । 
राजस, तामस ओर साच्विक-- यों तीन प्रकारके गुण दै अर्थात्‌ राग, देष, लोभ, मोद आदि । 
उनका, उनके कार्यकर ओर उनके फर्ठोका समाहार यानी समूह त्रैगुण्य है यानी संसार । 
वह संसार्‌ ही जिनका विषय दे यानी कमे ओर कर्मके साधन प्रकादान द्वारा संसारको वद़ाना ही 
जिनका विषय हें, वे चैगुप्यविषय हैँ यानी संसारका प्रतिपादन करनेवाले वेद । संसारकी ब्रद्धि 
वेदोक्त कर्मक अधीन | हे, इसकिए वेद त्रेगुण्यविषय कहलाते टै । यद्यपरि वेद॑प्रति- 
पादित होनेसे व्रगुण्यरूप संसार सबके जिए उपादेय हे यानी ग्ररण करने योग्य है, तो भी 
मुसुश्च ओको उसका आदर नदीं करना चाहिये, एेसा कहते दै. -‹ निस्मेशण्य › इत्यादिसे । जिस 
क्रारणसे तू मोक्षकी इच्छसे योगबुद्धिसे युक्त स्वधभेमे प्रवृत्त हे, इसकिए निस्त्रैगुण्य हो यानी 
प्रसोेचन श्रतिर्योति राग, द्वेष आदिसे ओर रागदधेषादिप्रधान क्सि ओौर उनके फलस निष्कान्त 
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मव । मोक्षस्य तत्साधनस्य च रामदमक्षान्त्यादेः सच्वगुणेकरुभ्यत्वानिचचैगुण्यसेऽपि 
मुमुक्षोः सत्वेन भवितन्यमित्यारयेनाऽऽह- नित्यसचखस्थ इति । नित्यं सगुण 
एव तिष्ठतीति नित्यसत्वस्थो भव । विवेकवेराग्यशमदमादिष्वेव तिष्ेत्यथेः । योग- 
क्षेमपरस्य रागद्रेषादिः प्रसज्यते, तेन शमादयः पलायन्ते, ततः साधनविच्छि्तिस्तया 
मोक्षासिद्धिस्ततो स॒सक्षोस्ताभ्यां निगमः कतैभ्य इत्याशयेनाऽऽह-निर्योगक्षेमो 
मवेति । अविद्यमानस्य संपादनं योगः । विद्यमानस्य पाटनं क्षेमः । प्रारब्धाधीनो 
भूत्वा त्वं ताभ्यां निष्क्रान्तो भव । मनसो विषयान्तरपारवद्ये स्वधर्म न सिद्यत्यत- ` 
स्तदभावेन भवितत्यमिव्याह-आत्सवानिति । विहिते कर्मणि श्रवणध्यान- 
कीर्वनादिष्वेव स्थित आत्मा मनोऽस्याऽस्तीत्यासवान्‌ । निश्चवरचित्तो भवेत्यथः । 
यद्वा “न जायते प्रियते वा कदाचित्‌, इति, वेदाविनाशिनम्‌" इत्यादिवाक्येः प्रति- 
पादिता सांख्यविषया बद्धिदि तवाऽस्ति टदा, तदा स्वयेवं स्थातव्यमिति ज्ञानिनः 
कतेव्यं सूच्यते । त्रयो गुणाः सत्वादयो यस्य सन्ति तत्रिगुण जगद्धीजमव्याकृतं 





दोओ यानी दूर रो, निद्र होओ, द्न्शब्दका अर्थ. है- राग, देष आदि दोषोंको उत्पन्न 
करनेवाले इष्ट॒ ओर अनिष्ट दो पदाथ, उनमें समवुद्धि करके दोनोंसे निष्कान्त दोओ यानी 
उनसे सक्त दो जाओ मोक्ष ओर मोक्षके साधन राम, दम, रान्ति आदि सत्वगुणसे ही 
प्राप्त होते है, इसलिए निस्तरैयुण्य दोनेपर भी सुसुश्ठको सत्त्वगुणसे सम्पन्न होना चाहिए, एेसा 
कहते है--“नित्यसत्वस्थः से । सदा स्वगुणकरा जो आश्रयण करता है, वह नित्यसत्त्वस्थ 
कृटाता है, तम सदा सत्वगुणका आश्रयण करो अथात्‌ सद्‌ा विवेक, वैराग्य, शम, दम आदिमं 
स्थित होओ, यह भाव है 1 योग ओर कषेमम तत्पर पुरुषको राग, द्वेष आदिका प्रसंग होता है, 
ठेसा होनेपर राम आदि भाग जाते है, इससे साधनोका नादा होता है, इससे मोक्षकी सिद्धि 
नहीं दती, इसलिए मुमुष्चको उनसे--योग ओर क्षेम दोनोसे- निगम करना चादिए यानी उन 
दोनोंसे रहित हो जाना चाहिए, इस .आशयसे कहते दै निर्योगक्षेमो भव । अवियमानका 
संपादन करना यानी अप्राप्तके प्राप्त करना योग दहे, विद्यमानका पालन करना यानी प्राप्तकी 
रक्षा करना क्षेम हे । प्रारब्धके अधीन होकर उन दोनोसे तुम रहित हो जाओ। यदि मन 
दूसरे विषयके. अधीन हो, तो स्वधमेकी सिद्धि नदीं होती, इसलिए अवदय उससे रदित होना 
चाहिए, फेसा कहते ह--“आत्मवान्‌? से । श्रवण, ध्यान, कीर्तन आदि विहित कर्मोमे जिसका 
मन स्थित हे, वह आत्मवान्‌ कहता है। तुम आत्मवान्‌ हो जाओ यानी निश्वल- 
| चित्तवाटे हो जाओ, यह अथ हे । अथवा कमी जन्मता या मरता नहीं है, “अविनाशीको 
| जानता हे" इत्यथेक वाक्योसे प्रतिपादित सांख्यविषयक बुद्धि यदि द्द दहै, तो त्द वैसे ही 
रटना चादिए, यो ज्ञानीके कतेव्यका सूचन करते हैँ । जिसे सत्व आदि तीनों यण रहते है, 


वह्‌ त्रिगुण कटखाता है--जगत्का बीज अन्यात्‌ । उससे उत्पन्न हुआ जगत्‌ तरयुण्य हे । 
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तस्मादुसन्ने जगत्रेगुण्यं तदेव प्रतिपायत्वेन विषयो येषां ते त्रैगुण्यविषयाः । साध्य- 
 साधनसाधकफर्देवतात्मकजगस्रकाशनपराः सर्वे वेदा इत्यथः । वेदतदुक्तक्भतत्फटेषु 
प्रवृत्तस्य द्वेतज्ञानवाधं विना नाड्धैतज्ञानं तनिष्ठा तत्फर्मपि न सिच्यति । अतस्त- 
न्निष्करमो विदुषा कतव्य इत्याह- निखैगुण्यो भवेति । 
वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्याऽऽत्मानमनिच्छेत्‌' इति स्मरणाद्रेदेभ्य- 
स्तदुक्तकर्मैभ्यसेगुण्याजगतश्च सर्वस्मानिष्करान्तो मव । सर्वसन्यासं कुर्वि 
त्यथः | कृतेऽपि सवेसंन्यासे वहिर्मुखस्य द्वैतावम्बिनो ब्रह्मनिष्ठायोगात्तदयोगे 
्ञानभ्ररस्तेन मोक्षो न सिच्यत्यतो ज्ञानिना द्वैतावरम्बनं त्यक्तन्यमित्याह- निर्दन्दर 
इति । द्वन नामरूपे । सर्वत्र तयो्रदणाचिर्गतो भव । नामङूपयोर्हण मा कुर्वि- 
स्यथः । निद्रा कुतो नामरूपद्रहणं न संमवत्यतः प्राप्तं तां विदुषो निपेदूधुमाद-- 
नित्यस्खस्थ इति । सतो भावः सत्वं ब्रह्मस्वरूपं नित्य तस्मिन्नेव तिष्ठतीति 
नित्यसत्वस्थो भव । सर्वदा ब्रहवाऽनुसंघेदीत्यथेः । ब्रह्मविदः शाीरयात्राऽपि ब्रह्मदण्व्यैव 
कतेव्या, न तु वाह्यदष्टयेति सूचयितुमाह- निर्योगक्षेम इति । स्थितस्मैव देदस्याऽ- 
दिकण्टकादिभ्यस्तालर्येण पाटनं क्षेमः, तस्याऽनुद्ू्न्यसंपादनं योगः. तदुभयस्याऽपि 





उसका प्रतिपादन करना ही जिनका विषय हे, वे त्रेगुष्यविषय हैँ । सव वेद साध्य, साघन, साधक, 
फल ओर देवतारूप जगत्का प्रतिपादन करनेवाटे है, यह अर्थं हे । वेद्‌ वेदोक्त कर्म॑ ओर 
कमकिं फक प्रवृत्त पुरुषको द्वैतज्ञानके बाधके विना अद्धैतज्ञान, उसमें निषा ओर उसका फलक 
तराप्त नदीं होते, इईसचए विद्धानको उनका निष्कम करना चा दिए उनका उदछङ्लन 
करना चादिए, ेसा कहते है--निखेगुण्यो भवः से | 'वेदाका, ५१५ ओर परलोककां 
तकर्‌ आलमाको इच्छा कर" एसी स्ति हे, इसलिए वेद्‌, वेदोक्त क्म ओर्‌ त्ेगण्म जगत्‌--इन 
सवसे निष्कान्त दो जाओ यानी निकल जाओ । सवका संन्यास करो, यह अर्थ है । सन्यास 
करनेपर मी द्वैतका अवलम्बन करनेवाठे बदिदुखको ब्रह्मनिष्ठ नहीं दोती र उसके-न होनेसे ज्ञानक 
नारा दता हे ओर ला होनेते मोक्ष सिद्ध नही होता, इसकिए ज्ञानी द्ैतका अवलम्बन छोड 
देना चादिए, सा कहते है--“निदधन्धः? से । नाम ओर रूप. दन््र ह । सर्वत्र उन दोनोके यहणसे 
निकट जाओ, नामरूपक्रा ग्रहण मत करो, यह्‌ अथं हे | सोनेवाखेको नामरूपक्ा ग्रहण नहीं 
टोता, इसलिए प्राप्त निद्राका निषेध करनेके किए कहते है .नित्यसन्वस्थः? । सत्का 
भाव सत्व यानी ब्रह्मस्वरूप, उसमे जा नित्य स्थित रहता हैः वेह वितवस्थ हे, त॒म 
नित्यसत्त्वस्थ होओ, सवदा ब्रह्मका दी अनुसंधान करो, यह अर्थं हे । ब्रह्मज्ञानीको शरीरयात्रा 
भी ब्रह्मदष्टिसे दही करनी चादिए, बाद्यटष्टिसे नही, ठेसा सूचन करनेके किए कहते टै-- 
(निर्योगक्षेमः । वर्तमान देहका दी तत्यर होकर सप, कटक आदिसे रक्षण करना 
केम है, उसके अनुकूलं द्रव्य सपादन करना योग है । वै. दोनों ही ारच्धोधीनं हैँ ओर 
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अध्याय २] साबुषादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १०७ 
. याघानथ उदपाने स्वेतः संष्ठुतोदके । 
तावान्‌ र्वेषु वेदेषु बाह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 
जसे प्रथिवीपर स्थित वापी, कूप, तारखाब, नदी आदि पुण्य तीर्थेमिं खनादि 
क्रियासे जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य सर्वत्र व्याप्त जख्वाले समुद्रम स्नान 
आदि क्रियासे होतादीरहै, वेसे ही सब वेदोमे कथित यज्ञादि पुण्योसे जितना 
आनन्द होता है, उससे कहीं अधिक आनन्द ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणको होता ही है ॥४६॥ 


प्ररब्धाधीनतात्‌ स्व्ष्ट्या देहामावाच्च अधिष्ठानज्ञानबलेन तयोर्नि॑म्‌ कृता निर्योग- 
क्षेमो भव । ब्रह्मनिष्ठायां प्रमादः कचिदपि मा भूदित्याह--आत्मवान्‌ । आत्मा 
ब्रह्मकारबुद्धिः सदा सेवास्याऽस्तीत्यास्मवान्‌ । यद्वा अहंबुद्धर्विषय आसमेव सदाऽस्तु, 
न कचिस्पमादेनाऽप्यनात्मेति मत्वाऽऽह- आत्मवान्‌ भवेति । अनात्मानमहबुद्धः 
कचित्‌ कदाचिदपि विषयं मा कुर्वित्यथः ॥ ४५ ॥ 
ननु ब्रह्मविदः श्ु्युक्तसवकमसन्यासे (साधनामवे साध्यामावः' इति न्यायेन 
तत्तत्कमविशेषरुभ्याः खखविरोषा न संभवन्ति । तदयुन्मत्तस्येव निष्फटेवाऽस्य प्रवृतति- 
रित्याशङ्कायाम्‌ सवे पदं हस्तिपदे निम्नम्‌ इति न्यायेन सक्कियारभ्याः ` 
सवेभौमादिब्रह्मान्ता आनन्दाः सर्वे ब्रह्मानुभूतौ तिष्ठतोऽस्थाऽऽरूढस्य संभवन्तीति 
सदृष्टान्तसुपपादयति--याषानिति । 
उदमुदक पिबन्त्यस्मिचि्युदपान जलाय: । जातावेकवचनम्‌ । तस्मिन्नुदपाने 
आत्मदण्टिसे देहका अभाव दहै, इसलिए अधिष्टानके ज्ञानके बल्से उन दोनोँसे निकलकर 
निर्योगक्षेम दोओ । ब्रह्मनिष्ठामै कभी भी प्रमाद न करो, एेसा कहते है-“आत्मवान्‌?से । 
आत्मा व्रह्मकार बुद्धिको कहते हैँ, सदा वदी जिसको हो, वह आत्मवान्‌ कहलाता है अथवा अ- 
दधिका विषय सदा आत्मा ही हो, अनात्मा कभी प्रमादसे भी न हो, रेसा मानकर कहते है-- 
८आस्मवान्‌ भवः?से । अनात्माको अदंवुद्धिका विषय कहीं कभी मत करो, यह अर्थ है ॥ ५५ ॥ 
यदि शङ्का हो कि ब्रहमज्ञानीके किष श्रुति द्वारा कथित सभी कर्मोका परित्याग ही विहित है, तो 
साघनके अभावमें साध्यका अभाव होता हे, शस न्यायसे तत्‌-तत्‌ कर्मविशेषसे प्राप्त होनेवाले खखविशेष 
ब्रह्ज्ञानीको नदीं हो सकते, इस परिस्थितिमे उन्मत्तके समान उसकी प्रवृत्ति निष्फल ही होगी, 
तो ८ 9 युक्त नदीं है, क्योकि ६ पर टाथीके । आ जाते ह", अथात्‌ संसारमें 
०५ पि सवका ५ दाथीके परमं हो क › इस न्यायसे सत्‌ कम॑से आपत ्ोनेवार 
' दान्त सहित भ री 4. {१ स्वं पर्वकः आ देवे 
हं--"यावान्‌ इत्यादिसे । 
उद्‌-उदक-- जिसमे पीते हे, वह॒ उदपान यानी जलाय कहलाता हे । जातिमें एक 
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भूमौ सर्वत्र ॒विद्यमानवापीकूपतराकपुष्करिणीनदनचादौ पुण्यतीर्थं स्रानदानार्च॑नादि- 
क्रियया साध्यमानोऽथः पुण्यरक्षणो यावान्‌ यावत्परिमाणकः सिध्यति । सवेतः- 
संप्ठतोदके सवत्र संप्ठतं परिपृणसुदकं यस्य स॒सर्वतःसंप्ठतोदकः ससुदरस्तस्मिनेव 
खानदानाचनादिक्रियया कभ्यमानः पुण्यरूपोऽ्स्तावानेव । गङ्ञादिपुण्यतीर्थेषु तत्र 
तत्र॒ एथक्णथक्‌ क्रियमाणल्ानादिक्रियारुभ्यमानपुण्यविरोषैः समानपरिमाण एव 
सिंच्यति न॒ ततो न्यूनायते । रते पञ्चाशन्न्यायेन परिच्छिनजरानां गङ्गादीनां 
समुद्रऽन्तमीवात्‌ । एवमेव सर्वेषु वेदेषु ऋगादिषु प्रसिद्धेः कर्ममि्यीगयज्ञ- 
दानाभ्ययनतरततपोयोगादिमिरन्येश्च पुण्यविरोषैः सम्पायमानः श्रव्युक्तं आनन्दः 
सावेमोमादिव्रह्मान्तः पुनः पुनः रतगुणितो यावान्‌ भवति तावानानन्दो विजानतः 
सवमिदमदं च बहेवेति जगत्सर्व स्वं च सच्चिदानन्दं ब्रव पदयतो ब्रादमणस ब्रहम 
विचयतेब्हयानमूत्या सिच्यति । ततो ब्रहमिन्नित्यानन्द एव भवति, “स मोदते मोदनीयं 
दि र्डवा इति श्तेः । यद्वा उदपाने भूमौ सर्वत्र विदयमानवापीदरूपतराकनदनयादौ 
जमर विद्यमानो ठ्परोऽ्थ यावान्‌ तिष्ठति तावान्‌ स॒ जररूपोऽथः स्वतः संप्ल- 
तोदके समुद्र एककोणस्थितजरुस्यां ऽदं यो भवति यथा, तथा वेदेषु शन्दादिविषय- 
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क टे । 4 यानी सर्वत्र मूमिपर वियमान वापी, | कूप, तलाव, तकेया, नद्‌-नदी 
4 १५9 दन, प्रूजन ४ आदि क्रियासे सिद्ध टोनेवाला पुण्यरूप प्रयोजन जितना 
सर्व ०१११६ टोता है उतना ही सवतः सटुप्तोदक यानी जिसका जल 
प, ( क ) ५ एसे स्तः संलमोद्क समुदरमं॑स्नान, दान, अयेन आदिं क्रियासे 

उवह म्याजन सिद्ध होता है । तत्‌-तत्‌ गङ्गा आदि पुण्य तीर्थोमिं अलग 


9 आदिसे प्राप्न. टानेवाखे पुण्यविरोषोसे णवाखा 
म्य सिद्ध दयता है, "उरे ४ पुण्यविशेषोँसे समान परिमाणवाखा दही 


नहा होता, क्योकि “सौम पचास, ( सौ कटनेसे उसमें 
चसक अवर्य अन्तर्भाव हो जाता है रे सः, सौ कटः म 
अन्तभांव है वैसे ही ऋगारि ) इस न्यायसे जेसे परिच्छिन्न गङ्गा आदि जलोँका समुद्रम 
अषि ८: सव वेदम प्रसिद्ध याग, यज्ञ, दान, अध्ययन, व्रत, तप, योग 
टेकर ब्रह्मा तकका न अतय पु्विशीषेसि सम्पायमान शतिभ कहा हुआ सावभौम आदिसे 
यह सब ओरं क +र सौ गुना करनेसे जितना दोता हे, उतना आनन्द ज्ञानीको-- 
जाननेवाले ब्राह्मण पी, इत प्रकार सव जगत्को ओर अपनेको सचिदानन्द ब्रह्म ही 
नित्य आनन्दसे युक्त श ॑ तिको- ब्रह्मे भनुभवसे सिद्ध दोता है ।. इससे ब्रह्मज्ञानी 
ट ग र करि ‹ है 
श्रति है, अथवा जसे उद्‌ र, कोक वद मोदनीयको शरा करके स॒दित होता हे” एसी 
श्रत ह ५५ नम यानी प्रथिवीपर सर्वत्र विद्यमान वापी, कूप, तडाग, नद, नदी 
आदि जलग्देशां वियमान जल्प अर्भे जितना स्थित » तडाग, नद्‌ 
अर्थ नजतना स्थित हे, उतना वह जलकूप अथ सब 
तरफसे भरे हुए जलवाले समुवरम एक कोणमे स्थित जल अका अदा है । वेद्‌ 
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॥ 





नि नि 


कमण्येवाधिकारस्ते मा एटेषु कदाचन । 
© च 1 ह. 
मा कमफरहेतुभूमां ते सङ्गोऽस्त्वकमणि ॥ ४७ ॥ 


तुम्हारा श्रति-स्मृति-प्रतिपादित निलय ओौर नैमित्तिक कमि ही अधिकार, फले 
कभी नहीं हे, अतः कर्मफख्के हेतु मत ह्योओ ओर कमेमे आसक्त मत हयो ॥४७॥ 





जातं विदन्ति जानन्तीति वेदाः । विद्धातोः कतेयेच्‌ । ब्रह्मादिपिपीर्किन्ताः सर्वे 
प्राणिनस्तेषु वेदेषु सर्वेषु प्राणिषु पुण्यकम॑परिपाकवशादिष्टाथसाननिष्ये प्रतीयमान 
आनन्दरूपोऽथः यावान्‌ तावान्‌ आनन्दरूपोऽथः सर्वतःसंप्टुतोदकस्थानीये ब्रह्मणि 
स्थितानन्दस्य ठेशांशो ` मवति, “एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' 
इति श्रतेः । एवं स्वप्रतिविम्बटेशांशमात्रेण ब्र्मादिपिपीलिकान्तप्राणिजातस्य तत्त- 
दपुण्यविरोषतारतम्येन सुखतारतम्यप्रदं स्वैतःसंप्छतोदकस्थानीयम द्वितीयं सत्यज्ञाना- 
नन्दघनं पर्‌ ब्रह्म विजानतः एतदेवाऽहमिति स्वस्वरूपत्वेन साक्षात्कृतवतो ब्राह्मणस्य 
ब्रह्मविदोऽखण्डाकारवरच्या सवदाऽनुमूयमानोऽनन्तो विम्बानन्द॒एवंलक्षण एतावा- 
निति वक्तु न केनाऽपि शक्यत इत्यथः ॥ ४६ ॥ 

यद्यप्येवरक्षणसंपन्नस्येव ब्रह्मवित्तमस्य सर्वकर्मसंन्यासेऽधिकारस्तथापि शोक- 
मोहाविष्टव्वादि्मरविचार्थमाणे नैतछक्षणं त्वयि दद्यते । ततस्तव करमण्येवाऽधिकारो 
न तु ज्ञाने नाऽपि च संन्यासे इति वदन्‌ शतधा कृतश्रवणानामप्यनुदितात्मज्ञानानां सुमु- 


यानी शब्दादि विषयसमूहको जो जानते हैँ, वे वेद हैँ । विद्‌ धातुसे कर्ताम अच्‌ प्रत्यय हआ हे, 
ब्रह्मासे लेकर चींटी तक सब प्राणी । वैसे दी उक्त वेदो यानी सव प्राणियोमे पुण्य कर्मके परिपाकके 
-कारण इष्ट अथेकी सन्निधिभे प्रतीत होनेवाा आनन्दशूप अर्भं॑जितना है, उतना आनन्दरूप 
अथ सवैतःसंप्ठतोदकस्थानीय व्रह्म स्थित आनन्दका केश अश है, इसमे प्रमाण इस 
आनन्दकी मात्राको ही अन्य प्राणी मोगते हं" एसी शति है) इस प्रकार अपने प्रतिबिम्बके 
टेश अशमात्रसे ब्रह्मासे सकर चींटी तक प्राणिर्योके समूहको उन उन पुण्यविशेषोके तार- 
तम्यसे खुखतारतम्य देनेवाटे सवेतःसंप्टंतोदकस्थानीय, अद्धितीय, सत्य ज्ञान आनन्दघन परव्रह्मके 
जाननेवाटेका यानी यह सवमेदी द्रुः इस प्रकारसे स्वस्वकूपसे साक्षात्‌ करनेवाटे ब्रह्मज्ञानी 
वराह्मणका अखण्डाकार व्रत्तिसे सवेदा अनुभवे आनेवाला अनन्त. ब्रह्मानन्द इस लक्षणवाला है, 
` इतना हे, वह्‌ क्रिसीसे कहा नदीं जा सकता, यह अर्थ है ॥ ४६ ॥ 

ययपि इस प्रकारके लक्षणसे संपन्न ब्रह्मवित्तमका दी सव कर्मके संन्यासे अधिकार है, 
व क ५ :*8 मोदाविष्त् आदि धमति यह्‌ लक्षण ॒तुममें नहीं दीखता, इसि 
# कार दहै, नतो ज्ञानमें दहै ओर न संन्यासमें ही है, एेसा कहते इए, 
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११० श्रीमद्धगवद्वीता ` [ अध्याय २ 
्षुणां स्वधमीयुष्ठानमवदयं करव्यं न कचिदपि त्यक्तव्यमिति निष्कर्षमाह-कमंणी ति । 
सुमुक्षोस्तव श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिते काम्यवारजते नित्ये नैमित्तिके च कर्मप्ये- 
वाऽधिकारो योग्यता नाऽन्यत्र ज्ञाननिष्ठायां सन्यासे वेव्यन्ययोगव्यवच्छेदाथे एवकार- 
स्तत्राऽपि कर्मफटेषु "यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि इति, श्र्मेण पापमपनुदति इति 
नित्यानामपि फरश्रवणात्तत्फटेषु मा ते अधिकारः नाऽस्ति योग्यता । कदाचिद्धपि 
कमेफटेप्वपेक्षा न कतेव्येत्यथः । कर्मफलेष्वपेक्षितेषु सत्सु बीजे सत्यङ्करवत्पुन- 
जन्मादयो दुःखभूमयः स्वयमेव स्युप्तस्मान्मा कर्मफरदेतुूः यथा स्वर्गकामी 
स्वगेफरेतुस्तथा त्वमेतक्मफश्देतुमा मूः । कर्मफठेष्वपेक्षावान्मा मवेत्यथः । ननु 
फटशुन्यं तत्राऽपि ेशरधानं कर्म॑कतु न राक्यते तदपेक्षया तच्यागः युखावह 
इत्याकाङ्कायामारुरक्षोः कम॑त्यागो न युक्त इत्याशयेनाऽऽह- मा त इति । अकर्म 
कमेभ्यतिरेकः क्रियात्याग इति यावत्‌ । तस्मिन्कर्मणि ते सङ्गो मनःसक्तिमीऽस्त॒ । 
अकरणे प्रत्यवायस्तेन नरके दुर्योनिश् स्यात्‌ । अतो स॒सु्षोः कर्मसन्यासो न युक्त 
इत्यथः । एतेन करमफठानपेक्षया श्रद्धया चेश्वसीतयश्च भवत्या कर्य कुर्वत एव 
मोक्षो नाऽन्ययेति सूचितं मवति ॥ ४७ ॥ 
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जिन्हेनि सैकड़ों वार्‌ श्रवण कि है, जिनको आ त्न 8 रेखे सयद्ठभोंको 
९ | या ह, जनका आत्मन्ञानक्रा उद्य नहीं हुआ दहे, एसे युयात्‌ 
५ -ष्ान करना चादिए, कभी त्याग नहीं करना चाहिए, एेसा निष्कर्षं कटते हं-- 
कृमेण्ये ०? इत्यादिसे । | 
छ ^ सूति द्वारा विदित काम्यवजित नित्य जओौर नैमित्तिक कमभि दी तम सस॒क्षका 
५ २ बानी तम्दारी योग्यता दहै, अन्य ज्ञाननिष्ठामं या संन्यासे नदीं है, इस प्रकार 
य उपायो व्याति कनके किए एवकार दै, इससे भी कमफले क 
करनेवाखे है" यह “धस॑से ए एवकार ह, इसमे भी कमफलमे “ज्ञ, दान ओर तप पवित्र 
इसलिए उनके ५ पापको नष्ट करता है" इस प्रकार नित्य कर्मकरा भी फल सना जाता हे 
अपेक्षा नदीं करनी ५. ८.६ नदीं हे, यानी योग्यता नदीं है, कर्मके फरोमें कमी भी 
क 8 ० यहं अथं हे । जेसे वीजसे अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे दी करके 
मत हो यानी इ ^; ड्ःखभूमियां आपदी दो जर्यैगी, इसकिए कर्मके फलके हेतु 
४ जसं स्वगकरामी स्वगं फटका देत्‌ टोता वैसे नः एक फलके ठत 
मत होओ कमक फर्म अपे ४ दाता हे, वैसे तुम उस .कमके 
उसमें भी जिनमे ३ न ९७ मत होओ, यह अथं है 1 यदि दका हो कि फलद्यल्य ओर 
त्याग सुख देनेवाला द ४ ५ €, एसे करम नदीं चि जा सकते, उनकी अपेक्षा उनका 
ट # आकांक्षा टोने ५ = युत्त नहीं है 
इस आरायसे कहते है- मा तेः नेपर आरुरछको केमका त्याग करना युक्त नह ह, 
उस अक्रमे तम्दारा संग । अक्म- कमक व्यतिरेक--यानी क्रियाका त्याग । 
ओर टर्योनि हती है, इसलिए सुमुष्के लिए करमका संन्यास युक्त नहीं है यह अर्थ हे. । इससे 
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अध्याय २ ] सानुवादश्चङ्करानन्दीन्याख्यासहित १११ 
योगस्थः ईर्‌ कर्माणि सङ्ग स्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिच्यसिच्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 

हे धनञ्जय, ब्रह्मभावापनन होकर, सङ्गका त्यागकर ओर सिद्धि ओर असिद्धिमे 
सम होकर कर्मोको करो, क्योकि समता ही योगदहै॥ ४८॥ 

जन्मादिदुःखनिःरोषनिवृच्यपक्षेव तवाऽस्ति चेत्तर्हि त्वं कर्मेव कुर्वित्युपदिशति-- 
योगस्थ इति । | 

“निर्दोषिं हि समं ब्रह्मः इति वक्ष्यमाणं ब्रह्माऽत्र समराब्देनोच्यते | समस्य भावः 
समत्वं तदेव ज्ञानेन युज्यते प्राप्यत इति योग इद्युच्यते । तस्मिन्‌ योगे ब्रह्मणि 
स्वस्य॒तद्धावापच्येतदेकापेक्षया तिष्ठतीति योगस्थो मोक्षिककामः सन्‌ त्वं सङ्गं 
एतेमम दुरितक्चयोऽस्तविति, प्रतिवन्धनिवृत्तिरस्त्विति वा, प्रसीदत्वीश्चरो मह्यमिति वा, 
कमेजन्यं फर मे मूयादिति वा, सङ्गः कामस्तं कर्मसु त्यक्तवा प्रारब्धस्य कर्मणः 
साङ्गतासिद्धिस्तदमावोऽसिद्धिः, दश्वरप्रसादप्राप्तिः सिद्धिस्तदप्राप्तिरसिद्धिः, चित्त 
प्रसक्तिः सिद्धिस्तदभावोऽसिद्धिरित्यादिसिच्यसिच्योः समो हर्षविषादशूल्यो भूत्वा 
कर्माणि इ्खेशात्मकान्यपि विदहितानीति बुच्या कुर्वत्यः ॥ ४८ ॥ 

मोक्षेच्छयेव फलानपेक्षया समबुद्धया च कमीणि नित्यानि नैमित्तिकानि च 








यह सूचित होता है कि कमेफलकी अपेक्षा न करके श्रद्धासे ओर इश्वरकी प्रीतिके किए कर 
करनेवाटेक्रा ही मोक्ष होता हे, अन्यथा नदीं होता ॥ ४७ ॥ 

यदि जन्मादि दुःखोकी निःशेष निवत्तिकी दी तुम्हं अपिक्षाहे, तो तुम क्म॒ही करो, एसा 
उपदेश देते है--“यो गंस्थः” इत्यादिसे । | 

निर्दि सम व्रह्म है इत्यादिसे वक्ष्यमाण व्रह्म यहां समराब्दसे विवक्षित है, समका 
भाव समत्व हे, समत्व ही ज्ञाने जोड़ा जाता है यानी प्राप्त किया जाता है, इसक्िए वह योग 
कटलाता है । उस योगरूप ब्रह्मम केवल ब्रह्मभावकी प्राप्निकी अपेश्चासे ही जो स्थित होता हे, 
वह॒ योगस्थ कहटखाता हे, तम॒ योगस्थ--एक मोक्षकी ही कामनावाङे--दोकर स॑गको-- 
इनसे दी मेरे पापका क्षय दो अथवा प्रतिवेधकी निवृत्ति हो अथवा मेरे लिए देश्वर प्रसन्न हो, 
कमेजन्य फल सुञ्चको मत हो इस प्रकारके कामका कमभि त्याग कर सिद्धि ओर असिद्धिमै-- ` 
मारञ्ध कमकी सांगता सिद्धि दै, उसक्रा अभाव असिद्धि है, इश्वरफे प्रसादकी प्रापि सिदध ह 
उसकी अप्राप्ति असिद्धि है, चित्तका लगना सिद्धि है, उसका न लगना असिद्धि है, इत्यादि 
सिद्धि ओर असिद्धिमै--सम होकर यानी हषे-विषाद रहित होकर छ@ेदारूप कसं भी विदित है, इस 
वद्धिसे कस करो, यह अर्थ है ॥ ४८ ॥ 

जव मोक्षकी इच्छसे, फलकी अनपेक्षासे ओर समबुद्धिसे टी नित्य ओर नैमित्तिक कम 


. 
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कि 
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द्रेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्धनञ्ञय। 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः एरुहेतवः \। ४९ ॥। 
हे धनञ्लय, बुद्धियोगकी [ज्ञानयोगकी) अपेक्षा कर्मयोग दूर अर्थात्‌ निकृष्ट है, 
इसरिए बुद्धिकी रारण खोजो, क्योकि कर्मफल्की इच्छा करनेवाटे मनुष्य कृपण -- 
निकृष्ट-- होते हँ ॥ ४९ ॥ 
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कुवेतध्िततश्ुद्धिर्थदा जायते कर्ममिस्तत्फखे् भोगम किमप्यस्ति तुच्छरैरित्यरवदधि- 
रक्षणा तदा निक्रष्टफर्दे कर्मण्यनास्थया ज्ञानयोग एवाऽऽदतेव्य इति वोधयति-- 
(दूरेणेति! । | 
बहुसाधनसाध्यत्वात्‌ ्ेरमूयिष्ठलादसाङ्तवे फख्वेगुण्यात्‌ साङ्गच्वे च जन्मादि- 
दुःखबीजत्वादकरणे प्रत्यवायजनकतया निरयदेतुताचच अवरं निकृष्ट कर्म 
नित्यनिरतिशयमोक्षसुखहेतोबुद्धियोगाज्ज्ञानयोगाद्‌ दरेण वतेते "दूरमेते विपरीते 
विषूची", "अविद्या या या च विचा" इति श्रवणाद्विपरीतभावहेतुतया मोक्षदेतोज्ञानयोगस्य 
दूरमेव भवति । “अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म" इति श्रत्योक्तमवरत्वं कर्मणो हिशब्दो 
द्योतयति । अतः कर्म नाऽऽस्थेयमिति भावः । ननु बहवः कर्मयोगमेवाऽनुतिष्ठन्ति 
कथ कमोऽवरमित्यत आह- कृपणा इति । कर्मजन्यफटस्य स्वर्गस्य, खुखस्य वाऽप्यै- 
हिकस्य हेतवः कर्मफर्हेतवः कर्मफरशरार्थिनः कामिनो ये त एव कृपणा अधमा नीचाः । 


करनेवाखेके चित्तकी शद्ध हो जाती है यानी कर्मोसि, उनके भोग्य तुच्छ फलोंसे कुछ काभ 
नहीं हे, इस प्रकार अहंवुद्धिरूप चित्तकी शद्वि दो जातीदहै, तव निष्ट फल देनेवाे 
कमर्मिं आस्था न करके ज्ञानयोगे ही आद्र करना `चादिए, रेसा बोधन करते टै-- 
दूरेणः इत्यादिसे । 
बहुत साधसे साध्य होनेसे, करका आधिक्य होनेसे ओर अंगाका सान्निध्य न होनेपर फल 
विपरीत हनेसे, अगो करा साहित्य होनेपर भी जन्मादि दुःरखोका बीज होनेसे, न करनेपर प्रत्यवाय 
उत्पन्न करके नरकका हेत होनेसे अवर यानी निष्ट कर्म॑नित्य निरतिशय मोक्षखकरे हेत्‌ 
बुद्धियोगसे यानी ज्ञानयोगे दृर ही रहतादहै। ये दोनों मार्य भिन्न-भिननदै, जो विदा है 
ओौर जो अविया है" एेसा खननेसे कर्मयोग विपरीतभावका हेतु टोनेसे मोक्षके हेतु ज्ञानयोगसे 
दूर दी है । जिसमे अठारह ऋतिक आदि हैँ, वह कर्मं निष्ट है इस प्रकार 
्रुतिमें के इए कमके निङष्टत्वका दिशब्द योतन करता है । इसक्िए क॑ आस्था करने 
योग्य नदीं है, यह भाव है । बहुतसे कर्मयोगका अनुष्ठान करते हँ, तव कर्म॑निष्ष्ट कैसे है ? 
यदि देसी दका, तो उसपर कहते है-- कृपणा इति । कर्मजन्य स्वरगरूप फलके अथवा 
यक खलके जे देए है, वे कमेफल्डेव हैँ यानी कमफल चाहनेवाखे जो कामी दै, वे छपण है-- 
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“यो वा एतदक्षरं गाभ्येविदित्वाऽस्माह्छोकास्रेति स कृपणः" इति श्रुतिविरिष्टजन्मकमे- 
रीरगुणवतोऽप्यजानत एव॒ ब्रह्मतच्वं कर्मेणोऽधमल्वं ब्रवीति । “एतच्छेयो 
येऽभिनन्दन्ति मूढा जरा मद्यते पुनरेवापियन्ति, यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति 
रागात्तेनातुराः क्षीणोकाङ्च्यवन्तेः इति कर्मिणौ कर्मफरमोहितानां व्रवीति 
श्रतिरनथमेव । “अतो धीरा अमृतत्वं ॒विदिखा ध्ुवमधरवेषिह न प्राथयन्ते 
“एतद्यो वेद्‌ निहित गुहायां सोऽविद्यायन्थि विकिरतीह सोम्यः, (ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌", 
"यया चिरास्सर्वपापं व्यपोह्य परातरं पुरुषसुपेति विद्वान्‌, इत्यादिश्रतिमिर्विवेकवतां 
भेोग्येष्वप्राश्यलं मोक्षस्येव प्रा्यैतवं विेकगम्यत्वं च प्रतिपायते यस्मात्तप्माद्धनज्ञय 
बुद्धौ सांख्यबुद्धौ चिनत्तप्रसादासादितज्ञानयोग एव शरणं वासं मनसोऽन्विच्छ तत्रैव 
मनः स्थापय । तव चित्त यदा प्रसीदति तदारभ्य ज्ञानयोग एव तिष्ठ । अवरत्वाद्‌- 
साधनादनास्मन्यात्मताधीदेतुत्वाच्च न कचित्कर्मणि तिष्ठव्यथैः । एतेन यावचित्त- 
प्रसादस्तावदेव कर्मसाधनं सुमुक्षोरतः परं ज्ञानयोग एवेति सूचितम्‌ । तेन याव- 
ज्जीवमथिहोत्रमपक्ुद्धरेवेति सिद्धम्‌ ॥ ४९ ॥ 

मुसुक्षोजन्मादिहेतूनां सर्वेषामपि कर्मणां निःरोषनिवरत्ति्ञनयोगबलेनेव 





अधम हैँ यानी नीच द । श्ट गार्गि, जो इस अक्षरको जने विना इस रोकसे चला जाता है, वह 
क्रुपण है" यह्‌ श्रति ब्रह्मतत्वको न जाननेवाले विष्ट जन्म, कमे, सील आदिरूप गुणवाले कर्मकि दी 
अधम कहती है । “यही ( कर्म या कमैजन्य स्वगे ) श्रेय है, इस प्रकार कर्मका जो मूढ़ अभिनन्दन 
करते हे, वे फिर भी जरा ओर मू्युको प्राप्त होते है", जिसे कर्मी लोग रागव नहीं जानते, इससे 
आतुर होकर स्वरसे गिर जाते दै, इत्यादि श्रतियां कमफल मोहित कर्मियोका अनथ दी कती हैँ 
सलिए “धीरे पुरुष अमृतत्वको जानकर अस्थायी पदार्थेमिं स्थिर फलकी इच्छा नहीं करतेः, 
हे सोम्य, जो इस गुहारूप बुद्धिम चि हुएको जानता है, वह अवियाकी गास्को काट देता हे, 
(ज्ानसे दी कैवल्य हेता है", जिससे शीघ्र दी सव पार्पोको दूर करके विद्वान्‌ परसे पर पुरुषको प्राप्त 
हाता है" इत्यादि श्रियसे विवेकी भोग्य पदार्थोको नदीं चाहते, केवर मोक्षकी ही इच्छा करते है, 
ठेसा प्रतीत होता है ओौर वह मोक्ष विसे दी प्राप्त हाता हे, पेसा प्रतिपादन क्रिया जाता दहै, 
इसलिए हे धनज्ञय ! बुद्धिम यानी सां ख्युद्धिमे- चित्तके प्रसादसे प्राप्र हुए ज्ञानयोगम-- दी 
मनके रारणको यानी वासको खोजे। यानी उसी मनको स्थापित करो । जव तुम्हारा चित्त प्रसन्न 
यानी जद्ध हो जाय, तवसे ज्ञानयोगं ही स्थित होओ। निष्ट होनेसे, मोक्षका साधन न होनेसे 
ओौर अनात्माम आत्मुद्धिका हेत होनेसे कमभ कभी स्थित मत होओ, यह अश है । इससे यह 
सूचित होतादे किं जवतकं चित्त द्धन हो, तवतकदही सुसुष्ठ॒ कसं करे ओर तदनन्तर 
सानयोगभें दी स्थित होवे । इससे सिद्ध हुआ कि जीवनपरयन्त अग्निहोत्र आदि कस अपकवुदि- 
वल्के क्एिदही है| ४९ ॥ 


सुसुश्ठके जन्मादि -हेत॒ „ सब कर्माकी निःशेष निवत्ति ज्ञानयोगके बल्ते दी देती 
१.५ 
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बुद्धियुक्तो जहातीह उमे. सुकृतदुष्कृते | 
तस्मा्ोगाय युज्यस्व योगः कमेसु कौशरम्‌ ।॥ ५० ॥ 


इस ठोकमे सांख्यबुद्धिसे सम्पन्न पुरुष पुण्य ओर पाप दोनोके सम्बन्धको 
छोड़ देता है, इसछ्णए योगम तत्पर होओ, क्योंकि पुण्य-पापकी निचक्तमे ज्ञानयोग 
ही कुशर- परम साधन- है ॥ ५० ॥ | 


सिद्धयति नाऽन्येन । अतस्त्वं तत्रैव निष्ठां कुर्विति बोधयति-- बुद्धियुक्त इति । ` 
बुद्धिः सांख्यविषया निरुक्ता तया युक्तः ज्ञानयोगेन युक्तो ब्रह्मविदारूढः स्वस्य 

ज्ञानवटेनेव = 

करूटस्थासङ्गचिदात्मत्ववि इह रोके जन्मान्तरश्तसहसेष्वघुना ज्ञानोत्पत्तेः 
म्रागूष्वं च कृते नानायोनिसदहसमापके उमे सुकृतदुष्कृते जहाति । ज्ञानाभिना निर्मू- 
स्याञत्र जीवन्नेव मुक्तो भवति यस्मात्तस्माचं योगाय ज्ञानयोगाय युज्यस्व यतस्व । 
ननु कृ्छरचान्द्रायणादिप्रायश्चितेखिघुपणीदिजयेरश्मेधादियगगीङ्ग दिमहानदी खानदानेश्च 
सवेपापक्षये सति किमथ ज्ञानयोगाभ्यासङ्के इति चेत्‌ , न; तेनिःरोषनिवर्यसंमवा- 
दुक्ताः प्राय्ित्तादयो यदुदेरोन क्रियन्ते तैस्तदेव निवर्त्यते नेतरत्‌ । अन्यथा 
भायधित्तमेदविध्यानर्थक्यपङ्गात्‌ । (तरति ब्रह्महत्यां योऽश्मेधेन यजते" इति 
ब्रहहत्याग्यतिरिक्तपापतरणाश्चवणात्‌ । कृतेऽपि प्रायधित्तादौ पापसैव निवृ्तिर्मं॑त॒ 
11 7 ` 
हे, अन्यसे नदी, इसङ्िए लम उसी निष्ठा करो, एेसा उपदे देते हेँ-- वु द्धियुक्तो › इत्यादिसे । 
तथोक्त सांख्यसंवन्धी बुद्धिसे युक्त--ज्ञानयोगसे युक्त--त्रह्मन्ञानी ( आरूढ ) अपने 
९, असग, चेतन आत्माके विज्ञानके वल्से ही इस रोकने पिट सैकड़ों दजारों 
४५ ौर इस जन्म ज्ञानकी उत्पत्तिसे परे क्रिये गये अनेक योनिर्योको देनेवारे पुण्य 
ब त्याग देता है । ज्ञानरूप अभिसे निमृ ` करके यां जीता हुआ दी सुक्त 

५1 सलिए तुम योगके किए यानी ज्ञानयोगके लिए यत्न करा । ` 
शङ्कार, जन्दायण आदि प्रायधित्तोसे, त्रिसुपणै आदि जपोंसे, अश्वमेध आदि यज्ञोसे 
गगा आदि महानदिर्योमिं स्नान ओर दानसे जव सव पाप क्षीण हा जति, तव ज्ञानक 
अभ्यासरूप दासे क्या प्रयोजन है १ | 

मान नी, उक्त शङ्खा ठीक नहीं है, क्योकि उनसे अरोष पापोंकी निवृत्ति नदीं दो सकती, 
के इए प्रायचित्त आदि जिस उदेशसे किये जति दै, वही पाप उनसे निवत्त होता है, दूसरा पाप 
निष नर्हा हता । चदि सा न हा, तो भिजञ.भिज मयख्ि्ोकी विभियां निरर्थकं हा जा्येधो । 
जो अधमे ५ करता हे, वह ब्रह्यहत्यासे तर जाता हैः इससे अश्वमेधसे ब्रह्महत्यासे 
भिन्न प्रापसे तरना नदीं खना जाता । प्रायधित्त आदिके करनेपर भी पापकी ही निवृत्ति हाती है, 





॥, 
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कमज बुद्धियुक्ता हि फर स्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ज्ञानयोगे निष्ठवाठे विद्वान्‌ कमजनित फर्का पस्याग कर॒ जन्मसंबन्धसे 
(देहसे ) नियुक्त होकर दुःखरहित पदको प्राप्त होते है ॥ ५१ ॥ 


५ पव य 


पुण्यस्य शतकोटिजन्महेतोः। नहि पुण्यस्य निवतैकमस्ि महत्साधनं विनाऽऽ्मज्ञानम्‌ ; 
(तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय इति, स य एवंविद्वानेते आत्मान स्प्रणुते' 
इति । स्मृतावत्रैवाऽस्ति उभे सुकृतदुष्कृते इत्यतः पापपुण्योभयात्मकेषु कमसु निवतिं 
तभ्येषु सखु योगो ज्ञानयोग एव कौश कुशल्मेव कौररं निपुणं ज्ञानकुरारेरष्ं 
परमं साधनं तस्मायोगाय युज्यस्वेति पूर्वेणाऽन्वयः । जहातीहेतयत्राऽसंधिरषैः ॥५०॥ 

फरानपेक्षया समवुद्धया च सम्यगनुष्ठितनित्यनेमि्िककर्मपरिपाकसंजात- 
चिचङ्ुदेः फरुमूतायाः श्रवणादिजनिताविक्रियासमतच्वविक्ञानसिदेः फलमाह- 
कमेजमिति । 

बुद्धियुक्ताः बुद्धिः सांख्यवुद्धित््यामेकलत्विज्ञानं तया युक्तास्तननिष्ठासपन्नाः 
हि ज्ञानयोगनिष्ठाः खट मनीषिणो विद्वांसः कर्मजं कर्मभ्यः संञ्चितादिभ्यो जातं 
नानायोनिसदक्षपापकं फक जन्मादिरक्षणे त्यक्तवा "निमित्तापाये नेमित्तिकस्याऽप्य- 
पायः इति न्यायेन ज्ञानाथिना सर्वेषामपि कर्मणां दाहे सति ततफखानां च जन्मा- 


पुण्यकी नदीं हेती, जो सेकडं करोड जन्मोके हेतु हँ! पुण्यकी निवृत्तिका महान्‌ साधन 
आलमन्ञानके सिवा दूसरा नदीं हे, क्योंकि "तब विद्वान्‌ पुण्य ओर पापकरो दूर्‌ करके", जो इस प्रकार 
जाननेवाला हे, वह्‌ इन देानोँको अपना आत्मा जानता है" एेसी श्रति है। इसी स्पते दानां 
पुण्य ओर पाप" एसा कदा है, इसलिए निवृत्त करने योग्य पुण्य ओर पाप देनो प्रकारके कमेमिं योग ` 


* यानी ज्ञानयोग दी कौशल है, कुरा दी कौशल है यानी निपुण है, ज्ञानकुदालोने योगको ही 


परमसाधन-हपसे देखा है, इससे योगके लिए यल करो, एसा पूरैसे संबन्ध हे ! “जहातीह 
उमः यर्हौपर संधि न करना आष है ॥ ५० ॥ | 

फलकी अनिच्छसे ओर , समवुद्धिसे भटी भाति क्ये गये नित्य एवं नैमित्तिक क्कि 
परिपावसे उत्पन्न है चित्तश्॒द्धिके फलभूत श्रवणादिसे उत्पन्न हए अविक्रिय आत्मतत्वविन्ञानकी 
सिद्धिका फल कहते है--“कमेजम्‌? इत्यादिसे । 

ुद्धियुक्त, बुद्धिसे-- सां स्यबुद्धिसे--( ब्रह्मातमेकत्वविज्ञानसे ) युक्त॒यानी उसकी निष्ठसे 
संपन्न ज्ञानयोगनिष्टावाले मनीषी यानी विदान्‌ कमज- संचित आदि कर्मोसि उत्पन्--अनेक 
योनियोको प्राप्त करानेवारे जन्म॒ आदिरूप फलका त्याग कर्‌, निमित्तके नासे कायेका 
नाश होता हे" इस न्यायसे ज्ञानरूप अभिसे सब कमेकि जल जानैपर उनके फल ओर जन्म 


४ ` वक कका "गक क ककय क प क क र क कक र त स न क अ क कु = = दत कचा 
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यदा ते मोहकलिलं बद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्ताऽसि निर्वेदं रोतव्यस्य श्रतस्य च ।५२।। 
जव तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी कालिमाका पसियाग करेगी, तव त॒म श्रुत ओर 
सुने जानेवाठे विषयो वैराग्यको प्रा होओगे ॥ ५२ ॥ 


दीनां दाहसभवात्‌ तेन त्यक्तकर्भफला भवन्ति । आत्मनः कूटस्थवासङ्गत्वविज्ञानशक्ति- 
बलेन विद्वांसः स्वयं कर्मफलाविषया भूत्वेत्यर्थः । जन्मवन्धविनिर्युक्ताः जन्मना 
वन्धः संबन्धो यस्य स जन्मवन्धो देह उत्तरकाटभावी वर्तमानश्च तेन विनिर्मुक्ताः 
कारणाभावाद्‌ भाविदेहसबन्धरहितास्तादाल्याभावाद्‌ वर्तमानदेहसंबन्धरहिताश्च सन्तः 
स्वयमिह जीवन्त एवाऽनामयमाध्यासिकादिसर्वोपद्रवरदित नित्यद्यद्रवुद्धसुक्तस्वभावम- 
खण्डानन्दैकरसं पदं प्यते ज्ञानेन प्राप्यत इति पदं परं ब्रह्म गच्छन्ति। 
अविद्यङ्कतं वासन्कृतमप्यन्यमावं परित्यज्य. तद्धावमेव प्राप्लुवन्तीत्यथः । हिर्विद्र- 


दनुभवद्योतनाथः ॥ ५१ ॥ ` 
चित्तशुद्धिजन्यं सर्वत्राऽल्बुद्धिरक्षणं वेरागयं प्रजञास्धेयैलक्षणं योगंच कदा 

केन वा प्राप््यामीयमिप्रायमर्जुनस्याऽऽरुकषय यदा तव वुद्धिकाष्यनिव्रचिर्यदा वा 

ज्ञा निर्विकल्पा मविष्यति तदा वैराग्यं योगं च प्राप्स्यसीत्येतदृद्यं छोकद्वयेन 


क्रमेण प्रतिपादयति--यदेति। | 
सदसद्विवेकसूल्यतयाऽन्तःकरणमसस्स्वेव विषयेषु रम्यमरम्यमिष्टमनिष्टं भराद्यम- 


आदिका ना ` दोनेसे कमेफर्से रदित हदो जति देँ । आत्मा कूटस्थ असंग है, इस विन्ञान- 
शक्तिके वल्से विद्वान्‌ स्वयं कर्मके फलका विषय न दोकर्‌, यह अथै है । जन्मवन्धस च्टे - 
इए जन्मसे जिसका बन्ध यानी संबन्ध हो, वह जन्मबन्ध कटखाता हैः अर्थात्‌ भावी ओर वर्तमान 
देह, उनसे सुक्त हृए-- यानी कारणके अभावसै भावी देहके संबन्धसे रदित तादात्म्यके अभावसे 
वतमान देहके सम्बन्धसे रदित होकर स्वयं यहां यानी जीते हए दी अनामय--आध्यात्मिक आदि 
उपदर्वासि रदित--निव्य, द्ध, बुद्ध ओर सुक्तस्वभाव अखण्डानन्द एकरस पदको यानी जो ज्ञानसे 
प्राप्त करिया जाता है, उस परत्रद्मको. प्राप्त होते है । अवियाजनित ओर वासनाजनित अन्य 
मवक्ा त्याग कर्‌ ब्रह्ममावको दी प्राप्न होते दहै, यह अर्थदहे। विद्वा्नोका अभव वतखानेके 
लिए ददि" पद है ॥ ५१ ॥ 
चित्तकी छद्धिसे उत्पन्न हए सर्वत्र अलबुद्धिषूप वैराग्यको ओौर वुद्धि-स्थिरतारूप योगको 
मे कव अथवा किससे प्राप्न दोगा, अञ्जनका रेसां अभिश्राय जानकर जव तुम्दारी बुद्धि 
कटप्यसे रहित होगी ओर जव निर्विकंद्प प्रज्ञा होगी, तव तुम वैराग्य ओर्‌. योगको प्राप्त दोओगे, 
यौ दोनों का कमसे दो श्योकसे प्रतिपादन करते हैं---ध्यद्‌ाः इत्यादिसे । 
घत्य ओर असत्यके विवेकसे शर्य दोनेपर अन्तःकरण मिथ्या विषर्योमं रम्य ओर अरम्य, इष्ट 
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श्तिविगप्रतिषन्ना ते यदा स्थास्यति निश्वरा । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
श्रतियोसे विप्रतिपन--सन्दिग्ध-- तुम्हारी बुद्धि जब निश्चर होकर परब्रह्म 
टद्‌ होगी तव तुम प्रज्नास्थेथदूप योगको प्राप्त होओगे ॥ ५३ ॥ 


ग्राह्यमिति येन रागद्रेष्स्तं सत्सर्व॑दा प्रवतेते तदेव मोहकरं मोहो विचित्तता 
विषयजातमेतत्सवमसन्मायिकं त॒च्छमिति विवेकाभावः पदाथोपरिन्ञानं तदेव कठि 
काटुष्यं दर्पणस्य धूटिपटख्वद्विवेकबुद्धेरावरणमेवलक्षणं मोहकर्किं ते बुद्धिर्यदा 
व्यतितरिष्यति '्यदिदं मनसा वाचा चक्चुभ्यो श्रवणादिभिः। नश्वरं गृ्यमाणे च 
विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥'. इत्यादिवचनाथस्य सम्यग््रहणजन्येन शिवप्रसादमूर्केन 
दद्यमानं सवे मिथ्येवेति निश्चयेन यदा त्यक्ष्यति तदा ओरोततव्यस्य श्र॒तस्य च, 
द्रष्टग्यस्य दृष्टस्य च, ज्ञातव्यस्य ज्ञातस्य च, गृहीतस्य मरह्यस्य च वस्तुनो मिथ्या- 
त्वमेव विज्ञाय निर्वेदं वैराग्यं सर्वत्राऽच्बुद्धिखक्षणे गन्ताऽसि प्राप्प्यसि । व्यव- 
दायस्य मिथ्यात्वाद्‌ व्यवहारस्य मिथ्याथेगोचरत्वानिष्फटेनाऽनेन मम॒ किमिति 
सवेस्माद्यवहायीद्यवहाराचोपरतो भविष्यसीत्यथेः ॥ ५२॥ ` 

एवं मुसुक्षोज्ञानयोगसिद्धेरसाधारणकारणं वाद्योपरमणे निरूप्याऽथ ज्ञानयोग- 
सिद्धिप्रकारमाह---श्रुतीति' । 


ओर अनिष्ट, ग्राह्य ओर अग्राद्य समन्षकर, जिस राग-दषसे रस्त होकर सवेदा प्रवृत्त होता हे, वरी 


मोटकलिक हे, मोह यानी विचित्तता अर्थात्‌ यह सव विषयसमूह्‌ असत्‌, मायिक ओर तुच्छ है, इस ` 
प्रकार विवेकका अभाव यानी पदार्थाक्रा अपरिज्ञान यानी ठीक ठीक ज्ञान न होना, वही कलिल यानी 
काट्प्य है यानी द्पणमे धूलिपटलके समान विवेकबुद्धिका आवरण है, उक्त मोहकलिलको जव 
तुम्दारी बुद्धि तर जायगी अथात्‌ जो यह मनसे, वाणीसे, नेत्रोसे ओर श्रोत्र आदिसे गृहीत होता 
हे, उसे माया ओौर मनक्रा रचा हुआ ओर नदवर जानो" इत्यादि वचनोके अर्के सम्यक्‌ ज्ञानसे 
उत्पन्न शिवगप्रसादमूलक-दीखनेवाटे सव पदाथं मिथ्या हँ--इस निर्चयसे मोहरूप तलक 
जव तुम्हारी द्धि व्याग देगी, तव श्रोतव्य ओर श्रुत, द्रष्टव्य ओर इष्ट, ज्ञातव्य ओर ज्ञात, 
ग्राह्य ओर गृहीत वस्तुको मिध्या जानक्रर निववेदको यानी सर्वत्र अद्वुद्धिरूप वैराग्यको प्राप्त 
होगे । व्यवहायेके मिथ्या टोनेसे व्यवहार मिथ्या पदाथेसि आक्रान्त है, इसलिए ईस 
निकल व्यवहारसे मेरा क्या £ एसा समन्ञकर॒व्यवहायै ओर व्यवहार ससे उपरत ह 
जाओगे, यह अर्थं है ॥ ५२॥ 
का प्रकार कहते हं--श्रुति०? इत्यादिसे । 
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चस्गादिभिः श्रुतिभिः वुत्रचित्कविशेषास्तत्फर्विरोषास्तन्मह त्वविशेषाः 
प्रतिपायन्ते, कुत्रचिदुपास्तिविशेषास्तत्फर्विशेषास्तन्मह सविषाः प्रतिपायन्ते, कुत्र- 
चिद्य सगुण तन्माहात्म्यं तत्फरुस्य ओक्कृष्यं च प्रतिपायते, कत्रचिचिगणं ब्रह्म 
तज्ज्ञानं तन्माहास्य तत्फरभरारास्त्यं च प्रतिपाद्यते । एतत्सव श्रतवतो विप्रतिपत्तिः-- 
किं सर्वेषां प्राधान्यम्‌ , उत॒ सगुणस्य, उत निगणस्य, उतोभयेषामिव्येवं श्रतिवाक्ये- 
विमतिप्रा संशयाविष्टा बहुविकषेपवती ते बुद्धिः प्रज्ञया शास्रे सर्वमवरोञ्य श्रुति- 
स्मृतियुक्तिबलेन गुरूपदेरोन च "सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति इति न्यायेन सर्वस्याऽपि 
शालस्य महतात्पय निर्विरोषे एव ब्रह्मणि पर्यवसितमिति परिज्ञाय विप्रतिपत्तीः 
सवाः परित्यज्य निश्चल निर्विरोषा भूत्वा समाधौ समाधीयते चित्तमस्मिन्निति 
समाधिः परत्र तस्मिन्‌ तदाकारेैवाऽचला चरनहेतूनां बाद्यवासनानां नाशाद- 
विक्रिया निश्चला सती यदा स्थास्यति तदा योगं प्र्ञस्थेधेरक्षणमवाप्स्यति । यदा 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रहम, सरव बरह्ेतदाल्यमिदं सर्व, “सद्धीदं सर्वं चिद्धीदं स्वैः, 
तत्वमसि", “अयमात्मा ब्रह्म, (देतद्र्पूरवमनपरमनन्तरमवादयं, श्रदेवेदं सवैः 
इत्वादिध॒तिभिः सर्वस्य बरहममत्रलपरतिपत्तिजनकरामिविरोषप्रतिपत्तिमती या सा श्रति- 
हि 1 


शरगादि श्रुतियें दवारा कहींपर विविध कर्म, उनके अनेक फल ओौर उनकी मदिमाक्रा परति- 
¶द्न करिया जाता हे, कहीं विविध उपासना, उनके फल्विशोष ओर उनके महतत्वविशो्पोका मति 
शाद्न किय जाता दै, कहींपर सगुण व्रह्म, उसकी उपासना, उसका माहात्म्य ओर उसके फलके उत्कषका 
भतिपादन किया जाता हे एवं कहींपर निशुण ब्रहम, उसका ज्ञान, उसका माहात्म्य ओर उसके फल- 
सत्यका ( उत्कषका ) प्रतिपादन किया जाता है । इन सवके खुननेवाखेको संदेह होता है--स्या 
सवक प्रथानता हे, य| सगुणकी या निर्मुणकीं अथवा दोनोंकी, इस प्रकार श्रुतिके वाक्योंसे' विप्रतिपन्न 
६ त ठम्हारी दद्धि निश्चल होकर यानी मर्ञसे सव दाका विचार करके श्रुति 
सति ओर युक्तिक वरसे ओर युके उपदेशसे “सव वेद जिस पदको कते दै" इस न्यायसे 
^` गाह्िकरा महान्‌ तात्य निर्विष ब्रम ही है. रेया जानकर सब सन्देहोको छोड 
१ १ भनी निर्विशेष होकर समाधिम जिसमे चित्त धारण किया जाता है, वह 
समाध द यानी परब्रह्म, उस परबरहमम--उसके आकारसे अचल, यानी चलनकी हेठ॒॒बाहरक 
वासनाआकं नाशसे, अविक्रिय यानी निश्वल टोकर जव स्थित दहो जायगी, तब ठम प्रज्ञा 
स्थिरताह्प योग रास होओगे । अथवा “सत्य, ज्ञान, अनन्त रहम है", धद सव॒ आत्मा है, 
यह सभी सत्‌ ह” वह तुम दो", "ह आत्मा ब्रद्य हैः , य ब्रह्य पूर्वसे रदित, पचसे रदित, भीतरसे 
रहित ओर वादस रहित है", शद यह सव" इत्यादि तिये यानी सबको ब्रह्मात्र बतखानेवाली 
्रुति्यांप जो विदोष ज्ञानवाटी है, वहं रतिविप्रतिपना बुद्धि, सव ज्रह्य ही है, इस प्रकार 
रुति्यसि उन्न हुए विरिष्ट॒ज्ञानवाली इद्धि श्रुतिविप्रतिप्ना है, इसङ्िए निश्चल दै यानी 
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अध्याय २] साुवादश्चङ्करानन्दीव्याख्यासहित ११९ 


हा पा 


अन उवाच 
स्थितग्रज्ञसख का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ।॥ ५४ ॥ 
अजनने कहा-- हे केशव, समाधिस्थ पुरुष यह स्थितप्रज्ञ है, एेसा कब कहा 
जाता है एवं स्थितप्रज्ञ क्या बोलता है, कैसे रहता है ओौर कैसे जाता है ॥ ५४ ॥ 


विप्रतिपन्ना सवे ब्रहेवेति श्रतिभिः संमावितविरिष््ञानवतीत्यभः । तत एव निश्चरा! 


विक्षेपनियक्ता । नदि परमाप्तवाक्यश्चवणेन नाप्यधिष्ठानसंदरनेन वा सदूबुद्धरविपरति- 
पचचिर्विक्षेपो वा संभवति । अत एव सम्यक्ूश्रवणेन मननेन च संपन्ना ते बुद्धिः समा- 
धावसप्रज्ञाताख्ये अचरा निवतस्थदीपवन्निश्चखा निष्कम्पा भूत्वा यदा यस्मिन्काले 
चिचपरिपाकावस्थायां स्थास्यति स्थिता मविष्यति तदा तं योगं ज्ञानयोगमभतिवद्ध 
प्राप्स्यसि । योगारूढो मविष्यसीत्यथः ॥ ५२ ॥ 

श्रवणमननाभ्यां विज्ञातात्मतत्वस्य विदुषः समाधिना भरज्ञास्थेयैसिद्धि श्रत्वा 
स्थितप्रज्ञप्य रक्षण विन्ञातुकामोऽजनः परच्छति- स्थितप्रज्गस्येति । 

स्थितप्रज्ञस्य स्थिता ब्रह्माकारेण निश्चला बाद्यानवगाहिनी प्रज्ञा बुद्धिर्यस्य स 
स्थितप्रज्ञ आरूदस्तस्य भाषा माषण का कदा सिद्ध्‌-यति । समाधिस्थस्य नित्य 
निरन्तरं नियमेन समाधि कुर्वाणस्य । समाधिनिष्ठानिरतो विद्वान्‌ पण्डितैरयं स्थितप्र् 


विरोषसे रदित है, क्योंकि परम आतोके वाक्यके खननेसे अथवा अधिष्ठानके सम्यक्‌ दरनसे 
सत्‌ ुद्धिकी विप्रतिपत्ति अथवा विक्षेपका संभव नहीं है । इसलिए इस प्रकार सम्यक्‌ श्रवणसे ओर 
मननसे संपन्न तुम्दारी बुद्धि असंप्रज्ञत समाधिम अचल यानी निवातस्थ ( वायुद्यूल्य प्रदेशमे 
स्थित ) दीपकके समान निश्चल यानी निष्कम्प होकर जिस कालमे- चित्तकी परिपाक अवस्थामे- 
स्थित हो जायगी, तब तुम योगको यानी अप्रतिबद्ध ज्ञानयोगको प्राप्त होओगे। योगारूढ हो 

ज[ओगे, यह्‌ अथं है ॥ ५३ ॥ 
श्रवण ओर मननसे जिसने आत्मतत्वको जान लिया है, उस विद्रानकी समाधिसे प्रज्ञा 
स्थिरताकी सिद्धि होती हे, पेसा ख॒नकर स्थितप्ज्के लक्षणको जाननेकी इच्छसे असन पूछता 

दे--“स्थितप्रज्ञस्य" इत्यादिसे । 
५ ` “ जब ८००८३ महण न करनेवाखी केवल ्रह्माकारसे निश्वरु हे प्रज्ञा 
३ । ण „ उस स्थितप्रज्ञकी-आरूढकी- भाषा क्या है- वह कब सिद्ध होता 
समाविनिष्ठमव ती नित्य निरन्तर ५ नियमसे (न समाधि करनेवारेकी क्या भाषा हे यानी 
ट विद्धान्‌ स्थितप्र्त है, पेसा पंडितोंसे कव कहा जाता है, यद अर्थ है । 


$ 


१२० श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय २ 
श्रीभगवानुवाच 


प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पाथं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तष्टः स्थितप्रज्गस्तदोच्यते ॥ ५५५ ॥। 
भगवानने कहा--हे पाथ, जव पुरुष मनोगत सव विषयभोगेच्छाओंका परित्याग 
करता दै ओर अपने आपे जव स्वस्वखूपसे सन्तुष्ट रहता है, तव उसे स्थित- 
प्रज्ञ कहते हें ॥ ५५ ॥ 





इति कदा म्यत इत्यथः । स्थितधीः स्थितप्रनः स्वयं किं प्रभाषेत किमासीत कर 
वजेत । कथं तिष्ठति कथं चरति फं वदतीत्यथः ॥ ५४ ॥ 
सिद्धस्य लक्षणानि यानि तान्येव साधकस्य साधनानि प्रयलेन संपायानि । 
षु सिद्ेषु सरसवेव विदुषः परजस्ेरयं विदेहकैवल्यं च सिद्भयत्यतप्तानि स्॒षोलेन 
साधनीयानीति सूचयितुमध्यायपरिसमापेस्तान्येव प्रतिपाचन्ते । तत्राऽऽदौ पथमधरभ्न- 
स्यो्तरमाह श्रीमगवान्‌- प्रजहातीति । 
षणादिना सम्यजिक्ञातात्मतच्यो सघश्चः समाधौ वर्तमानो मनोगतान्‌ , 
भनसेवनुद्र्टव्यम्‌" इति श्रवणादास्मस्वह्पप्रकाशनैककारणे मनस्येव स्थिताच्वि- 
यान्‌ | कामयन्तीति कामाः विषयमोगेच्छस्तान्‌ सर्वान्यदा यस्मिन्‌ काले समाधि- 
पिद्विदशायां प्रजहाति निःरोषं परित्यजति । विषयाश्ानां निःरोषपरित्यागे देवमाद-- 
आत्मनीति । स्वतःसिद्धे नित्यकूटस्थासङ्गचिद्ूपे चश्चुषो रूपवस्सवैत्रोपरुभ्यमान 
~ 
स्थितधी यानी स्थितप्रज्ञ स्वयं क्या बोले, कैसे वैठे, कैसे चके १ यानी तरसे वैऽता हे, कसे 
चरता है ओर क्या बोलता हे ॥ ५४॥ | 
जो शिद्धके रक्षण है, उन्दींका दी साधकको प्रयत्नसे संपादन करना चादिए, उनके सिद्ध 
हीनेपरं दी विद्रानूकी ग्जञकी स्थिरता ओर विदेहैवल्य सिद्ध होते दे, इसलिए स॒सुष्छओने 
उनको प्रयत्नपूैक सिद्ध करना चाहिए, यह सूचन करनेके लिए अध्यायकी समाति तक 
उनका हा मरतिपाद्न करते हैँ । उसमे पटे प्रथम प्रशचका उत्तरं श्रीभगवान्‌ कहते टै-- 
प्रजहाति इत्यादिसे । 
जिसने समाधिसे मली भांति आत्मतत्त्वको जान छया है, एसा समाधिम रहनेवाखा सुसु 
भनसे ही देखना चादिषए" इस शृतिके अनुसार आत्मस्वूपका प्रकाश करनेमे मुख्य कारण मनमें 
स्थित विषर्योको ओर कामाको अर्थात्‌ विषयभोगकी इच्छार्जंको जिस कामे यानी समाधिसिद्धि- 
दशमे बिलकुल व्याग देता है । विषयकी इच्छाओंके निःशेष त्यागमें हेतु कहते ह~ “भात्मनि?चे। 
स्वतःसिद्ध नित्य कूटस्थ असङ्ग ॒चिद्रूपमे, चश्ठको रूपके समान सर्वत्र उपलभ्यमान आनन्द 





अध्याय २ ] सानुवादशङ्रानन्दीव्याख्यासदहित ` १२१ 


"न ५ ^ ५ 


आनन्देकरस आस्मनि स्वस्वरूपे क्रीडन्‌ रममाणो ब्रह्मविदासना स्वस्वरूपेणेवोक्त- 
रक्षणेन तुष्टः स्वात्मानन्दरसानुभूेव संतोषं तक्ति च प्राप्याऽखरतरसपायी र्वणाग्बु- 
वतुच्छ विषयघुखे नाञपक्षते । तत एव तद्धिषयान्‌ कामान्‌ सवीन्‌ प्रजहाति । यदेव- 
रक्षणो भवति तदा स्थितप्रजञोऽयमिति पण्डितेरुच्यत इत्यथैः । “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 
कामा येऽप्यः इति श्रुतेरर्थोऽनेन प्रतिपादितो भवति । ननु विषयेषु कामोदयकारणेषु 
सत्यु दृष्टेषु च विदुषोऽपि तदनुभूतौ कामो जायत एव न निःशेषेण कामपरित्यागः 
संभवतीति चेद्‌ , मवानत्र प्रष्टव्यः, विषयेषु कामोदयो विषयस्वभावो वा किं पुरुष- 
स्वभावो वा ? नाऽऽयः, दृष्टे वृणपणादौ मोक्तु पुंसः कामानुदयात्‌ । न द्वितीयः, 
कान्त.संनिधौ वारस्य कामादशनात्‌। तर्हि कथं कामोदय इति चेद्‌ , उच्यते; "काम | 
जानामि ते मूर सङ्कल्पात्‌ किरु जायसे" इति स्मरणात्‌ कामः सङ्कट्पमूखकः। सङ्कल्पो 
वासनामूकः । नहि वासनया विना वस्तुनि समीचीनत्ववुद्धिरुदेति। समीचीनत्ववुद्धि 
विना कामोऽपि न घरते । ततः कामोत्त्तेः कारणं विषयेषु मोग्यत्ववासनैव । वासना 
नाम भोगजन्यसंस्कारः । मोग्यत्ववासनाबरदेव विषयेषु कामः प्रवर्तिश्च जन्तुनाम्‌ , 
तदिदं छोकशाखभसिद्धम्‌ , विदुषस्तु नित्यं निरन्तरं समाधिनिष्ठायामेव तिष्ठतः सदा 











एकरस स्वस्वरूप आत्मामं कीडा करता हओं, रमण करता हुआ ब्रह्मज्ञानी आत्मासे यानी उक्त 


लक्षणवाटे स्वस्वरूपसे दी तुष्ट होता है--स्वात्मानन्द्‌ रसके अलुभवसे दी स्वतोषको (तृप्तिको ) प्राप्त 
करके, जसे अगरतरस पीनेवाला खारे जलकी अपेक्षा नदीं करता वैसे दी तुच्छ विषयसुखकी अपेक्षा 

टी करता । इसीटिए उन विषयोको यानी सब कामको व्याग देता है । जव इस प्रकारके लक्षणसे 
यक्त होता है, तव वह पंडितो हारा "यह्‌ स्थितप्रज्ञ है" एेसा कहा जाता हे, यह्‌ अभहे। जो 
कामनार्णँ इसके हृदयमें दहे, वे जव द्रूट जाती है" इस श्रुतिका अर्थं इससे प्रतिपादित होता है । 
कामकी उध्पत्तिमे कारणमूत विषयौके दहोनेपर ओर उनके देखनेपर विद्वानको भी उनके अन भवने 
कामना उत्व होती ही है, अतः कामके निःशेष त्यागका रभव नहीं है, रेसा यदि आप कर, तो 
इस विषयमे आपसे पूछा जाता है कि विषयोके असितत्वं कामका उदय होना क्या विष्ौका स्वभाव 
हे अथवा पुरषक्ा स्वभाव हे १ पटला पक्ष तो युक्त नीं है, क्योकि देखे हुए घास, एूस आदिको 
भोगनेकी इच्छा पुरषको नदीं होती । दूसरा पक्ष भी युक्त नदीं है, क्योंकि खीके समीपम, वालकरमं 
काम दिखाई नदीं देता । तव कामका उदय कैसे दता है १ यद पृषो तो कहते है -- कासः 
मं तरे मूलको यानी कारणको जानता ह, संकव्पते द त्‌ उन्न होता है" रेसी स्ति है, 
अतः काम संकट्पमूखक हे यानी संकल्प कामका हेतु हे। संकत्प वासनामूलक है । वासनाके बिना 


` वस्तुभं समीचीनत्वद्धिका उदय नदीं होता । समीचीनलबुद्धिके बिना काम भी उत्पन्न नहीं हेता, 


इसकिए भ उ्पत्तिका कारण विषयमे भोग्यत्ववासना ही है । भोगजन्य संस्कारका नाम 
भ ह । भोग्यत्ववासनाके वल्से दी विषयमे काम ओर जीवांकी प्रवृत्ति होती है, यह 
लोकम ओर राच 


मं प्रसिद्ध है । विद्धान्‌ तो नित्य निरन्तर समाधिनिष्ठम ही स्थित रहता है ओर 
१६ | 


।. 





१२२ श्रीसद्धगवद्रीता [ अध्याय २ 
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दुःखेष्वनुद्वि्ममनाः सुखेषु विगतस्प्रहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीयुनिरूच्यते ॥ ५६ ॥ 
दुःखप्रद उ्वर आदि व्याधियोके प्राप्त होनेपर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, 
सुखप्रद विषयो जिसको स्प्रहा नहीं होती ओर जिसको भय ओर क्रोध नदीं 
होते, उस सुनिको स्थितधी ८ स्थितप्रज्ञ ) कहते हँ ॥ ५६ ॥ 


सधेत्र ब्रह्यव पदयतो विषयग्रहणं न सम्भवति मदात्मना पदयतो घराग्रहणे यथा तथा 
सवे ब्रह्मान पदयतस्तदभावे विषयवासनाः स्वयमेव क्षीयन्ते । तासां क्षये कामाः 
स्वयमेव विनश्यन्ति । स्वयमेव विनदयतां कामानां नाशो विदुषि ह्युपचयेते- प्रजहाति 
यदेति । प्रभया नदयतस्तमसो नादान सूयः करोतीतिवत्‌ , यत एवं ततस्तस्सिद्धं निवी- 
सनत्वं विदुषो रक्षणमिति । तदिदं निवीसनलं समाधिना साधकस्य संपादनीय- 


मित्यवसितं च ॥ ५५ ॥ 
इदं सुखुक्षोरवदयं साधनीयं साधनमिति सूचयितुं सिद्धस्य रक्षणान्तरमाद-- 


दुःखेष्विति । 

दुःखेषु दुःखप्रापकेषु ज्वरद्रूरिरोवेदनादिष्वाध्यासिकेषु, चौरादिव्याघ्रादि- 
प्वधिभोतिकेषु, वर्षवातातपादिष्वाधिदेविकेषूपद्रवेषु प्राप्तेषु सत्यु स्वयमनुद्धि्मनाः 
अनुद्धिगं कं करोमि क गच्छामीति विक्षेपन्यथाविधुरं मनो यस्य॒ सोऽनुद्धिमनाः 
समाधिनिष्ठया तैरक्षोभितचित्त इव्यथः । तथा युखेषु युखप्रापकेषु मिष्टान्नरसादिषु 
स्वथं प्रा्नेषु विगतस्परहः विगता विशिष्य निर्गता स्प्रहा रसनादीन्दियलोस्य यस्य 


सदा सवत्र ब्रह्मको दी देखता हे, उसको विषयोँका ग्रहण नदीं हो सकता । जेसे मिट्रीके स्वरूपसे 
देखनेवाेकरो घटक ग्रहण नदीं होता, वैसे दी सवको ब्रह्मरूपे देखनेवाखेको विष्योकरा म्रहण 
` न होनेसे विषयवासना स्वयंदही क्षीण दहो जाती है। उनका क्षय होनेपर कामना स्वथंदी नष्ट 
हो जाती हे । श्रजदाति यदा इससे कामनाओंके नाराका विद्वानके हदयमे उपचार करिया जाता है । 
जसे प्रभासं न्ट होनेवाटे अन्धकनारका नाश सू्य॑करता है, वैसे दी परकरतमे भी समश्चना चादिए 1 
एसा दोनेसे यह सिद्ध हुआ कि निर्वासनत्व दी विद्वानक्रा लक्षण है । इसकिए साधकको समाधि द्वारा 
निवांसनत्वक्रा संपादन करना चादिए ॥ ५५ ॥ 
दःखम यानी इुःखदायकं ज्वर, शूल, मर्तकपीडा आदि आध्यात्मिक, चोर, सर्प, ` 
व्याघ्र आदि आधिभौतिक, वर्षा, वात, आतप आदि आधिदैविक उपद्रवोँके प्राप्त दोनेपर स्वयं 
अठुद्धिम मनवाला यानी क्या कर, क जार इस प्रकारके विक्षेपजनित व्यथास्े जिसका 
मन रदित हौ, वह अनुद्धि् मनवाला यानी समाधिनिष्ठ होनेके कारण उन उपद्रवोसे 
अध्रुन्ध तथा सुखम यानी सुखदायक स्वयं प्राप्त हए मीडे अन्नरस आदिमं स्ण्रदारहित, 
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स विगतस्प्रहः । स्वानन्दरसास्वादासक्त्या तेष्वादररहित इव्यथः । वीतरागभयक्रोधः 
उपक्रारिणि रागः प्रीतिः, अत्यन्तापकारिणि क्रोधोऽप्रीतिः, आसनो मरणहेतौ भय 
चेतत्रितयं स्वास्निष्ठया वीतं न प्राप्तं येन स वीतरागभयक्रोधः | प्रीरयप्रीति- 
भयहेतूनां प्रीत्यादीनां तत्कार्याणां चाऽविषयीमूत इत्यर्थः । दुःखादिषु 
विषादायनुदये हेतुमाह- निरिति । श्रुतं चट स्पष्टं च सवै प्रत्यश्ष्ट-या ब्रहेव 
मनुते पश्यति जानाति न तु तत्तदाकारेणेति स॒निब्रह्यनिष्ठः एवलक्षणो यः स 
स्थितधीः स्थितप्रज्ञः सिद्ध इत्युच्यत इव्यथः । एतेन दुःखादिवाद्यानारुम्बिन एवं 
सद्र्मनिष्ठावत एव सम्यग्ज्ञानम्‌ सम्थगुज्ञानिन एव विदेहमुक्तिरिति सूचितं भवति । 
संसिद्धो ब्रह्मवि्यतिरापरु सम्पत्सु न किंचिद्वदति, किन्तु तृष्णीमेव स्वात्मना तिष्ठतीति 
किं प्रभाषेतेतयस्य प्रश्नस्योत्तरं दत्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 

श्रवणादिना विन्ञातात्मतच्वो विदेहकैवल्यार्थी सन्‌ ज्ञानपरिपाकाय समाधौ 
प्रवृत्तः साधको य एवं वतेते तस्येव ज्ञाननिष्ठा सिध्यतीत्याह- य इति । 

यः समाधौ प्रवृत्तो यतिः सर्वत्र कन्थाकौपीनादिपरिय्रहे देहजीवनेऽप्यनमिसेदः 
अत्यन्तासक्तिरहितो भवति । प्रारब्धवश्षादागतं यच्छुभमनुक्ररु तत्‌ नाऽमिनन्दति यद- 


विगता--बिलकुक चली गयी है--स्पहा यानी रसना आदि इन्दियोकी चश्चरतां जिसकी, वह 


विगतस्प्रह यानी स्वानम्दरसके आस्वादे दी आसक्ति दोनेके कारण विषयमे आद्ररदहित जिसके 
उपकार करनेवाले पर राग ( प्रीति ), अत्यन्त अपकार करनेवाङे पर्‌ कोध ( अप्रीति ) ओर मरण- 


, हेतुके समीप आनेपर भय- ये तीनों आत्मनिष्टासे चङे गये हँ यानी जिसको प्राप्त नहीं होते, 


वह वीतरागभयकोध कहलाता हे अर्थात्‌ प्रीति, अप्रीति ओर भयके हेतु ओर उनके कायं प्रीति 
आदिका अविषयीभूत यह भाव है । दुःखादिमे विषाद आदिका उदय न होनेम हेतु कहते दै-- 
सुनि" जो सुने हए, देखे हए ओर दछुए हए सब पदार्थोको प्रत्यक्‌ ट्स ब्रह्म ही मानता हे, 
ओर जानता है, तत्‌-तत्‌ आकारसे नदीं, इसलिए मुनि ब्रह्मनिष्ठ ही हे। इस प्रकारके लक्षण- 
वेको, स्थितधी, स्थितप्रज्ञ ओर सिद्ध, कहते है, यह अं है। इससे दुःख आदि वाद्य 
आलम्बनसे रहित एवं सत्‌ ब्रह्मम निष्टावाङेको ही सम्यक्‌ ज्ञान होता है ओौर सम्यक्‌ ज्ञान- 
वलेक्रो टी विदेहसुक्ति दोती हे, एेसा सूचित होता है । संसिद्ध, ब्रह्मवित्‌ यति आपत्तिमे ओर संपत्तिमेँ 
कुछ नहीं कहता, किन्तु स्वयं चुप ही वैठता हे, इस प्रकार कैसे बोले इस प्रइनका उत्तर दिया ॥५६॥ 
श्रवण आदिसे आत्मतत्वको जाननेवाला विदेह केवल्यकी इच्छावाला होकर ज्ञानके परिपाकके 
किए समाधिम प्रवत्त हुआ जो साधक इस प्रकार वत॑ता है, उसको ही ज्ञाननिष्ठा सिद्ध होती हे, 
यह कहते हँ ध्यः, इत्यादिसे । - 
म प्रवृत्त यति कंथा, कौपीन आदि सबका प्रहण करनेमे, देहके जीवनम भी अनः 
अघ्यन्त आसक्ति रहित होता है, प्रारब्धाधीन जो शुभ यानी अनुकूल आ जाता हे, 
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यः सवेत्रानभिखेदस्तत्ततप्राप्य शभाञ्चभम्‌ । 
नाऽभिनन्दति न दष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।॥ ५७ ।। 
यदा संहरते चाभयं कूर्मोऽङ्गानीव सवशः । 
इन्द्रियाणी न्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।॥ ५८ ॥ 
सब पदार्थेमिं आपक्तिसे रहित जो यति प्रारब्धवश्च तत्‌-तत्‌ दुभ ओर अ्यमं 
विषयोको प्राप्त कर हषं ओर विषाद नद्यं करता, उसीकी प्रज्ञा सिद्ध होती दै ॥+५] 
जेसे कुआ अपने सब. अङ्गोको समय-समयपर समेट टेतादै, वैसे दही 
जञाननिष्ठामे प्रवृत्त यह योगी जब इद्धियार्थोसे अपनी सब इन्दरियोको समेट ठेता है, 
तभी उप्तकी प्रज्ञा सिद्ध होती है ॥ ५८ ॥ 


शुभं प्रतिक्रूलं तत्‌ नं देष्टि । हर्षविषादरषितो मूत्वा सर्वत्र समुद्धिः सन्‌ समाधावेव 
तिष्ठति तयेव प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्याज्ज्ञाननिष्ठा सिच्यति नेतरस्येव्य्थः ॥ ५५७ ॥ 

यद्यपि ज्ञाननिष्ठासिदधमहद्वराग्यं तीव्रमोक्षेच्छा तत्परत्वं चेतत्रितयमेव कारण 
तथापीन्धियनिग्रहामावे वैरायादि ज्ञाननिष्ठा च न सिध्यतीत्यतः साधकस्य यतेर्यलत 
इन्दियजयः संपा प्रजञासिच्या इत्याह- यदेति । | 

योऽयं ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिर्थथा कूर्मः स्वाङ्गानि परेम्यो भयात्‌ सर्वश्चः 
वाणि तत्तत्काटे स्वस्मिननेवोपसंहरते तद्रदिन्धियार्थभ्यस्ततद्धिषयेभ्यो भयाद्रागादि- 
दोषपरसक्तिमयात्‌ समाधिविघ्तमयाच वागादीनि चश्चुरादीनि च सर्वलः सर्वाणि यदा 
स्वय स्वस्मिन्तुपसंहरते समाविसथेयीय तत्तसवृत्ति वारयति, तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 
` भवतीव्यथः ॥ ५८ ॥ 


-------------- 1 


र सनन नहीं दता ओर जो अञ्भ यानी प्रतिकूल आ जाता है, उससे द्वेष नदीं करता । किन्तु 
टप आर विषादे रदित ओर सर्वत्र समबुद्धि होकर समाधिम दी स्थित रहता दै, उसकी ही प्रज्ञ 
प्रतिष्टित होती है, ज्ञाननिष्ठा धिद्ध होती है, अन्यकी नदीं, यह्‌ अर्थं है ॥ ५७ ॥ 

यथपि महान्‌ वैराग्य, ती मोक्षकी इच्छा ओर बरहमपरायणता, ये तीनों दी ज्ञाननिष्टाकी सिद्धिम 
कारण हं, तो ध इन्दियनिग्रहके बिना वैराग्य आदि ओर ज्ञाननिष्ठा विद्ध नदीं होते, इसलिए साधक 
यतिक यलपूलक प्रजञसिद्धिके किए इन्ियोपर विजय प्राप्न करनी चादिए, देसा कहते दै-- 
“यदा? इत्यादिसे । 

जो यह लाननिष्टामं मृत यति है, वह्‌ जैसे कटु दूसरोके भये अपने सव अगोंको भली 
भति तत्‌-तत्‌ समयम अपने उपहार कर ठेतो है, वैसे दी इन्द्रियोके असि यानी तत्‌-तत्‌ 


विषयो, भयसे--रागादि दोर्षोकी प्रसपिके भयसे--जौर समाधिम विध्न दोनेके भयसे वाक्‌ आदि 
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विषया बिनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽप्यस्य परं इषट्रा निवतेते ॥ ५९ ॥ 
इन्दरियोको अपने वामे रखनेवाटे देहाभिमानी तपरस्वीके केवर विषय ही 
नित्त होते है, राग निवृत्त नदीं होता, परन्तु इस स्थितप्रज्ञ सुनिका तो परब्रह्मको 
जानकर राग भी निचरत्त हो जाता है ॥ ५९॥ 


नच्िन्दियाणां विषयेभ्यो वैसुख्यकरण प्रजञास्थेयकारणमि्येतदयुक्तम्‌ , 
यकिचित्ाथमुदिश्य सर्वेन्दियनिग्रहं कृत्वा तिष्ठति पुरुषे इद्धियनिग्रहो द्दयते 
न तु प्रज्ञस्येर्थमिति चेत्‌ , न; तस्य रागवच्वेन ब्रह्मज्ञानं तन्निष्ठं च न संभवतीति 
सूचयितुमाह-- विषया इति । 

आटियन्ते विषया चस्ते आहारा इन्दियाणि नियमाथे तेभ्यो निर्गतो यः सं 
निराहार इन्दियनिग्रहवान्‌ तापसस्तस्य देहिनः देह एवाऽहमित्यहंबुद्धेरारम्बनतेनाऽस।ऽ- 
स्तीति देही देहाभिमानी तस इद्धियाणां निगरहीततवाद्विषयाः राव्डादयः स्व 
विनिवतेन्ते विरिष्य निवृत्ता भवन्ति । रसवज रागं विना । रसो रागे ग॒णे द्रव्ये 
इत्यमिधानाद्रसो रागो न गच्छति । रागो लिङ्गमबोधस्य इति नियमात्सर्वमिदमहं 
च ब्रहेति सवस्य स्वस्य च व्रह्मात्रतवक्ञानं रागश्च नैतदूद्रयमेकत्र स्थातु 

= _-----------~-- 

ओर चश्च आदि सव इन्द्रियों का जव स्वयं अपनेमं, समाधिकी स्थिरताके लिए, उपसंहार कर ऊत 
है यानी उनकी प्रकरत्तिको रोक देता है, तव उसकी प्रज्ञा प्रतिष्टित होती है ॥ ५८ ॥ 

इन्द्रियो को विषभंसे विसुख करना प्रजञाकी रिथरताका कारण है, यह शक नहीं है, क्योकि 
चाहे जिस किसी कारके उदेद्यसे इन््रियोका निग्रह करके अवस्थित पुरुषे इन्द्ियोका निग्रह देखनेमं 
आता हे, परन्तु परज्ञाकी स्थिरता देखनेमें नदीं आती, एेसा यदि कहो, तो यह कहना युक्ता नदीं हे, 
वयोकि वह रागी है, अतः उसको ब्रह्मज्ञान ओौर ब्रह्मज्ञानकी निष्ठा नहीं हय सकती, एेसा सूचन 
करूनेके लिए कहते है-'विषयथाः इत्यादिसे । 

जिनसे विषय गृहीत होते दै, वे आहार हँ यानी इन्दिर्यो । नियमे छिए जो उनसे निकल 
गया हे यानी उनसे रहित दो गया हे, वह निराहार है यानी इन्दियनिग्रह करनेवाला तपस्वी । उस 
निराहार देदीकी-“म दहं सी अदबुद्धिभ देदको दी आलम्बन माननेवालेकी अथात्‌ 
देदादिके अभिमानीकी-इन्द्रियोका निग्रह होनेसे शाब्ददि सव विषय निकृत्त हो जाति ह यानी 
विशेषरूपसे निवृत्त हो जाते हँ, पर्‌ रसवजं यानी रागके विना यानी रागके सिवा । ‹ रस शाब्द, राग, 
गरुण ओर्‌ द्रव्य इन तीनोँक्रा वाचक हे इस कोषसे रसनाम ॒रागका है, राग नहीं जाता। राग 
अवबोधक चिह है" इस नियमसे “भ ओर ये सव ब्रह्म ही है" एेसा सवम ओर अपने ब्र्ममात्रतवकूप 
ज्ञान ओर रागये दोन एक वस्तुं ठर नदीं सकते, इसलिए रागवाला होनेसे टी उसके बोधका 











यततो द्यपि कौन्तेय पुरुषस विपथितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः | ६० ॥ 
हे कोन्तेय, ज्ञानम किसी प्रकारका प्रतिबन्ध न हो, इस अभिराषासे समापि- 
म प्रय करनेवाठे विद्वान्‌ पुरूके मनको भी विक्षोभकारक इन्दियां वलत्‌ पकड़ 
कर विषयों मे गि देती है ॥ ६० ॥ 


राक्ोति । अतो रागवत्वादेवाऽस्य वोधाभावस्तत॒ एव रुदरेन्द्रिलेऽपि न प्रजञास्थेयै- 


प्रसक्तिरिस्यथः । ताईं कथं तस्य रागनिव्त्तिः प्रज्ञा च सिध्यतीत्याकाह्वायामाह-- 
रसोऽपीति । अस्य मौनेनेन्धियनिग्रहेण व्रतादिना चित्तशुद्धौ सत्यां श्रवणादिजन्य- 
ज्ञानेन परं ब्रह्माद्वितीयं दृष हृदमेवाऽहमस्मीति स्वासमना साक्षात्कृतवतो रसो निवर्ते 
निगच्छति । विषयेषु मोग्यलभावना निर्या रागनिवृत्तिः । -मोग्यत्वभावना तु ्रह्- 
दृष्ट्या निवतेते । सर्वैस स्वस्य च ब्रह्ममात्रल्ावगमाभिना भोक्तृ भोग्यत्वभेदवने 
निदधे सति तदाधरिततवात्तन सदैव स्वयं च दग्धो भवतीतयश्रः। अपिशाब्दासज्ञास्थेषे 
च सिध्यतीति सूचितं भवति ॥ ५९ ॥ 
यत एवमतः सिद्धं युसक्षोयतेः सर्वस्य ब्रह्ममात्रतवज्ञानं संपादनीयं रागद्धेषा- 
दिनिःरोषनिवरृतते निष्पद्य विदेदुक्तये चेति विदेकैवल्थसिद्धः कारण मूत्रह्- 
लनत्य सम्यक्लवसिद्धये समाधौ प्रवृत्तस्य यतेरिन्धियनिम्रह एव आदाववद्यं कतव्य 
स्तदभवे महाननथं इति सूचयित॒माद- यतत इति । 
व हे, इसलिए इन््र्योकि स्कनेषर्‌ भी जव प्रज्ञाकी स्थिरता प्रसंग नदीं है, तव उसके रागकी 
य 1 (स टोगी १ रषी आकांक्षा होनेपरर कते दै-- रसोऽपिः । 
निव्त्ति होती है । भोग्यत्वभावना वरह्मटिसे नितव्र भ क ह १ दं 
क, ट त दोती है । सवम ओर अपनेमें ब्रह्ममात्र 
लानरूप अश्निसे भोक्तृल-भोग्यत्वमेदरूपर बनके जल जनेपर, उसके आधित होनेसे, उसके 


साथ राग भी स्वयं जल जाता हे, यह अर्थ॑दै। “अपिः रब्दसे सूचित होता है कि मप्रज्ञाकी 
स्थिरता सिद्ध दो जाती है ॥ ५९ ॥ 

ष 4 ष. एसा है, इससे तिद्ध हआ कि रागवेषकरी निःरोष निडृ्तिके किट, निषम्रत्तिके 

ए न # 
^ ए युतकं 8 लिए मुसुश्चको सवम वब्रद्ममा्रतवज्ञानका संपादन करना चादिए । इसकिए 
विदेह वः यकर सिद्धिम कारणरूप व्रदयज्ञानकी विद्धिके लिए समाधिम प्रवृत्त इए यतिको 
इन्धिर्याका निग्रह पडे अवदय करना चादिए, एेसा न दोनेसे महान्‌ अनर्थकी सम्भावना दहै, एेसा 
= र. (~ (= 
सूचन करनेके लिए कहते हँ--4यत्ततो? इत्यादि । 
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तानि सबाणि सयस्य युक्त आसीत मत्परः । 
वदो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।॥ ६१॥ 
अतः उन ज्ञानेन्िय आओौर कर्मन्ियोका सयम करके समाहितचित्त हो मेर 


भक्त बन कर्‌ रहे, क्योकि जिसके वशम इच्िर्यो होती हैँ, उसीकी प्रज्ञा सिद्ध 
होती है ॥ ६१ ॥ 


हि यस्मात्कारणाद्‌ यततः समाधिना ज्ञानस्याऽपरतिव्रन्धस्वसिद्धये प्रयतं कुवेतः । 
समाधौ तिष्ठतोऽपीत्यथः । विपश्चितः विषयजातं मायिकमसत्तुच्छमिति विषय- 
जातं मायिकमसत्तुच्छमिति विषयप्रवृत्तिवेन्धाय भवतीति च विजानतोऽपि पुरुषस्य 
मुमुक्षोमेनः मनुते ब्र्मनिनेति मनः सर्वत्र सदवरोकनकारणम्‌ । इद्दियाणि प्रमाथीनि 
प्रमथितु विषयदरेनमात्रेण व्याकुरीकतु रीर येषां तानि प्रमाथीनीन्द्रियाणि रागादि- 
दषग्रस्तानि प्रसभं बरत्कारेणाऽप्य पयतः सतो विवेकयुक्तमपि मनः हरन्ति 
गृहीत्वा विषयेषु पातयन्ति स्वरूपाच्च्यावयन्तीव्येतदिद्ियनिग्रहमकुरवैतः स्वरूप- 
भ्रा एव विदुषो महाननथेः ॥ ६० ॥ | 

यस्मादेवं तस्मादिद्दरियसंयमवत एव स्थितप्रज्ञतमाह-- तानीति । 

विषयेषु पुनः पुनर्दोषिदशनेन बन्धकत्भयेन च रागद्धेषाभ्यां वियोजितानिं 
तानीद्ियाणि सवोणि सयम्य तेषु प्रवृत्ति निरुध्य ॒तत्तद्गोखकेषु स्थापयिता ब्रह्म 
वि्यानियुक्तो योगेन युक्तः समाहितचित्तः । वृत्त्रह्माकारतामापायेव्यथेः । मत्परः 


जिस कारणसे यत्न करनेवाटे यानी समाधिसे ज्ञनकी अप्रतिबन्धकरताकी सिद्धिके लिए 
प्रयत्न करनेवाले या समाधिम स्थित दोनेवाङे विपधित्करे यानी विषय सायिक, असत्‌ 
ओर तुच्छ हैँ, अथवा विषयोमै प्रवृत्ति बन्धनकी कारण है, एेसा जाननेवाले सुसुष्च पुरुषके भी 
मनको जिससे ब्रह्म विचारा जाता है, वह मन यानी सवत्र सत्‌ ब्रह्मको देखनेम कारणभूत विवेकयुक्त 
भी मनको प्रमाथी इन्द्रियां प्रमथन करनेका यानी विषयके ददोनमात्रसे व्याकुल करनेका जिनका 
स्वभाव हे, वे प्रमाथी इन्दं यानी रागदवेषग्रस्त इन्द्रियां प्रसभ यानी बलात्कारपूर्क हर छेती 
ट यानी पकड़कर विषयों गिरा देती हँ, स्वरूपसे गिरा देती हैँ, इस प्रकार इन्धियों का निग्रह 
न करनेवेका स्वरूपसे भ्ल होना ही महान्‌ अनथ हे ॥ ९० ॥ 

जिस कारणसे एेसा है, इसलिए इन्दियोंका संयम करनेवाले पुरषमे दी स्थितप्रज्ञ हे, एेसा 
कहते हँ ‹तानिः इत्यादिसे । 

विष्यो वार्‌ वार दोौके दशेनसे, बन्धकत्वके भयसे ओर राग्ेषसे अलग की हुक्च उन सव 
इन्द्योका संयम करके यानी उनकी प्रवृत्तिको रोककर तत्‌-तत्‌ गोलकोमे स्थापित करके, 
ब्रह्मवित्‌ यति यानी योगसे युक्त समाहितचित्त होकर अर्थात्‌ वृत्तिकी व्रह्माकारता प्रप्र 
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ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ 8२ ॥ 
विषयो्मे रम्यत्व, भरम्यत्व आदिका ध्यान करनेवाटे पुरुषका उनमें सङ्घ 
हो जाता है, सङ्गसे काम ओर कामपे क्रोध उप्पन होता है ॥ ६२ ॥ 


अहमेव परः परमासेति परस्मिन्नेव ब्रह्मण्यहंधीर्यस्य स मत्परः सर्भमिदमहं च 
्रयेवेति सवै स्वं च व्र्ैव पदयन्नासीत । प्रतयश्ट्टया सर्षदा तिषठिदित्य्थैः । एवं 
निय निरन्तरं परयता यस्य यतेरिन्धियाणि विषयग्रहानवकादातया नीरागाणि 
भूवा वशे वश्यानि भवन्ति । तस्य खलु प्रज्ञ प्रतिष्ठिता निश्चटा मवति मोक्षश्च 
सिच्यति नेवेतरस्येतयथैः ॥ ६१ ॥ ष 
नन्विन्दरिेरन्तःकरणं विषयेषु पातितं वेदनेनाऽस्य विदुषः को वाऽन इति 
चद्धिषयामिध्यानमेव सवीनर्थबीजम्‌ , तेनाऽनर्थहेतुपरम्पराऽऽपतति, तया परावेरेकत्व- 
विज्ञानं विनश्यति, तवराशाजननमरणतरङ्गमारिनि संसारान्धौ पतित्वा स्वयं चं 
वन्‌ विनरयतीति विदुषोऽपि वदटिर्ुखतवस्य जः्मादिदुःखप्रवाह पातानपायित्वमेव 
ष्ठन त यक्तिः, कारणामावात्‌ | रागद्ेषाभ्यां विषयेषु प्रविष्टस्य विदुपोऽपि 
विपयमिध्यानमेव प्रसज्यते न तु ब्रहम्यानमिति स्वीनथैमूटं विषयामिध्यानं 
तत्रायं च प्रतिपादयति-- ध्यायत इति द्वाभ्याम्‌ | 


= ~~ 11 


करके मतयर यानीं दी पर्‌ यानी परमात्मा हू, इस प्रकार परब्रह्म दी जिखकी वुद्धि हे, वह 
मतर यानी यह सव ओरमे न्य दी र" इस प्रकार सवको ओर अपनेको बरह्म दी देखता हुआ 
वे श्वित्‌ दोवे । प्रत्यक्‌ ष्टिसे स्थित दोवे, यह अथं हे। इस प्रकार नित्य निरन्तर देखनेवाछे 
जिस यतिकी इन्द्रियां विषयक ग्रहणक अनवक्रारासे नीराग होकर वशम हो जाती दै, निश्चय 
उसकी परज्ञा म्रतिष्ठित यानी निश्चल होती हे ओर मोक्षकी भी सिद्धि दोती है, दूसरेकी 
नही, यह अर्थ है ॥ ६१ ॥ | 
इन्दि हारा विषर्योम अन्तःकरण गिराया जाय, तो उससे इस विद्रानका क्या अनं 
दोगा एसा यदि को, तो सव. अनर्थका वीज विषयोका ध्यान दी होगा, उससे अनथके देठुकी 
पम्यरा रात होती ह, उससे परमात्मा ओर जीवक एकत्वका विज्ञान नष्ट हदो जता दहै, 
उक नादसे जन्ममरणकी तरगोकी मालावे संसारससुदरमं॑गिरकर विद्वान्‌ भी स्वयं नष्ट हो 
जाता हे, इस प्रकार विद्रानके भी वदियखत्वका जन्मादि दुःखके प्रवा निरन्तर गिरना ही 
फ़ल होता हे, सक्ति नहीं होती, क्योकि कारणका अभाव है । रागदधेषसे विषयमे फंसे हए 
व्रिद्रानको विषयकिं ध्यानकरा ही प्रसंग आता हे, ब्रह्मध्यानक्रा नहीं, इसलिए सब अनथकि मूल 
विषरोके ध्यान ओर उसके काका प्रतिपादन करते हैँ--्यायतो ” इत्यादि दो दलो कसे । 


क 
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क्रोधाद्भवति समोहः संमोहात्‌ स्मरतिविभ्रमः। 
स्मृतिथशाद्बुद्धिनाणे बुद्धिनाशासप्रणश्यति । ६३ ॥ 
क्रोधसे मोह उत्पन्न होता है, मोहसे स्मरतिका नाश, स्मृतिनाशसे बुद्धिका 
नार होता है ओर बुद्धिका नाश्च होनेपर स्वयं विनष्ट दहो जाता है ॥ ६२॥ 


चिन्तयतः पुंसः सङ्गप्तेषु रम्यल्वाकारेण मोग्यत्वाकारेण वा मावितेषु भोगेषु 
प्रीतिः प्राक्तनसस्कारादासक्तिरुपजायते सय उसदयते । सङ्गत्‌ प्रीत्या तत्र ममाऽमुना 
भवितव्यमिति कामो भोगेच्छवेगः सम्यक्‌ जायते, गरप्तो येनाऽभोग्यमपि कलञ्ञादि 
स्ेणो भगिन्यादि वा मोग्यत्ववुच्या भोक्तु त्वरयते पुरुषः । कामायेन केनाऽपि 
प्रतिबन्धेन हतात्‌ क्रोधोऽभिजायते । परवशीक्रतात्मनः परापकारकरणदेतुव॒द्धिविरोषः 
क्रोधः ॥ ६२ ॥ 

क्रोधादिति । कोधात्‌ समोहो वैचित्यं कायौका्विवेकरात्यता जायते। करोधा- 
विष्टः खलु समोहेन महान्तमप्यपचरति । गुरुमपि धिकररोति । समोहादुक्तरक्षणात्‌ 
स्मृतिविभ्मो जायते । वेदान्तश्रवणजन्यज्ञानेन ब्रदयेवाऽहमिति पुनः पुनः कृतस्वानुभव- 
सस्कारजस्तदाकारपरिणामिवुद्धिवृत्तिविरोषः स्म्रतिरिव्युच्यते । तस्या विभ्रमो अशः 
समृतिदेतुषु ससस्वपि स्मृतेरनुदयः, स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशः बुदधिर्ह्मयी वृतिस्तस्याः 


राब्दादि विषरयोँका ध्यान करनेवाछेका अथौत्‌ उनमें रम्यत्व ओर अरम्यत्वक्रा अथवा यह्‌ भोग्य 
हे, इस प्रकार भोग्यत्वकरा चिन्तन करनेवाले पुरुषका संग यानी रम्यत्वके आकारसे अथवा भोग्यत्वके 
आकारसे परिभावित उन भोगों प्रीति- प्ूवके संस्कारोसे आसक्ति- तुरत ही उ्मन्न होती हे। 
संगसे यानी प्रीतिसे उनमें (विषयोंमें) यह स्ने प्राप्त होना चादिए, एसी कामनाका-भोगकी इच्छाका- 
वेग पृणेरूपसे उत्पन्न होता हे, जिस वेगसे भ्रस्त होकर पुरुष कलज्ञ आदि अभोग्यको अथवा चीटंपर 
भगिनी आदिको, भोग्यत्वबुद्धिसे, भोगनेके लिए शीघ्रता करता है । किसी प्रतिबन्धसे काम आदिकी 
पूति न होनेपर कोध उत्पन्न होता हे । पराधीन जीव जिस बुद्धिस दृसरेका अपकार करनेके 
लिए उयत हो जाता हे, उस परापकरार करने हेतुभूत बुद्धिविशेषको कोध कहते हैँ ॥ ६२ ॥ 

(क्रोध) द्भवति इत्यादि । क्रोधसे मोह होता है यानी वैचित्तता-- कार्यं ओर अकार्ये 
विवेकदल्यता--उस्न्न होती हे ! कोधसे आविष्ट होकर पुरुष मेहवशा महान्‌ पुरुषोका भी 
अपकार कर्‌ डालता हे । गु्को भी धिकार देता है । उक्त लक्षणवाङे मेहसे स्मृतिविभ्रम हो 
जाता हे । वेदान्तश्चवणजन्य ज्ञानसे भं ब्रह्म दीह" इस प्रकार बारम्बार किये गए स्वानुभवके 
सस्कारोसे उत्पन्न ब्रह्माकारताको प्राप्त हुड बुद्धिकी एक प्रकारं वृत्ति स्मरति कहलाती है । उसका 
विभ्रम यानी भ्रश--र्खतिकरा देतु होनेपर भी स्म्ृतिका अनुदय- होता है। उस स्मतिधरंशसे 


विषयान्‌ शब्दादीन्‌ ध्यायतस्तेषु रम्यत्वमरम्यत्वं च इदं भोग्यमिति वा 





॥ 


नि 
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रागदरेववियुक्तैस्त॒ विषयानिन्द्ियेधरन्‌ । 
आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
रागद्वेषसे रहित अपने वशीभूत इन्दियोसे अनिषिद्ध अन्न आदि विषयोका उपभोग 
करनेवाखा स्वायत्त मनवा पुरुष अन्तःकरणकी अत्यन्त निम॑ङ्ताको प्राप्त होता हे ॥६४॥ 


स्वविषयकस्मृतिविनाशा्राशो मवति । यथा पुरोवर्तिन्येव पुरषे पुत्र इति स्मृतिरस्ति 

चेन्ममाऽय पुत्र इति पुत्राकारेण बुद्धिजीयते, भन्तसख तु स्म्रत्यसभवात्‌ पुत्राकारा 
बुद्धिनं जायते। तथा ब्रहमण्यपरोकषेऽपि विषयव्यामोहक्रान्तचिनत्तस्य विदषः स्वविषयक- 
समत्यमावादिदमहं च ब्रह्मैवेति दृद्याकारतासुत्खज्य जगतः स्वस्य च ब्ह्मकारत्वा- 
वगाहिन्यखण्डासिका चिन्मयी वृत्तिम जायते । किन्तु मोक्तृभोग्याकारघरत्तिमिः 
स्वयं तिरोहिता मूला नष्टा मवति । एवं स्वविज्ञानविनाराद्धिद्वान्‌ स्वयमपि 
भणदयति प्कर्भण॒नद्यति प्रणश्यति । संसारकारागरे पतिततवाकदाचिदपि मुक्ति 
न परामोति । विप पिवतोऽमर्वमिव असनमार्गश्रविष्प्य सदूगतिभे संभवति । अतो 
विषयाणामवक्रारमदत्वा स्वन्द्ियनिग्हपूर्वकं समाधिं कुर्वत एव सम्यक्‌ ज्ञानं 
तरलं च सिध्यतीति सिद्धम्‌ ॥ ६३ ॥ 

. ननिन्दियर्विषयग्रणामावे विदुषः कथ शरीरयात्रा सेर्यति £ इत्याशङ्कायां 
तकारं नित्यं समाधिमनुतिषठतथित्तमसादं च प्रतियादयति--रागेति । 

। इद्धिका नाश हो जाता है । बुद्धिका यानी ब्रह्ममयी उत्तिका ; स्वबिषयक र्तिका नाश ॒होनेसे, 
नारा दो जाता है \ जसे सामने वैठे हुए ही पुरे, यह पुत्र है , देसी यदि स्मरतिदो,तो मेरा 
यह पुत्र हे, इस कार युतराकार्‌ बुद्धि उत्पन्न होती है, परन्तु भ्रान्त पुरुषकरो, वैसी स्मृतिका असंभव 
त नहीं दोती, “ वैसे टी अपरोक्ष ब्रह्मम भी विषर्योके व्यामोदसे आक्रान्त 

ट्‌ ं यक रतिक्रा अभाव होनेसे थह ओर भे ब्रहम दी हः एेसी ददयाकारताको 
छोड़कर जगत ओर अपनेमं ब्र्माकार्वको विधय करनेवाखी अखण्डास्मिका चिन्मयी उत्ति उत्पन्न 
नदीं दती; विन्तु मोक्ताभोग्यके आकारवाली बृत्तियसि स्वयं तिरोदित होकर नष्ट हो जाती है । 
दस नकार स्वविज्ञानके विनाशस विद्वान्‌ स्वयं भी प्रणष्ट दयो जाता है, यानी बिलकुल 
नष्ट दो जाता- है- संसाररूप जेलमं फंसकर कमी भी सुक्तिको प्राप्त नटीं करता। जैसे 
विष पीनेवारेकर अमर दोना असंभव है, वैसे ही असत्‌ मार्गम गरविष पुरुषकी सद्गति 
अर्तंमव हे । इसकिएु विषयोंको अवकाशा न देकर सव इन्दियोका निग्रहकर समायि करनेवाङे 
ज ह लान ओर उसका फल सिद्ध होता है, यह्‌ सिद्ध चा ॥ ६३ ॥ 
इन्द्ियासे यदि विषर्योका ग्रहण न दोगा, तो विद्रान्‌की रस्या केसे सिद्ध होगी १ 


¢ रया ~. ९ 
(५: त न १६ माग ओर्‌ समाधि करनेवारे पुरषके चित्तके प्रसादन प्रतिपादन 
करते ह--'राम०' इत्यादिपे । ‹ | 
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प्रसादे सबेदुःखानां दानिरसखोपजायते 
प्रसन्नचेतसो द्यश्च बुद्धिः पयेवतिषटते ॥ ६५५ ॥ 
अन्तःकरणकी द्धि होनेपर विद्ानके दुःखोध्पाद क सब विक्षेप निवर्त हो जाते 
है ओर उसीसे प्रसनचित्तवाले पुरुषकी ब्रह्मददिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती हे ॥ ६५५॥ 


शगद्वेषयो्धीजं विषयेष्विष्टतानिष्टतवुद्धिरेव, दोषदशनेन तस्यां परिसयक्ताया- 
मिद्धियाणि रागद्वेषविसुक्तानि भवन्ति तैः रागद्रेषवियुक्तेः । विषयेष्यसस्वतुच्छल- 
वन्धकलनबुद्या रागद्वेषाभ्यां वियोजितेरित्यथः । तत॒ एवाऽऽस्मवद्येरातममनः स्वस्य 
वरेयेः सङ्कोचन्याकोचयोवशवर्तिभिः प्रसननरिन्द्रेस्त॒॒विषयानन्नशसादीननिषिद्धान्‌ । 
तत्राऽपि प्राणत्राणमात्रपयाप्तान्‌ चरन्‌ युज्ञानो ब्रह्मविघतिर्विधेयात्मा विधेयः इन्द्रिय- 
ख्या समाधिना च निरयुक्तरागादिदोषतया शुद्धसेन स्वाधीन आत्मा मनो यस्य सं 


` विधेयात्मा सन्‌ । प्रसादं चित्तस्य स्वास्थ्यमत्यन्तनिभर्तां गच्छति । (आहारशुद्धौ सच्च- 


डद्धिः सत्वङद्धौ धरुवा स्मरतिः" इति श्रवणादिद्धियश्ुच्या चित्तशुद्धिः सिध्यतीत्यथेः।६४। 
नित्यं समाधिनिष्ठया चेन्द्रियाणां मनसश्च शुद्धिरक्षण प्रसादं संपादितवतो विदुष- 
स्तसिद्धः फलमाह--्रसाद इति । 


इन्द्रियरुद्धिसिद्धः प्रसदे प्राप्ते सति अस्य विदुषः सषरदुःखानाम्‌ । अत्र दुःख- 
राब्देन तद्धेतवो विक्षेप रक्ष्यन्ते । तेषां सर्वेषां विक्षेपाणां हानिर्निःोषनिवर्तिरप- 


विषयमे इष्टत्व ओर अनिष्टत्व बुद्धि राग ओर दवेषमं वीज है, दोषदशेनसे उस वुद्धिका व्याग 
करनेपर इन्द्रियां राग ओर द्वेषसे रदित द्यो जाती हँ, उन रागद्वेषसे रहित इन्द्ियोसे अर्थात्‌ विषयमे 
असत्व, तुच्छतव ओर बन्धकत्वुद्धि दारा राग्द्रेषरूप दोरषोसे परिशदध की हु इन्द्रयोँसे 
इसीलिए आत्मवरीभूत यानी आद्माके ( अपने ) वरम की हुई यानी संकोच ओर असंकोाच दोनौके 
वशमं रटनेवाटी प्रसन्न इच्दियंसे अन्न, रस आदि अनिषिद्ध विषयोंको उनमें भी प्राणकी रक्षा- 
माघ्रके लिए पयाप्त मोगोंको भोगता हुआ ब्रह्मवित्‌ यति विधेय-इन्धियोकी शद्धि ओर 
समाधि द्वारा रागद्वेषसे रदित ओर शद्ध होनेसे स्वाधीन- है" आत्मा यानी मन जिसका, 
एसा विधेयात्मा होकर चित्तके प्रसादको --स्वास्थ्यको यानी अत्यन्त निभलताको- प्राप्त होता है । 
आहारक द्विसे सतच्वकी शद्धि, सत्वकी शद्धिसे धरुवा स्खति होती हे इत्यभैक वचन सननेमे आता 
दे, इसकिए इन्दर्योकी शद्धिसे चित्तकी द्धि दोती है, एसा सिदध होता है ॥ ६४ ॥ ` 

जिस विद्रानने नित्य समाधिनिष्टसे इन्ियों ओर मनकी शद्धिरूप प्रसादका संपादन किया है 
उसके उक्त प्रसादकी सिद्धिका फल कहते है- ्रसादे? इत्यादिसे । 

इन्दियांकी जुद्धिकी सिद्धिसे प्रसाद्‌ प्राप्त दोनेपर इस विद्रानके सब दुःखोकी-- यहां दुःखशन्दसे 
दुःखके हेतुमत अनेक प्रकारके विक्षेप लक्षणासे गदीत होते है, उन सब दुःखहेतु विक्षेपोकी-- 


„+. ऋ 3 ~ नि ^ - + ~ > 
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नाऽस्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना 
न चाऽभावयतः शान्तिरिशान्तख इतः युखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अयुक्त पुरुषको न बुद्धि होती है ओर न भावना होती है, एवं भावनारहित 
पुरुषको शान्ति नदीं मिती ओर चान्तिरहित पुरुषको सुख कर्द | ६६ ॥ 


जायते । तत एव आशु शीघ्रमेव प्रस्रचेतसो निमखातमनस्तस्य बुद्धिः सर्वत्र ब्रह्म- 
दरिीनी प्रज्ञा पयवतिषठते । प्रतिष्ठिता मवतीतयथः ॥ ६५ ॥ 
नि्यानित्यविवेकवेराग्याभ्यां तीत्रसुसुचुतया च सर्वं संन्यस्य सुयुक्षवो ये यत्तयः | 
श्रवण ॒वुभेन्ति तेषां सक्तिः सम्यश््ानेन विना न सिध्यति, सम्यग्ज्ञानं च समाधि | 
विना, समाधिश्चन्द्ियनिगरह विना, इद्दियनिमरहोऽपि निःरोषरागादिव्यागं विना न 
सिध्यतीति । यततो ह्यपि कौन्तेयः इत्यादिना रागद्रेषपरित्यागमिन्द्ियनियहं समाध्य- 
` य्ठानं च परतिपाच ^्यायतो विषयान्पुंसः, इति ज्ञानिनोऽपि बदिषखस्य ज्ञाननाशाय- 
१९ भतिपाच्च इदानीं वहुधा श्ुतशरावितवेदानतस्य पठनपाठनमात्रेण आत्मानं 
2 भन्यमनत्य सुमुक्षोरारस्येन दुमेधया च ध्यानादावपरृततस्य समाधिरवद्यं 
कतन्य इति सूचयितुं तदकतरनर्थमाह- नाऽस्तीति । 
शतधा शतवेदान्तोऽपि  यस्तीत्रमभक्षया शान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चुूलवाऽ- 
धतिवद्वज्ानसिद्धये समाधि न करोति तस्याऽयुक्तस्याऽसमाहितचेतसः परुष्य बुद्धिः 


# 


हानि थानी निःशेष निदि हो जाती है। उशीसे शीघ्र ही उस प्रसननचित्तवारेकर- निर्मल | 
आत्मानाठकी- उदधि यानी सर्व्र व्रह्म देनेवाल प्रज्ञा स्थित हो जाती है यानी प्रतिष्टित 
दो जाती है ॥ ६५॥ 
नित्यानिः्यवि्वेक ओर वैराग्य 
श्रवण करते हं, उनको सम्यक्‌ व 
सिद्ध नदीं होता, समाधि इन्धि 


से एवं तीतर मोक्षकी इच्छसे सवका त्याग कर जो युसुश्च यत्ति 
नके विना सुक्ति सिद्ध नहीं होती ओर सम्यक्‌ ज्ञान समाधिके बिना 
न मि निग्रके (0 बिना ओर इन्दियोंका निग्रट भी रागादिके निःरोष 
1 िद्ध नहीं होता 1 '्यततो लपि कौन्तेयः इत्यादिसे रागादिके परित्याग, इच्िरयोके निग्रह ४ 
ओर समाधिके अवषटानक्रा प्रतिपादन करके, ध्यायतो विषयान्पुंसः" ८ विपर्यौका ध्यान करता हुआ 
ल्म ) स विथ जानीके भी स्ञानके नादासे अनर्थ दोता दे, एेसा प्रतिपादन करके अब 
भतं जिसने वदान्त खना ओर सुनाया हे ओर पठन-पाठनमाचसे अपनेको कृताथ माननेवाटे एवं 
आलस्ये ओर दुबुद्धिसे ध्यानादिभे अत्त न हए सुमुश्चको समाधि अवद्य करनी चाहिए, पेता सूचन 
करनेके चिए समधि न वरनेवाेको अनर्थं मिलता है एेया कहते हैँ--“नाऽस्तिः इत्यादिसे । 
सक वार वेदान्तका श्रवण करनेपर्‌ मी जो तीन मोक्षकी इच्छसे चान्त, दान्त, उपरत, । 
तितिश्च होकर अप्रतिवद्ध न्ञानकी सिद्धि किए समाधि नदीं करता, उस अयुक्तकी यानी 
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सर्वत्र ब्रह्दशनलक्षणा चित्तप्रसादैकरभ्या प्रत्यश्टष्टिनीऽस्ति । बहुधा कृतेऽपि श्रवणे 
तदुत्पन्नं ज्ञानं पदवाक्याथगोचरमेव भवति, न तु वस्तुगोचरम्‌ , सृक्ष्मबुच्या कचिज- 
तमपि न तिष्ठति स्थिरमित्यथः । अथुक्तस्येति पुनरुक्तिः समाधेरवरयकतैव्यत्वयोत- 
` नार्था | कारणामावे का्यीभावः' इति न्यायेन अयुक्तस्य समाधिसस॒स्पन्नव्रह्मपरो- 
्ज्ञानहूल्यस्य भावना न च नास्ति। देह इव इदमेवाऽहमस्मीति स्वाव्मना साक्षाच्छते 
ब्रह्मण्येवाऽऽतमस्वामिनिवेशो भावना । तत्तादात्म्यापत्या स्वस्य ब्रह्मण्येव व्यवस्थिताऽहबुद्ि- 
रक्षणा या सा चाञ्यक्तप्य न संभवतीत्यथेः। तदसंभवे तत्काय च न संभवतीव्याह-- 
न चाऽभावयत इति । प्रबुद्धो यथा देहं तथा ब्रहमवाऽहं नेतरदित्यासमानं ब्रद्ैवाऽमाव- 
यतोऽमन्यमानक्य ब्रह्मालना स्वयमतिष्ठतो यतेः शान्तिरनात्मतादातम्यतत्कायेसबन्धा- 
ददीनरक्षणा चोपश्ान्तिन सिध्यति । किञ्चाऽशान्तस्याऽनासमानमेवाऽऽत्मानं द्वैतं च 
पश्यतः सुख नित्यं निरन्तरं ब्राह्म कुतः स्वेमिदमहं च ब्रहयेवेति सवे स्वं च ब्रहैव 
पयत एव यतेत्रह्यानन्दरसानुभवः स्यात्‌ । तद्विपरीतदर्शिनः कुतः सिध्यतीत्यथः । 
यद्वा न चाऽमावयतः शान्तिः श्रुतं दृं स्पष्टं मतं विज्ञातं स्वयं च सवं चिद्रूपं ब्र्येवेति 
सवस्य चिन्मात्रस्वमखण्डया चिदासिकया वृत्या नित्यं निरन्तरमभावयतोऽपदयतोऽ- 





न 


असमाहित चित्तवाटे पुरुषकी बुद्धि नदीं होती यानी सर्वत्र बह्मददनरूप केवल चित्तके प्रसादसै 
प्राप्त होनेवाटी प्रत्यगटृष्टि नहीं होती 1 अनेक बार श्रवण करनेपर भी उससे उत्पन्न हुआ 
ज्ञान केवर पद ओर वाक्याथको दही विषय करनेवाखा होता है, वस्तुको विषय करनेवाला 
नहीं होता, सुक्ष्म बुद्धिसे कदीं उद्पन्न दोनेपर भी स्थिर नहीं रहता, यह अथं है ! "अयुक्तस्य 

राब्द्‌की पुनरस्ति समाधि अवदय करनी चादिए" एेसा सूचन करनेके लिए हे । कारणके अभावमें 
कार्थैका अभाव होता है ईस न्यायसे अयुक्तको यानि समाधिसे उघयन्न ब्रह्मापरोक्ष ज्ञाने 
रदित पुरूषको भावना भी नदी होती । देहके समान यही भ हू, इस प्रकार अपने आत्मक 
रूपसे प्रव्यक्षीकरत ब्रह्मम आत्मत्वका अभिनिवेश भावना है ब्रह्मे तादात्म्यकी प्राप्िसे 
ब्रह्मम व्यवस्थित अहंबद्धिरूप जो स्वकीय भावना है, वद॒ अयुक्तकी नदीं होती, यह अथं है । 
उसके न होनेसै उसका काय भी नदीं दोता, यह कहते है- (न चाऽभावयतः) । प्रबुद्धको 
यानी जैसे देदमें र, वैसे दी ब्रह्मम हू, दसरा नदी, इस प्रकार आत्मा ब्रह्म ही है, एेसी भावना 
न करनेवाेको ( न माननेवाटेकरौ ) ब्रह्मरूपसे स्वयं स्थित न होनेवाटे यतिको शान्ति नहीं होती 
यानी अनात्मतादात्म्य ओर उसके कायके संबन्धको न देखनारूप उपशान्ति सिद्ध नही होती ओर 
अश्ान्तको यानी अनात्माम अत्मा ओर दैत देखनेवाठे पुरुषको खख यानी नित्य निरन्तर ब्ह्मका 
खख कहां १ यद सव ओर में बरह्य दी हू" इस प्रकार सबको ओर अपनेो ब्रह्मरूप देखनैवारे 
यतिकर दी ब्रहमानन्दरसका अभव होता है । उससे विपरीत देखनेवारेको वह कहास प्राप्त हो १ यदं 
अथ ह । अथवा भावना न करनेवारेको शान्ति नदीं ` होती यानी सुने हृए, देखे इए, स्पदी कि 
हए, माने इए, जने इए ओर्‌ स्वयम्‌-सव चिद्रूप ब्रह्म दी है, इस प्रकार सवम चिन्मात्रवकी 
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१३४ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय २ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते | 
तदस्य हरति म्रज्ञां वायुनीवमिवाऽम्भसि ॥ ६७ ॥ 

यदि विद्रान्‌ अपने अपने. विषयों प्रषृत्त इन्धियोके पीके मनको भी प्रवृत्त 
करे, तो जेसे वायु जलम नौकाको हर केता दै, वैसे ह्यी उक्त मन उसकी बुद्धिको 
हर केता है ॥ ६७ ॥ 





विदुषः शान्तिर्विदेहसक्तिथिदानन्देकरसव्रहमख्पेणाऽवस्थानलक्षणा नाऽस्ति । एवम- 


शान्तस्य विदेहसुक्तिमप्राप्तस्य सुख विदेहकैवल्ययुखं कुतः । ब्रह्मभावमपराप्तस्य ब्रह्मसुखं 
न सिध्यतीत्यथेः ॥ ६8 ॥ 

ननु सृष्षबुद्धः श्रवणादिजन्यज्ञानं समाध्यभावेऽपि न नयति यथा सेधाविनाऽ- 
धीतमीमांसादिशास्जन्यज्ञानं मेधया प्रतिष्ठितमेव भवति तथेवेति चेत्‌ , न इष्टका- 
चयनादिज्ञानमतिष्थूकमपि सुहु्हुरवलोडनं चरणं प्रचारणे वा विना न स्फुटं प्रति- 
भाति । किमु वक्तव्यमतिपृक्ष्ममतीन्दियमविषयमपचुरमसस्कृतमनाखूढमवि नष्टप्रतिपक्ष- 
मात्मज्ञानं समाध्यमावे न प्रतिभातीति । ततस्तस्सिद्ये सुस॒क्षोः समाधिः कर्तव्य इति 
सूचयितुं वहिवृत्तस्य ज्ञाननारनप्रकाई सदष्टन्तमाह--उद्धियाणामिति । 

हि यस्माकारणादिन्ियाणां श्रोत्रादीनां वागादीनां च स्वस्वविषयेषु चरतां 
सतां लेकराखविषयकर्मवासनामिराविष्टं यन्मनोऽनुविधीयते विदुषा तत्तदिच्छावता 


सवैच्छानुषूपं परवत्यैते तदेव मनः अम्भसि नदीजले वायुनावमिवाऽस्य स्ववासनानुखूपं 


अखण्ड चिदात्मकः कत्तिसे नित्य निरन्तर भावना न करनेवाङे यानी न देखनेवाठे अविद्वान्‌को 
दान्ति नदीं मिलती है--चिदानन्द एकरस व्रह्मरूपसे अवस्थानरूप विदे्सुक्ति नदीं होती हे । 
एवं विदेदसुक्तिको न प्रात हुए अशान्तकरो खख यानी विदेहफैवल्यरूप खख कटां १ ब्रह्मभावको 
प्रात न इए पुरधको ब्रहमणुख सिद्ध नीं दोता, यह अर्थं है ॥ ६६ ॥ 

` जते मेधावीका पदर हुआ मीमांसादिशाघ्रजन्य ज्ञान बुद्धिम स्थित रहता है, वैसे दी, 
सृक्षम बुद्धिवालेका श्रवणादिजन्य ज्ञान समाधिके अभावम भी नष्ट नहीं होगा, एेसा यदि कटो, 
तो यद कहना युक्तं नदीं हे, कयोकिं जव इष्टकाचयन आदिका अतिस्थूठ ज्ञान भी वारम्बार्‌ चिन्तन 


करने करानेके विना स्पष्ट नहीं भासता हे, तव अतिसूक्ष्म, अतीन्धिय, अविषय, अप्रचुर, असंस्कृत ` 


मनम आलूद्‌ ओर अविनषट-परतिपक्षी आत्मज्ञान समाधिके अभाव नदीं भासता, इसमे तो कटना ही 
क्याहे!  इ्िए उक्त आतमज्ञानकी सिद्धिके किए समाधि करनी चादिए, एेसा सूचन करनेके लिए 
बाहर्‌ प्रवृत्ति करनंवाखक्रा ज्ञाननारा-प्रकार्‌ दष्टान्तपूवैक कहते हँ-“इन्द्रियाणाम्‌ः इत्यादिसे । 
जिस कारणसे श्रोत्रादि ओर वागादि इन्र्योके अपने अपने विषयोमे चलनेपर उनके पीछे 
खोक, शाघ्ठ, विषय ओर कमकी वासनाओसे युक्त जो मन चखा जाता है यानी उस उस इच्छा- 
वाटे विदवान्‌कें इच्छानुसार प्रवृत्त क्रिया जाता है, वही मन, नदीक्रे जलम जैसे वायु नावको 
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तस्मास्य महाबाहो निग्रहीतानि सवेत । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । ६८ ॥ 


इससे हे महाबाहो, अपने-अपने विषयोसे जिप्तकी. सव इन्द्रिया निगृरीत 
हो जाती है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित ह्यो जाती है॥ ६८ ॥ 


प्तेमानस्याऽस्य विदुषः प्रज्ञां आत्मानासमविवेकबुद्धि दरति संहरति । अत्राऽयममि- 
प्रायः- नयाः परपारं गच्छन्तीं नौकां प्रतिकरूरो वायुगरदीत्वा महावर्ते तां 
पातयति, जटेनाऽऽपूय वा मजयति, महापाषणेनाऽमिहत्य मज्यति, पुनरपारं वा विष- 
मस्थानं वा गमयति, सवेथाऽनथवतीमेव करोति यथा, तथा विदुषोऽपि प्रज्ञां विवे- 
कबुद्धिमनायविद्यावासनायिसरुचावचाभिराङक्ृष्टं मनो विषये वा कमणि वां योगे वाप्यु- 
पास्तौ वा व्यवहारे वाऽन्यत्र वा पातयित्वा ब्रायुनौवमिव विष्वंसयतीत्यधः ॥ ६९७ ॥ 

यस्माद्रागद्वेषरोभमोहादिदोषैरेवेन्दियपरवृचिस्तया समाध्यभावस्तेन ज्ञानामाव- 
स्तेनेव ब्रह्मणि स्वात्मन्यहंभावाभावस्तस्मात्‌ स॒क्त्यभावस्ततः सुखामावश्चेवमनथ्ाता- 
पातो रागद्वेषादिभिरिन्द्रियनिग्रहमक्रखा बहिःपरवृत्तप्य ज्ञानिनोऽपि । तस्मादि- 
न्दियम्रामं रागादिमिीवयोज्य सम्यङ्‌ निगद्य च मुयुक्षोर्थतेर्विदेहसुक्ये समाधिरवदयं 
कतव्य इति सूचयितुमाह- तस्मादिति । 


खीचल्ेतादहे, वैसे ही अपनी वासनानुसार प्रवर्ति करनेवाटे इस विद्रानकी प्रज्ञको यानी आत्मा 
ओर अनाव्माके विवेकसे युक्त बुद्धिको हर छेत है यानी खीच लेता है! यहां यह अभिप्राय है-- 
जसे नदीके दूसरे किनारे पर जनेषाली नौकाको प्रतिकूल वायु पकड कर॒ उसको महा आव 
गिरादेता है, जले भर कर इवो देता है, ` महा पाषाणसे टकरा कर्‌ तोड़ देता है उसी किन 
पर .अथवा विषम स्थन्मं डे जाताहे, सर्वथा अनथ दी करताहै, वैसेद्ी विद्रानकी प्रज्ञाको 
यानी विवेक-वुद्धिको अनादि अवियाकी ऊची-नीची वासनाओं द्वारा आक्रष्ट मन विषयों 
कम्मं, योगम, उपासना, व्यवहारमं अथवा अन्य किसीमें गिरा कर, जैसे वायु नावको नष्ट कर 
देता, वसे ही नष्ठ कर देता है, यह अर्थं है ।॥ ६७॥ | 

चूकिं राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि दोषोँसे दी इन्दरियोकी प्रवृत्ति होती है, उससे समाधिका 
अभाव होता है, उससे ज्ञानक अभाव, उसीसे अपने आत्मा ब्रह्मम अहंभावका अभाव, उससे 
मुक्तिका अभाव ओौर उससे खखकरा-अभाव होता है, यँ रागद्रेष आदिसे इच्धियोका निग्रह न करके 
बाहर्‌ प्रवृत्त होनेवाछे ज्ञानको भी अनथेपरम्परा प्रप्र होती है, इसकिए रागादिसे इन्धियोके समको 
ल्ग करके ओर भलीर्मोति निग्रह करके मुसुष्ठ यतिको विदेहमुक्तिके किए समाधि अवदय 
श्रना चादिष, देस सूचन करनेके किए कहते है--तमरात्‌" इत्यादित । 








॥ 
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या निश्चा सवेभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्चा परयतो नेः ॥ ६९ ॥ 


 सवैसाधारण प्राणियोके लिए जो निशा है अथात्‌ जिसमे साधारण प्राणियोकी 
दृष्टि नदीं पर्टंचती, उस निरूप आलत्मनिष्ठामें सयमी विद्वान्‌ जागता दै--रमण 
करता हे ओर द्रष्टा, दरन आदि मेदसि युक्त जिस _ अविदामें प्राणी (अह, मम 
८ भे, मेरा ) इत्यादि व्यवहार करते है, सवमें ब्रह्मभाव देखनेवाटे व्रह्ज्ञानीके दिए 
वह्‌ निशा है याने जसे प्राणी रात्रिम व्यवहार नहीं करते, वैसे दी अविदारूप रात्रिमें 
ब्रह्मनिष्ठ “अहं मम! इयादि व्यवहार नदीं करता ॥ &९ ॥ 


रागादियत्रुसंहारसमथस्येवाऽतराऽधिकारो नाऽन्यस्येति सूचनाथे महावाहो इति 
संबोधनम्‌ । यस्य मोक्षैकार्थिनो यतेरिन्ियार्थभ्यः सवाणीद्धियाणि निगरदीतानि 
मवन्ति तीव्रवेराग्येण तस्य धन्यस्य समाधिः सिध्यति प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति । 
विदेहवुद्धिरमरे तिष्ठति तत्सुखं चेयर्थः ॥ ६८ ॥ 

जन्मानेकशतसहश्ृतयुक्ृतपरिपकेन श्रव्याचा्येधरपरसादपौप्कल्यं प्राप्तवतो 
यस्य समाधिना सवमिदमहं च तब्र्यवेति ब्रह्माऽपरोक्षविज्ञानमप्रतिवद्धं भवति तस्य 
महात्मनः स्थितभरजञस्य प्रबुद्धस्य स्वम्रन्यवहारवदहंममेदमिव्यादिव्यवहारो लौकिको 
वदिकश्च॒निःरोषो विनिवर्ते । निद्रावदवि्याया निःरोषविनष्टसवात्तत्कार्यस्याऽपि 
निःरोषनिवृत्तिः, अतः प्रबुद्धो जागर इव॒ जीवन्सक्तो ब्रह्मविद्ह्ण्येवाऽऽरमति, 


(क ९ 


नाञ्यत्रति प्रतिपादयति--या निशेति | 
" -- ------------ - ~ 1 
. रादि शवु्जक रहार करनेभे समर्थक ही इसमे अधिकार हे, अन्यका नटीं, यह्‌ सूचन 
 । चिए महावाहो, यह्‌ संबोधन दै । निस सुमु यतिकी सव इध्मा उनके विषयो 
त द्यो जाती है, तीतर वैराग्यसते उस धम्य पुरुषकी समाधि सिद्ध होती है यानी प्रज्ञा प्रतिष्ठित 
टोती हे विदेहबुद्धि ओर विदेहबुद्धिका सुख संमुख खड़ा दोता दहै ॥ ६८ ॥ 
क  ठजाप अनेक जन्मोमिं कथि हए प्यके परिपाके, शति, आचार्य ओर दैदवरफे 
~ टता गात करनेवाले जिसको समाधिसे “यह सव ओर व्रह्म दी ह देता बरह्मा 
अप्रतिवद्ध अपरोक्ष विज्ञान. दता है उस स्थितप्रज्ञ, प्रबुद्ध महात्माका स्वप्रके व्यवहारके समान 
भ, मरा, यह इत्यादि लोकिकं ओर वैदिक व्यवहार निवत्त टो जाता हे । निद्राके समान अविदाके 
निःरोष न हो जानेस उसके कायैकी भी निःशेष निवृत्ति हो जाती है, इसलिए जैसे जाग्रत्‌ 
पुरूष जागरणमें रमण करता हे, वैसे ही ब्रह्मवित्‌ जीवन्मुक्त ब्रह्मम ही रमण करता हे, अन्यत्र 
नटी, एेसा प्रतिपादन करते हया निश्च? इत्यादिसे । 
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प्राचीनकर्भफरनुमूत्ये पुनःपुनभवन्ति जायन्त इति मूतानि प्राणिनस्तेषां सर्वेषां 
भूतानां स्थितप्रज्ञव्यतिरिक्तानां सवमभूतानां या निशा भवति तेजः परस्यां देवतायाम्‌! 
दव्यादिश्रुयुक्ता या परदेवता सर्वप्रमाणागोचरा निर्विरोषा सत्तामात्रा स्वयं निरोव 
मवति । यथा निदा नितरां रोरते प्राणिनो यत्र सा निया तमिस्ला रात्रिः सवेव्याप- 
कत्वेन दृष्टेः प्रवेष्टुमराक्यत्वेन सर्वपदार्थानां स्वमात्रत्वापादनेन च भूतानां मनुष्या- 
दीनां व्यवहमशक्या मवति, तथा सेयं परदेवताऽपि सरवैव्यापकल्वादिधर्मेः सवे- 
भूतानां व्यवदतुमशक्यखान्निरोदुच्यते । र. खखं नितरां स॒ुखरूपत्वान्निशा तस्यां 
निशायामस्यन्तपुखरूपायां परस्यां देवतायां परे ब्रह्मण्यानन्दघने स्वयमवियानिद्रा- 


प्रबुद्धः संयमी वहिःप्रवृत्तिनिवृत्तसर्वन्दरियो जरह्मविदेक एव॒ जागतिं । तत्रैवाऽऽरमति 


करीडत्यानन्दति । तदन्ये तु रोरते श्रुतवेदान्ता अपिं निद्रिता इव॒ तस्स्वरूपं किमपि 
न जानन्तीसयथः । यस्यामविचायां द्रष्टृदशैनटश्यादिभदवत्यां मूतानि जाग्रति अहं 
मेद मिष्टमनिष्टमिद कार्ैमिदमका्यमिति व्यवहरन्ति सा विचा दवैतमूमिः पर्यतः 
द्रष्टार दशनं द्यं च सवै प्रतयण्दष्ट्या ब्रहैव पदयतो स॒नेत्रह्मनिष्ठस्य निशा भवति । 
यथा निशायां प्राणिनो न व्यवहरन्ति तथाऽयमविदययानिशायामह ममेति न व्यव- 


पटे अनुष्ठित कर्मके फलका अनुभव करनेके जिए जो बारम्बार होते है यानी जन्म ठेते 
है, वे भूत ( प्राणी ) कहलाते हे, उन सव भूतोकी यानी स्थितप्रजञसे भिन्न सव प्राणियोंकी जो 
रात है यानी "तेज परदेवता इत्यथक श्रुतिर्योमिं कदी हरै सव॒ प्रमाणोकी अविषय, 
निर्विशेष सत्तामात्ररूप परदेवता स्वथं रात्रिके समान है! ञेसे निसा यानी जिसम प्राणी 
बिल्कुल सो जाते है, एेसी अंधेरी रात्रि, सवव्यापक होनेसे उसमे दिका प्रवेश न हो सक्रनेके 
कारण, सब पदार्थोको स्वस्वरूप बनाकर मनुष्य आदि भूर्तोके व्यवहारकी अविषय होती हे, 
वैसे ही यह परदेवता भी सवैन्यापकत्व आदि धर्मस सब भूतोके व्यवहारकी विषय नीं होती, 
इसलिए निरा कहटाती हे । 

“शम्‌ सुखश्ना नाम है, अत्यन्त सुखहप होनेसे वह निशा हे, उस निशाम यानी अत्यन्त सुखकूप 
परदेवतामे--आनन्दरूप परब्रह्मम--स्वयं अवियारूप निद्रासे जागता हुआं एकर संयमी-- बाहरकी 
म्ृत्तिसे सव इन्द्रियोको रोकनेवाला ब्रह्मवित्‌- दी जागता है । उसी रमता है, कीडा करता है, 
आनन्द करता है । उससे अन्य तो सोते हँ यानी श्रुतवेदान्त पुरुष भी निद्राके समान उसके स्वरूपको 
कुछ भी नहीं जानते, यह भाव है । जिस द्रष्टा, दशेन, द्दय आदि मेदवाटी अवियामे भूत जागते हैँ 
यानी मे, मेरा, यह इष्ट है, यह अनिष्ट हे, यह काये है, ओर यह अकाय है, रेसा व्यवहार करते 
टै, वह अविदा- द्वैतभूमि--तो दरा ओर द्शैनको प्रतयग्दषटिसे ब्रह्मप देखनेवाठे बरहमनिषठ 
सनिकी निशा है । जसे प्राणी रात्रिम व्यवहार नदीं करते, वैसे ही यह्‌ सुनि अविद्यारूप रात्रिम “मे, 


मेर" इत्यादि व्यवहार नहीं करता । नै, मेरा इत्यादि प्रत्ययी हेतु अनादि अवियाकी वासनाओंके 
१८ | 





१३८ . . . श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय २ 


हरति । अहं ममेत्यादिपरत्ययहेतूनामनायविचावासनां निःरोषविनष्ट्वेन तद्‌बुद्धबहय- 
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मय्याः प्रवेष्टुमशक्यत्वादत्राऽहं ममेदमिति प्रकृतमेव व्यवहारं न करोति, कुत 


एवरुक्षणस्याऽस्य विदुषो वेदिकन्यवहारः सिध्यतीयर्थः । यद्रा (अधीहि मगवो 
ब्रह्वियां वरिष्ठाम्‌ इव्यादिश्रतिप्रसिद्धा या ब्रह्मविद्या “सर्वभूतानां सर्वेषां प्राणिनां 
निशा मवति । स्वयं॑चिदाछ्त्या सूयप्रमावलकाशरूपाऽपि सुदृ्टिशल्यानां निरोव 
` भवतीति निरेदयुच्यते । यथा प्रसिद्धनिशा स्वकीयतमःशक्स्या नामरूपमेदमपास्य 
सवे वस्तुजातं तमोमात्र कृता स्वयमेव सर्वत्र विजुम्भते तथेवेषा बरह्मवि्ा स्वकीय- 

चिच्छक्त्या नामरूपभेदमपोद्य सव ददर्यजातं चिन्मात्रं करत्वा स्वयमेकैव सर्त 
विजृम्भते । यत्र निशायामिव अज्ञाप्तज्ज्ञाश्च सर्वे ज्यवस्थानरूपान्‌ स्वरान्‌ पर्यन्तः 
शेरते, तस्यां व्र्मविचयायां संयमी बहिःपरवृत्तिरू्यः स्थितपन्नो ब्रह्मविदेक एव 
जागतिं । आत्मरतिरासमक्रीड आत्ममिथुन आसज्योतिरात्मानन्दो भूत्वा सर्वदाऽऽस्ते। 
यस्यामवियायां सवाणि भूतानि जाग्रति त्रमहमिदमद इति व्यवहरन्ति सा ख- 
विचा द्वैतावस्था पद्यत द्रष्टं दीनं द्स्य॒॑च सर्प मिथ्येवेति पदयतो व्र्मविदो 
निया भवति । यथा प्राणिनां ब्रह्मवि्ा निशा तथा ब्रह्मविदोऽप्यविद्या निदा । 
ब्रहमविचया ब्हयवाऽहमिति स्वमानन्दैकरसं परिपूण विपयीकट यथेवाऽज्ञाः न राक्नु- 


निःशेष नष्ट हो जनके कारण वह ( द्वैतभूमि ) उक्त ब्रह्ममयी बुद्धिम प्रवेद नदीं कर सकती, अतः 
ज्ञानदशामें मे, मेरा, यह, एेसा प्राकृत व्यवहार दी जव मुनि नटीं करता, तव उक्त लक्षणवाले विद्रानका 
वैदिक व्यवहार कासे सिद्ध दोगा, यह अर्थ है । अथवा श्त भगवन, प्रष्ठ व्राविद्ा पदाहये' 
इत्यथैक श्तिये परसिद्ध जो ब्रह्मविद्या है, वह सव भूर्तोकी--प्राणि्योकी- निया है अथ॑त्‌ सू्ैके 
समान स्वरथ चिदाकारते प्रकाशय दोनेपर भी वह ब्रहमविया सुदृष्टिसे रहित प्राणिरयोके लिए निदाके 
समान हे, इसलिए वह निशा कदलाती दै । जसे प्रसिद्ध रात्रि भपनी अन्धकाररूप दाति नामरूपात्मकं 
भेदको दूर करके सव वस्तुओंको अन्धक्ारमय वनाकर्‌ आप ही सर्वत्र फै जाती दै, वैसे दी यह 


ब्रह्मविद्या अपनी चित्‌-राक्तिसे नामरूपात्मक सेदको दूर्‌ करके सव॒ दद्य-समूहको चिन्मात्र वनाकर 


स्वयं एक दोकर ही सवत्र व्यापक हो जाती है । जिसमें राके समान अज्ञानी ओर उसके ज्ञानी 
सव ज्यवस्थानशप स्रपरोको देखते हए सोते हँ, उस . बरह्मविवामे वाहरकी म्रवरृत्तिसे शल्य अकेला 
स्थितप्रज्ञ ब्रह्मवित्‌ सयमी ही जागता है । आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मज्योति 
ओर आत्मानम्द्‌ होकर सवेदा स्थित रहता है । जिस अवियामँ सव भूत जागते है--त्‌, म, यह, 
वह, एेसा व्यवहार करते टं --बह देतावस्थारूप अविया, तो देखनेवाछेकी यानी द््ा, दशन ओर 
ट्दय सव मिथ्या दी हं, एेसा देखनेवे ब्रह्मवित्की रात है । जैसे प्राणिर्योकी ब्रह्मवियाः रात हे, 
वैसे दी व्रह्मवित्क अविया रात हे अथात्‌ जेसे अज्ञानी ब्रह्मविया द्वारा चर्य द्यी मेँद्रः इस 
प्रकार अपनेको आनन्देकरस ओर परिपूर्णं जान नदीं सकते, वैसे दी यदह ब्रह्मवित्‌ अविद्या द्वारा 


१ च्छ क क क (र क र का > क 
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वन्ति तथेवाऽयं ब्रह्मविद वि्याऽहं॑ ममेदमिति देहेन्द्रियादिकं विषयीकृतु न रक्तो- 
तीत्यथः । तत एवाऽस्य रौकिके वैदिके च कर्मण्यनधिकारः, योग्यलामावात्‌ । 
यस्य देहतदाश्चितवणजात्यादावमिमानः फलर्थित्वं ममेद्‌ कलैव्यमिदं न कतेन्यमिति 
क्रियासु गुणदोषदर्यनं च विद्यते तस्येव कर्मणि योग्यता दद्यते न तृक्तरक्षण- 
श्यस्य । नहि नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया निषूढविज्ञानवलेनाऽवि्यां तत्राय 
चाऽध्यासादिकं निर्मूल्य ब्रह्मतादास्यमापाय ब्रह्येवाऽहमिति सर्वदा ब्रह्मण्येव तदात्मना 
तिष्ठतो विदुषः पुनः शरीरतादात्म्यापत्तिस्तत्राऽहंममेत्यमिमानश्च संभवति । तदसंभवे 
तत्राऽऽरोपितवणजाव्या्भिमानोऽपि न सिष्यति। तदसिद्धौ सर्वमिथ्याखदर्धिनः 
फलामिसेध्यसिद्धः क्रियासु गुणदोषदशनासिद्धेश्च । सत्येवं न विदुषः कर्मण्यधिकार 
उपयुज्यते, सर्वमिथ्यात्वदरीनस्य प्रवृत्तश्च परस्परविरुद्धत्ादेकाधिकरणत्वानुपपत्तः । 


वस्तुनः सतव्यतनिश्चयधीपूर्विका प्रवृत्ति्रमकल्पितत्वनिश्वंयधीमूलकं मिथ्यान्ञानं ` 


ततस्तयोः परस्परविशद्रत्वमेकाधिकरणत्वानुपपन्तिश्च । ननु कती करणं काये च 
€ (भ © (~ = * © 

सवे मिथ्थेवेति विदुषा कमं क्रियताम्‌, मिथ्यात्वेन कृत कमं बन्धाय न भवतीति चेत्‌ , 

न; मिथ्यात्वज्ञानसय प्रवृ्तिविरोधान्नेदं जरम्‌, किन्तु मरुरेवेति जरमिथ्यास्ववेदिनस्त्रषि- 


“मे, मेरा' इत्यादिरूपसे दे, इन्धिय आदिको जान नहीं सकता, यदह भाव है । इसलिए योग्यताका 
अंभाव होनेसे खौकिक ओर वैदिक कम॑मे इसक्रा अधिकार नहीं है । जिसमे देह ओर देटके आधित 
वणे, जाति आदिम अभिमान, फलकी इच्छा ओर मेरा यह कलैन्य है, यह अकर्व्य है, इस प्रकार 
क्रियाओं गुण ओर दोषका दरोन विमान हे, उसीकी कमे योग्यता देखनेभ आती है ओर जो उक्त 
लक्षणोँसे रदित हे, उसकी देखनेमें नहीं आती, क्योकि नित्य निरन्तर समाधिनिष्टसे प्रौद्‌ हुं 
विज्ञानके बटे अविधा ओौर अविदयाके आध्यासिक वार्योका निगरूलन करर ब्रह्मक तादात्म्ययो प्राप्त 
करके व्रह्म ही मे दहर, इस प्रकार व्रह्मस्व्पसे बहाम ही स्थित होनेवरे विद्रानको फिर शारीरके 
तादात्म्यकी प्रान जौर उसमे भ, मेरा इत्यादि अभिमान नदीं हो सकता । उसका असंभव होनेपर 
उसमें आरोपित वणे, जाति आदिका अभिमान भी सिद्ध नदीं होता । उसके सिद्ध न होनेपर समं 
मिथ्यात्व देखनेवाले पुरुषभै फलकी इच्छा ओर क्रियाओंमे गुण ओर दोप्रका दशन नदीं हो सकता, 
एेसा होनेसे विद्यानका कमम अधिकार युक्त नही होता, क्योकि सर्वमिथ्यात्वददीन ओर प्रवरत्तिये 
दोनों परस्पर विरुद्ध हैँ, अतः उनका एक अधिकरण उपपन्न नहीं है, क्योकि वस्तुभे सत्यत्व- 
निश्वयवुद्धिपूैक रत्ति ओर भ्रमकत्पितत्वनिश्वयबुद्धिपूवेक मिथ्याज्ञान होता है, इसलिए परस्पर 
विरुद्ध होनेके कारणं उन दोनोका एक अधिकरणः उपपन्न नहीं हे । 

यदि शद्काहो कि कता, करण ओर काये सव मिथ्या, एेसा समञ्चकर भी विद्रान्‌ करम 
करे, क्या हानि है १ क्योकि मिध्याकपसे करिया हुआ कमं ब॑न्धनका कारण नहीं होता, तो यह शङ्का 
मी टक नदीं हे, क्योकि मिभ्यातवज्ञानका प्रवृत्तिसे विरोध है । यह जल नहीं है, किन्तु सरभूमि 


। ऋ 
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आपूयेमाणमचरगप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्रत्‌ । 
तदत्कामा य प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमामोति न कामकामी ।७०॥ 
महानद ओर नदियोके निरन्तर प्रवाहयसे चारों ओरसे भरे जानेपर भी 
अपनी पूर्वै मयादाको न छोडनेवाले समुद्रम जेसे अनेक तरहक गङ्खा, सिन्धु 
आदि सरिताओंके जर प्रतिष्ठ होते है, वैसे द्यी सभी प्रकारके भोग्य पदार्थोसि 
आपूथमाण होनेपरं भी अपनी अखण्डाकारदृत्तिषूपा प्रतिष्ठाको न छोडनेवाले जिस 
सुनि अनेक तरहके भोग्य पदार्थं प्रविष्ट होते है, वदी केवङ शान्तिको-- 
मोक्षको-- प्रप्त होता है, विषयोंकी अमिखषा करनेवाखा पुरुष प्राप्त नदीं होता ॥७०॥ 


तस्याऽपि प्वृच्यद्नाकिस॒ताऽऽरोपितं॑द्दयं सवे मिथ्येवेति तदधिष्ठानं ब्रहैव 


^ -५-^ ५ ^ ५-५-7५ 


सवत्र पश्यतः प्रवृत्तिरमुपपन्नत्यतो ्वि्ावत एव कर्मण्यधिकारो, न तु विचावतः; | 


वि्याया अवि्यातत्तायविरोधिताद्वियावति ब्रह्मविदि अविद्या तत्काये च तेजसीव 
तमः सकायं स्थातुं न शक्तोति । यत एवं ततो विधिर्विधानं विधेयं विधाता च 
स्वमाविचिकं मिथ्येवेति विजानतो ब्रह्मविदः सदाऽऽत्मना तृष्णीमवस्थिति विना न 
किश्चितकतव्यमस्तीति सिद्धम्‌ ॥ ६९ ॥ 

यथा कन्यका स्वयभरूतुमती भूखा जननीं जनकं भ्रातरं च सवे स्वजनं 
त्यक्वा भतीरमेवेकमाधित्य तदेकारम्बना मूत्वा तत्रैव रमते तेनेव तप्यति इष्यत्या- 
नन्दति नाऽन्यं शणोति पदयति स्मरति स्पृशति स्वयं पतिव्रता भूत्वा तत्रैव तिष्ठति, 
तेव यस ब्रह्मविदो यतेः प्रज्ञा समाधिना प्रोढीमूय देहं प्राणमिन्दियजातं च सवं 





है, इस प्रकार मरीचिका जलम मिथ्यात्व जाननेवाले प्यासे पुरुषकी भी अव उसमें प्रदत्त देखनेमे नदीं 
आती, तव आरोपित सम्पूणं ददयको मिथ्या ओर उसके अधिष्टानभूत ब्रह्मो ही सर्वत्र देखनेवाठे 
पुरुषकी भ्रति नहीं दोती, इसमे तो कहना दी क्या है १ इसक्िए अविदयावाखेका दी कर्मसँ अधिकार 
हे, वियावाटेक्रा नदीं । वियाका अविया ओर अविदाकार्यके साथ विरोध होनेके कारण विद्यावान्‌ 
ब्रह्मज्ञानी अविद्या ओर अविदाका कार्य, उजाले अन्धेरे ओर अन्घेरेके कारके समान, छर नदीं 
सकते । यतः एसा दै, इसक्एि विधि, विधान, विधेय ओर विधाता, सब अविदाके कार्थ 
मिथ्या हे, एेसा जाननेवाङे ब्रहमवितूका, चुपचाप आत्मस्वरूपसे सदा अवस्थितिके सिवा, कछ 
मी अन्य कतव्य नहीं हे, यह सिद्ध हुआ ॥ ६९ ॥ 
जसे कन्या स्वयं ऋतुमती दोकर माता, पिता, भाई आदि सब स्वजनोंको छोडकर कैवलं 
परतिकी ही आश्रित होकर केवर उतीका आलम्बन कर उसी रमण करती है, उसीसे सन्तुष्ट 
होती है, हषे करती हे, आनन्द करती हे, दूसरेका न खनती है, न देखती है. न स्मरण करती 
है ओर न र्पो करती है, स्वयं पतिव्रतां होकर पतिम स्थित रहती हे, वैसे दी जिस ब्रह्मवित्‌ 
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दूरतः परिसयञ्य सच्चिदानन्दैकरसं परं ब्रहमैकमेवाऽऽश्रित्य तदेकारम्बना सूत्वा तत्रैव 
रमन्ती करडन्ती नन्दन्ती तुष्यन्ती हृष्यन्ती सती पतित्रतावन्नाऽन्यच्छणोति पयति 
मनुते विजानाति स्वयं सदा तदात्मना तिष्ठति । स एव जीवन्मुक्ति विदेह- 
२ त्यरं चितं यतेमिं = तव 
कैवल्यसुख च विदन्त इति सूचयितुं स्थितप्रज्ञस्य क्षादावपि वृ्तेवाद्यानारम्ब- 
नलमेव प्रतिपादयति श्रीभगवान्‌ एवखक्षण एव यतिर्विदेहम॒ुक्ति प्राोति नाऽन्यविध 
इति निधीरयन्‌-आपूयमाणमिति । 
गङ्गानमदागोदावरीकृष्णाकावेरीसिन्ध्वादीनां महानदनदीनां दशशतसहस- 

सख्याकेभ्यो सुखेभ्योऽतिपरिणामवद्धयः समागतेरभकरैर्मह प्रवाहैरपरिमितेः समन्ता- 
दापू्यमाणमपि स्वयमचलप्रतिष्ठ अचला चछनवर्जिता प्राक्तनस्वीयरक्षणमनतिक्रान्ता 
वद्धिक्षयशुन्या प्रतिष्ठा जरुस्थितिमयीदा यस्य सोऽचरुप्रतिष्ठस्तम्‌ । प्रवाह प्रवेशकाख 
इव प्रवेशकाठेऽप्येकरूपेण सत्ताविरोषदुन्यतया वर्वमानमित्यथैः । संदेकरूपेणेव 
तिष्ठन्त समुद्रमापः गङ्गासिन्ध्वादिमहानदीनां नानासखेभ्यः समागतानि जखनि 
नानाविधवणरसगन्धगुणफख्वत्य आपो यद्भसविशन्ति स्वकीयज्युङ्कनीखारुणपीतादि- 
रूपविरोषं मधुराम्रतिक्तकषायादिरसविेषं परिमर्पूत्यादिगन्धविशेषं र्घुत्व- 
गुरुत्वादिगुणविरषं एकद्वितरिचुःपञ्चषदसपाष्टनवदश्चशतङ्ृच्छसमानपुण्यविशे्ष 
यतिकी प्रज्ञा समाधिसे प्रौरदु होकर देह, प्राण ओर इन्ियसमूदह सबका दूरसे ही त्यागकर ` 
सचिदानन्दैकरस एक परन्रह्मकी ही आधित होकर, उस एक्का ही आलम्बन कर उसीमें 
रहती हुई, कीडा करती हुई, आनन्द करती हई, संतुष्ट होती इई, दषं करती हु पतित्रताके 
समान दूसरेको न सुनती है, न देखती है, न मनन करती हे, न जानती है, स्वयं सदा ब्रह्म 
स्वरूपसे ही स्थित रहती है, वदी जीवन्मुक्तिके सुखको ओर विदेहमुक्तिके खुखको प्राप्त होता हे, 
एेसा सूचन करनेके लिए उक्त लक्षणवाला यति ही विदेहसुक्तिको प्राप्त होता है, अन्य प्रकारका 
नहीं, एेसा निधांरण करते हुए श्रीभगवान्‌ भिक्षा आदिमे भी स्थितप्रज्ञ यतिकी वत्ति बाहरका 
अवलम्बन नहीं करती, एेसा प्रतिपादन करते है--“आपूयं माणम्‌! इत्यादिसे । 

गङ्गा, नमंदा, गोदावरी, कृष्णा, कवेरी, सिन्धु आदि महानद ओर नदियोके सैकड़ों अति. 
विस्तृत सुखोसे आये इए अपरिमित आकाश दटुनेवाले (अतिउन्नत) प्रवाहोँसे चारों ओरसे भरे जानेषर 
भी जो समुद्र स्वयं अचलग्रतिष्ठ हे यानी चलनवजित--पूर्वके अपने लक्षणको न छोडनेवाखी अर्थात्‌ 
वदने घटनेसे रदहित--्रतिष्टा--जलस्थितिकी मयादा- जिसकी है अथौत्‌ प्रवाहके प्रवेद न 
करनेके समयमे जेसा हे, वेसे दी प्रवेशकालमें भी एकरूपसे- सत्ताविरोषसे रहितरूपसे-- वतमान, 
यहे भाव हे । सदा एकरूपसे ही रहनेवले समुद्रम गङ्गा, सिन्धु आदि महानदियोके अनेक खसे 
आयं हुए अनेक प्रकारके वण, रस, गन्धं आदि गुणवाङे जल जसे प्रवेदा करते ह यानी अपने 
चेत, नील, लाल, पीत आदि रूपविरोषरको; मधुर, खट, तीचे कतै आदि रसोंकोः 
<गनध, गन्ध आदि . गन्धविरोषको; दलका, भारी आदि गुणोको; एक, दो, तीन, चार, पँ, 
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तत्तन्नामविरोषं च परित्यज्य ससुद्रभावमेव यथा गच्छन्ति । समद्रं प्राप्य तत्सवन्ध- 
महिञ्ना नामरूपगुणविरेषेर्यथा समुद्रा्न मिचन्त इत्यथः, तद्टककामा यं प्रविशन्ति । 
` काम्यन्ते नामभेदेन रूपभेदेन रसमेदेन गन्धभेदेन पाकभेदेन च विविच्य गरृद्यन्त॒ ` 
इति कामा मोग्यपदा्थाः सपापूपरसान्नादयस्तदन्ये च भोभ्यविरोषा नानाविधेनाम- 
रूपरसगन्धपाकसंस्कारादिविरोषविचत्रिरनेकेभेग्यविदोषैः सर्वतोऽनिच्छाप्रारब्धादेव 
संप्रा्िरापूयैमाणं मां गृहाण मां गृहाणिति दातृजनद्वारा समन्तासतद्धिर्व्याकरुरीक्रिय- 
माणमप्यचर्प्रतिष्ठमचला निर्विकल्पा विपरीतमावश्ूल्या व्युत्थानद चायामप्याहारादौ 
सदाकारतामापाद्य सदात्मनैव निश्वरीमूय स्थिताखण्डाकारवररैः प्रतिष्ठा स्थितिभस्य 
सोऽच्प्रतिष्ठः । तदानीमपि वाद्यनविकल्प्य समाधिनिष्ठया विपरिणामरहितान्तः- 
` करण इत्यथः । तमचल्रतिषठमेव यं व्र्मविदे यतिं सर्वे कामाः प्रविशन्ति, यं 
ब्रमनिष्ठ प्राप्य सर्वे विषया्चिद्धावापन्ना अध्याया प्रविरापिताः सन्तः स्वकीयं 
नामविरोषं रूपविरोषं गन्धविरोपं पाकविदोषं संस्कारविरोषं रचिविरोषं च परित्यज्य 
ससुद्रपविष्टमहानदीजलानि सयुद्रभावमिव स्वयं ब्रह्मावं गच्छन्तीव्यर्थैः । य एवं- 
रक्षणो ब्रहमविचतिः सं एवं शान्तिमविचप्रपश्चोपरंमरुक्षणां विदेदसक्तिमासोति, 











2» सात, आढ, नव, दशं, सौ कृच्छ्रे समान पुण्यविशेषक्रो ओर तत्‌-तत्‌ नामविशेषोको 
छोडकर जसे समुदमावक्ो दी प्राप्त दौ जाते है अर्थात्‌ समुदको प्रप्त दोकर उसके संबन्धी 
महिमासे नामरूप ओर गुणविरोर्षोसे जैसे ससुदर॑से भिन्न नदीं रहते, वैसे टी क।म जिसमें प्रवेक करते 
ट \ जो चादे जाते दै नामके मेदसे, रूपके मेदसे, रसके मेदसे, गन्धके सेदसे, पाके मेदसे 
भि भिज रूपे जिनका ग्रहण किया जाता है- वे काम के जाते है यानी भोग्य पदार्थ, दाल, पुए, 
प्स, अन आदि ओर इनसे अन्य भी भोग्यविदधोष । नाम, रूप, रस, गन्ध, पाक, संस्कार आदिं 
विशसि विचित्र अनेक प्रकारके चारों ओर अनिच्छापूवेक प्रारन्धसे दी प्राप्त हुए भोग्यविशेषोसे 
आपू्माण यनी सुञे रहण करो," इस प्रकार देनेवालों दवारा सव तरफसे अनिवार भोग्य विशेषोसे 
भ्याङुल करनेपर्‌ भी अचलप्रति्ठ यानी निरयित्प- विपरीत भावस राल्य--अथात्‌ व्युत्थानदशामें मी 
आहार्‌ आदि सतूकौ आकारताको प्राप्न करके सदात्मरूपसे ही निश्वल होकर स्थित, अखण्डाकार 
$त्त्योसि जिसकी प्रति यानी स्थिति है, वह अचलप्रतिष्ठं हे यानी तव भी वाद्य विकल्प न करके 
तमाधिनिषठसे विपरिणामरहित अन्तःकरणवाला, यह्‌ अर्थं है। उस अचयप्रतिष्ठ जिस ब्रह्मवित्‌ 
यतिं सव काम प्रवेश करते है, यानी जिस ब्रह्मनिष्टो वात होकर सव विषय चिद्‌भावको 
प्राप्न होकर अध्यातमच्िसे लीन होकर अपने नामविदेषको, रूपविरोषको, गन्धविशेषको, 
पाकरविदोषको, संस्कारविशेषको ओर रचिविशेषको छोडकर जेसे समुर प्रविष्ट हए महा 
नदिर्योकि जल समुद्रभावको प्रप दो जाते है, वैसे दी स्वयं ब्रह्ममावको प्रात हो जाते है, यह 
अ्थद। जो इस प्रकारं लक्षणवाखा ब्रह्मवित. यति दहै, वदी चान्तिको यानी अविवाप्रप्नो- 
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न तु कामकामी । कामान्‌ विषयान्‌ यः कामयते स कामकामी स्वयं कैवस्यकारणभूतां 


\ 


ब्रह्मनिष्ठां स्वधर्मं परित्यज्याऽनात्मन्येवाऽऽत्ममभावमापच भोक्ता सन्‌ शक्तौ रजतमिव मरौ 
जटमिव ब्रह्मण्यद्वितीये द्यवि्यमानमेव द्वैतं कस्पयित्वा अहं भोक्तेदं भेोभ्यमितय- 
नृतामिसन्धितया वाद्यव्रासनामिरसव्यहन्ताममतामिनिवेरोन बद्धः सन्‌ इदं रम्यमिद- 
मिष्टमित्यादिमेदबुच्या नामरूपादिविरोषविभागेन पदाथीन्‌ गृह्णति यतस्ततः काम- 
कामी भेददर्यीं चाति न प्रामोति देहादितादास्यापच्या योऽसदभिनिवेरोन बरह्मण्य- 
द्वितीये भेदे पदयति स एव कामकामी दवैतदरी सुक्ति न भ्रा्नोतीत्यथेः । तथाच 
श्रतिः- यदा देवेष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरते अथ तस्य॒ भयं मवति तत्तवैव भयं 
विदुषोऽमन्वानस्य इति । नहि देहतादास्म्थं विना भेददरनं कामना च सिध्यति । 
नाऽपि देहतादास्म्यं चाऽविद्यां विना संभवति, अविद्यावतो सुक्स्यभावो युक्त एव यतस्ततः 
कचित्कदाचिदपि देहतादास्यापत्या मेदहृष्ट्न कर्तभ्या विदेहकेवस्यार्थिना यतिनेति 
सिद्धम्‌ । पूर्व्छोकेनाऽनेन च द्वाभ्यामाहारादावपि स्थितप्रज्ञो ब्रह्मविद्यतिव्रह्मासना 
बरहमण्येव तिष्ठति न कचिदप्यनासनीति किमासीतेति प्र्योत्तरं दत्तम्‌ ॥ ७० ॥ 
यस्मात्‌ ध्यायतो विषयानित्यत्र विषयाणां श्रवणेन दर्नेन च विनैव केवल- 
ध्यानमात्रेण कामायन्थीविभूत्या विदुषोऽपि प्रणाशः प्रतिपादितः किसुत बह्मनिष्ठा- 
परमरूप विदेटसुक्तिको प्राप्र होता हे, कामकामी नहीं । जो कामोंको यानी शिषयोंको चाहता है 
वह कामकामी कहटटाता हे । वह विषयी पुरुष स्वयं केवल्यके कारणभूत ब्रह्मनिष्रारूप स्वधमेका त्यागकर 
अनात्मामे आत्मभाव प्राप्त करके मोक्ता होकर शक्तिम रजतके समान, सर्म जल्के समान अद्धितीय 
ब्रह्मम अवियमान दी दवैतक्री कल्पना करके मेँ भोक्ता हरं, यह भोग्य हे" एेसी मिथ्या अभिसन्धि द्वारा वाह्य- 
वासनाओंसे असतमं अहंता ओर ममताके अभिनिवेशसे बद्ध होकर यह्‌ रम्य हे, यह्‌ इष्ट हे, इत्यादि ` 
मेदवुद्धिसे नाम, रूप आदि विष विभागों द्वारा पदार्थोका ग्रहण करता हे, इसकिए कामकामी- भमेद- 
दर्शी- शान्तिर प्राप्त नदीं द्योता यानी देहादिके तादातम्यको प्राप्त होकर जो असत्‌ अभिनिवेरासे 
अद्वितीय ब्रह्मम मेद देखता है, वह कामकामी (दैतदर्शी ) सक्ति ही नदीं पाता, यह अथं हे । जैसी 
कि श्चुति है-- जमी यह इसमे थोड़ासा भी मेद्‌ मानतां है, तव इसको भय होता है, वह भय 
अभेद न माननेवारे विदानो होता हे” । देदतादाम्यके विना मेददशेन ओर कामना सिद्ध नहीं होती 
अविदयाके विना देटतादाम्यका भी सभव नदीं है । चक्रि अवियावक्में मुक्तिका अभाव युक्त दी 
हे, इसलिए कभी ओर कदी भी देहतादात्म्यको प्राप्त होकर मेदटष्टि विदेह फैवल्य चाहनेवाङे यतिको 
नदीं करनी चिए, यह सिद्ध हुआ । पूवे ओर इस शछोकसे आहार आदिमे मी स्थितः 
मज्ञ बह्मवित्‌ यति ब्रह्मस्वरूपसे ब्रह्मम ही स्थित होता हे, अनात्मामे कभी भी स्थित नहीं होता, इस 
रकार केसे बेठेः इस प्रदनक्रा उत्तर दिया ॥ ७० ॥ 
ध्यायतो विषयान्‌” ( विष्ोका ध्यान करता हुआ ) इत्यादि रलोकमे खनने ओर देखनेके सिवा 
कवल निषरयके भध्यानमात्रसे ही काम आदि. अनर्थी उत्पत्ति होकर विद्रानका नाड होता है, एेसा जव 
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विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमाधरति निःस्प्हः। 
निभमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
ववर ब्रह्मे ही अभिनिवेशा रखनेके कारण जिसका देहसे अहमात्मक अह- 
ङ्ार निकर गया है, देहादि ओर उसके धर्मोसे जिसकी ममता ८ संबन्ध ›) निकर 
गयी है, जो सव तिषयोसे वितृष्ण है ओर सम्पूण बाह्य विषयोको छोड़कर सर्वत्र 
ब्रह्मबुद्धिसे विचरता है, बद्दी परम शान्तिको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 





मुत्सृज्य बादयवृस्या विषयानिन्दिये्ूहतो मुञ्चतो यथेच्छं ॒विहरतो वा कामकामिनः 

प्रणाश इति । तस्माद्विदेहकेल्यार्थिना यतिना ब्रह्मविदा सर्वथा विषयग्रादसुत्सञज्य 

सर्वन्दरियनिग्रहपूवेकं सदाऽऽतमनिष्ठया स्थातव्यम्‌ , एवं यस्तिष्ठति स॒ एव विदेहसुक्ति 
विन्दतीति प्रतिपादयति--विहायेति। 


$ 


पुमथमतिदुरमं मोक्ष महता प्रयल्ेन संपादयति बह्मवित्‌ खट पुमान्‌ पुरुष- 


श्दतराच्यो यो जहावियतिः स्वयं निरहङ्ारः ब्हेवाऽदमिति बह्व निरूदात्मला- 
मिनिवेरोन देहानिरगतोऽकारोऽदमासिका बुद्धियस्य स॒ निरहङ्कारः नित्यनिरम्तर- 
बहमनिष्ठया निमूरितानासतादाल्यमरन्धिसियः । तत एव निभमः । देहतद्ध्मतत्कमै- 
तदवस्थादिभ्यो , निगतो ममताबन्धो यस्य स निर्ममः । ब्रह्मतादात्म्याप्या वपुष्य- 
हमावामवि तद्धमादौ ममताभावो विदुषो युक्त एवेत्यथैः । तत एव निःस्पदः विषयेभ्यो 
निगता स्पृहा खखाशारुक्षणा यस्य स निःस्पृहः ब्रह्मण्येवाऽऽत्मतापच्या देहादेरनात्मतवेन 





प्रतिपादन किया, तव फिर ब्रह्मनिष्टाको छोडकर वाद्य वृत्तिसे विषर्योका उक्त इन्ियोँते ग्रहण 
करनेवाले, भोगनेवाठे अथवा यथेच्छ विहार करनेवाले कामकामीके नादामें तो कटना दी क्या है १ 
इसलिए विदेदकेवल्य चाहनेवाले ब्रह्मवित्‌ यत्तिको सर्वथा विषयोँका ग्रहण नहीं करना चादिए, 
किन्तु सव इन्द्ियोके निग्रहपूवेक सदा आत्मनिष्ठसे स्थित दोना चाहिए, इस प्रकार जो 
स्थित होता दे, वदी विदेदसुक्तिको प्राप्त दोता है, एेसा प्रतिपादन करते है--“विहा? इत्यादिसे । 
पुमथं यानी अतिदुखेम मोक्षको, महान्‌ प्रयत्नसे प्राप्त करनेवाला ब्रह्मवित्‌ पुमान्‌ है अथात्‌ पुरष- 
दाव्दसे वाच्य हे, एवंभूत ब्रह्मवित्‌ यति स्वयं निरदृद्धार यानी बह्म ही भँ हू, इस प्रकार ब्रह्मम ही 
निरूढ आत्मत्वाभिनिवेशके द्वारा देहसे अदमात्मक वुद्धिरूप अदङ्कार जिसका निकल गया है, वह 
 निरदङ्कार यानी नित्य निरन्तर समाधिनिष्टासे जिसने अनात्मतादत्म्यरूप ग्रन्थिका उच्छेद कर दिया 
है, यह अथं है । इसीकिए निर्म । देह, देदके ध्म, देदके कर्म, देदकी अवस्था आदिसे जिसकी 
पममताहूप बन्ध कट गया है, वह॒ निर्मम । व्रह्मतादात्म्यकी प्रासे. शरीरम अ॑भावक्रा अभाव 
होनेपर उसके धमादिमें विद्राच्को ममताका अभाव युक्त दी है, यह अर्थं है । इसीकिए निर्प्रह 
यानी विष्यामि खंखक्रौ आदयारूप स्पृहा जिसक्री निक गयी है, एेसा निर्प्रह पुरुष ब्रह्मे आत्मभाव 
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एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विश्रुति । 
स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिवांणभ्रच्छति ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीसद्धगवद्रीतास्पनिषर्सु बह्मविद्यायां योगशास् श्रीङृष्णा- 
ज्नर्सवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


| हे मोक्ष चाहनेवाले अञ्न ! यवी त्राह्ी ( ब्रहमप्रापक ) स्थिति है, जिसको 
पाकर मुमुक्च मोहको ८ देहको ) प्राप्त नदीं होता । अधिक क्या कट, अन्त 
समयमे क्षणभर भी इस अवस्थामं रहकर पुरूष सुक्तिको प्राप्त कर लेता दै ॥ ७२ ॥ 


+ का 








| निरस्तत्वात्तमुदिर्य घुखासासम्भवात्‌ स्वस्य निरन्तर्रह्मानन्दाम्रतरसेनैव तृप्तता विदुषो 
| विषयञखापेक्षामावो युक्तः । तत एव सर्वान्‌ कामान्‌ बाद्यश्चब्दवाच्यान्‌ विषयान्‌ 
विहाय शुक्तेरजततुल्येस्तेः प्रयोजनाभावादिन्ियेस्तद्रहणमङत्वा सर्वमिदमहं च 
्रह्यवेति स्वं सवै च ब्रहैव परयन्‌ चरति "कामान्नीकामरूप्यनुसञ्चरन्‌? इत्यादिश््यु- 
्तप्रकारेण भूमौ संवत्राऽसङ्गोदासीनो भूत्वा यः पयेटति परमहंसः स एव शान्ति- 
| मात्यन्तिकसंसारोपरमरक्षणां विदेहसुक्तिमधिगच्छति, नेतद्विपरीतलक्षण इत्यथः । 
ब्रह्मात्मना स्वं ॒वीक्षमाणो ब्रह्मानन्दमनुयञ्ञानो ब्रह्मवित्‌ सर्वत्र चरति, नेकतः 
तिष्ठतीति (जेत किम्‌'ईइति प्रश्षप्योत्तरं दत्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 

| मुमुक्षोयतेः श्रवणजन्यं ज्ञानं प्रपञ्चवासनाभिः कामक्रोधादिभिरहंममायमिमान- 
विरोषैश्च सम्रतिबन्धकं विदेदमुक्सये नाऽरुमिति निधि्य॒परमक्पाटः श्रीभगवान्‌ 
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टोनेसे देहादिका, अनात्मरूप हनेके कारण, निरास होता है, अतः उसके उटेशसे सुखकी आदा 
असम्भव दोनेके कारण ओर स्वतः निरन्तर ब्रह्मानन्दरूप अग्रतरससे दी तृप्त होनेके कारण विद्रानको 
विषयसुखकी अपेक्षा नहीं हो सकती । इसीलिए सव ॒कार्मौको यानी बाह्यशब्दसे वाच्य विषयोको 
छोडकर--यक्तिमे कट्पित्‌ रजतके समान दु भी प्रयोजन न होनेके कारण इन्धियोसे उनका ग्रहण 
न करके--थे सव ओर मे वरह ही हू" इस प्रकार अपनेमे ओर समे ब्रह्म ही देखता हुआ जो 
| विचरता हे अर्थात्‌ कामोके पीछे निष्काम द्ोकर चरता हुआः इत्यायर्भक श्रतियोमिं कहे गये 
प्रकारसे प्रथिवी चारों ओर असङ्ग ओर उदासीन होकर जो परमहस पटन करता हे, वही 
| शान्तिको यानी आघ्यन्तिक संसारोपरमरूप विदेदसुक्तिको प्राप्त होता है, इससे विपरीत तगत 
माप्त नहीं होता, यह भाव हे । ब्रहमल्पसे सवको देखनेवाखा ओर ब्रह्मनन्दको भोगनेवाला ब्रह्मवित्‌ 
सवत्र विचरता है, एक स्थानें नहीं ठहरता, इस कथनसे स्थितप्रज्ञ "कैसे चरता है" इस पूर्वोक्त 
रनक उत्तर दिया गया ॥ ७१ ॥ 
खड तिका श्रवणजन्य ज्ञान, प्रपञ्चक वासनाओंसि, काम, को आदिसे ओर अहं, मम 


आदि अभिमानविरेषोंसे'प्रतिवद्ध होकर विदेहमुक्तिके लिए पर्याप्त नही होता, एेसा निश्वय॒ करके 
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१४६ श्रीमद्धवगद्वीता [ अध्याय २ 
समाधावचरा बुद्धिरिति ब्रह्मनिष्ठां प्रस्तुत्य निरन्तरं ब्रह्मनिष्ठया सवेकामप्रहाण 
कृतवत; रारीरयात्रादावपि ब्रह्मात्मना ब्रह्मणि तिष्ठतोऽहममादिबन्धान्मुक्तवत एव विदुषो 
विदेहमुक्त प्रतिपा इदानीं सुमुक्ोरेषेव संपादनीया द्यनयेव विदेहस॒क्तिनीऽन्ययेति 
सूचयन्नुपक्रान्तां बरह्मनिष्ठामुपसदरति--एषेति । 

स्वस्वरूपं प्रकाद्य सुमु ससारम्रत्योः पातीति पः परमात्मा तमेवाऽ्भयते 
वाज्छतीति पाथेस्तस्य संबुद्धिः हे पाथं स॒स॒क्षो, तमिद मयोच्यमानं इणु । श्रूत्वा 
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कुरु 1 ब्राह्मी ` ब्रहप्रापर्नियतकारणत्वाद्‌ ब्राह्मी ब्रहप्रापिका स्थितिर्निष्ठा । एषा मया 
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प्रतिपादिता सुसुक्षणाम्‌ । विदहकैवस्यार्थी ब्हमविन्सुमुश्चरेनां प्रस्त॒तां ह्मनिष्ठा 
प्ाप्याञनुष्टाय न सुद्यति विमोहाय न कर्पते । सर्वेषां प्राणिनामहमिति विशिष्टो मोहो 
यत्र स विमोहो देदस्तं न प्रा्नोति । एतस्यां निष्ठायां स्थित्वा ब्रह्मवित्‌ पुनर्देदी न 
मवतीत्यथः । किच्च, पूर्वस्मिन्नेव वयसि प्रसिद्धसाधनो जन्मान्तरीयसंन्यासश्रवणादि- 
पुण्यकरपरिपाकवसाद्धद्रानिह प्रारब्धविरोषवलेन किंञ्चिःकारु संसत्याऽन्तकाठे चरमा- 
वस्थायामप्यस्यां निष्ठायां स्थित्वा निवोणं निष्कि नित्यानन्देकरसं बरह्म चच्छति 
मुक्ति गच्छतीत्यथः, 
विज्ञाय चरमावस्थां देवताभ्यो नृपोत्तमः । 
खष्ग नाम राज्रहर्तं सुक्तिमेयिवान्‌ ॥' इति भसिद्धेः । 

परम कपाट श्रीभगवान्‌ (समाधावचरा बुद्धिः" ( समाधि अचल बुद्धि ) इससे वरह्मनिष्टाका प्रस्ताव 
करके निरन्तर ब्रहमनिषटासे सव कामना्ओंकरा त्याग करनेवाङे, शरीरयात्राआदिभं मी व्रह्मस्वरूपसे ब्रह्मे 
स्थित ओर अं, मम आदि बन्धनसे मुक्त इए विद्वानकी ही विदेटसक्ति होती है, एेसा प्रतिपादन कर 

अव सुमुश्चकरो इसीका सपादन करना चाहिए, क्योकि इसीसे विदेटसुक्ति होती हे, अन्य प्रकारसे । 
नहीं दोती, देसा सूचन .करते हुए प्रस्तुत व्रहमनिष्टाका उपसंहार करते हैँ- “एषा? इत्यादिसे । 
अपने स्वलपको प्रकाशित करके जो सुसुष्चको संसाररूप मत्युसे वचाता है, वह “पः याने पर- 

मात्मा कहता है, उसीको जो चाहता है, वह पाथं कदलाता दै, हे पार्थ उसका संबोधन है । हे 
सख पाथ, ठम मेरे इस कथनको सुनो याने सुनकर आचरणे लाओ । ब्रह्मप्रा्तिकी नियत कारण 
दोनेस वर्मक मरा करनेवाली ब्राह्मी स्थितिका (निष्टाका) सुुश्चओके लिए दी भने प्रतिपादन करिया, 
विदेदभ्वल्य चाटनेवाला नदावित्‌ सुमुशच इस प्रस्त रहमनिषटाको प्रा करके--इसका अचु्ान करके-- 
मोदित नीं स विमोक योग्य नहीं होता। सव प्राणि्योको भ" एेसा विशिष्ट मोद जिसमें 
हो, वह विमोह दै यानौ ५ उसको प्राप्न नदीं हेता । इस निष्ठाम स्थित होकर ब्रह्मवित्‌ फिर 
देहवाला नदीं दता, यह अथै है । किञ्च, पूवं आयु दी साधनसम्पन्न होकर पूर्वजन्मके संन्यास, 
श्रवण आदि ुण्यकमकि परिपाकके कारण विद्वान्‌ यहा प्रारज्धविरोषृके बटसे कुछ क्ख संसारम 
आकर भ अन्तिम अवस्थामें इस निषठामे स्थित होकर भी निवीणको यानी निष्किय, 
नित्य, ओर आनन्द॑करसरूप व्ह्यको प्राप्न होता है अथात्‌ सुक्तिको प्राप्त दोता है, यह भाव हे, 
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यत एवं ततो विदेहकेवलव्यार्थिभिथतिमिर्बाह्े प्रवृत्ति परित्यज्याऽस्यामेव निष्ठायां - 
सवेदा स्थातम्यमिति सिद्धम्‌ ॥५७२॥ | 


इति श्रीमस्परमहसपखिजकाचायश्रीमदानन्दाससरस्वतीरिष्यश्रीराङ्करान- 
 न्दसरस्वतीकतौ गीतावाक्यतासयैवोधिन्यां द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


क्योंकि शराजाओंमे उत्तम खट्वाङ्ग नामका राजिं अन्तिमि अवेस्थाको देवताओंसे जानकर 
एक सुूतमें सुक्तिको प्राप्त हआ, एेसा प्रसिद्ध हे । 

यतः एसा है, इसलिए कैवट्यार्थीं यति्योँको बाह्य विष्योमे प्रञृत्ति छोडकर इसी ब्राह्मीनिष्ठमे 
सधेदा स्थित रहना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ७२ ॥ 





दूसरा अध्याय समाप्त 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
अजन उवाच 
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ज्यायसी चेत्‌ कमणस्ते मता बुद्धिजनादन | 
तर्क © च [> ("अ 
तकं कमणि योरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 


हे अज्ञानका विना करनेवाटे जनार्दन, यदि कर्मयोगकी अपेश्ता ज्ञानयोगको आप 
रेष्ठ मानते है, तो हे केराव, हिंसात्मक कमम मुञ्चे क्यों प्रवृत्त करा रहे हैँ॥ १॥ 


न तेवाऽहं जातु नाऽऽसम्‌' इत्यातानामविवेचनसुपक्रम्य (न जायते भ्रियते 
वा' इत्यादिना सम्यगालतच्चं निर्ध वेदाऽविनाशिनम्‌' इत्यादिना ब्रह्मविदः सवैकर्म- 
॥ि ५६ ॥ ९ । 
सन्याससुक्तवा तस्येव प्रजहाति! इत्यारभ्य “स शान्तिमाप्नोति इत्यन्तेन मन्थेन बह्मनिषठां 
तत्फर च मोक्ष प्रतिपा न कामकामी!इतिं कामकामिनो मोक्षामावः प्रतिपादितस्तेन 
सर्वकर्मसन्यासपूर्वकं ब्रहमनिष्ठया मोक्षः संपादनीय इति सर्वेषां प्रवृत्तौ संप्रसक्तायाम्‌-- 


“विरक्तः प्र्जेद्धीमान्‌ सरक्तस्त॒ गदे वसेत्‌ । 
सरागो नरकं याति प्रत्रजन्‌ हि द्विजाधमः ॥ 
यदा मनसि सजातं॒ वैतृष्ण्यं सर्ववस्तुषु | 
तदा सन्यासमिच्छेत पतितः स्याद्िपथये ॥ 


न त्वेवाऽटं जातु नाऽभ्सम्‌' ( मे कमी नदीं था, रेशा नदीं है ) इत्यादिसे आत्मा ओर 
अनात्माका विवेचन आरभ करके, “न जायते प्रियते" ( न अन्मताहे, न मरता है ) इत्यादिसे 
ठीक-टीकरूपसे आत्मतत्वका निर्धारण करके, “जो अविनाशी नित्यको जानता हे“ इत्यादिसे 
ब्हमजञानीके लिए सब कर्मोका संन्यास कटकर प्रजहाति" इत्यादिसे आरंभ करके, “स रान्ति- 
माप्रोति" ( वह शान्तिको प्राप्त होता है ) इत्यन्त भ्न्थसे उसी ज्ञानीकी ब्रह्मनिष्ठा ओर ब्रह्मनिष्टाके 
फल मोक्षकरा म्रतिपादन करके अनन्तर “न कामकामी" इससे कामनावाछेको मोश्च नहीं दता, 
ठेसा प्रतिपादन क्रिया । इससे सव ॒कमकि संन्यासपूर्वक ब्रह्मनिष्ठा द्वारा मोक्षका संपादन करना 
चादिए, यां सवकरी संन्यासमें प्रृत्तिकरा प्रसंग आनेपर-- 

वुद्धिमान्‌ विरक्तं धरसे निकल जाय, सरक्त तो धरम वासं करै कयोविः यदि रागवाटा अधमं 
ब्राह्मण संन्यास म्रहण कर, तो वह नरक गिरता है । जव सव वरस्तु्ओंकी तृष्णा मनसे निकल जायं, 

तब सन्यासकी इच्छा करे, इससे विपरीत आचरण करमैपर पतितत दो जता है । कर्म प्रदृत्तिलक्षण है 
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ता जामा द्‌ जा य भयः जयो कयाय ययया याम र या-क ऊनो 
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्रवृ्तिरुक्षण कमं ज्ञानं संन्यासरुक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान्‌ ॥ 
यदा तु विदितं तत्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
तदेकदण्ड संगृह्य सोपवीतां शिखां त्यजेत्‌ ॥ 
अहमेव परं ब्रह्म वादुदेवाख्यमन्ययम्‌ । 
इति बोधो ददो यस्य तदा भवति भक्ष्यसुक्‌ ॥ 
प्राणि गते यथा देहः सुखं दःखं न विन्दति । 
तथा चेस्राणयुक्तोऽपि स केवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ 
अनधीत्याऽखिखान्‌ वेदाननिष्ैवाऽखिरान्‌ सुरान्‌ । 
अनुत्पाय सुतान्‌ विप्रो न संन्यसितुमहति ॥ 
अकुवैन्‌ विहित कमं निन्दितं च समाचरन्‌ 
प्रचरन्निचधियार्थेषु नरः पतनमृच्छति ॥' 
ज्ञात्वा नेष्कम्थैमाचरेत्‌ । सशिखं वपनं कृता बहिः सूत्र त्यजेद्‌ बुधः । ते ह 
स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च रोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति इति । 
"पर्‌ ब्रह्म परिज्ञाय प्रनजेद्‌ ब्राह्मणोत्तमः । 
अन्यथा कमे कुर्वीत न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ ॥ 
/ स्वे स्वेऽधिकारे था निष्ठा स गुणः परिकीतिंतः । 
विपरीतस्तु दोषः स्यादुमयोरेष निश्चयः ॥' 





| ओर ज्ञानं संन्यासलशक्षुण है यांनी कमेका लक्षण प्रवृत्ति है ओर ज्ञानका लक्षणं संन्यासं है, इसलिए 
| इस रकम वुद्धिमान्‌ ज्ञानपूवेक संभ्यास करे । जव सनातन परब्रह्मरूप तत्वका परिज्ञान दो जाय, तब 
| एक दण्डका ग्रहण करके उपवीतसदित शिखाका त्याग करे । जिसको वासुदेवनामक अव्यय परब्रह्म भे 
| हीह, एसा इद्‌ बोध हो चुका, तब वह भिक्षाभोजी दोता है । जसे प्राणके निकल जानेपर्‌ शरीर खख 
जर दुःख नहीं जानता, वैसे ही प्राणके रहमेपर भी यंदि न जाने, तो वह कैवल्य आश्रमे बसे । 
ब्राह्मण संपूण वेदोँको पदे बिना, यज्ञं यारा सब देवता्ओंका पूजन किये बिना ओौर पुत्रको उत्पन्न 
` व्यि बिना संन्यासका अधिकारी नहीं होता । विहित कमे न करता हुआ, निन्दित कर्म करता हुआ 
एवं इन्द्रियोसे विषयोंको भोगता हुआ मनुष्य पतित होता ह  '“तततवको जानकर ज्ञानी नेष्कर्म्का 
आचरण करे, शिखासदहित सुण्डन कराके बाहरकां सूत्र व्याग दे । ववे निश्चयं पुत्रैषणा, वित्तेषणा, 
लोकरैषणका त्याग करके भिक्षाचरण करते थे । “उत्तम ब्राह्मण परत्रह्मको भटी भति जानकर 
संन्यास ग्रहण करे, रेसा नहो तो कमै करे, कभी भी प्रमाद न करे ! अपने अपने अधिकारमें 
जो निष्ठा है, वह गुण कदी भया है, इससे विपरीतं तो दोष हे, यह दोनोका निश्चय डे ।* 


|, 4 
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इत्यादिश्चुतिस्छृतिवचनेभ्यो द्यधिकारिणामेव संन्यासो नाऽनधिकारिणामन्यथा- 


छस्वा॒पतिष्यन्तीति ज्ञानकमयोगयोरधिकार्यादिमेदेन मेद एवेति तयोर्विभागं 
द्रोयितं चाऽनधिकारिणां कर्मैव चिततद्धदवारा मोक्षसाधनं. तदेवाऽवदयं कषभ्यमिति 
बोधयितुं च तृतीयाध्याय जारभ्यते । तत्राऽऽदौ ^कर्मण्येवाऽधिकारस्ते मा॒ फलेषु 
कदाचन' इति तव्‌ कर्मण्येवाऽधिकारो नाञन्त्रेत्यवधारणपूैकं कर्म॑ विधाय--ष्रेण 
दयवरं करम बुद्धियोगाद्वनंजय । वुद्धो शरणमन्विच्छ इति ज्ञानयोगात्‌ कर्मयोगो 
निङ्ृ्टस्ततो ज्ञानयोगमेवाऽऽश्रयेति ज्ञानयोगविधानाच्च तेन व्याकुखीमूतान्तरात्मा 
मूतवाऽयुनः स्वयं दूरेण वरं कर्मः इति वचनाथेमेव मनसि निधाय कमयोगात्‌ 
ज्ञानयोगस्य साक्षान्मोक्षसाधनलेन वििष्टतरत्ं मन्यमान इदयुवाच-- ज्यायसीति । 
जनं जननं तक्कतारणमज्ञान च स्वसाक्षात्कारेणऽदंयति हिनस्तीति जनादेनस्तस्य 
संबुद्धि जनादैन, कर्मणः कमयोगाद्‌ बुद्धिक्ञनयोग एव उ्यायती श्रेष्ठेति ते मताऽ- 


भिमता चक्ति किमथ कभण्यवाऽधिकारप्तेः इति मां कर्मणि ज्ञानानिष्े निवो- 


जयसि । तत्राऽपि घोरे हिंसात्मके तस्माचुध्यस्व भारतः इति चोदयसि । भवानी- 
धरत्तव॒वचनमढ्यम्‌ । मां भक्तमनुरक्तं च योग्यमश्च त्याज्यित्वाऽयोग्यार्थे 
रेषयसीत्यर्थः ॥ १ ॥ 
---------------- ~ ~ 
इत्यायरथक श्ुति-्ग्रति-वचनोसे अधिकारियोकि किए ही संन्यासका विधान है, अनधिंक्रारियोँके 
लिए नदी च जोएेसान करगे, तो पतित टगि, इस प्रकार ज्ञानयोग ओर कमयेागक्रा अधिकारी 
आदिक भेदे मेद्‌ दी हे, इसङ्िए इन दोरक विभाग दिखलनेफे छिएं ओर अनधिकारि्ोको 
चित्तकी द्धि दवारा कमे ही मोक्षका स।धन हे, वदी अवस्य करना चाहिए, यद बतलानेके लि 
तीसरे अध्याया आरभ क्रिया जाता है । इसमें पटे कमम दी तुम्दारा अधिकार है, फलम कभी 
भी नदीं है", इत्यादिसे तम्दारा कर्मे टौ अधिकार है, अन्यमें नदी हे, इस प्रकार अवधारणपूवेक 
कमका विधान करके द धनजय, ज्ञानयोगसे कमयोग वहत ही निक्रष्ट है, अतः ज्ञानकी शरण 
६ इससे लानयोगसे कृमयाग निङ हे, इसछिए ज्ञानयोगका आश्रय छो, इस प्रकार ज्ञानयोगका 
वि स अजन वाकसलन दोर, स्व, क वहुत दी निष्ट दैः इस 
वचनके अके ही मनम धारण करके ओौर कमयेगकी अपेक्षा ज्ञानयोगको साक्षात्‌ मोक्षका 
साधन ओर रष्टतर मानकर कता दे--ऽयायसरी, इत्यादि । 
जनका -जन्मको ओर्‌ उसके कारण अज्ञानको--अपने साक्षात्कारसे अर्दन करता दै यानी नष्ट 
कर देता हे, वह चनन कहलाता हे, जनार्दन उसका संबे(धन दै दे जनार्दन, कर्मसे (कर्मयोगे) 
उद्धि--चानयाग- दी शष्ट है, दसा यदि आपका मत हे--आपक्रो अभिमत है-- तो कर्मभे दी 
तुम्दारा अधिकार्‌ हे" सत्यादि चानकी अपेक्षा निकृष्ट कर्मने आप सुद्चको क्यो नियुक्त करते दै १ 
उसमे भी पीर दिसालकर कमम ईसक्िए हे भारत, युद्ध करोः, एसी. क्यों प्रेरणां करते हैँ १ आप 
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व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं बद्‌ निथित्य येन भ्रेयोऽहमाप्चुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
ज्ञान-कर्म-समुचयके प्रतिपादक वचनो द्वारा आप॒ मानो मेरी बुद्धिको भम 
डाल रहे हँ अथात्‌ सु्े करममे प्रवर्त करा रहं हँ, अतः ज्ञान ओौर कमेयोगमे से किसी 


- 


एकको, जो मेरे योग्य हो, विचार कर सुञचसे कटिए, जिससे भँ ञ्य पा सदं ॥२॥ 


किच्च, व्यामिभ्रेणति । कर्मण्येवाऽधिकारस्ते' इति शुद्धौ शरणमन्विच्छ 
इति चेवंरक्षणेन व्यामिश्रेणेव क्षीरनीरयोरिव द्वयोर्मेखनं व्यामिश्रं तेनेव ज्ञानकर्मणोः 
समुचयवतेव वाक्येन मम बुद्धि मोहयसीव मां कर्मणि नियोजयसि । यद्यपि युद्ध 
कतेन्यं वा॒व्यक्तम्यं वेति संरायारोस्खां शरणं गतस्य मम॒ अमापनयाय भवान्‌ 
दयया प्रवृत्तो न तु मोहनाय, तथापि विवेकविकरुष्य जडात्मनो मम॒ मवद्भचनं 
ञ्यामिश्रमिव माति, तेन व्यामिश्रकवाक्येन मम बुद्धि मोहयसीव प्रतीयते । तदपि 
मम बुद्धिदोष एवेति भावः। तर्हीदानीं किं कर्तव्यमित्यत आह-तदेकमिति । 
ज्ञानकम॑णो; क्रियाकारकपरमेदेन विपरीतयोरेककवत्वासभावात्तयोरेकं ज्ञानं वा करम 
वा मदधिकारानुखूपं तन्न॒ मम योग्यत्वमयोग्यत्वं च विचार्य, इदमेवाऽस्याऽ्हमिति 
निश्चित्य वद्‌ । येन ज्ञानेन वा कमणा वा तयोरेकतरेण वाऽह साक्षात्परम्परया वा ` 
श्रयः परमपुरुषाय प्राप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 


ईश्वर देँ, आपका वचन अरंध्य है--राल्ने योग्यं नदीं है 1 सुन्च भक्त ओर असुरक्तको जो योग्य 
अथे हे, उसका त्याग कराके अयोग्य अर्थम क्यों प्रेरित करते है, यह अथे है॥१॥ 

किच्च “ठयामिश्रेणः इत्यादि । "कमम दी तुम्दारा अधिकार हेः ओर धुद्धिकी दारण लो 
इस प्रकारके व्यामिश्र वाक्यसे (दूध ओर पानीके समान दोनोका मेन व्यामिश्रण है) अथोत्‌ ज्ञान 
ओर कर्मके समुचयवाले वाक्यसे मेरी बुद्धिको मोदित-सी करके सुक्चको कमे नियुक्त करते देँ । 
यद्यपि युद्ध कर्तव्य है अथवा त्यागने योग्य हे, एेसा संशायग्रस्त होकर मे आपके दारण आया हँ, 
अतः मेरा भ्रम दूर्‌ करनेके लिए दयासे आप प्रत्त हुए दै, मोदित करनेके लिए नहीं, तो भी 
विवेकरदित जड वुद्धिवाले सुन्चको आपके वचन मिे-जेसे प्रतीत होते हे, इसलिए मिखेजङे वाक्यसे 
मेरी बुद्धिको आप मोहित करते इए-से प्रतीत होते हैँ, यह भी मेरी बुद्धिका दोष है, यह भाव 
हे । तो अव क्या करना चादिए, एेसा पूछनेपर अजुन कहता है-- (तदेकम्‌? से । क्रिया, कारक 
ओर फलके मेदसे ज्ञान ओर कम विरुड हँ, दोनो का एक कर्तां नहीं हो सकता, इसलिए दोनो से 
मेरे अधिकारके अनुसार एक ज्ञान अथवा कमको, योग्यता ओर अयोग्यताका विचारकर 
यही इसके योग्य हे, एसा निश्चय करके, किए जिससे कि ज्ञान अथवा कर्मं दोनोमें से किसी 
एकके द्वारा साक्षात्‌ अथवा परम्परासे मे प्रेयको- प्रम पुरुषाथेकेा- ग्राप्त टो ॥ २॥ 
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लोकेऽस्मिन्‌ द्विधा निष्ठ पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ २ ॥ 


मगवान्‌ने कहा - पूर्वमे वेदस्वहपधारी मैने इस टोकमे स्वधर्मपरायण 
ब्राह्मण आदि सुसष्चुओंके किर दो प्रकारकी निष्ठार्प कीं हैँ अथीत्‌ ब्रह्मज्ञानी 
योगि्योके लिए ज्ञानयोगते एक निष्ठा ८ अवस्थिति ) ओर गृहस्थोके किए करमम- 


यागसे दूसरी निष्ठा कदी है ॥ २ ॥ 


त्वया यदुक्तं॒॑तत्सत्यं॑तवेवाऽयं बुद्धिदोषस्तदा यदुक्तं तत्वया न ज्ञातम्‌ । 
वियाबुद्धिशक्स्यदस्थादौ विचा्यमणे तव कर्मण्येवाऽधिकारो न तु संन्यासे । तत 
एवोक्तं मया कमंण्येवाऽधिकारस्ते' इति । तथापि चित्तशुद्िद्वारा ज्ञानसिच्ये कर्म 
कुरु, न तु फटयेति सूचयितुं वुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फठ्टेतवः' इल्युक्तम्‌ , न 
तु कमं स्यक्त्वा बुद्धिमाश्रयदयुक्तम्‌, नाऽप्युभयं च कुर्विति । ज्ञानकर्मणा राजसूय- 
ह्पतिस्तवादिवद्धिवकतकतेनेकपुरुषानष्ेयत्वायोगादिदं पूर्वमेव सूचितम्‌- “एषा 
तेऽभिहिता सस्ये वद्ियोगि लिमां श्रुः इति, तदेव पुनरुच्यते श्रूयतामित्याशचयेन 
श्रीमगवानुवाच--रोक्‌ इति । 

अस्मिरोके ब्राह्मणादीनां स्वधर्मेपराणां सुसुक्ूणां पुरा पूर्ैकाठे मया वेदरूपिणा 
सवेशेन सर्वधर्मोपदेष्टा द्विविधा द्िमकारा निष्ठ राखीयस्याऽचुष्टेयस्य धर्मस्याऽसाङ्कये 


---------------------- ~ ~ 


. तमने जो कदा वह सत्य है, तम्हारी दी बुद्धिका यह दोष है कि जो मेने दमसे कहा, उसे 
ठुमनं नहीं समज्ञा । विदा, बुद्धि, राक्ति, अवस्था आदिका विचार करनेपर कर्मे ही तुम्दारा अधिकार 
द, संम्यासमे नहीं । इपीलिए भने कहा कि तम्दारा कमम दी अधिकार है। फिर भी चित्तकी ञ॒द्धिके 
धारा जानकी सिद्धिके लिए कम करो, फलके लिए नही, रेस सूचन करनेके लिए बुद्धिकी अपेक्षा 

फलके लिए कमं करनेवाले छपण दै, सा कहा है, यह्‌ नहीं कहा दै कि कर्मको छोडकर 
बुद्धिका ५ खा ओर यद भी नदीं कहा है कि दोनो टी करो, क्योकि राजसूय ओर ब्रहस्पति- 
४ आदिके समान ज्ञान ओर कके कर्ताओंके भिन्न-भिनन ठोनेसे एक पुरुष उन दोनोंका अनुष्ठान 
ह कर सकता, शसक पूर्मे ही सूजन कर दिया है- -.सांस्यविषयक यह बुद्धि ठञ्षसे कदी, 
अव योगविषयक बुद्धिको खनो । उसीको फिर कहता र, खनो, इस आशयसे श्रीभगवान्‌ कहते दै-- 
(टो कै? इत्यादि । 

दस खोकमं स्व धमेपरायण ब्रह्मण अदि सुमष्चुओंसे पुरा-पूर्वकालमँ-- वेदरूप, सवन्न ओौर 
सृव धमक उपदेश करनेवारे मेने दो प्रकारकी निष्ठा- नियमपूर्वकं स्थिति--व्यवस्था कटी है 
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यथा तथा नियमेन स्थितिन्यवस्था प्रोक्ता कृतेव्यथेः । तत्कथमिति चेदुच्यते-- 
ज्ञानयोगेनेति । वेदान्तः सवैः सम्यक्‌ स्यायते तात्पर्येण प्रतिपाद्यत इति सासं 
निरविरोषं परं बह्म तदेव स्वासतेन ये विदुस्ते सांख्याः ब्रह्विदस्तेषां सांस्यानां 
यतीनां ब्रहमज्ञानाम्‌ । ज्ञानयोगेन ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणा युज्यत एकीक्रियतेऽनेनेति योगः 
ज्ञानमेव योगो ज्ञानयोगस्तेन सर्वमिदमहं च ब्रहेति ब्रह्माकारवरत्या निष्ठा नैश्चस्येन 
स्थितिः परोक्ता सदैकरीत्या करषैव्यत्वेन विहिता । (तमेवेकं विजानथ आत्मानमन्या 
वाचो विसुञ्चथः, “ओमित्येवं ध्यायथ आमानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌", वेदा- 
न्तविनज्ञानघुनिध्िताथाः, "सवे खल्िदं ब्रह्मः, (तज्खानिति शान्त उपासीत, (तमेव 
धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुत ब्राह्मणः । नानुध्यायाहहुञ्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌? 
इत्यादिवाक्यैरतसवरृत्ति निषिध्य तेषां ब्रह्मनिष्टेव कर्तव्यत्वेन प्रोक्तेतयर्थः । योगिनां 
कर्मयोगिनां गृहिणां कर्मयोगेन युज्यते अभ्युदयोऽनेनेति योगः कर्मैव योगः 
क्मयोगस्तेन निष्ठा नियमस्थितिः परोक्ता । “अहरहः संध्यासुपासीत', “उदिते सूरय 
प्रातज्चहोति,, (वसन्ते ब्रह्मणोऽय्ीनादधीतः, कुरयन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं 
समाः, (तस्मास्स्वाध्यायोऽध्येतव्यः', "ऋत च स्वाध्यायप्रवचने -च । सत्यं च 
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यानी की है, जिससे करि शास्त्रीय अनुष्ठेय धमेका साङ्कय न हो । 

उक्त व्यवस्था किस प्रकारसे की गईं है १ उसपर कहते है-- (ज्ञानयोगेन? इत्यादिसे । 

सव वेदान्तं द्रारा टीकृरूपसे जो कटा जाता है--तालयसे प्रतिपादित किया जाता है- वह 
सांख्य है यने निर्विशेष परत्रह्म, उसीको जो अपने आत्मरूपसे जानते ह, वे सांख्य- ब्रह्म 
ज्ञानी-कटलाते दै, उन सां ख्योकी (ब्रह्मज्ञानी यतिरयोकी) ज्ञानयोगसे निष्ठा कही है । जिससे ब्रह्मज्ञानी 
बरहमकै साथ सम्बद्ध किया जाता है याने एकीकृत करिया जाता है, वह योग है, ज्ञान ही योग है 
उस ज्ञानरूप योगके द्वारा यह सव ओर मे ब्रहम ही ह" इस प्रकार ब्रह्माकारपृत्तिसे निष्ठ ( निश्वल- 
रूपसे स्थिति ) कदी गई है--सदा एक रीतिसे कतेन्यरूपसे उसका विधान किया गया है। उस एक 
आत्माको जानो, दृसरी बातोंको छोडो, “परम अज्ञानसे पार पानेके किए आत्माका ॐ से ध्यान करो 
तम्ारा कट्याण होः, वेदान्तके विज्ञानसे भली भोति निश्वय क्रये हुए अ्थवाङे, "यह सव ब्रह्य 
हे", वह जन्म देनेवाला, ख्य॒ करनेवाला ओर चेष्टा करनेवाला है, शान्त होकर उसकी उपासना 

करे”, धीर्‌ ब्राह्मण पुरुष उसीको जानकर ब्रह्मबुद्धि करे, बहुतसे शब्दोका ध्यान न करे. क्योकि 

वह केवर वाणीका श्रम हे" इत्यथेक वाकयोंसे अन्य प्रवृत्तिका निषेध करके उनका कर्तव्य ब्रह्य 
निषादी दहे, एेसा कटा गया हे, यह अथे है। योगी यानी कर्मयोगी गरहस्थोकी कमयोगसे- 
जिससे अभ्युदय प्राप्त क्रिया जाता है, वह योग कहलाता है । कर्मरूप ही योग कसेयोग कहलाता 
दे, उससे- निष्ठा ( नियमसे स्थिति ) कदी है, “प्रतिदिन सम्ध्या करः “सेर सूयका उदय होनेपर 
दवन करे, "वसन्त क्रृतुमे ब्राह्मण अनिका आधान करे, "यहां कस करता हुआ दही सौ वषं तक 
जीनेकी इच्छा करे", “इसलिए स्वाध्याय पदृना चाहिए", रत, स्त्राध्याय ओर प्रवचन करे । 


ऋ 
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न॒ कमेणामनारम्भान्नेष्कम्य पुरुपोऽरलुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥। 
को भी पुरूष निलय श्रौत, स्माते आदि कर्मोका अनुष्ठान किये विना स॒क्तिको 
प्राप्त नदीं कर सकता; एवं आङ्स्यवश शिखा, उपवीत आदिके त्यागमात्रसे भी 
सिद्धिको प्राप्त नदीं होता ॥ ४॥ 


स्वाध्यायप्रवचने च । अभ्रयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अथिहोत्र च स्वाध्यायप्रवचने 
च । (सत्यं वद । धमं चर ।' (तानि त्वयोपांसानि' इति श्रौतस्मार्तकर्मनिष्ठेव कर्मिणां 
कृतेव्यत्ेन परोक्ता विहिता । एव निष्ठाद्वयं कर्मिणां ग्रहस्थानामकर्मिणां संन्यासिनां 
चाऽसङ्गीणम्‌ । विभज्य प्रदरितमित्यथः ॥ २ ॥ 

नन्वेव सतिं ज्ञानकर्मणोरुभयोरपीतरेतरानपेक्षयेव साक्षान्मोक्षदेतुत्वं प्राक्षमिति- 
चेत्‌? न; न कर्मणा न प्रजया इत्यादिश्तिभिः कर्मणो मोक्षसाधनत्वनिषेधात्‌ 
ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌" इतीतख्यावृततपूर्वकं ज्ञानस्यैव साक्षान्मोक्षसाधनसवावधारणाच 
न कर्मणो मोक्षसाधनता संमवति । यपि ज्ञानमेव समुत्पन्ने स्वयमन्यानपेक्षया 
पुरुषस्य स्यो मुक्तिुख प्रयच्छति, तथापि (सच्चुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः इति श्रवणात्‌ 
सच्चछुद्धि विना ज्ञानं नोदेति । स्वडद्धिश्च श्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
इति श्रवणाचज्ञदानादिसत्कमीनुष्ठितिं विना न ॒सिच्यति । अतो सुस्लोरनुत्पन्नासस- 


सत्य, स्वाध्याय ओर प्रवचन करे । असनि रक्खे, स्वाध्याय ओर प्रवचन करे ।' सत्य बोलो । धमं 
करो। [ हमारे जो शोभन चरित्र हँ, | उनको त॒म करो । इत्यादि श्रतिर्योसे श्रोत-स्मा्त-कर्मनिष्टा ही 
कर्मियेकि लिए कतंन्य है, देसा कदा गया है यानी उसका विधान करिया गया है । इस प्रकार कर्मी 
गृदस्थाकी ओर अकर्मी संन्यासियोंकी दो निष्ण अलग-अलग विभाग करके दिखलायी ग हैँ ॥३॥ 
यदि शद्धा हो कि पसा होनेसे ज्ञान ओौर कर्म एक दृसरेकी अपेश्चाके विना दी साक्षात्‌ मोक्षके 
देव॒ दो जाथगे, तो यह चाद्ा मी युक्त नदीं दै, कर्योकि “न कर्मे न प्रजासेः इत्यायर्थक श्रुति्ोसि 
कमं मोक्षका साधन हे, इसका निषेध किया गया हैः जर शाने ही कैवव्य॒ प्राप्त होता है इस 
शरुतिसे दृसरेकी न्यादतति कर ज्ञान ही मोक्षका साधन है, ठेसा निर्धारण किया गया है, इसकिए कर्मभे 
मोक्ष साधनताक्रा संभव नदीं है । यदपि उतपन्न हु ज्ञान ही स्वयं दूसरेकी अपेश्चाके विना 
पुरुषको दीघ्र मोक्ष-खुख देता हे, तो भी अन्तःकरणकी शुद्धि दहोनेपर निशित स्ति होती हेः 
इत्यक शतिसे अन्तःकरणके शद्ध हुए विना ज्ञानका उदय नहीं होता ओर्‌ श्ना्यण यज्ञस ओर दानसे 
तच्वको जाननेकी इच्छा करते है" इत्यर्थकं श्रुतिसे यज्ञ, दान आदि सत्‌ कर्मोके अचुष्टानके बिना 
ञन्तःकरणकी दधि नदीं दती, एसा कहा दै, इसलिए जिस सुसुष्ठको आत्मज्ञान नदीं हुजा है, उसको 
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ज्ञानस्याऽवद्यं चित्त्धुच्यथे कर्म कतैम्यमन्यथा मोक्षो न॒ सिच्यतीव्याह-- 
न कृमणामिति । 

नित्यानां कर्मणां श्रौतादीनामनारम्मादनाचरणाननष्कम्य न॒ यत्र क्म तनिष्कं 
ब्रह्म, ननिष्करं निष्कियम्‌' इति श्रुतेः । तस्य भावो नेष्कम्थे निच्कियत्रह्मासनाऽवस्था- 
नरक्षणां मुक्ति पुरुषो नाऽदनुते, उपायामावात्‌ । सत्येवोपाये उपेयं सिच्यति । 
यत उपायभूतानां कर्मणामननुष्ठानादुपेयभूतं ज्ञानं तत्परं च नैष्कम्ये पुरुषस्य न 
सिच्यति, अतो सुक्षोरीश्वरार्पणवुच्या नित्यं नेमित्तिकं च कर्माऽवदयमनुषठातव्य 
तेन ज्ञानं मोक्षश्च सिच्यतीत्यथः । ननु (न कर्मणा न प्रजयाः इति श्रुव्येव कर्मणो 
मोक्षसाधनखनिषेधात्‌ (संन्यासयोगाद्‌ इति संन्यासस्थैव यतीनां स॒क्तिदेतुतवश्चवणाच 
सवेकर्मणां संन्यासमेव कृत्वाऽहं तृष्णीं सुखमासे, न कदाऽपि च कुर्वे शभूयिषठ 
कमै; तत्र(ऽपि च हिंसाप्रधानमित्याशङ्कायामाद-- न चेति । कर्मणि छभूयिष्टत्व- 
बुच्याऽप्यरसत्वेन वाऽप्यापातवेराग्याच्छिखायज्ञोपवीतव्यागमात्रादेव सिद्धि नैप्कम्थसिद्वि 
विदेटसक्ति ब्राह्मणो सुसुश्चने समधिगच्छति विनैव वेदान्तश्रवणजन्यज्ञानेन, 
ज्ञानादेव तु केवस्यस्‌ः इति श्रतिप्रसिद्धेः । ननु संन्यस्य सुक्त्यथे दहरेपास्ति वा 


चित्तकी शद्धिके लिए कमं अवदय करना चद्दिए, इसके विना मोक्ष नदीं होता, एेसा कहते है-- 
(न कमणाम इत्यादिसे । 
श्रौत आदि नित्य कर्मकरा आरंभ कयि विना-अआचरण क्रिये विना-नेष्कर्मको प्राप्त नहीं 
होता । जहां कमं न हो, वह निष्कमं कहराता है अर्थात्‌ ब्रह्म, क्योकि “निष्क ओर निष्यः एेसी 
श्रुति है । निष्कमेका भाव नेष्कम्ये है, उसको पुरुष प्राप्त नदीं होता अथौत्‌ निर्किय ब्रह्मस्वरूपे 
अवस्थितिरूप सुक्तिको पुरुष प्राप्न नदीं होता, क्योकि उपायका अभाव है । उपायके दोनेपर ही उपेय 
सिद्ध होता है, उपायूप कर्मकरा अवुष्ान न होनैसे पुरुषको उपेयरूप ज्ञान ओर ज्ञानका फल नेष्वरम्य 
राप नदीं होता, इसलिए सुसुश्चको ईैदवरापणबुद्धिसे नित्य ओर नैमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान अवदय 
करना चादिए, क्योंकि ेसा करनैसे ज्ञान ओर ज्ञानका फल मोक्ष सिद्ध होता है, यह भाव हे । 
न कमस, न प्रजासे" इत्यथेक "न कमणा न प्रजया' इत्यादि श्रतिसे दी कमे मोक्षसाधनलतवका 
निषेध किया गया हे । ससंन्यासयोगसे" इत्यथक श्रुति यतियोके मोक्षके प्रति संन्यास ही कारण है, 
पैसा कहती है । इसलिए सव कर्मोका संन्यास करके हीमे चुपचाप सुखसे वैठता हू, बहुत छेशावाटे 
कमके उसमे भी हिंसाप्रधान कमेक कभी भी नदीं करता, ठेसी शङ्का होनेपर कहते है- (न चः 
ई्यादिसे । सुमुश्च ब्राह्मण कम॑मे केश अधिक समञ्च कर आलस्यसे अथवा आपात वैराग्य द्वारा शिखा 
लिए संन्यासका महणकर्‌ भँ दहर तार क न क क | । 
दरपासना, वश्वानर उपासना, शिवकी पूजा अथवा शिवके नामका 
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वैश्वानरी वोपास्ति शिवस्य वा पूजां तन्नामकीर्तनं वा कुर्यामिति चेत्‌, नाञऽयः; ` 
“सत्यकामः सत्यसक्रस्पः' इति दहरोपासनस्य सत्यकामल्वादिगुणवत्वश्रवणाद्‌ गुणव- 
द्पास्त्या तद्धावापत्तिप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः, “स सर्वेषु भूतेपष्व्नमत्तिः इति श्रवणा- 
देशधानरोपास्त्या सर्वमूतासनाऽन्नादनमात्रपलप्रसङ्गात्‌ । न ततीयः, द्देवो भूत्वा 
देवानप्येति' इति श्रवणाचष्लोकप्रा्िप्रसङ्गात्‌ । नाऽपि चतुथः, “नाऽस्ति पातकमहो 
कङ्किाठे नामकीतेनपरेषु नरेषु, धपुण्यश्रवणकीतेनम्‌' इत्यादिवचनात्‌ पापक्षयमात्र- 
प्रयोजनसिद्धेः । यद्‌ दृदयं तदसद्‌'इ्यव्यङ्ृतादेः स्थूखान्तरस्य सगुणस्य सर्वस्य दद्य- 
लेनाऽस्वावगमादुपा्य्य सर्वस्याऽपि सगुणतेनाऽसच्वाव्यमिचारादसङ्पास्त्या ल- 
संद्धाव एव फु सिद्धयति, न कवचिदपि सद्गावः; उपासनानुरूपत्वा्फरसिद्धेः, (तं 
यथा यथोपासते तथेव भवतिः, असनेव स मवति असद्भह्यति वेद चेत्‌" इव्यादिश्तेः 
ये यथा मामू, इति स्मृतेश्च। किच्च, अयुयी नाम ते रोका" इति, “न चेदिहावेदी- 
न्महती विनष्टिः इ्यासमतच्ाज्ञानिनोऽचुररोकपराप्िरूपमहानभश्रवणात्‌ , “अर- 
खलान्‌ यतीन्‌ सालाव्रकेभ्यः प्रायच्छम्‌ः इति वेदान्तविसुखानां यतीनामिन्द्रभय- 
शवगच्चि; परत्यक्त्वविवेकाय संन्यासः स्धेकर्मणाम्‌ । श्रुव्या विधीयते तस्माच्चच्यागी 








कीन करंगा, पसा यदि के, तो उसमे प्रथम कल्प युक्त नदीं है, क्योकि सत्यकामः सत्यसंकल्पः" 
इत्यादिसे दहरोपासनामें सत्यकामत्व आदि युण सने जाते हँ, इससे गुणवाटी उपासनासे गुणम्‌वकी प्रा्ि- 
भ ही परसग होगा । दूसरा पक्ष भी युक्त नदीं है, क्योकि "वद सव भूतम अको खाता दै" इत्य्ैक 
ुतिसे वेश्चानरकी उपासनासे सव भूतम अन्नभक्षणरूप फक्क ही प्रसंग होगा । तीसरा पक्ष भी 
अक्त नहीं दे, क्योकि षदेव होकर देवताओंको प्रात दोता है इत्यथैक शरतिसे देव-लोककी प्रातिका प्रसंग 
दोगा । चौथा पक्ष भौ नहीं वन सकता, क्योकि कलिकालम नामचीर्वनपरायण मनुष्योम पातक नदी 
होता, यह आर्य है, शुष्य है नामश्रवणं ओौर नाम- कीलेन जिसका ° इत्यादि वचनोंसे नाम-कीतेन का 
पाप-क्षयमान्र प्रयोजन सिद्ध टोता हे जो हदय हे, वह्‌ असत्‌ हे इत्य्थक वाक्यसे 
अन्यास ठेकर्‌ स्थूलतक सव सगुण पदार्थामिं ददयत्व दोनेसे असत्वका दी परिज्ञान होगा 
ओर सव उपास्य सगुण दोनेके कारण व्यभिचरित है, अतः असत्‌ उपासनासे तो अस द्धाव- 
रूपी फल सिद्ध होगा, सद्धाव कभी भी सिद्ध नदींदहोगा; क्योकि उपासनाके अनुसार 
टौ फलकी सिद्धि होती है । “उसरी जेसी जैसी उपासना करता हे, वैसा ही दता हे", जो 
ब्रह्मको असत्‌ ५ है, वह असत्‌ ही होता हैः इत्यायर्थक श्रति्योसे, “जो जेसे मेरी 
उपासना करते ट, वेषे ही भै उन्हे भजता हः इतयर्थक स्यूतिसे ओर अचां यानी अन्धकार- 
नामके जो खोक दहं, उनको आत्महत्यारे यानी आत्माको न॒ जाननेवाले प्राप्त दोते हे", “जो 
यहाँ आत्मको न १ तो महान्‌ हानि है" इस प्रकार आत्माके न जाननेवार्छोको अषररोककी ` 
प्रतिरूप महान्‌ अनथ छन नमं अता हे । (अर्न्मुख ( आत्मज्ञनद्यल्य ) संन्यासियांको इन्द्रे 
कुत्तोको दे दिया इस प्रकार वेदान्तसे विसुख यतियोका इन्द्रस भय होता है, एेसा खननेमं आतां 
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नहि कथित्‌ क्षणसपि जातु तिष्टत्यकमक़त्‌ । 
कायते द्यवज्ञः कमे स्वैः प्रकृतिनेगुणेः ॥ ५॥ 


कभी कोई भी प्राणी क्षणमरके छिए्‌ करम किये विना नहीं रह सकता, क्योकि 


प्रत्येक प्राणी प्रकृतिकरे गुणोसे विवश होकर कुख-न-कुर करता हयी रहता है ॥ ५॥ 


पतितो भवेत्‌ ॥' इति यतेः स्वरूपविवेकाभावे पतितल्वस्मरणात्‌ संन्यासस्याऽपि कमेत्वा- 


विरोषात्तावन्मात्रेण मोक्षासमवाच्च । तस्मा्तेसुभक्षोः सवथा वेदान्तश्रवणेन ज्ञान 
प्रयलेन संपादनीयमिति सूचित मगवता न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति 


इति । चकारस्स्वथः । संन्यासयोगाद्‌, इत्यत्र ब्रह्मविदां यतीनां ब्रह्मण्यारोपितनाम- 


रूपम्रहणव्यागः संन्यासराब्देनोच्यते न तु कर्मसन्यासः । ध्यतयः' इति पदेनैव संन्या- 
सस्य सिद्धत्वादन्यथा पुनरुक्तिप्रसङ्गः । तस्मायतेः संन्यासस्य फर वेदान्तश्रवण- 
जन्यज्ञानमेवेति सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 

यदुक्तं सर्वैकर्मसन्यासं कृत्वाऽहं तुष्णीं सुखमास इति, तन्न; संस्कारजभरवत्तः 
क्रियाया निःरोषत्यागायोगाद्‌ वृत्तरारम्बनाभावाच्च तुष्णीमासनं बह्मनिष्ठ॒विना न 
कस्याऽपि घटत इत्यारयेनाह- नहीति । 

अत्र रोके जातु कदाचिदपि कथ्िचो वा को वाऽपि प्राणी क्षण क्षणाधेम- 
प्यकमकृकिमपि कमाऽकुवेन्न तिष्ठति, किन्तु सुषुप्ति विना जागरस््वम्रयोः सवेदा 


ह इसकिए 'प्रव्यक्‌-तत्त्वके विवेकके लिए सब कर्मोकि संन्यासका श्रति द्वारा विधान किया जाता हे 
इसलिए कर्मकरो त्यागनेवाटा पतित होता है ” इस प्रकारकी स्ति स्वरूपके विवेकरके न रहनेपर 
यत्िका पतन होता है, एेसा बतलाती है ओर संन्यास भी कमेरूप है, इसलिए संन्यासमात्रसे 
मोक्षका असंभव है ! यति सुमुष्छुको सवेथा वेदान्तके श्रवणसे प्रयत्नपूवेक ज्ञानका संपादन करना 
चारिए, सा भगवानने “न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति" इस वाक्यसे सूचन किया हे । 
यां चशब्द तुराब्दके अथेमे है । संन्यासयोगः इस श्वतिमे संन्यासशब्दसे ब्रह्मम आरोपित नामं 
ओर रूपके ग्रहणक्रा त्याग दी कटा गया है, कमेका संन्यास नहीं, क्योंकि यतयः" इस पदसे दी 
संन्यास सिद्ध है, नहीं तो पुनरुक्ति प्रसङ्ग हो जायगा, इसलिए यतिके सम्यासक्रा फल वेदान्त- 
श्रवणजन्य ज्ञान ही है, यह सिद्ध हुआ ॥ ४ \ 

यह जो कदा था किं सब कर्मकरा त्याग करके भे चुपचापं सुखसे बेयता हू, वह भी युक्त नही 
हे, कयकि संस्कारोसे उत्पन्न हुई प्रठत्तिका निःरोष त्याग नदीं हो सकता ओौर वृत्तिका आलम्बन न 
होनेसे व्रह्मनिष्ठके धिवा किसीका भी चप होकर बेठना नहीं बन सकता, इस आरायसे कहते दै-- 
'न हि” इत्यादिसै । 

रस लोकम कभी कोई भी प्राणी क्षण--आधे क्षणं भी-- किसी केकी किये बिना नही 
वेठता, किन्तु सुषुक्षिके सिवा जाग्रत्‌ ओर स्वप्र दोर्नोमे सवेदा शरीरस, भने, वाणीसे अथवा 
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कायेन वा मनसावा वाचा वा चक्षुरादिभि यक्किञ्चित्कर्म॒ कुर्वन्नेव तिष्ठति न 
कचिदपि तृष्णीमित्यथः । इदं सवे भवयक्षमिति हिः प्रसिद्धियोतनार्थः । कस्मात्ृष्णीं 
स्थातु न शक्रोतीप्याकाह्मयामाह-- कार्यत इति । दि यस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वोऽपि 
प्राणिवशः प्रक्रतिजेः सत्वरजस्तमोगुणासिका मूखप्रकृतिस्तस्याः सकाशाज्जाताः 


= 0 © © ॥ 0९ + 
प्रकृतिजास्तेगुणगुणाः द्रव्यवास्षना गुणवासना कमवासना जातिवासना रागद्धेषादयश्च 


तेः प्रकृतिजेगुणेरन्तः प्रयैमाणोऽवद्योऽस्वतन्तरः सन्नेव बहिरन्तः कर्म नानाव्यापारख्पं 
+. (च (+ * 
कायते । वासनासिकायाः प्रवततेवेशो भूत्वा न कोऽपि तृष्णीं स्थातं शक्तोति बिना 
$ ¢ निर्वि (~~ (अ ¢ 
ह्विद्वथम्‌ । ब्र्विद्वर्य्तु निर्विक्रल्पसमाध्यभचिना निर्मूकितप्रकृतिगुणतत्कार्यतृरपरल- 
त्वद्भायुना मेरुरिव स्वयं गुणेन चाल्यते, किन्तु निच्कियव्रह्मालना तुष्णीमेव तिष्ठति । 
६ भ, भ [स 
उदासीनवदासीनो युरो न विचाल्यते" इति स्मरणात्‌ । ततो ब्रहमविद्धयै॑ एक एव 
तुष्णीं स्थात शक्तोति, न ततोऽन्य इत्यथः ॥ ५ ॥ | 
५ 5 9 (^+ भ ६) 
ननु सव क्म्‌ सन्यस्य करपादादीन्दियमामं रुद्धा वहिस्तूष्णीं स्थाणुवन्नेश्चल्येन 
त 1 रव्वराङ्कायाम्‌ › न; वन्धमोक्षयोगेति स्वाधिकारं चाऽविज्ञाय किं 
णु मू >, [९ ५ + € + 
रणा निष्फेन हेशभूविछठनेति दुरहङ्करेण क्तिसाधनं वेदिकं॑करम सर्व संन्यख 
शुष्ण तिष्ठति स दम्माचार इत्याह -कर्मन्दरियाणीति । 
~ 1 1 
व, उछ-न-कुछ कम करता ही रहता है, कहीं मी चुपचाप नीं रहता, यह अर्थं हे । यहं 
स्थित लक्ष ह, दसी मधिद्धि वतलानेके लिए इलोकम दिदच्द दिया गया ह । चुपचाप कयो नदीं 
र ४ एसी ४ ङ्म होनेपर कहते “कायते? इत्यादिसे । जिस कारणसे सभी प्राणीवर्थ 
ध ए शस कमम तत्त किया जाता है, अर्थात्‌ सत्त्व, रज ओर तमोगुणात्मक मूल 
जातिवासना राग, देष 7 थण हृति हँ, उन गुणोके द्वारा (द्रव्यवासना, गुणवासना, कर्मवासना, 
पराणीसे ही ञः ओ ५ < भङतिसे उत्प गुणक दवारा) भीतरसे प्ररित हुए अवश यानी पराधीन 
कवि ९ भातर्‌ नाना व्यापार कर्मं कराया जाता है । वासनास्वरूष मकृतिके वश्च 
रूप अग्निस न भौ चुपरचाप॒ नहीं ठहर सकता । ब्रह्मविद्‌ तो निर्विकल्प समाधि- 
जानेसे वायुसे मेरके ५ नौर उनके कायंरूप रूदैके देरका उच्छेदं हो जानेसे यानी जल 
चपचापर ही वडा त्तौ यणे विचछिति नदीं किया जाता, किन्तु निष्किय ब्रह्मात्मरूपसे 
जाताः रे स्मरति है ५. उदाप्ीनके समान वैटा हुआ गुरणोसे चल्यमान नहीं किया 
| र एकर नह्य वि दू टी चुपचाप . सकृत हे ॐ, द्‌ 
नहीं रह सक्ता, यह अथै है ॥| ५ । सद्‌ दी चुपचापरहः सकता है, उसके सिवा दृसरा 
सव कर्मो क्न व्यागकर हाथ | {६ 
। दाथ, पेर आदि इन्धो को रोककर वाहरसे चुपचप स्थाणके समान निश्चल 


टीकर ७- - सक्ता है, देसी यदि शका दो, तो वंह भी युक्त नदीं है, क्योंकि बन्ध ओर 
मोक्षके स्वूपकर ओर अपने अधिक्रारको न जानकर्‌ “निष्फल ओौर अधिक कष्टवाङे कर्मसे क्याहोगा १ 


॥ म का कव क त कक" ` र कथ ग ~ ~ 


च 


पि = 0 च ^ > = 2 = 9 = न 9 ति 
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कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथानिविमूढात्मा मिथ्याचारः सं उच्यते ॥ ६ ॥ 
यस्तिन्द्रियाणि मनसषा नियम्याऽऽरभतेऽसुन । 
करमन्द्रियेः कमयोगससक्तः स॒ विरिष्यते ॥ ७ ॥ 
कतेव्य ओौर अकरतव्यके विवेकसे शून्य जो कोई कर्मन्दियोका सयम करं 
उनके विषर्योँका मनसे ध्यान करता इआ रहता है, वह॒ सजनो दारा आतवश्चक 
कहा जाता हे ॥ ६॥ | | 
जो पुरुष मनसे इन्दियोका संयम कर आसक्तिरहित होकर कर्मन्दियोसे 


श्रौत-स्माते कर्मोका अवुष्ठान करता दहै, वह पूर्वोक्त आत्मवञ्चक कर्मयोगीकी 
अपेक्षा उत्तमदहे॥ ७॥ . ं 


विमूढात्मा विमूढः कायाकायविवेकरहित आत्मा मनो यस्य स विमूढात्मा 
सन्‌ स्वस्य कतेव्यं वेदिकं कर्म॑सुक्तिसाधनं परित्यज्य वहिः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य 
निरुष्य चक्चुषी निमील्याऽन्तरिन्दरियार्थान्‌ शब्दादीन्‌ प्मरंश्चिन्तयन्‌ य आस्ते बह्मविदह- 
मेव कसन्यासेन कृतार्थोऽस्मीति स मिथ्याचारोऽसदाचारः कपटचारिति ज(त्मवच्क 
इति सद्धिरुच्यत इत्यथः । एतेन श्रवणाथे वाजन्यथा वा. संन्यस्य श्रवणादिकमङ्रखा 
वेषेण जीवनं कुवन्‌ संन्यासेनैव कृतार्थोऽहमिति यो यतिभन्यते सोऽपि मिथ्याचार 
एवेति सूचित भवति ॥ ६ ॥ | 

अनसमक्ञप्य सुमुक्षोः कमेसन्यासपिक्षया कमयोग एव श्रेष्ठ इद्याह- 
यस्त्विति | 


वा नतय ना नावानगर स्का तण व 


इस प्रकारके दुरहङ्कारसे सुक्तिके साधन समस्त वेदिक कर्मोका त्यागकर्‌ जो चुपचाप बैठत दै, वहं 
दुराचारी हे, एेसा कहते दैँ-"करमंन्द्रियाणिः इप्यादिसे । । 

विमूढ यानी कतेन्य ओर अकतेव्यके विवेकसे रदित जिसका आत्मा--मन- है, वह विमूढात्मा 
कटराता हे । विमूढात्मा होकर अपने कतेव्यभूत सुक्तिके साधन वैदिक कर्मोकि त्यागकर वाहरसे करम. 
न्ध्या संयमकर ( रोककर ) यानी आंखोको मीचकर भीतर इन्दरियोके विषय राब्दादिका स्मरण 
(चिन्तन) करता हुआ जो वैठता है-मे दी ब्रह्मज्ञानी द, केकि त्यागनेसे छता हू, एेसा मानता ` 
दे-- वह मिथ्याचारी (असदाचारी) कपट करनेवाला, आत्मवश्चक हे, एेसा रिष्ट पुरुषों द्वारा कदा 
जाता हे, यह अथ हे । इससे यह सूचित होता है कि श्रवणके लिए अथवा अन्य कारणस सन्यासका 
ग्रहणकर श्रवण आदि न करके वेषसे जीविका करनेवाला जो यति । 
मानता हे, वह भी मिथ्याचारी दी हे ॥ ६ ॥ % : 

नाः ¢ सस्य ¢= (- 

। परभा लिए कमसन्यासकी अपेक्षा क्मयाग ही श्रेष्ठ हे, एेसा कहते ई-- 


संन्याससे दी मै कृताथ हू, एेसो 


९१६०. | श्रीमद्धगवद्रीता | | अध्याय ३ 
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नियतं ऊरु कमे त्वं कम॑ ज्यायो कर्मणः । 
शरीरयात्राऽ्पिच ते नं प्रसि्येदकममेणः॥ < ॥ 

अजन, तुम विहित कमं करो, कमै न करनेकी अपेक्षा क्म करना श्रेष्ठ है, 
यदि तुम कम न करोगे, तो तम्हारी शरीरयात्रा भी नदीं होः सकेगी ॥ ८ ॥ 








तुशब्दः पूर्ैष्मादस्य श्रष्ठतवबोतनाथः । यस्स्वनासनज्ञो स॒स्॒चरविचक्षणः कर्म- 
सन्यासमङ्ृलैव चश्चुरादीनीन्दियाणि रागदधेषादिदोषाणां गोचराणि न भवेयु्यथा 
तथाऽन्तर्नियम्य स्वयमसक्तः फलमिसन्धिरहितो भूतवेश्वरार्पणवुद्धधा कर्मन्दरियेवीगा- 
दिभिः कर्मयोगे श्रौतं स्मातं॑वाऽऽरभते श्रद्धया चिच्चशद्धओे करोति स विशि- ` 
प्यते | मोक्षसाधनीमूतकर्मयोगनिषठत्वात्‌ कर्मयोगी पूर्वोक्तदाभ्भिककभसंन्यासपिक्षया 
ऋ इत्यथः ॥ ७ ॥ | 

ुयक्षोनष्कम्यसिद्धये मिथ्याचार्तवादौ निचृत्तये चाऽवदयं क्म॑कर्वभ्यमिति 


सृचयितुमाह- नियतमिति । 
हि वप्माकरारणादकर्मणः येन न सम्भाव्यते कर्मबन्धः पुरुषस्य स 
क & . 
रमतन्वासृतत्नदकर्मणे मूढकत्रकाद्विवकवता मोक्षसाधनत्वेन क्रियमाण करम 
भवाय; अष्म्‌ । यद्यपि संन्यास एवाऽत्यरेचयद्‌" इति संन्यासस्यैव सर्वेत्क्ष्टतमत्वं 
श्रयते, तथापि ्योगभ्रयुक्तं साधनं कार्यसाधकम्‌! इति न्यायेन नाऽहं कम करोमी- 
लमिमानवन्मूढतमञ्तत्वात्‌ सेन्यासस्य तदपेक्षया परमेश्वरमाराध्याऽहं तरिष्यामीती- 
= 
् पटखेकी अपेक्षा इसकी श्रष्ठता दिखलानेके किए रखोकमं तशब्द दिया गया दै । जो को$ अनात्मज्ञ 
श सर सुगु कमे धन्यास क्रिये विना ही चश्च आदि इन्दियोको जैसे रागद्वेष आदि दोषोको विषय 
9 दाः चसे भीतरसे नियमे रखकर स्वयं असक्त-फलके सङकटपसे रदित--दोकर 
अ षी) आदि कर्मन्धियोसे श्रौत अथवा स्मार्वरूप कर्मयोगका आरम्भ करता दै-- 
५ व भ लिए कर्मक करता है- वद प्रेष्ठ है अर्थात्‌ मोक्षसाधनी भूत कर्मयोागमें 
ष्ठा ७ त कमयागी पूर्वोक्त दाम्भिक कर्मसन्यासीकी अपेश्षासे प्रष्ठ है, एेसा भाव है ॥ ७ ॥ 
र सिद्धिके किष ओर मिध्याचारत्व आदिकी निढरत्तिके किए सुसुक्ुको कसं अवदय 
}\. एसा सूचन करनेके जिए कहते टैँ--“नियतम्‌? इत्यादिसे । | 
+ ध ४ कारणस अक्रमसे-- जिससे पुरुषको कर्म वन्धनरूप न हो, वह अकर्म॑याने संन्यास 
? 1 3 1 मूढ द्वारा किये गएु अकमंसे विवेकी द्वारा करिया गया मोक्षका साधनरूप 
कम अविक रष है । ययपि सन्यास ही सर्वोत्तम है" इत्यर्थक श्तिसे संन्यास ही सवसे उक्तम है, 
एस। ननेमं आता ह, तो भी योग्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त साधन कार्थका साधक होता है" इस न्याये मँ 
कृम नहीं करता" इस प्रकारके अभिमानवाले मृढतमके द्वारा किये गये स॑न्यासकी अपेक्षा भें परमेर्वरका 
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शरापणवुच्या निरमिमानिना सुम्चुणा क्रियमाणत्वात्‌ कमं ज्याय इव्युपचयेते, न तु 
सन्यासो दृष्यते । किन्तु विद्वस्सेन्यासाद्विविदिषासन्यासाद्विरक्षणः संन्यासः स्वस्थेन 
न कतेव्य इप्युच्यते । तत्र॒ विध्यभावाद्यत आ्मतत्वमन्ञातैव केवरमूेनाऽविवि- 
दिषुणा कर्मसंन्यासः कृतश्चेत्‌ , तेन प्रत्यवाय एकोऽनथः, नरकपातो द्वितीयः, 
दुर्यानिस्तृतीयः, मोक्षाभावश्चतुथेः । कृते तु कर्मणि प्रत्यवायाभावः ईश्वरमसाद- 
धित्तद्धिज्ञीनं मोक्षश्च सिच्यति । अतः फरभूयस्तवात्‌ कर्मणः त्वं नियतं विध्युक्तं 
कम नित्यं वा नैमित्तिकं वेश्वरप्रीत्यथे चित्तशुद्ध-यथे च कर्वि्य्थः। न केवरुमामु- 
भ्मिकाथेमेव कर्म कतैव्यं भवति किन्तैहिकाथमपि कत्यमित्याह--शरीरेति । 
निश्चरास्मना स्थाणुवत्तष्णीमवस्थानं खल्वकमे क्मसंन्यासस्तस्मादकमणो निःरोष- 
कमपरित्यागात्‌ ते रारीरयात्राऽपि न प्रसिद्धयेत्‌ । सुखेन न सिद्धयतीत्य्थः । नहि 
बरटच्छिखाबदुहायां कन्दरे वा तृष्णीं तिष्ठतः शरीरयात्रा सिध्यति यक्किञ्चित्तद नुक्रूर- 
व्यापारे विना । ततस्तदथेमपि क्म कतेन्यमेव । ननु यावता कर्मणा रारीरपरित्राणं 
सिद्ध्ेत्तावत्‌ क्म कुयौ न ततोऽतिरिक्तमिति चेत्‌ तत एव मवानतिमूढः संन्यासानर्हश्च 
भवति; यतः स्वेतरस्येवाऽनास्मनो देहस्य रक्षण कर्तुमिच्छति न त्वात्मनः । तवाऽय- 
मात्मा जननमरणप्रवाहे पतित्वा स॒हुसेहुर्निमजन्चुन्मज्निरन्तरदुःखेन ङ्िभ्नाति । 


आराधन करके संसारसे तर जागा, इस प्रकार रदश्वरापेणवुद्धिसे अभिमानरदहित सुस॒क्ष द्वारा 
अनुष्ठित कसं श्र हे, एसा उपचारसे कहा जाता है, इससे संन्यास दूषित नहीं किया जाता, किन्तु 
विद्रव्सन्याससे ओर विविदिषार्सन्याससे भिन्न संन्यास स्वस्थ पुरुषको नदीं करना चादिए, एेसा कदा 
जाता हे, क्योकि उसमे विधिका अभाव दहै! यतः आत्मतच्वको जाने बिना ही नितान्त 
मूढ ( अविद्वान्‌ ) यदि कर्मसंन्यास ( कमैत्याग ) करे, तो उससेः प्रत्यवाय एक अनर्थं होता है, 
नरकपात दूसरा, दर्योनिकी प्राति तीसरा ओर मोक्षका अभाव चौथा अनथ होता है ओर कम करनेसे 
तो प्रत्यवायका अभाव, ईश्वरका प्रसाद्‌, चित्तकी इद्धि, ज्ञान ओर मोक्ष सिद्ध होता है, इसलिए 
कमं अधिक फलवाला होनेसे तुम नियत- विहित नित्य अथवा नैमित्तिक- कर्म ईश्वरकी प्रीतिके 
लिए ओर चित्तकी शद्धिके छिए करो, एेसा अथं है । केवल परलोक्के लिए ही क्म नहीं करना 
चाहिए, किन्तु इस लोकके लिए भी कमं करना चादिए, एेसा कहते है “शरीर ०? इत्यादिसे । निश्चल 
ारीरसे टके समान चुपचाप स्थित दोना अकम-कर्मसंन्यास- है, इसकिए अकर्मसे- निःरोष 
केकरा त्याग करनेसे--तुम्दारी ररीरयात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, यह अथे हे ! बड़े पत्थरके समान 
गुहाम या कन्दरामे चुपचाप बेठनेवाला शरीरके अनुकूल थोडा बहुत व्यापार किये बिना अपनी शारीर- 
यात्रा सिद्ध नहीं कर सक्ता, इससे उसके लिए भी कमे करना ही चाहिए । यदि कहा कि जितने कर्मसे 
दारी रकी रक्षा हो जाय, उतना ही कमे करंगा, उससे अधिक नहीं, तो मी तम॒ अत्यन्त मूढ हो 
ओर संन्यासके योग्य नहीं हो, क्योकि अपनेसे भिन्न अनात्मभूत देहकी ही रक्षा करना चाहते हो, 


न कि आत्माकी । तुम्हारा यह आत्मा जन्म-मरणके प्रवाहमं गिरकर बारम्बार इवता, उछल्ता हआ 
२१ 


१६२ श्रीमद्धग द्वीता [ अध्याय ३ 
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यज्ञार्थात्‌ कमेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदथ कमे कौन्तेय युक्तसङ्गः समाचार ॥ ९}, 
परमेश्वरकी प्रसनतके किए किये जानेवाठे कमोको छोडकर दूसरे जितने 
काम्य ओर निषिद्ध कमं है, उनसे छोग जन्म आदि बन्धको ही प्राप्त होते है, इसङिए 
हे कौन्तेय, तुम आसक्तिको छोडकर केवर भगवान्‌की प्रसनताके लिए कम कसे |९॥ 


त्वमात्मनसख्राणमङ्त्वा अनासनः शत्रोरव त्राणाय यतस इतोऽपि वा दरयिमानं 
त्यक्त्वा कर्मणा रशरीरत्राणमत्यन्तास्थया यथा करोषि तथा विहितानि कमीण्यनुष्ठाय 
तेन ॒प्रापतचित्तञ्ुद्चात्ज्ञानमपरोक्षलक्षणं संपायाऽऽस्मानं . दुःखसागरादद्धर । 
“उद्वरेदात्मनाऽऽ्मानम्‌' इति वचनादात्मनो मोक्षाथैमेव कम्म॑कुरु, न कचिदप्यन्या- 
थेमिव्यथंः ॥ ८ ॥ । 
ननु कर्मणा वद्भयते जन्तर्वियया च वियुच्यतेः इति कर्मणां वन्धहेतुत्व- 
स्मरणात्‌ कथं बन्धकं कम कलु शक्यत इत्याशङ्कायां न, काम्यस्यैव कर्मणो बन्धकं 
नत्वीररापणवुद्रया करियमाणस्येव्याह- यज्ञार्थादिति । 

वज्ञ १ विष्णुः, इति श्रवणाचज्ञस्य श्रीविष्णोः परमेशवरस्याऽप्र सन्तुष्टिनिमित्त 
यत्क क्रियते वेदिकं तयज्ञा्मिदयुच्यते । तस्माचज्ञाथीत्‌ कर्मणो नित्यादीशवरपीति- 
ेतोरनयत्र॒कम्यादौ कमिण्ययं रोकोऽयिकारी ब्राह्मणादिः कर्मबन्धनः कर्मैव 
बन्धनं जन्मादेर्निवन्धनं देतभेष्य स कभवन्धनो भवति । विहिताकरणेन वा काम्येन 
(1 


निर्तर्‌ क्रा पाता हे । तुम आत्माका रक्षणन करके अनालभत दारुक रक्षण करनेके लिए ही यत्न 
करते हो, इसलिए टुरभिमानका त्याग कर्‌ जेसे रारौीरकी रक्षक लिए अत्यन्त आस्थासे कमं करते 
८५ (9 अचष्टान करके, उससे प्रात हुई चित्तकी छद्धिसे अपरोक्षलक्षण आत्मज्ञानका 
आत्मके मोक्षकर चि 1४ 1 क्रो । कष्या आत्मासि उद्धार करो । श्ल वचनसे 
श्राणी कर्मसे वधा 9 है ५: (१ 4 [चा भन, १ । < 

देव है, पा मतिपदित है ५ = ५ वियासे छट जाता हे", इस प्रकार र्तिसे कसं वन्धनके 

^ कि कम हु बन श्च या गया 

कते है--थज्ञा थत्‌" इत्यादिसे । ८। बन्धक हं, ईश्वरापणबुद्धिसे करिया गया कमं नहीं, एेसा 
व् निश्वय विष्णु दै" इतयर्थक 
सन्तिके छिए-जो वैदिक क॑ किय) 
नित्य आदि यज्ञाथं कर्मके सिवा काम्य 
टोता हे अधात्‌ कर्मदही दै 


्ुतिसे यज्ञ नाम विष्ण॒का है, उसके लिए--श्रीविष्णु परमेश्वरकी 
जाता है; वह्‌ यज्ञा कटलाता हे । इसचिए ईश्चवरकी प्रीतिके हेतु 
म्य आदि कमम अधिकारी यह खोक याने ब्राह्मण आदि कर्मबन्धन 
चन्पन--जन्म आददिका हेत॒- जिसका, अर्थात्‌ कमां द्वारा बन्धनको प्राप्न 

















निषिद्धेन वा कृतेन कर्मणा नरो बन्धवान्‌ भवति, न त्वीदवरम्रीवये क्रियमाणेन कर्मणा । 


अध्याय ३ ] साुवादशंङ्रानन्दीव्याख्यासहित = १६६ 


हयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः 
अनेनं प्रसविष्यध्वमेष वोऽसित्वि्टकामधुर्‌ ॥ १० ॥ 
खष्टिके आरम्भमे ब्रह्मान श्रति द्वारा प्रतिपादित यज्ञोके साथ ब्राह्मण आदि 
वर्णोकी उप्पत्ति कर उनसे कहा कि तुम रोग श्रौत ओौर स्मातं यज्ञोका अनुष्ठान करं 
देवताओंको प्रसन्न करो । देवताओंकी प्रसनताके किए किया गया यज्ञ तुम्हारे 
लिए अभीष्ट फड्दायक हो ॥ १० ॥ | 


(तत्कमे यन्न बन्धायः इति स्मरणादीडवराराधनात्मकमेव कमाबन्धकं तदन्यत्तु बन्धक- 
भित्यथेः । ततस्तदथमीदवरभीस्यथे चाऽवश्यं त्वं मुक्तसङ्गः फराभिसन्धिरदितो भूत्वा 
विहित कर्म समाचर सम्यगनुतिष्ठ । तेन व॒ष्टेडवरपसादाच्छद्धात्मा सन्‌ ज्ञानं प्राप्य 
मुक्तो मविष्यसीव्यथः ॥ ९ ॥ | 

पूवे नेप्कम्यैसिद्धये मिथ्या चारस्वनिवृृत्तये शरीरयात्रासिद्धये चाऽवदयं करम 
कतेव्यमिव्युक्त्वा इदानीं ८ध्ज्ञसमयः प्रमाणम्‌" इति सूत्रोक्तरीत्या धर्मज्ञतमेन ब्रह्मणा 
प्रोक्तः प्रामाणिकोऽयं परमो धर्मो ससुश्चूणामवश्यं कतव्य ॒इन्द्रादिदेवताप्रसाद- 
सिद्धय इव्याह- सहयज्ञा इति द्वाभ्याम्‌ । । 

पुरा सृष्टयादौ प्रनापतित्रह्मा श्रव्यक्तेथेनञेः सह प्रजाः ब्राह्मणादिवणीन्‌ 
घृष्ट ताः प्रजा उवाच यूयमनेन यज्ञेन श्रौतेन स्मार्तेन च प्रसविष्यध्वं चरुपुरो- 


टोता है । विदितके न करनेसे अथवा काम्य या निषिद्ध कर्मके करनेसे मनुष्य वैध जाता है, ईश्वरकी 


प्रीतिके लिए किये गये कमेसे नदी । अथात्‌ “जो बन्धनका कारणन हो, वह्‌ कम है" इत्यथंक स्मृतिसे 
ईैश्वरके आराधनके लिए क्रिया गया कमे बन्धक नदीं होता ओर उससे अतिरिक्त कस॑वंधक होता 
हे, यदह भाव हे 1 इससे उसके किए-ईश्वरकी प्रीतिके लिए- सुक्तसङ्ग होकर--फलके सङ्कल्पते 
रहित दोकर--त॒म विदित कमेकरा आचरण करो--यानी सम्यक्‌ अनुष्ठान करो । उससे तुष्ट इए 
ईश्रके प्रसादसे शद्धचित्त होकर ओर ज्ञान प्राप्त करके तुम मुक्त दो जाओगे, यह अ है ॥ ९ ॥ 
पूवैमे नेष्कम्येकी प्रा्तिके लिए, मिथ्याचारत्वकी निवरत्तिके किए ओर ररीरयात्राकी सिद्धिके 
किए अवदय कमं करना चादिए, एेसा कहकर अव “धभ॑ज्ञोका सिद्धान्त प्रमाण है" इत्यर्भक सूत्रम 
प्रतिपादित रीतिसे धरमजञतम ब्रह्माजीके दवारा कहे गये इस प्रामाणिक परम धर्मका सुसुश्चओंको, 
इन्द्रादि देवताओंकी प्रसन्नताके लिए, अवश्य अनुष्टान करना चारिए, एेसा कहते है- सहयज्ञाः | 
इत्यादि दो दलोकोँसे । | ५ 
परेम यानी खुष्टिके आदिमं प्रजापति ब्रह्मा श्रतिमे कहे गये यज्ञ सहित प्रजाको--त्राह्मण 
आदि वर्णोको-उत्पन्न कर उनसे बोले करि तुम दून श्रौत ओर स्ाते यज्ञोसे चरु, पुरोडाश 


॥ 


९ & छ श्रीमद्धगवट्ीता | अध्याय ३ 


नि 








देवान्‌ भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु बः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
श्रौत जर स्माते यज्ञसे तुम रोग इन्द्र आदि देवताओंको प्रसनन रकष्खो, 
यज्गसे सन्तुष्ट इए इन्द्र॒ आदि देव तम्ह।री अभीष्ट फलके प्रदान द्वारा सम्भावना 
करे, यो एक दूसरेकी संमावनासे ठम लोग परम कल्याणको प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥ 


डाशादिद्रवयेर्दवानां प्रीतिमुत्पादयध्वम्‌ । एष देवानुदिदय श्रद्धया कृतो यज्ञोऽपि वः 
इष्टानिच्छाया विषयमूतान्‌ काम्यन्त इति कामाः फल्विरोषास्तान्‌ दोग्धीतीष्टकामधुक््‌ 
मवतु । निष्कामानां ज्ञानपरतिबन्धकदुरितक्षयाय सकामानां स्वगखुखाय भवे- 
दित्यमिषपायः ॥ १० ॥ 

कथमयं यज्ञोऽस्मकमिष्टर्थाय मवतीत्यत आह- देवानिति । 

जनेन यज्ञेन श्रौतेन स्मर्तिन च यूयं देवानिन्द्रादीन्‌ मावयत संभावयत । च- 
पुरोडाशादिभिः सन्तुष्टान्‌ कुरुतेदयरथः | अनेन संमावितास्त॒ष्टाः सन्तस्ते देवा इन्द्रादयो 
9 यमान्‌ मवयन्तु इशरथपदानेन संभावयतु । एवं परस्परं भावयन्तः सन्तो 
धुय दवाना परसादेन निःदोषविनष्टप्रतिवन्धा भूत्वा सच्वश्युद्धथा सम्यक्‌ ज्ञानं प्राप्य 
१ निरतिशथानन्दरक्षणं श्रियौ विदेहकैवल्यमवाप्स्यथ । यचप्यत्र॒ “परस्परं 
भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इध्युभयेषां परश्रेयःप्राप्तिविधिः प्रतीयते; तथापि 
विचायमाणे प्रजानामेव धर्मोपदेशविषयतेनोक्तधर्मानुष्ठानरभ्यपरमश्चेयःश्रा्िविधिन ठ 


आदि दर्यो द्वारा देवताओंकी प्रीति उत्पन्न करो । देवताओंके छिए श्रद्धासे किया गया यज्ञभी 
8 हो (इरटेको--इच्छक्े विषयभूत का्मोको- जो चाहे नाते है, वे काम 
बह जमिभाव है ॥ १०" धकं पापक क्षयके किए ओर काभनावार्छको स्वगखखके लिए हो, 
त इ अथके लिए तरसे होता है, इसके उत्तरं कटते ै--“दे वाम्‌, इत्यादिके । 

करो, यह्‌ अर्थ है । प यन्ेस इन्द्रादि देवताओंको प्रसन्न करो । चर, पुरोडादच आदिते सन्तुष्ट 
पदार्थोको देकर सन्त कर भावित हृए-- संतुष्ट इए- इन्द्रादि देवता तुमको क कर-इष्ट 
निःरोष प्रतिबन्धं दि ५ कार्‌ परस्पर एक दूसरेको सन्तुष्ट करते हुए ठम देवताओंके ग्रसादसे 
आनन्दहप प्रेयो विदेहव अन्तःकरणकी जुद्धिसे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करके परको--निरतिराय 
8 | <जका--प्राप्त होओगे । यद्यपि यहां “परस्पर सन्तुष्ट करते हुए 
परम ्रेयको प्राप्त होओगे, देसी दोनो परमश्रेयकी विधि प्रतीत दहोती दहै, तो भी विचार करनेषर 
५ ४ ५१५ का दै, इससे प्रजाके लिए दी उक्त धममेके अनुष्टानस्े कम्य परमश्रयकी 
विधि दे, उनके ऊपर अनुग्रह करनेवाे देवताकि लिए नदींहै, वे उपदेराके विषय नदीं हे, 


1) त 








अध्याय २ ] सानुवादश्षङकरानन्दीव्यास्यासहित १६५ 





इष्टान्‌ भोगान्‌ हि षो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
रहे, १ ् 
तेदेत्तानप्रदायेभ्यो यो सुडनक्तं स्तन एव सः ॥ १२॥ 
यज्ञो द्वारा सेभावित देवता तमह इष्ट भोग देगे। उन देवताओं द्वारा 
दिये गये पदार्थोका, उन्दै समर्पण कयि विना, जो कोई अपने आप उपभोग 
करता हे, वह चोर दही है॥ १२॥ 


तदनुभ्राहकाणां देवानाम्‌ । तेषामुपदेशाविषयत्वात्‌ स्वयप्रभातविज्ञानत्वाज्जीवन्स॒ुक्त- 


त्वाच्च न ॒श्रेयोविधिरूपयुञ्यते । ततः संमावनायामेव परस्परपदस्य संबन्धो न तु 
प्रमश्रयःप्रापषिविधाविति ज्ञेयम्‌ ॥ ११॥ 

यज्ञैः संभाविता देवा स॒सुक्ूणां न केवल्माुष्मिकमेव सुखं प्रयच्छन्ति, किन्तु 
एेहिकसंपत्युखमपि, अतस्तेषां प्रीतये यज्ञायवदयं कर्तव्यमन्यथा भ्रत्यवायी भव- 
तीति सूचयितमाह--इष्टानिति । 

यज्ञैः श्रौतैः स्मार्तिश्च भाविताः संभाविताः देवा वो युष्मभ्यमिष्टानिच्छाविषय- 
भूतान्‌ मोगान्‌ पश्युपु्रकर्त्रधनधान्यादीन्‌ दास्यन्ते वितरिष्यन्ते । एवं तेदवेर्दत्तान्‌ 
पाथन्‌ पुनश्चरुपुरोडाश्ादिरूपेणेभ्यो देवेभ्योऽप्रदायाऽदच्वा देवानामृषीणां पितृणां च 
यज्ञेन ब्रह्मचर्येण प्रजया चाऽन्रण्यमक्घत्वा यः स्वशरीरमेव पोष्टुं भुङ्क्तं सः स्तेनो 


देवादीनां चोर एव मवति रि्टानां निन्यश्च । देवब्रह्मस्वहारिणस्तस्करस्य या गतिस्तां 


च गच्छतीव्यथः ॥ १२ ॥ 


क्योकि वे स्वयं प्रभातविज्ञान हैँ ( उनको आत्मतत्वज्ञान स्वेतः प्राप्त है ) ओर जीवनमुक्त भी 
है, अतः उनके लिए श्रेयकी विधि उपयुक्त नदीं है, इससे संभावनामे ही परस्पर पदका संबन्धं 
हे, परम प्रेयकी प्रा्निकी विधिम संबन्ध नहीं है, एसा जानना चाहिए ॥ ११॥ 

यज्ञोसे सन्तुष्ट देवता सुसुक्षुओंको केवल परलोकके खुखको टी नहीं देते, किन्त॒॒ यहौँक 
सपत्ति-एखको भी देते है, इसलिए उन ॐ प्रसन्नताके लिए यज्ञ आदिका अवरय ही अनुष्ठान करना 
चादिए, एेसा न करनेसे मनुष्य प्रव्यवायी ( पापी ) होता है, पेता सूचन करनेके जिए कहते है-- 
(इश्टान्‌? इत्यादि । 

श्रौत ओर स्मतं यज्ञोसे भावित--सन्त्॒ट हुए-- देवता तुमको इषट- इच्छके विषयभूत-- 
परु, पुत्र, खी, धन-धान्य आदि भोगोको देगे, वितरित्‌ करेगे । इस प्रकार उन देवताओं दारां 
दिये गये पदार्थाको फिर च, पुरोडाश आदिरूपसे उन देवताओंकर प्रदान न कर अर्थात्‌ देवता; 
ऋषि ओर पितरोका यज्ञ व्रहमचयं ओर प्रासे ऋण न चुकाकर जो अपने शरीरको पुष्ट करनेके 
किए खाता दे, वह देवताओं चेर ओर रिष पुरषो दवारा निन्य ही होता हे । देव ओर व्राह्मणके 
धनको हरनेवाले की जो गति है, उसको प्राप्त होता है, एेसा अर्थ है ॥ १२ ॥ 





१६९ श्ीमद्धगवद्वीता | अध्याये ३ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो शच्यन्ते सवेकिष्विषेः । 
ञञ्चते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 


यज्ञसे अवरिष्ट अन्नका भक्षण करनेवाले ब्राह्मण आदि सम्पूर्ण पापोसे सक्त 
हो जाते हैँ ओर जे केवर अपने उदरकी पूर्तिके रए पाक करते है, वे पापका 
ही भक्षण करते हैँ ॥ १३॥ 








[९ ५ | रिनो त ©^ ॐ म न्ति 

ये तु पञ्चमहायज्ान्‌ छता शिष्टान्नारिनो भवन्ति ते सवपापिुक्ता भवन्ति । 
ये तु देवतातिथ्यादीननुद्दिय स्वामेव पचन्ति ते पापिन एवेति पञ्चमहा- 
यज्ञनु्ठानाननुष्ठानयोः फलं प्रतिपादयति पञ्चमहायज्ञानां देनन्दिन्वेनाऽवदयकतेन्य- 


तदाव्वाय--यज्ञचिष्टाशिन इति । 

ब्राह्मणां यज्ञरिष्टारिनः सन्तो देवयज्ञः पित्रयज्ञः' इति श्रु्युक्तपश्चमहायज्ञा- 
ननुष्ठाय तच्छेषत्तमोजिनो भूत्वा सर्वकिल्विषैः (कण्डनी पेषणी चुद्टी चोदकरुम्भी 
च माजनी । परश्च॒सूना गृहस्थस्य पश्चयज्ञात्‌ प्रणदयतिः इति स्मरयुक्तानि यानि 
द्धपू्वकं पराणिपादपतोतचानि यान्यवरोन प्राप्तानि तैरेतैः सर्वैः किस्िषैर्यच्यन्ते । 


तेषां मोकाचित्त्ुद्धिसतया ज्ञानं यक्ति च विन्दन्तीलयर्थः । पञ्चमहायज्ञानकुवीणाः 
पा ये ब्रह्मणा आत्मकारणात्‌ स्वोदरपूतिहेतोरेव पचन्ति श्रवन देवाथ वैश्वदेवा 


पचन्ति देवेभ्यः पितरभ्यो ब्राहमेभ्यश्चाऽदत्वा स्वयमेव जुञ्जते च ते तु पापमेवाऽन्न- 
श 91. | 
जो लोग पोच महायज्ञ करके वचे हुए अन्नका भोजन करते दै, वै सव पापोंसे द्ुट जाते हें 
ओर जो लोग देवता, अतिथि आदिके उदैरसे नदी, किन्तु अपने दी उदेशसे पकाते हैँ, वे पापका 
भोजन करनेवारे ही होते दै, इस प्रकार पोच यज्ञ करनेवाले ओर न करनेवाङे दोनोंके फलका 
पतिपाद्न करते ह, जिससे कि पच महायर्ञोको प्रतिदिन अवदय करना चादिए, यह द्द्‌ हो 
जाय--'यज्ञशिष्टा० इत्यादिसे । 

. ब्राह्मण यज्ञरिष्टाशी होकर याने देवयज्ञ पितृयत्तः इत्यर्थक धरति कहे गये पांच महा- 
जाक अयष्ठान कर उनसे अवशिष्ट हुए अन्नके भोजी होकर सव पापोसे छ्रूट जाते हैँ । 
(ओखटी, चके), चूल्दा, जटकुम्भी ओर वुहारी ये पांच गरृहस्थक्री हत्याय पांच मदहायज्ञोके करनेसे 
नष्ट हो जाती ह, इत्यक स्म्रतिमें कहे गये जो बुद्धिपूवेक पापदहोते दै तथा जो दाथ पैर आदिके 
च॑टानेसे उत्पन्न होते हैँ ओौर जो परवश होनेसे प्राप्न होते हँ, उन सव पा्पोसे ट जाते हँ । 
उनके द्रट जनेसे चित्तकी द्धि ओर उससे श्चान ओर मुक्तिक प्राप्ति करते हैँ, यह अथ हे। पांच 
महायन्ञाकरो न करनेवाटे जो पापी ब्राह्मण अपने लिए-अपने उदरकी पूर्तिके लिए- दी श्रके 

समान पक्राते हं, देवताओंके लिए ओौर वैधदेवके लिए नहीं पकाते-- देवता, पितर ओर बराद्यणोको 
न देकर स्वयं दी खति हँ--वे पापरूप अनका भोजन करते ह, अन्नका नदीं । उनकी दष्टिसे 














ययया 


| । 
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अननादवन्ति भूतानि पञंन्यादनर्सभवः । 
यज्ञाद्धवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसयद्‌भवः ॥ १४॥ 
श्रोत्रिय ब्राह्मण द्वाया शाख्लानुमार विहित यज्ञसे बृष्टि होती है, बृष्टिसे 
धान, यव॒ आदि अर्नोकी उत्पत्ति होती है, [ स्री-पुरुषो द्रा ] उपुक्त अनसे 
प्राणी उत्पन्न होते हँ एवं ब्रष्टि दारा जगतकी उत्पत्तिमे मुख्य कारणभूत यज्ञ 
वैदिक क्रियासे उत्पनन होता है ॥ १४॥ 


रूपेण स्थितं भुञ्जते, न खननम्‌ । स्वदष्य्चा तदन्नमिव भाति, शाखरष्य्या देवताया 
च पापमेव भवति त एव पापिष्ठतमा इत्यथः । तथा च श्चुतिः--मोधमन्न विन्दते 
अप्रचेताः", केवलाघो भवति केवलादी" इति । "एका क्रिया व्यथैकरी बभूवः इति 
न्यायेन सुसुष्चुणा श्रोत्रियेण क्रियमाण कम सच्वशुद्धिद्धारा स्वस्य मोक्षहेतुर्भवति 
बृष्य्यादिद्वारा जगस्स्थितिहेतुश्च भवत्यत उभयथाऽपि कम कतव्यमेव ॥ १३ ॥ 

. शुच्यन्ते सर्भकिच्छिषिः" इति नेष्कम्यं पुरुषोऽदनुतेः इति कर्मणो मोक्षटेवं 
प्रतिपादितम्‌, जगस्स्थितिदेतुतमिदानीं निरूप्यते अन्नादिति येण । 

(अनौ प्रास्ताऽऽहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । आदिव्याजायते वृिषृषटरन्नं ततः 
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प्रजाः" इति स्म्रसयुक्तपरक्रियया यज्ञाच्छ्रोत्रियेण यथाशाखं निवर्तितात्‌ पर्जन्यौ वृष्टि- 
मवति । पञन्याद्‌ व्रीहियवादिरूपस्याऽन्नस्य संभव उस्पत्ति्भवति ¦ अन्नात्‌ खीपुंसाभ्यां ` 
मुक्त च्छुक्रशोणितरूपेण परिणतादधूतानि प्राणिनो भवन्ति जायन्ते । जातान्यनननैव 


ट ~~ य~~ = 


वह अन्नके समान भासता हे, राख्ष्टिसे ओर देवतादशसि तो वह पापहीदहोताहे, वेठेग 
पापिष्ठतम हें, यह अथंदहै। जेसी कि श्रुति भी है-- यज्ञ न करनेवाछे व्यथं ही अन्न खते हैः, 
(अकेला खानेवाला केवल पापी होता हे" । एक क्रिया दो अथं करनेवारी होती" इस न्यायसे 
श्रोत्रिय सुम द्वारा किया गया कमं अन्तःकरणकी छद्धि दवारा अपने मोक्षका हेतु होताहै ओर वृष्टि 
आदि द्वारा जगत्‌की स्थितिकरा हेतु होता है, इसलिए दोनों प्रकारसे कम कर्तव्य ही है ॥ १३ ॥ 
सव पापस छुट जाते है" इस वाक्यसे ओर “पुरुष नेष्कम्यं प्राप्त करता हैः इस वाक्यसे कर्म 
मोक्षकरा हेतु है, ठेसा प्रतिपादन किया, अव जगत्की स्थितिका हेतु कस है, एेसा निरूपण 
करते है-- “अन्नात्‌ इत्यादि तीन स्छाकोंसे । 
भली मति दी गहं आहुति आदित्यको प्राप्त होती हे । आदित्यसे वृष्टि होती है, वर्टिसे 
अन्न ओर अन्नसे प्रजा।" इत्यथेक सतिम प्रतिपादित रीतिसे यज्ञसे-- श्रोत्रिय बाह्मण द्वारा यथाशा 
किये गये यज्ञसे--पजन्य यानी वृष्टि होती है । पजन्यसे वीहि, यव आदि अन्नकी उत्पत्ति होती 
हे । असे-- ली ओर पुरुष द्वारा उपसुक्ता रजवीर्थमे परिणत अज्से--भूत (प्राणी) उत्पन्न होते है, 
जन्मे हैं । उत्पन्न हुए वे अज्नसे दी जीते भीं है । इस प्रकार वृष्टि ओर अन्न द्वारा जो यज्ञ जगतके 











+ 
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कमे व्रह्मोद्धवं विद्धि वह्यक्षरसयुदधवम्‌ । 
तस्मात्‌ सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥ १५ ॥ 
यह तुम निस्चय जानो किं यज्ञम हेतुभूत कर्मकी उप्पत्ति वेदसे इई है ओर 
वेद्‌ परम ब्रह्म परमात्मासे हआ है, इसलिए सभी वर्तुओंमे प्रकाश्चकत्वरूपसे 
अवस्थित वेद अश्चमेधान्त सम्पूणं ॒कर्मेमिं स्थित है अर्थात्‌ उन कर्मोका वेद दही 
कतेग्यहपसे. विधान करता है ॥ १५ ॥ 





जीवन्ति च । एवं वृष्ट्वा जगलज्ञीवनहेतुयो यज्ञः स तु कर्मसमुद्भवः ऋविग्य- 
जमानादिमिः क्रियमाणहोममन््रतन्त्ादिक्रिया वेदिकी कर्मलयुच्यते । तस्मात्‌ सम्य 
गुद्धवो यस्य स कर्मसमुद्धवोऽपूर्वरक्षणो यज्ञः ॥ १४ ॥ 

क्मति । यज्ञकारणमूतं यत्कर्म तत्त बह्मद्धवं बरह्म वेद ॒ऋगादिस्तस्मादु्पन्न 
विद्धि । तच ब्रहमक्षरसमुद्धवं विद्धि । अस्य महतो भूतस्य निःधसितमेतयदभेदो 
यजुर्वेदः, इति श्रवणात्सप्नगक्कारणभूतादक्षरासरमालमनः सकाशाननिः्धासरूपेण 
स्यमेषाऽअविर्भूतमत एव नित्यमपौरुपेयं बह वेदं विजानीदी्यथैः।. यस्म चन्ञेकमूखा- 
लादुयत्तिः स्थितिश्च तस्मात्‌ स्वयं सर्वगतं सर्वर्थमकाकलेन सर्वरोकस्थानां तत्त- 
रमनियतिस्थापकसेन च सर्वत्र स्थितमपि ब्रहम वेदो यज्ञे त्रामणादिभिरनुठे जौपा- 
सनाचश्वमेधानते कर्मण्येव तद्विधानैकप्रयोजनत्ासतिषठितं नित्यं नियमेन स्थितं भवति। 
वणश्रमिणां कर्वव्यलेन कमणि वेद्‌ एवं विदधातीत्यथः ॥ १५ ॥ 
जीवनका हेतु है, वह्‌ कर्मसे उतपन्न हुआ हे । ऋतिक्‌ , यजमान आदि द्वारा की गई होम, मन्त्र 
तन्त्र आदि वेदिकी क्रिया कर्म कहृखाती दै । उससे जिसका सम्यक्‌ उद्धव दै, व कमेसजुद्धव 
कटलाता ठ अतः यन्ञका अपू लक्षण हे ॥ १४ ॥ र 


८ 15.) न 
हय ह ५ ₹त्वादि । यज्ञकर कारणभूत जो कर्म हे, वह ब्र्मोद्धव है। ऋगादि वेदोंका नाम 
न्प १९ 


एसा ४५ क्योकि उस महानका यह्‌ चवे, यजुवद श्वास है, एेसी श्रुति हे, इसकिए 
म ~र परमत्माके निःधासरूपसे स्वयं दी आविर्भूत हआ है । इसीलिए 
व 1-- नित्य ओर अपौरषेय जानो, एेसा अथं है । जिस कारणसे जगत्‌की उत्पत्ति 
आर 4 72 ए यज्ञ ही है, इसङिए स्वयं, सवंगत--सव अर्थोके प्रक।शकरूपसे सम्पू 
रोः क 1५ नियति स्थापकल्पसे सर्वत्र स्थित--मी बह्म वेदयज्ञ स्थित दै-- 
ब्राह्मण आदिकसि अवु्ठान करने योग्य ओपासनसे लेकर अश्वमेध तक कर्ममें केवर उनके 
विधानके लिए प्रतिष्टित है- नियंमसे स्थित दे, वण ओर आश्रमवा्लोके कर्मोका वेद ही विधानं 


कुरता है, एसा अथ है ॥ १५॥ 
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~~~” ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~ ˆ ~~ ~ ~ ~~~ 


एवं प्रवतत चक्र नाऽचुवतेयतीह यः । 
अधाधुरिन्द्रियारामो मों पाथ स जीवति ॥ १६॥ 
इस प्रकार ईश्वर द्वारा प्रवर्तित चक्रका विषयभोगर्म्पट अतएव ॒पापमय 
जीवनवाखा जो पुरुष अलुवतेन नहीं करता, उसका जीना दी निष्फङ है ॥ १६ ॥ 


एवमिति । ईश्वरः श्चतिमुखेन यज्ञसन्तति विधाय यज्ञदवारा बृष्टि चाऽन्न च 
सम्य भूतखष्टि तस्ध्थितिं च निर्वोदुमिच्छया स्वयमेव चक्रं प्रवर्तितवान्‌ । तदिद- 
मीश्चरपवर्तितं चक्रं नियतमिह रोके यः कमीधिकारी ब्राह्मणादिनीऽनुवतेयति परमे- 
शरेण श्रुत्या विधायितं कभयोगे नाऽनुतिष्ठति एतदीश्वरशासनमक्कत्वा स्वयमिन््रिया- 
राम इन्द्ियार्थेष्वेव अजखमारमतीतीन्दियारामो विषयभोगरम्पटः सन्नत एवाऽघा- 
युरायुषः फरमघमेव यस्य सोऽघायुभूत्वा काकवच्छाल्मद्िवन्मोधं व्यथे निष्फरमेव 
जीवति । नैतावन्मात्रमेव मवति, किन्त्वीश्वराज्ञोछङ्घनदोषेण विहिताकरणप्रत्यवायेन 
नित्यक्ृतपापसङ्ख।तेन चाऽनेककस्पं नरकं चाऽधिगच्छतीत्यथेः । ततो विवेकिनो 
बराह्मणस्य सुखुक्षोरनास्मज्ञस्य तरणाथे छोकहिताथे चाऽवरयं वेदोक्तं कर्म कर्वै- 
व्यमेवेति सिद्धम्‌ ॥ १६ ॥ 

तत्र श्रीभगवान्‌ श्ञानयोगेन सांख्यानां क्मेयोगेन योगिनाम्‌" . इति सांख्यानां 
सन्यासिनामसांख्यानां योगिनां गृहिणां चोत्तरदक्षिणायनवदसङ्गीणे निष्ठाद्वयं विभज्य ` 


(एवम्‌? इत्यादि । दैश्वरने श्रुति द्वारा यज्ञौकी खष्टि कर, यज्ञ दवारा वृष्टि ओर अन्नकी 
उत्पत्ति कर मूर्तोकी सृष्टि तथा उनकी स्थितिका निवह करनेकी इच्छासे स्व्यं ही उक्त चक्र 
चलाया है । उस ईश्वर द्वारा चये गये चक्का इस लोकम जो ब्राह्मण आदि कमीधिकारी 
नियमसे अनुसरण नदीं करता यानी परमेश्वरसे श्रुति द्वारा प्रतिपादित कयोगका अनुष्ठान 
नहीं करता, इईंश्वरकी इस आज्ञाका पालन न कर स्वयं जो इन्दरियाराम--इन्धियोके विषयोमिं 
सवेदा रमण करनेवाला इन्दियाराम कहता है--अर्थात्‌ विषयभोगलम्पट-इसीकिए अधायु-- 
जिसकी आयुका फल पाप ही है, वह अघायु-दोकर कौएके समान ओर सेमरके वृक्षके समान 
व्यथ निप्फल--दी जीवन व्यतीत करता है । केवल इतना ही नहीं होता, किन्तु ईश्वरकी 
आज्ञाके उश्टवनके दोषसे, विदितके न करनेके प्रत्यवायसे तथा नित्य किय गये पापक समूहसे 
अनेक कर््पोतक नरकको प्राप्त होता है, यह अथं है । इसकिएु विवेकी सुसु्ठ॒ अनात्मज्ञ 
ब्राह्मणको संसारसे तरनेके किए ओर रोकके दितके किए वेदोक्ता कर्मोका अनुष्टान अवदय ही . 
करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ | 

सांख्योकी ज्ञानयोगसे ओर योगियोंकी कमैयागसेः, इत्यर्थकं रलोकसे सांख्यो की 


( संन्य ि्योकी ) असांख्योकी ८ योगी गृहस्थोकी ) उत्तर-दक्षिण माके समान दो भिन 
२२ 
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यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्नथ मानवः । 
आमन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ १७ ॥ 
जो पुरुष केव आत्मामं क्रीडा करता है, आत्मामं तृप्त रहता है ओर आल्मामें 
ही सन्तुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कतेभ्य शेष रहता ही नदीं दै ॥ १७ ॥ 


दरोयित्वा तदेकं वद निधित्यः इति स्वस्य कर्तव्यं प्रष्टवतोऽनस्य क्माधिका- 
रिणः सन्निहितत्वात्‌ तद्धितमुपदेष्टुं न कर्मणामनारम्मात्‌ इति कर्मयोगसुपक्रम्य “नियतं 
ऊरु कम॑त्वम्‌' इत्यस्मै कर्मयोगमेवोपदिर्य “यज्ञाद्‌” इत्यारभ्य “मोषं पाथं स 
जीवति! इत्यन्तेन अन्थेनाऽनातमज्स्य सुस॒क्षोरवदयं सचखद्युच्यथे कर्म कर्तव्यमेव, कते 
कमणि देवताप्रसाद ईवरपरसादश्च सिद्धयतीति सूचयितुं कर्मणः कर्वव्यत्वमेव 
बहुपक्रियया निश्ित्य इदानीं सांख्यस्य यते्ञानयोगनिष्ठं विना नाऽन्यत्‌ कथच्चिदपी- 
पतकते्यमप्तीति सूचयितुमाह--य इति । 

वशब्दोऽनात्मरतिव्यावृत्यथैः । यतु मानवः वदिरन्तश्च सर्वत्र बहयेव माप- 
यति गरह्यति मानं परत्नं तदेव सर्वदा वाति भजतीति मानवो बहमविति- 
रसरतिः अहं ब्रह्मस्मि" इति श्रुलयुक्तरीत्या स्वात्मना साक्षात्ते निस्यानन्दैकरसेऽ- 
तीये पर ब्रदण्येव रतिरन्तःकरणस्य रमणं क्रीडा सर्वदा विहारो यस्य॒ स॒ आस्म- 
रतिरेव भवेत्‌ । (भात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः इति श्रवणाद्‌ यो ब्रह्मवित्‌ 


४ = दिला कर्‌ उन्मेस निश्चय करके एकको किये", इस प्रकार अपना कतैव्य 
14 व होनेसे उसके दितका उपदेशा करनेके किए कर्मारंभके 
जेना कत थ प आरंभ करके तुम नियत कर्म करो" यर्होतक उसके लिए कर्मयोगका ही 
४ ` सा्थात्‌ यासे ठेर हि पार्थ, वह व्यर्थं जीता हैः एतत्पर्यन्त म्रन्थसे अनात्मज्ञ 
श ०.4 ५६ अव्य ही कमे करना चाहिए, कर्म करनेसे क प्रसाद ओर 
निश्वय करके अव त ता न १ एेसा सूचन करनेके किए बहुत प्रक्रियाओंसे कमकी कलेन्यताक 
करना चादि, य साख्य यतिको ज्ञानयोगनिष्टाके सिवा जओौर ऊक भी किसी प्रकार भी नहीं 
तशब्द " ¬ । सुजन कएनेके किए कते हय ०? इत्यादिसे ! 
श "५ व्यात्तिके ल्िएिहै। जो मानव ( बादर ओर भीतर सर्वत्र नह्मको 
मजन करता हे, ह्‌ भग मान॒ यानी मरत्यग्द््न कहता दै, उसीका जो स्ैदा 
नं हम दः इस श्रत श आनी ब्रह्मज्ञानी यति ) केवल आत्मरति दता दे अथात्‌ 
= हयम अपने आत्मरूपसे साक्षात्‌. किये गये निद्य आनन्दैक- 
सकः 9. दी रति यानी अन्तःकरणका रमण अथात्‌ कीडा- सवदा विहार- जिसका 
हो, वह अआअत्मरति है, क्र्योकि -आत्मरति आत्मकीड़ आत्ममिथुन आत्मानन्द” एेसी श्रति है 


| 


॥ 
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स्वेदाऽऽस्मन्येव विहरति न कचिदप्यनात्मनीव्य्थः। किञ्चाऽऽमतप्तश्च आत्मनेवाऽऽन- 


न्देकरसेन पूर्णेन स्वीकृसयाऽधिगतेन तप्तः, आसरामान्न परं वियते! इति स्मरणात्‌ । 
अतः प्रप्तव्यान्तरामावादासप्रा्येव सवत्र प्राप्तारम्बुद्धियस्य स आत्मतृप्तश्च भवेत्‌ । 
आसमन्येव चक्षुषो रूपवदूबहिरन्तः सर्वत्र वृतेर्विषयभूते चिदानन्देकरसे ब्रह्मण्येव 
सन्तुष्टः, यथा कामी इष्टार्थे सन्तुष्टो भवति तथा य आत्मन्येव सन्तुष्टश्च स्यात्‌ , 
तस्य महात्मन आत्मारामस्य कृतक्रत्यस्य यतेः काये कर्तव्यं कर्म न विद्यते नाऽस्ति, 
प्याप्तकामत्वेन प्राप्तव्याभावात्‌ । 

न्वधिक्कृतत्वाविरोषाद्‌ विदुषोऽपि कर्तम्यमेव वैदिकं कर्म, कर्मविधेः सवं- 
सामान्यात्‌ कर्मशास््रतदथेतन्नियमपरिज्ञतृत्वाद्‌ विदुषः विद्वान्‌ यजते" इति विरेष- 
विधाना विधिवखाद्‌ विदुषाऽप्यवदयं कमं कतेन्यमेवेति चेद्‌ , भवानत्र परष्टम्यः । परा- 
व्रेकत्वविज्ञानवहिनिर्मर्तिद्रेतभ्मस्य . सवे ब्रह्मैव पदयतो जीवन्मुक्तस्य ब्रह्मविदः 
कभकरणं स्वाथ वा किं पराथेवा? आये कर्महिकाथेवा किमामुष्मिकाथे वा 
आये शरीरक्षाथ वा किं परिग्रहरक्षाथ वाऽप्युत विलासाथम्‌ ९ नाऽऽयः, “सिद्धेऽन्यथार्थे 
न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः" इति वचनाच्छरीरस्थितेः प्रारन्धाधीनत्वा- 


अर्थात्‌ जो ब्रह्मज्ञानी सवदा आत्मामं दी विददार करता है, अनात्मामें कभी नहीं, यह भाव है । 
ओौर आत्मासे दी तृप्त--आनन्देकरस पूणे साक्षात्‌. करिये गये आत्मासे दी तृप्त--टोता है, 
क्योंकि आत्मलाभसे बद्कर अन्य लाभ नहीं है", एेसी स्यति हे, इसलिए दूसरे प्राप्तन्यका अभाव 
दोनेसे आत्मप्रातिसे दी सम्पूण प्राप्तव्य वस्तुओमे जिसकी अलबुद्धि हई हे, वह आत्मतृप्त दी होता 
हे । आत्मामं दी-जेसे नेत्र रूपमे सन्तुष्ट होता है वैसे दी बाहर ओर भीतर सर्वत्र वृत्तिके विषय- 
भूत चिदानन्देकरस ब्रह्मम ही तष्ट होता है । जेसे कामी इष्ट अर्थमे संतुष्ट होता है, वैसे ही जो 
आत्मामं दी सन्तुष्ट है, उस महात्मा आत्माराम छृतक्त्य यतिके लिए कायै-करवव्य क्म- है नहीं, 
क्योकि पूणेकाम होनेसे उसके किए को वस्तु प्राप्न नहीं है। , 

यदि शा हो फि अधिकारके समान होनेसे विद्धानको भी वैदिक कम॑कतैव्य है ही, क्योकि 
क्मेकी विधि सबके लिए सामान्य हे, विद्वान्‌ करमशाच्र, उसके अधं ओर्‌ नियमका ज्ञाता 
है. एवं "विदान्‌. यजन करता ह" इत्यथेक विशेष विधायक वचन है, अतः विधिके वलस विदरान्‌को 
मी कमं अवद्य करना चादिए, तो यद युक्त नदीं हे, क्योकि इस विषयभे आपसे पूते हँ कि 
क्था पर ओर अवरके एकल्वविज्ञानरूप अग्निस दैतश्रमका नि्ूलन कर देनेवारे, सव ब्रहम ही है, 
ठेसा देखनेवाके जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञानीका कमं अपने किए है या दूसरेके लिए १ प्रथम पक्षम--अपने 
किए हे, इस पक्षमं--यदहांके फक्के लिए दहै या पारलोकिकं फलके लिए है १ यदि प्रथम पक्षका 
अङ्गीकार करो, तो वह कम दारीरकी रक्षाके लिए है या परिग्रहकी रक्षाके लिए हे अथवा विलासके 
किए है १ आद पक्ष यक्ते नहीं हे, क्योकि पदाथेके मिथ्या सिद्ध होनेपर उसमे परिश्रम देखनेवाल 
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त्दुदिर्य विदुषः कमोनुपपतत : | न द्वितीयः › (एवं वे तमासमान विदित्वा इति 


रतेः निःशेषनिवृत्तमिथ्याज्ञानानां ब्रसविदां पूत्रायेषणाभ्यो ब्युल्थानश्चवणातताभ्य 
उस्थितवतो विहुषः पख्हामावात्द्रक्ािमिततककमी नुपप ¦| न तृतीयः, सव 
मालानमेव परयत _भालरेवुपोऽत रयपसक्तौ विरासासंमवात्‌ । तय- 
सुष्मिकाथमस्तिति चेत्‌, 


(4.6 तनाऽपि किं स्वगाय वा किमपव्गीथै किमात्मडयद्धयथे वा 
नाऽऽ, पयोप्कामस्य शतासनप्तु इहैव सवे िलीयन्ति कामाः, इति सर्वकाम 
भविर्यश्रवणाद्विुषः स्वरी 


गमासम्भवृततद्थककमं तेः; न द्वितीयः; 
न कमणा न प्रजया) ति  अनालुपपतेः 


₹ शत्या केमण | ने वः कल्वाच्च | 
विदपततदककमीरिदधः। वृतये 8 = मोक्षसाधनलनिपेधाजीवन्य 


< 
आसशुद्ध शरीरशुदधयरथे॑वा, किं चित्तशुदधयथं व 
फ भङ्युद्ध 9 > 1 (५ 9 
८ ताक्रमं | कत्य्‌ £ नाऽञदः , केवरं मूत्रपुरी पभाजनम्‌' हूति 
प्वाः . = . ‡ 
च्छुच्येकषासिदधः | न ९. यदरचित्तवादेव सम्यगुखन्नामक्ञानखाद्विदपत 


॥ 1. "ननन इति श्रवणानि 


व्के अधीन होनेसे देहके उदेशसे कः 
से निमिष क्त नहीं हे, क्योकि से उस आत्मको जा 4 
है, अतः विरक्तं वि ्रानूको द मरह्मज्ञानियोका पुत्रादि एषणाओंसे व्युत्थानं खन, नद । 
तीसरा पक्ष भौ गही है, कथो अभावे होनेसे उसकी रक्षाके लिए कर्म करना उपपन्न नी हे 0 
< (वि क & त्मा जाननेवारे, आत्मरत विद्रानकी दूसरे ९0 र 
प भ मीय सविण गो लसन आसर परेसु र्म च ५ 
क वयि 7 "९ या चित्तद्धिके छिए क्म करे १ प्र 
९ इति नी सव वी मती सव कमना यहीं लीन हो जाती ठ 
पकती, इसलिए रव । भरविख्य कहती 


५ 


नदीं 
१ ॐ लिए ह । स्स्‌ विदानो स्वीक कामना न 
कमे न पनस १५१ श्रना उपप महीं ह । ` ` (वदान स्वग श हे, कयोणि 
हे, ईसकिए मोक्षे | ५१ कमं म । दूसरा पक्ष भी युक्त नदीं €” 


लिए या चित्तकी द्धि वदवानका केस १४७५ ह सकरा निषेध करिया है ओर जीवन्युत क्रे 
युक्त है नही, कयि ४ 1 आलमाकी ५ सि तीसरे पक्ष क्या शरीर ती 
र मून एकमे कव्ये १ प्रथम 

1 भास, हङीवाे ररीरकी कमस ठको तेन हे” एसी “= ५५५ ओर प्रत्यक्ष दोय 
 अन्तःकरणवा यति स । यचि नहीं हो सकती +य है, व्वा 
चित्तद्धिकी अपेक्ष गही रहती ५८५ यद्धचित्त दसरा पक्ष भी युक्त नहीं तत विद्व 
विद्ध" इत्यर्थकं श्रति £ | तौसरा पक्ष भी युक्त त सम्बगूञान उलन हो अधः 

५ " -& ह भत्मा, निरवयव ५ नदीं है, कोवि “नाड़ी रहित ॐ तती 

अविषय > अतः उसकी कम॑से 
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वत्ेनाऽविषयत्वाच्च कर्मणाऽऽस्मनः शुद्धिकस्पनायोगात्‌। य॒उज्ञानबलेन विष्णुरुद्रादयोऽ- 
कायैशतकोटिमपि छत्व स्वयं शद्धयन््यन्यानपि च शोधयन्ति तमासानं कः केन्‌ 
सोधयेत्‌ । (स्वत एव सतः शद्धिनीऽसता येन केनचित्‌! इत्यासनः स्वत 
शुद्धसात्‌ । तर्द विदुषः कमीचरणं पराथमेवाऽस्तविति चेत्‌ › सवमत्र प्र्ट्यः, रोकाथे 
यः क करोति स किमपरोक्न्ञानी उत परोक्षजञानी वेति ? माये स यतिव। गृहस्थो 
वा १ नाऽऽचः, तस्य निरमिमानतात्‌ संन्यस्तसर्कतत्साधनत्वाच कर्मराब्दापरसक्तेः। 
देहवणीश्रमादिष्वहं ममेत्यभिमानः प्रपञ्चसत्यतवबुद्धिरर्थिसव कसैब्यताबुद्धिरकरणे प्रलय- 
वायभयं शास्रमयं च खट प्रदततेवीजम्‌ । तदेतत्सपैमपि समूलं परावरेकत्वविज्ञान- 
महाथिना निरदह्य स्वथं निष्कियत्रह्मस्मना तिष्ठतो निदग्धानात्मतादा्मयग्रन्थेः स्वीस- 
भावापन्नस्य स्वात्मारामस्य यतेरतियदनमेव न संभवति कित कमणि प्रवृत्तिरिति । 
तथा च श्चतिः-- राणो द्येष स्वैभूतेर्विमाति विजानन्विद्रान्‌ भवते नातिवादी इति । 
ततो बरहमनिष्ठस्याऽऽलरतेः स्वाथ वा पराभ वा कर्मणि प्रवृत्ति संभवति । नाऽपि 
द्वितीयः, जन्मानेकसदसङ्घतपुण्यकरमपुज्ञपरिपाकेनेश्वरपरसादेन च सवेटयमिथ्या- 
सउनिश्चयपू्वकं ब्र्चेवाहमिति ब्रह्मालेकतवविज्ञानमपतिवद्धं यदा समुत्पन्न स्यादेव 





है, एेसी कल्पना करना युक्त नहीं है । जिसके ज्ञानके बलसे विष्णु, ख आदिं सैकड़ों करोड 
असम्भव (अशक्य) कार्यको करके भी स्वयं छद होते है ओर दूसरोको शद्ध करते हँ, उस आत्माको 
कौन ओर किससे खद करे १ 'सत्की खद्धि आप ही होती है, किसी असते नहीं होती" इससे 
प्रतीत होता है कि आत्मा स्वतः ही शद्ध है । यदि र्का हो कि तब तो विदयानका कमौनुष्टान पराथे 
टी होगा, तो यह शङ्का भी युक्त नहीं हे, क्योकि इस विषयमे तुमसे यह्‌ पूछा जाता है कि खोकके 
लिए जो क्म करता है, वह क्या अपरोक्षज्ञानी है या परोक्षज्ञानी हे १ प्रथम पक्षमे भी यदह विकत्प 
होता है कि वह यति (त्यागी) है या गृहस्थ है । प्रथम पक्ष तो युक्त नहीं है, कर्योकि यतिके 
निरभिमान होनेसे ओर सब कर्म एवं कर्मके साधनोँका त्याग होनेसे उसमे कर्मराब्द्‌ प्रवृत्त हो 
नहीं सकता । देह, वण, आश्रम आदिमे भे ओौर भेरा पेसा. अभिमान, प्रपनचमे सत्यत्व इदि, 
विषयेच्छा, कतैव्यता बुद्धि, न करनेमे प्रत्यवायका भय ओर शाखका भय-- ये प्रवरत्तिके बीज हैँ ¶ 
इन सभीको ही पर ओर अव्रके एकल्वविज्ञानर्प महा अभ्निसे मूल सहित जलाकर स्वयं निष्िय 
ब्रह्मस्वरूपे स्थित चनेवारे, अनात्मतादाम्यरूप प्रन्थिक्रो जलनेवारे एवं सर्वात्मभावको प्राप्त हए 
स्वात्माराम यतिका जब अतिवदन दी सभव नहीं हे, तब उसकी कममिं प्रवर्तिका संभव नही हे, इसमे 
तो कटना ही क्या है १ जेसी कि श्रुति है--“यद प्राण दी सर्वभूतो दवारा भासता है, एसा जाननेवाखा विदान 
अतिवादी नहीं होता ” इसलिए ब्रहमनिष्ट, आत्मरतिकी अपने किए या दूसरेके लिए कमंमे प्रति 
संभव नदीं है। दूसरा पक्ष भी युक्त नदीं हे, क्योकि अनेकों हजार जन्मों द्वारा किये गये यकम 
पके परिपाकसे ओर शशवरके प्रसादसे सर्ष्द्यके मिथ्यालक्ना निश्चय कर श्रम ह नै द्रं पेषा 
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हस्थोऽपि याजञव्कयादिवदेषणाभ्ो व्युत्यास्यति, न हं ममेति संसतुमहति 
तत्कारणासमवात्‌ । संसारकारण खखवनातमनि देहादावहभावस्तदन्यत्र ममभावश्च । 
तदेतदयं यस्य ब्रहमालैकलविजञानेन विध्वस्तं न स पुनः संसाराय कलपते । नहि 
ेवाहमिति विसं बरगोऽह ममेदमिति बुद्धिश्च तेजस्तिमिर वलरस्परविरुद्धमेकत 
वस्तु शक्तोति । ततो शतववज्ञानसङ्निर्िनहदयन्यविटुष ; पुनः संसरण व 
सभवति । उतः ससाराद्‌ ्यु्िष्त्येव गृह्यपि विद्रान्‌ यदिन ्युचतषठित्तदग्युस्थानमेव 


सपयलयज्ञानत्कायैनिगृहीतल विदुषः । ननु तदधेतकभारब्ध ही ब्रह्भावा- 
¦ तद्धतुकप्रारब्धामावाद्‌ ग 
पनोऽपि नेचिष्ठतीति चेत्‌ क नी 


वनस्य ससा च पथ ! उभरतव्सेत्‌ न तवहं ममेदमिति संसरति । मे 
था विरोधात्‌ । नहि महं निं न्दास्तीय 
नरमादातं पतु व सिता ₹ मर निजं रषट्र पुनदृर 


ध न घण 
च न गच्छति ति। स्यं वरवता प्रेप्यमाणोऽपि वैगेन ५ 
द्वमतग्रूरमारञ ५ (4 5 शति सवन्‌ मन्द्‌ मन्दं गच्छति नाऽप्यन्यं नो 
ऽवृवात्‌ प तः ¢ याः = वी 5 

मषयति च| शन्‌ तस्सवैमिथ्याखदरच संसतु न हृष्यति ना 


भावात्‌ | क्रे दसपव्दगति्िष्यरि वृत्तिदेतोरनातमन्यहभावस्यार 
। बरहेवाहमिति = 2 मे पक 
| 


येव मिव 
९ ्रहप्येव तिष्ठतो प्रह्मविदो ब्राह्मणस्य चाण्ड 
बह्मात्मके एकत्वका ध 
पमान एषणा ४ विज्ञान व उस्न होता है, तव गृहस्थ भी याज्ञवल्क्य मर्द 
रोता, क्योकि उसके कारणका क 4 धू ओर भेरा एसा संकल्प करनेके ग ओर 
ष द मदि भिज पदा्थेभि ममत संसारक कोरण तो अनात्मा देह आदिमे अहमि 
गये है वह्‌ $ 


० ५ । नह्याहम्‌ यों एकतवके विज्ञानसे जिसके ये दोन न्ट 
दू 9 भेरा यह्‌ हे" 1 द्धि लिए समथ ोत यु # ४ 


५ र न्ने बराह्मण 
एकमे दमी हर, यह विज्ञान ओ + 
त नदीं रह सकते । अधेरेके समान परस्पर विरुढ दै, हे 

९३ विदाने स ष 


विज्ञानरप खसे थु काट 

क ससरणका लन्ञेसं जिसने हदयकी गरि 
ताह १ दी अजञ ज अज्ञाके कर्मे जकडा ओ ,. 
ध न त निकेरता, तो यह कहना निकठनेका मरारन्ध न होनेसे ब्रह्ममावको प्रात हआ गृ, 

दे ४५६६ ° क्योकि मि मच रहे, बहे जड़ भरतके समान घरमे रहता € 

त मतीत देनव १२ न ओर संसारक परस्पर विरोध ह । जसे निर्जल मर 

ह्रो जनेप्र भी स्वयं लिए अथवा पीने ॥ बलवान 

र ५ की जाता । 

धीरे-धीरे जाता है ओर ५ ओर दषेसे नहीं जाता । प कन्‌ क रुदन करता ध 
त्वद्य विद्वान्‌ क करने ९ ॥ प्रेरित भी नहीं करता स "छु हा कृष्ट ५७ । ४८ ष 
इए सके समान अ~ . दप नहीं करेगा भौर दूसरेको र रीः 

ब्राह्मणको चण्डलको छना न देगा, क्योकि परदृत्तिके हेत अ का अभाव हे । 
4 भेन ६' इस काल रहै स्थि 














ध्य ू 


मी नही, विन्ठ॒ कमः र| 
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तनु स्प्टुं न रोचते । देहादितादात्म्यं॑विनाऽदं ममेति व्यवहतै च न शक्यते । 
हविदां देहादितादाल्यमतीव दुःखम्‌ , तत्तादाल्येनाऽहं ममेति प्रवरृतिस्ततोऽतिदुःखम्‌, 
तत्राऽपि करमकरणमत्यन्तदुःखमेवेति विज्ञाय गृहस्थोऽपि विद्वान्‌ सव संन्यस्यलेव, 
नस्वाथै न परार वा कर्मं कद्व शक्तोति। जतः परोक्ष्ञानयेव चतुथीध्याय 
चाऽत्र च वक्ष्यमाणरीत्या कोकसंप्रहं करिष्यतीति न क्चिदप्यपरोकषज्ञानी निःरोष- 
बिनष्टानासाहंभावः । ननु योगयुक्तो वि्ुदधासमा विजितात्मा जितेन्द्रियः । सवै- 
भूतात्मभूतासमा कुर्थन्नपि न रम्यते । नेव किंञ्चिकरोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ 
इत्यादिवाक्याथेपयलिचनया त्वपरोक्षक्ञानिनोऽपि ोकसंग्रहाथै कमे कतम्यमेवेति 
प्रतीयते, कथं परोक्षज्ञान्येव लोकसंग्रहं करिष्यतीति नियमः क्रियते, विशुद्रासलादि- 
विरोषणज।तं कथं परोक्षज्ञानिनः सिद्धयेद्धिना ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविदं सुनिरिति तत््वविदिति 
्रह्मविलिङ्गदशनात्ततोऽपरोक्षज्ञानिनोऽपि कोकसङ्गहाथ कर्म॑ कर्भ्यमेवेति चेत्‌ › 
सत्यम्‌ ; विशुद्ासमत्वादिविरोषणजातमितरस्माद्‌ ब्रह्मविद व्यावतेयति । तदिदं स॒क्ति- 
कृतलक्षण जन्मशतकोखवाऽप्यन्येषामभ्यम्‌ । तथाप्यत्र त्वं प्रष्टव्यः, अपरोक्षज्ञानी 
द्विविधः सिद्धः साधकशचेति । तयोः किं सिद्धस्योच्यते उत साधकस्य वा॒रोकसंगरह 


व 1 ~ 
विद्रानको शरीरका छ्रूना नहीं रुचता । देहादि तादात्म्यके बिना मै ओर मेरा एेसा व्यवहार नदीं हो 
सकता । ब्रहमज्ञानियोकि किए देदादि तादात्म्य ही अत्यन्त दुःख है, उस तादात्म्यसे होनेवाली भे ओर 
मेरा" एेसी प्रवृत्ति उससे भी अधिक दुःख है, उसमे भी कर्म करना अत्यन्त दी दुःख हे, 
ठेसा जानकर गृहस्थ भी विद्वान्‌ सवको त्याग ही देता है, अपने लिए या परायेके छ्एि कमं 
नहीं कर सकता । इसलिए परोक्क्ञानी ही चौथे अध्यायमे ओर यहा पर्‌ भी वक्ष्यमाण प्रकारे खोक 
संग्रह करेगा, अपरोक्षज्ञानी कटी भी नहीं करेगा, क्योकि उसका अनात्मा्भाव निःरोष निवृत्त 
हो गया है । यदि को कि योगयुक्त, विद्ध मनवाला, शरीरको जीतनेवाला, इन्दरियांको वरामं 
करनेवाला ओर सव भूतोमे आत्मुद्धि करनेवाला विद्वान्‌ करता हआ भी लिप्त नहीं होता । युक्त पुरुष 
तेसा मानता है कि मे ङु नहीं करता + इत्यादि वाक्योके अथका विचार करनेसे जब अपरोक्षज्ञानीको 
भी लोकसग्रहके लिए नित्य कम करना चादिए, एसा प्रतीत होता हे, तब परोक्षन्नानी ही खोकसंग्रहके 
लिए कर्म करता है, एेसा नियम कैसे क्रिया जाता है १ ओर विशुद्ध आत्मत्व आदि विशेषणाँका समूहं 
ब्रह्मनिष्ठ बह्यज्ञके सिवा परोक्षज्ञानीम कैसे रह सकेगा १ एवं शसुनि' ओर "तत्त्ववित्‌" दाब्दों 
दवारा बरह्मवित्के लक्षण भी देखनेमे अते दै, इसलिए अपरोक्षज्ञानीको लोकसंग्रहके लिए कम 
करतवय है, रेसा यदि कटो, तो टीक है, विद्ध आत्मत्व आदिं विशोषण ब्रहमवितको अन्यसे एक्‌ 
करते हः, क्योकि ये सुक्तिकृत लक्षण सैकडौ करोड़ जन्मो भी दूसरोको अभ्य हँ । तथापि तमसे 
पूछा जाता है किसिद्ध ओर साधकके मेदे अपरोकष्ञानी दो (्रकारफे होते है, इसमे प्रश्न यद होता 
है कि उन दोनमिं से सिद्धका लोकसंग्रह है या साधकका १ प्रथम कलप तो युक्त है नदी, क्योकि वट 
तो सुक्त है, अतः उससे लोकसंग्रह हो नदीं सकता। भे ओर यह सब ब्रह्म दी है”, इस प्रकार निल 
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इति । नाऽयः, सुक्ततात्तस्य रोकसङ्पग्रहानुपपत्तेः (सवैमिदमटं च ब्र्येव' इति निय- 
निर्न्तरत्रहमनिष्ठया निितीकरतपरावेरेकल्विज्ञानखज्ञेन दवेतभ्रमवन्धं विच्छिय जह्या- 
दिस्तम्बपर्यन्तैः सह सर्वप्राणिभिः स्वे सक्तं पर्यतो ब्रह्मवि्यतेस्तद्‌दृष्टचा वद्धलोका- 
भावात्तत्सयदहासभवात्‌ । यथा देवदत्तः सर्वेभ्यः पूवे स्वयं भुक्त्वा स्वमेव अुक्तवन्त 
परयति नान्यम्‌ , यथा वा यज्ञदत्तः स्वयं पूवे प्रतिवुच्य स्वमेव प्रतिबुद्ध परयति 
न॒ तथा विद्वानात्मानमेव सक्त पद्यति, किन्तु स्वविज्ञानेन स्वं च सवे च 
प्राणिजातं स॒क्तमेव परयति । यथा बुद्धिमान्‌ स्वस्य चेतनत्वधर्मवेशिष्ट-यविन्ञानेन 
ब्रह्माण्डस्थ प्राणिजातं सवे चेतनत्वधर्मविशिष्टमेव विजानाति, यथा वां पाचकः 
स्थाटीपुखाकस्येकस्य पकताज्ञानेन सर्वस्याऽप्यन्यस्य पक्रतां विजानाति, तथा बह्यविदू 
यतिः स्वमुक्त्या स्वन्‌ सुक्तानेव विजानाति न तु स्वमात्रम्‌ । यस्तु ॒स्वमाज्नमेव युक्तं 
प्रयति न त्वन्यं न स ब्रह्मविदेव भवति नाऽपि च सुक्तः, किन्तु स वाचा युक्तः न 
त्विद्याबन्धात्‌ । यथा विवेकी सृक्षमबुद्र चा तरङ्गफेनवुद्‌नुदायम्मयं सवं जलमत्र 
पद्यति, यथा कटकञुकुटादि दैमं सर्व हेममात्रं पदयति । यथा वा॒रज्जुस् रज्जु- 
मात्र पदयति, तथा यस्तु प्रत्यग्दष्टया स्वं च जगतसवे च ` ब्रह्ममात्रे परयति स एव 
ब्रहमविदद्वेतदर्यवि्याबन्धविमुक्तश्च । तस्येतस्यद्वितददीनो महात्मनः सिद्धस्य सु्ो- 
त्थितवत्स्वातिरिक्तमपदयतः पूणवृत्ब्रह्मविद्रिस्य रोकविधिविधानविधेयादेरभावाच्च- 


निरन्तर वब्रह्मनिष्ठासे तीक्षण हए जीवन्रह्यैकत्व ॒विन्ञानरूपी खज्ञसे देत अ्रमबन्धको काटकर 
ब्रह्मासे केकर स्तम्बतक सव प्राणियोँके साथ अपनेको मुक्त देखनेवाटे ब्रह्मज्ञानी यतिके लिए उसकी 
थ्वि लो्कोका अभाव दहोनेसे, लोकसंग्रह संभव नदीं है । जसे देवदत्त सवस पटर स्वयं भोजन 
करके स्व्यके ही भोजन किया हुआ देखता है, दूसरेको नटीं ओर जैसे यज्ञदत्त स्व्यं पडे 
जागकर अपनेको दौ जागा हुआ देखता है वैसे विद्वान्‌ अपनेको ही सुत्त ` नदीं देखता, 
किन्तु अपने विज्ञानसे अपनेको ओर सव प्राणिरयोको सुक्त दी देखता है । जेसे बुद्धिमान्‌ अपने 
चेतनत्वस्य विज्ञानसे ब्रहमण्डमँ स्थित सव प्राणियोँको चेतनत्वधरससे विदिष्ट दी जानता है, 
अथवा जंसे पाचक वर्डेैके एक चावल्के पाकके ज्ञानसे अन्य सव चावल पक गये, एेसा जान 


ठेता द, वैसे दी ब्दाज्ञान यति अपनी सुकतिसे सबको युक्त ही जानता है, केवल अपनेको ही ¦ 


नहीं । यदि कोई केवल अपनेको दी सुक्त देखता है, तो वह॒ ब्रह्मज्ञानी दी नदीं है ओर सुक्त 
भी नदीं है । किन्तु वाणीस सुत्त हे, न कि अवियाबन्धनसे । जैसे सृक्षमबुद्धिसे तरङ्ग, फेन, 
वुद्ुदादिको जलमय देखता है, जसे कटक, मुकुट आदि सुवणके भूषणोंको खुवणेमाच्र देखता हे 
अथवा जेसे रज्जके सपको रज्ज॒मात्र देखता हे, वैसे दी जो प्रत्यक्‌ दष्टिसे अपनेको ओर सब जगत्‌को 
ब्रह्ममात्र देखता हे, वदी ब्रह्मज्ञानी अदरैतदर्शी अवियाबन्धसे सुक्त टोता है । उस अद्रैतद्लीं महात्मा 
द्धक, नींदसे' उठे हृएके समान अपनेसे अन्य पूर्वगर्तको न देखनेवाले, श्र ब्रह्मविद्‌ यतिकी द्मे 
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दुदेरोन कभेणि प्रवृत्तिं संभवति । ककुवेन्नपि न रिप्यते' इति प्रवृत्ति्योतकं वाक्यं 
विद्यते तत्कथमिति चेत्‌, तदथ छोकव्याख्यानावसरे वक्ष्यामः । 'विद्रान्‌ यजते 
इत्यत्र विदितवेदार्थो ब्राह्मणो विद्रच्छब्दार्था न तु ब्रह्मवि्तिस्तस्य सर्वकर्मसंन्यासिला- 
विधेरपि रोकवन्मिथ्यात्वकोट-चन्तःपातितवाच कर्मविध्यनुपपत्तेः। न द्वितीयः, साध- 
कस्य सुमुक्षोयतेः कमेविष्यदशनात्‌ । नहि सुयक्षोर्यतेर्निदिष्यासोर्छोकसंमरहाथ करम 
कतेव्यमिति विधिरस्ति विना समाधिम्‌, (तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम्‌" इति, “परं ब्रह्मा- 
नुसन्दध्यात्‌, इति, ध्यच्छेद्राञ्जनसी प्राज्ञ" इति, श्राह्मणः पाण्डित्यं निर्वि वास्येन 
तिष्ठासेत्‌" इति ज्ञाननिषटेव कलैग्यत्वेन श्रूयते । स्मर्येते च (मनः संयम्य मचित्तः 
इति, “ध्यानयोगपो नित्यम्‌ इति, “वाच यच्छ मनो यच्छ" इति च । अतः साध- 
कस्याऽऽत्वेदिनो यतेः कतैव्यः समाधिरेव न श्रौतं न स्माते च स्वाथ वा पराथेवा"। 
“रौ चमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌, इति ज्ञाननिष्ठस्य विष्यभावस्मरणात्‌ । 
“एतमेव प्रत्राजिनो रोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति' इति श्रुत्या जिज्ञासया संन्यस्तसर्वकर्मणो 
यतेर्विविदिषोरेव “जिज्ञासायां संप्व्रचो नाद्वियेत्कमचोदनाम्‌' इति श्रवणादिज्ञानसाधनं ` 
विना नाऽन्यक्कतेवयमिति कर्मविधेरुपेक्ष्यत्वस्मरणाक्किखत सिद्धस्य विज्ञातात्मतच्वस्य 


विधि, विधान ओर विधेय आदिका अभाव हदोनेसे उनके उदेशसे कमम प्रडत्तिका संभव नदीं है । 


यदि कटो कि करता हुआ भी लिप्त नीं होताः एेसा प्रदृत्ति्ोतक वचन वियमान है, उसकी 
उपपत्ति कैसे होगी, तो उसका अथं स्ोकके व्याख्यानके अवसरपर करेगे ! "विद्वान्‌ यजन करता हे 
इसमें वेदके अथक जाननेवाखा ब्राद्यण विद्वत्‌-राब्दका अथे हे, ब्रह्मवित्‌ यति नदीं है, क्योकि उसके 
सव कर्मोका संन्यासी होनेसे ओर विधिका भी लोकके समान मिथ्याकोरिके भीतर प्रवेद होनेसे 
उसके लिए कमकी विधि उपपन्न नदीं है । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योकि साधक सुसु्च यतिके 
लिए विधि देखने नदीं आती । ओौर निदिध्यासन करनेवारे सुसु यतिके किए समाधिके सिवा 
रोकसंगरहाथं कमे करना चादिए, एेसी विधि नहीं है । उसको दी जानकर धीर रज्ञा करे- त्रह्मबुदधि 
ही करे", परब्रह्मका अनुसन्धान करे”, विद्वान्‌ वाणीका मनमेँ ल्य करः, श्राह्यण पाण्डित्यको समाप्त 
करके बाल्यरूपसे स्थित हो" इस प्रकार ज्ञाननिष्ठाको दी श्रुति कतैव्यरूपसे कहती है । स्मरतिमे मी कटा 
हे कि भनक्ा संयम करके सुज्ञ चित्त ख्गानेवाखा हो” "नित्य ध्यानयोग परायण होः, मनक रोको, 
वाणीको रोको" । इसकिए आत्मज्ञानी साधक यतिका कतेन्य समाधि ही है, श्रौतं या स्मारदरूपं कर 
अपने या परायेके लिए कतव्य नदीं हे । शौच, आचमन या स्नान विधिसेन करः रस प्रकार ज्ञाननिष्ठके 

लिए विधिका अभाव सुति कहती हे । इसी आत्मलोककी संन्यासी इच्छा करते हुए घरे निकल जते ` 
है" इस श्रुति द्वारा जिज्ञासासे सब कर्माका त्याग करनेवाले यति विविदिषुका “जज्ञासामे प्रवर हआ 
कमेविधिका आद्र न करे" यह स्मरति श्रवण आदि ज्ञानके साधर्नोके सिवा अन्य कतव्य नहीं है, यों 
जव कमविधिकी उपेक्षा कहती है, तव आत्मतत्व जाननेवारे सिद्धको कमेतन्त्रका अवकाद नहीं 

२६३ 
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नेव तस्य कृतेनाऽ्थो नाऽढरतेनेह कथन । 
न चाऽस्य सवभूतेषु  कथिदथेव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


सर्वत्र आत्मभावको देखनेवाटे यतिका करम करनेसे यान करनेसे कोई भी 
प्रयोजन नहीं दै ओर किसी प्रयोजनके टिएु वह न तो दिव आदि देवताओं से 
ओर न ब्राह्मण आदिमे से किसीका आध्रयल्तादहै॥ १८॥ 


ज 





साधकस्य कमेतन्त्रानवक्रा इति । अतः परोक्षज्ञान्येव बहुधा कृतश्चरवण आभासास- 
ज्ञान्यहममादिवाद्यवासनावद्धो खोकरसंग्रहवचनस्य विषयः । अथवा रोकानुम्रहाथे 
ब्रह्मणा खष्टा महान्तो व्यासागस्त्यपराशरवसिष्ठादयस्तत्सदया वा अन्ये आधिकारिका 


निग्रहानुगरक्षमाप्ते वा भवेयुर्छकसंग्रहवचनसय विषयाः । न तु सिद्धो नाऽपि च. 


साधको सुसु्ुर्यतिः। तत एवोच्यते भगवता सर्वज्ञेन (तस्य काये न विचयते' इति ॥१७॥ 

ननु ब्रह्नद्रादिमिस्तत्तत्पद्‌ रुड्ध्वा प्राप्ष यत्सुखं तत्कर्मजन्यमेव । ततः सर्वत्र 
खस्य करमसंपाचत्वाद्‌ ब्रहमविदोऽपि सुखार्था तस्य॒ निरन्तरखुखसिद्धैये कर्म 
यक्तिञ्चिकरत्यमेवे्ाराङ्कायाम्‌ , न; (आनन्दो ब्रहेति, "विज्ञानमानन्दं बह्म" इति 
बरसमण अनन्देकष्पत्श्रवणानिरन्तरब्रह्मनिष्ठया तद्धावापन्चस्याऽखण्डानन्दस्वरूपेणेव 
तिष्ठतोऽप्य निरन्तर ब्रहमानन्दरसानुमूतेरनवच्छिन्नताच्कियाजन्यसुखस्याऽनित्यत्वातचचदन- 
पक्षिणो ब्रह्मविदः कर्मसाध्योऽधस्तदमभावे अनर्थो वा न कथिदस्तीत्याद- नैवेति । 





दे, इसमे तो कना दी क्या द £ इसकिए बहुत वार श्रवण किया हआ आमास आत्मन्ञानी, मै ओर 
मेरा आदि बाह्य वासनाओंसे बद्ध॒परोक्षत्तानी दी लोकरसग्रट-वचनक्रा विषय है । अथवा लोकके 
अनमहके किए उतपन्न हुए व्यास, अगस्त्य, पराशर, वसिष्ट आदि ओर उनके समान अन्य अधिकारी, 
जो निग्रह ओर अनुग्रह करनेके लिए समर्थ है लोक्रसंग्रह-वचनके विषय हैँ । सिद्ध या साधक 
सुम्च यति उक्त वचनके विषय नदीं हैँ । इसीलिए सर्थज्ञ भगवानने कटा है- उसका कोई कर्तव्य 
नदीं है ॥ १७ ॥ त 
बरह्मा, ईन्द्र आदिने तत्‌-तत्‌ पद्को प्राप्त करके जिस रुखको प्राप्त किया हे, वह कमजन्य ही हे । 
इसलिए खख सर्वत्र कर्मसे ही संपाय होता है, ब्रदाज्ञानी सुखकरी इच्छा करता है, अतः उसको निरन्तर 
खखकी सिद्धिके किए कछ न ठु कर्म करना दी चादिए, देसी यदि राद्धा दो, तो वह भी युक्त नदीं हे, 
क्योकि (आनन्द ब्रह्म", "विज्ञान ओर अनन्द्‌ ब्रह्म' इस प्रकार ब्रह्मम आनन्दैकरूपत्वका श्रवण होनेसे 
निरन्त व्रद्मनिष्ठासे व्रह्मभावको प्राप्त इए अखण्डानन्दस्वरूपसे स्थित इस यतिको निरन्तर अन- 
वाच्छन नदनन्दरसका अनुभव होनेके कारण उसे ` अनित्य क्रियाजन्य उखकी अपेक्षा नहीं 
होती, अतः ब्यज्ञानीको कम॑से साध्य अर्थं अथवा उसके अभावमे कुछ अनथ नहीं होता, रेसा कहते 
ठ (नेव? इत्यादिसे। | । 





ह 


। 





अध्याय ३1] सानुवादश्ङ्करानन्दीव्याख्यासहित १७९. 





तस्याऽहमेवेदं सवैमिति सर्वेमातमानमेवाऽद्वितीयं पद्यत आत्मारामस्याऽऽत्मानन्दस्य 

यतेः सिद्धस्य कृतेनाऽनुष्ठितेन कर्मणा प्राप्तम्योऽथैः कश्चिदपि नैवाऽस्ति, आस्मतृप्त- 
त्वात्‌ सवेमिथ्याखदर्दीलाच्च । योगक्रियया प्रप्तम्याकारगमनाणिमादिसिद्धिनी अपेक्ष्यते, 
स्वात्मभावापन्नतवाच्चपःक्रियया प्राप्तग्यन्रहषन्द्रादिपदपेक्षा च न संभवति, जीव- 
नमुक्तववाद्वदिकक्रियया प्राप्तम्यचिचश्ुद्धिद्धारकमोक्षापक्षाऽपि नाऽस्ति; अतो ब्रह्मवि्- 
मस्य कर्मणा साधनीयोऽथः कश्चिदपि नाऽस्तयेवेसयथेः । नन्वेतस्य कर्मणा प्राप्तव्येष्टा्था- 
 भवेऽपि विध्युहद्कनदोषो वाऽप्यकरणे प्रत्यवायदोषो वा स्यात्तेन ज्ञानहानिवी स्वरूप- 
हानिवो प्रसज्येतेत्याशङ्कायामाह- नाऽकृतेनेति । उक्तरक्षणस्य ब्रह्मविदस््वकृतेन 
विहितानाचरणेनाऽनथे उक्तः कश्चनेह छोके न संभवति मायामात्रमिदं द्वैतम्‌ इति 
न्यायेन विधेरप्यावियकत्वेन मिथ्याताद्विदुषस्तदुद्खने दोषाभावः । उमे द्यैवेष 
एते आत्मानः स्प्रणुते" इति श्रवणादकर्मणोऽपि ब्रह्ममात्रत्वदरनेन स्वतः सत्तामावा- 
दकमीऽपि दोषाय न कल्पते । निरन्तरव्रह्मनिष्ठयेव तिष्ठतो विदुषस्तेन ज्ञानहानिन 
संभवति "एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य! इति. ब्ह्मवित्स्वरूपस्य कमाक्मभ्यां ब्द्धि- 
क्षयाभावश्रवणाद्‌ ब्रह्मविदोऽकममणा स्वरूपहानिश्च न भवति । तस्मादक्ृतेनाऽस्य न 
कश्चिदप्यनथे इत्यथः । नन्वस्य सुक्तिप्रतिबन्धकनिवरृच्यथं वाऽप्याध्यासिकादयपद्रव- 
भे दी यह सब द्र" इस प्रकार सवको अद्वितीय आत्मा देखनेवाठे उस आत्माराम (आत्मानन्द) 

यति ( सिद्ध) के लिए अनुष्टित कर्मसे प्राप्त होने योग्य अथं कुछ भी नहींहै, क्योकि 
वह्‌ आत्मामे तृप्त है ओर सबको मिध्या देखनेवाखा है । योग-क्रियासे प्राप्न होने योग्य आकारा- 
गमन, अणिमा आदि सिद्धिकी उसे अपेक्षा नदीं है, स्वात्मभावको प्राप्न दोनेके कारण तपरूप 
क्रियासे प्राप्त होने योग्य ब्रह्मा, इन्द्र आदि पदकी अपेक्षा भी नहीं है ओर जीवन्मुक्त होनेसे वैदिक 
क्रियासे प्राप्त हदोनेवाली चित्तशुद्धि द्वारा प्राप्य मोक्षकी अपेक्षा भी नहीं है इसरलिषे 
उत्तम ब्रहमज्ञानीको कम॑से साधनीय को भी अथ नदीं है, यह भाव है । क्से प्राप्तव्य अर्थके न 
होनेपर भी विधिके उटटंघनका दोष ओर न करनेमें प्रत्यवायका दोष होगा ही, इससे उसके ज्ञानकी 
हानि अथवा स्वक्पकी हानिका प्रसंग अवेगा, एेसी शङ्का होनेपर कहते हँ-“नाऽक्रतेन' इत्यादि । 
उक्त लक्षणवाले ब्रह्मवित्‌को न करनेसे-- विहित कमेका आचरण न करनेसे--यहां .( इस लोकम ) 
उक्त कोई अनर्थं नदीं हो सकता । “यह देत मायामात्र है" इस न्यायसे विधि भी अविदारूप होनेसे 
मिथ्या हे, इसलिए विद्वानको उसके उष्ट॑वनसे दोष नहीं होता । इन दोनोको वह्‌ अपना आत्मा 
जानता दै" रेसी रति दोनेसे अकरमकी मी बरहमात्रदशेनसे प्रथक्‌ सत्ताका अभाव है, इसलिए अकम 
भी दोषके किए समथ नदीं होता । निरन्तरं ब्रह्मनिष्ठासे दी स्थित दोनेवाछे विद्वान ज्ञानकी उससे 
हानिका सभव नहीं हे ओर ध्राद्यणकी यह्‌ नित्य महिमा है इस ्ुतिसे ब्रह्मवित्‌ स्वरूपकी कम ओर 
अकम इद्धि ओर क्षतिका अभाव दोनेसे अकमेसे ्रहयिते स्वरूपकी हानि भी नहीं होती । इसलिए 
कम न करनेसे उसका कोई अनथ नहीं होता । परन्तु उसको मुक्तके प्रतिनन्धक्की निद्र्तिके किए 
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निवृत्यथे वाऽप्युपास्िक्रियया रिवो वा ॒विष्णुवीऽन्यो वा व्यपाश्रयणीयो मवति । ` 


अथवा ररीरयात्राथे ब्राह्मणो वा क्षत्रियो वाऽप्यनुखत्याऽऽश्रयणीयो मवति । अतोः 
विदुषः सवदा करमत्यागो न युज्यत एेत्यााङ्कायामाह-- न चेति । अस्योक्तलक्ष- 
णस्य ब्रह्मवित्तमस्य देवेषु शिवो वा विष्णुर्वा, सर्वभूतेषु ब्रह्मणो वाऽन्यो वा कश्चिदपि 
यक्किचचित्कायसुक्तरक्षणस॒दिदय क्रियया व्यपाश्रय आश्रणीयः कश्चिदपि नाऽस्ति 
इदेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः? इति वचनादिहैवाऽस्मिन्‌ शरीरे 
निव्यनिरन्तरत्रहमनिष्ठया माविररीरप्रापकमन्ञानं॑तत्काभ्र सच्चितादिसर्यकर्मजातं च 
विनिमय स्वयं शरीरसंबन्धरहितवनैव सदा स्थितत्वाद्‌ ब्रह्मविदोऽत्रैव युक्तस्य इतो 
खक्तिमतिबन्धकासंमवान्मि्याकोर.चन्तःपातित्वाच रिवविष्ण्वादिराराध्यो न भवति 
आध्यास्मिकायुपद्रवस्य शरीरत्राणस्य च पारब्धाधीनलवात्‌ पुंप्रयलस्य वैयभ्यदरीनाच 
न कोऽपि ब्राहमणादिराश्चयणीय एव । अतो ब्रहमविद्वर्यस्य मुक्तस्य कचिदपि यक्कि- 
चिदपि कर्म न कर्ेन्यमेव । छतं चेत्‌ स ब्रहमविदेव न भवति। तथा च स्खतिः-- 


चानेन वकस्य इतङ्ृयस्य योगिनः । नेवाऽस्ति किञचितकतैम्यमस्ति चेत्न स 
तत्ववित्‌! इति ॥ १८ ॥ 


भ व 
धनः योगाहदस्य तस्येव सक्तस्य यतेरासमारामस्य करम न करवैव्यं किन्त्वारुरक्षोमोक्षा- 
तव कमं कर्व्यमेवेति ------ यमवति वोषवितुमाह--तस्मादिति। तस्मादिति । 


= 1 आत्मिक आदि उपदरलोकी निदे सिए उपास्ति खय शिव, विष्ण जमा 


स -परभयण करना चादिए! अथवा शरीरकी याजाके लिए व्राह्मण अथवा क्षत्रियका 
दोनेपर्‌ इवेह 1 इसक्िएि विद्वानके किए सवेदा कर्मकरा त्याग युक्त दी नदीं हे, एेसी आशङ्का 
~~~ #, 
ओर सव मूत ब्राहमण १ त इत्यादि । इस उक्त जक्षणवाछे ब्रह्मवित्तमका देवोमिं शिव या विष्णु, 
करने योग्य नहीं वहो क भी उक्त किसी मी कार्यके उदेदयसे व्यपाश्रय--आश्रयण -- 
> संसारको सिया कं चै स्थित ड. इत्यर्थ 
वचनसे यहां इस दारीरमे टी नित्य रको जीत जिया, जिनका मन समतामें स्थित दै”, इत्येक 


= त्य निरन्तर ब्रह्मनिष्रासे ञ 
उसके कायं संचित आदि सव च ५ सन्तर ब्रह्मनिषठासे भावी दारीरको प्राप्त करानेवाले अज्ञान ओर 


थत पन॑समूहका निभूलन करके स्वयं शरीरके संबन्धसे रदित होकर सदा 
स्थित दोनेके यही भूलन करके स्वयं शरीरके संव 

मिथ्याकोषिमिं ` सः यही सक्त दै, इससे सक्तके प्रतिबन्धकका असभव दोनेसे ओौर देवादिका 

रक्षाके प्रारन्धाधीन ोनेसे चिव, विष्ण आदि आराध्य नहीं हे, आध्यात्मिक आदि उपद्रव ओर शरीरकी 

योम्य नदीं हे । कनि दप्पत्रयलकी व्यथेता देखनेसे ब्राह्मण आदि को$ भी आश्रय करने 

विहय ९ व्य नहीं कि 

हे, तो ब्रह्मवित्‌ दी नहीं है उक्तका कीं भी कु भी कम कर्तव्य नदीं है । यदि कलेव्य 


| जेसी कि स्मृति है--श्ञानरूपी अख्तसे तृप्त कृतकृत्य योगीका 


कर्तव्य गं है 
कुछ अ। क्रतव्य न व्यं 
कुछ भी ६। 2, यदि कतै हे, तो वह्‌ तत्त्ववित्‌ नदीं है ।॥ १८ ॥ 


गारूढ्‌ 
४ १९। यो ˆ ॐत आत्माराम नके एम यतिक क्लैव्य नहीं हे, किन्तु आररुष्ठ॒ मोक्षार्थं ठम्दारा तो 
कम ही कतनय दै, चह चतक लि कहते है. तस्मात्‌? इत्यादिसे । 


क [क 1 ॥ ऋ ॥ + ॐ र कै ` क त । ~+ ` चन 9 ५ [ऋ 0 ॥ त न 1 । चो ` 
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तस्मादसक्तः सततं कायं कम समाचर । 
असक्तो द्याचर्न्‌ कभ परमामरोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 
 कऋ्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकरसग्रहमेवाऽपि सपर्यन्‌ कठमरहसि ॥ २० ॥ 
इसकिए फरविडोषकी अभिटखषा न रखकर तुम निरन्तर कम करो, क्योकि फल- 
विरोषकी अभिख।षाका द्यागकर कर्मानुष्ठान करनेसे पुरुषको मोक्ष प्राप्त ह्येता है ॥१९॥ 
यतः जनक, अजातशच्रु आदि क्मसिद्दी ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त इए ये, 
| अतः उनके आचारको देखकर या॒लोकसंग्रहषप प्रयोजनके लिए ८ रोग उन्मागे- 
गामी न हो, इसङिए ) तुम्हे कम अवद्य करना चादहिर ॥ २० ॥ 


हि यस्मातकारणान्युस॒श्चः पुरुषः स्वयमसक्तः फटामिसन्धिरदहितो भूत्वा वेदिकं 
कमी ऽऽचरन्‌ सम्यगनुतिष्ठन्नेव परं परमपुरुषाथ मोक्षमास्ोति यथाऽयमात्मरतिरस्मिञ्जन्मनि 
जन्मान्तरेषु च वेदिकं कम तवव चित्तशुद्धि पराप्याऽऽलमज्ञानेन खुक्ति प्राप्तवान्‌, तथाऽ- 
| न्योऽपि क्मभूमिस्थः करम कृत्वेव ज्ञानं प्राप्य सुक्तो भवति, नैवाऽन्यथा। तस्मात्त्वमपि 
। , अस॒श्चरसक्तो निष्कामः सन्‌ सततं कायं करैन्यं वर्धं नित्यं नैमित्तिकं च कर्म 
समाचर श्रद्वाभक्तिभ्यामीश्वरा्पणवुच्या सम्यक्‌ कुरु । कर्मेणेव चित्तशुद्धि प्राप्य ज्ञानं 
च मोक्षं च प्राप्स्यसी्यथः । धर्मेण पापमपनुदति इति, ्ञानुत्पयते पुसां क्षया- 
सपापस्य कर्मणः, इति, क्ञानादेव तु कैवस्यम्‌ः इत्यादिश्रतिस्परतिमिर्धमीनुष्ठानादेव 
पापक्षयः, पापक्षयादेव ज्ञानम्‌ ; ज्ञानादेव मोक्ष इति प्रतिपा्ते ॥ १९. ॥ 
ततो सुमुक्षोरन्ञातात्मतच्स्याऽवदयं कर्मैव कतंव्यमिद्युपदिश्याऽस्मिनर्थ वरद्धाचारं 





जिस कारणसे सुमुश्च स्वयं असक्त--फलकी अभिटाषासे रदित- होकर वैदिक क्मका आचा- 
रण--टीक-ठीक अवुष्ान--करता हुआ दी परको-प्रमपुरुषाथैरूप मोक्षको-- प्रप्त होता है । जैसे 
यह आत्मरति इस जन्ममे ओर पिले जन्मभे वेदिक कमं करके ही चित्तकी शुद्धिको प्राप्त होकर 
आ्मनज्ञानसे सुक्तिको प्राप्न हुआ है, वैसे ही कमभूमिमे स्थित दूसरा को$ भी कम करके दी ज्ञानको 
प्राप्त होकर मुक्त दता हे, अन्य प्रकारसे नदीं; इसलिए तुम भी सुश्च असक्त- निष्काम - टो कर 
सद्‌ा] कतेव्यर्पसे विधिसे विहित नित्य ओर नैमित्तिक _ कमौको श्रद्धाभक्तिपू्वक इश्वरार्पण- 
ुद्धिसे ठीक-ठीक करो । कमंसे दी चित्तशद्धि प्राप्त करके ज्ञानको ओर मोक्षको भी प्राप्त 
होओगे, यद अथं ह । धमस पापको नष्ट करता दै", "ापक्रमके क्षीण होनेसे पुरुषोको ज्ञान होता 
है", श्ञानसे दी तो कैवल्य प्राप्त होता हे" इत्यादि शरुति-स्मृतियोसे, धके अुष्ठानसे दी पापका 
क्षय, पापक क्षयसे ज्ञान ओर ज्ञानसे ही मोक्ष होता हे, एेसा प्रतिपादन किया जाता है ॥ १९ ॥ 

इसकिए आत्मतत्त्वके न जाननेवारे मुरुष्ुको अवदय ही कसं करना चाहिए, एेसा उपदेश 


[~ 
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त 
प्रमाणयति श्रीभगवान्‌- क्भणेवेति । 
` जनकादयः जनको वेदेह आदिरयषां ते जनकादयः अश्वपतिमगीरथादयः 
= भ दवि ए ° 
क्षत्रियाः कर्णेव श्रौतस्मातैकमीनुष्ठानेनेव चितत्ुद्धि प्रप्य ज्ञानेन ससिद्धिमास्थिताः 
मुक्ति प्राप्य कृताथ जाता इत्यतस्स्वमपि कर्मैव कृत्वा तदुत्पन्नचिचर्ुच्या ज्ञानं प्राप्य 
मुक्तो मूत्वा सुखेन त्षठिवयथः । यद्भवा जनकादयो ज्ञानयोगनिष्ठानिषरूढतया संसिद्धि 
क्ति © |; + 
मुक्ति प्राप्याऽपि रोकहिताथं कर्मणेव सह स्थिताः स्वयं कृताथां अपि मूढतारणाथं 
करम कुर्वन्त एव स्थिता इत्यथः । आूढानमेव एवं सति किमुताऽनातमन्ञेनाऽऽरुरुश्चणा 
स्वया मोक्षाथे क्म कतव्यमिति । एवं सुमुक्षोरनासमन्ञस्याऽऽरुरक्षोर्मोक्षाथेमवद्यं कमं 
कतव्यमेवेति निर्धायै, इदानीं सुक्तेनाऽऽप्याधिकारिकेण खोकटहिताथे कभ कर्वव्यमेवेति 
बोधयतु तत्र दृष्टान्तत्वेन जनकादीनां ज्ञानवृद्धानां प्व्र्तिमुदाहत्य तवाऽप्येताररोऽ- | 
ऽधिकारो यद्यस्ति तिष्ठतु तथापि जनकादिवच्वया छोकहिता्थमपि कमीऽवदयं कते- 
व्यमेव । महापुरुषप्रवृत्या खट शाखस्य प्रामाण्यं कर्मणः प्राशस्त्यमज्ञतरण च 
पार्मप्यणाऽऽचारप्रचयोऽपि च सिच्यति, अतो. सुक्तेनाऽप्यवद्यं महता कमे कतव्य- 
मित्याशयेनाऽह- रोक ग्रहमिति | छखोकः पामरजनस्तस्य संग्रहः सत्कर्ममाग- 
शद्रनेन तारणसुन्मागनिवारणं वा तमिमं ठोकसंग्रहमेवाऽ संपदयन्‌ मया क्रियमाणं 
क ~ 
करके इस विष मं तरृद्ध्‌ =+ (= म इः 
रस [वषयमं ब्रद्धाचारको प्रमाणरूपसे श्रीभगवान्‌ वताते दहैँ--'कमणंवः? इत्यादिसे । 
जनक्रादि, जनक वैदेह-- जिनमें आदि है, वे जनकरादि के जाते दै अर्थात्‌ अङ्वपति, 
मभीरथ र क्षत्रिय कमस दी--श्रौत-स्मातेरूप कर्मके अनुष्ठानसे दी--चित्तशद्धिको प्राप्त करके 
क ५ ब्त हए यानी सुक्तिको प्राप्त करके कृताथं हुए, इसलिए ठम भी कमदी 
क उससे उत्प हुई चित्तञद्धिसे ज्ञान प्रात करके मुक्त दोकर सुखसे बैटो, यह अथे है । 
हितके ति ९ जञनयोगनिषठके  परिपृक्र होनेसे स॑सिद्धिको-सुक्तिको-- प्राप्त होकर भी लोक- 
हए ही रि कम कते ही रद अर्थात्‌ स्वयं कृतार्थं होते हए भी मूर्खोके तारणके चिए कमं करते 
त त ः यह अथ है । आकूदोने जव एसा किया, तो अनात्मज्ञ आररु्च ठम कस करना + 
है या निरभारण ४ कना ही क्या हे १ इस प्रकार मुसुश्च अनात्मज्ञ आरुरुश्च मोक्षार्थो कमे कतव्य 
व च ५ । करके, अव सुक्त अधिक्रारीको भी कोकके दितके किए कर्म कर्तव्य है, रेसा 
५ निन ध्थान्तर्पसे जनकादि ज्ञानबरद्धोकी प्रवृत्तिक्रा उदाहरण देकर तुमे भी यदि 
क तो भी जनकादिके समान लोकके दितके लिए कमं अवद्य दी करना चादिए । 
प: पुरं त ५५५ टी शस्त्रका प्रामाण्य, कर्मकरा प्रारस्त्य ओर अन्ञानीका तरण 
५ ९९ आचारी इद्धि भी सिद्ध दोती है । इसकिए महान्‌ मुक्त पुरुषको भी कमं अवदय 
1 इस आशियसे कहते द -'लछोकसंग्रहम्‌? इत्यादि । लेक--पामर जन, उसका संम्रद याने 
सत्‌ कर्मके मागक्रौ दिखलनेसे तारण अथवा ुमार्गसे निवारण, इस लोकर्सग्रहरूपम अर्थको 
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यद्यदाचरति शरेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यस्प्रमाणं रुते कोकस्तदयुवतेते ॥ २१ ॥ 


ष्ठ पुरुष ॒श्रौत-स्मातेखूप जिस-जिस कर्मका अनुष्ठान करता है, साधारण 
छोग भी उसीका अनुष्ठान करते है ओौर वह जिस राखको प्रमाण मानता है, 
उसीको प्राकृत पुरुष भी प्रमाण मानते हँ ॥ २१ ॥ 


कम रोकोपकाराय भवतीति पश्यन्नपि कर्म कतु त्वमर्हसीत्यथः ॥ २० ॥ 

मत्कतेक कर्म कथं ङोकस्योपकाराय भवतीति चेदुच्यते- यद्यदाचरतीति । 

वेदशाखाध्ययनाध्यापनयोस्तद थेज्ञानज्ञापनयोस्तदक्तकमानुष्ठानानुष्ठापनयोश्च द- 
क्षिणः कुरुयीखादिमहत्वसंपन्नश्च यो द्विजश्रेष्ठः, ययच्छरौतं स्माते वा अन्यद्राऽऽचरति 
नियमेनाऽन॒तिष्ठति सुमुश्चः इतरः पामरोऽपि तत्तदेव कमीऽऽचरति न तु स्वयमप्यन्य- 
करोति शाखतजज्ञानतदक्तकर्मपरिज्ञानाभावात्‌ । किञ्च, उक्तरक्षणः श्रष्ठः यचच्छास्र 
स्वय प्रमाणं कुरुते इदमेव प्रमाणमिति व्यवहरति, रोको मूढजनस्तदेव तेन 
पमाणीकृतमेव शाखमनुवतैते तदेव जा स्वयं प्रमाणं करोति । श्षठानुसारी भवति पामर 
इत्यर्थः । एतेन श्रेष्ठस्य छृताथस्याऽपि ठोकदिताथ कर्म कतव्यमेवेति सिद्धम्‌ ॥२१॥ 

ननु महात्मनः छृताथेस्य कर्मणा साध्यमपदयतः करभैकरणं कुत्राऽपि न दृष्टमित्या- 


देखकर याने मेरे द्वारा किया गया कमं लोकके हितके लिए होगा, एेसा देखकर भी तुम कः` करनेके 
योग्य हो, यह अथंदहे॥ २० ॥ , 

मेरे दवारा किया गया कमं लोकके उप्कारके किए कैसे होगा १ यों यदि अजुन पूछे तो उसपर 
भगवान्‌ कहते हँ-- "यद्यदाचरति इत्यादिसे । 
वेद्‌ शारस््ोका पदन ओर पदानेमे उनके अथेको जानने एवं समन्ननेमे एवं उनम कहे गये 
कर्मोका अनुष्टान करने ओर करानेमें दक्ष ओर कुल, शील आदि प्रयुक्त मदत्वसे सम्पन्न जो द्विजश्रेष्ठ, 
जिस-जिस श्रौत या समातं अथवा अन्य प्रकारका कम करता है--नियमसे उसका अनुष्ान करता 
हे, दसरा पामर सुसुश्च॒ मी उसी कर्मकरा आचरण करता है, स्वयं उससे अन्य नहीं करता, क्योकि 
रास्त्र, शास्त्रजन्य ज्ञान ओर उसमें कहे गये कमका परिज्ञान उसे नहीं है! ओर उक्त 
लक्षणवारा रेष्ठ जिस-जिस शास्त्रको स्वयं प्रमाण मानता है--यदी प्रमाण है, एेसा व्यवहार 
करता हे, रोक ( मूढ जन ) उसका ही- उसके द्वारा प्रमाणित किये गये राके अनुसार वतांव 
करता है--उसी शाको प्रमाण मानता है । पामर पुरुष श्रेष्ठ पुरुषका अनुसारी होता है, यहं 
अथं है । इससे शरेष्ठ छृता्ैको मी लोकके दितके किए कर्मै करना ही चादिए, यह्‌ सिद्ध हुआ ॥२१॥ 

ङ भी उत्पा्य नहीं हे, एसा हमारे लिए कर्मसे साध्य न देखनेवाले क्तार्थ महात्माका कमं 
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न मे पार्थाऽस्ति कतव्य त्रिषु ठेकेषु किथ्चन । 
नाञनयाप्षमवाप्व्यं वतं एव च कमणि ॥ २२॥ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमेण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्माऽनुवतन्ते मनुष्याः पाथ सर्वशः ॥ २३ ॥ 
हे पार्थ, तीनों खोकोमे किसी वस्तुकी प्रा्तिके िए्‌ मेरा कुक भी ˆकतेन्य 

नहीं है ओर रेसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो क्रियासे प्राप्त होनेवाटी ह्यो ओर 

सन्ने प्राप्त न इई ह्यो । फिर भीमे कम वरता दी रहता ॥ २२॥ . 

कदाचित्‌ भै आस्यन्ते रहित होकर कमे न कं, तो हे पार्थं, सन मनुष्य | 

सन्ने कर्मरहित देखकर मेरा अनुकरण करेगे, क्मोकिं ठोग मेरे दी मागेका अनु- 

सरण करते हँ ॥ २३ ॥ 





शङ्कायां अस्मिन्नर्थे खमेव प्रमाणमित्याह श्रीमगवान्‌--न मे इति । 

टे पाथ, षड्गुणेशवर्यसंप््याऽवाप्तसधकामस्य सर्वदवरस्य मे यक्किञ्चित्कार्थमाप्त- 
व्यमथूुदिरय कर्तव्यं कर्म नाऽस्ति, तुतः अनवापतमप्ाप्तं सत्‌ मम क्रिययाऽवाप्तव्यं 
प्र्तव्यं वस्तु किञ्चिदपि त्रिषु लेकेषु न विद्यते । ग्रदस्वामिनो ग॒दस्थद्रव्यवद्भ्या- 
स्थं संव वस्तु ब्रह्मण्डस्वामिनो मे प्राप्तमेव मवति न वु, पराप्तभ्यं किञ्चिदस्ति, एवं 
महाभाग्यवेराग्यज्ञानसम्रद्वोऽप्यहं ठोकसंग्रहात्मके कर्मणि वर्ते एव हि । चकारो | 
हयैः । मम वैदिके रौकिके च कर्मणि प्रवतनं भवतां प्रत्यक्षसिद्धमिति । हिः । 
प्रसिद्धिबोधनाथः ॥ २२ ॥ = " 

ननु सर्वदवरस्य तव रोकसं्रहोऽपि न कर्वव्यः, अनर्थीभावादित्याशङ्कय, न; 


~~ 
करना कीं देखनेमें नदीं आता, एेसी राद्ा होनेपर इस. विषयमे तोमे दी प्रमाणर्हरू, एसा 
श्रीभगवान्‌ कहते हँ-^न मे इत्यादिसे । | 

: हे पाथ, षड्यण पवसे सम्यन, प्ाप्तस्वकराम, सवके दैदवर सुञ्चको प्रा्तन्यके उदेश्यसे-- 
ङ भी कम कतव्य कम-- नदीं है । यद्‌ कैसे १ अनवाक्त--अग्ाप्त- होनेसे क्रियासे मुन्ने अवा- 
सव्य--आतन्य वस्तु तीनों लोकम वियमान नही हे, जेसे घरमे स्थित द्रव्य घरके स्वामीका 
होता दे, वैसे दी ब्रहमाण्डमं स्थत सुव वस्तु ब्रह्माण्डके स्वामी सुस्को प्राप्त दी है, कुछ भी मर्तव्य 
नदीं है । इस श महाभाग्य, वैराग्य ओर्‌ ज्ञानसे समद्ध भीम लोकर्सम्रहस्वरूप कम करता ही 
र । चकार दिके अथमे हे । वैदिक जर लोकिकं करम मेरी प्रत्त तम्हारे प्रत्यक्ष है 1 णहि 

दराब्द्‌ प्रसिद्धि बतल्नेके लिए है ॥२२॥ 


आप सवके हैदवर हँ, अतः आपको खोकर्स्रह करमेकी आवर्यकता नदीं है, क्योकि आप 
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उत्सीदेयुरिमे लाका न ङुयौ कम ॑चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कतां स्यायुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
यदि अपनेको कृतक्र्य समञ्चकर भ वैदिक कर्मका दाग कर दू, तो 
ये सब खोक उच्छिन हो जार्यैगे, इतना ही नही, किन्तु वणेपङ्करका उत्पादक 
होगा ओर सारी प्रजाकी दुगीतिका भी हेतु होगा ॥ २४॥ 





'अश्रषठः श्रषठानुसारीः इति न्यायेन सरवजञोऽयं कृष्ण इति सवे मदनुसारिमो मवन्ति, 
म्यकर्मेणि सति सर्वेऽप्यक्रमाणो मवेयुस्तेन छोकक्षतिरुपप्यते, . अतः कर्म मम 
कतेव्यमेवेव्याशयेनाऽऽइ-- यदीति द्वाभ्याम्‌ । 
अहं कृतार्थोऽस्मीति वा न कर्मणा मम साध्यमस्तीति वाऽप्यहमतन्ितः मन्न- 
तन्त्रप्रयोगादावप्रमत्तो भूत्वा जातु कचित्कदाचिदपि कर्मणि विहिते न वर्तेयं यदि 
विहितकमैकती न स्यां चेत्‌ मामकर्माणि दष्ट सर्वे मनुष्या अप्यकर्माणो भवेयुः, 
हि यस्माकरारणान्मनुष्थाः सर्वै भगवानयं सर्वज्ञ इति मयि सर्वज्ञव्ववुच्या मम वर्त्म 
मदीयमेव मागैमचुवतेन्ते अश्रष्ठस्य श्रष्ठानुसारितिनियमात्‌ । मया कर्मणि त्यक्ते 
स्वयमपि कम त्यजेयुरिस्यथेः ॥ २३ ॥ | 
ननु तैरपि करम सज्यताम्‌ , ततः कोऽनथ इत्यत आह--उत्सीदेयुरिति । 
सर्वैः कर्मणि परियक्ते 'अनराद्धवन्ति भूतानि! इ्युक्तरीप्या ह विभीगाभावाद्‌ देवाः 


कोई अनथं नहीं है, एेसी यदि शङ्का हो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योकि अश्र ्रष्ठका अनुसारी 
होता हे", इस न्यायसे यह छरष्ण सर्वज्ञ है, एेसा जानकर सब मेरा अनुसरण करते है, अतः मेरे क्म 
न करनेसे सव लोग कमं न करनेवाले हो जर्येगे, उससे रोककी क्षति होगी, इसलिए मुने कर्म 
करना चादिए, इस आशयसे कहते हँ-यदिः इत्यादि दो श्छोकोसे । 

भिं कृताथ हू" अथवा “कमेसे मेरा कोड मतलब नदीं हैः एेसा मान कर यदि भै आलस्य- 
रहित होकर याने मन्त्र-तन्त्रके प्रयोग आदिमे अप्रमत्त होकर कहीं कृभी भी विहित कस न कर्ह-- 
मै विदित कमका कतौ न हो--तो सुञ्चको अक्रम (कमै न करनेवाला) देखफर्‌ सभी मंय॒प्य क्म 
न करनेवाे हदो जार्यगे । क्योक्रि अश्र ध्रे्ठाचसारी होता है", एेस। नियसं टोनेसे सब 
मनुष्य “यह भगवान्‌ सवैजञ है" देस समज्ञकर सुञ्म सर्वज्ञत वुद्धिसे मेरे मा्पर चलते ह, इस- 
किए मेरे क्के त्यागनेसे वे स्वयं भी कमं त्याग देगे, यह भाव है ॥ २३ ॥ 

वे भी क्मका व्याग कर, उससे क्या अनथ दोगा १ एसा यदि अशन पूजे, तो उसंपर भगवान्‌ 
कहते हँ--“उघीदेयु०? इत्यादि ।“ 


यदि सभी कमेका त्याग कर देंगे, तो अन्नसे भूत होते हँ" इत्यादि कही गई रीतिसे दविभौगके 
र । 1 
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सक्ताः कमेण्यविदांसो यथा ङुर्बन्ति भारत । 
बुयादि हास्तथाऽसक्तथिकीषुर्लोकरस्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे भारत, जसे पुत्र, क्त्र आदिमे अभिमान रखनेवाटे अतत्वज्ञ 
पुरुष कमे करते है, वैसे ही विद्वान्‌ छोकसंग्रह करनेकी इच्छसे अनासक्त 
होकर कमं करे ॥२५॥ | 


्रक्षीणा भवेयुः वृष्टघा्यमावानमनुष्यादीनामनुत्पत्तिरुत्पचानां च विनाशः स्यात्‌ । एता- 
वानेवाऽनर्थो न भवति, किन्तु वणसाङ्कयेमपि च स्यादित्याह-सङ्करस्येति । कत- 
कृत्यत्वाभिमानेनाऽहं रोकस्थितिकारण वेदिकं कम त्याजयित्वा संकरस्य च कती स्याम्‌ । 
ततदरणेजातिमेदव्यवस्थापककमीमावे सर्वैषामैकरूप्यापत्तौ वर्णः सङ्कीर्यन्ते । सोऽपि 
वणसङ्करो मत्तक एव स्यात्‌ । एवं साङ्क्यसंपादनेनाऽदं सीः प्रजा उपहन्यां स्वासां | 
परजानासुयहतिकती च स्याम्‌ । उपहतिुगेतिप्रा्तिः । सदृगतिटेतोः सत्कर्मानुष्ठान- 
स्याऽमावात्‌ सरवै नरकमाजो भवेयुरित्यथः। यत एषाजनर्थपरम्परापत्तिस्ततः कृतक्रव्यस्याऽ- 

पि मम तव चाऽप्यालविदोऽन्यस्य च ोकहिताथ कर्म कर्वव्यमेवेति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 

[५ थे भ * © 
तहि छोकहिताथ कमणि प्रवृत्तेन विदुषा कथं करम कर्वव्यमित्याकाह्यामाह-- 
सक्ता इति । 
अविद्रासोऽनासन्ञाः कर्मणि कर्मजन्यफल स्वगीपुत्रधनादौ सक्ता आसक्तिमन्तो 
भूतया नियमेन श्रद्धासक्तिभ्यां यथा विहित क्म कुर्वन्ति तथेव वतमानः सन्‌ | 
अभावसे देवता क्षीण हदो जार्यगे, उससे बृष्टि आदिका अभाव होनेपर मनुष्य आदिकी उत्पत्ति नहीं 
दोगी ओर जो उत्पन्न हुए है, उनक्रा नाश हो जायगा 1 इतना ही अनर्थं नदीं है, किन्तु वर्णोका सां करय 
मीहो जायो, एसा कहते दँ-“सङ्करस्यः इत्यादिसे । करतकरत्यत्वके अभिमाने मेँ लोककी स्थितिमें | 
देतभूत वेदिक कर्मोका व्याग कराकर संकरका कता होगा । तत्‌-तत्‌ वर्णं ओर जातिके भेदके व्यव- 
स्थापके कर्मकरा अनुष्ठान न होनेसे सव एकरूप दो जर्यैगे, एेसा होनेपर व सङ्खा्ण हो जाते हैँ, उस 
¢ ॐ ५ २. 

वणक सङकरका कता म दी होगा । इस प्रकार साङ्कयैका सम्पादन करनेसे मे दी सव प्रजावो चष्ट 
करूगा--सव प्रजाकी उपहति करनेवाला दोऊगा । दुगतिकी प्राप्तिका नाम उप्रहति दै । सद्‌ गतिके | 
देठ॑सत्‌. कमेक अवुष्टानके अभावसे सव॒ नरकगामी ददो जार्येगे, यह अर्थं है। यतः 


ख अनथपरम्पराकी पि दे, इसलिए कृतक्त्य सुन्चे, ठम ओर किसी अन्य आत्मज्ञानीको मी 
खोकर दितके लिए कमं करना दी चादिषए, यद्‌ सिद्ध इुा ॥ २४ ॥ 


करके हित कर्मे # कैसे 
तव लोक्रके हितकरे लिए ठ प्रत्त हुए विद्वानको कम केसे करना चादिए, एेसी आकाह्वा 
होने पर कदते है--'सक्ताः' इत्यादिसे । 
4 0 + । =+ ष 
जेते अवि्राच अनात्सन्ञ कमर स्वगे, पुत्र, धन आदि*कर्मजन्य फल्मँ-- सक्त (अ।सक्तिवाले) 
होकर नियमपूवेक श्रद्धा ओर भक्तिसे विहित कस करते हे वैसे ही करमन प्रवर्त होकर खोकरसंग्रह 
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न शुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमेसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ सवेकमोणि विद्वाच्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
युक्तं विद्ान्‌को कमम अभिनिवेश रखनेवाटे मनुष्योंकी बुद्धिको विचरित 
नहीं करना चाहिए, किन्तु सव श्रौत कर्मोका अनुष्टान करते इए उनकी उन 
करमेमिं प्रीति करानी चाहिए ॥ २६ ॥ | 


रोकसङ्यहं चिकीरविदरान्‌ ब्रहमविदाधिकारिकः स्वयमसक्तः करतैत्वामिनिवेशारदितः 
पर पेक्षारहितोऽपि भूत्वा कमं कयत्‌ । एवं कुर्वन्‌ स्वयं तीणः परानपि तारय- 
तीति मावः । कवृामिनिवेशरहितत्वं फखानपेक्षित्वं साकल्यवेकल्ययो्षविषाद शुन्यत्व 
च तञ्जञाज्ञयोरवेरक्षण्यम्‌ । नियमेन कर्मकरणे तूभयत्र सममेव ॥ २५ ॥ 

किञ्च, न बुद्धिभदमिति । विद्वान्‌ ब्रह्मवित्‌ स्वयं युक्त आत्मनो देहादितादा- 
स्याभावददीनयोगनिष्ठो भूत्वा समाचरन्‌ कारोचितं कर्म कुर्वन्‌ कर्मसङ्धिनां कमी- 
सक्तानाम्‌ । फरपेक्षया नियमेन कमं ॒कु्वतामित्यथः । यद्रा देहेन्द्रियादिभिरेवं 
क्रियमाणेषु करमस्व कती भोक्तेत्यभिमानः सङ्गः स॒ येषां तेषां कर्मसङ्किनामतक्व- 
विदां मूढानां स्वयं पण्डितत्वाभिमनेन बुद्धिभेदं “ज्योतिष्टोमेन स्वर्मकामः' इति 
वचनाञ्ज्योतिषटोमं कृत्वा स्वगफकं मोक्षय इत्यादिफल्विषया या कामना बुद्धिस्तस्या 
भेदं चारनं न जनयेत्‌ । न कमणि कामनया कतैव्यानीति वा, स्वगौदिफलमस- 
दिति वा, कन्नादि सवे मिथ्येति वा तेषां बुद्धवैकल्यं न संपादयेत्‌ , किन्तु “अक्षय्यं 





करनेकी इच्छावाला व्रह्मवित्‌ अधिकारी विद्वान्‌ स्वयं असक्त दोकर-कत्वके अभिसानसे शल्य होकर 
ओर फलकी अपेक्षासे भी रहित होकर-करमं करे ।-एेसा करनेसे स्वयं तर जाता है ओर दृसरौको 
भी तार देता हे, यह भाव है । कतृत्वके अभिनिवेसे रहित होना, फलकी अनपेक्षा ओर उसकी 
भिद्धि एवं असिद्धिमे दषे ओर विषादसे रहित होना दी तत्त्वज्ञ ओर अज्ञम विलक्षणता है । नियमसे 
कम करना तो दोनोम समान है ॥ २५॥ 

किञ्च न बुद्धिभेदम्‌? इत्यादि । ब्रह्मवित्‌ विद्धान्‌ स्वयं युकष्त--आत्मा्ने देहादितादा- 
तम्यभावके दशनसे योगनिष्ट होकर कालायुरूप कमै करता हुआ कस॑सङ्गी याने कर्मासक्तोका 
( फठ्की अयेक्षासे कमं करनेवार्लोका, यह अथै है, अथवा देह, इन्दर आदिते ही विये 
जानेवारे कमम भभ कतां भोक्ता हू" यह अभिमान सङ्ग है, वह॒ जिनको हो, उन करमसङ्गी 
अनात्मवित्‌ मूढो का ) स्वयं पण्डितत्वके अभिंमानसे बुद्धिमेद न करे । स्वर्गकी कामनावाला ज्योति- 
टीम याग करे" इस वचनसे ज्योतिष्टोम करके स्वथैरूप फलका भोग फरगा इत्यादि फलरूप विषयसे 
युक्त कामना बुद्धि हे, उसका मेद--विचाख्न--न करै । अथवा कामनासे कसर न करने चादिए, 
अथवा स्वगं जदि फलं असत्‌ है अथवा कर्तां आदि सव मिथ्या है, एेसा ककर उनकी 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि गणेः कमणि सवलः । 
अहङ्कारविमूढात्मा कताऽहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
ये सारे कमे रारीर, इन्द्रिय आदि मायाके कायेसे दही किये जाते हँ, परन्तु 


अह ङ्कारसे विमोहित अन्तःकरणवाखा पुरुष मेँ ह्वी करनेवाङा द यों मानता दै ॥२७॥ 


ह वै चातुमीस्ययाजिनः' इति, (परयति पुत्रं परयति पौत्रम्‌” इति, ^तस्माद्धमं परमं 
वदन्तिः इत्यादिना च स्वणि कमणि वैदिकानि जोषयेत्‌ प्रीणयेत्‌ । कर्मफरस्तुत्या 
कंमीणि करमिच्छामेव संपादयेदित्यथः ॥ २६ ॥ 
मूढानामेव कम न तु पण्डितानामिति सूचयितुमज्ञानां कर्मसङ्किनामिल्युक्तम्‌ , 
कर्मेसङ्खिनामिति यदुक्तं तदेव विस्पष्टयति--ग्रकृतेरिति । | 
 ग्रकरृतिमीया सच्वादिगुणद्वारा आकाशादिमहामूतरूपेण परिणता तस्याः म्रकृते- 
गुणाः कायैमूताः देदेन्दियादयस्तैरव न कचिदप्यात्ना क्रियमाणानि सर्वाणि 
कमौणि परति अविद्रानहङ्कारविमूढात्मा स्वावियया देदेन्द्रियादावना्मन्यहमिति 
ुद्धिरङ्करस्तेन विमूढो विपरीतग्रहणतत्पर आत्मा मनो यस्य॒ सोऽदङ्कारविम्‌- 
दात्मा । यद्वा विमूढ इ्यत्रऽन्तगीर्भेतो णिच्‌ । देदेन्दरियादिष्वहङ्कर्णेन विमोहितः 
द्रष्टाऽहं स्पष्टाऽहं श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता भोक्तेति तत्तदुपाधिसंबन्ध- 
संभावितविपशीतव्रचीनां विषयतां गमितः आत्मा प्रस्यग्क्षणो येन सोऽहंकारविमू- 


बुद्धिकी विकलता सम्पादन न करे, किन्तु चातुमांस्यक्रा यंजन करनेवार्लोको फल अक्षय होता है", 
“ुत्रकरो देखता हे", पौत्रको देखता है “इसक्एि धर्मके श्रेष्ठ कहते दै" इत्यादिसे सब वैदिक करम 
करावे । कमेफलकी स्तुति करके क्म करनेकी इच्छक ही सम्पादन करे, यह भाव है ॥ २६ ॥ 
मूढोके ङ्एि दी कमं है, पण्डतोक्रे लिए नहीं, रेसा सूचन करनेके लिए “अज्ञानां कम॑सङ्गि- 
नाम्‌" एसा कदा । उसमे कमेसङ्गिनाम्‌" यह जो शब्द कटा गया दै, उसीको स्पष्ट करते है-- 
“श्रक्रते :' इत्यादिसे । 
्रकृतिके अथौत्‌ सत्व आदि गुोके द्वारा आकारा आदि मदाभूतरूपसे परिणासको प्राप्त 
हई मायाके ु्गोसि--काथेभूत देद, इन्द्रिय आदिसे- दी, कटीं भी स्वरूपसे नदीं, किये जाने- 
नक सज क्कि प्रति अविद्रान्‌ अदङ्खारविमूटमनवाला--अपनी अवियासे देद, इन्द्रिय आदि अना- 
त्मामं भ त एेषी बुद्धि अदद्धार है, उस अहङ्कारे विमूढ होकर विपरीत ग्रहणम जिसक्रा आत्मा ` 
याने मन हे, वह अहङ्कारविमूषवात्मा कटलाता है जथवा, विमूढ इसमे अन्तर्मसित णिच्‌ दे। दे, 
दद्धिय आदिमं अहङ्कार करनेसे विमोदित याने भँ द्रष्ठा, स्प्रष्टा, श्रोता, सघनेवाला, चखनेवाखा, 
सोचनेवाट, कतौ ओर भोक्ता र, इस प्रकार तत्‌-तत्‌ उपाधिके सम्बन्ध प्राप्त विपरीत वरत्तियोँकी 
वरिषयताको प्राप्न किया हे, यानी जाना है प्रत्यकूलक्षण आत्मा जिसने वह अह ङ्कार- 
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तत्ववित्त॒ महावाहो गुणकमेविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वतेन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ 
हे महाबाहो, गुण ओर क्मकि विभागके स्वषूपको जाननेवाटा विदान्‌ गुण 
( चक्षु आदि ) गुणोमे ( रूपादि विषयमे ) अनुत्त होते दै, एसा समश्च कर 
आसक्त नदीं होता ॥ २८ ॥ 


दात्मा । यद्वा देदेन्ियादिष्वहङ्करणेन विमोहितोऽहप्रत्ययाथत्वेनाऽविदित आत्मा येन 
सोऽहङ्कारविमूढासा कतीऽहमिति मन्यते । दुष्टदुष्टपरारन्धवशाद्‌ देहेन्दियेः कृतेषु 
दष्टेष्वदुष्टेष्वपि क्म स्वकतीस्मेवाऽऽत्मानं मया पापं कृतं पुण्यं कृतमिति तत्तर्करियायाः 
कतीरमेव पर्यतीत्यथेः ॥ २७ ॥ 

विद्वान्‌ युक्त इति यदुक्तमा्मनो देदेन्द्ियतत्कमंसंबन्धाभावदयनं विदुषस्तदनेन 
प्रतिपायते --तच्चविदिति । 

गुणकर्मविभागयोः गुणाश्चक्रादयो वागादयो बुद्धिमेनश्च । तत्र चश्चुःओरोत्रादीना- 
मेव दशेनश्रवणादिक्रिया, वाक्पाण्यादीनामेव वचनादानादिक्रिया, बुद्धरेवाऽहङ्करणकरिया, 
मनस एव सकटपनक्रिया, आत्मनस्तु कूटस्थासङ्गचिद्रूपेणाऽवस्थानमात्रम्‌ › एवं गुण- 
विभागः कमविभागश्च तयोगणकर्मविभागयोराव्मनश्च तत्वं याथात्म्यं सम्यग्वेत्तीति तत्व- 
विद्वद्रान्‌ । तुशब्दोऽविद््यावृच्यथेः । स्वकर्म गुणाश्चक्चरादय एव गुणेषु रूपादिषु 
वतन्ते, वागादय एव वचनादिषु वतन्ते, बुद्धिरेव तेषां कर्मस्वहंकर्तत्यदकरोति, 





विमूढात्मा हे । अथवा देह, इन्द्रिय आदिम अहङ्कार करनेसे विमोहित होकर जिस अहंप्रत्ययके 
अथरूपसे आल्माकरो नहीं जाना दै, वह अटङ्कारविमूदातमा हैमे कर्ता दर, एसा मानता है । दुष्ट 
ओर अदु प्रारब्धवशसे देह, इन्द्रियोसे किये गये दुष्ट ओर अदुष्ट कमेमिं अकर्ता आत्माको भने पाप 
क्रिया, मेने पुण्य किया, इस प्रकार उत उस क्रियाका कती ही देखता हे, यहं अथं हे ॥ २७ ॥ 
विद्वान्‌ युक्तः" इस लोकसे जो यह कदा था कि आत्मामं देह, इन्दिय ओर उनके कर्मके अभावका 
देन विद्रानको होता है, उसका इत शछोकसे प्रतिपादन किया जाता है- तन्त्ववि ठ्‌? इत्यादिसे । 
गुण ओर कमं दोनोंका विभाग अथोत्‌ चक्षु आदि, वाक्‌ आदि, बुद्धि ओर मन ये गुण हैं । 
उनम चक्षु, श्रोत्र आदिकी दशन, श्रवण आदि क्रियापि, वाक्‌ पाणिं आदिकी बोलना, पकडना आदि 
करियारण, बुद्धिकी अदङ्कार करना क्रिया ओर सनकी ही सङ्कल्प क्रिया हे, आत्माका तो कूटस्थ, असङ्ग 
ओर चिद्रूवसे अवस्थानमाव्र है, इस प्रकार्‌ गुणका विभाग ओर कर्मोक्रा विभाग हे" इन दोनों गुण 
ओर कर्मके विभागको ओर आत्माके तच्वको ठीक-टीक प्रकारसे जो जानता हे, वह तत्त्वित्‌ विद्वान्‌ 
दे । तुरान्द अविद्ठान्‌की व्याव्त्तिके लिए है । सब कमभि चश्च आदि गुण ही रूपादि युणोमें रहते 
ट, वाणी आदि ही वचन आदिमं वतते है, दद्धि दी उन कर्मों अहङ्कार करती है, भ तोन 
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्रकृतेयुणसमूढाः सज्जन्ते गुणकमेसु । 
तानङ्कस्खविदो सन्दान्क्ृत्सविन्न विचारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

मायके कमेमिं अभिनिवेरा रखनेवाठे पामर जन इन्दियों हारा किये जाने- 
वके कार्योमिं आसक्ति करते ह, उन मन्द अतच्वज्ञ पुरुषोंको पूणं तच्वज्ञ॒ कभी 
भी विचलति न करे ॥ २९ ॥ । 


अहं तु न श्रुणोमि, न पदयामि, न वदामि, न करोमि, न गच्छामि किन्तु कूटस्था- 
सङ्गचिदासमा सवेदा तृष्णीमेवाऽऽसमिति मघ्वा निश्िव्य तेषां कर्मसु न सज्नते । 
तत्राऽहं ममेति प्रत्ययं न करोतीत्यथैः ॥ २८ ॥ 
एवं देहेन्द्रियादिभिः क्रियमाणेषु कर्मसु स्वस्य अकर्तृतवरष्ट-या विद्वान्‌ स्ववि- 
रुक्षणानज्ञान्‌ कर्मिणः ` प्रमादेनाऽपि न॒ विचाख्येदिति पुनरुक्तमेवाऽथे द्रढयति-- 
प्रकृतेरिति । | 
कर्णां विद्वदररकषण्यं दीयति ्रकृतेगणसमूटा इति । मकृतेरुक्तरक्ष- 
णाया गुणेषु कर्थषु देहैन्धियादिष्वहवुच्या संमूढास्तदासतामापन्नाः प।मराः स्वयं 
गुणकम गुणः श्रवणादिमिर्वागादिमिः क्रियमाणेषु कमय श्रवणदशनवचनादान- 
भोजनादिष्वहमेव श्रोता द्रष्टा वक्ता दाता कती भोक्तेति सजन्तेऽभिनिवेदो कुर्वन्ति । 
एतान्‌ कर्मिणोऽङ्ृसस्नविदोऽत्रहमविदोऽज्ञान्‌ कृत्नवित्पूवीक्तखक्षणो ब्रह्मविन्न विचा- 
रयेत्‌ । कामनया क॑ न ॒कर्वव्यमिति वा, कर्मफकमसदिति वा; कत्रादि मिथ्येति 





इ ५ क द न बोलता दू, न करता न जता, किन्तु कूटस्थ असङ्ग चितटरूपसे 
वन र क एसा मानकर्‌-- निश्चय कर्‌--विष्ठान्‌ उनके क्ममिं आसक्त नहीं होता । 
. »^ व्यवहार नहीं करता, येह भाव है ॥ २८ ॥ 
त आदिसे कि जानेवाले कमि अपनी | अकल टश्िसे विद्धान्‌ . अच 
(1 शूलक्रर मी विचलित न करैः इस पूर्वोक्त अर्थको दी फिर दद्‌ करते दहै-- 
इव्यादिसें । 

त ज भेन पित हभृ" शया 
शव्या ह | भ गोमं- देह, इन्दि आदि का्यंमिं-अदहंवुद्धिसे संमूढ यान उनके 
गमीन व पुरुष ही स्वयं श्रोत्र आदि, . वाणी आदि गुणास किये जानेवाङे 

~” +. ° भवन, आदान, भोजन आदिमे- मेदी सुननेवाला, देखनेवाला, बोलने- 
£ देनेवाला, 9६ ल, भोगनेवाला हू, इस प्रकार आसक्त दो जाते टै- अभिनिवेशा करते 
` ह, इन कर्मी, अपूयज्ञनी, ब्रहमको न जाननेवाछे अज्ञानि्योको कृत्स्नवित्‌ सवज पूर्वोक्त लक्षण- 
ताला ब्रह्मवित्‌ चायमान न करे । कामनसे कर्म न करना चाहिए, इस प्रकार अथवा कका 
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मयि सर्वाणि कमांणि सन्यस्याऽध्यात्मचेतसा । 
निरा्षीर्भिमंमो भूत्वा युद्धयस्व विगतज्वरः । ३० ॥ 


तुम आध्यासबुद्धिसे सम्पूण कर्मोको मेरे अपण कर॒ एवं आशा, ममता ओर 
खोकका परिद्याग कर युद्ध करो ॥ ३० ॥ 


वा, तं ब्रह्येव तव न किंचित्कतन्यमस्तीति वा न विक्षेपयेत्‌ किन्तु क्ेस्तुत्या करम- 


स्वेव प्रवतयेदित्य्भः ॥ २९ ॥ 

एवं ज्ञानिनामप्याधिक्रारिकाणां ` रोकसंग्रहाथमवश्यं कमं कर्तव्यमिति रोक- 
संग्रहकारिणेव्येवं वर्तितव्यमिति चोपदिश्याऽघुना रोकसंग्रहदृष्ट-याऽपि स्वधर्म कुर्वि- 
व्याह-समयीति । 

लोकसंग्रह कतीऽऽतमतच्चन्ञस्त्वमध्यात्मचेतसा “इदं सवे यदयमात्मा इति श्चवयुक्त- 
रीत्याऽऽ्मानमधिङ्घत्य प्रवृत्तमध्यात्म चेतो ज्ञानम्‌ । अध्यात्मं च तच्चेतश्च तेनाऽध्यात्म- 
चेतसा श्रह्मर्पणं ब्रहमटविः इति वक्ष्यमाणलक्षणया प्रतयग्धष्ट या स्वै ब्रहवेति 
दरीनेन कमीणि नित्यनेमित्तिकादीनि स्वणि मयि सवानि ब्रह्मणि सन्यस्य स 
दवति प्रविराप्य जयेन प्राप्ते राव्ये युद्धक्रियाफटे निराशीर्निरपेक्षः सन्‌, वध्यमानेषु 
भ्रत्रादिषु निममो ममतारहितो भूत्वा एते मदीया मया हन्यन्तं इति यो ज्वरः 
संतापः स विगतो यस्य स विगतञ्वरो निःशोको मूल्वा युध्यस्व । रोकसंम्रहाभे 
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फल असत्‌ हे या कतां आदि मिथ्या, तुमव्रह्यदीदो। तुम्हारा कुक भी कतव्य नदींहे, . 
दस प्रकार विक्षेप न करे, किन्तु कमेकी स्तुति करके कमम दी प्रवृत्त करावे, यह अथं है ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार आधिकारिक ज्ञानियोको भी लोकरसंग्रहके लिए अवद्य कमं करना चादिए, इससे 
लोकसंग्रह करनेवाटेको इस प्रकार कमे करना चादिए, यह्‌ उपदेश देकर अव लोकरस॑म्रहदी टण्िसे 
भी स्वधम करो, एेसा कहते है--“मयिः इत्यादिसे । 

खोकसंग्रह॒ करनेवाला आत्मतच्वन्ञानी अध्यात्मचेतस्‌से--“यह जो हे, वह सव आत्मा है" इस 
श्रतिमं कही गई रीतिसे आत्माका उदस्य कर जो कुछ करिया जाय, वह अध्यात्म कहलाता है, चेतस्‌ 
रान्दका अथे प्रकृते ज्ञान है, अध्यात्मरूप चेतस्‌ अध्यात्मचेतस्‌ कहलाता हे, उस अध्यात्मचेतससे-- 
अथात्‌ ्रद्यापणं ब्रह्म हविः" इस वक्ष्यमाण लक्षण प्रव्यक्‌-दश्िसे सव ब्रह्म ही है, इस दरनसे नित्य 
नैमित्तिक सव कर्मो सु्च सवके आत्मा ब्रह्मं त्यागकर-- सव ब्रह्म ही हैः इत छद्धिसे प्रविख्य 
करके जये प्राप्न हुए युद्धक्रियाके फलभूतं राज्यम निराशी- निरपेक्ष होकर- मरनेवारे भई 
आदिमं निमम--ममता रहित--ोकर ये मेरे मुञ्षसे मारे जाते है, एसा जो ज्वर--सन्ताप--है, 
वह जिसक्म चखा गया हे, पसे विगतज्वर--निःशोक--होकर युद्ध करो-लोकसुरहके किष करम 














ये मे मतमिद नित्यमसुतिष्ठन्ति सानवाः। 
रद्ाबन्तोऽनघ्ूयन्तो युच्यन्ते तेऽपि कमभि; ॥ ३१ ॥ 
जो लोग मेरे इस आदेशक्रा अनसूयापूवक श्रद्धाके साथ सदा अनुसरण करते 
हवे भी नाना दुःखोके हेतु पुण्य-पाप करमपि द्ुटकारा पा जाते हैँ ॥ ३१ ॥ 
` कर्म कुवित्यथः । अत्राऽयमभिप्रायः- सर्वमिदम च ब्रहषवेति परावरेकत्वविषयका- 
प्रतिबद्धापरोक्ष्ञनवानाधिकारिको ब्रह्मविदत्रोक्तरीव्या ठोकहिताथे कर्म॒ कु्याज्ञीवत 
एव सुक्तत्वादस्य परतारणमेव प्रयोजनम्‌ । परोक्षज्ञानी चेदात्मा देदादिमिन्नस्तद्‌्रष्टुला- 
द द्रुष्टृवदिति स्वस्य देहादिभिन्नलज्ञानेन यौक्तिकेन नाऽहं कती कारयितेव्यकवृत्व- 
बु्या मायामात्रमिदं द्वैतम्‌” इत्यादिश्रतिवलेन इदं सर्व॑ मिथ्या मायाकार्यतवादेन्दर- 
जाछिकिवदिषयादियुक्तिवरेन च कती कार्यं करणं च स्वै मिथ्येवेति कत्रीदेः 
सवस्य मिथ्यात्वमेव पयन्‌ सर्वत्र निरारीरनिममो भूता रोकटिताथ कर्म॒ कुयौ- 
तन चित्तपरिपको ज्ञानं मोक्षश्च सिध्यति । ठोकोपकारश्चाऽस्य तरण तारणं चोभय- 
गप्युपपचते | अनासन्ञश्चत्परिग्रहे ममतारहितः कर्मफलानपेक्षश्च भूत्वा श्रौतानि 
स्मातानि च सणि कीणीश्रार्पणवुच्या स्वामेव कुर्याततिन चित्तशुद्धिस्तया ज्ञानं 
भोकश्चाऽस्य सिध्यतीति ॥ ३० ॥ 
न कर्मणामनारम्मात्‌ इत्यारभ्य (यि सर्वाणि कमीणि' इत्यन्तेन अन्धेन 





करो र ५ | 
1 यह अभिभ्राय हे--भें ओर यह्‌ सव ब्रह्म दी है" एेसे पर ओर अपरके 
दितके किए कर्म ४ 4४ युक्त आधिकारिक ब्रह्मवित्‌ कदी गई रीतिसे यां लोकके 
सानी हो, तो (क १ र ५ यु होनेसे उसका दूसरेफो तारना ही प्रयोजन हे । यदि परोक्ष- 
आदिसे भिन्न आते ट ह भिन्न द, देदका द्रष्टा होनेसे, घटके दके समानः एेसै वे 
बद्धिसे ओर “यह द्वैत मा ~ , ८५ न्‌ करनेवाला ह्र, न करनेवाला हँ, एेसी अक्रतृत्व- 
नाले समार प ट इत्यादि शुति्ोके वे यद सव मिथ्या दै, मायाका कार्य होनेसे, 
कतां आदि सबको मिण ९ दक्तिय करि वरते कर्ता, कायै ओर करण सव मिथ्या ही द, इस प्रकार 
करै, इससे चित्तका धर स्वरूप देवता इआ, सवभ निरारी, निर्मम होकर लोके दितके लिए करम 
ओर तारना दोनों ५५९ हान ओर मोक सिद्ध होता है । ओौर लोकका उपकार इसका तरना 
फलम इच्छा रहि $ ४५ होते ह । आत्मन्नानी न हो, तो परिग्रहम ममता रहित, कमके 
। रहित होकर श्रौत ओर स्माद सव क्म श्वराषपण बुद्धिस अपने दी किए करे, 
उससे चित्तशुद्धि, उससे ज्ञान ओर उससे मोक्ष सिद्ध दोता ह ॥ ३० ॥ 


^ € सि 
कम्रा आरम्भ किये विना" यदास ठेकर सुञ्मै सव कर्म" यहां तकके भन्थसे मुमु्चको 
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भाष्य न न ष्क क क कन व्ण 
पि 2 नि दि दि शा द पा दा या प था श थ 


ये त्वेतदभ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवेज्ञानविमूटांस्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥। 
जो ब्राह्मण आदि अविवेकवश दूषित करते इए मेरे इस शासनका अनुष्ठान नदीं 
करते, उन अविवे केयोको ब्रह्मज्ञानमे मूढ ओर पुण्य खोकसे ्रष्ट जानो ॥ ३२॥ 


मुसुक्षोरवश्य मोक्षाथेमीश्चरपेणवुच्या कम कतेव्यमिदं मम॒ मतमिति निश्ित्य 


श्रीमगवान्‌ स्वमतानुसारिणो ये ते सुक्ता भविष्यन्ति, ये तु विपरीतकारिणस्ते 
विन्कवन्तीति नियमयति- ये मे मतमिति । | 

ये विवेकिनो मानवा ब्राह्मणादयो सुसक्षवः इदस॒क्तलक्षण मे ममेश्वरस्य मत रासन- 
मनसूयन्तः असूया नाम गुणदूषणा जगद्धरौ मयि तामकुवेन्तः. किन्तु श्रद्धावन्तस्तत्न 
श्रद्धां भक्तिश्च कुवन्तः सन्तोऽनुतिष्ठन्ति समनुवतेन्ते। मच्छासनमनुल्छङ्कय ये नित्यं कर्म 
कुबैन्तीत्यथः। ते सतत्व्ुद्धया निर्विकारात्मविज्ञानं प्राप्य कर्मभिः पुण्यापुण्यलक्षणे नीना- 
दुःखदेठभिः सञ्चितादिभिशच्यन्ते । अपिशब्दात्‌ जन्मादिभिश्च सुक्ता मवन्तीत्यभः॥२१॥ 

विपयेये दण्डमाह- ये त्विति । 

ये खविवेकिनो ब्राह्मणादयो दुरहङ्कारा एतदुक्तं ममेश्वरस्य मतं शासन- 
मभ्यसूयन्तोऽप्यन्त दूषयन्तः सन्तो नाऽनुतिष्ठन्ति दुराग्रदेण मदाज्ञां न कुर्वते 
सवज्ञानविमूढान्‌ सवासमकतवाद्रय॒सर्वमिव्युच्यते, तद्विषयकं ज्ञानं सर्वज्ञान तस्मिन्‌ 
विषये विशिष्य मूढास्तान्‌ सवेज्ञानविमूढान्‌ अचेतसो विचेतसोऽविवेकिनः कर्म 


मोक्षके किए ङ्वरा्णबुदधिसे कर्म अनस्य करना चदहिएः यह मेरा मत है रसा निश्चय करे 
श्रीभगवान्‌ जो मेरे मतके अनुसारी है, वे मुक्त हो जार्यैगे ओर जो उससे विपरीत आचरण करने- 
वटे हैँ, वे नष ~. एेसा नियमन करते हँ-- धये मे मतम्‌? इत्यादिसे । 

जो विवे मानव-- ब्राह्मण आदि सुसुश्च- मेरे (ईरवरके) इस उक्त लक्षणवाले मुञ्च मतका 
( शासनका ) सुकन जदु गुरुम असूया ( गुणोमिं दूषणका उद्भावन असूया है ) न करते इए, 
किन्तु सुञ्लमें श्रद्धा ओर भक्ति करते हुए, अनुष्टान करते हँ--उसके अनुसार वहते. है- अर्थात्‌ 
मेरे शासनका उङ्लनन कर जो नित्य कम करते हैँ, यह भाव है । वे चित्तङद्धिसे निर्विकार 
आत्मविज्ञानको प्राप्त करके नाना दुःखोके दहेतु सच्ित आदि पुण्यपापलूप कमंसि छुट जाते हें । 
अपिशब्द्से यह अथे सूचित होता है कि जन्म आदिसि भी छट जते हैँ ॥ ३१ ॥ 

उष्टन्न करनेपर दण्ड कहते हैँ--“ये तवे ० इत्यादिसे । 

जो अविवेकी दुरहङ्कारी ब्राह्मण आदि सुन्न ईर्वर द्वारा के गये इस मतकी- शासनकी-- 
अभ्यसूया करते है अथात्‌ अत्यन्त दूषण वतलाते हुए उसका अनुष्ठान नदीं करते- -दुरा्हसे मेरी 
आज्ञा नहीं मानते--उनको सवेज्ञानभं विमूढ जानो ( अर्थात्‌ सवका आत्मा होनेसे ब्रह्म सर्वं कहता 
दे, बरह्मविषयक ज्ञान, सर्वज्ञान है, इस विषयमे जो विशेष मूढ हँ, उनको सर्वन्ञानसे विमूढ अर्थात्‌ 

> | 
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सदशं ॒चेष्टते स्वस्याः प्रकतेरज्ञानवानपि । 
` प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मवित्‌ पुरुष भी शरीरस्थितिमे देतमूत॒ वासनाके अनुसार चेष्टा करता 
हे, [ अज्ञानियोके छ्िए तो कहना ही क्या-दै१] प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी 
रागद्वेषात्मक प्रकृतिके अनुसार चेश करते ही रहते ह, इसकिए्‌ क्षणिक निग्रह 
क्या करेगा? ॥३३॥ _ + ` अ मा 
बहुसाधनसाध्यं छेशभूिष्ठमदृ्टफलं चाऽतस्तत्सन्यास एव परमलुखमिल्येवं विपरीत- 
बुद्धयस्तान्‌ सन्यासानहीनकमेनिष्ठान्‌ जनानरष्टान्‌ विनष्टपुण्यरोकान्‌ विद्धि । स्वधर्म 
परित्यञ्य परधर्मे वतमानाः स्वयमेव विपरीतवुच्या विनच्येयुरिव्यभरः ॥ ३२ ॥ 
मम॒मतमनाद्द्य कतव्य कर्म॑संन्यस्य | स्थाणुवतूप्णीमास्मह इति येतु 
मन्यन्ते तेपां पङृत्यधीनानामचर्त्वा तृष्णीमासनं न घरते । ज्ञानिनामप्यजयायाः 
श्ृतेमम मायाया निग्रहस्याऽतिदुष्कश्लादिति "कारथते ह्यवशः कर्म" इति वचनाथमेव 
नदढयति मूढानां कर्मणि नियमना्म्‌- सदृशमिति । 
नित्यनिरन्तस्रहमनिष्ठानिर्मूितसर्ववासनामन्थिरपि ब्रहमविसपराणत्राणहेतुतयाऽवि- 
शिष्टायाः स्वस्याः प्रकृतेवासिनायाः सदटरमनुरूपमेवाऽऽदारादौ चेष्टते । तां निभ्रहीतुं 
न शक्रोति, शरीरस्थितिहेतोः श्तेदरनिवारत्वात्‌ । एवं बरहमनिष्ठया भक्ृतिमतीत्य 
तिष्ठतो जितेन्द्रियस्य ब्रहमविदोऽपि रक्त्यनुवर्तित्वे सतव्यवशिष्टानां मूढानां किमु 


अचेतस्‌--अविवेकी-- जानो) । कर्म अनेक सायन सान ह जजनकमिम संस युक्त हैँ ओर अचष्ट 
फल्वाठे हँ, इसलिए उनके सन्यासमं ही परम सुख है, इस प्रकारकी विपरीत बुद्धिवाे, संन्यासके 
अयोग्य, अकमभं निष्टावाडे उन जनँको नष्ट जानो--पुण्यलोकसे नष्ट हए जानो । स्वधर्मको छोडकर 
पराये घमका अनुष्ठान करनेवाले विपरीत बद्धिसे स्वयं दी नष्ट हो जाते दै, यह अर्थदहे॥ ३२ ॥ 
मेरे मतका अनादर कर जो कतव्य कर्मोका त्याग कर हम ट्ूठके समान चुपचाप हो जार्येगे, 
एेसा मानते दै, उन प्रतिक अधीन मनुप्योका अचल होकर चुपचाप॒ बैठना नहीं वन 
सता, करयोकि ज्ञनिर्योके लिए भी मेरौ मायाका निग्रह अत्यन्त दुष्कर हे । “अवद्य कमं 
करना चादिषु" इस वचनके अर्थको ही, कर्मे मूर्टोकरा नियमन करनेके लिए, फिर दद्‌ करते है-- 
सहटशम्‌? इत्यादिसे । 
नित्य निरन्तर बह्मनिषठसे सव वासना्ओंकी मन्थिको जिसने निगल कर दिया दै, एसा ब्रह्मवित्‌ 
भी प्राणक्रो रक्षाम हेतुरूपसे अवशिष्ट अपनी प्रकरतिके (वासनाके) सदटरा-अनुसार-- आदार 
आदिमे चेटा करता है, उसको--आहार आदि स्वभावको-रोक नहीं सकता, क्योकि शरीरकी 
स्थिति्मे हत॒ हीनेसे प्कृतिका निवारण नहीं किया जा सकता । इस प्रकार व्रह्मनिष्ठासे प्रकृतिका उद्टक्घन 
कर स्थित. जितेन्दिय ब्रह्मवित्‌ मी जव परकृतिका अनुसरण करता है, तव उससे भिन्न मूढोके 





` चीनत्व ओर असमीचीनत्व बुद्धि हे । 


अध्याय ३] सानुबादश्षङ्रानन्दीव्याख्यासहित ` १९५ 





इन्दरिययेन्दरियस्याऽथे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोने ब्लमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ।॥ ३४ ॥ 
सभी श्रोत्र आदि इन्दियोके शब्द आदि विषयोमे राग ओौर देष नियमतः 
रहते है, इसलिए उनके अधीन कभी नहीं होना चाहिए, क्योकि वे (राग ओर देष) 
सुमुश्चके मोक्षमार्गे विरोधी है ॥ ३० ॥ 


~ ~ 


वक्तवयमित्यारायेनाऽऽह--ग्रकृतिभिति । सुखदःखयोरनुमूतये स्वस्वकर्मणा भवन्तीति 


भूतानि सर्वे प्राणिनः स्वस्वजात्यनुरूपेण नानाक्रियानिधृतिहैतुभूतां प्रकृति रागद्वेषादि- 
गुणवतीं वासनासिकां यान्ति स्वस्वम्क्ृत्यनुर्पेण रागद्ेषाभ्यां नानारूपं चेष्टन्त 
एव न प्रङृत्यधीनास्तृष्णीं स्थातुं क्षणमपि शकनुवन्त्यतो वयं न किच्चित्कुर्म॑इति 
निग्रहस्ताक्राख्किन्दरियनिरोधः किं करिष्यति । रागादिदोषवत्स्वकीयप्रक्ृतिवेगेन 
सवस्याऽपि चेष्टितन्ये सति नाऽहं किंचित्‌ करेमीति नियमो व्य इत्यथैः ॥ २३ ॥ 

ननु सवस्याऽपि प्राणिजातस्य रागद्रेषासमिकया प्रकृत्या ्रस्तत्वे तन्मतानुसारि- 
णामप्युक्तरक्षणभ्रकृतिग्रप्तव्वास्वद्क्ते कर्मयोगे कथं तेषां भवृत्तिवटेतेत्याका्कायां 
रागद्वेषयोः समीचीनत्वासमीचीनलवबुद्धिमूलकत्वात्‌ "न द्रष्ट चकुशरं कस कुरे 
नाऽनुषज्जते' इति न्यायेन ईेश्वराराधनात्मके कर्व्ये विध्युक्ते कर्मणि कुशरुत्वाकुशाल- 
्वयुद्धिपरित्यागे रागद्वेपयोरनवक्राश॒ इति सूचयितुं रागद्वेषयोः स्थिति तन्निवत्ति- 
प्रकारं तयोवन्धकतवं चाऽऽइ--इद्द्ियस्येति । 





शि कग 


विषयमं क्या कहना १ इस आशयसे कहते हँ--श्रकृतिम्‌” इत्यादि । खख-दुःखकरा अनुभव करनेके 
किए अपने-अपने कसे उत्पन्न होनेवाे भूत (सव माणी) अपनी-अपनी जातके अनुसार अनेक 
क्रियाओंकी उत्पत्तिमें हेतुभूत रागद्रेषवाटी वासनास्वरूप प्रकृतिको प्राप्न होते हे अपनी-अपनी 
्रकृतिके अनुसार रागद्वेषसे अनेक प्रकारक चेष्टा ही करते रहते है म्रकृतिके अधीन होनेसे क्षणभर 
भी चुप नदीं रह सकते । इसलिए हम कृ कमे न करेगे' ेसा अत्पकाखिकं निह-इन्दियोका 
निरोध-- क्या करेगा १ रागद्वेषवाटी अपनी प्रकृतिके वेगसे सभी चेष्टं होती है, अतः कुछ 
नदीं करता दँ, यह नियम व्यथं हे, ेसा भाव है ॥ ३३ ॥ 

यदि सभी प्राणी राग्देषवाली प्रकृतिसे प्रस्त है, तो आपके मतानुसारी प्राणी भी उक्त 
लक्षणवाली प्रकृतिसे प्रस्त होगे दी, इस परिस्थितिभे आपके द्वारा कहे गये कमयोगसे उनकी दत्त 
कैसे बन सकेगी १ पेषी अआगक्र्ला होनेपर कहते है कि राग ओर्‌ द्वेष दोनोंकी कारण समी- 
कल्याण न करनेवाले कमसे दषं नहीं करता ओर कल्याणं 
न्यायसे ईखराराधनस्वक्प विधिबोधि 
याग ॒करनेपर रागद्रेषको अवकरारा 


क्‌ ५५ स क्‌ 9 = से 
करनेवाले कमम राग नीं करता" इस धेत कमम कुराकत्व 
ओर अङुशलत्व वुद्धिका : 


टौ नहीं रहता, एेसा सूचन करनेके 











। 
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श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वुष्टितात्‌ । 

स्वधमे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ 
नियमानुसार मडी मति अनुष्ठित पर धमकी अपेक्षा अपना विकर घम भी श्रेष्ठ हे, 
इसलिए अपने धमे रहकर मर जाना अच्छा है, पर पराया धमे भयावह है ॥ ३५॥ 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्य सर्वेषामिन्दरियाणां श्रोत्रादीनामर्थे चब्डादो रागद्वेषौ व्य- 
वस्थितौ इष्टे रागोऽनिष्टे द्वेष इव्येवं प्रतिविषयं नियमेन स्थितौ भवतः । इन्द्रियाणां 
विषयेषु रागो वा द्वेषो वाऽस्तु, स॒सुकषोस्तेन त॒ का हानिसि्यित आदह- तौ हीति । 
हि यस्माकारणात्तौ रागदेषावस्य धम चिकीषमिक्षमार्मस्य परिपन्थिनौ पथि चोराविव 
प्रतिवन्धकोौ मुभुश्च॒ मोक्षसाधनमाश्रयन्त स्वाश्रयवलेन विषयारण्ये पातयित्वा तदन्त- 
रेव भ्रामयतः । ततो सुम्॒चुः पुरुषः सदसद्विवेकी विषये समीचीनत्वादिवुच्या तयो 
रागद्वेषयोः वशामधीनतां न गच्छेत्‌ द्रव्ये गुणे करमणि वा समीचीनत्वादिबुद्धि न 
कयत्‌ । विषयेषु समीचीनत्वासमीचीनतववुद्धिकरणमेव तयोर्वशवर्तितहेतुस्तां सुसु- 
ुरकुर्वन्‌ रागदधेषयोरविषयो भूत्वा स्वधर्मे कुशठे वाऽकुशटे वाऽपीश्चर्रीसये प्रवर्तेत | 
एवं प्रवृत्तो निष्प्रत्यूह मोक्ष प्रामरोतीत्यथेः ॥ २४ ॥ 
ननु “अभयं सर्वभूतेभ्यो द्वा नेष्करम्यमाचरेत्‌ इति स्मरणात्कर्मसंन्यासोऽपि 
चिराग ओर दवेषकी स्थिति, उनकी निदत्तिक्रा प्रकार ओर उन दोनोमें बन्धकत्वक्रा असितत्वं 
कटते हँ--“इन्द्रियस्यः इत्यादिसे 
इन्द्रिय इन्दरियके--ध्रोत्र आदि सव इन्द्रियोके--( अर्थमें शब्द्‌ आदि विषर्योभिं ) रागं 
ओर्‌ देष व्यवस्थित हँ अर्थात्‌ इष्टम राग ओर अनिष्टमं द्वेष, इस प्रकार प्रत्येक विषयमे राग ओर 
ष नियमसे स्थित दै । इन्द्रियोके विष्यो राग अथवा देष भटे दी रहे, उससे मुसुष्चकी क्यां 
दानि ह एसी श्य हो, तो उसपर कहते है--^तौ दिः इत्यादि । जिस कारणस राग-देष 
दोनों ६ करनेकी इच्छाव पुरुषके- मोक्षमार्ममे परिपन्थी है मार्गमे चोरोके समान 
प्रतिबन्धक हँ मोक्षके साधनोमिं कगे इए स॒सु्ठको अपने आश्रयके बटसरे विषयरूप वने 
उाल्कर उसके भीतर दी भरकाते हैँ, इसलिए सत्‌ ओर असत्‌का विवेकी पुरुष विषये समीचीनत्वं 
आदि उद्धते उन राग ओर द्वेषे वशम न हो, उनके अधीन नदो अर्थात्‌ दरव्यम, गुणे 
अथवा कमम समीचीनत्व क बुद्धि न करे । ` विषर्योमिं समीचीनत्व ओर असमीचीनत्व बुद्धिका 
करना ही उन दोरनोके वमे दो जनेकरा हेतु है, अतः उस बुद्धिको न करता हआ अथात्‌ रागदेषका 
विषय न हकर सुच इराक अथवा अङ्क स्वधर्म चरकी प्ीतिके किए भरशत हो । इस 
प्रकार प्रहृत हुआ सुश्च विन्नके विना भोक्षको प्रप्र होता है, यह भाव है ॥ ३४ ॥ 
सव भूरतोको अभय देकर संन्यासतका हरण करे” इस स्यति कर्मसन्यासरूप धर्म भी करना 
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धेः केभ्य एवेति चेत्‌ , सत्यम्‌ ; सेन्यासोऽपि शास्लीय एव धमः कतेव्यश्च सुसु- 
क्षोस्तथापि स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीतितः' इति वचनादपक्ान्तः- 
करणस्य स धर्मो न भवति, किन्तु वहुजन्मानुष्ठितपुण्यपूञ्चेः परिपकान्तःकरणस्य 
सवतो विरक्तस्य कर्मणां मोक्षसाधनत्वमपरयत एव सुमुक्षोरविविदिषया कतव्यो धमः 
संन्यासः करृताथस्य वा विदुषः, न तु मूढस्य करमस्वरुसस्य दुःखबुच्या । ततोऽस्य 
संन्यासः परधम एव न तु स्वधभेः, नाऽपि च श्रेयोहेतुः, किन्तु कर्मैव स्वधर्मः 
भ्रयोदेतुश्चाऽनुष्टेय इत्याह-- श्रेयानिति । ` 
वणोश्रमिणामयं परमोपदेशः क्रियते भगवता शुण्वन्तु मुमुक्षवः स्वनुष्ठितात्‌ 
यथासा सु सम्यग्‌ नियमेनाञनुष्ठितादाचरितात्‌ परधमीद्विगुणोऽपि व्यज्ोऽप्यसम्यग- 
नुष्ठितोऽपि स्वधर्मः कतेव्यत्वेन स्वस्य यः शास्त्रेण विहितः स एव स्वधर्मः पुरुषस्य 
श्रेयान्‌ श्रष्ठतरः विध्युक्तत्वात्‌ । यथा कर्मणः परधर्मत्वायतेः स्नानजपस्तोत्रादिकमी- 
पेश्चया ज्ञानसाधनश्रवणायेकप्रयोजनः सर्वकर्मसन्यास एव श्रेष्ठो धर्मस्तथा कर्म 
संन्यासस्य परधभेववाद्हिणोऽपि सवैकमसंन्यासापेक्षया ज्ञानसाधनसत्वशयुच्येक्रयोजनः 
कमयोग एव श्रेष्ठो धर्मैः । एवमेवेतरेषां वणीश्रमिणां च परथमपिक्षया स्वधर्म एव 
11381 411 2 ता 
ही चादिए, फेसा यदि कटो, तो ठीक हे, क्योकि संन्यास भी शाल्ञीय धर्म है एवं सुमुका कर्लव्य 
हे, तो भी “अपने-अपने ध्म जो निष्टा हे, वह॒ गुण कहलाती है" इस वचनसे अपक्त अन्तःकर्‌- 
णवाछेका वह धमं नदीं है, किन्तु बहुत जन्मभे अनुष्टित पुष्यके पुञ्लोसे परिपक्व अन्तःकरणवाञे 
सभी प्रकारसे विरक्तका, कर्मक मोक्षका साधन न देखनेवाङे मुम॒श्चका दी तत्व जाननेकी ` 
इच्छसे संन्यास कतेव्य धमं हे अथवा ठृताथं विद्वानका वह कन्य है, दुःखवुद्धिसे करमोमे 
आलसी मूट्का कतेन्य नहीं है । इसलिए संन्यास मृढका परधर्म ही हे, स्वधर्म नहीं है ओर्‌ भ्रेयका 
दे भी नदीं है, किन्तु कमं ही स्वधमं है ओर प्रेयका हेतु भी है अतः उसीका अनुष्ठान करना 
योश्य है, एेसा कहते दै- श्रेयान्‌ इत्यादिसे 1. | 
भगवान्‌ वर्णाश्रमवार्छोको यह परम उपदेश देते है कि अय सुसुश्च, लुम लोग॒खनो- भली- 
मेति अनुष्ठित अथात्‌ साखराचसार ठीकटीक नियमसे अन॒षित--आचरित- पराये धस॑से विगुण भी- 
वयद्ग भी-भली भति अनुष्ठित नदीं हुआ-- स्वधमं (कलव्यरूपसे अपनेलिए जिसका शाद्धने विधान 
्रिया है एेसा स्वधमे) पुरुषका ्रेयान्‌--्े्टतर--है, क्योंकि वह विहित है--श्रति द्वारा उसका 
विधान क्रिया गया हे । जेस कम परधम दोनैसे स्नान, जप, स्तोत्र आदि कसकी अपेक्षा ज्ञानके 
साधन श्रवण आदिरूप सुख्य प्रयोजनवाखा सव कर्मोका सन्यास ही यतिकरा रेष्ठ धस है, वैसे दी 
करन्यास परधम होनेसे सव कमेसंन्यासकी अपेक्षा ज्ञानंका साधन ओर अन्तःकरणकी जुद्धिरूप 
मुख्य प्रयोजनवाला कमये।ग दी यहस्थकरा मी ग्र घमं है । इसी प्रकार अन्य वर्णाश्रमवालेकि परधर्मकी 
अपेक्षा स्वधमे ही कल्याणकारक है, यह अथ॑ हे । क्योकि ग्रेष्ठतर्‌ परधक्का त्याग॑कर थोडे व्यङ्ग 
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अञ्जन उवाच 


अथ केन प्रयुक्तोऽय पापं चरति पूरूषः 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वरादिव नियोजितः ।॥ ३६ ॥ 

अनने कहा-- भगवन्‌, किस वट्वान्‌के द्वारा प्रेरित होकर यह पुरुष 

इच्छा न रहने पर भी प्रबर राजा या अन्य द्वारा वात्कार प्क नियुक्त शरघ्यकी 

नाई पापकराःआचरण करता है॥ ३६ ॥ | 


भ्रयस्कर्‌ इत्यथैः । किञ्च, सुतरां परध परित्यज्य स्वस्पे व्यङ्गेऽपि वा स्वधम नियमेन 
वतमानत्य निधनं मरणं श्रेयः श्रेयसे स्वगौयाऽपवर्गाय वा॒ भवति, न कचिदप्य- 
श्रयसे नरकाय । स्वधमं संपरित्यज्य वागगोचरेऽपि परधर्मे वर्तमानस्य निधनं 
कचिच्छयसे न मवति, किन्तु परधमो भयावहः नियमेन सम्यगनुष्ठितोऽपि 
परधमो मयं यमदूतेभ्यो नरकं चाऽऽवहति संपादयतीति भयावहः । नरकग्मवासा- 
दिदुःखपवाहेतुरेव भवतीत्यथः ॥ ३५ ॥ 

` यथपि “ध्यायतो विषयान्‌? इति, इन्दियस्मन्दियस्यः इति च पुरुषस्य जनन- 
 भरणायनथपरपरागमनकारणं निरूपितं तथापि विरोषतस्ततस्रूपं तदयिष्ठानं तज- 
वपा च विजञातकामोऽयनः स्वयं विसपतवदेव पृच्छति । संसारकारण विके 
पण्डितेस्तदुपायेन परिह शक्यत इव्यजुंन उवाच -अथेति । 

| ५६. प्रथकधरन्नारम्भाथेः । ब्रह्मविदां ब्रह्मानन्दाग्रतं वर्षतीति वृष्णिः 
पभ्यसयोधस्तेनाऽवगम्यत इति वार्ष्णेयः परमात्मा श्रीभगवान्‌ तस्य सम्बुद्धिर्दे वार््णय, 





ध र सवक तरन्ति हे अर्थात्‌ स्वगं अथवा मोक्षरूप प्रयके 
परधर्मे वर्तनवस्क मरण करं १ 81१ तमेक ~ ध › "भ 
नियमपूवंक टीक-टीक रूपसे अ णित + 4 नहीं होता, किन्तु परधम भयका देनेवाला हे -- ` 
रति करता है । नरक गर ॐत भ प्रधमं यमदृतोसि भय ओर नरक देता दे नरककी 

यदपि विषयोंका 1 आदि | स प्रवाहकाहेतुदी होता ५ दे, यह्‌ अथ हे ॥ 2 ५५ ॥ 
धर्षक जन्म, मरण आदि ध 46 » "इन्दर्योका इन्दियोकि विषयोमे* इत्यायथेक रोकोसे भी 
उसके स्वल्प, उस क आके कारणका निरूपण क्रिया गया है, तो भी विशेषरूपसे 
एके समान उसी शूट अ जयकरे उपायको जाननेकी इच्छावाला अजन स्वयं मले 
५ पूछता हे, क्योकि संसारके कारणको जानकर दी पण्डित उसका उपायसे 
परिदिर कर सक्ते ई, इषरिए अञ्न क्हता-- अथः इत्यादि । 


अ्थरव्द प्रथक्‌ प्रश्च ~ ५ | 
द्‌ च. प्रश्चके आरम्भक लिए हे । बरह््तानियोमिं ब्रह्मानन्द्रूप अण्रतको जो वर्षात हे, 


[३ त ¢ 
त्र [ष्‌ र < य त्र ध्र ॥ क ७ 
वेह वरष्ण. कहता ह अधात्‌ सम श वोधे, उससे जो जाना जाता है, वह्‌ वार्ष्णेय अथौत्‌ परमात्मा 
श्रीभगवान्‌ । उनका संबे(धन है वरीय, वलवान्‌ राजासि अथव। अन्यसरे वकात्कारसे नियुक्त इए-- 
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श्रीभगवायुवाच । 
काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः। | 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ ` 
 रजोगुणसे उत्पन हआ यह काम ( वैषयिक प्रवर अभिलाष ) दी क्रोधके 
ख्पमे परित हो जाता है। यह कभीभी तृप्त नदीं होता इसीसे पुरूषोको वड़े 
वड़े दोष प्राप्त होते है इसलिए इस रोकमे सुपुद्चका इसे वैरी जानो ॥ २७ ॥ 


ृरुवता राज्ञा चाऽन्येन वा बलातकारेण नियोजितः प्रेष्य इव कायौका्ज्ञोऽप्ययं 


पुरुषः स्वयं फरु पापसाध्यमनिच्छन्नपि पापमाचरति, केन प्रयुक्तोऽस्मिन्‌ का्य- 
कारणसद्घाते बलवता केन भेरितो भूत्वाऽयुक्तमपि करोति तं ब्रहीत्यथः ॥ ३६ ॥ 

“अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृर्यते नेह कर्दिचित्‌ । यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्का- 
मस्य चेष्टितम्‌ ॥' इति न्यायेन पुंसः सकरुकमीचरणकारण सवानथवीज काम 
एवेति बोधयितुं श्रीभगवानुवाच काम एषं इतिं । 

सर्वेषां प्रवृत्तेः काममूकत्वात्कामः सर्वपरत्यक्ष इत्यभिप्रायेण एष इति पुरोनि- 
द्राः । योग्यत्वायोग्यत्वविचारमन्तरेण वस्तु दृष्टं श्रुतं च कामयति पुमांसमिति 
कामः वैषयिकी प्रबठेच्छाऽत्र कामशब्देनोच्यते । एषं कामः यः पुंसः संसारकारण 
स एष काम एव केनचिसस्वविषये प्रतिबद्धं करोधासनां परिणमते । ततः क्रोधोऽप्येष 
काम एव । स्वयं रजोगुणसमुद्भवः रजसः गुणो रागो रञ्जानास्मिका वैषयिकी सामा- 


प्रित भत्यके समान काये ओर अक्रायैक जाननेवाला भी यदह पुरुष स्वयं पापसे साध्य फलकी इच्छा 


न करता हुआ भी जो पाप करता हे, वह॒ किससे प्रयुक्त दोकर--ईइस कार्कारणके संघातम किस 
वलवानसे प्ररित दोकर-अयुक्त कमं भी करता है, उसको कटो, यह अथं हे ॥ ३६ ॥ 

“यौ अक्राम पुरुषकी कोई किया कहीं देखनेमे नदीं आती, जन्तु जो कुछ करता है, वह सब 
कामकी ही चेष्टा है ` इस न्यायसे पुरुषके सब कमकि आचरणका कारण ओर सब अनर्थका बीज 
काम ही हे, यह बतठनेके किए भगवान्‌ बोले-"काम एषः इत्यादिसे । 

सबकी प्रवृत्तिका कारण काम है, यह काम सवको प्रत्यक्ष है, इस अभि प्रायसे (एषः इससे 
उसका प्रत्यक्ष निर्देश किया हे । योग्यत्व ओर अयोग्यत्वके विचारके विना देखी ओर सुनी गई वस्तुकी 
जो पुरुषमे कामना उत्पन्न कराता है, वह काम हे । यरहपर विषयोँकी प्रवल इच्छा कामशब्दसे कही 
जाती हे । यह्‌ काम जो पुरुषके संसारका कारण हे, वह काम दी किसीके द्वारा अपने विषयमे प्रतिवद् 
करनेपर कोधरूपसे परिणामकरो प्राप्त हो जाता हे, बदल जाता हे, इसकिए यह कोधभी काम ही है । 
सवर्थ रजोगुणसे उसन्न हुआ रजका गुण राग है अथात्‌ रज्नस्वरूप विषयसम्बन्धी सामान्य इच्छा, 














२०० श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय ३ 
धूमेनाऽऽत्रियते बदह्वियंथाऽऽदर्शो मलेन च । 
यथोवेनाऽऽवरतो गभेस्तथा तेनेदमाघ्रतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जसे मलिन धूपसे प्रकाशूप अग्नि आचरत होती है, जेसे टेप करनेवाले 
मङ्से ( धूचिति ) दपण आबरृत ह्योता रै ओर जसे अचेतन जर।युसे चेतन गभे 
आवृत होता है वैसे ही पूर्वोक्त अप्रकारारूप, टेप करनेवाठे ओर अचेतन कामसे 
पुरुषका चेतनतुल्य यह ज्ञान आवत है ॥ ३८ ॥ 


ति 


न्येच्छा स एव विषयसन्निधाने कामसुद्धावयतीति कामो रजोगुणसस॒द्धवः । यदवा श्रजञां 
तु साचिकीं प्रहुस्तामसीं तु विचिचताम्‌ । क्रियां तु राजसीं प्राहुयुणतक्वविदो बुधाः॥ ` 
इति वचनाक्िया रजोगुणस्तस्म॒सञुद्धवो यस्मात्स रजोगुणससुद्धवः काम एव 
रृततिहेतुरि्यथः । (न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति इति वचनान्मह- 
दियत्ता्न्यमशनसमुपमोगरुक्षण यस्य स महाशनः । कदाचित्‌ तृ्षिरदित इत्यथः । 
तत एव महापाप्मा महान्पाप्मा दोषो यस्मासपुरुषस्याऽऽग्राति स महापाप्मा | यतः 
कामाविषटः स्वसारमप्यारोटुमिच्छति, चण्डालादप्य गृहाति, कुद्धो गुरुमप्याक्रोशति, 
गामपि च हन्ति, अतः कामस्य युक्तं महापाप्मतमिवयथः । तस्माच्चमिह संसारे 
ससुक्षोरेनं काममेव वैरिणं विद्धि । सुक्तिप्रतिबन्धकमेतमेव विजानीदीव्य्ैः ॥ ३७ ॥ 

यदुक्त मुमुक्षोभुक्तिपरतिवन्धकलेन वैरित्वं कामस्य तदेव विस्पष्टयति-- 
धूमेनेति द्वाभ्याम्‌ । 
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वही विषयके समीप दोनेपर कामको उत्पन्न करती है, इसलिए काम रजोगुणसे उत्पन्न हुआ हे । 
अथवा 'यु्गोके तच्वको जाननेवाठे पण्डित प्रजञाको सात्त्विकी, विचित्तताको-- वेदो शीको-- 
न 4 (9; ^ कदते हैँ । इस वचनसे क्रिया रजोगुण देः > उसकी उत्पत्ति 
विषर्योके उपभोगे चान्तं तं 1 स ` 1 1 मीकनिनकनि 
निष 1 नही होता ।' इस वचनसे महत्‌-इयत्तारदित--उपभोगरूप अशन 
भ क (दष) ध ५ कभी भी तृप्त न होनेवाला, यह भाव है । इसीलिए छ ¶ न्तं ५ 
प स पुरुषको प्राप होता है, वह महापाप्मा । क्योंकि कामके आवेशसे वहन- 
१८ रच्छा करता हे, चण्डाल्से भीधन छेञेताहै। कद्ध पुरुष गुरुको भी । 
कोसता ह, गायको भी मारता है, इसलिए कामक्रा महापाप्मा दोना युक्त दी दै, . यह अर्थ है । 
इसलिए इस ससारभं कामको ही सुमुका वैरी जानो अर्थात्‌ वदी काम सुक्तिक्रा प्रतिबन्धक है 
एसा जानो, यह भाव है ॥ ३७॥ | ॥ 
यह जो कहा क्रि मुक्तिका प्रतिवंधक्‌ द्येनेसे काम सुस्वरा वैरी दै, उसकरो दी स्पष्ट करते है-- 
शमेन? इत्यादि दो श्वेकोपि । | । 


कथ कि 4 
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आघ्रतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 


हे कौन्तेय, अभिके समान कमी तृप्त न होनेवाटे, ज्ञानीके वैरी इस कामसे 
ज्ञान आब्रृत ह अर्थात्‌ जैसे कीचड़ जरुको आवृत करता है अथवा राह चन्द्रको 
आदृत करतादहै वैसेदी ब्रह्मको प्रहण करनेवाटी बुद्धिरत्तिको काम आब्रृत 
करता हे ॥ २९ ॥ 


धूमेनाऽप्रकाशस्वरूपेण स्वयं प्रकाशस्वरूपोऽपि वहिर्यथाऽऽत्रियते आवृतो मवति, 
मलेन टेपनस्वभावेन रजसा स्वयं बिम्बभ्रकाशनेनाऽऽहादकर आदेश्च यथाऽऽत्रियते, 
अचेतनेनोल्वेन चेतनो गभः शिद्ु्यथाऽऽव्रेतो भवति तथाऽप्रकाशरूपेण लेपकेन 
अचेतनेन च तेन पूर्वोक्तेन कामेन प्रकाशस्वरूपमात्मप्रकारानेनाऽऽनन्दकरमामासव्याप्त्या 
चेतनतुल्यमिद्‌ पुरुषस्य ज्ञानमाव्रृतं तिरोहितमिव्यथेः ॥ ३८ ॥ 
 ज्ञानावरणमेव विरादयति-आबरतमिति । 

यस्मादनलेन निरन्तरविषयसेवयाऽप्युभावो यस्य नाऽस्ति सोऽनरः हयन्तरनक- 
वदाचरतीति वाऽनरस्तेन दुष्पूरेण दुःखेन पूरणमिष्टप्रापण यस्य स दुष्पूरः, कामि- 
ताप्राप्तौ परुषं दुःखेन पूरयतीति वा दुष्पूरस्तेन कामरूपेण काम्यत इति कामो 
विषयस्तमेव सवत्र रूपयति गोचरयति न कचिद्‌ ब्रह्मेति कामरूपस्तेन, तस्मादेव 


अप्रकाशास्वरूप धूमसे स्वयं प्रकाशस्वरूप भी अभि जैसे आवृत दोता है--ठक जाता हे, 
मलसे- टेपनस्वभाववाङे रजसे-- स्वयं विम्बके प्रकाशन द्वारा आनन्द देनेवाला आदश 
जेसे ठक जाता हे, अचेतन च्रिषटीसे चेतन गभ-दिश- जैसे ठक जाताहै, वैसे दी अप्रकाश 
रूप, लेपक ओर अचेतन इस पूर्वोक्त कामके दारा प्रकारास्वहूप, आत्माके प्रकाशनसे आनन्द 
देनेवाला, आभासब्याप्निसे चेतनके समान इस पुरुषकरा ज्ञान अव्रत- तिरोहित- दो जाता है, 
यह अथे है॥३८॥ 

ज्ञानके आवरणको ही विस्तारसे कहते हँ --“आवुतम्‌? इत्यादिसे । 

अतः अनलसे--निरन्तर विष्के सेवनसे भी जिसको अलंभाव ( तृप्ति) नहो, वह 
अनल कहलाता है, अथवा हृद्यके भीतर जो अश्चिके समान काम करता है, वह्‌ अनल कहखाता 
हे अर्थात्‌ अमम, उस अभ्निल्प दुप्पूर जिसके अभीष्टकी प्रापि दुःखसे भरी है, वह दु्पूर 
कटलाता हे अथवा इच्छितकी अप्रात्िमें पुरुषको दुःखसे जो पूणे करता है, वह दुप्पूर कहलाता 
हे, कामरूपसे जो चाहा जाता दहै, वह काम कहलाता है अर्थात्‌ विषय, उसीको सर्वत्र जो 


दिखलाता है जरं व्रहमको कदी भी नहीं दिखाता, वह कामरूप कहलाता है, इीकिए वह ज्ञानीका 
२६ 
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इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याऽयिष्ठानयुच्यते । 
एतेर्विमोदयस्येष ज्ञानमाघरतय देहिनम्‌ ।॥ ४० ॥ 


क १ 73 /./- ^ + छ > > क > क > क + छ > > छ) , र, 


चक्षु आदि इद्दियो, मन ओर बुद्धि इस कामके आश्रय ओौर इन्ीं ` 


इन्द्रिय आदिक व्यापार द्वारा यह काम देहात्मवुद्धि करनेवाटेको, चाहे वह 
ज्ञानी हो या अज्ञानी, विमोहित करता है ॥ ० ॥ 


ज्ञानिनो नित्यवैरिणा नित्यं बा्यारम्बनहेतुतेन प्रतिकूरु्वान्नित्यवेरी, निवयम्रहण- 
हेतोज्ञोनस्याऽऽवरकलाद्वा निव्येवैरिणा । एतेन कामेन ज्ञानं सर्वत्र ब्रह्ममाहिका बुद्धि- 
ृ्तिरावृतम्‌ । पङ्केन जरमिव राहुणा चन्द्रविम्बमिव पिदितमित्यथः ॥ ३९ ॥ 

ननु संसारकारण कामस्तां ज्ञानतिरोधानं विषयसच्निधापनं तापनं दुःखप्रापणं 
च निरूपितम्‌, तथापि सुभृक्षोस्तज्यो दवटस्तदधिष्ठानाज्ञानात्‌ । ज्ञाते हि रत्रोः 
स्थाने तज्जस्य यलनः कलँ शक्यत इत्याकाह्ूयामाट- इन्द्रियाणीति । 

यदा पञ्चाऽवतिष्ठनते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां 
गतिम्‌ ॥' इ्येतच्छुतितालेरिन्दियादीनां कामाश्रयतवसुच्यते । कामस्यैव 
तचषटदेतुतवात्‌ | तत इन्द्रियाणि चक्ुरादीनि मनो बुद्धिश्चाऽस्य कामस्याऽयिष्ठानमाश्रय 
५६ बोदधभ्यम्‌ | स्वपवृ्ेद्रीरमतेरयैरिन्दियव्यापरेरेष कामः ज्ञानं प्रव्य्ष्टिमान्रस्य 
इटिः भरवणतां छृतवा देहिनं देहात्मबुद्धि पुरषं ज्ञानिनमन्ञानिनं च विमोहयति 


च 


नित्य वैरी दे--सदा वाद्य आलम्बनका देतठ॒दोनेसे प्रतिकूक दोनेके कारण अथवा वह॒ ग्रहणकं 
देत लानक्रा ठकनेवाला दोनेसे कामका नित्य वैरी कहा जाता हे, इष निव्यवेरीभूत कामसे ज्ञान- 
तन्‌ ब्रह्मका रहण करानेवाटी बुद्धिकी वऋ्ति-ठकी हुई है अर्थात्‌ कीचडसे जके समान, 
रास चन्रविम्बके समान टकी हई दै, एेसा माव दै ॥ ३९ ॥ 


यद्य पि 4 क्रा हे गं 
र यपि काम संसारा कारण है ओर्‌ ज्ञानको ठक देना, विषर्योके समीप ठे जाना, तपाना 
र्दुःख प्राप्त कराना उसका 


कणन है, कवोदि ध । कां हे, दसा निरूपण किया गया हे तथापि सुसुध्चुको मः १ 
ती यत्क दोय ५.८५ ५ दोनेपर दी उसको जीतनेक्रा यत्न किया जा सकता है, 
^ ` ` ` त ह-- इन्द्रियाणि इत्यादि । 
¢ न ४ ्रोत्रादि ज्ञानेन्दियां स्थिर हो जाती है, वद्धि चेष्ठा नहीं करती ओर 
> > प्ररमा गति कठते हँ ।* इत्यर्थक श्रुतिके तात्पर्थके जाननेवारोने 
इन्धियाकर आश्रय ( स्थान ) काम है, एेसा कदा है, क्योकि इन्दियोकी चे्ठाका हेतु काम दही है, 
ईसचिए चश्च आदि इन्धरयो, मन ओर बुद्धि इस कामके स्थान--आश्रय-- दै, ेसा जानना चाहिए 1 
अपनी ्रृत्तिके द्वारभूत इन इन्दियोकि व्यापारोसे दी यह काम ज्ञानको--प्रव्यक्‌ दष्टिको 
( अवान्तर टष्टिको )--टक्रकर व्तिको वदिसुख करके देदीको- देदात्म बुद्धवा ज्ञानी ओौर 
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तस्माचखमिल्द्ियाण्यादो नियम्य भरतषेभ । 
पाप्मानं प्रजहि दनं ज्ञान॑विज्ञाननाश्चनम्‌ ॥ ४१॥ 
इसछिएि हे मरतकुलखवतस अजन, पहले इन्दि्योका नियमन करके 
तमस पापी कामको, जो ज्ञान ओर विज्ञान दोनोंका नाञ्च करनेवाला है, 
मार डाखो ॥ ४१ ॥ 


ममि कि पै 
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कामदोषेणेव बुद्धेश्वरनं देहेन्दरियादितादा्मयापत्तिरहंममेति संसारः पुंस इत्यथः ॥४०॥ 
निःरोषकामनिवहणाभावे बुदधनश्वस्ये न संमवति, तदसंभवे ज्ञानं विद्ध 
न॒ मवति, तदभावे मोक्षामावस्ततो स॒सश्चणा तज्जयोऽवदइयं केभ्य इति सूच- 
यितुमाह-- तस्मादिति । 
हि यस्मान्मनोवुद्धीन्दियव्यापरेकवरः कामो सुशुक्षोस्तव नित्यान्रुस्तस्माच- 
मादाविन्धरियाण्यन्तरं सनो बुद्धि च नियम्य विषयम्रह विञुखानि कृत्वा इद्दियाण्या- 
दाविघ्युक्तिभनोवुद्धयोर्नियमनं सूचयति | नियमविधावादिपदस्याऽनन्तरङ्ृत्ययोतकतात्‌, 
सद्यामन्तर्विषयचिन्तायामिद्धियनिमहस्य विफङ्त्वात्‌, “मनस्तु पूवेमादयाल्कुमीनमिव 
मस्स्यहा” इतिवचनाद्रस्तुद रेने मनस एव करणत्वाच्च, अत इन्द्रियनियमनानन्तरमेव 
मनोघुद्धचोरपि निग्रहः कतव्य एव । एवं कामाधिष्ठाननिरोधं कत्वा ज्ञानविज्ञाननाशनं 
अज्ञानी पुरषको-विरोष मोहित करता है- म भोक्ता हर, यह्‌ भोग्य है, यह रम्य हे, यह्‌ अरम्य 
है, यह खख हे, यह ईख है इत्यादि अनेक प्रकारके भावोसे पूणे करता हे । कामके दोषसे दी वुद्धिका 
चलना; देह, इन्द्रिय आदिके तादात्म्यकी प्राप्ति; मै,मेरा एेसा संसार पुरषका हे, यह अथं हे ॥४०॥ 
कामकी निःशेष निवृत्ति हुए बिना बुद्धिकी स्थिरता नहीं हो सकती, स्थिर बुद्धिके बिना 
विशद ज्ञान नदीं होता ओर विद्ध ज्ञानके बिना मोक्ष नदीं होता, इसकिए स॒सुष्ठको कामके 
ऊपर अवद्य विजय प्राप्त करनी चादिए, एेसा सृचन करनेके लिए कहते है--"तस्मात्‌ इत्यादिसे। 
यतः मन, बुद्धि ओर इन्दियोके व्यापाररूप मुख्य बलको धारण करनेवाला काम ही तम्दारे जेसे 
सुसुश्चका सदा सुख्य शतु हे, इसकिए तुम पदे इन्द्ियोको ओर पीछे मन ओर बुद्धिको नियमन 
रल करके--विषयोके ्रहणसे विसुख करके--इन्द्ियाण्यादौ' ( परे इन्दियोको ) एेसा कहनेसे 
मन ओर बुद्धिका नियसन भी सूचित होता हे, क्योंकि नियमविधिमे आदि पद्‌ पीके कृलयको 
सूचित करता है । यदि भीतर विषयाँकी चिन्ता वनी रहेगी तो इन्द्रियोका निग्रह करना ही 
निष्फक हो जायगा । जसे मचछ्छी मारनेवाय छमीनको ( च्ल मचछलीको ) पटे पकड्ता है, 
चसे दी मनको पके वशम करे" इत्यथेक वचनसे वस्तुके देखनेम मन ही करण है, एसा प्रतीत 
होता हे, इसलिए इन्दरियोके निग्रहके पीछे मन ओर्‌ वुद्धिका भी निग्रह करना ही चादिए । इस 








अहं भोक्ता इदं भोग्यं रम्यमरम्यं इदं सुखमिद दुःखमित्यादिना विविध भावयति । 
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त 0 





इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्त॒ सः ॥ ४२॥। 


विषयोकी अपेक्षा इन्दि्यां पर (श्रेष्ठ ) है, इन्दरियोसे मन श्रष्ठ है, मनकी 
अपेक्षा बुद्धि श्रष्ठ है ओर जो बुद्धिसे पर है अर्थात्‌ साक्षीषूपसे अव्रस्थित होकर 
बुद्धि आदिका जो प्रकाश करता है, वह आत्मा ३ ॥ ४२ ॥ 
ज्ञानं श्रतियुक्तिभिः पवते वहिरस्तीतिवत्परोक्षको वस्तुनिश्चयः सवे ब्रह्येवेति, विज्ञानं 
तु विषय्याप्वृततिजन्यं महानसाभिज्ञानवदिदमेवाऽटमिति, एवंरूपयोमेक्षिकप्रयोजन- 
योश्चन््रसूयेयोरिवाऽविदोषविशोषस्फुरणयोक्ञानविज्ञानयोनीशनं विध्वंसकम्‌ । अतएव 
स्ववेरिणं पप्मान पापिष्ठमेनं कामं प्रजहि निःशेषं विध्वंसयेत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 

ननु कामो दुजयो दुजयस्य जये वर्वदाश्रयोऽपेक्ष्यते स॒घ॒क्चः कमाश्रित्य कस्य 
मदिन्चा काम जयेदिव्याकाह्वायां रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट निवर्तते इति 
न्यायेन परमात्मानं स्वान्तरं सवेगमवगम्य तदाश्रयणेन खं कामं जहीति बवोधयितु- 
माताधिगमप्रकारमाद--इद्दियाणीति | 

इन्दियेभ्यः परा द्यथा दर्थभ्यश्च परं मनः, इत्यायाः श्रुतय इन्द्रियाणि परा- 
ण्याहुः । इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्च पञ्च कर्मद्ियाणि च स्वापेक्षया जडं बाह्य 


प्रकारं कामके स्थार्नोका निरोध करक ज्ञान ओर विन्ञानक्रा नाश करनेवारे कामको मार डालो-- 
निभ्शेष नष्ट कर दो--यह अथे हे । “पवतम अभि है", इस प्रकार परोक्षज्ञानके समान श्र॒ति्योसे 
ओर युकतिर्योसे सव बरह्म दी दै", इस प्रकार वस्तुविषयक निश्वयात्मक परोश्षज्ञान ज्ञानशब्दसे कहा 
जाता है ओर रसोई घरभं अमि है, इस प्रकारके अपरोशचज्ञानके समान, यह मे ही द्वै, इस प्रकार 
विषयन्याप्त वत्तिसे जन्य अपरोकषज्ञान विन्ञानशब्दसे कहठाता है । चन्द ओर सूय॑के समान अविशेष 
ओर विरोष स्फुरणल्प वे दोनो- ज्ञान ओर विज्ञान-मोक्षकी प्राप्षिमे कारण, काम उन 
दोर्नोका ५५ करनेवाला हे, इसङिए कामको मरना ही चादिए ॥ ‡१॥ 
डज कामका जय करनेके किए वलवानके आश्रयकी अपेक्षा होती है, अतः सुसुश्च किसका 
आश्रय लेकर किसकी मदिमासे कामको जीतेगा, एेसी आकाङ्क्षा ोनेपर ^रसवजम्‌” ( परमात्माको 
देखकर इसका रस भी निच्ृत्त हो जाता है ) इस न्यायसे सवैव्यापक, सर्वान्तर परमात्माको 
जानकर उसीका आश्रय लेकर तुमं कामको मारो, एेसा समन्नानेके लिए आत्माके जाननेका प्रकार 
कटते दँ--“इन्द्रियाणिः इव्यादिसे । 
इन्दियेभ्यः परा द्य्थाः" इत्यादि रुतियां इन्द्ियोको पर--उक्कृष्ट-कदती है । तात्पये यह है 
करि श्रोत्र आदि पाच ज्ञनेन्धियों ओर वाणी आदि पच कम॑न्दियोमें, अपनी अपेक्षा जड़, बाह्य, 
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स्थूरं व्याप्यं कार्य प्रवत्यै च यच्छरीरं तस्मात्‌ प्रकाशकलान्तरत्वसृष्ष्मखप्रवतैकत्न्या- 
पकत्वकारणत्वादिधर्मेः पराण्युक्कृष्टतराण्याहुषैदन्ति। येन॒ यसरकारयते प्रवत्यैते च 
तत्तदपेक्षय व्यापकं सूक्ष्मं पर मिन्न च भवति | यथाऽयसोऽयस्थो वहिस्तथा देहम- 
पक््येन्द्रियाणि देहतद्धमप्रकाशत्वाखवतेकलाच्च पराणि भिन्नानि च भवन्तीत्यर्थः । 
तयेन्दियेभ्यो मनः प्रकाशकलादिधर्मेण परसुक्करष्टं भिन्न च मवति । इनच्ियतद्धमीणां 
प्काराकल्वान्मनः खस्वन्तस्थं सदिन््ियाणि तद्भमोश्च प्रकाशयति । ततो मनसस्त- 
सर्वं भिन्नत्वं च युक्तमित्यथेः । एवं मनसोऽपि परकाशकतवादिधमवद्धिः परा 
भवति । बुच्या खट मनस्तद्धमाश्च प्रकादयन्ते प्रवत्यन्ते च ततस्तःपरत्वं भिन्नत्वं 
च बुद्धेः सिद्धमेव । सृष्ष्मलान्तरत्वन्यापकत्वकारणस्वमव्सकतवग्रकारशकतवादिधः 
स्वयं सवेतो व्याप्य वुच्यादिस्थूरपयैन्तं कार्यकरणसङ्खातं स्वसननिधिमातरेण प्र्वतयन्‌ 
तद्धम॑तत्कमतद्ुणतद्धिकारांश्च स्वानविकारात्मना साक्षाज्ञानाति प्रकाशयति स एव 
आमा बुद्धेः परतः परः सर्वष्मादुकरृष्टतमः भिन्नश्च निव्यत्वात्सर्वज्ञलवात्सप्रपका शक- 
त्वात्सवेसाक्षित्वाच । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ इति श्रवणात्‌ । यत एवं ततः सर्व- 
स्मास्पर सवद्रष्टारमत एव देहन्रियादिभ्यो भिन्नं सर्वभकारकं चिदानन्दैकरसं सन्मात्रं 
परिपूणेमेतमेव स्वात्मान विजानीहीत्यथः ॥ ४२ ॥ 





रे किं 


स्थूल, व्याप्य, कायै ओर प्रवत्यैरूप जो शरीर हे, उस दारीरकी अपेक्षा, प्रकारकत्व, अवान्तरत्व, 


सृक्ष्मत्व, व्यापकत्व, कारणत्व ओर प्रतेकत्व आदि धर्मोकि दोनेसे वे पर यानी उक्कृष्ट है, 

एसा उक्त श्रतियां कती हैँ । जिससे जो प्रकारित किया जाता है ओर प्रवृत्त किया 

जाता हे, वह उसकी अपेक्षा व्यापक्र, सृष््म, पर ओर भिन्न होता है, जेसे रोहेसे खोहेम स्थित 
अमि, वैसे दी देहकी अपेक्षा इन्द्रियां देह ओर देहके धर्मोकी प्रकारक ओर प्रवतैक होनेसे पर 
ओर भिन्न हैँ, यह अथे हे । तथा इन्रयोकी अपेक्षा मन, परकाशकत्व आदि धर्मोसि युक्त होनेके कारण, 
पर (उच्छृष्ट) ओर भिन्न हे, क्योकि इन्द्रिय ओर इन्द्रयोके धर्मोका प्रकाशक होनेके कारण अवान्तर 
स्थित होकर वह इन्रियों ओर उनके धर्मोका प्रकाश करता है, इसलिए मनक्रा पर होना ओर भिन्न 
होना युक्त दी हे, यह भाव है । तथा मनकी अपेक्षा भी प्रकारकत्व आदि धर्मो बुद्धि पर है । 
बद्धे दी मन ओर मनके धमे प्रकाशित ओौर प्रत्त द्योते हैँ, इसलिए मनसे वुद्धिका पर होना 


ओर भिन्न होना सिद्ध दी है । सूष््मत्व, अवान्तरत्व, व्यापकत्व, कारणत्व, प्रवर्तक, 


प्रकाशक्तव आदि धर्मोसि जो स्वयं सवत्र व्यापक होकर बुद्धिसे लेकर स्थूल तक कार्यकरण- 
संघातक्रो अपनी सन्निधिमात्रसे प्रत्त करता हुआ उसके धमे, उसके कर्म, उसके गुण ओर 
उसके विकार, इन सबको अविकारस्वरूपसे साक्षात्‌ जानता है- प्रकारित करता है, वह आत्मा 
वद्धिसे भी परतः पर है याने सबसे उक्तम ओर भिन्न है, क्योकि वह नित्य, सर्वज्ञ, सर्वभ्रकाराक 
ओर सवेसाक्ी है, इसमे “पुरुषस पर कुच नहीं है, इत्यथैक श्रति प्रमाण है ¦ जिस कारणसे फेसा है, 
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एवं बुद्धेः पर बुद्धा संस्तभ्याऽऽत्मानमात्मना । 
जहि शयु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ।॥ ७३ ॥ 
दे महाबाहो, बुद्धि आदि सम्पू्णै द्दयोँसे विलक्षण अखण्डेरस आल्माको 
जानकर ओर अन्तःकरणको उप्त आत्मके साथ संयुक्त कर कामद्ूप दुय 
राचुका नार करे ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमद्धगव द्वीताघ्रपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्चाच्च श्रीकष्णा- 
जनसवादे कमयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


9 














एवं वुच्यदेद्स्यजातस्य द्रष्टारमात्मान सन्मात्रमात्मतवेनाऽधिगम्य तन्निष्ठया 

स्वरा्रोः कामस्य सहारहेतोनिःरोषनिमेखन कुर्विति कमयोगस्य मोक्षोपायभूतस्यो- 

पेयमूतया ज्ञाननिष्ठया संमाव्यमानः सर्वकामनिर्मोक एव॒ मुक्तिरिति सूचयन्‌ कर्म- 
योगसुपसंहरति-एवमिति । 

महावाहो इति विदोषणं सुसुक्षोः कामरूपशयुसहरणपरीयस्त्वद्योतनाथम्‌ । 

ुद्वु्यादेः सर्वदर्य्य परं विलक्षणं दरष्टारमखण्डानन्देकरसमात्मानमयमेवाऽहम- 

| स्मीत्येव स्वासना सम्ययुद्ू(ऽऽलमन्येवाऽऽमत्ववुद्धि दटां कृत्वा त्वमात्मानं कामस्या- 

ऽऽश्रयमूतं कारणमूतं चाऽन्तःकरणमास्न। स्वस्वरूपेणाऽन्तहि{पूर्णेनाऽखण्डेकरसेन 

संस्तभ्य संयोज्याऽऽरोपित नामरूपग्रहणमङ्त्वा तदधिष्ठानभूतवब्रह्मद रन एव नियोञ्य 

सवे ब्रहैवेति सर्वत्र ब्रह्मदशनादन्यत्र दुरासदं दुजयं जेतुमशक्यस्वभावं कामरूपं 





इसकिए सबसे पर, सवके द्रष्ट, इसीलिए देद इन्दरियादिसे भिन्न, सवके प्रकारक, चिदानन्दैक- 
रस, सन्मात्र ओर परिपू इस अपने अत्माको जानो, यह अर्ध है ॥ ४२ ॥ 
दस नकार्‌ द्धि आदि ददयसमूहके द्रष्टा सन्मात्र आत्माको अपने आत्मस्वरूपसे जानकर, 
उसकी निष्ठ दवारा संसारके कारण अपने शत्र कामका तुम॒निःशोष निभूख्न करो, इस प्रकार 
मोक्षके कारणभूत कर्मयोगकी उपेयशूप ज्ञाननिष्ठसे दोनेवाखी कामोंँकी निव्रत्ति दी सुक्ति दे, एेसा 
सूचन करते हुए कमयोगक्रा उपतंदार करते है + एवम्‌? इत्यादिसे । 
मदानाहो, यह विक्ेषण कामरूप शुको मारनेमे ससक्षकी चतरा दिखलानेके किए 
है । ६ बुद्धिसे- वुद्धि आदि सब ददयासे--विखक्षण इस अखण्ड आनन्देकरस अआत्माको 
यह म ही हू" इस प्रकार अपनी आत्मके ङूपसे टीक-टीक्र जानकर-आत्मामें दी आत्मवुद्धिको 
स्ट कर--ठम आत्माको-- कामके आध्रयभूत॒ ओर कारणभूत अन्तःकरणको--आत्मासे-- 
स्वस्वरूपसे भीतर वाहर पूणे, अखण्डैकरस आत्मासे- भली भति जोड़कर अर्थात्‌ आरोपित नाम 
ओर रूपका ग्रहण नं करके उनके अधिष्ठानभूत ब्रह्मके द्वन कगाकर "सन ब्रह्म दी है" ेसे सर्वत्र 
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राच जहि विध्वंस्य । विशिष्य विषयग्रहणमेव कामाविभूतिकारण सवत्र ब्रह्मष्ट्या 
तदग्रहणमेव कामविनाशनहेतुरतः सबं ब्रहैव पयन्‌ कामं निर्मूखयेत्यथेः । अत्र 
न कर्मेणामनारम्मात्‌? इति क्मैयोगसुपक्रम्य सुसुक्षोस्तच्यागनिन्द नपूरवकं बहुवचनैः 
कमण एव कतव्यत्वं प्रतिपा अहंममेति संसारस्य प्रवृत्तिरक्षणस्य कारणं काम 
एवेति काममाहात्म्य वणयित्वा, कर्मणा प्राप्तचित्तुदधेः पुरुषस्य ज्ञानयोगनिष्ठया 


तज्यः कर्तव्य इति वदता मगवता "यदा स्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि ` 
श्चिताः" इत्यादिश्रतिप्रमाणककामनिर्मोक्र एव मोक्ष इति सूचितं मवति । तेन मोक्ष- 


हेतोज्ञीनयोगस्येव प्राधान्यं कर्मयोगस्योपसजनतैवेव्यस्याध्यायस्य ज्ञानयोगपयैवसायि- 
त्वात्तपरत्वमेवेति सिद्धम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमतपरमहसपरिाजकाचायश्रीमदानन्दालमसरस्वतीरिष्यश्रीशङ्करा- 
नन्द सरस्वतीक्रतौ गीतावाक्यतात्पयेबोधिन्यां तरतीयोऽध्यायः ॥ 





© 





बरह्मददीनसे अन्यत्र दुरासद--जीतनेको अशक्य स्वभाववाले--कामरूप रानरुको मार दो- नष्ट 
कर दो । भिन्न-भिन्न विषर्योका प्रदण ही कामकी उत्पत्ति कारण है, सर्वत्र ब्रह्मरष्टिसे उनका 

ग्रहण न करना ही कामके विनादाका देल है, इपलिए सवको ब्रह्म दी देखते इए कामका निर्मूलन 
करो, यह्‌ अथं है। यहां कर्मं आरम्भ विये विनाः यासे कमयोगक्रा आरम्भ करके उसके 
त्यागकी निन्दापूर्ैक बहुत वचनोसे कम ही सुसुक्चका कतैव्य है, एसा प्रतिपादन करके भँ मेरा 

रत्तिरूप संसारका कारण काम ही हे" एेसा कामके मादात्म्यका वणेन करके करसे प्राप्त हुई 
चित्तकी सुद्धिसे पुरषको ज्ञाननिष्ठ दवारा कामको जीतना चादिए, एसा भगवानके कटनेसे (जव इसके 
हदयमें स्थित सव काम छ्रुट जाते हँ" इत्यादि श्रुतिरूप प्रमाणके अनुसार कामका छ्रूट जाना दी मोक्ष 
हे, एसा सूचित होता हे । इसलिए मोक्षका हेतु ज्ञानयोग प्रधान है ओर कमयोग गौण है, अतः 
इस अध्यायका ज्ञानयोगमं प्वसान दोनेसे यह अध्याय ज्ञानयोगपरक दी है, यह सिदध हुआ ॥४३॥ 


तीसरा अध्याय समाप्न 


पट तायययः ट)  -यय््) ॥ 
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४ ४ 
वठुचऽव्वायः 
श्रीभगवाुवाच 
इम विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह सयुरिस्वाकवेऽत्रवीत्‌ ।॥ १ ॥ 
भगवान्‌ूने कहा-पहले-पहर भने इस अविनारी ज्ञानयोगका सूर्यको 
उपदेश दिया, सूयन मनुको उपदेश दिया ओर मनुने अपने उयेष्ठपुत्र इ्वाकुको 
उपदेरा दिया ॥ १॥ 





द्वितीयाध्याये तदनन्तराध्याये च कर्मयोगैकोपायस्य ज्ञानयोगस्येव “एषा ब्राह्मी 
स्थितिः' इति, संस्तभ्याऽऽत्मानमातना' इत्यादिवचनेमेक्षिकसाधनत्वं परतिपा्याऽधुना 
तस्यैव योगस्य "एष पन्था एतकर्म, एतद्भ्' इत्यादिश्रतिधरमाणकवे सिद्धेऽपि 
सिद्धपरम्पराभ्युषगलेनाऽपि प्रामाण्यं सूचयितुमिदमाह श्रीमगवान्‌--इममिति । 

अहं परमासा । उष्य्यादौ अन्ययः अग्ययवेदैकप्रमाणत्वादव्ययः (न स पुनरा- 
वतेते इति श्रवणादभ्ययफ्टेतुवाद्वाऽव्ययः । सर्वत्र बद्यदशनलक्षणयोगसाध्यस्य 
मोक्ष भ्ययाभावाज्ज्ञानस्याऽग्ययपरुदेतुत्वम्‌। यत्साध्यं तदनित्यमिति मोक्षस्य ज्ञान- 
साध्यत्वान्न नित्यमिति नाञनुमानस्याऽवकारस्तस्योक्तश्च॒तिपराहतत्वात्तमव्ययं नित्य 


स म 
मासना' ( | स्थितिः" ( यह्‌ बराज्ी, स्थिति है ) ओौर शतस्तभ्याऽऽत्मान- 
अन्तम एष षय" हारि क जोड़कर ) इत्यादि वचर्नोसे मोक्षसाघनल्वका प्रतिपादन कर 
मौ पर्यास उ दु ५४६ यद्यपि कमयोग प्रामाणिकत्वरूपसे सिद्ध है, तथापि सिदधोनि 
भगवान्‌. यह कं र कया है, इससे भी उसक्रा प्रामाण्य हे, यह्‌ सूचन कृरनेके किए 
स ते हैम म्‌ इत्यादिसे । 

व श १ आदिमं अव्यय अविना वेद इसमें प्रमाण टः इसलिए 
वह फिर नदीं लोयता ्‌ त ह {ख पका दे दोनेसे योगको ग क कटते हैँ, क्योकि 
मोक्षका व्यय नहीं वत 5 धति ह । भाव यहं कि स्न ब्रद्मदशनषम योगसे होने वाले 
<.» ईइसक्एु ज्ञान अव्यय फलका हेतु है। जो साध्य होता हे, 
वृह अनित्य होता दै, र्त प्रकरारकी व्याति होनेके कारण ज्ञानसे साध्य मोक्ष नित्य नदीं हो सकता. 
स्त जनान "दा अक्र नही है, क्योकि यह अनुमान उक्त श्रुतिसे वाधित है, इसि 


क क क सकवक कक क क क अणक? न्क्व वकद 


य क ~ = क क कक क क क्च क्क्‌ क क कृ क क्‌ 3 श शा, छ क क क क 
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एवं परम्पराप्रा्षमिमं राजषेयो विदुः । 
स कृठेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २॥ 
हे अजुन, यो सूय आदि विदिष्ट जनोकी परम्परासे प्राप्त इस ज्ञनयोगको 
राजा ओर ऋषि जानते थे, पर इस्त समय कारके प्रभावसे उक्त योगका सम्प्रदाय 
विच्छिन हो गयादे॥२॥ 





# ) 


फरुमिव्यभः । इममध्यायद्वयेन प्रतिपादितं मोक्षेकप्रयोजनं योगं ज्ञानयोगं विवस्वते 
सूयीय प्रोक्तवानसि । स्वयं तीणेः परान्‌ तारयति इति न्यायेन सोऽपि विवस्वा- 
न्मनवे प्राह स्वपुत्रायोक्तवान्‌ । मनुरपि स्वपुत्रायेक्ष्वाकवेऽ्रवीदुपदिष्टवानित्यथः ॥१॥ 
स्वपोक्तन्ञानयोगस्य विरिष्टजनपरिगरृहीतत्वमेव विस्पष्टयति--एवमिति। 
ब्रह्मनिष्ठया परं श्रु कामक्रोधादिरक्षण तापयति विनाशयतीति परन्तपेति 
संबुद्धिः । एवसुक्तरीत्या विवस्वदादिविरिष्टजनपरम्पराप्राप्त ज्ञानयोगमिमवाचीना 
राजर्षयो जनकादयो विदुरेवसेव विदुरिति वा । राजानश्च ते ऋषयश्य राजषयः । इदं 
ब्राह्मणादीनासपलक्षणम्‌ । राजानश्च ऋषयश्च विदुरिति वा । ननु राजभिक्षिमिर्महा- 
पुरुषैः परिग्रहीततवे सर्वत्र प्रसिद्धत्वाक्ि त्वयोपदिश्यत इत्यत आह--स इति । पूर्व 
विवस्वदादिषु मया प्रवर्तितो यो योगः स॒ इदानीं महता कालेन कार्देशविपयासेन 
प्रवत्यप्रवतेकजनामावादिहाऽस्मिष्ठोके नष्ट; । संप्रदायविच्छि्ति प्राप्त इत्यथः ॥२॥ 








उक्त अविनारी नित्य फलरूप मोक्षको, यह भाव हे । दो अध्यासे प्रतिपादित केवर मोक्षरूप 
प्रयोजनवाले इस योगका--ज्ञानयोगका--मेने सूयेको उपदेश दिया था। स्वयं तरा हुआ दृसरौको 
तारता हे" इस न्यायसे उस विवस्वान भी इस योगका अपने पुत्र मनुको उपदेश दिया था, मनने 
अपने पुत्र इक्षवाङुसे कहा था-अथीत्‌ अपने पुत्रको उपदेश दिया था, यह अथ॑ हे ॥ १॥ 

सुञ्चसे कहा गया ज्ञानयोग विशिष्ट जनां दारा परिग्रदीत हे, एसा स्पष्ट करते है--:एवम्‌' 
इ्व्यादिसे । | | 

ब्र्मनिष्टासे काम, कोध आदिरूप परको-शघ्रुको--जो तपाता है- नष्ट करता है, वह परन्तप 
कहखाता है, परन्तप यह सम्बोधन है । हे अयन, इस प्रकार कदी गई रीतिसे विवस्वान्‌ आदि 
विरि जनोकी परम्परासे प्राप्त ज्ञानयोगको ये अर्वाचीन जनकादि राजर्षिं जानते ये अर्थात्‌ इसी 
प्रकार ही जानते ये । राजा होकर जो ऋषि हो, वे राजर्षिं हँ । यह व्राह्मण आदिका भी उपलक्षण 
हे । अथवा ^राजानश्च ऋषयश्च इस प्रकार राजर्षिशब्दका दन्द समास करके राजा भी ओर 
षि भी जानते थे, एेसा अथं कर सक्ते हैँ । यदि शङ्का हो कि इस योगको जव महापुरुष राजर्षि 
जानते हँ, तो सर्वत्र प्रसिद्ध दी है, तव आप क्यों उपदेश कंरते हैँ, तो उसका परिदार करनेके 
किए कते हँ--सः । पूव विवस्वान्‌ आदिमं भने जिस योगको चाट किया था, वह अव बहुत 


1 - -- 
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स॒ एवाऽयं मया तेऽ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं तदुत्तमम्‌ । ३ ॥ 
आज मैने उसी पुरातन योगका, जो परब्रह्मङप उत्तम वस्तुकी प्राप्तिका हेतु 
होनेके कारण पात्रपरीक्षाके बिना जिस किपी साधारण प्रश्नकती अनधिकारीसे 
कहने योग्य नहीं है, तुम्द उपदेश दिया है, क्योकि तुम मेरे भक्त एवं सखा ह्ये ॥ ३॥ ` 


विनष्टसप्रदायः स॒ योगः क्रिमथ पुनरिदानीं तया प्रवर्तित इव्याकाष्ायां 
टस्थ(सङ्गचिद्रप एवाऽऽसन्यविक्रियेऽविषयेऽनास्तद्धमकमीण्यध्यस्य कतीऽहं मोक्ताऽहं 
सुखी दुःखीति मोसुद्यमानं दोधूयमानं छोकमिममालोक्य कृपया तं संसारसागरा- 
दुदिधीषेया मया तवां निमिततीक्षत्य प्रवर्तित इत्याशयेनाऽऽह- स एवाञ्यमिति । 

पूव विवस्वते संपरदायपवृ्ये पुरातनः अनादिश्रतिमूरकस्वाव्सनातनो यो योगः 
परोक्तः ससारध्वान्तविध्वंसकः स एवाऽयं योगो मयाऽय करहत्वभोक्तत्वभ्रमेण सुद्यमानाय 
ते तुभ्य र्तः । बुद्धिमोहविच्छित्तये उपदिष्ट इत्यथैः । अञ्जुनस्य ज्ञानोपदेशयो- 
यतां दशायति-- भक्त इत्यादिना । यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः” 
इति रिवकेशवयोरमेदश्रवणाच्छिवहूपं मामेव बहिरन्तरमायया श्रद्रया मजस्यतो 


मे भक्तोऽसि सदा मद्धननशीलोऽसि । ससा चाऽसि, सखा किण्वः सख्युः स्मरण- 
काठ होनेसे--समयके वद्लनेसे याने प्रवत्यै ओर प्रवरं जनोकि न रटनेसे--इस लोकम नध हो 
गया हे, संप्रदाय विच्छ दो गया है, यह अथ हे ॥२॥ 

जिसक्रा सम्प्रदाय नष्ट हो 
आशद्ध होनेपर कूटस्थ, अ 
अनात्माके धमे-कर्मोका अध्यास 
ओर दुःखी इस ठोकको देखकर 


निमित्त कर्‌ चाद किया है उ 
के इसे चाद करिया है, उस आरायसे कते है- “सं एवाऽयम्‌? इत्यादिसे । 
पूवम सम्प्रदायकी परतर 


संसारूप अन्धेरेका नादा ध किए विवस्वान पुरातन--अनादि तिमूलक दानेसे सनातन 
रमते मोदित हृए तमे ५ नाला जो योग कटा था, वही य्‌ योग मने जाज कर्ृत्व-भोक्ततवके 
यह भाव हे । अयने त हे अथात्‌ बुद्धिके मोदका ना कनेक किए तुम्ह उपदेश दिया द, 
शिवमय विष्णु हे, वैसे दी ५ थोगयता हे, एेसा दिखते है-- भक्त इत्यादिसे । “जे 
होनेके कारण सिव शमय दिव हँ" इस प्रकारके शाछसे शिव ओौर केरावका अभेद 
| ह्म सुन्चको दी वार भीतर कपटके विनां श्रदधासे भजता है, इसलिए 
ठम मेरे भक्त हो, सदा मेरा भजन करना ही तुम्हारा स्वभाव .है। ओर त॒म सखा 
भी- स्निग्ध भी टो, क्योकि सखके स्मरण ओर्‌ श्रवण आदिसे चित्त द्रवित हो 


य (न (स्‌ >~ 4 =. कि = 2 

गया ह, उस योगको आपने अव फिर क्यों चाद किया १ एेसी 

सङ्घ, चेतन, अविक्रारी, अविषयरूप आत्मामं अनात्माकरा ओर 
= ४ ५ 

करके म कता, म भोक्ता, सुखी, दुःखी, इस प्रकार मोदित हुए 


छृपाप्े उनका संसारसागरसे उद्धार करनेकी इच्छसे मैने तम्द 








॥ि क 
। 
त 
। 
॥ 
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अजुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथयेतद्िजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 
अजने कहा-- आपका जन्म बहत पीछे हआ ओर स्थका जन्म तो संसारकी 
खष्टिके आदिमे हआ था, अतः संज्ञे कैसे यह विश्वास हो कि आपने ही पहठे इस 
ज्ञनयोगका सूयको उपदेश दिया था | ४ ॥ 


श्रवणादिभिद्रवीमूयमानचित्तः क्िगधश्चासि । ममायं मक्तः किगश्चेति हेतोरेव स ` 


योगस्त उपदिष्ट इत्यथः । किमेवं पात्रपरिशीरनं योगोपदेशायेत्यत आह रहस्य- 
मिति । हि यस्मादिपद्‌ ज्ञानाखं रहस्यं गोप्यं यस्मै कस्मैचित्‌ प्रष्टवते वक्तुम- 
योग्यम्‌ । तत्कुत इत्यत आह-उतचममिति । गृहस्थानामकर्मिणां उम सर्वोचम ` 
परं व्रक्ष॒तस्परापिदेतु्वादत्तमसाधनं सुक्तेरत एव रहस्यमत एव॒ न कसमैचिद्रक्त- 


 व्यमिव्यथः ॥ ३ ॥ 


राजसाधारणोऽयं कृष्णः वघुदेवपुत्रत्वादनेनोक्तमिद रास्रमपरमाणमित्यत्र गीतायां 
सर्वेषामविश्वासः स्यात्तद्वक्तुभेगवत ईश्वरत्वे विज्ञाते श्रद्धाभक्तिभ्यां प्रवृत्तिः संपचेत 
तया सर्वे कृताथीः स्युरिति श्रीकृष्णस्य परमेश्वरत्वं तन्मुखेनैव प्रथवितव्यमित्या- 
रायेनाऽजुन उवाच-अपरमिति । 
` श्रीकृष्णामिधानस्य मवतो जन्म अपरमवचीनम्‌ , वसुदेवगृहे वहतत 
सात्‌। विवस्वतः स्वैजगल्परकाशकं तेजोऽस्यास्तीति विवस्वान्‌ सू्स्तस्य तु जन्म परं 


मि मीम 


जाता है। यह मेरा भक्त ओौर स्निग्यमभी है, इस प्रकार निश्चय करके मेने उस्‌ योगकरा तु्हं 
उपदेश दिया हे। योगके उपदेशके लिए इस प्रकार पात्रका परिशीलन आप क्यों करते 
है † इसपर कहते है-रहस्यम्‌ इत्यादि । यतः यह ज्ञानशास्तर रहस्य है- गोप्य है- जिस 
क्रिसी पूछनेवालेसे कटने योग्य नदीं है । यह कैसे १ इसपर कहते है-“उत्तमम्‌' । उत्तम-- 
सर्वोत्तम परब्रह्म--की प्राप्तिका कारण है, इसलिए यह शाख मुक्तिका उत्तम साधन है, इसीलिए 
रहस्य है अर्थात्‌ किसीसे कटने योग्य नहीं है ॥ ३॥ 
वसुदेवका पुत्र होनेसे यह कृष्ण एक साधारण राजा हे, अतः इसके द्वारा कटा गया यह शाख 

प्रमाण नहीं दो सकता, यों इस गीताम सबको अविद्वास होगा, उसके वक्ता भगवान 
ईैखरत्व बुद्धि दोनेपर दी गीताम शरद्धा ओर भक्तिसे प्रृत्ति दोगी ओर उससे सब कृतार्थं होगे, 
इसलिए श्रीकरष्णका परमेश्वरत्व उनके सुखसे ही प्रसिद्ध करना चाहिए, इस आरायस्ते अयन 
वोखा--"अपरम्‌ इत्यादि । 

श्रीकृष्ण नामधारी आपका जन्म अर्वाचीन ( दालका ) है, क्योकि वहुदेवके घरमे ही आपकी 
उत्पत्ति हुई है ओर विवस्वानका--सम्पूणं जगत्‌का प्रकारा करनेवाटा जिसका तेज है, वह सूये 
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हनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान । 
तान्यहं वेद सबाणि न स्वं वेत्थ परन्तप ।॥ ५॥ 
भगवानने कहा-- हे अञ्जन, मेरे अनेक जन्म वीत चुके है, तुम्हारे ओर 
दूसरे प्राणिर्योके भी अनेक जन्म वीत चुके है, म उन सवको जानता दँ, परन्तु 
हे परन्तप, तुम उन्दं नदीं जानते ह्यो ॥ ५॥ 


प्राचीनम्‌, खष्टयादौ "चक्षोः सूर्या अजायत इति श्रवणात्‌ । एवमुभयो्जन्मन्यत्यासे 
सति त्वमादौ विवस्वत इम योगं प्रोक्तवानिघ्येतद्वचनं ` सत्यमिव्यहं कथं विजानी- 
यामन्यो वा विजानीयात्‌, “एष वन्ध्यासुतो यातिः इति वाक्य इवाऽस्मिन्वाक्ये 
ष [१०५ ् 
त्वदुक्तश।ख च सवषामविश्वास एवोदेतीव्यथः ॥ % ॥ 
इदं मम॒मायाविखसेवेभवमेव सत्यमिति जनतां केवरमूढानामेवं भरत्ययो 
न त॒ मत्तस्य विदितवतां पण्डितानाम्‌। तेषामस्त्येव मयीश्वरल्वमावना श्रद्धा भक्तिश्च । 
मुक्तौ च 1 6 । अहं तु स्वयमजोऽज्ययो भूतानामीश्वरो नित्यश्ुद्धवुद्व- 
खक्तस्वमविस्तथापि तस्यतस्य  स्वमहिनना सिद्नितयज्ञानशवरयशक्तिवर्वी्तेजःसंप- 
"(^ 0 = 
गत्य रोकनिप्रहानुमहचिकीरमिमेवमेव बहूनि जन्मानि सन्तीत्याद-- बहूनीति । 
मे ममाऽपमेयस्वभावस्याऽनन्तशक्तेः परमेश्वरस्य देवतियैव्बनुष्येषु जन्मानि 
व्यतीतान्यतिक्रान्तानि वहून्यसङ्ख्यानि सन्ति| तव चाञन्येषां च भूतानां तानि 
त, = 
2 साता दे अर्थात्‌ सूर्यैका--तो जन्म प्राचीन अर्थात्‌ ‰ईदवरके नेत्रसे सूं उत्पन्न | 
२ स अलसार ष्टके आदिमे हुआ है । इस प्रकार आप दोनोंका जन्म आगे पीछे 
3 हर पहल भने विवस्वानको इस योगका उपदेशं दिया थाः इस प्रकारके अपके 
४ ` कोड भी ५४५ कैसे जान सकता है १ इसङिएु यद वन्ध्याका पुत्र जाता 
उक्तं वक्यभं ओर आपके द्वारा के गये म त्पन्न 
होगा, यह्‌ भाव है ॥ + पकं दारा कहे गये इस शाचमें अविदवास दही उः 
मेरी माय 
व विलसवेभवको सत्य जाननेवाछे मूढोको दी वैसा ज्ञान दोगा, मेरे तत्त्वके 
व = र सा ज्ञान कभी नहीं दोगा। उनकी सुञ्चमें हईदवरत्वभावना, श्रद्धा ओौर 
भूतो करा ईदवर च कदे गये वावमे प्रामा्युद्धि भी है । मँ ययपि स्वतः अज, अद्य, 
तिथ दनय ° अ" बुद्ध ओर मुक्त स्वभाववाला द्रं, तथापि अपनी सामथ्यैसे सिद्ध, 
र = १ © ठ ^ “फ, वल, वीयं ओर तेजसे सम्प ोकर भँ लोकके निग्रह ओर अनुमरहकी 
च्छा ५ जन्म स्ता हू, एेसा कते ह~ ८व हनि? इत्यादिसे । 
| न ४. एवं < निनतक्तिवाठे सुक्च परमेशवरके देव, तियैक्‌ ओर मद्योमै असंख्य 
जन्म व।त गय ह । तुम्हारे ओर अन्य भूतोकि भी अनेक जन्म बीत गये हः । उन जन्भोंको 


ऋ णक. ,, नि ~ दः, 
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अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवास्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
यद्यपि वास्तवमे मे जन्मरहित, अविनाशी एवं सब प्राणियोका नियन्ता हू 
तथापि अपनी त्रिगुणासिका मायाको अपने वदभ रखकर उसी स्वस्वरूप मायासे 
म जन्मलेताद्भं॥ ६॥ 





गतानि जन्मानि सवोण्यहं वेद वेद्य । नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिरोपो विद्यते इति 
श्रवणादप्रतिहतविज्ञानशक्तित्वादतीतानागतवतेमानाथं सवै विजानामीत्यथः । ववं तु 
तानि जन्मानि न वेत्थ पापपुण्यरागद्वेषादिदोषैस्तिरोभूतज्ञानशक्तित्वादतीतानागत- 
वतमानं न किञ्चिज्ञानासीत्य्थः ॥ ५ ॥ 

ननु कमणा जायते जन्तुः कर्मणेव प्रीयते इति स्मरणाजन्मादिहेतोः 
पुण्यपापादेरभावात्तवेशवरस्य स्वतन्त्रस्य कथं जन्मादिरित्याकाष्लयां माययेव मम 
जन्मादयो न तु छोकवत्कर्मणेति बोधयितुमाह-अजोऽपीति । 

कृदाचित्कथञ्चित्‌ कुतश्चन जायत इत्यजः । न तस्य॒ कथिज्निता न चा- 
धिपः इति श्रवणाजन्महेतोरूपादानादेरभावादजो जन्मरहित एवाऽस्ि । एवमजः 
सन्नपि तथाञग्ययात्मा निरवयवत्वेन विनाश्चकारणसामग्रीसबन्धायोगादव्ययः 
नाशनक्रियाया अविषयः आत्मा स्वभावो यस्य सोऽ्ययात्मा नित्यः | 


मेँ जानता ह; कोकि 'िज्ञाताके विन्ञानक्रा खोप नदीं होता" हइत्यथेक श्रुतिके अनुसार मे अप्रतिहत 


विज्ञान एवं शक्तिसे सम्पन्न हर, अतः भूत, भविष्यत्‌ ओर वतेमान सब पदार्थोको जानता हू, यह 
अथे हे 1 परन्तु तुम उन जन्मोको नहीं जानते अथौत्‌ पाप, पुण्य, राग, द्वेष आदि दोषों दारा 
तिरोभूत ज्ञान ओर शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण तुम भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान कुछ भी नदीं 
जानते, यह भाव है ॥ ५ ॥ 

“क्मसे जन्तु उत्पन्न होता है ओर कम॑से ही मरता है" इत्यक रम्रतिवाक्य द्वारा जन्म आदिक 
हेतुरूपसे ज्ञात पुण्य ओर पाप आदिका आपमें अभाव होनेके कारण स्वतन्त्र ईदवर स्वरूप आपके 

जन्म आदि कैसे होगे १ पेषी आकरह्वा होनेपर अजुनको “मायासे दी मेरे जन्म आदि हैँ, लोकके 

समान कर्मसे नदीं हे, एेसा बतलनेके लिए कहते है--“भजोऽपिः इत्यादिसे । 

क्रिसी समय, किसी प्रकार ओर किसी हेतुवशा जो उत्पन्न न हो, वह अज कटखाता है । 
ताप्पयै यह है कि उसका कोई उदयन्न करनेवाला नदीं है ओर न अधिपति है, इत्यर्भक श्रुतिके 
असार जन्मके हेतुमूत उपादान आदि कारणोके अभावसे मे जन्मरहित ही हँ । यो अज होकर मी 
तथा अन्ययात्मा ( निरवयव होनेके कारण नाशक सामश्रीका सम्बन्धं न होनेसे जिसका आत्मा-- 
स्वभाव-- नारानक्रियाका विषय नदीं है, वह अव्ययात्मा कहलाता है, याने नित्य । सारा 
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अजो निव्यः इति श्रवणादव्ययास्मा नित्य एवास्मि न कचिदपि षष्ठविकार- 


वान्‌ । अनजोऽ्ययासरेति विदोषणद्वयं - तदन्तरारुविकारासभवद्योतनाथेम्‌ , 
आद्यन्तयोरमावे तदन्तरवस्थाकल्पनायोगात्‌ । ननु तव कमनिमित्तकजन्मामावे- 
ऽपीश्वरो नियन्ता स्यदेवेत्यत जाह--भूतेति । ब्रह्मादीनामन्येषां च मूताना- 
महमेवेशवरो नियन्ता स्वसन्निधिमात्रेण एष सर्वेश्वरः इति श्रुतेः । न तु 
ममाऽन्योऽस्ति नियन्ता (न चाधिपः" इति श्रवणादतोऽहं न कस्याऽपि च नियोग- 
विषयः । एवमजोऽप्यव्ययात्मापीश्चरोऽपि च सन्नहं निर्विकार एव॒ परमास्मा | 
प्रकृति प्रक्धेण कृतिः खष्टयादिक्रिया यस्याः सकाशान्मम सा प्रकृतिक्िगुणासिका 
देवी माया (मायां तु परकृतिं विद्यात्‌" इति श्रुतेः । तां प्रकृति स्वां स्वकीयां 
(कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः' इति श्रवणास्स्वस्योपाधिभूतामन्यक्तसन्ञिकां 
मूखभङृतिमणिष्ठाय तप्यां तत्कार्ये चाऽह ममेति भावनां कृता योऽजत्वादिरक्षणः 
सोऽहं सम्भवाम्यात्ममायया जात्माधीना माया आत्ममाया तया संभवामि । यद्रा 
भानोः प्रमवद्रहरदग्लराक्तिवदात्मनो ममाऽभमिन्ना माया आत्ममाया न तु मव्यति- 


र्ता देवाप्मशक्ति सवगुणेनिगूढाम्‌" इति श्रवणादन्यथा त्वेतानि: श्रुतिविरोधश्च . 


0111: ~ 
धह निकला कि अज ओर नित्यः इत्यथक श्रुतिके असार नै अव्ययात्मा याने नित्य ही हू, कभी 
मी छठे भावविकारसे युक्त नहीं होता दँ । अज ओर अव्ययात्मा ये दो विशेषण मध्यवर्ती 
अन्यान्य विकारोका अभाव बतरनेके लिए है, क्योकि आदि जौर अन्तका अभाव दहोनेपर 
मध्यवती विकारोका अस्तित्व दी नहीं रह सक्ता 1 आपक्रा यदपि कमं द्वारा जन्म नदीं होता, तथापि 
इश्वर आपके नियन्ता गि इस प्रश्चके उत्तरम कहते ~ भूता० 2 इत्यादि । ब्रह्म आदिक ओर 
‰& भू्तौका मेही $श्वर- केवल अपनी सन्निधिसे नियन्ता- हर, इसमे “एष सवंश्वरः* ( यह 
ग हे ) यहं शति प्रमाण दै । मेश नियन्ता सञ्चको छोडकर दूसरा नदीं हे, क्योकि 
¶ चाधिपः दसी ति है । इसलिए म किसीके नियोगश्च विषय भी नहीं ह 1.६ भकार अज 
अन्यगातमा ओर धर होकर भी भ निविकार परमात्मा ही हू । ष्टि आदि क्रिया जिसके 
सम्बन्धे होती है, वह्‌ मेरी प्रकृति-- त्रियुणात्मिका दैवी माया- है, क्योकि (मायाको तो प्रक्रति 
जानो" दसी शति है। इस अपनी प्रहृतिको या यह जीव कायैरूय उपायिवाला है ओर ईश्वर कारण- 
रूप उपाभिवाला हे, इत्यथंकं ्रुतिके अनुसार अपनी उपाधिभूत अव्यक्तन।मक मूल ग्रक्रतिको अधिष्ठित 
करके १५१ ओर उसके कार्थ ८ ओर मेरा, रेसी भावना करके मै, जो अजत्व आदि 
1 ६, जन्म चेता, अर्थात्‌ अपनी अधीन माया द्वारा उत्पन्न होता दँ । अथवा सूर्यकी 
प्रभाके समान, अन्नम जलानेकी रात्तिके समान आत्मभूत सुन्नसे अभिन्न माया दी आत्ममाया 
दाब्दका अथं है, वह सुन्ञसे भि नदीं है, करयोकि “अपने गुणोंसे छिपी हृ देवात्मशक्तिको” इत्यथेक 
श्रति है। यदिरेसान माना जाय, तो अद्रेतकी दानि दोगी ओर श्रुतिसे विरोधं भी दोगा, 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभेवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
जव-जव व्णीश्रम ध्मीवम्बियोके अभ्युदय ओर निःश्रेयसके हेतु वैदिक धर्मका 
हास होता है, तवब-तव म ध्मरक्षण ओर अधर्मविनाशके योग्य शरोरको धारण 
करता द्र ॥ ७॥ 


स्यादतो बहेरदैहनशक्तिवदभिनेव सा प्रकृतिरब्दिता माया, तयैवाऽहं जन्मवान्न तु 
वस्तुतस्तथात्वे “निष्करं निष्ियम्‌' इति “न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌, इति 
्तेविंरोधापत्तस्ततो मययेवाऽहं देवादिषु संभवामीत्यथैः । एवं तत्पदार्थस्येश्रस्य 
जन्मादेमीयिकले बोधिते तख पदाथेष्यापि तद्मिन्नसवाजनमकमीच्ावि्यकमेवेति 
सूचित भवति ॥ £ ॥ 

देवादिषु मायया तव संभवः कदे्याकाह्नायामाह- यदेति । ` 

वणौश्रमिणामभ्युदयनिःश्रेयससिद्धेः सम्यगनष्ठेयस्य धर्मस्य वैदिकस्य ग्छानि- 
विं्नकारिमिर्नर्विरोषविच्छित्तियदा यदा भवति । हिः पुराणप्रसिद्धिवोतना्थः । 
तथेवाऽधर्मस्य सर्वानथहेतुरभ्युत्थानं अभितः सर्वत्राऽऽश्रमेषु वर्णेषु चोत्थानं धूमकेतो- 
यिोतत्चिभवति तदा तदाऽऽत्मानं स्वस्य धर्माधर्मयोस्तद्तां चाऽनुप्रहनिग्रह योग्यं 
देहमात्ममायया सवनियन्ताऽहमीश्वरः सजामीव्यथेः ॥ ७ ॥ 


इसलिए अ्चिकी दाहक राक्तिके समान ग्रकरति नामकी वह माया मुन्चसे अभिन्न दी है, उससे ही 
मे जन्मवाा होता हू, न किं वास्तविक! एेसा होनेपर तो "निष्कल, निष्किय ओर्‌ चेतन न जन्मता 
है ओर न मरता हे" इत्यथकर श्रुतिसे विरोध होगा, इसलिए मायासे दी भै देवादिभे उन्न होता 
हू, यद अथे है । इस प्रकार तत्यदाथं शैश्वरके जन्म आदि मायिक हैँ, एेसा बतलनेसे त्वंपदाथ 
जीवके भी, ईश्वरसे अभिन्न दोनेके कारण, जन्म ओर्‌ कम आदि अविया द्वारा किये गये 
ह, एेसा सूचित दयता दहै ॥ ६ ॥ 

देव आदिम मायस्ति आपक्रा जन्म क्व होता हे १ एेसी आक्रादक्षा दोनेपर भगवान्‌ कहते 
है “यद्‌? इत्यादिसे । 

ण ओर आश्रमवालोंका अभ्युदय ओर निःप्रेयस जिससे सिदध होता है, रसे अनुष्ठान करने 
लायक सुन्दर वेदिक धर्मक जब-जव ग्लानि होती है, अर्थात्‌ विध्न करनेवाङे असं दारा जब 
उनकी विलकुर विच्छित्ति ( विनाश ) हो जती है । हिराव्द पुराणों द्वारा प्रसिद्धि वतलानेके लिए 
हे । ओर अभिके समान सव अनथकि हेतु अधमेका जव-जव अभ्युत्थान--सव आश्रम ओर वणमिं 
उत्पत्ति--दोती हे, तव-तव धमकी अभिद्द्धि ओर अधमेका विनाश करनेके छिए एवं धामिक ओर 
अधार्मिकरंका अनुग्रह ओर निग्रह करनेके ठिएु योग्य अपनी देहको अपनी सायके द्वारा सवका 
नियन्ता मे ईश्वर उत्पन्न करता हूं, यह अथ हे ॥ ७ ॥ 
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परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
0 (५ 
धमसंस्थापना्थांय सम्भवामि युगे युगे॥ ८ ॥ 
सलजनोके रक्षणके लिए, असजन पापिर्योके विनारके किए ओौर धर्मकी 
स्थापनके किए मै प्रत्येक युगम जन्म केता ह ॥ ८ ॥ 


उक्तमथ स्पष्टयति- प्राणायेति । 

प्राणात्ययेऽपि ये स्वधमे न व्यजन्तित एव साधवस्तेषां स्वर्ध्मैकरारणानां 
परित्राणाय तेषां विनैव प्राथनामिहपरलोकयोर्विच्छि्तियथा न स्यात्तथा रक्षणे परि- 
त्राणं तस्मि । एतेन साधुभिरीश्वर एवाऽस्माकं त्रतेति धैर्येण स्वधर्मे स्थातःयमिति 
सूचित भवति । किच दुष्कृतां येतु त्रिभिरपि करणेः शाखनिषिद्धमेव कुर्वन्ति 
नान्यत्ते दुष्कृतो जगदृदृषणास्तेषां समूखविनाद्ाय च ॒धर्मसस्थापनार्थाय च धर्मस 
सतामभ्युद्रयनिःश्रयतहेतोरधर्मख न्यक्तारपूर्वक् संस्थापनाथीय घ्मस्याऽधिकारिभिः सवै- 
नियमेन यथाद्याखमनुष्ठापनमेव संस्थापनं तदेवाऽथः प्रयोजने तस्मे युगे युगे कृतादौ 
भूयो भूयः स्वमायया स्वयमेव संमवम्यवतरमीत्यथेः । एतेन साधुपरिपारनमसाधु- 
विनाशनं धर्मसस्थापनं चेतत्रितयमेव भगवदवतारस्य प्रयोजनमिति सूचितं भवति । 


= र, ¢ 


यज्ञादिधर्मण सरक्षितेन देवा वन्ते तेवृष्टयश्च तामिरन्नमन्नेन प्राणिनः सर्वे जीवन्व्यतो 
धर्मसरक्षणमात्रेण विदं सवं रक्षितमेव भवतीति मावः ॥ ८ ॥ 


पूर्वोक्त अथकरा ही स्पष्टीकरण कहते हँ--“परित्राणायः इत्यादिसे । 

प्ाणोके जनेपर भमी जो अपने धमेको नदीं छोडते, वे दी साधु । उन स्वधम॑की दही 
शरण छेनेवाटे पुरुषोकी रक्षा करनेके किए अर्थात्‌ किसी प्रकार्की प्रा्थनाके विना ही उनका 
जिस प्रकार यह लोक ओर परलोक दोनों विच्छिन्न हों, उस प्रकारकी रक्षाके किए जन्म 
रेता हं । इससे यह सूचित होता है कि हैदवर हमारी र्षा करनेवाला दै, देसा समन्चकर स्वधर्मे 
सधुर्ओंकरो स्थित रहना वादिए ओौर जो तीनों इन्दरियोसे शास््रनिषिद्ध ही आचरण करते ह, 
अन्य उछ नदीं करते, उन जगत दूषणभूत पापिका समू नाश करनेके किए ओर 
धमेके ; सस्थापनके किए अर्थात्‌ सल्पुस्षोके अभ्युदय ओर निःप्रेयसके हेतु धर्रका अधस- 
नदापूवक ६ करनेके लिए सव॒ अधिक्रासियों दारा नियमसे शास्त्राच॒सार धम॑का अवुष्टान 
कराना ही या धमकर संस्थापन है, इसी प्रयोजनके लिए युग युगमें-- सत्ययुग अदिमँ--फिर फिर 
व आप टौ उव्यन्न होता द, अवतार केता द, य अर्थ दै। इससे यद सूचित 
होता ५ कि साधु परिपालन, असाघुओंका नाश जौर धर्मका स्थापन करना, ये दी भगवानके 
अवतारके प्रयोजन हँ । यज्ञ आदिसे धक रक्षा करने देवता सन्तुष्ट होते हैँ, उनसे 
ष्टि होती है, श्िसे अन योता है ओर अ्नसे सव प्राणी जीते है । धर्मक सरक्षणमात्रसे सव 
विश्वरक्चित हता है, यह भाव है ॥ ८ ॥ | 
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जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तखतः। 
= 9 0 न, (~ [#३ © 
त्यक्त्वा देहं पुनजन्म नेति मायेति सोऽञुन ॥ ९॥ 
जो मेरे प्राकृत शारीर हैँ ओर उनके दारा कयि गये जो करम है, उन सवका 


ध्यादमबुद्धिसे विचार कर ये चेतन्यखलख्प ब्रह्म दही दहै, टेसा जो पुरुष जानता 
है, वह्‌ पुनः जन्मको प्राप्त नदीं होता, किन्तु विदेहसुक्तिको ही प्राप्त होता है 1 ९॥ 


दुष्टानां शिष्टानां च निग्रहानुग्रहाथे धर्मसस्थापनाथे च विवस्वदादिभ्यो योगो- 
पदेशाय च मायया सभावितानि यानि शरीराणि यानि तेः कृतानि कमणि तान्येतानि 
च सव।णि वस्तुतो ब्रहममात्रमेवेति यो जानाति स सक्ति गच्छती्याह-जन्म करमैति। 


इतरानपेक्षया स्वात्मनि स्वयमेव स्वप्रकारोन दिव्यति प्रकाशत इति दिव्यं 
निरविंरोषचिदेकरसं परं ब्रह्म । दिविति दिबुधातोः किवन्तं रूपम्‌ , तस्मिन्‌ दिवि परे 
बरह्मणि पूणौनन्देकधनेऽद्वितीये स्वाधिष्ठाने प्रतीता या प्रकृतिथच प्राङ्तं मे जन्म 
दरारीरं यच्च तत्कृतं कम तदेतत्सवै तच्वतोऽध्यात्मद्प्य्या परिशील्य दिव्यं दिवो 
ब्रह्मणः स्वरूपं दिव्यं चेतन्यं तन्मात्रमेवेव्येवं यो वेत्ति साक्षाद्धिजानाति स सर्वस्य 
ब्रहममात्रस्वदर्ची विद्वानिम विदद व्यक्ला पुनजन्म नेति न तु पुनजीयते, किन्तु 
मामेति सचिदानन्देकरसं मां ब्रहैव प्राप्नोति । विदेहसक्ति गच्छतीत्यथः ॥ ९ ॥ 





ुष्टोका निग्रह ओर रिष्टा अनुग्रह करनेके लिए, धमेके संस्थापनके जिए ओर 
सूयं आदिको योगक्रा उपदेश देनेके किए मायासे उत्पन्न मेरे जितने रारीर ओर उनके दारा विये 
गये जितने कम हं, वे सब ॒वास्तवमें ब्रह्ममाव्रदी ह, एेसा जो जानता है, वह सुक्तिको प्राप्र 
होता हे, एेसा कहते हँ--“जन्म कमेः इत्यादिसे । 


दूसरेकी अपेक्षाके विना जो अपनेमे आप दही अपने प्रकारासे दीप्त होता है अर्थात्‌ 
प्रकाशित होता हे, वह दिव्य कहा जाता है अर्थात्‌ निर्विशेष चेतनैकरस । यह ॒दिव्‌- 
दाब्द दितुधातुसे क्विप्‌ प्रत्यय होकर बना है, उस दिनूमे- पूण, आनन्दे कघन, अद्धितीय 
अपने अधिष्ठान परव्रहममे--प्रतीत होनेवाली जो प्रकृति है ओौर जो प्रात मेरे जन्म शारीर ओर 
उनके द्वारा किये गये कम हं, उन ॒सवक्रो अध्यालमदृष्ट द्वारा परिशीलन करके ये दिव्य है अर्थात्‌ 
्रहमका जो दिव्य चेतन्यस्वहूप है, तन्मात्र ही ये है, देसा जो जानता है- साक्षात्‌ जानता दै, 
वह सवको ब्रह्यमात्र देखनेवाला विद्वान्‌ इस विद्द्‌-देहका व्यागकर फिर जन्मको नहीं पाता 
फिर जन्म नहीं ठता, किन्तु सुद्चकरो ही प्राप्त हो जाता हे--सचिदानन्दैकरस सुञ्च परब्रह्मको दी 
प्राप्त दो जाता हे--अथात्‌ विदेदमुक्तिको प्राप्त हो जाता है, यदह भाव हे ॥ ९॥ 
२ 
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वीतरागभयक्रोधा मन्मया मायरुपाश्चिताः | 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०॥ 
राग, भय ओौर क्रोधसे रहित एवं ज्ञानखप तपश्चर्यासे पवित्र हए वामदेव आदि 
अनेक सुसु सदा सवत्र ब्रहमदृष्टि करते इए मेरे स्वरूपसे पूर्णं होकर विदेहसुक्तिको 
ग्रप्होगयेदहैँ॥ १०॥ 
सवे ब्रहयवेति सर्वस्य ब्रहममात्रत्वदरैनयोगेन प्राञ्चो वहवो मुक्ता इति योगः 
प्रोक्तः पुरातनः" इति यदुक्त योगस्य ्राक्तनत्वं तत्‌ प्रतिपादयति-- वीतरागेति 
मोगेषूपकारिषु च॒ राग॒ आध्यासिकायुषद्रवेभ्यो मये स्वस्याऽपकारिषु 
क्रोधः । क्रोध इत्यापस्तम्बेनोक्तानां भूतदाहीयानां दशुणानास॒परक्षणम्‌ । तीत्रसुसु- 
क्षया सदसद्विवेकवैराग्याभ्यां वीता विशिष्य निर्गता रागभयक्रोधा येषां ते वीतरागभय- 
क्रोधाः ज्ञानतपसा ज्ञनं ब्रदयवाऽहमिति साक्षाद्‌ ब्रहमण्येव्‌ा[ऽऽत्मव्ववेद नमधतिवद्धं यज्ज्ञानं 
तदेव तपः सुसक्षोयतेः कतेव्यम्‌ , (मनसश्चन्धियाणां च चेकय्यं परमं तपः" इति 
स्मरणात्‌ । तेन ज्ञानतपसा पूताः सम्यजिनष्टानात्मस्वमावलवेन शुद्ध यात्मा मनो येषां ते 
शुद्रासानो बहवो वामदेवादयो सुमुक्षवः स्वयं सर्वदा मासुपाधिताः मामपूर्वमनपरम- 
नन्तरमवाहयमद्वितीयं परं ब्रद्यवोपाभ्रिताः। उपाश्रयण नाम स्वै ब्रद्येवेति बहिरन्तः 
सवेन परस्श्ट्ट-या सदेकत्वद्शौनं तदेव कुर्वन्तः सन्तो मन्मया मदासना पूर्णा सूत्वा 
देहपातानन्तर मद्धाव ब्रह्मामनाऽवस्थानरक्षणमागताः । विदेहमुक्कि प्राप्ता इत्यथः ॥१०॥ 
सव ब्रह्म दी हे, इस प्रकार सब पदार्थोमिं ब्रह्ममाव्रत्वदरानरूप योगसे पदटेके अनेक सिद्ध सक्त 
दो के द, यों भने पुरातन योग काः इत्यर्थकं “योगः प्रोक्तः पुरातनः इत्यादि वाक्यसे जो 
योगकी पुरातनता कदी, उस्रा प्रतिपादन करते है-(वीतराग०? इत्यादि सै । 
मोग ओर उपकारि राग, आध्यात्मिक आदि उपद्रवोंसे भय ओर अपने अपक्रारियोके 
ऊर रोष होता हे । कोधशब्द आपस्तम्ब दवारा कहे गये भूतोँको दग्ध करनेवाछे दुरीणो का उपलक्षण 
हे । तीन्‌ मोक्षी इच्छसे, सत्‌ एवं असत्‌के विवेकसे ओर वैराग्यसे वीत गये दै याने विशेषरूपसे 
निकल ५ है, राग, भय ओर कोध जिनके वे वीतरागमयक्रोध कटखाते है ओर (मनको 
ओर इन्दरयको एत्र करना परम तप हे", इत्यथेक स्य्तिवाक्यसे सुसुश्च यतिके लिए कर्तव्यरूपसे 
विदित बऋ्यदीमह्रु, इस प्रकारके ब्रह्म दही अप्रतिबद्ध आस्मत्वको जाननारूप जो ज्ञानं 
है, उस ज्ञानरूप हि पवित्र हुए ओर अनाःमस्वभावके नष्ट हो जनेके कारण जिनका आत्मा 
( मन ) जद हो गया हे, पे जाता वामदेव आदि अनेक सुसुष्ठ जो स्वयं सर्वदा मेरे आधित 
ये अथात्‌ ४. अनपर्‌, अनन्तर, अबाह्य, अद्ितीय मेरे (परब्रह्मके) उपाश्रित थे, वे मद्धावको 
प्रप्त इए ( सव ्रदमही दै" इस प्रकार बाहर भीतर सर्वत्र परत्यग्टिसे सदा एकत्व-दर्न 
करना उपाश्रयण हे ) । सारांश यं निकाला कि इस प्रकार उपाश्रयण करते हुए वे वामदेव आदि 
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ये यथा मां प्रषदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वरत्माऽनुवतन्ते मनुष्याः पाथं सर्वषः ॥ ११॥ 
जो पुरूष जिस जिस फठकी अमिटाषा कर मेरे जिस जिस स्वरूपकी [ ज्ञान- 
योगसे या कमयोगसे ] उपासना करते है, भै उनकी उपासनाके अनुसार उन्दे तत्‌- 
तत्‌ फल देता द । इसीलिए हे पाथ, रा्रके तत्वको जाननेवाले या उनका अनु- 
सरण करनेवाठे ब्राह्मण आदि जितने सुपुष्चु है, वे सब मेरे सम्मत--श्रुति आदिसे 
विहित-क्ममागेका ही अनुसरण करते हैँ ॥ ११॥ 


ननु सर्वे प्राणिनः सुधाढब्धाविव तय्येवाऽद्वितीये परे ब्रह्मणि तिष्ठन्ति, खदा- 
वासस्य सवेसमतवे केभ्यश्चिदेव तत्र मुक्ति प्रयच्छसि, न तु सर्वेभ्यः कस्तवाऽयं पक्ष- 
पात इव्याशङ्कायाम्‌ , न; सुधाठ्धिवासस्य सर्वसमतेऽपि निपीतघुधानामेवाऽमरत्वं न 
लितरेषां यथा, तथेव॒मय्यवस्थानस्य सर्वसमतेऽपि मामेकं परं भावं ये भजन्ति 
तेषमेव विसुक्तिनं त्वपरं मावं मजतां कामिनामिति (तं यथा यथोपासते तथेव भवति' 
इ्येतच्छुत्यथेमनुखत्याऽऽह्‌ ये यथेति । 

द रूपे वासुदेवस्य व्यक्त ॒चाऽग्यक्तमेव च । अब्यक्तं ब्रह्मणो रूपं व्यक्तमे- 
तच्चराचरम्‌ ॥' इति स्मरणादग्यक्त निर्विरोषं परं ब्रह्म । व्यक्तं तु मायोपाधिकमपरं 
ब्र सकायमेवं उ्यवर्थित मत्त्वं ॒चास्त्राचार्योपदेशसंस्छृतस्वस्वपरजानुरूपेण तच- 
विज्ञाय परब्रह्मविदो बाऽप्यपर्‌ब्रह्मविदोऽपि वा तत्तव्फराथिनो ये जना मामेवं 





सुमुश्च मन्मय होकर ८ मेरे स्वरूपसे पूणे होकर ) देहपातके पीछे ब्रहमस्वरूपसे अवस्थानूप 
मेरे भावको प्राप्त हुए अर्थात्‌ विदेहसुक्तिको प्राप्त हुए, यह भाव है ॥ १० ॥ 

सब प्राणी अख्तके समुद्रके समान अद्धितीय परब्रह्मरूप आपे ही स्थित हैँ । आपसे रहना सभीके 
किए समान होनेपर भी किन्दीको आप सुक्ति देते ह, सवको नहीं देते, एेसा पक्षपात आप क्यो 
करते हँ १ एेसी आशङ्का होनेपर कहते हँ कि नदीं, यद्‌ शङ्का युक्त नदीं है, क्योकि अस्तसमुगसं 
वास सवके किए समान होनेपर भी जसे उनम से अगरतको पीनेवाके दी अमरभावको प्राप्त होते दै. 
दूसरे नदीं होते, वैसे दी स॒क्षमे सवकी समान स्थिति होनेपर भी जो सृन्चे भजते हे, उन्टीकी सक्ति 
होती है, अन्यभावको भजनेवाके कामियोकी नदीं होती, यों उसकी जसे जसे उपासना करता है, 
वैसा ही होता है” इत्यथेक श्तिके अनुसार भगवान्‌ कहते हये यथाः इत्यादत्ते । 

“वाखदेवके दो रूप व्यक्त ओर अग्यक्त हैँ । अब्यक्त ब्रहमकरा रूप है ओर यह चराचर 


व्यक्त है ॥" इत्यथक स्पृतिसे निर्विशेष पर व्रह्म अन्यक्त है ओर मायाकी उपाधिवाटा कार्डसहित ` 


अपर ब्रह्म व्यक्त हे । इस प्रकार व्यवस्थित मेरे तत्‌-तत्‌ तत्को राख ओर आचार्यक उपदेशसे 
संस्कत हुई अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जाभकर जो लोग, चाहे वे परब्रह्मको जाननेवारे हों 
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काट्कन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
@ # त = (= (@ 0 (= ¢ 
क्षिप्र हि मादुषे लोके सिद्धिभेवति कमजा ॥ १२॥ 
इस खोकमे इन्दर, अगि आदि देवकी त॒ष्िके लिए याग करनेवाठे या श्रौत 
आदि कर्मोसे चित्तकी शुद्धि चाहनेवाठे पुरुष मेरे सम्मत कममागका अनुसरण 
करते है, क्योकि कभेभूमिद्प मयुष्यरोकमे कर्मानुष्ठानजन्य सिद्धि ( चित्तञ्युदधि 
आदि ) अतिशीघ्र होती है ॥ १२ ॥ 


द्वेधाऽवस्थितं परमात्मानं यथा प्रपचन्ते ज्ञानयोगेन वा कर्मयोगेन वाऽप्यन्यथा वा येन 
परकारेणोपासते तच्ससाधननिष्ठाप्तानुपासकान्‌ तथेव यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ तत्वे परिनि- 
ष्ठिता भवन्ति तत््रपेणेव प्रत्यक्षीभूय भजाम्यनुगरृह्णमि । तत्तद्वस्तूपासनानुरूपफलेन 
योजयामीद्यथेः । ध्यादृशी मावना यत्र सिद्धिर्भवति तादशी' इति नियमात्‌ स्वस्व- | 
भ्ञाबलेन परिगररीतवस्तूपासनानुरूपेणेव तेषां तेषां फरं सिध्यति, नाऽन्यथा । अतो 
भम न कश्चित्पक्षपात इति भावः। एवं ज्ञानकर्मेयोगफर्प्रदाने समभावेन मयि 
प्ते सत्यपि रालाभञस्तदनुसारिणो ये मनुष्या ब्राह्मणादयो सुसु्षवस्ते सर्वे 
भेशवर्वाऽभिमतं श्तिसफतिविहितं व कर्ममागीमेव अनुरवन्ते । यद्वा ममेश्वरस्य 
कृतेविंषयमूतं कमैमार्गमनुवर्न्ते । विष्य कर्मैव कुवेन्तीत्यथः ॥ ११ ॥ 

ननु मोक्षस्य सनिकृष्टकारणं प्रकृष्ट सर्वश्रतिभसिद्धं॒॑ज्ञानयोगसत्छञ्य पण्डिता 
अपि किं कर्ममागीमनुतिषठन्तीव्याराङ्कायाम्‌, न; ज्ञानयोगस्य चित्तश्ुद्धश्येकरभ्य- 


त 


------ 
ह ¢ ४ ^ अपरब्रह्मको जाननेवाङे हों, दो प्रकरारसे स्थित मुञ्च परमात्माको जिस 
साधन गिन रौ ५४ र  । । तेन स द, तत्‌-तत्‌ 
भल होकर न अच ।१) ५१ दी--निस-जिस तत्व वे परिनिष्ठित होते है, ततत्‌ स्पत | 
द्र, यह अर्थ है। “जननं ^ सकन 14 अनुन्रह करता हू । तत्‌-तत उपासनाके अनुसार फर देता । 
१ < जत। भावना होती हे वती सिद्धि होती है" इस नियमसे अपनी-अपनी बुद्धिके 
इलि मेरो ^ अनसार ही उन उनको फक्की सिद्धि होती द, अन्यथा नहीं । 
सनित ति नहीं हे, यह भाव है । इस प्रकार ज्ञानयोग ओर क्मयोगके फल देनेमे 

स्थित दोनेपर भी राले अको जाननेवारे ओर शाके अनुसार चल्नैवाङेजो 
मय्‌ 4 ग्म आदि सुसु है, वे सव.सु् शश्वरके अभिमत शति-स्मतिमे विहित मामका (क 
५ +<. 


मागका) अलुवतेन करते है । 
त ८ € अथवा सुज्ञ श्वर हारा क्रि गये कर्ममा्का ही अचुवर्तन करते है । । 
विदोषरूपते कमं ही करते है, यह भाव है ॥ ११॥ | 
। 


^ क क ~ रन 
~ 


} 


7. न्निक्र क्प थ्‌ ¢ मिं ॥ 
मोक्षके प्रति 5 अथात्‌ सब श्रतिरयोमं प्रसिद्ध प्रक्र अन्तरङ्ग साधन ज्ञानयोगको छोडकर 
पण्डित ल्रेगभी =^. अचुष्टान क्यों करते हँ १ एेसी यदि आशङ्का हो; तो वह युक्त नदीं है, । 
। 


+ 
न => न का + धइ र क # # 8 ^+ [प~ , न 
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त्वात्तदसिद्धौ सवके सन्यस्य ज्ञानयोगे प्रवृत्त्य ज्ञाननिष्ठासमवाचदसिद्धौ मोक्षासि- 
दधस्तेन ज्ञानकर्मफख्योरूभयोरपि अशः स्यात्ततो मोक्षस्याऽदिम परं कारणं 
चित्तटुद्धिरेव कर्मभिः संपादनीयेति विचक्षणाः कर्मैव कुर्वन्तीत्यारयेनाऽऽह- 
कृङ्कुन्त इति । 

इदाऽस्मिन्‌ खोक देवता इन्द्राग्यादिदेवान्‌ तल्सादसिद्धये यजन्त आज्यादि- 
ह विषाऽऽराधयन्तः पण्डिताः कमणां श्रद्धाभक्तिभ्यां नियमेनाऽनुष्ठितानां श्रौतादीनामनु- 
एनेन [पूर्वैः १] रुब्धां सिद्धि स्वश्युद्धिरक्षणां काह्वन्तो मम वत्मोऽनुवतेन्त इति पूर्वे 
णाऽन्वयः। ननु हठादियोगेरपि धीशुद्धिः संपादयितुं शक्यते किं कर्मणेत्याराङ्कायाम्‌ , 
न; तेषामवेदिकल्वाद्‌ ब्रह्मणस्याऽविहितत्वाच्च कतमयोग्यलात्करेतेरपि तेधित्युदधेषहु- 
कारभाग्यत्वाच[ऽवदये ब्राह्मणस्य सुमुक्षोः कर्मणेव भवितन्यमिव्यारायेनाऽऽद-- 
क्षिप्रमिति । हि यस्माकतारणान्मानुषे रोके कर्मभूमौ कर्मजा वेदिककर्मानुष्ठानसंपन्ना 
सिदिशित्तञुद्धिरक्षणा क्षिप्रं सीघ्रमेव भवति । यन्ञेराराधितानां देवानां परसादाच्छीघर- 
मेव मनः प्रसीदतीत्यथेः । मानुषे लोके सिद्धिरि्युक्तिम॑नुष्यरोक एव॒ चातुर्वण्यं 
चातुराश्रम्यं कमविधिश्च नाऽस्त्यन्यत्र खोक इति सूचित भवति ॥ १२॥ 





क्योकि चित्तकी शुद्धि दोनेपर दी ज्ञानयोगकी सिद्धि होती हे, चित्तकी शुद्धि न होनेपर जो को$ सब 
कर्मक सन्यास करके ज्ञानयोगमें प्रद्रत्त होता है, उसको ज्ञाननिष्ठा नहीं होती, उसके सिद्ध न होने- 
पर मोक्षकी सिद्धि नदीं होती, एेसा दोनेसे ज्ञान ओर कम दोनोके फलका भ्रेरा (विनाश) होता है, 
इसलिए मोक्षकी आदि कारण चित्तकी शद्धिका कर्मोसे दी सम्पादन करना योग्य है, इसलिए 
विचक्षण पुरुष कमौनुष्टान दी करते हँ, इस आशयसे कहते है--'काङक्षुन्तः' इत्यादिसे 1 
इस लोकम इनदर, असनि आदि देवताओंका, उनकी प्रसन्नताके लिए आञ्य आदि हविषसे, 
आराधन करनेवाले पण्डित खोग श्रद्धा-भक्तिपूवैक नियमसे अनुष्टित श्रौत आदि कर्मोका फल 
चित्तिकी द्धि चाहते हए मेरे मागका अनुवतैन करते है; यो पूर्वं शोके सम्बन्ध है 1 
यदिदङ्काहो क्रि हटयोग अदिसिभीतो बुद्धिकी शद्ध की जा सकती है, फिर कर्मान॒ष्टानसे 
या प्रयोजन है १ अथात्‌ क्मोकि अनुष्टानकी क्या आवरयकता है १ तो यह शङ्का युक्त नदीं है 
वर्योकि दृघ्योग आदि वेदिक नहीं हैँ, अतः ब्राह्मणोके लिए विधान न होनेसे उनका 
अवुष्ठान ही अदाक्य है ओर करनेपर भी उनसे चित्तकी खद्धि बहुत कालभे होती है, इसलिए 
सुसुश्च ब्राह्मणको कमाुष्टान ही करना चादिए, इस आरायसे कहते हँ--“क्षि प्रम्‌? इत्यादि । जिस 
कारणसे मनुष्यलोकमे--कमभूमिमे--कमसे उत्पन्न होनेवाली ( वेदिके कमकि अनष्टानसे प्रप्र 
टोनेवाली ) चित्तकी श॒द्धिरूपा सिद्धि क्षिप्र-शीघ्र-दी होती है अर्थात्‌ यज्ञ द्वारा आराधित 
देवताओंके प्रसादसे शीघ्र ही मनश्डधदहदो जाताहै, यह भाव रहै, इसलिए कर्माजष्ठान दी 
करना चाहिए । (मनुष्यलोके सिद्धिः ( मनुभ्यलोकरमे सिद्धि ) रेसा कहनेसे यह सूचित 
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चातुवेण्ये मयाः चुष्टं गुणकविभागक्लः । 
तस्य कतारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्‌ ।॥ १३ ॥ 
सृष्टिके आदिम सच्च आदि गु्णोका ओर राम आदि कर्मोका विभाग कर मेने 


चार्‌ वण ओर चार आश्रमोका निर्माण किया है, ययपि मायासे मै उनका कती हर 
तथापि तचखदृ्टिसे अविन।री-स्वखूप सुञ्ञे अक्तौ दही जानो ॥ १३ ॥ 





“मम ॒वत्मौऽनुवतेन्ते' इत्यत्र मल्कतोर्विषयभूतं कर्ममार्गमनुवतन्त इति यदुक्तं 
[> द्र ¢^ 0 ^ ^~ । 
तद्विस्पष्टयति-चातुषेण्यमिति । 
गुणकमेविभागश्ः गुणानां स्वादीनां कर्मणां शमादीनां च विभागेन रज- 
उपसजनसंच्छप्रधानस्य ब्रह्मणस्य शमदमादयः कमणि, सच्वोपसजनरजःप्रधानस्य 
क्षत्रियस्य शौयतेजोधस्यादयः कर्माणि, तमउपसजनरजःप्रधानस्य वैरयस्य कृष्यादीनि 
कमाणि, रजउपसर्जनतमःप्रधानस्य द्रस्य परिचयीत्मकं कर्म, एवे गुणकर्मविभागश- 
¢ € © €^ € म 
शातुतण्य चत्वारो वर्णां एव चातुर्वण्यं चातुराश्रम्यं च सर्गादौ मया खष्टम्‌। अत एव 
८ 1, ४ "रा 
मम वल्मजनुवन्ते मनुष्याः" इति यदुक्तं तस्सिद्धम्‌ । "यक्त तमवति तकम कुरुते 
= 0 + + भ ॥ (0 ¢ = 
यकम रुते तदमिसंप्यतेः इति श्रवणासवाऽपि तर्हि चातुरवण्पखषटिकर्मकरुस्तत्फटठेन 
जन्मादिना संबन्धसंसवान्न नित्यतेश्वरतवादि सिध्यतीव्याङ्कायाम्‌ , न; “विकस्पो 
व = = _ 
दोता है करि मनुष्यलोके ही चार वणे, चार आश्रम ओर कर्मोकी विधिदहै, दूसरे किसी 
लोकम नहीं हे ॥ १२ ॥ 
1 भरे ६, अनुवतेन करते हँ इत्यर्थकं “मम वर्त्मा ऽनुवव॑न्तेः इत्यादि रंटीकमें मेरी करतिके 
= वभूत कममायका अनुवतेन करते हैँ, यह जो कहा गया है, उस्तीको विज्ञो परूपते स्पष्ट करते 
ह-- चातुवण्यम्‌? इत्यादिसे । | 
न न कके विभागसे-सत्व आदि गु्ोके ओर शम आदि कमंकि विभागसे--अर्थात्‌ 
ग्‌ ~ ५ © + = ~ हे 
क रज गौण ट्‌ ओर सत्व प्रधान है, एेसे ब्राह्मणक दाम आदि कम ह, जिसमें सत्व गौण है 
ध भधान हे, एसे क्षत्रियके शौय, तेज, यैर आदि कस है, जिसमें तम गौण ओर रज 
0. त वेसके हृषि आदि कर्म है एवं जिसमे रज गोण ओर तम प्रपान हे, रेते क 
वव दार युग ओर्‌ कर्के विमागसे सर्के आदिमे चाठरवण्यं (चार वरणोको दी 
चतु न ह ५ ) ओर चार आश्रमो मने उत्पन्न किया। इसीलिए (मनुष्य मेरे मागका 
क | स वि यद जो कहा धा, वह सिद्ध हुआ । जिस प्रकारके निश्चयसे' युक्त होता है, उसी 
कमा ९० जस क्मकताकरतादै, उसके फलको प्राप्त द्योता दहै" इत्यथैक शति दोनेके 
कारण -वाठुष्यखदटि्य कम करनेवाङे आपकर भी तो उस कर्मके फलमूत जन्म आदिसे 
संवन्ध है, इससे आपमें नित्यत्व ओर इशवरत्व सिद्ध नहीं होती, ेसी राङ्का दोनेपर कते हैँ कि 


„क~ + 0 
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नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कमेभिनं स बध्यते ।॥ १४ ॥ 
न मेरी कर्मे या कर्मजनित फटठोम किसी प्रकारकी स्पृहा है ओौरन 
मुञ्चे ये कमं स्परादही करते है, इस प्रकार मेरे स्वरूपको जो जानता है, वह 
कर्मोसि वद्ध नहीं होता ॥ १४ ॥ 


नहि वस्तु, मायामात्रमिदं द्वैतम्‌" इति श्रवणात्‌ सष्टृसष्टम्यादेमीयिकलवेन मिथ्या- 
त्वानिष्करुस निष्कियस्याऽविक्रियस्य मम सजेनादिक्रियायो गाद्वस्तुतो मामकतीरमेव 
विजानीहीव्याह-- तस्येति । तस्य चातुवैण्यैस्य प्रपञ्चस्य च मायया कतीरमपि 
मायामोहितचित्तानां कतेन प्रतीयमानं मां परमात्मानमकतीरं नि्ुणववाद्रस्तुतः कवर- 
स्वादिधमशूल्यमेव विद्धि । तदभावे कमासंमूतौ तत्फर्जन्मायसंभवादव्ययं नाशरहितं 
निव्यशुद्रबुद्धसुक्तस्वभावमेव विजानीदीव्यथः ॥ १३ ॥ 

परस्य ब्रह्मणो ममोपाधिद्धयं माया तंककाये च स्वस्य कूटस्थासङ्गचिद्रपसेन 
मायातत्कायसम्बन्धासभवान्मायाकतृकेजगत्सृष््यादिकमभिः षो यथा नाऽस्ति, तथा 
प्रत्यमरूपस्य ममाऽसङ्गत्वेन देहेन्दरियादिक्ृतकमभिरपि शेषो नाऽस्ति । एवं कत्रतवमोक्त्‌- 
स्रादिधमद्यन्यं मां परमस्मानं श्रवणमननादिसंजातविज्ञानबलेन यः स्वात्मत्वेन विज्ञाय 
कर्मणि प्रवते स कर्ममिर्मं बध्यत इत्याह--न मामिति । 


नदीं, यह शङ्का युक्त नदीं है, क्योकि विकल्प वस्तु नदीं हे", “यह्‌ दैत मायामात्र है" इत्यथेक श्रुतिके 


अनुसार मायिक दोनेसे खष्टा, खष्टग्य आदि सब मिथ्या हैँ, इसलिए सुन निष्कल, निष्क्रय ओर अवि 
कारीक्रा सजन आदि करियासे संबन्ध नहीं हे, अतः वस्तुरूपसे सुने अकर्ता दी जानो, एेसा कहते 
हँ-- "तस्यः ईत्यादिसे । यदयपि इस चातुवेण्ये प्रपञ्चका भै मायासे मोहित चित्तवालोको 
कर्ताकूपते प्रतीत होता द्र, तो भी सुन्च परमात्माको तुम अकर्ता ही जानो, क्योकि म निर्युण 
हर, अतः वस्तुतः कतो आदि ध्मसि रहित ही हं । कती न होनेके कारण मेरा क्म नदीं द्योता, करम 
न होनेसे क्के फठभूत जन्म आदिका सुन्ञम असम्भव है, अतः सुज्ञको अग्यय ( नाशरदित 
अथात्‌ नित्यशद्धबुद्ुक्तस्वभाव दी जानो, एेसा भाव है ॥ १३ ॥ 

स्च परन्रह्मकी दो उपाधिर्यो हैँ माया ओर मायाका कार्मयों। सै स्वयं कूटस्थ असत्ग 
चिद्रूप है, इसलिए माया ओर मायाके कायेसे मेरा सम्बन्ध न होनेके कारण माया दारा किये 
गये जगत्‌की खष्टि आदि कमसि जसे मेरा सम्बन्ध नहीं हे, वैसे ही असङ्ग होनेके कारण मुञ्च 
मरव्यक्‌ रूपका देह, इन्द्रिय आदि द्वारा कयि गये कमेकि साथ भी सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार 
कतां पन, भोँक्तापन आदि धममसि रहित सञ्च परमात्माको श्रवण, मनन आदिसे उलन विज्ञानके 
वसे जो कोई अपने आत्मरूपसे जानकर कममिं प्रकृतत होता है- करस करता है, वह कर्मो 
प्त नहीं होता, एेसा कहते हैँ-^न माम्‌? इत्यादिसे । 
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तज्ञन्यफटेषु च न स्णृहाऽस्ति स्पदाया बुद्धिधर्मताद्‌ वुदृध्यादिसाक्षिणोऽविकारिणो 
मम तद्धमीयोगा्न कमफलेच्छा संभवति । अतएव नन मां कर्माणि छिम्पन्तिः, (स 
यथाकामो मवति तक्रतुभवति यच्रतुर्मवति तत्कर्म॑कुरुतेः इति कामिन एव कर्म- 
सङ्कस्पतदारम्भश्रवणाक्रमफलेच्छुनैव विज्ञानात्मना कर्माणि क्रियन्ते न स्वकामिना 
अक्रियेण मया । अतो न बुच्यादिभिः कृतानि क्मीणि मामकतीरं कर्मतत्कलैसाक्षिणं 
छिम्पन्ति स्पृशन्ति । येन यत्कमम क्रियते फलेच्छुना स तेन कर्मणा रिप्यते तेखवन्नाऽ- 
न्यस्ततो बुदृध्यादेः कमकुरन्यस्य बुद्ध्यादिङृतकर्मीणि ठेपाय न भवन्ति इत्येवं कर्म- 
पलेच्छारहितं कमंणामकतीरमभोक्तारं चाऽऽकाशवत्सर्वगतमसङ्गमविक्रिय बुद्धितद्धर्म- 
तत्कमेतदवस्थासाक्षिण मां परमासानं स्वत्वं योऽभिजानाति सम्यगाभिसरुख्येन 
अयमेवाऽदमस्मीति साक्षास्स्वात्मना यो वेत्ति स विद्वानाधिक्रारिको रोकरसंग्रहाथं कतेः 
कर्मभिन वध्यते । कृतानि कमीण्यमुष्य देहारम्भकाणि न मवन्तीव्यथः ॥ १४ ॥ 
विदुष उपाधिक्कृतानां कर्मणामबन्धकखज्ञानमेव पराथप्रवृत्तौ बख्वत्साधनमिति 
सूचयिता प्राञचोऽप्यवन्धकत्वज्ञानेनैव पराथ प्रवृत्त इति शिष्टाचारं प्रमाणय्य 





। क्ृटस्थ, अश॑ग ओर चिद्रूप दोनेके कारण बुद्धि आदिके सम्बन्धसेः रित सुक्ञ परमात्माकी कर्म 
फकोमिं यानी कममिं ओर उनसे उत्पन्न टोनेवारे फएलोमिं स्थरा नदीं है । स्परदा बुद्धिका धमे हे, 
इसकिए बुद्धि आदिके साक्षी, अविकारी मेरा उनके धर्मि सम्बन्ध नदीं हे, इसलिए उन 

: क्मोकि फलकी इच्छक्रा भी सम्भव नदीं है। इसीलिए कमं सुन्चे नदीं लगते, “वह जेसी 
इच्छसे युक्त होता दै, वैसा निश्वयवाला होता दै, जैसे निश्वयवाला होता है, वेसा कमे करता हे" 
इस प्रकार कामनावछेका दी कर्मा सङ्क्प ओर कर्मका आरम्भ खननेमे आता है, इसलिए 
कमके फलकी इच्छसे दी जीवात्मा द्वारा कर्म किये जाते हैँ, सञ्च अकामी ओौर क्रियारहित द्वारा 
नदा कये जाते । इसकिषएु बुद्धि आदि द्वारा कयि गये कर्मं सुद्च कर्म -जओौर कर्मके क्तीके साक्षी 
अकतांको नही ल्गते- नदीं द्रुते । जिसके दवारा जिस क्॑फलकी इच्छसे कर्मं क्रिया जाता है, वह 
तेख्के समान, उस कर्मसे लिपि होता है दूसरा नदीं होता, इसकिए करमोकि कर्ताः बुद्धि 
आदिसे अन्यक बुद्धि आदि द्वारा किये गये कर्मं छिप्त नदीं होते, एेसा दोनेसे कम॑फलकी इच्छसे 
रहित, कर्मके अकर्त, अभोक्ता आक्राराके समान सर्वव्यापक, असंग, अविक्रिय एवं बुद्धि, बुद्धिके 
वर्म, बद्धक कर्म, , बद्धिकी अवस्थाओंके साक्षी मुञ्च परमात्माको जो अपना तत्त्व ( स्वरूप ) 
मानता हे, भरीभति सव प्रकारसे “दी भे दः पेसा साक्षात्‌ अपने आत्मूपसे जो जानता है, 
वह विद्वान्‌ अधिकारी लोकर॑म्रहुके लिए करिये गये कमपि चिप्र नदीं द्ोता। इसके द्वारा करिये गये 

कमं देदको आरम्भ करनेवाडे नहीं होते, यह अर्थ है ॥ १४॥ 


वूटस्थासङ्गचिद्रूपतेन बुच्यादिसम्बन्धद्ूलयत्य मे प्रत्यगात्मनः कमफले कमसु 





उपाधि द्वारा किये गये कम बन्धन करनेवारे नदीं होते, यह ज्ञान टी विद्वानकी पराथ 


दृति वलवान्‌ साधन है, पैसा सूचन करके पूर्वके विदान्‌. भी अवन्धकत्वज्ञानसे दी परार्थमे प्रदत्त 
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एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूर्वैरपि य॒पु्वभिः | 
डुरु कर्मैव तस्माचं पूर्वैः पूवतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
करि कर्म॑ किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोकष्यसेऽ्छभात्‌ ॥ १६ ॥ 
आत्मा देह, इन्द्रिय आदिसे भिनदहै एव देह आदि द।रा किये गये 
कर्मोसि बद्ध नहीं होता, एेसा जानकर ही पहटेके जनक आदि बड़े-बड़े मुमुश्चुओने 
रोगोके कट्याणके लिए कम किये ये, इसकिए तुम भी उन ज्ञानवृद्धो - महापुरुषों 
दरा अनुष्ठित अनादिकारसे प्रवृत्त कर्मोको करो ॥ १५ ॥ 
क्म ओौर अक्रमके तत्का निणय करनेमे बड़े-बड़े ˆ विद्वान्‌ मी समर्थ 
नदीं इए, इसरिए्‌ उन कमं ओौर अकर्मके स्वूपकां तुम्हें उपदेश दूंगा, उनके 
स्वरपको जानकर तुम इस दुःखहूप संसारसे सुक्त हो जाओगे ॥ १६ ॥ 


स्वयाऽप्येवमेव प्रवर्तिंतव्यमिव्याह-एव मिति । > 
ˆ एवं ज्ञात्वा अहं बुच्यादिसाक्षी प्रत्यगेवाऽस्मि देहेन्दरियादिभ्यो भिन्नः सन्‌ देदे- 
च्दियक्तेः कभेभिनं बद्ध इत्यात्मनो देदेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्वं देहादिकृतकमणाम- 


रि © अ 


बन्धकत्वं चेवमुक्तरीत्या विज्ञाय सुमु्चुभिसुक्तेसमोचयिषुभिरितीदं गर्भितणिजन्तं 
रूपम्‌ । अविदयाबन्धेभ्यो मोचयितुमिच्छच्चिभमुश्चभिः पूर्वैरपि जनकादिमिर्सकहिता् 
कम्‌ करत मवति यस्मात्‌ , तस्माच पूवः कृत ज्ञानवृद्ध: सद्धिरनुष्ठित पूवेतरमनादि- 
क्‌[टग्रवृत्त कमव रोकहिताथ कुरु, न तु सन्यासमिव्यथः ॥ १५ ॥ 

ननु कमणां बन्धकत्वमेव सिच्यति, “कमेणा बध्यते जन्तुः, इति कमणां बन्ध्‌- 


हए, यों दिष्टाचारको प्रमाण मानकर तुम्ही वैसा ही करना चाहिए, एेसा कहते है-- 
एवम्‌ इत्यादिसे । 

ेसा जानकर बुद्धि आदिका साक्षी प्रत्यक्‌-स्वरूप दी हँ ओर देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्न 
होनेके कारण देह, इन्द्रियों द्वारा किये गये कमेसि मे बद्ध नदीं होता, इस प्रकार आत्मा देह, 

योसे भिन्न है ओर देदह आदि द्वारा किये गये कम आत्माके बन्धक नहीं होते, एेसा उक्त रीतिसे 
जानकर--मुयुश्च ओने ( सस॒क्चुभिः" यह शब्द गभितणिजन्तका रूप हे ) अर्थात्‌ अविव्यारूप बन्धनोसे 
छुडनेकी इच्छाव पूवेके जनक आदि मुसुश्चजने खोकके हितके किए कम किये ये, इसरिए 
पूरके रोगों दारा किये गये अथात्‌ ज्ञानच्रड सत्पुरुषो दारा अनुष्ठित अनादिकालसे प्रवरत्त कर्मकरो 
टी ठोकके दितके लिए तुम करो, उनका त्याग मत करो, फेसा अथ है ॥ १५ ॥ | 

यदिश्ङ्धादो करि कर्मभि बन्धकत्व दही धिद्ध होता हे, क्योकि कस॑से जन्तु रबेधता हेः, 

२९ 






२२६ श्रीमद्धगवद्रीता | अध्याय ॥ 
कत्वस्मरणात्‌ इति चेत्‌ , न; तस्स्मृतेरविद्वत्कव्रंककमविषयध्वात्‌ । (त विदित्वा न छ्प्यते 
कमणा पापकेन इति विदुषः कर्माठेपश्रवणात्‌ , कमकिर्मणोस्तच्यं सम्यग्‌ ज्ञात्वा विदुषा 
क्रियमाण कमौऽकरभैव तत्‌ न बन्धाय भवति । अविदुषा कृतमकरममँव कम तदेव 
चन्धाय भवति । तर्हि कमीकर्मणोक्षणं किमित्याकाङ्क्षायामाह- विः कर्मति । 
॥ उतिप्यृतिभ्ां यद्विहित तत्कर्म यद विहितं तदकर्मेति केचित्‌ पण्डिता जगुः । 
वेदिकं श्रौतं स्माति च यत्‌ तत्सवं कर्म, तत्संन्यासोऽकर्मेत्यपरे । चरनात्मकं कर्म 
चलन तूप्णीमसनमकरत्न्ये | केचितु कं कम किमकर्मेति --किं वा कर्मशब्दवाच्य- 
9 रन्दवाच्य वाक्रिमिति-क्वयः सर्वशाखक्ञा जप्यत्र कमकिर्मतच्वनिर्णये मोहिता 
मूढटभवि गताः | | तत्त्व नि्णतुमसमर्था जाता ट्त्यथः । यत एवं ततः कमौकमं- 
सवरूपमजानते ते तुभ्यं कर्म चाऽकर्मं च परवक्ष्यामि तयो्षणसपदेकषयामि । यज्ञाला 
ययोस्तच्छं विज्ञाय जञमत्ससारान्मोक्ष्यसे । कमीकर्मणोस्तच्वं सम्यक्‌ ज्ञाता सुक्तो 
भविष्यसीत्यथैः ॥ १६ | | | 


© 

` नयु कमाकर्मणोरुमयोस्तच्वमारुरक्षोज्ञीतव्यं वा किमारूदस्येवेत्याकाङ्क्षायाम्‌ 
[क र~ ` ^ _______› ह ५ 
इ्यथक स्ति कमक बन्धक कहती है, तो यदह शङ्का युक्त नदीं है, क्योंकि उक्त स्ति अविद्वान्‌ 
५ ५ £ कमिह बन्धक बतटाती है । “उसको जानकर पाप-कर्मसे लिप्त नदीं टोता' इत्यथक 
त चदित्वाः इत्यादि श्रुति विद्वानको कर्मकरा ॐेप नदीं होता, एेसा बतलाती है । कमं ओर अक्रमं 
दोनोकि तत्त्वको टीक-टीक जानकर विद्वान्‌ द्वारा किया गया कर्म अक्रमंदीदहोता है, उससे बन्धन 
नदीं होता, अविदरान्‌ द्वारा किया गया अकर्म ही कर्म कहलाता है ओर उसीसे बन्धन होता है । एेसी 
व्यवस्था होनेपर कमं ओर अकर्मका लक्षण क्यादहै १ रेसीं यदि आर्करक्षादहो, तो उसपर कहते 

द. कर्म" इत्यादिसे ¦ ॑ | । 
५ जो विदित है, वह्‌ कम कटव्मता दे ओर उन से जो विदित नदीं दे, वह 
सव कम है जर तय ङ पण्डित खग कहते टं । वेदिक याने श्रौत ओर स्मातरूप जो कुछ हे, वहं 
विश. सन्यस ध है, फेसा दूसरे कदते हँ । क्रियादी क्म हे ओर क्रियारहित 
ह ' अयीति भवत ¡ ह। अक्रमं हे, एसा कुछ ओर छोग वाहते हँ । कौन कम हे ओर कोन अक्रम 
६ "द्र वाच्य क्या हे ओर अकर्मगब्द्का वाच्यक्याहै १ यो कुछ राखनज्ञ कवि 
भी कसं ओर अकर्मके तत्वका निर्णय करने मोदित हुए दै--मूढभावको प्राप्त हए हँ जयात्‌ 
उनके तत्त्वको जानने असमथं दहो गये है । यतः सा है, इसलिए कमं ओर 
अकमके न न जाननेवले तुम्दारे प्रति कर्म ओर अकर्मके तत्वको म कर्हरुगा अर्थात्‌ 
उन दनक रक्षणक तुह उपदेश दमा । जिससे उन दोनो तत्को जानकर तुम अदमसे 
( संसारसे ) सक्त दो जाभगे। क्म ओर अकरमके तत््वको टीक-ठीक जानकर तुम॒सुक्त हो 

जाओगे, यह माव है ॥ १६ ॥ 

कृमृ ओर अक्रम दोनोके तवका परिज्ञान आरुरुश्चने करना चादिएया आरूद्ने करना 
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मणो द्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमेणः। 
अकमेणश्च बोद्धव्य गहना कमणो गतिः ॥ १७॥ 
मुक्ति चाहनेवाठे पुरुषको कम॑, विकर्म ( निन्दित करम ) ओौर अकर्मके तच्चका 
परिज्ञान अवदय करना चाहिए, क्योंकि उन तीनोकी गति याने उनके कतेव्यस्वक्‌ा 
परिज्ञान विद्वानोके छिए्‌ मी दुर्य है॥ १७॥ | 


आरुरुक्षोः कर्माकमीवकर्मेणमेव तच सम्यक्‌ ज्ञातम्यं तद्बोधस्येव तस्य दुरवगाहत्वा- 


तान्येव बोद्धव्यानि प्रयलेनाऽघ्याञेवाऽधिकारो नाञन्यत्रेत्यारयेनाऽऽह-- कमेण इति। 
 सुसृक्षोरारोहमिच्छतः कर्मणो वणीश्रमादेरनुषेयस्य बोद्धव्यमस्ति । ज्ञाते सति 
हि कमेस्वरूपे यथाशाकं कमे कलं शक्यते नाऽज्ञाते । शाख्लणामनेकलाच्छाखपवते- 
कानां बहुविधत्वाच देशकाल्युगाधिकारिणौश्रमवयोवस्थादिमेदेन सङ्खोचम्याको- 
चाभ्यां कर्मविघेरनेकरूपत्वाच कर्तव्यस्य कर्मणस्त्वं सम्यग्बोद्धव्यमित्यथः । विकमं 
णोऽनन्तसम्बन्धवता विधिना विहितविपरीततया विधीयमानत्वाद्धिकमं प्रतिषिद्धं 
निन्दितं क्म तस्य विकर्मणोऽपि बोद्धव्यमस्ति । ज्ञाते हि निषिद्धांे यनिषिद्ध 
तत्परि शक्यते । ततो निरुक्तदेशकाादिमेदेन निषिद्धस्याऽपि बहुविधत्वाद्‌ 
वोद्धग्यमस्तीत्यथैः । तथेवाऽकर्मणोऽपि न कमीऽकर्म॑कमीमावः यस्मा्कमै न 
सम्भवति तद्कमंति वा ॒कर्मसंन्यासस्तप्याऽपि बोद्धव्यमस्ति । काम्यकमव्यागो 
चादिए १ रेसी आक्षा होनेपर आर्शछने ही कर्म, अकर्म ओर विकर्मके तवका दीक-टीक 
परिज्ञान करना चारिणे, क्योकि उसके चिए उसक्रा समन्नना कठिन है, इसलिए उनके तत्तका 


परयलपूवेक परिज्ञान करने दी आररुकुका अधिकार है, अन्यत्र नदीं, इस आशयसे कहते है-- 


(कर्मणोः इत्यादिसे 

आरूढ होनेकी इच्छावले सुमुष्ठको वणे ओर आश्रम आदिके अनष्ानयोग्य क्का परिज्ञान 
करना चाहिए 1 कमेके स्वरूपको जानकर दी चाघ्रालुसार कस ॒किया जा सकता हे, जाने बिना 
नहीं किया जा सकता, क्योकि राख अनेक हैँ ओर शाघ्वोके प्रवर्तक भी अनेक प्रकारके है, इसलिए 
देश, काल, युग, अधिकारी, वणे, आश्रम, वय, अवस्था आदिके मेदस, संक्षेप ओर विस्तारसे कर्मविधिका 
अनेक प्रकारसे निरूपण होनेके कारण कतव्य कर्मके तत्त्वका ठीक-ठीक परिन्ञान करना चादिए, यहं 
भाव हे । विधिं अनेक संबन्धोंसे युक्त होती हे, अतः उसके द्वारा विहितविपरीतरूप सम्बन्धे विधान 
किया गया कमं विक्रमं कहलाता हे अर्थात्‌ प्रतिषिद्ध-निन्दित- कमं । उस विकसक भी जानना 
चादिए । निषिद्ध अके जाननेपर दी उस निषिद्धका त्याग किया जा सकता है. पूर्वोक्त 
देश, काल आदिके मेदसे निषिद्ध कमं भी बहुविध हैँ, अतः उनको अवद्य जानना चाष, 
यह भाव हे । इसी प्रकार अकमक भी जानना चाहिए अथौत्‌ कमैका अभाव अकर्म कहलाता हैया 
जिससे कमका सम्भव न हो, वह अक्रमे कहलाता है याने कर्मक संन्यास, उसको भी जानना चाहिए 
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कमेण्यकमे यः पच्येद्कमणि च कमे यः | 
स बुद्धमाच्‌ मनुष्यषु स युक्तः कृत्स्नकमद्रत्‌ । ९८ ॥ 
रौकिक ओर वेदिक व्यापाररूप सम्पूणं चेशओंमे जो कमके अभ।वको देखता 
हे ओर जो देह, इन्द्रिय आदि व्यापारके उपरामखूप अकर्ममे कर्मकरो देखता है, 
वही सम्पूण मनुष्यो बुद्धिमान्‌ , योगी एवं समस्त श्रोत ओर स्मार्तं कर्मोका 
अनुष्ठान करनेवादा है ॥ १८ ॥ ऊ < 


निषिद्धत्यागः कर्मफरुव्यागः सर्वकर्मपरिसयागः कर्मेमात्रपरि्याग इत्यादिमेदेन संन्या- 
सोऽपि वहुधा भि्यते ततस्तस्याऽपि बोद्धन्यमस्तीस्य्थः । हि. यस्मात्कारणाक्कर्मणः । 
कमण इति विकमौकर्मणेरप्युपरक्षणम्‌ । कमकिर्मैविकर्मणां चरयाणामपि गतिरेवं 
क 1 © 
तव्यमिति कतन्यतानिध्ितिगहना विदुषामपि दुर्या भवत्यत आरुरुक्षोः कमाकमं- 
विकभणां स्वरूपं शाखत आचार्यतश्च सलक्षणं सरहस्य च सम्यक्‌ ज्ञातव्यमित्यथः ॥१७॥ 
गवेतान्याखूढस्य तु बोद्धव्यानि किन्तु आर्रक्षोः कमाकर्मणोरेव त्वं बोद्धभ्य- 
मशुभमाक्षायेति पूवं वक्ष्यामीति यत्मतिज्ञातं तदिदानीमपदिशति- कर्मणीति । 
` क्रियते देदेन्दियेरेव निधत्त इति करम रौकिको वैदिकश्च सर्वोऽपि व्यापारप्त- 
स्मिन्‌ कर्मणि चै्टामात्रे जौपाधिके आत्मयाथास्मयज्ञ विद्धान्‌ अक्रमं कमभाव 
यः पर्येत्‌ । तेथेवाऽकर्मणि देदेन्दरियत्यापारोपरमलक्षणे तृष्णीमवस्थायां कर्म क्रिया- 
मेव यः परयेत्‌ | | 


९.५ काम्य कमेका त्याग, निषिद्ध कर्मका त्याग, कर्मके फलका त्याग, सव कर्मोका परित्याग, करम- 
व ध शत्यादि भेदसे संन्यास भी बहुत प्रकारका है, इसकिए उसको मी जानना चाहिए, 
अकर्म मौर वि । दा केमश्द्‌ किकरिम ओर अकर्मका उपलक्षण है । जिस कारणसे कर्मकी-- कर्म 
ताका निर्भय क 4 गति गहन हे अथात्‌ इसे योँ करना चादिए, इसः प्रकार क्न्य 
स्वरूप शासे र वदयानोकि ठि मी दुर्ञेय है, इसलिए आररुधुको कर्म, अकर्म गौर विकर्मका 
र आचायके द्वारा लक्षण ओर रस्यके साथ टीक-टीक जानना चाहिए, यह 

भाव दहै ॥१८॥ | 

इन कमं 
अक्मेका तत्व आदिर ततव आरूढो नहीं जानना चादिषए, किन्तु अररक्वको ही कर्मं जौर 
ठमसे कमं करहरंगा व 4 ससारसे सुक्त होनेके लिए, जानना चादिए; पेता कदा पके भँ 
1 प्रवक्षामि पेषी जो पूर्वम पर व उसका उप 
है--'कमेण्य० इत्यादिसे । ४ वम प्रतिन्ञाकी थी, अ 1 उपदेश देते 
नोक देह ओर . धराही जो क्रिया जाता है, वहं कर्मं कहलाता है अर्थात्‌ सभी तरहकां 
ठ्य ४ न सें 

क या वर्क व्यापार । दसं कम ( उपाधि द्वारा किये गये चेष्टामात्रमं ) आत्माके 


= = ----  - ~ क ााककाककवानठक क कात काक व क 
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ननु कर्मण्यकर्मद्रान चाञकर्मणि कमेदशनं चोभयमपि न संभवति, प्रव्यक्ष- 
विरोधात्‌ । नहि क्मीऽकम॑ भवितुमर्हति, व्यापारस्य दद्यमानत्वात्‌ । नाऽप्यकर् 
च कमं भवति, स्थाणुवत्तष्णींमावस्योपरभ्यमानलाद्धवे चाऽमावद्ंनममावे च माव- 
द्रानमतिविरुदधमप्रामाणिकं च, भावाभावयोरभावत्वभावत्वासंभवादिति चेत्‌ › न; 

सदृबुच्या विचार्यमाणे द शनद्वयोपपत्तः । तत्कथमिति चेत्‌ , उच्यते- स्वयमकमं 
सन्नेव पुमानन्यकर्मणा कर्मी मवति । यथा मेधक्रियया चन्द्रः क्रियावान्‌ यथा चऽनल- 
क्रिययाऽऽतपः क्रियावान्‌ तथा देहा दितादास्म्येन देहादि क्रियया स्वयमक्रियोऽपि क्रिया- 
वान्‌ मवत्यखिलो जन्तुप्तथापि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्यैवाऽटमिति ब्रहमण्येवाऽऽत्मख विज्ञानेन स्वस्य 
देहादिसम्बन्धाभावात्तत्कतैकं कमीऽकर्मैव परयति, तत्राऽहममेति स्वत्वाभावात्‌। नद्यन्य- 
कलुके कर्मण्यन्यस्य स्वत्वमुपपयते, तद भावादेहादिक्वकं कमऽस्याञकर्मैव मवत्यबन्ध- 
कत्वेनाञकर्मतुस्य्वात्‌ । तस्मात्तदकर्मैव परथतीत्यथः, न तु स्वगतं कर्माकर्म परयति, 
स्वस्य निरवयवत्वेन क्रियासमवायानुपपच्चेः । यथा व्रक्षे चरति सति तत्स्थमाकार 
निष्क्रियं परयति । यथा मेधेषु धावतु सत्यु चन्द्रं निष्क्रिये परयति, तथा देदेन्द्िया- 


याथातम्यको जाननेवाला जो विद्वान्‌ कर्मके अभावको देखे ओर इसी प्रकारं अकर्म॑मे- देह ओर 


इन्द्रियोकी व्यापाररहित अवस्थार्भे जो कमंको ८ क्रियाको ) ही देखे । 

` शद्धा कर्मे अक्रमेको देखना ओर अकममें कर्मको देखना- ईन दोनोंका दी सम्भव नहीं हे, 
क्योकि प्रत्यक्षसे विरोध है--कमं अकम नहीं हो सकता, क्योकि व्यापार देखनेमे आता है ! ओर 
अक्स भी कमं नदीं द्योता, क्योकि के समान चुपचाप दिखाई देता है एवं भावम अभावको 
देखना ओर अभावमे भावको देखना अस्यन्त विरुद ओर अप्रामाणिक है, क्योकि भावम 
अभावत्व ओर अभाक्मै भावव असम्भव है 

समाधान- नदीं, उक्त राङ्का अयुक्त है, क्योकि सूक्ष्म बुद्धिसे विचार करनेपर उक्त प्रकारके 

दोनों द्रन युक्तियुक्त हैँ । वह वैसे ए एेसा पृषो, तो कहते है-- स्वयं कमैरहित होनेपर भी पुरुष 
दूसरेके केसे कमेका आश्रय होता हे । जेसे मेघकी क्रियासे क्रियारहित चद क्रियावाख ओर अभ्निकी 
क्रियासे निष्किय गर्मी करियावाटी होती है वैसे दी देहादिके साथ तादात्म्य होनेके कारण देहादिकी 
्रियासे स्वथं अक्रिय होनेपर भी सव जन्तु क्रियावाडे दो जाति हैँ, तथापि ब्रहमवेत्ता- रह्म ही ह, 
इस प्रकार ब्रह्मम दी आत्मत्वविज्ञानसे अपना देहादिके साथ सम्बन्ध न होनेके कारण, देहादि द्वारा विथे 
गये कमेको अकम दी देखता हे, क्योकि उसमें मे ओर मेरा इस प्रकार उसका स्वत्व नहीं है । अन्य 
दारा करिये गये कमभ अन्यका स्वत्व नहीं हो सकता । स्वत्वके न होने देहादि द्वारा किया गया कर्म 
उसका अक्रमं ही होता हे, क्योकि वह उसका बन्धक नहीं होता, अतः वह अकर्मके समान ही है । इस- 
किए उस कमको वह अकम दी देखता है, यह अथं है, अपनेमें रहनेवारे कसको अकर्म देखता है, 
एेसा अथं नहीं है, क्योकि स्वयं तो निरवयव हे, इसलिए आत्मामे करियाका समवाय (सम्बन्ध) ही 
नहीं दो सकता । जसे वृक्षके चलनेपर वृक्षमे स्थित आकाशेको निष्किय देखंता है, जैसे बादरोके 
दोडनेपर चनदरको निष्किय देता है, वैसे ही देह, इन्द्रिय आदिके विषयमे स्वच्छन्द परटृत्त होनेपर 
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` दिषु स्वच्छन्द विषयेषु प्रवृततेषु सत्यु स्वं निष्करियमेव परयति विद्वान्‌। ततो (निष्कल 
निष्क्रियम्‌, इत्यादिश्ुतिप्रामाण्याल्कूटस्थासङ्गचिद्रूपमात्मानमेवाऽऽत्मत्ेन विजानतो 
विदुषो देहादिकतरके कर्मण्यकर्मदर्शनसुपप्यत एव । तस्येतस्य द शनस्य विद्भसव्यक्ष- 
त्वात्‌ 'जकतारं स परयति, इत्यादिस्मरतिसिद्धलाच प्रामाण्योपपत्तेः । किच्च, मूढः स्वस्मिन्‌ 
देहाच्ध्यस्य तद्वयापारोपरमे चाऽहमासे तृष्णीं सुखे न किञ्चित्करोमि दुःखकरं कर्म॑- 
स्यलुखे देडेन्दियनिरोधे सुखबुद्ध्या तदक्रियथा स्वमक्रियमेव पदयति । यथाऽश्ाह्ध- 
ठोऽशवस्थि्या स्वं॑स्थितं परयति यथा गच्छन्तमेव सू्यमगच्छन्तं पयति, न तथा 
विद्वान्‌, किन्तु तस्मिन्‌ देहादिव्यापारोपरमेऽप्यकर्मणि कर्मैव पयति । यथा निगू- 
दाजुलिमुष्टौ वहिः क्रियाभवेऽप्यन्तरङ्कुलीनां सकरी मावसिद्धेः कारण भूताङ्भुलि- 
निरोधनक्रिया विद्यते । यथा निमीरिते चक्षुषि वहिदे्नक्रियासावेऽपि पक्ष्मनिरोधन- 
करिया विचते तथा नाऽहं क्रिचिक्करोमीति तृष्णीमवस्थायामपि वदिद्ैदेन्दियादि- 

` चछ्नक्रियामविऽप्यन्तनाऽदहं किंञ्चिकरोमीति कतुराग्रहरूपा मानसी क्रिया विद्यत 
1 । _ अन्तराबरहक्रियामवे वहिः . पाण्यादिनिरोधायोगान्मनोग्यापारैकमूरल्वात्सर्वा- 
सिद्धये इन्दरिक्रियासमवान्च । एन्दियनिग्रहक्रियेयेव देहौ निश्चलस्तिषठति, तद्‌- 


नि __ _ __ _ 


भौ विद्वान्‌ आत्माको निष्छिय ही देखता हे । इससे निष्कं निष्कियम्‌” इत्यादि श्रुतियोँके प्रामाण्यसे 
श्रस्थ, असन्त, चिद्रू आत्माक्रो दी आत्मरूप जाननेवाखे विद्वानकी देहादि दवारा किये गये कर्मभे 
कम इष्टि युक्तियुक्त दी है । इस प्रकारका विज्ञान विदानो प्रत्यक्ष अचुभूत है ओौर “अकतीको | 
रखता दै" इ्यथक सृतिसे भौ सिदध दै, इसलिए उक्त दीन प्रमारूप दै । किन, मूढ पुरुष देहादिका 
अपने अभ्यास करके उसका व्यापार वन्द्‌ दो जानेपर म चपचाप खखसे बैग हू, ऊख नहीं करता | 
ए करनेवाला हे, एसा समञ्च करर देह, इन्द्ियोके अषुखहूप निरोधमं खखवुद्धि करके. 
शन हनेसे अपनेको ही अकम्‌ जानता है । जेसे घुडसवार घोडेके ठहर जानेस अपनेको 
भ (९ हआ देखता है ओर जसे चलते हए सैके नदी चलता हुआ देखता हे, वैसे विद्वान्‌ 
टी देखता, कन देह आदिक व्यापारे उपरामरूप अकर्म भी कर्को टी देखता हे । जेसे जिसमें 
अछा छप गई है, ेती वद्ध सुमे वाहरकी क्रियाके न होनेपर भी अद्धलियोँके सुकुली भावकी 
सिद्धिम कारणमूत अहल्य का-निरोध करनेवाली भीतरी क्रिया वियमान है ओर जसे आखोके नर्द 
कर सेनेपर्‌ हर्‌ देखनेकी क्रिया न ोनेपर भी पलक मीचनेकी करिया विमान ह, वैसे ही शे 
उछ नद्य करता ह" इस तकारक चुपचाप अवस्थे मी देह, इन्द्रिय आदिकी बादर चलना- 
रूप कियान होनेपर भी भीतर मिं कुछ नहीं करता हू" इस प्रकार कर्तांकी अग्रदरूप मानसी क्रिया 
विध्यमान ६। हे । भीतर अग्रहप क्रियके न होनेपर बाहर हाथ आदिका निरोध नदीं दो सक्ता, 
ओर सवांथकी सिद्धिके लिए मनक व्यापारके अधीन इन्दिर्योकी क्रियाभी नदीं दहो सकती । 
इन्धरयाक निमदरूपाक्रिासे ही देह निश्चल रता है, यदि वह न ठो, तो देका चलना अथवा 
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भवे देहचर्नं वेद्धियचर्नं वा स्यात्‌ ततो मूढदृष्टया कर्मणि तृष्णीमवस्थानेऽपि 
 कर्मेदरीनस्य न्यायदृष्टान्तानुभवसिंद्सवादकर्मणि कर्मदशनमविरुद्ं प्रामाणिकं च । 
भवे चाऽभावदरोनमभावे च भावदरानमयुक्तमिति यत्‌, तन्न; देहचेष्टाया माव- 
त्वेऽप्यवन्धकलवेनाऽभावतुल्यत्वात्तत्र कमीभावद शनस्योपयुक्तखाद भावे चाऽभावदरेन- 
मुपपद्यते । तुष्णीमवस्थायामकर्मण्यप्युक्तरीत्या कमद्यनमदकमणि कमंदशेनं चोप- 
पन्नतरमेवाऽतो न कोऽपि विरोधः । ~ 
ननु विदषः कर्मण्यकर्दरीनमतीतानागतवतेमानसवेकमनिमाकदेतुतेन जन्मा- 
दिबन्धनिवर्वकत्वाक्क्व्यमेव मवति, अकर्मणि कमददानसय तु प्रयोजनाभावाद्‌ 
कर्मणि च कर्मं यः पद्येदिति. विधिर्निरथकर एवेति चेत्‌ , न; तस्याऽप्य- 
कमीस्प्रष्टासदश्नसाधनखेन सफट्त्वोपपत्तेः । निष्कियं शान्तमिति निष्कियत्व- 
ान्तसयोत्र्रक्षणलश्रवाणादच्राऽपि निच्ियखशान्तव्वधरमैवति देहेन्दियव्यापारो- 
परमे तृष्णीमवस्थाने स्वरूपभ्रमः स्यात्तन्मा मूदिल्युपदिशति अकर्मणि च कमे यः! 
इति । कमवदक्मणोऽप्यो पाधिक्रलवात्‌ पुरुषतन्त्रत्वात्‌ ददप्रताद्विचायमाणे सक्रिय- 
साच स्वयमनास्मेव मवति । ` तदूद्रष्टा यः स एवाऽऽत्मेति बोद्धव्यमिति सूचयिवुु- 


इन्दि्यो का चलना रहेगा दी, इसकिए मूढकी टष्िसे तो अकर्ममे- चुपचाप अवस्थितिम भी-- 
कर्मद्हन न्याय, टष्टान्त ओर अनुभवसे सिद्ध है। इसलिए अक्र्ममे कर्मददीन अविरुद्ध 
ओर प्रामाणिक है । 

भावम अभावदरान ओर अभाव भावद्शेन युक्त नदीं है, यह जो कहा, सो युक्त नहीं है 

क्योकि देहकी चेष्टामै भावत्व होनेपर भी वह बन्धक नदीं हे, अतः अभावे समानी हे, 
अतः उसमे कम॑के अभावक्रा दशन उपयोगी होनेसे भावम अभावद्रीन उपपन्न है ! चुषचाप 
अवस्थानहप अक्रमे भी उक्त रीतिसे कमे-द्रन हो सकता है, अतः अक्रस॑मे कैका देखना 

` उपपन्नतर ( युक्तियुक्त ) दी है, इसलिए कोई भी विरोध नदीं है । 

यदि शङ्का दो कि विद्वानका कमं अकम देखना भूत, भविष्यत्‌ ओर वतैमान सब कर्मे द्ुट- 
कारा पानेमे हेतु है, अतः जन्म आदिका निवतेक होनेसे उसे तो उसको करना ही चाहिए, परन्व 
अक्रमैमे कमेदशेनका प्रयोजन नदीं हे, इसलिए “अकम कथैको देखे" यह विधि निरथक ही है 
तो यह शङ्का, युक्त नदीं है, क्योकि वह भी अक्मेसे भिन्न अत्माके द्दीनका साधन है, इसङिए वह 
सफल हे । निष्कि शान्तम्‌” इत्यादि श्चतिसे निष्कियत्व ओर शान्तत्व दोनों ब्रह्मके लक्षण सननेमे 
अते हे, इससे प्रकरृतम भी निष्ियत्व ओर रान्तत्व धर्मवाङे देह, इन्दियो के व्यापारके उपराम- 
रूप चुपचाप स्थितिं आम-स्वूपका भ्रम हो जायगा, वह न दहो, इसलिए उपदेदा करते दहै-- 
जो अक्रमम कमे देखेः । कमके समान अकमं भी ओपाधिक, पुरुषतन््र ओर द्य है एवं 
विचार कृरनेसे सक्रिय हे, सलिए अनात्मा ही है । जो उसका द्र्य है, वही आत्मा है, रेखा 
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पदिर्यते--“अकरमेणि च करम यः' इति । किंञ्चाऽकर्मणोऽपि कर्मवत्कर्मलज्ञानेन 
कमीक्मणोरुमयोरप्यनासतवे सिद्धे विदुषस्तूष्णीमवस्थायामकर्मणो निष्फर्ताच- 
दपेक्षया रोकोपकारकत्वाकर्मणि प्रवृत्तिः सफटेत्यपि सूचयति--अकर्मणि च 
कर्मे यः' इति, अतो विधेः सर्वथा साफल्यमस्ति । | 

ननु कर्मण्यकर्मदरानमकमणि कमद शनं चेककर्वेकं न संभवति, परस्परविस दवत्वेन 
तयोरेकाश्रयलायोगात्‌ । "विकल्पो नहि वस्तु" इति द्वैतं स्वै मिथ्यैव पर्यतो विदुषो 
देेन्दियादेरमिथ्यासवात्तदाश्रितकमणोऽपि मिथ्याखद शनं युक्तम्‌ , न स्वकर्मणि कर्म- 
दनं युक्तम्‌, तप्य देहादिसत्यन्ञानेकसाध्यत्वात्‌। देदादेः सतव्यतरे खलु तदाधित- 
स्याऽकमणः सत्यत्वं कर्मत्वं च सिच्यति, तस्सिद्धौ त॒ कर्मणि अक्दशनं न 
सिद्ध्यति, तस्य मिथ्याववज्ञाननिवन्धनत्वात्‌ । एव परस्परविरुद्रयोस्तयोरेकपुरुषा- 
धिकरणतवं न सम्भवति, "कर्मण्यकर्म यः पदयेदकर्मणि च कर्म यः इति यच्छ- 
व्दद्रयश्रवणाच्च | ततस्तयोर्भि्नपुरुषाश्रयत्वमेवेति चेत्‌ , न; विदुष उभयत्र मिथ्याख- 
दरीनप्येव विवक्षितत्वाचथा देदेन्दियादेस्तकर्मणोऽपि च मिथ्यातं द्रष्टव्यं तथा 
तव्यापारोपरमखाऽपि मिथ्यात्वमेव द्रष्टम्यम्‌ । उभयोरप्यवि्याकार्यमूतदेहाश्रयखेनाऽ- 
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जानना चादिए, एेसा सुचन करनेके छिए उपदेश किया जाता है--“जे। अक्रममे क्म देखता हे" । 
अकर्ममे भी कर्मके समान कर्मत्वके जाननेसे कम॑ ओर अक्रम दोनों दी अनात्मा दँ, एेसा सिद्ध होता 
है, अतः विद्वान्‌की चुपचाप अवस्था, अकमक निष्फल दोनेसे, उसकी अपेक्षा लोगों का उपकार 
करनेवाली कर्मने प्रवृत्ति दी सफल है, फेसा सूचित होता है, अतः (अकर्ममें कर्मको देखे" यह्‌ 
विधि सर्वथा सफल है । ` - ¦ 
कर्ममें = ५८ + ¶ ~र 9 (9 नो 
शङ्का कमम अक्रम देखना ओर अक्रमम कर्म॑देखना, इन दोनोंको एक पुरुष नदी 
कर्‌ सकता, क्योकि वे परस्पर विरुद्ध हँ, इसलिए उन दोनोका एक आश्रय नहीं हो सकता । 
अपिच "विकल्प वस्तु नहीं हे" इस प्रकार सव द्वैतको मिथ्या देखनेवाले विद्धानका, देदह ओर इन्द्रिय 
आदिके मिथ्या होनेसे, उनमें आधित क्के भी मिथ्या देखना युक्त है, परन्तु अकर्म कर्मको 
देखना युक्त नदीं है, क्योकि वद तो देहादिभें सत्यत्वके ज्ञानसे ही सिद्ध दोताहै। देदादिकी 
सत्यता होनेपर तो देदादिके आश्रित अकम सत्यत्व ओर उसमें कर्मत्व सिद्ध होगा ओर एेसा 
सिद्ध होनेपर तो कम्म अकर्म देखना सिद्ध नहीं होगा, क्योकि इसका कारण तो मिथ्यात्वका ज्ञान | 
हे । इस प्रकार परस्पर विरुद्ध दोनोँका एक पुरूष अधिकरण नदीं हो सकता । इसलिए दोनोके 
आश्रय भिच-भिन्न पुरष होने चादिर्णै, एसा दी कहना चादिए । 
साः उक्त राङ्का युक्त नहीं है, क्योकि विद्धान्‌का दोनोँमे मिथ्यात्वदशन विवक्षित 
हे । जसे देह, इन्दिय आदि ओर उनके कर्म मिथ्यात्व देखना चादिए, रसे दी उनके अन्यापारनन 
भी भिध्यत्व दी देखना चादिए, क्योंकि दोनों दी अविदाके का्रूप देहके अश्रित होनेके कारण 
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वस्तुखाविरोषादन्यथा भेदद्ष्टेर्युभमेक्षासम्भवात्‌ । यः कर्माकर्मणोरुभयोस्तदाश्रय- 
स्याऽपि मिथ्याखमेव विनिधित्य तदधिष्ठानं परं ब्रह्म निष्कर निष्क्रियं शान्तम- 
नन्तमखण्डानन्देकरसभिदमेवाऽहमिति स्वासममना विज्ञाय तदात्मना तिष्ठति 
स एवाऽञ्ुभान्युक्तो मवत्यतोऽन्यथाऽऽत्मानं पश्यतो न सुक्तिरस्ति। तस्मात्‌ तयोरेक- 
पुरुषाश्रयत्वमेव, न त्वनेकपुरुषाश्रयत्वम्‌ । यच्छब्दद्भयं तु “यतो वा इमानि सूतानि 
जायन्ते" इत्यत्र यथा, तथा बोधसौक्यांथेमेव, न तु मरहीतृभेदसिच्य्भम्‌ । 'स बुद्धि- 
मान्‌" इव्येकेनैव तच्छब्देनोपसंहारात्‌। एवं कर्मण्यकर्मदरनमकर्मणि कर्मदरीनं च यः 
करोति चास्नरत आचार्य॑तो युक्तितश्चाऽनुभूतितश्च स एव मनुप्येष्वधिक्ृतः स्वेसाख्षु 
नद्धिमानास्मतच्वन्ञः स एव युक्तो योगी च स॒ एव छतस्नकमङ्रत्‌ सर्वेषां श्रौतानां 
स्मातीनामितरेषां च पुण्यकर्मणां कता च भवति । भयथा कृताय विजितायाधरेयाः 
सयन्त्येवमेन ^ स्व तदभिसमेति यक्किच प्रजाः साघु कुर्वन्ति यस्तद्वेद -यत्स वेद 
इति श्रवणास्सर्वाणि सर्वरोकैः कृतानि पुण्यकमीण्यनेन कृतानि भवन्तीत्यथः ॥१८॥ 

यद्भवा क्रि कम किमकर्मति' इति ररोकव्याख्यानपुच्छमनत्र छिख्यते। अद्युभात्ससारा 
न्मोक्ष्यसे । कमाकमणोस्तच्वं सम्यक्‌ ज्ञाखा सक्तो भविष्यसीव्यथेः ॥ १६ ॥ ननु 


एक-से अवस्व॒रूप दी ह । यदि एेसान हो, तो मेदटष्टि होनेके कारण अञ्मसे ( संसारसे ) मोक्ष 
असम्भव हो जायगा । कमं जौर अकम दोनोम एवं उनके आश्रयभें मी मिथ्यात्वका ही निश्चय 
करके उनके अधिष्ठानभूत निष्कल, निष्किय, शान्त, अनन्त, अखण्डानन्देकरस परब्रह्मको “यही चँ 
र" इस प्रकार अपने आत्मरूपसे जानकर जो उती स्वरूपसे स्थित रहता है, वदी अञ्युभसे सुक्त होता 
हे, इससे अन्य प्रकारके आत्माको देखनेवारेकी सक्ति नदीं दोती । इससे यह सिद्ध हुआ किं दोनों “ 
एक ही पुरुषके आधित है, भिच्ञ-भिन्न पुरषोके आधित नहीं हं । जिससे ये भूत उत्पन्न होते ४ 
इत्यादि शतिभ जसे "यत्‌"शब्दका अनेक वार प्रयोग बोधके सौक्येके लिए, वैसे दी प्रकृतं 
भी बोधके सौकर्के लिए दो “यत्‌ चन्द्‌ प्रयुक्त है, म्रहीताके मेदकी सिद्धिके लिए उनका प्रयोग 
नदीं हे, क्योकि “स बुद्धिमान इस प्रकार एक दी तत्‌. शब्दसे उपसंहार किया गया है । इस 
मकार जो को$ शाले, आयासे, यसे यौ ने अकमैदईन लौर जवर क 
र॒जो कोई शाखसे, आचायसे, युक्तिसे ओर अनुभवसे कमम अकर्मददन ओर अवरसम कर्म- 
द्रान करता है, वदी मनुष्योमिं से सव॒ शाघोम अधिकृत दुद्धिमान्‌-आत्मतत्वन्ञ- है, वही 
युक्त--योगी -- है, वही कृत्स्नकर्मकृत्‌ है--सव श्रौत, स्मा जौर्‌ अन्य पुण्य कर्मोका कर्ता भी 
भ 
हे । जसे कृत नामक चार अङ्कवाठे पासेके जीत छेनेपर अन्य एक, दो, तीन अङ्कवाञे पासे 
भी विजित होकर प्राप्न हो जाते द, वैसेही प्रजा जो ङ साधुकम करती है, वह सव इसको 
प्राप्त दो जाता है, जो उसको (जानता हे जिसको वह जानता हे, इत्यर्थक श्रतिके अनुसार सव 
लोगोके दारा कि गये सम्ब धुय कं इसके दवारा कथि गये हो जते है, यह भाव है ॥१८॥ 
अथवा (कं कम क्रिमकर्ति' ( कसं क्या है ओर अकर्म क्या है ) इस श्छोककी व्याख्याका 
नि ५२ हे ० 
(41 यर्दा लिखा जाता ह । अञ्चुभल्प संसारसे तुम सुक्त हो जाओगे । क्म ओर अकर्मका 
तत्व य क्र-टीक जानकर तुम सक्त हो जाओगे, यह भाव है ( ॥ १६ ॥ ) 
३ © | 
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(तमेव विदित्वातिमूष्युमेति' इ्यात्मतच्चक्ञानादेव सुक्तिः श्रूयते, न तु कमाकमेणो- 
स्तस््वज्ञानादिति चेत्‌ , सव्यम्‌ ; आस्मज्ञानादेव मुक्तिस्तथापि (तदा विद्धान्पुण्यपापे 
विधूय इति पुण्यपापविध्वंसनं कृतवत एव विदुषो सुक्तिः श्रूयते, ततो ससुक्षोः 
कमोदितच्वज्ञानेन जन्मादिहेतुभ्यः कमीदिभ्यो मोक्तव्यं तदथे कर्मादीनां तं 
ज्ञातन्यमिस्याह--कृमेणो ह्यपीति । कर्मणोऽपि कर्तव्यत्वेन शाखरणोक्तस्य स्वगीदि- 
हेतोस्तत्वं स॒सुक्षोवोद्धव्यं तद्विपरीतस्य दर्गतिहेतोर्विकर्मणो निषिद्धस्याऽपि तवं 
बोद्धव्यं तथेवाऽनथैहेतोरकर्मेणोऽप्यश्द्धया विहिताकरणरक्षणसख तच्च बोदधभ्यं सद्धरोः । 
ननु (चरनात्मकं कर्म" इति चर्नमेव कर्मणः स्वरूपं किं तस्य बोद्धञ्यमस्तीव्याशङ्कायाम्‌ + 
न; कमकर्मविकर्मणां तच्च मृदतं न राक्यमित्याह-गहनेति । हि यस्मात्कार- 
णाकतर्मणः । कर्मेण इतीतरयोरप्युपरक्षणम्‌ । कर्मणो विकर्मणोऽप्यकर्मणश्च गतिस्त- 
त्वावगतियोथास्यवेदनं सद्रृपदेरोन विना ज्ञातं गहना दुधेटा दुरभेव्यथः ॥१७॥ 
` तहिं तेषां तत्वं व्वयेवोपदेष्टव्यं जगद्भरुणेत्याका्वायां कमकिर्मविकर्मणां 
चाऽऽकराशादिप्पन्चसय सवैस्याऽपि तत्वं ब्रव तस्मिन्विदिते सवेस्याऽपि, 


उस परमातमाको जानकर मृल्युक्रा अतिक्रमण करता हैः इत्य्थक श्रतिसे आत्मज्ञानसे ही सुक्ति 
होती है, एसा जाना जाता है, क्म ओौर अकर्मके तत्त्वज्ञानसे मुक्ति दोती है, ेसा खननेमें 
नदीं आता, एेसी यदि र्का करो, तो ठीक है; यद्यपि आत्मन्ञानसे दी सुक्तिदोती हे, तो 
भी (तव॒ विद्वान्‌ पुण्य ओर पाप दोनोँको नष्ट करकेः इत्यायर्थक श्रतिसे पुण्य ओर प्रापको 
, नष्ट करनेवाले विद्वानकी दी सक्ति होती है, एसा ज्ञात दोता हे, इसकिए सुस॒श्चको कर्मादिके 
तत्त्वके ज्ञानसे जन्म आदिके हेतुभूत कम आदिसे सुक्त होना चाहिए ओर उसके लिए कम आदिके 
ततत्वको जानना चादिए, एसा कहते है--“कमेणो द्यपि इत्यादिसे । 
दामे कतेग्यरूपसे कहे गये करम भी स्वग आदिकी प्रा्तिके हेतु ह, उनका तत्व सुसुष्चको 
जानना चाददिए । उनसे विरुद दुग॑तिके हेतु विकर्मको-- निषिद्ध कर्मके तत्वको--भी जानना 
चादिए, उसी प्रकार अनथके हेत अकर्मके--अश्द्धासे विदितको न करना-हूप अकर्मके--तत्तवकरो 
भी सद्धशसे जानना चादिए । यदि शङ्खा हो कि चलनात्मकं कर्मः ( कमे चलनक्रियास्वरूप है ) । 
इत्यादि कमस्वरूपवो धक वाक्यसे प्रतिपादित क्रियारूप चलन दही कर्म॑का स्वरूप है, फिर उसमें 
क्या ज्ञातव्य हे १ तो यद युक्त नदीं है, क्योकि क, अकर्म ओर विकर्मका तत्तव मूढ़ पुरुष जान 
नदीं सक्ते, एसा कढते है--"गहनाः इत्यादि । प्रकरृतमे कर्मशब्द विकर्म ओर अकर्मका भी 
उपलक्षण दै। क्योकि क्मकी-कर्म, विकर्म ओर्‌ अक्र्मकी--गतिको ( तत्वज्ञान याने 
टीक-टीक परिज्ञानको ) सह्सके उपदेाके विना जानना गहन याने दुर्धर है- दुरम है, यह 
माव है ॥ १७॥ 
तव आप जग्धस्को ही उनके तत््वका हभ उपदेश देना चादिए, रेसी आकांक्षा होनेपर 
कर्म, अक्रमं ओर विकर्म तथा आश्राश आदि सारे प्रपचक्रा तच्च ब्रह्म दी है, उसके जाननेसे 
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तस्व विदितं भवतीति । स्वैमूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि", (सेपदयन्‌ त्रम पर- 
मम्‌" इ्येतच्छृतिप्रमाणकं परावरेकखद शनं निःदोषसंसारभरमविष्वंसकमुपदिशति- 
कर्मण्यकर्म य इति । क्रियते सज्यत इति कर्म ब्रह्मकाय महदादिस्थूलान्तं जगत्त- 
सिमन्‌ कर्मणि सर्वत्र जगत्यकर्म न विद्यते यत्र कर्म॑ तदक्म“निष्करु निष्कियम्‌! 
इति श्रवणाननिष्कियं परं ब्रह्म यः परयेत्‌ । प्रतीतं प्रपञ्चे सवं ब्रव यः परय- 
तीत्यथः । ननु सविरोषं जगननिर्विंरोषं परं ब्रह्म गवाश्चवदेतदद्वयं परस्परं विलक्षणं 
भवति । गामश्चमिव ब्रह्मविरक्षण विश्च कथं ब्रह्म परयति विद्वानिति चेत्‌ › न; तयोः 
कार्यकारणमावाप्रखद्विरक्षण्यानुपपत्तः । गवाश्वयोस्त॒ कार्थकारणमावाभावाजाति- 
मेदाच्च वेरक्षण्यं संभवति, न तथा जगदुन्रहमणोः। ननु नामतो रूपतो गुणतो जाति- 
तश्च जगद्धियते निरूक्तभेदस्य प्रत्यक्षत्वादेवंभेदमिन्न जगत्कथं ब्रह्म पद्यतीति चेद्‌ , 
न; नामरूपादेरयिष्ठानाज्ञानकल्पितत्वाययेकस्मिन्‌ तोये तरज्गफेनबुद्‌जुदादिभद कल्पना; 


यथेकस्यामेव भम्यां गररक्षेत्रादिमेदकल्पना, तथेवेकस्मिन्‌ ब्रह्मणि नामखूपादिभेद- 


करपना भ्रममूखा, न तु वास्तवी । यथा द्रवतशीतत्वश्ुङ्खव्वमधुरत्वादीनां तोयधमीणां 


सबका तत्व ज्ञात दो जातादहै, इसक्िए सब भूतोमिं स्थित आत्माको ओर आत्मामं स्थित सब 


भूरतोकोः ओर “परत्रह्मको टीक-टीक देखता हुआ इत्यायर्थक श्रुतियोसे प्रमाणित पर ओर अवरका 
एकत्वदर्न निःशेष संसाररूप भ्रमका नाशक है, पेसा उपदेश देते दै--“कमेण्यकमे यः 
इत्यादि । जो उत्यन्न करिया जाता है, वह कमे कहत्मता है अर्थात्‌ ब्रह्मा काथैभूत महतूसे केकर 
स्थूल पदार्था तक सम्पूण जगत्‌ । उस कमम याने सारे जगत अकरमेको ( जरा कमे विद्यमान 
नहीं है, वह अकम कहलाता हे, याने “निष्क, निष्छिय' इत्यथक श्रुतिसे सिद्ध निष्छिय परब्रह्म 
को ) जो देखता है--प्रतीत दोनेवाडे सारे प्रपञ्चको जो ब्रह्मरूप दी देखता हे, यह भाव है । 

दाङ्का-जगत्‌ सविरोष है ओर परब्रह्म निर्विशेष है, अतः वे दोनो गाय ओर घोडके समान 
विलक्षण हँ । अवं इस विषयमे परश्च यह होता है कि ब्रह्मसे विलक्षण विश्वको विद्वान्‌ ब्रद्यह्प 
कैसे देखेगा जो कि गायसे घोडेके समान अत्यन्त विलक्षण हैँ 

समाधान-- नदी, उक्त शङ्का युक्तं नदीं हे, क्योकि जगत्‌ ओर ब्रह्मका कार्यकारणभाव रसे 
उनकी विलक्षणता उपपन्न नदीं है । गाय ओौर घोडेका तो कार्यकारणभाव न होनेसे एवं जातिका मेद 
होनेसे उनकी परस्पर विलक्षणता दो सकती है, पर जगत्‌ ओर ब्रह्मकी विलक्षणता नीं हो सकती । 
यदि कटौ कि नाम, रूप, गुण ओर जोतिसे जगत्‌ भिन्न है, क्योकि यह मेदं प्रलयक्षं 
है, उक्त मेदोसे भिन्न जगतको ब्रह्मस्वरूप कसि प्रकार देखेगा १ तो यह कहना भी 
यक्त नहीं है; क्योकि नाम, रूप आदि मेद अधिष्ठानकै अज्ञानसे कत्पित है! जैसे एर दी 
जलम तरन्ग, फेन, बुदूवुद्‌ आदि मेदकी कल्पना हे, जेस एक ही भूमिम घर, खेत आदिकी 
कल्पना हे, वेसे ही एकर ब्रह्मम नाम, रूप आदि मेदकी कल्पना भ्रमके कारण है, वास्तविक 
नदीं हे । जसे द्रवत, शीतत्व, शुकत्व, मधुरत्व आदि जलके धमे तरङ्ग आदिमे बाहर भीतर सवत्र 
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तरङ्गादिषु वदिरन्तरनुस्युतत्वाजलसत्ताव्यतिरेकेण प्रथक्सत्ताभावाच तरङ्गादि सवे 
जरमात्रमेव भवति, तथा जगत्यपि बहिरन्तः सर्वत्राऽविच्छेदेन सत्ववित्वादीनां 
नह्मधमोणामनुगमदरानाद्‌ बह्मसत्ताव्यतिरेकेण पएरथक्सत्तामावाच "चिद्धीदं सवै सद्धीदं 
सवैम्‌ः, सवं खस्विदं ब्रह्म, श्रहवेदं सर्वम्‌ इत्यादिश्रुतिभिरिदं सै ब्रहैव ब्रहम 
कायत्वात्‌ म्रकायमूतो घटो मृ्था । ‹ इदं सय ब्रव बरह्मण्यारोपितव्वाच्छुक्तिरजत- 
वत्‌, इत्यादियुक्तिमिगृदादिदष्टन्तेश्च सम्यजिचार्येमाणे जगत्सवै ब्रह्यव भवति। अतएव 
शद्धा ब्रहमवित्सवं जगद्र्लैव पदयतीत्यथैः । यचपि श्ुतिघयुक्तिदषटान्तानुभवेजेगतो 
ब्रह्ममात्रे सिद्धे जगतः कार्यत निवृत्तं तचिन्र्या ब्रह्मणोऽपि "निमित्तापाये नैमित्ति- 
कस्याऽप्यपायः' इति न्यायेन कारणत्वं निवृत्तमेव मवति । कायैतवसापेक्षस्वात्कारण- 
तवस्य, तन्निवरत्या तनिवृत्तिरेवसुभयनिवृच्या तु कायैकारणभावविकरुमेवाऽद्वि तीयं ब्रह्चति 
ब्रह्मणोऽद्वितीय सिद्धम्‌ , तथाप्यधुना विचारादद्वितीयं ब्रह्मणः सिद्धं पूवे तु जग- 
दिति व्रह्ति द्वैतमस्सयवेत्याशङ्कयाम्‌ , न; पूर्वमपि यथा रज्जुरेव सर्तच्छिरःपुच्छादि- 
ख्पेणाऽमात्‌ , यथा मरूरव॒जल्तरज्गफेनादिख्पेणाऽमात्तथा ब्रह्नव आन्य द्रभ्य- 
युणक्रमादिमेदभिन्नजगदात्मन। मतम्‌ , न तु वस्तुतो जगदस्तीति स॒सुक्षणा ब्रह्मणः 


अनुस्यूत हँ ओर जलकी सत्तासे व्यतिरिक्त उनकी प्रथक्र्‌ सत्ता नदीं है, इसलिए तरद्ग॒ आदि सवः 
जल्मात्रही दै, वैसेदी जगत्न भी वाटर भीतर सवैत्र सत्व, चित्व आदि ब्रह्मके ध्म 
पूणेरूपसे अनुस्यूत देखे जाते हँ ओर ब्रह्मी सत्तासे व्यतिरिक्त दूसरी सत्ताका जगते अभाव हे, 
अतः “यह सव चित्‌ दी है, “यह सव सत्‌ दी है", "यह सव व्रह्म दी है” इत्यादि श्रुत्तियोँसे, “यह सब 
रहम हेः. ब्रह्क्ा कायं दोनेसे, मिदधीके काथभूत घटकी मिद्धीरूपताके समानः, "यद सव ब्रह्म ही है, 
ब्रह्मम आरोपित हयनेसे, सीप आरोपित चौँदीके समानः इत्यादि युक्तियोसे ओर मिद्धी आदिके दशन्तो 
मल मति विचार करनेषर्‌ सव जगत्‌ ब्रह्म ही है, इसलिए दध मनवाला ब्रहज्ञानी सम्पू जगतूको 
ब्रह्म द देखता हे, यह अर्थं है । ययपि ति, युक्ति, दष्न्त ओौर अलुभवसे जगत्‌ ब्रह्ममात्र है, 
पला सिद्ध दोनेपर्‌ जगत्‌का कायैत्व निदत्त दो जाता है ओर उसके निक्त टोनेपर वह्यका भी 
निमित्तका नादा दोनेसे नेमित्तिकका नाश होता दै, इस न्यायचचे कारणत्व निवत्त दो ही जाता । 
दे, क्योकि कारण काथकी अवेक्षसे होता दै, इसलिए कार्यकी निच्रत्तिसे कारणक निन्र्ति है दीय ` 
दोनोंकी नित्त कायकारणमाव रदित अद्वितीय ब्रह्य है, यद्‌ सिदध हआ, तथापि विचार करनेके 
` अनन्तर अव ब्रह्म अद्वितीय हे", यह सिद्ध हुआ, परन्तु विचारसे पडे तो (जगत्‌ है ओर 
व्रह्म है” इस प्रकरारद्वैत है दी, एेी यदि श्ङ्ा दो, तो वह भी युक्त नदीं हे, कारण कि 
जसे पटटे भी रज्ज दही से, उसके सिर ओर पूछ आदिके रूपसे प्रतीत हुई थी अथवा जेसे मस 
भूमि दी जल, तरङ्ग, फेन जदिके रूपे प्रतीत हुई थी, वैसे दी ब्रह्य दी श्रान्तिसे द्रव्य, युण, 
कर्म॑ आदिके भेदसे भिज्ञ जगद्रूपसे प्रतीत हुआ था, वस्तुतः जगत्‌ कुछ दै ही नदीं, इस 
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कारुत्रयेऽप्यद्वितीयत्वसिद्धये ब्रह्मणि तद्विवतेत्वेन जगत्प्थितमिति द्रष्टव्यमिति व्यति- 
हारमुखेनोक्तमेव दशनं पुनद्रेढथति- जगतो `ब्ह्ममात्रते ` निविचिकित्सत्ाय-- 
अकमंणि च छम य इति । अकमण्युक्तरक्षणे ब्रह्मणि कमे चोक्तरक्षण जगः 
पदयेद्भःसविवतैत्वेन स्वतः सत्तामावाद्रनतं शुक्तिमिव सिरं मरूमिव जगत्सवं 
ब्रह्ेव य; पदयती्यथेः । (सवं तं परादायोऽन्यत्रासनः सवे वेदः इति श्रुतित्रहमणः 
प्रथकसत्तावच्वेन नामरूपादिमेदभिन्नं जगत्‌ पद्यतो विदुषोऽनथे ब्रवीति यत्ततो 
नामशूपादिद्वैतदशनं अमकलिपितसुत्छञ्य निःश्रेयसार्थिना निःरोषविनष्टविपयैयं यथा 
तथा नाम ख्पं गुणं क्म च सवे त्रहमवेति द्रष्टभ्यमिति सिद्धम्‌ । एवमसंदिग्धम- 
विपर्यस्त सवे प्रव्यश्च्््या व्रह्यव यः परयति स एव बुद्धिमान्‌ ब्रह्मवेत्ता | स एव 
युक्तो ब्रह्मनिष्ठः । स एव छृस्स्नकमङ्त्‌ कृत्स्नानि सवाण्यनेकल्पार्जितानि संचितः- 
न्याघुनिकजन्मक्रृतान्यपवृत्तफरानि कमणि नानायोनिप्रापकाणि स्वयाथास्य- 
विज्ञानखड्गेन कृन्तति छिनत्तीति कृरखकर्मङ्कत्‌ सवं पाप्मानं तरतीति श्रवणादेवं द्रष्ट 
यः सोऽद्युभान्युक्तो भवतीत्यथेः ॥ १८ ॥ 

यथा पुष्करपखश्च अपो न छ्िष्यन्ते! इत्येतच्छलयुक्तरीरया कर्मण्यकमलद्‌- 


प्रार्‌ युयुक्चको, तीनों कालम व्रह्म अद्ितीयदी दहे, एेसा सिद्ध करनेके लिए ब्रह्मम ब्रह्मके ` 


विववैरूपसे जगत्‌ स्थित है, एेसा देखना चादिए, इस प्रकार व्यतिदारमुखसे उक्त दशेनको दी 
जगत्‌की ब्रह्ममात्रतमे निःस॑शय होनेके लि, फिर दद करते हेँः--अक्रमेणि च कमै यः । 
अक्रमे ( उक्त टक्षणव्‌ले व्रह्म ) कमकरो-उन्त लक्षणवाछे जगत्‌को- जो देखता है 
अर्थात्‌ ब्रह्यके विवसरूप टोनेके कारण, अपनी सत्ता न दोनेसे, जसे चांदीको . सीप, जलको मरु 
देता है, वैसेदी जो सव जगत्को ब्रह्म दी देखता हे, यह भाव है । जो सवको आत्मासे 
अन्य जानता है, उसका सव अनादर करते हें इव्यथक्र श्रुति नाम, रूप आदि मेदते 
सिन व्रह्मकी सत्तास्े अतिरिक्त सत्तावाङे जगतो देखनेवाल्के प्रति अनथ बतलाती है, 
इसलिए कट्याणाकाङ्कीको भ्रमसे कल्पित नाम-रूपादि दैतदरोनका त्यागक्रर जिस प्रकारसे 
विपरीत ज्ञान निःशेष निवत्त हो जाय, उस प्रकार नाम, रूप, गुण ओर कर्म, सब ब्रह्य ही है, 
एेसा देखना चािए, यह सिद्ध हुंआ। इस प्रकार सन्देहरहित, विपयैरहित सबको प्रव्यग्‌- 
दसि जो त्र्य दी देखता है, वदी बुद्धिमान-त्रह्यवैत्ता है, वही युक्त याने ब्रह्मनिष्ठ है, वदी 
कृटस्नक्रमकरृत्‌ है ( कत्स्न-सवं--अनेफ कत्पोमे अर्जित सच्चित ओर इस जन्मने किये गयै 
अप्रवत्तफल्वाठे अनेक योनि्योको प्राप्त करानैवारे कमोँको आत्मके याथात्म्य॒विज्ञानरूप खङ्गे 
जो काटदेता है--छिनमिन्न कर देता है, वह कत्स्नकमकरत्‌ है )। सब पापोसे तर जाता है 
इत्यथ श्रुतिके अवुसार जो इस प्रकार देखता हे, वह॒ अञ्चुभसे ( संसारसे ) युक्त हो जाता 
हे, यह अर्थे ॥ १८ ॥ 

जसे कमलके पत्तको जल नहीं छ्रृताः इत्यथक 'यथा पुष्करपलाश ० इत्यादि श्रतिमे कदी 
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यस्य स्वे समारम्भाः कमसकरपवर्जिताः । 
जञाना्िदग्धकर्माणं तमाहुः ` पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
जिस ब्रह्ज्ञानीके प्राणरक्नाके किए क्रिये जानेवाठे शरीर, इद्धि आदिक 
सम्पूण व्यापार काम ओौर संकल्पसे वर्जित है, उस ज्ञानरूप असे दग्ध कर्मवाके 
जीवन्मुक्त महापुरुषको शाखज्ञ रोग पण्डित कहते हैँ ॥१९॥ 


रीनेन शरीरयात्रोपयुक्तानि ज्ञानसमकाङानि सर्वाणि कमीणि यो विशेषयति स एव 
पण्डित इत्याह-- ययेति । | 
समारम्भाः सम्यग्देदेन्दियादिभिरेवाऽऽरभ्यन्ते क्रियन्त इति समारम्भाः प्राणत्रा- 
णोपयोगिनो देहन्दरियव्यापाराः सर्वै यस्य ब्रह्मविदः कामसङ्कल्पवजताः । कामोऽनेन 
मवितन्यमितीच्छवेगः, सङ्कल्पस्तद्धेतः सम्यक्त्ववुद्धिस्ताभ्यां वर्जिताः श्ुदादिव- 
तात्कारिकरा मवन्ति तं ज्ञानाभिदग्वकमणं कूटस्थासङ्गचिद्रूप एवाऽदं न तु कर्ता भोक्ता 
श्रोता द्रष्टा वक्तेव्यासन्येवाऽऽसममभावापच्या देहतद्वर्मतत्कर्मु सस्याऽसङ्गत्वदरन तदे- 
वाऽभिप्तेन दग्धानि निभूङितानि सवाणि विहिताविहितादिषखूपाणि कर्माण्यौपाधिकानि 
यस्य तमेव जीवन्युक्त महापुरुषं बुधाः शाखनज्ञाः पण्डितं प्राहुः । पण्डा कस्याणी 
सर्वत्र ब्रह्ममात्रावगाहिन्यखण्डासिका व्ृत्तिरस्य संजातेति पण्डितस्तमेव पण्डितं 
वदन्ति नाऽन्यमित्यथः । अत्र कामवर्जिता इत्यनेन '्ययद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य 


गड रीतिसे कमम अक्रमेत्वके दशनसे रारीरकी यात्राके उपयोगी ज्ञानके समकरालिक्र सव॒ कर्मोका 
जो विर्रेषण करता हे, वदी पण्डित है, एसा कहते है-- “यस्यः इत्यादिसे । 
अविकल दद्‌, इन्द्रिय आदिसे दी जिनक्रा आरम्भ ८ अनुष्ठान ) किया जाता, वै 
संमारम्भ--कलाते हँ अर्थात्‌ प्राणरक्षाके उपयोगी देह एवं इन्दियोके सम्पूण व्यापार । ये 
व्यापार जिस ब्रहमज्ञानीके काम ओर सङ्कपसे रहित दै--“यद सच्चे मिलना चाद्ये" इस प्रकारके 
इच्छाके वेगशूप काम ओर सम्यक्त्वबुदधिरूप उक्त कामके देतुभूत सङ्गलप--ईइन दोनोसे रदित है अर्थात्‌ 
भूख आदिके समान तात्कालिक हैँ, शास्त्रज्ञ लोग उस ज्ञानरूप असिसे दग्ध कमेवाङे पुरुषको पण्डित 
कते हें । तापय यह दे क्रि (कूटस्थ असङ्चिद्रूष दी मेँ द्र, कर्ता, भोक्ता, श्रोता, द्रष्टा ओर 
वक्ताकूप ना ह इस तकार अत्ममं दी आत्मभावकरी प्रा्िसे देह, देहके धर्म ओर देदके क्ममिं अपना 
असद्गतव दशन ही अमि हे, उस अत्निसे जल गये है निमूकित हो गये हैँ, विदित, अविहित 
आदिूप सव ओपाधिकर कर्म जिसके । उसी जीवन्मुक्त महापुरुषको ही बुध याने दाखज्ञ खोग पण्डित 
कटते ह (पण्डा--कल्याणी--अर्थात्‌ सर्त वरह्ममाच्रत्वं सम्ननेवाटी अखण्डस्वरूप उत्ति जिसको 
प्राप्त हुई है, वह पण्डित कदलाता हे ), दूसरेको नदीं कटते, यह भाव है । यर्दा (कामसङ्कत्प- 
वर्जितः यद जो कदा है, इससे “जो जो जन्तु करता है, वर्ह कामकी चेष्ठा है" इस न्यायसे कर्मोमिं 
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त्यक्त्वा कमफलासङ्गं नित्यतप्ो निराश्रयः । 
¢ [कस्‌ @ स [कर्‌ [९ 
कृमेण्यभिप्रव्रत्तोऽपि नेव किञित्करोति सः॥ २०॥ 


ब्रह्मानन्दे मस्र रहनेवाङा, कामनारहित पुरूष देह आदिम तादास्म्यखूप 
अभिमानको छोडकर यदि कर्मे प्रवृत्त हो, तो भी वह कुछ नदीं करता अथात्‌ 
उन कमेसि कप्त नदीं होता ॥ २० ॥ 


चेष्टितम्‌ इति न्यायात्‌ कममसु प्रवृत्तेः कारणं कामस्तत्कारण सङ्कल्प एवाऽऽरम्भाणां 
तद्विव्जितले स्वाथे पराथे वा विदुषः प्रवृत्तिरनुपपन्ना सती रारीरयात्रामात्रावशिष्टा; 
साऽपि तात्कालिकी, तत्राऽपि कामा्यभावाद्वेगवर्जिता ज्ञाना्िनिदग्धा च भवतीति 
सूचित भवति ॥ १९ ॥ 

सवे ब्रहैव पदयतो विदुषः स्वाथ पराथौ वा प्रवृत्तिने संभवति कचिद्वासनया 
आहारादौ कर्मणि प्रवृत्तोऽपि स्वयमकर्भेव भवतीत्याह-- त्यक्त्वेति । 

ब्रमवित्स्वयं नित्यतृप्तः निव्येनाऽऽनन्देकरसेन स्वातममना साक्षात्छृतेन ब्रहमणेव 
तृप्तस्वृप्ति गतः स्वरूपदुखसंपन्नस्तत एव निराश्रयः । येन ससाधनं कमं पुमाना- 
श्रयति स आश्रयः कामस्तस्मान्निगतो यः स॒ निराश्रयो निष्कामस्तत एव क्षु 
न प्रवतेते काममूरुलासवृचेस्तद भावाचदभावो युक्तः । यदि वासनया भिक्षाटनादौ 
कचिस्वर्ते तदा कर्मफरसङज्ग कमीणि फटन्ति यत्रेति वा, कमणि फरुतीति 


्रृत्तिका कारण कामहै ओर कामका कारण सङकलप ही है कर्मोमिं उनको छोड देनेपर 
स्वाथ या पराथं विद्रानकी प्रवृति न होनेके कारण शरीरयात्रादी अवशिष्ट रह जाती हे, 
वह भौ तात्काचिक दी होती है, उस्म भी. प्रदृत्ति, काम आदि न होनेसे, वेगसे रहित ओौर ज्ञानरूप 
अग्निस जली हर रहती है, यह सूचित होता है ॥ १९ ॥ 

सव ब्रह्म दी है" एसा जाननेवाङे विद्वानकी अपने लिए अथवा दृसरेके किए प्रवृत्ति नदीं 
हो सक्रती, कहीपर वासनासे आदार आदि कमम उसके प्रवृत्त होनेपर भी वह स्वयं अक्रम ही 
रहता हे, एेसा कहते है--‹स्यक््वाः इत्यादिसे । 

ब्रह्मज्ञानी स्वयं नित्यतृप्त नित्य आनन्देकरस अपने आत्मरूपसे साक्षात्‌ किये गये ब्रहमसे 
वृप्तिको पराप्त हुआ हे अथात्‌ स्वरूपुखको प्राप्त हुआ हे, इसीलिए निराश्रय है ८ पुरुष जिससे 
साधनसदहित कमेका आश्रय करता है, वह आश्रय कहलाता है याने काम, उस कामसे जो रहित 
दो वह॒ निराश्रय-निष्काम--कटलाता है ) इसीलिए कमे प्रत्त नहीं होता, क्योकि 
म्दृत्तिका कारण काम हे, कामके अभावे प्रवृत्तिकरा अभाव युक्त ही है। यदि वासनासे कदी 
भिक्षाटन आदिर प्रत्त दोता है, तो कमफल असङ्गका--कर्म जिसमे फलते है या जो कमं 
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निराशीयेतचित्तातमा व्यक्तपर्वपरिग्रहः । 
कारीरं केवरं कमं इुर्वनामोति किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
सम्पूणं कामनाओं रहित, सव पर््रहौसे रहित एवं देह तथा चित्तका 
निरोध करनेवाखा पुरुष शरीरस्थितिके दिए कर्म करता हआ भी पापसे चपि 
नदीं होता ॥ २१॥ 








वा, स्वयं कमणां फर्लाद्रा, कर्मफटो देदस्तत्राऽऽसङ्ग कती मोक्ता वक्ता श्रोता द्रष्टाऽ 
हमिति तचादास्यं त्यक्वा कर्मणि स्वोचितेऽभिप्रवृ्तोऽपि स विद्वान्‌ परदष्टया कुर्व- 
नपि स्वच््टया तु किञ्चिन्न करोत्येव । कर्मण्यकरमत्वदरदीनेन कभमिरुपाधिज्ेन 
रिप्यत इत्यथः ॥ २० ॥ 
यम्तु विवेकवैराग्यशमदमादिसाधनसंपच्या सर्वाणि कर्मणि संन्यस्य श्रवणम- 
ननाभ्यां विज्ञातासमतस्यो यतिनिदिध्यासनपरो वति स तु शछरीरयात्रामात्रातमकं | ॥ 
ॐ१ छला ब्रहमनिष्ठया निूरितवन्धः सन्पुक्तो मवतीव्याह- निराशीरिति । | 
निःशेषं गता आारिषो वैषयिक्यः कामना यस्मात्‌ स॒ निराली । विनष्ट 
सवकम इत्यथः । तत॒ एव ॒व्यक्तसर्वपरििहः लक्ता कौपीनकन्ातिरिक्ताः 
सव परिग्रहा येन स व्यक्तसर्वपरिगरहो योगनिष्ठापरो यतिः स्वयं यतचिचासा-- 


अलि दहः, यतौ निरुपरौ चिचास्मानौ येन स॒ यतचिच्चात्मा, यद्रा यतं संस्थापित 
(1 -------------- --------~- ~~~ ~ ^ 


करता हे अथवा जो स्वरथं कर्म है \ है उस देम 
स्वयं कमका फल है, वह कर्मफल कहलाता है, याने देह । उस दे 
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आसक्तिका--( श ८ ह २ 
क त (भ कता, भोक्ता, वक्ता, श्रोता, द्रष्टा हू, इस प्रकारके ताद्‌।त्म्यका ) त्याग 
त उचित कमे प्रवृत्त हआ भी वह विद्ठान्‌ दृसरोकी दशसि तो कुछ करता हुआ भी । । 

ॐ भी नहीं करता अर्थात्‌ कर्ममे अकर्म देखनेके कारण उपाधि द्वारा क्ये गे ६: 


कर्म विपि नहीं दोता, यह भाव है ॥२०॥ 
व 3 
५ कः विवेक, वरग्य, रम, दम आदि साधनसम्पत्तिसे सब कर्माक्र परित्याग कर श्रवण 
न  अत्मितत्त्वको जानकर निदिध्यासननपरायण होता दै, वद तो शरीरयात्रा 
करक व्र्मनिष्ठासे वन्धनक्रा निर्मल हँ 
+ न्धनक्रा निमूलन करता हुआ सुक्त दो जाता है, एेसा कहते है-- 
निराौ०? इत्यादिसे | | “न 4 ^ 
जिसमें | ह > वह नि 
4 से अशिष--विष्ोकी कामनार्प्-निःरोष चली गङई हों, वह निरारी हे । विनष्ट- 
+ ४ ष (1 । इशतीलिए त्यक्तसर्वपरिग्रद--करौपीन ओर कन्धाके सिवा समस्त परिग्रहका 
ना १ या दै, वहं त्यक्तसवेपरिग्रद--योगनिष्टापरायण यति स्वयं यतचित्तात्मा-- 
जिसनं आत्मा ( द) ओर चित्त दोनो जीत छ्थि है- वशम कर्‌ चयि दै, वह यतचित्तात्मा है । 
अथवा जिसने वित्तक्रो सदा आत्ममें ही, (अनामा कमी नदीं) स्थापित कर चिया हे, वह्‌ यत- 
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चित्तमात्मन्येव न कृचिदनास्मनि येन स यतचिचातमा सन्‌ । शारीरम्‌--शरीरस्थितिका- 
रणं शारीरं प्राणत्रणिकप्रयोजनं तत्राऽपि केवरं यतिलज्ञानिखकवलाभिमाननिशुक्तं 
शारीरं कर्म॑कुरवैन्‌ किल्विषं नाऽऽग्नोति । ननु श्युल्थायाथ भिक्षाचये चरन्ति' 
इति प्राणत्राणहेतोर्भिक्षाया यतेरविंहितलाद्विहितानष्ठित्या किञिषासभवादप्राप्- 
किल्विषप्राप्ययभ(वप्रतिपादनमयुक्तमिति चेत्‌ , न; कचिकिख्िषप्राप्षिप्रसङ्गायतचि- 
तास्मेपयुक्त्या वाचोऽपि निरुद्धवान्मोनिनो. यतेः कविदभिकशस्तादिभ्योऽपि 
भिक्षामहमसङ्गात्‌ “अभिशस्तपतितवजम्‌' इत्यादिश्रतिप्रतिषिद्धाु्ठितया स्यादेव किलिषं 
सम्यशज्ञानप्रतिवन्धकं यत्तदेव करमण्यकर्मत्वददयौनाभिना निर्दय सक्ति 
प्रप्रोतीदयाशयेनोच्यते कुरवै्नाऽऽपरोति किंद्विषमिति । यद्वा “मधु मासि च मचं च 
ताम्बर तेरुमौषधम्‌ । व्याज्यान्यष्टौ यतेदूरात्तथा कान्ता च काञ्चनम्‌ ॥' इत्य- 
तिनिषिद्धमपि शारीरं ररीरस्थितिकारणे यदभावे शरीरं निगच्छति श्रवणादि न सिच्यति 
तच्छरीरं सर्षदंशनने्ररोगोदरदुखादिमहोपद्रवे जौषधसेवारक्षणम्‌ “ओषधवदाशमनाद्‌- 
चरेत्‌” इति श्रवणाच्छारीरं कर्म॑ केवरमयलसिद्ध कुर्वन्‌ यतिः श्रवणादिश्ीरः . 
किद्िषं न प्रा्नोति । यद्वा निराशचीनित्यानिद्यविवेकवेराग्यतीवमोक्ेच्छाभिराीभ्ये 





चित्तात्मा है, एेसा यतचित्तात्मा होकर शरीरकी स्थितिके कारण शारीर कर्मको अर्थात्‌ केवल 
पराणरक्षाहप प्रयोजनसे युक्त, उषम भी यतित्व, ज्ञानित्व ओौर कवृत्वके अभिमानसे रदित कर्मैको करता 
हआ पापसे लिप्त नदीं रोता । यदि शद्धा हो कि विरक्त दोकर भिक्षावरत्ति करते हैँ इस श्रतिसे 
प्राणरक्षा हेतु भिक्षाचरण यतिके लिए विदित हे, विहितका अुष्टान करनेसे पाप नदी लगता, 
जर्टो पापत्राप्न दी नहीं है, व्ह पापकी प्राप्तिके अभावका प्रतिपादन ठीक नहीं है, तो यह शङ 
भी युक्त नहीं है, क्योकि कीं पापकी प्राक्िका प्रसङ्ग उसको भी दो सकता है \ "यतचित्तात्मा, 
इस ॒प्रकारके कथने वाणीके भी निरुढ दोनेसे मोनी यतिको कही अभिशस्त ( निन्दित ) 
आदिसे भी भिक्षाग्रहणका प्रसङ्ग दोगा, अभिशस्त ओर पतितको छोडकर इत्यादि श्रतियोसे 
निषिद्ध भिक्षग्रहणरूप कसंका अनुष्ठान करनेसे पाप होगा दी, जो सम्यक्‌ ज्ञानका प्रतिबन्धक 
हे, उसीको कर्म अकर्मत्वदशोनसे जलाकर सुक्तिको प्राप्त होता है, इसीलिए कहा 
हे किकर्तां हुआ भी पापको प्राप्त नदीं होता । अथवा मधु, मांस, मद, ताम्बूल, तैल, ओषध 

कान्ता ओर काञ्चन, इन आर्ोको यति दृरसे व्याग देवे" इस वाक्यसे अतिनिषिद्ध भी शारीरको-- 
ररोरकी स्थितिके कारण कमको--यानी जिसके न करनेसे शरीर चख जाता है, श्रवण आदि सिदध 
नदीं होते, उस शारीर कमको सपदंश, नेत्ररोग, उदरञ्चूढ आदि महान्‌ उपद्रवो ओषध- 
सेवारूप ओषधके समान उपृ्रवके शान्त होने तक करे" इत्यथक श्रतिके अनुसार यलनके बिना 
प्रात शारौर्‌ कमका--करता हुआ श्रवण आदिसे युक्त यति पापको प्राप्त नहीं होता। अथवा 


निराशी--नित्यानित्यवस्तुविवेक, वैराग्य तथा तीव्र भुुक्षाके दारा आशाओंसे अर्थात्‌ तच्छ विषथवाली 
३१ 
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फेहिकासुष्मिकसुखाशाभ्यस्तच्छविषयाभ्यो निर्गतो यः स निरारीस्तत .एव व्यक्त- 
सैपरि्रहः धरमप्रजास्षपच्यथे परिगृह्यत इति परिग्रहो दारादिः सर्वोऽपि मोक्षेच्छया 
परित्यक्तो येन॒ स व्यक्तसर्वपरिग्रहः संन्यस्तसर्वकर्मततसाधनो यतिः स्वर्यं यतचि- 
चात्मा यतौ वाह्यव्ररर्निवर्तितौ चित्तमात्मा कार्यकारणसंघातश्च द्धौ येन स यत- 
चित्तात्मा सन्‌ शारीरं शरीरोपाधिकत्वादात्मा शारीरस्तसापकं क्मीऽपि श्रवणादिकं 
शारीरभेव भवति । वाह्य जपादिकर्मं सर्वै परित्यज्याऽऽन्तरं केवरं शारीरमेव अवणा- 
दिरुक्षण कम कुवेन्‌ किचिषं दुःखप्रदं संसारवन्धनं न प्राप्नोति । "कुर्वन्नाऽऽप्नोति 
किल्विषम्‌ इति वदता भगवता जपादिकर्मणा सह श्रवणादि कुवेन्‌ वा श्रवणादि 

त्यक्ता यति्तव्यतिरिक्ते कर्मैव कुर्वन्‌ किल्विषमेव प्राप्नोतीति सूचितं भवति । 
तेन यतेः श्रवणायेव सदा कर्नयं नाऽनयतसतोत्रमन््रजपादिकमिति सिद्धं भवति । तथा 
ॐ) यतिः ~ यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्मत्परस्व्यजेत्‌ । जिज्ञासायां संवर्तो 
नाऽऽ्िेकमेचोदनाम्‌ ॥ (इति संन्यस्य श्रवण कु्यान्नाऽन्यत्‌ कुयौयतिः कचित्‌! 
इतिच ॥२१॥ 1, 


>+ + = रक - 1 | | | 
'रनरकलविन्नानामिनिर्दधावियातत्काथमन्धेर्जवन्युक्तस्य विदुषः शरीरयात्रा 


[क ४. 


इस . खोक . ह 
है, इसीसि ६ परलोकके खखकी . आशाओंसे जो निकल गया दे, वह॒ निराशी कहता 
व थ (न ओर प्रजाकी प्रा्निके लिए जिसक्रा अ्रहण किया जाता हे, वह 
8 । £» अथात्‌ दारा आदि 1 उन सवका मोक्षकी इच्छसे जिसने त्याग किया है, वद 
स्वयं यत दो मि दे अर्थात्‌ सव कम॑ गौर कर्मके साधनोंका त्यागनेवाखा यति । 
सह्वात.( देद 1 उत्ते ( व्यापारसे ) निवत्त कर दिये हँ--चित्त ओर कार्यकारण- 
रारीर कमो रारौररूप 1२) दोनों जिसने, वह यतचित्तात्मा कटलाता हे, यतचित्तात्मा होकर 
श्रवण आदि कं हीरा उपाधिवाला होनेसे आत्मा शरीर कहलाता हे, उसको प्राप्त करानेवाला 
्रवण.आदिर्प शारी सार है। वादरफे जप आदि सव कमेका त्यागकर्‌ आन्तर केवल 
ध्राप्त नहीं होता । “ र कमको ही करता हुआ किव्विषको-दुःख देनेवाङे संसाररूप बन्धनको- 
इस पकार भगवान स्ता इआ किल्विषको प्राप्न नदीं होताः इत्यर्थकं @र्वन्नाप्तोति किल्विषम्‌" 
अथवा श्रवणादिका त्याग, ठ सूचित होता हे कि जपादि क्म सहित श्रवणादिको करता हआ 
यतिको सवदा र) ५ अन्य कर्मकरो करता हुआ यति किव्विषको ही प्राप्त दोता है, इसचिषए 
एसा सिद्ध रोता है| इ करनं चादिए, अन्य स्तोत्र, मन्त्र , जप आदि नहीं करने चाहिर्णै । 
त्यागं जस कि र्खति है--“यर्मोका सदा सेवन करे, मत्परायण होकर नियमोंकोः 
त देवे, ब्रह्मविचारे प्रत्त्त (० » 
ग करे ओर उछ इअ कमविधिका अद्र न. करे! . सन्यास करके यति 
वणक क ५ र शबलि र१॥ 
परावर्कत्वविन्ञानलप अ्निसे जिसकी अविया गौर अविदाकी कार्यरूप अन्थि जल गई 





॥ 
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> कङ्क + ` 


र (1 0 ~ ~ ह न > + 





पणाया 
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यदच्छाराभसन्तषश्टो दन्दातीतो विमस्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽपि न निबध्यते ॥ २२॥ 
परारब्धवज्च प्राप्त अन आदिसे सन्तुष्ट होनेवाठा, सुख-द्ःख आदिः दन्दौसे 
रहित, मात्सय॑दयल्य एवं सिद्धि ओर असिद्धि हषे ओौर विषादसे रहित यति कमे 
करके भी बन्धनको प्राप्त नदीं होता ॥ २२॥ | 


तिरिक्ते कतैव्यं कर्मं नाऽप्तीति प्रतिपा निदिध्यासोयेते्मोनिनस्तवन्नतद्‌तृविचारमन्त- ` 


रेण शरीरयात्रां कुवतोऽपि विमुक्तिन प्रतिबध्यत इघ्युक्वा जीवन्ुक्तस्याऽजगरवृचेय- 
दच्छाप्राप्ेन जीवनं कुवैतोऽपि यतेयां वृतिः सा सुक्तिप्रतिवन्धकी न॒ मवतीतीदानीं 
प्रतिपादयति श्रीमगवान्‌- यच्छेति । 
द्रनद्रातीतः द्न्द्वानि महमिति, इदमद इति, ईएटमनिष्टमिति; उुद्धमश्द्धमिति 

द्वेतमद्वेतमिव्यादीनि विपरीतज्ञानान्यतीतः सर्वत्र ब्रहमहष्ट-या विनष्टविपरीतद शनस्तत एवं 
विमत्सरः अहमेवेदं सर्वमिति सवय स्वासलवेनाऽधिगतत्वादक्ृष्टस्दापक्ृष्टत्वभावनानुप- 
पतती सवत्राऽऽममबुद्धिः । अतएव यदच्छाखामसन्तुष्टः अयलप्राप्तो खामो यचच्छाखाम 

प्रारब्धवशात्‌ स्वत एव प्राप्तः साधुना वाऽसाघुना वा दचः शुद्धोऽदयुद्धो वाऽसपोऽनल्पो 
वाऽननादिसतेनेव सन्तुष्टः परिवपि प्राप्तः सन्नाहारस्य सिद्धावसिद्धौ च समो ब्रह्मा- 
नन्दानुभूस्या स्वथं हषैविषादवेवण्यादिरहितो मूल्ेवं शरीरयात्रां कृताऽप्याजगरो 


हे, एेसे जीवन्मुक्त यतिकों शरीरयात्रा सिवा अन्य कतेव्य कमं नहीं है, एेसा प्रतिपादूनं 


करके निदिध्यासन करनेवाङे मौनी यतिकी भी, जो कि अन्न ओर अन्नके देनेवाछेके विषयमे 


किसी प्रकारका विचार न कर रदरीरयात्रा करता है, युक्ति नदीं रुकती, एेसा कहा, अवं 
अजगरत्तिसे आकस्मिक प्रारब्धवश प्राप्न हुए पदार्थसे जीवननिर्वाह करनेवाले जीवन्ुक्त 
यतिकी जो उत्ति हे, वह भी सुक्तिकी प्रतिबन्धक नहीं है, रेसा श्रीभगवान्‌ प्रतिपादन करते 
हैँ-'यटच्छाः इत्यादिसे । ¦ 

तम ओर भे, यह ओर वह, इष्ट ओर अनिष्ट, द्ध ओौर अद्ध, दैत ओर अद्रैत इत्यादिं 
विपरीतज्ञानरूप न्दर जिसके अतीतं हो गये ह याने सवत्र ब्रह्मनिष्टासे जिसका विपरीत दीन नित्त 
हो गया हे, वह दन्द्ातीत हे, इसीसे विमत्सर दी यह सव हँ, इस प्रकार सबको अपने आसप- 
स्वरूप जाननेके कारण उक्छृ्टत्व ओर अपङ््त्व भावना न दोनेसे सवत्र आत्मुद्धिवाला, ईइसीसे 
यदच्छलाभसन्तुष्ट--यत्नके विना प्राप्त लभ यदच्छालाभ कहलाता है अर्थात्‌ प्रारब्ध॑से स्वतः ही 
पराप्त चाहे वह अन्न आदि साधु या असाधु द्वारादियां गया दहो, चाहे शुद्ध या अद्ध हो, चाहे 
थोडा या बहुत दो, उसीसे सन्तुष्ट (परितृ्तिको प्राप्त हुआ), सिद्धि ओर असिद्धिभे सम~ त्रह्मानन्दके 
अंनुभवसं स्वय हषे, विषाद्‌, वेवण्यं आदिसे रहित--दोकर, इस प्रकार शरीरयात्रा कंरता हुओं 
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गतसङ्स्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतश्चः । 
 यनज्ञायाऽऽचरतः कसं समग्रं प्रविरीयते ॥ २३ ॥ 


अदं, मम॒ इत्यादि अमिमानसे शून्य ( अहङ्करशून्य ), कामनाओंसे रहित 
एवं सर्वदा ब्रह्माकार चित्तवृत्तिवाठे पुरुष द्वारा भगवान्‌की तुष्िके छिए्‌ या ठोक- 
हितके लिए अनुष्ठीयमान सम्पूणं -विकर्म आदि कर्म समूक विनष्ट ह्यो जाते हैँ अथात्‌ 
जन्मादि बन्धनके कारण नदीं होते ॥ २३॥ | 











ब्रहविचतिर्न निवध्यते मुक्तः भतिबन्धनं न प्राप्नोति । रोक या स्वाहारादिवेषभ्येण | 
प्रतिबन्धकवदौषेण प्रतीयमानोऽपि विदान्‌ सर्वमिदम च ब्रहेवेति भोक्तृभोग्यदातर- | 
देयादेः सरवहदयस्य ब्रहममात्रत्ेन प्रविलापिततवा्परे ब्रह्मण्यद्वितीये प्रतिवन्धहेतोर- | 
न्यस्याऽसभवाद्यतितेऽस्मिन्‌ विदेहे विदेहसक्ति प्राप्नोती्यथः ॥ २२ ॥ | 

नतु सवमिदमहं च ब्रहेति सर्व्याऽपि स्वस्य च व्रहमसवमेव प्रत्यूह्य 
सवदा पररयतां बरह्मविदां जीवन्धुक्तानां शरीरथन्रातमकं कर बरहमद्टय। प्रविला- 
पितत्वेन निःसतताकतया तेषां युक्तिप्रतिवन्धकं माऽस्तु, रोकानुम्रहकाम्यया कर्मणि | 
पइतस्याऽऽधिक्रारिकिस्याऽन्यस्य वा॒विदुपोऽदं कतीऽनेनेदं करैन्यमिति क्रियाकारक- 
भदटृषटिमवष्टभ्य क्रियमाणेन कर्मणा सक्तिः प्रतिवध्यत एव, “नाऽुक्तं क्षीयते करम 
रहपकरोटिरतेरपि इव्यादिस्ग्रतिनियमादित्याशङ्कायाम्‌ , न; वब्रह्मविद्धिभहापुस्षैः 





¡ नदीं है--सुक्तिके प्रतिबन्धको प्राप्त नदीं होता अर्थात्‌ 
10 ए आदार आदिकी विषमता दोषसे युक्त प्रतीत होता 
सि  तहमानसयरे ४ +. दी हू" इस प्रकार भोक्ता, भोग्य, दाता, देय आदि सब 

वलपन होनेके कारण अद्वितीय परब्रह्म प्रतिबन्धहेतु अन्यके 


न ॒दहोनेसे रत्‌ देह 
भाव है ॥ 9 विदत्‌ -देदके नष्ट होनेपर उत्त विद्वान्‌ विदेदसुक्तिको प्राप्त होता हे, यह, 


यह सब ओर मे व्रह्म 
व्रहमल्प दौ देखनेवारे जीवः 


भी अजगरडत्तिवाखा ब्रह्मज्ञानी यति वधत 
यद्यपि ल्रोकटष्टिस प्रतिबन्धके संमानं 


^ नी न न ऋः == क्न गनकक) 


दी हः इस प्रकार सवको ओौर अपनैको प्रव्यग्टष्टसे सर्वदा 
कै नसुक्त ब्रह्न्नानियोंका शरीरयात्राक्य कमं त्र्मद्टिसे प्रविल 

हीनेके आरण सत्तारहित है, अत, न 6. 
नेद › अतः उनको सुक्तिमं भटे ही वृह प्रतिवन्धक न हो, पर 
लोकानु्रहक कामना कर्म भवतत > ह अ ताये अविनी 
„शतं यह कर्य है दतत इए अधिक्रारीकी अथवा अन्य अविद्वाच्की भं कर्तां 
2 ९ भु रस प्रकार्‌ क्रिया, कारक आदि मेदटष्टिका अवलम्बनं कर किये जा 
रटे क रौ जाती है, क्योकि “विना भोगे सैकडों कट्पोंतक क्का क्षय 
महीं हीता' इस अकर स्छतिकां नियम है, देशी यंदि आराङ्का हो, तो वह युक्त नहीं 


+ 4 
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क्रियमाण क्रियाकारकादिमेदभिन्नमपि कम लौकिकं वेदिकं च सवे ब्रहेवेति सवैत्र 
ब्रह्मबुद्धचेव क्रियते, न तु मयेदं क्रियत इति भेददृ्टया । ततस्ते; क्रियमाणे कमौऽ- 
कर्मैव सतस्वयं सुक्क तेषां प्रतिवदूधु न शक्तोतीत्याशयेनाऽऽह-- गतसङ्गस्येति । 

मुक्तस्य ब्रह्मण्येवाऽऽत्मभावापच्याऽहंममाभिनिवेदोन विमुक्तस्य निरहङ्क्ृतेरत एव 
गतसङ्गस्य सजते पुमाननेन कमस्विति सङ्गः कामः स॒ गतो यस्य तस्य॒ गतसङ्गस्य 
निष्कामस्याऽत एव ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञानं सर्वत्र ब्रह्मद शनरक्षणे . तत्रैवाऽवस्थितं 
चेतो यस्य तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ददयावगाहिन्या वृत्तेः सदा ब्रह्माकारतामेवाऽऽ- 
पादयतो यज्ञाय विष्णवे । यद्वा श्रौतैः . स्मारतैश्च कर्ममिदैवान्‌ यजन्तीति यननाः 
व्राणा ब्रह्मादयस्तेभ्यः । जातावेकवचनम्‌ । यज्ञाय रोकदितायेवाऽऽचरतः कर्मणि 
कुतः आधिकारिकिस्य नित्यमनुष्ठीयमानं कम . समभरं करणत्रयनिरवर्तितं सवं 
कृमोकमादिखक्षणं वा सवे प्रविरीयते । ब्रह्मबुद्धया प्रविखापित सतसमूरु विनदयति 
न जन्मादिफखाय कस्त इत्यथः ॥ २३ ॥ 

प्विखपनप्रकारमेवाऽऽह- ब्रह्मपेणभिति | 

ब्ह्माऽपणं हविरप्थतेऽनेनेवयर्षणं चमससुक्सुवादिकं सवै ब्रहैवेति भत्यश्ट्टया 








है, कर्कि महापुरुषं व्रहत्ञानियौ द्वारा किये जा रहे क्रिया, कारक आदि मेदसे भिन्न 
लौकिक ओर वेदिक कर्मैका “सं व्रह्म ही हैः इस प्रकार सवत्र ब्र्मबुद्धिसे दी अनुष्ठान होता हे, 
यद्‌ मेने किया, इस मेदटटसे नदीं दता, इसलिए उनके द्वारा किया जा रहा कमं, अके होनेके 
कारण, उनकी मुक्तिको रोक नदीं संकता, इस आरायसे कते है-'गतसङ्स्यः इत्यादिसे 

मुक्त अर्थात्‌ ब्रह्मम दही आत्मभावकी प्रा्िसे से, मेरा ईस प्रकारके अभिनिवेशसे रहित याने 
निरहङ्कार, अतएव गतसङ्ग ८ जिससे, पुरुष कमम आसक्त होता है, वह सङ्गं कटलाता हे 
अर्थात्‌ कर्मं ! वह काम जिसक्रा चला गया है, उसे गतसङ्ग कहते है, अर्थात्‌ निष्काम ) इसीसे 
ज्ञानावर्थितचित्त ( ज्ञानमे- सवत्र ब्रह्मदशेनरूप ज्ञानमेँ-- दी जिसका चित्त स्थित हे, वद ज्ञाना- 
वस्थितचित्त है ) अर्थात्‌ ददयावगाहिनी वृत्तिम सदा व्रह्माकारताकां सम्पादन करनेवाले । य॑ज्ञके लिए 
( विष्णुके लिए ) अथवा श्रौत-स्मात कमेसि जौ देवताओंका यजन करते है, वे यज्ञ हैँ याने ब्रह्य 
आदि ब्राह्मण, उनके लिए ८ जातिमे एकर वचन है ) । यज्ञके किए ( लोकदितके लिए) दी आचरण 
करनेवाञे- क्म करनेवाङे--अधिकरारीके नित्य नियमसे अनुष्टितं समग्र कम-- ८ तीनों करणास 
किये गये कर्म-अकर्मरूप सवं क्म ) लीन हो जते हैँ । ्रह्वुद्धिे प्रविकपित होकर समूल नष्ट 
हो जाते है- जन्मादि फलके चिए समथं नहीं होते, यह अथं हे ॥. २३ ॥ 

लय करनैकं प्रकार कहते है--व्रह्यापेणम्‌' इत्यादिसे । 

जिससे हविकां अर्पण किया जाता है, उसे अपण कहते है अथात्‌ चेम, घ्क्‌ , वा 
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ब्रह्मापेणं ब्रह्म हवित्रहयाभौ बरह्मणा हुतम्‌ । 
बरहेव तेन गन्तव्यं बहमक्मसमाधिना ॥ २४ ॥ 
अग्निम हविका प्रक्षप करनेमे साधानभूत चमस, सुक्‌, सुवा आदि सव ब्रह्म- 
ज्ञानक टि त्रललरूप ही है, हविस्‌ भी ब्रह ही है, ब्रह्मा ( दवन करनेवाले ) 
दारा की गई हवनक्रिया भी ब्रह्म्वह्प ही है एवं सर्वत्र ब्रह्ममात्रव्वदरनरूप ब्रह्म कर्ममे 
अन्तःकएणको स्थापित करनेवाठे पुरुष द्वारा प्राष्य खन भी ब्रह दी है ॥२४॥ 
----- ~~~ ~ 1" 
्हमविसद्यति । मद्या यद्रजतं तदेव विवेकिद्टधा शुक्तियेथा तथाऽजञद्टा 
यचमसादि यज्ञसाधनं तदेव व्रहविद्दष्टच। ब्रव भवतीत्य्भैः । ब्रह्म हविर्यज्ञियं 
यद्वविश्रुपृरोडाशादिकं दोग्यद्रमयं॑तत्स् ब्रहैव परयति । ब्रह्मणा होमकत्र । 
कतीऽपि ्रह्वेति यजमानं स्वं ब्रह्मविद्‌ त्रद्व परयति । ब्रह्मा ब्र्यत्राऽभिप्तं होमा- 
निकरणं ब्रवेति परयति । तस्मन्‌ ब्रहमाभौ यद्धुतं हवनक्रिया तदपि ब्रहचव 
पस्यति । हकर्मसमाधिना सर्व ब्रहमान्लदरयोनं यतद ब्रह्मकम तस्मिन्‌ बह 
कमणि समाधिश्च स्थापनं यख तेन ब्रह्मकर्मसमाधिना सवै ब्रहैव परयता 
अहविद्‌ा यदरन्तन्यमेवंद दीनस्य फ़रलेन प्राप्तव्यमिदमेवाऽहमस्मीति तद्‌ ब्रहयव भवति । 
र्थ रोकदितार्थ भवृत्तस्याऽऽधिकारिकस्य ब्रह्मविदोऽपि ससाधनं सवे क्म ब्रम्रच्या 
भजषमनित्वेन प्रविखपितलारस्वयं निः सस्वेनाऽकरमैव सहन्धाय न मवतीति सिद्धम्‌ ( 
एतेन चरुनालिकायाः प्वृततरनिरोधस दुष्करत्वात्‌ सर्वदा विदुपोऽपि प्रवतिंतम्यते 


छ ५ ह ह, दप भकार परत्यग्द्िे ब्रह्मज्ञानी देखता हे । मूढदश्टिसे जो रजत 

साधन दै, वदी बह (१५ सी हे, वैसे दी अनज्ञानीकी टष्टिसे चमस आदि जो यज्ञ 

रो "आदि 6 = दृष्टस व्रह्म है, यह भाव ड । यज्ञ ५ करनेके किए जो टवि-- चरु, 

दारा ( होमके कता य न्य--हुं, उनको ये सव ब्रह्म दी हैँ, एेसा देखता है।. ब्रह्मा 

ेवतोक्षि) " 4 स ) । कतां भ ब्रह्म दी है, इसलिए यजमानरूप अपनेको ब्रहयज्ञानी . बह्म टी 

देखता है । उत हन अभि दै, उसको--होमके अधिकरणको-- रहय ५ एसा 

बहयक्मैसमायिे- बरे ह हत--हवन क्रिया--दै, वह भीव्रद्य दी दहे, एेसा देखता हे ॥ 

0 मद्यमात्रत्वदशन है, वह व्रह्मकरम है, उस ब्रह्मकमं 

ऽमा 1 विततका स्थाषन--निसका है, उस ब्रह्मकर्मसमाथिसे सव व्रह्म दी है, पेसा देखनेवाङे 

व्रह्म्ञानीक्रा जो गन्तन्य--इस्‌ प्रकारके दर्यनके फृललपसे जो न्यही नने = इस प्रकार प्राप्तव्य हैः 
व ट दे । <स म्रकार लोकहितके किए प्रवृत्त अधिकारी ब्रहमज्ञानीका भी साधनसंहित 
सव कमं॒ब्रहमगृ्तिसे ब्रह्ममत्रपसे प्रविकापितं होनेके कारण स्वयं निःसस्व होनेसे अकर्म दी 
होता हुआ बन्धनके लिए नदीं होता, यह सिद्ध हुज। 1 इसे यह सूचित होता है कि चलनात्मक 
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देवमेवाऽपरे यज्ञ योगिनः पयुपासते । 
बरह्माभ्रावपरे यज्ञ॒ यज्ञेनेवोपजुदह्ति ॥ २५॥ 
मोक्ष चाहनेवाठे कुछ कम॑योगी श्रौत ओर स्मातखप दैव यज्ञकी ही ८ चित्तकी 
द्धिके किए ) उपासना करते है, कमयोगीसे अन्य यति, जिन्होने श्रवणादिसे 
आतमतच्वको जान छिया है, सत्‌, चित्‌, ओौर आनन्दरूपं निर्विशेष ब्रह्मरूप 
अग्निम सोपाधिक आत्मरूप यज्ञका निरुपाधिक यज्ञरूपसे ग्रक्षिप करते है याने 
सोपाधिक आत्माका निविर्शोेष आसशखूपसे अनुभव करते हैँ ॥ २५॥ 


पराप्ते विवेकिनो व्यथेव्यावृच्यपेक्षया वेदिकी प्रवृत्तिभूषणाय मनोहषोय खोकहिताय 


चाऽन्ततोऽप्यबन्धाय च भवति, अतस्तयेव दृष्ट्या सद्धित्रह्यविद्धिः प्रवर्तितव्यमिति 
सूचितं भवति ॥ २४ ॥ 

पूवे श्रह्यपेणं ब्रह्म हविः" इति मन्त्रेण चमसादीनां ब्रहममात्रस्वदशनरक्षणं 
ज्ञान यज्ञरूपत्वेन वणयित्वा तस्येव ज्ञानयन्ञघ्य साक्षान्मोक्षेकसाधनत्ेन देवादि- 
यज्ञापेक्षया स्वातमत्वं प्रतिपादयितुं मोक्षस्य ग्यवहितसाधनानां देवादियज्ञानां 
मुमुक्षुभिः स्वाधिकारानुरूपेण चित्तशुद्धशयथमनुष्ठेयत्वं ` सूचयितुं च देवादियज्ञाचरिरू- . 
पयति-- द्‌वामेति । | स 
 देवानिन्दरादीनुदिश्य प्रदृत्तो यज्ञो देवस्तं दैवमेव यज्ञं श्रौतं स्मातै चाऽपरे 
मोक्षकामा योगिनः क्मयोगिनो गृहिणध्ित्तश्ुद्ध.यथे प्युपासतेऽनुतिषठन्तीति दैव 
एव वैदिको यज्ञो गृहिणां कतेव्य इति सूचयित्वा ब्रह्मविदं यतीनां सखयमेवं यज्ञः 


्रवत्तिक्रा -रोकना दुष्कर हे,. इसक्िए॒विद्वानको भी करने योग्य केकि प्राप्त होनेपर विवेकीकी 


व्यथ व्य्रत्तिकी अपेक्षा, वेदिक ग्रृत्ति भूषणके लिए, मनके हर्षके लिए एवं लोकके हितके 
लिए हे ओर अन्तम वन्धनके अभाव ( सुक्ति ) के किए होती है, इसीलिए उसी दशसि सदाचारी 
ब्रह्यज्ञानियोको वतना चादिए ।॥ २४ ॥ 
. . पूवम व्रह्मापणं ब्रह्म हविः" इसं मन््से चमस आदिमे ब्रह्ममात्रत्वदशरेनरूप ज्ञानकां यज्ञ 
रूपसे वणन करके. मोक्षके प्रति साक्षात्‌ साधन होनेके कारण देवादि यज्ञोकी अपेक्षा उस ज्ञानयज्ञमे ही 
सवसे उत्छरष्टताका प्रतिपादन करनेके किए मोक्षके व्यवहित (बहिरङ्ग) साधन देवादि यज्ञ सुमुष्चओंको 
अपने अधिकारके अनुसार चित्तकी शद्धिके जिए करने चादिए, एेसा सूचन करनेके किए दैवादि 
यज्ञोका निरूपण करते हँ--ष्देवमेवाऽपरे' इत्यादिसे । 

इन्द्र आदि देवता्ओंके उदेशसे किया गया यज्ञ देव कहलाता है, उसी श्रौतं ओर स्मातं- 
रूप देव यज्ञकी कोई मोक्ष चाहनेवङे योगी ( कमयोगौ गृहस्थ ) चित्तकी छद्धिके रिष 
उपासना करते दै--अनुष्टान करते दँ । देव ही-वेदिक यज्ञ ही- गृहस्थोको करनां चादिए, 
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कतैव्यो सुकस्मि्ुक्तमेव जानयजञं प्रकारान्तरेण वयति चलाञ्चाविति । | 
अपरे गृहिभ्यो भिचा यतयः; श्रवणादिमिर्विज्ञातासतच्वाः स्वयं ब्रह्मा सल 
ज्ञानमनन्त ब्रह्म, “आनन्दो ब्रह्म, ^तदेतदूत्रह्यपूर्वमनपरम्‌" इव्यादिश्चतिभरसिद्ध 
निरस्तारोषविरोपं सच्चिदानन्दघनं यत्परं ब्रहम तदेवाऽथिरविचाततकायेदावदाहकलत्वात्‌ 
सोपाधिकासाहुतिप्कषेपस्याऽधिकरणत्वाच पर ब्रह्माथिरिदच्यते । तस्मिन्‌ ब्रह्माभौ 
यज्ञ पामररहं भेक्तेति विषयोपभोगरि्यत इति यन्न आत्मा सोपाधिकस्त यज्ञं 
वस्तुतो निर्विरोषमप्यध्यासतो ुदूध्याचुपथियुक्तमात्मानमाहुतिनिक्षेपणकाटे यज्ञेनाऽ5- 
त्मना निर्विंशेषस्वरूपेणेव ब्रह्मणि जहति । अहं ब्रह्मास्मीव्यहंपदाथे सोपाधिक- 
वल्तीयमानं विवेकत] निरविरोषं भावयित्वा ब्रह्मामिन्नमनुभवन्तीत्यथः । यद्वा 
यन्ञमत्मान सोपाधिक यज्ञेन धयन्ञो चै विष्णुः इति श्रवणात्सोपाधिकेनेश्वरेण 
सहैव जुहति । सोपाधिकमीश्वर सोपाधिकमातमान चोभौ तत्तदुपाधिमपोद्य चोभ- 
योरधिष्ठानमूतेन त्रीयेण निर्विरोषेण वब्रह्मणाऽभिन्नौ पदयन्ति । यथा 
त्ञवुदूबुदौ तत्तमसूपापोहेन ` तदाधारमूतसयुद्रेणाऽभिन्नौ परयन्ति तद 
दिवर्थः ॥ २५ ॥ 
एसा सूचन.करके 
कहे गये ज्ञानयज्ञ 





 बम्ानी यति्ोँको सुक्क किए उसी यज्ञको करना चादिए, इस प्रकार 
श॒ दी कृसरे गरकारसे वणेन करते है--्रह्याभ्रौ' इत्यादिसे । दूसरे ( यदस्थोषे 
भिन्न ) श्रवणादिसे आदमतत््वकरो जाननेवाले यति स्वयं ब्रह्मरूप अच्निमेँ--सत्य, ज्ञान अनन्त ब्रह्म, 
आनन्द बरहम", "वह यह्‌ ह्म कायैक्ारणरहित दहै" इत्यादि श्ुतिरयोम प्रसिद्ध, अरोषविजेषसे 
रदित, सचिदानन्दवन जो परब्रहय हे, वही अमि हे, कर्कर अविया ओौर अविद्याके कार्यको 
जलानेवाखा हे ओर सोपाधिक आत्माकी आहुतिके प्रक्षेपका अधिकरण हः इसलिए परब्रह्म 
अन्न का जात है, उस्‌ ब्रह्य अनिभ --यज्ञका (पामर पुरुषों द्वारा जिसका भे भोक्ता हू" रेसा 
सम्ङर विषयसूप उपभोगोसि यजन करिया जाता है, वह यज्ञ है यानी सोपाधिक आत्मा उस यज्ञका) 
पसठहपते निर्विशेष भी अध्यास दारा बुद्धि आदि उपाधिसे युक्त आत्माको आहति प्रक्ेष- 
` मम यज्ञस्वरूपसे ८ निर्विरोषरवरूपते ) ही ब्रह्मे दवन करते है। भै बरह्म हूः इसमें 
सोपाधिकके समान श्रतीतं दोनेवरे अहं पदार्थम--विवेकटृत्तिसे निर्विशेषकी भावना 
करके ब्ह्ममेदकर अनुभव करते है, यह भाव है। अथवा यज्ञको--सोपाधिक अआत्माको-- 
यत्स ज्ञ विष्ण ही हैः इस धत्तिके अनुसार सोपायिक्के साथ ही हवन करते हैँ । सोपा- 
धिक ईर ओर सोपाधिक असमा दोनोंको ओर्‌ उनकी उपाधियोँको दूर करके दोनोंके 
अधिष्ठान तरीय, निर्विरोष॒ बरहम दोनोको अभिजन देखते हैँ । जेसे तर्न, बुद्बुद दोनोंको 
उनके नाम ओर रूप दूर्‌ करके उनके आधारभूत समुद्रसे अभिन्न देखते ह, वेसे दी देखते ह, 
यह भाव है ॥ २५ ॥ ¦ | 


[)  । , 1 कात का अ ति क्क " क क 


रि जििनन , => = 
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श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये सयमाथिषु जहति । 
राब्दादीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियाभेषु जहति ॥ २६ ॥ 


कुछ नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि सुसुक्चु छोग श्रोत्र आदि इन्दियोका संयमखूप 
अभ्रिम्‌ हवन करते हैँ याने इन्दियनिग्रहखूप यज्ञका अनुष्ठान करते हैँ ओर कुछ 
गृहस्थ सुसुष्षु खोग शब्द आदि विषयोका इन्दिरूप अभ्रम हवन करते हैँ अर्थात्‌ 
अनिषिद्ध विषयोका इन्द्ियोंसे अनुभव करते हैँ ॥ २६ ॥ 


एवं ब्रक्मविदां कतव्यं ज्ञानयज्ञ विधायाऽथाञब्रह्मविदां क्षम्यानि यज्ञान्तराण्याह-- 
श्रोत्रादीनीति । | 

उक्तेभ्योऽन्ये त्वन्रहमविदो सुसुक्षवो नैष्ठिकव्रह्यचायीदयः इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि 
वागादीनि च संयमािषु । संयमो नाम तत्तदिन्द्रियस्य तत्द्विषयाद्‌ विनिवत्य तत्त- 
रस्थाने निग्रहः । इन्द्रियाणां बहुत्वास्सयमा बहवस्त एवाऽसयस्तेषु संयमाथिषु चश्चरा- 
दीन्द्ियाहुतीजुहति । इन्द्रियनिग्रहरूपं यज्ञ कुर्बन्तीत्यथः । एतदन्ये गृहिणो सुु- 
क्षवः स्वधमनिष्ठाः शब्दादिविषयाननिषिद्धान्‌ योग्यकार एवेन्दियाभिषु तनिक्ष- 
पणाधिकरणतवादिन्द्रियाण्येवाऽग्नयस्तेषु जुति । विषयानुभवनियम एव॒ तेषां 
यज्ञ इव्यथः ॥ २६ ॥ | = 

किञ्च, सर्वाणीति । उक्तेभ्योऽपरे केचन यतयो ध्याननिष्ठा इन्द्रियकमीणि 
ज्ञनेन्दरियाणां कर्मन्धियाणां च कमोणि श्रवणदशेनादीनि वचनादानादीनि च 


इस प्रकार ब्रह्मज्ञानियोके कलैव्यभूत ज्ञानयज्ञका विधानकर अब ब्रह्मको नहीं जाननेवारे अब्रह्म 
ज्ञानिर्योके कतेव्यभूत दूसरे यज्ञोको कहते हैँ - श्रोत्रादीनी ०? इत्यादिसे । 

जो कहे गये दँ, उनसे अन्य ब्रह्मको न जाननेवाङे नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि मुमुष्च॒ लोग 
इन्द्रियो को--श्रोत्रादि ओर वागादि इन्दि्योको--संयमरूप अभियोमिं ( तत्‌-तत्‌ इन्दियोको तत्‌- 
तत्‌ विषरयासे हराकर तत्‌-तत्‌ स्थानम रोकना संयम कहटाता है । इन्द्रिय अनेक प्रकारकी 
है, अतः उनके संयम भी अनेक दै, वे दी अभि्यौँ हैँ; उन संयमहूप अभ्रियो ) चश्च आदि 
इन्द्रियरूप आहतियोंका प्रक्षेप करते हँ यानी इन्दि्योका निग्रहरूप यज्ञ करते है, यदह भाव है । दूसरे 
स्वधमेनिष्ठ गरदस्थ सुमुष्च॒ अनिषिद्ध शब्द आदि विषर्योका योग्य समयमे ही इन्द्रियरूप अधिययोमे 
( इन्दि ही अभि ह, कर्कि वे विषयक भरक्षेपकी अधिकरण दै, , उन इन्दरियरूप अभि्यमे ) 
दवन करते हँ । विषर्योके अनुभवक्रा नियम दही उनका यज्ञ हे, यह भाव है ॥ २६ ॥ 

किच, सवोणिः इत्यादि । पूवं इलोकम कहे गये ब्रह्मचारी आदिसे अन्य कोई ध्यान- 
निष्ठ यति ९ कमे--ज्ञनेन्द्रिय ओर कर्मन्दरियोकि श्रवण, दीन आदि ओर वचन, आदान 


~ कि स 
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सवाणीच्द्रियकमाणि प्राणकर्माणि चाऽपरे । 
आतमसंयमयोगाभ्रौ . जुहति ज्ञानदीपिते | २७ ॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संरितवताः | २८ ॥ 
कुख ध्याननिष्ठ यति ज्ञनेन्दिय ओौर कर्मन्दियोके व्यापारोका ( श्रवण, द्येन, 
वचन, आदान आदिका ) एवं प्राणके उच्छवास आदि व्यापारोका आत्म- 
ज्ञानसे अवगत आत्मसमाधिरूप अगि हवन करते हैँ अर्थात्‌ प्राण एवं इद्धियोके 
समग्र व्यापारोका अवरोध कर सदा आत्माका दी अनुभव करते हैँ ॥ २७ ॥ 
कुछ सुसुक्ष॒ खपात्रमे द्रव्यदानख्ूप द्रव्ययज्ञ करते हँ, कुर चन्द्रायण आदिख्प 
तपोयज्ञ करते ह, कुछ आसन, प्राणायाम आदि रूप अद्घोसे युक्त॒योगयङ््‌ 
करते है, कुछ वेदपारायणद्प स्वाध्याय यज्ञ करते हैँ एवं कुर शाखपरिरीलन- 
ख्प ज्ञानयक्ञ करते है यों मोक्षके किए कितने दी यति कठोर त्रतका अलु- 
छान करते ह ॥ २८ ॥ 


सवीणि, प्राणकमीणि च प्राणस्याऽपानव्यानादिमेदमिन्नस्य कमाप्युच्छ्वासनिश्वासनि- 
मेषोन्मेषन्नम्भणोद्गारादीनि कर्माणि सर्वाण्यपि ज्ञानदीपिते ज्ञानेनाऽऽत्मविषयकेण 
दीपिते सम्यगवगमिते आलमर्यमयोगाभ्नौ स्वस्वूपे आत्मनि सयमयोगो मनोनिरोधः 
समाधिः; स एवाऽ्चिप्तस्मिन्‌ प्राणकमोणीद्धियक्रमोणि च जुहति। प्राणेद्ियव्यापारं 
निरुष्य सदाऽऽत्मानमेवाऽनुभवन्तीत्यथेः ॥ २७ ॥ 
एतान्यपि सुमु्चभिः कतव्यानीति सूचयितुं पुनरपि यज्ञान्तराण्याह--द्रव्येति। 
उक्तेभ्योऽपरे केचन सुुक्षवो द्रव्ययज्ञाः सत्पात्रेषु नियमेन श्रद्धया द्रव्यनि-' 





आदि सव कमं । ओर प्राणके क्म--अपानादि मेदसे भिन्न प्राणके उच्छ्वास, निश्वास, निमेष, 
उन्मेष, ज्म्भण, उद्गार आदि सभी कमं ज्ञानसे दीपित--अत्मविषयक ज्ञानसे दीपित--यानी 
भली-भंति जाने गये आत्मरसयमयोगरूप अचि ( अपने स्वहूपभूत आत्मामं सयमयोग-- 
मनो निरोधरूप समाधि ही अच्नि है, उस अचचिमें ) प्राण ओर इच्धियोके कर्माका हवन 
करते ह यानी प्राण ओर इन्दि्योके व्यापासको बन्द करके सदा आल्माका दी अनुभव करते रहे, 
यह भाव हे ॥ २७ ॥ 

ये भी सुय॒श्चरको करने चादिषु, एेसा सूचन करनेके लिए दृसरे यज्ञोको भी कहते हेँ-- 
(द्रव्य 2? इत्यादिसे । 

कृटे गये ध्याननिष् य॒तिर्योसे अन्य कोई सुसुश्चु द्रव्ययज्ञ टं ( सत्पार्चोमें नियमतः श्रद्धासे द्व्य्‌ । 
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अपाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः ।॥ २९ ॥ 
कुछ स॒स॒श्चखोग अपानचरत्तिमे प्राणका प्रक्षेप करते है अथात्‌ पूरकात्मक 
प्राणायाम करते है, छु रोग प्राणदत्तिमे अपानदृत्तिका प्रक्षेप करते है अथात्‌ 
रेचकात्मक प्राणायाम करते हैँ ओर कुक खोग प्राण ओौर अपानबृत्तिकी गतिका अव- 


रोध कर प्राणायाममें तत्पर रहते दँ अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम करते है ॥२९॥ 


क्षेपणमयसेवाऽस्माकं यज्ञ इति ये कुर्वन्ति ते द्रव्ययज्ञाः केचन तपोयज्ञाः तपन्चान्दरा- 
यणप्राजापत्यायुपवासादिषूपं वा इदमेवाऽस्माकं यज्ञ इति ये कुवन्ति ते तपोयज्ञाः । 
केचन योगयज्ञाः योग आसनप्राणायामादिभिः स्वङ्कयुक्तो रक्ष्ये चित्तप्थेयेरक्षण 
एव यज्ञो येषां ते योगयज्ञाः । तथा केचन स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः अन्ते श्रूयमाणो 
यज्ञराव्दः प्रत्येकं सम्बध्यते । तेन स्वाध्याययज्ञा: ज्ञानयज्ञा इति ङपद्वयम्‌ । (तस्य 
वा एतस्य यज्ञस्य ॒द्वावनध्यायौ यदात्माऽद्युचिर्यदेशः' इति शरुव्युक्तानध्यायद्भय 
त्यक्त्वा सवेदा वेदपारायणमेवाऽप्माकं यज्ञ॒ इत्यध्यनविधि नियमेन ये कुर्वन्ति ते 
स्वाध्याययज्ञा; । तथा केचन ज्ञानयज्ञाः ज्ञानं ज्ञानशास््रपरिशीरुनमिद नो यज्ञ इति 
सदा ये कुवन्ति ते ज्ञानयज्ञाः । एवं मोक्षाथे यतयो यलञशीलाः संरितततास्तत्र तत्र 
स्वस्वनिष्ठायां सरितमतितीक्ष्ण व्रतं नियमो येषां ते संरितत्रता वहवः सन्तीति 
द्रभ्यत्यागस्य तपसो योगस्य स्वाध्यायावृत्तः शास््रपरिशीरुनस्य च यज्ञत्वं 
सूचित भवति ॥ २८ ॥ 

( चान्द्रायण, प्राजापत्य आदि अथवा उपवासादिरूप ही हमारा यज्ञ है, ेसा समन्चकर जो तप करते है, 


` वे तपोयज्ञ हँ ) । कोई योगयज्ञ हँ (आसन, प्राणायाम आदि अङ्गोसे युक्त लक्ष्यमे चित्तकी स्थिरता- 


रूप योग ही जिनका यज्ञ हे, वे योगयज्ञ हैँ ) । इसी प्रकार को$ स्वाध्यायज्ञानय्ञ हँ । अन्तम सुना 
गया यज्ञरज्द्‌ प्रत्येकके साथ याने स्वाध्याय ओर ज्ञान शब्दके साथ सम्बन्ध रखता है । इसि 
स्वाध्याययज्ञ ओर ज्ञानयज्ञ, योँदोरूप हैँ । “उस इस यज्ञके दो दी अनध्याय हैँ--अड्धचि देह 
ओर अशुचि देदाः इन दो अनध्यायोको छोडकर सवेदा बेद-पारायण करना ही हमारा यज्ञ है, इस 
प्रकार अध्ययनविधिका जो नियमसे अनुष्ठान करते हैँ, वे स्वाध्याययज्ञ हँ । इसी प्रकार कोर ज्ञानयज्ञ 
हँ--ज्ञान--ज्ञनराखका परिशीलन--दी हमारा यज्ञ है, एेसा समञ्चकर जो सद ज्ञानशा्चका परि- 
रौलन करते है, वे ज्ञानयज्ञ हँ । इस प्रकार मोक्षके किए यलशीलं यति संरितव्रत ( तत्‌-तत्‌ 
अपनी-अपनी निष्ठा सदित--अति तीक्ष्ण--त्रत ( नियम ) जिनका हे, वे संरितत्रत कव्यते 
हं ) बहुतसे हें । इससे द्रव्यत्यागे, तप, योगम, स्वाध्यायव्रतमे ओर दाघ्परिदीलनसं 
यज्ञः सूचित होता है ॥ २८ ॥ 
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प्राणायामोऽपि स॒सुक्षोः पापक्षयार्थिनो यन्न एव स कतव्य इति सूचयितुमाद- 
अपान इति । 

केचन सुसुक्षवः अपने अपानवृत्तौ वायुप्रवेशनाञ्यां प्राणं प्राणव्रत्ति जहति । 
नासिकाद्वये तत्तकां जञात्वा पूरकाख्यं प्राणायामं कुर्वन्तीत्यथः । तथा केचन प्राणे 
प्राणवृकत्तौ वायुनि्गेमनाञ्यामपानमपानवृत्ति जहति । रेचकमेव प्राणायामं कुवेन्ती- 
त्यथः । केचन प्राणापानगती रुद्रा सुखनासिकाभ्यां बहिवौयोगेमनं प्राणस्य 


गतिस्ताभ्यां वायोरन्तःप्वेश्ञोऽपानगतिरेते प्राणापानगती रुद्धा प्राणायाम 


निरताः केवर कुम्भकारस्य प्राणायामं कुबैन्तीत्यथेः । यद्वा अपरे केचन प्राणाया- 
मपरायणाः सुसुक्षवः प्राणापानयोर्गती मुखनासिकाभ्यां वायोर्नि्गमप्रवेशौ चक्रूटे 
निरुध्य ततो हृदये प्रणिऽपानं तथाऽपाने प्राणं च जुहति । प्राणिनाऽपानमपानेन प्राण 
च योजयन्प्येकीकुवेन्ति । तेन सवेनादीषु स्थितं पापं सवे भस्मीमवतीत्यथः । प्राणेऽ- 
पानं जुहृति पूरकं कुवन्ति। ततः प्राणापानगती रुद्धा कुम्भकं कृत्वा तथाऽपाने 
भरोणं जहति रेचकं कुन्तीति वा योजना ॥ २९ ॥ 


किञ्च; अपर इति । अपरे केचन सुय॒क्षवः नियताहाराः स्वल्पाहाराः 





नन म न + 


क्षीरा्यद्याहारेणाऽन्तवायूनां वशलक्षपादनाय प्राणानन्तवायून्‌ प्राणेषु तेषु वायुभेदेषु 


प्राणायाम भी पापका क्षय चादनेवटे मुसुक्चका यज्ञदीदहै, वह कलैव्य है, एेसा सूचन 
करनेके लिए कते दै-“अपानेः इत्यादिसे । | 
को सुमुश्च अपानमेँ--अपानकत्तिमे -- यानी वायुके प्रवेशकी नाडीमें प्राणका-- प्राणच्रत्तिका- - 
हवन करते दँ । दोनो नासिकाओमिं तत्‌-तत्‌ कालको जानकर पूरकनामक प्रणायाम करते है, यदह 
अथे हे \ इसी प्रकार कोड प्राणम --प्राणकी वृततिम--अर्थात्‌ वायुके निकलनेकी नाडी अपानढरत्तिका 
म्रकषेप करते हं । रेचक प्राणायाम ही करते हैँ, यह अर्थं है। को$ प्राण ओर अपानकी गतिको रोक- 
कर--खुख ओर नासिकासे वायुका वाहर गमन ही प्राणकी गति है, उन ( दोनोंसेसुख ओर नासिकासे ) 
वायुक्रा भीत्‌ प्रवेश अपानकी गति है, इन दोनों प्राण ओर अपानकी गतिको रोककर--प्राणायाम-निरत 
केवल कुम्भक नामके प्राणायामको करते है, यह भाव ह । अथवा दूसरे को प्राणायामपरायण सुमु 
पराण ओर अपान दोनोकी गतिको--मुख ओर नासिकासे वायुके निर्मम ओर प्रवेशको--तरिकूय्म 
रोककर्‌, पीछे हृदयमे ( प्राणम ) अपानका ओर अपानम प्राणका प्रक्षेप करते दँ । प्राणके साथ 
अपानको ओर अपानके साथ प्राणको जोडते हँ--एक करते हँ । एेसा करनेसे सव नाडियोभें स्थित 
सव पाप भस्मीभूत हो जते है, यह माव दै । अथवा प्राणम अपानका होम करते है--पूरक 
करते हे । पीछे प्राण ओर अपानकी गतिको रोककर कुम्भक ब्राणायाम केर--अपानम प्राणका 
होम करते है-रेचक प्राणायाम करते है, ठेसी योजना करनी चादिएु ॥ २९ ॥ 
किच्च, अपरे इत्यादि ! कच्छ दृसरे नियतादार--स्वल्प आहार करनेवाे--सुसुष्ठ दृध 
आदि थोडे आहारसे भीतरके वायुर्ओंको वशम करनेके लिए प्राणोंका--भीतरके वायुर्ओंका-~ 
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अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जहति । 

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकस्मषाः ।॥ ३० ॥ 

यज्ञशिष्टामरतथुजो यान्ति बह्म सनातनम्‌ । 

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञसख कंतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 

कुछ रोग स्वल्प आहार करते हए प्रा्णोका ८ अन्तवाथुओंका ) श्राणोमें 

हवन करते है यानी बस्ति आदि क्रियाओं द्वारा आन्तर भागको स्वच्छ करते हे । 
देव आदि यज्ञोका अनष्ठान करनेवाले यन्ञानुष्ठानसे पापदयून्य पूर्वोक्त सभी 
सुमुश्च रोग य्ञशिष्ट अगृतानक्रा उपभोग करते इए सनातन ब्रहमको प्राप्त करते ह । 
हे कुरुपत्तम, जो य्नानु्ठान नहीं करता, उसका यह सूक्ति सम्पादन-योग्य मानव देह 
ही नहीं हे, फिर दैव आदि कासे होगे ॥३०,२३१॥ 





जुहति । बस्तिधौत्यादिक्रिययाऽन्तःोधनं कुरन्तीव्यथैः । एवं दैवादियज्ञान्नियमेन 
कुर्वतां तत्तयज्ञानुष्ठानस्य फरुमाद- सर्वेऽपीति । यज्ञविदः यज्ञान्‌ विदन्त्युति- 
छठन्तीति यज्ञविदो देवादियज्ञानुष्ठायिन एते निरुक्ताः सर्वेऽपि यज्ञरिष्टाशतञजः 
यज्ञानुष्ठानानन्तरभाविखादेतेषामचं यज्ञरिष्टं यज्ञरिष्टव्वादेवाऽस्रतं तद्धूज्ञत इति यज्ञ- 
रिष्टामृतभुजः । यद्वा यज्ञानुष्ठानेन शिष्टो यज्ञरिष्टः नित्यलवादमरतः कारः । 
भोजनसंबद्धलादमृतशब्देन कारु उच्यते। यज्ञरिष्टो योऽगरतः कारुप्तस्मिन्‌ 
मुञ्चत इति यज्ञरिष्टामृतसुजः सन्तो यजञक्षपितकरमपाः य॑जञर्नियमेनाऽनष्ठितेः क्षपितं 
नाहितं कर्मं येषां ते यकञक्षपितकरपषाः यज्ञानुष्ठाननिःरोषविनषटज्ञानप्रतिब- 
न्धका भूत्वा सक्कदुपदेरोनैव सद्वरोरासमज्ञानं प्राप्य सनातनं निय ब्रह सचिदानन्दे- 


3 
प्राणोम--उक्तं वायुमेदोमि--दोम करते हैँ । बस्ति, धौति आदि क्रियासे भीतरी शुद्धि करते हं, यह 


भाव है। इस प्रकार देव आदि यज्ञोका नियमसे अनुष्ठान करनेवा्लोके तत्‌-तत्‌ यज्ञानुष्टानका फ 
कहते हँ--“सर्वेऽप्ये ते” इत्यादिसे । यज्ञवित्‌- जो यज्ञोका अनुष्टान करते दै, वे यज्ञवित्‌ हेँ--देवादि 
य्ञोका अनुष्ठान करनेवाले कहे गये ये सभी यज्ञदिष्टाखतभोजी हैँ ( यज्ञके अनुष्टानके अनन्तर 
ठोनेके कारण इनका अन्न यज्ञरिष्ट है, यज्ञरिष्ट होनेसे ही अग्रत है, उस अशखतका भोजन करते हं, 
सलिए यज्ञिष्टाखतमोजी है )। अथवा यज्ञके अनुष्ठानसे शिष्ट यज्ञरिष्ट है, नित्य होनेसे अगत काल 
है । भोजनक साथ सम्बद्ध होनेके कारण अग्रतशब्दसे काक कहा जाता है । यज्ञानुष्ठानसे अवरिष्ट 
जो अस्रतरूप कार है, उसमे भोजन करते हँ, अतः यज्ञिष्टातभोजी ह । यज्ञक्षपितकट्मष ( निय 
भतः अनुष्टितं यज्ञस क्षपित-- नष्ट दो गये--हँ पाप जिनके, वे यञक्षपितकल्मष कहलाते ह ) अथात्‌ 
यज्ञके अयुष्टानसे ज्ञानक प्रतिबन्धक जिनके निःशेष न्ट हो गये हे, एसे यज्ञक्षपितकटमष होकर ए५ 
बारके सहधसके उपदेशसे ही आत्मज्ञानको प्राप्त करके सनातन, सचिदानन्दैकरस नित्य व्रह्मको प्राप 





२५७ । श्रीम्धगवद्रीता | अध्यायं 





एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो खे । 
कमजान्वि द्वि तान्स्बानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 
पूवोक्त विविध यज्ञोका वेद्‌ द्वारा ही प्रतिपादन किया गया है, उन सव यज्ञोको 
कमज यने कमष्वषूप दी जानो, रेसा जानकर तम ससारसे अवद्य मुक्त 
हो जाओगे ॥ ३२ ॥ 
करसं यान्ति । ज्ञानानुयत्तौ क्रमान्युक्ता भवन्तीव्यभिप्रायः । उक्तेषु यज्ञेष्वन्यतमं 
यज्ञमकुवतो दुःरीरस्य दुभगस्याऽनुष्ठानफलमाह- नाऽयसिति । अयज्ञस्य यस्य 
न विद्यते यजेपृक्ते्वेकोऽपि यज्ञो मोक्षसाधन; सोऽयमयज्ञस्तस्य मोक्षधर्मशुन्यस्य 
ुबुदधरयं लोकः कोक्यत इति रोको देहो सुक्तिसपादनयोग्यो मानव एव नाऽस्ति 
इतोऽन्यो देवो वा ब्रह्मो वा शेवो वा कुतः कम्माद्धेतोरधर्मनिष्ठस्याऽसाधारणकारण- 
साध्यः सिध्यतीति द्योरथः ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
सत्कल्पिता एवैते यज्ञा, न तु शास्ीया इत्याशङ्कयाम्‌, न; ते वेदेकमूा 
स्याद - एवमिति | | 
ष प ० बहुविधा बहुप्रकारा निरुक्ता ` यज्ञाः सर्वे ब्रह्मणो 
॑ ता विस्तृताः । प्रतिपादिता इव्यर्थः । ननु यज्ञविदो 
यान्त ब्रह्न सनातनमु' इति यज्ञानामपि साक्षानमोक्षसाधनल्वं प्रतीयते किं ज्ञान- 
भ्यासनेलाशङ्कायाम्‌ , न; तेषामपि कर्मत्वेन "न कर्मणा न प्रजयाः हत्यादिबहश्रति- 
; -------- क तामपि कमलेन ^ कणा न प्रजया इत्यादिवहु्रुति 





(की ४" "7 फा ऋ "क" ॥ 


ह त ९8 सक्त दो जाते दँ, यह अभिप्राय है । कटे गये यज्ञम से 
इत्यादि । मयसका--जिरकाडन ५९ डु-शीर भाग्यहीनके क्रियाका फल कदते हँ--(नाऽयम्‌ 
उसक्ा-मोक्षधर्मसे शत्य दद्धि या से एक भी मोक्षका साधन यज्ञ नदीं दै, यह अथज्ञ है-- 
अथात्‌ सुक्तिसम्पाद्न करने यौज श--यह लोक (जो देखा जाता है, वह ऊोक है यानी देह 
देद कासे होगे यानी किस ह देह ही जव नदीं है, तव इससे अन्य दैव, नाद्य या रोव 
यहं दोनोका अर्थ है ॥ ३० ॥ व १२ पिद धीनेषाला वद सि होगा 


ये यज्ञ तो तपित ॐ 
वत नीद ५ शक्यत ह, शाल्लीय नदीं है, पेसी यदि ठम्दे शद्धा हो, तो वह 
देवमेवाऽपरे यज्ञम्‌ र १ उख है, ता कते है वम्‌” इत्यादिते । 
घ्र वि ^ म ₹त्यादि अनेक प्रकारके कहौ गये सब यज्ञ ब्रह्माके--वेदके--सुखसे द्य ५ 
१ विस्तृत -हं । प्रतिपादित है, यह अर्धं है । । 
यज्ञ जाननैवाटे सनातन ब्रह्मको ५, 
^ व्राप्त हो ¢ इत्य ण य॒ घ्‌ 
४ रेवा भीत शतो श दोते द" इत्य्थक वाक्यसे यज्ञ ही सीक्षात्‌ मोक्षके साधम 
। मीहे । + रानके लिषए भयास करनेकी क्या आवरयकता है १ एेसी यदि शङ्का हो, 
ती वह वुत्त नह ह, काकि वे यज्ञ भी कर्मरूप द, अतः न करमसेन परजा" इत्यादि अनेक श्रुतियोके | 


चक तिकः 


च क 1 ~ 1 न 
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श्रयान्‌ द्रव्यमयादयज्ञाञ्ज्ञानयन्ञः परन्तप । 
सर्वं कर्माडखिङ पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
हे परन्तप, उक्त द्रव्यमय यज्ञोसे ज्ञानयज्ञ ही श्रष्ठतर है यानी मोक्षका सम्पादक 
है । हे पार्थ, सम्पूण करम ज्ञानमें ही परिसमाप्त होते है ॥ ३३ ॥ 





विरोधान्न नित्यफरुदा त्त्वम्‌ , किन्वनित्यफरुदत्वमिति सूचयितुमाह-कृमेंजानिति। 
“क्रियां कुर्वद्धि कारकम्‌ इति स्मरणाप्क्मभ्यः कमेकारकेभ्यो जाताः कर्मजा वागा- 
दीन्दियसंभवास्तान्‌ कर्मजान्‌ कमीण्येव तान्‌ सवीन्‌ यज्ञान्‌ . विद्धि । नन्वपूरवाः 
खट यज्ञा वागादीन्दरियव्यापारजा एवेति चेदपूवेतवे पूवेले वा तेषां कर्मत्वं न व्यभि 
चरति । अतएवाऽनित्यफरुद त्वमेव ज्ञात्वा नित्यं फ्द्‌ ज्ञानं प्राप्य संसारानमोक्ष्यसे, 
न त्वनित्यफरुदान्‌ यज्ञानित्यथः ॥ ३२ ॥ ( 

तत एव ज्ञानयन्ञं ब्रह्मार्पणम्‌ इत्यनेन मन्तरेण वार्णितं देवादिभ्यो यज्ञेभ्यो 
व्यवदहितसाधनेभ्यः साक्षान्मोक्षेकसाधनत्वादुष्करषयति- श्रेयानिति । 

द्रव्यमयात्‌ द्रव्यमन्त्रतन्त्रक्रियाश्रमसाध्यादनित्यास्पस्वगादिफर्हेतोयज्ञादक्तात्‌ 
सर्वयज्ञजाताननिस्यनिरन्तरानन्दरूपमोक्षेकफल्दो ज्ञानयज्ञः श्रेयान्‌ शरेष्ठतरसंभाप्तिः । 
यत्र जञाने पुंसः कतव्यं श्रौतं स्माते रौकिकं यच्च यावच्च तत्सवं कर्माऽखिर सिकः 
दोषः सन विद्यते यत्र॒ तदखिकरु निःरोषं परिसमाप्यते समापित मवति । वेशं 
प्राप्तस्य यथा गन्तव्यं नाऽस्ति तथा ज्ञानं प्राप्तवतः कतेभ्यं किंञचिन्नाऽस्तीत्यरथः | 


साथ विरोध हदोनेसे उनसे नित्य फल नहीं हो सकता, एेसा सूचन करनेके किए कहते हे -“कमेजान्‌' 
इत्यादिसे । (क्रियाको करनेवाला ही कारक है, इस र्तिसे कर्मेसि ८ कमेकारकोसे ) उत्पन्न हुए 
कमज ह, यानी वागादि इन्दियोसे उत्पन्न । उन सब य्ञोको केसे उत्पन्न यानी कमे ही जानो 1 
यदि कहो कि वागादि इन्दरियोँसे उत्पन्न हुए यज्ञ अपूव है, तो यह कहना भी युक्त नहीं हे, क्योकि 
अपूर्वं या पूवे होनेपर उनका कमेत्व चला नदीं जाता, इसकिए उनको अनित्यफल देनेवाले जानकर 
नित्यफल देनेवाटे ज्ञानको प्राप्त करके दी संसारसे मुक्त दो जाओगे, अनित्य फल देनेवाङे यज्ञस 
नहीं, यह भावदहे॥३२॥ 
इसीलिए व्रह्मापणम्‌” इस मत्रसे वर्णित ज्ञानयज्ञ, साक्षात्‌ मोक्षका साधन होनेसे, बहिरङ्ग 
साधनभूत देवादि यर्ञोकी अपेक्षा प्रष्ठ है, एसा कहते है--श्रेयान्‌? इत्यादिसे । 
द्रव्यमय यज्ञसे-्रव्य, मन्त्र, तन्त्र, क्रिया ओर श्रमसे साध्य स्वर्गादि अनित्य. अल्प फलके 
देत कहे गये सम्पूण यज्ञोके समूहसे-- नित्य, निरन्तर आनन्दरूप मोक्षलक्षण मुख्य फ़लको देनेवाल 
 ज्ञानयज्ञ श्रेयान्‌ श्े्तर (सुक्ति) का प्रापक है । जिस ज्ञानम पुरुषका श्रत, स्मार्त लोकिकं जो छ 
कतेन्य हे, वह सब कमं अखिर-- जिसमे खिर (शेष) वियमान न हो, वह अखिल हे यानी-निःरेष 
समत दो जाता है । जसे तट प्राप्त हुए पुरुषके किए गन्तव्य स्थान नहीं है, वैसे दी ज्ञानको प्राप 
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तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तन्वदर्दिनः। ३४ ॥ 
मोक्षप्रदं उस ज्ञानको गुरुओंसे भ्रणिपात, परिग्रदन ओर खश्रषा द्वारा जानो; 
वे तच्चदरदी ज्ञानी तम्दँं योगय समञ्चकर तच्वका उपदेर देगे ॥ ३५॥ 


यद्रा यत्र ज्ञाने संप्राप्ते कर्म ब्रह्मकद्परातार्जित सचितमागामि च प्रवृत्तमप्रवृत च. 


स्वमखिरं निश्वरोषं परिसमाप्यते ज्ञानशक्त्या सूयेप्रभया तम इव कर्म सर्वं निू- 
स्यत इत्यथः । यद्व यथा कृताय विजितायाधरेयाः सयन्तिः" इत्येतच्छर्युक्तरीत्या 
रोके सर्भत्र पुण्यदारीरिमि्ज्ञदानतपोवतादिरूपं ययत्पुण्यं क्रियते तत्स यस्मिन्‌ 
ज्ञाने संप्राप्ते विदुषा परिसमाप्यते संप्राप्चं भवति । यस्रास्या स्वीकर्मणामनुष्ठाता 
विद्वानभवतीत्यथेः ॥ ३२ ॥ 

एवं विरोषणविरिष्ट कथ मे सिष्येदित्याकाह्नायामाद-तद्िद्धीति । 

यतु द्रभ्ययज्ञादिभ्यो विशिष्टतरं साक्षान्मोक्षेकफरश्रदं तज्ज्ञानं गुरुभ्यो विद्धि । 
गुरुन्‌ प्रसा तेभ्यो विजानीहीत्यथः । केन प्रसन्ना मूत्वा॒गुरवोऽत्यन्तरहस्यमिद्‌ 
ज्ञानं मद्यमुपदेक्ष्यन्तीत्याकाद्भयामाह-- प्रणिपातेनेति । प्रणिपातेन प्रणिपातः 
साष्टाज्ञनमस्कारस्तेन, सेवया काठे काले श्रद्धाभक्तिभ्यां क्रियमाणड्ुश्रूषया च समये 





इए पुरुषका कु भी कतेव्य नदीं हे, यद भाव है । अथवा जिस ज्ञानके प्राप्त दोनेपर ब्रह्माके सैकड़ों 
कर्पोसे उपाजित सच्चित, आगामी, प्रत्त, अप्रवृत्त सव कस निःदोष समाप्त दो जाते हैँ, सूर्यकी प्रभासे 
अन्धकरारके समान ज्ञानकी रक्तिसे सवका निर्मूलन हो जाता है, यह भाव है । अथवा जैसे कृत 
नामके पसेके जीत ठेनेपर अन्यान्य सव पासे विजित होकर प्राप्त हो जाते है" इस श्चतिमँ कदी 
गई रीतिसे लोकम सवत्र पुण्यवान्‌ पुरुषों द्वारा यज्ञ, दान, तप, त्रत आदिरूप जो-जो पुण्य. किया 
अता है, चदं सव जिस ज्ञानके प्रात दोनेपर विद्रानके दवारा परिसमाप्त किया जाता है अर्थात्‌ प्राप्त किया 
दोता हं । जिसकी आतिसे विदान्‌ सव कर्मोका अवुष्ठान करनेवाला हो जाता हे, यह अर्थं दै ॥३३॥ 
ईस कारके विशेषणे युक्त ज्ञान सुच कैसे प्रात होगा १ एेसी आकांक्षा ठोनेपर कदते हँ-- 
तद्विद्धिः इत्यादिसे । | 
दनव आदि शष्ट साक्षात्‌ मोक्षरूप फलठकरो देनेवाला जो ज्ञान है, उस ज्ञानको 
युरुंसि ठम जानो । गुरोश्च प्रसन्न करके उनसे जानो, यद अर्थं है । किस साधनसे प्रसन्न होकर 
यर अल्यन्त °टस्यह्प उ ्ञानका सुञचे उपदेश देगे, एषी आकाक्का होनेपर कहते दै प्रणिपातेन 
ते नमस्कारसे--, सेवासे ( समय-समय पर श्रद्धा ओर भक्ति दयाराकी 


गद छ्रूषासे ) ओर समयपर विनययपर्वैक पास जाकर किये गये पदिभत अर्थात्‌. “केसा वन्ध है १ 
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विनयेनोपसङ्गम्य क्रियमाणपरििभ्ेन-“कथे वन्धः कथं मोक्षो वि्यावि्य उमे च के । 
चभ + * "१४५ स्मै, + 

के आमा कः परात्मा च तयोरेक्यं कथ वद .॥' इत्यादि विवेकप्रभ्रन-- चवप्रणिपात- 
रुश्रषाविवेकप्रभ्वयि श्रद्ध भक्ति पाण्डित्यसुपदेशयोग्यतां च दृष प्रसन्ना मूला 
ज्ञानिनः राखजन्यज्ञानसपत्तिमन्तः तत्वदरिनः साक्षात्कारजन्यवस्तुयाथास्य- 
क ॥ सै * * * € * ॥ 
वेदनवन्तश्चोक्तविदोषणद्वयविशिष्टरुपदि€ ज्ञान ससारनिवतकं भवति । अतो 
विरोषणद्वयेन भवितव्य गुरोः । एवछक्षणसपन्ना गुरवस्ते तुभ्य शमदमादिसाधन- 
वते ज्ञान ब्रह्मासेकलावगमकं निःशेषसंसारभरमापनोदकमुपदेक्षयन्ति । दययाऽनुमरही- 
व्यन्तीत्यथेः । श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? इति श्रवणाञज्ञानिन इति तत्वबोधने गुरूणां 
सवेशाखाथेपरिज्ञानसंपत्ति तदिन इति वस्तुविषयकाप्रतिबद्वानुभवसपत्तिमपेक्ष्य 
विरोषणद्भयोपन्यासः । वहुवचनं तु बहुभ्यः श्रोतव्यं वहुधा? इति न्यायमनुख्य च 
सत्सु वहुषु गुरुष्वत्र कश्चिदेको ब्रह्मवित्तमो कभ्यते। ततः संसारभ्रमापनोदकं -सम्यग्‌- 
ज्ञान सलक्षण सेत्स्यतीत्यभिषायेण चोक्त न तु बहुभ्यो ज्ञानं संपादनीयमिति। 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” इत्येकवचनश्रवणात्‌ । “उपसीदेदेकमेव सद्धरं ब्रह्मविचमम्‌' इति 
वचनाच । तस्माच्छाश्चज्ञ तत्वज्ञ च गुरुमाश्रयेदिति सिद्धम्‌ ॥ २४ ॥ 


केसे मोक्ष होता है १ विया ओर अविया दोनों क्या है १ कौन आत्मा है ओर कौन परमात्मा है 
दोनोँकी एकता कैसे है १ यह किये" इत्यादि विवेकके प्रश्नसे। इस प्रकारके प्रणिपात, जश्रूषा ओर 
अनेक प्रश्चोके दारा तममे श्रद्धा, भक्ति, पाण्डित्य ओर उपदेशकी योग्यता देखकर प्रसन्न दोकर-- 
ज्ञानी ( शाघ्रजन्य ज्ञानरूप सम्पत्तिवारे ) ओर तत्त्वदर्रो ( साक्षात्कारजन्य वस्तुके याथाम्यज्ञानसे 
युक्त ) इन दो विरेषणोंसे विि्ट पुरषो द्वारा किया गया उपदेश संसारका निवतेक होता है । इसलिए 
गुरुको इन दो विरोषणेंसे युक्त होना चादिए--ईइस प्रकारके लक्षणेसि सम्पन्न गुर तुम्दं ( राम, दम 
आदि साधनोंघे सम्पन्न तुम ) ब्रह्मात्माकी एता बतलनेवाले ज्ञानक्रा अथात्‌ निःशेष संस।ररूप 
भ्रमको नित्रत्त करनेवाले ज्ञानका उपदेश देगें । दयसे अनुग्रह करेगे, यह अथं है । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
इव्य्थक श्रतिसे तत्का बोध करानेम गुरुओंको सम्पूणं शाघज्ञानकी सम्पत्ति एवं वस्तुविषयक 
अगप्रतिवद्ध अनभवकी सम्पत्ति अपेक्षित है, अतः उन्दी दो सम्पत्तियोकी अपेक्षा करके श्ञानिनः' 
ओर ^तत्त्वद दनः--इन दो विशेषणोका उपन्यास ८ कथन ) किया गया है । श्ञानिनः इत्यादिमं 
वहुवचन तो “वहुतोंसे बहुत वार खनना चादिए' इस न्यायके अनुसार गुरुओंके अनेक होनेपर भी 
इस संसारम को$ एक ब्रह्मवित्तम ८ ब्रह्मज्ोमिं शर्ट गुरु ) मिलता है; उससे रंसारथमका नाशक 
सम्यगृज्ञान लक्षणसहित प्राप्त होगा, इसी अभि प्रायसे कहा गया हे । बहुतोसे ज्ञान प्राप्त करना चारप, 
इस असिप्रायसे नहीं,क्योँकि श्रो ब्रह्मनिष्ठम्‌" योँ एकवचन सुननेम आता है ओर श्रह्मवित्तम 
एक ही गुरुके समीप जायः एेसा वचन भी है । इसलिए शाघज्ञ ओर तत्वज्ञ गुरुकी शरणम जाना 
चादिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ३४॥ | 
३२ 
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यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यरोषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि । ३५ ॥ 
हे अजन, जिसको जानकर तुम “अहम्‌, ममः इस प्रकारके मिध्याज्ञानको 
फिर नहीं पाओगे अर्थात्‌ उक्त मिध्याज्ञानका व्याग करोगे । जिस ज्ञानसे सम्पूण 
मूरतोको पहर अपने देखोगे ओौर अनन्तर मुञ्च अद्वितीय पर्रम देखोगे यानी 
आत्माको परब्रह्मसे अभिन देखोगे ॥ ३५ ॥ 


सद्भखूपदेशन रुब्धन्ञानस्य फर्माद- यज्ज्ञात्वेति । | 
प्रसन्न्रदयविद्धिरपदिष्टं यज्ज्ञानं ज्ञात्वा तदेकनिष्ठया प्राप्य समेवमिदानीं यथा, 
तथा पुनर्मोहम्‌ “अहम्‌ , एते मदीयाः? इत्यात्मन्यद्ितीये त्वनेकव्वश्रमं न यास्यसि । 
त्वमहमिदमद इत्यादि मिथ्याज्ञानं व्यक्षयसीव्यर्थः । ननु सति द्वेतज्ञानहेतौ भूतजात 
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कथमातमनोऽद्वितीयत्वमिव्यत अह--येनेति । “आस्मेवेदं सवम्‌" इति स्वस्य 
भूतजातप्याऽऽसममात्रलम्रहकेण येन सृक्ष्मवुच्या समधिगतेन ज्ञानेन भूतानि ब्रह्मादि- 
स्तम्बपयैन्तान्यरेषेण अशेषाणि साक्षादहमेवेदे सवेमिति स्वामिन्नानि द्रक्ष्यति 
घटकठलशरावादिस् बुद्धिसौक्षम्येण सखन्मात्रे चित्रं भितिमात्रं तरज्गपफेनवुद्‌ुदादि 
जरमात्र यथा, तथा भूतजातं सर्वं स्वमात्रमेव द्रक्ष्यसीत्यथः । ननु तथापि ब्रह्माऽऽत्मा 
चेति भेदोऽस््येव कथमद्रैतसिद्धिसि्यत आद- अथो मयीति । तानि भूतानि 
मयि निर्विदेष परे ब्रह्मण्यथो समनन्तरमेव द्रक्ष्यसि च । एवंतव च ममच 


सद्धरुके उपदेशसे प्राप्त हुए ज्ञानका फल कटते हैँ- "यज्ज्ञात्वा? इत्यादिसे । 
भसन हुए ब्रहमज्ञानियो दवारा उपदिष्ट जिस ज्ञानको जानकर यानी उसमे एकनिष्ठासे प्राप्त कर तुम 
इस भरकार--जसे इस समय मोहको प्राप्त दो वैसे--फिर मोदको- भ्न, ये मेरे दै" रेसे एक अद्वितीय 
आत्मा अनेकृत्वके भ्रमकरो--ग्राप्त नदीं दोभगे । तुम भँ, यद, वह” इत्यादि मिथ्याज्ञानको त्याग 
ध । दवेतज्ञानके देत भूतसमूहके होते हए आत्माका अद्वितीयत्व कैसे ह १ एेसी 
ध ध उसपर्‌ (७ है- भयेन इत्यादिसे । आत्मा ही यह सब हे" इस प्रकार 
२ 1 स ग्रहण करानेवाटे सृक्म बद्धिसे ग्राप्त जिस ज्ञानसे ब्रह्मासे 
1 ५१५ सक्षात्‌ यह मे दीः _ इस प्रकार अपनेसे अभिन्न 
6 ध क देखनेपर घट, कला, सकोरे आदिभें मिद्टीमात्र दी मतीत दोती 
सव भूतसमूहको आत्ममात । दे ओर तर्न, फेन, बुदूबुद आदि जल्माच्र ज्ञात होते हँ, वैसे टी 
स्ममान हौ देखेगे, यद अर्थ है । तो भी ब्रह्म ओर आत्मा, एेसा मेद तो है 


दी, अदैतकी सिद्धि वैते है ! 
हय € इसपर कहते है--अथो मयि । उन भूरोको ख्भ-निरविरोष 
प्रव्रह्मम--अथो-- वाद्‌ द--अथो मयि । उन भूर्तोको ख 


दी--देखोगे । इस प्रकार तुम्हारा ओर मेरा सर्वात्मकल्व देखकर दोनोंकी 
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अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापश्रत्तमः । 
सवे ज्ञानपएुवेनेव वजिनं संतरिष्यसि ॥ २६ ॥ 
यदि तुम सम्पूणे पापियोकी अपेक्षा पापकृत्तम हो यानी सम्पूण पापियोँ द्रा 
किये जानेवाठे महापातक आदि पापका अकेठे अनुष्ठान करनेवाले हो, तो भी सब 
पापोको ( पापस्मुद्रको ) ज्ञानखूपी नौका द्वारा तर जाओगे ॥ ३६ ॥ 
सवीतमकं दृष्ट द्वयोरप्येकघ्वं द्रक्ष्यसीत्यथेः; (तच्वमसिः इति श्रतेः । यद्वा 
सर्वभूतास्मकमास्मानं दृष्ट तमात्मानं निर्विशेषं मयि स्वाधिष्ठाने परे ब्रह्मणि 
द्रक्ष्यसि । ब्रह्मामिन्नमामान द्रक्ष्यसीव्यथः ॥ ३५ ॥ 
एवंविधं ज्ञानं प्राप्याऽपि भीष्मद्रोणादिगुरुष्वजनवधजनितात्‌ पापान्सुक्तो न 
स्यामेवेत्याशङ्कावन्तमजुनमारक्ष्याऽऽह- अपि चेदेति । 
` महापातकोपपातकतत्समपापसङ्करीकरणमलिनीकरणादीनि पापान्धुक्तन्यनुक्तानि 
च सवाणि समस्तानि व्यस्तानि च ये कुर्वन्ति ते पापाः पापकारिणसिरोकस्था 
भूतमविष्यद्वतमानकारीना एतेभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकारिभ्योऽपि यदि त्वं पापक्ठत्त- 
मस्ते; सर्वैः कृतं पापं स्वयेकेनेव यद्‌] कृतं भवति तदा तवं पापकृत्तमो भविताऽसि। एवं 
पापकृत्तमोऽप्यसि चेःसवे वृजिनाणवं ज्ञानषवेन स्वस्य कूटस्थासङ्गचिद्रपतेन विकरिया- 
सभवान्नाऽह कमणां कतां सदा निष्क्रिय एवाऽस्मीति यद विक्रियत्वज्ञानं तदेव पएवस्त- 
रणिस्तेनैव सतरिष्यसि किमु वक्तव्य भीष्मादिवधज पापं तरिष्यसीति ॥ ३६ ॥ 
एकता देखेगे, यह भाव हे, क्योकि "वही तुम हो" एेसी श्रति है । अथवा सवभूतात्मक आत्माको 
देखकर उस निर्विशेष आत्माको सुक्षमे- सवके अधिष्ठानभूत परब्रह्यम--देखोगे । ब्रह्मसे अभिन्न 
आत्माको देखे गे, यदह भाव है ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकारके ज्ञानको प्राप्त करके भी भीष्म, द्रोण आदि गुरुओ ओर स्वजनोके वधसे उतपन्न 
पापस तो म छग नहीं, इस प्रकारकी आराङ्कासे युक्त अजुनको जानकर भगवान्‌ कहते हेँ-- 
८अपि चेदसिः हइत्यादिसे । 
महापातक ओर उपपातक एवं उनके समान पाप, सङ्करीकरण, मलिनीकरण आदि कहे गये हव 
न कदे गये सम्पूणे--समस्त ओर व्यस्त--पापांको जो करते हे, वे पाप है याने पाप करनेवाे है । 
तीनों लोको स्थित भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान कालके सब पापोंसे--पाप करनेवालोसे-- भी यदि त॒म 
पापकृत्तम हो अथात्‌ उन सवके द्वारा क्ये गये पाप अकरेटे तुम्हारे द्वारा ही जब किये गये हो, तव तुम पाप 
कृत्तम होओगे । इस प्रकारके यदि त॒म पापङ़त्तम भी हो, तो भी सब पापोके समुद्रको ज्ञानरूप नाव 
दारा--आत्मामे कूटस्थ, असङ्गचिद्रूपता दोनेके कारण विकारका सम्भव न होनेसे भ कर्मोका कर्ता 
नहीं हू, सद्‌। निष्किय ही हूँ, ेसा जो अविकरारित्वरा ज्ञान है, वही प्लव ( नाव ) है, उस नावके 
दारा--तर जाओगे, फिर भीष्मादिके वधसे उत्पन्न पापसे तर जाओगे, इसमे तो कहना ही क्या १।२६॥ 
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यथैधांसि समिद्धोऽभिभस्ससात्ङकरुतेऽजन । 
्ञानामिः सवेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा !॥ ३७ ॥ 
हे अजन, जसे प्रदीप्त अग्नि काष्ठोको भस्म कर देती है, वैसे दी ज्ञानरूप 
अग्नि सव कर्मोको भस्म कर देती है।॥ ३७ ॥ | 


महामेरं लद्घयतो वाठकाकणलद्वुनवदपारपापाणव तरतस्तव भीष्मादिवधज- 
पापपस्वरतरणमविचायमेव, अतो धमौध्मतत्कार्यमहाणवं ततुमिच्छतो ज्ञानमेव 
सम्पादनीयम्‌ , तेनैव विद्ाज्छतकोटिकस्पा्जित सै पापं तरति । तथा च श्रतिः-- 
ननं पाप्मा तरति सवे पाप्मानं तरति इति । समुद्रतरणे नौकावज्ज्ञानं पापनिवर्हणे 
बहुकारं नापेक्षते किन्तु क्षणेनैव सवे पापं विध्वंसयतीति सदष्टान्तसुपपादयति- - 
यथेति । 

समिद्धः श्॒द्रकाष्ठैः प्रज्वरनेन प्वृद्धोऽथिरेधांसि काष्ठानि क्षणेन भस्मसात्कुरुते 
यथा, तथा समिद्धो निरन्तरध्यानसमाधिभिः प्रवर्तितो ज्ञानाथिक्ञनयक्तरक्षणं तदेवाऽ- 
मिज्ञानािः । सर्वकर्माणि सर्वाणि पण्यपापमिश्रङ्पाणि कमीणि । यद्वा पारब्धकर्मेणो 
भोगेकनाश्यतल्वाद्विना ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वभावीनि पश्चाद्धावीनि च वहुजन्मसञ्चितानि 
चेतयेवंरूपाणि सवाणि कमणि भस्मस्ताव्करोति क्षणाद्धस्मीकरोति । यथा स्थाणुज्ञानं 
तत्स्वूपावारकाज्ञाननिवतनेन सह॒ चौरभूतादिश्रम विध्वस्य अरमकाये च विध्वंस- 


जसे महामेस्के रँ घनेवाखेको वादके कणकर खंघनेमे विचार करना नहीं पडता, वेसे ही पापरूप 
महासमुद्रको तैर रहै तुमको भीष्मादिके वधसे उत्पन्न हुए पापरूप छोटे तालावकरे तैरनेमें विचार करना 
दी नदीं चादिए, इसक्ए धमे, अधमं ओर उसके कार्यभूत महाससुद्रको तैरनेकी इच्छावाटेको ज्ञानका 
टी सम्पादन करना योग्य है, इससे दी विद्वान्‌ सौ, करोड़ कल्पोमे उपार्जित सव पापोको तर जातां 
हे, जेसे कि श्रुति है-- इसको पाप अतिक्रमण नहीं करता, यह सव पापोंको तर जाता है" । जसे 
समुद्रके तेरनेमे नौका अधिक काठकी अपेक्षा करती हे, वैसे ज्ञान पापोका नाश करनेभं बहुत 
कालक पक्षा नदीं करता, किन्तु क्षणभरम टी सब पापको नष्ट कर देता है, एेसा ट्टान्तसदहितं 
कहते द--“यथाः इत्यादिसे । ` 
समिद्--छोटे-छोटे काठके जलानेसे वदी इई--अभि जसे ईधनोंको- काष्ठोको-- क्षणभरे 
भस्म कर देती दे, वैते ही समिद्ध निरन्तर ध्यान, समाधिसे प्रवतित_- ज्ञानरूप अचि (कहे गये 
लक्षणसे युक्त ज्ञान ही ज्ञानरूप अभि है ) सव कर्मोको- पुण्य, पाप ओर मिश्रित क्मोको-- 
अथवा भोगसे दी नष्ट होनेवाञे मारन्ध कर्मके सिवा ज्ञानकी उत्पत्ति पूवमावी गौर्‌ पश्चात्‌- 
मावी ओर बहुत जन्मोके सञ्चितरूप सव कर्मकरो भस्म कर देती हे, क्षणभरमें राख कर देती 
है। जैसे स्थाणुका ज्ञान, इसके स्वहूपके ठँकनेवारे अन्ञानको दूर करनेके साथ ही चोर, 
भूत आदि भ्रमकरो नष्ट करके ध्रमके कार्यको भी नष्ट कर्‌ देता है, वैसे दी निष्किय 
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यति, तथा निष्करियब्रह्यात्मल्वज्ञानमपि तदावारकाज्ञाननिवतेनेन सहैव विदुषस्तद्‌- 
्ावितकर्तप्वभ्मं विध्वस्य तत्सम्भावितानि सवीणि कमीणि च सदयो निमूख्यति । 
सवेदा निच्रिय एवाऽस्मीवयेवविज्ञानवन्तं विद्वांसं करोति । निष्ियत्रह्मातमसखविज्ञानमि- 
त्यथः । ननु ज्ञानस्याऽज्ञाननिवृ्तिरेव कार्यमिति चेत्‌ , न; अमादिनिवृत्तरपि ततकायेल- 
पयेवसानादेकस्याः क्रियाया अनेककायैकारिवदरनात्‌ । यथा ब्रह्मास्रपातस्य रावण- 
वक्षरकेदः प्राणनिमो देहपातश्च कायै भवति, तद्वत्‌ । ननु कर्ममात्रस्याऽप्यज्ञान- 
कायेतवे सिद्धे कारणनाशासरारब्धस्याऽपि सञ्चितादिवन्निवृ्तिः सदेवेति चेत्‌ › नः परृ्त- 
पारुत्वात्तस्य निवृच्यनुपपत्तेः । यथा भक्तेः पूवैभाविनः पश्चाद्धाविनोऽप्यन्नस्य त्याग 
उपपद्यते, न तथा भुक्ताच्नस्यः प्रवृत्तफरुत्वात्तथेवाऽऽरब्धकभणोऽपि | ननु कार्यस्य सद्धावे 
कारणस्याऽपि सद्धवोऽङ्गीकतेव्य इति चेत्‌, न; कारणामवेऽपि कायीभासदरनाच- 
न्नियमान्यवस्थितेः । जख्बुद्धौ नष्टायामपि मरौ पुनजखामासप्रतीतेः, सत्यत्वबुच्य- 
भावेऽपि प्रतिच्छायादौ व्यवहारद येनात्तथा देहायामत्वसत्यत्वममत्वबुच्यभावेऽपि 
विदुषः कर्मतत्फखामासोपपत्तेः । अतो युक्तं निष्कियत्रह्मसविनज्ञानस्य समाधिनाऽप्रति- 


ब्रह्यका ज्ञान भी उसको आश्रत करनेवाले अज्ञानकी निवत्तिके साथ दी विद्वान अज्ञनजनिंत 
कर्ततवश्रमको नष्ट करके उससे उतपन्न सवं कर्मकर शीघ्र ही निसूलन कर देता हे यानी निष्किय- 
्रह्मातमत्वविज्ञान विद्वानको भे सदा निष्किय हू", इस प्रकारके विज्ञानसे युक्त कर देता है, यह 
अर्भ ह । यदि शङ्का दो कि ज्ञनका कायं तो केवलं अज्ञानकी निचत्ति दी हे, तो यह शङ्का युक्त नहीं 
है क्योकि भ्रमादिकी नित्रृत्तिकरा भी उसके कायसं पयवसान हे, कयोकरि एक क्रियासे अनेकं 
कार्योकी भी उत्पत्ति देखनेमे आती है 1 जसे ब्रह्माछके निक्षेपणसे रावणके वक्षुःस्थरका छेदन, 
प्रा्णोँक्रा निर्गमन ओर देदका विनिपातरूप काय होता हे, वेसे दी प्रकृतमे भी अज्ञानकी निृत्तिके साथ 
कलैत्वादिभ्रमकी निव्त्ति होती है। यदि राद्का हो किं कममाव्र अज्ञानके काये हे, इसलिए अन्ञानरूप 
कारणक़ा नाश होनेपर सश्चितादि क्कि समान प्रारब्ध कस॑की भी निवृत्ति होनी चाहिए, तो यह शङ्का 
मी युक्त नदीं है, कयोँकि प्रारन्धक्मका फल प्रवृत्त हे, इसकिए उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती । ' 
जसे भोगसे पूर्वभावी ओर पश्चात्‌भावी अनका त्याग किया जा सकता है, वैसे भुक्त अनका 
त्याग नदीं करिया जा सक्ता; क्योकि उसका फल प्रवृत्त हो गया है, वैसे ही प्रारन्ध कर्मकरा भी फल 
मत्त हे । काके वियमान होनेपर्‌ कारणका भी अस्तित्व मानना चादिए, एेसी शङ्का भी युक्त नहीं है 


क्योकि कारणक अभावमे मी कायकरा आभास देखने आता है, इसलिए उक्त नियम असङ्गत हे । 


जलबुद्धिके नष्ट॒हो जानेपर भी मरुभूमिमं फिर जलाभासकी प्रतीति होती है । सत्यत्वबुद्धिका 
अभाव होनेपर भी प्रतिच्छाया आदिमं व्यवहार देखा जाता है, इसी प्रकार देदादिमे 
आत्मत्व, सत्यत्व ओर ममत्व बुद्धिका अभाव होनेपर भी विद्वान कम॑ ओर उसके फलका आभास 
युक्त दी हे । इपकिएु निष्कियब्रह्मातमाका विज्ञान, जो समाधिसे अप्रतिवद्धताको प्रा हुआ हे, 
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| 


न दि ज्ञानेन सदश पवित्रमिह षिद्यते। 

तत्स्वयं योगससिद्धः काेनाऽऽत्मनि विन्दति ।॥ ३८ ॥ 

यतः [निच्किय आसलक्ञान सम्पूरणं करमोको नष्ट कर देता है, इसकिए ] ज्ञानक 
सदश इस संसारम ओर रामे कोई वस्तु पवित्र नह्य है । अधिकारी दीर्धकाल्के 
बाद खयं योगसे संसिद्ध होकर उस ज्ञानको अपनी आत्मामे प्राप्त करता है ॥३८५॥ 


बद्धतां प्रापितस्याऽवियानिःशोषनिर्ूरुकलम्‌ ; अन्यथा त्वयं षट इत्युक्तिमात्रे ्रावार- 
काज्ञानसद्धावप्रसज्ञः । तस्मात्‌ सवेमिदमहं च ब्रहेवेति ` विज्ञानमज्ञानं सर्वं॑निर्मूल- 
यत्येव सकायमिति सिद्धम्‌ ॥ ३७ ॥ 
| | न॒नु .. राजसूयाश्चमेधादिक्रतुभिः ) दनः कन्यादिमिः, कृच्छचान्द्रायणादितपो- 
भिश्च सवेपापनिवृत्तिसिमवात्‌ किं ` सवेपरि्रहत्यागमूलकशमदमादिसाधनपूर्वकसंन्यासा- 
शरम सपाचाऽऽतमजञाननेत्याङ्कायाम्‌ , न; जौषधवचदुदेरोन क्रियन्ते उक्ता राजसूया- 
दयस्तप्यवोदिषटस्य पापस्य निवर्का भवन्ति, न तु सर्वेषां पापानां सश्चितागामिवतै- 
आानानामनेकेपामनेकरूपाणाम्‌ । तत्राऽपि पाप्येव निवर्तका न तु बहुजन्मसपादकपुष्य- 
णाम्‌ । इदं तु पापानां पुण्यानां मिश्राणां च कणां सच्चितादीनां च सवैषां 
विध्वंसने परमकारणं पवित्रतमं ज्ञानमेव । नेवैतादशमन्यदस्ति सुमृश्चोः प्रयत्न 


सपादनीयमिति सूचयितुमाह- न हीति । 


निषेव जमित न्त उ्ङड-------------- 


शेष अवियाका गसूलन कर देता हे, यह कहना युक्त है । यदि एसा न माना जाय, तो 
४ अ द इतना कटनेमात्रसे ब्रह्मे आवारक अन्ञानका सद्भाव प्रसक्त दो जायगा, इससे 
१ ओर भे सव बरहा दी हे" इत्याकारकं विज्ञान कायसहित सम्पूणे अज्ञानका निर्मूलन कर 
ही देता है, यद सिद्ध हुआ ॥ ३७ ॥ ` 
व र ५५२ क, अश्वमेध अदि यज्ञौसै, कन्या आदि दानोसे ओर कच्छ 
दम, आदि सायन पारपोकी निवृत्ति दो सक्ती हे, फिर सर्वप्ररिप्रहत्यागमूलक . दाम, 
तोर सन्यास ए ग्रहण करक आतमज्ञानका सम्पादन करनेसे क्या लाभ 
ची ते त <. | कं्याकि जिस रोगके उदेशसे ओषध का जाता है, उससे 
आदि कयि जति है "9 › अन्य रोगकी नहीं, वैसे दी जिसके उदेरासे उक्त राजसूय 
आगामी वरत °. उस उदिषट ६ ही उनसे नितरत्ति होती है, अन्य विविध सञ्चित, 
^ पार्पीकी निकृति नहीं दोती। उसमे भी पापकी ही उनसे निकत्ति होती 
है, नहत जन्मों सम्पादित पुण्य कर्मोकिी नहीं होती । यह ज्ञान ल] पाप, पुण्य, मिश्र, 
सच्धित आदि सव कर्माको नष्ट कर्‌ देनेम परम कारण ओर पविव्रतम है; इसके समान 
अन्य नदीं है, इसलिए सुसुध्चको प्रयलपूेक उसीका सम्पादन करना चाहिए, एेसा सूचन करनेके 
लिए कहते है-“न हि" इत्यादिसे । | | 


व छः ` क 
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श्रद्धार्बाह्भते ज्ञान तत्परः सयतेन्दरियः। 
ज्ञान ठब्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाऽधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
सम्पूणं इन्द्ियोको सयममे रखनेवाखा, ब्रह्माकारतके सम्पादने असक्तचित् 


- एवं श्रद्धावान्‌ पुरुष दही ज्ञानको प्राप्त करता है जर ज्ञानको प्राप्त कर तत्क्षण द्यी 


निरतिशयसुख्प शान्तिको ( मोक्षको ) प्राप्न करता है ॥ ३९ ॥ 


हि यस्माकारणान्ननायोनिषु नानाविधजन्ममरणादिमहादुःखपरम्पराप्रापकाणि 


पुण्यपापमिश्रातमकान्यनेककस्परातसमार्जितान्यरोषाणि कमीणि समूसुन्मूरयत्य- 
विक्रियासज्ञानम्‌ । तस्माज्ज्ञानेन सदरसुक्तधरमस्तुस्यमत्यन्तशुद्धिकर परमपरषाथ- 
साधनतममिह रोके शाक् च न विद्यते नाऽस्ति । एतादये शुद्धिकारणं सुक्तिका- 
रणमस्मिन्‌ रोके रोकान्तरे च न संभवतीत्यथः । एतादं ज्ञानमनायविचातत्का- 
यविष्वंसकमधिक्रारी कृतश्रवणादिधतिः कलेन महता दीर्धेण योगसंसिद्धः योगेन 
ज्ञानयोगेन निव्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया ताद्प्येण कतया संसिद्धः निःरोषविनष्- 
सवेबाह्वासनता संसिद्धिस्तां प्राप्तः संसिद्धः सम्यङ्नर्मूखितसर्वभतिबन्धः सन्‌ 


स्वयमालनि स्वान्तःकरण एव विन्दति । सवैमिदमहं च ब्रहेवेत्यप्रतिवद्धा बह्ममयी 
ृत्तिवुद्रावेवोदेतीष्यथेः ॥ ३८ ॥ ्‌ 


एवं ज्ञानमहाल्यं॑तस्िद्धिप्रकारं च भ्रतिपाय ज्ञानयोगसिददरन्तरन्गसाधना- 
स्याह-- श्रद्धावानिति । 


८-~ सि १ ति श्रः ह्य क णो न 
श्रद्धावान्‌ त्वमसि इति श्रुत्या ब्रह्मासिक्वसुच्यते तदेव गुरुणोपदिर्यते । 


जित कारणसे अविक्रिय आत्मज्ञान नाना योनियोमे अनेक प्रकारके जन्म-मरण आदि 


महादुःखोकी परम्परा प्राप्न -करानेवाछे पुण्य, पाप मिश्ररूप अनेक कल्परतोमे उपात्‌ सम्पूणं 
कर्मोको समूल नष्ट कर्‌ देता है, इसलिए ज्ञानके समान ८ उक्त धर्मसि सदश ) अत्यन्तशुद्धिकर 
परमपुरुषाथेका साधन यर्ह--इस लोकम ओर चाघ्रभे--दूसरा कोई नदीं है । इस प्रकार शद्धिका 
कारण ( मुक्तिका कारण ) इस लोकम ओर दूसरे रोके संभव नदीं है, यह अर्थं है । अनादि 
अविया ओर अविदाके कायक नष्ट करनेवारे इस ज्ञानको श्रवणादिसाथनसम्पन्न अधिकारी यति 
दीषकालमे योगसंसिद्ध ( योगसे--ज्ञानयोगसे--यानी नित्यनिरन्तर तात्प्थसे की गई समाधिनिष्ठसे 
जिसने निःरोषसम्पूणेबाह्यवासनाविनाशरूप सिद्धिको प्राप्त किया है, वह॒ योगरसंसिद्ध अर्थात्‌ 
सम्यङ्र्निमूकितप्रतिवन्ध--जिसने टीक-टीक ज्ञानक प्रतिबन्धोंका निमूलन किया हे, एेसा--) होकर 


स्वयं अपने अन्तःकरणमे ही प्राप्त करता है । यह मे ओर सव ब्रह्म ही है रेसी अप्रतिबदध 
ब्रह्ममयी त्ति बुद्धिम ही उदित होती है, यह भाव दहै॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार ज्ञानका महात्म्य ओर उसकी सिद्धिका प्रकार कहकर ज्ञानयोगकी सिद्धिके अन्तरङग 
साधनाोंको कहते है- श्रद्धावान्‌” इत्यादिसे । 


(तत्त्वमधि' ( वह त्‌ है ) इस श्रुतिसे व्रह्म ओर आत्माका एकःव कहा जाता है, उसीका 
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श्रवणात्‌ | ताददयव्यभिचारिणी श्रद्वा यस्याऽस्ति स श्रद्धावान्‌ । सुसुक्षोरवद्य 
श्रद्धावचेन भवितव्यम्‌ तदभावे न करंञ्चिदस्स्यतः श्रद्धा प्रयत्नेन . संपादनीयेत्यथः | 


्द्वावच्चेऽपि वहियुंखस्य ज्ञानं न सिदृध्यत्यतस्तद्राहिव्येन भवितव्यमि्याह-- ` 


संयतेन्द्रिय इति । संयतानि तत्तद्धिषयेष्वप्रवर्तितान्युमयेन्दियाणि येन सः। 
संयतेन्द्ियत्वं यतेधमत्वेन सदा भवितव्यं वहिः्रव्तिशर्यस्येव ज्ञानं सिध्यति सिद्धं 
+ + न्यथ 0 = स्व ~~ हि = ॥ 
च तेनेव रक्षितव्यं भवति नाऽन्यथा तिष्ठतीत्यथैः । एवं च ्रद्धावच्वसयतेन्द्ियत्वयोः 
सिद्धयोः सतोरप्यन्तर्विषयान्‌ ध्यायतो यतेज्ञान न सिच्यव्यतस्तद्राहिप्येन मवितव्य- 
मित्याह--तःपर इति । स्वेदा तस्मिन्नेव वृत्तरन्तवहिबह्माकारत्वापादन एव पर 
आसक्तचित्तस्तत्परः । ब्रहमाकारघृत्तिपरत्वमेवाऽसाधारणकारणं तेनेव विपरीतप्रस्ययाः 
स्वे नहयन्त्यनालमवासनाश्च सवीः ज्ञानस्याऽप्रतिवद्धता च सिच्यत्यतस्तदेव सम्पाद नीय 
= ~€ + विरो भ र 
मोक्षेकार्थन इत्येवं नियतविरोषणत्रयसम्पन्नो यो यतिः स॒ एव ब्र्ैवाऽहमस्मीव्य- 
प्रतिबद्ध ज्ञानं कमते, नाऽन्यः शतधा श्रुतश्रावितवेदान्तोऽपि विद्वानित्यर्थः । एवं 
्रद्ावत्वसंयतेन्दियत्वतत्परत्वादिसाधनसम्पच्या देधकालिक्या नित्यनिरन्तरं ब्रह्म 
यरु द्वारा उपदेश दिया जाता है, उस श्रुतिवाक्यमे ओर युके कथनमें सत्यत्वबुद्धिं दी श्रद्धा कटं 
खाती हे, क्योकि असितत्वर्पसे दी आएत्माको जानना चादिएः एेसी श्रुति है । हस प्रकारकी जिसकी 
अर श्रद्धा हे, वह श्रद्धावान्‌ कट्‌ खाता हे | सुमु्चुको अवद्य टी श्रद्धादटु होना चादिषए, श्रद्धाके 
न रहनेपर तो छ है दी नहीं, इसलिए प्रयलनूर्वक श्रद्धाका सम्पादन करना चादिए, यह्‌ भाव 
व । शान्‌ होनेपर भी बहिमुखक्रो ज्ञान प्रा नदीं होता, इसकिए बहिथुख न दोना चादिए, 
क उ्दते ईे-.संयतेन्द्रियः से । संयत कर लिया है, तत्‌-तत्‌ विषयो प्रत्त नदीं 
ध ५ ९, दोनों इन्दियोको जिसने वह संयतेन्दिय है । संयतेन्दियतव यतिका ध्म॒है, यतिको 
। सय तन्दिय होना चेिए, क्योंकि बाहरी प्रवृत्तिसे रदितको ही ज्ञान प्राप्त होता है ओर प्राप्त 
डा व रक्षित रहता है, नहीं तो नहीं ठहरता; यह अथं हे । इस प्रकार श्रद्धावत्त्व ओर 
हति त्व दोनोके सिद्ध होनेपर भी भीतर विषर्योका ध्यान करनेवारे यतिकर ज्ञान सिद्ध नदीं 
॥ ६ ई॑सलिए भीतर भी विषयोकर ध्याने रदित होना चादिए, एेसा कहते दै--“तत्परः' से। सर्वदा 
् 4 त्तिक सतर ओर्‌ बादर ्रद्मकारताके आपादनमे दी --पर--आसक्तचित्तवाखा -- तत्पर 
ह । आशरतिपरत्व ही असाधारण कारण है, इसीसे सव विपरीत प्रत्यय नट हो जाते है, सव 
अनात्मवासनाएं भौ नष्ट होती है जौर ज्ञानकी अप्रतिवद्धता भी सिद्ध होती है, इसलिए मोक्षार्थी 
वही सम्पा + हे । इत प्रकार इन तीन नियत विशेषणो सम्पन्न जो यति है, वही श ब्य ही 
र" से त शानक आरा कप्ता द, इससे अन्य दूसरा विद्वन्‌ , जिने सकद बार वेदान्तको 
खना ओर खनाया भी है, नही प्राप्न करता, यह अर्थ हे । इस प्रकार श्चद्धावत्व, संयतेन्दियत्व 
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` तत्र श्रुतिवाक्ये गुरूक्तौ च सव्यत्वनुद्धिः श्रद्वा, “अस्तीत्येवोपरन्धरम्यः" इति 








राता, _ ` 


हि. 
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अन्ञस्चाऽश्रदधानक्च सश्यात्मा विनश्यति । 
नाऽयं लोकोऽस्ति न परो न सुख सश्चयात्मनः ॥ ४० ॥ 
अज्ञानी, श्रद्धासे रहित एवं संशयवाख पुरूष नष्ट हो जाता है ।  संशयग्रस्त 
पुरुषको न रेहिक सुख प्राप्त होतादहै, न पारलौकिक सुख प्राप्त होता है ओौर 
न विषयसुख दही मिल्तादै॥ 9०॥ | 


निष्ठया निष्पद्य जगतश्च स्वस्य च ब्रह्मारमनेवोपरुभ्यमानत्वापादकं ज्ञानं 


रुटध्वा ब्रह्मवियतिरचिरेणैवोत्तरक्षण एव परां संशयविपरीतभावनादिनिर्युक्तज्ञाना- 
वभासितघाद्रसतु्वासाग्याच्चऽविचातस्कायौमासशन्यां निरतिचययुखातिमकां ब्रह्मास- 
नाऽवस्थानरक्षणां शानत मुक्ते विदेहासिकां गच्छति । प्राम्नोतीत्यथेः ॥ ३९ ॥ 
व्रहमविदामरोति परम्‌", श्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाेः", (ज्ञात्वा रिवं शान्तिमत्य- 
न्तमेति', तमेव विदिव्वाऽतिम्रलयुमेति, य॒ एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति, ये विदु- .. 
यन्ति ते परम्‌", (ततो मां त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌" इति, श्रह्मविन्सुक्तो _ 
भवति ज्ञानवस्वाद्वामदेवादिवत्‌" इत्यादिश्रुतिस्मृतियुक्तिशतप्रसिद्धः सम्यगृज्ञानान्मोक्ष 
इत्येतस्मिनर्थे ब्राह्मणेन मोक्षिककामेन अश्रद्धा वा संशयो वाऽप्यासमज्ञानसंपादने प्रयल।- 
भावो वा न केन्य; कृतश्चेन्मोक्षो न रुभ्यत इत्याह-अज्ञश्वेति । 
 यद्तु सर्वाणि कमौणि मोक्षाथ संन्यस्य मोक्षकारण श्रवणादौ तत्कारणे गुरु 


तत्परस्व आदि साधनसम्पत्तिसे एवं दीं कालिक निव्य-निरन्तर ब्रह्यनिष्टासे उत्पन्न जगत्‌के ओर अपने 


ब्रह्मात्मरूपसे उपरभ्यमानत्वको सिद्ध करनेवाले ज्ञानको प्राप्त करके ब्रह्मवित्‌ यति शीघ्र दी 
( उत्तरक्षणमं ही ) संदाय, विपरीतभावना आदिसे रदित ज्ञानसे अवभासित होनेसे ओर वस्तु- 
स्वभाववारी होनेसे अविदा ओर उसके काके आ|भाससे रदित, ` निरतिरय सुखस्वरूप ब्रह्य 
स्वरूपसे अवस्थितिरूप परा शान्तिको-विदेहस्वरूप सुक्तिको--प्राप्न होता हे यानी प्राप्त करता हे 
यह अथदहे॥ ३९ ॥ 

ब्रह्मवित्‌ परमात्माको प्राप्त दोता है", "देवको जानकर सव पारमे मुक्त हो जाता है", “शिवको 
जानकर अत्यन्त शान्तिको प्राप्त दता है", “उसीको जानकर सूत्युको लांघ जाता है, “जो इसको 
जानते दं वे अयत दो जाते ह", जो इसको जानते हँ, वे परको प्राप्त दोते हैः, '“सुञ्चको 
तत्त्वरूपसे जानकर तदनन्तर सुद्चमे दी प्रवेश करता हे", ब्रह्मवित्‌ सक्त होता है. ज्ञानवान्‌ 
दोनेसे, वामदेव आदिके समान" इत्यादि सेक्डों श्रुति, स्मृति ओर युक्तियों द्वारा सम्यक्‌ ज्ञानसे 
ही मोक्ष दोता है, यह प्रसिद्ध हे, अतः इस विषयमे केवल मोक्षकी कामनावाङे ब्राह्मणको 
अश्रद्धा, सशय अथवा अत्मन्ञानसम्पादनमें प्रयल्नक्रा अभाव नहीं करना चाहिए । यदि करेगा 
तो उसे मोक्ष प्राप्न नदीं होगा, एसा कहते हँ-“अज्ञश्चा०? इत्यादिसे । 

जो पुरुष मोक्षके छिएु सव कर्मोका त्यागकर मोक्षके कारण श्रवण आदि ओर उनके कारण 

३४ 
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खश्रुषाशमदमतितिक्षातत्परत्वादौ च प्रयलमछकरत्वाऽऽप्मज्ञान न संपादयति स एवाञ्त् 
मोक्षशाख्ञे अज्ञ इत्युच्यते । स चं यस्य तु संन्यासे वेन्दान्तश्रवणादौ गुरौ च 
मोक्षे च ज्ञानान्मोक्ष इत्यस्मिन्नर्थे चाऽविदवासो मवति सोऽश्रदधानः श्रदराशूत्यश्च 
संशयात्मा च “अपाम सोमममृता अभूमः, दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते इत्यादि- 
वाक्यैः कर्मणो सुक्तिहेतुतं प्रतिपायते; "तरति शोकमात्मवित्‌, (ज्ञानादेव तु कैव- 
स्थम्‌" कमणा वध्यते जन्तुर्विचया तु विमुच्यते इ्यादिश्रुतिस्छतिवाक्यैज्ीनेन 
सक्तिरिति प्रतिपायते; ततः कर्मणा वा ज्ञानेन वा मुक्तिरिति संशय आमनि चित्ते 
यस्य स॒ संशयातमा सम्यगधीतशाखोऽपि यः संशयग्रहयप्तः स॒ चाऽपि विनयति 
जानफलबस्यति न कदापि सुक्ति प्रा्नोतीत्यथेः। एवं त्रयाणामपि ज्ञान्न्यानां 
सुकत्यभाव प्रतिपा तत्र दोषाधिक्यात्‌ संशया विरोषयति- नायमिति । संशया- 
सनः पाष्टस्य सक्तिरेव नाऽस्तीति न, सनतु माविजन्मन्ययं रोको मालुपोऽपि नास्ति, 
त परः सव्गोऽपि च नाप्त, धपः संशाय एव महापापसमुद्धवः सवनस्य च वीजम्‌, 
<त इवमवर्य कतेम्यमनेन तरिप्यामीति कर्मणि वैदिके सर्वत्र च श्रद्वाऽसंमवात्‌ 
सुण हतानां कर्मणां स्वफठदानसामथ्यीसमवारतष्टोकपा्यमावोपपतेः । 








क (94 ११. तत्परत्र आदिमं म्रलन न कर्‌ आत्मज्ञनकरा संपादन नदीं करता, 
गुरमे ओर 8 न ज्ञ कहलाता हे । ओर्‌ जिसका सन्यास, वेद्‌।न्तके श्रवण आदिमं, 
0 ल ष होता हे, इस विपयर्भे--निदवास ८०४ वह अश्रदूपान-- 
अग्रतको भजते हैः ५ यानी टम ५५ पिर्यैगे अग्रत होंगे, दक्षिणामिके उपासक 
शोकको तर जाता है” व £ > स सुक्तिकरा ठ एेसा प्रतिपादन किया 1 हे, (आत्मवित्‌ 
जाता है" इत्यादि रति ओर स्म ९४ १ जन्तु वाधा जाता है, वियासे जन्तु ट 
इससे कम॑से सक्ति छती है, था 2 | स्ञानसे सक्ति होती है, एेसा प्रतिपादन क्रिया जाता हे; 
हे । भटी भाति रास्््ोको ५५ स सशय जिसकी आत्मामे चित्तम --हो, वह संशयात्मा 

राका पढ़कर भी जो संशयरूप ग्रहसे भस्त हे, वह भी नष दहो जाता है यानी 
> कमी भी सुकतको प्रात नहीं होत, यह अथं है । इस प्रकार ज्ञानसे 


शल्य तीरनोको सुक्ति नही 
याको व (स पसा प्रतिपादन करे उन्म से, दोष अधिक होनेके कारण, संश- 
। णते ह--नाऽयभितिः । संरायात्मा पापीकी सुक्ति दी नदीं दोती, इतना ही 


गिं हे 
लम ¢. ५ 44.04 सोक--मलुष्यलोक-- भी उसे नहीं भिता ओर न पर है यानी 
शव बनं पुरषका संशाय दी महापापको उत्पन्न करनेवाला ओर सव 
व घट अवद्य कतेव्य है, इससे भै तर जगा, इस 
अर १. ओर सवत्र श्रद्धा नहीं होती ओर श्रद्धाके न होनेसे क्रिये गये 
र्माक अपना फल देने सामथ्यै न दोनेसे उनसे तत्‌-तत्‌ खोककी प्रा्तिक्य अभाव उपपन्न 
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योगरन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंक्िन्नसंशयम्‌ । 
आटसवन्तं न कमांणि निवध्नन्ति धनजय ॥ ४१ ॥ 
हे धनंजय, ज्ञानसे जिसके संशय निदत्त हो गये हैँ ओर योगसे सम्पूणं कर्मोका 
जिसने याग कर दिया है रेसे ब्रह्मज्ञानीको कमं बन्धने नहीं उाल्ते हैँ ॥ ४१॥ 


न च विषयसुखमप्यस्ति तादृशस्य व्वाहारादावपि सशायसभवाच्ततः संशयात्मा नर- 
लोकपरछोकयोस्तत्पुखस्य च दृरीभवतीत्यथेः । एतेन मुमुक्षोयेतेः प्रयलेनाऽऽ्मज्ञत्व 
संन्य।सगुरूेदान्तश्रवणादिषु श्रद्वावच्यं सवत्र निःसंश्यवत्व च संपादनीयमिति 
सूचित भवति ॥ ४० ॥ 

तर्ववमनभेहेतोः संशयस्य निःरोषनिवृत्तिः कथे सिच्यतीव्याकाह्यां श्रुति- 
युक्तिससुःपचव्रहमासकवविज्ञनेनेव तस्य विच्छित्तिनीऽन्यथेति सूचयित परावरेकलवि- 
जानविच्छिन्नसर्वसेयत्वादेव व्रह्मविकमभिने निवध्यत इति प्रतिपादयति--योगेति। 

जञानसछिनसशयं ज्ञान परावरयोरखण्डेकरसत्वसदरीनरक्षणं तेन ज्ञानेन निर- 
न्तरसमाधिनिष्पन्नाप्रतिवद्धमवेन संचिन्ना निःरोषं निभूकिताः संशयाः- मोक्षः कमणा 
व्‌ ज्ञानेन वा, ` ज्ञानं च परोक्ष वाऽपरोक्चं वा, मोक्षो ज्ञानेन सिच्यति वा न वेत्येव- 
मादयः--सर्वे यस्य तं ज्ञानसंछिचरसंशयमत एव योगसंन्यस्तकमाणं 'सवेमिद महं च 
रैव इति सवस्य जगतः स्वस्य च व्रममात्रत्वदद्चने योगस्तेन संन्यस्तानि विश 


टी है 1 संशाययुक्त पुरुषको विषयसुख भी नहीं मिलता, क्योक्रि आहारादिभे उक्त संशय हा सकता 
हे, इसलिए संरायात्मा पुरुष इहरोक ओर परलोक दोनोके खुखसे दूर दी रहता है, यह अथे है । 
इससे यह सूचित होता है किं सुश्च यतिको ग्रयत्नसे आत्मज्ञत्व, संन्यास, गुरं एवं वेदान्तश्रवण 
आदिमे श्रद्धा ओर सवैत्र संदायाभावक्रा संपादन करना चाद्िए ॥४० ॥ | 
तब इस प्रकारके अनथके हेतु संशायकी निःशेष निव्रत्ति कैसे सिद्ध होती है, एेसी आकाह् 
टोनेपर्‌ श्रुति ओर युक्तिसे उघ्यजन हुए ब्रह्मात्माकी एकताके विज्ञानसे दी उसका नाश होता है, अन्य 
प्रकारसे नदी, एेसा सूचन करनेके लिए पर ओर अवरके एकत्वके विज्ञानसे सम्पूणं संशयोका 
नारा हो जनेसे दी ब्रह्मवित्‌ कमंसि बन्धनको प्राप्त नदीं होता, एेसां प्रतिपादन करते है-- 
“योग ०? इत्यादिसे । 
पर॒ ओर अवर दोनोके अखण्डेकरससंदंरनरूप ज्ञानसे यानी निरन्तर समाधिनिष्रासे अप्रति- 
वद्ध उक्त ज्ञानसे संछिन्न- निःरोष निमूरित-हुए हँ संशय ( मोक्ष कमसे है या ज्ञानसे, ज्ञान 
परोक्ष या अपरोक्ष, मोक्ष ज्ञानसे सिद्ध होता हैया नही, इत्यादि सम्पूरणं सशय ) जिसके, वहं 
जञानसछिन्नसंशाय है, अतएव योगर्तन्यस्तकर्मा ( “सव यह ओर भँ ब्रह्म दी हू" इस प्रकार सव 
| जगत ओर अपने ब्रह्ममात्रतदरशन योग है, उस योगसे त्याग दिये है--अल्ग कर दि 
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तस्मादज्ञानसंभूतं हस्स्थं॑ ज्ञानासिनात्मनः । 
चिचन संशय योगमातिष्टोत्तिष्ठ भारत ।॥ ७२ ॥ 
` इति भ्रीमद्धगवद्वीताद्मपनिषत्यु बह्मविद्यायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ | 
` इसछिए हे भारत, अपने अज्ञानजनित चित्तगत इस संशयको ज्ञान ष्पी तल- 
वारसे काट कर उठो ओर कमयोगका अनुष्ठान करो अथात्‌ युद्ध करो ॥ ४२॥ 


धितानि, सम्यङ्नितरामस्तानि ब्रह्मणि ब्रह्मासना ख्यं गतानीति वा कर्माणि संचिता- 


न्थागामीनि च सवोणि ` यस्य तं योगसंन्यस्तक्माणमात्मवन्तमप्रमत्तम्‌ | यद्वालेव 
बहिरन्तः सवत्र वृत्ेविंषयतवेनाऽप्याऽस्ति नान्यदित्यात्मवान्‌ तमासमवन्तं ब्रह्मविदं 
कमणि स्वसरवदामसरूपाणि शरीरयात्रामन्रैकपयोजनानि देदचैष्टारूपाणि योगा- 


भिनिद्ग्त्वानिर्वीयौणि न निवध्वन्ति बन्धाय न कल्पन्ते । शक्तिर्या रजतप्रत्य- 


यवदुत्रहमद्टया विनदयन्तीत्यथेः । एतेन ब्रह्मविदां यतीनां योगेनैव सर्वकर्मसंन्यासः 
कतव्य; कमणामवन्धकलवायेति सूचितं मवति ॥ ४१ | 


यथा व्रहमवित्तमो जञ नसंछिचततशयलाचोगसंन्यस्तसर्वकमी सन्‌ कमबन्धनिं- 


खक्तप्तथा त्वमपि ज्ञानसछिन्नसंशयो भूवा योगसंन्यस्तकम सन्‌ कनिष्ठो 
मेत्याह- तस्मादिति । 


यस्मात्‌ संशयवान्‌ तहोषेणेव्‌ कम॑ज्ञानयोगयोरन्यतरपन्रच्यनुपपच्या स्वयमुभयश्रौ 
भवति तस्मात्‌ हे मारत, समज्ञनसंमूतं स्वस्थाऽविनियत्रहमातमतवादश्चनर्षणं यद- 


गये हं, मली संति ब्रह्मे नि -शेष अस्त हो गये दै अथवा ब्रह्मातमरपसे लीन हो गये दै संचितं 
व र कमं जिसके, वह्‌ भोगतन्यस्तक्मी है ) आत्मवान्‌ यानी अप्रमत्त । अथवा 
गाव 1 वरर भीत्‌ सवत्र आत्मा ही हे, अन्य नदीं है, वह आत्मवान्‌ है, उस आत्म 
चसौ तभ १९ अभासह्प, -शरोरयातरा दी जिनका प्रयोजन हे, एसे देहकी 
नदते । द जसि र" ४५५ निर्वीयं कम वाघते नदीं ट--वंधन करनेके किए समध 
यह अर्थ है । सते यह व रोता 0 वैसे ही हषे कमे नष्ट दो जाते दै 
न्धक्र न हदो, इसचिए ब्रह्मवित्‌ यति्योँको योगसे 

4 क ५ न्धास करना चादिए ॥ ४१ ॥ | | 
विः वन क दोकर ओर योगसे सब | कर्मोकरा व्यागी होकर 
५ ९ उम भी ज्ञानसे सज्छिन्न्ंशयवाटे दोकर यानं 

योगसे संन्यस्त कमना दोकर्‌ करमनिषठ दोओ, रेसा कहते है-- “तस्मात्‌? इ्यादिसे । 

जिस कारणस संशयभरत पु्षकी संशयदोषसे ही कर्मयोग जौर नवी सोनो से ची 
एकम भी प्रटृत्ति न होनेके कारण वह श्वं उभयतः शर्ट दो जता है, इयकिए हे भारत, दुम 
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ज्ञान तस्मादेव संभूतमा्मनः स्वस्य हृत्स्थं चिनत्तगतं संशयं मोक्षसाधन ज्ञान वाऽ- 
नयद्वा, ज्ञानं च परोक्षं वाऽपरोक्ष वा, ज्ञानेनाऽविच्यतत्कार्याणां निःशोषनिवृत्तिरस्ति 
वा न वेत्यादिरक्ष्णं सन्देहं ज्ञानासिना ज्ञानं ब्रहयवाऽहमिति स्वस्य निर्विकारे ऽद्वितीये 
परे ब्रह्मण्येवाऽऽस्मप्रत्ययोऽप्रतिबद्धस्तदेवाऽसिस्तेनेवं निरुक्तरक्चणं संशयमातसनाशकं 
छित्वोचतिष्ठ व्युत्थाय योगं कर्मयोगमातिष्ठ समाचर । युष्यस्वेत्यथेः ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपखिाजकाचायेश्रीमदानन्दाससरस्वतीरिष्यश्रीशङ्करानन्दसरस्वती- 
करतौ गीतावाक्यतात्पयैवोधिन्यां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ . 











अज्ञानसे उत्पन्न हुए अपने अविक्रिय ब्रह्मात्मत्वका अदशेनरूप जो अज्ञान है, उसीसे उत्पन्ने अपने 
हृदयमें स्थित-चित्तगत-सशयको (मोक्षका साधन ज्ञान है या अन्य; ज्ञान परोक्च है याअपरोक्ष, 
ज्ञानसे अविदया ओर उसके कायकी निचत्ति होती है या नदीं १ इत्यादिरूप सन्देहको ) ज्ञानरूप ` 
असिसे-- ज्ञान यानी भें ब्रह्महीरहूः इस प्रकार अपना निर्विकार अद्ितीय परब्रह्म अप्रतिबद्ध 
अत्मप्रत्यय दी असि ( तलवार ) है, उसीसे-- निक्त लक्षणवाले आत्मनाशक संशायको काट कर 
उगे-- खड़े दोओ, उठकर योगका--कमयोगका भली-ांति. अनुष्ठान करो यानी युद्ध॒करो, 


यह्‌ अथं है ॥ ४२॥ 


४ 
चौथा अध्याय समाप्त 





न्य 


पञ्चमोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
सन्यास कमणां कृष्ण पुनर्योगं च रंससि । 
 यच्छैय एतयोरेकं तन्मे त्रूहि खनिश्चितस्‌ ॥ १ ॥। | 
अर्जनने कहा--हे कृष्ण, आप॒ कमाके व्यागका ओर फिर कमयोगका 
उपदेश व्ते है, उन दोनोमं से जिस एकका मोक्षसाधनरूपसे आपने निश्चय 


किया हो, उसे मुञ्चसे किए ॥ १ ॥ 


(क्मण्यकम्‌ यः पयेत्‌ इत्यारभ्य कर्म॑सन्याससुपक्रम्य (ज्ञानाथिदग्धकर्माणस्‌ः, 
शारीरं केवर कम, 'यदच्छालामसन्तुष्ठः, 'सवै क्मीचिरु पाभ, श्ञानायिः सर्व- 
कमाणि', शयोगसंन्यस्तकमीणम्‌' इव्येतेवव्यिग्रहमविदो ब्रह्मनिष्ठस्य कक्न्यः कर्मसं- 
न्यास एवेति परतिपचेदानीं कर्मसन्यासकर्मयोगयोरेकदेकपुरषाननुषटेयतजुभयोरव्य- 
बहितव्यवहितसाधनमविनैकार्थोपयोगिलम्‌ , परेकलेऽपि तयोः साध्यसाधनमावेन पूव 
प्रभावि कमसाधनसाध्ये ज्ञाने संप्र ब्रह्मविदः कर्वन्यः सर्भकरमसन्यास एवेतयाय- 
धनिरूपणाय पञ्चमाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ 'खोकसंग्रहमेवाऽपिः इति विदुषो 
छोकटिताथ कम कर्वत्यमिति कर्मयोगसुपक्रम्योपक्रन्ते "वतं एव च कर्मणि इति 
तत्र स्वदृष्टन्त विधाय, शगुणा गुणेषु वन्ते इति न्यायेनाऽनुष्ठात यमित्यनुष्ठान- 


अभित कमे जो अकम देखता हैः यहाँसे लेकर क्सैन्यासका उपक्रम करके श्ञानरूप 
स द्रव कर्मवलिक्रा, केवर शरीरके उपयोगी कमे", 'यद्च्छा लाभसे सन्तुष्ट, हे पाथं, 
„2 म लनम ही परिसमाप्त होते है", श्ञानरूप अमि सव कर्मोको जला देती है” 
ए योगसे कम ॒त्यागनेवाछेकोः इन वाक्योसि ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मनिष्ठ पुरुषक्रा कतव्य कमेसंन्यास 
है, रेखा प्रतिपादन करके अव कर्मसेन्यास ओर क्मैथोग--दोनोंक् एक कालन 
५ यष दारा अनुष्ठान नहीं हो सकता, दोनों अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग साधनर्पसे एक ही 
४: लिए उपयोगी हैँ, यथपि दोनोका फल एक दही हे, तो भी दोनों साध्य-साधनभावसे पदे 
र पठ दोनेवासे ह, क्रूप साघनसे साध्य ज्ञानक परा ोनेषर व्रहावितका कतव्य सरवक्न्यास 
हीह, इत्यादि अथक निरूपण करनेके किए पांचवे अष्यायका आरम्भ क्रिया जाता है । उसमें 
पटे (छाकर्तमहको भौ" इस वाश्यते विद्वानूको लोकके हितके लिए कमं कतव्य है, इस प्रकार 
कमयोगका उपक्रम्‌ करके अन्तम कर्म ही वर्तता हरू इत्यादिसे उसमें अपना दृष्टान्त देकर गुण 
गरणामं वतते है" इस न्यायसे कर्मकरा आनु्ठन करना चाहिए, इस प्रकार अवुष्ठानकरी प्रक्रियाक्रा सूचन 





न 
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क्रियां सूचयित्वा, एवं पूवैः पूर्वतरं कृतम्‌, इति तख रिष्टाभ्युपगतवे दरीयित्वा, ` 
तस्मिनेव कर्मयोगे "कुर कर्मैव तस्माचम्‌ इति ध्योगमातिष्ठोचिष्ठ' इति संन्यासेन 
सहोपदिष्टे सति कर्मसंन्यासकमीनुष्ठानयोरूभयोयुगपत्कतन्यतेन प्राप्तयोश््चुरन्मीरन- 
निमीरुनवदन्योन्यविरोधादनेनेकदा कलमशक्यः्वाद्‌ द्वयोरन्यतरस्य कतेव्यते प्राप्त, 
तयो्च्छष्ठतर पुमभसाधकं तज्ज्ञासेकं कलु शक्यत इति तदन्यतरशरषठव्वजिज्ञासयाऽ- 
जुन उवाच । नन्वत्र एतयोः कर्मसंन्यासकर्मेयोगयोयच्छष्ठतरं तन्मे ब्रूहीत्य्ुनस्य 
प्रभः किं विद्धतकतुक्रकर्मसन्यासकभयोगयोवा किमविद्भकतेककर्मसंन्यासकभयोगयोवा, 
उत विद्रदविद्रकतैकसंन्यासकममयोगयोर्वेति चेदुच्यते, नाऽऽचः, निरन्तरसमाधि- 
समुत्पन्नसम्यग्जानेन ब्रह्यवाहमिति निष्क्रिये परे ब्रह्मण्येवाऽऽत्मभावसुपेत्य सदा तदा- 
र्मनेव तिष्ठतो ब्रह्मविदस्तद्विपरीता^्माज्ञानमूककानात्मतादास्म्यासंभवादहंकरेककारणकः 
कभयोगो न कथंचन सिध्यति, स्वविरोधिनि सम्यशजञाने विनुम्भमाणे सत्यक तमस 
दवाऽज्ञानसय स्थिध्यनुपपत्तौ विदुषोऽनासतादाम्ये न संभवत्येव, तदसंमवे तत्कारण- 
काहकारासभवात्तदेकनिवन्धनः कमयोगः स्वभ्रेऽपि संभावयितुं न खक्यते । नहिं 





क णाणां 





करके, दसी प्रकार पूर्वके लोगोने पूवेकालमे किया है* इत्यादिसे वह (क्॑योग) रिष्ट पुरुषोंसे प्राप्त 
हुआ दै, रेखा दिखला कर, उसी कर्मयोगे !इसक्एि तम कमं दही करोः खड़े हो जाओ, 
कर्मयोग करो" इत्यादि वावर्योसे सन्याससदित कमयोागक्रा उपदेशा होनेपर कमेसन्यास ओर कसका 
अनुष्ठान दोनों एक़ साथ ही कर्व्यरूपसे प्राप्त होते ह । ओंँखके खोलने ओर मींचनेके समान 
दोनोंका विरोध है, इसलिए एक पुरुष दारा एक समयम वे नदीं करिये ज। सकते, इससे दोनेमिं 
से को$ एक कर्तव्य है, दसा प्राप्त ठोनेपर दोनोमे से जो एकं श्रेष्ठतर पुरुषाथेका साधक दो, 
उसको जानकर वही एक करिया जा सकता है, इसलिए उन दोनौमसेजो श्रे्ठहो, उसको 
जाननेकी इच्छावाटे अजनने कदा- संन्यासम्‌? इत्यादि । 

राङ्का- य्ह कर्मसन्यास ओर कर्मयोग दोनों सेजो श्रेष्ठ हो, उसे मुञ्चसे किए, यहं 
अनका प्रश्न क्या जो संन्यास ओर कमयोग विद्वानके करनेके है, उनके कल्एिहै, या जो 
अविद्वानके है, उनके च्ए है, या जो विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ दोनोँके करनेके हैँ, उनके लिए है 

समाधान प्रथम पक्ष तो युक्त नदीं है, क्योकि निरन्तर समाधिसे उतपन्न हुए सम्यग्‌- 
जञानसे भें ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार निकरिय परब्रह्ममं ही आत्मभाव प्राप्त करके सद्‌] व्रह्मस्वरूपसे 
दी स्थित होनेवाले ब्रह्मवित्‌ यतिमे ब्रहमज्ञानसे विपरीत आत्माके अन्ञानसे होनेवारे अनात्म- 
तादात्म्यका सम्भव न हेनेते केवल अह्कारमूल्क कमयोग किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो 
सकता । जेसे सूम अन्धकार नहीं हो सकता, वैसे ही अन्ञानके विरोधी सम्यक्‌ ज्ञानके 
ोनेपर अन्ञानकी स्थिति नहीं हो सक्ती, एेसा दोनेसे विद्वानमै अनात्माका तादात्म्य नदीं रह 
सक्रता, उसके न होनेसे उस्ना कायं अहङ्कार नदीं हो सकता, अहङ्कारके न होनेसे, अहङ्कार दी 


[+ 
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जाग्रतः स्व्राथेसबन्धवदूत्रह्मवियायामेव जामतो ब्रह्मविदोऽनात्मतादास्म्यतत्कायसम्बन्धः 


` संभवति, तत्स कृतचरद्यताभावप्रसङ्गात्‌ "तद्रू ऽह मस्मीति कृतक्कत्यो मवति,, ° नेवा- 


ऽस्ति किचिकतेग्यम्‌' इत्यादिश्रतिस्रपयभ्रामाण्यप्रसङ्गासपव्यक्षविरोधाच | वक्रकोटरत्वादि- 
ध्मेसदर्चिनः स्थाणौ पुनश्चोरस्ववुद्धिः पायनं च न संमवति यथा, तथा ब्रहमैवाऽऽप्मानं 
विजानतस्तदानन्दमनुमवतः सवे ब्रह्मवे पर्यतो ब्रह्मविदोऽनात्मतादापम्यापत्तिः 


कतत्वुद्धिः कामना च कमणि प्रवृत्तिश्च न सम्भवत्येवाऽतो विद्रकतैककर्मसंन्यास- ` 


कमैयोगविषयो न मवति । नाऽपि तृतीयः, विद्वत्ताविद्रत्योः परस्परविरोधिन्योरेका- 
धिकरणत्वानुपपततौ प्रभासम्भवात्‌ परिरोषादविद्वकर्वैकयोरेव कर्मसन्यासकर्मयोगयो- 


` द्वयोरेकदेव कतेभ्यलभसक्तावप्युमयोः  परस्परविरुदघेन सह प्रयोगायोगाचयोरन्य- 


तरस्य प्रशस्यतरत्वे सिद्धे तत्रैको मुमुश्चुणा कु शक्यत इति तयोरेकस्य प्रष्ठ- 

जिन्ञायुरज॒नः परच्छति--सन्यासमिति । | 
सदानन्दरूपत्वाखरमास्ा कृष्ण इत्युच्यते तस्य संबुद्धि कृष्ण, पूवेक्तिर्वचनेः 

सन्यासं विष्युक्तानामवदयमनुष्ेयानां कर्मणां त्यागं शंससि कथयसिं । पुनभूयोऽपि 


जिसका हेतु हे, एेसा कर्मयोग स्वम मी नदीं हो सकता । जेसे जगत्‌का स्वप्रके पदार्थोसे सम्बन्ध 
नहीं हे, वैसे ही ब्रह्मवियाम जागनेवाछे ` ब्रह्मवित्‌का अनीत्मतादात्म्य ओर उसके कार्यके साथ 
सम्बन्धक सम्भव नदीं है, क्योकि एेसा होनेसे ऊतट्रत्यताके अभावका प्रसङ्ग हो जायगा एवं 
नदयवित्‌ भे वह व्र इस प्रकार कृतङ्त्य होता है । छु मी कतेव्य नदीं हे” इत्यादि श्रुति ओर 
रुखतियोें अप्रामाण्यका प्रसङ्ग हो जायगा ओौर प्रव्यक्षसे भी विरोध होगा । जैसे स्थाणु वक्रत्व, कोटरत्व 
आदि देखनेवाडेको स्थाणु फिर चोरत्वुद्धि ओर पलायन्‌ ( भागना ) नहीं होता, वैसे दी अपनेको 
ब्रहम ही जाननेवाटे, उसके आनन्दका अनुभव करनेवाछे, सबको ब्रह्म ही देखनेवाले व्रह्मविते 
अनात्मतादातम्यकी प्राति, कतूत्वुद्धि, कामना ओर करम प्रवृत्ति नहीं होती, इसकिए विद्धान्‌ 
दवारा क्रिये गये कमेसंन्यास ओर क्मयोगके विषयमे परश्च दी नहीं हो सकता है । तीसरा पश्च 
भी युक्त नदीं है, क्योकि विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ दोर्नोकां परस्पर विरोध है, दोनों विरोधियोंका 
एक ५. नही दो सकता, इसलिए उक्त प्रश्चका सम्भव नहीं है । परिदोष्रसे जिनका अविद्वान्‌ 
कता है, उन्दी कर्मसन्यास ओर क्मथोगमे एक टी समयमे क्न्यत्वका प्रसङ्ग आनेपर भी दोनोँका 
परस्पर विरोध दोनेसे एक साथ प्रयोग नदीं हो सकता, इसकिएु दोनोमिं से किसी एकके 
ष्ठत्‌ सिदध दोनेपर ही उनसे किसी एकको सुसुश्च॒ कर्‌ सकता है, अतः दोनोमे से किसी 
एककी श्रष्ठता जाननेकी इच्छसे असन पूढते दै --“संन्यासम्‌ः इत्यादित 
सत्‌ ओर 1: दोनेसे परमात्मा दी कृष्ण कहलाते हँ, हे कृष्ण, उनक्रा सम्बोधन हे, 
पूर्वोक्त वचनासि संन्यासको--विधि द्वारा कहे गये अवद्य अनुषेय कमेक त्यागको--आप कहते 
है । ओर फिर भी ¶सकिए तुम कमैके। दी करोः । शयोगक्रा अनुष्ठान को ।` इत्यादिसे कमेः 
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अध्याय ५ ] सानुवादश्शङ्करानन्दीव्याख्यास्रित २७३ 
श्रीभगवानुवाच | 


सन्यासः कमयोगश्च निःभ्रयसरकरावुमौ । 
तयोस्तु कमसन्यास्षात्क्मयोभो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
भगवानने कहा-- संन्यास ओर कमयोग दोनों यपि मोक्षके साधन है, तथापि 
उन दोनोम से अविद्वानके किए कर्मसन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है ॥२॥ 


तुर्‌ कर्मैव तस्माच्वम्‌ इति ्योगमातिष्ठः इति च कर्मयोगमपि शससि । क्रिय- 


याऽप्यधिकारितः साधनसंपत्या चाऽऽश्रमेण च प्रस्परविरुदधौ संन्यासकर्मयोगावेकेने- 
कदा कतुमशक्यौ मद्य त्कतेन्यतवेन विधत्से । ममाञ्त्र संशयः--कर्तम्यः कर्मयोगो 
वा सन्यासो वेति. हयोरप्याश्रमादिभेदेन विरुद्धत्वादेकेनेकदा कवंमरक्यत्वा- 
तयोयेच्छेयःसाधनं भवति तदेव कतव्य न तु द्वयमिति भाति । अत एतयोर्थदेकं 
प्ररास्यतरं मोक्षसाधनघ्वेन भवता सुनिशितं तदेव मे ब्रहीदयथंः ॥ १ ॥ 

एवं कर्मसेन्यासकर्मयोगयोरेकेनैकदाऽननुष्टेयसते सिद्धे तयोरन्यतरस्य ज्याय- 
स्त्वनिर्णयाय ष्देरकार्वयोवस्थाबुद्धिशक्स्यनुरूपतः ।  धर्मोपदेशो भेषज्यं वक्तन्य 
धर्मपारः ॥' इति न्यायेनाऽधिकार्थनुरूपसुत्तरं श्रीभगवानुवाच-सन्यास इति । 

बरह्मणि नितरामासः सन्यासः बाद्यप्रवणताराहि्येनं चित्तस्य ब्रह्मणि ब्रह्मात्मनाव- 
स्थानरक्षणो निर्विकस्पकसमाधिः, प्रत्यग्दष्टयाऽनासमप्रत्ययनिरासः संन्यासः सविकट्पक- 


योगको भी कहते ह । तात्पये यह हे कि क्रियासे, अधिकारीसे, साधनसम्पत्तिसे ओौर आश्रमसे 


परस्पर विरुद सन्यास ओर कमेयोगक्रा एक पुरुष द्वारा एक समयम अनुष्टान नीं किया जा 
सकता, उनका मेरे लिए कतेव्यरूपसे आप विधान करते हैँ । अतः सुन्चे इसमें संदाय होता है 
किं क्या मेरे किए कतेव्य कमयोग है या संन्यास है क्योकि दोनोंद्ी आश्रम आदिके.मेदसे 
परस्पर विरुद्ध होनेके कारण एक पुरुष द्वारा एक समयमे नहीं किये जा सकते, अतः उन दोनोमें 
से जो भ्रयका साधन हो, उतसीका अनुष्टान करना चाहिए, दोनोँका नदीं, . एेसा प्रतीत होता है । 
इसलिए उन .दोनोँम से जिसका मोक्षके श्रेष्ठतर साधनरूपसे आपने भली-माँति निश्वय क्रिया हो, 
उसीको सुञ्चसे कटिए, यह अथं दहै ॥१॥ 

इस प्रकार कमेसंन्यास ओर कमयोग दोनों एक पुरुष दवारा एक समयमे नहीं कयि जा सकते 
एेसा सिद्ध दोनेपर उन दोनोमे से एकके श्रे्टत्वका निणेय करनेके लिए द्देश्च, काल, वय. अवस्था 
यद्धि ओर शक्तिके अनुसार ओषधरूप धमेका उपदेश धमके पार पहुचे हुए लोगोको करना चादिए 
इस न्यायसे अधिकारके अनुसार भगवानने अजेनके प्रश्चका उत्तर कहा--“संन्यासः? इत्यादिसे । 

ब्रह्मम नितरां आसीन रहना संन्यास है 1 बाह्य आसक्तिसे रहित होकर ब्रह्म चित्तका ब्रह्य- 
स्वूपसे स्थित हो जानारूप निर्विकल्पक समाधि संन्यास हे, प्रत्यक्‌ दष्िसे अनात्मप्रत्ययका 
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समाधिः । द्वावप्येतौ सन्यासौ प्रधानौ । एतयोः श्रवणमननयोश्चाऽङ्गभूतस्तस्तिक्रूखानां 
सर्वेषां च कमणां परित्यागलक्षणः संन्यास इत्येवं संन्यासशब्दाथेखेधा भिचते । 
अत्र प्रधानभूतौ सन्यासौ न विवक्षितौ, किन्खद्गमूत एव सर्वकर्मसन्यासः श्रवणादि- 
जन्यज्ञानद्वारा मोक्षहेतुः, यस्वविद्वकरकः स च स्वानुषठानप्ाप्तचित्तुद्धिजन्यज्ञानद्रारा 
मोक्षदेतुः, यस्तवविद्भप्कवरकः कर्मयोगः स च तावुभावपि निःश्रेयसकरौ यद्यपि मोक्षस्य 
साधने एव भवतस्तथाप्यविदुषः समकाले कतेग्यत्वेन प्राप्तयोस्तयोस्तु गुणदोषविचारे 
क्रियमाणे सदसद्विवेकजन्यतीनरवेराग्यतीव्मेोक्षेच्छायमनियमशमदमायन्तरङ्गसाधन- 
पौप्करस्यरट्याक्केवस्परेषमात्रोचारणरूपासन्यासात्‌ कमयोगः श्रद्धया समनुष्ठीयमानो 
विशिष्यते स्वानुष्ठानभवेशणेविंरोषत्वाय कल्पते । श्रौतस्मार्तादिलक्षण कर्मैव 
परमेश्वरपरवये श्रद्धया समनुतिष्ठतोऽविदुष चडणत्रयनिवृतिस्तज्ञन्य इन्द्रादिदेवता- 
भसाद्‌ ईश्वरसादे इन्दियप्रसादस्ततध्िततशुद्धिरेवमादिज्ञानसाधनसंपत्तिः सिध्यति, 
अस्मद्धेतोः कर्मयोग उक्तरक्षणास्सन्यासाद्विशिष्टतरो भवति, जतः साधनदयन्येनाऽवि- 
इषा सदसा सन्यासो न कर्तव्यः करविधरार्पणवुदध-या सम्यकघर्वन्यमिति सिद्धम्‌ । 
नु न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः इति संन्यासस्येवो्क्टलं श्रूयते, ततौ 





नरास-न्यास--सतिकल्मकं समाधि दै । ये दोनों संन्यास मधान ह । इन दोनो श्रवण जर 
भम अङ्गभूत--इनके मरतिकरूठ सव कर्मोका परि्याग्प--तीसरा संन्यास है, यो संन्यार- 
रब्द्का अथं तीन प्रकारका है । यहो प्रधानभूत दो संन्यास विवक्षित नहीं है, किन्तु अद्गभूत 
सव कर्मो संन्यास ही श्ववगादिसे उपन्न ज्ञानके द्वारा मोक्षका हेवुदहे, जो अविद्वान्‌ दारा 
किया गया हे, वही अपने अयुष्ठानसे प्राप्न इई चित्तशद्धिसे उत्पन्न हुए ज्ञान द्वारा मोक्षका हेव 


ल करनेका जो कर्मयोग है, वह भी मोक्षका हेतुदहै, ये दोनों ही ययपि 
१ क माक्षके साधन-दै, तो भी.अविद्रानको क्व्य मं 

व ४ तेव्यरूपसे एक कालम प्राप्त होनेपर 
दोनोके गुण ओर दोषकरा विचा ए. 


मोक्षकी इच्छा, यम नियम 9 भरने सत्‌. ओर असत्‌के ५ विवेकसे उत्पन्न तीव्र वैराग्य, तीन 
मन्नोचारणकूप सन्यासी ञ्‌ न १८५६५ ४/१ स्तत: दनय, केवल भः 
उत्पन्न दोनेवाे गुणो शा शरद्धासे क अव्टीयमान कमयोग रेष्ठ है यानी अपने अयुष्टानसे 
ण्य 1 ५ वनानेमँ समथ है । श्रौतस्मात् कर्मोकरा दी परमेश्वरकी प्रीतिके 
आदि देवताओंका प्रसाद्‌ क ¢ ५ ९५ ज निशत दो जाती टै, इससे क 
म ५१ चः दरक प्रसाद्‌ हेनेपर इन्दियोँकरा प्रसाद होता है, उससे 
८ " | सम्पत्ति सिद्ध हो जातीदहै, इस प्रकार उक्त लक्ष्णोँवाडे 
स | निदिष्टतर दे, इसलिए साधनटएन्य अविद्रानको सहसा सन्यासका ग्रहण नहीं करना 
चाहिए, कर्मार दी ईशवरापणबुदधिसे दीक-टीक अवुष्ठान करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ । 


यदि शङ्ाहो कि ‰न तपोमिं संन्यासको ्रष्ठ कहते हैँ" इत्यादि वाक्यसे संन्यासकी ही 
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ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न देष्टिन काह्कति । 
निदन्द्ो हि महावाहो सुखं बन्धात्परभरुष्यते ॥ ३ ॥ 
हे महाबाह्ये, जो अकरुशचर कर्मे अप्रीति नदीं करता, कम फख्की इच्छा नहीं 
करता ओर सुख-दुःखादि न्द्र से रहित है, उसे निल सन्यासी जानो, वह अनायास 
संसारसे सुक्त हो जाता है॥३॥ 


भगवतः संन्यासन्यक्ारपूवेकं क्मैयोगस्योल्क्ृष्टस्ववणेनमयुक्तमिति चेत्‌ , न; सवेखोका- 
ग्रह देतु्वाद्धगवसवृत्तः पूर्वै न॒ जायते भ्रियते वाः इत्यादिवाक्येरमूढानामात्मतच्ं 
तत्साधनं सवैकमसन्यास चोपदिश्य, इदानीं स्वीयां विद्यां प्रज्ञां प्रकृति च परपार- 
गमनशक्ति चाऽविज्ञायाऽज्ञानाक्ृतश्िन्निमित्तास्सहसा सन्यस्य मूढाः  पतिष्यन्तीति 
तानुद्धर्तुमन्राऽप्रकृतमपि प्रक्ष्य कर्मयोगं तेषां कर्मण्येव प्रवृत्तिसिद्धये कर्मयोगं स्तौति 
(कर्मयोगो विशिष्यते" इति न तु संन्यासं निराकरोति, संन्यासस्य स्वरूपत्वात्‌ सवांत्तम- 
त्वाच्च । न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः" इति न्यास एवात्यरेचयत्‌" इति संन्यासस्येवं 
्रह्मत्वसर्वश्रष्ठतमल्वश्रवणात्ततः कर्मयोगस्तुतिपरमेवेतद्वचनमिति निश्चेतव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
तत एव. कर्मयोगिनं स्तौति- ज्ञेय इति । | 
यस्वकुरशारं कम न द्वे्टि तत्राऽप्ीति न करोति, किन्तु कुशलमकुशलमपि कर्मैवेति 
बुदधच। करोति । यद्वा नद्वे्टि- दवषोऽग्रीतिस्तां यस्त क्मेचिदपि पाणिने न करोति, 
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उता सननेमे आती है, इसछिए भगवानके द्वारा सन्यासके तिरस्कारपूवेक कमेयोगकी 
उ्कृष्टताक्रा वैन करना युक्त नहीं है, तो यह शद्धा भी युक्त नदीं हे, क्योकि सवके उपर अनुग्रह 
करनेके किए भगवानकी प्रवृति है, इसलिए पूर्वमे (न जन्मता है, न मरता है इत्यादि वाक्योसि 
अमूदके प्रति आत्मतत्व ओौर उसके साधन सब कर्मोकि सेन्यासका उपदेश देकर अब अपनौ 
विद्या, प्रज्ञा ओर प्रकृतिको एवं परपार जनेकी राक्तिको न जानकर अज्ञानसे, किसी निमित्तको 
ठेकर सहसा संन्यासका ग्रहण करके मूढजन पतित हो जायेगे, इसलिए उनका उद्धार करनेके लिए यां 
कर्मयोगके अप्रकृत होनेपर भी उसे प्रकत बनाकर कमम दही उनकी प्रत्तिको सिद्ध करनेके चिषए 
“कर्मयोगो विदिष्यतैः इसे भगवान्‌ क्मेयोगकी स्तुति करते हैँ, संन्यासका निराकरण नहीं करते, 
क्योकि संन्यासं स्वस्वरूप है ओर सर्वोत्तम है । न्यास, यह ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही पर है" ओर न्यास 
ही सवसे वद्कर प्रष्ठ है" इत्यक वाश्यसे यह ज्ञात होता है कि श्रुति संन्यासमै ब्रह्मत्व ओर 
सर्वशरेष्तमत्वका प्रतिपादन करती है, इसलिए कर्मयोगकी स्तुतिके किए दही भगवानकाय 
वचन है, एेसा निश्चय करना चादिए ॥ २ 1 | 

इसीलिए कर्मैयोगीकी स्तुति करते है--^ज्ञेयः' इत्यादिसे । 
जो अवुकल कसते द्वेष नहीं करता अर्थात्‌ उसमे अप्रीति नदीं करता, किन्तु कुरर ओर 
अकश भी कर्म ही है, इस बुद्धिस उन्द करता है । अथवा द्वेषं नदीं करता इसका अथं यो करना 


क 
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सांख्ययोगो पथग्बाखाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विदन्ते फलम्‌ \॥ ४ ॥ 
अज्ञानी साङ्ख्य ओर योगको अलग अरग फल्वाले कहते है, 
पण्डित नहीं कहते, उन दोनोसे किसी एक्का आश्रय करनेसे दोनोका जो | 
फर है, उपे प्राप्त करते हैँ ॥ ४ ॥ 





^ 


न कुति य्किचिदपि कमेजं फरु न काति । यद्वा, प्रापतस्याऽनथस्य निवृसि- 
मप्राप्तस्याऽथस्य प्राप्ति न काति । निद्धन्वः द्नह्रानि शीतोष्णसुखदुःखलामाराभादीनि 
तेभ्यः समबुच्या निगेतो निद्वन्द्धो य एवंरुक्षणः स एव निव्यसंन्यासी नित्यं सन्यासो- 
ऽस्येति पण्डितेञयो ज्ञातव्यः । हि यस्माद्रागादिदोपरदितः परिपकचित्तः समबुच्यादि- 
गुणयुक्तस्तस्मादय गरही कमनिषठोऽपि सुख परिग्रहत्यागशीतवातायपद्रवभिक्षारनादि- 
दुःखराहित्य यथा तथाऽनायासेन बन्धात्संसारात्‌ प्रमुच्यते । यथोक्तकमानुष्ठानेन 
चित्तशुद्धि ज्ञानं च प्राप्य कारान्तरे मुक्तो भवति न सपकचिचो यतिरपीत्यथः । 
तव कता पनाभ्यां परिपकचित्तयव संन्यासाधिकार इति सूचिं भवति ॥ ३ ॥ 
ननु कमणा पितृलोकः! इति कर्मणां पितृलोकपभापिः श्रयते कथं कर्मिण 
उस बन्पल्मयुच्यते' इति कमफरं मवबन्धमोक्षणं शाखविरद्वसुच्यत दत्याशङ्कायाम्‌ , 
न; कामिनामेव कर्मफरु पित्रादिरोको न तु निष्करामानामिति विरुद फर्वादिमतन्यक्(र्‌- 
~ 





चादेए, जिस किसी प्राणीके प्रति देष--अग्रीति- नहीं करता एवं किसी भी कम॑से होनेवाले 

लको जो नहीं चाहता अथवा प्राप्त हुए अनर्थी निन्रत्त ओर अघ्रा्त अर्थकी प्रापि नहीं 

चाहता । निषन््--शीतोष्ण, खुखदुःख, लाभासम आ दि दन हँ, समबुद्धि दोनेसे जो उनसे 

निकर गया है, वह निर्न है। जो ईस प्रकारके लक्षणोँसे युक्त है, वदी नित्यसंन्यासी है-- 

नित्य दौ उसका संन्यास दै, सा पण्डितोको जनना चाहिए । जिस कारणसे रागादि दोषसे रदित 

परिपक्र चित्तवाला, समबुद्धि अदि गुणोंसे युक्त है इसकिए ८ गृहस्थ ) क्म॑निष्ठ भी खखपूर्वक-- 

१रहत्याग, शीतवातादि, भिक्षाटनादि दुःखसे रदित--अनायाससे बन्ध ८ संसारसे ) 

सुत्त दो जाता है । यथोक्ता कर्मके अनुष्ठाने चित्तश्द्धि ओर्‌ ज्ञानको प्राप्त करके कालान्तरमें सुक्त 

हो जता ह । इससे सूचित होता हे # कमं ओर उपातनसे परियक्र चित्तवालेका ही संन्यासमें 

अधिक्रार हे, अन्यक्रा नहीं है | ३॥ 
कभसे पितृलोक होता है" इत्यथ शति कमं करनेवा्छोको पितृलोक्रकी प्रापि होती है, रेखा 


ज्ञात होता है, इस परिस्थितिमं अनायास वधते मुक्त होता हैः इस प्रकार कर्मानुष्ठान करनेवाऊे 
रषके प्रति क्मक्रा फल संसारवन्धनसे ुक्ति है, रेषा शास्त्रविरुद्ध केसे कदा जाता है, एेसी यदि राङ्क 
हो, तो वह भी युक्त नदीं है, क्योकि 


श्रमनावलि पुर्पोके लिए दी कर्मका फल पितृलोक कहा गया है, 


ह 


मध्याय ५ | सानुबादशचङ्करानन्दीव्याख्यासदहित २७७ 








पूवकं संन्यासकभयोगयोः फर्मेकमेवेति निधित्य तयोरेकस्याऽऽश्रयणेनो भयोयैत्फरं 


तद्‌मरोतीव्याह-- सांख्ययोगाविति । | ॑ 

वाखा वेदान्तशाखाथरहस्यवेदिनः केचिद्धिद्ंसः सांख्ययोगो सांस्यं सर्व- 
वेदान्तः सम्यक्तत्परघेन ख्यायते प्रतिपा्त इति सांख्यं परं व्रह् ततपरः परमकारण- 
त्वास्सांख्यं ज्ञाननिष्ठाङ्गभूतः संन्यासः योगः कर्मयोगस्तावुभौ सांख्ययोगौ क्रिययाऽपि. 
कारित आश्चमेण च प्रथग्यथा भिन्नौ तथा फलेनाऽपि भिन्नाविति साधनतः फर्तश्च 
मेदं वदन्ति । (कर्मणा पित्रलोकः), स्वगे वा एते रोकं यन्ति" इत्यादिवक्येः 
संन्यासयोगाद्‌ यतयः श्ुद्धसच्वाः', "नेष्कम्यंसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति, इष्या- 
दिवाक्येश्च संन्यासकम॑योगयोः साधनमेदं फलभेद च प्रतिपादयन्तीतयेः । श्रति- 
समृतिप्रामाण्यात्‌ तयोः फरुपाथेक्यं युक्तमेवेद्यत आद- नेति । पण्डिता वेदान्ताक्ल- 
पारगास्तद्रहस्यवेदिनो ब्रह्मविदस्तु तयोः फरमेकमेव वदन्ति तत्कथमिति चेत्‌ , उच्यते- 
तत्वमस्यादिवाक्यानि पुंसधित्तशुद्यमावे ब्रह्मतच्वे बोधयितुं न सक्नुवन्ति । चित्तशु- 
द्विश्च कर्मोपासनाभ्यां विना न सिद्धति, कर्मोपासनयोः प्रवृत्तिश्च करमेशचरयोरमह- 
त्वस्तुति विना न सिध्यत्यतः श्रुतैरेवाऽथैवादवाक्येः “पदयति पुत्रम्‌" इत्यादिभिः "एष 


निष्काम पुर्षोके किए नदीं, इस प्रकार विरुद्ध फलवादीके मतके तिरस्कारपू्वक संन्यास ओर कैः 
योग दोनोंका फठ एक दी हे, एसा निस्वय करके इन दोनोमे से किसी एक्का आश्रयण करनेवाले 
पुरुषको दोनोका जो फल है, वह प्राप्त होता है, एसा कहते द-“साङ्ख्ययो गो? इत्यादिसे । 
वार यानी वेदान्तदास्यके रहस्यको न जाननेवारे कितने रही विद्वान्‌ सांख्ययोगको-- 
( सव वेदान्तं द्वारा ठीक-टीक तातपयसे जिसका व्याख्यान किया जाता है-प्रतिपादन किया 
जाता है--वह सांख्य कहलाता है यानी परव्रह्म, उसकी प्रातिका परम कारण होनेके कारण-- 
जञाननिष्टाका अद्गभूत सन्यास साङ्ख्य हे, योग यानी कमेयोग उन सांख्य ओौर योग दोनोको क्रियासे, 
अधिक्रारीे ओर आश्रमसे जसे वे भिन्नैः. वसेदी फलसे भी थे लोग कर्मसे भिन्न हँ इस प्रकार 
साधन ओर फल्से मेद्‌ कहते हैँ । अर्थात्‌ "कम॑से पितृलोकः स्वगैटोकको प्राप्त होते है" इत्यादि 
वाक्योँसे एवं “संन्यासयोगसे शद्ध अन्तःकरणवारे यतिः "परम नेष्कम्य॑सिद्धिको संन्याससे प्राप्त होता 
है" इत्यादि वाक्योँसे संन्यास ओर कमेयोग दोनोके साधनमेद ओर फलमेद्का प्रतिपादन करते है, 
यह भाव ह । श्रुति ओर स्यतिके प्रामाण्यसे दोनोंका फल भिन्न मानना युक्त दी है, इसपर 
कहते है- नेति । पण्डित-- वेदान्तशास्त्रे पार त--उसके रहस्यको जाननेवारे ब्रह्मवित्‌- तो 
दोनोंका फल एक ही है, एेसा कहते हँ । वह वैसे १ यदि एेसा को, तो कदा जाता है- तत्त्वमसि 
आदि वाक्य पुरुषके चित्तके शद्ध न दोनेपर ब्रह्मतत््वकरा बोधन नहीं कर सकते, चित्तकी 
द्धि क्मैकी उपासनाके विना सिद्ध नदीं होती ओर कमे तथा उपासनामें पवत्ति कस तथा ईंङवरके 


महतत्वकी स्तुतिके विना सिद्ध नदीं होती, इसलिए श्रुत ुत्रको देखता हैः इत्यादि अथंवाद्‌ 
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सर्वेश्वर एष सवैजञः' इत्यादिवाक्येश्च कर्मश्वरयोर्महत्े प्रतिपायमाने फरानुषक्त्या 


कमण्युपास्तौ च प्रवृत्तस्य ताभ्यां शुद्धासमन एवोपदिष्टं तच्वज्ञानं फति, अतो 
ज्ञानसिद्धेः कारण चित्तयुद्धिस्तकारणे करमैवेत्यतः कर्मणो मोक्ष एव एरु ज्ञान- 
साधनलात्सन्यासस्यापि विचां चाविद्यां च यस्त्षेदोभय सह । अविद्यया सुप्य 
तीत्वो विच्याऽमृतमदनुतेः इति श्रवणादविद्यया मद्यं ज्ञानप्रतिवन्धमती्य 
ज्ञानेनाऽमृत मोक्षमदनुत इति ज्ञनकर्मयोगयोज्ञनसन्यासयोश्च साध्यसाधनमावा- 
वगमाद्‌ ज्ञानफरं तत्फर्मेवेति सांख्ययोगयोरेकमेव फर मोक्ष इति पण्डिताः 
न्यन्ते । तस्माकरारकादेरेव भेदो न तु तयोः फलतो भेद इति सिद्धं यतस्ततः 
सांस्ययोगयोरेकमपि । अपिशब्दो वाथः । -उभयेोर्मध्ये सांख्यं वा कर्मयोगं वा 
सम्यगास्थितः समनुतिष्ठन्‌ समुसुश्चरुभयोरपि फर मोक्षाख्यं विन्दते प्रामोतीति सां- 
स्यकमयोगयोमोक्षं प्रसयन्तरङ्गवहिरङ्गमावेन कारतो ऽप्यल्पत्वानल्पत्वाभ्यां च साध्य- 
साधनभावेनाऽप्युभयोस्तरतमभावे विद्यमानेऽपि गजाश्चयोखि तयोः समस्प्रतिपाद- 
नमनधिकारिणा कर्मैव कतेव्यं न तु संन्यास इति सूचनाम्‌ ॥  ॥ 


--------------- ~ 1 1 


क्यसि ही ओर ह॒ सवका दरवर है, यद सर्वज्ञ है" इत्यादि वाक्यशे क॑ ओर ईर 
दोनोके मट्‌ तवका प्रतिपादन कृरनेपर फठके अयुषङ्गसे जो को ३ क्म ओर उपासना दोनों 
करता है, उनके करनेसे जिसका अन्तःकरण युद्ध दो जाता हे, उसके प्रति करिया गया उपदेशा 
सो फलसे युक्त होता है, इसलिए ज्ञानकी सिद्धिका कारण चित्त्द्धि हे ओर उसका 
रण कस दी है, इसलिषए कका फक मोक्ष दी है। ज्ञनक्रा साधन दोनेसे संन्यासका फल भी 
1 विय दोनोँको जो साथ जानता है, अविदासे स्व्युको तरकर विद्यासे 
मपतसप मोक पत ह इस श्रुतिसे अविदयासे लुको ज्ञानके मतिबन्धको--दूर कर लाने 
सा्यसावनमातर ज्ञ हो ईस प्रकार ज्ञान ओौर कर्मयोग दोनोका ओर ज्ञान एवं संन्यास दोनोका 
योग दोर्नोका एकर ही तादे, इरि ज्ञानफल ही दो्नोँका फल हे, इस प्रकार सांख्य ओर 
भेद हे, फटसे भर र 4 ह, एसा पंडित मानते ह | इसलिए कारक आदिसे हीं दोर्नोका 
( यहां जपिब्द्‌ वाके अर्थ ग सिदध हआ, इस साख्य ओर योग दोनोभिं से एकका भौ 
अदान करके सुपु दोनयि ६) ६५९ से चाहे सांख्य चाहे कमेयोगक्रा भटी भति 
ओर कर्मयोग दोरनोका भक्षक ष 4 १५ प्राप्त होता है) रे हरः ष 
ओर साध्यसाधनभावे भी त अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग भावसे, अल्प अनल्प काल 
[तम्य होनेपर भी हाथी ओौर धोडेके समान दोनोँका 


समत्वप्रतिपादन, अनधिकारीका कर ही कतैव्य है, न कि संन्यास, एेसा सूचन करमेके 
लिए है॥ ४॥ 
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यत्तां ख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि  गभ्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स पश्यति ॥ ५॥ 
जिस स्थानको सांख्य प्राप्त करते हँ, उसी स्थानको कमयोगी भी प्राप्त करते ह, 
अतएव सांख्य ओौर योगको जो एकप देखता है, वदी सम्यग्दर्शी है ॥ ५॥ 





>. ^ ५.८ र ~~ 


यदुक्तं सांख्ययोगयोरेकफरुत्वं पुनस्तदेव विस्पष्टयन्‌ तदेकत्वदरिन स्तौति-- 
यदिति। 
५. 2 ¶ ` स ४ ९ $+ अ, © १ 
सांख्यं परं ब्रह्म - तदात्मतेन ये विदुस्ते सांस्यास्तेः सांस्येब्रेनिषठियतिभिर्य- 

स्थानं संदैकशूपेणेव तिष्ठति न कचिलिचिदपि विकरोतीति स्थानं स्वरूपं केवर- 
भावात्मकं प्राप्यते स्वासनाऽवगम्यते । योगैः फरामिसंपिवर्जितमीश्वरपरीव्ये क्रियमाण 
वेदिकं कम मोक्षोपायत्वा्ोग इत्युच्यते, स योगो येषामस्ति ते योगाः । मतुवर्थेऽ- 
चुप्रत्ययोऽतर द्रष्टव्यः । ते्योगेः कर्मनिषठेरपि तदेव स्थानं मोक्षाूयं गम्यते । निरन्तर 
श्रद्धया समनुष्ठीयमानकर्मसभावितचित्तशुद्धिजन्यज्ञानतचोगपराप्या तैरपि स्वात्मते- 
नाऽवगन्तु शक्यत इष्यः । "एष पन्था एतत्कर्मेतद्भह्य' इति श्रवणाद्यतः सांख्ययो- 
गयोः फंकेकत्वं प्रमाणसिद्धं ततः सांख्यं ज्ञानयोगं योगं कर्मयोगं चकं यः परयति 
द्रयोरप्येकष्येव मोक्षस्य फर्तवान्मोक्षसाधनयोस्तयोरप्येकलत्वमेकाथकतव च यः परयति 
स परयति । स एव सम्यग्दर्ची न खन्य इत्यथः ॥ ५॥ 

सांख्य ओर योग दोनोका फल एक ही हे, एेसा जो कहा, उसीको पुनः स्पष्ट करते हुए उन 
दो्नोके एकत्वदरानकी स्तुति करते है “यत्‌? इत्यादिसे । 

सांख्य परब्रह्म है, उसको जो आत्मरूपसे जानते है, वे सांख्य हँ, उन सांख्यो दारा-- 
ब्रह्मनिष्ठ यतियो दारा--जो स्थान ( सदा एकरूपसे स्थित जो रहता है, करी, कुछ भी विकारको 
नहीं प्राप्त होता, वह स्थान यानी स्वरूप--केवर भावस्वरूप) प्राप्त किया जाता है--अपने आत्म- 
रूपसे जाना जाता हे । योगोसे-- फलकी अभिसन्धिरदित ईैदवरकी प्रीतिके किए किया जानेवाला 
वेदिक कम मोक्षकरा उपाय होनेसे योग कहखाता है । वह योग जिनका हे, वे योग है मतुवके अथे 
अच्‌ प्रत्यय यहां समञ्चना चादिए । उन योगोसे--कमनिष्टठोसे-- भी वह मोक्ष नामक स्थान प्राप्त 
क्रिया जाता है । निरन्तर श्रद्धा दवारा अनुष्ठित कमेसे चित्तशद्धि, उससे ज्ञान, तदनन्तर ज्ञानयोगकी 
प्ा्तिके द्वारा उनसे भी व्रह्म अपने आत्मरूपसे जाना जा सकता हे, यह अर्थं है । चकि श्यह मासै, यह 
कम, यहं व्रह्म" इत्यर्थक श्रुतिसे सांख्य ओर योग दोनोका एक फक सिद्ध हे, इसलिए सांख्यको-- 
( ज्ञानयोगको ) ओर योगको ( कमेयोगको ) जो एक देखता है--दोनोंका एक ही फल मोक्ष है, 
इसलिए मोक्षके साधन दोर्नोका एक ही अथंहे, एेसा जो देखता है- वही सम्य्दर्ी है, 

अन्य सम्यग्दर्शी नहीं हे, एेसा अर्थं है ॥ ५॥ 


० न्प यिय 
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सन्यासस्त॒ महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
@ 0 चिरे [+> 
योगयुक्तो युनि्रह् न चिरेणाऽधिगच्छति ॥ & ॥ 


हे महाबाहो, कर्मेयोगके अनुष्ठानके विना संन्यासका प्राप्त होना अत्यन्त 
कठिन है, अतः कमयोगसे युक्त गृहस्थ ब्रह्मको रीघ्रातिरीघ्र प्राप्त करता दै ॥ ६ ॥ 


यस्मात्‌ संन्यासकर्मयोगयोमीक्षेकफल्कसवं प्रदरितन्यायेन सिद्ध तस्माद पक्रान्तः- 
करणेन मोक्षार्थिना कर्मैव कतव्य न तु संन्यासः, अपक्तान्तराप्मनः संन्यासो दुर्घट | 
दव्युपदिरान्‌ कमणा मृदितकबषायुस्य तु कतैव्यत्वेन संन्याससुपदिशति- संन्यास इति। 
अयोगतस््वयोगे कर्मयोगानुष्ठानजन्यचित्तद्ुच्यभावे संन्यासो ज्ञाननिष्टरक्षण 
आप्तुमधिमन्तु दुःख दुधटम्‌ । वचित्तश्युद्धथेकसाध्यत्वात्‌ ज्ञाननिष्टाटक्षणसंन्यासस्य 
(कारणाभावे कयामावः' इति न्यायेन करमसंभावितचित्तशुद्धयभावे संन्यासो न 
सिध्यतीत्यर्थः । एवं संन्यासप्य कर्मेयोगानुठानसंमावितचिन्तभरसादे करभ्यत्वं निथि- 
त्य इदानी कर्मयोगेन सुपक्ान्तःकरणस्य तु स॒युक्षोः संन्यासः क्षम्य इत्याशये- 
` नाऽऽह-- योगेति । योगदुक्तः योगेन योगाुष्ठानसंमृतचित्तपरसादेन युक्तः संयुक्तः 
स्वयं सनिगृही ब्रह । ब्रह्मशब्देनाजतर संन्यास उच्यते । “न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि 
परः! इति श्रवणाद्भु्य्वरूपेणाऽवस्थानरक्षणं प्रधानसन्यासं परिकान्तःकरणत्वान्युसुश्च- 


[रि 


-यतः दिखखाये गये न्यायत्ते संन्यास ओर कमयोग दोनोका एक मोक्ष ही फल है, यद 
सिद्ध है, इसलिए अपक्व अन्तःकरणवले मोक्षार्थकि जिए कमं ही कर्तव्य दहे, संन्यास नीं, 
क्योकि अपक्त +अन्तःकरणवाटेक्रा संन्यास हदो दी नहीं सकता, एेसा उपदेश करते हए कमेसे 
जिसके पाप नष्ट हो गये हँ, एसे पुरषक्रा तो संन्यास ही कतव्य है, एसा उपदेश करते टै-- 
संन्यास ०? इत्यादिसै । 

अग्रोगतः याने कमेयोगके अनुष्ठानसे - होनेवाली चित्तशद्धिका अभाव होनेपर ॒ज्ञाननिष्टा- 

रूप संन्यासकर प्राप्त होना दुःख याने दुर्घट है, क्योकि ज्ञाननिष्ठारूपम संन्यास चित्त्द्धिसे दी 
प्राप द्योता है, अतः कारणका अभाव होनेपर कार्थका अभाव रहता है”, इस न्याये कर्मसे 
टोनेवाली चित्त्द्धिका अमाव होनेपर संन्यास सिद्ध नदीं हो सकता, यद्‌ भाव है । इस प्रकार 
कर्मेयोगके अनुष्टानसे जनित चित्तके प्रसादसे ही संन्यास प्राप्त होता है, एेसा निश्चय करके अव 
कम॑योगसे खपक्र अन्तःकरणवारे सुयुष्ठके किए संन्यास ही क्न्य दहै, इस आचायसे कहते टै-- 
“यो गेति योगयुक्त --योगके अनुष्ठानसे उपपन्न हुए चित्तके प्रसादसे संयुक्त सुनि (गृहस्थ) ब्रदमको 
( व्रहमश्व्दसे यहा सन्यासका प्रदण हे, क्योंकि ^्यास यह ब्रह्मा है, बर्मा दी पर है" एेसी शति है, 
सलिए व्रह्मस्वरूपसे अवस्थानरूप प्रधान संन्यास दी ब्रह्मशन्दा प्रकृते समक्नना चादिए । परिपक 
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योगयुक्तो विश्चद्वात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
¢ 6 ९ [9 
सवेभूतात्मभूतात्मा कुबेन्नपि न किप्यते ॥ ७॥ 
कमेयोगसे युक्त अतएव शुद्धमन, देहको वशम रखनेवाखा, जितेन्द्रिय एवं 


जिसका आत्मा सम्पूणे प्राणियोका स्वरूपभून आस्म है, एेसा यति कम करता 
इआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७॥ / 





नि नि वि ध 


रधिकारी नचिरेण शीघ्रमेवाऽधिगच्छति प्राम्नोतीत्यथः । यद्वा, योगयुक्तः योगसं- 
भावितचित्तडद्धिय॒क्तः स्वय सुमुश्चश्िचप्रसादमहिन्नेव सनिः सन्यासी निरुक्तरक्षण- 
सन्यासवान्‌ भूत्वा तचिष्ठया नचिरेण क्षिप्रमेव ब्रह्माऽधिगच्छति । ब्रह्ेवाऽहमिव्य- 
प्तिवद्धवर्या स्वं ब्र्चव विजानातीत्यथः । एतेनाऽपकान्तःकरणस कृतेऽपि कम- 
सन्यासे मुर्यसन्यासो न सिध्यति, परिपक्न्तःकरणस्य तु बाद्योऽप्यवाद्यश्च सन्यासः 
सिध्यति तत्फर्मपि सिध्यति सवत्मितापत्तिरिति सूचित भवति ॥ ६ ॥ 

यः कमीनुष्ठानसंप्राप्तचिततश्ुद्धिर्जितेन्दरियः सर्वातभावापन्नो ब्रह्मवित्तमः स शारीरं 
कमं यक्किञ्चित्कुवन्नपि न रिप्यत इत्याह- योगयुक्त इति । 

योगयुक्तः योगेन कर्मयोगेन युक्तः । चिरमनुष्टितकर्मेयोग इत्यथः । यद्वा, सुनि- 
र्ाऽधिगच्छतीति सुख्यसन्यासाधिगमस्योक्तलायोगयुक्तः योगेन संन्यासयोगेन ब्रहम 
निष्ठारक्षणेन युक्तः । चिरमनुष्ठितसमाधियोग इव्यथः तत एवं विरदधाा जितेद्धि- 


अन्तःकरणवाला सुसुष्ठ अधिकारी शीघ्र ही उसे प्राप्न होता है । अथवा योगयुक्त-योगसे होनेवाङी 
चित्त॒द्धिसे युक्त--मुमुश्च स्वयं दी चित्तप्रसादकी महिमासे सनि-संन्यासी--यानी निस्क्त- 
लक्षण सन्याससे युक्त होकर उसकी निष्टासे शीघ्र ही ब्रह्मको प्राप्त होता है । च्रह्मदीभे हू" एसी 
` अप्रतिवदध व्तिसे अपनेको ब्रह्म ही जानता है, यह अर्थ है । इससे यह सूचित होता है कि अपकर 
अन्तःकरणवाले पुरुष दारा कर्मसन्यास करनेपर भी उससे मुख्य संन्यास सिद्ध नहीं होता ओर 
परिपक्त अन्तःकरणवोलेको तो बाहरका ओर भीतरका संन्यास सिद्ध होता है ओर उसका सर्वा- 
त्मताप्रा्तिरूप फल भी प्रप्त होता है ॥ ६ ॥ 

कमकि अनुष्ठानसे चित्तद्धिको प्राप्त करनेवाला, जितेन्द्रय ओर सवीत्मभावसे सम्पन्न जो 
ब्रह्मवित्तम यति दै, वह शारीरोपयोगी कुछ कमे करे, तो भी उससे लिपि नहीं होता, एेसा 
दते हँ--भ्योगयुक्तो' इत्यादिसे । | 

योगसे--कमयोगसे युक्त--यने चिरकालतक जिसने कमयोगका अवुष्ठान किया ह, 
एेसा पुरुष, योगयुक्तशब्दका अथं है । अथवा सुनि ब्रह्मको प्राप्त दोता है" इस प्रकार स॒ख्य 
सन्यासकी प्रातिका कथन होनेसे योगयुक्त ( योगसे--त्रहमनिष्ठारूप संन्यासथोगसे- युक्त ) अर्थात्‌ 
चिरकाल तक जिसने समाधियोग क्रिया है, वह पुरुष, यह अथं है । इसीलिए विञ्चदधात्मा ओर 

३९६ 
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यश्च । विङद्धः रागदधेषादिदोषर्निःरोषवियुक्त आत्मा मनो यस्य स विङ्ुद्धात्मा । तत 


एव जितेन्द्रियः जितानि विषयग्रहणवैमुख्यं प्रापितान्युभयेन्दियाणि येन स जिते- 
न्द्रियः । विश्चुद्धासत् जितेन्ियत्वं च चिरकारुसमनुष्ठितसमाध्येकर्भ्यमत एव 
विजितात्मा “जता यत्नधृतिस्वान्तस्वभावपरमात्युः इत्ययिधानाद्विजितो निजितो 
नियोपित आत्मा स्वभावो बाह्यवासनारक्षणो येन स विजितात्मा । समापिनिगकिता- 
नास्मवासन इत्यथः । तत एव सवभूता त्मभूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादिस्तम्बान्तानां 
भूतानां प्राणिनामालमूतः स्वरूपभूतः आत्मा प्रव्यग्छक्षणः स्वात्मा यस्य स सवै- 
मूतासमूता्मा श्राणो येष सवेभूतेर्विमाति', “अहमेवेदं सर्वम्‌ इत्यादिश्चुत्य्थीनु- 


भूत्या स्वानुमूत्या च सवात्मतामापन्नो यो ब्रह्मवित्तमः स शरीरयात्रा यकिञ्चि- ` 


द्वेधमेवेध वा कमे कुर्न्पि तेन कर्मणा पुण्येनाऽपुण्येन वा न ङ्प्यते । कर्मण्य- 
कमेतवद्टया न छिष्यत इत्यथैः। ननु 'छोकसंग्रहम्‌' इत्यादिशासेण ककषन्यतया प्राना 
राखीयाणामेव कमणामसुष्य कव्यते 'दारीरयान्रा्थ कर्म इति शाखविरुद्धमुच्यत 


इति चेत्‌ › न; ब्रह्मविदः कमीनुपपत्तेः ब्वाऽहमिति स्वस्याऽविकरियत्रहालल्वि्ञानेन 


निःरोषविनष्टमिथ्याज्ञानत्वात्‌ तद्विपरीतज्ञानेकनिवन्धनख कर्मयोगस्याऽसंमवात्‌ सम्य- 


जितेन्द्रिय है । विशद-रागवेषादि दोपषोसि जिसका आत्मा ( मन ) रहित- हो गया हे, वह 
विदधात्मा हे, इसीलिए जितेन्द्रिय है--जीत छी गड हँ--विषर्योके अहणसे विसुख कर दी गई 
ह -दोनां इन्द्रियां जिससे वह जितेन्दिय है । विञ्यद्धात्मता ओर जितेन्द्रियता चिरकाकुतक्र अनुष्ठित 
समाधिसे ही प्राप्त होती है, इसीलिए विजितात्मा हे । “यल, धृति, अन्तःकरण, स्वभाव ओर 
परमात्मामे आत्मराब्दका प्रयोग होता दे इस कथंनसे विजित-- जीत ख्या गया है--यानी 
द्र कर दिया गयां है आत्मा--बाह्यवासनारूप स्वभाव--जिससे वृह विजितात्मा है । समाधिसे 


जिसने अनात्मवासूनाका निभूलन कर दिया हे, वद, यद अर्थं है । इसीलिए सर्वभूतात्मभूतात्मा, जिसका 


अत्मा त्र ं गं | 
0 मासे खेकर स्तम्बतक सब भताक्ना--ग्राणिरयांकरा--आत्मा--म्रत्यग्लक्षण स्वहपमूत 
वट सवभूतात्मभूतात्मा यानी श्वह्‌ 


सव ह" इत्यादि ` < "गह्प आत्मा ही सव भूर्तोके स्वरूपसे भासता है", भँ ही यह 
€ भा दुति्योके अथेके अयुभवेसे जो ब्रह्मवित्‌ सर्वात्मताको प्राप् हो गया हे, वह्‌ 


रारीरयात्र = 6 
न्व ^ (४ विधिनिषेधरूप कमं करता हुआ भी इस पुण्यरूप अथवा पापरूप कर्मसे 
८। हता । कम्मे अकर्मतवरृ्टि होनेके कारण कर्मसम्बन्धसे युक्त नहीं होता, यद भाव है । 


राङ्गा--“लोकसं म्‌ 
आ ` रोकसम्रहम्‌" इत्यादि शाच्र दारा कतव्यरूपसे प्राप्न हुए शाघ्लीय कम ही 


¢ 
इसके कतेन्य हैँ, यदि एता कहते है, तो शरीरयात्राके लिए कमः इस श्ाखरसे विरुद्ध अथ॑ दही 
आप कहते हैँ । 


समाधान--नर्, एेसा नहीं है, क्योकि बरह्म 
ब्रह्म दी ह" इस प्रकार अपने 
है, इसदिए उक्त ज्ञानसे विप 


वित्काकमं हो दी नहीं सकता, क्योकि भें 
अनिक्त बरहमात्मतवके विज्ञानसे उसका मिथ्याज्ञान निःेष नष्ट हो गया 
रीत ज्ञानरूप केवल कारणस दोनेवाटे कमयोगका उसमें सम्भव नदीं हे, 











अध्याय ५ ] सादुवादश्चङ्रानन्दीव्यांख्यासहितं २८३ 


(मि शि क क 





४ ४, = „= ० > म, स) 


नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्चवित्‌ । 
परयञ्म्ृण्वन्स्प्र्नञ्ञिघन्न्गच्छन्स्मपञ्श्सच्‌ ।८॥ 

्ज्ञासे युक्त तच्यवित्‌ पुरुष विषयो इन्दिर्या ही प्रवृत्त होती है, एेसा निश्चय 

करके देखता इ आ, सुनता इ आ, स्परा करता इ, सूघता इअ, खाता इ, 





^^, ~, ~ ~ˆ, ~ˆ + ~^ +~ + 


ग्ञानस्य मिथ्याज्ञानतत्कायविरोधात्‌ । नद्यधिष्ठानज्ञाने सति तद्विपर्थयज्ञानं तत्का 
च संमावयितुं शक्यम्‌ । स्थाणुङ्ञाने चोरज्ञानतत्कायौद शैनाक्छटस्थासङ्गचिदपमे 
वाऽऽत्मानमप्रतिहतवृच्या पदयतो विदुष्स्वनात्मतादास््यानुपपत्तौ तदात्मत्वाभिनिवेश- 
निष्पा्यः कर्मयोगः स्वप्नेऽपि न सम्भवति । विधिविधानादेः सवस्य दर्यस्य 
मिथ्याखमेव प्रयतो विधेयलासभवाच्, योगयुक्तो सुनित्रह्माधिगच्छतीति सर्वकर्म- 
सन्यासावगमाच, पदयन्‌ श्रण्वन्नित्यत्र च त्रयोदराधा कर्मक्रिया श्रूयते न वैदिक- 
कियायास्लयोदरचधा करणत्वे सम्भवति, विदुषस्ाहारादौ देहेन्द्ियचेष्टायास्तथा- 
विधत्वसम्भवात्सवेथा ब्रह्मविदो जीवन्मुक्तस्य वेधः कर्मलेशो न सम्भावयितुं शक्यते, 
तत एवोच्यते (तस्य कायं न विद्यते" इति, ततो न कश्िच्छाखविरोधः ॥ ७ ॥ 
योगयुक्तत्वादि विद्क्षण पञ्चक विरिष्टस्य ब्रह्मविद्‌ आहारादौ प्रवृत्तस्य दशेनादी- 
न्द्रियव्यापरेषु "नाऽहं कतीऽस्मि' इययेवबुद्‌्ध्या स्थातम्यमित्याह- नवेति द्ाभ्याम्‌। 





कर्याकि सम्यक्‌ ज्ञानका मिथ्याज्ञान ओर उसके कासे विरोध है ! अधिष्ठानका ज्ञान होनेपर उसका 
विपरीत ज्ञान ओर विपरीत ज्ञानका काय हो नहीं सकता । स्थाणुका ज्ञान दोनेपर चोरज्ञान ओर उसका 
काय देखनेभें नहीं आता । अतः अपनेको अप्रतिहत इ्तिसे कूटस्थ, असङ्ग, चिद्रू दी देखनेवाे 
विद्रानको अनात्माका तादात्म्य अनुपपन्न है, इसलिए अनात्मामे आत्मत्वे अभिनिवेशसे होने- 
वाला कमयोग स्वप्रम भी नहीं हो सकता, विधि-विधान आदि सब ॒ददयोम मिथ्यात देखनेवासे 
पुरुषको विधेयत्वका सम्भव नदीं है ओर योगयुक्त सुनि ब्रह्मको प्राप्त होता है" इस प्रकार सर्वकस॑- 
संन्यास करा प्रतिपादन है 1 “पर्यन्श््वनः ( देखता हुआ, सुनता हआ ) यहां भी तेरह प्रकारकी क्रिया 
सुननेमें आती है, वैदिक क्रियाके प्रति तेरह प्रकारके करणत्वका सम्भव नहीं है, विद्वानकी तो आहार 
आदिमे देह, इन्द्रिय आदिकी इस प्रकार चेष्टाका सम्भव है, इसलिए ब्रहवित्‌ जीवन्सुक्तमे विधिरूप 
केमके केशका भी सम्भव नदीं दो सकता 1 इसीलिए कटा जाता है कि उसका कुछ भी कर्तव्य नदीं 
है । इससे शाखरसे कुछ भी विरोध नहीं है ॥ ७ ॥ | 

योगयुक्तत्व आदि विद्रानके पाँच लक्षणांसे विरिष्ट तथा आदार आदिमे प्रवृत्त ब्रह्मवित्को 
इन्ि्योके दानादि व्यापार्योमे भें कतां नदीं हूः इस प्रकारकी बुद्धिस स्थित होना चादिए, 
एेसा कहते है--(नेव? इत्यादि दो श्छोकोंसे । 


~ + + 0) क) 
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प्ररुपन्विसृजन्गृहणन्ुन्मिषद्निसिषन्नपि । 

इन्द्रियाणीन्द्रिया्थषु वतन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
जाता इआ, सोता इ आ, स लेता इ आ, प्रखप करता इआ, व्याग करता इः 
ग्रहण करता इआ, निमेष-उन्मेष करता इआ भी मे कुछ नहीं करता 
टेसा मने॥ «८, ९॥ 


तत्वविदत्मयाथास्म्यज्ञो ब्रह्मविद्यतियुक्तः स्वस्य करूटस्थत्वासङ्घत्वान्तबहिः- 
पूणत्वदशनरक्षणया प्रज्ञया युक्तः सन्‌ स्वयं वहिः पदयन्‌ अश्नन्‌ भक्षणं कुर्वन्‌ 
स्वपन्‌ निद्रां कुवन्‌ श्वसन्नुच्छु सं निः्ासं च कुर्मन्नुन्मिषन्निमिषन्‌ निमेपोन्मेषौ च 
कुवेपि, इन्द्रियार्थेषु शब्दादिविषयेषिन्दियाण्येव वरन्ते नाऽहं द्रष्टा श्रोता स्पष्ट 
घ्राता भोक्ता गन्तेवयेवंखक्षणामेव वृत्ति सर्वदा धारयन्‌ तानि तानि कर्माणीच्िथाण्येव 


ङुवन्त्यदं स्वविक्रियतवाननैव किञ्चिकरोमि, किन्तु तततक्कियासाक्षितेन निक्कियातममना ` 


तृप्णीमेवाऽऽस इत्येवं मन्येत । स्वं तत्र तत्र निच्करियमेव वीक्षेत | देदेन्ियन्यापारेष्वह- 
ममेतिमावनां त्यक्त्वा विदुषा तूष्णीं स्थातव्यम्‌ । एवं स्वं ब्रद्यैव पदयतो ब्रह्मविदो 
इषटादुशटान्स्वीकृत्या प्राप्तपापपुण्यलेपो नाऽस्तीति सिद्धमिति द्रयोरथेः ॥ ८, ९ ॥ 
1 स्वमविक्रियमेव परं ब्रहम विजानतो ब्रह्मविदो महात्मनः कम॑टेपो माऽस्तु 
कन हृतस्य भुमुक्षोऽविदुपस्तु स्यादेव कर्मेपस्तस्य का वा गतिरित्याकाङ्कायां 


तत्ततवित्‌--आत्माके याथात्म्यको जाननेवाला--युक्त--अपनी ८ आत्माकी ) कूःटस्थत्व, 
असङ्गत्व ओर बाहर भीतर पू्ेत्वके दशनरप ्रज्ञासे युक्त --दोकर स्वयं वाहर देखता हुआ, खनता 
७ ता आः भक्षण करता हुआ, चरता हुआ, सोता हआ, श्वास एवं उच्छास ठेता हुआ, 
0 १ पर पक खोलता एव बन्द्‌ करता हआ भी इन्दियोके 
0 अ य ना दी सयापार्‌ करती हे, मे देखनेवाला, खननेवाला ट्नेवाला, 
हआ, ध कर्मोको 1 आदि नहा हूः इस प्रकारकी उत्तिको ही सवेदा धारण करता 
तत्‌-तत्‌ करियाका साक्षी | हन १ मतो अविक्रय होनेसे ङ नर्हा करता, किन्तु 
अपनेत तत्‌-तत्‌ स्थल व कारण निष्करियस्वकूपसे स ही ठ हू, एसा माने यानी 
त्यागक्रर विद्वानको चुपचाप र व ५ देखे । देट-इन्दियोके व्यापारोम भें मेरा एसी भावनाका 
क टना चादिए । इस प्रकार अपनेको ब्रह्म दी देखनेवाे ब्रह्मवित्‌को दुष 
आङ अनक सवीक्रारसे प्राप्त दोनेवारे पाप ओर पुण्यका लेप नदीं होता, यह सिद्ध हआ, ेसा 
दोनोंका भाव हे ॥ ८, ९॥ 
र पन अविक्रिय प्रह जाननेवाे बरमनित्‌ मदम कर्मका लेप भे ही मत हो, परन्तु 
कमं प्रवर्त हए अविदन्‌ सुसुश्चुको तो कर्मका देप दोगा ही, अतः उसकी क्था गति होगी १ रशी 
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ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग स्यक्त्वा करोति यः 
ङिष्यते न स पापेन पञमपत्रमिवाऽम्भसा।॥ १०॥ 
कायेन मनसा वुद्या केवरैरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमे बवन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशदधये॥ ११ ॥ 
जो पुरूष फटठकी अभिकाषाका परित्याग कर, परमात्मामे सम्पूणं कर्मोको 
अर्पणकर निव्य-नैमेत्तिक क्म करता है, वह जसे कमख्के पत्तेम जलका स्पदे नहीं 
होता, वैसे दी पापसे सप्त नदीं ह्येता ॥ १०॥ 
योगी खोग देहसे, मनसे, बुद्धिसे ओर ` केवर इन्द्ियोसे भी फठकी 
अभिटाषाका व्यागकर आल्श्युद्धिके किए कम करते हैँ ॥ ११॥ 


तस्याऽपि च निष्कामस्य मद्धक्तस्य मय्यर्पितसवेक्मेणः कर्मटेपो नाऽस्तीव्याह-- 
ब्रह्मणीति । 
यस्तु मुमुश्चुरनासमन्ञः सङ्खं सङ्गः फरुकामस्त स्यक्त्वा कर्मफले यत्र कुत्राऽपि 
काममछरखा संप्राप्तदुःखस्याऽपि निवृत्तिमकामयमानः सन्‌ ब्रह्मणि सगुणे मवि परमे- 
श्वरे सर्वाणि कमीण्याधाय कर्त॑खं कारयितृत्वं भोक्तृत्वं मोजयितृत्वं च स्थाप- 
यिता मदर्पणवुच्य। श्रद्धया भक्त्या च नित्यं नेमित्तिकं च कमं करोति सोऽपि 
मद्भक्तः पापेन वन्धकेन यथा पापं जन्मादिवन्धकारणे तथा पुण्यमपि जन्मादिबन्ध- 
कारणमेव भवत्यतो वेदिकं कर्म जन्मादिबन्धदेतुतात्पापमिव्युच्यते । तेन न र्प्यते 
पदमपत्रमम्भसा यथा तथा मद्धक्तः कर्मणां न छिप्यत इत्यथः ॥ १० ॥ 
नन्वकामनया क्मीणि कुवैतां करं फरुमिव्याकाह्वायामाव्यन्तिकससारटु;ख- 


आकराह्वा होनेपर उस निष्क्राम मेरे भक्तको भी, जिसने सब कर्म सुन्चे अर्पण कर दिये है, कमेका 
टेप नहीं होता, एेसा कहते हेँ-- ब्रह्मण्या ०? इत्यादिसे । 
जो अनामन्ञ सुसुक्च॒सङ्गका--फल्की कामना सङ्ग है, उसका--त्यागकर ( किंसी भी 
्‌ कमके फलम कामना न करके ) प्राप्त हुए दुःखकी निचृत्तिकी. भी इच्छा न करता हआ बद्यमे- सञ्च 
सगुण परमेश्वरमं--सव कर्मो रखफ़र ( कतरेत्व, कारयितृत्र ओर भोक्तृत्व, भोजयितृत्वका स्थापन 
करके ) इश्वरापणवुद्धिसे, श्नद्धासे ओर भक्तिसे नित्य ओर वेमित्तिकं क्म करता है, वह्‌ मेरा 
भक्तं भी बन्धक पापसे--जेसे पाप जन्म आदि बन्धका कारण दहे, वैसे ही पुण्य भी जन्म आदि 
बन्धनका कारण हे, इसलिए जन्म॒ अदि बन्धका देतु होनेसे वैदिक क॑पाप कहता है 
उससे--लिप्न नदीं होता । जसे कमलक। पत्ता जलसे लिप्त नदीं होता, वैसे ही मेरा भक्त क्से 
लिप्त नदीं दोता, यह भाव दहे ॥ १०॥ 
कामनारदित कमं करनेवालोको क्या फल प्रप्र होता है १ देती आकरा दोनेषर, आत्यन्तिक 
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युक्तः कफं स्यक्त्वा शान्तिमामोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फटे सक्तो निवधभ्यते। १२॥ 
युक्त पुरुष कभफठ्का व्यागकर नैष्ठिकी स॒क्तिको प्राप्त होता है । ओर कामनासे 
कमफलर्मे आसक्त अयुक्त पुरुष बन्धनको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 


विर्व सकविज्ञानजनयित्री चि्त्युद्धिरेव फरुमिति ज्ञापयितुं सुमुक्षवश्िचद्यच्यथमेव 
कर्म कुवन्तीर्याह- कायेनेति । ` | 
योगिनः कमेयोगिनो मुमुक्षवः सङ्गं सज्जते पुमाननेन कर्मफटेषिति सङ्गः 
कामः फरुविषयकस्तं त्यक्त्वा फरपक्षां सुतरां परियज्य परमेश्चरपरीतय एव कायेन 
मनसा बुद्धया कैवडेरिन्द्रिथेरपि चात्मशुद्धये सच्ञ्चोधनयिव क्म वेदिकं नियमेन 
कुवन्ति । यद्वा य्िचिककतेन्यं मनसा संकरप्य तदेव बुद्धया निश्ित्य तदेवेन्दििः 
केवले रागद्धेषविवलितेः कयेनाऽपि कम वुर्वन्ति । यद्वा कायेनेन्छियेश्च वेदिकं कर्म 
बुद्धया निध्ितस्य विष्ण्वादेभेनसा ध्यानं श्रोत्रेण केवलेन कथाश्रवणं केवलेन 
चश्चुषा महदशेन वाचा केवख्या स्वाध्यायादि पद्ध-चां तीथीटनादिकमीश्चररीधय 
कुवन्तीतयथः ॥ ११ ॥ 

श्द्या भक्त्या चेश्वरपरीतय एवाऽक्रामनया कम॑ कुर्वतामन्यथा कुर्थतां च 
फरमाह-- युक्तं इति । 


पत॒ सदसद्धिवेकी मेोक्षेच्छया कर्मफारं त्यक्वा स्वेनाऽनुषठीयमानानां कर्मणां 


संसाररूप दुःखके नारक विज्ञानकी जननी चित्तञद्धि दी फल है एेसा बतलनेके लिए सुय 

चित्तञद्धिके त री कम करते है, एेसा कहते है--“कायेनः इत्यादि , 
योगी--कमयोगी सुसुश--सङ्गका--जिसते पुरुष कर्मफरमिं आसक्ता होता है, वद सङ्ग दै, 
८ धम्‌, उत्तकरा--त्यागकर यानी फलकी अपेक्षाका बिलकुल त्यागकर परमेश्वरी 
मीति लिए ही कायासे, मनसे, बुदधसे ओर केवर इन्दरियोसे भी आत्माकी शद्धिके किए-- 
अन्तःकरणका शोधन करनेके लिए--ही वैदिक कमै नियमसे कसते हैः । अथवा जिस किसी कतव्य 
कका मनसे स्खल करके, उसीका बुद्धिस निश्वय कर उसीका रागदधेषरहित इन्द्र्यो ओर 
शरीरस भौ अनुष्ठान कते ह । अथवा देह गौर इन्दिवर वेदिक कर्मं यानी बुद्धिस निश्चय क्ये 
विष्णु आदिका मनसे “वान, केवल ्रोत्रसे कथा श्रवण, केवल नेत्रसे महान्‌ पुरुपोके दर्न, केवल 
वाणीसे सवाधयाय आदि, १रोसे ती्ांटन आदि श्श्वरकी प्रीतिक्े किए करते हैँ, यह भाव हे ॥११॥ 
रधा ओर भक्तिसे दैशवरकी ही भ्ीतके लिषए, निष्कामनासे कमं करनेवालोका एवं उस प्रकार 

त करनेवाला फल कते हँ-युक्तः” इत्यादि । 

जो सदसद्धिवेकी मोक्षकी इच्छसे कर्मफलका त्यागकर--अपने द्वारा अवुष्टित कमकि फलकी 
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॥ नि मि 


सवेकर्माणि मनसा सन्यस्याऽऽस्ते सुख वशी । 
नवद्वारे पुरे देहे नेव ङुर्व॑न्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
सम्पूणे कर्मोका मनसे व्यागकर जितेन्द्रिय यति नव द््‌।रवाङे शरीरम दही 
न स्वयं कुक करता इअ ओर न कुछ करवाता हआ सुखपूषैक अपने खरूपभूत 
चेतन्यशूपसे स्थित रहता हे ॥ १३ ॥ 


फरुमनपेक्ष्य युक्तो मवति लभारमयोः सिद्धयसिद्धयोश्च समो मूत्वा परमेश्वरभीतय 
एव यः कर्म करोति स एव नैष्ठिकीं कर्मनिष्ठाजन्यां चान्ति चिद्धि प्राप्नोति । 
यद्वा, नैष्ठिकीं कमनिष्ठासमुखच्रचिचशुद्धिसमावितज्ञानभरकारितां चान्ति मुक्ति 
प्राप्नोति । यस्स्वविवेको कामकारेण कामनया फले कर्मफले सक्त आसक्तः स- 
च्नयुक्त उक्तरक्षणकमीनुष्ठानपरो न मवति, स निवध्यते | ज्ञानानुतपत्या जन्मा- 
दिवन्धवान्‌ मवति, ततस्त्वसुक्तरक्षणयोगयुक्तो मवेत्यथः । एतेन निष्कामेन कृत 
कम मोक्षाय भवति सकामेन कृतं कम॑ बन्धाय भवतीति सूचितम्‌ ॥ १२ ॥ 
नन्वकरामस्य कर्मयोगेनैव सुक्तिशत्त्दिं सर्वैरप्यकामनया कर्मैव कर्तव्यं न तु 
संन्यास इत्याराङ्कायाम्‌ , न; "नित्यनैमित्तिकेरेव' इति न्यायेन अकामनया कृतकमणा 
* * * * __ श, अ © 
पारं चित्शद्धिस्तस्याः फाठं ज्ञानं ज्ञानस्य सर्वकर्मसन्यासः “निरयनेमित्तिकेरेव कुबाणो 
द रितक्षयम्‌ । ज्ञानं' च विमलीकुवन्नभ्यासेन च वासयेत्‌ ॥ अभ्यासाद्पक्तविज्ञानः 
केवल्यं कमते नरः ।॥ इति सदात्मनावस्थानं च॒ फलमतो बहुजन्म्ृतसुकृतप- 
अपेक्षा न कर-युक्त होता है वह लाभाखभ एवं सिद्धि ओर असिद्धि दो्नोमें सम होकर परमेश्वरकी 
्ीतिके लिए ही जो कमं करता है, वही नेष्ठिकी-करमनि्ठसे उतपन्न हुईै--शान्तिको (चित्त्दधिको) 
प्राप्त होता है । अथवा नैष्टिकी -कर्मनिष्ठासे उत्पन्न चित्तशुद्धि होनेवाटी- ज्ञान द्वारा प्रकाडित 
शान्तिको ( मुक्तिको ) प्राप्त होता है। जो अविवेकी कामनासे फलम- कर्मफल्मे- सक्त-- 
आसक्त- होकर युक्त नही होता-- उक्तलक्षण कमकि अनुष्ठान परायण नहीं होता, वह 
बन्धनको प्राप्त होता हे । ज्ञानकी उत्पत्ति न होनेके कारण जन्म आदि बन्धवाला होता है, इसलिए 
तुम उक्त लक्षणवाङे योगसे युक्तं होओ, यह भाव है । इससे यदह सूचन , किया कि निष्कामसे किया 
गया कमं मोक्षका हेतु होता हे ओर सकामसे किया गया कर्म बन्धका हेतु होता है ॥१२॥ 
यदि कममयोगसे दी अकाम पुरुषकी सक्ति दो जाय, तो सबको कामनासे रहित होकर क्म ही 
करना चाहिए, संन्यास नदी, एसी यदि आशङ्का हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योकि “नित्य नेमित्तिकोसे 
टी" इस न्यायसे निष्काम उक्तिसे क्ये गये कर्मोका फल चित्तञुद्धि है, चित्तद्धिका फल ज्ञान 
हे, ज्ञानका फल सवैकमैसैम्यास ओर नित्य नैमित्तिक कर्मसे ही पापको क्षय करता हा, 
५५ अभ्याससे निमेल करता हुआ परिपक् करे । अभ्याससे पक्रविज्ञानवाला पुरुष केवल्यको प्राप्त 
दोता हे” इत्यादि वाक्यके अनुसार सदा आत्मरूपसे अवस्थान फल है, इसलिए अनेक जन्मोमें 


(क, 7 कक ` कर्त कु क्‌ व व कक क ह क के चछ कष्वककक क क्  क क र क कक शक कक कदत कक क "र अजि श क व, व क दुक कः ~ चः कत कु अ क कण्व चका अचण क कतक क 1 व्‌ आ क चक्ष कुछ 
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रिपाकात्संभराप्तचिचश्रस्तयेव समुप्पन्नपरावरैकतवविज्ञानस्य सर्वात्मदर्दिनो ब्रह्मविदः 
कर्मेषदपि न॒ संभवति, कारणामावात्‌ , किन्तु बरह्मविद्वथः सर्वाणि कमाणि संन्यस्य 
स्वयमविक्रियत्रह्मासना तृष्णीं तिष्ठतीव्याह-- सर्वेति । 
निव्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठानिभूठितसवेवासनापरर्वेन सुभसन्नवाद्याभ्यन्तरकरण- 
स्वा्वली वशीक्ृतसर्वेन्दरिय्ामः शुदधासा ब्रह्मवित्‌ सर्वकर्माणि नि्यनैमित्तिककाम्य- 
परतिषिद्रलक्षणानि राखीयाण्यशास्लीयाणि च सर्वाणि कमीणि मनसाधिष्ठानयाथा- 
स्यसदशनसंजातारोपितसबैदरदयवस्तुमिथ्यासपरव्ययवतः संन्यस्य कर्म॑तत्कतां तत्सा- 
धन तत्फरु च सवैमसदेवेति विज्ञानेन संव्यज्येत्यथः । ननु मनसेति वचनात्‌ 
सर्वषां कर्मेणां मनसैव व्यागो न तु वहिःक्रियया विहितानां व्यागायोगादिति 
चेत्‌ › न; पविकस्पो नहि वस्तु, (मायामात्रमिद्‌ द्वैतम्‌ इति सर्वमिथ्याव्वदर्िनो 
विदुषो विध्यनुपपत्चेः । विधेरपि दृदयान्तःपातिखा्यथा मरुस्वपदर्चिनो जलर्पा- 
नविधिवचनं जठवन्मिथ्या भवति, तथाऽचिष्ठानन्रहमसंदा्चिनः कर्मविधिरपि कर्मेव- 
त्कारकवन्मिथ्येव भवति । सर्वपमाणेः सर मिथ्यैव प्यतो ब्रह्मविदः करमभदततिश् 
न समवल्येव | ननु स्वै मिथ्ेवेति प्रव्ैतामिति चेत्‌ , ~ ~ “नति, ववमिति चेत्‌ , नः मिय्यासेः गे मिथ्यात्वबुदधेः प्रवृत्तेश्च 


किये गये पुण्य कमेक परिपाकस प्राप्त चित्तञद्धिवाले ओर चित्तश॒द्धिसे जिसको परमेश्वरके 
एकतवका विज्ञान उलन्न हुआ है, रसे सर्वात्मदरशी विद्वान कारणका अभाव टोनेसे किसी भी 
भ्ण सम्भव नहीं हे, किन्तु ब्रह्मविद्वय॑ सव कर्मोका त्यागक्रर स्वयं अविक्रिय ब्रह्मस्वरूपसे 
उष्चाप स्थित रहता है, एेसा कहते है “सर्व? इत्यादिसे । 
नित्य॒ निरन्तर समाधिनिष्टासे सम्पूण वासनापटल्का निरलनं टो जानेके कारण बाहर 
ओर भीतरकी सव इन्द्र्यो सुप्रसन्न हो जाती है, अदः वशी चनी सम्पूण इन्द्रियसमूहको 
वं करनेवाला, जद आत्मावाला ब्रह्मवित्‌ सम्पूर्णं कमोका- निलय नैमित्तिक, काम्य, प्रतिषिद्धरूप 
दाघ्लीय ओर अगाखीय सव कर्मोका--मनसे ( अधिष्ठानके व जातस आरोपित सम्पूणं 
द्र्य वस्तुअकि मिध्यालज्ञानसे युक्तं मनसे ) त्यागकर यानी कमै, कमेका कर्ता, कर्मा साधन 
ओर मा श्ल सवमिभ्याही दहै, इस प्रकारके विज्ञानसे त्यागकरर, यह अथं है । यदि राङ्का 
दो कि मनसाः इस वचनसे सम्पूणं कर्मोकरा मनसे ही त्याग प्रतिपादित हे, बाहरकी क्रियासे 
नही, क्योकि विदित कर्मोका त्याग करना यक्त नदीं हे, तो यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योकि 
विकल्य वस्तु नहीं है", “यह दैत मायामात्र है" इस प्रकार सवम मिथ्यात्व देखनेवाे विद्वानके 
लिए कोई विधि दी नहीं दे, क्योकि विधिका भी दृदयके भीतर दी प्रवेश है, जेसे मरुभूमिके 
स्वरूपको देखनेवाेके प्रति जलपानकर विथिवचन जके समान मिथ्या होता है, वैसे दी अधिष्टान- 
भूत ब्रह्मस्वरूपको देखनेवारे विद्वान ग्रति कम्मविधि भी कर्म ओर कारकके समान मिथ्या 
ही हे । सव प्रमाणो -सवम मिथ्या देखनेवारे ब्रह्मवित्‌की कर्मभे प्रवर्तिका सम्भव ही नदीं हे । 
(सम्पूण मिथ्या ही है" इस प्रकार समन्चकर पुरुष प्रवृत्त दोगा, एेसा यदि कटो, तो वह भी युक्त 

















क) ॥ 
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परस्परविरोधादेकाधिकरणत्वानुपपत्तेः । नन्वन्तर्मिथ्याखबुद्धथा वहिः सत्यखबुद्धया 
क्रियतां कर्मेति चेत्‌ , न; एकस्मिन्वस्तुनि बुद्धिद्वयायोगात्‌ । नहि मरं दृष्टवतो जल- 
मिथ्यास्वुद्धिस्तत्सत्यष्वबुद्धिश्चोपपन्ना दृष्टा । तद्वस्सवेहदयमिथ्यासज्ञान तस्सत्यखज्ञानं 
तसवृत्तिश्च नेकस्य कदाप्युपपद्यते, पदाथसत्यखधीपूवक्वा्वृत्तेमेनसि सवैद्यमि- 
थ्यास्वद्ट प्रस्येयवति विदुषि सति कथे वहिः प्रवृत्तिः संपद्येत । धयद्वि मनसा 
ध्यायति तद्वाचा वदति तकर्मेणा करोतिः इति वागादिप्रवृचर्मनोभ्यापारपूवकत्व- 
श्रवणात्‌ › ततो वहिः करणं मनसा संन्यास इति यत्तदपास्तम्‌ । तस्मात्सर्हदय- 
मिथ्याखनिश्ययपूर्वकं सर्वैकमीणि मनसा संन्यस्य ब्रहमविद्रथः स्वयमविक्रियत्रह्मासना 
तूष्णीमास्ते । कुत्रेव्यकाह्(यामाह-- नवेति । नवद्ररे चक्चुभ्या श्रोत्राभ्यां नासि- 
काभ्यां वक्त्रेण च पयूपस्थाभ्यां च नवसंस्याकानि द्वाराणि सूर्यायधिदैवतरक्षितानि 
यस्य तन्नवद्रारं प्रत्यगासरकराजकं बुद्धिप्रधानकं मनःप्रभृतिसवेकरणपरिचारकं प्राणा- 
दिदशवायुम्रामपारकं ब्रहविष्ण्वादिसवेदेवतायतनं तस्मिन्‌ नवद्वारे पुरे देहे सुखं स्व- 
सुखाविभीवं यथा तथाऽऽस्ते । घुखरूपेण तिष्ठतीय्थः । ननु विद्वान्‌ देहे आस्ते इति 
यत्तदनुपपन्नम्‌ , विद्वानविद्रान्‌ यंतिरयतिश्च सर्वोऽपि देह एवाऽऽस्ते, “अहमिहाऽऽसे” इत्य- 


नदीं हे, क्योकि मिथ्यात्वबुद्धिका ओर प्रवर्तिका परस्पर विरोध होनेसे उनका एक अधिकरण 


नदीं दो सकता । भीतर मिथ्यात्वुद्धि ओर बाहर सत्यत्वबुद्धिसे करम करे, क्या हानि है 

ठेसा यदि कहो, तो वह भी युक्त नदीं हे, क्योकि एक वस्तुमे दो बुद्धिर्यो नदीं हो सकतीं । मरके 

यथाथेज्ञानवाटे पुरुषकी जलम मिथ्यात्वबुद्धि ओर उसीमे सत्यत्वबुद्धि हो, एेसा देखनेम नदीं आया 

हे । इसी प्रकार सवमें मिथ्यात्वज्ञान, उपमे सत्यत्वज्ञान ओर उसमे प्रवृत्ति एक पुरुषकी कभी मी 
नदीं हो सक्ती, क्योकि पदाथेमे सत्यत्वबुद्धिपू्ेक प्रदत्ति दोनेके कारण मनम सम्पूण द्दयके 
मिथ्यात्वके इद्‌ प्रत्ययवाले विद्वान्न बाहर प्रवृत्ति कैसे होगी १ क्योकि जिसका मनसे ध्यान करता है, 
उसको वाणीसे बोकता है ओर उसको कमन्दियोँसे करता हैः इत्यादि वाक्यसे वाणी आदिकी प्रवृत्ति 
मनोव्यापारपूषैक सुनने आती है, इससे बाहरसे करना ओौर मनसे व्यागना, यह जो कहा था, 
उसका खण्डन हु भआ 1 इसलिए सम्पूणे दृद्यके मिथ्यात्वके निश्वयपूर्वक सब कर्मोका मनसे व्यागकर 
ब्रह्मविदये स्वयं अविक्रिय ब्रद्यस्वरूपसे चुपचाप बैठता है। करौः वेठता है १ रेसी आकांक्षा 
दोनेपर कटते हँ -(नवेतिः । नवद्वार ( दो चश्च, दो श्रोत्र, दो नासिकार्ण एक सुख ओर दो 
पायु एवं उपस्थ--ये नव द्वार ) जो कि सूये आदि देवताओंसे रक्षित है, जिसके है, वह नवद्वार 
कदलता है, अर्थात्‌ प्रत्यक्‌ आत्मा जिसमे एक राजा है, बुद्धि प्रधान है, मन आदि सब इन्द्रियां 
परिचारक हैँ, प्राण आदि दश वायु जिसमे म्रामपाल्क हँ, ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओंका 
जो आयतन (रहनेका स्थान ) है, एसे नव द्वारवङे घमे-देहमे-खखसे--अपने खखक्रा 
जसे अविर्भाव दो, वैसे- वैठता है । खखश्पसे स्थित रहता है, यह भाव है । विदान्‌ देह मेँ 
वेठता है, यद जे आपने कहा, वह युक्त नदीं है, क्योकि विद्वान्‌ , अविद्वान्‌, यति, अयति सभी 
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नुभवादिति चेत्‌, न; देदास्मबुद्धमूढतमस्य विपरीतपरत्ययद रीनात्‌ । यस्तु देहमात्रासम- 
दर्शी मूढतमस्तस्य गेहे देहस्यामास इति प्रत्ययं विना नाऽहं देह आस इति प्रत्ययः 
सेभवति, यथा ब्रह्मविदः । तथाच ब्रह्माण्डे चराचरं सवे वस्तुजातं स्वतेजसा प्रकाश 
यन्तं भानुमन्तमिव वुच्यादिसवेद्डयजातमनात्मकमात्मभ।सा मासयन्तं स्वप्रकाश चिदे- 
करसं सवेसाक्षिणमपङ्गोदासीनं निव्यश्ुद्वुद्धस॒क्तस्वभावमानन्दघनमात्मानं स्वात्मना 
साक्षादयमेवाऽऽहमस्मीति यो विजानाति स एव देहग्यतिरिक्तात्मदर्शी विद्वान्‌ राक्तोति 
गेहे देवदत्तवदेहे निष्कियब्रहमासमना खुखमासितु नाऽन्यस्तत एवोच्यते भगवता 'स्वै- 


र 


कमीणि मनसा सन्यस्याऽऽस्ते सुखं वशी । नवद्वारे पुरे देहे" इति । यद्वा वदी निव्य- 
निरन्तरत्रहमनिष्ठया वशीछृतान्तबहिःकरणो निश्वरस्मा बह्मविद्ध्यः सर्वकमीणि विहि- 
तानि प्रतिषिद्धान्युभयविरुक्षणानि च देदचेष्टारूपाणि सर्वीण्यपि च कमीण्यतीतनेक- 
कर्पेष्वघुना च सर्वावस्था सर्वदा देहेन्दियव्यापरेण परिणततया प्रङृवयेव 
कृतानि न तु मया ट स्थासङ्गचिदूपेणेत्येवमालमानासमनोः स्वरूपविवेकज्ञानवता मनसा 
नवर ्थूरेन प्यष्टकेन च नवद्वारवति पुरे पुरसद्रो ` पूण्वाद्वा पुर॑ तस्मिन्‌ पुरे 
पहं कारण दहरब्दोपक्षितायां प्रङृतालेव संन्यस्य जननमरणादिविकारा; कर्यै 
--- ~ न 


देम दी वेते है, क्योकि भे यहाँ बैटता हू" एेसा अचुभव होता है, एेसा यदि कदो, तो यह कहना 

भी युक्त नहीं ट, क्योकि देदात्मबुद्धिवाले मूढतमका विपरीत पर्यय देखनेमे आता है । जो देदात्मदर्शी 

मूढतम ह, उसको घरमे या देहरी वै हुआ ह इस प्रकारके ज्ञानके सिवा भँ देदमें 

चटा हू, इस प्रकारका ज्ञान नहीं दोता जेसा कि विद्रान्को होता हे, क्योंकि ब्रह्माण्डमं 

चराचर सम्पूणं वस्तुजातको अपने तेजसे प्रका करनेवाङे सू्के समान बुद्धि आदि सम्पूणं 

अनात्म दृस्यजातको आत्मके प्रकारसेः प्रकादित करनेवाले स्वप्रकाशा, चिदेकरस, सबके साक्षी 

नवर ५५८६४ 4 < २५१८३ आत्माको ~” आत्मल्पसे पः 

शतं ५ › वही देह न अत्मा देखनेवाखा दान्‌, 

मान, देहे निष्किय ब्रहास्वूपसे खखपूर्ैक बैठ सकता है, दूसरा नहीं वैठ 

स ह+ इवि भगवानने कदा है--सम्पूे कर्मोकरा मनसे व्यागक्रर वरी खसे नवद्वारवाले 

पुररूपी देहम वैता है । अथवा वशी--नित्य निरन्तर ब्रह्मनिष्ठा भीतर वाहरकी इन्धि्योको 

वशम करनेवाला निश्वलात्मा वरद्विदये--सव कर्मोका- विरहित, प्रतिषिद्ध ओर इन दोनौसे विलक्षण 
देदचेशाल्प सभौ करमोश्न--अतीत अनेक कल्पो ओर इस समय सम्पूण अवस्था्ओमें सवद देट, 
इन्दियके व्याभाररपसे परिणत इई पति दवारा ही किये गये, कूटस्थ, असङ्ग जौर चिद्रू होनेके 
कारण सुद्चसे नहीं किये भ है, इस प्रकार आत्मा ओर अनात्माके स्वर्ूपके विवेकरूय ज्ञानवाटे मनसे 
नवद्रारवटे--स्थूल ओर पुयष्टकरूपसे नवद्दारवाछे पुर--पुरके समान दोनेसे अथवा पूण होनेसे 
पुरनामक देहरम-कारणमें यानी देदशब्दसे उपलक्षित प्रकरृतिमे- दी त्यागकर-जनन-मरणादि 
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भोक्तरृतयुखित्वदःखित्वादिधमी . जाग्रदा्यवस्थाविशोषाश्च स्वे प्रकृतेरेव न तु वृूट- 


 स्थासङ्गचिद्ूपातसमनो ममेति सम्गनास्तादाल्याध्यासे परिस्यज्य स्वयं निष्करनि- , 


ज्रियनितयशुद्धबुद्निरन्तरानन्देकरसाद्वितीयब्रह्मासना स्वान्येव तृष्णीं सुखमास्ते। न 
किच्चिद्विकयोतीत्यथेः | 


ननु जपाकुुमसान्निष्यात्‌ स्फटिके रक्तिमवदनात्मसानिष्यादासमनि प्रतीय- 
मानान्यनास्मकवरेकाणि सवीणि प्रक्रुतिरेव करोति नाऽहं करोमीति विद्यया स्वयं 
ब्रह्मभावमापय विद्वान्‌ तिष्ठतु तथापि निष्कियालसना स्थातुन राक्रोति, तस्य 
्रह्मामना तिष्ठतोऽन्यकर्तैकक्रियासंबन्धामवेऽपि स्वाश्रयक्रियावत्वसंमवात्‌ , यथाऽन्तथै- 
हस्थप्रदीपस्य पवनाचन्यकवरैकचरुनक्रियाभावेऽपि स्वकतरकतेखादानक्रिया वियते, यथा 
वा गजमाश््य गच्छतो राज्ञो गजकव्रैकगमनक्रियाभावेऽपि स्वनिष्ठचख्नक्रिया गज- 
प्ररणादिक्रिया च विद्यते, तद्वत्‌ परमासमनोऽपि कत्वं कारयित्रस्वं विद्यत एवैति 
चेत्‌ , न; निरवयवात्परमातमनः क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेः "निष्करु निष्क्रियम्‌ इति 
निरवयवत्वनिष्क्रियव्वश्रवणादाप्मनः क्रियावच्वे सावयवत्वादनिव्यतं स्यात्तदनिषटं 
सवेवादिनां श्रुतिविरोधश्च स्यात्‌ । राज्ञोऽवयविलात्‌ कतत्वायुपपत्त्नं तथाऽऽत्मन इति 
बोधयितुमाह-- नैव कुयेन्न कारयन्निति । निरवयवत्वाह्परमातमा स्वयं नैव किचि- 





विकार, कतत, भोक्तृत्व, सखित्व, दुःखित्व आदि धमे ओर जाग्रत्‌ आदि अवस्थाविशेष, सब 


प्रकृतिके दी है, न कि मुञ्च कूटस्थ असङ्ग चिद्रूप आत्माके, इस प्रकार अनात्मतादाम्यरूप अध्यासका 
भटी-्मोति त्यागकर्‌ स्वयं निष्क, निष्क्रिय, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निरन्तर, आनन्देकरस अद्वितीय 
ब्रह्मस्वरूपसे अपनी आत्मामें दी चुपचाप सखखसे वैठता है, कुछ भी नहीं करता, यह अथे हे । 
जपाकुषुमकी सन्निधिसे स्फटिक्मै जेसे लाटी आ जाती है, वैसे दी अनात्माकी 
सं्निधिसे आत्मामं प्रतीत होनेवाङे अनात्माके द्वारा किये जानेवारे सब कर्माको प्रकृति दी करती हे, 


म नहीं करता, इस प्रकार विवासे स्वयं ब्रह्मभावको प्राप्त करके विद्वान्‌ यदपि भरे ही स्थित रहे, तो भी 
निष्कियरूपसे स्थित नदीं रह सकता, क्योंकि व्रह्मस्वरूपसे स्थित होनेवारे उस पुरुषका अन्य द्वारा की 


गई क्रियासे सम्बन्ध न होनेपर भी वह स्वाश्रय क्रियाका आश्रय हो सकता है, जेसे घरमे रक्े 
इए दीपकर्म अन्य पवन आदिकी चैलनक्रियक्ै न होनैपर भी उसमे अपने द्वारा की ग तेखग्रहण 


आदि क्रिया वियमान है, अथवा जसे दाथीपर चद्कर जानेवाङे राजम हाथी द्वारा की गई गमन- 
क्रिया ययपि नहीं है, तो भी स्वनिष्ठ चलनक्रिया ओर हाथीको चलाना आदि क्रिया वियमान है, 


वैसे ही परमात्मामे कर्वैत्व ओर कारयितृत् वियमान है दी, एेसा यदि कहो, तो वह भी यक्त नदी 
है, कंथोकरि परमात्मा निरवयव है, इसलिए वह क्रियाका आश्रय दहो नहीं सकता । "निष्कल, 
निष्किय' इत्यादि वाक्योंसे आत्मामं निरवयवत्व ओर निष्कियतव सुननेमै आता है । क्रिया 
माननेपर आत्माम सावयवत्वं ओर अनित्यत्व प्राप होगा, एेसा होनेपर सब वादियोको अनिष्ट 
भौर श्रुतिसे विरोध होगा । अवयवी दोनेसे राजामें तो कैतव आदि उपपन्न है, फेला बोधन 
करभेके लिए कहते है -“नेव कुवेन्न कारयन्नितिः । निरवयव होनेसे परमात्मा न स्वयं छ 
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करोति नाऽप्यन्यान्‌ कारयति चेत्यथेः। नहि निरवयवे परिपूर्णं च वस्तुनि चट्नक्रिया 
कल्पयितुं राक्यते, प्रमाणविरोधात्‌। नहि निरवयवे पूर्णं आकारौ चरनं संमवति तद्व- 
द(त्मन्यपि, (नित्यः सवेगतः स्थाणुः इत्यात्मनः पूणैत्वनिक्करियत्योः प्रतिपादितत्वात्‌ 

ननु परमा्मनो निरवयवस्य निच्करियस्य कव्रेत्वकारयितत्वयोरसभवे (स्वाधिपत्यं कुरूते 
मदात्मा, "एष एव साघु कम कारयति, "एष त आस्मान्तयौम्यस्रतः' इत्यादिश्र॒तीनामा- 
मनः कवृखकारयितृखप्रतिपादिकानामप्रामाण्यं स्यादिति चेत्‌ , न; सन्निपिमात्रेणाऽऽम- 
नस्तथालसम्भवा्यथा सूथेसाननिष्यात्तमोनिवृखो सव्यां तननिदृतति सूर्यः करोतीप्युपचर्थते, 
यथा चुम्बकसान्निध्यादयसि चरूति सति तचरनं चुम्बकमयश्चारयतीति चुम्बके उपच- 
यते, तथाऽऽपमसान्निष्यात्‌ प्रकृतौ विजुम्भमाणायां तद्धिनम्भणे सवीधिपत्यं परमासन्यु- 
पचयेतेऽविकारिण्येव, तथेवाऽऽप्मसानिष्याद्‌ बुदृध्यादेः प्रवृत्तौ सल्यां बुदृध्यादीनात्मा 
भवतेयतीति तस्चृ्तिरासन्यविक्रिय एवोपचर्यते- परमात्मा करोति कारयतीति । 
ध्यायतीव लेखयतीवः इति श्रतेः आमन एवंविधकर्ैत्वकारयितत्वयो; सम्भवा्तमि- 
ममथमादाय प्राणिनामस्वातन्व्यसि्ये परमात्मन; कवरतवं कारयितृत्वं च श्रुतयो 
वदन्ति । अनयोक्तरीत्या परमात्मनः एष्टयादिक्रियाप्रतिपादिकानामेतासां च श्रुतीनां 


करता है ओर न दूसरेसे कराता है. यह अथं है । निरवयव ओर परिपू वस्तु चलन- 
क्रियाकी कल्पना नदीं की जा सक्ती, क्योकि प्रमाणसे विरोध है । जसे निरवयव पूणं आकारां 
चल्नक्रियाका सम्भव नहीं है, वैसे दी आत्मामं भी कियाका सम्भव नहीं है, क्योकि नित्य, सवै- 
त, स्थाणु इत्यादि श॒तिसे अत्मामें पूर्णत्व ओौर निष्ियत्वका प्रतिपादन करिया गया है । 
निरवयव, निष्किय परमात्मामे कर्दत्व ओर कारयितृत्व दोनोंका सम्भव न होनेपर ममात्मा 
खवक्रा आधिपत्य करता है, “यदी साधु कस कराता हे", “यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अग्रत हैः 
इत्यादि आत्मामं कृत्व ओर कारयित्त्वक्रा प्रतिपादन करनेवाी रतिर्या अप्रमाण द 
५ ५. ॥ तो ५4९ भी युक्त नदीं है, क्योंकि सज्निधिमात्रसे अत्मा एेसाहो 
९ | ध सूय सन्निधिसे अधेरेके दूर हो जमेपर अधेरेको सूय दूर करता 
निवि हे 4 चुम्बकरमे ॥ उपचारसे कटा जाता है, वेसे ही आत्माकी 
जाता, वैसे 0 1 "म थ ॥ ५५९०.1 ५ | न 
महा काद १. ् ठ ६ रैपर, इद्धि आदिको आत्मा 
र उनको प्रवर्ति अविक्रिय आत्मा उपचारसे कही जाती है कि 
परमात्मा करता है, कराता दै। ध्यान करते हएके समान, चलते एके समानः इस 
श्रतिसे आत्मामं उ प्रकारके क्रत्व ओर कारयितृत्व--दोर्नोका सम्भव होनेसे, इसी अ्थको ठेकर 
पराणि्याँकी अस्वतन्त्रता सिद्ध करनेके लिए परमात्मा करनेवाला ओर करानेवाला है, एेसा श्रतियां 
कहती हँ । इस उक्त रीतिसे परमात्माकी स्ट आदि क्रिया्का प्रतिपादन करनेवाली इन श्रति्ो्न 
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न कृतेस्वं न कर्माणि ोकस्य सजति प्रथः । 
न॒ कमफलसयोभे स्वभावस्तु प्रवतेते॥ १४॥। 
खयं आत्मा रोगोको कर्ममे प्रवृत्त नदीं करता, इष्टप्रद ओौर अनिष्टप्रद 
वस्तुकी उत्पत्ति नहीं करता एवं प्राणियोको पुण्य-पापके फरुका अनुभव भी नही 
` कराता, किन्तु स्वभाव यानी प्रकृति ही उन सबको करती है ॥ १४ ॥ 


परामाण्यमभ्युपगन्तव्यस्‌ । अन्यथा ननिष्करु निष्क्रियं शान्तम्‌ इति, "न तदश्राति 
क्श्चन न तदञ्ाति कश्चनः इत्यादिश्रुतीनामामनो निर्विकार प्रतिपादिकानां 
व्याक्रोपः स्यात्‌ । यत एवं प्रमात्मनोऽविक्रियत्वं॒बहुश्रतिप्रमाणकं तत आसा 
किचिन्र करोति न कारयतीति सिद्धम्‌ ॥ १३॥ 

नन्वात्मनो निरवयवत्वेन क्रियाश्रयलानुपपत्तौ स्वतः क्वैत्वासभवेऽपि यथाऽ- 
यस्कान्तस्याऽयश्चारक्वे तथा कारयितृलयं स्यदेवेव्याशङ्कायाम्‌, न; तथाते प्राणि- 
नामाससानिष्यस्य नित्यत्वात्‌ सवेदा सर्वेषां प्रवृत्तिरेव स्यात्तददशीनादात्मनः 
कारयितृत्वं न प्रामाणिकमित्यारयेनाऽऽह- न करैत्वमिति । 

प्रकर्षेण स्वयमेव सर्वत्र भाति सवे भासयतीति वा सवैत्मना स्वयमेव मातीति 
वा प्रसुरास्मा स्वयं छोकष्य प्राणिनः कचैत्वं समिद कुर्विति कमणि श्रवति न 
खजति । यं कञ्चन जन्तु न प्रव्यतीव्यर्थः । तथा कमणि कमुरीप्सिततमे करम" 
इति स्मरणात्‌ क्रियया प्राप्तुमिष्टतमानि क्माणील्युच्यन्ते तानि न सजति नोत्पादयति । 


` प्रमाण समन्नना चादिए । नहीं तो निष्कल, निष्क्रिय, शान्तः, न वह कुछ खाता है, न 
उसक्रो कोद खाता है" इत्यादि आत्मामं निर्विकारत्वका प्रतिपादन करनेवाटी श्रुतियोसे विरोध दहो 
जायगा । जिस कारण इस प्रकार ॒परमात्माका अविक्रियत्व बहुत श्वुतियोसे प्रमाणित है, इसलिए 
अल्मान तो कुछ करता है ओर न कराता है, यद सिद्ध हआ ॥ १३ ॥ 

यद्यपि निरवयव होनेसे क्रियाका आश्रय न होनेके कारण आत्मामं स्वतः कवत नदीं है, तो भी 
जसे चुम्बक लोहेको चलाता है, वैसे दी उसमें कारयितृत्व होगा ही, एेसी यदि आशङ्का हो, तो वह 
युक्त नदीं हे, क्योकि रेसा होनेषर प्राणियों को नित्य आत्माकी सन्निधि होनेसे सबकी सर्वदा प्रवर्ति 
ही होगी, परन्तु एेसा देखनेमे नदीं आता, इसलिए आत्मामं कारयितृत्व प्रामाणिक नदीं है, इसं 
आशयसे कहते है-- (न कठृत्वम्‌ः इत्यादि । 

परकषेसे स्वयं ही सर्वत्र भासता है या सबका भास कराता है अथवा सबके आत्मस्वरूपसै 
स्वयं दी भासता है, एसा प्रभु--आत्मा--स्वयं लोक्मँ--प्राणियोमे कवैत्वको-- तुम यह करो 
इस प्रकार कमम प्रदृत्तिको--उसन्न नदीं करता । किसी भी जन्तुको प्रवृत्त नहीं करता, 
यह भाव है । तथा कर्मोको-कुरीप्िततमं कमे" इत्यथेक सूचके अनुसार क्रिया द्वारा प्राप्त 
करनेके च्एि जा इष्टतम है, वे कमै कदकति है, उनको--नी खजता--उप्पन्न नदीं 
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नाऽऽदत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विः । 
अज्ञानेनाऽऽब्रत ज्ञान तेन यद्यस्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 
परमास्ा न किसीके पापका रहण करता है ओौरन किसीके पुण्यका ही 
ग्रहण करता है, अज्ञानसे ज्ञान आवृत है, इसलिए जन्तुओंको मोह होता है ॥ १५॥ 


इष्टपरदमनिष्टप्रदं वा क्रियया प्राप्तु योग्य वस्तु न संपादयतीत्यथः । कमफरुसं- 
योगं च न॒सखजति त तं प्राणिनं तत्तःकृतपापपुण्यफलेन न॒ संयोजयति । प्राणिनः 
सुखदुःखानि नाऽनुभावयति चेतव्यः । आत्मनः कारयितृसपरापयितृत्वभोजयितरूलायभावे 
तर्हिं कारयिता प्रापयिता भोजयिता क इत्याकाह्यामाह~- स्वभाव इति । स्वयमेव 
सवे भावयतीति स्वं भावयतीति वा स्वभावः प्रकृतिवासनामयी प्रवर्तयति कर्मरूपिणी 
भरकृतिरिषटानिष्टे संपा्य सुखदुःखे चाऽनु भावयति । प्राणिनः स्वात्मा तु प्राणिप्रकृति- 
तचेष्टातत्युखदुःखानु मूतीनां साक्ष्येव भवत्यविक्रियः सननित्यथः ॥ १४ ॥ 

ननु एष हेव साधु कर्म कारयति, 'सच्चैयेष प्रवक्कः!, ईश्वरः स्ैभूतानाम्‌' 
सवाधिपत्यं कुरते महामा", शधवर्मावहं पापनुदं मग्ध वरदं देवमीव्ं, श्रभुः प्रीणाति 
विश्वभुक्‌ इत्यादिश्रुतिभिः स्परतिभिश्च परमासमनः कर्वैखं कारयित धर्मावहत्वं पाप- 
पनोद्कत्वं समर्पितपूजादिभिः परितोष्टूतवादिकं प्रतिपायते। कथं “न कववं न कर्माणि' 


करता । इष्ट अथवा अनिष्ट देनेवाली क्रियासे प्राप्न होने योग्य वस्तुको सम्पादन नदीं करता, 
यह भाव हे । कमफलरसंयोगको भी उत्पन्न नदीं करता तत्‌-तत्‌ प्राणीको तत्‌-तत्‌ किये गये पाप 
ओर पुण्यके फलसे नदीं जोडता यानी प्राणिर्योको खख ओर दुःखक्रा अनुभव नदीं कराता, यदह भाव 
हे । यदि आत्मा करानेवाला, प्राप्त करानेवाखा, भोग करानेवाला नहीं हे, तो करानेवाला, प्राप्त 
करानेवाा ओर भोग करनेवाला कौन है १ रेसी आकरश्चा होनेषर कहते है--स्वभाव इति । 
जो स्वयं सवको भावना कराता है, या स्वयं भावना करता है, वह्‌ स्वभाव कहलाता है यानी 
वासनामयी प्रकृति प्रवृत्त करती हे, कर्मरूपिणी प्रकृति इष्ट ओर अनिका सम्पादन करके सुख 
ओर्‌ दुःखक्रा अनुभव कराती है । प्राणिर्योका अपना आत्मा तो प्राणीकी प्रकृति, उसकी चेष्टा, उसके 
सुख ओर दुःखके अनुमवका सक्षी दही होता है, क्योंकि वह अविक्रिय हे, यह अथे ह ॥ १४॥ 
यही शुभ कमे करातां है, यही अन्तःकरणका प्रेरक हे", श्वर सब भूतोके हदयमें 
स्थित है” भदात्मा सवका आधिपत्य करता है --अधिपति होता है, (“धर्मक देनेवाले, पापक 
नष्ट करनैवाठे, पशवयकि ईर्‌, वर देनेवाछे पूयदेवको भै भजता दः, श्रु विश्वभुक्‌ परसन् 
हता है” इत्यादि श्रुतियौ ओर र्मतियोंसे परमात्मामें कैतव, कारयितृत्व, धम॑प्रदातृत्व, पाप- 
नाशकतृत्व, समपित पूजासे परितोषटृत्व आदिका प्रतिपादन किया जाता है, फिर कैसे 
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इव्यास्मनः श्रुतिस्मृलयुक्तधर्मवत्वामावः प्रतिपाद्यत इत्याकाङ्घायाम्‌ › न; श्रुतिस्सतिभिः 
पुराणेरप्यासन्युपाधिछृतमारोप्य प्रतिपायते सुमुक्षणां सच्वश्ुच्यथे तदुपास्तौ भ्रवृ- 
सतिसिद्धये न तु तत्ताचतिकम्‌ । वस्तुतस्तु कूटस्थासङ्गचिद्रूपत्वादास्मा स्वयं न करोति 
न कारयति नाऽऽद त्त इत्याह-- नाऽऽदत्त इति । 

निरवयव्वाननिष्करियत्वाचच विसुऽ्यापकः स्वयमात्मा भक्तस्य वाऽप्यन्यस्य वां 
यस्य कस्यचिसापं नाऽऽदत्ते ब्रह्मणो हिरण्यगर्भमिव न गृहणाति । ननु हरिर्हरति 
पापानि दुष्टचिंत्तरपि स्मरतः", (अनेकजन्मार्जितपापसञ्चयं हरव्यरोषं स्मृतमात्र एव 
इ्यादिवाक्येभक्तकृतं पापं भगवानादत्त इति प्रतिपा्त इति चेत्‌ , सत्यम्‌ ; प्रतिपायते, 
तस्रतिपादनं नामकीतेनप्रायश्चिच्याऽनात्मज्ञं तसापान्मोचयितुमेव भवति, न तु पर- 
मात्मनो विकारित्वं सपाद्य तत्पापादानप्रतिपादनाय । एतत्‌ (तस्मात्संकीरवनं विष्णो- 


` जगन्मङ्गरमहसाम्‌ । महतामपि कौरष्य विद्धयेकान्तिकनिष्कृतिम्‌ । एका विनि- 


रतिः दभो सकृदेव हि कीतनम्‌' इत्यादिवचनेभ्योऽवगम्यते । अन्यथा निर्विका- 
रतवप्रतिपादकवहुश्रुतिविरोधप्रसङ्गात्‌ । किञ्च, यस्य कस्याऽपि भक्तस्य वाऽन्यस्य वा 
मक्त्या समर्पितं श्रौतस्मातेकमीनुष्ठानजन्यं सुकृत च नैवाऽऽदत्ते वहिराह्ुतिमिव न 


“न कतत्वको, न कर्मोको' इस प्रकार आत्मामे श्रुति ओर स्खतियों वारा कहे गये धमसि रहितत्वका 


प्रतिपादन करिया जाता है, एेसी यदि आकांक्षा हो, तो वह भी युक्त नदीं है, क्योकि श्रुति, स्मृति 
ओौर पुराणोसे भी आत्मामं उपाधि द्वारा क्रिये गयेका आरोप करके सुुश्चओंकी चित्तदयुद्धिके 
लिए ओर उनकी उपासनामें प्रवृत्ति सिद्ध करनेके लिए प्रतिपादन किया जाताहे, न कि तत््वसे 
प्रतिपादन किया जाता है । वस्तुरूपसे तो कूटस्थ, असङ्ग, चिद्रूप होनेसे आत्मा स्वयं न कराता 
हे, न ठता है, ठेसा कहते है-(नाऽऽदत्तेः इ्यादिसे । 

निरवयव होनेसे ओर निष्किय होनेसे विभु ( व्यापक ) स्वयं आत्मा भक्तके या अम्य 
करिसीके पापको नदीं ठेता-जैसे ब्राह्मण खुवणेको केता, वैसे नहीं ङेता। दुष्ट 
चित्तवाटे पुरुषों द्वारा स्यत हरि पापोँको हरता है", केवल स्मरण करनेसे ही अनेक जन्मोमिं किये 
गये पार्पोके ढेरको हर ठेता हैः इत्यादि वाक्योँसे भक्त द्वारा कयि गये पापोका भगवान्‌ ग्रहण 
करते हँ, एेसा प्रतिपादन क्रिया जातादहै, सा यदि कहो, तो वह॒ ठीक दहै। अवर्य उसका 
प्रतिपादन किया जाता है, पर वह प्रतिपादन नामकीतैनरूप प्रायधित्तसे अनात्मन्ञको उसके पापसे 
छुडानेके किए दी हे, परमात्मामें विकारित्वका सम्पादन करके उसके पापको ठेता हे, एेसा प्रति- 
पादन करनेके लिए नदं है । इसलिए जगत्‌का मङ्गलरूप विष्णका कीन है, हे कौरव्य, तुम मदा- 
पर्पोका भी उसे देकान्तिक प्रायधित्त जानो", केवल शम्भुका कीर्तन ही सुख्य प्रायश्चित्त है” इत्यादि 
वचसि जानने आता है । यदिदेसान हो, तो निर्विारत्वका प्रतिपादन करनैवांी बहुत-सी 
श्रतियोसे विरोधक्रा प्रसङ्ग आवेगा ओौर जिस किसी भक्तको या अन्य किसीको भक्तिसे समर्पित भ्रौत- 
स्माते कमक अनुष्ठनसे उत्पल होनेवाटे पुण्यको भी, जैसे अमि आहृतिको रहण करता दै, 
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ज्ञानेन त॒ तदज्ञान येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामा दित्यवनज्ज्ञान प्रकाश्चयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
जञेसे उदित हआ सूय अन्धक्रारको दूर कर पदार्थोको प्रकादित करता हे 
चैसे दी जिनका आत्मविषयकं ज्ञानसे बुद्धिनिष्ठ अज्ञान नष्टहो गया है, उनका वह 
ज्ञ।न परमास्वस्तुको प्रकारित करता है ॥ १६॥ | 


िचिद्वहति । ननु तर्हि 'धमावहं पापनुद वरद्‌ देवमील्यम्‌, श्रसुः प्रीणाति", पत्र 
पुष्पं फठं तोयम्‌ इत्यादिश्रतिस्म्रतिवाक्यानामप्रामाण्यापात इति चेत्‌ , नः; सुक्षोः 
सत्छशुद्धिकामस्य परमेश्वरोपास्तौ तन्महत्छप्रतिपादनेन रुच्यु्पादनपरलाततषां 
वाक्यानां "वायु क्षेपिष्ठा देवता, इत्यादिवाक्यवस्रामाण्योपपत्तः । ननु "पण्डिताश्चाऽप्य- 
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पण्डिताश्च सवे खनसंध्यानुष्ठानयज्ञदानादिजं परमीश्वरायेव समर्पयन्ति गृह तीशवर 
इति तत्कथमिव्याकाह्कयां ते वेदान्तविचारजन्यज्ञानाभावादेव तथा कुवैन्तीस्याशये- 
नाऽऽह- अज्ञानेनेति । अत्मनो देहेन्धियादिभ्यो मिन्नत्वाविक्रियत्वचिद्ुपसवपरिपूण- ˆ 
< $ - कः -९ ८ = क. 
 वाखण्डानन्दकरसत्ववेदन ज्ञान तद्विरक्षणमज्ञान तेनोक्तरक्षण ज्ञानमाघ्रत राहुणा 
* [५९ ॥ ॥ 
रविविम्बवत्तिरोहित तेनेव परमात्मतच्वाविवेकेन जन्तवः प्राणिनः सर्वेऽप्यहं 
ममेव्यनेन कमणेश्वरः प्रीयते महयमीप्तितं दास्यति मोक्ष्ये मोजयिष्यामीति मुदन्ति । 
परतत्वमजानन्तः सन्तः संसरन्तीप्यथः ॥ १५ ॥ । 
ननु सर्वेषामज्ञानावृतज्ञानते कथ सुमुक्षूणामात्मज्ञानाविमोवः कथं वा तेषां 
वैसे किचित्‌ भी रहण. नदीं करता । तव धममको देनेवाले, पापको नष्ट करनेवाङे, वर देनेवारे, 
पूज्य देवको", श्रु चेष्टा कराता हे" भत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि श्रुति-स्खतिवाक्योका अप्रामाण्य 
म्ाप्र होगा, एेसा यदि कटो, तो वह भी युक्त नदीं है, क्योकि चित्तङद्धिकी इच्छावठे सुमुश्चकी 
परमशचरकी उपासनामं रुचि उत्पन्न करनेके लिए दैश्वरका महत्व प्रतिपादन करनेमेँ उन वाक्योका 
ताल हे, इसलिए वायु तेजीसे चलनेवाटी देवता है", इत्यादि वाकयोके समान उनमें 
प्रामाण्य उपपन्न हे । पण्डित ओौर अपण्डित भी सब स्लान, सन्ध्या, अनुष्टान, यज्ञ, दान 
आदिषे उतय्न होनेवाले फलको ईैशवरके समपण करते दै, ईश्वर भ्रहण करता दै, यह कैसे, 
एसी ८६ आकांक्षा हो, तो वे वेदान्तविचारजन्य ज्ञान न होनेसे दी रेखा करते है, इस आशयसे 
कहते दे 7 अहनेन' इत्यादिसे । आत्मा देहेन्द्रि आदिते भिन्न है, अविक्रिय है, चिद्रूप है, 
परिपूण है, अखण्डानन्दैकरम है, एेसा ज्ञान है, उससे विपरीत अज्ञान हे, उस अन्ञानसे उक्त 
लक्षणवाला ज्ञान ठक्रा हुआ है, रासे स्के विम्बके समान तिरोदित है, उसीसे परमात्म- 
तत्वके अविवेक्षे सव जन्तु ( समी प्राणी ) शै भेरा देखा मानकर इस कसे श्वर प्रसन्न 


हे च्च ९९ ९५ > 
होता है, सचे मेरा इच्छित देगा, भोगुगा, भोग कराङंगा, इस प्रकार मोहित हो जाते हैँ। 
परमात्माके तत्त्वको न जाननेसे संसारको प्राप्त होते है, यद भाव है ॥ १५ ॥ | 


वभीका ज्ञान अन्नानसे यदि आद्रृत है, तो सुयुश्चञओमें आत्मन्ञानक्रा आविभाव कैसे होगा ओर 








अध्याय ५ ] सादुवादश्षङ्रानन्दीव्याख्यासहित २९७ 
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सक्तिरिव्याह्नयामीश्वरप्रीस्ये कृतनिष्यनेमिलतिककमनुष्ठानेन यदा चित्तपरिपाकस्तद। 
सम्यग्‌ ज्ञानमुदेवयज्ञानं नाशयित्वा परं त्वं पकाशयति तदा ते सक्ति गच्छन्ती- 
स्याश्येनाऽऽह-- ज्ञानेनेति द्वाभ्याम्‌ । 

तुरशाढ्दो ज्ञानव्यतिरिक्तस्याऽज्ञाननाराक्वासभवदोतनाथः । कर्मोपास्तिभ्यां परि- 
पकचित्तानां येषां ज्ञानेन तु श्रवणादिससु्पननेनाऽऽसमविषयकेणाऽऽसनो बुद्धेः सम्बन्धि 
ुद्धिनिष्ठमिस्येतञ्जञानाज्ञानयोबुद्धिधमेत्वादावृतिरनाव्ृतिश्च पटलेन चक्षुष एव न तु 
धटस्य, तद्रदजञानं ज्ञान च बुद्धेरेव नाऽऽप्मनस्तु अन्यथाऽहमिति प्रस्ययानुखत्तेः, 
ततो बुद्धिसवध्येवाऽज्ञान येन मोहिताः संसरन्ति प्राणिनो यत्स्वानर्थबीज तदज्ञानं 
नारितं भवति सूर्थादयेन तिमिरमिव विध्वस्तं भवति तेषां शुद्धात्मनां सम॒खन्न 
तञ्ज्ानमादिव्यवयथोदित सआदित्यः पदाथेजात प्रकारायति तथा तत्स्वेदान्तपरसिद्ध 
सव्यज्ञानादिरक्षणं प्रत्यगसिन्ने पर ब्रह्म प्रकाशयति । सू्ैपकारोन स्थाणुरेवाऽयमिति 
यथा तथा ज्ञानप्रकारोन ब्र्ेवाऽहमिति स्वं ब्रहैव विजानन्ती्यश्ः ॥ १६ ॥ 


तिन व्यक्तन अज्ञीथा मा गृधः कस्यसिद्धनम्‌' इत्यादिश्ुुक्तरीत्या विदेद- 
केवस्याथिभिः समु्न्नज्ञानप्य संरक्षणं करवव्यं सदात्मनिष्ठया स्थित्वा न ञि 


उनक्री मुक्ति कैसे होगी १ एेसी आकांक्षा होनेपर रैश्वरकी प्रीतिके लिए किये गये नित्य ओर 
नैमित्तिक कमेकि अनुष्ठानसे जव चित्तकी शुद्धि हो जाती है, तव सम्यक्‌ ज्ञानका उदय होता है, 
ज्ञान अज्ञानको नष्ट करके पर तच्वकरो प्रकारित करता हे, उसी समय युमु्च मुक्तिक प्राप्त होते ह, 
इस आरायसे कटते दै- ज्ञानेन! इत्यादि दो श्टोकसे । 

तशब्द ज्ञानके सिवा दूसरे किसी उपायसे अन्ञानक्रा नाश नदीं होता, यह सूचन करनेके 
लिए है । कमं ओर उपासनासे जनितचित्तशद्धिवाे जिन पुरुषों की ज्ञानसे--श्रवणादिसे उयन्न हुए 
आत्मविषयक ज्ञानसे--आत्माका यानी बुद्धिका सम्बन्धी यानी बुद्धिनिष्ठ ( ये ज्ञान ओर अज्ञान 
दोनों बुद्धिके धमे है, अतः जसे पटलसे आवरण ओर अनावरण चश्चमे होता है, घटम नहीं होता वैसे 
ही अज्ञान ओर ज्ञान बुद्धिको दी आद्रृत करते ह, आत्माको नहीं करते । यदिपेसानदहो, तो भै 
हू" सा ज्ञान उन्पन्न नहीं होगा, इसलिए वुद्धिसम्बन्धी ही वह अज्ञान है, जिससे मोदित हए प्राणी 
संसारको प्राप्त होते हैँ ओर जो सम्पूणे अनर्थका वीज है) वह अज्ञान नष्ट हो जाता है- जसे सूर्यैका 
उद्य होनेपर अन्धकार दूर हो जाता हे, वैसे दी ज्ञानका उदय होनेपर अज्ञान दूर्‌ हो जाता है- 
उन शुद्धात्माओंमै उदन्न हुआ वद ज्ञान आदित्यके समान--जेसे उदयको प्राप्न हुआ आदित्य 
पदाथेसमूहको प्रकादित करता है, वैसे दी- सम्पूण वेदान्तो प्रसिद्ध उस सत्य, ज्ञान आदिरूप 
प्रत्यक्‌से अभिन्न परब्रह्मको प्रकारित करता है-सू्के प्रकाशसे जेसे यह स्थाणु दी हे, वैसे 
ज्ञानके प्रकारासे में ब्रह्म ही ह, वैसे आपको ब्रह्म दी जानता है, यह भाव है ॥ १६ ॥ 

सलिए व्यागसे रक्षा करो, किपीका भी धन मत ग्रहण करो इत्यादि श्रुतियोम के गये 
प्रकारसे विदेहकेवल्यकी इच्छव्‌ लको उ्पन्न हुए ज्ञानकरा संरक्षण अव्य करना चादिए, सद्‌! आत्म 

३८ | 


। 
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तद्बुद्धयस्तदात्सानस्तननिष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराव्त्ति ज्ञाननिधूतकटमषाः ॥ १७ ॥. 
सवत्र पगब्रहमकरा दीन करनेवाले, ब्रह्मम सदा अहप्रतीति रखनेव।ठे, ब्रह्म 
स्थिर टृत्ति रलनेव(ठे, अद्ितीय-आत्मतच्परायण एवं जिन्होने ज्ञानसे सम्पूण पापोका 
्क्षाटन कर दिया है, पसे यति देहस्तम्बन्धरहित सुक्तिको प्राप्त होते हँ ॥ १७ ॥ 











न 





्रष्टम्यमिति बोधयितुमाह-- तद्बुद्धय इति । 
तद्बुद्धय दिव्येन रूपमिव श्रवणादिजन्यज्ञानेन प्रकारित सपरवेदान्तप्रसिदधं 

सचविदानन्देकरसं सर्वासमकं यत्परं ब्रह्न तस्षिन्येव बुद्धिैषां ते तदूबुद्धयः सर्वत्र 
ब्र्मदरिनः सुसुश्चुभिः कलितमेदमगरहीता चध्चुषा ख्पमिव प्रसयश्ष्य्या सदा सर्वत्र 
ब्रहैव द्रष्टव्यमित्यथः । सवं ब्रहयवेति सर्वत्र ब्रह्मण्येव गृह्यमाणेऽपि ग्रहीता मह्यमिति 
मेदः स्यात्तदा "एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरते मथ तख भयं मवति, इति मेदद्रष्टुमय- 
श्रणादतोऽभेदेन रषट्यमित्याह--तदात्मान इति | तदेव परं ्राऽऽस्माऽदंभरतययाथो 
येषां ते तदात्मानः ब्रहैवाऽहमिति ब्रह्मण्येव सवासना साक्षात्ते अदहपव्ययवन्तो न तु 
देह इत्यथः । समाधिदशायां बरहण्येवाऽदपयये सत्यपि विदुष आहारादौ देदेऽई- 
भत्ययश्च तेन प्रबलेन चिरकाल्किन स्थूरेन देहात्मपरत्ययेन ब्रह्मत्मपरत्ययो बाद्य- 
ध्वनिना नादध्वनिवद्धिनरयति । ततो वाद्य कर्म स्मै संन्यस्याऽऽदारायवस्थाु स्वी- 


= 1 


 निष्टसे स्थित होकर वाहर कुछ भी नदीं देखना चादिए, रेसा बोधन करनेके लिए कहते है-- 

तदद्धयः ? इत्यादिसे । | 

हः आदित्यसे परकादित रूपके समान, श्रवणादिजन्यं ज्ञानसे प्रकादित सम्पूर्ण वेद।न्तोम प्रसिद्ध 
सचिदानन्दकरस सर्वात्मक जो परत्रह्म है, उसी जिनकी बुद्धि है, वे तद्बुद्धि-यानी 
पवतर ब्रह्मदशी । जंसे चश्च रूपको देवता दै, वैसे दी सुपश्ठओंको कल्पित सेदका ग्रहण न करके 
म्यत दष्टे सद्‌। सवत्र व्रह्म ही देखना चाहिए, यह अर्थ है । सव ब्रह्म ही है, इस प्रकार सर्वत्र 
हाक महण करनेषर्‌ भी ग्रहीता ग्राह्य, पसा मेद हो, तो इसमे जो थोडसाः भी सेद करता 
हे, उसको भय होता है" इत श्रतिसे मेद देखनेवारेकरो भय सुना जाता दहै, इसलिए अभमेदसे 
देखना चिए, एसा. कहते है- तदात्मान इति । वही परत्रह्म जिनके अहंपरत्ययक्र 
0. है, वे तदत्मा-- ह्य ही म र, इस प्रकार अपने आत्मह्पसे साक्षात्‌ किये गये ब्रहम 
ही अहप्रत्ययवटे न कि देहम, यह अर्थं है! समाधि अवस्था केवल ब्रह्मम अहं प्रत्ययके 
दीनेपर भी विद्रानकरा आहारादि ओर देम अहमत्यय हो जाताहे। इस प्रवर, चिर 
कालिक स्थूलदेहातम्रत्ययसे, जेसे बाहरकी ध्वनिसे नादकी ध्वनि नष्ट हो जाती हे, वैसे दी 
ब्रह्मात्मप्रत्यय नष्ट दहो जाता है, इसदिए बाहरके सव कर्मोक्रा त्याग कर आहारादि सव अवस्थाओत 
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स्वपि ब्रह्मण्येवाऽऽमबुद्या ददयानवगहिम्या स्थातञ्यमित्याह-- तनिनष्ठा इति । 

तसिमन्‌ ब्रह्मण्यासाकारमव्ययकरणमेव निष्ठा अह॑वुद्धनैश्चस्ये येषां ते तिष्ठा; स्वस 

्रह्मासनाऽवस्थितवदरिन एव स्थिरीमूतवरृत्तय इत्यथः । ब्रह्माससवदरीने स्थिरीमूत- 
चित्तवृत्तीनामपि कचिस्योजनान्तरापेक्षाऽस्ति चेत्तया सा निष्ठा प्रतिबध्यते बाह्यासमस च 
स्यात्ततः कायोन्तरं बाद्यं॑किञ्चिदप्येनपक्षय सुसुक्षोः सदा तदेकपरसेन मवित- 
ञ्यमिव्याह--तत्परायणा इति । तत्सचिदानन्दैकरसमद्वितीयं स्वात्मनाऽधिगतं परं 
ब्रहैव बहिरन्तः सदा बुद्धिवृततश्चक्ुषो रूपवत्‌ परं नियतमयनं गतिर्येषां ते तत्परायणः 
आहारविहारादौ सदा सवत्र ब्रह्मदरेन त्रहमण्येवाऽऽमदशम च चिदेकवृत्या ये न 
मुञ्चन्ति ते तत्परायणाः । सदासमारामा इत्यथः । एवं स्तर ब्रह्मदरीन ब्रह्मण्या 
दरीन तन्निष्ठं तत्परायणत्वे च विदेहसुक्तेरसाधारणकारणमेतच्चतुष्टयमनुतिष्ठन्ति ये 
ब्रहमविदस्त एव ज्ञाननिधूतकट्मपाः ज्ञानेनोक्तान्तःज्गसाधनचतुष्टयानुष्ठित्याऽपरतिवद्धतां 
गतेन निधूत निःरेषं प्रक्षार्ति कटमपं बौद्ध जगद्भू्णोब्रह्मास्मनोश्च भेदग्रहरक्चणं 
येषां ते ज्ञाननिधूतकट्मषाः सन्तः स्वयमपुनरा्त्ति भूयो देहसम्बन्धित्वाप्तिः पुनराघं- 
तिस्तद भावोऽपुनरावृत्तिस्तां देदसम्बन्धरदहितां मुक्ति गच्छन्ति । ब्रह्मात्मना स्थितिदशार्या 
गछितेऽस्मिन्‌ देहे ब्रह्मणि वृत्तौ रीनायां सत्यां स्वयं ब्रह्माकारेणेव तिष्ठन्तीव्यंथेः ॥१७॥ 


भी ददयक्रा अवलम्बन न करनेवारी आत्मवुद्धिसे ब्रह्मम दी स्थित होना चादिए, ेसा कहते दै- 
तन्निष्ठा इति 1 व्रह्ममे आत्माकार प्रत्यय करना दी निष्टा--अहबुद्धिकी निश्ल्ता-- 
जिनकी है, वे तच्निष्ठ--अपनेको त्रहमस्वरूपसे स्थित देखनेवारे दी स्थिरीभूत वृत्तिवाङे, यह्‌ 
अथं हे । ब्रहमाःमलद दनम स्थिरीभूत चिन्तवत्तिवालोको भी जब कभी अन्य प्रयोजनकी अपेक्षा 
होती हे, तब उससे वह निष्ठा सकर जाती है ओर बाद्यात्मता हो जाती है, इसछिए भीतर बाहर 
किसी कायकी भौ अपेक्षा न करके सुसुश्चुको सदा उस एकक ही परायण होना चाहिए, एेसा कहते 
दँ - तत्परायणा इति । सचिदानन्दैकरस, अद्वितीय, अपने आत्मरूपसे जाना हआ परत्र दी 
र भीतर सद बुद्धिवृत्तिकरा चक्ुका रूपके समान जिनका नियत अयन (गति) है, वे तत्परायण-- 
आहार, विहार आदिमे सदा सवत्र ब्रह्मदरोन ओर ब्रह्मम ही केवर चिदाकार वृत्तिसे आत्मददीन 
जो नदीं छोढते, वे तत्परायण सदा आत्माराम, यह अथे है 1 इस प्रकार सर्वत्र ब्रहमदशैन 
( व्रह्म आत्मत्वदशेन ), तत्परायणता, तजनिष्ठत्व इन विदेह ॒सुक्तिके चार असाधारण कारणोका 
जो व्र्मवित्‌ अनुष्टान करते हैँ, वे इस प्रकारके ज्ञानसे विधूतकत्मष ८( ज्ञानसे- उक्त चार अन्तर 
साधनोके अनुष्ठानसे अप्रतिबद्धताको प्राप्त हुए ज्ञानसे-निधूतं ह्यो गया है, निःशेष क्षालित है जगत्‌ 
ओर ब्रह्यका तथा ब्रह्म ओौर आत्माका मेद्रहणकप बुद्धिका कटमष भनक, चे ज्ञाननिधूतकस्मष होकर 
स्वयं अपुनराव्त्तिकरो--फिर देहके सम्बन्धकी प्राप्ति पुनराव्रत्ति है, उसका अभाव अपुनरात्रत्ति है 
उसको--यानी देदसम्बन्धरहित सुक्तिको प्राप्त होते है--ब्रह्मरूपसे अवस्थानदशाभ देहके नष्ट होने 
एव उत्तिके ब्रह्मम लीन टोनेपर स्वयं ब्रह्मस्वरूपसे स्थित दोते है, यह्‌ अथं हे 1 १७॥ 
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विद्याविनयसपद्ये ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ।॥ १८ ॥ 
` विदा एवं विनयसे सम्पनन ब्रह्मणे, गायमे, हाथीमे, सवानमें एवं च।ण्ड[क 
आदिमे पण्डित खोग समदशीं होते है ॥ १८॥ 


तदृनुद्धय इत्यनेन ब्रह्मविद्यतीनां सवेदा कतव्यत्वेन यद्विहितं कल्पितनाम- 
रूपायग्रहणेन सवत्र ब्रह्मदशनं तद्विशदयति- विद्याविनयर्सपन्न इति । 

वियाविनयसंपने विद्या सववेद श्ाख्ाधीतिस्तदर्थज्ञानं वा, विनयो नम्रता उप- 
शंन्तिवा, ताभ्यामन्येश्च स्वधर्मपरतपरतिग्रहविमुखत्वसव्यशौचदयादिभिः सुगुणेः 
संपन्ने जगत्पूज्य ब्राह्मणे, जात्या गुणेन धर्मेण च परमनिङ्कषटे स्वप्राणव्र्े श्वानमपि 
पचतीति वा श्वो भवितव्यमिति पचतीति वा श्वपाकश्चण्डारुस्तस्मिन्नपि, जाघ्या 
सच्चरेण क्षीरादिना च॒ जगत्पावन्यां गवि धेनौ, जात्यादिभिरतिनिष््टे तच्छुजि 
शने नके, राजपूज्ये हस्तिनि भद्रगने, चकारा्ोषटादमकाञ्चनादिषु सवत्र तत्तद्‌- 
वर्यतत्द्ुणततद्धम॑तततकर्ममिरस्प्रययमानं सवेदाऽऽकाशवदेकलूपेण समरसतया तिष्ठ- 
तीतिपरं ब्रह्न सममि्युच्यते । तदेव स्त्र द्रष्टं शीरं येषां ते समदनः । आरोपित- 
गामरूपाचगृहदीलैव सर्वव्ाऽविषठानमृतव्रहममातरदशनपरा; पण्डिता इत्यथः । परावरे 
कलविज्ञानपौष्कट्यवन्तः पण्डिता; सदा समद्चिन एव भवन्ति न कंचिद्धिषम- 
दर्थिन इति समद्िव्वं पण्डितानां धर्म इति सूचितं भवति॥ १८ ॥ | 





तबूबुदधयः" इससे ब्रह्मवित्‌ यति्योके स्वेदा कर्व्यरूपसे कल्पित नामह्पादिका ग्रहण न करं 
न जो विधान च्चिया था, उसीकरो स्पष्ट करते दै-“वियाविनयसः पन्नः इत्यादिसे। 
द्या से ~= सुम पू ४७ 

1 4८5 ५ समब वेद्‌-शास्त्रका अध्ययन अथवा उनके अर्थका ज्ञान विया हे, 
व ५५५ अधवा उपञचन्ति है, उन दोनोंसे ओर दृसरे स्वधर्मपरायणता, प्रतिम्रहविमुखता, 
ण  ९।च, द्या आदि चुम युगो सम्पन्न जगत्पूज्य ब्राह्मणमे; जातिसे, गणस्े ओर धर्मस परम 
व १४५५ भाणक्तके किए जो उत्तको भी पकाता है, अथवा दूसरे दिन भोजन करनेके लिए 
न १ हे षद स्वपाक चाण्डाल है, उसमें भी; जातिसे, सचारसे ओर दृध आदि 
(५१ धेच; जाति आदिते अतिनिकृट तच्छ पदार्थोका भक्षण करनेवाछे उत्तम 
राजपृज्य दाथीमे--मः्‌ दा्थीमे; चकं ह मे सर्वत्र तत्‌-तत्‌ द्व्य, तत्‌, 
९ ; चक्रारसे टे, पत्थर, काञ्चन आदिमं सर्वत्र तत्‌-तत्‌ द्रव्य, तत्‌- 

तत्‌ युश, तत्‌-तत्‌ धमं ओर्‌ तत्‌-त्कर्मसे अस्पद्य- -=नेमे ॥ 
म £ ह “स अरछस्य--दनेमें न आनेवाटे, सवद्‌। आकाराके समानएक- 

{ रूप | = 

रूपरसे (समानरूपे) स्थित रहता है, इसलिए परत्रदय समः कलाता है, उसे ही सर्वत्र देखनेका जिनका 
स्वभाव दै, वै सभद्सा हँ । आरोपित नाम आदिका म्रहण न करके सर्वत्र अधिष्टानभूत व्रह्ममात्रके 
दरानमें परायण पण्डित, यह अथं है । परावशके एकत्वविज्ञानकी पुष्कलतावाले पण्डित सद्‌। सम- 
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इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः | 
निदोषं हि समं बह्म तस्माद्रद्यणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥ 
उन छोगोने यहीं संसारको जीत च्या है, जिनका अन्तःकरण समतारूप 
ब्रह्मम स्थित है, क्योकि समताखूप ब्रह्म ॒दुःख-दोष रहित है, इससे वे ब्रह्मे 
ही अवस्थित दै ॥ १९ ॥ 


सदा सत्र ब्रह्व पर्यन्तः सन्तो ये तु तदात्मना तिष्ठन्ति तेषामेव विदेह- 
मुक्तिर्नेतरेषामिति सुचयितु ब्रह्मनिष्ठानां यतीनां जीवदशायामेव मुक्ति दशयति- 
` इहैवेति । ५ 

परावरेकरसविज्ञानवतां तदुबुद्धिववाचन्तरङ्गसाधनवतां सवेकर्मसन्यासिनां येषां 
ब्र्मविदां मनः सवेदा साम्ये सममेव साम्यम्‌ । स्वार्थे ष्यञ्प्रत्ययः । तस्मिन्‌ साम्ये 
समरसे परे ब्रह्मण्येव स्थितं नैश्चल्येन तिष्ठति । ये तु सत्र ब्रह्मैव पदयन्ति तदा- 
सतमेवाऽऽपद्यन्ते तत्रैव निष्ठां कुन्ति तदात्मत।पन्नवरच्या कारं नयन्ति तैरेवरक्षणे- 
््विद्धिरिहैव जीवदशायामेव सर्गो जन्म भविष्यदेह संबन्धो जितो निर्जितः । परिहत 
इव्यथः । अविययाकामकमीणि खट शरीरारम्भकाणि अद्वितीये ब्र्मणि जगदूनुद्धिसपा- 
दिका देदादावहंमभबुद्धिसंपादिका वासनाऽविचा तन्मूखका; कामास्तकायोणि कमणि 
तेपामविच्याकामक्रषेणां निलयनिरन्तरव्रह्मनिष्ठया निःरोषविनारे सति "कारणनाच्ा- 


दर्शी दी दोते है, कदी विषमदशीं नहीं होते, इससे समदर्शी होना पण्डितौका घमे है, एसां 
सूचित होता है ॥ १८॥ 

सद्‌ा सवत्र केवल ब्रह्मको दी देखते हुए जो ब्रह्मस्वरूपसे स्थित रहते है, उन्दीकी विदेह- 
मुक्ति होती हे, दृसरोकी नदीं, एेसा सूचन करनेके लिए ब्रह्मनिष्ठ यतियोकी जीवित अवस्थामे ही 
सक्ति दिखलाते हैँ - “इहैव, इत्यादिसे । 

पर ओर अवरके एकत्वके विज्ञानवारे, तदूबुद्धिव्व आदि अन्तरङ्ग साधंनवाञे जिन सवैकर्मसंन्यासी 
ब्रह्म्ञानियोँका मन सवदा साम्यमे-- समं ही साम्य है, स्वार्थ ष्यच्‌ प्रत्यय है, उस साम्यमै-- 
यानी संमरस परत्रहम॑मं दी स्थित-निर्चंरतासे ठ्रता है ओौरजो सर्वत्र ब्रह्मदी देखते है, 
उसकी स्वरूपताको ही प्राप्त दते हँ--उसमें ही निष्ठा करते है, तदात्मतापन्न ठत्तिसे कालको 
ध्यतीत करते ह, इन लक्षणवाठे उन ब्रहमज्ञानियोने यदही- जीवित अवस्थामें ही- स भावी 
देदका संबन्ध--जीत लिया है--निद्चय जीत जिया है । उसका परिहार कर दिया है, यह अरं 
हे । शरीरको आरेभ॒करनेवाङे अविद्या, काम ओर कमै--अद्धितीय ब्रह्मम जगद्‌बुद्धि संपादन 
करनेवाली, देदादिभ अदंबुद्धिका संपादन करनेवाली वासनाका--अविय्याका- तन्मूलक कामका एवं 
कामके काये कमका । नित्य ओर निरन्तर तब्र्मनिषटासे निःरोष नाश दोनेपर “कारणके नाशसे 
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त्कायनाराः इति न्यायेन तत्कयेमूतभाविदेहसम्बन्धनासोऽपि सिध्यव्यत एवोच्यते-- 
इहेव तेजितः सगं इति । ननु ब्रह्मविदां कचिदपि वाह्यारम्बनं विना सथैदा 
ब्रह्मण्येव ब्रह्मारमनाऽऽवस्थानं कथसुपप्ययत इत्याकाद्घायाम्‌ , नः; तेषां मनसोऽतिनि- 
मेरुतवाह्र्सुखानुमृतिरसिकतवात्तादग्रमनिष्टठासंपादकपुण्यसंपतेश्च सदानन्देकरसे ब्- 
हयणि स्थितिः संभवतीति सूचयितु ब्रह्मण आनन्दरूपत्वं प्रतिपादयति- निर्दोषं 
हीति । हि यस्माकारणाह्स्ञ निर्दोषम्‌ । दोषशब्देनाऽत्र तत्कायं दुःख रक्ष्यते । 
निदिं निदुःखं दुःखटेशशुन्यमानन्दरूपमिव्यथः, (आनन्दो ब्रह्म, "विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म, सस्वप्रकारामानन्दघनम्‌' इति श्रतेः । ननु ब्रह्मणः स्वत आनन्दरूपलेऽप्य- 


नृतजडदुःखात्मकपरपञ्चसवन्धसमवाकचिददुःखठेशसंबन्धः संभवेदिव्याशङ्कायाम्‌ , न; ` 


“मायामात्रमिदं द्वैतम्‌", “अस्चादन्यस्य' "नह्यस्ति द्वैतसिद्धिरासेव सिद्धोऽद्वितीयः), 
(एकमेवाद्वितीयम्‌ , “अद्भयो ्ययमासमेकर एवः इत्यादिश्रुतिमिज्गतः स्वरूपास्वं ब्रहम- 
णोऽद्धितीयल्वं च नियमेन प्रतिपा्ते यतस्ततो मरोर्जलसंवन्धवद्‌ ब्रह्मणो मिथ्यामूतं- 
पच्चसवन्धासमवत्‌ सदा स्ैत्रकरसखमेवेति बोधयितुमाह-- सममिति । समं स्त्र 
सममेव परं ब्रहम सच्चिदानन्दमात्रमेकरसं 'सद्वनोऽयं चिद्धन आनन्दघन एकरसः! 


कायैका नार दोता है" इस न्यायसे उनके कार्यभूत भावी देदका सवेथा नाद भी सिद्ध होजातां हैः, 
इसलिए कहा जाता है- यदीं उन्होने सगं जीत य्या है, वहां भी बाहरके आलम्बनके 
बिना त्रह्ज्ञानियोँका सवेदा ब्रह्मे दी ब्रह्मस्वरूपसे स्थित होना कैसे उपपन्न होता है १ एेसी यदि 
आकराह्वा दो, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि उनका मन॒ अत्यन्त निर्मल होनेसे, ब्रह्मखुखके 
अनु भवका रसिक होनेसे ओर इस प्रकारका ` व्रह्मनिष्टाका संपादन करनेवारे पु्योकी सम्पत्ति 
दोनेसे सदानन्देकरस ब्रहम उनकी स्थिति हो सक्ती है, रसा सूचन करनेके लिए ब्रह्मकी आनन्द्‌- 
र्पताका मतिपादन करते दै- निर्दोषमिति । दहि- जिस कारणसे ब्रह्म निर्दोषि है । दोषहब्दसे 
यदयं दोषका काथं दुःल लक्षित है । निष निः दुःखके ठेशसे रदित--आनन्दल्प, 
थह अथ हे । आनन्द वद है" स्वप्रकाश आानन्दधन दहै", इत्यादि शरति्ोसे व्हा स्वशूपसे 
आनन्दरपत्व हनेषर भी मिथ्या, जड़, दुःखस्वलप प्रपन्वके साथ संबन्ध है, इसलिए कहीं दुःदके 
टेरक १, दो जाय, देती आरंका दयोनेपर कहते दै-- नदी, (मायामात्र यह देत है, क्योकि अन्य 
असत्‌ हे", तकी रिद्धिहै ही नदीं, अद्वितीय आत्मा ही सिद्ध हैः, (एक दी अद्वितीय हे 
अद्रय यहं अल्मा अकेला दी हैः इत्यादि श्रुतियां जगतके स्वकूपका असत्व ओर बरद्यका 
अद्वितीयत्व नियमसे प्रतिपादन करती है, इसकिए जसे मरका जले संबन्ध नदीं है, वैसे ही 
ब्रह्मका मिथ्याभूत प्रप्चसे संबन्ध न दोनेसे, सद सर्वत्र एकरस ही है, एेसा बोधन करनेके लिए 
कहते दै--सममिति | सवत्र सम दी परत्य सच्िदानम्द्मात्र एकरसं “यह्‌ . सद्धन, चिद्धन, 
अनन्दघन एकरस हे" इत्यादि श्रुतिर्योसे ब्रह्म सदा एकस्वथाव दही है, समरसत्व होनेसे, 


------------- 
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न प्रहुष्येस्प्रियं प्राप्य नोद्विजेप्राप्य चाऽग्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसमढो बह्मविहृदमणि स्थितः ॥ २० ॥ 
- . इष्ट वस्तुको प्राप्त कर जो हषं नहीं करता, अग्रिय (अनिष्ट वस्तुको प्राप्त कर 
जो दुःखी नहीं होता एवं जो स्थिरबुद्धि तथा मोहरहित है, वह ब्र्षवित्‌ सदा 
ब्रह्म ही स्थित रहता है ॥ २० ॥ 


इस्यादिश्रतिमित्रह् सदेकस्वमावमेव मवति समरसत्वाहटवणपिण्डवदित्यादियुक्तिसिश्च 
सजातीयविजातीयादिमेदवेधुयेमेव प्रतिपायते । ततः सदानन्देकरसमेव परं बरह्म न 
तवियातत्कायैतद्र्मतकमटेशसंप्रक्तम्‌ । तस्मादेव ब्रह्मविदां मनो ब्रह्मानन्दामृत- 
रसास्वादासकत्या ब्रह्मण्येव तिष्ठति । सवेदेवमेव ब्रह्मण्यानन्दधने येषां ब्रह्मविदां यतीनां 
मनस्तिष्ठति त एव विदेहमुक्तिं गच्छन्तीति सिद्धम्‌ ॥ १९ ॥ 
विदेदमुक्तिकामस्य ब्रह्मविदः सवं संन्यस्य सर्वदा ब्रह्मण्येव ब्रह्मासना तिष्ठतो 
यतेः सवेवासनासंक्षयः सवंकामभ्रमोकः सवैकरमप्रविलयश्चेलितयस्य माविजन्महेतोर- 
नष्टस्य निवृ्निस्तथा जीवदशायां ष्टदुःखानुपर्न्धिः सदानन्दानुभूतिषिदहकैवल्य- 
्रािशवयेतलितयस्येष्टस्य प्रातिरेवं पुरुषाथेः सिच्यति, -तस्मान्सुसक्षोः श्रवणादिना 
सम्यग्िदितासतच्वस्य॒यतेर्रैखनिष्ठाऽवदयं कतव्येति सूचयितु - ब्रहमयोगं कुर्वतः 
कतम्यमाह-- न प्रहृष्येदिति । 
ब्रह्मणि सर्वत्र ब्रह्ममात्रदर्ने समाधौ स्थितः प्रवृत्तो व्रहाविचतिः स्वयं भिक्षा 

लवण पण्डके समान, इत्यादि युक्तियोँसे भी, सजातीय, विजातीय आदि मेदसे रहित दी प्रतिपादन 
क्रिया जाता है । इसलिए परब्रह्म सदानन्दैकरस ही है, अविद्या, अवियाके काये, धमं ओर 
कमेसे उसका ठे भी संबन्ध नदींदहै। इसीलिए ब्रह्मविदोंका, मन ब्रह्मानन्दासृतरसास्वादकी 
आसक्तिसे ब्रह्मम ही उट रहता है । सद्‌ एेसे दी आनन्दघन ब्रह्मम जिन व्रह्मभावत्पन्न यतिययोका 
मन ठहरतादहै, वेदी विदेहमुक्तिको प्राप्त दोते हैँ, यह सिद्ध हुआ १९ ॥ 

विदेदसुक्तिकी कामनावाले ब्रह्मवित्‌ सवका त्याग करके सवेदा ब्रह्मम ही व्रह्मस्वूपसे स्थित 
दोनेवाे यतिको सम्पूणं वासनाओंका संक्षय सम्पूण कामोँकरा प्रमोक ओर सम्पूण कामोँकां विजय 
भावी जन्मके हेतु इन तीन अनिशोकी निदत्ति तथा जीवित अवस्थामें टष्ट॒दुःखकी अनुपलन्धि, 
सदानन्दका अनुभव ओर विदेह कैवल्यकी प्राप्ति, इन तीनां इष्टाकी प्राप्ति, एसां पुरुषाथं सिदध 
होता है, इसलिए सुमुश्च, सम्यक्‌ विदितात्मतत्व यतिको ब्रह्मनिष्ठा अवदय करनी चादिए, सा 
सूचन करनेके किए ब्रह्मयोग करनेवलेक्ा क्व्य कहते दै--“न प्रहृष्येत्‌ इत्यादिसे । 

वह्ममे - सवत्र वरह्ममात्र॒दशनकूप समाधिम स्थित--प्रदृत्त- त्रह्यवित्‌ यति स्वयं भिक्षा- 
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 टनादौ यदच्छया प्रारब्धवश्ासपरा्ं प्रियमिष्टं॑वस्तु वचनं वा कर्म वा पूजादिरक्षणं 
प्राप्य श्रुत्वा दृ स्पष्टा वा॒रम्यत्वबुच्येष्टताबुच्या वा न प्रहृष्येत्‌ प्रहषे न कुर्यात्‌ । 
प्रहषौऽनार्मधमस्तस्मिन्‌ कृते स्वस्याऽनात्मतादास्मये सत्यसदारोपणं स्याद्वस्तुनो नाम्‌- 
रूपगुणविरोषविमर्यानं विना समीचीन्ववुद्धिरिष्टताबुद्धिश्च न जायते, समीचीनघ्वादि 
युद्धि विना प्रहर्षोऽपि नोर्पयते, हर्षोतपच्तिशच द्रष्टरि मोक्तयार्मलवाभिनिवेशं विना न 
संभवत्येवमनथेेतुर्भवति पदाथविमशनं तत्र॒ रम्यताबुद्धिरिष्टताबुद्धिश्च ततः 
्रत्यगृदष्टि पररियज्ज पदाथविमशेनं ॒रम्यतानुद्धिमिष्टत्वादिवुद्धि च प्रहषं च 
ब्रह्मविन्न कु्याकिन्तु सवत्र प्ररयश्टष्ठयेव तिषठेदित्यर्थः । किञ्चाऽप्रियमनिष्टमाध्यासिक- 
माधिमौतिकमाधिदेविकं ज्वरादिसधचोरादिवर्षवातायनर्थकारणं प्राप्य नोद्धिजेत्‌ उद्रेग- 
श्चलनमेधेथै मयं च तन्नावहेत्‌ । हा हतोऽप्मीत्यौपायिकमनभ स्वं न प्रापयेत्‌ | 
तद्‌ नथेस्य स्वयं विषयो न॒ भवेदिति यावत्‌ । किन्तु भवितव्वं भवत्येवेति ददबुच्यो- 
पाधि प्रारडधाय समप्यं स्वयं॑तदविषयीमूतनिर्विंरोषव्रह्माकारेणेव तिष्ठेत्‌ । स्वदृष्टया 
स्थितवतो सुक्तिनं विहन्यते, बाह्यदृष्टया स्थितस्य ॒तृपाध्यविना्ो मुक्ति विनाशश्च 
स्यात्‌ । ततः प्रयश्ट्टि परियञ्य बाह्यग्रहणं तत्राऽनिषटताबुद्धि स्वस्य तदनथ॑विषय- 
समुद्रग च विद्रा कर्यादिवयभः । इष्टानिष्टयोः प्राप्तौ प्रहषोद्रिगावक्रुत्वा कथं स्थात- 


टनादिमँ प्रयत्नके विना प्रारन्धाधीन प्राप्त हुए प्रियको--इष्ट वस्तु, वचन या पूजादिरूप कमको-- 
प्राप्त होकर, खनकर, देखकर या छ्कर रम्यत्ववुद्धिसे अथवा इष्टताबुद्धिे प्रहर्षित न दो- 
प्रहे न करे, प्रहषे अनात्माका ध्म है, उसके करनेसे अपना आत्मासे तादात्म्य होनेपर असत्करा 
आरोपण दोगा । वस्तुके नाम, रूप ओर गुण विशेषक्रा विचार क्रिये बिना समी चीनत्व बुद्धि ओर इष्टता 
उदधि उन्न नहीं होती, समीचीनत्व बुद्धिके विना प्रहर्षं भी उत्पन्न नहीं होता ओर प्रर्षकी उत्ति 
दशाम -भोक्तामे आत्मतयके अभिनिवेशके विना नदीं होती, इस प्रकार पदार्थका विचार अनर्थका 
कारण होता है, पदाथविचार होनेपर रम्यताबुद्धि ओर इष्टताबुद्धि होती है, इसलिए प्रत्य्‌ ट्टका 
त्याग ङ़र पदाथा विमशन, रम्यता बुद्ध, इष्टता बुद्धि ओर्‌ प्रदं ब्रह्मवित्‌ न कर, विन्तु सर्वत्र प्रत्यक्‌ 
दिस ही स्थित हो, सा अर्थं है । ओर अप्रियको- आध्यात्मिक ज्वर आदि, आधिभौतिक सर्प, 
चोर आदि, आधिदेविक वृष्ट, वात आदि अनर्थके कारणको प्राप्त होकर उदेग न करे--चलन, 
अधेय ओर मेय उददेग है, उसको न करे--हाय मे मर गया, एेसे उपाधिके अनेको प्राप्न 
दो--उस अनथका आप विषय न दो, यह अथं है, किन्तु भवितव्य होता दहीदहै, एेसी द्‌ 
ुद्धिसे उपाधिको प्रारब्धके अर्पण करके आपृ प्रारग्धके अविषयी भूत निर्विरोष ब्रह्माक्रारसे 
स्थित रहे । स्वटटिसे स्थित होनेवालेक्री मुक्ति न्ट नदीं होती बाह्य दष्िसे स्थित दोनेवाखेकी 
उपाधिकर नाश नीं होता, सुक्तिका नाश हो जाता है । इसलिषए प्रत्यक्‌ दष्टिका व्यागकर बा्य- 
ग्रहण, उसमे अपनी अनिष्टताबुद्धि, उससे अपना अनथ विषयत्व ओर उद्वेग विदान्‌ न करे, 
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बा्यस्पन्चष्वसक्तारमा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स बहमयोगयुक्तात्सा सुखमक्षय्यमहनुते ॥ २१ ॥ 

बह्म विषयो जिसका मन आसक्त नहींदहै, एसा पुरुष आत्माका 
साक्षात्कार करनेपर आत्मासाक्षात्कारजनित सुखका अनुभव करता है ओर वदी 
ब्रह्षयोगयुक्तात्मा होकर अक्षय्य सुखको प्राप्त करता ह ॥ २१॥ 


व्यमित्यत आह--असेमूढ इति । संमूढो विपरीतयराही तद्विलक्षणः समदय 
वाऽसेमूटो ब्रहमण्येवाऽऽसप्रत्ययप्तत्रव स्थिरवुद्धिः स्थिरा स्वस्य व्र्माकारतामत्यजन्ती 
निश्चला बुद्धियस्य स स्थिरबुद्धिः सन्‌ ब्रह्मण्येव स्थितो भवेत्‌ । स्वस्य समस्य ब्रह्म 
मात्रदशन एव तिष्ठेदिव्यथः ॥ २० ॥ 

नन प्रहृष्येखिय प्राप्यः इ्युक्त्वा विषयपुखं परिव्यक्त्यमिति सूचितम्‌, विषय- 
सुखे परिथक्ते ब्रह्मविदः सुखामावादुन्मतचस्येवाऽमुष्य स्थितिनिष्फरेवेत्याश्धायाम्‌, न; 


भस ह्यवायं छढ्ध्वानन्दी भवति! इति श्रवणान्नित्यनिरन्तरं निरतिशयं ब्रह्मसुखमभुष्य 


ब्रहमनिष्ठायां तिष्ठतोऽसतीव्याह--बाद्यस्पर्शेष्विति । 

य आत्मतच्वन्ञः स्वयं बादयस्परेषु मूटेरातमनो बहिरेव कल्पिता वाद्याः, 
इन्द्रियः स्परश्यन्ते गृयन्त इति स्पशः बाद्याश्च ते स्पशाश्च तेषु बाह्यस्पर्शेषु शब्दा- 
दिषु तजन्यसुखेषु च तुच्छसवबुच्या बन्धकतवबुद्या च॒ असक्तोऽप्वृत्त आत्मा मनो 


यह , भाव है । इष्ट ओर अनिष्टके प्राप्न होनेपर हषे ओर उद्वेग न कर कैसे स्थित होना चाहिए 


इसपर कहते ह --असं मूढ इति । संमूढ यानी विपरीतग्रादी, उपसे विलक्षण समद्शौ दी अपमूढ 
हे । ब्रह्मम दी आ्मप्रत्यय करनेवाला उसी र्थिरवुद्धि ( स्थिर-अपनी ब्रह्माकारताको न त्यागने- 
वाली निश्वल-जिसॐ़ी बुद्धि है, वह स्थिरबद्धि है ) होकर ब्रह्मम ही स्थित होवे । अपनेको 
ओर सवको ब्रह्ममात्र देखता हुआ ही स्थित होवे, यह भाव है ॥ २० ॥ 

श्रियको प्राप्त होकर हषे न करे" यद कहकर विषयसुखक्रा व्याग करना चाहिए, एसा सूचन 
किया । इसपर यदि यह शङ्का हो कि विषयषुखके त्याग देने पर ब्रह्मवित्‌को खख न होनेसे उन्मत्तके 
समान उसकी स्थिति निष्फल ही होगी, तो यह युक्त नहीं है, क्योकि ^रसको प्राप्तकर ही यह 
आनन्दी होता है इस श्रतिसे ब्रह्मनिष्ठाम स्थित रहनेवारे इस पुरुषको नित्य निरन्तर निरतिशय 
ब्ह्मुख होता है, एेसा कहते है-'बाह्यस्परोषुः इत्यादिसे । 

जो आत्मतच्ज्ञ स्वयं बा्यस्पशमिं ( मू द्वारा आत्मसे पथक्‌ कल्पित पदाथ बाह्य है, इन्दियोसे 
जो छये जाते है--प्रटण कयि जाते हँ-- वे स्परे हैँ, बाहरके स्परो बाद्यस्पर है, उन बाह्यस्पशमिं 
यानी शब्दादि विषर्योमँ ओर उनसे जन्य सुखम ) तुच्छत्वबुद्धिसे ओर बन्धकत्वबुद्धिसे असक्त-~ 
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ये हि सस्पशजा मोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 
हे कौन्तेय, इन्द्रिय ओर विषयोके संयोगसे उप्पननन होनेवाठे जो मोग रहै, वे 
उत्पत्ति ओौर विनारासे युक्त होनेके कारण दुःखके ही हेत है, अतएव ज्ञानी पुरूष 
उनम आसक्ति नहीं रखता ॥ २२ ॥ 


यस्य सोऽसक्तात्मा सन्‌ तीत्रराग्येण मनसा विषयग्रहणमकुर्वन्‌ गुहायां वा अन्यत्र 
रहसि समाहितो मूल्वाऽऽमनि बुच्यादिसाक्षिणि प्रतीचि साक्षाल्छरते सति यस्युखमा- 
त्मसाक्षाकारसमूत विन्दत्यनुभवति स एव ब्रह्मविद्यो गयुक्तासा नामरूपग्रहण- 
मला चिदाकारवृत्या बहिरन्तः सर्वत्र ब्रह्ममात्रद्॑न ब्रह्मयोगस्तस्मिन्‌ सवत्र सदा 
ब्रह्मदशेन एव युक्तो नियमित जाला मनो यस्य स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सन्‌ व्युत्थाना- 
व्युस्थानयोः सदा सवेत्र ब्रहमवाऽऽनन्देकरसं परिपणे पदयन्‌ ततोऽधिकतरमक्षयं सदा 
सवेत्राऽऽनन्देकरस्य ब्रह्मण एव वुद्धिवृतेरविषयलाद्विच्छि्तिरहितं सख स्वशूपानन्दम- 
रुते । सर्वैव ब्रहममत्रदरीनपरो ब्रह्मवि्यतिः सदानन्दो भवतीद्य्थः । अत्राऽयम- 
भिप्रायः । गहादौ रहसि समाधि कुर्वतः समाधिकाल एवाऽऽ्मानन्दानुभवः 
न तु सवदा स्त्र, ब्रह्योगयुक्तासनस्त॒ बहिरन्तः सदा सधैत्र ब्रह्मानन्दानुभवो 
निरगैरु इति ॥ २१ ॥ | 


ननु बाह्यस्पर्शोष्वसक्तात्ा' इद्युक्तिरनुपयुक्ता; ब्रह्मविदः काटे विषयटुखमप्य- 


अपरक्त आत्मा--मन-- जिसका, वह असक्तात्मा होकर तीतर त्ैराग्यसेः मनसे विष्योका ग्रहण न 
करता हज दामं या अन्य कदी एकान्तम समाहित दोकर बुद्धि आदिके साक्षी प्रत्यक्‌ आत्माका 
साक्षात्‌ करनेपर्‌ जिस सुकरा--आत्मसाक्षात्कारसे उलन हए खखका--अनुभव करता है, वदी 
ब्रह्मवित्‌ बहमयोगयुक्तातमा ( नाम ओर रूपका ग्रहण न॒ करक चिदाकारवृत्तिसे बाहर भीतर सर्वत्र 
ब्रह्ममत्रद्यनमे ही युक्त--नियमित- है आत्मा--मन-- जिसक्रा वह ब्रह्मयोगयुक्तात्मा है ) होकर 
व्युत्थान ओर अब्युत्थान दोनों दशाओमिं सद्‌ सवत्र आनन्दैकरस परिपू व्रह्मको ही देखता इञ, 
उससे अधिकतर अक्षय--सद्‌ सवत्र आनन्दैकरस ब्रह्म दी बुद्धिका विषय होनेसे नाशरहित--सुखको 
॥ गुहा आदि एकरान्तस्थलमे समाधि करनेवाले पुरषको समाधि- 
कालम ही -प्मनन्द्का अचुमव होता है, सद। सर्वत्र नहीं । व्रह्मयोगयुक्तात्मा पुरुषको तो बाहर 
भीतर सदा सवत्र बरह्मानन्दका अनुभव विना रोक-टोकके दोतादहे॥ २१ ॥ 
वाहरके विषरयामें सक्त आत्मा" यद कथन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्मवितको समयपर 
विषयष्ल भी होगा ओौर व्हमषठवतो है ही, रेसी यदि आशरङ्काहो, तो वह युक्त नदींहै, 
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स्तु यख ब्राह्म चाऽप्यस्तीव्यारङ्कायाम्‌ , न; विषयसुखस्यायन्तवच्वेन दुःखवच्वाद्‌- 
त्पतवान्न तत्राऽऽसमतच्न्ञः प्रवतत इत्याह- ये हीति । 

हि यस्माकारणत्सस्परजा इद्धियाणां विषयाणां च संस्पशेः परस्परसयो- 
गस्तस्मादेव जायन्त इति संस्परजा इन्द्रियाथसपरककेस्तमाविता ये भोगाः विषय- 


` सुखानि ते आद्यन्तवन्त उस्पत्तिविनाशयवन्तः । अत एवाऽनित्याः क्षणिका इत्यथः । 


संस्पशजा इति जन्यव्वहेतुनैवाऽनित्यते सिद्धे पुनरा्न्तवन्त इति वचनं निरथकमिति 
न मन्तभ्यम्‌ ; तार्किकैः प्रध्वसाभावस्यं जन्यत निव्यखं चाऽङ्गीकृतम्‌ । मीमांसकेरपि 
(अक्षय्यं ह वे चातुमास्याजिनः सुकृतम्‌ इति तज्नन्यसुखस्याऽप्यक्षयत्वसुररीकृतम्‌ , 
तन्निरसितुमाचन्तवन्त इच्युक्तम्‌ । तेन विषयदुखस्य क्षणिकत्वमस्पत्वं च प्रवयक्षा- 
दिप्रमाणसिद्ध॒विष्येन्दियक्षयोगास्पूवे तद्वियोगात्पश्चाच्च सुखादशनात्‌ ! ये आचन्त- 

वन्तो भोगास्ते दुःखयोनयो दुःखहेतव एव मवन्ति । स्वकारणनार स्वनाशो स्वका- 
रणासिद्धौ स्वासिद्धौ च यस्माद्‌ दुःखमेव प्रयच्छन्ति तदिद सवेरोकप्रसिद्ध तस्माद्‌ 
विषययुखस्य सपेक्षघ्वं क्षणिकलखमस्पतवं दुःखदत्वं च विज्ञाय बुधो ब्रह्मवित्तषु 
विषयसुखेषु न रमते रति न करोति । भुक्तेदशायामपि स्वयं स्वदृष्टया ब्रह्मानन्दा- 
मृतरसमेव पिवति न बाह्यमनुर्सधत्त इत्यथः ॥ २२ ॥ 


क्योकि विषयञख आदि ओर अन्तवाला होनेसे दुःखक्प है, अल्प है ओौर तुच्छ है, इसलिए 
आत्मतच्वन्ञ पुरुष उसमे प्रवृत्त नदीं होता, एेसा कहते दै--“ये हि इत्यादिसे । 

जिस ॒कारणसे संस्पशेज ८ इन्दियोके ओर विषर्योके संस्पशेसे- परस्पर संयोगसे--जो 
उत्पन्न होते हैँ, वे संस्पशज दहै यानी इन्दरियोके ओर विषर्योके सम्पकंसे उत्पन्न ) जो भोग-- 
विषयघुख--, वे आदि ओर अन्तवाले यानी उत्पत्ति ओर विनाशवाले है; इसीलिए अनित्य अर्थात्‌ 
क्षणिक हैँ, यदह अथ हे । 'स॑स्पशेजा' एेसा कटनेसे जव जन्यत्वहेतुसे दी अनित्यत्व सिदध है, तब आदि 
ओर अन्तवाङेः यह कथन निरथक दी है, एेसा नदीं समञ्चना चादिए, क्योंकि तार्विकोनि प्रध्व॑सा- 
भावम जन्यत्व ओर नित्यत्वका अद्गीकार्‌ किया है । मीमांसकोने व्वात॒मौस्यक्रा यजन करनेवाढे 
पुर्षोका पुण्य अक्षय्य है" इस प्रकार चातुमाँस्य यागजन्य सुखमे भी अक्षयत्वं माना हे, इसका 
निराकरण करनेके लिए (आदि ओर अन्तवाे", एेसा कदा है । इससे विषयसुखमें क्षणिकल्व ओर 
अल्पत्व प्रत्यक्षादि प्रमाणोँसे सिद्ध है, क्योंकि विषय ओर इच्ियोके संयोगसे पहङे ओर वियोगसै 
पीछे खख देखनेमें नदीं आता । आदि ओर अन्तवाले जो भोग हैँ, वे दुःखयोनि--दुःखके हेतु-- 
ही दोते द । यतः अपने कारणक्रा ओर अपना नाश होनेपर एवं अपने कारण्के ओर अपने 
असिद्ध होनेपर दुःखी देते है, यह सबपर विदित हे, इसलिए विषयसुखमे सपिक्षत्व, 
क्षणिकत्व, अल्पत्वं ओर दुःखदायकत्वको जानकर ब्रह्मवित्‌ पण्डित उन विषयसुखोंमे नदीं रमता 
यानी रति नदीं करता । भोगनेके समयमे भी स्वयं अपनी दषटिसे ब्रह्मानन्द अमृतरसको दी प्रीता है, 
बादरका अनुसन्धान नदीं करता, यह भाव है ॥ २९ ॥ 











शक्रोतीहैव यः सोढुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । ` 
कामक्रोधोदधव वेगं स युक्तः स सुखी नरः| २३॥ 
यदीं वतमान शरीरके चछ्रुट जानेके पहले ही जो काम ओौर्‌ क्रोधसे जायमान 
वेगको सह सकता है, वही पुरुष योगी है ओर वदी सुखी दै ॥ २३ ॥ 


ननु सव ब्रहयव पश्यतो ब्रह्मनिष्ठानिधूतकषायस्याऽऽत्मारामस्य सिद्धस्य सुखेच्छया 
विषयेषु प्रवृत्तिमीऽस्तु, अभ्यासिनस्तिष्टेऽप्यनिष्टेऽपि कामः क्रोधस्ताभ्यां प्रवृत्ति्नि- 
वृत्तिश्च स्यातामेवेत्याशङ्कायाम्‌ , न; तस्याऽपि मुमुक्षोः प्रयलेन तौ परिह तेव्यावेव काम- 
करोधजयेनेव शमादयः श्रवणं ज्ञानं मोक्षस्तत्युख च सिध्यति नाऽन्ययेत्याशयेनाऽऽह-- 
शक्रोतीति । 

स्मृते श्रते दे प्रापे च भोग्यपदार्थे या भोगेच्छा सत्वरा स कामः। यः 
शिष्टमपि भ्रष्टयति वृद्धमपि गधयत्यनुपतापिनमपि सन्तापयति । अ्रियवस्तुनि स्मरते 
रते दष्टे च सति मनःक्षोभको यो द्वेषपरिपाकः स क्रोधः यः स्वाश्रयं वहिरिव दहति 
गुरुमपि हिंसति। ताभ्यां कामक्रोधाभ्यां सम्यगुद्धव उत्पत्तिर्यस्य तं कामक्रोधसमुद्धवं वेगं 
कामक्रोधयोरुदरेकं शरीरविमोक्षणात्‌ प्रागेव विद्यमानदेहस्य पतनात्‌ पूर्वमेव । यौवनकार 
एवेति यावत्‌। यो मुभुश्चुस्तितिक्षया तीन्रमोक्षेच्छासखसन्रया सोद्धं शक्तोति । कामक्रोधौ 
निजित्य शान्तो दान्तो भवितुमहेतीव्यथेः । स नरो मोक्षा श्रवणादिना ज्ञान संपा 


सब ब्रह्म दी है, एेसा देखनेवाङे, ब्रह्मनिष्ठासे जिसके रागदरेष आदि कषाय नष्ट हो गये हैँ एेसे 
आत्माराम पुरुषकी खखकी इच्छसे विषयमे प्रवृत्ति भेदी न हो, अभ्यासीकी तो इष्टम ओर अनिष्ट 
काम ओर कोधके कारणसे ग्रव्रृत्ति ओर निवृत्ति होगी दी, एेसी यदि आशङ्का हो, तो वह युक्त नहीं 
हे, क्योकि उस सुसुक्चुको भी प्यलनपूरवक उन दोर्नोका परिहार करना चादिए, क्योकि कामक्रोधके 
जीतनेसे दी जमादि, श्रवण, ज्ञान, मोक्ष ओर मोक्षकर खख सिद्ध होता हे, अन्य प्रकारसे नहीं, इस 
आशयसे कते हँ-शक्रोती °? इत्यादिसे । 

भोग्य पदाथक्रि स्मरण करने, खनने, देखने ओर प्राप्त होने पर जो रीघ्र भोगनेकी इच्छी 
होती है, वह काम है, जो रिष्टको भी श्रष्ट कर देता हे, वृद्धको भी खोभी बना देता है, सन्ताप- 
र्हितक्रो भी सन्तत कर देता है । अप्रिय वस्तुके स्मरण करने, खनने ओर देखने पर मनको शुन्ध 
करनेवाला जो द्वेषकरा परिपाक दै, बह कोध है, जो अपने आश्रयको अभिक समान जलाता हे, गुरुकी 
भी हिंसा करता है । उन काम ओर करोध दोनोंसे जिसका सम्यक्‌ उद्धव--उत्पत्ति-है, उस 
कामक्रोधसे उत्ज् हुए वेगको--कामकरो धके उद्रेकको-ररीर ल्नेते पट्टे दी-- विद्यमान देहके 
परतनसे पदर दौ--अरथात्‌ यौवनकाल्मं ही जो सुवृ ती्रमोक्षकी इच्छसे उन्न हुई तितिक्षासे 
सह सकता है । कामकोधको जीतकर शन्त ओर दान्त बननेके लिए जो योग्य होता है, यह भाव 
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युक्तो योगी सुखी च ब्रह्मानन्द भवितु शक्तोती्यथेः । अत्राऽयमभिप्रायः द्दुरभो 
मानुषो देहो त्रा्मो देहः सुदर्भः । ब्राह्म देहं समासाद्य येन सुक्त्ये न यत्यते ॥ 
सुमेरोरथरमासाय स्वदेहं पातयस्यधः । तमेव पतित विद्युजतिभ्रष्ठ महषयः ।' इति 
न्यायेन ब्राह्मं मोक्षसंपादनयोग्यं देहं प्राप्य कामक्रोधपरवशो भूत्वा पतितश्वप्पुनरुक्त- 
रक्षणो देहो दुप्परापस्ततो सुयुकषर्विवेकवेराग्याभ्यां यौवने पूर्वै वयसि कामादिशत्रूनि- 
जित्य प्रयलेनेदानीमेव मोक्षः संपादनीय इति । यद्वा इहैवाऽस्मिन्नेव जन्मनि मोक्षं 
प्राप्तुमिच्छया रारीरविमोक्षणात्‌ । अत्र रारीरपदेन तदाश्रितगारैस्थ्यं रक्ष्यते । 
तस्य ॒बिमोक्षणाससंन्यासासागेव यो सुयष्ुनरो विवेकरवेरा्याभ्यां कामक्रोधोदधवं वेगं 
सोदुं शमयितु॒रक्तोति स एव दमदमादिसाधनसपन्नः सन्‌ श्रुत्या मत्या च 
ज्ञान सपाय युक्तो ब्रह्मयोगयुक्तो भवितु सुखी ब्रह्मानन्द च भवितुमहंति, न तु 
कामक्रोधजयमक्त्वा संन्यस्य श्रवणादिना ज्ञान तत्फरं ब्रह्मण्यातमभावं मोक्षुखं 
च प्राप्तुं शक्तोतीत्यथः ॥ २३ ॥ 


नित्यानिद्यविवेकवेराग्यतीन्मोक्षेच्छाभिः सवे सन्यस्य शमाधन्तरङ्गसाधनसंपत्या 
रला मत्वा च ताभ्यां समुखच्रातविन्ञानो यो यतिः स स्वयं विदेहफैवट्यारथी सनेव 
न, , 9 


हे ! वह मोक्षार्थी नर श्रवणादिसे ज्ञानका संपादन करके युक्त--योगी--ओर खखी--त्रद्मनन्दी-- 
हो सकता हे । यहां यह अभिप्राय दै--“ाडुष शरीर दुकुम है, उसमे वराहमणका शरौर तो बहुत दी 
दुकेभ है, ब्राह्मणक शरीरकरो प्रात करके जो सुक्तिके लिए यल नदीं करता, वह सुमेके शिखर पर 
चद्कर्‌ अपनी देहकरो नीचे गिरा देता है, उसको दी महर्षि पतित ओर जातिध्र् जानते हैँ “ इस 
न्यायसे मोक्षका संपादन करने योग्य ब्रा्मणदेदको पाकर कामक्रोधके परवश होकर मोक्षके लिए यत्न 
न किया, तो पीछे उक्त लक्षणवाला देह प्रा होना कठिन है, इसकिए सुमुष्ठको विवेक ओर वेराग्यसे 
यौवनमे--बुढापेसे पदले--काम आदि रात्रुओंको जीतकर प्रयत्लपूर्ैक अभी ही मोक्षका संपादन 
करना चादिए। अथवा यदी -ईइसी जन्मभे दो- मोक्ष परा्तिकी इच्छसे शरीर द्टनेसे ( यर्दा शरीर 
राब्द्रा उसके आश्रित गा्स्थ्य लक्ष्य अर्थ है, उसके छ्रटनेसे ) पदले--संम्याससे पदे दी जो 
सुसु नर विवेक-वैराग्यसे काम ओर कोधसे उत्पन्न हुए वेगो सह सकता है यानी शान्त कर 
सक्रता हे, वही शमदमादिसाधनर्सपन्न होकर श्रवण ओर मननसे ज्ञानका संपादन करके युक्त-- 
ब्रहमयोगयुक्त--ओर खुखी--ब्रह्मानन्दी--दोनेके योग्य होता हे । काम-कोधको न जीतकर सन्यासं 
करके श्रवणादिसे ज्ञान ओर ज्ञानके फलको यानो ब्रह्मम अत्मभावको ओर मोक्षसुखको प्राप्न नदीं 
कर सकता, यह भाव है ॥ २३ ॥ 

नित्यानित्यका विषेक, वैराग्य ओर तीव्र समोक्षेच्छसे सवका संन्यासं कर चमादि अन्तरङ्ग 
साधनसंपत्तिपू्वक श्चवण ओर मनन करके, उन दोनोसे जिसको आत्मविज्ञान उत्पन्न हुआ हे, वह 
यति यदि स्वयं विदेहरैवल्यार्थी दयोकर॒बह्मनिष्टसे दी स्थित होता है, तो सुकतिको प्राप्त हता 








योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथाऽन्त्ज्योतिरेव यः । 
स योगी बह्मनि्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 
जो ब्रह्मवित्‌ यति अपनी आत्मामं दी सुख माननेवाटा, आत्मा रमण 
करनेवाा, आल्मामे अन्तःकरणको स्थिर करनेवाडा है वह योगी स्वयं ब्रह्मभूत 
होकर ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ | 


ब्रह्मनिष्ठया तिष्ठति चेनमुक्ति गच्छति नाऽन्यथेति सुचयितुमाह- योऽन्तरिति । 

योगी श्रवणमननाभ्यां समुत्पन्नालमन्ञानपरिपाकाय समाधिनिष्ठायां प्रवरृचो यो 
ब्रहमवियतिः स सदान्त्योतिरेव भवेत्‌ । एवशब्दः सर्वत्र संवध्यते । 'सर्वस्मादन्तरतरं 
यदयमासमाः इति श्रवणादन्तःशब्देनाऽ सवोन्तरत्वादासेव्युच्यते । मनोज्योतिरिति 
श्रवणाञ्ज्योतिःशब्देन मन उच्यते । अन्तरामन्येव ज्योतिर्मनो यस्य सोऽन्त- 
उयातिरेव भवेन्न कचिद्राह्यज्योतिः सदा सवत्राऽऽ्मानमेव पद्ये तु बाह्यमिव्यः । 
अन्तरारामः अन्तरासन्येवाऽऽरमणमहबुद्धः क्रीडनं यत्य सोऽन्तरारामो न कचिद्‌- 
नात्मारामः सदालमन्येवाऽहवुद्धिमान्‌ भवेन्न कचिदयप्यनातमनीत्यथेः । योऽन्तःसुखः 
सदात्मन्येव साधनानपक्ष सुखमात्मीय यस्य सोऽन्तःसुखः सदास्मनैव सन्तुष्येदित्यथेः। 
स योगी स्वयमेव निरन्तरन्रह्मनिष्ठया ब्रह्मभूतः निःरोषतया देहास्मभावं परित्यज्य 
ब्रह्म्येवाऽऽतममभावं गतः सन्‌ ब्रह्मनिर्वाण विदेहकेवस्यदुख गच्छति । उक्तरक्षणसंपन्न 
एव विदेहमुक्त प्रामोतीत्यथः ॥ २४ ॥ 


हे, अन्य प्रकारे नदीं, यह सूचन करनेके लिए कदते हैँ--भ्योऽन्त०:? इत्यादिसै । 

योगी--श्रवण ओर मननसे उत्पन्न हुए आत्मन्ञानके परिपाकके लिए समाधिनिष्ठामे प्रकत 
इआ जो वरह्यवित्‌ यति--है, वह सदा अन्तर्ज्योति होता है । “एव"दाब्दका सर्वत्र संबन्ध है । 
सबसे दी अन्तरतर जो यह आत्मा है" पेषी श्रुति है, अतः अन्तःशव्दसे यहां सबसे भीतर होनेके 
कारण आत्मा कहा जाता है । भनो ज्योतिः" एेसी श्रति है, अतः ज्योतिःशब्दसे मन कदा जाता है । 
अन्तरात्म दी ज्यति (मन ) जिसका है, एेसा अन्तर्ज्योति ही होवे, कभी बा्यज्योति न होवे यानी 
सद्‌ सवत्र आतमाको दी देखे, बा्यको नदीं, यह अर्थं है। अन्तराराम (अन्तरात्मामें दी आरमण-- 
अहउदधिका कोडन--जिसका दै, वह अन्तराराम है) हो, कीं अनात्माराम न हो, सदा आत्मामं दी 
अबुद्धिवाला दवे, अनात्मानं कमी नदी, यह अर्थ है । अन्तःखख--सदा आत्मामं ही साधनकी 
अयक्षाके विना आत्मीय सुख जिसका है, ठेसा अन्तःखुख होवे, सदा आत्मामं दी सन्तुष्ट हो, यह 
माव ह । वहं योगी स्वयं दी निरन्तर ब्रहमनिषटसे ब्रह्मभूत निःरोषरूपसे देदातमभावका त्याग कर 
र्मम ही आत्मभावक्रो प्राप्त होकर व्रहमनिर्वाणको --विदेदक्ैवल्यखलशरो- प्राच होता है । उक्त 
लक्षणसे संपन्न पुरुष दी विदेदसुक्तिको प्राप्त होता है, यद अ है ॥ २४ ॥ 
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लभन्ते ब्क्मनिवाणसृषयः क्षीणकटमषाः । 
छिनदवेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 
जिनके पाप क्षीण ह्यो गये है, जिनके सम्पूरणं संदाय नष्ट हो गये दै, जिन्डौने ` 
अपने मनको वशम कर ख्यादहै एवं जो सम्पूणं ब्राणिर्योके हितम रतै, वे 
ऋषि विदेह-कैवल्यको प्राप्त होते दै ॥ २५ ॥ 


रक्षीणकर्मषताच्छिननद्रधखयतात्मलादिधमैविशिष्टा भूता सदाऽऽत्मन्येव ये 
रमन्ते त एव विदेदमुक्ति गच्छन्तीव्याह--रुभन्त इति । 

यतात्मानः यतः संयमितः बाह्यप्रवणतावैसुख्यं गमित आत्मा मनो येषां ते 
यतात्मानः सर्वथा निरुद्धान्तरज्ञा मूर्वा सर्वभूतहिते 'तदेतस्पेयः पुत्रास्रेयो वित्तासे- 
योऽन्यस्मात्सवेस्मादन्तरतरं यदयमात्मा इति श्रवणादानन्दरूपलाच् सर्वेषां ब्रह्मा 
दिस्तम्बान्तानां भूतानामासरेव प्रियो हितस्तस्मिन्‌ सवैमृतातमनि स्वातमनि ब्रह्मण्येव 
रता निरता ये ऋषयो यतयो भवन्ति । ये सदात्मन्येव रमन्ते ते सदात्मनिष्ठया 
क्षीणकल्मषाः क्षीण निः्ेषक्षयं गतं कर्मषं मनःकषायरूपं वासनाशचल्दितं येषां 
ते क्षीणकल्मषाः ब्रह्मयोगनिष्ठा॒निधूतान्तःकरणदोषा अत एवं सञुत्पन्नत्मयाथास्य- ` 
विज्ञानेन छिच्दवैधाः अथस द्वेधालमवरुग्ब्यं जायन्त इति द्वैधाः संशयाः स्थाणु- 
पुरुषत्वबुच्योरेकत्र समवेशे खट संशयो जायते स्थाणुवां पुरुषो वेत्येवमेवाऽत्ाप्यथे- 
्ञानदवैविध्यमवटम्ब्य संशया जायन्ते तत्कथमिति चेद्‌, उच्यते-- आत्मा चिद्रूपो वाऽ- 


कल्मषके प्रक्षीण हो जानेस, छिन्नद्रैधत्व, यतात्मत्व आदि धर्मोसि विशिष्ट होकर सदा आत्मामं 
हीजोरमणकरतेदह, वे ही विदेहसुक्तिको प्राप्त होते है, एेसा कहते है- (लभन्ते इत्यादिसे । 

यतात्मा (वहम हो गया है--जीत छिया गया है यानी बाहर घूमनेसे विमुख कर दिया गया है 
आत्मा--मन जिनका वे यतात्मा सवथा निरदधान्तरङ्ग होकर स्वभूतोके हितम “वह यह प्रिय, पुत्रस 
्रिय, धनसे प्रिय, अन्य सवते प्रिय हे, जो यह आत्मा अन्तर तर है" इस श्रुतिसे ओर आनन्दरूपं 
दोनेसे ब्रह्मसे केकर स्तम्ब तक सब भूतोंका प्रिय आत्मा दी हित है, उस सब भूतो आत्मा, अपने 
आत्मा ब्रह्मम दी रत--निरत जो ऋषि--यति होते दँ । जो सदा आत्मामं ही रमण करते है, 
वे सदात्मनिष्ठासे क्षीणकल्मष--क्षीण--निदशेष नष्ट हदो गया है कल्मष--मनका कषाय. - 
वासनानामक जिनका, वे क्षीणकल्मष ब्रह्मयोगनिषटासे जिनके अन्तःकरणके दोष धुल गये है, इसीलिए 
उतपन्न हुए आत्मयाथाम्यविज्ञानसे छिननद्रैषा--अथके द्वैधत्वका अवलम्बन करके जो उत्पन्न होते है, 
वे देध-संशय--ै स्थाणत्व ओर पुरुषत्वकी बुद्धिका एकतर समावेश होनेपर अवदय संचय होता 
हे-स्थाणु है या पुरुष, इसी प्रकार यहां भी दो प्रकारके अरज्ञान छेकर संशय उत्पन्न होते हैँ । 
वह कैसे १ यह पृषो तो कहते है--आत्मा चिद्रूप है या अचिदप, चिद्रू होनेपर भी नित्य है या 
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कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो बह्मनिर्वाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
काम ओर क्रोधसे रदित, चित्तको वशम रखनेवाे आम्मज्ञ यतियोँको जीवित- 
दशा ओर विदेहदशा-- दोनो ब्रह्मानन्दका अनुभव ह्येता है ॥ २६ ॥ 


चिदरूपो वा, चिद्रपत्वेऽपि नित्यो वाऽनित्यो वा, नित्यत्वेऽपि देेन्द्रियादिभ्यो भिन्न 


वाऽभिन्नो वा, भिन्नेऽपि देहादिभिः संखष्टोवा न वा, असंसष्टतेऽपि स्वयं कर्त- 
स्वादिधर्मविषिष्टो वा न वा, कतृखादिधमेवेरिष्ट्यामावेऽपि स्वयमसङ्खो वान वा, 
असङ्गतवेऽपि देहादिकृतकमभिरिप्यते वा न वा, करमलेपाभवेऽपि स्वयं ब्रह्माऽभिन्नववेऽपि 
ब्रहमासेकस्वविज्ञानं ममोत्पन्न वा न वा, उत्पननतवेऽपि तज्ज्ञानं यर्थाथे वाऽयथाथे वा, 
यथाथतेऽपि सुक्तेः साधक वाऽसाधक्रं वा, सुक्तिसाधकम्वेऽपि मम॒ जीवन्मुक्तिरस्ति 
वा न वा, तत्सत्ेऽपि विदेह॒क्तिः सिध्यति वा न वेव्येवमादयः संशयाः पूर्वोक्तज्ञानेन 
छिन्ना विनष्टा द्वैधा येषां ते चिनरदवैधाः सन्तो ब्रह्मनिर्वाणं विदेदकैवल्ये कमन्ते 
प्रापनुवन्तीतयथः ॥ २५ ॥ 

कामक्रोधराहित्येन सदात्मनिष्ठया तिष्ठतामेव यतीनां जीवन्मुक्तिघुख विदेहभुक्ति- 
सुख च सिध्यति नेतरेषामित्याशयेनाऽऽद-- कामक्रोध वियुक्तानामिति । 

काम इच्छाविरोषः वस्तुष्विष्टताबुच्या मनसो वहिःप्रवृ्िदेतुः । काम्याघाते 


अनित्य, नित्य होनेपर भी देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्न है या अमिन्न, भिन्न दोनेपर भी देहादिसे 


सम्बद्ध हे या नदीं, असम्बद्ध होनेपर भी क्रत्व आदि ध्मोसि विशिष्ट है या नहीं, कर्तृत्व आदि 
धमसि विरिष्ट न दोनेपर भी स्वयं असङ्ग है या नहीं, असङ्ग होनेपर भी देहादि द्वारा किये गये 
कमसि ल्छ्ति दोतादहै,या नही, कर्मकार्ेपन होनेपर भी स्वयं ब्रह्मसे अभिच्दहै, या नहीं, 
वरद्मसे अभिन्न होनेपर भी सुन्चको ब्रह्मात्माके एकत्वका विज्ञान उत्पन्न हुआ हे, या नदीं १ उत्पन्न 
टनेपर भी वह ज्ञान यथार्थं है या अयथा, यथार्थं॑होनेपर भी सुक्तिका साधक दै या असाधक १ 
सुक्तिका साधक दोनेपर भी मेरी जीवन्मुक्ति है या नहीं १ उसके होनेपर भी विदेहसुक्ति सिद्ध 
होती दै या नहीं इत्यादि संशय होते हैँ । पूर्वोक्त ज्ञानसे छिन्न--विनष्ट- दो गये है द्वैध जिनके, 
वे छिचद्वेध होकर बरह्मनिवांणको- विदेहकैवल्यको प्राप्न होते है यह अथं हे ॥ २५ ॥ 

काम क्रोधसे रदित होकर सदा आध्मनिष्ठासे स्थित होनेवाङे यतिर्योको दी जीवन्मुक्तिकां 
खल ओर विदेदयक्तिका खख सिद्ध होता है, दूसरोको नदीं, इस आयसे कहते है-- 
(कामक्रोध ० इत्यादिसे । 

काम--इच्छाविदोष है, जो वस्तुओं इष्टताबुद्धिसे मनकी बादर प्रतिमे देव॒ हैँ । कामां 
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स्परशान्छरखा बहिबाद्यंशक्चुधेवाऽन्तरे भ्रवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तसर्चारिणोौ ॥ २७ ॥ 
वाह्य विषयोको मनसे हटा कर, टष्टिको दोनों भोहेके बीचमे रख कर तथा 
नासिकराके भीतर सचार करनेवारे प्राण ओौर अपानको सम कर जो इन्द्रिय, मन ओर 


जायमान वस्तुन्यनिष्टताबुद्या मनसो वहिःप्रवृत्तेरेव हेतुवुद्धिवृ्चिविशेषः क्रोधः | 


एतदद्भयमेव श्रवणमननसमाधिविच्छिततेः परमकारणे तद्वतो ज्ञानं न सिध्यति समा- 
धिश्च । ताभ्यां समाधौ विच्छिन्ने सति सम्यग्‌ ज्ञाने शतधा श्रुतवतोऽपि न संभवति, 
तदभावे मोक्षाभावप्ततो स॒मुक्षोः समाधि॑सोयेतेः कामक्रोधराहिप्येनाऽवदयं भवितव्य- 
मिति सूचयितुं पुनः पुनरुक्तमपि कामक्रोधपरित्याग तदविस्मरणाय स्मारयति-- 
कामक्रोधवियुक्तानाभिति । कामक्रोधाभ्यामुक्तक्षणाभ्यां वियुक्तानामेव यतीनां 
शान्तानां यतचेतसां सवोत्मनि प्रस्यगभिनधे ब्रह्मण्येव यतं नियमेन स्थापित चेतो 
येषां तेषां सवेदा ब्रह्मण्येव तिष्ठतामत एव विदितात्मनामयमेवाऽहमिति साक्षास्स्वातम- 
सवेन विदितः सवात्मक आत्मा निर्विरोषः परमात्मा यस्तेषां सम्यजगिदितात्मतच्वानामेव 
ब्र्मविदामभित उभयतो जीवद्‌शायां विदेहदशायां च ब्रहमनिवांण ब्रहमानन्दानुभूति- 


वतते सिध्यती्यथेः । एतेन कामक्रोधादिकं विक्षेपकारणं दूरतस्यक्वा समाधिनिष्ठाया- 
मेव तिष्ठतो यतेः सम्यग्ज्ञानं तत्फरु मोक्षश्च सिध्यतीति सूचित भवति ॥ २६ ॥ 


संयतासनामिति सम्यम्ज्ञानसिद्धेस्तत्फरसिद्धेश्च समाधिः परमकारणमिति सूच- 


व्याघात होनेपर वस्तुमे अनिष्टताबुद्धिसे मनकी बाह्य प्रदृत्तिका हेतुभूत बुद्िढत्तिविशेष दी कोध है- ये 


दोनों दी श्रवण, मनन ओर समाधिके विनाशम परम कारण हैँ । उन दोनोसे युक्त पुरुषको ज्ञान 
नहीं होता ओर उसकी समाधि भी सिद्ध नहीं होती । उनसे समाधिके विच्छिन्न होनेपर सैकड़ों बार 
श्रवण करनेवाडेको भी सम्यक्‌ ज्ञान नदीं होता, उसके न होनेसे मोक्च नहीं होता, इसलिए समाधिकी 
इच्छावारे सुसुश्चु यतिको अवद्य काम ओर कोधसे रदित होना चादिए, एेसा सूचन करनेके 
दिए बार-बार कहे गये भी काम-कोधके परित्यागका, विस्मरण न हो, इसलिए, स्मरण कराते 


है--कामक्रोधवियुक्तानामिति | उक्त लक्षणवाङे कामकोधसे रहित शान्त यतचेतस्‌-- 
सवके आत्मभूत प्रत्यक्स अभिन्न ब्रह्मम यत--नियमसे स्थापित जिनका चित्त है, वे यतचेतस्‌ 


यानी सदा ब्रह्मम स्थित रहनेवाे, इसीलिए विदितात्मा ( यदी मे हू, इस प्रकार अपने 
आत्मरूपसे सर्वात्मक आत्मा--निर्विरेष परमात्मा- जिन्होंने जान चछिया है, उन सम्यक्‌ आत्म- 
तत्व जाननेवाले ब्रह्मवेत्ता ) यतिर्योको दी अभितः-उभयतः--यानी जीवितदशा ओर विदेहदचा 
दोनो ब्रहानिरवांण--ब्रह्मानन्दका अनुभव--दोता है, यद भाव है । इससे यह सूचित 
होता हे कि विक्षेके कारण काम, कोध आदिका दूरसे ही व्याग कर ` समाधिनिष्ठाम ही स्थित 
होनेवाठे यतिको सम्यग्ज्ञान ओर उसका फल ( मोक्ष ) प्राप्त होता है ॥२६॥ 


(संयतात्मनाम्‌” इससे सम्यक्‌ ज्ञानकी ओर उसके फलकी सिद्धिका परम कारण समाधि हे, 
91 
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यतेन्द्रियमनोबुद्वियनिमोक्षपरायणः । 

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा यक्त एव सः ॥ २८॥ 
बुद्धिको अपने वरम करता है, वह मोक्षपरायण, इच्छा, भय एवं क्रोधसे रहति 
सुनि सदा सुक्त ही है ॥ २७,२८ ॥ | 


यित्वा तमेव समाधियोगं ससाधनमुपदिदि्चु्तस्य सूत्रमूतं छोकत्रयमाह । तत्राऽऽदौ 
शछोकद्वयेन निदिध्यासोरन्तरङ्गपाधनानि षट्‌ कतव्यन्युपदिङति-- स्पर्शानिति । 
आत्मनो बहिरेव भ्रान्त्या कल्पिता बाद्यास्तान्‌ बाद्यान्‌ स्पश्‌ राठ्दादि विषयान्‌ 
वहिः करत्वा बहिर्देशे एव संस्थाप्य । मनसा न किचिस््मरसेत्यर्थः । इतस्ततो दशनं 
यथा न स्यात्तथा भ्रुवोरन्तरे चश्चुरष्टि कृता तथा नासाभ्यन्तरचारिणौ प्राणापानौ 
च समौ साम्यावस्थापन्नौ हृदये कत्वा केव कुम्भकं कुर्व्नित्यथेः । पापक्षयाथे 
मनोनेश्वद्याथ केवलकुम्भकं सुुक्षोः करतैव्यम्‌ । यतेन्दरिमनोबुद्धिः इद्दियाणि च 
मनश्च बुद्धिश्चन्दियमनोनुद्धयः यताः संयताः स्वस्वविषयवेमुख्यं गमिता यस्य स 
यतेन्दियमनोबुद्धिः । इच्ियेर्विषयग्रहणं मनसा विषयचिन्तनं बुच्याऽऽेशासाप्तस्याऽ- 
प्यथ्य ग्रहणमकुषैन्निव्यथेः । विगतेच्छामयक्रोधः इच्छा च मयं च क्रोधश्च इच्छ- 
भयक्रोधाः विशिष्य वुद्धि परित्यज्य गता विगता इच्छाभयक्रोधा यस्य स विगते- 
च्छाभयक्रोधो मूला यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ विषये इच्छायां सत्यां समाधिर्न सिध्यति 


एेसा सूचन करके साघनसदित उसी समाधियोगक्ा उपदेरा करनेकी इच्छावारे भगवान्‌ उसके 
सूत्ररूप तीन इंलोर्कोको कहते हँ, उसमे पदे दो दलोकोंसे निदिध्यासन करनेवारेको छः अन्तरङ्ग 
साधर्नोका अनुष्ठान करना चादिए, एसा उपदेश देते है (स्पश्ीन्‌? इत्यादिसे । 

आत्मासे बाहर दी ्रान्तसे कल्पित पदार्थं बाह्य हैँ उन वाह्य स्परशोको- शब्दादि विषयोको-- 
बाहर करके ( वाहरदी रख करके ) मनसे किसी प्रकार भी उनका स्मरण न करके, यह 
अर्थ हे । इधर उधरके दशैनको छोडकर भोंहोके वीचमे च॒क्षु--दष्टि---करके, तथा नासिकाके 
भीतर चल्नेवधे प्राण ओर अपान दोनोको हृदयम सम--साम्यावस्थापन्न--कर- केवर 
कुम्भक करता हुआ, यह अथं है । पर्पोका क्षय ओर मनकी निश्लताके किए सुसु्चुको केवल 
डग्भक्र करना चहिए। यतेन्दियमनोबुद्धि (इन्द्रियां, मन ओर वुद्धि-ये तीन यत--संयत हो गये 
अपने अपने विषयसे विसुख हो गये हे, जिसके, वद यतेन््रियमनोबुद्धि है ), इन्दियोसे विषयका 
ग्रहण, १ विषयकर चिन्तन एवं वुद्धिसे अवेश द्वारा प्राप्त भी विषर्योका ग्रहण न करता हुआ, यह 
भाव है । विगतेच्छामयक्रोष ( विशेषरूपसे वुद्धिका त्याग कर चे गए हैँ इच्छ, भय 
ओर क्रोध जिसके वह विगतेच्छाभयक्रोध है ), किसी विषयपर इच्छा होनेसे समाधि सिद्ध 
नदीं होती । यदि दिन एवं रात, वन सौर गुहा आदि पराणिर्योसे भय रहता हो, तो समाधि 
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भोक्तारं यज्ञतपसां सवंलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 

इति श्रीमद्धगवद्वीताश्चपनिषत्स बह्मवि्ायां योगलाखे शर्रष्णाजन- 
सवादे संन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


[निदिध्यासन करनेवाला यति] यज्ञ ओर तपके भोक्ता, सम्पूण रोकोके महेश्वर, 
सम्पूणे प्राणियोके सहत्‌ सुञ्चको जानकर परम चान्तिको प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ 


दिवारात्रावरण्ये गुदादौ प्राणिभ्यो भयमस्ति चेत्समाधिनं सिध्यति मरकपिपील्िकि- 


दिष्वपकारिषु च क्रोधो हयस्ति चेत्समाधिनं सिध्यत्यत एव तलिितय निदिध्याघुः 
परित्यजेदि्यथः । किञ्च, मोक्षपरायणः प्रयलेन कर्तव्यं कायं सवे परित्यज्य तीवर- 
मोक्षेच्छया मोक्षसाधनेकनिष्ठः स मोक्षपरायणः सन्‌ यो सुमुश्चः सवे संन्यस्य सदा 
सुनिभेवति सुनिर्मननशीरः मननं वस्तुध्यानं नियमेन तदेव करोतीति स॒निः 
यः सदा मुनिरेव भवति स॒ एव मुक्तो भवति नाडन्यः शतधा कृतश्र॑वणोपीऽतिं 
दयोरथः ॥ २७ ॥ २८ ॥ | | | 
छोकद्वयेन ध्यातुः साधनं ध्यातारं च निहूप्येदानीं वृतीयेन तस्य ध्येये वस्तं 


निंरूपयति-- भोक्तारमिति । 

उक्तसाधनसंपन्नो निदिध्याघुरभतिर्यज्ञतपसां यज्ञानां श्रौतानां स्मातीनां तपसां 
सदयश्रतशं न्त्यादीनामन्येषों च कर्मणां यत्फरं तस्थ मोक्तारमासमानमुपाधितद्धम- 
संबन्धरहितं स्वं सर्वभूतानां ब्रह्मादिस्तम्बान्तानामात्मतवास्ुददं प्रष्ठतमम्‌ । यद्भा सवे- 


सिद्ध नदीं होती, यदि मच्छर चीरी आदि अपकारियोपर हृदयमें कोध हो, तो समाधि सिद्ध 
महीं होती, इसलिए निदिष्यासु उन तीनोको त्याग कर दे । किञ्च, सोक्षपरायण--प्रयत्नपूर्वकं सब 
कतेव्य कर्मोक्ा त्याग कर तीव्र मोक्षकी इच्छसे मोक्षके साधनो दी निष्ठावाल- होकर 
जो सुमु्च सवका संन्यास करके सदा सुनि होता है । सुनि यानी मननशील । मननको- वस्तुक 
ध्यानको--दी नियमसे जो करता है, वहं सुनि है । जो सदा सुनि दी दोता हे, वही मुक्त होता है, 
दसरा सैकड़ों वार श्रवण करनेपर भी मुक्त नदीं होता, यह दोनोंका भाव है ॥ २७॥ २८ ॥ | 

दो इलोकोसे ध्याताके साधनका ओर ध्यातका निरूपण करके अब तीसरे इलोकसे ध्येय 
वस्तुका निरूपण करते हैँ--"भोक्तारम्‌? इत्यादिसे । 

उक्त साधनसम्पन्न निदिष्यासन करनेवाला यति श्रौत, समातं यज्ञौका तथा सत्य, श्रत, शन्ति 
आदि तपोँका एवं अन्य कर्मोका जो फल है, उसके भोक्ता आतमा-उपाधिं ओर उपाधिके 
धके सभ्न्धसे रदित आत्मरूप--त्रह्मसे ठेकर स्तम्बतक सव भूतोँका आत्मा होनेसे खद्‌ यानी 
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भूतानां ख॒ शोभन हृत्‌ हदयसुपरुन्धिक्थानत्वेन यस्य तं ॒युद्टदं सवभूतानां हृदये 


आत्मेन वतेमानं सर्वरोकमदेधरं रोक्यन्त इति रोका; सव च ते रोकाश्च सव- 
लोका अव्यक्तादिस्थूखान्तास्तेभ्यो महान्महत्तमः स्वसन्निधिमात्रेण सवेमीष्टे चेष्टयती- 
तीश्वरः महांश्चासावीश्वरश्च मदेश्रस्तं सवैटोकमहेश्वरं सवीत्मकं सचिदानन्देकरस मां 
परमात्मान ज्ञात्वा प्रव्यगास्ानं स्वं मामेव पर ब्रह्म ज्ञात्वा प्रत्यगभिन्नं परं ब्रह्म मां 


मला ध्याला च यान्तिमृच्छति सवेससारोपरामे परं ब्रह्मभावं प्राञ्मोतीत्यथः । यद्वा 


यज्ञतपसां भोक्तारं कार्योपाधिकं त्वंपदाथेमात्मानं सवमूतयुहटदं सवछोकमदेधर कार- 
णोपाधिकं तपदाथ च “अथात आदेशो नेति नेतिः इत्यादिश्रव्यवषटम्भेनोपाधिद्वय 
निरस्य केवस्चेतन्यमात्रौ तौ तर्वपदार्थो द्वावपि तयोरथिष्ठानभूतं सत्यं ज्ञानमनन्तं 
चिदानन्देकरसं निर्विरोषं मां परं ब्रह्य ज्ञाला एतदेवाऽहमिति तन्मां परं ब्रद्यैव स्वात्मना 
सवेदा मत्वा ध्यात्वा च शान्तिमृच्छति विदेहमुक्तिं प्राप्नोतीव्यथः ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमव्परमदहसपचखि!जकाचायेश्रीमदानन्दाससरस्वती शिष्यश्रीाङ्करानन्द- 
सरस्वतीकरृतौ गीतातासयेबोधिन्यां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 





्रेष्ठतम । अथवा सव भूरतोका ख॒ (ओोभन) हत्‌--हृदय जिसका उपरच्धिस्थानरूप दहै, वह स॒हृद्‌ 
हे यानी सवभूर्तोके हृदयम आत्मरूपसे वतेमान सव लोकोंके महेश्वरको ८ जो देखे जाते, वे लोक 
हँ सव खोक सवेखोक--अन्यक्तसे खेकर स्थूलतक--उनसे महत्‌- महत्तम, अपनी सन्निधिमात्रसे 
सबको चलाता है--सचेष्ट करता है, वह ईश्वर है, महान्‌ होकर जो श्वर हो, वह महेश्वर हे । 
उस सवेखोकमहे रको) यानी सर्वात्मक सचिदानन्देकरस सुज्ञ परमात्माको-- जानकर प्रत्यगात्मा 
सुक्चको दी परत्रह्म जानकर-ओौर सुन प्रत्यगात्मा परत्रह्मका ही मनन एवं ध्यान करके 
दान्तिको प्राप्त होता है यानी सव संसारसे रहित परबह्मभावको रपत होता है, यह अथं है । अथवा 
यज ओर तरपोके भोक्ता कार्यरूप उपाधिवाछे तवं पदार्थ आत्माको ओर सब भूतोँके सुहृद्‌ 
सवलोकमहेश्वर कारणरूप उपाधिसै युक्तं तत्‌ पदाथेको इसलिए “नः नः इस प्रकार निषेध- 
सुखसे त्रह्मका निर्दे है" . इत्यादि श्रुतिर्योके अवलम्बनसे दोनों उपाधिर्योका निरास कर 
केवल चेतन्यमात्र जो वे दोनों तत्‌ ओर त्वं पदाथ हैँ, उन दोनोके भी अधिष्ठानभूत सत्य, 
ज्ञान, अनन्त, चिदानन्देकरस निर्विरोष सुक्ल परन्रद्मको जानकर व्यदी भ दर इस प्रकार 
सुश्च परब्रहमका अपने आत्मरूपसे सवदा मनन करके ओर ध्यान करके शान्तिको प्राप्त होता 
है यानी विदेदसुक्तिको प्राप्त दोता है, यह भाव है ॥ २९ ॥ 


पांचवा अध्याय समप्ति 


रतस दरद 
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षष्ठोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


अनाभितः कमेषफरं कायं कम करोति यः। 
स सन्यासी च योगी च न निरभिने चाऽक्रियः ॥ १॥ 
मगवान्‌ने कहा --कमेफल्की अपेक्षा न कर॒ अवद्य कतव्य कमेका जो 


अनुष्ठान करता है, वही संन्यासी ओर योगी दै, कैव कर्मोको छोडनेवाटा एवं 


क्रियारहित पुरुष संन्यासी ओर योगी नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 


पूवे पञ्चमाध्यायन्ते स्पशौन्कृखा बहिबीद्यान्‌ इत्यादि श्ोकत्रयेण यतेरा्मविदः 
श्रवणादिजन्यज्ञानस्याऽप्रतिवद्धत्वसिद्धयेऽवद्यकरणीयं ध्यानयोगं सूचयितवेदानीं तस्येव 
ध्यानयोगस्य बहिरङ्गान्तरङ्गसाधनान्यधिकारिण तष्छक्षण ॒तत्फरु च निरूपयितुं 
षष्ठोऽध्याय जारभ्यते । तन्ाऽऽदौ श्रवणादिभिः समाग्यमानज्ञानोत्पसेः परमकारण 
चित्तशुदधिस्तस्यां सत्यामेव श्रवणे मननं निदिध्यासनं . तजन्यज्ञान च सिध्यति । 
स्वशरैः कारणं त॒ कर्मयोग एव । श्रवणादेस्तज्नन्यज्ञानस्य च यमादिवहहिग्ङ्ग बल- 
वत्तरम्‌ | तस्मिन्सत्येव सश्ुद्धिस्तया श्रवणादि सकायं सिध्यति । अतो सुयुक्षो- 
र्वदयं वेदिकं कम॑ नियमेन श्रद्धया चेडवरभक्त्या च कतेव्यमिति सूचयतु करमै- 
योगिनं तदीयकर्मयोगं च स्तोतु श्रीमगवानुवाच--अनाभिंत इति । 


पटले पाँ चवं अध्यायके अन्तम "बादरके विषर्योको हटा करकेः इत्यथेक “स्पर¶न्‌ कृत्वां 
बहिबांद्यान्‌? इत्यादि तीन श्छोकँसे आत्मवित्‌ यत्तिके श्रवण आदिसे जन्य ज्ञानम अप्रतिवद्धताकी 
सिद्धिके लिए अवद्य कर्तव्य ध्यानयोगका सूचन करके अव उसी ध्यानयोगके बहिरङ्ग एवं 
अन्तरङ्ग साधनक्रा, अधिकारीका तथा उसके लक्षण ओर फलका निरूपण करनेके लिए छठे 
अध्यायका आरम्भ क्रिया जाता है। उसमे परे श्रवणादिसे संभावित ज्ञानकी उत्पत्तिका 
चित्तशुद्धि परम कारण है, उसके होनेपर ही श्रवण, मनन, निदिध्यौसन ओर उनसे उत्पन्न होनेवाला 
ज्ञान सिद्ध होता है । चित्तश्द्धिका कारण तो कमयोग ही हे, क्योकि वह श्रवण आदिका ओर 
उनसे उत्पन्न होनेवारे ज्ञानका, यम आदिके समान, वल्वत्तर बहिरत्ग साधन है । उसके प्रप्त होनेपरं 
ही चित्तश्॒द्धि ओर उससे ( चित्तदयदधिसे ) कायं सहित श्रवणादि सिद्ध होते है| इसलिए 
मुसुश्चको वैदिक कम॑क्रा नियमसे, श्रद्धासे ओर ई श्वरभक्तिसे अवदय दी अनुष्ठान करना चाहिए, एेसा 
सूचन करनेके लिए कमेयोगी ओर उसके कमेयोगकी स्तुति करनेके लिए श्रीभगवान्‌ बोले-- 
अनाश्रितः" इत्यादिसे । 
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अधीतवेदवेदाङ्गस्तदथेज्ञो यो स॒सुक्षब्रीह्मणः स्वय॒कर्मफरु श्वगैकामध्िन्वीतः, 
धयः पञ्युकामः', (प्यति पुत्रम्‌" इत्यादिश्चुतिवाक्येस्तत्र तत्न प्रतिपा्मानं कर्मणां 
पारं ॒पुत्रपशुस्वगप्रा्िखक्षणमनाधरितः मोक्षेककामनया यक्िञ्चिदपि कर्मफर्मन- 
पश्येव सवे कर्मडवराय समर्प्यं निष्कामः सन्‌ काये नियमेन यत्कतैव्यं नित्यं नेमि- 
्तिकं च काम्यवर्जित क्म अथिहोत्रादिरक्षण करोति श्रद्धया भक्त्या च सम्यगनु- 
तिष्ठति स॒ कमफर्कामनापर्त्यागरूपसंन्यासवत्वात्सन्यासी च भवति । कर्मयोगे 
चित्तसमाधानवच्वाच्योगी च मवति। न निरथिनं चाजक्रियः' इत्यत्राञवधारणपदमध्या- 
हतेन्यम्‌ । निरभथिरेव संन्यासीति न) अक्रिय एव योगीति च न, किन्तु फलकाम- 
सङ्कल्पव्यागेन चित्तनश्वस्येन मदेकभक्त्या च य: कर्म करोति गृहस्थः सोऽपि च 
संन्यासी योगी च भवतीत्यथः। निरथिरियत्राऽभिशब्देनाऽभिपूरवैकाणि कमीणि 
रक्ष्यन्ते । चौरोपनयनमारभ्य ब्राह्मणस्य प्राप्तानि स्मातीनि श्रौतानि च क्मीणि 
सर्वाण्यभिपूवेकाण्येव । तान्येतानि ससाधनानि सलक्षणानि विविदषया येन संन्यस्तानि 
भवन्ति स निरभिः स सन्यासी स एव श्रवणादिना संप्राप्तविज्ञानो भूत्वा ज्ञानयोगे 
प्रवृत्तः सन्‌ देहेन्धियादिचेष्टाखूपाः क्रियाः सर्वास्त्यजन्नक्रियो योगी भवति ॥ १ ॥ 
ननु संन्यासिवं योगित्वं चाऽनात्मज्ञकव्रैकसर्वकर्मव्युत्थानरक्षणो ब्रह्मविद्धः 
वेद ओर वेदाद्खाको पदा हुआ ओर उनके अथैको जाननेवाला जो सुसुश्च ब्राह्मण स्वयं क्- 
फलके--स्वगेकी कामनावाला चयन करे", “जो पञ्ुकी कामनावाा?, “पुत्रको देखता है" इत्यादि 
श्रुतिवाक्योसे तत्‌-तत्‌ स्थले प्रतिपादित पुत्र, पञ्यु ओर स्वमप्रा्तिरूप कर्मोकि फल्के-- 
आधित न होकर यानी किसी भी कमेफलकी अपेक्षा न कर केवल मोक्षकी ही कामनासे सम्पूर्ण 
कर्माको ईैशरके समपेण कर निष्काम हो कार्यको--काम्य कमतो छोडकर कतन्यरूप नित्य- 
नेमित्तिकं अभ्िहोतरादिरूप कमको--नियमसे करता है--श्रद्धासे ओर भक्तिसे भटी ति उनका 
9 करता दै--वद कर्मफ कामनाके परित्यागरूप संन्याससे युक्त होनेके कारण संन्यासी 
टी है ओर कमयोग चित्तका समाधान करता है, अतः योगी भी है । “न निरि च ऽक्रियः, 
यहा पर अवधारणपदका ८ एवका ) अध्याहार करना चादिं । इससे निरम्रिं दी संन्यासी हो सकता 
है ओर अक्रिय ही योगी दो सकता है, एेसा नहीं है, किन्तु फलकी कामंमाके संङ्कल्पका त्याग कर 
चित्ती निश्चर्तासे, जो दस्य केवर भक्तिसे ही कम करतादहै, षह भी संन्यासी ओर 
योगी दयो सकता है, यह अथै है । निरमन, इसमे लक्षणासे अभिराब्दका अत्रिपू्वक क्म अर्थं है । 


चौल एवं उपनयनसे छेकर्‌ प्राप्त श्रौत ओौर स्मातेकप व्राह्यणके सव कम असिपूर्वक दी होते है । 


तथोक्त इन साधनसहित एवं लक्षणसदहित कर्मो विविदिषासे जिसने त्याग दिया है, वह निरम्नि 
है, यानी वह संन्यासी है । वही श्रवण आदिते विज्ञानको प्राप्त कर ज्ञनयोगमें प्रदत्त होता 
हुभा देह, इच्दिय आदिकी चेशङ्प सव क्रियारओका त्यागकर योगी होतादहे॥१॥ 

सम्पूण कर्मारा ल्यागह्य संन्यास भौर योगका अनुष्ठान अनात्मन्ञकतैक तो है नहीं, 
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यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
नद्यसन्यस्तसकस्पो योगी मवति कथन ॥ २॥ 
हे अर्जुन, पण्डित छोग॒जिपतको संन्यास कहते है, उसीको तुम योग जानो, 
क्योकि सकल्पका स्याग न करनेवाख कोड भी पुरुष योगी नदीं हो सकता ॥२॥ 


स्वेशाख्रपरसिद्धः कथं प्रवृत्तिधर्मवतोऽनात्मज्ञस्य गरहिणो दाराथिहोत्रादिसाधनवत 


उपपयत इत्याशङ्कायाम्‌ , न; उक्तरीत्या धमीणामपि धर्मिणां परस्परभेदे सत्यपि 
संन्यास्क्मैयोगयोः साध्येकत्वेन फलतो भेदाभावात्‌ सन्यासिनो यत्फरं तदेव फक 
कभयोगिनोऽव्यतः फलसाम्यमुपपयत इति सूचयितुं सन्यासवत्‌ कमीऽपि मोक्षस्य 
परमसाधनं तदवद्यं सुमुक्षोः कतेव्यमिति कम॑स्तोतु च संन्यासकर्मयोगयोरभेद्‌- 
माह- यमिति । | 
पण्डिताः ये कर्मित।द्रनरक्षणे धमे संन्यासमिति प्राहुषैदन्ति, तवं तमेव संन्यासं 
योगं कमयोगं विद्धि जानीहि । सर्वकमणि मनसेति वचनात्‌ स्वस्य कूटस्थासङ्गचिद्रूपत्व- 
विज्ञनेनाऽनासकरककर्मभावददीन संम्यासस्तख फक तु मोक्षः कमंसंभावितचित्त- 
राद्धिजन्यज्ञानकार्यखाःतन्याससख कंमीङ्ग॒ सवत्यङ्ग्िनोरूभयोरप्येककायन्वयिलेनेक- 
फलेन चेकत्वमुपपयते ततस्तयोरमेदमेव पद्येव्यथेः । अथवा उभयोरपि परमाथे- 





क्योंकि अनात्मज्ञकलक सर्वैकर्मोसे'व्युत्थानरूप वे दोनों धमे ब्रह्मवित दी है, एेसा सवं रास््रमिं 


मिद्ध हे,इस परिस्थितिमें प्रवृत्तिधर्मवारे एवं दारा, अभ्िहोत्र आदि साधनवाङे अनात्मन्ञ गृहस्थ उनका 
कसे अनुष्ठान कर्‌ सकते हँ, एेसी यदि शङ्धा हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योकि उक्त रीतिसे 
धर्मक्रा ओर धर्भियोँका परस्पर मेद होनेपर भी संन्यास ` ओौर कर्मयोग दोनोके साध्यकी एकता 
दोनेके कारण उनका फलग्युक्त मेद नहीं है, यानी संन्यास जो फल है, वही फल कर्मयोगका 
भी हे, इसलिए फलकी समता उपपन्न है, एेसा सूचन करनेके लिए, संन्यासके समान सोक्षका परम 
साधन कम भी है, उसका सुसुश्चको अवदय अनुष्ठान करना चादिए, यों कमेकी स्तुति करनेके 
किए संन्यास ओर कर्मयोग दोर्नोका अमेद कहते हैँ--ध्यम्‌' इत्यादिसे । 

पण्डित खोग जिस कर्मित्वादशनरूप धमेको संन्यास कटते ह, तुम उसी संन्यासक्रो योग यानी 
कमयोग जानो । सव कर्मोका मनसे" इत्यथेक वचनसे आत्मामं कूटस्थत्व, असङ्गत्व ओर चिद्रपत्वके 
विज्ञानसे अनात्मज्ञ द्वारा क्रिये जनेवाले कर्माका अभाव देखना सन्यास है 1 उसका फल मोक्ष 
हे । करमेसे होनेवाटी चित्तशुद्धिसे उ्पन्न दोनेवङे ज्ञानका उम्पादक होनेसे सन्यासका क्च अङ्ग 
हे । अङ्ग ओर अङ्गी दोनोका दी एक काके साथ सम्बन्ध होनेके कारण ओर एकफलवत्ता होनेके 
कारण उनम एकत्व उपपन्न है, इसलिए दोनोके अमेदको ही देखो, यह अर्थं है । अथवा परमाथ- 














सिद्धिसाधन्वाविशोषादेकत्वमेव भवति, यथा श्रवणादिजन्यविनज्ञानेन विना कर्मता 
द्रीनामावे खक्रियास्मस्वरूपेणाऽवस्थानलक्षणो मोक्षो न सिच्यति । तथा विहितकमी- 
नुष्ठानामावे चित्तशुद्धयभावात्तज्ज्ञानानुःपत्तौ स्वस्वरूपावस्थानरक्षणो मोक्षो न सिद्धथ- 
त्येव । ततो मोक्ष प्रल्युभयोरप्यसाधारणकारणव्वेऽविशोषभावादुभयोरेकशक्तिक- 
तेनेकाथफर्करत्ेन च मेदामावदेकतमुपपद्यते । यद्वा सर्वसंकल्पसंन्यासीतिवचना- 


= (१. ~~ * © © ©.“ €.€ ₹ 
त्सवेसकल्पपरित्यागः सन्यासः सर्वत्र ब्रह्मदष्टवा वाद्यपदाथमावनापयिजेन यतेधमः । 


यद्यप्येतद्टक्षणं मुख्यवृच्या कमयोगस्य न॒ संभवति तथापि कमफरसकल्पसन्यास- 
रक्षणलक्षितव्वात्फर्संकल्पपरितयागगुणेन वृच्या संन्यासकर्मयोगयोरेकलं संभवति, 
अतः सन्यास एव कर्मयोग इति तयोरभेदमेव विजानीरीत्यथः । यं संन्यासमिति 
प्रहुयांगं तं विद्धीत्युक्त्या कर्मफरसंकल्पसंन्यासोपरक्षित एव कर्मयोगो मोक्षाय 
भवतीति सूचित भवति । यतः कर्मफरसंकद्पसंन्यासेकप्रधानत्वे कर्मयोगस्य ततो 
सुषुक्षोगृहिणस्तद्वत्तयाऽवद्यं भवितव्यमिति वोधयितुमाह- नहीति । असंन्यप्त- 
संकल्पः संन्यस्तः मोक्षिककामनया सम्यकूपरित्यक्तः संकल्पः कर्मफकविषयकं मननं 
येन मुमुक्षुणा स संन्यस्तसंकल्यस्तद्िरक्षणोऽसंन्यस्तसंकल्पः । कर्मणः पूर्व पश्वाततत्‌- 
काटे च कर्मफर्मेव मन्वानः सन्‌ यः कम करोति सोऽसंन्यस्तसंकस्पो ब्राह्मणो 


सिद्िके साधन समान होनेसे दोनों एक दी दै । जेसे श्रवण आदिसे जन्य विज्ञानके विना कर्मितवा- 
दरशन न होनेसे अविक्रिय आत्मस्वरूपसे अवस्थानरूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, वैसे दी विहित 
कमोकि अनुष्टानके बिना चित्तदद्धिके न होनेसे आत्मन्ञानकी उत्पत्ति न होनेके कारण स्वस्वरूपा- 
"अ मोक्ष भी सिद्ध नदीं होता । इसलिए मोक्चके प्रति दोनों ददी समानरूपसे असाधारण 
करण ह, अतः दोनो ही एक राक्तिवले ओर एक फलवा है, अतः मेद न होनेसे उन 
दरनोकी एकता उपपन्न हे । अथवा (सवसङ्कत्पसन्यासी" इस वचनसे सम्पूणं सङ्कल्पोंका परित्याग- 
रूप सन्यास ( सवत्र ब्र्मड्िसे वाहरके पदाथोकी भावनाका त्याग ) यतिका धमे दहे । यदपि 
सख्य शत्तसे करमयोगका यह लक्षण नहीं है, तो भी कर्मफटसङ्कल्परसन्यासरूपसे लक्षित 
दोनेके अरण सङ्कल्पपरिव्यागरूप गुणठत्तिसे संन्यास ओौर कर्मयोयकी एकता हो सकती है । 
इस्‌ धन्यास दी कमयोग है, यँ तुम उन दोरनोका अभेद दी जानो, यह अर्थ है । “जिसको 
१. कते दै, उसीको योग॒ जानोः रेखा कटनेसे कर्मफलसङ्कल्पके संन्याससे उपलक्षित 
कमयोग ही मोक्षकर कारण दै, पेखा सूचित होता है । जिस कारणसे कमफलसङ्कल्पसंन्यासकी 
दी कमयोगमें प्रधानता हे, इसक्िए गृहस्थ मुमुश्चको कमफलसङ्कत्पसंन्याससे अवस्य दी युक्त 
दोना चादि, एसा बोधन करनेके किए कहते है- नदीति । अर्घन्यस्तसङ्कल्प ८ संन्यस्त-- 
मोक्षकी एक कामनासे विलकृक त्याग दिये है- सङ्कल्प -करमफसम्बन्धी विचार--जिस 
मुमुश्चने, वह॒ सन्यस्तसङ्कल्प है, इससे विपरीत लक्षणवाला अस॑न्यस्तसङ्कल्प है ) यानी क्के 
पृटठे ओौर पिचटे कालम कर्मफलका दी सङ्कल्प करता हआ जो कर्म करता है, वह असंन्यस्त- 
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आररुक्षो्नेर्योमं कमे कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणशरुच्यते ॥ ३ ॥ 
्ञानयोगको प्राप्त करनेकी इच्छावाटे सुनिके लिए ज्ञानयोगकी प्राप्तिमे कमे 
साधन कहा जाता है ओर ज्ञानयोगमे आदद्‌ उसी मुनिके छिए विदेहकैवल्यकी 
प्राप्ति शम साधन कहा जातादहे॥२॥ 


वान्यो वा कश्चिदपि योगी न भवति । योगो नाम कमफरपिक्षाराहिव्येन छ्ब्धं 


चित्तनैश्वस्यं तद्वानेव योगी, यः कर्मफराशासम्भावितचित्तविक्षेपवान्‌ स योगी न 
मवतीत्यथेः । यद्वा योऽसन्यस्तसंकल्पः स योगी मोक्षयोगार्हो न भवति, किन्त 
जन्मादिदुःखयोगयेव भवतीव्यथेः । "कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिजीयते 
तत्र तत्रः इति, “उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवतन्ति धीराः इत्यादि- 
श्रतिध्रसिद्धि्योतनाथा हिशब्दः ॥ २ ॥ 

एवं सुमुक्ूणां कर्मेणोऽवदयकतेव्यत्वसिद्धये कर्मयोगं कर्मयोगिनं च सन्यास- 
पन्यासिभ्यां समत्वेन स्तुत्वाऽघुना कर्मयोगस्य ज्ञानसाधनत्वं वदन्‌ तत्कतेव्यताया 
अवधि च सूचयन्नारूढस्य विदेहमुक्तः कारणमाह- आरुरक्षोरिति । 

योगं सम्यक्‌ दशननिष्ठामारुरकषो्क्ये ज्ञानयोगं प्राप्तुमिच्छा कुवतो सने 
भेविष्यन्मुनेः । "गृहस्थः लियसुद्रहेत्‌ इति न्यायेनाऽस्य भविष्यत्सन्यासित्वमादाय 
सुनित्वभ्यपदेशः। गौणवृ्या वा स॒नेर्ृहिणो ज्ञानयोगप्राप्ैः कारणे कर्मैव । चित्त- 


सङ्कट ब्राह्मण अथवा अन्य कोर भी योगी नहीं होता! कमेफलकी अपेक्षा किये विना प्राप्त 
हु चित्तकी निश्वरताका नाम योग है, उसी योगसे युक्त योगी हे, जो कमेफलकी अभिलाषासे 
होने वाले चित्तविक्षेपसरे युक्त है, वद योगी नहीं हे, यह अथं हे। अथवा जो असंन्यस्त- 
सङ्कल्प है, वह॒ योगी-मोक्षरूप फल्के किए योग्य- नहीं है, किन्तु जन्म आदि दुःखोके 
ल्एिदहीयोग्य है । नजो सङ्कल्प करता हुआ भो्गोकी कामना करता है, वद कामनाओंके 
कारणसे तत्‌-तत्‌ स्थलमे जन्म ऊेता हे", “जो अकामी इस शद्ध पुरुषकी उपासना करते है, वे धीर 
संसारम जन्म नहीं ठेते" इत्यादि श्रुतियोँकी प्रसिद्धिका सूचन करनेके लिए हिः शब्द है ॥ २॥ 
इस प्रकार सुसुष्ुके लिए कमं अवदय क्व्य है, ठेसा सिद्ध करनेके लिए कर्मयोग ओर 
कमयोगीकी संन्यास ओर संन्याषी दोनोसे समता है, यों समता-प्रतिपादन द्वारा उनकी स्त॒ति करके 
अव कमयोग ज्ञानका साधन है, सा कहते हुए ओर कमेयोगकी कत्तेव्यताकी अवधिका सूचन 
करते हुए योगारूढ पुरूषकी विदेहसुक्तिका कारण कहते हैँ-“आर्रक्षो °? इत्यादिसे । 
योगपर--सम्यक्‌ दशननिष्टापर--आररक्षु-सुक्तिके किए ज्ञानयोगकी प्रा्तिकी इच्छा 
करनेवाङे-मुनिकी- भविष्यत्‌ सुनिकी । “गृहस्थ स्त्रीके साथ विवाह करे" इस न्यायसे भविष्यत्‌ 
संन्यासको ठे कर सुनित्वका कथन है । अथवा गौणत्रत्तिसे स॒निकी-- गृहस्थकी--ज्ञानयोगप्राप्तिका 
४१ 
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शदेः कर्मणा विनाऽन्येन सभावयितुमशक्यत्वात्‌ कर्मैव पुरुषं चित्तशुद्धि सपाय 
ज्ञानयोगमारोहयति, अतः कर्मैव ज्ञानयोगप्राप्तेः कारणमिद्युच्यते । मन्त्रेषु कमणि 
कवयो यान्यपदयन्‌ तानि तरेतायां बहुधा सततानि । तन्याचरथ नियतं स्यकामाः' 
इत्यादिश्रुतिभिः प्रतिपाचत इत्यथः । यस्य चिचङ्ुच्ये कर्मयोगो विहितस्तस्थैव 


नित्यनेमित्तिककमीनुष्ठासंमावितचितचशुद्धौ सत्यासुदितविवेकवैराग्यशमदमादिसाधन- ` 


सपच्या प्राप्तश्रवणादिजन्यज्ञानेन योगारूढस्य योगं ज्ञानयोगमाछूढस्य संप्राप्तवतो 
यतेर्विदेहकेवद्यार्थिनः रमो वद्लोपरमणमेव विदिहस॒क्तेरन्तरङ्गसाधनमिः्युच्यते । 
(तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ, “ओमिव्येवं ध्यायथ आत्मान, (तमेव 


धीरो विज्ञाय, शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भू्वात्मन्येवास्मानं पद्येत्‌' ` 


इति, (आस्मरतिरास्मक्रीडः इत्यादिश्रुतिभिः नैतां ब्राह्मणस्याऽस्ति वित्तं यथेकता 
समता सत्यता च । रीर स्थितिदण्डनिधानमाजैवं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ 
नैव धर्मी न चाञ्धर्मी न चेव हि शुभञ्चुमी । यः सयदेकासने ीनस्तृष्णीं किञ्चिद्‌- 
चिन्तयन्‌ ॥' इत्यादिस्प्रतिभिश्च विज्ञातास्तच्वस्य यतेः समाधौ प्रत्तस्य शम उपशमः 
सर्वापरमणं कारणमिद्युच्यते । ब्रह्मण्यायेपितनामरूपायग्रहणमेव शमश्चब्दार्थः स्व- 
सन्यासलक्षणः स एव विदेदमुक्तः परमकारणमिति श्रतिस्मृतिभिरुच्यत इत्यथः । 





कारण कम ही है । चित्तयुद्धि कर्मके सिवा दूसरे उपायसे नदीं हो सक्ती, कमं ही चित्तञयद्धिका 
सम्पादन कराकर पुरुषक्रो ज्ञानयोगपर आरूढ करता है, इसलिए कमं दी ज्ञानयोगकी प्रातिका 
कारण है, एेसा कदा जाता है--“सवेन्न ऋषिर्योने जिन कर्मोकरो मन्त्रेमिं देखा था, उन्टींका तरेतामें 
बहुधा विस्तार किया गया है, सत्यकी कामनावाठे पुरुष उनका नियमसे अनुष्ान करैः इत्यादि 
रुतिर्योसे प्रतिपादन करिया जाता हे, यह अथं है । जिसकी चित्तषद्धिके छिए कर्मयोग विहित 
हे, नित्य, नैमित्तिक कमक अनुष्ठाने संभावित चित्तशद्धि होनेपर उदित विवेक, वैराग्य, 


शम, दम आदिं साधनोंकी सम्पत्तिसे प्राप्त श्रवणादिजन्य ज्ञानसे उसी योगारूद्की-- ज्ञानयोगकरो 


प्राप्त करनेवाले यतिकी यानी विदेहकैवल्यारथिक्ी - विदेहभुक्तिका राम-- वाद्यविषरयोसे उपरम-- 
ही अन्तरङ्ग साधन है, एेसा कदा जाता है । “इस एक आत्मको दी जानो, दूसरी वारतोको 
खोड दो", “ओँ, इसर्पसे आत्माका ध्यान करोः , उसको दी धीर्‌ जानकर”, “शान्त, दान्त, उपरत, 
तितिश्च ओर समादित होकर आत्मान आत्माको देखे", (आत्मार्मे रति करनेवाला, आत्मामं कीडा 
करनेवाला" इत्यादि श्रतिर्योै ओर श्राह्मणक्ा एेसा धन को$ नदीं है, जेसा कि धन एकता, समता, 
सत्यता, सीर, स्थिरता, दण्डनिधान, आशव जओौर तत्‌-तत्‌ क्रियाओश्चि उपराम है ! “न धर्मी 
न अधर्मी, न छमी अमी, जो एक आसनसे चुपचाप वैर हुआ किंसीका चिन्तन न करता हुआ 
लीन है” । इत्यादि स्रतियोँसे आत्मतच्वको जाननेवाडे समाधिम प्रवृत्त यतिका रम-उपरम-- 
यानी सर्वेपिरमण कारण है, सा कडा जाता द । बरहम आरोपित नास, रूप आदिका ग्रहण न करना 


~ 
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यस्मादेवं तस्मान्युमुक्षोरवदयं चित्तदयुच्ये श्रद्धयेशवरार्पणवुद्या च वैदिकमेव क्म॑कर्त- 
व्यम्‌ । तस्येव कमीनुष्ठानसंमावितचित्तशुच्या तदेकपरतया सम्रूकृतश्रवणादिसंपराप्त- 
ज्ञानस्य समाधिनिष्ठायां तिष्ठतः सर्वकर्मसंन्यास एव कतव्य इत्यभिप्रायः । आरुरृक्षोः 
कम कारणे तयेव योगारूढस्य शमः कारणमिद्युक्स्या गन्तुगेमनं ससुद्रपयन्तमेव 
ततः प्रं तु गतेः परिसमाप्तिर्यथा, तथा सुभुक्षोज्ञानसिद्धिपथन्तमेव कम कतव्य 
ज्ञानसिद्धो सवेकम॑सन्यास एव कतेव्य इति सूचितं मवति । तेन 'यावज्ीवमयि- 
होत्र जुरोति,, कुवनेवेह कमणि जिजीविषेच्छत ९ समाः, इध्यादिश्चतिवाक्यानां 
यावज्जीवमथिरोन्नादिकर्मणः कक्तन्यद्प्रतिपादकानामविद्रानैव गतिनं तु विद्वान्‌ । 
अन्यथा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌, (सशिखं वपनं कृष्वा बहिःसूत्र त्यजेद्‌ 
बुधः", (ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचयं ` 
चरन्ति, यदा तु विदित त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । तदेकदण्डं संगृद्य सोपवीतां 
शिखां त्यज्येत! रव्यादिश्रतिस्परतिविरोधप्रसङ्गत्‌। नलु जडजात्यन्धमूकादीनामेव 
वेदिककमानभिकारिणां संन्यासो न तु विदुषः, "विद्वान्‌ यजते' इति विदुषो यागादि 
कमविधानादिति चेत्‌ , न; निरुक्तश्ुतिस्तिविरोधपरसङ्गात्‌। बहिः स्रं त्यजेद्‌ बुधः 


वा -------------- 
दी शमशव्दका अर्थ है यानी सर्वसंम्यास । वही विदेहसुक्तिका परम कारण है, एसो श्रुति ओर 
स्पृतियोसे कहा जाता है, यह अथ है । जिस कारणसे एेसा हे, इसलिए सुसु्को अवर्य चित्तशुद्धिं 
लिए श्रदधासे तथा श्वरार्षणवुद्धिसे वैदिक कर्मोका दी अनुष्ठान करना चादिए । कमके नु उत्प 
चित्तञ्द्धिसे, केवर उसी परायण होकर सन्दर रीतिसे किए गये श्रवणादिसे प्राप्न इए ज्ञानसं युक्ते 
तथा समाधिनिषठामे स्थित रटनेवारे उसी पुरुषके लिए सवकमेसंन्यास ही कतेव्य हे, यह्‌ अमिभराय हे। 
आररुधचके लिए क कारण है ओौर उसी योगारूढ लिए शम कारण है, एसा कहनेसे जसे गन्ताका 
गमन समुद्रपयैन्त ही होता है, अनन्तर तो उसकी समाप्ति हो जाती है, वसे दी सुसश्ुको ज्ञानक 
रा्तितक ही कम कर्तव्य हँ, ज्ञान सिद्ध होनेपर तो सर्वकमैसन्यास ही क्त॑म्य है, एेसा सूचित , 
होता है । इसकिए "जीवनपगन्त अन्निदोत्र करे", कम करता हुआ दी यहाँ सौ वषै तक जीनेकी 
इच्छा करे" इत्यादि जीवनपर्मन्त अमिहोत्रादि कर्मोकी कर्व्यताका प्रतिपादन करनेवाले श्रुतिवाकयाका 
विषय अविद्वान्‌ दी है, विद्वान्‌ नदीं है यह ज्ञात होता है। अन्यथा जिस दिन वैराग्य हो जाय, उसी 
दिन संन्यासका ग्रहण करे", “विद्वान्‌ दिखासदित सुण्डन कराकर बाहरका सूत्र त्याग दे, वे 
ु्रेषणाका, वित्तेषणाका जौर लेकरैषणाका व्याग करके भिक्षाचरण करते हुए, “जव परव्रहम 
सनातन तत्तवको जान छिया जाय, तब एक दण्डका दी ग्रहण करके उपवीत सहित रिखाको व्याग दे ।' 
इत्यादि श्रुति ओर स्मतियोँसे विरोधक प्रसङ्ग दोगा । यदि शाङ्का हो किं वैदिक कके अनधिकारी 
जड, जन्मसे दी अन्धे, गंगे आदि पुरुषोके लिए दी संन्यास है, विद्ानके किए नहीं है, क्योकि 
विद्वान्‌ यज्ञ करे" इत्यादिसे विद्वानके लिए यागादि कर्मोका विधान है, तो वह युक्त नदीं हे, क्योकि 
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इति, “किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं छोकः” इति, यदा तु विदितं तत्वम्‌! 
इव्यादिश्चुतिस्प्रतिवाक्या्थं सम्यगविचायेमाणे संन्यासस्य ब्रह्मविदेव योग्यो विषयो न तु 
जडादिस्तेषां वेदशास्त्राधीतिराल्यानां "परीक्ष्य रोकान्‌ क्मचितान्त्रा्मणो निर्वेद- 
मायात्‌” इत्येतच्छत्यथपदवाक्यप्रमाणवलेन खोकानां कर्मचितत्वानित्यघ्वाल्पफर््वा- 
सक््वपरीक्षायोभ्यतासंमवात्‌ , वेदाध्ययनतदथैविचारे तत्छनिश्चये कर्मणि लौकिके 
च सवत्र योग्यस्येऽवाधिकारददीनाद्वेदाध्ययनतदथैविचारानह्यणां ब्रह्मतच्वावगमनं 
बुधत्व च स्वप्नेऽपि न संभावयतु शक्यते। ततो वेदान्तश्रवणादिनाऽधि- 
गतव्रहमतत्वानामेव ॒बुधत्वं संन्यासश्च निरुक्तश्रुतिस्मृतिभिरवगम्यते । तत एव भग- 
वताऽप्युच्यते--“आरुरक्षो्॒नेर्योगम्‌' इत्यादि । अतः सम्यग्विदि तात्मतच्स्थेव 
सन्यासो न्‌ ख जडादेनीऽपि परोकष्ञानिनः । भमहत्पद्‌ ज्ञात्वा ब्ृक्षमूे वसेत्‌", ज्ञात्वा 
चकन्यमाचरत्‌ › "तस्मान्ज्ञान पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान्‌ । अहमेवाक्षरं ब्रहम 
वासुदेवासूयमन्ययम्‌ । इति मावो ध्रुवो यस्य तद्‌ भवति भेक्ष्यसुक्‌ ।॥ यदा तु 
विदित त्वम्‌ इत्यादिश्रतिस्मृतिरशतेभ्यो ब्रह्मविद्‌ एव॒ संन्यासतः कतेन्य इति 
सिद्वम्‌ । विद्वान्‌ यजतेः इत्यत्र वेद्‌ ्रतार्थतल्ययोगप्रायश्चित्तवि द्विद्च्छन्दाथस्तस्येव 


न्न 0 1 
एसा माननेसे उपर्यक् चुति ओर स्ति विरोध होगा। विद्वान्‌ वाहरका सूत्र त्याग रै, जिन दम 
सोर्गोकञा यह आत्मा लोक है, वे म प्रनासे व्या करे *, (जव किं तत्त्व जान लिया? इत्यादि श्र॒ति ओर 
स्खतिर्योके वाक्वोके अथैका भली भति विचार करनेपर ज्ञात होता है कि संन्यासके छिए योग्य विषय 
बह्मवित्‌ पुरुष दी हे, जड आदि पुरुष नहीं हे कोवि, वेदराखरोके अध्ययनसे श॒न्य उन लों गोम कमंसे 
प्राप्त ोनेवाले 1 परीक्षा करके ब्राह्मण निवद्को प्रप्त होः इस श्रुतिके अथं, पद्‌ ओर वाक्यरूप 
१ बलसे स कृमवितत्व, अनित्यल, अत्पफलत्व एवं असत्त्व परीक्षाकी योग्यताका सम्भवं 
नहीं है, क्योकि वेदाध्ययनमे, वेद्के अर्थक विचारम, तत्वनिश्वयमें ओौर लौकिक कर्मे सर्वत्र योग्य 

धृ ह अधिक्रार देखा जाता है, इसलिष वेदके अध्ययन तथा उसके अर्थके विचारमे अयोग्य 
रराम त्रह्यतत्वन्ञान ओर वेदुष्यका स्वप्ने भी सम्भव नदीं दो सकता, इसकिए वैदान्तके श्रवण 
हः जिन्दनि शतत्त्व जान लिया है, उन्दीमिं तदुष्य ओर नवो है, एेसा उपयुक्त श्रति 
आ म 0 इसीलिए भगवानने कहा है--आररकषोर्युनर्यो गस्‌” इत्यादि । 
एवं वरी ध ल "0४ घरवा जिए दी संन्यास है, जड़ आदिके लिए नहीं दहै 
वण (0 ग क (महान्‌ ४ जानकर के मूलमें से (जानकर 

0 ॥ बुद्धिमान्‌ ज्ञानपूवैक संन्यास करे, “मँ ही अक्षर अन्यय वासदेव 
नामक ब्रह्म ्ू, एसा ट्‌ भात जिसको होता दै, वही भिक्षाका भोजन करनेवाला हे", जव तत्तव 
जान लिया इत्यादि कड श्रुति जर स्यृतियोते विद्ान्‌का ही संन्यास करव्यं है, यह सिद्ध होता 
हे । विद्वान्‌ यज्ञ करे" य्ह पर वेद्‌, ध्रीताथे, उसका प्रयोग ओर प्रायधिच्चको जाननेवाला पुरुषं 
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यदा हि नेन्द्रियाथेषु न कमेस्वनरुषजञते । 
( ० 
सवेसङ्द्पसन्यासी योगारूढटस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


सम्पूण सङ्कल्पोका परित्याग करनेवाढा पुरुष जव शाब्द आदि विष्ोम ओौर 
स्नान आदि कममिं आसक्ति नहीं करता तब वह योगाद्‌ कहा जाता है ॥ 9॥ 


यजत इति कमेविधिने तु ब्रह्मविदः, "तस्य कायं न वियते" इति ब्रह्मविदः कमौभाव- 
स्मरणात्‌ । ततस्स्वविद्भानेव यावलज्जीवश्र॒तिवाक्यानां गतिरिति स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 

ननु बा्योपरमणमेवैकं रमाभिधानं साधनमवरुम्ब्य योगारोहणं कुतो यतेः 
कदा योगाष्ूढत्वसिङ्धि स्ियिाकाह्ायां यदा सवत्र ब्रह्ृ्टया कर्मसु विषयेषु चाऽस- 
द्वियाऽसुष्य प्रवरच्यमावस्तदा योगारूढत्वसिद्धिरिति बोधयति- यदा हीति । ` 

सवसंकस्पसंन्यासी सकस्पाः द्रव्यगुणकमीदिगोचराः समीचीनत्वबुद्धयः सर्व- 
विषयाः सकल्पाः सवेसकस्पास्तान्‌ संन्यसितु शीरमस्याऽस्तीति सवेसकल्पसन्यासी अधि- 
एानयाथास्यसंदशनेनाऽऽरोपितानां इत्यादीनां मिथ्याते तेषु शुक्तिरजतवदामासमत्रेषु 
तज्जस्य समीचीनप्वबुद्धयः संकस्पाः न जायन्ते । कामाश्च वैषयिकः कामाः सवे 
यन्मूखाः (संकल्पमूलाः कामा वै यज्ञाः संकस्पसमवाः' इति स्मरणात्ततः प्रव्यण्दष्टधा 
सर्वस्य ब्रहममात्रलेन निराश्रयान्‌ सवीन्‌ संकल्पान्‌ संन्यस्य सवे ब्रहेवेति सर्वैत् ब्रह्मद शेन- 


विद्वान्‌ शब्दका अर्थ है, उसीकरे लिए “यज्ञ करेः यह कमंविधि है, ब्रह्मवितकरे किए नहीं हे, 
क्योकि उसका कतव्य नहीं है" यों ब्रह्मवित्‌के कर्मके अभावका कथन है, इसलिए अविद्वान्‌ 
ही यावजीवमच्चिदोत्र जुहुयात्‌” इत्यादि श्रुतिवाकयोका विषय हे, एेसा सिद्ध हुआ ॥ ३ ॥ 

केवल वाह्यविषयोँसे उपरमणहूप रामनामक साघनका अवरम्बन कर ॒योगारोहण करनेवारे 
यतिमें कव योगारूदत्वकी सिद्धि होती दै १ एसी आकांक्षा होनेपर जव सर्वत्र ब्रह्मटश्टिसे कममिं 
ओर विषयोम मिभ्यात्व बुद्धि होनेसे प्रृत्ति नदीं होती, तब योगारूढत्ववी सिद्धि होती डे, एेसा 
बोधन करते है-- “यद्‌ हिः इत्यादिसे । 

सवेसङ्कल्परसन्यासी ( सङ्कल्प- द्व्य, गुण, कम॑ आदिको विषय करनेवाली समीचनत्- 
बद्धियां- सम्पूणं विषयोका सङ्कत्प--सवैसङ्कतप दै, उनको त्यागनेक्रा जिसक्रा स्वभाव है, 
वह सवेसंकल्पसंन्यासी है ) अधिष्ठानभूत ब्रहम याथातम्यदशनसे आरोपित द्रव्य आदि पदाथमिं 
मिथ्यात्वके ज्ञात होनेपर शक्तिम आरोपित रजतके समान आभासशूप उन पदार्थों तत्वज्ञके 
समीचीनत्वबुद्धिरूप सङ्कल्प, जो विषयर्सबन्धी सम्पूणं कामोंका मूलभूत है, उतपन्न नहीं होते 
क्योकि संकट्पके काय काम हैँ, निश्चय वे संकल्पसे उपपन्न हुए दै" री स्मृति दै, इसलिए 
प्रत्यक्‌ दष्टिसे सबके ब्रह्ममात्र होनेके कारण आश्रयरहित सम्पूण संकल्योका त्याग कर सब 
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रीरो ब्रह्मविद्यतिर्यदा यस्मिन्काठे इन्द्रियार्थेषु कचिद्धिक्षारनादौ दृष्टेषु शब्दादिषु 
कर्मसु च कचिद्वासनया कतेव्यत्वेन प्रतीतेषु स्नानयौचादिकर्मस्वपि नाऽनुषज्ते 


मोक्तृभोजनभोज्येषु कवैकारणकार्येषु च मिथ्याखबुच्या स्वयमनुषङ्ग आसक्ति न 
करोति । अनुषङ्गो नामाऽहं मुञ्चेऽहं करोमीति भोक्तृकवरैतादास्यापत्तिस्तां न करोति, 
किन््वसङ्गोदासीनत्वेन सवत्र साक्षिमूतस्तिष्ठतीत्यथः । यद्वा प्राक्तनसंस्कागनुखपा 
्रवृ्तिरनुषक्तिस्तां न करोति, प्रवृत्तेः काममूरत्वात्‌ कामस्य सकद्पमूरलास्सकस्पानां 
सर्वेषामप्याश्रयमिथ्यालविज्ञानेन सन्यस्तववाद्विदषः शब्दादिषु कमु चाऽप्यनु- 
पङ्गामावो युक्तः; “कारणाभावे कायोमावः' इति न्यायात्‌ । यद्वा विपरीतप्रव्यय- 
निरसनपूर्वैकं सर्वत्र वब्रहमदरोननिष्ठायां प्रवृत्तो ब्रह्मवि्यतिः स्वयं सर्वसकस्प- 
संन्यासी अधिष्ठानाज्ञानदोषेण शुक्तौ रजतप्रतययवननिर्विरोषे परे ब्रह्मण्यद्ितीये 
घटः पटः कुञ्यमिति आन्त्या सम्यक्घस्प्यन्त इति सङ्कल्पाः विपरीतपरव्यया- 
स्तान्‌ सवान्‌ सङ्कस्पान्‌ संन्यसितुं विदध्या ब्रह्मणि प्रविखापयितुं शीरूमस्या- 
स्तीति सवेसङ्कट्पसन्यासी विजातीयप्रत्ययपविखापनपरतया सजातीयप्रत्ययावृक्ति 
ुर्वननिप्यथः । यदा यसिन्काले सर्वत्र ब्रहममात्र्रहणशीखाया बुद्धिवत्तेः स्थिरी- 
भावदचायां इद्ियार्थषु कचिदाभासतः प्रतीयमानेषु विषयेषु कर्म च चक्चुरादी- 


बरह्म दी है, यों सर्वत्र ब्रह्मदरनशीर ब्रह्मवित्‌ यति- जिस समय इन्दिरयोके अ्थमिं--कदीं 
भिक्षाटन आदिमं देखे गये शब्दादि विषयो जौर कर्मोमिं-- कटी वासना दारा कतेव्यरूपसे प्रतीत 
होनेवाटे स्नान, शौच आदि कमेमिं- मी अनुषंग नहीं करता, भोक्ता, भोजन ओर भोज्योमिं 
तथा कर्ता, करण ओर कार्योमिं मिथ्यात्वबुद्धिसे स्वयं अनुषंग--आसक्ति---नहीं करता । मै भोगतो ह, 
मे कतां हूं, इस प्रकार भोक्ता ओर कर्ताके तादातम्यकी प्रा्निका नाम अनुषंग है, उसको नहीं करता, 
किन्तु अतंग-उदासीनरूपसे सवत्र साक्षीभूत होकर स्थित रहता है, यह अथं है । अथवा पूरके 
संस्कारोके अनुसार प्रवर्ति अनुषङ्ग है, उसको नदीं करता, क्योकि प्रघरृत्ति काममूकक हे, काम 
संकल्पमूलक है, अतः आश्रयके मिथ्यातवविज्ञानसे सव संकल्पोका त्याग दोनेकरे कारण विद्वान्का शब्दादिमे 
ओर कममिं भी अनुषङ्गका न होना युक्ता है, क्योंकि कारणका अभाव होनेपर कार्यैका अभाव दोत। 
६, यह न्याय हे । अथवा विपरीतप्रत्ययका निरसनकर सर्यतर ब्रह्मनिष्ठा भ्रत्त हुआ ब्रह्मवित्‌ यति 
रवय _सम्पूणसकल्पसंन्यासी--अपिष्ठानके अज्ञानरूप॒ दोषले, शक्तिम रजत प्रत्ययके समान, 
निर्विेष अद्वितीय परब्रह्म घट, पट, कव्य, ये भ्रान्ते भली भति जो कल्पित होते है, 
वै सङ्कल्प हँ यानी विपरीतप्रत्यय, उन सम्पूण सङ्कल्पोके त्यागने श-- चि दूकत्तिसे ब्रह्मम लय 
करनेका--जिसक्रा दीक है, वह सर्वसङ्कल्पसंन्यासी है यानी विजातीय प्रत्ययके विनाशनपूवक 
सजातीय प्रत्ययक्रौ अव्त्तिको करता हृ, यह अर्थ है । अथवा जिस कालम ८ सर्वत्र ब्रह्म 
मात्रका प्रण करनेवाली बुद्धिकी उत्ति जव स्थिर होती है, उस दशाम ) इन्द्ि्योके अथमिं--कदीं 
आभासते प्रतीत दोनेवारे विष्यामि ओर कममिं- नेत्र आदि इन्दरियोसे तत-तत्‌ विषयके ग्रहण- 
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भि 


उद्धरेदात्मनाऽऽत्ानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आस्मेव ह्यात्मनो बन्धुशतमेव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
श्रवणादिसे जनित आमस्मज्ञानसे युक्त पुरुष स्वयं आप ही अपना उद्धार करे, 
कभी [ बहिमुख होकर ] अपना विनाञ्च न करे, क्योकि आप ही अपना बन्धु है 
ओर आप दी अपना राच्रुटै ॥५॥ 


न्दियेस्तत्तद्विषयमद णकर्मस्वपि नाऽनुषजनते अनुषक्ति न करोति । अनुषक्तिनोमाऽ- 
कस्माद्‌ दष्टाथीनुखूपेण पुनवृत्तेः परिणतिस्तां चक्ुरादिभिरिन्दरियभहणक्रियां च न 
करोति, किन्तु दृष्टान्‌ विषयान्‌ तदुवृत्तिद्रष्टारं च प्रव्यावृ्या ब्रह्मणि प्रविखपयतीव्यथेः। 
एवं द्रष्टेदरनटदयादिमेदभिन्रं विश्वं सवे यद्‌। ब्रह्ममात्रे पयति तदा योगारूढः 
सवेस्य स्वस्य च ब्रह्ममात्रा कारपत्ययोऽप्रतिबद्धो योगस्तत्राऽऽखूटः प्रतितिष्ठत इति कृत्वा 
योगारूढ इत्युच्यते । स्थितप्रज्ञोऽयं जीवन्मुक्त इति पण्डितैरन्योन्यं प्रति भाष्यत 
इत्यथः । ‹विजानन्विद्वानभवते नातिवादी, “आसक्रीड आत्मरतिः क्रियावान्‌! 
इत्यादिश्ुतिप्रसिद्धिचोतनार्थो हिशब्दः ॥ £ ॥ 

मुसु्चुदुुभं मानुषं तत्राऽपि बरा दे पराप्य सदसद्विवेकसंपादनयोग्यं स्वोदेदोन 
कृतश्रौतादिसतकभमि्भक््या च भरसन्नपरेश्वरप्रसादसपन्नो मूत्वा॒रमादिसाधन- 
संपत्या सदृगुरोः सकाशाच्छरूवणं मननं च छता ब्रह्ैवाहमिति स्वास्ना ब्रह्म ज्ञाता 
योगारूढः सन्‌ चिदेकरसब्रहमासना यदा तिष्ठति तदा खल्वयं ससारदुःखसागरे 


रूप कर्मीमिं आसक्त नदीं होता, अवुषङ्ग नहीं करता। अचानक देखे गये पदाथेके अनुसार पुनः 
वृत्तिका परिणाम अनुषद्ग है, उसको--चुध्च॒ आदि इन्ियोंसे ग्रहण करनेकी क्रियाको- नहीं करता, 
किन्तु देखे हुए ` विषरयोको ओर उनकी त्तिक दरष्टाको प्रतयावृत्तिसे ब्रह्मे लीन करता है, 
यह अथ॑ है । इस प्रकार द्रष्टा, दशेन, द्र्य आदि मेदसे भिज सम्पूणं विश्वको जव ब्रह्ममात्र 
देखता ह, तब योगारूढ--सबभें ओर अपनेमे अगप्रतिबद्ध ब्र्ममात्राकार प्रत्यय योग हे, उपपर 
स्थित होता हे, इसलिए योगारूढ कदलाता है । यह स्थितप्रज्ञ जीवन्मुक्त है, रेसा पण्डितां 
दारा परस्पर कहा जाता है, यह अथे है । जानकर विदान्‌ अतिवादौ नहीं होताः इत्यादि 
्रुतियोकी प्रसिद्धिका सूचन करनेके लिए हिदाब्द है ॥ ४॥ 

सुमुश्चओंको दुलभ मानुष देह, उसमे भी सदसद्धिवेकका सम्पादन करने योग्य ब्रह्मण देहको 
प्राप्त करके अपने उदेशसे किए गये श्रौतादि सत्कर्मोसि ओर भक्तिसे प्रसल् हए परमेश्वरके 
मसादसे सम्पन्न होकर रम आदि साधनसम्पत्तिसे सद्धरुके पाससे श्रवण ओर भनन करके 
मंव्रहमदी हू". इस प्रकार अपने आत्मरूप ब्रह्मक्नो जानकर योगारूढ होता हुआ चिदेकरस ब्रह्म 
रूपसे जव स्थित रहता है, तव संसारदुःखसागरमं इवे हए इस आत्माको स्वयं ही उढाकर 
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मञ्ममात्मान स्वयमेव समुद्धत्य मोक्षसाम्राज्ययुखे संस्थापितवान्‌ भवति, यतम्ततो 


ब्राह्मणादिभिर्विवेकसंपननेनुष्यलब्राह्मणत्विवेकिंत्वादिसिद्धेः साफल्याय सवै संन्यस्य 
प्रयल्ेन संसाराव्धिनिमञ्चप्याऽऽलमनः समुद्धरणमवदयं कर्वव्यमित्याह--उद्भरेदिति । 

पुत्रमित्रकखत्रादि गोचरमहामोहावतचाताकुले कामक्रोधरोभाहङ्कारममकारादि- 
` चित्तविकारमहाग्रादसमुञ्जुम्मिते नानाविधमह रोगतिमितिमि ज्गिककोटिविराजिते अशना- 
यापिपासादिमहाक्ठोरोद्वेहिते तापत्रयनिबिडवडवानर्ज्वाखामाखसवीते स्वेष्टजन- 
नष्टप्रयुक्तप्रखापमहाध्वनिविषूर्णिते नित्यनिरन्तरदुव सनाशेवारुपरकसंकीर्णे विषयविष्‌- 
परिपूर्णं संसाराणेवे निमग्न जन्ममर्युजरादिदुःखेन हतोऽस्मीव्याक्रोशन्तमास्मनं 
स्वमारमना श्रद्धामक्तिसमाराधितपरमेश्वरप्रसादवता सदसद्विवेकवेराग्यमदमादि साधन- 
वता श्रवणादिसस॒ुतपन्रात्मज्ञानवता स्वेनेवोद्धरेत्‌ स्वोद्धरणे स्वयमेवोक्तक्षणसंपन्न 
साधनमनुत्तम नाऽन्यत्‌ । सत्येवोक्तरक्षणे स।धकतमे कायै साधनान्तरं च सिध्यति 
नाऽन्यथा । ततो विचक्षणो सुसुष्चुरुक्तरक्षणवता स्वेनेव स्वोद्धरणे कुयौत्‌ यथा 
महाज्वरादिप्रचण्डरोगदुःखनिमग्नमास्मानं स्वं स्वयमेव प्रतिक्रूकमपथ्याचरणादिक- 
मपास्य दिभ्यौषधपथ्यसेवननिरतो भूत्वा प्रयलेन रोगादुद्वरति, तथा मूतदादीयाना- 


सोक्षरूप साग्राज्यरखमें संस्थापन करनेवाला होता है, इसलिए विवेकसम्पन्न ब्राह्यणोंको मनुष्यत्व, 
ब्राह्मणत्व, विवेक्रित्व आदिकी सिद्धिको सफ वनानेके लिए सबका त्यागकर प्रयत्नपूवैक संसार- 
समुद्रम निम्न आत्माका उद्धार अवदय करना चद्दिए, एेसा कहते हँ-- “उद्धरेत्‌? इत्यादिसे । 
पुत्र, मित्र, कलत्र आदिके दरनसे होनेवारे महामोदरूप सेकडों रभवरोसे आकुर; काम, 
कोध, लोभ, अहद्कार ओर मतकार आदि चित्तके विकाररूप भहाग्राहयौसे विस्तृत; नाना प्रकारके 
महारोगरूप करोड तिमि-तिभिगिलोंसे खोभित; भूख, प्या आदि महा तरङ्गोसे व्याप्त; 
तापसमूटृरूप घन वड्वाच्चिकी ज्वालाकरूप मालाओंसे ल्पेरे हए; स्वेष्टजनोंके नासे 
टोनेवाठे प्रलपरूप महाध्वनिसे शब्द कर्ते हृए; नित्य, निरन्तर दुर्वासनाखूप सेवारपटलसे 
भरे हुए एवं विषयहूप विषसे परिपणे संसारसमुदरमे दने हए जन्म, मरण, जरा आदि दुःखसे 
भ मर्‌ गया ` इस प्रकार शाब्द करते हुए अत्माका--अपना-- आत्मसे--श्वद्धा ओर भक्तिसे 
आराधित ईंश्वरके प्रसादसे युक्त, सदसद्धिवेक, वैराग्य, शम, दम आदि साधनोंसे सम्पन्न, श्रवणादिसे 
उत्पन्न हुए आत्मज्ञानसे युक्त अपनेसे--दी उद्धार करे । अपना उद्धार करनेमे उक्त लक्षणोँसे सम्पन्न 
आप दी सर्वोत्तम साधन है, अन्य नहीं है । उक्त लक्षणसे युक्त साधकतमके होनेपर ही कायं ओर 
दूसरा साधन सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं, इसलिए विचक्षण सुसुश्च उक्त ठक्षणवाले अपनेसे ही 
अपना उद्धरण करे । जसे. महाज्वरादि प्रचण्ड रोगों इवे हए आत्माका--अपना-आप ही 


व्रतिकूल अपथ्य आचरण आदिको छोडकर दिव्य ओषध एवं पथ्यसचैवन्म निरत होकर प्रयत्नसे 


लोगे उद्धार करता है, वैसे दी आपस्तम्ब द्वारा कहे गये मूतोको जलानेवाडे कोध आदि दुयुरगोको 





दि { 


सध्याय ६ ] घानुवादशङ्रानन्दीव्याख्यासहित ३२९ 








कि 


पस्तम्बोक्तान्‌ क्रोधादिदुशुणान्‌ तत्कायीणि चाऽपास्य प्रतिकरूरुं सवे कम संन्यस्याऽ- 
मानिखादीनामास्मगुणानां चं सेवया सद्धरः सनिधौ नियमेन कृतश्रवणादिनाऽऽसन्ञानं 
समधिगम्य योगाषूढो मूत्वाऽऽत्मान स्वं स्वयमेव ससारसागरादद्धरेदित्यथः । आत्मन 
उद्धरण नामाऽविचातत्कार्यसबन्धलेरारहितेन सचिदानन्देकस्वरूपेण स्थापनमेव । 
स्वस्वरूपेणाऽवस्थानं खल्वात्मनो मोक्षस्तमेव निरन्तरह्मयोगनिष्ठया सुसुश्चः संपाद- 
येत्‌, न सवनायविद्यावासनावशवती सन्‌ वदहिभुखो भूत्वाऽऽ्मानमवसादयेत्‌ । यथा 
रोगी जिह्ादोपवेगवशगो भूखा स्वारोग्यप्रतिकूरुमपथ्ये सुक्छा स्वं स्वयमेव नार- 
यति, तथा सुपुश्चुय॑तिबोद्यवासनयाऽऽरमतरणभतिकूरां बहिपरवृत्ति कतवा स्वं स्वयमेव 
न नाशयेत्‌ › किन्तु "वाच यच्छ मनो यच्छ यच्छ प्राणेन्द्रियाणि च । आतसमानमा- 
४ स्ना यच्छन भूयः कल्पसेऽध्वने ॥› इति न्ययेनाऽन्तःप्रणवो भूत्वा स्वोदरणमेव 
“  कुयादिव्यथः। 

| ननु पङ्के मग्नं पड तदीया इवाऽऽ्मानं ्रातृपुत्रादयो बान्धवाः कन्या- 
दानश्राद्धादिमिः सखुद्धरिष्यन्ति रिं स्वप्रयासेनेव्याशङ्कायामाह- आल्मेवेति । 
स्वाविद्यया जननमरणादिदुःखप्रवाहे पतित्ाऽऽध्यासिकादितापत्रयाभिना संतप्यमान- 





# स्याऽऽसमनः स्वस्याऽऽ्मा स्वयमेव बन्धुः संसारदुःखाद्‌ मोचयित्वा निरतिशयमोक्षघुखेन 
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| बध्नातीति बन्धुः ससारदुःखाड्धितारकः स्वस्य स्वयमेव न तु आत्रादिः, त्कतृक- 
५, ओर उनके कार्यकरो दूर कर, प्रतिकूल सम्पूणं कर्मोका त्यागकर तथा अमानित् आदि आत्मगुर्णोका 


सेवन कर सद्धरके समीपम नियमसे कये गये श्रवण आदिसे आत्मज्ञानको प्राप्त करके योगारूढ 
दोकर आतमाका--अपना-- आपसे दी संसारसागरसे उद्धार करना चाहिए । अविद्या ओर अविदाके 
कायके सम्बन्धलेशसे रहित सचिदानन्देकस्वरूपसे आत्माका स्थापन दही आत्माका उद्धार 
हे । स्वस्वहूपसे अवस्थान ही आत्माका मोक्ष है, उसीका निरन्तर मोक्षनिष्ठासे सुभुष्ठ सम्पादन 
| करे, अनादि अविदयाका वरवत्ता होकर यानी बहियुख होकर आतमाको न गिरावे। जैसे रोगी 
जिहादोषके वेगके वशवर्ती होकर अपने आरोग्यके प्रतिकूल अपथ्यका उपभोग कर अपना आप 
ही नाश करता है, वैसे दी सुसुश्च॒यति बाह्यवासनसे आत्मतरणके प्रतिकूल बाहरकी 
| रदति करके अपना आप दही नाश न करे, किन्तु 'वाणीको रोको, घ्राण ओर इन्द्ियोको रोको, 
| आत्मासे आत्माक्रो रोको, फिर संसारमागेके योग्य नदीं होओगेः इस न्यासे अन्तसुख होकर 
अप्रना उद्धार ही करे, यह अथ हे । 
दलदलमं फंसे हुए पको जसे उसके माछिक आदि निकाल ठेते है, वैसे ही भा, पुत्र आदि 
बान्धव कन्यादान, श्राद्ध आदिसे आत्माक्रा ( हमारा ) उद्धार कर लगे, अपने प्रयाससे क्या १ एेसी 
आश्य होनेषर कहते हैँ--आत्मेवेति । अपनी अवियासे जन्म, मरण आदि दुःखके प्रवाहमं 
पड़कर्‌ आध्यात्मिकादि तापन्रयरूप अधिसे सन्तप्यमान आत्माक्रा (अपना) आत्मा (आप) ही बन्धु हे 
( संसाररूप दुःखघे छुडाकर निरतिशय मोश्चरूप खखके साथ जो वांता है, वह बन्धु है, अपनेको 
र्‌ 
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श्राद्धादि पुण्यकर्मणामविषयत्वेनाऽऽत्मा न तेस्तार्यते। यथा महारोगी परकर्तकपथ्यौषध- 
सेवया न तायते विना स्वकवकया, तथेव स्वयमपि स्वकर्तकश्चवणमनननिदिध्यासन- 
समाधिनिष्ठया विना पुत्रादिभिनं ताथेते प्रत्युत सखहास्पदत्ेन वन्धहेतुरेव भवति 
पत्रादिने तु मुक्तये । तत एवाऽवधार्यते 'आलतैव द्यालनो बन्धुः” इति । स्वस्व रोग- 
्वुधादिदुःखधाप्तौ तन्निवतैकलं स्वस्येव दृष्टमिति प्रव्यक्षपसिद्धम्‌ । "एतेरूपायेर्यतते 
यस्तु विद्वान्‌ त्येवाऽऽस्मा विशते ब्रह्मधाम? इत्यादिश्रुतिपरसिद्धि च हिशब्दो चोत- 
यति । नन्वासान प्र्यासन एव बन्धुखे स्वातिरिक्तानामेव सर्वेषां शरुतं सिद्धं न 
काऽप्यात्मन इव्यादिशङ्कायाम्‌ › न; स्वोद्धरणाय यलमकुर्वाणो यो बदहिगंखः स एव 
स्वस्य स्वयं राघुभवतीव्याह--“आस्मेवेति' । आत्मनः स्वस्याऽऽतमेव शुः शान्तो 
दान्त इप्युक्तसाधनसेपत्याऽऽमोद्धरणाय समाधिमकुर्वाणो यः स एव यतिः स्व्य 
स्वयमेव राचुभवति। यथा जिहुःदोषेणाऽपथ्यकारी स्वस्य स्वयमेव रचरुप्तथा शमादि- 
साधनपतामम्रीमनारम्ब्य स्वोद्धरणसाधनमभूतब्रह्मयोगनिष्ठायामतिष्ठन्ननायविदयादासना- 
वेगाद्विदेहसुक्तिहेतोज्ञानप्य निूखकं वाद्यमेवाऽऽखम्बते यतस्तत आत्मन आत्मेव रिषु- 
मौरकः, न तु वदहिरपकता । तस्य बाह्यक्रायै प्रव्येव रिपुत्वं न तु मुक्ति भरति । अत 


पुण्यकरा विषय आत्मा नहीं होता, इसलिए उनके द्वारा तारा नहीं जा सक्ता । जसे खुद पथ्यादिका 
आचरण न करनेवाला महारोगी दूसरों दारा किये गये पथ्य ओर ओषधसेवनसे तारा नहीं जा सक्ता, 
वैसे दी अपने द्वारा किये गये श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर समाधिनिष्टाके बिना पुत्रादिसे आत्मा 
तारा नदीं ज। सकता, प्रत्युत स्नेदके आर्पद्‌ होनेके कारण पुत्रादि बन्धके हेतुदहीहोते दै, सुक्तिके हेतु 
नहीं होते । इसीलिए अवधारण करिया जाता, है- “आत्मा ही आत्माक्रा बन्धु है" । अपनेकरो रोग, 
छठा आदि जनित दुःख प्राप्त होनेपर उसकी निवृत्ति आपसे ही होती है, एेस। प्रत्यक्ष प्रसिद्ध है । जो 
विद्वान्‌ इन उपाये प्रयत्न करता है, उसीकी आत्मा ब्रह्मधाममें प्रवेश करती है” इत्यादि श्रुति्योकी 
प्रसिद्धिका हशब्द सूचक हे । यदि शङ्का हो कि “आत्मके प्रति आत्मा ही बन्धु हे”, इस कथनसे आत्मे 
् सम्पूण शत्रु है, ठेसा सिद्ध होता है, आत्मा राच है, एेसा कदं मी सिद्ध नदीं होता, तो यह शङ्का 
र ४ है, थोक ४ उद्धारके लिए प्रयत्न न करनेवाला जो बदहिमुख है, वदी अपना खुद 
ठे ६, एसा कहते हँ- आत्मेवेति । आत्माका--अपना-आ्मा दी श्र है यानी शान्त, दान्तः, 
इत्यादि तिस कही गै स।धनसम्पत्तिसे आत्माका उद्धार करके लिए जो समाधि नदीं करता दै, 
वही, यति अपना आप ही सनु है । जसे जिहादोषसेः अपथ्यं करनेवाला अपना आप ही शतु होता 
"अ. आदि साधनसामग्रीका अवलम्बन न करके अपने उद्धरणकी साधनभूत 
योगनिष्ामं स्थित न होकर अनादि अवियाकी वासनाके वेगसे विदेहसुक्तिके हेठभूत ज्ञानका निमूखन 
करनेवाटे बाह्य विषयका ही आलम्बन करता हे, वह स्वयं ही आत्माका शतु-मारनेवाल- दै, 
ब्राहुरका श्तु, कोई नदीं है। वहतो वाहूरके प्रतिदहीराघ्रुहै, मोक्षके रति नहीं । इसीक्िए 
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संसाररूप दुःखममुद्रसे तारनेवाला आपदी है, भाई आदि नदीं, क्योकि उनके द्वारा क्रिये गये श्राद्ध आदि 


पिर पवक ¢ 


4 
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बन्धुरार्मात्मनस्तस्य येनाऽऽत्मेवाऽऽत्मना जितः । 
अनात्मनस्तु श्ुतवे वर्तेताऽऽत्मेव सत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
रागद्वेष आदिसे इन्दियोके वशीभूत होकर स्वाभाविक देह, इन्दि आदिकी 
प्रबृत्तिको ही अपनी अभीष्ट सम्ननेवके ससारी आत्माका वित्रेक, वैराग्य आदिसे 
सम्पन्न कार्यकरणसङ्खतप आसमाके ऊपर विजय प्राप्त किया हआ आमा बन्धु है 
ओर देह, इन्द्रिय आदि अनास पदाथे समाधिनिष्ठके प्रतिकूठ है, अतः उनकी 
प्रवृत्तिके अनुसार चठ्नेवाखा आत्मा अपना शचुतुल्य दी है॥ ६ ॥ 


एवाऽवधाथैते आसव रिपुरात्मन इति । सुक्तिटेतोः सावीस्यसिदधेबीद्यारम्बनस्येव 


प्रतिपक्षत्वात्‌ ततुः स्वस्य युक्तं स्वं प्रति स्वस्येव रिपुतवं रोगिण्यपथ्यकारिणि तदृष्ट- 
मिति हिः प्रसिद्धि योतयति ॥ ५॥ 

यदुक्तं स्वं प्रति स्वस्येव बन्धुत्वं श्तं च तदिदानीं विस्पष्टयति-बन्धुरिति। 

अनाद्यविद्यावास्नया रागद्वेषादिमिश्च बन्धकशगुणेरिन्दरियवस्ो भूत्वा 
देटेन्दरियादिपवृत्तिमेव स्वाभाविकीं स्वप्येष्टामेव मन्यमानो य आत्मा संप्रति 
तप्याऽऽमनः सदसद्धिवेकवता तीव्रविरक्तिमता मोक्षच्छयेव कृतश्रवणादिना विज्ञाता- 
ततस्वेनाऽमानित्वादिगुणसंपत्नेन येनाऽऽत्मना रागदवषादिदोषानमिमूयाऽऽमा कायै- 
कृरणसंघात एव जितो निजितो भवति स आत्मा बन्धुभवति । कायैकरणसंधात- 
जयप्तु तस्पवृत्तिप्रतियो गिगुणावष्टम्भेनं कतेव्यः । देह पवृत्तिदह रिरोभ्रीवाणां समल 


अवधारण क्रिया जाता है--आला दी आत्माका शत्रु है” । मुक्तिके हेतुभूत साव॑तम्यकी षिदधिकां 


वाह्य आलम्बन हौ प्रतिपक्षी है, इसलिए उसको करनेवाला आप ही अपना रात्रं है, यह्‌ कहना 
यक्त है । अपथ्य करनेवाछे रोगीमे वैसा देखा जाता है, इस प्रकारकी प्रसिद्धिका "हिः शब्द खचन 
करता है ॥ ५॥ 

आपदही अपना बन्धु ओर रदत्रुदहै, एेसाजो कदा गयांहै, उसको विशेषरूपसे स्पष्ट 
करते हैँ-- “बन्धु इत्यादिसे । 

अनादि अविदयाकी वासनासे ओर राग, देष आदि बन्धक गुर्णोसे इन्द्ियोके वदाम होकरं 
दिह, इन्द्रिय आदिकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ही अपनी अभीष्ट है" एेसा मानता हुआ जो आत्मां 
संसारको प्राप्त होता है, उस आत्माके सत्यासत्यविवेकसे युक्त, तीव्र वैर।ग्यसे युक्त, मोक्षकीं 
इच्छसे क्रिये गये श्रवण आदिसे जायमान आत्मतत्त्वज्ञानसे युक्त तथा अमानित्व आदि गुर्णोसे 
सम्पन्न जिस आत्माके द्वारा रागद्वेष आदि दोषोका अभिभव करके आत्माको- कार्य कारणसङ्खात- 
रूप आत्माको--दी जीत लिया जाता है, वह आत्मा बन्धु है । का्यक्रारणसन्चातरूप आत्माकां जय ` 
तो उखकी प्रृत्तिके प्रतियोगी ( विरोधी ) गुरणोके अवलम्बनके द्वारा करना चादिए। देदकी प्रदत्ति् 
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धारणेन धैर्येण च, प्राणप्रवृत्तिः प्राणायामेन क्षान्त्या च, इन्द्रियप्रवृततिर्मनःप्रबू- 
सिश्च वैराग्ेण शान्त्या च, बुद्धिपरवृत्तिः सदसद्धिवेकविज्ञानेन तीव्रमोक्षेच्छया च, 
बरह्मण्येवाऽऽ्मभवेनाऽहकारपरव्रत्तिर्जेतव्या | एवं कार्यकरणसङ्खातक्षण एवाऽऽस्मा येन 
वशीकृतो भवति स कायेकरणसङ्खातजेताऽऽतमा पू्ोक्तस्याऽहंममेति संसरिष्णोरासममनो 
वन्धुस्तारको भवति । स्वतरणकारणभूतज्ञानस्याऽप्रतिबन्धलवाय क्रियमाणसमाधिनिष्ठ- 
प्रतिकरूरुकायंकरणसङ्वातप्रबृतति वासनाछरृतां निगद्य यस्मात्‌ समाधवेव प्रवतैते तस्मा- 
दिस्यथः । एतेन देहेन्दियमनोबुच्यादेरनुकररत्वे समाधिज्ञनं च मोक्षश्च ॒सिच्यति 
नाञन्यथा । ततः प्रतियोगिगुणावष्टम्भेन देहेन्ियादेजयोऽवद्यं सुपुक्षोर्येतेः क्न्य 
इति सूचितम्‌ । तत एव देदेन्द्ियादेजयमकु्बीणः स्वस स्वयमेव राचुभवतीत्याह- 
अनात्मन इति । अना्मनो देहेन््रियादेः स्वस्ववासनानुखपपवृच्या राघचुखे 
समाधिनिष्ठप्रतिक्रूरुत्वे सति तसबर्यनुसायौत्माऽपि ससारमय्प्याऽऽतमनः स्वस्य स्वयं 
राञ्ुवदेव भवति । स्वोद्धरणक्रियाप्रतिक्ररदेदायनुसारिवाचथा रोगी विसेध्यपथ्या- 
नुसारी पुरुषः स्वस्य स्वयं रारुभेवति तथाऽयमासाऽपि । नाविरतो दुश्चरितात्‌, 
'यच्छेद्राच्यनसी प्रज्ञः" इति, वाच यच्छ! इत्यादिश्रतिस्मृलयुक्तमोक्षमाथैमनादस्य यतो 





जय देह, सिर ओर ग्रीवाका समरूपसे धारण करनेसे एवं धेयसे, प्राणकी प्रवर्तिका जय प्राणायामं 
ओर शन्तिसे, इन्द्रियो क्री ओर मनकी प्रतरृत्तिक्रा जय वैराग्यसे ओर चान्तिसे, बुद्धिकी प्रवत्तिका 
जय सदसतके विवेक, विज्ञान एवं तीव्र मोक्षकी इच्छसे तथा अदङ्ारकी प्रबरत्तिका जय ब्रहम 
आत्मभावसे करना चादिए । इस प्रकार कार्यकरणसङ्तरूप आत्माको ही जिसने अपने 
वराम कर॒चिया हे, वह कायेकारणसद्धातको जीतनेवाला आत्मा पूर्वोक्त मे, मेरा इत्यादि रूपे 
संसारको प्राप्त दोनेवाले आ्माक्ा बन्धु यानी तारकं है । यतः अपने तरणके कारणभूत ज्ञानके 
अप्रतिवन्धके लिए की जानेवाली समाधिनिष्ठकी प्रतिकूल वासना द्वारा उत्पन्न का्यंकारणसङ्कातकी 
मदृ्िको रोकं कर समागमे ही प्रत्त होता है इसलिए वन्धु है, यह अर्थदहै। इससे यहं 
सूचित होता हे कि देद, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिक अनुकूल होनेपर ही समाधि, ज्ञान ओर मोक्ष 
सिद्ध होता है, अन्यथा नही, इसलिए मुसुष्च यत्िको प्रतियोगी गुर्णोके अवलम्बनसरे देह, इन्दिय 
अ।दिका जय अवदय करना चादिए । इसीलिए देह, इन्द्रिय आदिके ऊपर विजय प्राप्त न करनेवाला 
अपना आपदही शतु हे, एसा कहते ह अनात्मन इति । अपनी-अपनी वासनाके अनुसार वृत्ति 
भा देद, इन्दि आदिके रानु यानी समाधिनिष्टके प्रतिकूल होनेपर उनकी 
0 ६ आत्मा ( आप ) भी संसारमन्न आत्माका ( अपना ) शघ्ुठ॒ल्य दही हो जाता 
ह । जेसे विरोधी अपथ्यका अनुसरण करजवाढा सेमी पुरुष स्वयं अपना आप रात्र दोताहै, वैसेदी 
यह अत्मा भी अपने उद्धरणके प्रतिकूल देह दिका अनुसरण करनेसे अपना अप दही 
दत्र होता है । यतः दुश्वरितसे अविरत नदीं इः, श्राज्ञ वाणीका मनमें लय करे", ¶वाणीको 











अध्याय ६ | सालुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासरित ३३३ 





वासनानुरूपेण स्वसुक्तः प्रतिकूखां बहिःपरवृत्तिमेव करोति ततो युक्तमात्मनः स्वं प्रति 
स्वस्य शाचुत्वस्‌ । यस्मादेवं तस्मान्पुशकषोर्यतेः श्रवणादिजन्यज्ञानवतो विदेहकेव- 
स्यसिच्ये कवरैकरणोक्त॒मोग्यादिसवैदद्यमिथ्यासववुच्या वीत्रवेराग्येण च मिथ्या- 
विषयां बन्धकरीं बाह्य्रवर्ति निगद्य ब्रह्मयोगनिष्ठामधिष्ठायाऽऽतमो द्रणमवदये प्रयलञेन 
कतेव्यमिति सिद्धम्‌ । (ननु उद्धरेदालनाऽऽत्मानस्‌' इत्यासमनेवाऽऽतमन उद्धरण कतेग्य- 
मिव्युक्तं व्वेकस्येवाऽऽतमनः क्वकर्मभावः प्रसज्यते, स च लोकलाखविरुद्धः, नहि 
स्वस्कन्ध स्वयमारोदुं शक्तोति तद्वत्‌ स्वं स्वयञुद्धतु च न शक्तोव्येवेति चेत्‌, सत्यम्‌ ; 
स्वं प्रति स्वस्य कठमावः कममावश्च नोपपद्यते तथापि गुणभेदेन तदृद्वयमासन्येक- 
स्मिन्नप्युपपयते, तदुच्यते-- स्वज्ञानेन संसारे पतित स्वं स्वयमेव शमदमरसन्या- 
सादिसाधनसम्पत्या श्रवणमनननिदिध्यासादिभिः समुतपचचक्रूटस्थासङ्गचिद्रूपतवविज्ञानेन 
देहेन्द्रियादिसम्बन्धरहित ज्ञात्वा कवत्वमोक्तत्वादिसम्बन्धेभ्यो मोचयितुम्हतयेव । 
यथा अज्ञानेनाऽरण्ये निजने हदे वाऽन्यत्र वा पङ्के पतितं स्वं स्वयमेव विवेकी चतुरः 
पुरूषप्तर्‌ तरुशाखां वा कतां वाऽन्यद्वाऽऽरम्ब्योपायेन पङ्कात्‌ समुद्धरति तद्वदेतन्न्याया- 
द्रगवद्वचनाचं न कोऽपि विरोधः ॥ ६ ॥ 


रोको" इत्यादि श्रुति ओर स्खतियों द्‌।रा कहे गये सोक्षमागेका अनादरं करके वासनाके अनुसार 


अपनी सुक्तिकी प्रतिकृ क्रियाक्रो ही करता है, इसलिए आत्मके प्रति अपना चान्ुत्व युक्तं ही हे । 
जिस कारणस एेसा है, इसचिए श्रवण आदिसे जनित ज्ञानसे सम्पन्न सुसुष्चु यत्तिको विदेहकेवल्यकी 
सिद्धिके किए कता, करण, भोक्ता, भोग्य आदि सम्पूणं ददयोमे मिथ्यात्ववुद्धिसे ओर तीव्र वेराग्यसे 
मिभ्याविषयवाली, तथा बन्धे डालनेवाटी वाह्यपरर्तिको रोक कर एवं ब्रह्मनिष्ठामें स्थित होकर 
प्रयत्नपूवेक आत्माका उद्धार करना चादिए, यह सिद्ध हआ । यदि यह शङ्का हो कि “उदधरेदात- 
नाऽऽःमानम्‌" ( आ्मास्े आत्माक्रा उद्धरण करना चादिए ) देखा कहनेसे तो एक दी आत्मा 
कतृत्व ओर कर्मत्वक्रा प्रसङ्ग होताहै ओर वैसा रोक ओर शाखसे विरुद है, क्योकि जसे 
अपने कन्धेपर अप नदीं चंद सकता, वैसे ही आप अपना उद्धार नह कर सक्ता, तो यह 
कहना ययपि ठीक है क्योकि अपने प्रति अपनैमे कर्तृमाव ओर कमभाव नदीं हो सकता, तथापि 
ग्णोके मेदसे वे दोनों एक आत्मामं भी रह सकते है । उसीको कहा जाता डै--अपने अज्ञानसे 
संसारं पड़ इए आपको शम, दम, संन्यास आदि साधनोंकी सम्पत्ति, श्रवण, मनन ओर निदिष्या- 
सन दिस उत्पन्न कूटस्थ असङ्ग ॒चिद्ूधत्वके विज्ञानसे देद, इन्द्रिय आदिके संबन्धसे रहित 
जानकर आप ही कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि संबन्धो छडानेके लिए योग्य होता ही हे । जसे अज्ञानसे 
निजन वनम एवं त।लाव अथवा अन्यत्र दल्दल्मे गिरा हआ विवेकी चतुर पुरुष वृक्ष, गृक्षकी 
शाख।, लता या अन्य किंसीक्रा अवलम्बन कर उपाय द्वारा दल्दलस्े अपनेकरो निकार ठता हे, 
वसे दी प्रकृतम इस व्याये ओौर भगवान्‌ के वचनसे को$ भी विरोध नहीं है ॥ ६ ॥ 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समादितः। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ .खकरे 
वशीकृतचित्तवाठे प्रशान्त यतिको शीत ओर उष्ण प्रथक्त छद अयात्‌ 
तथा मान ओर अपमानके प्राक्त होनेपर भी परमासा समाहित रदत ~ 


वाद्‌ मातर्‌ सत्र स्वयं ही बुदधदृिका निय दता है ॥ ७॥ ___----- मीतर सवत्र स्वयं ही बुद्धिदृत्तिका विषय रहता है ॥ ७ ॥ च 
यतः 


समाधेः परिकरं देहन्ियदिभसि निर्य समापिनिठं हतवती प्न 
फरुमहमेवेद्‌ स्मिति सर्मत्राऽग्रतिवद्धात्मापरारोक्ष्यमेवेति सूचयन्‌ वक््यमाणठर्ष नागा 
मूर्वा यः समाधिनिष्ठासंपादितविज्ञानव्रठेन विपरीतपरत्ययानामकम्प्थो भवि . 
रूढ इति वोधयति-- जितात्मन इति द्वाभ्याम्‌ । 

विवरेकवेरागयाभ्यांतीवरमोकषच्छय। चेश्वससादाद्रोः परसादाच श्रुत्वा मत्व 
सम्यजिज्ञाय कार्य करारणसद्घुतं वशीक्ृःयाऽऽतमोद्धरणाय यः समाधि करोति तः 
स्मनः जितो निर्जितः समाधिना सर्ववासनापटलसंक्षये सति विपरीतग्रहो य 
स्यात्तथा वशीकृतो विपरीतम्रहयैषुस्यं प्रापित आस्मा मनो यत्य तस्य जितात्मन 
एव प्रशान्तघ्य निर्विकल्पस्य यतेः परमात्मा निरतिशचयानन्दूपत्वानिरवधिक मल! | 
स्वाच परमश्चाऽसावात्मा च परमात्मा परं रह्म समाहितः सम्यगाहितः समाहितः 
विपरीतप्त्ययनिर्भक्तो मूर्वा बहिरन्तः सवत्र चक्चुपरो रूपमिव बुद्धिवृकेः स्व 
विषयो भवतीस्यथैः । कतीऽदं भोक्ता सुखी दुःखीत्यादिविपरीतपतययेः सं सारी. 
करनेवाङे यतिको 
लखता 2, 


य जि ता- 


 समाधिकी भतिकूल देह, इन्दि आदिकी प्रवृत्तिमो रोक कर समाधिनिष्ा क 
ह दी यह्‌ सव हू" एसा सवत्र अप्रतिवद्ध्‌ अःत्माका अपरोक्ष्ञानकूप फलक ही मि 
एसा पचन करते हुए वक्ष्यमाण लक्षणोसे सम्पन्न होकर समाधिनिष्ठा द्वारा सम्पादित विज्ञाने 
1 विषरोत प्रत्ययो द्वारा जो त्रिचलित नहीं होता, वह योगारूढ है, टेसा बोधन करते है-- 
"4 इत्यादि दो रलोकोषष । - 
१ | एवं तीव्र मोक्षकी इच्छसे, $श्वरके प्रसाद ओर गुसुकै प्रसदेसे श्रवण ओर 
की आत्ताको _टीक-टीक जानकर जो कार्येकरणसङ्खातवो वक्षभ कर॒ आत्माका उद्धा 
क ए समोधि करता है, उस जितात्मा ( जीत लिया है यानी समाधिसे सम्पूणे वासना्ओकि 
तमूहका क्षय होनेपर वशम कर छलिया दे-- विपरीत ग्रहणसे विखख हो गया है--आत्मा--मन 
जिसकरा वह जितात्मा है ) इसीकिए वरान्तका-- निर्विकल्प यतिक्रा-परमत्मा ( निरतिशय 
आनन्दृकपर ओर निरवधिक महत्व होनेके कारण परम, जो परम ओर आत्मा है वह परमात्मा 
है यानी परब्रह्म ) विपरीत प्र्ययसे निर्मुक्त होकर बाहर भीतर सर्वत्र, नेत्रत्तिका रूपके 
खमान, स्वयं ही बुद्धिकत्तिका विषय होता हे, यह भाव है । श्न कर्ता, भोक्ता, खखी, दुन्खी द्र 
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ज्ञान विज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समरोष्टारमकाश्चनः }) < ॥ 
ज्ञान ओर विज्ञनषे तृप्त अन्तःकरणवाख, इन्दरियोको अपने वशम करने- 
वाखा, खोदे, पत्थर ओर सोने आदिमे समबुद्धि रखनेबाङ। तथा विपरीत प्रल्ययोसे 
विचलित न होनेवाखा योगी पण्डितो दारा योगाखूढ्‌ कहा जाता दै॥ ८॥ 


स्याऽऽत्मनः समाधिनिष्ठासंजातविज्ञानवलेन तत्तसत्ययसबन्धराहित्यापादनमेवाऽऽत्मनः 
समुद्धरणमिति परमात्मा समाहित इतिपदेन सूचित भवति । 
यदुक्तमुद्धरेदात्मनाऽऽत्मानमिति तदुद्धरणप्रकारमेव निरूप्येदानीमेवरक्षणो 
योगारूढो जीवन्मुक्त इति योगिनो योगाखूढत्वं सूचयितुमाह- शीतेति । 
तस्य॒ योगनिष्ठासिद्धेरसाधारणकारणमाह-- विजितेन्द्रिय इति । सदसद्िवेक- 
जन्यतीव्रमोक्षेच्छास्यां विशिष्य जितानि विजितानि विषयम्रहणवेसुख्य गमिता- 
नीन्द्रियाणि वाद्याभ्यन्तरकरणानि येन स जितेन्द्रियो भूत्वा, योगी योगनिष्ठायां 
प्रवत्तो ब्रह्विद्यतिः स्वये ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा “सर्वै खल्िदं ब्रह्म, (तज्जखानिति,, 
(अयमात्मा ब्रह्म, (तत्वमसि, श्रकधेवेदं सर्वम्‌ इत्यादिश्रुतयः, श्वायुदेवः 
सवम्‌” इत्यादिस्रतयश्च सरवैस्य जगतो नामरूपप्रत्ययनिरासपू कं नियमेन ब्रह्ममात्रं 
प्रतिपादयन्ति । निरुक्तश्चुतिस्सरतिवाक्यवरात्‌ सवस्य ब्रह्ममान्नत्वावधारणमपरतिहतं ज्ञानं 
राखरण सूयग्रह णनिश्ययवत्‌ । विज्ञाने तु श्चतिप्मृतिभिः सम्यङ्निधौरितस्य चिदेक- 
इत्यादि विपरीत प्रव्यर्योसे संसारीभूत आत्माके साथ समाधिनिष्टासे उत्पन्न विज्ञानके बलस तत्‌-तत्‌ 


म्रत्ययके संबन्धाभावका संपादन करना दी आत्माका उद्धार है, एेसा "परमातमा समाहितः इस 
पदसे सूचित होता हे । 

“आत्मासे आत्माका उद्धार करे", यह जो कहा था, तदनुसार आत्मके उद्धारक मागेका 
निरूपण करके अव ^ठेसे लक्षणसे युक्तं जीवन्मुक्त योगारूढ हे", इस प्रकार योगी योगारूढत्वका 
सूचन करनेके लिए कते दहँ--“रीत ० इत्यादिसे । उसकी योगनिष्ठाकी सिद्धिम असाधारण 
कारण बतलाते है-- विजितेन्द्रिय इति । सत्‌ एवं असतके विवेक ओर तीव्रमोक्षकी इच्छसे 
युक्त होकर जीत ली हैँ विशेष करके जीत खी हैँ विषयोके ्रहण्से विसुख कर ली दँ 
इन्द्रियाँ--बाहर ओर भीतरकी इन्द्रियां जिसने, वह विजितेन्द्रिय हे, जितेच्िय दोकर, योगी-- 
योगनिष्ठामें प्रवर्त बद्यवित्‌ यति- स्वयं ज्ञानविनज्ञानतृप्तात्मा--'सब यह्‌ ब्रह्म है”, “वह जन्म 
देनेवाला, ल्य करनेवाला ओर चेटा करानेवाखा है", यह आत्मा ब्रह्य है", “वह्‌ तू है", श्रह्य 
दी यह सव हैः इत्यादि श्रुतिं ओर सब वदेव है" इत्यादि स्तिया सम्पूण जगतमं 
नामरूपग्रत्ययके निरासपू्धक नियमसे बह्ममात्रत्वका प्रतिपादन करती है । चास सूयदणके 
निश्चयके समान निरुक्त श्रति ओर स्ति यके बलसे सवम ब्रह्ममात्रत्वका अप्रतिहत अवधारण 
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बुद्धिर्या बहयेवाऽदमिद जगच्वति निर्विदोषात्मना सर्वतः परिपृणख साक्षादपरोक्षी- 
करणम्‌ । चश्चुषा राहुम्रस्तार्कविम्बदरीनवदेताभ्यासुक्तरक्षणाभ्यां ज्ञानविज्ञानाभ्यां 
सवस्य ब्रह्ममात्रावगाहकाभ्यामपतिवन्धाभ्यां वप्त: पूणः विकस्पान्तरस्याऽवकाशरदहित 
आत्मा मनो य्य स ज्ञानविज्ञानव्रप्ठातमा तत एव समरष्टादमकाञ्चनः समानि चिद्‌ा- 
कारबृच्या समसेन ब्रह्ममात्रतया दृष्टानि लोष्टादमकाञ्नानि येन स समरोष्टारम- 
काञ्चनः सर्वत्र ब्रह्ममाच्रदर्चीत्यथः । एतेन वाह्यपदाथविवेकराहिव्यं हेयोषादेयत्व- 
नुद्धिशुन्यत्वं च सूचितं मवति । ननु योगाटस्य ब्रह्मविदः सदा सवत्र ब्रह्म 
दरेनमनुपपन्न प्राप्ते सत्याधिमौतिकादयुपद्रवे तदृर्नतद नुसन्धानाभ्यां बह्मदरीनस्य 
व्याघातः स्यादिव्याशङ्कायाम्‌ , न; विजितेन्द्रियत्वान्निःरोषविनष्टबाद्यवासनत्वाच्च तेषु 
पापेष्वपि ब्रह्मवि द्ु्वदष्ट्येव तिष्ठति न ततश्चर्तीति बोधयितुमाह--शीतीष्णेति । 
मानापमानयोमीनः स्तुतिपूजोपचारादिः, अपमानस्त॒ निन्दातिरस्कारादिस्तयोः 
प्राप्तयोः सतोप्तथा शीतोप्णरुखदुःखेषु रीतोप्णेव्याधिभौतिकानामाधिदेविकानां चोप- 
रक्षणम्‌ । सुखटुःखेतयाध्यासिकानाञुपरक्षणम्‌ । शीतोष्णञ्याघ्रसर्पीदावभ्न्यादिषु 
वृष्ट्यरान्यादिषु च उवरादिषु मिष्टाचादिषु- च प्रापेषु सत्स्वपि वब्रह्मवित्समदशन 


ज्ञान है । नेत्रसे राहु्रस्त सुर्के विम्बके दरनके समान श्रतति ओर स्मतियों द्वारा भली भाँति 
निर्धारित चिन्मात्रबुदधिइत्तिसे ब्रह्म दी मे ओर यह सब जगत्‌ है, एेसा निर्विोषस्वरूपसे 
सवतः परिपूेका साक्षात्‌ अपरोक्षीकरण विज्ञान है । इस प्रकार कद गये लक्षणवाङे सबको 
ब्रह्मात्र बतलानेवाटे प्रतिबन्धरदित ज्ञान ओौर विज्ञानसे-- तृप्त है- पूर्णं है--यानी दूसरे विकल्पक 
अवकादासे रदित है आत्मा ( मन ) जिसका वह्‌ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, इसीलिए समलोष्टादमकाञ्चन-- 
चिदाकार्त्ति द्वारा समर्पसे--त्रहममात्ररपसे- देखे ह मिद्धो ढेला, पत्थर ओर सोना जिसने, 
वह समलोष्टारमकाञचचन हे । सर्वत्र बरह्ममच्रदर्शी, यह भाव दहै। इससे बादरके पदार्थोके विवेके 
रहित दोना ओर महण तथा त्यागघुद्धिसे रहित होना सूचित होता है। यदि श्कादो कि योगारूढ 
० १५७ क्योकि आधिभौतिक आदि उपद्रवोके प्राप्त होनेपर 
योनिः विभव 0 दद रनका २१ टो जायगा, तो वह्‌ युक्त नहा हे, 
न € ल ४ र (क वासनाके निःशोष नष्ट दो जानेसे उन उपद्रवे प्राप्त 

" ; नह्मदसे ही स्थित रहता है, उससे चलायमान नदीं होता, एेसा बोधन 
करनेके ठिए कहते है--ीतोष्णः इत्यादिसे । मानापमानके--मान यानी स्ति, पूजा, उपचार 
आदिः उपमान यानी निन्दा तिरस्कार आदि--उन दोनो ग्राप्त होनेषर तथा चौतोम्णडुलुःख 
( शीतोष्ण शब्द आधिभौतिक ओर आधिदेविकोका मी उपलक्षण है ओर खंखदुःख शब्द 
आध्यासिक उप्रटक्षण है ) तात्पर्य यह है कि "सीत, उष्ण, व्याघ्र, सपं आदि, अमि आदि, 
ष्टि, वज्रपात आदि, ज्वरादि ओर मिष्टान्न आदिके प्राप्त टोनेपर भी ब्रह्मवित्‌ समदर्जी दी होता हे, 
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सुहन्मित्रयदासीनमध्यस्थदवेष्यबन्धुपु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्वििष्यते ॥ ९ ॥ 
योगारूढ ब्रह्मवित्‌ यतिकी सुद्द्‌ , मित्र, शाच्रु, उदासीन, ` मध्यस्थ, द्वेष्य 
ओर बन्धु ओंम तथा स।घुओं ओर पापियोमे सर्वत्र समबुद्धि यानी समताको प्राप्त 
इई बुद्धि स्थिर रहती है ॥ ९॥ 


एव मवति न वाऽऽरोपितनामशख्पक्रियातःफरनुसन्धानपरो भवति । नामूपादेब्रह्यणि 
प्रविरपितघ्ेन पुनदत्तिविषयत्वायोगाचतः स्वयं ब्रह्ह्यवा तिष्ठति, न ततः #िंचि- 
चरति । तथा च श्रतिः -- महत्पदं ज्ञात्वा वृक्षमूे वसेत्‌ कुचेलोऽस्ाय एकाकी 
समाधिस्थ आलसमकाम आप्तक्रामो निष्कामो जीणकामो व्याघ्रे हस्तिनि सिंहे दंशे 
मरके नकुटे सपं यक्षे राक्षसे गन्धर्वे मृत्यो रूपाणि विदित्वा न विभति कुतश्च- 
नेति ब्क्ष इव॒तिष्ठासेच्छियमानो न कुप्येत म कम्पेत उपर इव तिष्ठासेच्छियमानो 
न कुप्येत न कम्पे आकाश्चमिव तिष्ठासेच्छियमानो न कुप्येत न कम्पेत सत्येन 
तिष्ठासेत्‌" इति । एवं विपरीतपरत्ययहेतुषु प्र्िष्यपि वब्रह्मवित्करूटस्थो विपरीतपत्ययेर- 
कम्प्यो भवति यदा तद्‌ युक्तो योगारूढ इत्युच्यते पण्डितैरिति द्वयोरथः ॥५,८॥ 
जञानविज्ञानपूणत्वं बाह्यपदाथविवेकरहितलं हेयोपदेयुद्धिशूल्यलं विपरीतप्रस्य- 
येरकम्पितवं च योगारूढस्य रक्षणमिति प्रतिपायेदानीमपि सवत्र समदरनमेव 


आरोपित नाम, रूप, क्रिया ओर क्रियाके फलका अनुसंधान करनेवाखा नदीं होता, क्योकि नाम, रूप 
अदिका ब्रह्मम ल्य कर देनेके कारण फिर वे व्रृत्तिविषय नहीं हो सकते, इसलिए 
ब्हमदष्टसे दी स्थिर रहता है, उससे तनिक भी विचलित नहीं होता । जैसे कि श्रति है- महान्‌ 
पद्‌को जानकर ब्रक्षके मूलम वसे, कुवच्वाटा, असहाय, अकेका, समाधिस्थ, आत्सकाम, आप्तकाम, 
निष्काम ओौर जीणेकाम सुमुश्च व्याघ्रे, हाथीमे, धिम, दशमे, मच्छरमे, नकुले, सपमे, यक्षे, 
राक्षसम ओर गन्धव स॒ल्युके रूपको जानकर किसीसे उरता नदीं है, ब्रक्षके समान रहे, 
काटनेपर न कोप करे ओौरन कोपे, पत्थरके समान रहे, तोडनेपर भीन कोपकरे ओर्‌ न 
कोपे, आक्राशाके समान रहे, छिद्यमान होनेपर न कोप करे ओर न कंपे, सत्यरूपसे स्थित 
रहै ।' इस प्रकार विपरीत प्रत्य्योके हेतुओके प्राप्त होनेपर भी ब्रह्मवित्‌ वृटस्थ विपरीत 
म्रत्यर्योसे जब कम्पित नहीं होता है, तब पण्डितो द्वारा वह युक्त यानी योगारूढ कहलाता हे, यह 
दोर्नोका अथंदहै॥ ७,८॥ | 

ज्ञान ओर विज्ञानसे पूण दोना, अनात्म पदारथोकिं विचारसे रदित होना, हेयोपादेयवुदधिसे खन्य 
दोना ओर विपरीत प्रत्ययोँसे कम्पित न होना योगाूढ्का लक्षण है, रेस पसे प्रतिपादन करके 

र 
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ब्रह्मविदो योगारूढस्य जीवन्षुक्तस्य रक्षणमिति तदेव पुनद्रेयति- सुहृदिति । 
सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्ेष्यवन्धुषु--प्रस्युपकारमनपेश्येवोपकती सुत्‌ , 
(ददाति प्रतिगृह्णाति इत्यायुक्तरक्षणरक्षित मित्रम्‌ , परोक्षापरोक्षयोरपकताऽरिः 
राचः, अग्रियवादिताद्‌ दष्टं योग्यो दवष्यः, वादिप्रतिवादिनोः समो मध्यस्थः, 
सर्वत्रोपक्षावानुदासीनः, बन्धवो बान्धवास्तेषु-¬, प्राणात्ययेऽपि ये स्वधर्मे न त्यजन्ति 
राखानुवर्तिनस्ते साधवस्तेष्वपि, निषिद्धकारिणो दुराचाररताः पापास्तेषु च संन्या- 
सासूरवैसुक्तगुणविशिष्टेष्वपि सुहदादिपापिषठान्तेषु जनेषु योगारूढस्य ब्रह्मविदो 
यतेस्तचनामरूपजातिगुणक्रिया्रहणेन विनैव समबुद्धिः सर्वत्र बरहमुद्विर्विरिष्यते । 
कचिद्‌ापाततो मदि धटबुद्धिवपदाथेबुद्धौ जातायामप्युत्तरक्षणे तां बाधित्वा घटे 
मृदुनुद्धिवत्‌ सवत्र ब्रह्मबुद्धिरेव विरोष।यते । ब्रह्मपरत्यय एवाऽवाध्यमानः स्थिरीभवती- 
त्यथः | 'समवुद्धिरविषुच्यते' इति पाटे तु समवुद्धिरिति प्रथमान्तं पदं विरोषणम्‌ । 
सम। समाकारतामापन्ना सदा सर्वत्र ब्रह्ममात्रग्राहिणी बुद्धियस्य स समवुद्धिर्विमुच्यते। 
सुहटदादिषु सर्वत्र सदा ब्रव यः प्यति स सक्तो भवतीत्यथः ॥.९ ॥ | 
यतो योगाषूढस्येवाऽपतिवद्धजञानं सर्वत्र ब्रं्द शनं मुक्तिश्च नाऽन्यस्याऽतो सुमु- 


फिर भौ सवत्र समदशनः दी ब्रह्मवित्‌ योगारूढ जीवन्मुक्तका लक्षण है, ेसा प्रतिपादन करते 
इए उसीको दृद करते हँ--“सुह्टदू इत्यादिसे । व 
 खहत्‌ , अरि, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य ओर बन्धुओंमें (ग्रत्युपकारकी अपेक्षाके बिना उपकार 


करनेवाला ख॒हत्‌ है; देता हे, ठेता है, भोजन करता है, कराता है एवं गुप्त बात कहता है ओर खनता ` 


हे" इत्यादिसे उक्त लक्ष्ोसे लक्षित मित्र है; परोक्ष ओर अपरोक्षमे अपकार करनेवाला अरि - 
शु हे; अप्रियवादी होनेसे द्वेष करने योग्य देष्य हे; वादी ओर प्रतिवादी दोनोमें सम मध्यस्थ हैः; 
सवेत्र उपेक्षावाला उदासीन हे, वन्धु यानी बन्धव उनमें ), प्राण जनेपर भी जो स्वधमक्रा त्याग नहीं 
करते, वे राघायुवर्ती साधु दै, उनमें भी, निषिद्ध करनेवाछे दुराचारमें रत पापी हैँ उनमें भी अर्थात्‌ 


~ ¢ 


सन्याससे पूवं उक्त युगो विशिष्ट खहतूसे छेकर पापिष्ठ तक इन जनो योगारूढ ब्रह्मवित्‌ यतिक 


पत्‌-तत्‌ नाम, रूप्‌, जाति, गुण ओर क्रियाका विचार किये विना टी समवुद्धि- सवत्र ब्रह्मबुदधि परापत 
रहती है- कीं अचानक मिद्धे घरबुद्धिके समान पद्‌।थेबुद्धि दोनेपर भी पिच्छे ही क्षणमें उसका 


वाघ करके घम्म मिदर बुद्धिके समान सत्र ब्रह्मवृद्धि दी हो जाती है। अवाध्यमान ब्रह्म 
प्रत्ययदहीस्थिर हो जाता हे, यह अर्थ है । समवुद्धिर्विमुच्यतेः इस पामे तो समुबुद्धिः 
+ योगारूढका विशेषण है । सम॒ यानी समाकरारताक्ो श्र ई सदा सवेदा ब्रह्ममात्रका 
ग्रहण करानेवालौ जिसकी बुद्धि है, वह समघुद्धि सुक्त होता है । खहदादिमें सवत्र सदा ब्रह्म ही 
जो देखता हे, वह सुक्त होता है, यद भाव है ॥ ९ ॥ 

यतः योगारूदृको ही अप्रतिवद्ध ज्ञान, सर्वत्र ब्रह्दक्षन ओर मोक्ष प्राप्त होते है 


# 
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योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
योगाभ्यास करनेवाला यति एकाकी, विषयभोगाशसे रहित, कौपीन, कन्था 
आदिके सिवा अन्य परिग्रहसे रहित; एकान्तम स्थित तथा चित्त ओर देहादि- 
सङ्(तको अपने वशम कर निरन्तर ब्रह्मका ध्यान करे ॥ १० ॥ 


क्वणा श्रवणमननाभ्यां विज्ञातात्मतच्वेन यतिनेतावन्मात्रेणेव -कृतार्थोऽप्मी्यस्मितां 
त्यक्वा ज्ञानस्याऽप्रतिब्द्धलाय समाधिरवद्यं केभ्य इति तत्कतुः समाध्यज्गानि 
सूचयन्‌ समाधि विदधाति- योगीति । | 

योगी सन्यासयोगःचतयः शुद्धसचाः' इति श्रवणात्‌ सन्यासी, यद्रा बरह्मणि 
चित्त योक्तु स्थापयितु शीरुमस्याऽस्तीति योगी योगाभ्यासशीरो यतिरेकाकी, एकाकी- 
तिविरोषणानिदिष्यासोः “एकस्तपो द्विरध्यायी इति न्यायेन स्वातिरिक्तजनशन्यघव 
विवक्षितम्‌ । सति जनान्ते वाण्यापारपरसंक्त्या ध्याननिषठाभङ्गपसङ्त्‌ तत॒ एकाकि- 
सेन भवितव्यम्‌ । किञ्च, निराशीः सवौभ्य आशीभ्यां विषयभोगाशाभ्यस्तीवर- 
मोक्षच्छवेराग्याभ्यां नितो यः स निराशीः “एकान्तवासो रुभोजनादि मौनं 
निराशा करणावरोधः । मुनेरसोः संयमनं षडते चिन्प्रसाद्‌ जनयन्ति रीघ्रम्‌ ॥' 
इति न्यायेन निदिध्यासोर्देहजीवनादावप्याश्ाराहिप्येन भवितव्यमिति सूचितम्‌ । 
किञ्च, अपरिग्रहः कौपीनकन्थातिरिक्तः परिग्रहो यस्य नाऽस्ति सोऽपरिग्रहः । सति 


इंसकिए श्रवण-मनन द्वारा आत्मततत्वको जाननेवाछे मुमुक्षु यतिको “इतने मात्रसे दी मे कृताथे हू एसा 


अभिमान छोडकर ज्ञानकी अप्रतिवद्धताके ( अमोघताके ) लिए समाधि अवदय करनी चादिए, एसा 
सूचन करते हुए समाधि-कतांके किए समाधिके अङ्गका विधान करते हँ- योगी इत्यादिसे । 

योगी यानी संन्यासयोगसे शुद्धअन्तःकरणवाङे इस श्रतिसे संन्यासी अथवा ब्रह्मम चित्तको 
लगानेका-स्थापन करनेका--जिसका स्वभाव है, वह योगी है यानी योगाभ्यासी यति ` एकाकी 
(एक्राकी' इस विरो षणसे निदिध्यासन करनेवारेको अपने सिवा दूसरे जनको पासमं नहीं रखना चादि 
येह विवक्षित है, क्योंकि "तप करनेवाला एक, अध्ययन करनेवाटे दो होने चादिर््' एसा न्याय हे । 
दृसरे मनुरष्योके होनेपर बातचीत करने ल्गेगे ओर उससे ध्याननिष्ठाका भङ्ग हो जायगा, 
इसलिए अकेले ही रना चाहिए ) किञ्च, निराशी ( जो तीव्रं मोक्षकी इच्छा ओर्‌ वैराग्य द्वारा सब 
आराओंसे यानी विषयभोगकी इच्छंओंसे निकर गया हे, वह निरारी है, "तात्पयं यह निकला कि 
एंकान्तवास, सूक्ष्म भोजन आदि, मौन, -निरारा, इन्द्रियका निरोध, प्राणका संयम येः सुनिके 
चित्तके प्रसादको शीघ्र उत्पन्न करते है--ईइस न्यायसे निदिध्यासन करनेवाङेको देदकै जीवन 
आदिमे भी आदा रहित दोना चादिए ) ओर अपरिग्रह ( कौपीन कन्थाके सिवा अन्य परिग्रह 
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शुचौ देखे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नाऽन्युच्द्ित नाऽतिनीच चेखाजिनङ्शोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
युद्ध प्रदेशमे अपने निश्वक आसनको, जो न अधिक ऊचादह्यो, न अधिक 
नीचा हो तथा जो पहठे कुशासे तदनन्तर मृगचर्मसे तदनन्तर वख्रसे आच्छादित 
हो, ठ्गाकर ॥ ११ ॥ 


तदतिरिक्त परिग्रहे यतेरपि चौरादिभयं तद्रक्षणविक्षेषप्रसक्त्या समाध्यसिद्धस्ततस्त- 


द्राहिव्येन भवितव्यम्‌ । एवं योगस्य वदिरङ्गसिद्धावप्यन्तरङ्गाभावे योगो न ॒सिच्य- 
व्यतस्तेन मवितव्यमिव्याशयेनाऽऽह--यतचित्तात्मेति । यतौ वासनया प्राप्ततचद्‌- 
व्याप्ते; सकाशाचनिगृहीतौ चिच्च चात्मदेहेन्द्रियसद्धातश्च ताबुभौ येन स यतचित्तात्मा 
तत्तद्‌व्यापाराचनिरुद्रदेदेन्द्रियमनोबुद्धिचित्त इत्यथः । एवमादिध्यानसाधनसम्पन्नो 
मुमुष्ुनिदिष्याघुः स्वयं रहस्येकान्ते गिरिकुहरगुहादौ स्थितः सततं नित्यनिरन्तरं 
नियमेनाऽऽत्मानं मनः प्रत्यगभिनच्ने परे ब्रह्मणि सर्वदरयनिषेधावधिमूते नाऽज्ञानतक्कार्य 
किन्तु नित्यङ्चुद्धबुद्मुक्तसत्यपरमानन्दाद्वयमिद्युक्तरक्षणे स्वात्मनि युज्ञीत सन्दधीत । 
्रह्ेवाऽदमहमेव ब्रहेति स्वात्मना ब्रह्माऽनुसन्दध्यादित्यथः ॥ १० ॥ 

पूवे योगस्य बहिरज्गमन्तरज्गं च संक्षेपेणोक्तवा इदानीं देशासनशरीरधारणादीनिं 





जिसका नदीं है, वद अपरिग्रह है । इनके सिवा दृसरेका परिग्रह करमेपर यतिको भी चोर 
आदिसे भय ओर उसके रक्षणसे उत्पन्न विक्षेपका प्रसङ्ग दोनेपर समाधि सिद्ध नदीं होगी, इसलिए 
उससे रदित दोना चादिए 1 इस प्रकार योगके बहिरङ्ग साधनके सिद्ध होनेपर भी यदि अन्तरङ्ग 
साधन सिद्ध न दहो, तो योग सिद्ध नदीं होता, इसलिए अन्तरङ्ग साधन भी दोना चादिए, इस आयसे 
कदते द यतचित्तात्मेति । वरामं कर ल्यि गये है- वासनासे प्राप्त तत्‌-तत्‌ व्यापारोसे निगरहीत 
कर व्यि गये हँ--चित्त तथा देह, इन्द्रिय आदिके स्भात जिससे, वह यतचित्तात्मा है । देह, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर चित्तको उन-उन व्यापारे रोकनेवाला, यह भाव है । इत्यादि ध्यान 
साधनसम्पन्न, निदिध्यासन करनेवाला मुमुश्चु स्वयं एकान्तमे--पर्बत कुर, गुहा आदिमे स्थित 
होकर सतत्‌ नित्य निरन्तर नियमसे आत्माको ८ मनको ) प्रव्यगभिन्न, सर्वं॑दर्यके निषेधके 
अवधिभरूत ब्रह्मं, अज्ञान ओर अज्ञानके कार्थमे नहीं, किन्तु “नित्य, छदध, बुद्ध, युक्त, सत्य, 
परमानन्द, अद्वय", इस प्रकार कहे गये लक्षणवाङे अपनी आत्मामं जोडे यानी रगावे, यानी 
बरह्महीमं ह, मही नह्य द्र, इस प्रकार अपने आत्मल्पतसे ब्रह्मका अनुसन्धान करे, यह्‌ 
भाव है ॥ १० ॥ 

पूर्वम योगके बहिरङ्ग ओर अन्तरङ्ग साधनोंको से्चेपस कहकर अव दरा, आसन, दारीर- 
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तत्रैकाग्रं मनः छृत्वा यतचित्तेन्दरियक्रियः । 
उपविश्याऽऽसने युज्ञ्याचोगसमारमविश्चद्धये ॥ १२ ॥ 
उस अ{पनपर मैठकर अन्तःकरणमे ब्रह्मसाक्षात्कारकी योग्यताके दिए चित्त 
ओर इन्धियोके व्यापारोसे विरत हो मनको एकाग्र कर समाधि ख्गवे ॥ १२॥ 


वहिरङ्गान्यन्तरज्ञणि च योगस्य विरिष्य बोधयितुमादावासनलक्षणमाह- 
शुचाविति । 

खाचौ माजनपरोक्षणादिक्रियया स्वभवेन वा शुद्धे विजने देशे प्रदेरो नदीतीर- 
गुहादावात्मनः स्वस्येव ध्यानयोभ्यमासनं नाऽस्युच्छितमस्यन्तौन्नव्यरहितम्‌ । अयु 
न्नतत्वे कचित्परवश्येन चर्नपतनादिविश्नप्रसङ्गात्‌ ततो नाऽतितुङ्ग नाऽतिनीच निन्चे च। 
तथव रेर्यौष्ण्यपाषाणादिघर्षेण इ्खेरप्रसङ्गात्ततस्तदुभयविरक्षणम्‌ । तत्राऽपि चैख- 


 जिनकुशोत्रं चेर वश्चम्‌ , अजिनं वयाघ्रं काष्ण वा, कुशा दमौ उत्तरमुपयपरि 


्युक्रमेण यस्य॒ तच्चेराजिनकुशोत्तरम्‌ । अधः कुद स्ततोऽजिनेन ततो वक्षेणाऽऽ- 
च्छादितमिघयथः । वस यद्यपि स्मप्या निषिद्रं वलं दारिद्रयदुःखाय दा रोगाय 


 चोपरः' इति तद्ृहस्थविषयं न यतिविषयं द्रष्टग्यम्‌ । ध्याता स्वस्येवमासनमचकं 


स्थिरं निश्चरं यथा तथा प्रतिष्ठाप्य । कर्पयितेस्यथेः ॥ ११ ॥ 
एवमासनयुक्ला तत्र कतेग्यमाह-- तत्रेति । 





धारण आदि योगके बहिरङ्ग ओर अन्तरङ्ग साधर्नोका विशषरूपसे बोधन करनेके लिए पदे 
आसनक्रा लक्षण कहते है--शश्ुचोः इत्यादिसे । 

चि--माजन, प्रोक्षण आदि क्रियाओंसे अथवा स्वभावसे दी छद्- निर्जन नदी-किनारे या 
गुहा आदि प्रदेशमे--अपने ही ध्यानके योग्य अत्यन्त ऊँचाईसे ओर निचाडसे रहित आसनको । 
( अत्यन्त ऊचा होनेपर कदी परवरातासे चलने, गिरने आदि विर्षनोका प्रसङ्ग हो सकता है, इसङिए 
आसन अत्यन्त ऊचा नदीं होना चाहिए ओर न अति नीचा--निभ्न--होना चादिए । निम्न होनैपर 
रीत, उष्णता, पत्थर आदिकी रगडसे राका प्रसङ्ग हो सकता है, इसलिए इन दोनोसे विलक्षण ही 
आसन होना चादिए)। इसमे भी चेलाजिनढुरोत्तर--चैर (वख), अजिन (व्याघ्रकरा या कारे हरिणका 
चमे ), ठुशा ( दर्भं ) उत्तर-ऊपर-ऊंपर उलट क्रिमसे जिसमें है, वह चैकाजिनवुशोत्तर है । 
नीचे कुशासे, तदनन्तर अजिनसे ओर उसके बाद वचसे ठका हुआ, यह अभ ह । यद्यपि “वचन 
दारिदरडुःखका, काठ ओर पत्थर रोगका हेतु है" इत्यादि स्यृतिसे वच निषिद्ध है, तथापि वहं 
निषेध गृहस्थके लिए है, यतिके लिए नही, एेसा समञ्ना चाहिए । ध्याता अपने ही आसनको 
अचल यानी स्थिर ( निश्वक ) स्थापन कर यानी बनाकर, यहं अथ है ॥ ११॥ 

इस प्रकार आसनको कहकर उसपर कतेन्य कमको कहते है-- ^तन्नेकाधरम्‌ इत्यादि । 
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सम कायशिरोग्रीवं धारयनचरं स्थिरः । 
सं्रकष्य नासिकाग्रं स्वं दिशथाऽनवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
` कमरका ऊपरी भाग, सिर ओौर म्रीवा--इन तीनोको ऋु ओर अचर्छ्पसे 
धारण करता इ ८ स्थाणुके समान ›) निश्यङ होकर इधर-उधर न ताकता इ 
अपनी नासिकाके अग्र भागको देखकर ॥ १३ ॥ 


निदिष्याघुस्तत्रोक्तरक्षण आसने उपविदय स्वयं यतचित्तेन्द्रियक्रियः इदमेव 
योगिनो योगसिदधेरु्तममन्तरज्साधनमिल्युक्तमपि पुनरूपदिरति--यतचित्तेन्द्रिक्रिय 
इति । यता सयता सम्यङ्‌ निरुद्धा चिन्तस्योभयेन्द्रियाणां च क्रिया स्वाभाविकी चेष्ट 
विषयप्रवृतिर्यन स यतचित्तेन्दियक्रियो मूत्वा मनो मनोव्रत्तिप्तामेकाग्र रक्ष्यसेवाऽ- 
भिसुखं छृत्वा सम्यकप्रत्यक्परवण छतेत्यथः । एवंरक्षणसंपन्नो यतिरात्मविश्यद्धये 
भस्नो विशुद्धिरवियातत्कायेदेदहेन्द्रियाद(वन्यत्राऽहममेद मिवया्यसस्स्ययानां तक्तारण- 
वासनानां च निःरोषनिवर्तिरेवाऽऽप्मनोऽन्तःकरणस्य वि्ुद्धिस्तसिद्धये योगं ब्रहम्ये- 
वाऽऽमभावेन पुस्पं योजयतीति योगः समाधिस्तं युञ्ज्यात्‌ । प्रस्यक्रत्यथसन्तानं 
कुयीदिवयर्थः ॥ १२ ॥ | 

पुनरपि योगाङ्ञन्येव सिद्धरान्तशण्युपदिशन्नवरक्षणः सन्नेव यतिः समार 
कुयोदित्याह-- सममिति द्वाभ्याम्‌ । 

कायरिरोग्रीवं कायः कटेरू्वप्रदेशः । कायश्च शिरश्च ग्रीवा च कायशिरो- 


[भप 


निदिध्यासन करनेवाखा पुरुष उक्त लक्षणवाङे आसनपर बैठकर स्वयं यतचित्तेन्दरियक्रिय होवे । 
यदी योगीकी योगसिद्धि उत्तम अन्तरङ्ग साधन है, इसलिए कहे हुएका मी फिर उपदेश 
करते हैँ--यतचित्तेन्द्रियक्रिय इति । यत ( सयत ) यानी भली भाँति निरुद्ध करिया है, चित्तकी 
ओर दोना प्रकारक इन्दरियोकी क्रियाको--स्वाभाविकी चेष्टाको- विष्यो प्रवत्तिको--जिसने, वह 
यतचिन्तेन्द्ियक्रिय है । यतचित्ेन्द्रियक्रिय होकर मनको- मनकी उृत्तिको--एकाग्र--लक्ष्यके ही 
अभिभुख--करके सम्यक्‌ अन्तयेखी करके, यह अर्थं है । इस प्रकारके लक्षणोँसे सम्पन्न यति 
अत्माकी विखद्धि--अविया ओर अवियाके कार्थ देह या इन्िय आदिमे अन्यत्र भ, मेरा, यहः 
इत्यादि भिथ्याप्रत्ययोकी ओौर उनके कारण वासनाओंकी निदोष निन्रत्ति- टी आत्माकी ( अन्तः- 
करणकी ) विद्धि है, उसकी सिद्धिके किए योगको- त्रयम आत्मभावसे जो जोडइता है, वह योग 
हे यानी समाधि उसको--करे । जगातार आत्मचिन्तन करे, यह अथदहै॥ १२॥ | 

फिर भी यागकरी सिद्धिके दूसरे अरञोका उपदेश करते हुए, उन लक्षणो युक्त होकर ही 
यति समाधि करे, एेसा कहते हँ--“समम्‌? इत्यादि दो श्लोकोसे । >. 

कयरिरोप्ीवक्रो ( काय यानी कमरे ऊपरका भाग। काय, सिर भौर भ्रीवा-ये.तीन 


|, 
। 
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ग्रीवम्‌ । सम ऋज्वचरं च यथा खात्तथा धारयन्‌ । कायशिरोभीवे समतया 
वट्जुतेन धार्येमाणे पाश्चयोः प्रचाच द्रष्टुं स्पष्टं च न राक्यते, . तथापि मशक- 
पिपीछिकायुपद्रवे चख्न॒सभवति तन्निरासाथेमचरुमिद्युक्तम्‌ । एवं कायिरोग्रीव- 
गरञ्वचरु च धारयन्‌ स्थिरः स्थाणुवनिश्वरो मूप्वा स्वं स्वकीयं नासिकम्रमेव चक्षुषा 
सपरक्ष्य । चक्षुषा नासिकाग्र सप्रक्ष्येद्युक्तिरचक्चुष। तद्विषयं खूप न गृह्णीयादिति 
नियमाथ न तु नासिका्रदरेनाथम्‌ । यदि नासिकराम्रदरीनमेव विवक्षितं स्यात्तदा 
मनस्तदाकारेण तत्रैव स्थितं स्यात्‌, तेन चित्तस ब्रह्मण्यवस्थानं न संभवति, ब्रह्मणि 
चित्तस्थापन खट समाधिः। यतः (आस्मसंस्थ मनः कृतवा इत्युच्यते ततश््चुषा नासि 
काम्रदशनविधी रूपाग्रहणसूचनाथमेव चश्चुषोरचाश्चद्याथ च । तेन सिद्धं चष्षो 
यथारूपाग्रहण तथा श्रोत्रादीनामपि शब्दाचग्रहणमन्न विवक्षितमिति ज्ञातव्यम्‌ । 
चक्षुषो रूपग्रहणविधान(देव निदिध्याद्ु नियमयति दिश्चथाऽनवरोकयन्निति । 
यद्यपि नासिकाम्रद शेनविधिनेव तदतिरिक्तदरीन निषिद्धमेव भवति तथापि कचि- 
सुरस्तात्परचासपाश्वयोविंपरीतशम्दोत्पत्तावपि दिशङ्च प्राच्यादीरचकारादासशरीर- 
ञ्चानवरोकयनेव युक्त आसीतेव्युत्तरेण संबन्धः ॥ १३ ॥ ` 





कायरिरोग्रीव दै) सम (ऋज ) एवं अचलकूपसे धारण करता हुआ । यद्यपि काय, सिरं ओरं 
गरीवाक्रा समरूपसे ओर ऋजरूपसे धारण करनेपर इधर-उधर बगलमे या पीछे देख ओर द नदीं 
सक्ता, तथोपि मच्छर, चीरी आदिके उपद्रवसे चलन दो सकता है, उसका निरास करनेके किए 
अचल' एेसा कहा है । इस प्रकार धड, सिर ओर भ्रीवाको सीधे ओर अचलहूपसे धारणकर एवं 
स्थिर--टूठके समान--निश्वल होकर आप अपनी नासिकाके अग्रको देवता हुआ । “च्ठुसे नासिकाके 
अग्रको देख कर”, यदह कथन चक्षुसे चश्चके विषय रूपका ग्रहण न करे, इस प्रकारके नियमे लिए 
है, नासिकाके अग्रके ददनके लिए नहीं है । यदि नासिकाका अग्रद्दीन ही विवक्षित हो, तो मन 
उसके आक्रारसे वहींपर स्थित दोगा, एेसा होनेपर ब्रह्मम चित्तके अवस्थानक्ा सम्भ॑व नहीं होगा । 
ब्रह्मम चित्तका स्थापन ही समाधि है। यतः मनको आत्मामं स्थित करके", एेसा कहा है, 
इसकिए नेत्रसे नासिकाग्रदशनकी विधि रूपका चश्चुसे ग्रहण नहीं करना चािए, एेसा सूचनं 
करने ओर नेत्रकी चञ्चकताका निषेध करनेके लिए दी है । इससे सिद्ध होतादहै कि_जेसे नेत्रसे 
रूपकरा रहण विवक्षित नदींहै, वैसे ही श्रोत्र आदिसे शब्दादिका ग्रहण नहीं करना चादिषए, 
एेसा भी यहाँ विवक्षित है, यह समन्चना चादिए । नेत्रे रूपके अग्रहणकरा विधान करनेसे दी 
निदिध्यासन करनेवाछेका नियमन करते है-दिशश्चाऽनवरोकयननिति । ययपि नासिकामदशनकी 
विधिसे दी उसके सिवा अन्य दशनका निषेध हो दी जाता है, तथापि कीं अगे पीछे इधर-उधर 
विपरीत शब्दकी उत्पत्ति होनेपर दिश्ाओंको ओर चकारसे अपने शरीरको भी न देखता हुआ इस 
प्रकार युक्त होकर वैठे, एेसा आगेके श्छोकसे सम्बन्ध है ॥ १३ ॥ ` | 





३७४ श्रीमद्धगवद्धीता [ अध्याय ६ 





प्रशान्तात्मा विगतभीबरेद्यचारिते स्थितः । 
मनः सयम्य मित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 
प्रशान्तात्मा, भयरदहित एवं ब्रह्मचारित्रतमे अवस्थित होकर तथा मनका 
सयम कर, मुञ्लमे चित्त कगार ओर ब्रह्मप्राहक चृत्तिसे युक्त होकर उक्त आसन- 
पर्‌ स्थित होवे ॥ १४॥ 


समकायिरोभ्रीवस्वे स्थिरत्वं नासिकाग्द्रष्टत्वं दिगनवरोकनं च योगिनो 
 योगसिद्धरङ्नीति सूचयिखेतोऽप्यन्तरङ्ञनि तस्सिद्धरसाधारणसाधनानि च सूच- 
यन्नुक्तसाधनसपन्नो यतिः समाधि कुयीदिव्याह-- प्रश्षान्तत्मेति । 

प्रकर्षेण शान्तः प्रान्त आसा रागद्वेषायनुसत्तिरेवाऽऽसमनोऽन्तःकरणस्य शान्ति 
स्तस्याः प्रकषेस्तु रागद्धेषादिदोषोखतिहेतूनां विषयेषु समीचीनत्वासमीचीनत्वपीरय- 
प्रीतीष्टसाधनलानिष्टसाधनखनबुद्ीनां निवृत्तिरेव । एवंरक्षणः प्रान्त आस्माऽन्तःकरणं 
यस्य स प्रशान्तास्रा । विगतभीः विशिष्य गता विगता निःरोषविनष्टा भीरनादा- 
नविस्गातिरिक्तस्य दन्तधावनमुखक्षारनादेः शाखीयस्य सर्वस्य च कर्मणः परि- 
त्यागे शिष्टा निन्दिष्यन्तीति या भीतिः सरा यस्यन विद्यते स विगतभीः ^्वा- 
ध्याय च सवेकमणि संन्यस्य' इत्यादि, वेदानिमं रोकमस्ं च परिःयज्याऽऽत्मान- 
मन्विच्छेत्‌ः इति, प्यज धर्ममघमे चः, (नेव धर्मी न चाधर्मी नचेव हि डुभाञ्युभी' 


समकायिरो्रीव होना, स्थिर होना, नासिक्राग्रदशेन ओर दिदार्ओंका अदशन योगीके 
योगकी सिद्धिके अङ्ग हँ, एेसा सूचन करके इनसे भी अन्तरङ्ग ओर योगकी सिद्धिके असाधारण 
साधर्नोका सूचन करते हुए, उक्त साधनतम्पन्न सुुष्षु यति समाधि करे, ठेचा कहते ह-- 
“प्रशान्तात्मा इत्यादिसे । | 

परकषंसे शान्त प्रशान्त है । राग, द्वेष आदिकी उत्का न होना ही आत्माकी (अन्तःकरणकी) 
शान्ति हे, ओर उसका प्रकषं है, रागदधेषादिकी उत्पत्ति हेतुभूत विषयमे समीचीनत्व, अमी- 
चीनत्व, प्रीति, अप्रीति, इष्टसाधनत्व ओर अनिष्टसाधनत्व विषयक बुद्धिर्योकी निच्त्ति दी। इस 
प्रकारके लक्षणसे युक्त प्रदान्त हे आत्मा-अन्तःकरण- जिसका, वह प्रदान्तात्मा हे ॥ 
विगतभी-विशेषरूपसे यानी निःशेषह्पसे नष्ट हो गयी हे, यानी भोजन, आदान, विसगके सिवा 
अन्य दन्तवत्न, सुखक्षाल्न आदि शाघ्रीय कमेकि ओर सम्पूर्ण कर्मोकि परित्यागसे रिष्ट 
पुरुष निन्दा करगे, इख प्रकारकी भीति जिसकी, वह विगतभीः है । स्वाध्याय जौर सव 
कर्मक त्याग कर” वर्का, इस लोक ओर उस लोकका त्यागकर्‌ अनन्तर आत्माकी इच्छा करे", 
शर्म ओर अधर्मकरा त्याग करे। “धर्मी भी नही, जधमीं मी नही, मी ओर अ्युभी भी 
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इध्यादिश्चतिस्प्रतिनिश्चयमवष्टभ्य निर्भीक इत्यथैः । किंच, ब्रह्मचारिरते स्थितः । 
त्र ब्रह्माचाखितपदेन भिक्षामात्र रक्ष्यते, न तु त्रिषवणादिः । त्रिषवणाघनुष्ठानस्य 
समाधिसमाविताविक्रियन्रह्मामिन्रतज्ञानविध्वंसकतवाद्‌ योगं युज्ञोत सततमिति नित्य- 
निरन्तरकततव्यतया प्राप्तसमाध्यनुष्ठानपरतिकूख्खवाच्चाऽऽहारमात्रमत्र गद्यते । आहारः 
विषये ब्रह्मचारिणो व्रतं भिक्षाद्नमेव । तस्मिन्‌ ब्रह्मचाखिते केवर माधुकरभक्षण 
एव स्थितो मवेन्निदिष्याघुयेतिन तु प्राक्पणीतादौ । प्राक्पणीतायाचितताकाछ्कि- 
पपन्नेषु आहारस्य परतन्त्रस्वेन दभ्यगुरुखाकारिकिखन्यूनातिरिक्ततप्रतीक्षादिदोष- 
वत्तया समाधिविन्नकारिवप्रसङ्गत्‌। तस्मात्‌ स्वाधीने ब्रह्मचाखिते भिक्षाशन एव स्थितो 
भवेदिव्यथः । मनोवृत्तिखूप वहिः प्रवणशीर संयम्य विषयसबन्धो यथा न स्यात्तथा 
निगृह्य मच्चित्तः मयि बुद्धितदवु्िसाक्षिणि चिदेकरसे प्रत्यग्रपे ब्रह्मणि चित्तं यस्य 
स मचिच्ः । बहिगच्छच्धित्तं मयि सम्यक्‌ स्थापयितेव्यथः । मचित्त इत्यत्राऽस्म- 
च्छब्दाथस्य चित्तस्थापनाधिकरणसय ब्रह्मणः स्थापयितुश्च भेदे प्रापे “उदरमन्तरं 
कुरुते अथ तस्य॒ भय. भवति! इति श्रवणाद्धददर्दिनो स॒क्तिम संभवति ततो ध्याता 
्रह्ेवाऽहमिति स्वं बञ्माभिन्न भावयेदिति बोधयितुमाह- मत्पर इति । अहमेव 
पर्‌ः परमात्मेति मत्परः ब्रह्मवाऽहमिति स्वस्य ब्रह्मभावग्राहकया वृत्या युक्तः सन्ना- 
सीत । स्वं ब्रव भावयन्नासने तृष्णीमुपविरोदिव्यथः ॥ १४ ॥ । 


नीं" इत्यादि श्रुति ओर स्खतिर्योका अवलम्बन कर निर्भीक होवे, यह अथं हे । किच, ब्रह्मचारीके 
वतम स्थित । यहाँ ¶्रह्मचारि्रतः पदसे केवल भिक्षा ही लक्षित होती है, त्रिषवण आदि नदीं, क्योकि 


त्निषवण आदिका अनुष्ठान समाधिसे होनेवारे अविक्रियत्रह्मामिनन्वज्ञानका नाशक है ओर “सतत 
योगका अुष्टान करे” इससे नित्य निरन्तर कलैव्यहूपसे प्राप्त समाधिके प्रतिकूल है, अतः आहार- 
मात्रका दी यहाँ ग्रहण किया जाता है । आहारक विषयमे ब्रह्मचारीका रत भिक्षाभोजन दी है । उस 
बरहयचारि-वरतमं यानी केवर माधुकरफे ( मधुकरीसे प्राप्त अनक ) क्षणम ही निदिध्याु यति स्थित 
होवे प्रक्‌ -्रणीत आदिम नहीं, क्योंकि प्ाक्परणीत ( पूर्वरचित ), अयाचित ओर तात्कालिक 
इृत्तिसे प्राप्त अर््नोमे आहारकी परतन्त्रता दोनेके कारण द्रन्यका भारी होना, असमयमें 
दोना, न्यून या अधिकका होना ओौर प्रतीक्षा करना इत्यादि दोष हैँ, अतः वे समािके 
विध्नकारी हँ । इसलिए स्वाधीन ब्रह्मचारित्रतभूत भिक्षाभोजनमें दी स्थित होवे, यह्‌ अर्थ है । 
इत्तिरूप बाह्यप्रृत्तिशील मनका संयम करके यानी विषययोके साथ जैसे सम्बन्ध नहो वषे 
मनका निग्रह करके मचित्त--मुद्च बुद्धि ओर उसकी क्ति साक्षी चिदेकरस, प्रत्यक्‌रूप ब्रह्मं 


जिसका चित्त है, वह मचित है । बाहर जानेवाले चित्तका सुमे भली भाति स्थापन करके, 


यह अथे है । मचित्त, इसमे यदि "अस्मत्‌" शब्दके अथमूत चित्तस्थापनके अधिकरण ब्रह्का 
ओर स्थापन करनेवाङेका भेद प्राप्त होगा, तो “जो थोडा-सा भी मेद करता है, उसको भय होता 


हे” इस श्रतिसे मेददशीकी सक्ति नदीं दरोगी, इसकिए ध्याता ब्रह्म ही म ह" इस प्रकार अपनेको 


टं 


। न 
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युञ्चद्रोयं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्सस्थासधिगच्छति ॥ ९५ ॥ 
उक्त रीतिसे मनको सदा आसाम समाहित करता इभा योगी अप्रतिहत 
्ञानसे युक्त होकर निरतिसय घुखसे युक्त आत्मभावाप्तिरूप शान्तिको ( संसार- 
निवृ्तिरूप शान्तिको › प्राप्त होता ह ॥ १५ ॥ 


` = ~ त लतावत्‌ 
योगमा्मविशुद्धयेः इति वचनाद्‌ योगानुष्ठानस्य फ़रमासविशुद्धिरात् विश्यद्धस्तु 
पलमपतिवद्धज्ञानसिद्धिद्वारा ब्रहमनिवीणमेवेति सूचयितुं योगिनो ब्रह्मविदो जीवत 
एव सुक्तिफरमाह- -युञ्ञन्निति । 
योगी. योगनिष्ठापरायणो यतिरेवमेकाकिखनिरारिष्रपरिहत्वसमकायरिरोभी- 
वत्थरनासिक्ार्षलदिगनवेकषितृतवीतभयलब्रहमच सितस्थलम्ान्तला दिविरी- 
पणवििष्टो मूला निरक्तरक्षण आसन उपविदयाऽऽमानमन्तः करणं बरह्मणि सदा 
^ ततगृ्न्धां कुवनियतमानतः श्रद्धया तीनरुमुक्षया चिरकालं नितयनिरन्तरसमनु- 
हिततमाध्यभयासहेन नियतं निशं सर्ैवाहवासनानिः रोषसंक्षयवशाद्‌ विपरीतप्र्यया- 
यत्तौ निधिकारामना स्थितं मानसं॑“मनतेवानुद्रट्यम्‌" इति श्रवणान्मनुत 
दवमेवाहमस्मीति स्वासा ब्रम साक्षाककियतेऽनेनेति मनः मन॒ एव मानसं यख 
----------------------- 
अ अभिन्न समश्च, खा बोधन कनेक ठिए कहते दै-मत्पर इति । भ ही प्र यानी 
परमात्मा दू, पूसा जो मानता है, वह मत्पर है यानी ब्रह्य दी मेह, इस प्रकार अपनेभें दा 
ण करनेवाली वृ्तसे युक्त होकर तठ । अनेको ब्रहम ही समद्चता हुआ आसन पर चुपचाप बेठे, 
यह अथ हे ॥ १४ ॥ 
बगकरो आमशदिके लिए करे” इस वचनते योगावुषठनका फल आत्माकी छदि है ओर आत्माकी 
क 5 अप्रतिबद्धं ज्ञानकी सिद्धिके दवारा ब्रह्मनिर्वाण है, यह सूचन करनेके लिए ब्रह्मवित्‌ 
भौगीको जीवितद्कामे ही सुक्तिरूप फल प्राप्त होता है, एेखा कहते है--“युञ्जन्नेवम्‌” इत्यादिसे । 
4 पीगी--बोगनिषटपराय यति- पू एककल, निरय, अपरिगहल, समकायधिरोग्रवल, 
त, नासिकाथदयीन, दिगद्न, वीतमयतव, ब्रहमचारिव्तस्थितत्व, प्रान्तत्व आदि विरोषणसे 
विरिष्ट होकर्‌ तथा निरुक्त लक्षणवाङे आन पर बैठकर आत्माको--अन्तःकरणको- बह्म सदा 
रगता हुआ--अनुसन्धान करता इआ-नियतमानस--श्रद्धासे, तीव्र मुसुक्षासे तथा चिरकारतक 
नित्य निरन्तर अनुष्ठित समाधिके अभ्यासके वलस नियत है यानी निश्वलरूपसे सवेबाह्यवासनाका 
निःशेष क्षय दो जनेसे विपरीत प्रस्ययके उत्प न होनेके कारण निर्विकारस्वरूपसे स्थित है-- मानस 
( भनसे ही देखना चाहिए" इस श्रृतिसे जिससे मनन किया जाता है--यही मँ हँ, इस प्रकार अपने 
अप्प ब्र्मकरा साक्षात्कार किया जाता है, वह मन है, मन ही मानस है ) जिसका, वह नियत- 














॥ि ^ 
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सि 





नाऽत्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चकान्तमनश्चतः । 
न चाऽतिस्वघ्रशीरस्य जाग्रतो नेव चाऽसन ॥ १६ ॥ 
हे अजन, जो अपने उद्रके परिमाणसे अधिक खातारहै, जो बहुत 
थोड़ा खाताहै या कुछ खाताद्ी नहींहै, जोसदा सोयाद्दी रहता ओर 
जो जागता ही रहता है, उसकी समाधिनिष्ठा कभी सिद्ध नदीं होती ॥ १६॥ 


स॒ नियतमानसोऽप्रतिवरद्वात्मविज्ञानो भूवा । निर्वाणपरमां निवोणे रारीरसंबन्धरहित 
परम परमपुरूषाथेरक्षण कव्यं यया सा ताम्‌ । यद्वा निवीण मेोक्षखूपं परम निर- 
तिशयघुखं यस्यां सा ताम्‌ । अत एव मत्संस्थां ममेव संस्था स्थितिथेत्र नाऽन्यस्थ 
बुच्यदेस्ताम्‌ । यद्वा मम रूपेण संस्था यया ताम्‌ । यद्धा मद्धावापचचिरूपां ब्रह्मासना 
स्थितिलक्षणां शाति सर्वोपरतिमाव्यन्तिकसंसारनिव्र्तिङूपामधिगच्छति। प्राभरोतीत्यथेः । 
एतेन योगस्य फरु अुक्तेस्वृपिवत्‌ स्वपरसयक्ष यतस्ततो स॒य॒क्षोयतेः श्रवणमात्रसंभावित- 
सक्तत्वभममुत्छञ्याऽवदयं विदेहसुक्यये समाधिः कतेभ्य इति सूचितं भवति ॥ १५ ॥ 

“योगी युज्ञीत सततम्‌, इत्यारभ्येतच्छ्रोकययैन्तं योगं योगाज्ञानि योगासनं 
योगिनो योगस्य फर च प्रतिपाय पुनरपीदानीं योगाभ्यासिन एवाऽऽहारादिहिरज्ञ- 
मन्तरङ्ग योगानन्द च प्रतिपादयति--नाऽत्यश्चतस्त्विति । 

'यदात्मसंमितमन्न तदवति न हिनस्ति यद्भुयो हिनस्ति तदयत्कनीयो न दवति) 
इति श्रवणात्‌ । श्रतेरयमभेः--आसमरसमित स्वोदरपरिमाणमनुकूरु च यदन भुज्यते 





` 


"र 
मानस--अप्रतिबद्धविज्ञानवाला- होकर निर्वाणपरमा-निवाण ( चरीरसंबन्धसे रदित ) परमः 
पुरुषाथं कैवल्य जिससे हो अथवा निर्वाण- मोक्षरूप निरतिशय सुख-जिसमं हे, वह निवोण- 
परमा है, इसीलिए मत्स॑स्था--मेरी ही संस्था- स्थिति जिसमे है, अन्य बुद्धि आदिकी नरह, 
अथवा जिससे मेरे रूपते ही संस्था दोती है, अथवा मेरे भावकी प्रापिरूप--त्रह्मस्वरूपसे 
स्थितिरूप- शान्तिको सर्वोपरतिरूप अत्यन्त संसारकी नित्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता हे\ 
प्राप्त करता है, यद अभ है । इससे यह सूचित होता दै कि भोजनका फल जेसे तृि हे वेसे दी 
योगक्रा फर अपना साक्षात्कार है, इसलिए सुसुष्ठ॒यतिको श्रवणमात्रसे उत्पन्न हुए सुक्तत्वश्रमक 
त्यागकर विदेदसुक्तिके लिए समाधि अवद्य करनी चादिए ॥ १५. ¶ 

"योगी सदा योग करे" यदस खेकर इसं रोक तक्र योग, योगके अङ्ग, योगका आसन ओरं 
योगीके योगफलका प्रतिपादन करके अब फिर॒योगाभ्यासीके दी आहार आदि बहिरङ्ग अन्तरत 
साधनोंका ओर योगानन्दका प्रतिपादन करते ह--“नाऽस्यश्चतस्तुः इत्यादिसे 

“जो अपने संमित अन्न है, वह रक्षा करता है, मारता नहीं, जो अधिक होता है, बह मारत। 
है, जो कम होता है, वह्‌ रक्षा नहीं करता इस शरुतिसे \ श्रतिका अथं यद्‌ है । अत्मसंमित- 











॥. 
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तदन्न भोक्तारमवति धर्मनिवीदहाय च भवति । न हिनस्ति धाठुवेषम्यं संपा पुरुषं न 
हन्ति न पीडयति च यद्भूयः स्वोद्रपरिमाणादतिरिक्तमन्न भुज्यते ताद्धिनसि श्ूर- 
दिकषुत्पाच पुरषं हन्ति धरम च नाशयति, यत्कनीयः यत्कनीयोऽस्यस्पमन्न भुज्यते 
न तद्पुरुषमवति श्युनिदृच्ये धर्मनि्वाहाय च क्षमं न॒ भवति । ततः परिमितमेव 
भोक्तम्यमिति सिद्धम्‌ । इममेवाऽथे श्रीभगवानप्याह । अत्यश्नतः स्वोदरपरिमाणम- 
तिक्रम्य जरयितुमशक्यमन्नम तो वदह्ारिनो योगिनो यतेम योगोऽसि योगनिष्ठा 
न सिच्यति । शुश्रूषोरपि यतेः श्रवणे मननं ब्रह्मच्यै च न सिद्धयति । एकान्तं 
नियमेनाऽनन्षतोऽप्यसपमन्नतश्च यतेर्योगो नाऽस्सयेव, श्रवणं मननं चाऽपि न सिद्धयति । 
किन्तु स्वस्वोद्रपरिमितममेदोवृद्धिकरं चाऽन्मश्चत एव योगः श्रवणं मननं बरह्मच 
च दिवास्वापादिदोषराहित्यमपि सिच्यतीव्यथः । अथवा "पूरयेदश्चनेनाधै ततीयभुद- 
कैन तु । वायोः संचरणाथीय चतुथमवरोषयेत्‌ ॥' इत्यादिश्ाखपसिमाणमतीव्याऽश्न- 


तोऽन्षतश्च योगो न्‌ (द्यति यथा, तथाऽतिस्वशररीरुस्याऽ्यन्तनिद्रडोरतिजाग्रतश्च 
योगो न सिद्धथतीदयर्थः ॥ १ ६ ॥ | 


` तहिं कीदशस्य योगः सिच्यतीत्याह-- युक्ताहारेति । 


९ र क क जो अ खाया जाता है, वह अन्न खानेवालेकी रक्षा 
करके पुरुषको वाहक जिए होता है । मारता नदीं यानी धातुर्ओकी विषमताका सम्पादन 
९ पुरुषक् मारता नहीं ओर पीडा नदीं देता, जो वहुत--अपने द्रे परिमाणसे अधिक 
५ र क ग दै- लादि पीड़ाको उतयन्न करके पुरुषको मारता है ओर घर्मका 
भूखकी निवत्ते लिए (न ५ अन खाया जाता हे, वह पुरुषकी रक्षा नहीं करता-- 
चादिए, यह सिद्ध हुआ । इसी अर्थ ध लिए समथ नहीं दोता, इसकिए परिमित ही खाना 
परिमाणसे अधिक, पचानेके अशक्य क श्रीभगवान्‌ मी कहते हैँ । अत्यदनतः--अपने उदरके 
होता-उसे चोगि सिद्ध नही अच्च खनेवङे--वहुत खानेवले--योगी (यति) का योग नहीं 
बह्मचये सिद्ध नहीं होता । एकान शोत । श्रवण करनेकी इच्छावाङे यतिका भी श्रवण, मनन ओर 
सिदध नहीं होता ओर ् 0 नियमे न खानेवाङे ओर थोडा खानेवाङे यतिका भी योग 
न बढानेवाङे अननक भोक्ताको सिद्ध नहीं होते, किन्तु अपने उद्रके अशुकूल ओर चर्वीको 
दोर्षोह्ध अभाव सिद्ध होता है 1 , भरवण, मनन ओर व्रदमच्ं एवं दिवास्वाप (आदि 
तीसरा भाग जल्से ओौरं वा = ष अथ हे । अथवा उद्रका अभाग भोजनसे पूण करे, 
उलङ्घन कर खानैवाले या ५ चौथा हिस्सा रोष रक्खे इत्यादि शछबोधित परिमाणका 
` । न खनेनलेका जेस योग ॒सिद्ध नदीं होता, वैसे द अतिस्वधरशीलका 
( अत्यन्त सोनेवाखेका ) ओर अत्यन्त जागनेवाखेका योगं सिद्ध नहीं होता, यह भाव है ॥ १६ ॥ 
तव केसे पुरषक्ा योग सिद्ध होता है १ यह कहते ह वादार 
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युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वञ्मावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 


जो नियमित आहार ओर विहार करता है, जो क्रियाओमे उपयुक्त चेश 
करता है तथा जो नियमित निद्रा ओौर जागरण करता है, उसीकी सम्पूणं दुःखोका 
विनाञ्च करनेवाटी समाधिनिष्ठाकी सिद्धि होती है ॥ १७ ॥ 


युक्ताहारविहारस्य युक्तः 'पूरयेदशनेऽनार्भम्‌' इति, "न गब्यूतेः परं गच्छेन्न 
ग्रमे नगरे वसेत्‌ इस्यादिश्ाखनियमेन युक्तः आहारोऽच्ं विहारो विश्रन्सये संचार 
यस्य॒ तस्य॒ परिमिताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु अज्ञादानविसगौदिक्रियाघ 
` युक्ता यावता कायसिद्धिस्तावसरिमिता न तु विश्रङ्खखा चेष्टा देहेन्धियम्यापारो यस्य 
तस्य, युक्तस्वम्रावबोधस्य स्वञ्नो निद्रा, अवबोधो जागरस्तवेतौ युक्तौ परिमितौ 
. 'जागरयाद् नाञ्स्त निद्रातु दश नाडिकाः। पश्चाजागरणं तद्वद नाञ्य्तु 
योगिनः ॥' इय्युक्तरक्षणरक्षितौ स्वम्ावबोधौ यस्य तस्य॒ योगिनो ब्रमनिष्ठ्य 
आहारविहारनिद्रादीनामतिरिक्तते रजस्तमोवद्धिस्तया समाधेन्ञानस्य च विच्छित्तिस्त- 
तस्तसरिमितया भवितव्यम्‌ । एवंरक्षणस्य यतेर्थगः समधिदुःखहा दुःखान्याध्या- 
समिकादीनि जन्मादीनि च सवणि स्वानुष्ठानसमुतपन्नाप्रतिबद्धबोधेन हन्तीति दुःखहा 
भवति । विदेहमुक्तिं सपादयतीत्यथः ॥ १७ ॥ 


भोजनसे आधा पेट भरे" "गव्यूतिसे ( दो कोशसे ) अधिक न चके, गौँवम या नगरमे 
भ वसे" इत्यादि राच्के नियमते अनुकूल है, आहार ( अन्न ) विहार ८ विश्रान्तिके किए सवार ) 
जिसका, वदं युक्ताहारविदहार हे यानी परिमित आहार ओर विहार करनेवाङे, कर्मौम यानी भोजन, 
विसगे आदि क्रियाओं युक्तचे्ट-जितनीसे कार्थकी सिद्धि हो, उतनी यानी परिमित, न कि 
स्वच्छन्द्--चेष्टा (देह, इन्द्ियका व्यापार) जिसकी हे, वह युक्तचेष्ट है यानी कर्मोमिं युक्तं चेटावाले 
युक्तस्वप्राबोध निद्रा ओर जागरण, ये दोनों जिसके युक्त परिमित--है अर्थात्‌ दश नाडी 
(घडी) जागे, दश नाडी निद्रे, पीछे दशा नाडी जागे, इस प्रकार योगीकी दश नाडि है 
इन उक्त लक्ष्णोसे लक्षित हैँ निद्रा ओर जागरण दोनों जिसके उस योगीका- ब्रह्मनिष्ठका- आहार, 
विष्ार, निद्रा आदिके अधिक दोनैसे रज ओौर तमकी दद्धि होती है, इससे समाधिका ओर 
ज्ञानका विनाश दोता है, इसलिए वे सव परिमित होने चादिं । इस प्रकारके लक्षणवाङे यतिका 
योग॒ यानी समाधि दुःखनारक होती है अर्थात्‌ आध्यात्मिकादि, जन्मादि सब दुःखोँको अपने 
ध हए अगप्रतिबद्ध बोधसे नष्ट कर देती हे, विदेदुक्तिका सम्पादन कराती है, 
यह अथंदहै॥ १७॥ 
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यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाऽवतिष्ठते । 
[३ © 
निःस्प्टः सवेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
निस समय योगीका एकाग्रताको प्राप्त इअ चित्त ब्रह्मम ही अवस्थित हो 


जाता है ओर सम्पूण विषर्योसे निस्प्ह हो जाता है, उस समय योगीको पण्डित 
योगारूढ कहते हैँ ॥ १८ ॥ 


यद्यपि यद्‌ हि नेन्द्रियार्थेषु इति, (कूटस्थो विजितेद्ियः? इति च योगिनो 
योगारूटत्वं सम्यङ्निरूपितं, तथापि ब्रह्मविछक्षण परिज्ञाते सुख॒क्षुभिस्तदाराधनं तद्‌ 
श्रयण च कृतवा ज्ञानं मुक्तिश्च प्राप्तु शक्यत इति तदेव च पुनर्विस्पष्टयति-यदेति । 

निरूक्तवदहिरङ्गान्तरङ्गसाधनसंपत्या तीत्रमोक्षेच्छवेराग्याभ्यां च नित्यं योग- 
मभ्यस्यतो योगिनो यतेयैदा यस्मिन्काले विनियतं विषयसंबन्धो यथा न स्याच्चथा 
निरन्तराभ्यासबलेनैकाग्रयमधिगमितं चित्तम(व्मनि निर्यानन्देकरसे प्रत्यगभिन्ने बह्- 
ण्येववाऽतिष्ठते सवैवासनाक्षव्या सर्वकामविधष्वस्त्या च स्वये सद्रासनावासितं सस्र्वदा 
स्वरूप एव तिष्ठति । प्रयलेनाऽपि न बाद्यमवरम्बत इत्यर्थः । तदेव विस्पष्टयति-- 
निःस्पृह इति । काम्यन्त इति कामाः शब्दादयस्तेभ्यो यलादयलाद्वा कचिद्विषयी- 
भूतेभ्यः सर्वभ्यश्च यदाऽयं निःसह इच्छाश्ू्यो भवति तेषु मिथ्याखनुच्या इन्ि- 
याणि मनव न प्रवतेयति तदा युक्तो योगारूढ इव्युच्यते पण्डितैरिति रोषः ॥१८॥ 


यद्यपि (जब इन्दियोके विषर्योमिं आसक्त नहीं होता, कूटस्थ ओौर विजितेन्द्रियाः ईत्यथेक 
धाक्योखि योगी योगारूढत्वका भली मति निरूपण किया गया है, तथापि ब्रह्मवितके लक्षणका 
परिज्ञान होनेपर ही सुसुश्वुओं दारा उनका आराधन ओर उनका आश्रयण करके ज्ञान ओर 
सुक्तिकी प्राप्ति की जा सकती है, इसीकिए उसीका फिर स्पष्टीकरण करते है-- '्यदा? इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त वदिरङ्ग ओर अन्तरङ्ग साधनोंकी सम्पत्तिसे ओर तीतर मोक्षकी इच्छा तथा वैराण्यसे 
सदा योगक्रा अभ्यास करनेवाछे योगी यतिका जिस समय ॒विनियत--विषयोकरे सम्बन्धसे रहि 
यानी निरन्तर अभ्यासके बल्से एकाग्रताको व्राप्न हआ-- चित्त आत्मामे-- नित्यानन्देकरस प्रत्यग- 
भिन ब्रह्मम स्थित दो जाता है-- सम्पूणं बासनाओकि जौर सम्पूर्ण कामनाओंके नष्ट दो जनेपर 
स्वयं सत्की वासनासे वासित होकर सर्वदा स्वरूपम ही स्थित रहता है । प्रयसे भी बाह्यका 
अवलम्बन नहीं करता, यह अर्थं है । उसीको स्पष्ट करते है- निःस्यह इति । जो चाहे जाते 
है, वे काम है अर्थात्‌ शब्दादि विषय यज्लसे या यल्लके बिना विषयीभूत हुए उन सब 
विषयोसे जव यह निःस्परह--( इच्छ्ल्य ) दो जाता है--मिथ्यात्ववुद्धि होनेसे इन्द्रिय 
ओर मनको उनमें प्रवत्तं नहीं करता, तब वट्‌ युक्त योगारूद--कां जातादहे $ पण्डितं दारा 
यह दोष है ॥ १८ ॥ 
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यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मरता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्तो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 
वायुशन्य प्रदेशमे ८ घरके भीतर ) रक्वा हआ दीपक जसे विचङित नही 
होता वैसे ही आला ज्ञानके छिए योगाभ्यास करनेवाले निगृह्णीतचित्तवाठे योगीका 
चित्त विचरित नदीं होता ॥ १९ ॥ 


योगमारद्य तिष्ठतो यतेश्चित्तं कथं तिष्ठतीवयाकाह्ायां तचित्तस्थितेरुपमानमाह 
तदनुष्ठितयोगस्याऽसंप्रज्ञातसंमाधिलं सूचयितु- यथेति । 

आत्मन इति कर्मणि षष्ठी । आलमन आमानं विषथीक्कृत्य प्रवर्तितं योगम्‌, 
यद्वा आसनः सर्वोपरुन्धिसिद्धिसाधन योगं समाधि युज्लतः सादरं नित्यनिरन्तरं 
समनुतिष्ठतो योगिनो यतेः परमहंसस्य यतचित्तस्य यत ब्रह्मण्येव ब्रह्माकारेण निश्- 
रुतया सदा स्थापित चित्तं येन तस्य यतचिचस्य बह्मण्येव स्थिरीभूतमनसः सेवोपमा 
उपमीयते अनयेद्युपमा स एव दृष्टान्तः । निवातस्थोऽन्तगहस्थो दीपो यथा नेङ्गते 
न चरति तथा ब्रह्मणि स्थापितं ब्रह्मविच्च न चरति, ब्रह्मण्येव ब्रज्माऽऽत्मना निरचली- 
भूय तिष्ठस्ययमेवाऽसंप्रज्ञातः समाधिः । तदुक्तम्‌-- मनसो वृत्तिरुल्यख नि्िंको- 
रसना स्थितिः । असंप्रज्ञातनामाऽसौ समाधिर्योगिनां प्रियः ॥' इति ॥ १९ ॥ 

एवंरक्षणसंपन्नो यरिचत्तपरिपाकविरोषः स एव योगो ज्ञातव्य इति वक्तु 
तलक्षणान्याह-- यत्रेति तरिभिः । 

योगं आरूढ होकर स्थित रहनेवाङे यतिका चित्त किस प्रकार स्थित रहता है, एेसी 
आकाक्वा दोनेपर उसके द्वारा अवुष्टित योगम असंपरजञातसमाधित्का सूचन करनेके लिए 
उसके चित्तकी स्थितिका उपमान ( द्टान्त ) कहते हँ-“यथा, इत्यादिसे । 

(आत्मनः, यद कर्मभे षष्ठी है । आत्माको विषय करके यानी आत्माको उदेश्य कर प्रत्त 
हए योगका अथवा आत्माकी सवत्र उपरच्धिकी सिद्धिम साधनभूत योगका ( समाधिका ) सादर 
नित्य निरन्तर अनुष्ठान करनेवाडे परमहंस यति यतचित्तकी- जिसने ब्रह्मम दी ब्रह्माकार वत्तिसे 
निश्वलरूपसे अपने चित्तका सदा स्थापन किया है, वह यतचित्त है यानी ब्रह्मम ही स्थिरी- 
भूत मनवाङेकी---वही उपमा है ( जिससे साददय बतलाया जाता है, वह उपमा है ) यानी वही 
दृष्टान्त है । निवातमँ रक्खा हुआ यानी घरके भीतर रकखा हुआ दीपक जञेसे हिकता-चलता नहीं 
वसे दी ब्रह्मम स्थापित ब्रहमवित्‌का चित्त चलता नहीं है यानी ब्रह्मे ही ब्रहस्वरूपतचे निश्च 
होकर ठहरता हे, यदी अरप्रज्ञत समाधि है । जेसे कहा भी है-4त्तिराल्य मनकी निर्विकार- 
स्वहूपसे स्थिति अरसंप्रज्ञातनामकी समाधि है ओर वह योगियौको प्रिय है ॥ १९ ॥ 

इस प्रकारके लक्षणसे' सम्पन्न जो चित्तका परिपाकविशेष है, उसीको योग॒ जानना चादिए, 
एेसा कहनेके लिए उसके लक्षणको कहते है- “यत्नो पमरते? इत्यादि तीन दरोकोे । 


#+ 


( ॥. 
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यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया । 
यप्र चेवाऽऽत्मनाऽऽस्मानं पश्यन्नात्मनि तष्यति ॥ २० ॥ 
निस अवस्था योगकी निरन्तर आव््तिसे निरुद्ध इआ चिच उपश्ञमको प्राप्त 
होता है ओर जिस अवस्थामे पर ब्रह्मको अपने आत्मरूप देखता इ योगी परमा- 
नन्दको प्रप्त होता है ॥ २० ॥ 


बहिरज्ञान्तरज्गसाधनसिच्या तीत्रमोक्षेच्छया च ॒विनुम्भितया योगसेवया योगो 


[४ 


योगाङ्गसविकद्पसमाधिर्विजातीयप्स्ययोदयराहिस्येन केवरुचिसत्ययमान्रोदयलक्षणस्तस्य 
सेवया निरन्तरावृच्या निरुद्॒विपरीतवृत्तियेथा न स्याचथा चिरकारं ब्रह्मप्रस्यया- 
वृत्तावेव स्थापित चित्त स्वयं ॒निःरोषविनष्टसवेबाद्यवासनापररु सत्‌ यत्र यसां 
दशायां स्वस्य केवरुड्ुद्धसत्वांडमान्नावरोषश्पायां प्राप्तायां सव्याञ्ुपरमते उपशमं 
गच्छति । वृ्यन्तरपरिणामयुञ्ज्ितवा ष्येयालमनैव निवातस्थधवीपवच्निष्कस्पं ति्ठ- 
तीत्यथः । किच्च, यत्र यस्यां चित्तपरिपाकविरोषदशायामयं ब्रह्मविदुत्तम भासमनि 
¢ 98 ४ ६ ८ 
निमलान्तःकरणे भ्यो राकाचन्द्रविम्बवलकाश्चमानं वृत्यारूढं चिदानन्देकरसमाप्मानं 
पर ब्रह्माऽऽत्मना ` स्वासमन। ब्रदयेवाऽदहमिति स्वस्वरूपतवेन पदयन्‌ साक्षाद परोक्षीकुवेन्‌ 
ठप्यत्यानन्दति मुक्तः कृतार्थाऽप्मीति मोदते; स॒ मोदते मोदनीयं हि रन्ध्वा 
इति श्तेः । आसनि तुष्यतीति योगारोहणे कृतवतो महात्मन आत्मसंसारमोक्षणं 
तत्सुख च प्रस्यक्ष यतस्ततः श्रवणादिना विज्ञातात्मतत्वस्य यतेर्योगारोहणेनैवाऽऽम्मो- 
इरण सिच्यति तदवद्यं कतैग्यमिस्यनेन सूचितं भवति ॥ २० ॥ 
व ` -  -- 
बदरन ओर अन्तरङ्ग साधरनोकी सिद्धिसे ओर तीव मोक्की इच्छसे बद्धिको प्रा हुई योग 
ध ( योगकी--योगकी अद्गभूत सविकल्प समाधिकी- यानी विजातीय प्रत्ययके उदयसे शम्य 
क चित्परत्ययमान्नके आविरभावरूप योगकी  सेवासे- निरन्तर आढत्तिसरे ) निसद्ध यानी विपरीत 
र निरास करनेके लिए ब्रहमप्रत्ययरूप वृत्तिम दी स्थापित चित्त स्वयं सम्पूणं वासनाओंके 
सम्‌ रहित होकर जिस समय केवल अपने जुद्ध सत्वां शरूपसे उपशामको प्राप्न हो जाता है । 
न चृत्तिके परिणामको छाड्कर ध्येयस्वरूपसे ही निवातस्य दीपक्के खमान चच्चरुताको छोड़कर 
यर्‌ भक दै, यह अथं है । किच्च, जिस चित्तपरिपाकविशेषरूप दशाम यह उत्तम ब्रह्मविद्‌ 
श (अ अन्तःकरणं, आकारामे पूणे चन्दरविम्बके समान, प्रकाशमान इत्यारूढ्‌ 
दनन्दकरस परब्रह्मस्वरूप आत्माको स्वस्वरूपसे ब्रह्य ही मै हू, इस प्रकार स्वस्वरूपसे देखता 
ड ब अपरोक्ष करता हआ- सन्तुष्ट दोता है-आनन्द ङेता हे यानी वह मोदनीयको प्राप्त 
करके दी सुदित. द्योता है", इस श्ुतिके अनुसार यै छता हर, इस प्रकार सुदित होता है । यतः 
आत्मा सन्॒ष्ट होता है”, इस वाक्यतरे योगारोहण करनेवाे मदात्माको अपना संसार मोक्ष ओर 
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सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राद्यसतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चवाऽय स्थितश्चरुति ततः ॥ २१ ॥ 
यं छडध्वा चाञप्रं काभ मन्यते नाऽधिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि बिचास्यते ॥.२२॥ 
जिस अवस्था योगनिष्ठ॒ यति आ्माकारलर्तिसे आद्य, अतीन्द्रिय, उत्पत्ति 
ओर विनारसे दन्य घुखका अनुभव करता है ओर जिस अवस्थामे चिदेकरस 
ब्रह्मम स्थित होकर परमाथेद्पसे विचलित नहीं होता ॥ २१ ॥ 
जिस आसतक्छको प्राप्त कर अन्य कमकरो उससे उत्कृष्ट नहीं मानता ओर 
जिसमे अवस्थित होकर खड्गपात आदिसे जनित महान्‌ दुःखोसे भी चाछङ्ति 
नहीं होता ॥ २२॥ 


किच्च, सुखमिति । यत्र यस्यां बुद्धेः केवल्ङुदधसत््वभावापत्तिदशायामयं योग- 
निष्ठो ब्रह्मवि्यतिः बुद्धिग्राह्यं स्ववृच्येकगम्यमत एवाऽतीन्द्ियं इन्दियाविषयमिन्दिय- 
विषयसबन्धरहितमजन्यमिव्यथः । तत एवाऽऽस्यन्तिकृमन्तमतिक्रम्य वतेमानमात्य- 
न्तिकमाचन्तशूल्यमत एव “एषोऽस्य परमानन्दः” इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध यत्तत्ुख वेत्ति । 
सदानन्दो ऽहमस्मीप्यास्मानन्दमनुभवतीत्यथैः । यत्राऽयं योगी स्वयं चिदेकबृच्या 
स्वस्वख्पे सचिद्‌ानन्दैकरसे ब्रह्मणि तदाप्मना स्थितः सन्‌ तत्वतः परमाथीत्‌ 
स्वरूपात्‌ न चरति रदातधा बाह्याभ्यन्तरविक्ेपेषु प्राप्तेष्वपि न ॒किच्चिद्विपरीत- 
भावं भजतीत्यथेः ॥ २१॥ 


किंञ्च, यभिति। आस्मसाक्षाकार एव परमो राभस्तहब्धेरसाधारणकारणं 


मोक्षका सुख प्रत्यक्ष हे, इसलिए श्रवणादि द्वारा जिसे आत्मतत्व विज्ञात है, उस यतिका योगारोहणसे 
टी आत्मोद्धरण सिद्ध दोता है । इससे यह सूचित होता है किं योगारोहण अवदय करना चाहिए ॥२०॥ 

क्रिच्च, (सुखम्‌? इत्यादि । बुद्धिकी केवर शद्ध सत्वभावकी प्रा्तिरूप जिस दशाम योगनिष्ठ 
ब्रह्मवित्‌ यति बुद्धि्राद्य-- केवल स्ववृत्तिसे ग्राह्म--, इसीलिए - अतीन्िय-इन्द्रियोंके अविषय 
यानी इन्द्रिय ओर विषयोँके सम्बन्धसे रहित । अजन्य, यह अर्थं है । उसीसे आत्यन्तिक 
अन्तका उष्टङ्वन करके वतेमान--यानी आदि ओर अन्तसे रहित, इसीलिए “यह इसका परमानन्द 
हे" इत्यादि श्ुतियोमे परसिद्ध जो खख है, उस खुखकरो जानता है । 'सदानन्द्रूप ही भे ह इच प्रकार 
आत्मानन्दका अनुभव करता है, यह अथं है । जँ यह योगी स्वयं चिदेकवृत्तिसे स्वस्वरूप 
सचिदानन्देकरस ब्रह्मम उस स्वकूपसे स्थित होकर तत्त्वसे-परमाथेस्वरूपसे- चायमान 
नहीं होता । बाहर भीतरके सैकड़ों विक्षेपोके प्रप्र दोनेपर भी किसी प्रकारके विपरीतभावको 
प्राप्त नदीं होता, यह अथं हे ॥ २१ ॥ 

किच्च, “यम्‌ इत्यादि । आत्माका साक्षाक्तार दी परम लाभ है, उसकी प्रातिका असाधारण 
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योगसिद्धिरपि परमराभ एवेति म्वा । यमिति कार्यकारणयोरभेदेन निर्देशः । 
सदानन्देकरसस्याऽऽसमन उपलब्धेः परमकारण यं निर्विकस्पकसमाधि तत्कार्यमासलमं 
च रुड्ध्वा योगारूढो यतिः कचिदाप्तमपरमनास्मविषयकं राभ ततः सर्वस्य ब्रह्म 
मात्रत्वोपम्भकनिर्विकस्पकसमाधेस्तत्फरादात्खामादधिकमुल्कष्टं न मन्यते । आस्म 
व्यतिरिक्तस्य सर्वस्याऽपि पदार्थस्य मायिकलेनाऽसच्वात्तच्छत्वास्सोपद्रवत्वाद्‌ दुःखबीज- 
त्वान्मिथ्यात्वाच्च धमौदेखीभं सन्तो न समाय मन्यन्त इत्यथः । ननु ब्रह्मविष्ण्वादि- 
रोकप्रा्षिस्तु विदुषो राभ एवेति चेत्‌ , न; सत्यरोकवेकुण्ठादेरपि मायिकव्वेनोक्तदोष- 
वत्तया मिथ्यात्वाविशेषात्तछछाभस्तत्स्वामित्खाभोऽप्यराम एव भवति । “आसमखमान्न 
प्रं विद्यते, इति स्मृयेवाऽऽसमराभातिरिक्तखामस्य सामव्वनिषेधान्निव्यनिरतिश्चयानन्द- 
रूपस्याऽऽस्मन एव खामो खाभाय मवति । तस्माद्भ्यविदासमसाक्षात्कारकरणसवादमुमेव 
योगं परमं राभ मन्यते न ततोऽन्यं काभमिव्यथः । किञ्च, यस्मिन्‌ यस्यामन्तः- 
करणपरिपाकविदेषावस्थायां स्थितः बाह्यमाभ्यन्तरं च विस्मृत्य सद्धावापन्नया वृच्या 
पूर्णानन्देकरसत्र्मखूपेण संस्थितो ब्रह्मविद्‌ यतिः गुरुणा खड्गपातादिजनितेनाऽन्ेन 
वाऽऽध्यासिकेन महत। दुःखेन न विचाल्यते स्वरूपचाख्यितुं न शक्यते । बाद्या- 
भ्यन्तरविक्षेपशतेर्विपरीतमावं गमयिुं न शक्यत इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 


कारण योगसिद्धि भी प्रम लाभदही है, एसा मानकर ( यम्‌" [ जिसको ] यह कथन कायं 
ओर कारणके अभेद्के अभिप्रायसे है ) सदानन्दैकरस आत्माकी उपल्ब्धिकी परम कारण 
जिस निर्विकल्पक समाधि ओर उसके कायैभूत आत्मलाभको प्राप्त करके योगारूढ यति कदींपर प्राप्त 
दूसरे अनात्मविषयक लाभको इससे--सव ब्रह्ममात्र है, इस प्रकार ज्ञान करानेवाली निर्विकत्प 
समाधिषे ओर उसके फल आत्मलाभसे--अधिक ( उक्छृष्ट ) नदीं मानता । आत्माके सिवा सम्पूणं 
पदाथ मायिक, असत्‌, तुच्छ, उपद्रवप्रद, 'दुःखके वीज ओर मिथ्या ह, अतः सजन पुरुष धरम 
आदिके छाभको सम नहीं मानते, यह अर्थ है । यदि राङ्कादो कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक 
आदिकी प्राति विद्वानूका लाभदहै दही, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योकि सत्यलोक, वैकुण्ठलोक 
आदिं भी मायिक दोनेके "कारण उक्त दोषसे भस्त हैँ, अतः उनम भी मिथ्यात्वके समान- 
| अवस्थित होनेके कारण उनका लाभ ओर उनके स्वामी होनेका लाभममभी अलभदहीहै। 
आत्मलाभसे वद्कर्‌ अन्य लाभं नदीं है" इस स्य्तिसे दी आत्मलाभके सिवा अन्य लाभि 
सयभत्वका निषेध किया गया है, इसलिए मित्य, निरतिकाय आनम्दरप आस्माका काम ही सभ दहे, 
इससे आत्मसाक्षात्कारका साधन होनेसे इसी योगको ब्रह्मवित्‌ परम खाभ मानता हे, उससे 
अन्य साभि खाभ नहीं मानता, यद अ हे । विश्च, जिसमे--अन्तःकरणके परिपाक्विशेषरूप जिस 
अवस्था स्थित दोकर बाह्य ओर अवान्तर विषर्योको भूलकर सद्धावको प्राप्त हुई च्रृत्तिसे 
ूर्णानन्देकरस व्रह्मरूपसे स्थित हुआ ब्रह्मवित्‌ यति खग्डपात आदिसे जनित अथवा अन्य 
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तं॑विचयाद्‌ दुःखसयोगवियोगं योगसक्ञितम्‌ । 
स निधयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 
दुःखके सम्बन्धलेरासे शल्य उस अवस्थाको योग जानो । आस्य दोषसे 
सन्य चित्तसे उस समाधिका अवदय अनुष्टान करना चाहिए ॥ २२३ ॥ 


योगस्य रक्षणान्युक्तवाऽधुनोक्तलक्षणवन्तं योग॒ विजानीयादिव्याह-- 
तं विद्यादिति । | 

बाद्योपरतस्वादि चित्चपरिपाकभेदविशिष्टो योऽन्तःकरणावस्थाविरोषप्तमेव योगं- 
संज्ञितं विचयात्‌ । योग इति सज्ञित सज्ञा यस्य स योगस्ञितस्तसुक्तरक्षणमन्तःकरणा- 


` वस्थाविदोषमेव योगे विजानीयात्‌ पण्डित इव्यथः । योगस्योक्तमेव रक्षणं विस्पष्टसवाथं 


पुनरप्याह दुःखस्षयोगवियोगमिति । अत्र॒दुःखशब्देन तदनुबन्धि वैषयिकं 
सुख च गृह्यते । दुःखानामाध्यासिकादीनां सुखानां च संयोगः संसगेप्तेन वियोगे 
यस्य स दु;खसयोगवियोगः अप्रकारितबाद्यघुखदुःखपरत्ययो योऽन्तःकरणस्थिति- 
विरोषप्तं योगं विद्यादिप्यथेः । एवं योगरक्षणं योगं चाऽऽस्मनि पर्यन्‌ दष्यतीति 
योगफरुमपि प्रतिपा संसारनिमभस्याऽऽत्मन उद्धरणं योगेन विना नाञन्येन सिच्यत्यतो 
विज्ञातातमतत्व्य यतेर्विदेहसुक्तये समाधिरवदयं कतष्य इति सृुचयितुं पुनः समाधेः 


आध्यात्मिक महान्‌ दुःखसे विचलित नदीं किया जाता--स्वकरूपसे चलायमान नहीं किया जा सकता । 


बाहर भीतरके सैकड़ों विक्षेपोंसे विपरीत भावक प्राप्त नदीं कराया जा सकता, यह अथं हे ॥२२॥ 

योगके लक्ष्णोको कहकर अब उक्त॒लक्षणवाङे योगको जानना चारिए, एेसा कहते दै-- 
(तं विद्यात्‌ इत्यादिसे । | 

बाह्य विष्यासे उपराम आदि चित्तके परिपाकविशेषसे युक्त जो अन्तःकरणकी अवस्था- 
विशेष हे, उसका नाम योग दहै, एसा जानना चादिए । योग जिसकी संज्ञा है, वह॒ योगसंक्ञित 
कहलाता हे । उस उक्त लक्षणवाछे अन्तःकरणकी अवस्थाविशेषको ही पण्डित योग जाने, यह 
अथं हे । योगके उक्त लक्षणको स्पष्ट करनेके लिए फिर भी कहते है--इःखसंयोगवियोग- 
मिति । यद दुःखशब्दसे उसका संबन्धी विषयञखका भी ग्रहण किया जाता है । आध्यात्मिक 
आदि दुःखोके ओर सुखोँके संयोगसे जिसका वियोग है, वह दुःखसंयोगवियोग है अर्थात्‌ 
जिस्म बाहरके खख-दुःखोँकी प्रतीति न हो, एेसी विशेष प्रकारकी जो अन्तःकरणकी स्थिति है, 
उसको योग॒ जाने, यह अथं दहै। इस प्रकार योगके स्वरूपका ओर उस योगको अपने 
देखकर सन्तुष्टं होता है, इत्यक “पदयन्नात्मनि तुष्यति इस वाक्यसे योगके फलका भी 
प्रतिपादन करके, संसारम निम्र आत्माका उद्धरण योगके सिवा दूसरे साधनसे सिदध 
नदीं होता, इसलिए आत्मतच्वके ज्ञाता यतिको विदेहमुक्तिंके किए समाधि अवदय करनी 
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सङ्कटपप्र भवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा सवांनङेषतः । 
मनसेवेन्द्रियभ्राम बिनियभ्य समन्ततः । २४ ॥ 
सङ्कल्पसे होनेवाखी सम्पूणं अभिलषाओंका सर्वतः परिव्याग कर ओर अन्तः- 
करणसे सम्पूणं इन्द्रियों का चायो ओीरसे निग्रह कर ॥ २४ ॥ 


७ [# + ९ 
कतग्यतामाह- स इति । आत्मषशरुद्धरणे परमसाधनमयसुक्तठक्षणो योगोऽनेनेवाऽ5- 





लमा सथुद्धियते एतच्छाखपरसिद्ध॒विद्रसव्यक्ष चेति निश्चयेन चित्तदाव्यनाऽप्यनि- । 


विण्णचेतसा नासाग्रदशचनमिच्रियनिरोधन साम्येन कायस्थापनं मनोनिग्रहध्य केशाय 
मवति नाऽहं कतुं चाक्तोमीति समाधिकरणे यदरुसत्वं तेन दोषेण युक्तं चित्तं निर्विण्ण 
तीत्रमोक्षेच्छया तद्रहितमनिर्विण्ण तेनाऽनिर्विण्णेन चेतसा सुमुक्चोर्थतेः स॒ उक्तलक्षणो 
योगः समाधि्याक्तञ्यः प्रयोक्तव्यः । विदेदयुक्तये सम्यक्र्तव्य इत्यथः ॥ २३ ॥ 
समाधेः कर्तव्यपकारमेवाऽऽह- सङ्स्येति । 
पदार्थषु समीचीनत्वकल्यनमेव संकल्पस्तस्मात्‌ प्रभवन्तीति सकल्पप्रभवास्तान्‌ 
कामान्‌ विषयाभिलाषान्‌ सर्वान्‌ सर्वपदाथैविषयानरोषतस्स्यक्तवा । परिवयक्तेऽपि तैले 
` व्ह्पेण पत्रे रोषस्तषठति यथा, तथा कामेषु स्यक्तेष्वपि विषयेषु रज्ञनारूपेण 


। € भ =< 
कामरोषो यथा न स्यात्तथा सरभत्र कामद्यागः कर्तव्यः । सति कामल्ेरो तदाहं 


मनः समाधौ न तिष्ठव्यतः सर्वत्र देदजीवनादादपि निरपेक्षो मवेचोगी्यथः । योग- 

~ 1. 
चादिए, एसा सूचन करनेके जिए समाधिकौ. कर्वन्यताको किर कटते हैँ--स इति । आत्माके 
उद्धरणमं यड उक्त जक्षणवाला योग॒परम कारण है, इसीसे आत्माका उद्धार किया जाता हे, 

ह रालतरसिद्ध ओर विदवानोके प्रत्यक्ष है, इत प्रकारके निश्वयसे ओर चित्ती द्दृतासे भी 

अनिविष्णचेतस्‌ते--नासाभद शेन, इन्द्रियनिरोध, समतासे कायका स्थापन ओर मनोनिग्रह, इनमें 

१ व म उन्हं नहीं कर्‌ सकता द, एला सम्न कर॒ समाधिक्रा अनुष्ठान करने जो 

1 ध ष है, उस दोषसे युक्त चित्त निर्विण्ण है तीव्र मोक्षकी इच्छसे, उस दोषसे रहित 

0. त दे, उस सनि विष्णचित्तवे-सुय् यतिको उस उक्त लक्षणवाडे योगकरा (समाधिका) 

॥ चादिए । विदेदसुक्तिके छिए भटी भाँति अनुष्ठान करना चादिए, यह अथं हे ॥२३॥ 

तमान करनेका प्रकार कहते दैँ--“सङ्कलप०? इत्यादिसे । 

#\ २.९ ही सदभस हे, उससे जो उत्पन्न होते है, वे सद्धल्पप्रभव है, 
०" = -ऋदलत्रभव कामका यानी सम्पू विषयोकी अभिलाषाओंका अविदोषरूपसरे त्यागकर 
जेसे तेलको निकाल ठेनेपर भी लेषरूपसे पाते उसका शेष रह जातादै, वैसे कार्मोका 
त्याग करनेषर भी विषयोमं रजनाक्पसे उसका रोष जसे न रद जाय, वैसे सवेत्र 
कामका त्याग करना चादिए । तनिक भी कामके रहनेपर उससे आक्ष्ट दोक्रर मन समाधिमे 


को ~ क 
१ । ` ~ 
। 
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क कि सकि मशि 





शनैः शनैरुपरमेद्‌ बुघ्या ध्रतिगृदहीतया । 
आत्मसस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
धैयेसे निगृहीत बुद्धिसे मनको कपः वाद्य विषयोसे उपरत करे ओौर उसको 
आ्मामे ट्गाकर बाह्य तथा आन्तर अन्य किसी वस्तुका ध्यान न करे ॥ २५॥ 


सिद्धेरन्तरङ्ग बख्वत्साधनसुक्त्वा साधनान्तरमाह- मनसेति | समाधौ कृते सम्य- 


न्ञानं तेनेव मोक्षो नाऽन्ययेव्येवं निश्चयवता कामसंकल्पयोदूरवर्तिनैव मनसा इन्द्िय- 
ग्राम चक्षुरादीनां वागादीनां च संघातं समन्ततः सवतो नियम्य | तेषां प्रवृ 
निगृयेत्यथः । इन्दिथेभनसा संयोगाकरणमेवेन्दियनियमनमिति मनेवेति पदेन सूचि- 
तम्‌ । तत इन्द्रियाणां मनश्च सयोगो यथा न स्तात्तथा स्थातव्यमित्यभिप्रायः ॥२४॥ 

ब्रहमविदुक्तखक्षण आसने सम्यगासित्वा शरीरं साम्येन स्थापयिता दिचयोऽ- 
परयन्नासाम्र दृटिं एकवा सवेकामसंकद्पत्यागपूर्ैकं सर्वेन्दियाणि निगद्य ततः नैः 
रानेरुपरमेदित्याह- सनैरिति । | | 

दानैः रानैः क्रमेण वाद्यविषयेभ्यस्तत इन्द्रियेभ्यस्ततोऽन्तर्विपरीतपस्ययेभ्यश्च 
मन्दं मन्दमन्तःकरणसुपरमेदपरतं कुर्यात्‌ । मोक्षेककामनया विषयैरिन्दियेरसस्रतययेरच 
सुबन्धो यथा न स्यात्तथा मनसो वहिः प्रवृत्तिमुप्चमयेदि्यथः । 'यच्छेद्राख्नसी 
प्ा्ञस्तदच्छेञ्ज्ञन आतमनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेचयच्छेच्छान्त आत्मनि 


नदीं ठटरता, इसलिए सर्वत्र देहके जीवन आदिमे भी योगी निरपेक्ष होवे, यह्‌ अथे है । योगसिद्धिके 


वलवान्‌ अन्तरङ्ग साधनक कहकर अव दूसरे साधनोको कहते दै--मनसेति । समाधि करनेस्े .. 
सम्यक्‌ ज्ञान होता है, उसीसे मोक्ष होता है, अन्य प्रकारसे नदी, इस प्रकार निश्वयवाङे, 
काम ओर सङ्टपसे दूर रहनेवाे मनसे इन्दरियसमूहको-नेत्ादि ओर वाणी आदिक सङ्घ।तको-- 
सब ओरसे नियम रखकर ( उनकी प्रवरत्तिको रोककर यह अथं है ) इन्धियोसे मनक्रा संयोग न 


` करना ही इन्दियोका नियमन है, एेसा मनसे ही, इस पदसे सूचित करिया गया । इसछिए इन्दि्योका 


ओर मनका जिस रीतिसे संयोग न हो, उसी रीतिसे स्थित दोना चादिए, यह अभिप्राय हे ॥२४ 

ब्रह्मवित्‌को उक्तलक्षणवारे आसनपर टठीक-ठीक वेठकर, शरीरको समभावसे स्थापन करके 
दिशा्ओको न देखते इए, नासिकाप्रमे दष्ट ्गाकर सवेकामसङ्कल्पके त्यागपू्ैक सब इन्द्रियोको 
रोककर पीछे धीरे-धीरे उपरामको प्राप्त होना चादिए, एेसा कहते हैँ--“रानैः इत्यादित । 

दनैः शनेः यानी करमशः बाह्य विषर्योसे, तदनन्तर इन्दियसे तदन्तर भीतर के विपरीत प्रत्ययोसे 
धीरे-धीरे अन्तःकरणकरो उपरत करे यानी व्यापाररहित करे । केवल मोक्षी दी इच्छसे, विषयो, 
इन्द्र्यो ओर असत्‌ प्रत्ययोंसे अन्तःकरणका सम्बन्ध न हो, इसलिए मनकी बाह्य श्रवृत्तिको शान्त 
करे, यह अथ है । श्राज्ञ वाणीका मनम ख्य करे, मनका ज्ञानह्प आत्मामे -- बुद्धिम ख्य करे, 





यतो यतो निश्चरति मनथश्चरुमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वदं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अस्थिर ओर चञ्च र मन जिस जिस विषयके छिए बाहर जाता है, उस उस 
विषयसे हटाकर आसाम ही उसका स्थापन करे ॥ २६ ॥ 


इत्येतच्छृत्यक्तरीत्या वागुपलक्षितानि सवांणीन्द्रियाणि तत्द्धिषयेः सद॒ मनसि प्रवि- 


रापयेत्‌ । प्रपञ्चक्रारणं तन्मनोऽपि ज्ञान आत्मनि अहमासिकायां बुद्धौ तञ्ज्ञान- 
महमासिकां बुद्धि महव्यारमनि महत्त्वे तन्महत्तत्वमव्याकरते तदव्याकृतं यान्ते 


(0 अ अ, = 


सवप्रपञ्चोपरामे निर्विदोषे परे ब्रह्मणि प्रविरापयेत्‌ । एवं सबै ब्रह्मणि प्रविछाप्य 
ब्रहमवेदं सवम्‌ इत्यादिश्त्यथवष्टम्मसमुत्पचनिरचयवती ददवृततिषतिरयैशर तया गरही- 
तया निग्रहीतया बुच्या पूर्वाक्तप्रविखापनेन सर्वत्र ॒ब्रह्ममात्रावरोषत्वसंस्कारबलेन 
सवेमाल्मैव न ततोऽन्यद्स्तीव्येवंभत्ययवत्या बुच्या मन मात्मसेस्थं सम्यगासमन्येव 
चेतन्यर्पे स्थिते निश्च छा सथेमालमानमेव परयनित्यशः। एवमा्मसंस्यं मनः 
कृत्वा विद्वान्‌ ततः स्वयं किञ्चिदपि वाह्यमभ्यन्तरं वा वस्तु न चिन्तयेन्न भावयेत्‌ 
किन्तु सवे ब्रहैव भावयेदित्यथः । एतेन ब्र्माकारबृच्या मनसो योऽन्यमावनामावः 
स॒ एष एव योग इति सूचितं भवति ॥ २५ ॥ 
ननु विषयरम्पटस्य मनस आत्मनि संस्थितिं संभवति, तद्विषयवासनाभी 
रागादिभिश्च त्रिषयपरवस्येकस्वमावलान्मनसः स्वभावो दुरतिक्रमः? इति न्यायेन 


ज्ञानको मदत्‌ आत्मामं, उत्का चान्त आत्मा्मैः इस श्रतिमं कदी गई रीतिसे वाणीसे उपलक्षित सब 
इन्द्रर्याका तत्‌-तत्‌ विषयोके साथ मनम ख्य करना चाहिए ! प्रपञ्चके कारणभूत उस मनका भी 
ज्ञानरूप आत्मामं यानी अदमात्मिका बुद्धिम र्य करे, उसं ज्ञानका--अहमात्मिका बुद्धिका--मदहत्‌ 
अत्मास--महन्तत्वं--लय करे, महत्तत्वका अव्याकृते ल्य करे, इस अव्याकृतका शान्तमें -- 
सवत्रपञ्चरहित निर्विंरोष परब्रह्म ठय करे, इस प्रकार सवका ब्रह्मम ल्य करके बह्यदही 
यद सव हे" इत्यादि श्रत्यथेके अवलरम्बसे उत्पच्च निश्वयाक्रार टद्‌ उत्ति धरति--धेय- है, इससे 
नित बुद्धिसे--पूर्वोक्त रीत्या प्रविलापन करनैसे सवत्र ब्रह्मात्र शोष रहे हुए संस्कारके बल्से 
सव आत्मा ही है, उससे अन्य नदीं हे, इस प्रकार प्रव्ययसे युक्तं बुद्धिसे--मनको आत्मसंस्थं 
यानी चर्‌ चेतन्यरूप आत्ममं ही स्थित--निश्वल--करके सवको आत्मा दी देखता हुआ, यदं 
भवि ह । इस प्रकार मनको आत्मसंस्थं करके विद्वान्‌ स्वयं बाहर भीतर किसी भी वस्तुका 
अ, न कर--भावनान करे, किन्तु सम्पू ब्रह्य ही हे, एेसी भावना करे । इससे सूचित 
दोता हे कि ब्रहमाकरार इत्तिसे मनम अन्य भावका न होना ही योगं दै ॥ २५॥ 
विषयलम्पट मनकी आत्मे संस्थिति असंभव है, क्योँकिं उन विषयवासनाओंसे ओर 
दगादिते विषर्यामे प्रत्ति दी मनक्रा स्वभाव है । <स्वभाव दुरतिक्रम है" इस न्यायसे स्वभावसे 





ऋ "यी = क + रवा ष क्क ता = ` "क्र । 
| ॥ 


३५८ श्रीमंद्धगव रीता [ अध्याय & 
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स्वभावतः प्राप्तपवृ्िनिरोधो न सिद्धयति, तदसिद्धौ कुत आत्मनि सस्थितिरिया- 
राङ्कायाम्‌ , न; विषयेषु सत्यत्वसमीचीनतवेष्टतवबुद्धयेकबखान्मनसः प्रवृत्तिस्तद्धेतवो 
रागादयश्च 'विकर्पो नहि वस्तुः, (मायामात्रमिद द्वैतं, श्रयमप्येतरुषुपं स्वमन माया- 
मात्रम्‌' इत्यादिश्रुतिमिरिद सवे मिथ्या कसिितत्वाच्छुक्तिरजतवदिव्यादियुक्तिभिश्च 
विषयाणां मिथ्याते सिद्धे विषये स्यत्वसमीचीनवेष्टत्वबुद्धयो नदयन्त रागादयश्च 
तेन मनसश्च प्रवरृच्तिनं संभवति । कचिद्वासनया यदा मनः प्रवतेते तदा विषयमिथ्या- 
स्वबुद्ध्या ततो निवस्य स्वहूप एव स्थापनीयमिव्याह-- यत्‌ इति । 
वासनावेगाच्चच्चरं चपर रागादिदोपग्रस्तत्वादस्थिरमग्यवस्थ मनः स्वविषयमा- 
सानमनाद्त्य वासनया वा रागादिना वा हयद्वा ज्ञातमज्ञातं च सत्‌ यतो यतोयं 
यं॑विषयमुदिर्य निश्चरति निगच्छति ततस्ततस्तस्मात्तस्माद्विषधाननियम्य तत्र तत्र 
विषये मिथ्यात्वं दुःखप्रदसवं बन्धकत्वमारम्यतिरेकेणाऽसच्चं चोद्ध'य्य वैरस्यमापा- 
चेवेतन्मनः पुनराकरृष्य चिद्ध।वं गमयिाऽऽ्मन्येव वद्य नयेत्‌ । आत्मनि निल्यस- 
चिद्रुपाखण्डानन्देकरसतवस्वरूपत्वादिगुणप्रकाशनेन रुचि संपा नियमेनाऽऽप्मस्थमेव 
कुयदित्यथेः ॥ २६ ॥ 
पुनःपुनर्विषयेभ्यस्तच्दोषोदघाटनपूवेकमाङ्कष्य मन आसमन्येव स्थापयित्वाऽत्यन्त- 
प्राप्न हुड प्रद्त्तिको रोक नदीं सकते। जन उसको रोक दी नहीं सकते, तब मनकी आत्मामं भटी भाँति 
स्थिति कदाँसे होगी, एेसी यदि आका दो, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि विषर्योम केवल सत्यत्व, 
समीचीनत्व, इष्टत्व बुद्धिके बलस मनकी प्रवृत्ति होती है, उसके हेतु रागादि हँ "विकल्प वस्तु नहीं 
दे”, मायामात्र यह द्वैत है", ये तीनों दी यह सुषुप्त स्वप्न मायामात्र है" इत्यादि श्रतियोसे ओर “यह 
सव मिथ्या हे, कतित होनेसे, शुक्ति रजतके समानः इत्यादि युति्योसे विषरयोमं मिथ्यात्वके 
सिद्ध होनेपर उनमें सत्यत्व, समीचीनत्व ओर इष्टत्व विषयक बुद्धियां नष्ट दो जाती है ओर 
राग आदि भी नष्ट हो जाते हँ, इसलिए मनकी प्रवृत्तिका संभव नहीं है । यदि कहीं वासनासे 
मनकी प्रदृत्ति होती हो, तो विषर्योकी मिथ्यात्वबुद्धिसे उससे निब्रत्त करके स्वरूपम ही सनको 
स्थापन करना चादिए, एेसा कहते दहै “यतः इत्यादिसे । 
वासनाके वेगसे चञ्चल-चपल-तथ। रागादि दोषोसे प्रस्त दोनेके कारण अस्थिर-- 
अव्यवस्थित-मन अपने विषय आत्माका अनादर करके वासनासे, रागादिसे अथवा ह्से 
ज्ञात या अज्ञात दोकर जिस जिस विषयके प्रति जाता है, उस-उस विषयसे रोककर-- 
यानी तत्‌-तत्‌ विषयमे मिभ्यात्व, दुःखप्रदत्व, बन्धकत्व ओर आत्मा व्यतिरेकसे असत्वका 
उद्ूधाटन करके वैराग्यको प्राप्त करा कर इस मनम चिद्धावको प्राप्त कराकर आत्माके 
अधीन ही करे यानी आत्मामं नित्यत्व, चिद्रुषत्व, अखण्डनम्देकरसत्व आदि गुणोके प्रकाशन दवारा 
स्थापन करके नियमसे आत्मामं दी मनको स्थित करे, यह अथं है ॥ २६ ॥ 
बार बार विषयँसे, तत्‌-तत्‌ दोषोँके उद्धाटनपूवेक मनको खींच कर॒ आत्मामं दी स्थापन 
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प्रशान्तमनक्त यन योगिन सखत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं बहाभूतमकस्मषम्‌ ।॥ २७ ॥ 


भेदनासनासे रहित, रजोगुण ओौर तमोगुणसे रहित, प्रज्ञान्तमनवाठे तथा 
ब्रह्मभावको प्राप्त हए योगीको उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है ।॥ २७ ॥ 


८ ~ € ५ ब्‌ ¢ 9 
श्रद्धया चिरकाऊ निव्यनिरन्तरं चिसत्ययाव्ृत्तिमेव कु्वेतो योगिनो यतेवाद्यवा सनानां 
तस्पत्ययानां च निःरोषसक्षपे सति यदा ब्रह्मणि मनः प्र्ानितमेति तदा सुख 
नाह्यमनुत्तममाविभवतीव्याद-- प्रशान्तेति । 

शान्तरजसं नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया शान्तो विनष्टो रजोगुणः । रज इति 
तमसोऽप्युपलक्षणम्‌ । तमोगुणश्च स्वकर्येः कामक्रोधोभमोहाहंकारममकारादिभिः 
सह यस्य स॒ शान्तरजास्तं शान्तरजसं केवरं शुद्धसत्वस्वभावमत एवाऽकस्मषम्‌ 
अन्तःकरणस्य कल्मपं भेदवासना एव राजस्यस्तामखः सखमिश्रीमूतभौतिकगोचरा 
यास्ताः सवा न विद्यन्ते यख चित्ते सोऽकटमषस्तमत एव पशान्तमनसं विक्षेप- 
विपरीतमवहैतलो रजस्तमोगुणयोः सकार्ययोर्निःरोषविनाादघृत्तिद्यूःयतया प्रशान्तं 
४ ५ ५ * 4 =. 
(कपण शन्त प्रान्त अविषयाकारतामेव समापन्न मनो यस्य तं प्रशान्तमनसमत एव 
ब्हममूतं॒ब्रहेवाहमि्युपाधिक्कृतपरिच्छिरिं परिव्यञ्य पूणौत्मनैव स्थितमेनं योगिनं 
बरहमविदं यतिमनुततमं यप्मादुचमं नास्ति तदनु्चममनुमपं नित्यं निरतिशयं साधनान- 
1, 
करके अत्यन्त श्रद्धासे चिरकाल नित्य निरन्तर चित्‌-प्रत्ययकी आतव्त्ति दी करनेवारे योगी 
यतिकी, वासनाओंका ओर उनके प्रत्ययोंका निःरोष क्षय होनैपर जव मन ब्रह्मम प्ररान्ति पाता 
दे, श अचुत्तम व्रह्म खख प्रक होता दै, एेसा कहते टै श्रश्चान्त०? इत्यादिसे । 
नित्य निरन्तर समाधिनिष्टठासे नष्ट हो गया है, रज यानी रजोगुण ( यहा रजजब्द तमका 
भी उपलक्षण दं ओर तमोयुणका भी उसके कारय काम, कोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, ममकार 
आदिक साथ रहण करना चािएु ) जिसका वह॒ शान्तरज है, उस रान्तरज--केवल सत्वस्वभाव, 
इतीटिषए्‌ अक्रट्मष ( अन्तःकरणक्रा कल्मष मेदवासना द्यी राजसी ओर तामसी, सत्वसे मिश्रीभूत 
भूत-भौतिकको विषय करनेवाली जो है, वे सव जिसके चित्तम नदय है, वह अकल्मष हे ) इसकिए 
प्रञान्तमन विक्षेप ओर विपरीतभावके देतु रजोगुण ओर तमोगुण दोर्नोक्र कायँसदहित निःरेष 
विनारा हीनेसे इत्तिशत्य दोनेके कारण प्कषेसे शान्त है यानी विषयाकारताको प्राप्त नदीं हआ है, 
मन जिका, एसा प्ररान्तमन, इसीकिए व्रह्मभूत- ऋय ही भेँट, इस प्रकार ओौपाधिक 
परिच्छि्ताक्न त्याय कर्‌ पूणस्वल्यसे स्थित इस योगीको-- त्र्मवित्‌ यतिको- -अयुत्तम 
( जिससे उत्तम दृ्तरा न हो, वह अनुत्तम है यानी अनुपम ) नित्य, निरतिराय, साधनकी अपेक्ासे 
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युञ्न्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन बह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमर्वुते ॥ २८ ॥ 
पूर्वोक्त रीतिसे सदा चिदानन्दघन परिपूणं अद्वितीय परमव्रह्मका अनुसन्धान 
करता इआ वासनाजनित भेददरनसे रहित योगी अयत्नसिद्धं ८ अकृत्रिम ) 
ब्रह्मह्प असीम अक्षय सुखको प्रप्त द्योता है ॥ २८ ॥ 
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पेक्षमयलसिद्धमक्षय्यमास्मभूतमासेकवेच ब्राह्म सुखमुपेति । तदा प्रामरोतीत्यथेः । 
साधननिरपेक्षापारघुखाविमोवः सुषुप्तौ सवपरत्यक्षः । “एषोऽस्य परमानन्दः? 
इ्यादिश्रतिप्रसिद्श्चेति प्रसिद्धिवोतनाथा दिशब्दः ॥ २७ ॥ 

योगमनुष्ठायेव यतिः कृतार्थो भवति सदा सुखं ब्राह्ममक्षय्यमेव प्राप्नोति न 
कचिद्‌ दुःखरुवमिव्युक्तमेव सुखराम योगजं योगिनः प्ररासति स॒मुक्षोरवद्यं योगः 
करणीयो सुक्तिसुखसिद्धय इति सुचयितुम्‌-- युञ्जन्निति । 

दर्यं सव भिथ्येवेति ददयमिथ्यात्वं हृदं निश्चित्य सर्वत्र कामसङ्कट्पपरित्याग- 
पूषेकं सर्वैन्द्रियाणि निगद्य बहिरङ्ञन्तरङ्गसाधनसम्पन्नो भूत्वा योगी समाधिनिष्ठायां 
प्रृतो यतिरेवं यथाशास्त यथालक्षणं सदा नित्यमात्मानं चिदानन्देकरसं परिपूणे- 
मद्वितीयं परं ब्रह य॒ञ्चन्ननुसन्दधानः सर्वमिदम च ब्रहेवेत्यखण्डवृर्या सवे ब्रह्मेव 
परयन्‌ विगतकर्मषः विशिष्य गतं विगतं निःदोषविनष्ट कदमषं वासनाकृतभेददशेन- 


रदित यानी अनायाघसिद्ध, अक्षय, आत्मभूत, केवल आत्मासे वेय ब्रह्मयुखको प्राप्त दोता हे 
तव प्राप्त करता है, यह अथे है । साधननिरपेक्ष, अपार खुखका आविर्भाव सुषु्िमे सभीको 
त्यक्ष हे ओर “यह इसका परमानन्द है", इत्यादि श्रतिर्ोसे उसकी प्रसिद्धि भी है, इस प्रकार 
प्रभिद्धिका सूचन करमेके ठिए दिशब्द है ॥ २७ ॥ 

योगक्रा अनुष्ठान करके ही यति कृताथ होता है यानी सदा अक्षय ब्रह्मसुखको दी प्राप्त 
होता दहे, कभी लेशमात्र भी दुःखको प्राप्त नदीं होता, यों कहे गये योगसे उत्पन्न खुखलाभकी, 
मुमुश्चको सुक्तिखुखकी सिद्धिके लिए अवद्य योग करना चादिए रसा सूचन करनेके किए, 
प्रासा करते है--'युञ्जन्‌? इत्यादिसे । 

सम्पूण दद्य मिथ्या दी है, इस प्रकार टदयमे मिथ्यात्वका दद्‌ निश्चय कर, सवत्र काम, 
सद्ल्पके परित्यागपूवेक सब इच्दिर्योका निग्रह कर एवं बहिरङ्ग ओर अन्तरङ्ग साधनोसे सम्पन्न दोकर 
योगी-समाधिनिष्ठामें प्रवृत्त यति यानी शच्च ओर लक्षणके अनुसार सदा आत्माका ( चिदा- 
नन्देकरस परिपूण अद्वितीय परमन्रह्मका ) अनुसंधान करता हुआ यानी “सब, यह ओर मेँ ब्रहम 
दी है", इस प्रकारकी अखण्डत्तिसे सबको ब्रह्मात्र देखता हुआ, विगतकःस्मष ८ विशेष करके 
गत विगत निःशेष नष्ट ह्यो गया है कल्मष यानी वासनाकृत भदद्शीन जिसका, वह्‌ विगत- 
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सवैभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि वाऽऽत्मनि । 
श्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ २९ ॥ 
योगसे युक्त अन्तःकरणवाख ओर चिरकार्के योगाभ्याससे सत्‌-मात्रका 
ग्रहण करनेवाखा ब्रह्मवित्तम सम्पूणे भूतो आल्माको ओर आमा सम्पूणं भूतोको 


देखता है ॥ २९ ॥ । 


रक्षणं यस्य स विगतकरमषः सन्‌ सुखेनाऽप्रयलेन सिद्धं साधननिरपेक्षमञ्घत्रिमं 
ब्रहमसंस्पशे ब्रह्मणा ब्रह्मात्मना संस्परश्यतेऽवगम्यत इति ब्ह्मसंस्यदो तब्रह्मभिन्न 
चिदेकरसमित्यथेः । यद्वा संस्पर्यते गृह्यतेऽनेनेति संस्पशः स्वरूपं ब्रव संस्र 
यस्य तद्‌ ब्रहमसस्पशे ब्रहमातमकमत एवाऽप्यन्तमन्तं परिमाणमतीस्य तिषठतीव्यत्यन्त- 
मपारमक्षयं नि्यं शाश्वतं ब्राह्म सुखमदनुते । जीवन्नेव मुक्तः सन्‌ सुक्तियुख- 
मनुञुङ्न्तं इत्यथः ॥ २८ ॥ 

योगस्य फलमप्रतिवद्धमालेकल्दशनमाप्मानन्दानुभूतिश्च । तत्र॒ क्रममविव- 
कषिता द्वयोपप्येकेवाऽऽसमानन्दानुमूतिदरिीता । अधुना द्वितीयमासकसद शनं सवे- 
संसारदुःखनिमूरनकारणं प्रतिपायते- सर्वभूतस्थमिति । 

पुरुषं परमपुरषार्थेन योजयति सङ्खदयतीति योगः बहुजन्मङ्त पुण्यपुज्ञपरि- 
पाकजन्यं प्रद्यग्दरीनम्‌ यस्मिन्‌ सत्येवाऽप्रतिबन्धेन पुरुषस्य मोक्षस्तेन योगेन 
सम्यग्दशनेनेव युक्तः आत्मा मनो यस्य स योगयुक्तात्मा बह्माकाराकारितान्तः- 


कल्मष ) होकर अनायाससिद्ध--साधननिरपेक्च, अ्रन्निम ब्रह्मसंस्परो ८ ब्रह्मस्वरूपसे जो .. 
जाना जाता हे, वड ब्रह्मसस्पशे है ) ब्रह्मे अभिन्न. चिदेकरस, यह अर्थं है । अथवा जिससे 
ग्रहण किया जाता है, वह संस्प् है यानी स्वरूप । ब्रह्म दी है संस्पदी ८ स्वरूप ) जिसका यानी 
ब्रह्मात्मक, इसलिए अत्यन्त अथात्‌ अन्तका ( परिमाणका ) उषटद्घन कर जो स्थित रहता है, वदं 
अत्यन्त यानी अपार, अक्षय, नित्य, शाश्वत, ब्रह्मघ्नो भोगता है--जीता हआ दी सुक्त होकर 
सुक्तिके खखक्रा अवुभव करता है, यद भाव है ॥ २८ ॥ 

अप्रतिवद्ध आ्मेकत्वदशेन ओौर आत्मानन्दका अनुभव योगका फल है । कमकी विवक्षा न 
कर उन दोर्नोका एक ही आत्मानन्दानुभव पदले दिखलाया गया है। अव सम्पूणं संसार-दुःखके 
निभूकनके कारणभूत दूसरे अत्मेकत्वदशेनका प्रतिपादन किया जाता है-“सवंभूतस्थम्‌? इत्यादिसे । 

पुरषको परम पुर्षाथसे जो जोड़ देता है- “मिला देता है, वह योग है यानी बहुत जन्मों 
किये गये पुण्यपुज्ञके परिपाकसे उत्पन्न हुआ प्रत्यग्दरन, जिसके होनेसे दी किसी प्रतिबन्धके बिना 
पुरुषको मोक्च प्राप्न होता है उस योगसे--सम्यक्‌ दशने ही युक्त हे आत्मा (मन) जिसका वह्‌ 
योगयुक्तात्मा -्रह्माकारसे आकारित अन्तःकरणवाला, ( जिसक्रा अन्तःकरण ब्रह्याकार हदो गया है ); 
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करणस्तत एव समदशनः समं समभावापन्ने विरोषग्रहणनिसक्तं चिरकराख्योगाभ्यास- 
वशात्‌ सवेत सन्मात्र्रहणरीरु द देनं यस्य स॒ समददोनो ब्रह्मवित्तमः स्वयं सवै 
भूतस्थं भवन्तीति सूतानि भधिष्ठानाम्रहणदोषेण ततः प्रथक्सत्तावन्तीव प्रतीयमाना- 
न्यग्याक्ृतादीनि ब्रह्मादिस्तम्बाम्तानि च यानि तेषु सर्वेषु मूतेषु ब्रह्माण्ड सूयवदरदेषु 
प्रदीपवद्‌ घटादिष्वाकाशावदविकारासना तिष्ठतीति सवेभूतप्थमात्मानं यथाऽस्मिन्‌ 
कायकरणसद्घाते देहेन्दरियभराणमनोवुद्ध्यादीनां तद्धमतकर्मैतदवस्थानां च साक्षि- 
त्वेन सर्वप्रकाशकतेनाऽहमथेतया निरभिमानेनाऽदं तिष्ठामि तथेव स्ैभूतेष्वपि मूत- 
तदवस्थातद्धमैततकमादीनां साक्षित्वेन प्रकाशकेनाऽहमथखेनाऽविकारासनाऽदमेवेक- 
र्पेण चेतन्यातमना तिष्ठामीयेवंमूतानुमूप्या स्वस्येव सवत्र तथा स्थितिमनुभावयिध्या 
स्वसद्ध(वं सवैतो विनिश्ित्य स्ैमूतेषु प्स्युपेण वतेमानमात्मानं स्वमेकमेव समीक्षते 
सम्यगनुभवति । एवं स्वमूतेष्वासेकत्वं विज्ञाय बाह्यनिविकल्पसमाधिनिष्ठानिषपन्न- 
धिष्ठानयाथास्यविज्ञानबलेनाऽऽत्मन्येव परिपूर्णे सचिदानन्देकरसे निविकर्पे निराकार 
निर्विरोषे स्वस्वरूपे सर्वमृतान्यव्याङृतादीनि स्थूखान्तानि सका्यौण्यात्ममात्राण्येव 
समीक्षते । यथाऽिष्ठानविवेकविज्ञानेन घटशरावादीनि ृण्मात्राणि, यथा जछ- 
तरजगमेनवुदबुदादीनि मरुमात्राणि, यथा सपरिरउर पुच्छादीनि रज्लुमात्राणि 
इसीलिए समदशेन--सम ( समभावको प्राप्त) यानी विरोषग्रहणसे रदित, चिरकारकै योगाभ्यासे 
यत्र सन्मात्र $ न ब्रह्मवित्तम स्वर्यं सर्वभूतस्थ--जो दते है, 
सवत्र सन्मात्रग्रहणशील--द शन जिसका है, वह समद शन ब्रह्मावत्तस, श 
वै भूत अथात्‌ अधिष्ठानके अग्रहणरूप दोषके कारण उससे भिन्न सत्तावानसे प्रतीत होभेनाट अन्याछ्रत 
आदि ओर ब्रह्मा छेकर स्तम्ब तक सम्पूर्ण भूत । उन सव भूतो ब्रह्माण्ड सूयके समानः 
धरम 'दीपकके समान, घटादि आकाशके समान अविकारस्वरूपसे स्थित रहनेवाङे सवे- 
भूतस्थ आत्माको- जैसे इस कायेकरणसंघातमें देह, इन्दिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिके ओर 
उनके धमै, कम ओर अवस्थाओंके साक्षीरूपसे, सवेप्रकाशकरूपसे मे दही एकल्यसे ( चेतन्य 
स्वरूपे ) स्थित दर, वैसे ही सर्वै भूतो भी भूत, उनकी अवस्था, ध्म ओर कम आदिकोके 
साक्षीरूपसे, प्रकारकरूपसे अंके अर्भरूपसे, अविकारी स्वरूपसे म दी एकरूपसे (चेतन्यस्वरूपसे) 
स्थित हँ, इस प्रकारसे अपना दी सर्वत्र अद्ुभवसे यानी वेसी स्थितिके अनुभवसरे अपना 
सद्धाव स्थ प्रकारसे निर्य करके सब भूतोमें प्रत्यकरूपसे वतेमान आत्माको--एक अपनेको 
सम्यक्‌ देखता है-भली भति अनुभव करता है । ईस प्रकार सब भूर्तोमे आत्माका एकत्व 
जानकर बाह्य ॒निर्विकत्पसमाधिनिष्ठस्े प्राप्त हए अधिष्ठानके यथां विज्ञानके बल्से 
आत्मामं ही ( परिपू सचिदानन्द्‌, एकरस, निर्विकल्प, निराकार, निर्विशेष स्वरूपम ) सब 
मूर्तौको--अन्याकृतसे स्थूल तक कार्थसदित सब भूतोको-आत्ममात्र दी देखता है । जसे 
भयिष्ठानके विवेकविज्ञानसे चट, शराव .आदिको मिद्धीमात्र, जसे जलतरंग, फेन, बुद्बुद आदिको 
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यो मां परयति सवत्र सर्वं च मयि पश्यति । 
तस्याऽहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणर्यति ।३०॥ 


जो ब्रह्मवित्‌ पुरुष सर्वत्र सुञ्चको देखता है ओौर सुक्षमे सम्पूण जगतको 
देखता है, उस ब्रह्मवित्‌ यतिके छिपए्‌ म कभी परोक्ष नहीं होता ओौर्‌ वह भी कभी 
अनात्मपदार्थमिं तादास्यामिमान नहीं करता ॥ ३० ॥ 


समीक्षते विवेकी पुरूषः, तथा ब्रहमविदपि योगानुष्ठानससुस्च्नाप्रतिवद्धद्वितास विज्ञान- 
बलेन सवोण्यपि च॒ भूतान्यधिष्ठानाज्ञानतः प्रतीतान्यास्ममात्राण्येव समीक्षते | 
अहमेवेदं सवेमिति सवेमात्ानमेव साक्षादनुभवति न तु स्वस्माततेषां प्रथक्‌ सत्ता 
पटयति, एवमाधाराधेयोभयात्मना प्रतीतमास्मानं निव्यज्चुद्बुद्धसुक्तस्वभावमेकमेवाऽ- 
द्वितीय निष्कं निष्क्रिय शन्तमनन्तमपारघुख प्यति सवेसंसारदुःखनि्ुक्तमत 
इदमेव दशनं सुक्तेः परमकारणमिति सूचितं मवति । न तु योगः सांस्यं कम च 
स्तोतरमन्त्रजपादि च । तथा च श्रुतिः--सवमूतेषु चासमानं स्वैभूतानि चास्नि । 
सम्परयन्‌ ब्रह परमं याति नाञ्येन हेतुना ॥ इति। एतेन सेसारसागरनिमभसमोद्धर- 
णाय सुमुक्षोर्विदेहकैवस्यार्थिनः समाधिरवदयं कतव्य इति सिद्धम्‌ ॥ २९ ॥ 
उक्तरीत्या स्वानः स्वमूतस्थतं सवेभूताधारसवं च प्यतो ब्रहमविदश्च 
स्वस्य च स्वख्पेणेकत्वं बोधयितुं ॑स्वप्यापि सवेभूतस्थत्वं सवभूताधिवासत्वं च 


मर्माव्र, जेसे स्के सिर, छाती, पूंछ आदिको रस्सीमात्र विवेकी पुरूष देखता है, वैसे दी ब्रह्म 
वित्‌ भी योगायुष्ठानसे उत्पन्न हए अप्रतिवद्ध अद्वैतात्मविज्ञानके बलसे अधिष्ठानके अज्ञानस 
प्रतीत होनेवाङे सब भूर्तोको आत्मात्र ही देखता है । “भ दी यह सब ह ° इस प्रकार सबका 
आत्मरूपसे दी साक्षात्‌ अनुभव करत। है, अपनेसे पृथक्‌ उनकी सत्ता नदीं देखता, इस प्रकार आधार, 
तथा आधेय स्वरूपसे प्रतीत होनेवाे नित्य, शद्ध, बुद्ध ओर युक्त स्वभाववाले एक ही अद्वितीय, 
निष्कल, निष्किय, शान्त, अनन्त, अपारघ॒ख, सब संघारदुःखोसे निरत आत्माको देखत है, 
इसलिए यदी ददन मुक्तिका परम कारण है, रसा सूचित होता है । योग, सांख्य, क्म ओर 
स्तोत्र, व जपादि सुक्तिके कारण नदीं है । जेसे कि श्रुति . है--सब भूतम आत्माको ओर 
आत्मामं सव भूरतको भली भाँति देखकर परब्रह्मको प्राप्त दोता है, अन्य हेते नदं ।' इससे संसार- 
सागरं निमग्न  आत्माके उद्धरणके लिए विदेदपरैवल्याथी सुमुश्चको समाधि अवद्य करनी चाहिए, 
यह सिद्ध हआ ॥ २९ ॥ | 

उक्त प्रकारसे अपनेमं सवेभूतस्थता जौर सर्वभूताधारताकौ देखनेवाॐे बरह्मधित्‌का ओर्‌ 
अपना स्वरूपत एकत्व दी है, रेषा बोधन करनेके किए अपने भी सवेभूतस्थत्व ओर स्व 
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[की 


सूचयन्नेवमीश्वरस्य स्वस्य च स्वख्पेणेकत्वमेवाऽप्रतिबद्धबृच्या पदयतो ब्रकषविचयतेस्त- 
दशेनस्य पटमाह--य इति । 

य उक्तसाधनसम्पच्या योगारूढो ब्रह्मवियतिमौ सचिदानन्देकरसं -परं ब्रहम 
सवत्र ब्रह्मादिस्तम्बपयैन्तेषु भूतेषु प्रत्यगात्मस्वख्पेण स्थितं प्यति । तथेवोक्तरक्षणे 
मयि परे ब्रह्मण्यग्याछ्रृतादिस्थूलन्तं जगच्च सवे . व्यो गन्धर्वनगरवदाभासमात्र 
निःसत्ताकं पयति तस्थेवं स्वस्य च मम च स्वभूतस्थत्वस्वभूताधारस्रक्षणाभ्यां 
नियताभ्यां श्रुतियुक्तिवरच्च स्वरूपेणेकत्वमेव संदेव परयतो ब्रह्मवित्तमस्याऽदं सचि- 
दानन्देकरसं परं ब्रह्म न प्रणदयामि । प्रणाद्ोऽदशनम्‌ । वृत्तरविषयत्वं न गच्छामि, 
किन्तु तिष्ठतो गच्छत आसीनेख वा शयानस्य वाऽप्युनिमषतो निमिषतो भुञ्जतो 
वा यथेच्छया तिष्ठतस्तदूनुद्धिवृतते; सदा सर्वत्र चश्चुषो रूपवत्परमानन्दमावहन्‌ विषयो 
मवामीप्यथः । यथा घटः स्वद्रषटुः स्वयं भिन्न एव मूत्वा विषयो भवति तथा 
मराऽपि सवत्र स्वं पर्यतो ब्रह्मविदः स्वये भिकनमेव सद्‌ विषयं भवति । तथाते 
उद्रमन्तरं कुरुते अथ तस्य मयं भवतिः इति श्रवणादेव मेदद्ष्ः सतोऽपि 
मोक्षाभाव प्रसङ्गद्वेदद्टि परिदवुमाह- स वेति । स च ब्रह्मविदपि मे मम चिदेक- 
रसस्य निर्विरोषस्य ब्रह्मणो न प्रणदयति। प्रणाशो नामाऽनात्मतादाप््यापत्तिरेव विंदुषः। 





~ "वा ` 
भूताधारत्वकरा सूचन करते हुए, इसी प्रकार ईदवरका ओर्‌ अपना स्वरूपसे एेक्य, अप्रतिबदध 
शर्तिसे देखनेवाछे ब्रह्मवित्‌ यतिका ओर उसके दशनका फल कदते है-\य? इत्यादिसे । 

. उक्त साधनसम्पत्तिसे युक्त जो योगारूढ ब्रह्मवित्‌ यति सुञ्चको-सचिदानन्देकरस परत्रहमको-- 
सवन ( ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब तक सव भूतोमे ) प्रत्यक्‌आत्मस्वरूपसे स्थित देखता है, इसी 
कर उक्तलक्षणवाले मुञ्च परब्रह्म अन्याकृतसे केकर स्थूल तक सब जगत्को आकारे 
गन्धवेनगरके समान आभासमात्र, सत्ता रदित देखता है, इस प्रकार अपना ओर मेरा सब 
भूतोमिं स्थित होना, सवका आधार होना रूप नियत लक्षणो, शति ओर युकतिके बरसे स्वरूपसे 
सदा दी एकत्व देखनेवाङे उस ब्रह्मवित्तमभे सच्िदानन्दैकरस परब्रह्म नारको प्राप्त नदीं होता । 
प्रणाश अद्रोन है। वृत्तिका अविषय नदीं होता हँ किन्तु संडे होते, चलते, बैठते, 
अथवा सोते हुए अथवा पलक्र खोलते हुए, मीचते हए, भोजन करते हुए अथवा इच्छ- 
खसार रहते हुए उसकी बुद्धिकी वत्तिका सदा सवत्र, नेत्रका रूपके समान, परमानन्द देता 
हआ विषय दोता दहर, यद्‌ अर्थं है । जेसे घट स्वयं भिन ही होकर अपने द्रष्टाका विषय होता है, 
वेसे दी ब्रह्मभी स्वयं भिन्न होकर ही अपने देखनेवासे त्रह्मवितका विषयं होता है । एेसा 
दोनेपर %ोडासा भी जो मेद्‌ मानता है, उसको भय होता है" इस श्ुतिसे, इस प्रकार भेद- 
द्टिके होनेपर भी मोक्षकै अभावका प्रस॑ग अनेसे, भदट्टिका परिहार करनेके लिए कहते टै-- 
“सख चः इति ) वद्‌ ब्रह्मवित्‌ भी मेरा~-मुञ्च चिदेकरख निर्विशेष त्रह्मका अट्दय नदीं होता । 
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सवेभूतस्थित यो मां भजत्येकत्वमा स्थितः । 
सवेथा वतेमानोऽपि स योगी मयि वतेते ॥ ३१ ॥ 


जो ब्रह्मवित्‌ योगी सब वह ऋ दी है यों देक्यका आश्रयण कर सम्पूण 
भूतोमे रहनेवाले सुज्चको भजता है, अपने प्रारन्धके अलुप्तार विविध चेष्टाओंसे 
युक्त देहकी चेष्टसे रोकटष्टिसे बाङ्क, मूख, उन्मत्त आदिकी नाहे प्रतीत 
होता इआ भी अपनी दष्टिसे निर्विकार ब्रह्महपसे स्थित वह ब्रह्मवित्तम देहावसान 
होनेपर मेरे स्वह्पसे स्थित ह्येता है ॥ ३१ ॥ 
यथा वैधम्यपत्तिः पुरुषस्य नरकाचयनथहेतुस्तथा ब्रह्मविदो विपरीतभावापत्तिरेव 

मायनथहेतुयतस्ततोऽय कचिदप्यनारमन्यातममभाव न करोति । किन्तु देवदत्तः 

स्वदेह इव ब्रहमवाऽइमिति स्वात्मना विषयीक्रते निर्विरोषे परे ब्रह्मण्येव सर्वदाऽऽहंवृ्या 
तिष्ठतीप्यथेः ॥ ३० ॥ 

एवं योगानुष्ठानसम्भावितसम्यग्दरनस्य सवेस्य ब्रह्ममात्रखावगाहिनः फं सदा 
धर्वत्र ब्रह्मदशनं ब्रहमण्येवाऽऽत्मघ्वदरनं स्वेदा ब्रह्मानन्दानुमूतिश्चेति सुचयिसाऽधुना 
त्वेवंलक्षणो ब्रह्मवित्तमः स्वपरारन्धानुरूपेण देहे नानाधममवत्यपि सति स्वयं स्वनिष्ठ- 
येव वतमानः सन्‌ सुक्क प्रामोतीत्याह- सवेभूतस्थितमिति । 

एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चनः, "सवे द्यतद्‌ ब्रह्म “अयमासमा ब्रह्म 
अहं ब्रह्मास्मि" इत्यादि श्रवयथेविचारसमुस्थज्ञानबटेन योगानुष्ठानसमस्पन्नस्वानुभूति- 


अंनात्मतादत्म्यकौ प्राप्ति दी विद्वानका प्रणाश है जेसे वेधम्येकी प्राप्ति पुरुषके नरकादिषूप 
अंनधकी हेतु है, वैसे विपरीत भावकी प्राप्ति दी ब्रह्मवितके जन्मादि अन्थकी हेत है, इसकिए 
वेह कीं भी अनात्म्मे आत्मभाव नदीं करता, क्रन्तु जेसे देवदत्त अपने देहम, वैसे ही 
भिंत्र्यदीर्र" इख प्रकार अपने आत्मरूपसे विषय क्रिये गये निर्विशेष परनरह्यमे ही सर्वदा 
अंउत्तिसे ठहरता है, यह अथ है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार योगानुष्टानसे जिसमे सम्यण्द्दीन उत्पन्न हुआ है सवे ब्रह्ममात्रत्वक्र ग्रहण करनेवाङे 
ब्रद्यवित्तमका फक सद्‌ा सवत्र ब्रह्मदशन--त्रह्मम दी आ्मत्वदन ओौर सर्वदा बह्यानन्दका 
अनुभवै, एेसा सूचन करके अव देसे लक्षणवाला ब्रह्मवित्तम अपने प्रारब्धाचुसार नाना देहके 
नाना धमयुक्त दोनेपर भी स्वयं अपनी निषठासे व्यवहार करता हआ मुक्ति प्राप्त करता है, एेसा 
कहते है--“सवंभूतस्थितम्‌? इत्यादि । 

अद्वितीय एक दी ब्रह्म है, यहां नाना कु नदीं है, “सभी यहं ब्रह्म है”, यद आत्मा बह्म है, 
नै ब्रह्म" इत्यादि श्रुतियोके अथके विचारे उत्पन्न हुए ॒ज्ञानके बल्से ओर योगानुष्ठानसे 
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आत्मौपम्येन सवत्र सम्‌ परयति योऽन । 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो सतः ॥३२॥ 
जो योगी अपनी उपमासे सन प्राणियों सुख ओर्‌ दुःखको समान देखता 
है अथात्‌ जेसा सुख मुदे इ्ट दै ओौर दुःख अनिष्टहै वैसे ही सबको सुख इष्ट 
ओर दुःख अनिष्ट दै, रेसा जानकर किसीको पीड़ा नहीं पर्चाता, वह योगी 
मेरे मतसे सवेश्रष्ठ है ॥ ३२ ॥ 





बलेन चेकरत्वमास्थितः सर्वमिदमहं च ्रिवेति संदेकत्वमेदाऽऽस्थितः सै ब्रदेवेति 
ददनिश्वययुक्तो भूवा यो ब्रह्मविद्यतिः सवेभूतस्थं महदादिस्थूरपयेन्तं सवभूतजातं 
बहिरन्तः सदेकरूपेणाऽयःपिण्डमधिरि स्वेता व्याप्य तिष्ठतीति स्वैभतक्थ मां 
निर्विरोषं परं ब्रह्म भजति । ब्रह्मवाऽहमिति प्रत्यण्ष्ट्या स्वं मामेव साक्षाद्वज्ञाय 
मद्भाव यो भजतीत्यथः । स योगी मद्ध[वापन्नो ब्रह्मवित्सवेथा वतेमानः स्वप्रारञ्धा- 
नुखूपेण विविधचेष्ठावदेहवचेष्टया रोकदृष्ट्वा बावन्भूढवदुन्मत्तवच्छिष्टवद शिष्टवत्‌- 
प्रतीयमानोऽपि स्वर्टया निर्विकारब्रह्मात्मनेव स्थितो ब्रह्मवित्तमः पतितेऽस्मिन्‌ देहे 
मयि वतेते मदात्मना मयि तिष्ठति । यद्भवा मयीति तृतीयार्थे सक्तमी । मया ब्ज्मात्मना 
तिष्ठति विदेहमुक्त प्रामरोतीव्यथः ॥ ३१ ॥ 

(सर्वेमूतयुदह्च्छान्तः' इति श्ञानमुत्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमेणः' इति 
स्मरणा्सवेभतसुहच्चया मनोवाक्षायकममभिः प्राणिपीडामकुवेत एव॒ श्रवणे मननं 


उत्पन्न हुए स्वानुभवके बलसे एकत्वम स्थित हुआ, सव यह ओर मे ब्रह्म दीह इस प्रकार 
सदा एकत्वम ही स्थित हुआ, सव ब्रह्म दी है" रसे इढ निरचयसे युक्त दोकर जो ब्रह्मवित्‌ 
यति सव भूतम स्थित--मदतसे लेकर स्थूल तक सर्वभूतोँको बाहर भीतर सदा एक 
रूपसे, लोदपिण्डको अभ्निके समान चारों ओरसे व्याप्त होकर स्थित मुञ्च निविंशेष 
परब्रह्मको भजता हे । ब्रह्मही मेह, यँ प्रत्यगृदश्टिसे अपनेको सुन्चे ही साक्षात्‌ जानकर मद्‌- 
भावको जो भजता हे, यह अथे है । वह योगी-मेरे भावको प्राप्न हुआ ब्रह्मवित्‌--सर्वथा 
वतेमान--अपने प्रारन्धाचुसार अनेक प्रकारकी चेष्टावाली देहकी चेष्टासे लोकटष्टिसे बालकके 
समान, मूढके समान, उन्मत्तके समान, रिष्टके समाम, अरिष्टके समान, प्रतीत होता हआ भी- 
स्वदष्टसे निर्विकार ब्रह्मस्वरूपे स्थित ब्रह्मवित्तम इस देहके गिरनेपर मुञ्चे वर्तता है- 
मेरे स्वरूपसे सुज्ञमें स्थित होता है । अथवा (मयि' तृतीयाके अर्मे सप्तमी है । सुञ्च ब्रह्मस्वरूपे 
स्थित होता है । विदेदसुक्तिको प्राप्त होता है, यद अथ है ॥ ३१ ॥ 

सव भूर्तोके सुहृद्‌ शान्तः, “पाप कमेका क्षय दोनेपर पुरुषोको ज्ञान उत्पन्न होता है" एेसी 
स्खति हे, अतः सव भूरतोके सुददुरूपसे मन, वाणी, शरीर ओर कर्मसे प्राणिर्योको पीडा न 
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तज्नन्यज्ञानं च तत्फर मोक्षश्च सिद्धयति नाऽन्यथा, अतो सुञ॒क्षोयतेः श्रवणादि. 


निष्ठ स्वसाम्येन सर्वप्राणिनां सुखं दुःख च परिज्ञाय तेषामुपद्रवः कथञ्चिदपि न 
कतेव्य इति बोधयितुमाह-आत्मौपम्येनेति । 


आत्मौपम्येन स्वैप्राणिषुखदुःखवेदनकर्मण्यासमा स्वयमेवोपमा दृष्टान्तो यस्य 


आतसमोपमस्तस्य माव आतमौपम्यं तेन स्वसाद्ट्येन । सर्वत्र सर्वप्राणिषु । वाशब्द- 
श्ाथः । यदिशब्दोऽप्यथैः । सर्वत्र सुखे च दुःख चापि यः समं परयति, यथा 
स्वस्य सुखमिष्टं॒दुःखमनिष्टं भवति तथेव सर्वप्राणिनामपीति विज्ञाय वाखनः- 
क्रियादिभिः परेषां कचिकदाचित्कथञ्चिदपि विक्षेपं न करोतीत्यथः । एवंशक्षणः 
स योगी यतिः परम उक्कृष्टो मतः संमतः । यद्रा आत्मौपम्येन निव्युक्तस्वरूपलेन 
यथाऽहं देहतद्धभकमेघुखदुःखादिसम्बन्धरदितस्तथा सर्वेऽपि च देद्िनो देहतद्ध्म- 
तत्कमषुखदुःखादिसम्बन्धरहिता एवेत्यात्मौपम्येन यचपि सर्वेषां च नित्यमुक्तं 
भत्यग्ष्टय। विजानाति तथापि बाह्यटृ्टचा सुख च दुःखं च समं स्वसमं स्त्र 
सवभूतेषु यो ब्रहमवित्पर्यति । (कीरवद्विचरेन्मदीम्‌ः इत्यादिस्पृतिप्रामाण्यान्सक्त- 
त्वान्न मे पपलेशयोऽप्तीत्यभिमानसुत्सज्य सवैत्राऽऽसबु्यः प्राणिमान्र्य विक्षेपं यो 


करनेवाटेको दी श्रवण, मनन, उनसे जन्य ज्ञान ओर उसका फल मोक्ष प्राप्त होता है, अन्यथा 
नदी, इसलिए श्नचवणादिनिष्टठ॒सुसुश्च यतिको अपने समान सम्पूणे प्राणियोँका खख ओर दुःख 
जानकर उनको किसी प्रकार भी दुःखन देना चादिए, यद बोधन करनेके लिए कहते है-- 
'आत्मौपस्ये नः इत्यादिसे । | | 
आत्मौपम्येन--सव प्राणिर्योके खख-दुःखके ज्ञानरूप कर्म आत्मा (स्वयं) दी जिसकी उपमा 
( दान्त ) हे, एेसा वद आत्मोपम--उसका भाव आत्मौपम्य है, यानी अपने साद्दयसे । सर्वत्र- 
सव प्राणियों । वाशब्द चक्राराथेक है । यदि शन्द्का अर्थ अपि (भी) दहै। जो सर्वत्र खन्न 
भी ओर दुःखकरो भी समान देखता है, जसे अपनेको खख इष्ट होता है ओर दुःख अनिष्टहै, वैसे 
ही सब प्राणिर्योकाभी खख इष्ट है ओौर दुःख अनिष्टहै, एेसा जानकर वाणी, मन ओौर 
करियासे दूसरोका कदी, कभी, किसी प्रकार भी विक्षेप नहं करता, यह अथ है । रसे लक्षणवाला 
वद योगी (यति ) परम ( उष ) माना गया है । अथवा आस्मौपम्यसे- निस्य मुक्त स्वरूप 
टोनेखे जसे भें देह गौर उसके धर्म, कम, सुल, दुःख आदिके संबन्धे रदित र वेसे दी सब देही 
मी देह ओर उसके धर्म, कर्म, खख-दुःख आदिके संबन्धसे रहित ही दै, यों अपनी उपमासे 
आत्मज्ञानसे यद्यपि सवका ही नित्य मुक्त होना जनता है, तो भी बाद्यटष्टिसे खख ओर दुःखको सम 
( अपने समान सवत्र ) सव भूतम जो ब्रह्मवित्‌ देखता है, "कीयके समान परथिवीपर्‌ विचरे" 
इत्यादि स्खतियोक प्रामाण्यसे, मुक्त दोनेसे मेरा पापठेश नदीं है, इस अभिमानको छोडकर सर्वत्र 
आत्मवुद्धिसै जो प्राणीमात्रकरा विक्षेप नदीं करता, यह अर्थङै। इस प्रकार सब प्राणियोमिं 
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| अन उवाचं 
योऽय योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन सधुषूदन । 
एतस्याऽहं न परयामि चश्चरुत्वात्‌ स्थिति स्थिराम्‌ ॥३३॥ 
अजञनने कहा--हे मधुसूदन, आपने, साधारणदूपसे जो योग कहा उसकी 
म निश्वक निष्ठा नीं देखता ह, क्योंकि मन अस्यन्त अस्थिर हैँ ॥ ३३॥ 
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न करोती्यथेः । एवं सवेप्राणिषु स्वबुच्या अनुकूख्वतीं स योगी योगनिष्ठो ब्रह्म- 
विद्‌ यतिः परमः ज्ञानिनां सर्वेषासुत्तम इति ममाऽभिमत इत्यथः ॥ ३२ ॥ 
'आत्मसंस्थ मनः कृस्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌, इति, यथा दीपो निवात- 
स्थो नेङ्गते सोपमा स्मरता इव्यादिना मनस आमसंस्थघ्वं निवातस्थप्रदीपवनिश्चर्तवं 
च योगिभिर्योगसिच्ये सम्पादनीयमिति श्रुत्वाऽन्तःकरणस्याऽऽपमसंस्थितत्वस्थिरत्वसिद्ध- 
स्पायजिन्ञासयाऽज्ञन उवाच--य इति । | 
"योगी युन्ञीत सततम्‌” इत्यादिना अुक्षोर्यतेः कैवल्यार्थिनः कतंग्यत्वेन 
योऽयं ध्यानयोगः साम्येन साधारण्येन त्वया परोक्तः, न तु मनोनिरोधनसाधन- 
निरूपणपूवैकं विरोषेणोक्त इत्यथे ¦ | ततो मनसश्चञ्चर्त्वादेतस्य प्रतिपादितस्य योगस्य 
स्थिरां निश्वरां स्थिति निष्ठामहं न पदयामि । ब्रह्मण्यन्तःकरणस्थिरीभावस्य साधनमहं 


न जानामीत्यथः ॥ ३३ ॥ 
यदुक्तं तदेव सविरोषं विस्पष्टयति- चञ्चलमिति , 

आअत्मबुद्धिसे अनुकूलवती वह योगी--योगनिष्ट--व्रह्मवित्‌ यति परम ( ज्ञानियौमे सर्वोत्तम ) है, 
एेसा मेरा अभिमत है, यह अ्थंहै॥३२॥ 

मनको आत्मसंस्थ कर कुछ भी चिन्तन न करे", “जसे निवातस्थ दीपक दिरुता कता नहीं 
हे, वही उसकी उपमा मानी गई है" इत्यादिसे मनकी आत्मसंस्थताका ओर निवातस्थ दीपके समान 
निश्वलताका योगिर्योको योगसिद्धिके लिए सम्पादन करना चाहिए, एेसा खनकर अन्तःकरणकी आधम- 
संस्थता ओर स्थिरताकी सिद्धिके उपायको जाननेकी इच्छावाला अञ्जन बोला-यः इत्यादिसे । 

“योगी सदा योग करे" इत्यादिसे सुसुष्ठके ८ केवल्यार्थी यतिके, कतेग्यरूपसे जो यह ध्यानयोग 
साम्यसे-साधारणूपसे-- आपने कदा है, मनके निरोधके साधननिरूपणपू्वैक विरोषरूपसे नदीं 
कटा, यह भाव है । इसकिए मनके च्च होनेसे पूर्वोक्त योगकी स्थिरता ( निश्वल स्थिति ) 
यानी निष्ठा नै नदीं देखता हँ । ब्रह्मम अन्तःकरणके स्थिर होनेके साधनको मे नदीं जानता ह, 
यह अथं है ॥ ३३ ॥ 

जो कटा, उसीको विरोषल्पसे स्पष्ट करते दै-“चच्च रम्‌, इत्यादिसे । 


छ \9 
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चश्च हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ चटम्‌ ! 
तस्याऽहं निग्रहं ॒मन्ये वायोरिव खदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
हे कृष्ण, मन अत्यन्त चश्चर, क्षोभकारक, वल्वान्‌ ओौर दृढ़ है, वायुके 
निग्रहके समान उसका निग्रह करना मै अव्यन्त दुष्कर समञ्चता ह ॥ ३४॥ 


क्ृषिरभवाचकः शाब्दो णश्च निदैतिवाचकः । तयोरैक्यं परं ब्रह कृष्ण इस्य- 
भिधीयते" इति सद्‌नन्दस्वरूपत्वात्‌ परमातमा कृष्ण इत्युच्यते, तस्य सम्बुद्धि कष्ण, 
मनश्चञ्चर चपलम्‌ । यद्यपि पक्ष्मां चञ्चरु्वमस्ति तथापि तच्छृतोऽनथेः कश्चिदपि 
नाऽस्ति न तथेदम्‌ , किन्तु प्रमाथि च तत्तद्धिषयवासनामिस्तकर्ये रागद्वेषरोमादि- 
दवेश्च धीरमपि पुरषं प्रमथ्नाति विक्षोभथतीति प्रमाथि प्रमथनश्चीछम्‌ । पण्डितमपि 
परवद करोतीव्यथेः। यद्यपि विषादे; प्रमथनशीरुत्वमस्ति तथापि मन्त्रादिना 
तन्निग्रहीतु शक्यते, न तथेदम्‌ , किन्तु बल्वत्सारवन्मदहाजववस्स्वशयक्व्या वेगवच्वान्न 
मन्त्रादिसाधेर्नरोद्ध शक्यत इत्यर्थः । यथा महावेगवतां बाणानां साधनान्तरेण 
छेदः सिध्यति न तथेत्य छेदः सम्भवति, तत्कथमिति चेत्‌ , इटं वजार सुक्ष्म 
च छेदस्य विषयो न॒ मवति; यत एवंलक्षण मनस्तत॒ एतस्य मनसो वायोरिव 
निग्रहं सुदुष्करं मन्ये । उपायकोटिभिः सुतरां निरोदधुमशक्यं मन्य इव्यथः । 
अप्यड्विपान(नमहतः सुमेन्मृखनादपि । अपि वहयशनारसाधो विषम्ित्तनिगरहः ॥' 
दर्यादिश्चाखपरसिद्धिवोतनार्था हिशब्दः ॥ ३४ ॥ ` 


कृषि भूवाचक (सत्तावाचक) राब्द है ओर ण आनन्दवाचक है, उन दोर्नोका एेकष्य परमन्रहम 
कष्ण कहा जाता है" इस प्रकार सदनन्दशूप होनेसे परमात्मा कष्ण कदलाता है, इसका सम्बोधन 
हे हे कृष्ण, मन चञ्चल ( चपर ) है । यद्यपि पलक चच्चलदहै,तो भी उनसे किसी प्रकारका 
अनथ नहीं होता, वैसा यह नदीं है, किन्तु प्रमाथि भी है-तत्‌-तत्‌ विषयोँकी वासनाओंसे ओौर 
उनके काये रागद्वेष, लोभ आदि दोषोंसे धीर पुरुषको मथ डालता है-्षुन्ध कर देताहै 
एेसा प्रमाथी--प्रमथनरील है । पण्डितोको भी परवश कर देताहै, यह अर्थ दहै। यदपि 
विष आदि प्रमथनरील हैँ, तो भी मन्त्रादिसे रोके जा सक्ते, यह एेसा नदीं है, किन्तु 
वलवान्‌--सारवान्‌-मदावेगवाला है--वेगवाला होनैसे मन्त्रादि साधरनोसे अपनी शाक्तिसे रोका 
नदीं जा सकता, यह अथ है । जसे महावेगवाटे बाण दूसरे साधनो काट दिये जा सकते 
ह, वसे इसका काटना सम्भव नहीं है । यह्‌ कैसे १ यह कदो, तो दृढ़ वज्रसार ओर सूक्ष्म होनेसे 
य॒द॒ अकाव्य हे। यतः मन रेस लक्षर्णोवाला है, इसलिए वायुके समान इसका रोकना 
मै दुष्कर समन्षता दरू । संक्डं उपारयोसे भी रोका नहीं जा सकता, एेसा म मानता, यह 
अथं है । समुद्रके पानसे भी, महान्‌ समेरके उखाडनेसे भी, अभनिके भक्षणसे भी हे साधो | 
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श्रीभगवानुवाच 
असंशयंमहाबाहो मनो ` दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गद्यते ॥ ३५ ॥ 
भगवान्‌ने कहा-- हे महाबाहो, यदचपि मनकी चच्चठता ओौर दुर्निप्रहतामें 
कोर संशाय नदीं है, तथापि हे कुन्तीनन्दन, अभ्यास ओर वैराग्यसे उसका 
निह होता है ॥ ३५ ॥ 


मनसो दुर्निग्रहं यत्त्ोकशाखप्रसिद्धमेवेत्यङ्गीकरत्य तदेवाऽनुवदन्‌ सुमुक्षोस्त- 
्नग्रहसाधनं च प्रतिपादयति श्रीभगवान्‌-असशयमिति द्वाभ्याम्‌ । 

ययपि चञ्चरुतवात्‌ प्रमाथितवाद्‌ वर्वखाद्‌ इृढस्वाच्च मनसो दुर्ग्रह खसंशयं 
संशयो नाऽस्ति, तथापि तन्निग्रहोपायस्तवेवमेवोच्यते, तं श्रणु; वैरेण श्रतिस्टृति- 
युक्तिभिरुक्तरीत्या सर्वस्याऽपि च विश्वस्य मिथ्यात्वमेव सम्यक्पश्यतो विदुषः विषये- 
धवसत्वतुच्छस्ववन्धकत्वबुद्धिः सम्यगुदेति । तया च तीत्रमोक्षेच्छया च समुत्पन्न 
यद्विषयवैरस्यं तदेव वेराग्ये तेन वैराग्येण गृह्यते मनो निगृह्यते । पदाथमिथ्यात्व- 
ज्ञानेन रागद्वेषादिदोषस्तद्रेगहेतवो विनिवरैन्ते । तचिव्रस्या मनो वशवतिं निश्चल 
च भवतीप्यथैः । नु रागद्रेषादिदोपषदयूलयेषु बाखादिषु मनश्चाञ्चल्यमेव द्यते कथं 
रागद्वेषादिराहित्येन वैराग्यमात्रेण च मनसो निश्चर्वं सिच्यतीत्याशङ्कायाम्‌ , नः; 
तेषां पदाथमिथ्यास्वज्ञानं रागायमावश्च, न सम्भवति मनोनैश्वस्ये च । तथाप्यङ्गयभावे 


चित्तका रोकना कठिन है” इत्यादि शाछ्रकी प्रसिद्धिका सूचन करनेके लिए शिः शब्द है ॥ ३४॥ 
मनकी जो दुर्नि्रहता कदी गह हे, वह लोक ओर शाघमे प्रसिद्ध दी छ उसे स्वीकार करक 
उसका अनुवाद करते हुए भगवान्‌ सुसुक्षुको उसके निप्रहके साघनोका उपदेश देते दै- 
असंरायम्‌ः इत्यादि दो रलोकोसे । 
यद्यपि चञ्चल, प्रमाथि, बलवान्‌ ओर घट होनेसे मनके दुर्मिग्रह होनेम को$ संशय नहीं है 
तो भी उसके निग्रहका उपाय कहता हं, उसको खनो, वैराग्यसे एवं श्रुति, स्ति ओरं 
युक्तया दारा कही गई रीतिसे समस्त विश्वम मिध्यात्वको भली भति देखनेवारे विद्रानकी 
विषयो असत्त्व, तुच्छत्व, बन्धकतव बुद्धिका उदय होता है ओर उससे तथा तीव्र मो्ेच्छासे 
उन्न हुआ, जो विषयवैरसखय है, वही वैराग्य है, उस वैराग्यसे रहण किया जाता है-- 
मन रोका जाता है । पदार्थोकि मिथ्यात्वज्ञानसे राग-देष आदि दोष ओौर उनके वैगकै कारण 
निवृत्त हो जाते हँ, उनकी निश्रृ्तिसे मन वशवर्ती ओौर निश्चल हो जाता है, यह्‌ भाव है। 
राग, द्वेष आदि दोषशल्य बालक आदिम मनकी चच्चलता दी देखनेभै आती है, फिर राग, द्वेष 
आदि रहित वेराग्यमात्रसे मनका निश्वर दोना कैसे सिद्ध होता है १ एेसी आशङ्का हो, तो.वह 
युक्त नदीं है, क्योकि उनमें पदाथमिथ्यालज्ञान ओर रागादिके अभावका संभव नदीं है, अतः मनका 
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असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता सक्योऽवाप्तञ्ुपायतः ॥ ३६ ॥ 
जिसका अन्तःकरण वराम नहीं है, वह ज्ञानयोगको प्राप्त न्वी कर सकता, 
ओर जिसका अन्तःकरण वशम है ओौर जो प्रयतनशीर है वह ज्ञानयोगको प्राप्त 
कर सकता है, सा मेरा मत है ॥ ३६ ॥ 


वि = वि = 


सत्यङ्गमात्रेण काये न सिच्य्यतोऽङ्खिना मवित्यमित्याशयेनाद-अभ्यायेनेति | 


विजातीयभत्ययतिरस्कारपूर्विका सजातीयप्रस्ययाबृचिरभ्यासस्तेन तीत्रमोक्षेच्छा तीत्र- 
वैराभ्येकसायनेन चिरकारु नित्यनिरन्तरभाविना ब्रह्मपर्ययाभ्यासेन विजातीयप्रस्ययानां 
निःरोषविनासे सति तत्तद्वासनानां निःरोषसह््यात्‌ "निमिच्चापाये नैमित्तिकस्याऽप्यपायः! 
इति न्यायेन चछ्ननिमिचानां बाद्यवास्नानामपाये मनः स्वयमेव निश्चरुं मवति । 
अतस्तीव्मोक्षेच्छविराग्यसंवल्ितिसलसव्ययाभ्यास एव मनोनिमरहे ततनैश्चल्ये च .परम- 
कारणं तेनेव सम्यगनुष्ठितेन मनो निश्चरं भवतीत्यथः ॥ ३५ ॥ 

षिञ्च, असयतास्मनेति । ` तीत्रमोक्षिच्छेराग्याभावयुक्तेनाऽसेयत।व्मना असं- 
यतः ज्ञातेऽप्यात्मनि तत्द्रा्नया बहिरेव प्रव्रसिस्ततश्िरकारु नित्ये निरम्तरमव्य- 
न्तास्थया ब्रह्मण्यस्थापित आत्मा मनो यस्य तेनाऽसयतासमना समाधिमकुवेता यतिना 
योगो ज्ञानयोगः सदा सत्र ब्रहममात्रदयेनलक्षणोऽप्रतिबद्धः शुक्तिकासंदरैनेन 
शुक्ति प्रययवदधिष्ठानव्रह्मद रनससुखन्नः सन्ततो यो ब्रह्मप्रत्ययः स दुष्प्रापः । निलय- 


इसकिएु अङ्गी (अङ्ग सहित) दोना चादिए, इस आयसे कहते है--(अभ्यासेनः इत्यादिसे । विजा- 
तीय प्रत्ययके तिरस्कारपूवैक सजातीय प्रत्ययकी आ्त्ति अभ्यास है । उससे-- तीव्र मोक्षेच्छा ओर 
तीव वैराग्यरूप मुख्य साधनसे तथा चिरकाल तक नित्य, निरन्तर होनेवाछे ब्रह्मप्रत्ययके अभ्याससे-- 
विजातीय प्रत्य्योका निःशेष विनाश होनेपर, तत्‌-तत्‌ वासना्ओंका निःशेष क्षय हो जानेसे कारणका 
नार होनेपर कायंका नादा होता है" इस न्यायसे चखनकी हेतुभूत बाह्य वासनाओंका नाश होनेपरं 
मन स्वयं ही निश्चल हो जाता है। इसलिए तीव्र मोक्षेच्छा ओर वैराग्यसे सदछ्रत सत्‌ प्रत्ययका 
अभ्यास ही सनके निग्रह्‌ ओर निश्वङतामे परम कारण है, उसीका भली भांति अनुष्ठान करनेसे 
मन निश्चल होता है, यह भाव है ॥ ३५ ॥ 

किच, असंयतात्मना? इत्यादि । तीतर मोक्षकी इच्छा ओर वैराग्यके अभावसे युक्त अर्स॑यत 
आत्मासे ( असतयत आत्माके जाननेपर भी तत्‌-तत्‌ वासनाओंसे बाहरकी परवृत्ति होती है, इससे 
चिरकाल तक नित्य, निरन्तर, अयन्त आस्थासे ब्रह्मे स्थापित नहीं हआ है आत्मा ( मन ) 
जिसका, उस असयालमासे--समाधि न करनेवाङे यतिस्--योग ( ज्ञानयोग ) सदा सर्वत्र बह्ममा्- 


५५ 


ददनकूपर अप्रतिबद्ध--सीपके ददोनसे सीपके प्रत्ययके समान अधिष्ठान ब्रह्मके दर्शनसे उत्पन् 


निश्चल दोना भी संभव नहींदहै। तो भी अङ्गीका अभाव होनेसे अ्रमात्रसे कायं सिद्ध नदीं होता, 
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अजुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचरितमानक्षः । 
अप्राप्य योगसिद्धि कां भतिं ष्ण गच्छति ।॥ ३७ ॥ 
अजुनने कहा--हे कृष्ण, जो यत्नशीर नहीं है, परन्तु श्रद्धासे युक्त है 
एवं योगसे जिसका अन्तःकरण हट गया है, वह योगटम्य फल्को न प्राप्त कर 
किस गतिको प्राप्त करता है ॥ ३७ ॥ 


निरन्तराभ्यासश्रमदुःखेन विना प्राघ्रुमशक्यो दुष्प्राप इति मे ममेश्वरस्य मतिर्नि- 
श्वय; । तास्वपि श्रवणकोरिषु यतेः समाधिना विना सम्यक्‌ द्रीन न सिच्यती- 
त्यथः । सुमु्नोयेतेः समाधिनेव सम्यन््ञानं मोक्षश्च सिष्यस्यतः समाधिरेव कतव्य 
` इति सूचयितुमाद--वरह्यार्मना स्विति । पूरवस्मादस्य वैरक्षण्य्ोतनाथैस्तु- 
ाव्द्‌ः । वदयारमना वयः स्वायतस्तीत्रमोक्षेच्छातीव्रवैराग्याभ्यां सतयं विषयेष्व- 
प्रवर्तित आसा मन इनद्दियग्रामश्च येन तेन वदहयात्मना, यतताऽत्यन्तश्रद्धया 
9 * + परते ~ ऽनेन म 

यथाकारं यथारक्षणं योगसिच्ये यल्ल कैतव यतिना योग॒ उक्तरुक्षणोऽनेनेवोपायेन 
अवाप्तं प्राप्तुं शक्यो भवति नाञनयेनेतयथः ॥ ३६ ॥ 

एवं योगपराप्टुपायं ज्ञावा पुनरिदानीमिहाऽमुत्र च सुखकरारणानि श्रौतादीनि 
कृमीणि स्वणि च संन्यस्य योगनिष्ठायां प्रवृत्तस्य यतेर्योगत्तिच्यसभवकाठे एव 
मृतस्य स्वगीपवरीक्ताधनविधुरस्य का वा गतिभेविष्यतीत्याशङ्कायां तां गति ज्ञातु- 
कामोऽजुन उवाच-अयतिरिति । 
हुआ सन्तत जो ब्रह्म प्रत्यय हे, वह दुष्पराप्य है । नित्य निरन्तर अभ्यासके श्रमरूप दुःखके विना 
प्राप्त होने योग्य नहीं है ८ दुप्प्राप्य है ), एेसी मेरी ८ सञ्च ईखवरकी ) सति ८ निर्चेय ) है । 
करोड़ों वार श्रवण करनेपर्‌ भी समाधिके बिना यतिको सम्यग्दरान प्राप्त नहीं होता, यहं अथे हे । 
सुसुष्चको ( यतिको ) समाधिसे दी सम्यण्जञान ओौर मोक्ष प्राप्त होते हैँ, इसकिए समाधि ही 
कतव्य है, ेसा सूचन करनेके किए कहते हँ--'वदइ्यामनाः इत्यादिसे । 

पहटटेसे इसकी विलक्षणता दिखलनेके लिए तुशब्द है । वरयात्मासे- वद्य-- स्वाधीन तीव्र 
मोक्षेच्छा ओर तीव्र वैराग्से विषयों विल्कुक प्रत्त नदीं किया है आत्मा-मन ओर 
इन्द्रियसमूहको जिसने, उस वदयात्मासे, यल करनेवारेसे--अत्यन्त श्रद्धासे यथाक्राल यथालक्षण 
योगसिद्धिके लिए यल्ञ करनेवाङे यतिसे--उक्त लक्षणवाला योग इस उपायसे प्राप्त किया जा सक्ता 
हे, अन्य उपायसे नदीं, यह अथे है ॥ ३६ ॥ 

इस प्रकार योगप्राप्निका उपाय जानकर फिर अव इस लोक ओौर पर लोकके खुखके साधन 
भरोत आदि स्व कर्मकरा व्यागक्र योगनिष्ठाम प्रवृत्त हुए, योग सिद्धिके असम्भव कालम दी 
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योगानुष्ठानेनेव सम्यन्ञानं तेनैव मोक्ष इति निश्वयपूर्विकयाऽऽस्तिक्यबुद्धयोपेतः 
सम्पन्नोऽप्ययतिः यतते योगसिद्धये यलं करोतीति यतिः समाध्यनुष्ठानप्रयल्ञवान्‌ स 
न भवतीत्ययतिः । श््रयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि इति न्यायेन प्रति- 
वन्धककर्मवशात्‌ सम्पराप्तविचित्रविघ्नविरोषेः समाधिधारणपरमचस्तत एव योगाचरिति- 
मानसः ब्रकषेवाऽहमिति ब्रहमण्येवाऽऽत्मना धीनैश्वल्यं योगस्तस्माचोगादन्तकारेऽन्यथा 
वा चकितं बाह्यवासनया दुष्कर्मणा च विपरीतभावापन्न मानसं यस्य स चङितमानसो 
विनषटस्मतिरेवरक्षणो योगी यतिरयोगसंसिद्धि विदेहसुक्त्या पुरुषं योजयतीति 
योगः सम्यग््ानं तस्य ॒संसिद्धि्निरन्तरसमाध्यनुष्ठि्याऽप्रतिवद्वता सर्वमिदमहं च 
बरहेव' इत्यप्रतिवद्धे सम्यग्दशनं योगसंसिद्धिस्ता समाधिफरमप्राप्य स्व्यं मृत्वा कां 
गति गच्छति । अत्र कामित्यविज्ञातपदा्ज्ञानाशैकः किशब्दो न लाक्षेपाचधकः । 
गम्यत इति गतिस्तेन प्राप्तम्योऽ; क इत्यथेः । स्वगैसम्पादककमानुष्ठानामावा- 
स्वगमा्यमावः विष््वादिदेवतोपाससयमावाचह्ठोकपरा्यभावः, समाधिसम्भावित- 
तम्यन्द्रानाभावान्मुक्तिप्राप्यभावः ; पापाचरणाभावाद्‌ दुर्योनिदुगेतिप्राप्सयभावश्च । 
ततोऽग्रा्तयोगसंसिदे्तेः का वा गतिभेविष्यति तां वदेत्यभिप्रायः । नन्वत्र कां 
मर जनेव तवा स्र मोरमद्डतन्दरत्छन्नचन्नन तथा स्वगं ओर मोक्षके साधनो रहित यतिकर कमा गि होगी १ रेषी राङ्क 
दोनेपर उस गतिको जाननेकी इच्छावाा अयेन बोला-*अयतिः” इत्यादिसे । 
योगानुष्ठानसे दी यथार्थं ज्ञान होता है मौर उससे दी मोक्ष दोता है, एेसी निश्वयपूर्वैक आसितक्य 
इद्धिसे युक्त (सम्पन्न) भी अयत्ि--यल करता है, योगसिद्धि लिए जो यन्न करता है, वह यति, 
समाधिके अनुष्टानमे यन्न न करनेवाला अयत्ति- श्रेयं महान्‌ पुरुर्षोको बहुत विघ्न 
होते दै" इस न्यायसे प्रतिबन्धक कमक वदसे पराप्त विचित्र विध्न विशर्षोस्े समाधि करनेमें 





प्रमत्त, इसीलिए योगसे चक्ति मनवाला- ह्म ही म हू, यों ब्रह्मम दी आत्मारूपसे बुद्धिका 


निशरल दोना योग हे, इस योगसे अन्तकाले अथवा अन्यथा चलित--बाह्य वासना ओौर 
दुष्कमसे पिपरीत भावको प्राप्त है मन जिसका, वह चलितमानस है--विनष्टस्मति, रसै 
लक्षणवाला योगी ( यति ) योगसंसिद्धिको- जो पुरुषको विदेहमुक्तिसे जोडत। है, वह योग-- 
सम्यग््ान है, उसकी संसिदधि- निरन्तर समाधिके अच्रानसे ` अप्रतिबद्धता “तय यद ओौरमे 
बरह्म दी 1 एसा अप्रतिवद्ध सम्यग्दन योगसंसिद्धि है, उसको-समाधिके फल्को पराप्त न 
होकर स्वय मर्‌ कर किस गतिको प्राप्त होता है १ यहा "किसचोः यों अविज्ञात पदाथेके ज्ञानके 
लिए किंरब्द है, यां कशब्द आक्षेप आदि अर्थवाला नहीं है । जो प्राप्त होता है, वह गति, उससे 
आप्त होने याग्थ पदाथ क्या है, यह्‌ अर्थ है । स्वसम्पाद्क कमि अचुषठानके अमावस सवर्मािका 
अभाव, विष्णु आदि देवतार्ओंकी उपासनाके अभावसे उनके लोककी प्रातिका अभाव, समाधिसे होनेवाठे 
सम्यक्‌ ददानके अभावते सुक्तिकी प्रातिका अभाव जौर पापाचरणके अभावे दुर्योनिका-दुर्मतिका-- 


अभाव दै, तव अप्रात हे योगसिद्धि जिस एते यतिकी कौनसी गति होगी १ उषे कदिए, यह 
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गतिं कृष्ण ॒गच्छतीरयज्नस्य प्रश्रोऽनुपपन्न एव॒ भवति । योगसंसिद्धेरपाप्ततेऽपि 
यतेरेतस्य प्राक्तनपुण्यकर्मसंभवाचदनुखूपस्वगादिलोकप्राप्टयुपपत्तरिति चेत्‌ , न; तेषां 
चिचशुद्धावेवोपक्षीणत्वात्‌ । 'जन्मान्तरसहसेषु यज्ञदानतपोष्वैरेः । नाराणां क्षीणपापानां 
कष्णे भक्तिः प्रजायते ॥ स्ववेर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात्‌ । साधनं प्रभवेत्‌ पुंसां 
वैराग्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ नित्यनैमिततिकेरेव नियमेनेश्वरा्पितेः । बहुजन्मक्तेर्विपरः सत्व- 
शुद्धि समदनुते' ॥ (स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः" इति च । पाक्त 
नानामीडइवरापिंतानां पुण्यकर्मणां चिचङुद्धथेकप्रयोजनवचस्मरणात्‌ । ननु तर्हि 
(सन्यासा्र्मणः स्थानम्‌ इत्यादिस्मृतिप्रसिद्धसन्यासकरियामात्रकभ्या ब्रहमरोकगति- 
वियत एवेति चेत्‌ , न; तत्सन्यासप्याऽन्यथासिद्धघवात्‌ । “एतमेव प्रन्ाजिनो रोक- 
मिच्छन्तः प्रचरजन्ति, सेन्यस्य श्रवणे कुयात्‌, इप्यादिश्रतिष्मृतिविहितसंन्यासप्य 
्रुत्ज्गप्वेन श्रवणाद्यथसिद्धवेवोपक्षीणस्वशक्तिकतवाद्‌ ब्रह्मरोकप्रापकत्वानुपपत्तेः । यथा 
“ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत इति विदहितज्योतिष्टोमयागस्य स्वरगप्रापणे एवोप- 
कटृप्तसकस्पत्वात्‌ स्वगेप्रापण एव सामथ्ये न तु ब्रह्मादिकोकप्रापणे तथा श्रवणा 
चथसिद्धावेवोपकटक्तस्य विविदिषासंन्यासस्य श्रवणायथेषापण एव सामथ्यं न तु फएला- 
न्तरपापणे । स यथाकामो भवति तच्रतुभेवति यक्रतुभवति तकर्म कुरते यत्कमं 
----_ ~~~ 
अभिप्राय है । यदि शङ्का हो किय हे छृष्ण, “किस गतिको प्राप्त होता हे", अजुनका यहं प्रश्च 
उपपन्न ही नदीं होता, क्योकि योगसिद्धिके न दोनेपर भी यतिके पूरैजन्मके पुण्यकमैका सम्भव है, 
उसके अनुसार स्वगं अदिकी प्रापि उपपन्न है, रेसा यदि कहो, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि वे 
तो चित्तशुद्धि दोनेमे उपक्षीण हो गये । "िच्छे हजारों जन्मोमिं विये गये यज्ञ, दान ओर तपसे 
पापरदित इए मनुष्योँकी कृष्णम भक्ति होती है । स्ववणे ओर आश्रमके धर्मसे, तपसे ओर हरितोषसे 
पुरषकर वेराग्य आदि चार साधन प्राप्त दते दै, बहुत जन्मे नियमसे ईैशवराणपूैक विय गये 
नित्यनेमित्तिक कर्मोसि व्राह्मण चित्तशद्धिको प्राप्त करता है ।' ओौर ‹स्वकर्मसे उसका पूजन करॐ मानव 
तिद्धिको ्ाप् दता है" यों पूर्वके इश्वरार्पित पुण्य कर्मोका फल चित्तशुद्धि दी है, एेसी स्यति है । ट्ब 
सन्याससे ब्रह्माक्रा स्थानः इत्यदि स्य्तियोमे प्रसिद्ध संन्यासकी क्रियामात्रसे प्राप्त दोनेवाली 
ब्रह्मलोक्की गति विद्यमान है ही, एेसा कदो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि वह्‌ संन्यास अन्यथा- 
षिद्ध है । इभी लोककी इच्छा करते हए संन्यासी सन्यास करते है" “संन्याघ करके श्रवण वरे" 
इत्यादि श्रुतिस्ति्योसे संन्यासक्ना श्रवण अङ्ग होनेसे श्रवण आदि अभकी सिद्धिम ही दाक्तिदीन 
दोनेसे, उसक्रा ब्रह्मलोकको प्राप्त करनेवाला फल उपपन्न नदीं है । जसे ‹स्वमकी कामनावाला 
ज्योतिष्टोम याग करे" इससे विदित यागका स्वगैके प्राप्त करानेमें ही सङ्कल्प होनेसे स्व्की प्रा 
करानेमं ही सामथ्यै है, ब्रह्मलोक अदिकी प्राप्ति करानेभ नहींदहै, इसी प्रकारं श्रवण 
आदि (अथक सिद्धिम दी समथ विविदिषासन्यासका श्रवण आदि अर्भको प्राप्त करने भद्दी 
सामथ्यं हे, दूसरे फल प्राप्त करानेभे नहीं है। "वह जेसी कामनावाला ह्येता है, वैसे 
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कुरुते तदभिसम्पद्यते इति श्रतिनियमात्ततः श्रवणाचज्गस्वेन कृतस्य विविदिषा- 
संन्यासस्य श्रवणादवेवो पक्षीणघा्यतेप्तदतिरिक्तपुण्यकमीनुपरम्भाच्च युक्त एवाऽ- 
जनस्य प्रच इति सिद्धम्‌ । ननु तर्हि संन्यासाद्भ्मणः स्थानम्‌, इत्यादिस्मृतिवाक्य- 
नामानथक्यं खादिति चेदुच्यते--ठंन्यासाद्रबमणः स्थानम्‌” इति संन्यासस्य ब्रह्मस्थानं 
फं स्मयते तद्विद्रस्ंन्यासस्य वा विविदिषासंन्यासस्य वा उताऽऽपत्संन्यासस्य वा ! 
नाऽऽः, “न तस्य प्राणा उक्तामन्तिः इति विदुषः प्राणोक्तमणामावश्रवणाचक्कवैक- 
सन्यासफल्लानुपपततेः । न द्वितीयः, विविदिषसंन्यासस्य श्रवणाचरभसिद्ध्येकफल- 
सात्‌ पुनः फडान्तरकस्पनायोगात्‌ पारिरोष्यादापत्सन्यासस्थेव तब्रह्मरोकः फरुमिय- 
वसीयते । तथेव स्मयेते-- आपद्यपि च कुर्वीत संन्यासं ब्राह्मणोत्तमः । यदनुष्ठान- 
मत्रेण प्रयाति व्रणः पदम्‌ ॥ इत्यतः भ्ंन्यासाद्‌ ब्रह्मणः स्थानम्‌, इत्यादि- 
समरतिवाक्यानामापत्सन्यासविषयत्वेन साथकलान्न कदाचिदप्यनुपप्तिः । नन्वा- 
पदि सन्यस्याऽपि पुनर्जीवित्वा विवेकी श्रवणादिना ज्ञानं संपाय सुक्तो मवति कथम- 
पतन्या ब्रहरोकेकफठप्वमिति चेद्‌ , उच्यते, जन्मान्तर मोकषच्छेया संन्यस्य श्रवणं 


निश्वयवाल होता दहै, जसे निश्वयवाखा होता है, वैसा कर्मं करता है, जसा कर्म करता है, 
वेसा फल प्राप्त करता है" एसा श्रुतिका नियम है । श्रवण आदिके अद्घत्वरूपसे किये 
गये विविदिषापन्यासके, श्रवण आदिमे उपक्षणीत्व दोनेसे, यतिभ उसके सिवा अन्य पुण्यकर्मकी 
उपलब्धि न होने अजुनका प्रश्न युक्त दी है, यह सिद्ध हुआ । तव तो संन्यासे बद्माका स्थानः 
इत्यादि स्म्रतिवाक्य अनर्थक हो जार्येगे, एेसा कटो तो कहते हँ । “स॑न्यासते बद्याका स्थानः 
इ स्यतिसे संन्यासका फल ब्रह्मका स्थान, कहा जाता है, वह विद्रतसन्यासका है या 
विविदिषा्धन्यासका अथवा आपत्संन्यासक्ा १ आय पक्ष तो युक्त नहीं है, क्योकि “उसके प्राण 
उत्कमण नहीं करते इससे विदाने पराणोकि उक्रमणका अभाव श्रुति कहती है, अतः 
लोकान्तरमें गमनकरा असंभव होनेघे उसकै द्वारा किये गये संन्यासक्रा फठ ब्रह्मलोक नहीं हो सकता, 
क्योकि उसका फल जीवन्मुक्तिमे ही उपक्षीण हो जानेसे विद्रत्संन्यासका केवर लोकान्तर फल होना 
संभव नहीं है । दूसरा पक्ष भी यक्त नदीं है, क्योकि विविदिषासन्यासक्रा श्रवण आ!दि अर्थकी 
सिद्धिही फल है, अतः फिर दूसरे फलकी कल्पना युक्त नहीं है । परिशेषसे आपत्‌रसन्यासका 
टी ब्रह्मलोक फल है एसा निश्चय क्रिया जाता है । इस विषयमे स्खति भी है--उत्तम ब्राह्मण 


आपतरमे भी संन्यास करे, जिसके अवुष्टानमात्रसे ब्रह्मके पदको प्राप्त होता है।* इसलिए | 


सन्याससे ब्रह्माका स्थान इत्यादि रुतिवाक्योँका, अपसंन्यासविषय होनेसे, सार्थकः 
है, इसलिए कमी भी अनुपपत्ति नदीं है । यदि राद्धा हो कि आपत संन्यासङरा महण करके 
फिर जौकर विवेकरी श्रवण आदि ज्ञान प्राप्त करक सुक्त दवो जाता है, तो फिर कैसे कहा जाता 
है कि अपत्संन्यासक्रा केवल ब्रह्मलोक दयी फल है, तो इसपर कदा जाता है-- पिच्छे जन्मभे 
म्रोक्षकरी इच्छसे संन्यास ग्रहण कर श्रवण करनेवालेकरो प्रतिवन्धवश्च यदि ज्ञान उत्पन्न न आद्यो, ती 
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कञचिद्लोभयविभ्रष्टरिछनाभ्रमिव नरयति । 
अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 
हे महाबाहो, ज्ञानफल ओर कभफर्से शष्ट, योगनिष्ठामे विमूढ एवं ज्ञान ओर 





ृतवतस्तस्य प्रतिबन्धवशाञज्ञानानुतपत्तौ पुनरत्राऽपि जन्मन्यापद्युपदेरोन पूर्वसंस्कार- 
वशात्‌ सन्यस्य श्रु्या मत्या च ज्ञान प्राप्य मुक्तो भवति, इममेवाऽथे श्रीभगवानपि 
वक्ष्यति-श्ुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते" इत्यादिना । ततो न कथ्िदज्न 
विरोधः । नन्वप्राप्तयोगसंसिद्धेरपि योगिनो यतेः संन्यासस्य श्रवणादयुपक्षीणलेऽपि 
(भिक्षाटनं जपः शौच स्नान ध्यानं सुराचनम्‌ । कतेव्यानि षडेतानि यतीनां नृप- 
दण्डवत्‌ ॥ स्वराखोपनिषद्रीताम्‌' इत्यादिस्मृव्युक्तमन्त्रनपस्तोत्रसुराचनादिपुण्यकरमणः 
स्वगोदिहेतोः संभवादस्त्येव तस्राप्यः पुण्यरोक इति चेत्‌ , न; स्तोत्रमन्त्रजपादेभदभरत्यय- 
घरितत्वेन विपरीतभावदहेतुष्वात्‌ ब्रह्मविद्धिषयत्वानुपपत्तेः। "नैतादृशं ब्राह्मणस्याऽस्ति 
वित्तम्‌), “उपरमः क्रियाभ्यः, (नेव धर्मी न चाधर्मी तृष्णीं किंञ्चिदचिन्तयन्‌! इति 
योगिनो यतेः सर्वकर्मोपरमस्मरणात्‌ । ध्यानयोगपरो निस्य इत्यत्र निदिध्यासोः 
क्रियान्तरानवक।राथे नित्यपदमिति श्रीभाष्यङृद्धिभ्यौरयातत्वाचच निरन्तरयोगनिष्ठा- 
परस यतेभन्त्रजपादिपुण्यकमीनुषठानानुपपत्तौ तत्फरभूतपुण्यरोकगतिन सम्भवत्येव । 
अत एवाऽजुनः प्रच्छति कां गति कृष्ण गच्छतीति ॥ ३७ ॥ 

मननसे ज्ञान प्राप्त करके सुक्त होता है इसी अथेको श्रीभगवान्‌ भी वरदैगे--“पविच्र श्रीमानोके घरमे 
योगघ्रष्ट जन्म ङेता है" इत्यादिसे । इसलिए यह को विरोध नहीं है । यदि ङ्का हो कि जिसने 
योगसे सिद्धि प्राप्त नहीं की हे, एसे योगी यत्तिका संन्यास यदपि श्रवण आदिमे उपक्षीण दो जाता हे, 
तथापि भिक्षाटन, जप, शौच, स्नान, ध्यान, देवपूजन ये छः कतव्य यतिके राजदण्डके समान हे, 
स्वशाखोपनिषद्‌गीताको' इत्यादि स्प्रतिसे कहे गये मन्त्र, जप, स्तोच्च, देवान आदि स्वगे आदिक 
हेतु पुण्यकर्म यतिके लिए अनुष्ान होनेसे, उनसे प्राप्त होनेवाला पुण्यलोक है दी, तो यह भी युक्त 
नहीं हे, क्योकि स्तोत्र, मन्त्र, जप आदि भेदप्रत्यये किये जाते हैँ ओर विपरीत भावनाके हेतु है, 
इसकिए ब्रह्मवित्‌ उनका विषय नहीं हो सकता । “इसके समान ब्राह्मणका दूसरा धन . नहीं हेः, 
क्रियाओंसे उपरामः, (न धर्मी हो ओर न अधर्मी, चुपचाप वेठे, कुक चिन्तन न करे" इत्यादिसे योगी 
यतिका सब कमसि उपरास सुना जाता हे । सदा ध्यानयोगपरायणः इस वाक्यसें निदिध्यास्ुको दूसरी 
क्रियाके लिए अवक्रा नहीं है, एेसा सूचन करनेके किए नित्यपद्‌ दिया गया हे, एसा भाष्यकार्रोनि 
व्याख्यान किया है, इसलिए निरन्तर योगनिष्ठापरायण यतिके लिए मन्त्र, जप आदि पुण्यकर्मोका 
अनुष्ठान उपपन्न न होने उनके फलभूत पुण्यलोकमे गतिका सम्भव दी नहीं है, इसकिए अछेनः 
पूता दै कि हे कष्ण, वह कौन-सी गतिको प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ 
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एतं मे रज्ञं ङरष्ण च्छेत्तसर्स्यरोषतः । 
त्वदन्यः सश्षयस्याऽस्य छेत्ता नद्युपपद्यते ॥ ३९ ॥ 


कमे दोनोमे से किसी एकके आर्म्बनसे रहित यति छिन मेके समान क्या विनाञ्चको ` 


तो प्राप्त नहीं होता £ ॥ ३८ ॥ 
हे कृष्ण, मेरे उक्त संश्चयको सम्पूणैूपसे आप दही काट सकते है, आपके 
सिवा दूरा कोई भी उक्त संशयका छेदन नदीं कर सकता ॥ ३९ ॥ 


किञ्च, कचिदिति । ब्रह्मणः पथि ब्रह्ममर्गे योगनिष्ठायां विमूढः विशिष्य 
मूढो विमूढः प्रतिवन्यकृक्मेदोषेण विपरीतभावं प्राप्तः । समाधिनिष्टाप्रच्युत इव्यर्थः । 
तत एवाऽप्रतिष्ठः प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा आधारस्तद्रहितोऽप्रतिष्ठः ज्ञानकर्मान्यतरा- 
रम्बनरहितो यतिः स्वयमुमयविश्रष्टः योगनिष्ठाप्रच्युतत्वाज्ज्ञानफरुञष्टः सर्वकर्म- 
सन्यासात्‌ कर्मेफरम्र्टश्चेवसुभयविधगतिदूत्य : सन्‌ छिन्नाञ्रमिव प्रागच्छन्मेघमण्डर- 
संबन्धरहित पश्चादागच्छन्मेषमण्डरसंबन्धरहितं च यन्मध्यवतिं स्वस्पमभ्र तद्रायुना 
ठिन्न सद्‌ यथाऽन्तराले नदयति स्वखूपनायं प्रामोति, तथाऽयमपि नद्यति कचित्‌ । 
तद्वस्वखूपनाश्च प्राति वा किमिव्यथेः ॥ ३८ ॥ । 
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एतमिति । टे कृष्ण सदानन्दस्वषप परमात्मन्‌ , व्वमेव सर्वज्ञः परमेश्वरः 


मे मभेतं प्रतिपादित संशयमशोषतो निःशेषं यथा तथा छेनतं शरतिस्छतियुक्तिभिर्निरसितु- 
महेति । समर्थोऽसीस्यथः । यस्मिन्‌ छिन सति युमुक्षवो निर्भयाः सन्तः सर्वैकमणि 


क्च, (कच्चित्‌? इत्यादि । व्रह्मके पथमे--त्रह्ममागमे-- यानी योगनिष्ठामे विमूढ (विशेष करके 


मूढ विमूढ ) यानी प्रतिबन्धक कमेके दोषसे विपरीत भावको प्राप्त हुआ अर्थात्‌ समाधिनिष्टासे 
पतित । इसीलिए अप्रतिष्ठ ( जिसका अवलम्बन करं स्थित होता है, वह प्रतिष्टा-आधार- उससे 
रहित अप्रतिष्ठ ) यानी ज्ञान ओर कमं दोनोमे से किसी प्रकारके आलम्बनसे रहित यति स्वयं 
उभयश्रष्ट (योगनिष्रसे गिर्‌ जनके कारण ज्ञानफटसे ध्रष्ट ओर सम्पूर्ण कर्मोका संन्यास होनेके कारण 


कमेफलसे शर्ट, इस प्रकार दोनँ प्रकारकी गतिसे शल्य ) होकर छिन्न वादलके समान यानी पहले 


जानेवाठे मेवमण्डकके सम्बन्धसे भरष्ट ओर पीछे आनेवाङे मेघमण्डलके सभ्बन्धसे रहित, जो बीच 
रहनेवाला छोरा बादल है वह वायुसे छिन्न होकर जैसे वीच नष्ट हो जाता है- स्वरूपनादको 
्ा् हो जाता है, वसे दी क्या यइ भी नष्ट हो जाता है, उसके समान स्वरूपनादाको प्रप्त छयता है 
क्या, यह अथं हे ॥ ३८ ॥ | 
“एतम्‌ इत्यादि । हे छष्ण--सदानन्दरूप परमात्मन्‌ , आप सर्वज्ञ परमेश्वर ही मेरे इस 
सदायका अशेषरूपसे यानी सवथा छेदन करनेके किए यानी श्रुति, स्मृति ओर युक्तियोँसे निरास करनेके 
किए योग्य हैँ। समथ दँ, यदह अथं है । जिसके छिन्न दोनेपर सुसुक्ु निरय होकर सम्पूर्णं कर्मीका 


र कक दुका ङक ^ + 
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श्रीभगवानुवाच । 
पाथ नेवेह नाऽधुत्र विनाशस्तस्य विदयते । 
नहि कल्याणकरत्कथिद्‌ दुगेतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ने कहा- हे पाथ, इस खोक या पररोकमे उसका कभी विनाद्य 
हो ही नहीं सकता, क्योकि हे तात, ड्भ कर्मोका अवुष्ठान करनेवाडा दुर्गतिको 
पराप्त नहीं ह्येता ॥ ४० ॥ ॑ 


सन्यस्य योगनिष्ठायां प्रवर्तेरन्‌ । ननु देवा वा ऋषयो वा सवज्ञा महान्तस्ते संशयं 
छेसस्यन्ति ते प्रष्टभ्या इव्याशङ्कायामाह- तदन्य इतिं । “अहमादिर्हि देवानां 
महर्षीणां च सर्वशः" इति वचनाच्वमेव देवानां ऋषीणां चाऽऽदिः सवेज्ञः, त्वत्तोऽन्य- 
स्त्वदन्यो देवो वा ऋषिवं। यः कश्चिद्प्यस्य संशयस्य छेत्ता निवतंको नोपपद्यते 
न समवतीव्यथः । भेधावी छिन्नसंशयः, इति सव॑संशयच्छेत्तसवं तव शाखप्रसिद्धमिति 
प्रसिद्धियोतनार्थो हिशब्दः ॥ ३९ ॥ 

(न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा । तानि वा ` एतान्यवराणि 
तपांसि न्यास एवाऽव्यरेचयत्‌' इति संन्यासस्य ब्रह्मस्वरूपं सवेतपोभ्यश्च वरिष्लं 
श्रयते। तथेव षवेदान्तविज्ञानघुनिश्चिताथौः संन्यास्योगा्यतयः शुद्धसचाः 
इति सन्यासयोगवतां यतीनां शुद्सच्वत्व वेदान्ताथविज्ञातृतव च्‌ श्रयते 
जहत तपः सत्यं तपः श्रतं तपः शान्तं तपः इति, शमेन शान्ताः शिव- 
माचरन्ति शमेन नाकं मुनयोऽन्वविन्दन्‌ । तस्माच्छमं परमं वदन्ति), (दमेन 


त्याग कर योगनिष्ठामे प्रवृत्त दो । देव, ऋषि, सर्वज्ञ आदि जो महान्‌ है, वे तम्हारे सषशयको काट 
देगे, उनसे पूना चादिए, एसी आशङ्का होनेपर कहते है-स्वद्न्य इति । भँ देवतां ओर 
ऋषिरयोके मध्यम सबसे आदि हरः इस वचनसे आप दही देवता ओर ऋषियोके आदि ओर सर्वज्ञ 
ह, आपके सिवा दूसरा देवता, ऋषि अथवा अन्य कोई इस संशयका छेदन नहीं कर सकता । 
भिधावी छिन्नदायः' इससे आप ही सम्पूण संशयोके छेत्ता है, यह राखप्रसिद्ध है, इस 
प्रसिद्धिका सूचन करनेके लिए हि शब्द है ॥ ३९ ॥ 

न्यास यह ब्रह्य है, ब्रह्म दी पर है, पर दी व्रह्म है, वे निश्वय अवर तप, न्यास दी 
सवसे बद्कर्‌ हे” इससे संन्यास ब्रह्मस्वरूप दै, सम्पूणं तपसे वरिष है, एेसा खना जाता है । 
इसी प्रकार वेदान्तविज्ञानसे भली भांति निशित अथवाङे, संन्यासयोगसे शुद्ध अन्तःकरणवाङे 
यतिः इससे संन्यासयोगवाङ यतिर्योका शुद्धसत्त दोना ओर वेदान्तके अका विज्ञाता होना सुना 
जाता हे । ऋत तपि, सत्य तपदहै, श्रवण तपदहे, शान्त तप हैः, श्ामसे शान्त होकर 
कल्याण प्राप्त करते दह, शमसे सुनि नाक (ब्रह्म) को प्राप्र हुए, इसलिए शमको परम 
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दान्ताः किद्विषमवधुन्वन्ति दमेन ब्रह्मचारिणः छवरगच्छन्‌ दमो मृतानां दुराधषम्‌ 


“रत्य परं परं सव्यं स्येन न सुवगोह्धोकाच्च्यवन्ते कदाचन सतां हि सव्यम्‌! इत्या- 
दिना वाक्यजातेन ऋतसव्यश्रुतशान्तादीनां सुसु्चुधर्मणां श्रव्या तपस्सवसुच्यते । 
“मानसं वे प्राजापस्यम्‌ इति, भमनसश्चेन्धियाणां च दचैकाग्यं परमं तपः” इति, 
(अदवमेधसहस्ाणि वाजपेयश्चतानि च । एकस्य ध्यानयोगस्य कां नाऽहनिति 
षोडशीम्‌” इति समाधेः परमतपस्तवं श्रूयते । स्मयते च (अथ यथन्ञ इत्याचक्षते 
ब्रह्मचयेमेव ब्रह्मरोकं निगच्छति ब्रहमचरयैकनिष्ठया,, अर्दिसा परमो धर्मो यया याति 
त्रिविष्टपम्‌” इति, (तपसामपि सर्वेषां वैराग्यं परमं तपः इति, “सव्यं तीथे क्षमा 
तीथे तीथमिन्दरियनिग्रहः। सर्वभूतदया तीथं तीरभमाजवमेव च ॥' इति ब्रह्मचया- 
दीनां सुभुश्चधमाणां परममहत्वं श्रूयते स्मयेते च । विन्ननिदतयोगानां जडभरत- 
वीतहव्यादीनां जन्मान्तरे योगपारङ्गततं विष्णुपुराणवासिष्ठादिषु प्रसिद्धम्‌ । एवं 
निरुक्तरक्षणेः संन्यासच्छतसव्यशचमदमादयुत्तमतपोमित्रहयचर्याचुत्तमधरमैरपि विशिष्टस्य 
ोगिनो यतेः कचिद्‌ दुष्करमवराचोगभ्ररो सत्यपि ब्रह्मविद इदाऽप्यमुत्राऽपि न 
कश्चिदनर्थोऽप्तीति बोधयितुं श्रीमगवानुवाच-- पाति । 

स्वदत्तं ब्रह्मविघां शिष्यप्रिष्यद्वारा तनोति विस्तारयतीति तातस्तस्य सवु- 
दवि तात पाथ, तस्य समाधिनिष्ठायां प्रवृत्तस्य संन्यासक्तसत्यश्चमदमाद॒त्तमतपो- 


कहते है, (दमस दान्त होकर किल्बिषको नष्ट करते हैँ, दमसे ब्रह्मचारी स्वगं प्राप्त हुए, दम 


भूतो दुराधषं हे, “सत्य पर है, सव्यस स्वगैलोकसे कभी गिरते नदीं है, सत्पुरषोंका सत्य है 
इत्यादि वाकर्योसे ऋत, सत्य, श्रत, शान्त आदि सुमुक्षुओंके ध्मोकि श्रुति तप कहती हे। 
मानस दही प्राजापत्य हे", (मन ओर इन्द्िर्योकी एक्राप्रता परम तप है", हजार अश्वमेध 
ओर सौ वाजपेय ध्यानयोगकी एक कके बरावर नहीं है" इससे समाधि परम तप रहै, 
एसा सननेम आता है । नजो यज्ञ कहा जाता है, वह ब्रह्मचर्यं ही है, बह्यचर्थकी 
एकनिष्टासे ब्रह्मलोक्को भप्त होता है", अदिसा परम धस है, जिससे स्वर्गको जाता 
हे, सव तर्पोमिं वैराग्य परम तपदहै", सत्यतीर्थं है, क्षमा तीथ है, इन्दि्योका निग्रह 
तीथे दे, सव भूर्तौपर दया तीर्थं है ओर आर्थव भी तीर्थं है" यों ब्रह्मचय॑ आदि सुसुश्ठभोक 
धर्माक्रा परम महत्व खनेम ओर स्मरण करनेम आता है । विध्ननिह्‌त जड भरत ओर वीतहव्य 
अदि योगि्यांका दृसरे जन्मभे योगपारंगत होना विष्णुपुराण ओर वासिष्ठ आदिमे प्रसिद्ध है। इस 
प्रकार निरुक्तं जक्षणसि संन्यास, ऋत, दाम, दम आदि उत्तम तपोंसे, बह्म आदि उत्तम धर्मि 
वििष्ट योगी ५ यतिक कहीं दुष्करमवरा योगश्च होनेपर भी ब्रह्मवित्‌का इस खोकमे ओर पर- 
लोकम भी कोई अनथं नदीं होता, एसा बोधन करनेके लिए श्रीभगवान्‌ बोङे--"पाथंः इत्यादिसे । 

अपने दवारा दौ गहं ब्रह्मवियाको रिष्य ओर प्रशिष्य द्वारा जो कैलाता है-- विस्तारको प्राप्त करता 
है--वह तात है, उसकी सम्बुद्धि है- हे तात, हे पाथ, समाधिनिष्ठामे प्रवतत हुए संन्यास, ऋत, सत्य, 
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विरिष्टस्य ब्र्चयार्हिसादिवििष्टधमवतो योगिनो यतेदुप्कमवशाद्‌ ब्रह्ममागप्रच्युत- 
तेऽपि इहाऽसमष्ठोके विनाो हानिः रिष्टगदैणाप्रापतपरतिष्ठाभङ्गलक्षणो नैवाऽस्ति । 
ब्रबमनिष्ठायां श्रद्धावच्वादिवििष्टगुणव्ाद्भ्चयायुत्तमधमेवखाच रिष्टनिन्दप्र- 
सक्तेः । नहि दष्करमप्रापितेराध्यासिकादुपद्रर्विघतः स्वधर्मनिष्ठ पुरुषं शिष्टा 
निन्दितुमहैन्ति। यथा विधिना संकल्पपूर्मकं रालां प्रविदयाऽयीपषोमीयान्तं कृतस्य 
यज्ञकर्मेणो दैवात्‌ सति विघ्ने यजमानमास्थावन्तं श्रोत्रिया न निन्दितुमर्हन्ति तद्वत्‌ । 
जतो नेवाऽस्याजतर प्रतिष्ठाभङ्गलक्षणो नासस्तथेवाऽसुत्र परस्मि्ठोके विनाशो दुर्योनि- 
दुगतिप्रा्िशक्षणो नाऽस्ति, कल्याणक्रुखादमुष्य यतेः । नहि कल्याणक्च्छुभक- 
त्कश्चिप्पुरुषो द्गति गच्छति किन्तु सद्वतिमेव गच्छति । तथा च श्रुतिः-- (तदय 
इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापयेरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिय- 
योनिं वा वेदययोनिं वा इति । यद्वा “अतिकद्याणरूपत्वानित्यकद्याणसंश्रयात्‌ । 
स्मतृणां वरदत्वाच्च ब्रह्म ॒तन्मङ्गरं विदुः इति, (मङ्गलानां च मङ्गलम्‌! इति, 
“पवित्र मङ्गरु परम्‌ इति परन्रह्मणो मङ्गरुस्वरूपत्वस्मरणात्कस्याणे मङ्गस्वूपं 
रह्म करोति स्वात्मना साक्षाद्धिजानातीति कल्याणङ्द्रसविर्कशिद्राहषणो वा क्षत्रियो 
वान्यो वा योगभ्रशं प्राप्य द्गति निरयं न गच्छति । जडभरतादौ तस्रसिद्धमिति 
"ना 
शम. दम आदि उत्तम तपोसे विशिष्ट, ब्रह्मचर्य, अर्दिसा आदि विरिष्ट धमेवा योगीके--यतिकै-- 
दष्कमवरा व्रह्ममागसे च्युत टो जानेपर भी यदट्‌{-इस लोकमे-- विना ( दि्टनिन्दासे प्राप्त 
परतिष्ठाभङ्गरूप हानि › नदीं होता । ब्रह्मनिष्ठमिं श्रद्धावाला होनेसे, विशिष्ट गुणवाला दोनेसे ओर 
ब्रह्मचर्यं आदि उत्तम धर्मवाला होनेसे रिषो दवारा निन्दाका प्रसङ्ग ही नदीं हे । दुष्कमंसे प्राप्त हुए 
आध्यात्मिक आदि उपद्रवे विष्नको प्राप्न हुए श्वधमनिष्ठ पुरुषकी रिष्ट पुरुष निन्दा कमी नहीं 
करते । जेसे विधिसे सङ्कल्पपूरवैक यज्ञरालामें प्रवेश करके अभ्रीषोमीय पर्यन्त किये गये यज्ञ कम॑ 
देवयोगसे विष्न उपस्थित होनेपर आस्थावाले यजमानकी श्रोत्रिय निन्दा नदीं करते, वसे दी प्रकृतमें 
भी समन्चना चाहिए । इसलिए इसका इस लोकम प्रतिष्ठाभङ्गहूप नारा नहीं है । इसी प्रकार 
परलोकमं दुर्योनि- दुगति--प्रापनिरूप विना नदीं है, क्योंकि वह यति कल्याण कम करनेवाला दहै । 
कल्याणकृत्‌ यभ करनेवाला- को पुरुष ॒दुगेतिको नदीं प्राप्त होता, किन्तु सद्‌गतिको ही प्राप्र 
दोता है । वेषी दी श्रुति है--वे जो याँ खन्द्र आचरण करते हँ, वे शीघ्र दी रमणीय योनिको 
प्रप्त होते ह, ब्राह्मणयोनिको, क्षच्निययोनिको अथवा वेदययोनिकोः । अथवा 'अतिकल्याणरूप होनेसे, 
नित्य कल्याणका आश्रय दोनेसे, स्मरण करनेवालोंका वरद्‌ाता होनेसे मङ्घलरूप उस व्रह्यको 
जानते है" मद्धर्लोका भी मङ्गल “पविच्र परम मङ्गल” इत्यादि वाकयोसे परत्रह्यमे सङ्गलस्वरूपताका 
स्मरण दोनेसे कल्याणको--मङ्गलस्वरूप ब्रह्मको जो प्राप्त करता है यानी अपने स्वरूपसे साक्षात्‌ 
पह चानता हे, वह कल्याणकृत्‌--त्रह्मवित्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय अथग अन्य योगरशको प्राप्त होकर 
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परसिद्धियोतनार्था हिशब्दः । ननु ध्यानयोगादौ प्रवृत्तो यो यतिः स ब्रह्मविदेव न 
मवति, तस्य ब्रह्मविच ध्यानाभ्यासक्रियायोगात्‌ धष्यानयोगाभ्यासोऽपि स्वाध्याया- 
भ्यासवक्ियेव मवति ^तस्य कायं न विचयतेः इति ^नेवाऽस्ति किञ्चित्करवव्यम्‌" इति 
च ब्रह्मविदः कतेभ्याभावस्मरणादिति चैत्‌ , सत्यम्‌ ; नाऽस्सयेव कर्तव्यं ब्रह्मविदः 
कृतकृत्यस्य यस्य॒ वचद्चुषो छपवट्हिरन्तत्रह्मोपरुल्धिस्तथापि भवानत्र प्रष्ट्यः-- 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तम्यो निदिध्यासितव्यः, इति सुस॒क्षोः कर्त- 
उ्यत्वेन निदिध्यासा श्रूयते, सा कृतश्रवणस्य वा किमङ्ृतश्चवणस्य वा १ न द्वितीयः; 
वेदान्ताथविचारदूस्यस्याऽऽसमानासमविवेकविभागक्ञानाभावानिदिध्यासानुपपतचेः । आये 
श्रवणादिना विज्ञातास्मतच्छस्य वा उत॒ अविज्ञातात्तच्वस्येति £ न द्वितियः; अवि- 
्ञातात्मतत्वस्य निदिध्यासयोगात्‌। निदिष्यास्षा नाम विनातीयपरस्ययतिरस्कारपूर्विका 
सजातीयप्त्ययत्ृ्तिः खट । रेषा सम्यजिदितात्मतच्वस्येव सिच्यति नेतरस्य । यथा 
धटपरत्ययस्य विजातीयः पटभ्रत्यय इति ज्ञानं धटपययो; स्वरूपं खक्चण च विजानत 
एव सिच्यति । तद्विज्ञानं च तयोः संददयनं कृतवत एव सिद्यति नाऽन्य्य, तद्रदास- 
प्ययानामनात्मप्रस्यया विजातीया इति ज्ञानमास्ानासनोः स्वखूपं क्षणे च विज्ञात- 


दुयतिको- नरको - नदीं परा होता । जड़ भरतादिभ वह प्रसिद्ध है, एेसी प्रसिद्धि सूचन करनैके 
लिए "हि" शब्द है । यदि शङ्का हो कि ध्यानयोग आदिमं प्र्रत्त हुआ जो यति है, वह ब्रह्मवित्‌ दी 
नदीं दो सकता, क्योकि व्रहमवित्‌ होनेपर उसकी ध्यानाभ्यासके लिए क्रिया नदीं हो सकती, क्योकि 
ध्यानाभ्यास भी स्वाध्यायाभ्यासके धमान क्रिया दी है । उसक्रा कार्थ वियमान नदीं है इससे ओर 
सक्र कु कतव्य नहीं द इससे भी ब्रह्मवित्‌के किए कतैव्यका निषेध दी किया गया है, तो यद 
रादा ठीक है उस ब्रहमवित्के किए कोई कतैव्यदही नहीं दहै । निस छ्ृतक्ृत्यको, नेत्रको रूपके 
समान, बादर भीतर सवेत ब्रह्मकी उपलन्धि होती है, तो भी आपसे यदं पूना चार्िए 
कि आत्मा दरषटन्य, श्रोतव्य, मन्तव्य जओौर निदिध्यासितव्य हैः इससे मुसुष्चके कत॑न्यरूपते 
निदिष्याघन छना जाता है, वह कतश्रवणका है या अष्तश्नवणका १ दूसरा पक्ष तो युक्त है न्दी, 
क्योकि वेद्न्तविचारसे शत्य पुरुषको आत्मा ओर अनात्माके विभागका ज्ञान न होनेसे निदिध्यासन 
दो ही नहीं सकता । प्रथम पक्ष्म यह प्रन है कि निदिष्यासन श्रवणादि जिसे आत्मतत्व ज्ञात है, 
उस पुरुषके किए है अथवा जिसे आत्मतत्व अविज्ञात हे, उस पुरुषके लिए । दृ्र। पश्च तो युक्त है 
नदी, कोक अविज्ञात आत्मतत्त्वको निदिध्यासन हो नहीं सकता, क्र्योकि विजातीय प्रतययके तिर- 
<्कारधूवक सजातीय प्रत्ययकी आशत्तिक्रा नाम निदिध्यासन है, वह तो भली माति आत्मतच्वको 
जाननेवाले पुरूषो ही हो सक्ता है, दृसरेको नहीं । जेते चरपरत्ययका विजातीय परप्रत्यय 
है, एेसा ज्ञान घट-पट दोनो स्वप भौर लक्षणकरो जाननेसे ही सिद्धदोता है सौर उनका 
विज्ञान दोनोकि संदशेन करनेवार्छेको ही होता है, अन्यको नदीं, वैसे ही आत्म- 
प्रत्ययो अनात्मप्रत्यय विजातीय है, एेषा ज्ञान आत्मा ओर अनात्माके स्वक्ष अर लश्षणको 
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वत एव सिच्यति । वादजिज्ञान तत्साक्षाकारवत एव॒ सिच्यति नेतरस्य । नहि 
कश्चिदप्यष्टं गण्डभेरुण्डं दृष्टगरुडादिवद्धावयितु राक्तोति यथा पितरं तथा प्रपितामहं 
वा तद्दविज्ञातामतच्वस्तदनुभवदल्यः कशचिदप्यनासमवदास्मान भावयितु न राक्तोति, 
स्वानुमवाभावात्‌। ततोऽनारमवचद्धिरक्षणस्ेनाऽऽसमस्वरूपं सम्यज्िदितवत एव निरुक्त- 
लक्षणा निदिष्यासा समाधिश्च कतेव्यो मवति । (तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत 
ब्राह्मणः” इति, ^तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ, इत्युक्तवा निरुक्त- 
रक्षणमात्मान विज्ञातवतामेव “ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌ इति चाऽऽस्ध्यानं 
विदधाति श्रुतिः । नन्वासविदः किमथे ध्यानं समाधिरवेति न मन्तम्यम्‌ , ध्यानसमा- 
ध्योरारमतच्वन्ञानाप्रतिबन्धहेतुखास्सवैमिदमहं च ब्रहयैवेति स्ैस्य स्वप्य च ब्रह्मात्र 
तवविज्ञान ब्रह्मण्येवाऽऽसमताज्ञानं चाऽप्रतिबद्ध श्रुतिमात्रेण न सिद्धति विनैव ध्यानसमा- 
धिभ्याम्‌। समाहितो भूर्दात्मन्येवारमान पयति सवेमाद्मानं पदयति' इति ब्रह्मविदो बह्म- 
ण्येवाऽऽत्मस्विज्ञातस्याऽप्रतिव द्धस्वसिद्धये सावोसम्यसिद्धये च समाधि विदधाति श्रतिः। 
अतो ब्रह्मविदोऽप्यप्रतिवद्धज्ञानसिद्धये निदिध्यासादिरवर्यं कर्तव्य इति सिद्धम्‌॥४०॥ 


उक्तरी्या समाधि तवतो ब्रह्मविदो दुष्कमेवश्यात्‌ समाधिविघ्रे सति मृतस्य 
यतेदुशतिनीऽस्ति किन्तु सद्गतिरेेत्याह-- प्राप्येति । 


जाननेवाे पुरुषको ही सिद्ध होता है! वैसा विज्ञान उनका साक्षात्कार करनेवालेको दी सिद्ध दोता 
हे, दूसरेको नहीं । कोड भीनदेखे हुए गण्डमेरुण्डकी देखे हुए गरुड आदिके समान भावना नदीं 
कर सक्ता अथवा जसे पिताकी भावना कर सकता ह वेसे प्रपितामहकी नहीं कर सक्ता, वैसे दी 
अविज्ञात आत्मतत्त्व ओर उसके अनुभवसे रदित कोई भी पुरुष अनात्मा समान आत्माकी भावना 
नदीं कर सकता, क्योकि आत्माका अनुभव है नदीं । इसकिए जैसे अनातमका, वैसे उससे विलक्षण 
आत्माके स्वरूपको ठीक ठीक जाननेवाङेका ही निरुक्त लक्षणवाला निदिध्यासन या समाधि कतव्य 
हे । इसीको धीर ब्राह्मण जानकर प्रज्ञा करे", “उस एक आत्माको जने, अन्य बाते छोड द॑" एसा कहकर 
निरुक्त जक्षणवाङे आन्माके जाननेवालोका ही ओम्‌ एसे आत्माकरा ध्यान करे" इत्यादिसे भी आत्मध्यानका 
शेति विधान करती है । आत्मवित्‌का ध्यान या समाधि किंसचिए, एेसा न समन्नना चादिए, क्योकि 
ध्यान ओर समाधि दोनों अप्रतिवद्ध आत्मज्ञानके हेतु दै, सब यह ओर वय ही दँ, इस प्रकार 
सवका ओर अपनेका ब्रह्ममाच्र विज्ञान ओर ब्रह्मम दी अप्रतिबद्ध आत्मरूपसे ज्ञान, ध्यान ओर समाधिके 
विना, श्रवणमाच्रसे सिद्ध नहीं होता । “समाहित दोकर आत्मा ही आत्मको देखता है, सबको 
आत्मा देखता हे" इससे बह्मवितके ब्द्यमं दी आत्मविज्ञानके अप्रतिबद्त्वकी सिद्धिके लिए 
ओर सर्वात्मतासिद्धिके किए श्रुति समाधिका विधान करती है, इसलिए ब्रह्मवित्‌का भी अप्रतिबद 
ज्ञानकी सिद्धिके लिए निदिध्यासन आदि अवद्य कतैन्य म हे, यद सिद्ध हुआ ॥ ४० ॥ 
उक्त रीतिसे समाधि करनेवाङे ब्रह्मवित्‌का दुष्कमवज खमाधिका भङ्ग होनेपर भरे हए यतिकी 
ड्गति नदीं दती, किन्तु सद्गति दी होती है, एसा कहते हैँ--श्राप्य्‌ इत्यादि 4 
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प्राप्य पुण्यठरतोधो कानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 

शुचीनां ्रीभतां गेहे योगम्रश्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 
योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यकर्मसे सम्पादित स्वर्गे आदि छोकोको प्राप्त कर, वहो 
सैकड़ों वषं रहकर फिर डुद्ध श्रीमान्‌ ोगोके धरम जन्म ठेता है ॥ ४१॥ 
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योगमार्गे प्रवृत्तो ब्रह्मविद्‌ यतिराप्तयोगसंसिद्धिः सन्‌ सृत्वा । 'वाजिमेधसदस्ताणि 
राजसूयशतानि च । वाजपेयसहस्ाणि अश्मेधशतानि च ॥ एकस्य ज्ञानयोगस्य 
कलां नाऽहैन्ति षोडशीम्‌ ॥' इति, 'मनसथ्न्दियाणां च दयेकाग्यं परमं तपः" इव्यश्च- 
मेधादिकरतुकोटथपेक्षया ध्यानयोगलेश्चस्य महत्तरपुण्यकर्मत्वस्मरणात्‌ परमतपस्त्वाचच 
तत्पुण्यकर्ममदिननैव स्वयं पुण्यक्रतामदवमेधादिमहक्रतुकारिणां मदारोकान्‌ प्राप्य तत्र 
शारवतीः बहीः समाः संवत्सरानुषिवा । तत्रव्य मोगाननुभूयेत्यथेः । तद्धोगक्षये 
पुनरिद रोके शुचीनां योनिवीजकमादिशयुद्धिमतां श्रीमतां भाग्यवतां च गृहिणां गेहे वो 
योगभ्रष्टोऽभिजायते समुखन्नो मवति न तु कर्म्रष्टः | कर्मिणः सति कर्मभे पुण्य- 
लोकप्रापतिः ञुचिश्रीमद्वेहे अभिजनन च न संभवति । तेकपाकवत्साङ्गसेव कर्मणः 
फटवरयभावित्नियमान्न तथा योगिनः । तस्य॒ देवतादरनवययावय्यावचोगानु- 
छान तावत्तावत्फर्वद्धवति, तत एव योग्ररोऽपि योगिनः पुण्यलोक्भ्राप्निः श्ुचि- 
श्रीमतकुर्प्रसूतिश्वेत्यथः ॥ ४१ ॥ 
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योगमागमे प्रवृत्त हुआ व्रद्मवित्‌ यति योगसंसिद्धको प्राप्त न होकर मरके श्जार वाजि- 
मेध ओर सौ राजसूय, हजार वाजपेय ओर सौ अद्वमेध एक ज्ञानयोगकी सोलदवीं काके बराबर 
नदीं होते" ओर “मन ओर इन्िर्योकी एकाग्रता ही परम तप हे" इससे अद्वमेधादि करोड 
कतुओंकी अपेक्षा ध्यानयोगके छेशम महत्तर पुण्यकमत्वका स्मरण दोनेसे ओर परम तप 
दोनेसे इस पुण्य कमकी महिमासे ही स्वयं पुण्य कर्म करनेवालोके-अरवमेधादि महाक्रवं 
करनेवाककि--महान्‌ लोकौँको प्राप्त होकर, वहां बहुतसे संवत्सरो तक वास करके--वर्हाके 
भोगाँका अनुभव करे--उन भोगोंका क्षय होनेपर फिर यहां ( इस लोकम ) डचियोँके यानी 
योनि, वीज ओर कमादिसे छद श्रौमान्‌--भाग्यवान्‌--गदस्थोके धरं ( व॑ं ) जन्म ठेता 
हे--उतपन्न होता है, करमभ्ष्ठ नदीं होता । कर्मयि कर्मोक्रा नाश दोनैपर धुण्यखोककी प्रापि 
जीर पवित्र श्रीमानोकि घरमे जम्मका संभव नरी है, क्योकि तेलपाकके समान अद्तसदित ही कर्म॑का 
फ़ल नवर्य होता है, यह नियम है, योगीका एेसा नीं है । उसका तो देवतादशैनके समान 
जितना योगक्रा अनुष्ठान होगा, उतने फलसे युक्त होगा ही, इसीलिए योगग्रंश होनेपर भी योगीकी 
पण्य्ककी प्राप्ति जौर छद श्रीमानोके कल उत्पत्ति होती है, यह अथं है ॥ ४१॥ 
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अथवा योगिनामेव कुरे भवति धीमताम्‌ । । 
एतद्धि दुकुभतरं लोके जन्म यदीदज्ञम्‌ ॥ ४२॥ 


अथवा ज्ञानी योगियोके घरमे ही उसका जन्म ह्योता है । रोकम इस प्रकार 
शद्ध व॑दाम जन्म होना अस्यन्त दुर्भ है ॥ ४२ ॥ 


- मभ्नोहराणां मोञ्यानां युवतीनां च वाससाम्‌ । वित्तस्याऽपि च सान्निध्या- 
चटेचित्त सतामपि ॥ तत्सा्िध्ये ततस्त्यक्सवा मुमुश्ुदूरतो वसेत्‌ ॥' इति न्यायेन 
विषयसाननिष्यस्येव विक्षेपकले श्रीमदवेदे समुखन्नस्य तप्योचचमभक्तस्य योगिनो विषय- 
भोगानुषक्तया रागद्वेषादिभिर्मनःक्षोम विना पुनर्विवेकवेराग्यादिविज्ञानयोगश्च क्षिप्र न 
सेत्स्यतीति योगसिद्धः कारु्यवधानमसहमानः सन्नाह -- अथवेति । 

अथवा श्रीमद्विरक्षणानां दरिद्राणां शुचीनां धीमतामेव योगिनां कुटे भवति 
जायते । यद्वा योगी बह्मविन्मृतिकाले यदि प्राक्तनकर्मवशात्‌ हदये विषयभोगेच्छ- 
वेगवान्‌ तदा पुण्यङताह्ोकाननुमृय रोषानुमूल्ये श्रीमतां गेहे अभिजायते । यदि 
ह्ये चित्तयोधकसत्ककविेषवश्ाची्मेक्षेच्छविर्यवेगस्तदा स॒ योगी । अथवा | 
अथरठ्द्‌ आनन्तर्य; । वाशब्दोऽवधारणार्थेः । अथव देदपातानन्तरमेव धीमतां 
ज्ञानिनां तत्राऽपि योगिनां ज्ञानयोगनिष्ठानामेव कुले भवति । प्रभवतीरयथेः । ददे 
तेराग्यमोक्षच्छवेगानुरपं॑ब्रहमनिष्ठानामेव ज्ञानिनां कुठे समनन्तरभावि यन्म 


“मनोहर भोज्य, युवती, वच एवं धनके सांनिध्ये सतपुरषपोका भी चित्त विचलित हो 
जाता है, इसलिए उनके सांनिष्यका त्याग कर सुयुश्च उनसे दूर ही बसे ¢ इस न्यायसे विषर्योका. 
सांनिष्य विक्षेपका उत्पादक होनेसे श्रीमानोके धरम उत्पन्न हुए उस उत्तम भक्तं योगीका विषय- 
मोगोँकी ञआसक्तिसे राग, द्वेष आदिसे मनके क्षोभके विना विवेक, वैराग्य आदि विज्ञान 
योग रीप्र प्राच नहीं दोगा, इस प्रकार योगसिद्धिके कालन्यवधानको न सद कर कते ह 
'अथवाः इत्यादिसे । | 

अथवा श्रीमानोसे विलक्षण दरिद्र खचि धीमान्‌ योगियेकि दी कुलम दोता हे यानी 
जन्म ठेता है। अथवा ब्रह्मवित्‌ योमी मरणकाले यदि पूवैकमेव् हृदयम विषयभोगकी 
इच्छाके वेगसे युक्त हो, तो पुण्य-सम्पादित लोर्कोका अनुभवं करके शेष अनुभवके लिए श्रीमारनोकि 
घरमे जन्म ठेता है । यदि हृदयम चित्तशोधक सत्कमेविशेषवज्च तीव्र मोक्षेच्छा ओौर वैराग्यका 
वेग हो, तो वह्‌ योगी ( 'अथवाः इस शब्दम अथशब्दका आनन्तयै अथे है, वाशब्द अवधारणके 
अर्थे है ) देदपातके पीछे दी धीमानोके (ज्ञानियोके) उनम भी योगियोके-त्रहमनिषठ ज्ञानिर्योके-- 
कुलम उत्पन्न दोता है, यद अथ ह । इस प्रकार उक्त वैराग्य ओर मोक्चच्छवेगके अुरूप ज्ञानी 

४९ 


३८8 श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय ६ 


तदेतदुरुमतरं हि एतदत्यन्तदुरुभ खट । गिणां ज्ञानितं दर्भम्‌ , तत्राऽपि तादशानां 
ब्रह्मनिष्ठानामेव कुठे छोक्नान्तरं योन्यन्तरमगत्वा कार्व्यवधानं विना यज्ननं तद्‌- 
दुरुभतरमेव महत्तरेण तपसा भ्यं भवति न तवस्पेन, तत एवोच्यते दुमतरमिति । 
ननु योगिनामेव ज्ञानिनां गरदमेधिनां कुले मवतीति यदुक्त तन्नोपपयते; गृहिणां 
ब्रहमवेदनासंभवात्‌ ज्ञानोतत्तरधिकारासमवाच । शमदमवैराग्यसंन्यासायन्तरङ्गसाधन- 
शुन्यानां बहिमुखानां तेषां श्रवणादिना ज्ञानमपरोक्ष न संभवति विना यतिम्‌ , तत्राऽपि 
परमदंसान्‌ । तदुक्तम्‌-- ¶्र्मासेकतविज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना । जायते परहंसस्य 
यतेसुख्याधिकारिणः ॥ नाऽऽश्रमान्तरनिषठ्य' इति । ततस्तेषां ज्ञानाभावे कुतो योग- 
निष्ठेति चेत्‌, तर्हि धीमतां कर्मशचस््राथ्ञानवतां योगिनां कर्मयोगिनां कुले भव- 
तीति त्रूम इति चेत्‌; न; तथात्वे जन्मनो दुेमतर्छामावपसङ्गाच्छोत्रियकुखामिजन- 
नस्य सत्कर्मवत्साधारण्याद्‌ ये ये सककर्मवन्तस्ते ते श्रोत्रिये एवाऽभिजायन्ते; 
रमणीयां योनिमाप्येरन्‌' इति श्रुतेः । ततो जन्मनो दुरमतरसानुपपत्तिपरसूतार्थापया 
गृहिणामपि केषाश्चिदीश्चरपसादवतां शुद्धानां ज्ञानं ज्ञानयोगिखं चाऽभ्युपगन्त्यम्‌ । 
अन्यथा वचिष्ठाग्यादीनां जनकश्वपत्यादीनां च प्राचामाधुनिक्रानां च वाचस्पति- 
खण्डनक्नारादौीनामनात्मज्ञतपरपङ्गात्‌ | तर्हि अथाऽतः! इति सूत्रस्थाऽथश्चब्दसूचितश्रवण- 
बद्मनिषठोके कलमे व्यवधानके विना ठरन्त होनेवाला जो जन्म है, वह दुकभतर है यानी अत्यन्त दुभ 
हे। गस्थोकरा ज्ञानी होना दुकभ है, उसमे भी रसे ब्रह्मनिष्ठोके कुलम, खोकान्तर या दूसरी योनिम न 
जाकर, कालके व्यवधानके विना जो जन्म हे, वह दुकभतर ही है, यानी महत्तर पुण्यसे ही वह्‌ प्राप्त 
होता है, थोडे पुण्यसे नदीं, इसीलिए दुलभतर कदा है। योगी ज्ञानी गदस्थोके कुर्म जन्म ठेता है, 
यह जो कहा, वह युक्त नदीं हे, क्योकि गरदस्थ ब्रह्मको जान नहीं सकते तथा ज्ञानकी उत्प्तिमै उनक्र 
अधिकार भी नदीं है । यतिके सिवा, उनमें भी परमर्तोके सिवा दाम, दम, वैराग्य, सन्या आदि 
अन्तरङ्ग साधनोसि स्य उन बदिमुख गरहस्थको श्रवण आदिसे अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता । कहा 
भी दै ्रहमामकतवविज्ञन वदान्तश्रवण आदिसे मुख्य अधिकारी परमस यतिको ही होता है, 
दूसरे आश्रममें रहनेवालेको | नहीं । इससे ज्ञानके न होनेसे उनकी योगनिष्ठा नदीं हो सकती । 
यदि ठम कदो डि कर्मशा्नाथक्रा ज्ञान रखनेवले श्रीमान्‌ योगियोकि--कर्मयोगियोके-- कुलम जन्म 
स्ता है, देषा अथ हम कहते है, तो वह भी युक्त नहीं है, कथोकि एेखा होने जन्ममें दुरुभतरत्वके 
अभावना प्स दो जायगा यानी श्रोत्रिय कुलमे सतकर्मवाछेका जन्म साधारण हो जायगा, क्योकि जो- 
जो सत्कमवाे होते दै, वेव श्रोव्निय ल्मे दी जन्म छेते है । “रमणीय कर्मवाठे रमणीय योनिको 
रा होते हे” एतौ ति दे । इसकिए जन्मकी दुलभतरताकी अनुपपत्तिसे प्रसूत अर्थापत्ति-प्रमाणसे 
णदस्थोमं से भी कन्दी किन्दीं दैरपसादवाठे श॒दधातमाओमिं ज्ञान ओर न्ञानयोगित्व मानना 
चािएु । यदि एसा न माना जाय, तो प्राचीन वसिष्ट, अगस्त्य, जनक, अश्वपति आदि जर आधु- 
निक वाचस्पति, खण्डनक्रार आदिमे अनात्मज्ञत्वका प्रसङ्ग हो जायगा । तव अथातः" इस सू स्थित 
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साधनवेधुर्ेऽपि श्रवणादिना ज्ञानसिद्धावथशब्दस्याऽऽनथेक्य स्यादिति चेत्‌ , न; तेषामपि 
जन्मान्तरे शमदमसन्यासादिसाधनवच्वस्योपन्न्ञनेनाऽनुमीयमानत्वादथराब्दस्याऽथेव- 
स्वोपपत्तेः । न च शमदमसंन्यासादुत्तमसाधनवच्छूवणादिजन्यज्ञानेन तेषां तत्रैव 
मुक्तेसिद्धौ पुनजनिक्रथा कुत इति वाच्यम्‌ ; तादक्षाधनस्षपच्चावपि तेषां प्रतिबन्ध- 
वशाससम्यग्त्नानानुपत्तौ मोक्षासमव।जन्मान्तरे तु तन्निवृच्या सम्यग्ज्ञानं योगनिष्ठा 


` परमोपश्ान्तिरपि संभवति । (क्रमात्तस्याऽपि जायतेः इति स्मृतिवाक्यशेषाक्रमादाश्रम- 


क्रमाजन्मक्रमाद्वा चित्तपरिपाकक्रमाद्रा तस्याऽप्याश्रमान्तरवतोऽपि ज्ञानं जायत इत्यथेः। 
तरि तेषां व्युत्थानप्रसङ्ग इति न च वाच्यम्‌ , विषयानुभावककममेणा व्यु्थाननिरोध- 
सभवाचिन्तरब्रह्मनिष्ठानां नित्यानन्दाग्रतरसपायिनां तेषां सन्याससाध्याभावाच् । तहं 
विषयानुमूतेत्रञ्यानुमूतेश्च परस्परविरोधदेकाधिकरणल्वानुपपत्तिरिति ने वक्तन्यम्‌ । 
तदृदष्ट या विषयानु मूतेरामासलेन स्व्राथिवन्मिथ्यालोपपत्तेः । तदि व्यवहाररोपपरसङ्ग 
इति चेत्‌ , न; कचिक्ियते कचिन्न क्रियते तेन तेषां सर्व मिथ्याखदार्चिनां भरत्यवायाय- 
नथोभावात्‌ शौचमाचमनं स्नान न तु चोदनया चंरेत्‌। अन्यांश्च नियमाज्ज्ञानी यथऽ 
लीटखयेश्वरः ॥' इति ज्ञनिनामीश्चरवद्विधितन्नियमभङ्गदोषा्यमावस्मरणात्‌ ॥ ४२ ॥ 


“अथः शाब्दसे सूचित श्रवण-साधनाँके न रनेनेपर भी श्रवण आदिसे ज्ञानके सिद्ध हेनेपर अथ- 


दाव्द अनथक हे। जायगा, एेसा कटो, तो वह भी युक्तं नहीं है, क्योकि वे भी पिदधे जन्मरम 
दाम, दम, सन्यास आदि साधनोसे युक्त ये, एेसा उत्पन्न हुए ज्ञानसे अनुमान होता है, इसलिए 
अथशरब्दका सार्थकत्व युक्त है । यदि कटो कि दाम, दम, संन्यास आदि उत्तम साधनवाे श्रवण 
आदिसे उत्पन्न हुए ॒ज्ञानसे उनकी उशी जन्मभे मुक्ति हो जायगी, फिर पुनजेन्मक्था व्यथे है, तो 
यह नदीं कहना चाहिए, क्योकि उस प्रकारकी साधनसम्पत्ति दोनेपर भी प्रतिबन्धवरा सम्यर्‌ ज्ञान . 
उत्पन्न नदीं हेता, अतः उनका मोक्ष न दोनेसे दूसरे जन्मे, तो उसकी निवत्तिकै द्वारा सम्यक्‌ ज्ञान, 
योगनिष्ठा ओर परम उपशान्ति दहो सक्ती है। कमसे उसको भी उत्पन्न हाता हैः इस स्यति 
वाक्यरोषसे कमसे यानी आश्रमके क्रमसे, जन्मके कमसे अथवा चित्तपरिपाके कमसे उस दूसरे 
आश्रमवलेको भी ज्ञान उत्पन्न होता है, यह अथे है । तब तो उनके व्युत्थानका प्रसङ्ग आवेग, 
यह भी नदीं कहना चाहिए, क्योकि विषयके अनुभ।वक कमेसे व्युत्थानका निरोध होता है ओर उन 
निरन्तर ब्रह्मनिष्ट, नित्यानन्दागरतरस पीनेवार्लोमे संन्यास-साध्यका अभाव है ।! तब विषयालुभव 
ओर्‌ ब्रह्माुमवका परस्पर विरोध होनेसे उनकी एकाधिकरणता नहीं हो सकती, रेसा यदि 
कटो, तो वह नदीं कहना चाहिए, क्योकि उनकी दशस विषयानुभव आभासरूप दोनेसे स्वप्र 
पदार्थके समान मिथ्या है । तब व्यवहारके लोपक्रा प्रसत्त दोगा, एेसा यदि कदो, तो वह भी 


युक्त नदीं हे, क्योकि कीं किया जाता है, कीं नहीं करिया जाता, इससे उन सम्पूण मिथ्यात्व- 


द्रिर्योके लिए प्रत्यवाय आदि अनथे नहीं होते । शोच, आचमन, स्नान ओर अन्य नियम 
जेसे में ईश्वरलीलासे करता हूं, वैसे दी ज्ञानी करे, विधिरूपसे नहीं इस शासे ज्ञानियोके विष 
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तत्र तं बुद्धिसंयोगं रभते पौवेदै हिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ इरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 
हे कुरुनन्दन, ज्ञानवान्‌ योगियोके वंशम जन्म केकर वह योगी पूवैजन्ममे 
अनुष्ठित श्रवणादिजन्य उस बुद्धियोगको ८ पिता आदिके उपदेशसे ) प्राप्त करता 
है ओर उसके वाद फिर हस जन्मे संसिद्धिके टिए प्रयत्न भी करतादहै॥ ४३॥ 


“शिखोञ्छवृत्या परितुष्टचित्तो धमं महान्तं विरज जुषाणः । मय्यर्पितात्मा गृह 
एव तिष्ठ्नतिपरसक्तः सञुेति शान्तम्‌ ॥ इत्यादिवचनपामाण्याछक्षकोरि व्याकेषु 
गृहिष्वपि यः कथिदीश्वरभसादपात्रीमूतो गृहस्थो ज्ञानी ज्ञानयोगी च संभवति 
यतस्ततो ज्ञानिनामेव योगिनां ग्रहिणां गृहे योगभ्रष्टस्याऽऽ्ययोगसिद्धये जन्माङ्गी- 
कतेञ्यम्‌ । इममेवाऽथं स्पष्टवितुमाद- तत्रेति । 

तत्र ज्ञानवतां योगिनां कटे जन रन्ध्वा स॒ योगी पौर्वदेहिकं पूर्वस्मिन्‌ देहे 
(4 पदिक पर्वनन्मन्यनुष्ितश्रवणादिसंमवं ज्ञानिना थोगवता च पित्रादिनोषदिषट 
१ बुद्धिसंयोगं यद्धर्मवान्‌ पिता मवति तमेव धमै पुत्रायोपदिश्चति प्रायेण तदिदं 
लोकप्रसिद्धम्‌ | यः प्राणजन्मन्यनुष्टितत्वादभिवदन्तर्छीनात्मना स्थितः ब्रह्मविदा पित्रा 
ेदान्तवाकयक्तीृतप्तं बुद्धिसंयोगं॑बुदिजञीनं परावरेकलवभवेदनरक्षण तदेव 
समीचीनो योगो स॒क्तिसिद्धौ परमोपायस्तं बुद्धिसंयोगं ज्ञानयोगं रमते प्राग्जन्म- 


` इश्वरफे समान विथि जर उसके नियमके भङ्गसे दोषादिका। ल्प नदीं होता, एेसा प्रतीत होता है ॥४२॥ 
रिक ओर उञ्छ इ्तिते परिवु चित्तवाला, महान्‌ पापरहित ( वैराग्य ) धर्मेक्रा सेवन करता हुआ, 
श ५०१५ आत्मावाला तथा घरमं रह्‌ कर्‌ अतिप्रसक्तं ( आसक्त ) न दोनेवाला गृहस्थ शान्तिको 
५ ¡ है" इत्यादि वचनोंके प्रामाण्यसे यतः करोड़ों ग्रहस्थोमें ठे कोई एक टी श्श्वरप्रसादका 
। ५१. ञानी ओर ज्ञानयोगी दोता है, इसलिए ज्ञानी एवं योगी गृहस्थोके घरमे योगघ्रष्टका 
भ सिद्धिके लिए जन्म अद्गीकार करना चाहिए, इसी अथकरो स्पष्ट' करनेके किए कहते 
~ तत्रः इत्यादिसे । 
९ चानसम्पन् योगिर्योके कुलम जन्म ठेकर्‌ बह योगी पौर्वदैदिक--पूवेदेदमे हए पौवदेदिक यानी 
जन्मभे अनुष्ठित श्रवणादिसे उत्यन्न-तथा ज्ञानी ओौर योगी पिता आदि द्वारा उपदिष्ट उस 
क ( जिस धमवाला पिता योता है, उसी धर्मका वह पुत्रको प्रायः उपदेश देता है", यदं 
जर द है । जो पूर्वजन्म अदष्ठित होनेसे अभिके समान भीतर लीनस्वरूपसे स्थित है 
अह्मवित्‌ पिता दवारा वेदान्तवाकरयोे प्रकट किया गया है, उस बद्धिस॑योगको ) ( बुद्धि--~ 
(रवर एकत्व ज्ञान- वही समीचीन योग है यानी सुक्तिकी सिद्धिका परम उपाय हे, उ 
बुद्धियोगकरो ) यानी ज्ञानयोगको प्राप्त करता है । पूर्वजन्म ही अनुबद्ध दोनेसे थोडेसे उवद 
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पूवौभ्यासेन तेनैव हियते द्यवस्रोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दबरह्माऽतिवतेते `¦ ४४ ॥ 
सस्कारखूपसे अवस्थित उसी पूवैजन्मके अम्याससे वह योगी हठात्‌ 
योगनिष्ठामे प्रवृत्त होता है। परत्रह्मका जिज्ञासु भी राब्दब्रह्मका ( वेदोपदेश 
ओौर उससे प्रतिपादित कमका ) अतिक्रमण कर श्रवण आदिमं प्रवर्त होता है ॥४४॥ 


न्येवाऽनुबद्धत्वात्‌ स्वल्पोपदेरोनेवाऽस्पकाठेन प्रा्चोतीत्यथः । एतावन्मात्रेण पुमान्‌ 
कृतार्थो न भवति, ज्ञानस्य सम्यक्स्वसंपादनेन विना, ततो सुुक्षोस्तदवदय सपाद- 
नीयमिति सूचयितुमाह- यतत इति । ततः पित्रादेज्ञोनयोगरुन्ध्यनन्तरं संसिद्धौ 
ज्ञानस्य सम्यक्त्वसिद्धिनिमित्ं भूयः पुनरस्मिञ्चन्मन्यपि यतते च प्रयलमपि 
करोति । यद्भा ततस्तस्मादेव संस्कारवेगादेव भूयोऽधिकतरं यतते च ज्ञानस्याऽपरतिबद्ध- 
स्वसिद्धये पूवैवन्नियमेन गुङपदिष्टरीत्या निव्यं निरन्तर च समाधि करोतीत्यथेः॥ ४३ ॥ 

निरन्तरं समाध्यनुष्ठाने कारणमाह-पूबौभ्यासेनेति । 

हि यस्मात्कारणासूर्वाभ्यासेन पूवैस्मिज्ञन्मनि श्रद्धया तीनरमोक्षेच्छया अल्यन्त- 
वैराग्येण च चिरकारं नित्यं निरन्तर च नियमेन कतो योऽभ्यासः सततसमाध्या- 
वृ्तिप्तेनैव संस्कारास्मना उुद्धिस्थेनाऽभ्यासवेगेन सवौणि कमणि विधिना 
त्याजयित्वा स॒ योगश्र्टो यतिः स्वयमवदोऽप्यनिच्छन्नपि हियते रुत्कारेण योग- 
निषठायामेव स्थाप्यते न तु कर्मनिष्ठायां नेव विषयभोगनिष्ठायां च तस्मादेव संसिदधि- 


क 
थोडे ही कालम प्राप्त कर ङेता है, यद्‌ अश्र है! ज्ञानका सम्यक्त्व सम्पादन कयि बिना इतने 
मात्रसे दी पुरुष कताथ नदीं होता, इसकिए सुसुश्चको ज्ञानका सम्यक्लव॒ अवद्य सम्पादन कर । 
चादिए, एेसा सूचन करनेके लिए कहते है--यतत इति । पीछे ( पिता आदि दारा जञानयोगको 
प्राप्त करनेके पीछे ) संसिद्धिके किए--ज्ञानकी सम्यक्षत्वसिद्धिके निमित्त--फिर--इस जन्ममे--भी 
यत्न करता है ओौर प्रयत्न भी करता दहै! अथवा पीछे इस संस्कारके वेगसे दी अधिकतर 
यत्न करता है यानी ज्ञानका अप्रतिवद्धत्व सिद्ध करनेके लिए पूवेके समान नियमसे शुरु 
दारा उपदिष्ट रीतिसे नित्य निरन्तर समाधि दी करता है, यह अथं है ॥ ४३॥ 

नित्यनिरन्तर समाधिके अनुष्ठान कारण कहते ईै--पूवौभ्यासेनः इत्यादिसे । 

यतः पूतेके अभ्याससे ( पूवैजन्ममे श्रद्धा, तीव्र मोक्षकी इच्छा ओौर अत्यन्त वैराग्यसै 
चिरकाल तक नित्य ओर निरन्तर नियमसे किया गया जो अभ्यास-सतत समाधिकी आत्रत्ति हे, 
उससे ) यानी संस्कारस्वरूपर बुद्धिस्थ अभ्यासके वेगसे सब कर्मकरा विधिसे व्याग कर वह 
योगभ्रष्ट यति स्वयं इच्छा न करते हुए भी खीचा जाता है--बलात्कारसे योगनिषठामं टी 
स्थापित किया जाता है, कर्मनिष्ठामे ओर भोगनिष्ठामे नहीं, इसक्िए संसिद्धिके निमित 
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निमित्त भूयः पूषेस्मादधिकतरं यतते चेति पूर्वेणान्वयः । ननु (अहरहः संध्या- 
सुपासीत,, “उदिते सूर्ये प्रातजुद्योति", 'दरपौणेमासाभ्यां यजेत, “यावज्जीवमयिहोत्र 
जुहोति", श्रौतं चाऽपि तथा स्माते कर्माऽऽरम्ब्य वसेद्विजः । तद्विदीनः पत्येव 
दयाखम्बरहितान्धवत्‌' इ्यादिश्तिस्मृ्युपदेशमनाहत्येव ब्रह्मणः सन्‌; श्रौतं स्माते च 
कमे सवं सन््य्याऽयं कथं योगनिष्ठायामेव प्रवत इत्याशङ्कायाम्‌ , 'जन्मान्तरसट खेषु 
वुद्धियं भाविता पुरा। तामेव भजते जन्तुरुपदेशो निरथेकः ॥* इति न्यायेन 
जन्मान्तरे कमी चेत्‌ कमैरतो धर्मी चेद्धमेरतः पापी चेत्‌ पापरतो भक्तश्वेद्धक्तिरतो 
ज्ञानी चेञ्जञानरतो योगी चेचोगरतो भवति स्वस्वसंस्कारानुरूपेण । नैवो पदेशतत्परो 
भवति विना संस्कारेण जनस्तथेवाऽयमपि वेद गाख।दिकं सर्वैमधीत्य तदथ च विचारे 
(न कर्मेणा न्‌ प्रजया' इत्यादिश्रुतिवक्येः कर्मणो मोक्षासाधनव्वं निश्चित्य प्राक्तन- 
ज्ञनयोगाभ्याससंस्कारेगात्‌ क्म॑वेदिके च सवं संन्यघ्य बरज्मनिष्ठायामेव तिष्ठतीति 
किमु वक्तभ्यम्‌ । सुशु्चुरपि सवं कमं संन्यप्य श्रवणादावेव वसत इत्याद-जिन्ञा- 
सुरिति । योगस्य श्रवणादिसजातविज्ञानवन्तं योगिनं स्वभावं ब्रह्मभावं योजयति 
गमयतीति योगो निर्विरोषः परमात्मा परं ब्रह्म तस्य योगस्य जिज्ञाघुस्तस्स्वरूपं 
ज्ञातुमिच्छुर्जिनञाय्भुश्चरपि मेोक्षैककामनया शब्दब्रह्म वेदस्तं तदुपदेदे तस्प्रतिपाचं 


प्ख भी अधिकतर यत्न करता है, एेसा पूर्वं दोक संबन्ध है। यदि कहो कि 
“वतिदिन संध्या करे", “सूयका उद्य होनेषर हवन करे", दरीपौ्णमास का यजन करे”, “जवतक 
जीवे, तवतक असनिहोत्र करे", व्राह्मण श्रौत ओर स्मार्तं क्मेका अवलम्बन कर बसे, उससे 
रदित आलम्बनश्ल्य अन्धेके समान गिरता ही हैः इत्यादि शति ओर स्खतिर्योके उपदेशका 
अनादर करके श्रौत ओर स्माते सब कर्मोका त्याग कर ब्राह्मण होकर यदह योगनिष्ठामं कैसे 
त्त हो सकता हे, एेसी शद्धा होनेपर “दजारों पिच जन्मोमिं पटे जो भावित बुद्धि रदती ड, 
उघीको जीव भजता है, उपदेश निरर्थक है" इष न्यायसे पिले जन्मभे अपने संस्कारोके असार 
कमी हो तो कमरत, धर्म्यो तो धर्मरत, पापी हो तो पापरत, भक्त दो तो भक्तिरत, ज्ञानी दो 
तो ज्ञानरत ओर योगी दो योगरत होता है, “मनुष्य संस्कारके बिना उपदेरामें तत्पर नदीं दता, 
तथा बह मौ वेदान्न आदिको पढ़कर गौर उनके अर्थका विचार कर “न कर्मसे, न प्रजासे' 
इत्यादि धतिवाकयोकि, कम॑ मोक्षका साधन नदीं है, रेखा निश्चय करके पूर्वके ज्ञानयोगके 
जभ्यासके संस्कारोके वेगसे कर्मोका ८ वैदिक ओर अन्य सवका ) व्याग कर्‌ ब्रह्मनिष्ठामं ही स्थित 
रहता है, इस विषयभ तो कहना ही क्या । सुसुश्च भी सम्पूणं कर्मोका व्याग कर श्रवण आदिमे 
ही प्रत्त होता है, एेसा कते द- जिज्ञासुरिति । योगका ८ श्रवण अदिसे उत्पन्न हए 
विज्ञानवाङे योगको स्वभावमे- ब्रह्मभावे जो जोडता है- प्राप्त कराता है, वह 
योग परमात्मा परब्रह्म, उस्र योगका ) जिज्ञाख यानी ुुश्च मी केवल मोक्षकी कामनासे 
राब्दव्रह्मकरा ( वेदका ), उसके उपदेशका ओर उसने प्रतिपादित कर्मका उच्लन करता 
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धि नि 


प्रयलाद्‌ यतमानस्त॒ योगी संश्ुदधकिखिषः। 
अनेकजन्मससिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 
निरन्तर नियमसे संसिद्धिके डिए यत्त कर रहा ओौर अज्ञान तथा उसके काय- 


हप पापसे रहित यति अनेक जन्मे ज्ञानवान्‌ होकर तदुपरान्त॒विदेहमुक्तिको 
प्राप्त होता है ॥ ४५॥ 





कमै चाऽतिवतेते । “एतमेव प्र्ाजिनो लोकमिच्छन्तः प्र्रजन्ति' वेदानिमं रोकमसु 
च परिर्यज्याऽऽत्मानमन्विच्छेत्‌ः इत्यादिश्रुतिस्मृतिवराजिजञाघुरपि वेदं वेदोक्तं कमं 
च सवं संन्यस्य श्रव्रणादविव प्रवतत इत्यथः ॥ ४४ ॥ 

योगविषये तीतरमेक्षेच्छावेराग्याभ्यां इताधिकतरयलस यतेः परमाह-- 


प्रयतादिति । | 

प्रयलात्‌ समाधौ प्रकृष्टो यलः प्रयलस्तस्मात्‌ संसिद्धे यतमानस्तसरतया निव्य 
निरन्तरं च नियमेन समाधिनिष्ठं कुर्वणस्तु कारन्तरफरसिदधर्मन्दपयलनाद्धिक्षोरेनं 
व्यावतेयितुं तुशब्दः । परङृषटप्रयलस्तीनमेक्षेच्छुरयोगी ब्रह्मविद्‌. यतिः संशुद्धकिस्िषः 
. निरन्तरसमाधिनिष्ठया सम्यक्‌ शोधिते नियौपिते किल्विषमज्ञानतत्कायैरक्षणं यस्य 
सः सशुद्रकिल्िषः। निःशोषविनिष्टबाद्यवासनातत्ायकामकर्मफरुः सत्ननेकजन्म- 
सिद्धः अनेकेष्येकभ्यतिरिकतेषु कपिञ्राधिकरणन्यायेन बहुवचनस्य ॒त्रिले पयेव- 
सानदेकद्वित्रिषु जन्मसु संसिद्धः संसिद्धिः सम्य्दशेनं तद्वान्‌ संसिद्धोऽप्रतिबद्ध- 


है । इसी आत्मलोककी इच्छा करनेवलि संन्यासी गाैस्थ्यका त्याग कर देते है", वे्दोका, इस 
लोकका ओौर परलोकका त्याग कर्‌ आत्माका दी अनुसम्धान करे" इत्यादि श्रुति भौर स्मृतिके बलस 
जिजञाषु भी वेद ओर वेदोक्त सम्पूण कर्मैका त्याग कर्‌ श्रवण आदिमे टी प्रवृत्त होता हे, 
यह्‌ अथं है ॥ ४४॥ 

योगके विषयमे तीव्र मोक्षेच्छा ओर वैराग्यसे अधिकतर प्रयत्न करनेवाले यतिका फल कहते 
है श्रयत्नात्‌? इत्यादिसे । 

परयन्नसे ( समाधिम परङरृष्ट यल प्रयत्न, उससे ) संसिद्धिके किए यतमान-- तत्पर होकर 
निष्य-निरन्तर नियमसे समाधिनिष्ठा करनेवाल-तो ( कालन्तरं फर प्राप्त करनेवाले, 
मन्द्‌ प्रयलवाञे भि्चसे इसको विलक्षण बतलनेके लिए ततु" शब्द हे, प्रकृष्ट प्रयत्न करनेवाय, 
तीतर मोक्ेच्छुं योगी-त्रह्मवित्‌ यति- संशद्धकरिष्विष ( निरन्तर समाधिनिष्ठासे मली भति छड दी 
गया है--चला गया--हे अज्ञान ओौर अज्ञानका कायेरूप किल्विष जिसका. वह ॒संशुद्धकिल्विष-- 
बाह्य वासना ओौर उनका कायं काम ओर कमफल जिसका, एेसा संशढकिल्विष होकर अनेकजन्म 
सेिद्ध--अनेक--एकसे अधिक ( कपिलल-अधिकरणन्यायसे बहुवचनका तीन पयेवसान 
होनेसे एक दो तीन ) जन्मोमै संसिड--ससिद्धि ( सम्यक्द्दोेन ) से युक्त--अप्रतिब< 





३९२ श्रीमधगवद्वीता [ अध्याय & 


"+~ ~~ +~ +~ +~ +~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ +~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ +~ +~ + +~ +~ ~~ ~ ~ ~~ +~ ~~~ ~+ ~ ~~ = = "~ न~ १ भ प कक 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोञधिदधः । 
कर्मिभ्यशथाञधिको योगी तस्माद्योगी भवाऽज्न ।॥ ४६ ॥ 
हे अयन, योगी चान्द्रायण आदि तपके अनुष्ठान करनेवारोसे, मीमांसा आदि 
राख्रोका ज्ञान रखनेवारोसे तथा अग्निहोत्र आदि कर्मोका अनुष्ठान करनेवाके 
कर्मियोसे भी अल्यन्त शरेष्ठ है, अतः तुम योगी होओ ॥ ४६ ॥ 
विज्ञानो निःरोषविनष्टभेदधस्ययो भूत्वा ततस्तेन सम्यग्ददनेनेव परां परमपुरुषार्थ 
भूतां गति स्वात्मनाऽधिगम्यत इति गतिः स्वस्वखूपभूता परमावस्था तां विदेदसुक्कि 
य[ति । निर्विरोषनित्यद्ुद्धबुद्धमुक्तस्यपरमानन्दाद्वितीयब्रह्माव्मना स्वेन ख्पेण 
तिष्ठतीव्यथेः । एतेन तीव्रमोक्षेच्छोयैतेः श्रवणमनननिदिध्यासनसमाधिषु क्रियान्त- 
रानवकारोनाऽधिकतरभरयलेन भवितन्यमल्पप्रयलस्य तु चिरतरेणेव काटेन सुक्ति- 
रिति सूचित भवति ॥ ४५५ ॥ 
यतः शमदमसन्यास्तादयुचमसाधनसपत्तिमताऽधिकतरपयलसमनुषठितसम।धिनिष्ठा- 
सभाविताद्वेतविज्ञानवतेव योगिना प्राप्यो भवति मोक्षस्ततस्तस्या ऽद्वेतविज्ञानवत एव 


योगिनोऽन्यसाधनानुष्ठात्रभ्य आधिक्यमाह- तपस्विभ्य इति । 

तपस्विनस्तापसाः कच्छचान्द्रायणादिप्चाथिमध्यस्थत्वादितपोनिरता स॒ख॒क्ष- 
बस्तेभ्यो योगी उक्तरक्चषणो ब्र्मवियतिरधिको मवति । तपसा कल्मषं हन्तीति स्म- 
रणात्तेषां तपसः पापनिवर्येकभयोजनवच्वेनाऽद्पफरत्वात्तेभ्योऽद्पध्रयोजन वद्भ्यः श्राजा- 


विज्ञानवाला. यानी निःशेष विनष्टमेदभरव्ययवाखा होकर, तदनन्तर उस सम्यग्दरीनसे ही परा 
( परम पुरुषाथेल्प ) गतिको ( अपने अपस जो प्राप्त की जाती है, वह गति-- स्वरूपभूता 
प्मावस्या, उसको ) यानी विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है । निर्विष, नित्य, युद्ध, बुद्ध. सुक्त, सत्य, 
रमानन्द्‌ तथा अद्वितीय ब्रह्मस्वरूपसे ८ अपने स्वरूपसे ) स्थित होता. यद अथंहै। इससे 
यं सतित होता है कि तीतरमोक्षेच्छु यतिकर श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर समाधि दृखरी 
करियाको अवङ्ञाश्च न देकर अधिकतर प्रयत्न करना चाहिए, अल्प प्रयत्न करनेवाञेकी तो चिरतर 
कार्म ( वड़ी देरमें ) सुक्ति होती है ॥ ४५ ॥ 
जिस कारणस रम, दम, सन्यास आदिं उत्तम खाघन सम्पत्तिवाङे तथा अधिकतर प्रयत्नसे 
अचष्ठित्‌ समाधिनिष्ठासे सम्भावित अदैतविज्ञानवाछङे योगीको दी मोक्ष प्राप्त होता है, इसकिषए 
दघ अश्षतविज्ञानवाटे योगीको अन्य साध्नोका अनुष्ठान करनेवालोँखे बढ़कर कहते दै-- 
(तपस्विभ्यो =? इत्यादि । 
तपर्विर्योसे ( छच्छर-चान्द्रायण आदि, पञ्चाधिके मध्यम वेठ्ने आदि तपो निरत 
सथुश्चअसि ) उक्त लक्षणवाला योगी ब्रह्मवित्‌ यति अधिक ह । “तपसे कल्मष नष्ट करते द 
इस स्मरणसे, उनके तपक्रा एक मात्र पापकी नित्रत्ति फर होनेखे, वह अल्प फल्वाला है, इसलिए उन 
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पत्यादिरोकगामिभ्यो ज्ञाननिष्ठया पुनरावृ्तिनिशक्तविदेहस॒क्तिपथगामी जह्मविदुत्तमोऽ- 
धिको भवतीत्यथेः । ज्ञानिभ्यो मीमांसादिशाछखाथविद्‌भ्योऽप्यधिक उत्तमो मतः 
संमतः । तेषां शाख।ज्ञानस्य धमौनुष्ठानानुष्ठापनैकप्रयोजनतेनाऽद्पफरुकस्ात्‌ । 
यद्यपि “यस्तु व्याकुरुते वाचं यस्तु मीमांसते गिरम्‌ । ताबुभौ पुण्यकमोणौ पङ्क्ति- 
पावनपावनौ ॥” इति तेषां पुण्यकर्म पावक्वं च विद्यते, तथापि तेन पुण्यलोक- 
परा्षिः पुनरावृ्तिरप्यस्स्यतस्तेभ्य उक्तलक्षणो योग्येवाऽधिको भवति । किंञ्च, कर्मिभ्योऽ- 
भिदोत्रादिवेदिककरमन्षठिभ्यश्च योभ्येवाऽधिको भवति । यदपि “अपाम सोमममृता 
अभूमः इति, “अक्षय्यं ह वे चातुमीस्ययाजिनः सुकृतं भवति' इति कर्मिणाममृतघं 
युृतस्याऽक्षय्यत्वं च श्रूयते, तथापि तस्याऽभिषटोमादिपुण्यकमीपेक्षयाऽक्षय्यतवं न तु 
स्वाभाविकं तथेवाऽमरस्वं च मत्यापेक्षया पुनःपुनर्भरणराहित्यं न तु मुक्तिः । यतः 
(नाकस्य पष्ठ ते सुकृतेऽनुभूत्वेम रोकं हीनतरं वा विश्चन्ति, इति कर्मिणां पुनराढकत्िः 
शरूयते । ततः कर्मिभ्यश्च निरुक्तक्षणो योभ्येवाऽधिक उत्तमो भवति । चकार 
उक्तेभ्योऽनुक्तेभ्यः सांख्ययोगादिमतनिषठिभ्यः सर्वेभ्यो ज्ञाननिष्ठो बक्षविदेव श्रेष्ठ 
इति ज्ञापनाथः । यस्मादेवं तस्मान्मुमुश्चश्वेचं योगी भव । हे अञ्जन, योगनिष्ठा- 
जनितसम्यश्ञानबलेन पुनरादृत्तिरहित ब्राक्ष पद्‌ विदेदकेवद्यास्यं प्राप्स्यसीत्यथेः ॥४६॥ 


अल्प प्रयोजनवार्खोसे यानी प्राजापत्य आदि लोर्कोको प्राप्त करनेवालसे ज्ञाननिष्ठा दारा पुनराव्रत्ति- 
रदित विदेदस॒क्तिके मागमे जनेवाला ब्रह्मवित्‌ अधिक--उत्तम- है, यह अथं है । ज्ञानियोसे- 
मीमांसा आदि रास्त्राथके जाननेवालोसे भी--अधिक ( उत्तम ) माना गया है, कयोँकि उनके 
शास्त्रार्थज्ञानका प्रयोजन केवल धर्मावुष्टान करना ओौर कराना ही है, अतः उसका फल अल्प है । 
यद्यपि जो वाणीको प्रकट करता है ओर जो वाणीको विचारता है, वे दोनों पुण्यक्मवारे ओौर पङिक्त 
पावर्नोको भी पावन करनेवाछे दै इस वचनसे' उनमें पुण्यकमेवत्ता ओर पविच्रकारिता दोनों वियमान है, 
तथापि उससे पुण्यलोककी प्राप्नि ओर पुनराइत्ति भी है, इसलिए उनकी अपेश्चा उक्त लक्षणवाला योगी 
दी उत्तम है । ओर काभि्योसे--अचिदोत्र आदि वेदिक कमेनिष्ठौसे- भी योगी उत्तम है। यदपि 
दमने सोम पिया, अतः हम अग्रत हुए है" इससे ओर चातुर्मास्य यज्ञ करनेवाङोँका पुण्य अक्षय्य 
दी होता है, इससे करभिर्योकी अमरता ओौर उनके पुण्यकी अक्षस्यता सुननेमे आती है, तो भी उसे 
अम्निष्टोम आदिकी अपेक्षा अक्षप्यत्व है, स्वाभाविक नदीं है । इसी प्रकार अग्रतत्व भी मत्मकी अपेक्षा 
पुनःपुनः मरणरादित्यरूप हे, मुक्ति नदीं है, क्योकि “स्वग॑के पृष्ठपर वै पुण्यका अनुभव करके ईस 
लोकम अथवा इससे दीनतर लोकम प्रवेश करते दहै" इससे कर्मियोंकी पुनरावृत्ति खननेमे आती हे, 
इसलिए कर्भियोंसे उक्त लक्षणवाला योगी अधिक-उत्तम-दै । चराब्द्‌ कहे गये ओर न के 
गये सांख्य, योग आदिके मतम निष्टावाले सबसे ज्ञाननिष्ठ ब्रह्मवित्‌ दी भ्रष्ठ है, यह दिखलानेके 
लिए है । यतः एसा है, इसलिए यदि तम सुमु दो, तो योगी दोओ। हे अञ्जन, त॒म योगनिष्टाजन 
सम्यक्‌ ज्ञानके बक्से पुनराडृत्तिरदित विदेदकेवल्यनामक ब्रहमपदको प्राप्न होओगे, यद अथं है ॥४९॥ 
९० 
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योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनाऽन्तरात्मना । 
भ्रद्धावाच्‌ भजते यो मांस मे युक्ततमो मतः ।॥ ७७ ॥ 


श्रद्धावान्‌ होकर जो पुरुष परब्रह्मम अनुगत ॒ अन्तःकरणसे सदा मेरा अचु- 
सन्धान करता है, वह सम्पूण योगियोमे श्रेष्ठतम है, देसा मेरा मत है ॥ ४७ ॥ 


विदेदञुक्तेरसाधारणकारणसम्यग्ानसिच्ये समाधिनिष्ठायामधिष्ठितवतो योगिनः 
परमपुरुषाथेषाधकत्वात्तापसादिभ्योऽधिकत्वं परतिपायेदानीं सर्वदा समाध्यनुष्ठानाभावे 
श्रवणश्रावणकरोय्य।ऽपि सम्यक्‌ ज्ञानं न सिच्यति । तदभावे विदेहसुक्तिश्च । ततो 
मुमुक्ोर्यतेरवदयं समाधिः कतव्य इति ज्ञापयितुं तस्य समाधिश्रमाद्‌ वाद्यतो देशकार- 
मूरबन्धासननियमादिश्रमरहितं समाधि सूचयितमिच्छया तचिष्ठावन्त॒स्तौति-- 
योगिनामिति । 

“सरै खल्िदं ब्रह्म", "सर्वं दयतदू ब्रह्म, श्रदैवेदं स्वैमः इत्यादिश्चुतिशतेः, 
“सोऽहं च त्वं स च सर॑मेतत्‌?, “मूतानि विष्णु्ैवनानि विष्णुः”, शवाञ्खदेवः सवम्‌! 
इत्यादिस्मृतिसदसेः, इदं सरव ब्रव, ब्रह्मविवतैत्वाद्‌ , मरुजल्वदित्यादियुक्तिकोरिभिश्च 
निधीरितेऽ्थे सर्षस्य ब्रह्ममात्रे श्रद्धावान्‌ श्रद्धा नाम विपरीतभावनारादिव्येनोक्ता- 
थीनुवृततवुद्धिवृ्तिविरोषप्तद्वनेव सन्‌ यो सञ्चुत्रहमवि्यतिभेद्धतेन श्त दृष्ठं 
स्णष्टं॑मतं विज्ञातं च स्वै ब्र्येवेति विपरीतप्रस्ययरादिव्येन पूर्वाक्तश्चुतिस्मति- 





विदद खावारण कारण सम्यक्‌ ज्ञानकी िद्धिके चिए सिमाधिनिष्ठाै स्थित रदनेगञे 
योगी पर युदषाथकी सावक दहै, अतः तापस आदिकी अवेश्चा उसकी उत्तमताका अतिपादन करके 
अव सवैदा समाधिके अनुष्ठान विना करोडांवार्‌ श्रवण या श्रावण करमैपर भी सम्यग्‌ ज्ञान सिद्ध नदीं 
होता ओर उसके विना विदेदसुक्ति सिद्ध नदीं होती, इसलिए म॒स॒श्च यतिको समाधि अवदय 
करनी चाहिए, यद बतलानेके लिए उसकी समाधिश्रमसे भिन्न यानी देश, काठ, मूलवन्ध, आसन 
न भ्रमसे रदित खमाधिका सूचन करनेकी इच्छसे समायिनिष्ठावारेकी स्वति करते है-- 
मपि” इत्यादिसे । 

वह सब निश्वय ब्रह्म है", “समी यह नह्य है", “रह्म ही यद खव हैः इत्यादि सेकडां 
तिय, वह भँ ओर तुम यदह सव वह्‌ हैः, भूत विष्णु दै, सुवन विष्णु हैँ”, (सब वासदेव हैः 
इत्यादि दजारों स्रतियोँते तथा यह सव ब्रह्मका विवतं होनेसे वय दी है, मरुजल्के समान, 
दत्यादि सैकड़ों युक्तियोसे निर्धारित अथ्मे--सम्पूणं ब्रह्ममात्र है, इसरमे--श्रद्धावान्‌ ८ विपरीत 
भावनारडित उक्त अथे अनुडत बुद्धिढत्तिविरोषका नाम श्रद्धा दहै, उस व्रत्तिसे युक्त ) होकर जो 
युखुश्छ ब्रह्मवित्‌ यति मदूगत--खना हुआ, देखा हआ, छु हुआ, माना इआ ओर जाना इआ 
सब ब्रह्मद है, इस प्रकार विषरीत प्रत्ययस्ते रदित पूर्वोक्त श्रुति, स्ति ौर युक्तियोखे निधारित 
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युक्तिभिर्निधीरिते सचिदानन्देकरसे मय्यद्धितीये परे ब्रह्मणि गतेन बदिरन्तः सत्र 
 मस्सत्तानुवर्तिनाऽन्तरासमना चेतसा निरुक्तरक्षण मां भजते स्वैमिदमहं च ब्रहैवेति 
स्वं जगच सवे ब्रव पदयति । आहारविहारश्चयनासनादिषु सवीस्ववस्थाघु च 
बरृस्यन्तररदिततया सवेदा मामेव परमापमानं स्वात्मना योऽनुसधनचच इत्यथः । योगिनां 
विराडहिरण्यगर्भश्वराद्युपसकानं सर्वेषामपि । पञ्चम्यर्थं षष्ठी । योगिभ्यः सर्वेभ्य 
इत्यथः । स एव युक्ततमः । यतो विराडादयुपासका योगिनस्त्वविदयापरर्ग्यवहित- 
दृष्टयोपास्योपासकादिभदमारुम्ब्य विराडाद्यपासते । अयं तु श्रवणादिजन्यज्ञाना-- 
भिनिदग्वद्वितभ्रमपरखो भूत्वा स्वस्य च सर्वेष्य जगतश्च ब्रह्ममान्नत्वमेव 
परयति । तत एव युक्ततमो योगी श्रेष्ठ इति मे ममेश्वरस्य मतोऽभमिमत इत्यथः । 
एतेन यो ब्रह्मवित्तिन स्वेदा ब्रहमनिष्ठयेव स्थातव्यमिति बोधित भवति । प्रसयश्ष्टो 
बृस्यन्तरराहित्येन सवस्य ब्ह्ममा्रव्वदरानमेव सुकरः समाधिरिति सूचित च ॥ ७॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचा्श्रीमदानन्दाससरस्वतीशिष्यश्रीराङ्करानन्दं- 
सरस्वतीकृतौ गीताताघ्षयेवोधिन्यां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 








मुञ्च सचिदानन्दैकरस अद्वितीय परब्रहममे गत-- बाहर भीतर सर्वत्र मेरी सत्ताके अचुव्ती--अन्त- 
रात्मासे (चित्तसे) सुद्ध निरुक्त लक्षणवाछेको भजता है-- सब यद ओौरभे ब्रह्म दीद, इस प्रकार 
अपनेको ओर सब जगतको ब्रह्म दी देखता है । आदार, विहार, शयन, आसन आदिमं ओर सब अव- 
स्थाओंभँ दूरी उत्तिसे रहित सवदा सुञ्च परमात्माका दी जो अनुखन्धान करता है, यह अथे दे । 
योगिर्योचे--विरार्‌ , दिरण्यगै, ईश्वर अदिके उपाक सवसे--मी । प्चमीके अधमे षष्ठी हे । 
खव योगियोंसे, यह अथं है । वही उत्तम योगी है । क्योकि विराड्‌ आदिके उपासक योगीकी तो 
अविदयापटलसे व्यवदित ट्टि है, अतः वह उपास्य, उपासक आदि भेदका आलम्बन करके विगड्‌ 
आदिकी उपासना करता है । यह तो श्रवणादिजन्य ज्ञानरूप अत्निसे निर्ग्द्रैतथरमपटल होकर 
अपनेको ओौर सम्पूण जगतको ब्रह्ममाच्र देखता है । इसीलिए युक्ततम (श्रष्ठयोगी ) है, एेसा सुन्न 
ईेरवरका मत हे, अभिमत है, यदह अर्भ है। इससे यह बोधित होताहैकरिंजो ब्रह्मवित्‌ है, 
उसको सवेदा ब्रह्मनिष्ठ दी रदना चादिए । प्रत्यग्‌-दषटि द्वारा दुसरी ठृत्तिसे रहित दोकर सबं 
ब्रह्ममात्रस्रदशेन दी सुक्र समाधि है, यह भी सूचित होता है ॥ ४७ ॥ 


इति यतिवर्‌ श्रीभोङेबाबाविरचित गीतारङ्करानन्दीभाषानुवादभे छठा अध्याय माप्त 


सप्तमोऽध्यायः 
श्रीभगवादुवाच 


` मय्यासक्तमनाः पाथं योर्भ॒युज्न्मदाश्चयः । 
असच्यं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छरणु ॥ ९ ॥ 
भगवानने कहा- हे पाभ, सुञ्लमे मन ठ्गा कर, मेरा आश्रयण कर॒ योगा- 
चुष्ठान करनेवाले तुम संशयके बिना जिस .प्रकारसे मेरा सान्नात्कार करोगे, उस 


प्रकारको खनो ॥ १ ॥ 


पूर्व षष्ठाध्यायेन ज्ञानयोगमाररक्षोः कर्मैव साधनं तस्यैव योगमारूढस्य सर्वकम- 
सन्यासः साधनमिति कर्मतत्संन्यासयोः क्रमाचित्तद्युद्धिं ज्ञानयोगसिद्धि प्रति च 
कारणत्वं प्रतिपा योगं साङ्गं सलक्षणं च निरूप्य योगच्रष्टस्य नारशङ्कामपस्य 
यो ब्रह्मवित्तन सदा बह्मनिष्ठेेव स्थातव्यमिद्युक्तम्‌ । इदानीं यन्निष्ठया बक्विततिष्ठति 
तद्‌ बह्म कीदयं किंलक्षणं कथं वा॒तेन तत्र स्थातन्यमित्याश्चङ्कायां तच्िरूषयितुं 
सप्तमाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ दैशवरेकशरणतया शुश्रूषुणा मोक्लाथना ओतव्यार्थ 
सावधानेन भवितन्यमिति ज्ञापयितुमञ्जुनं मदाश्रयो मन्मनाश्च भूत्वा मयोच्यम[नमथे 


सावधानतया श्रणिवि बोधयितुं श्रीमगवायचुवाच- मयीति । 
हे पाथ, स्वं योगं "त विचाद्‌ दुःखसयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌” इव्युक्तरुक्चषण 











पटे छठे ध्यायसे ज्ञानयोगमें आरूढ होनेकी इच्छाव पुरुषके लिए कमं दी साधन है, 
थोग आरूढ इए उसी पुरुषके लिए सवंकम्॑सन्यास् साधन है, इस प्रकार क्म ओर कर्मसंन्यास 
दोनों कमसे चित्तदयद्धि ओौर ज्ञानयोगसिद्धिके कारण है, ठेवा प्रतिपादन किया, अनन्तर सन्घ 
जीर खलक्षण योगक्रा निरूपण किया, तदनन्तर योगथरष्टके विनाचकी राङ्काको दूर्‌ कर, जो 
ब्रह्मवित्‌ है, उको सद्‌ ब्रह्मनिष्ठा दी स्थित रहना चादिए, एेखा कदा । अव जिख ब्रह्मकी निष्ठासै 
ब्रह्मवित्‌ स्थित रहता है, वह बह्म किंस प्रकारका है, उसका क्या लक्षण है, बह्मवित्‌को उसमे कैसे 
स्थित रहना चादिए १ एेसी आशङ्का होनेपर उसका निरूपण करनेके किए सप्तम अध्यायका प्रारम्भ 
जकरिया जाता है । उस्म सर्वप्रथम केवल देश्वरकी ददी शरण लेकर छखननेकी इच्छावाङे सुसुष्छको 
श्रोतव्य अथंमें सावधान रदना चाहिए, यद्‌ बतलानेके किए तथां अजैनके प्रति मेरे आशित होकर 
ओर अद्म मन कगाकर के जानेवाङे अर्थको सावधान होकर खनो, रेला बोधन करनेके किष 

श्रीभगवान्‌ बोक-"मयिः इत्यादिसे । 
दे पाथं, योगक्रा यानी दुः्छके सयोगके नियोगी यौग जानो इत्यादि कदे गयै 
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ज्ञानं तेऽदं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ २॥ 
म तम्दे विज्ञानके साथ इस अपरोक्ष ज्ञानका सम्पूणरूपसे उपदेश दृग, ॥ 
जिसके जान ठेनेपर इस विषयमे फिर कुछ भी ज्ञातव्य अवरिष्ट नदीं रहता ॥२॥ | 


युञ्चन्‌ युयुक्षन्‌ कतुमिच्छन्‌, मदाश्रयः अहमेव सवादेमा सवौन्तर्यामी मक्त- 
त्राणपरायणः परमेश्वर आश्रय आरुम्बनं रारण यस्य स मदाश्रयः। यथा 
स्वगेकाम्यभिहोत्रादिकमौश्रयः यथा वा जयेषी शसराख्ादिसाधनाश्रयो मवति तथा 
सुमु्ुर्योगी मदाश्रयः “&श्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासना! इति स्मरणात्‌ मदाश्चयेण 
खट सुमुक्षोज्ञोन तत्एाधनपौष्कल्यं मोक्षश्च निर्वि्नेन सिच्यत्यतस्तं मदाश्रयः सन्‌ 
मयि वक्ष्यमाणख्क्षणे ज्ञातव्ये परे ब्रह्मण्ये वाऽऽसक्तमनाः महक्षणमत्तच्वमन्महस्वविचार- 
तदवगमतन्निश्ययादावेवाऽऽसक्तं संरु मनो यस्य स॒ मय्यासक्तमना भूता न खन्य- 
त्राऽऽसक्तमनाः सन्‌ मां मायया तह्वणतद्धमेतच्छक्तितदवैभवोपलक्षितं वस्त॒तस्तद्रहित 
च परमासमानं प्रतिपा्मानमसंशय संशय विना समग्र साक्षात्कारपयवसानं यथा येन 
प्रकारेण ज्ञास्यसि इद्‌ खदु परं तत्वमिति ज्ञातु राक्नुयास्तत्तथा वक्ष्यामि 
शरुणुष्वेत्यथः ॥ १ ॥ | | 

यदुपदेक्च्यामीति प्रतिज्ञातं तद्वेदनमेवाऽऽह-- ज्ञानमिति । 

अहं ते तुभ्यं ज्ञान मद्विषयकं इदमधघुना वक्ष्यमाण सविज्ञान विज्ञानसदहित- 


लक्षणवाङे योगका अनुष्ठान करनेकी इच्छावारे तुम मदाश्रय होकर ( सबका आत्मा, सवका 
अन्तयांमी, भक्तरक्षणपरायण मै परमेश्वर ददी जिसका आश्रय-आलम्बन--यानी दारण हू, वह 
मदाश्रय है । जेसे स्वगेकामीके अभिशोत्र आदि कम आश्रय है अथवा जैसे जयकी इच्छावाटे 
पुरुषके राख, अचर आदि आश्रय हँ, वैसे दी सुसुष्षु योगीका मै आश्रय हर, जेसे कि स्मृति है-- 
शश्वरके अनुग्रहे ही पुरषो अदैतवासना दोती है ¢ मेरे आश्रयसे दी सुसुष्चका ज्ञान, ज्ञानके 
साधर्नोका बाहुल्य ओौर मोक्ष निर्वि्न सिद्ध होता है, इसलिए तुम मेरे आश्रित होकर ) तथा 
सुञ्म--आगे कदे जनेवाङे लक्षणोसे युक्त ज्ञातव्य परब्रह्मम--दी आसक्त मनवा ( मेरे लक्षण, 
मेरे तत्व, मेरे मदत्तवके विचार, उनके जानने ओर उनके निश्वय आदिमे दी जिसका मन 
आसक्त--संलम्न-दै, एसे मुञ्चे आसक्त मनवा) दोकर यानी मनको अन्यत्र न लगाकर सुद्चको-- 
माया, उसके गुण, उसके धमै, उघकी शक्ति, उसके वैभवसे उपलक्षित ओौर वस्तुतः उनसे रदित 
मरतिपायमान परमात्माको--संशयके बिना समग्र--साक्षात्कारप्यन्त--जिस प्रकारसरे जानोगे-- 
यही परमतत्त्व है, एसा जान सकोगे--उस प्रकारसे उसमे कहूँगा, तुम सुनो, य्‌ अथं है ॥ १ ॥ 


जिस ज्ञानक्ा उपदेश करनेके किए प्रतिज्ञाकी थी, उसी ज्ञानको कहते है--“्ञानम्‌ः 
हइत्यादिसे । 


मे तुम्दं अपने ज्ञानका, जो अन कदा जायगा, विज्ञानसहित ( उपदेशके अनन्तर दी क्षणम 
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मुष्वाणां सदस्रषु कथियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ३ ॥ 
हजारो मनुर््योमिं से कोई विरखा हयी ज्ञानकी सिद्धिके लिए यन्न करता है ओौर 

उन ज्ञानसिद्धिके ज्र यन्न करनेवाले सिद्ध मचुष्योमे से कोड एक-आधघ द्वी 
सुञ्च परमासमाको यथाथखूपसे जान पाता है॥ ३॥ 
मुपदेोत्तरक्षणभाव्यनुभवसंयुक्तमरोषतः यावता वस्त्वुभूयते तावदरोषे वन््याम्यु- 
पदेक्षयःमि । यज्ज्ञात्वा मयोपदिष्टं यज्ज्ञानं प्राप्येह ब्रह्मविषये तव भूयः पुनज्ञौतव्यं 
प्राप्तव्यमन्यत्पुरुषाथसाघन नावशिष्यते नाअपेक्ष्यते । मनेनैव तार्थो भविष्यसीत्यर्थः । 
यद्वा, जगद्भरुरेषोऽहं ते समुक्षवे शुद्धात्मने तुभ्यं ज्ञानं 'सत्यं ज्ञानमन्तं जह्म' इति 
श्रवण।जज्ञनिकस्वरूपमिदं ॒विद्धद्धिः प्रव्यक्षेणाऽनुभूयमानमहमथेत्वेन साक्षाद परोक्षमिति 
वा इदंतया निर्दिष्ट॒ब्रह्म सविन्ञानमुभवसदहितं तदनुभवो यथां स्याच्तथाऽदोषतः 
समग्रं वक्ष्याम्युपदेश्च्यामि । यज्ज्ञात्वा यत्साक्षादनुमूय । यस्मिन्विज्ञात इत्यथः । 
इह भूयः पुननं विज्ञातव्यं वस्त्ववशिष्यते । थयेनाश्ुत श्रुत भवव्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम्‌ इति, “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते स्वमिदं विज्ञातं भवतिः इत्येकविज्ञानेन 
सर्वविज्ञानश्रवणान्मयि परे ब्रह्मणि विज्ञाते न विदुषः युनर्घयान्तरावश्ेषो विद्यते । 


मत्तत्वज्ञो यः स सवेज्ञो भवतीत्यथः ॥ २ ॥ 
नन्वहम्थत्वे बरह्मणः कथं तज्ज्ञानं ब्रह्मवाहमिति सवत्र नोपरुभ्यत इति चेत्‌ , 


होनेवाे अनुभवे खदित) अखोषसे--जितनेसे वस्वुक्रा अनुभव दो जाय, उतनेका खम्पूणरूपसे-- 
उपदे करूगा, जिखको जानकर- मेरे द्वारा उपदिष्ट जिस ज्ञानको पाक्त कर--ब्रह्यके 
खम्बन्धभें ठम्हारे छ्एि फिर ज्ञातन्य--प्राप्तव्य--अन्य पुरुषार्थसाघन अवचि नदीं रहेगा-- 
अपेक्षित नहीं होगा । इसीसे ही कताथ हो जाओगे, यह अर्थं है । अथवा जगद्धरु यद्‌ मै तुम्हारे 
किए-- द्ध मनवाङे सुखद्चके लिए--ज्ञानशछ--“सत्य, ज्ञान, अनन्त बरह्म इख श्तिसे, -केवल ज्ञान 
स्वङ्पः इख--प्रत्यन्चङूपसरे विद्वानके अभवे आनेवाछे अके अ्थरूपसे साक्तात्‌ अपरोश्च अथंवां 
इदन्त्वङ्पसे निर्दिष्ट बह्यका सविज्ञान--अनुभवसदहित- जसे उसका अकभव डो, वैषे 
अेष--समप्रल्पसे--उपदेा करूंगा । जिसको जानकर जिसका साश्चात्‌ अभव करके 
यानी जिसका विज्ञान होनेपर, यह अर्थं है । यर्दा फिर विज्ञातन्य वस्तु दोष नदीं रहती । "जिससे 
अश्रुत श्रुत दहो जाता है, अन्नात ज्ञात ओर अनुभूत अभूत डो जाता हे, “भगवन्‌, किसको 
जान लेनेपर यह सब ज्ञात हो जाता हैः इ्यादिसे एके विनज्ञानसे सवका विज्ञान श्चतिर्म खना 
जाता है, इसलिए सन्न परबरह्मको जान लेनेपर फिर विद्धानूको जानने योग्य दूसरा ऊ नदीं 
रहता । जो मेरे तत्त्वका जाननेवाल छता है, वद सर्वज्ञ दो जाता दै, यह अर्थदहै॥ २ ॥ 

यदि ब्रह्मक्ा अहम्‌ ( में ) अथ होगा, तोश्रह्मदीभे दः इस घकार ब्रह्मज्ञानक्ा उपकम्भं 





क च~ = 1 7 = ~ ~ ~ ~ ना 








घध्याय ७ ] सालुवादशङ्रानन्दीव्याख्यासदहित ३९९ 





सत्यम्‌ ; नोपरभ्यते यद्यपि 'यस्साक्षादपरोक्षाद्‌ बरहम! इति श्रव्याऽप्युच्यते ब्रह्मणः साक्षाद- 
परोक्षत्वं तथाप्यनेकजन्पार्जितपुण्यपुज्ञ समुद वितचित्तपरिपाकससुत्पन्नविवेकवेराग्यशम- 
दमसन्यासादुत्तमसाधनवतामेव परमेश्वरानु्रहपात्री मूतानां श्रवणमननादिभिस्तञ्ज्ञान 
सिध्यति न तु मङिनिचिच्चानामीश्वरछृपादृरवर्तिनां कामानख्ददद्यमानानां सर्वगताऽ- 
प्यकंप्रमा यथाङन्धानामत एव स्वज्ञान दुरुभमिव्याह- मनुष्याणामिति । 
मनुष्याणां सदखेषु । मनुष्याणामिति मनुष्यत्वग्रहणे तदितरेषां बन्धमोक्ष- 
ज्ञानाभावसुचनाथम्‌ । ततो मनुष्याणामेव बन्धमोक्षज्ञानशाखतदथेग्रहणाधिकार 
इति मनुष्यत्व प्राप्तवतां तत्राऽपि ब्राह्मणत्वमवदयं मोक्षाय यतितव्यमिति ज्ञापयितु 
मनुष्याणामिप्युक्तम्‌ । तत्र॒ मनुष्याणामपि पापपूरितदेहानां सर्वेषां सुक्व्ययोग्यत्वं 
सूचयितु सदसेष्विव्युक्तम्‌। सहस्तेष्वित्ययुतनियुतलक्षणासुपरक्षणम्‌ । देवश्पेक- 
रुभ्याया सुखक्षाया अतिदुरूभववात्‌ । एवसुक्तसंख्यावन्मनुष्येषु कश्चिदेव मोक्षैक- 
कामनया श्रद्धासक्तिभ्यामीश्वरपिणब्ुच्या वहुजन्मसमनुष्ठितपुण्यकर्मषरिपाकेन 
शुद्धात्मा सन्‌ विवेकवेराग्य्मद माचुत्तमसाधनसंपन्नो भूस्वा सिद्धये ज्ञानसिद्धये यतति 
यतते । निव्यनिरन्तरश्चवणादिनिष्ठया यले करोवीव्यथेः । अयमेव सिद्धो ` यस्य 


सवत्र क्यों नहीं होता, एेसी यदि ङ्का हो, तो ठीक है। यदपि वैसा उपलम्भ नदीं होता, 


क्योकि “जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है" इस श्रुतिसे भी ब्रह्मकी साक्षात्‌ अपरोक्षता कटी गहै हे, 
तथापि अनेक जन्मोँमे अभित पुण्यपुल्लसे उत्पन्न दोनेवाङे चित्तके परिपाके जनित विवेक, 
वैराग्य, दाम, दम, संन्यास आदि उत्तम साधनवाङे तथा परमेश्वरके अनु्रहके पात्रभूत ( भाजन ) 
मनुर््योको ही श्रवण, मनन आदिसे वह ज्ञान प्राप्त होता है, मलिनिचित्तवाठे, ईश्वरकी पासे 
रदित तथा कामरूप अभ्चिसे दग्ध पुरुषोको प्राप्त नदीं होता, जैसे सर्वगत सूर्यका प्रकाश अन्धोंको 
पाप्त नदीं होता, इसीलिए आत्मज्ञान दुकेभ है, एेसा कहते है--“मनुष्याणाम्‌” इत्यादिसे \ 
दजारों मनुर्ष्योम इत्यथेक (मदष्याणां सदस्चेषु" इस वाक्यमें भनुष्याणामू" यों मलुष्यत्वका ग्रहण, 
मुष्योके सिवा दृसरोको बन्धमोक्षके ज्ञानका अभाव है, यह सूचन -करनेके किए है इससे मल्‌- 
्योको दौ बन्धमोक्चज्ञानचाखरका ओौर उसके अको समञ्ननेका अधिकार है, इसलिए मलुष्यत्व प्राप्त 
करनेवालोको, उसमे भी ब्राह्मणत्व प्राप्त कूरनेवार्लो को अवय दी मोक्षके लिए यत्न करना चािए, 
एेखा बोधन करनेके किए ८ मनुष्याणाम्‌ ) एसा कहा गया है । उन मनुष्यो भी पापपूरित देहवाङे 
खबकरो सुक्तिकी योग्यता नदीं है, यद सूचन करनेके लिए ( सदस ) एेसा कहा है । “सदसेषु" यह 
राब्द हजार, दश हजार, लखाखोँका उपलक्षण है, क्योकि केवल देवकी ही छपासेः प्राप्त होनेवाली 
सुमुक्षा अत्यन्त दुरुभ है । इस प्रकार उक्त संख्यावाछे मनुष्यों से को$ विरला दी केवल मोक्षकी 
कामनासे, श्रद्धाभक्तिसे, ईश्वरापंणवुद्धिसे, अनेक जन्मो अनुष्ठित पुण्यकमके परिपाके 
खेडचित्तवाला होकर, विवेक, वैराग्य, दाम, दम आदि उत्तम साधनोँसे संपन्न होकर सिद्धिके 
किए ( ज्ञानसिद्धिके जिए ) यत्न करता है । नित्य निरन्तर श्रवण आदि निष्ठा यल करता £, 
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चित्तं दष्टादष्टस्वैविषयवेसुख्यं प्राप्य श्रवणाद्‌।वेव तिष्ठति 1 एवशुक्तङक्षणसपन्नानां 
ज्ञानसिच्ये एव श्रवणाय्ेकनिष्ठानां सिद्धानामपि सहसेषु कोटिपर्यन्तेषु कश्चिदेव गुवा- 
त्मेश्वरखुभरसादसंपन्नो निस्यनिरन्तरनिर्विकल्पकसमाधिनिष्ठापरिथ्रान्तो जड्विदुत्तमः 
वासुदेवः सर्वमिति साक्षान्भामानन्देकरसं चिद्घनमद्वितीयं परं जह्य वेचि विजानाति । 
नु विष्णुमीश्वरं रामं कृष्ण च देवमनुष्यादयः सर्वे जानन्ति कथ कश्चिदेवं 
मां वेचीत्युच्यत इति चेत्‌ , न; ते मामयथामूतस्वूपमेव जानन्ति । स्वतो भिन्नं 
परिच्छिन्नम्‌ , न तु यथार्थस्वखूपमित्याह--तखत इति । तत्वतः श्चस्या “एतस्मि- 
न्नदरयेऽनास्मयेः इति ददयवेिष्टयरहितत्वेन प्रतिपादित मायातत्कार्थटेचसवन्धदट्यं 
निव्यञ्युद्धबुद्धसुक्तस्वभावमानन्देकतनुमद्वितीयं मां परं ब्रह्मविदुत्तम एक एव स्वात्मना 
साक्षाद्धिजानाति नाञन्य इत्यथः । एतेन वणोनां ब्राह्मणादीनां सर्वेषां सुखुद्धताया 
श्िचडद्धानोदेशेनेव नियतश्चवणादिभवृत्तेस्तत्ससत्प लसम्यगज्ञानसिद्धेश्च तदेक- 
द्वारकसुक्तेरपि च पूर्वपूर्वापिक्षया क्रमेणोत्तरोचरस्याऽतिदुरुभतव सूचितमतः प्रयलेनोक्त- 
साधनस्षपच्या सुक्तिः सपादनीया विवेकवतामिति सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
कीदय ब्रह्म किंलक्षणमिति प्रष्टवते श्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्‌, इति ब्ह्मणो 
ज्ञानस्वख्पत्वं रक्षणमिद्युक्तेदानीं -."तदनन्यत्वमारम्भणश्चब्दादिभ्यः इति, सव 


यह अथं है । वही सिद्ध दोता है, जिसका कि चित्त दष्ट एवं अदृष्ट सम्पूण विष्योँसे विसुख होकर 
श्रवण आदिमे दी स्थित रहता दै । इख प्रकार उक्त लश्चणोंसे संपन्न, ज्ञानसिद्धिकेचिए दी केवर श्रवण 
आदिर्मे निष्ठा करनेवाे हजारों करोड़ों सिद्धम भी कोड एक विरला दी गुरु, आत्मा ओर ईश्वर के प्रसादसे 
संपन्न नित्य निरन्तर निर्विकल्पक खमाधिनिष्टासे परिश्रान्त ब्रह्यविदुत्तम, “वाखदेव सरव हैः इख प्रकार 
साक्षात्‌ सुञ्चको-आनन्देकरसख, चिद्चन, अद्धितीय पर ब्रह्मको- जानता है- अनुभव करता है । यदि 
राद्धा दो कि विष्णु, ईश्वर, राम ओर ऊष्णको देवता, मनुष्य आदि सब जानते हैँ, रेसी अवस्थामें 
सचे कोई एक विरव्ा ही जानता है, एेसा आप कैसे कते हैँ, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि वे अपनेसे 
भिन्न परिच्छिन्न मेरे अयथाभूत स्वरूपको दी जानते है, यथार्थस्वरूपको नदीं, रसा कदते है- 
वतः. इति । तत्वसे--श्चति दवारा इस अदय अनात्म्यर्मे" इख प्रकार ददयविरिष्टतासे' रद्दितरूपसे 
प्रतिपादित माया, मायाके का्यटेशके संबन्धे शल्य, नित्य, द्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव आनन्देकम्‌र्ति 
देतीय सञ्च परमको ब्रह्मविदुत्तम एक दी अपने आत्मरूपञ्चे साक्षात्‌ जानतां है, अन्य नदीं, यद 
अथ है । इससे ब्राह्मण आदि सव वर्णोकी ससुश्चुताका, चित्तद्द्धिका, ज्ञानके उदेदयसे दी नियत 
वण आदिं श्रञत्तिका ओर उखसे उत्पन्न हुए सम्यक्‌ ज्ञानकी सिद्धिका, केवर उरन्दकि द्वारा दी 
होनेवाखी मुक्तिका भी पूं पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर अतिदुकभ होना सूचित क्रिया, इसलिए 
विवेकसम्पन्न पुरर्षाको प्रयत्न करके उक्त साधनसंपत्तिसे मुक्तिका संपादन करना चदिए ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म केा है १ उसका क्या लक्षण है १ एेसा पृनेवाखेके प्रति भमै तुमसे चिन्ञानसदहित ज्ञान, 
इससे बद्यक्रा ज्ञानस्वरूपत्वं लक्षण है, एता कहकर अव (तद्नन्यत्वमारस्भणाब्दादिभ्यः?, 
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भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्ार इतीय मे भिना प्रकृतिरष्टधा ॥ 9॥ 
मेरी अनादि. अपरोक्ष माया प्रथ्वी, जक, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
ओर अहङ्कारके भदसे आठ प्रकारकीदै॥ 9॥ 





खल्विदं व्रह्म इस्यादिश्रसयथीवष्टम्भेन ब्रह्मकायैतातचद्धिवतैखाच्च जगत्सषै ब्हेवेति 
बोधयितुं निर्विंकारस्याऽपि स्वस्य ब्रह्मणः प्रकृतिद्धारा जगस्कारणत्वसिद्धये आदावपरां 
प्रकृति निर्दिरति--भूमिरिति। 

भूमिगन्धतन्मात्ररक्षणा कारणासिकरा सृष्ष्मा न त॒ स्थूला कायासिका । भिन्ना 
परकृतिरष्टधेति भूम्यादीनामष्टानामपि प्रकृतिखाभिधानात्‌ । 'मदहदायाः प्रक्ृतिविद्तय 
सक्त इति महदादि मूम्यन्तानां ` सप्तानामपि विज्ृतित्वस्मरणात्कथ प्रकृुतित्वमिति न 
दाङ्कनीयम्‌ , तासामिह जगदारम्भकव्वास्करृतित्वोपपत्तेः । तथेव्राऽऽपोऽपि रसतन्मात्राः 
अनरो खूपतन्मान्नः वायुः स्परतन्मात्रः खमाकाड शब्दतन्मात्र मन इति संकस्प- 
विकद्पयोरहंकारभधानलात्‌ तदात्मकेन मनसा तस्कारणमहङ्कारो गृह्यते । बुद्धिरिति 
शब्देन सर्वसमष्टिमंह चच्वं रक्ष्यते । अहङ्कर इत्यहङ्कारवासनाविशिष्टमविदासक- 
मव्यक्तमुच्यते, बीजे शाखापर्णपुष्पादिवासनावदव्यक्तं सर्वकारणे महदादिसवे- 
विकारवासनासभवात्‌ । "कारणगुणा हि कायेगुणानारभन्ते इति न्यायात्‌ इयं 


(वाचारम्भणं विकारो नामघेयं खत्तिकेत्येव सत्यम्‌” इख शरुतिसे यह जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है, उससे अतिरिक्त 
नदीं है), इससे तथा “यद्‌ सव निय ब्रह्म है” इत्यादि श्रुतिरयोके अथेके अवलम्बनसे ब्रह्मका कायै ओर 
विवतं होनेसे सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्म दी है, ठेसा बोधन करनेके किए निर्विकार ब्रह्मम भी प्रकृतिके दारा 
जगत्कारणत्वको सिद्ध करनेके किए पङ अपरा प्रकृतिका निदैश करते है--“भूमिः' इत्यादिसे । 
भूमि यानी गन्धतन्मात्रलक्षणवाली कारणस्वकूप सूक्ष्म प्रथ्वी, न कि कार्यात्मक स्थूल प्थ्वी, 
क्योकि भिन्ना प्रकृतिरष्टधा" इससे भूमि आदि आटो प्रकृतित्वक्ा प्रतिपादन किया गया है । 
मदत्‌. आदि सात प्रकृति ओौर विक्त दहै" इससे महतसे लेकर भूमितक सातोमं विक्रृतित्वका 
स्मरण दोनेसे उनमें प्रकृतित्व कैसे है १ एेसी शङ्का नदीं करनी चाहिए, क्योकि उनम जगद- 
रम्भकत्व॒दोनेसे म्रक्ृतित्वका कथन दै । तथा .जक भी रसतन्मात्र, तेज रूपतन्मात्न, वायु 
स्पशतन्मात्र, खम्‌ ८ आकाश्च ) राब्दतन्मात्र, मनःरब्दसे सङ्कल्प ओर विकल्प दोनोमिं अदङ्ारकी 
प्रधानता है, अतः सङ्कल्प-विकल्पात्मक मनसे मनके कारण अहङ्कारका ग्रहण करिया जाता 
है 1 बुद्धि, इस शाब्दसे सबका समष्टि महत्तत्त्व लक्षित दोता है । अहंकार इससे अदंकारवासनासे 
विशिष्ट अवियात्मक अव्यक्त कदखाता है । क्योकि बीजम शाखा, पत्त, पुष्प आदिकी वासनाके 
समान सवेकारण अव्यक्तम महदादि सम्पूण विकाररोकी वासनाका संभव है । कारणके गुण दी काके 
चोका आरम्भ करते हँ" इस न्यायसे केवल कायसे दी ज्ञात दोनेवाली यह्‌ प्रकृति स्वयं पूर्वोक्त 
५१ 








अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि से पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
डे महावाहो, यह पूर्वोक्त प्रकृति अपरा हे, इससे अन्य मेरी जीव्पा अष्ठ 
प्रकृतिको भी तुम जानो, जिसके द्वारा यह सारा जगत्‌ धारण किया जाता हे ॥५॥ 


परकृतिः कर्यैकवे्या स्वयसुक्तप्रकारेणाऽष्टधा भिन्ना मे मम परमात्मनो निर्भुणस्याऽपि 
स्वगुणद्वारा गुणिखे खष्टयादिकारणष्वे च टेतुरूपाधिः । सेषेव माया, “मायां ठ प्रकृतिं 
विद्यात्‌” इति श॒ते: । यत्कार्यमेतन्मरूमरीचिकाकल्पं जगजञ्नारूमिति ॥ 9 ॥ 

एव्‌. खष्टयादिहेतोः प्रङ्तेरष्टधा स्वरूपं निरूप्य ` एतस्या एव प्रकरव्यन्तराद्‌ भिन्नत्वं 
नाम च वदन्‌ तामपि प्रछरतिं निर्दिश्ति- अपरेयमिति । | 

या पूर्वोक्ता प्रकृतिः सेयमपरा न्ना चाऽपरा परथक्रतेर्भिन्ना निकृष्टा च, अचरत- 
स्वाज्ञडत्वाद्‌ दुःखात्मकत्वादश्ुद्धतवाप्पुरुषाधीनस्वात्‌ तद्वेयत्वाद्‌ ज्ञानेन तचिवत्यैत्वाच 
तदपेक्षया निङ्कष्टस्वम्‌ । पराया अपरावैखक्षण्य्योतनाथेस्तुशञ्दः । इत उक्तायाः 
प्रक्रतेरन्यां भिन्नां विरक्चषणां च परां श्ुद्धस्वेन तद्पजीव्यत्वेन सत्तास्र्तिप्रदस्वेन 
च श्रेष्ठाम्‌ । “परास्य शक्तिर्विविधैव श्रयते" इति प्रसिद्धां मे पङ्ति जीवमूतां क्े्ज्ञ- 
खूपां विद्धि विजानीहि । यया क्षेत्रज्ञखूपया परया प्रक्याऽन्तरङ्गस्थया जगदिद्‌ 
धायते सर्वत्र देदेन्द्ियादिरूपं जगज्नीवेन खड धायते । अहं ममेत्यमिमानेन तोषण- 


रीतिखि आठ प्रकारके मेदको प्राप्त इई मेरे-मुञ्च निरयण परमात्माके-अपने गुणोँके दारा 
गणी होने ओर्‌ ष्टि आदिका कारण होनेमें हेत (उपाधि) है । वदी यद माया है, क्योंकि “मायाको 
तो प्रकृति जाने" एेसी श्च॒ति है । जिसका कायं मरुमरीचिकाके समान यद्व जगजा है ।॥ ४॥ 
इस प्रकार खष्टि आदिके हेत प्रकृतिके आट प्रकारके स्वरूपका निरूपण करके इसी भ्रक्ृतिकी दूसरी 
प्रकृति भिन्नता ओौर नाम कदते हुए उस प्रकृतिका भी निर्देच करते दै--“अपरेयम्‌? इत्यादिसे। 
जो पूर्वोक्त म्रकृति है, वह अपरा यानी अपरा नामवाखी है, परा भ्रकृतिसे भिन्न है 
ओर निष्ट है, क्योंकि यह अन्त, जड़ ओर दुःखस्वरूप द्धै, अद्ध है, परुषके अधीन है, 
वेय है जौर ज्ञाने निदत्त दो जाती है, इसलिए उसकी अचेशवास्ते निच है । परा म्रकृतिन्नं अण्रा 
परकृतिकी विलक्षणता दिखलानेके छिए तुरब्द है । इस कदी गङ् म्रकृतिसे अन्य--भिन-विखक्षणको 
परा जानो-- जद होने, अपरा प्रकृतिकी उपजीव्य होने ओर सत्तास्फ़ति देनेवाखी दोनेसे श्रेष्ठ जानो 
उस परमात्माक्णे परा शक्ति अनेक प्रकारकी खनी जाती हैः इससे प्रसिद्ध मेरी क्षेचज्ञरूप 
(जी वभूत) प्रक्रतिको जानो । जिख अन्तरद्गस्थ श्चेचज्नरूप परा प्रक्रतिसे' यदह जगत्‌ धारण किर्या 
जाता है- सर्वत्र देद, इन्द्रिय आदिङ्प जगत्‌. जीवे ही धारण किया जाता है। म, मेरा रूप 
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एतद्योनीनि भूतानि सवाणीप्युपधारय । 
अहं कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ & ॥ - 
ब्रह्मासे केकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूणं मूत इन दो प्रकृतियोसे ही उत्पन्न होकर 
अपनी सत्ताको प्राप्त करते है, एसा तुम जानो । सम्पूण स्थुल-सुक्षमाप्मक प्रपञ्चका 
मे ही उपादान तथा निमित्त कारण द ॥ ६॥ 





पोषणरक्षणादिक्रिया सपा्यते। तथा बहिरपि घटोऽयं पटोऽयमिति सत्ताप्प्ति 
प्रदानेन नामरूपादिभदकद्पनया मोभ्यस्वसंभावनया विनियोगेन च जगतो निवीहोऽ- 
प्यनेनेव्‌ क्रियत इत्यथः ॥ ५ ॥ 

उक्तस्य प्रकृतिद्वयस्य कयेमाह- एतदिति | 

एतलिरुक्तर्क्षण प्रङृतिद्वय योनिः कारण येषां. तानि एतबोनीनि भ॑वन्ति 
जन्मना सच्यां भजन्तीति भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बान्तानि जङ्गमानि स्थावराणि च वृत्त 
वतेमानवर्तिष्यमाणानि जनिमन्ति सर्वाण्यपील्युपधारय । अवधारयेत्यथेः । ननु तस 
कृ्योरेव जगच्ारणस्ये "यतो वा इमानि भूतानि' इत्यादिश्ुतिप्रसिद्ध जगत्कारणत्वं 
तव कुत इप्याकाह्भायां तत्का यज्ञगजननं तन्मक्कायमेव मवति, मद्वयाप्या खं 
तयोजगज्जननशक्तिनं तु केवरयोः, यथा जीवन्याघ्या देहस्य पुण्यपापक्रियाङ्रण- 
शक्तिं तु केवरुष्य । तथा तस्येव  स्वगौदिमोगमसङ्गासत्तदुपाधिकस्य जीव- 


सथेव तत्करणं य॒था, तथेतदूद्वयोपाविकस्य मभेव सर्जञप्य सैजगज्ननकत्वम्‌ । यतः 
~ 


अभिमानसे तोषण, पोषण, रक्षण आदि क्रियाका संपादन क्रिया जाता हे, इसी प्रकार बाहर भी 
"यह्‌ घट, यह पटः, इस प्रकार सनत्तास्फूति देकर नाम, रूप आदि भेद्करपनासे, भोग्यलक 
संभावनासे ओर विनियोगसे जगत्‌का निर्वाह भी इसीसे शिया जाता हे, यह्‌ अथे हे ॥ ५॥ 

उक्त दोना प्रकृतियोके कार्यको कहते दै-“एतदू इत्यादिसे । 

ये उ्तलक्षणवाटी दो प्रङृतियाँ जिनकी योनि ( कारण ) हैँ, वे एतयोनि है, जन्मसे सतताको 
प्राप्त करनेवाठे भूत है । ब्रह्मासे केकर स्तम्ब तक, जंगम ओर स्थावर, भूत, वतेमान तथ्‌ 
भविष्यत्‌ जन्मवाङे सभी मूर्तोकी जननी ये दो प्रकृति्याँ है, एेखा समनज्ञो--अवधारण करो, यह अ 
है । जब आपकी दोनों प्रकृतियाँ दी जगत्‌की कारण है, तो जिससे ये भूत उलन होते दैः इत्यादि 
्तियोमें प्रसिद्ध आप जगत्‌के कारण कैसे दै १ एसी आकांक्षा होनेपर उनका का जो जगतका 
जनन हे, वह मेरा दी कार्थ है, क्योकि मेरी व्या्षिखे दी उन दोनोंमे जगत्‌जननकी शक्ति हे, 
केवर दोनोम नदीं है, ञेसे जीवकी व्यासे देहम पुण्य-पाप क्रिया करजेकी क्ति है, कैव 
देदमे नदीं दै । यदि केवल देहम ही पुण्यपापकारिता मानी जाय, तो केवल देहको दी स्वर्गादिभोग 
प्राप्त होगा, इसकिपए देदकी उपाधिवाङे जीवक दी जेसे पुण्यपापकारिता मानी जाती ह, वैसे ही्न 


[ अध्याय ७ 
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मत्तः परतरं नाऽन्यररकिचिदस्ति धनञ्जय । 
मयि स्वमिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
हे धनञ्जय, मायाखूप उपाधिसे विशिष्ट मेरे ८ परमेदवरके ) सिवा 
साङ्ख्य आदि सम्मत प्रक्रति, परमाणु आदि कुक भी कारण नदीं है। सूते 
जेसे म्णिर्यो गथी रहती है, वैसे द्वी अधिष्ठनमूत सुश्च यह सम्पूणं जगत्‌ 


गथा है ॥ ७॥ 
“सोऽकामयत बहु स्याम्‌” इति ममेव ॒बहुभवनसंकल्पः श्रूयते, ततो ऽहमेव सर्वै- 
जगत्कारणमिव्याह- अहमिति । कृत्लध्य स्थूरस्य सूक्ष्मस्य कारणस्य च सर्वेस्य 
जगतोऽहमेव प्रमवः प्रभवत्यस्मादिति प्रभव उपादानम्‌ । तथा प्रख्यश्च उपस- 
वद्यात्‌ प्रीयते निष्पाद्यतेऽनेनेति प्रख्यो निमित्तकारणं चोभयमप्यहमेवेत्यथेः ॥ & ॥ 

केचिद्‌ ब्रह्मणो व्यतिरिक्तं कारण कल्पयित्वा जगतस्वत्कारणाधारत्वं श्चतिविरुद्ध 
वणेयन्ति तन्मतनिरासं कुर्वन्‌ स्वाधारोऽहमेवेव्याह- मत्त इति । 

मत्तः शङ्ृत्युपाधिकात्‌ सत्यादिरक्षणात्‌ परमेश्वरात्‌ परतरं कारणं सांख्यपरिकल्पित- 
प्रधानश्चब्दवाच्यं नैयायिकपरिग्रदीतपरमाणुलक्षणं वा अन्यद्वा किंचिदीषदपि नाऽस्ति, 
परक्त्यादीनां कारणव्वे प्रमाणाभावात्‌ । “यतो वा' इव्यादिश्चुतिरेव प्रमाणमिति चेत्‌ , नः; 
“इक्षतेना शब्दम्‌ इत्यायधिकरणजातेन जगत्कारणस्य चेतनत्वादि धर्मवत्वभतिपाद्‌- 
नेन श्रुत्यथोविषयतया प्रकृत्यादेः कारणत्वस्य निरस्तत्वात्‌ । धयः सर्वज्ञः स्वै- 


दो उपाधिवारे सुक्ष सवेज्ञका दी सम्पूणं जगत्‌को उत्पन्न करना रूप कायं है, क्योंकि उसने 
कामना की, भ बहुत होक इससे मेरा. ही बहुत हदोनेका संकल्प खनने्मे आता है, इसच्एि मे 
दी सम्पूणं जगता कारण द, एेखा कढते है--“अदम्‌? । छर्स्नका--स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण 
खम्पूणे जगत्का मे ही प्रभव-उपादान-- तथा प्रलय (उपसगवश प्रलय किया जाता है-- निष्पादन 
करिया जाता है--जिससे, वह प्रख्य है) यानी निमित्त कारण दोनो जेंदी ह, यह अथंदहै॥ ६ ॥ 

कोई बरह्मसे अन्यं जगत्‌-कारणताकी "कल्पना करके शचतियोंखे विरु जगत्‌के कारण गौर 
आधारा वणन करते दै, उनके मतका खण्डन करते हुए सवका आधारम दी द्र, ठेला कदते 
है-- “मत्तः? इत्यादिसे । 

मुन्नसे--प्रकतिरूप उपाधिवे, सत्य . आदि लक्षणवाङे परमेरवरसे- परतर कारण 
संख्यां दवारा कल्पित प्रधान, नैयायिकं द्वारा स्वीक्रत परमाण़रूप अथवा अन्य कुछ 
मी नदींहै, क्योकि ति आदिके कारण होने प्रमाण नदीं है । “जिससे येः 
इत्यादि शति ही प्रमाणदहै, पेसाक्टो, तो इेक्षतेनां शाब्दम्‌” इत्यादि अधिक्रणेंसे जगत्‌के 
क्ररणको चेतनत्व आदि धमवाला कटने श्वुतिके अर्थका विषय न दहोनेसे प्रकृति आदिमं 
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विद्यस्य ज्ञानमयं तपः इति, “एष सकेधर एष सवैज्ञ॒एषोऽन्तयौम्येष _योनिः 
सर्वस्य, श्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌" इत्यादिश्चतिप्रसिद्धसादहमेव चेतनः सवज्ञः 
सर्वजगत्कारणमिव्यथः । किच्च, 'कसिमिन्सरवे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तिः इत्युपक्रम्य श्रुत्या 
रसातरखादिब्रह्मान्त।न्सर्बछोकानपोद्य स्वे खोका आमनि जह्मणि मणय इवौताः 
प्रोताश्च इति सवरोकानां सवौलमनि ब्रह्मण्येवौतपरोततप्रतिपादना्टोकानां प्रकृत्या- 
्याधारत्वे मिथ्या कठुमहमेव स्वाधार इव्याह- मयीति । सूत्रे मणिगणा इव 
मय्येव स्वकारणे सवीधिष्ठाने ब्रह्मणीदं चराचरामकमन्या्ृतादिस्थूलान्तं जग्सवं 
प्रोतमनुगतं भवति । तन्तुषु पटवत्‌ सूत्रे मणिगणवत्‌ मस्सत्तामेवाऽनुवृच्य तिष्ठति न 
पृथगिद्यत इत्यथः । ननु दृष्टान्ते तावदस्य मण्याधारसूत्रस्य तत्र प्रोतसौवणादिमणीनां 
च यथा भेदस्तथा स्यि प्रोतस्य जगतस्तदाधारस्य च तवाऽपि भेदो युक्त एवेति चेत्‌, 
न; सृक्ष्मबुच्या युक्त्या च विचायेमाणे भेदादयेनात्‌ स्थूलबुद्धीनां सूत्रख मणीनां च भेदे 
प्रतीयमानेऽपि सृद्ष्मबुद्धीनां युक्तया विचायैमाणे सूत्रमणिगणयोराधाराधेययो- 
दरयोरपि भौतिकखेनेकत्वमेवाऽवगमभ्यते न तु मेदः । तत्र ख्पन्यक्तिविरोषङ्ृतो भेदो 
वियत एवेति चेत्‌ › तस्य॒मूढम्यवहत्यै कलिपतत्वेनाऽपरामाणिकलाद्रपत्वावच्छि्न- 


कारणत्वका निरा क्ियादहै। जो सर्वज्ञ दै, सवैवित्‌ है, जिसका ज्ञानमय तप हैः, 
“यह सवका ईरवर दै, यद सर्वज्ञ है, यदह अन्तयांमी है, यद सबका कारण है", “भूतो का 
उपादान ओर निमित्त इत्यादि श्रुतियोमं प्रसिद्ध होनेसे चेतन ओौर सर्वज्ञ भे दी सम्पूणं जगत्‌का 
कारण ह, यह अथे है। ओौर भी "किस्म सब स्थित हेते है" एेसा उपक्रम करके श्रतिने 
रसातलसे लेकर ब्रह्मलोक तक सब लो््छका बाध करके ब्रह्म आत्मामे सब लोक मणियोके समान 
ओत-प्रोत दँ" इससे सव लोकोका सवके आत्मा ब्रह्मम दी ओत-प्रोत होना प्रतिपादन किया है, 
इसलिए प्रकृति आदिमे लोकोंकी आधारताको मिथ्या करनेके लिएभे ही सबका आधार दर, रेषा कहते 
है--मयीति । सूत्रम मणिगर्णोके सखमान मुञ्च जगतके कारण, सवके अयिष्ठान ब्रह्मम यह चर- 
भचररूप अन्याृतसे ठेकर स्थूलतक सम्पूण जगत्‌ ओत यानी अनुगत है यानी तन्तम पटे समान, 
सूतम मणि्योके समान मेरी सत्तमे दी अनुत्त दोकर स्थित है, भि नहीं है, यह अं है । 
यदि शद्धा दो कि दृ्टान्तमे तो इख मणिर्योके आधारभूत सूतका ओर उस्म शये हुए उवणे आदि 
मणिर्योका जसे भेद दै, वैसे आपं शये हुए जगत्‌का ओौर उसके आधारभूत आपका भी भद 
होना युक्त दी है, तो यह युक्त नदीं है, क्योकि सृष्ष्मबुद्धिसे ओर युक्तिसे विचार करनेपर भेद 
भतीत दी नदीं होता, स्थूलबुद्धिवाङे पुरषोको सूतमें ओौर मणिम परस्पर यपि भेद प्रतीत 
होता है, तथापि सूक्ष्मबुद्धिवाङे पुरषोको य॒क्तिसे विचार करनेपर आधार-आेयकूप सूत्र ओर 
मणिगण दोनों, भौतिकत्व होनेसे, एकत्व दी प्रतीत होता है, मेद नहीं । यदि शङ्का दो कि 
. उनमें रूपन्यक्तिविरेषसे किया गया भेद है दही, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योकि वहं 
तो मूर्दोके व्यवहारके लिए कल्पित है, अतः अप्रामाणिक हे, कारण कि हयत्वावच्छि् ङूपकी 
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रसोऽहमप्खु कौन्तेय प्रभाऽस्मि शिष्ययोः । 
प्रणवः सवैवेदेषु शब्दः खे पौरूषं दषु ॥ < ॥ 

हे कौन्तेय, ज्म सारभूत रसभेदही ह चन्द्र ओौर सूथमें प्रकारश्च भी 
मदी ह, सम्पूण वेदो उकार मंहय, आकाञ्में शब्द मेँ हर, तथा मदष्योमें 


पौरुष मीयेरह॥ ८ ॥ 


पस्य सर्वत्रेकत्वे सिद्धे तद्विरोषस्यौ पाधिकतवेनाऽस्वाभाविकत्वानिमथ्यात्वौपपत्तेः । चित्र- 
पटेऽपि सर्वत्राऽनुगतरूपस्येकतवद शनात्‌ भौतिकत्वसामान्यस्य सर्वानुगतस्वाचद्धिि- 
टस्य वस्तुन एकत्वोपपच्या सर्वमिद भौतिकमिति सर्वत्र भौतिकेकप्रत्यये जाते तत्र 
ठ्यक्तिविशोषकस्पितपत्ययानुदयात्‌ अय॒ ससुद्र॒ इत्यत्र तरङ्गफेनवुदूबुदादिभव्ययाद्‌- . 
दनात्‌ प्रधाने गरदीतेऽप्रधानग्रहणस्याऽन्याय्यत्वाव्यक्तिविरोषक्ृतमेदासिद्धेः । यथेकस्या 
एव भूमेः स्वास्थ्यगरद्टादिकल्पनया मेदन्यवहारस्तथा भौतिकर्वेनेकव्वेऽपि सूत्रादौ 
सूत्रमिति मणिरिति भेदो व्यवहारायेव कद्पितो न वास्तवः । तथात्वे भौतिकव्वाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ भेदस्य निरूपवितुमश्चक्यत्वाच्च तदेकत्वमेवाऽभ्युपगन्तव्यं यथा ष्टान्ते 
` तथेव दार्न्तिकेऽपि ब्रह्मजगतोरप्येकत्वमेवाऽङ्गीकतेग्यम्‌ । अन्यथा ¶्रन्लेवेद्‌ सर्वम्‌" 


इव्यायद्रतपरतिपाद कश्चुतिविरोधप्रसङ्गदित्य्थः ॥ ७ ॥ 
तस्मादेव “यदसरे रोदित रूं तेजसस्तदूपं यच्छक्कं तदपां यच्छृष्णं तद्‌ नस्या- 





सर्वत्र एकता होनेके कारण रूपविद्येषके उपाधिप्रयुक्त दोनेसे उस्म स्वाभाविकता नदीं है, अतः वह 
मिथ्या दी है । चित्रपटे भी सवत्र अजुगत रूपके एकत्वका अनुभव दोता है, इसचिए भोतिकत्व 
खामान्यके सवम अगत दहोमेके कारण उससे विरिष्ट वस्तुमे भी एकत्व मानना युक्त है, अतः 
शे सब भोतिक हैँ", यों सवत्र केवर भौतिकश्रत्ययके दोनेपर उसमे व्यक्तिविरोष द्वारा कल्पित 
ग्रतीतिक्ा उद्य नदीं दोता, क्योकि यह समुद है" इस प्रतीतिर्मे तरङ्ग, फेन, बुद्बुद आदि प्रत्यय 
देखनेमं नदीं अति, इससे प्रधानक ब्रदण दोनेपर अभ्रधानक्रा ग्रहण करना अनुचित दोनेके कारण 
उ्यक्तिविशेषसे सम्पादितं मेद सिद्ध नदीं द्योता । जैसे एक ही मूमिक्ा, उसमें स्थित हादिकी 
कल्पना, भेदव्यवहार होता है, वैषे दी भौतिकत्वरूपसे एकत्व होनेपर भी सूत्र आदिमे यह सूत्र है, 
यह मणि दै, एसा मेद व्यवहार के छिए कल्पित है, वास्तव नदीं दहै। यदि एेसा मना जाय, तो 
भोति कत्व भभावकरा प्रसङ्ग होगा ओर मेदका निरूपण करना अशक्य दोगा, इससे एकत्व दी 
समद्चना चादिए । जेस दष्ान्तमें वैसे दी दाछान्तिकमे भी ब्रह्म ओर जगत्‌के एकत्वका ही अङ्गीकार 
करना चाहिए । अन्यथा ब्रह्म दी यह सव है”, इव्यादि अद्रैतकां भ्रतिपादन करनेवाली श्चुतियोँसे 


विरोध द्योगा, यह अथं है ॥ ७॥ 
इसीसे “जो अध्रिक्रा लाल रूपै, चह तेजकारूपदहै, ओ श्वेत है, वह जलका ओौर्‌ जो 
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पागादेरभित्वे वाचारम्भणे विकारो नामधेये त्रीणि ङूपाणीव्येव सत्यम्‌ 
ध “यदादिस्यस्य रोहित पम्‌, इव्यादिश्रु्युक्तप्रकारेण रसप्रमाभणवादिषूपेणाऽबादेः 
कारणात्मना तिष्ठतः स्वस्मासरथगवकांदीनां सत्ताभावं प्रतिपादयति स्वाभिन्रव- 
सिद्धये-रसोऽहभिति । | 
अहमप्सुं रसोऽस्मि रसरूपेण तिष्ठाम्यतो रसास्मके मयि स्वकारणे आपः प्रोता 
मदासमना मदेकसत्ताः सत्यो मयि तिष्ठन्ति । मत्का्येस्य घटस्य मृदास्मना मृच- 
वस्थानं प्रत्यक्षसिद्ध तद्रन तु प्रथजिचन्त इव्यथः । तथा शशिसूर्ययोरहं प्रभाऽस्मि 
तत्कारणप्रभाङ्पेण तयोस्तष्ठामि । ततस्तदात्मके स्वकारणे मयि तौ प्रोतौ मदेक- 
सत्ताकौ भूत्वा तौ मदात्मना मस्येव विद्येते न तु मत्तः प्रथगिर्थथेः । सर्वदेशेषु 
ऋगादिष्वहं प्रणवोऽस्मि ॐकारख्पेण तिष्ठामि । प्रणवासके मयि स्वकारणे 
सर्वे वेदाः प्रोता मदेकसचाका मूता मयि प्रणवे तिष्ठन्तीव्य्थैः। खे व्योमन्यहं 
राढ्दोऽस्मि ` तत्कारणशब्द्रूपेण तिष्ठामि । तदास्मके मयि स्वकारणे खं प्रोत 
ततो मदेकसत्ताकं सत्‌ मदारमना मयि तिष्ठति । वषु पुरुषेष्वहं पौरुषमस्मि अहं 
पौरूषं पुरुषभावः पुंरक्षण येनाऽयं पुमानिति ज्ञायते तदासमके मयि पुरुषाः भ्रोताः (9 
मदेकसत्तया मदभिन्नाः सन्तो मयि तिष्ठन्तीत्यथः ॥ ८ ॥ 





काला है, वह अन्नका (पृथ्वीका) है, असि श्च अञ्िघ्व गया, विकार वाणीस आरन्ध नाममात्र है, तीन 
ही रूप सत्य है", “जो आदित्यका लाल रूप हे" इत्यादि श्रतियोम कहे गये प्रकारसे, रस, 
परभा, प्रणव आदिरूपसे, जक आदिके कारणस्वरूपसे स्थित हुए अपनेसे भिन्न जल, सय॑ आदिकी 
सत्ताके अभावा अपने अभेदक सिद्धिके किए प्रतिपादन करते है-"रसोऽहम्‌? इत्यादित । 
भ जोम रस द--रसरूपसे स्थित हँ, इसलिए अपने कारण रसात्मकं सुक्षमे जल प्रोत दै-- 
मेरे स्वरूपसे- मेरी एक सत्तावाठे होकर स्तम स्थित हैँ । जेसे मिद्धीके कार्य चटका मिदरीस्वरूपसे 
स्थित होना प्रत्यक्षसिद्ध हे, वैसे ही अपने कारणरूप वे स्थित द, न कि प्रथक्‌ है, यह अं है । 
तथा चन्द्र, सुयमे भै प्रभा हँ, उनके कारण प्रभाङूपसे उन दोनो स्थित रं । इसलिए उनके कारण 
तथा स्वरूपभूत सुद्चमेँ वे दोनोँ प्रोत हैँ, केवल मेरी सत्तासे युक्त होकर मेरे स्वरूपसे स॒मे दी 
विद्यमान हैँ, न कि भिन्न है, यद अर्थं है) सम्पूणं वेदोमि-- ऋगादिभ- में प्रणव --अॐकारशूपसे 
स्थित हूँ । भ्रणवस्वरूप स्च अपने कारणगरे सम्पूण वेद प्रोत है, मेरी सत्तासे युक्त होकर प्रणवरूप 
सञ्े स्थित है, यद अथे है । आकाशम मे शाब्द ह्--उसके कारण शब्दष्पसे स्थित ह । शब्द 
स्वहूप अपने कारणभूत सुल्ञभ आकाश प्रोत दै, इसलिए केवल मेरी ही सत्ता युक्त होकर भेर 
स्वरूपसे. मुञ्षम स्थित है । नरोमे-पुरषोमं में पौरष, पोरुष- पुरुषभाव यानी पुरुषः 
लक्षण, जिससे यद पुरुष है, एेसा ज्ञात होता है, उस पौरुषस्वहप गुदम पुरुष प्रोत टै-- 
केवल मेरी सत्तासे सुदसे अभिन्न दो कर सुमे स्थित हँ, यह अर्थं है | ८ ॥ 
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पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजथाऽस्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपशाऽस्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 
पृथ्वीम मे मनोहर गन्ध द्रु, अभे मेँ तेज द्र सम्पूणं प्राणिरयोमें मे जीवन ह 


ओर तपस्वियोमे मे तपर्ह्व।॥ ९ ॥ 


किञ्च, पुण्यो गन्ध इति । एथि्यां चाऽदं पुण्यो गन्घोऽस्मि पुण्यो मनोहरश्च 
दुद्धश्च । गन्धस्य मनोहदरत्वञ्युद्धतवोक्तिरवाकाश्चादिकारण भूतरसश्चब्दादीनासुप- 
लक्षणाथस्‌ । पञ्चानामपि प्रथिव्यादिकारणानां गन्धरसादीनां वास्तवं यन्मनोहरत्वं 
दृद्धत्वं तयोगिपरत्यक्षम्‌ । दृष्टत्वं तु कारयद्न्यान्तरससर्गादेव जायते मोक्तरकमौ- 
नुख्पेण न तु स्वभावतोऽस्ति। यो मनोहरः शुद्धो गन्धस्तेन रूपेण प्रथिव्यां 
तिष्ठामि । गन्धास्मके स्वकारणे मयि प्रथिवी पोता गन्धात्मके मयि गन्धमयात्मना 
तिष्ठतीत्यथः । विभावसावम्मावहं तेजोऽस्मि तेजःस्वख्पे स्वकारणे मथय्य्िः 
प्रोतः मत्स्या तेजोमयो भूत्वा मदमिन्नः सन्‌ मदात्मना तेजःस्वख्ये मयि 
तिष्ठतीत्यथः । सर्वेषु मूतेषु प्राणिष्वहं जीवनमस्मि । जीवनं जीवनकारणमन्नादि- 
स्तेन ख्पेण मुक्तान्नरसात्मना प्राणिषु तिष्ठामि । ततस्तेऽन्रसाद्मके स्वकारणे मयि 
परोतास्ततो मत्सत्तयाऽन्नरसमया भूत्वा तदातमना मय्यन्नरसात्मके तिष्ठन्तीव्यथेः । 
तपः कच्छरचान्द्रायणादिक चित्तिकाय्यं वा पश्चाथिमध्यावस्थानं वा येषामस्ति ते 
तपस्विनस्तेषु चाऽदहं तपोऽस्मि तपोखूपेण तिष्ठामि । ततस्ते तपोमये मयि प्रोता- 


क्व, “पुण्यो गन्धः इत्यादि । प्रथिवी्मे म पुण्य गन्धद्धँ, ( पुण्यराब्द्का अथं मनोदर 
ओर खद्ध है ) गन्धके मनोहरत्व ओर छद्धत्वका कथन जर, आकरा आदिके कारणभूत रस, 
छब्द आदिके उपलक्षणके लिए है। प्रथिवी आदिके कारण गन्ध, रस आदि पाँचोंका वार्तवमें 
जो मनोडरत्व ओर छद्धत्व स्वरूप हे, उसका योगियोँको प्रत्यक्ष है । दुष्टत्व तो भोक्ताके कर्माचुसार 
का्यरूप दूसरे द्व्यके संखगसे ही उत्पन्न होता है, स्वभावसे नदीं । जो मनोहर ओौर द्ध गन्ध है, 
उस्र रूपसे भ प्रथिवी स्थितं । अपने कारण गन्धस्वक्ूप मुञ्चन परथिवी ओत है । गन्धात्मक 
सुभं गन्धमयस्वरूपस्े स्थित है, यदह अर्थं दहै। विभावखमै--(अभिभमे) मै तेज ह 
तेजःस्वरूप अपने कारण सन्मे, अन्न प्रोत है । मेरी सत्तासे तेजोमय होकर सुद्से अभिन्न होकर 
मेरे स्वरूपसे ते नःस्वरूप सुल्ञमे स्थित है, यह अर्थं है । खव भूतोम- प्राणि्योमिं भ जीवन द । 
जीवन (जीवनक कारण) जन आदि है, उ रूपसे--थुक्त अननक ररूपसे आणिरयोभिं स्थित ह, 
इसलिए वे अनरसस्वरूप सुन अपने कारण प्रोत है, इसच्िए मेरी सत्ता्े अनरसमय होकर 
इस स्वरूपस्रे अन्नरसात्मक सुमे स्थित हैँ, यद अर्थं है । तप कृच्छर, चान्द्रायण आदि या चित्त- 
की एकाग्रता या पन्चाियोके मध्ये स्थिति है, यद्व॒ तप जिनका, वै तपस्वी है, उनमें मेँ 
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स्तपोमात्रासमकाः सन्तस्तपःस्वहूपे मयि तिष्ठन्ति न तु मत्तो व्यतिर्च्यिन्त इत्यथः । 
ननु तपस्विनां तपस्त्वपां रसवत्कारण न मवति, किन्तु ध्मः; तपसः कारणत 





सिद्धे खड तव॒ कारणभावस्तेषां कारणमात्रं च संपद्येत, तदभावे कथमुच्यते _ 


तपश्चाऽस्मि तपस्िषिति चेत्‌, न; धममस्याऽपि तपसः स्वगादिफरजनकतेन कारणस्व- 
सम्भवात्‌ धर्मवतां यो धर्मः स्वर्गादिफ्टेतुः सोऽप्यहमेव यथा व्यवहारहेतु- 
धेमोविरुद्धः कामो वक्ष्यमाणस्तद्वत्‌ , ततो धर्मिणो धर्मस्वखूपे मयि मदाना तिष्ठन्ति । 
धर्ममात्रस मस्स्वरूपघ्वं धर्मिणां तन्मात्रत्वं च बोधयितुं तपश्ाऽप्मीद्युक्तम्‌ । तप 
इति धर्मेमत्नस्योपलक्षणम्‌ । ननु कार्यस्य कारणमात्रतवं घटादौ इष्टं श्रत च कथं 
धर्मिणो धमेमात्राकारता धम तन्मात्रतेनाऽवस्थानं च सम्भवतीति चेद्‌ , उच्यते- 
वहेदाहकव धमः स चाऽ स्वतो व्याप्य तिष्ठति, दाहकत्वस्याऽमौ सर्वत्रोपलम्भात्‌ 
तद्विनाऽपेः एथक्‌ स्वरूपाभावात्‌ तदाकारता तदासमना तत्राऽवस्थानं च इयते तद्वत्‌ 
सर्वत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ ९ ॥ | 
ननु “आकशद्ायुवायोरभिः' इत्यादिना पूर्वपूर्वस्य कारणतसुत्तरोररख त 
कायेत्वं श्रूयते ततस्तत्त्कारणे तत्तस्य प्रोतं भवति कथं तथ्यश्चुतकारणलव 


तप हूं यानी तपरूपसे स्थित हूँ, इसलिए वे सुज्ञ तपोमये प्रोत हँ । वे केवल तपःस्वहूप दोकर्‌ 
मुञ्च तपःस्वरूपमे स्थित हे, मुञ्चसे भिन्न नदीं हैँ, यदह अथं है । यदि राङ्काहो करि तपस्वर्योका तप 
तो जसे जलका रस कारण. है, वैसे कारण नदीं है, किन्तु धम है, तपम कारणत्वके सिदध 
होनेपर ही आपे कारणत्व ओर उनम कारणमात्रता दो सकती है, उसके अभावमें 
आप वैसे कदते हँ कि तपस्विर्योमं भे तप दू, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि स्वर्गादिरूप फलका 
जनक होनेसे धर्मरूप तपमें भी कारणत्वका संभव है, अतः धार्मिकोमिं जो स्वर्गादिषटप फलका हेतु धमं 
है, वद भीमे दी हर, जसे व्यवहारके हेतु धमस अविरुद्ध वक्ष्यमाण कामे दू, वैसे दी धमं भी 
म दह, इसलिए धार्मिक पुरुष धर्मस्वरूप सुद्चमें मेरे स्वशूपसे रहते है । धर्ममत्र मेरा स्वरूपे ओर 
धर्मी मेरे स्वरूपमात् है, एेसा बोधन करनेके ल्एितप भी मेदू, पसा कदादहै। तपःशब्द 
धर्ममा्रका उपलक्षण है । यदि राङ्का हो कि कार्थ कारणस्वरूप है, एसा घट आदि स्थलोमे देखा ओर 
सुना भी जाता है, परन्तु ( अश्रत ओर अदृष्ट ) धर्मीकी धमाकारता ओर ध्म धर्मीमात्ररूपसे 


स्थिति कैसे हो सकती है ! तो इसपर कदते ह--जेसे अभिका दाहकत्व ( जलाना ) धरम है, वद 


अनिको चारो ओरसे व्याप्त करके स्थित है, क्योकि दाहकः्व असने सर्वत्र पाया जाता हे, 
उसके विना अिन्च प्रथक्‌ स्वरूप नहीं है, अतः अभिका उसीके आकारसे ओौर उसके स्वरूपये 
उसमे अवस्थान दिखाई देता है, वैसे दी सवत्र समन्नना चािए ॥ ९ ॥ 
यदि शद्धा हो कि आकाशसे वायु, वायसे अ्नि' इत्यादिसे पूवे-पूरमे कारणत्व ओर उत्तरोततरभ 
कायेत्व सुना जाता है, इसलिए तत्‌-तत्‌. कारणम तत्‌-तत्‌ कायै प्रोत हो सकते दै, परन्ठ आपकी 
"८ 
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४१० श्रीसद्कगवद्धीता [ अध्यायं ७ 


त क 








बीज मां सर्वेभरतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
€ 0 (= [९ [9 

बुद्धिडद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ।॥ १२० ॥ 

डे पाथ, तम सुञ्च ईश्वरको दी आका आदि सम्पूण मूतोके जाविभीवका 
कारण जानो । मँ बुद्धिमान्‌ मलर््योकी बुद्धि द्व ओर तेजस्वियों क्रा तेज ८ प्रगस्मता ) 
भीमेंद्रं॥ १०॥ | 
स्ववादिकं प्रोतमिद्युच्यत इव्यारङ्कायाम्‌ , न; “आत्मन आकछाश्चः संभूतः इत्यात्म श्चब्द्‌- 
वाच्यान्मत्त एवेश्चरदाकारस्य सभूतिश्रवणादषहमेव स्वैजगदुत्पच्चेः प्रकृष्टं कारण- 
मिव्याह- बीज मामिति । | 

मामेवेश्वरं बीज सर्वेषामप्याकाश्ादिभूतानामाविभूतिकारण विद्धि विजानीहि । 
ननु यथा मूतानां तथा तवाऽपि कारणान्तरमस्तीव्याश्चङ्गायाम्‌ भसा कषा सा परा 
गतिः? इति, "विश्वस्मादिन्द्र उचरः” इति, “न तस्य कथ्िज्ननिताः इति च श्रवणा- 
दमेव सर्वस्मादत्तरः सवस्याऽप्यादिकारणं नु मम कारणमस्तीत्याह-- 
घनातनमिति । स्वस्मात्‌ प्राक्तनं स्वयं निष्करारणमित्यथेः । ततो यदुक्त मत्तः 
परतरमिति मयि सर्वमिति तस्सिद्धम्‌ । एतेन स्वस्येव सर्वकारणत्वं सवेस्याऽपि 
स्वमात्रत्वं च स्थापितम्‌ , तथापीदानीं बुच्यादीनामासभ्रकाव्वं बोधयितुमथात्‌ तद्वतां 
तत्कारणत्वं तन्मानस्वं चाऽऽद-- बुद्धिरिति । बुध्यते आस्माऽनात्मा च धमोधमी- 
दिरप्यवगम्यतेऽनयेति बुद्धिः प्रज्ञा तद्धतामहं बुद्धिः बुद्धिख्प कारणमस्मि । मयि 
कारणता कीं खनी नदीं गई है , इस अवस्था आपे जल आदि प्रोत हैँ, यद कैसे कडा जाता है, 
फेसी शङ्का हो, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि आत्मासे आका उत्पन्न हुआः इस्रसे आत्मखब्दसे 
वाच्य सुज्ञ इईदवरसरे दी आक्राराकी उत्पत्ति खनी जातीदहै, इसलिए मे दी सम्प्रूणे जगत्‌की 
उत्पत्तिक्ा परम कारण द्र, एेसा कदते टै-- बीजं माम्‌” इत्यादिसे । 
8५६ ईेरवरको तुम आकाश आदि सव भूर्तोके आवि्भावका कारण जानो यानी समन्नो । 
जसे मूर्ता कारण दहे, वसे क्या आपकरामी को$ दूसरा कारणद्ै, एेसी आशङ्का -दोनेपर 
वद काष्टा है, वह परा गति है", 'विर्वसे ( सबसे ) इन्द्र पूवे हैः तथा (उसका कोड उत्पन्न 
खरनेवाला नहीं हे” इन श्ुतियोंते म ही सवसेः भाचीन जौर सवका आदि कारण द, मेरा 
अ दे, एेसा कते है-- सनातनमिति । सन्से पूर्वं द्भ यानी स्वयं निष्कारण 
रण यह अथ हे । इसच्ए सुक्ञसे परतर” ओर शुल्षमे खब” ेसा जो कटाः था, वद सिद्ध हु । 
दघसे ययपर जने ( ईश्वरमे ) सर्वकारणत्व ओर सभी स्वमात्रत्व सिद्ध इञा, तथापि इद्धि 
आिम आत्म प्रकारत्वका बोधन करनेके लिए अर्थतः तद्दाने तत्कारणत्व ओर तन्माचत्व कते 
है-- बुद्धिरिति । आत्मा जौर अनात्मा तथा धर्म ओौर अधर्म आदि जिससे जाने जाते हँ, वह 
वुद्धि यानी प्रह्वा है, उस इद्धिसे पूर्ण मवुष्योमिं मँ बुद्धिरूपर कारण टँ । सञ्च उद्धिस्वरूपम चै म्रोत 

















सरध्याथ ७ | सोलुवदिङ्रानन्दौव्याख्यासदित , ९६ : 





बरं बरूबतां चाऽह कामरागविवर्जितम्‌ । ` 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११॥ 
हे भरतश्रष्ठ, म बख्वानोका काम ओर रागसे रहित बर द तथा वर्णाश्रमियोका 
धर्मसे अविरुद्ध काम भीमेरदह्र।॥ ११॥ 


2 


बुच्यास्मके ते मरोताः सन्तो मदात्मना मयि तिष्ठन्तीव्यथुः । तेजः परागर्भ्यम्‌। चेतन- 
धरमत्वादासमगप्रकाल्परवररिेतुक परेषामप्रधृष्यमभिभावकं च यत्तेजस्तद्वताम्हं॑तेजोखूपं 
कारणमसि । तदार्मके मयि ते प्रोता मदात्मना मयि तिषठन्तीस्यथः ॥ १० ॥ 

बरुमिति । कामरागविवजितं कामः सनिङरष्टविषयपेक्षाभक्रषटपवृततिहेतुः, 
रागस्स्वप्राप्तविषयाशाप्रबृतिहेतुस्ताभ्यां विवार्जतम्‌ । कामक्रोधादिवेगसयुतनन मानस- 
भेन्द्रियकं च बरं यत्ततो भिन्ने शरीरमात्राश्रयं देदयात्रामात्रोपयोगि बरं तदह- 
मस्मि । वल्वतां देहशक्तेमताम्‌ । बरात्मके मयि स्वकारणे ते प्रोताः सन्तो 
मदात्मना मयि तिष्ठन्ति । ननु (काममय एवायं पुरुषः इत्यादिना पुरुषभ्यापारस्य 
, सवेस्याऽपि काममूरकत्वमेव श्रूयते ददयते च, कामरागामावे पुसो देहयात्रा वा 
स्वधर्मं वा कथ सेस्स्यतील्याकाद्वयामाद-- धर्मेति । भूतेषु बणोश्रमिषु॒धमा- 
विरुद्धः । धर्मस्य शाखीयस्याऽविरुद्वस्त्वविरोधी स्वस्याऽऽ्रमधमस्य खाधको न तु 
बाधकः उत्पथहेतुश्च यः कामः सोऽहमस्मि । तेषु कामारमनाऽहं तिष्ठामि । मयि 
दोकर मेरे स्वरूपसे युञ्चमें स्थित दै, यह अथं है । तेज यानी प्रागरभ्य । चेतनका धमे दोनेसे 
ञआत्मप्रकाराकी परवृत्तिर हेतु, दूसरोसे न दवनेवाला ओर दृसरोको दबानेवाला जो तेज है, 
उस तेजसे युक्त पुरषोम मे तेजोरूप कारण हू, तेजःस्वरूप सक्षम प्रोत हुए वे मेरे स्वरूपसे 
सुद्चमें स्थित हैँ, यह अथंदहै॥ १०॥ 

“बलम्‌? इत्यादि । कामरागविवजित ( कामशचब्दका अथ--निङ्रष्ट विषयकी अपेक्षा उ्छष्ट विषयमे 
म्वृत्तिका हेतु काम है ओर रागका अथे-- अप्राप्त विषयकी आशासे प्रवृत्तिका हेतु राग है, उन दोषे 
रदित) यानी काम, कोध आदिके वेगसे उत्पन्न हुआ जो मनका ओर इन्दियौका वल हे, उससे भिन्न, 
रारीरमात्र जिसक्रा आश्रय है तथा देहयात्रामात्रम उपयोगी जो बर है, वह भं हँ । बर्वानोँमै-- 
देहकी शक्तिवारोमे । अपने कारण सुद्च बलात्मकमें वे प्रोत होकर मेरे स्वरूपसे मुद्समें स्थित दै । 
यदि शद्धा हो कि काममय ही यह पुरुष है" इत्यादिसे सम्पूणं व्यापार काममूलक सुने जाति हैँ ओर 
देखे जाते हैँ । काम तथा रागके बिना. पुरुषकी देहयात्रा अथवा स्वधर्मं करसे सिद्ध द्योण, एेसी 
आका दोनेपर कहते है-- धर्मेति । भूतौ ( वर्णाश्रमियोमे ) धर्मसे अविरुद- चास्त्रीय धम॑के 
भविसद्ध--अविरोधी--, अपने आश्रमधर्मैका साधक, न कि बाधक जौर्‌ उत्थानका देठु जो काम 
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४१२ श्रीमद्धगवद्यीतां ` । ० ^ अ 
स 
धे चेव साचिका भावा राजसास्तामसाथ ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विद्वि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
इस रोकमे सच्गुणग्रधान देव, ऋषि आदि, रजोगुणप्रधान गन्धव दि 
तथा तमोगुणप्रधान राक्ष आदि जो पदाथ है; वे सव सुञ्चसे हयी उतन दं 
एसा समञ्नो, मे उनमें नहीं रहता, किन्तु वे सुञ््े नि) २। ९२. हं ॥ १२॥ 


माके स्वकारणे ते प्रोताः सन्तो मयि मदासमना मृदि घटवरिष्ठन्ति, न ९ 
खरूपेण मत्तो मिघन्त इत्यथैः | भाणिनिष्ठवरस्य वेष्टहैतोः कामस्य च चेतनधर्म- 
सवेनाऽऽमप्रकाद्यल व्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

तः परतरमिल्युपक्रम्थ योऽरः सम्रहेण प्रतिपादितस्तमेवाऽ ^सोऽदम्‌ 
इ््यादिना कामोऽस्मि मरतषभः इत्यन्तेन अन्धेन रसप्रमाबास्मना स्वस्य कारण- 
समपि चन्द्रादीनां कार्यत कारणे रसादिषूपे स्वस्मिन्‌ तेषां प्रोतत्वं कारणमत्र | 
च प्रतिपच तमेवोपकर्तमथषुपतदतमि दानी सामान्येन सर्वेषां पदार्थानां स्वस्मादव 
जगदकरवीनादुप्िुसन्नाना स्वस्मिन्नेव स्वास्मनाऽवस्थिति च प्रतिपादयति -- 


^ 


चवेति । | 
इद रोके साक्षा; ' वगु थी; देवा ऋषयो 
° “स्वकाः सक्वगुणपरधाना एव॒ भावाः पदाथाः देवा 
1 रकेरादयश्च | ये च राजसा रजोगुणप्रधाना एव॒ भावा गन्धवा यक्षाः 
सान्या मरीचादयः पदाथोः | ये ~ प ्गोयुभयाना पत मारा, रक्त तामसास्तमोगुणपधाना एव भावा रक्षाः 


य॒ ९ एसे स्थित है, जसे घट टमं स्थित है से से भतिरिक्त नहीं ६, 
द अथ दै चेशे हेतु पराणि स्वरूपसे मुद्च 


देए ॥ एवाय बल ओर काम चेतनके ध होनेसे आत्मे प्रका 
१॥ 





परतरः य । परकर 
“सद्र इत्यादि ५ ध भके जिस्‌ अथेका संक्षेपे प्रतिपादन क्रिया था, उसी 9 
भषना कारणत्व च तभे काम ६, यहां तक्के म्न्थसरे रस, प्रभा आदि स्व 


ह ९. र 
कारणमत्र होना इत्यादिका १७ भल, रस॒ आदिह्प कारण अपने उनका प्रोत होना न 
भब सामान्यह्पे सुव ४ ५ कः उप्त आरम्भ क्ये गये अर्थकर उपहार करनेके पत 
ग अ 
स्वरूपे 9. प्रतिपादन कर त्‌ ५ न॑ क ओर उत्पन्न हुएकी अपनेमे ही 
श्व वम बलि इत्यादिसे । 

९ सप्वगुणप्रधा रा अदि 
प१दाथ--, जो राजस (रजोधगमथान) नही भावे-देव, ऋषि, ब्राह्मण ओौर ५ ध 
जो तामस (तमोयुणप्रधान) दी ॥ भव--गन्धरव, यक्ष, क्षत्रिय, मिरच आदि पदाथ- | 
भवे=रा स, केव्यादे, शु ओर लहघुन आदि पदार्थ--उघ्यनन दे 





` र 











[` ७ | सालुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासदित ४१३ 
9 = 


वन्न 


करभ्यादाः श्ुद्राः गृञ्धनादयः पदाथ जायन्ते जाता जनिष्यमाणाश्च एतान्‌ सवान्‌ 
तत्ुणोपाधिकाजगहीजान्मच्च एव जातानिवद्धि विजानीहि, न खन्यस्मत्‌ । मद्य. 


। तिरिक्तप्य कारणत्वनिषेधादिषयेवकाराः । तेषु साचतिकादिपदायेष्वहं सत्वपन- 


स्मोगुणरूपेण कारणात्मना तिष्ठामि, अतस्ते मवि सतवादिगुणासमके स्वकारणे प्रोताः 
सन्तो मदारमनैव तिठन्तीतयथैः । यथा सस्वगुणकायै शकंरादि माधुमनमव 
भवति, यथा रजोगुणक्र मरीचः कटुमान्न एव भवति, यथा तमोशुणकाय गृ 
मतततामा्रमेव भवति, तदिदं सर्मपरयक्षम्‌ ; एवमेव ब्रहमकाये जगरसवे त्रद्ममात्रमेवेति 
बोदधग्यम्‌ । एतेन (मत्तः परतरं नान्यत्‌, “मयि सवैमिदं प्रोतम्‌! इत्यारभ्य "सजसा 
स्तामसाश्च ये' इत्यन्तेन अन्धेन मायाश्चबस्तिप्य ब्रह्मणो मृदभूपरिणामकारणव- 
पक्षमाश्रित्य कार्थैस्य, कारणमात्रं मृदूघटादौ सम्यगुह्टन्तन्यायेन "सवं सखि 
रह इदयादिपूरवोक्तश्रतिबलेन च ब्रह्मकायेस्य जगतो बह्ममात्रलमेव सम्यक्‌ निधीयं 
चुः सम्यक्‌ शरुतवेदान्तरविज्ञाततदथैयेतिभिः श्रत दष्ट स्पष्ट॑मत विज्ञात च 
सवैमिदमदं च ब्र्ेवेति प्राक्तनीं वासनाञ्ृतां नामरूपभेदकद्पनां निःशोषमुत्खज्य, 
सस्मिन्‌ सर्त च ब्हमुदधिरेव प्रयतेन संपादनीया, अयमेव समाधिः । या सर्व 


(~¢ 


मह्ाकारङतततहञलवासता चैषा यथा हटा निरन्तरा वद्या सवात । व्तिव्यमिति 


गुणप उपाधि युक्त जगत्‌के बीजं 
पे अतिरिक्त वस्तु कारणत्व निषेध 
तत््वयुण, रजोगुण ओर तमोगुणल्प 


: नै हए ओर उपपन्न होगे, उन धवको तत्‌-तत्‌ 

से दी उतपन्न हुए जानो यानी सन्नो, दूसरेसे नह । यु 
› यह एवकारका अर्थ है। उन सात्विक आदि पदा्थमिं ग 

॥ र दि कर्‌ मेरे 

वेरूपसे ही स्थित है, य्‌ अर्धं हे । जञेखे सत्वयुणका कायं शकंरादि माधुयेमतर ही देता दहः 


र गुणका काय मिरच कटुमात्र दी होता है, जते तमोगणका कायै लहखन मत्ततामतर ( उन्म भ 1 
॥ ) ही = ग 7 जगत्‌ ब्रह्म पत्र 9 पा 
होता है, यह्‌ सबको प्रत्य त्से ही ब्रह्मका कायं सम्पूण जयत्‌ धात्र ही है, ए९ 

9 ट गि 6 क्त दे, है # हवि ठे कर्‌ 


भे ग सर्म 
८ गना चादिए । इससे शुन्ञसे परतर अभ्य न है”, “युम यदद ॒सब प्रोत कवि 
भ। राजघ ओर्‌ तामस" यहां तक्के ्रन्थसे मायाश्चबलित ब्रह्मम मिद्रीके समान परिणामकारणत्व 2! 


रष पक्षको छेकर कार्यम कारणमात्रत मिद्ध, घटः आदभे उत्तम द्टान्तरूप नायसे तथा (सब दी ५४ 
र इव्यादि पूर्वोक्त शरुतिके बरसे ्रह्मके कायै जगतमें ब्रह्ममात्रलक्ा ही भली भंति निधारण कर 
म जाना है, एसे यति मसुश्ुओंको छना इः, 


दानतो जिन्टोने भली भति सुना है ओर उसके अथेको ज 3 र 

ता हुआ, छुआ हुआ, जाना हुआ जौर अलमव किना इ ^ यह सब ओर भे बरह्मही हृ, इछ ^ = 
इनकी वासनाओं द्वारा की गई नामरूप-मेदकी करना निःशेष त्याग कर अपरनेमें 4 
भदडदधिका ही प्रयलपूर्धक सपादन करना चादिए, यही समाधि दै । सर्वत्र ्रहमाकाखति क 
भद्त्ववासरना जसे द्दृ- निरन्तर ओर वय दो जाय, दे बरतना चादिए, य सूचित होता है । 


सतीनां च ब्रह्मणं 
र प | ` गहूपादानत्वादिनीनामभामाण्यमेव स्यादिति चेद्‌ › न तध 


9१४  श्रीमद्धशवद्रीतौ [ अध्याय ७ 
= 


{1 16 ( 
8 0. सद्‌ ब्रह्म॑ (तजलानिति श्चान्त उपासीत, इत्येषा श्रुति- 
विदाशवल (9 . व सस्य ब्रह्मणो मायोपाधिकस्य--सच्छब्दवाच्यस्या 
णत्वं र ५.५ सि ससव हम इतयादि्तिपसिदव परिणामरक्षं जगरः 

` परपूणस्य सरवधारस्य च परिणामकारणलतवपक्षे ¶सोऽमष्ठ 

इत्यव्रादिषु कारणतया रसाल 8 (9 
रमिति तदधीनत्वं ग ना स्थितत्वे परिच्छितिस्तद्वणदोषवत्ता जक म 
चेयाधनथीगमो भसभ्यत | प तत्सत्वे सति. स्वं तन्नारो नाश इति विकि 
मन्म 4 लिय स्वस्य इर्यसम्बन्धाभावसिद्धये चा अरव 
सद्वासना यतीनां व पचसपतावारयाय पूरवोक्तस्षमाधिनिषठया प्रि 
-सिनाऽवत्थिततवं नयेति र्व प्र त्रहण्यासमतवधीतिदधये चाऽादिषु रध. 
न त्वहमिति | ननु ब्रह्मणो जगक्तारणवे 


र्यादिश्रुतीनां अहु क्रतक्षघ्य जगतः" इप्यादि- 


पोपप; । द्वैतिनः केचिसङ्ृतेष्वादेश्च जगत 
॥ नौ = रि 

वतिरिति कल्पयित्वा ुतिसिदधमैतमपकुवनि । 
` `" स्वयमसदमाना चतो व्‌" इत्यादिश्य ब्रहण ५ 


वदन्तस्ततकायै जगद्न 
४ (कायें इणो 








१ -. । वा काका 
हौ उख अर्थम प्रमाण हे । १५ भौर चेश है, उसकी शन्त होकर उपासना करै' 

शवल ब्रहममे- ५ ५ मावात्प उपाधि पिरिष्ट ब्रह्मम --सत्‌शब्दवाच्य 

-र्णल्र प्रतिपादन करके परि र्यादि शतिर्योमें प्रसिद्ध॒ परिणाम लक्षणवाले, भ तै 

नर आदिभे रस॒ अदिस्वहप कारण क रोने परिणमकरारणलप् जलने मे रस ह 1 
ना होनेपर १९ प रिथ दोनेप्र परिच्छिन्नता, उनके शण ओर 

उ 

५६ ५ यों विकारित्वं इत्यादि न ओर उनके होनेपर सत्ता 4/9 ध 

| म ध ए उव 

शवा भतिय साथ असम्बन्थ नि २ प्राप्ति हो जायगी, इसकिए सका 

तिर्या सि द करनेके लिए स्थूल नदीं, अणु नदी, ठ 


परिशुद्ध विशेष पै 


यह शति 


रूपये निर्वि 
निषिद्ध अवर्थितिका निषेध ८ भ ही आत्मलुद्धि सिद्ध करनेके लिए जलादि 1 
९ दानेपर ब्रहम प त्वहमिति । यदि दका दो कि व्रहकरा न 


सं पूणे कोः ५ गगदुपा द्‌ 
अद्रैतके व स्वादि र्म्म तिरि कटनेवाी यतो वोः इन्यादि श्रतियौँका अ ॥ 
अवधारणे ए चप मभामष् ही हो जायगा, तो 4१. ह क श 
भाणु आदिमे जगत्‌- ई ए उनका 9 9 
को प्रतः 


सिद्धान्तका 
४ ) सण्डन २, हए उन्‌ 
` ` १ भरते दै । इते ७१४ कथे जगतो ह्मे भल मानकर ति _ स्व 


“त प्रतिपाद्क वतिर्योकी व्याहति होगी, उ्घ 








भष्याय ७ | सालुवादशङ्रानन्दीव्याख्यासहित "1 


जगत्कारणत्वं कायैप्य कारणाग्यतिरिक्तयं च बहुद्टनतेः भतिप्‌याेतमेव निवि- 
हन्ति । ततः सृषटशरतीनाम्ैतसिद्धविव तासपयै न तु साथे । वायुवै क्षेष्ठा देवत 
इयादिशतीनां यथा तद्वत्‌ । वियेकाथीनामथवादश्ुतीनां बिषिना सह प्रामाण्य 
यथा, तथा ्धेतश््येकाथीनां खषि्तीना स्छवीनां च (केवद्वितीय ज्र इत्यचः 
देत्ुतिभिः विज्ञानमेकम्‌" इत्यादिस्परतिभिश्च सहैवाऽस्ति प्रामाण्य नाज्न इरडव्‌- 
शराः । ननु तर्हि प्रकृतेः परमाण्वादेश्च यथा, तथा ब्रह्मणोऽपि करणत्वानङ्गीकारे 
जगननिषकारणकमेष स्थादिति चेद्‌, स्येव जगङारणमणिषठानाज्ञानरकषणस्वदोयनम 
त नूम, तत एव श्रीभगवानाह न स्वहमिति । इब्दो व्याश बा । 
एतयोनीनीयुक्तलदेतेषु मायामयेषु रज्जुरपैवसमतीतिमत्रे्ववादिषु  रसादिरूपण 
नाऽदं कारणमस्मि, किन्तु माथेवाऽस्ति । मायया खड मयि निनिरेषे विशेषाकारेण षा 
भतीतिथेथा मरौ जलभ्रतीतिस्तथा । तत एव "विकट्पो नहि वस॒ › भायामात्रमिद 
हतम्‌, 'असच्वादन्यस्यः इत्यादिश्रुतिभिः “यथा स्वमपप्चोऽयम्‌' इ्यादिष्यृतिभिः 
इदं समै मिथ्या, मायाकाथैखात्‌, रेन्दजाख्किवत्‌ इत्ादियुक्तिमिश्च जगत 
मायक्रयैल्वदेव मिथ्यालं नियमेन श्रतिपायतेः जाग्रःसभ्रयोव्यभिचरितस्य परपन्चप्य 








। ` - ~~ ः = द्ध त ¢ सिग | नप्र £ णे 
1 सहनेवाङी यतो वा, इत्यादि श्रियां अनेक रन्तोचि ब्रहम दी जगत्‌-कारणताक 4 
मभता प्रतिपादन कर अद्वैत ही निवह करती ६ । इसे सिद दता दि श्रतिर्योका 
अदेतकी सिद्धि ६ न्नं नहीं, "वादु रीघ्र चखनेवाला देवताः इत्याद 
३ दमं दी तात्पये हे, स्वाथर्म नद" केसे विधिवाक्यके सद्य 
से स्रामे तस्यं नहीं है, वैते ही अहतम भी समन २ ्रतप्तिपादक श्रुति 
अथक बोधक अधैवाद्‌ श्रतिरयोका विधिवाक्यके खाथ ्रमाण्य है, वैसे चे अ क 


परश अथक { 
का एक क 
बोधक खष्टप्रतिपादक शरुतिर ही प्रामाण्य है, इस्मं इरा च 


ति ओर “वि यके साथ हीं 

भवक्रा नहीं ह। व, सर जसे प्रकृति भौर परमाण आदिमे 1 ४ 
वाता, वे ही बरहम भी कारणत्वे न माननेपर जगत्‌ भरित ही ५ हम कहते 
य नही है, क्योकि जगता कारण अथिष्ठानका अज्ञान" 1 प चके अर्थम दै । 
० इसीलिए श्रीभगवान्‌ कहते है--न त्वहमिति | तुशब्द व्यावृत्तिके रि रसादि. 
एतेयोनीतिः ठेसा कहनेसे इन मायामय, रज्जसपके समान ५ यष गा 
सपे भे कारण नदीं हू, कि माया ह करण टै । 1 ८ # 8५१ 
उनकी मस्म जली परतीतिके समान प्रतीति होती है । (५ विकट्प दस्तु नट ८ द हि 
भाने यह देत है", .अन्यका असच्च है इत्यादि धति र ना इत्यादि 
्पतियोसे ओर प्यहं सव मिथ्या है, मायाद्न कायं होनेसः री किया जाता है, 
ुकषियोसे भाया तनके छती हौ जगत्न तियमतः मिथ्यालवका प्रतिपादन कवा ` 








इसलिए जाग्रत्‌ ओर स्वप्र दोनोमे प्रत्यक्षसे व्यभिचारी प्रपञ्चक्रा ओर सखष्िमें अभाव होनेके कारण 


अद्वितीय ब्रह्म है" इत्यादि श्रतिर्या है 
श्रतर्या हं ॥१२॥ 


४१६ ` `. भीमद्धगबद्वीता ` [ अध्याय ७ 
त्रिभिगुणमये्भाविरेभिः सवेभिदं जगत्‌ । 
मोहित नाऽभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ १३ ॥ 


इन साचिक, रजस ओौर तामस भार्वोसे मोहित इआ यह सम्पूणे जगत्‌ 
उनसे भिन ८ विलक्षण ), पर ओौर अन्यय मुञ्च परमासाको नदीं जानता ॥१३॥ 


प्रयक्षेण सुषुप्तावभावदशनाच्च जगतो मायाक्नायेलवं प्रतीतिमात्रसवं च युक्तम्‌ । तत- 


स्तेषु मरुजल्वसतीतिमात्रेष्ववादिषु परिपूणैस्याऽपरमेयख निष्करुप्य निण्कियप्याऽ- 
सङ्गस्याऽमूतंप्याऽविकारिणस्तदेकाधारतया तत्राऽवस्थानं न संभवति । तदभावे तद्गुण- 
दोषपरिच्छिच्यादिनं संभावयितु शक्यते । यथा अमकरिपतसपें रजनोरवस्थानं तद्धमाणां 
्रौरयादीनां विषस्य वाऽन्यस्य वा॒ संबन्धः कल्पयितुं न शक्यते तद्त्‌ । ननु मूते- 
प्ववादिषु तव॒ परिपृणैस्याऽसङ्ग्याऽपरिच्छिननप्येवेकदेरो स्थितिमाप्तु भूतानां तु 
त्वयि स्थितिः संभवेदित्यत आद - ते मयीति । ते चाऽवादयो भावा मय्यददय- 
त्वादिशुणके कूटस्थाऽसङ्गचिद्रपे परे ब्रह्मणि वस्तुतो न सन्ति । नेद नानास्ति किञ्चन, 
नहीद्‌ सवं कदाचित्‌”, नह्यस्ति द्वैतसिद्धिः' इति च श्रुतेः । यतः एवं ततच्िष्वपि 
कटेषु सजातीयविजातीयस्वगतभेदरदहित निवयश्चुदबुद्धुक्तस्वभावमद्वितीयमानन्देकरसं 
पर ब्रहेकमेवाऽप्तीति सिद्वम्‌ , "एकमेवाद्वितीयं ब्रहम" इति श्रतेः ॥ १२ ॥ 

ननु तवां परिपू सचिदानन्देकरसमद्धितीयं परं ब्रह कप्मादयं छोको निःरोष- 


 -----~ 


जगतम्मं मायाकायेत्व ओर प्रतीतिमात्रत्व युक्त दी है । इसलिए उनमँ--मरुजलके समान प्रतीतिमात्र- 
स्वरूप जलादिर--परिपूण, अप्रमेय, निष्कल, निष्किय, असङ्ग, अभूवं अविकारी ब्रह्मका उनकी 
आधरतारूपसे उनमं स्थिति नदीं हो सकती, उसके अभावे उनके गुण ओर दोषोंसे परिच्छिन्नता 
आदिका संभव नदीं हो सकता, जसे भ्रमकव्पित सर्म रज्जकी स्थिति, सर्षके धमं कौयं आदिका, 
विषक्रा अथवा अन्यक सम्बन्ध कल्पित नदीं हो सकता, वैसे ही प्कृतम भं समन्नना चादिए । यदि 
राह्य हो कर जलद तो परिपूर्ण, असङ्ग, अपरिच्छिन्न आपकी ए देरामें स्थिति मत हो, परन्तु 
मोम तो आपकी स्थिति दयो दी सकती है, तो इसपर कहते है-- ते मयीति । वे भौ जल आदिं 
द्य सुद्ञ अद्द्यत्व आदि गुणव कूटस्थ असङ्ग चिद्रूप परब्रह्यमें वस्तुतः नदीं है, क्योंकि “यहाँ 
नाना छुं नदीं दै”, “यह सव कभी नदीं था, श्रैतकी सिद्धि ही नदीं. है* इत्यादि श्रतियाँ हँ, यतः 
एेा हे, इसलिए तीनों कालम सजातीय विजातीय ओर स्वगत मेदस रदित, नित, ख, उद 
मुक्तस्वभाव, अद्वितीय आनन्दैकरस परन्रह्म एक दी है, एेमा सिद्ध हुआ, क्योकि एक दी 


निःद।ष ससारटुःखक्ना नास करनेके किए यह लोक आप परिपूणे सचिदानन्द्‌ एक परब्रह्मको 


^-^ ~^ ~^ ^~ ~+ ^-^ ^-^ + ^-^ +~ ~+ ^+ +~ 
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र” 


संसारदुःखविच्छिचये न विजानातीत्याकाद्ायां तत्कारणमाह--तिभिगुणमयेरिति । 

गुणमयैः सत्वादिगुणपरिणमिखिमिसलिप्रकरिः साच्िके राजसेस्तामसेश्च भावे- 
मेग्यपदरेतेरनु भूयमानेः शब्दादि विषयेबन्धकैस्ततपवृ्तिकारणे रागद्वेषादिभिश्च 
मोहितम्‌ । मोहः सदसद्धिवेकामावस्त प्रापितम्‌ । “इन्दरियाभ्यामजय्याभ्यां द्वाभ्यामेव 
हतं जगत्‌ । अरो उपस्थजिहाभ्यां ब्रह्मादि मशकावधि ॥' इति न्यायेनाऽनायविचया 
विषयमोगछाम्परयमेवाऽनुगमितमिदं जगज्ङ्गमप्राणिजातं सवै च एभ्यः सत्वादि- 
गुणेभ्यो गुणकार्येभ्यश्चाऽऽकाशादिमूतेभ्यः सर्वेभ्यो दश्येभ्यः पर भिन्नं निव्यतेन 
निर्गुणस्रेन ुद्धलेन बोधेकरसलेनाऽऽनन्दघनतेन विरक्षणं चाऽञययमविक्रियं याखधतं 
परिपृणमद्वितीय मां पर ब्रह्म नाऽभिजानाति । तत्र कृथिच्छत्वा मत्वाऽपि ब्रह्म 
परोक्षमेव जानाति न विदमेवाऽहमित्याभिमुख्येन स्वाना वेत्तीव्यथः । यद्रा गण- 
मये; सच्वादिगुणविकरिमनोमयो विज्ञानमयश्च ज्ञानेन्धियाण्यग्यादिदेवाश्च सच्व- 
विकाराः, प्राणादयः कर्मद्ियाणि च रजोविकाराः, आनन्दमयङ्चाऽन्नमयच तमो- 


विकारौ, एवं सच्वादिशुणमयेखिविषेभीवेरासन उपापित्ेन भाव्यन्ते इति भावाः 


स्थूरसुक्ष्मकारणदेहास्तेः । इत्थमावे तृतीया । देहत्रितयासमना स्थितमिदं जगत्‌ 
प्राणिजातं सवे मोहित प्रञ्चकोशास्मकमिदं शरीरमेवाऽहमित्यनायविद्यया आवरणा- 


किलिएु नहीं जानता, ेसी आकांक्षा होनेपर उसका कारण कदते है -“त्रिभिगेणमयेः" इस्यादिसे। 

गुणमय--सत्व आदि गुणोके परिणम-तीन प्रकारके सात्त्विक, राजस ओर तामस 
भावोँसे--भोग्यपदार्थोसे-- यानी इन अनुभवर्मे अनेवाङे राब्द आदि बन्धक विषयोँसे ओर उनकी 
्रवृ्तिके कारण राग, द्वेष आदिसे मोहित- सत्‌ ओर असत्‌का विवेक न होना मोह है, उस मोदको 
प्राप्न । शोक है कि अजेय उपस्थ ओर जिह।खूप दो इन्द्ियोसे दी ब्रह्यासे ठेकर मच्छर तकका यद 
सारा जगत्‌ आक्रान्त है" इस न्यायसे अनादि अवियसे विषयभोगलम्पटताको दी यह जगत्‌ ८ यह 
सम्पूणं जंगम प्राणिजात यानी सारा जगत्‌ ) प्राप्त हुआ है, इनसे-सच्वादि गुणोँसे ओर युणोके कायै 
आकार आदि सम्पूण ददय भूर्तोसे-पर-मिन्न--यानी नित्य, निगण, खुद, बोधैकरस ओर आनन्द्‌- 
धन होनेसे विलक्षण भौर अव्यय--अविकारी--, सनातन, परिपूणं ओर अद्वय मुञ्च परबरह्यको यथाथ 
नदीं जानता। उनमें से कोई एकाध दी श्रवण तथा मनन करके परोक्ष ब्रह्मको दी जानता है, "यदी 
म ह" एसे साक्षात्‌ अपने स्वकूपसे ब्रद्मको नदीं जानता, यदह अर्थं है । अथवा गुणमर्योसे- घत्व 


आदि गुणविकारोसे--यानी मनोमय, विज्ञानमय, जनेन्दर्यो ओर अभि आदि देवदा सत्त्व 


विकार, प्राण आदि ओर कर्मेन्दि्यां रजोविकार, आनन्दमय ओर अन्नमय तमोविकार, इस 

प्रकार सत्व आदि गुणमय तीन प्रकारके भावोँसे-आत्माकी उपाधिषूपसे जो होते, वै 

माव दँ यानी स्थूल, सूक्ष्म, कारण देह, उनसे--इत्थ॑भावमें तृतीया है । देत्रयस्वह्पसे स्थित 

यह जगत्‌--प्राणिजात-- सम्पूण मोहित है--पच्चकोरात्मक यह्‌ शरीर दी अ ह रषी 
५२ 
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देवी येषा गुणमयी सम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । १४ ॥ 

स्वग्रकारा चतन्यङ्प' ब्रह्मम कल्पित, सत्व, रज ओर तमोगुणखूप इस 
मेरी मायाका अतिक्रमण करना अत्यन्त कठिन है, जो यति मेरी अपने आत्मङ्पसे 
उपासना करते है, वे दही इस मायाका अतिक्रमण करते ्है॥ १४ ॥ 


# 


सिकया वासनासिकया च च्रिगुणमय्या देह एवाऽऽत्मबुद्धिं भापितं सत्‌ स्वयमेभ्यः 
स्थूटसृक्ष्मकारणदेहेभ्यः परं नित्यत्वञ्युद्धत्वसृक्ष्मत्वान्तरत्वक्रूटस्थत्वासङ्गत्वचिद्रूपत्वा- 
नन्देकरसत्वसवज्ञव्वसवेसाक्षित्वसवत्रकारकत्वादि घर्विरक्षणमनान्रततया सवेदा प्रका- 
दामानहमर्थतया भव्यक्षेण सुषुप्तावपि प्रतीयमानमेकातमकमेकख्पं निर्विंरोषं मां 
भव्यश्रूपं परं ब्रह्म नाऽमिजानाति । अयमेवाऽहमिति श्चुद्रद्रोगवदारोभ्यवद्धोजनादि खुख- 
` वदृहेच्छियादिभ्यो भिन्नतया स्वादमना न कोऽपि साक्षाकररोति, अहो इदमेवाऽव्यद्‌ सुत- 


` तरमिति मन्यते श्रीभगवान्‌ ॥ १३ ॥ 
नन्वनाघधविद्यया माययाऽनासन्येवाऽऽलमघ्वभ्नमेण मोहितानां ससारडुःखाथिना 


सतप्यमानानां प्राणिनां कथं तरणे सिंच्यतीत्याकाह्मयां तत्तरणोपाय विवश्चुरीश्वर 
आदौ तकचचरणे महान्‌ प्रयल्लः कव्य इति बोधयितुं तस्या इजयत्वमाह- दैवीति । 
काङत्रयेऽप्यन्यानपेश्चया स्वयमेव दीव्यते षकाश्चत इवि देवः परमात्मा निर्वि- 


आवरणस्वरूप ओर वाखनास्वरूप च्रियुणमयी अनादि अवियासे देदभेँ आत्मदुदधिको प्रास दोर 
इन सथू, सुक्ष्म ओर कारण देखे परको- नित्यत्व, शुद्धत्व, सृष्ष्मत्व, आन्तरत्व, कूटस्थत्व, 
असङ्गत्व, ` चिद्रुपत्व, आनन्देकरसत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वसाश्षित्व, प्रकारकत्व आदि धमपि विलक्षण 
आवरणरहित होनेसे अंके अथरूपर सवदा प्रकाशमान, प्रत्यक्स सुखि भी प्रतीत होनेवाले, 
एक्त्मक, एकरूप, निरविंशेष्र॒ सुद्च ॒प्रत्यक्‌रूप परन्रह्मको--पू्णीरूपस्चे स्वयं नदीं जानता । 
यों भूखके खमान, रोगके समान, आरोग्यके समान, भोजन आदि खुखके समान, देड, इन्दिय 
आदिसे भिन्न करके अपने आत्मरूपसे थ्यद्ी म ह" यो को$ भी साक्षात्कार नदीं करता । अदो, 
यही महा आश्चयं है, देखा श्रीभगवान्‌ मानते हैँ ॥ १३ ॥ 

अनादि _ अविदयासे--मायास्-अनात्मामं आत्मके भ्रमन्ते मोदित, संसारदुःखरूप अभनिसे 
सन्तप्त राणिरयोका केसे दधार होता है, ेसी आकाश्चा होनेपर उद्धारके उपायको कनेकी इच्चमवाङे 
देश्वर ण्टडे उससे अपना उद्धार करनैके लिए महान्‌ प्रयत्न करना चादिए, एेखा बोधन करनेके 
लिए मायान्मी दुजयता कते हैँ-- “देवी? इत्यादिसे । 

तीनों कार्म दूसरेकी अपेश्चाके विना स्वयं हीजो प्रकाल्चता है, वद देव ड, यानी 

















सध्याय ७ | साुवादकङ्रानन्दीव्याख्यासदहित ४१९ 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 








दोषस्तस्मिन्नात्मन्याकारो नीलिमिवदाभासरूपेण मयि तिष्ठतीति दैवी । यद्रा (तथाहि 
रज्ञे सेषाविदा' इति श्रवणाद्‌ देवे प्राज्ञे तिष्ठतीति दैवी गुणमयी गुणासिका माया 
मम स्वरूपस्य जर्स्य दैवारुमिवावरणीभूय तिष्ठति सेषा माया पुंसां दुरत्यया 
दुःखेनाऽत्ययोऽतिक्रमणं यस्याः सा दुरत्यया । इषटादृष्टविषयघुखतत्साधनसकै्ठ- 
परित्यागयमनियमादिदटुःखेनैवाऽयेुं शक्यते नाऽन्येन, अतएव दुरत्यया दुर्जया 
हि खल । मायाया दुजयतवं छोकशाखप्रसिद्धम्‌ । एवं मायाजये परथलाधिक्यं बोध- 
वित्वा तत्तरणोपायं च स्वयमेवाऽऽह-मारेवेति । निष्कामनयेश्वरापंणबुच्या बहु- 
जन्मस्वनुष्टितपुण्यकमैविरोषैः शुद्धासमानः सन्तो विवेकवैराग्याभ्यां समै संन्यस्य 
ब्रहमविद्रोः सन्निधौ श्रद्धया तीनमोक्षेच्छया प्राप्ततदेकनिष्ठया श्रवणे मननं च कृता 
षष्ठनोक्तरी्या मामेव निशुणमहद्यत्वानारमतवादिरक्षण चिदेकरसं परं ब्रह्म निध्य- 
निरन्तरनिर्विकस्पकसमाधिनिष्ठया तक्रियान्तरानवकाशषदयेव ये यतयः प्रप्न्ते 
विपरीतप्रव्ययराहिष्येन सवेदा स्वात्मनाऽनुसदधते त एव गुवात्मेदवरपरसादातिशया- 
त्सम्यगुत्पन्नऽप्रतिवद्धपरावेरेक स्वविज्ञानेनेवेतामावरण विक्षेपासिकां सर्वानथैकारणभूरता 
सच्वरजप्तमोगुणमयीं मायां तत्काय च विपरीतदरीनलक्षण तरन्ति । स्वमिदमहं 
च ब्रहेवे्यप्रतिबद्धनरकञैकलवप्रस्थयेन विध्वंसयन्ति । नि्यनिरन्तरत्रह्मनिष्ठया रजो- 


निर्विरोष परमातमा, उस आत्मरूप सुषम आक्राशमे नीलसूपके समान, आभासरूपसे जो स्थिते 
रदती है, वद दैवी दहै । अथवा प्राज्ञे वह यह अविदा" इस श्रृतिके अनुसार देवभे जो स्थित 
है, वह दैवी है, यानी गुणमयी--गुणस्वकरूप माया- मेरे स्वरूपकी, जलकी दौवा्के समान, ठकने- 
वाली होकर स्थित हे, वह यह माया, पुरषोको दुरव्यय है-दुःखसे जिसका अत्यय (अतिक्मण)-- 
होता है, वह दुरत्यय है--दृष्टादृष्ट विषययोके खख, उसके साधन सवैस्वका परित्याग, यम, नियमे 
आदिसे जनित दुःखे तरी जा सकती है, अन्यस नहीं, इसकिए अवद्य दी दुरत्यय यानी दुय 
है । मायाश्च दुजय होना छोकमे ओौर शाघ्म प्रसिद्ध है । इस प्रकार मायाको जीतनेमे प्रयत्नकी 
अधिकता बतखाकर्‌ उसके तरनेके उपायको भी स्वयं ही कहते है- मामेवेति । निष्कामता 
ईैश्वरापणवुद्धिखे, बहुत जन्मोमे अनुष्ठित पुण्यकमैविशेषोंते शद्ध मनवाला होकर विवेक शौर 
बैराग्यसे सम्पूणैका त्यागकर ब्रह्मवित्‌ गुरुकी सन्निधिम श्रद्धासे, तीतर मोक्षकी इच्छसे प्राप्त हुई उस 
एकनिष्टासे श्रवण ओर सनन करके छठे अष्यायमे कही गई रीतिसे युञ्चको दी-निशुण तथा 
अदृदेयत्व आदि जक्षणवाले चिदैकरस, परव्रह्यको दी- नित्य निरन्तर निर्विकल्पक समाधिनिष्टसे दूसरी 
क्रियाको अवकाश न देकर जो यति भजते है--विपरीत प्रत्ययसे रदित सर्वदा अपने आत्मरूपसे 
उसक्रा अनुसन्धान करते हैँ, वे ही गुर्‌, आत्मा ओर ईश्वरे प्रसादके अतिशायसे ठीक-टीक उत्पन्न हए 
प्रतिबद्ध पर्‌ ओर अवरके एकत्वविज्ञानसे दी इस आवरण ओर विक्षेपस्वहप सम्पूणं अनथंकी कारणः 
भूत सत्त्व, रज, तमोगुणमयी विपरीत दरोनरूप माया ओर उसके कार्यको तरते ह । खव यद ओर 
भे बहा दी ह, पेखे अप्रतिबद्ध ब्रहमेकत्वके प्रत्ययनस्े माया आर उसे काको नष्ट रते है । नित्य, 
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गुणान्‌ रागादीन्‌, तमोगुणान्विपरीतमावादीन्‌ , सत्वगुणाञ्जमादींश्च तस्कायोणि 
च प्रवृत्तिनिवृच्यहंममेत्यादीनि सवौण्यतीत्य इषव संसारान्मुक्ता भूत्वा ६ 
सुक्तिुखमखण्डमात्मीयं प्राप्नुवन्ति नान्ये श्रवणमात्रेणाऽऽसानं कृताथ मन्यमाना 


` इत्यथः । अत्र मामेव ये प्रपयन्तेः इत्यस्मच्छब्देन सगुणं वस्तु न विवक्षितम्‌ । 


तथात्वे तदुपास्त्या गुणमय्या मायाया अतिक्रमासम्भवात्‌ । नहि गुणवदुपास्त्या 
सत्वादिगुणातिक्रमणं भेददशननिवृत्निश्च सिच्यति विषसेवयाऽसृतत्वसिद्धिवत्‌ । 
अग्रृतसेवयेवाऽमृतत्वसिद्धिर्दःसाध्या कथं सा विषसेवया सिच्येत्‌ । तद्वन्निगुणो- 
पाष्या मायायास्तत्कायस्य निःरोषनिवृच्यसम्भवेऽनथकया सगुणोपास्व्या कथ 
तन्निवृत्तिः संभवेत्‌ । तत एव ध्वदा द्येवैष एतस्िन्नुदरमन्तरं कुरुते 
अथ तस्य भयं मवति इति निर्विरोषोपासिनः कचिदीषद्वेद पद्यतो विदुषोऽपि 
तद्धेददशनध्य संसारलक्षणे भयं श्रयते किमुत सवेदाभेदेकनिवन्धनां सगुणोपार्धित 
कुवेतः । उपास्स्यनुषूपत्वात्फरसिद्धेः । नद्युपास्तिभेदे फराभदोऽस्ति । नहि पिचु- 
मन्दसेवावत आभ्रसेवाफरुमस्ति तद्वत्‌ । तथा च श्तिः--यथाक्रतुररिमिल्लोके 
पुरषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति तं यथायथोपासते तथेव भवति, “भसननेव स 
मवति असदूत्र्ेति वेद चेत्‌? इत्यादि । तथा स्पृतिश्च ध्ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्त- 


निरन्तर ब्रह्मनिष्ठासे रजोगुणरूप राग आदिको, तमोगुणरूप विपरीतभाव आदिको ओर सत्त्वगुणरूप 


शाम आदिको ओर उनके कार्य प्रवृत्ति, नित्रत्ति, मे मेरा आदि सवका उष्टद्घन कर यदीं स॑सारसे सक्त 
होकर विदेदस॒क्तिके अखण्ड आत्मीय खखको प्राप्त करते हैँ, दूसरे श्रवणमात्रसे अपनेको कृतां 
माननेवारे नदीं, यह अथं है। यहाँ ^स॒ञ्चकोदी जो भजते हैः इसमे अस्मत्‌ शब्दसे खगुण 
वस्तु विवक्षित नदीं है, एसा दोनेसे उसकी उपाखनासे गुणमयी मायाका अतिक्रमण करना सम्भव नदीं 
दो सकता, क्योकि गुणवाङेकी उपासनासे सत्त्व आदि गर्णोका अतिक्रमण ओर मेददशनकी निङ़ृत्तिकी 
सिद्धि नहीं होती, जंसे करि विषके सेवनसे अमरत्व सिद्ध नदीं हो सकता, अगतके सेवनसे ही 

अखतत्वकी सिद्धि दुःसाध्य है, फिर वह विषके सेवनसे कैसे सिद्ध हो सकती है । इसी प्रकार 
निगणकी उपासनासे माया ओर उसे कार्यकी निःशेष निकत्ति करना असम्भव है, तो अनर्थक सगुण 
उपासनासे उसकी निवत्त केसे होगी १ इसीलिए “जव करि यह इसमे थोडासा अन्तर करता 
है, तब उसको भय होता है” इससे कीं कुछ थोडाघा मेद देखनेवाले निर्विेष ब्रह्मके उपासक 
विद्रानको उस मेददशेनक्ा फक संसाररूप भय सुनने आता है, तो फिर॒ सवदा भेदकी कारण 
सगुणोपासना करनेवाे पुरुषके लिए तो क्या कहना है ? क्योकि उपासनाके अचुसार दही फलकी 
सिद्धि शती है, उपासनाका मेद होनेपर फलक्रा अभेद हो, एसा नदीं दोता । निम्बक सेवन (सींचना 
आदि) करनेवाखेको आमग्रखेवनका फल नदीं मिलता, वैसे दी प्रकृतमं भी समन्नना चादिए। 
रति भी है--जंसे निश्चयवाला पुरुष इस लोकम होता है, वैसे दी यदस जाकर होता है 
ज्ञसी-जेसी उपाखना करता है, वेसा दी होता है", "वह असत्‌ ही होता है, जो अत्‌ ब्रह्म है, एेसा 
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न मां दुष्ठृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥ 
आदघुर भावका आश्रयण करनेवाठे तथा मायासे जिनका ज्ञान अपहत हो 
गया है, एेसे मूढ नराधम पापी मेरी कभी उपासना नहीं करते ॥ १५॥ 


थेव भजाम्यहम्‌" इति । माया खट ब्रह्मात्मनोत्रह्ञजगतोश्च भेद द शनहेवुस्तस्या एव 
प्धैकमत्यन्तमेददरानरक्षणमयसुपास्यो ममाऽहमेनयुपासे इ्यहंममपदम्रत्ययाथ- 
भेदाश्रयं दवेतोपासनमेव कुवैतो यदि मायानिवृत्तिः स्यात्‌ तद्‌ प्राचीं दिद गच्छतः 
कैरापप्राप्तिः स्यात्‌ । यस्मादेवं तस्माद त्राऽस्मच्छन्दार्थ निर्गुणमेव परं ब्रह, तस्ये- 
वोपारसिति कुवत एव मायाद्यय इति सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 

ननु तखदपास्स्या सवोनथेकरीं मायां यदि तरन्ति, तर्हिं मीमांसकतारकंकादयो 
महापण्डिताः सवं कस्माच्वां नोपासत इत्याकाह्मयामाह-- न मामिति । 

क्रियत इति करम दुष्टं जननमरणादिदुःखप्रदं काम्यलक्षणं कमं एषामस्ति ते 
दुष्कृतिनो मीमांसकाः पण्डिता अप्यपहतज्ञानाः मायया कामादिरूपिण्याऽपहतं तिरो- 
भावित ज्ञानं सदसद्विवेकरक्षण येषां ते अपहतज्ञानास्तत एवाऽऽसुरं भाव “इदमद्य 
मया रुन्धम्‌' इव्युक्तप्रकारमेवाऽऽध्रिताः सन्तो वेदान्तानां कवस्तावकतया आन्नायस्य 


। जानता है" इत्यादि । तथा स्यति भी है- "जो जेसे सुन्ञे भजते दहै, उनको वैसे ही मे भजता 
र ।' ब्रह्म ओौर आत्माके तथा ब्रह्म ओर जगतके भेददरोनकी हेतु माया दी है, उसीको 
बदृनेवाटी अत्यन्त मेददशेनरूप “यह मेरा उपास्य है, मे इसकी उपासना करता हूं" इस 
प्रकार मे ओर मेरे पद्प्रत्ययके अथमेदके आश्रय दैतकी उपासना करनेवाङे पुरुषको यदि 
मायाकी नित्ति दो जाय, तो पूवे दिशासे जानेवाले पुरुषको कलासकी प्राप्षि हो जायगी । यतः 
। एसा हे, इसलिए यहां अस्मत्‌? शब्दका अथं निशुण परब्रह्म दी है, उसीकी उपासना करनेवारेकी 
मायाक्रा अत्यय ( विना ) होता है, यह सिद्ध हुआ ॥ १४॥ 
यदि शङ्काहो किं जब आपकी उपासनासे सम्पूणं अनर्थोकी उत्पादक मायाका मनुष्य 
अतिक्रमण करते है, तव महापण्डित मीमांसक, तारिक आदि सब आपकी दही उपासना क्यौ 
नही करते, तो इसपर कदते हैँ--"न माम्‌? इत्यादि । 
जो क्रिया जाता है, वह कमं है । दुष्ट यानी मन्म, मरण आदि दुःख देनेवाला काम्यरूप कर्म 
जिनका हे, वे दुष्कृती हैँ । द्ष्टछृती मीमांखक पण्डित भी अपहतज्ञान ( कामादिरूपिणी मायास्े अप- 
हत--तिरोभावित--दै, सदसत्‌विवेकरूप ज्ञान जिनका, वे अपहतज्ञान है ), इसीलिए आखरः 
भावके--“यह आज मैने प्राप्त करियाः यों उक्त प्रकारके आसुरभावके- ही वश्य होकर वै 





४२२ भ्रीम्मवद्रीता | ( अध्याय ७ 





चतुर्विधा भजन्ते सां जनाः सुकृतिनोऽज़्न । 
आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६॥ 
हे भरतकुटावत॑स अजन, चार प्रकारके पुण्यशाटी सनुष्य मेश मजन करते 
है, वे है--आतं ( दुःखी ), जिज्ञासु, अथका अभिलाषी ओर ज्ञानी ॥ १६ ॥ 





क्रियाथेतात्‌? इति न्यायेन कर्मदहोषत्वमेवाऽभ्युपगम्याऽविश्वासेन तद्विचारमेव न कुवन्ति, 
कुतस्तेषां मज्ज्ञानं तदसच्वे कुतो मदुपास्तिप्रसक्तिस्तत एव मां न प्रप्न्ते | 
तार्किका वेरोषिकाश्च पण्डिता अपि माययाऽपहतक्ञानास्तत एव मूढाः सन्तो जगदु- 
पादानमणव एवेति मामुपसजन कृत्वा स्वस्वामिमतपदाथज्ञानादेव सुक्तिरि्यभिमानेन 
मद्विचारज्ञानशुत्या मूष्वा मां न प्रपन्ते । अन्ये चा्वाकजनवौद्धादयो नराधमा अपि 
न मां प्रपयन्त एवेव्यथः ॥ १५ ॥ 

ननु महापण्डितानामप्येवंविधत्वे के पुनस्स्वां प्रपद्यन्ते इत्यकरष्यां ये 
शुद्रात्मानः शाखतो गुरुश्च मच्च श्रु्वा मामेव सर्वेश्वरं सर्वार्थदं जानन्ति ते मां 
प्रप्यन्ते तथापि तेषां मद्धजनपराणां मेदोऽप्तीव्याह-- चतुर्विधा इति। 

इह॒ जन्मनि जन्मान्तरेष्वनेकेषु च स्वकर्मणा तमभ्यच्य॑॑सिद्धि विन्दति 
मानवः" इत्यादिशाखेण तदथेज्ञेन च गुरुणा शिक्षिताः सन्तः दईैश्वराषणवुद्या युष्टु 
मन्त्रतम्त्रा्यखछोपं यथा तथानुष्ठितानि कृतानि श्रौतस्मातौदीनि कमणि येषां सन्ति 


कर्ताके सतावंकत्वक्षपसे "वेदका क्रिया अ है इत्यादि न्याय द्वारा वेदान्तं को क्ेन्चेष मानकर अविद्वाससे 
उनका विचार दी नदीं करते, इस अवस्थामें उनको मेरा ज्ञान कहांसे दोगा, उसके न हदोनेपर मेरी 
उपासनाका प्रसङ्ग कासे होगा, इसीलिए युञ्चको नदीं भजते हैँ । तार्किक ओर वेेषिक पण्डित भी 
मायासे अपहत ज्ञाने देँ, इसीकिए मूढ होकर जगतके उपादानकारण अणु है, इस प्रकार सुन्को 
उपसजन करके अपने अपने अभिमत पदार्थ ही सुक्ति है, इस अभिमाने मेरे ज्ञाने विचारसे 
कन्य होनेसे सुक्षे नदीं मजते । अन्यान्य चार्वाक, जैन, बौद्ध आदि अधम नर भी सन्ने भनतेदही 
नहीं दै, एेसा अथं है ॥ १५॥ 

जब महापण्डित भी इस प्रकारके हे, तव कौन आपको भजते है, एेसी आच्च होनेपर 
जो शद्धात्मा शस्त्रसे ओर गुरुसे मेरे तत्वकरो सुनकर सुनने ही सम्पूण अर्थका देनेवाला 
सर्वैरवर जनते हँ, वे दी ययपि सुञ्चको भजते हैँ, तथापि उन मेरे भजन करनेवा्छोमे मेद है, 
ेखा कहते हेँ-चतुर्विधा? इत्यादिसे । 

इख जन्ममं ओर पिच्छे अनेकों जन्मों “मनुष्य अपने कर्मै्े उसक्रा अर्चन करके सिद्धिको 
्राप्त होता है" इत्यादि शास्त्रे भौर उघके अथैको जाननेवाले गुस्से रिक्षित होकर शसवरा्थणबुद्धिसे 
ुमुष्च--मन्त्र, तन्व अदि लोप जेसे न हो, वैसे अनुष्ठित श्रौत, स्मार्तं आदि कम जिनके है, 
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५ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तेर्वि्िष्यते । 
| ` श्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 

उन चोमे स्वैदा ब्रह्मम समाधि ठगानेवाखा केवर अखण्ड्रक्माकार वृत्तिको 
करनेवाखा ज्ञानी भक्त श्रष्ठ दै, क्योकि ज्ञानीको मै अलन्त पिय ह ओर वह 
मुञ्चे प्रिय है ॥ १७ ॥ 


ते सुकृतिनः सक्कमोनुष्ठानपरा विवेकिनो ये ते आतादिमेदेन चतुर्विधाश्तुष्परकारा 

मूत्वा मां मजन्ते । तलस्कारमेवाऽऽह--आतं इत्यादिना । आत आध्यासिकायुप- 

द्रवेण निष्पीडितस्तदुपद्रवनिवृत्या निव्यानि्यपद्‌ाथेविवेकेनाऽऽतमतत्व ज्ञातुमिच्छु- 

जिज्ञायुम॑ससादसि्ये, एेहिकामुष्मिकसुखततसाधनकाम्य्थाथौ कामसि्ये, ज्ञानी ब्रह्म- 

विदुखन्नज्ञानस्याऽपतिबद्धस्वसिद्धये । एवं चतुर्विधा जना भजन्ते मां सगुणमीश्वराख्य- 

मातौदयस्लयोऽपि । ज्ञानी तु निशुणं परं ब्रह्माख्यं मां मजति । इदमेवाऽहमिति 
स्वात्मनाऽनुसन्धत्त इति ज्ञातग्यम्‌ , ज्ञानीतिविोषणसामथ्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

न्वत्र परोक्षज्ञानी विवक्षित इति चेत्‌ , न; परोक्षज्ञामिनः (एकभक्तिर्विंहिष्यते" 

इति, ज्ञानी त्वासरेव मे मतम्‌” इष्येकभक्तितवपरमातमाभिन्नत्वप्रतिपादनायोगात्‌ । 

तर्हि ब्रह्मविदपि तससादातिशयसिद्धये सगुणमीश्चरमेवो पास्त इति चेत्‌ , न; अय- 

थाथस्वरूपं भजतो भक्तगणस्याऽपेक्षया स्वस्य यथामूतस्वदूपानुसंधानपरे बह्यविचेव 

परमेश्वरस्य समयानुम्रहकरणसंभवात्‌ । पितुः पुत्रेभ्यः सर्वेभ्योऽप्योजकेभ्यो 


उनके प्रकारको दी कहते हैँ--आवतैः इत्यादिसे । आत यानी आध्यात्मिक आदि उपद्रवसे पीडित, 
उस उपद्रवकी निच्त्तिके लिए, जिज्ञाख नित्य एवं अनित्य पदाथङे विवेकसे आत्मतत््वको जाननेकी इच्छा 
करनेवारे मेरे प्रसादकी सिदधिके लिए, अथांथीं इस लोक एवं पर जोकके खख ओर उनके साधनकी 
कामनावाडे कामनाकी सिद्धिके लिए ओौर ज्ञानी (ब्रह्मवित्‌ ) उत्पन्न हुए ज्ञानकी अप्रतिबद्धताकी सिद्धि 
लिए । याँ चार प्रकारके लोग मुञ्चको भजते हैँ । यदपि इदवरनामक सगुण ब्रह्मको आरं आदि तीनां 
भी भजते हँ, तथापि ज्ञानी परव्रह्मनामक मुञ्च निगृणको भजता है--यदही चै हू, इस पकार अपने 
| ात्मरूपसे अनुसन्धान करता हे, एसा श्ञानी इस विशोषणकी सामर्भ्यसे समञ्चना चाहिए ॥ १६॥ 
यहां परोक्षज्ञानी दी विवक्षित है, एसा यदि कदो, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि एसा कटनेसे 
परोक्ष्ञानीका (एकभक्तिवालाश्नेष्ठ है", ्ञानी तो मेरे मतसे मेरा आत्मा दी है इस प्रकार एकभक्तित्व 
घौर परमास्मास्े अभिन्नत्वका प्रतिपादन नदीं हो सकेगा। तब बह्यवित्‌ भी उसके प्रसादके अतिशयकी 
धिद्धिके लिए सुण दवरकी दौ उपासना करता है, एवा कहो, तो वह भी नहीं है, क्योकि 
अयथाथ स्वरूपको भजनेवाञे भक्तगणकी अपेश्चा अपने यथाथस्वह्पके भजनेवाडे ब्ह्मवित्‌के ऊपर 
ही परमेदवरका समग्र अनुप्रह करना हो सकता है जसे खव अप्रयोजकं युत्रोकी अपेक्षा विद्याविनय- 
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वे युृती--सत्करम करनेवाङे विवेकी जो आत आदि मेदसे चार प्रकारके होकर सुन्चको भजते हँ । 








४२४ . भ्रीमद्भगवद्रीता [ अध्याय ॥ 


विद्याविनयश्चीलवित्ताजनकीर्तिप्रतिष्ठावति सद्ुत्र॒ एव प्रीव्यतिशयकरणदशनात्‌ तद्त्‌ 
“उ°मित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌" इति ब्रह्मविदां 
ध्येयवस्तुनो मायातच्कायलेरासम्बन्ध्चू्यतश्रवणाच । (अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते 
इति स्वभिन्नस्वेन देबतान्तरोपासिनः पञ्ुतुल्यलश्रवणाच्च । (“जीवेशावाभासेन करोति 
इतीदवरस्याऽपि मायामासत्वश्रवणात्त्राऽसच्चनुच्या तद्विलक्षण एब सचिदानन्देकरसे 
परे ब्रह्मण्येव सदा तदात्मना तिष्ठतस्तदानन्दास्तरसपायिनो बह्विदः सगुणे 
रुच्यसषमवात्‌ सविरोषोपास्नानुपपत्तेः । ब्रह्मविद उपासनमेवाऽनुपपन्नमिति चेत्‌ , न; 
(तमेव धीरो विज्ञाय" इति ब्रह्मविद्‌ एव ज्ञानस्यापरतिबद्धघ्वसिद्धये प्रजञाकरणश्रवणात्‌। 
प्ज्ञाकरण नाम सर्वत्र ब्रह्मदशनमेव । यत एवं ततो निर्विरोषमेवपरं ब्रहमबरह्माविद' 
उपास्य मिति सिद्धौ निर्विरोषपरत्वादेव महात्मान ब्रह्मविदमातदिभ्यः सविरोषपरेभ्यो 
विरोषयति बहुमिरविंरोषणेः- तेषां ज्ञानीति । 

नित्ययुक्तः नित्य क्रियान्तरानवकाश यथा तथा युक्तः। सर्वदा ब्रह्मण्येव 
समाहितचिच इव्यर्थः । यद्वा नित्ये मायातत्कायतम्बन्धत्यत्वाद वि क्रियेऽक्षर 
परमात्मन्येव युक्तो न सनिव्यपरः सर्वत्र ब्रहैव परयति न तन्यदिस्यथः । दष्ट 











रील वित्ताजन, कीर्ति ओर प्रतिष्ठावाटे सत्पुत्र दी पिताकी प्रीतिका अतिशय देखने आता है, वैसे 
ही प्रकृते भी समन्चना चादिए। “ॐ एेसे आत्मान ध्यान करो, आपका कल्याण हो, तमसे पर पार 
होनेके किए इससे ब्रहमविरदोकी ष्येय वस्तु माया ओर मायाके काये लेके संबन्धसरे श्ल 
खनी जाती है । “जो अन्य देवताकी उपासना करता है" इससे अपनेसे भिज्ञ देवताकी उपासना 
कृरनेवाङेका पञ्तुल्य दोना सुननेमे आता है । "जीव ओौर ददवरको माया आभासे करती है" इससे 
ईेरवरमे भी मायाका आभासत्व सुननेमे आता है, इसलिए इसमे असत्त्वबुद्धि करके इससे विल- 
क्षण सचिदानन्देकरस परब्रह्म ही सदा उसके स्वह्ूपते स्थित रहनेवारे उसके आनन्द्रूप असरत 
रखको पीनेवाले, ब्रह्मवित्‌की सगुण्मे रचि असंभव है, इसलिए सविदोषकी उपासना उपपन्न नदी 
है । व्रह्मवित्‌की उपासना दी उपपन्न नदीं है, एेसा कहो, तो वह भी युक्त नदीं है, क्योकि उसको 
ही धीर्‌ जानकर” इत्यादिसे ब्रह्मवित्‌का दी ज्ञानके अप्रतिबद्धत्वकी सिद्धिके लिए प्रज्ञा करना खनने 
आता है । स्त्र ब्रह्मद्चनका नाम दी भ्रज्ञा करना है) इपकिए निर्विशेष परब्रह्म दी बह्मवित्‌का 
उपास्य है, रेसा सिद्ध दोनेपर निर्विंरोषपरत्व दोनेसे दी ब्रह्मवित्‌ महात्माकी आते आदि सवि. 
दोषनत्रह्मपरक भक्तंसि अनेक विशेषरणोसि श्रेष्ठता कहते है--^तेषां ज्ञानी इत्यादिसे । 

नित्ययुक्त ( नित्य- जिस प्रकार दूसरी क्रियाका अवक्रा न हो उस प्रकार--युक्त-- सवेदा 
ब्रह्मं दी यमादित चित्तवाला-, य॒द्‌ अर्थ ह । अथवा नित्यमे-- माया ओर मायाके कायक संबन्धे 
श्य होमके कारण अविकारी अक्षर परमात्मामै--दी युक्त, न कि अनित्यमें युक्त ) सवत्र ब्रह्मको 
दी देखता है, दूसरेको नदी, यह अथं है । द्रष्टा, दद्य रेसा मेद॒ होनेपर, यद कहते है-- 
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उदाराः सं एवैते ज्ञानी त्वासमेव मे मतम्‌ । 
` आस्थितः स हि युक्तात्मा सामेवाञ्युत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥। 


 यद्यपिये सभी भक्त श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी भक्त तो मेरी अत्मा दही रै, एेप्ा 
मेरा मत दै, क्योकि वह मेरे स्वरूपके अरहणमें मनको क्गाकर अनुत्तम गतिषूप 
मुञ्च परम ब्रह्मको ही अहमथं मानकर सवेदा स्थित रहता है ॥ १८ ॥ 


हरयमिति भेदे इदमाह--एकभक्तिरिति । स्वविषयीमूतवस्स्वाकारं भजतीति 
भक्तिरन्तःकरणवृत्तिः एका अहमिदमिति द्वैविध्यनिर्ुक्ता स्वस्य च ब्हणश्चोभयो- 

` रेकलावगदिन्यखण्डाकारा भक्तिविैष्य स॒एकमक्तिः । जगद्‌ब्रह्मणोरासब्रह्मणो- 
श्वाऽमेदददीननिष्ठ इत्यथः | तत एव ज्ञानिनो निर्विरोषः परमासमाऽहमेवाऽऽसमत्वादानन्व- 
द्पत्वाच्चाऽवयथं प्रियः प्रेष्ठो न त्न्यः । (तदेतत्प्रेयः पुत्रास्रेयो विचासरेयोऽन्यस्मास्सबै- 
स्मादन्तरतरं यदयमात्मा! इव्यादिश्रतिप्रसिद्धिप्रकाश्नार्थो हिशब्दः । तथा मम च 
जगदीश्वरस्याऽपि स ज्ञान्येव प्रियः प्रष्ठ उक्तरक्षणत्वात्‌ । यत एवं ततस्तेषामिति 
पञ्चम्यर्थे षष्ठी । तेभ्यः सविरोषपरेभ्य आतीदिभ्यो ज्ञानी नित्यगुक्तादिविरोषणेर्विंि- 
प्यते । श्रेष्ठे भवतीत्यथः ॥ १७ ॥ 


ननु ज्ञानिन एव तेभ्यः श्रष्ठते विठरेषां ्रयाणां निक्ृष्टस्वमेव प्राप्तं खद्धक्ताना- 
मिदं कथं युक्तमित्याकाह्यां तेऽपि च श्रेष्ठा एव मवन्तीप्याह--उदारा इति । 


एकभक्तिरिति । अपनी विषयीभूत वस्त॒के आकारको जो भजती है, वह भक्ति है यानी अन्तः- 
करणकी उत्ति, एक यानी “यद में हूं इस प्रकार द्ैतसे रदित तथा अपने ओरं ब्रह्मके एकत्वको 
ग्रहण करनेवाली अखड आकारवारी भक्ति ( वत्ति ) जिषकी है, वह एकभक्ति है । जगत्‌ 
ओर ब्रहमके तथा अपने ओौर ब्रह्मके अभेदददोनभ अवस्थित, यदह अथं है। इसीकिषए ज्ञानीको अहम्‌ 
( मै ) यानी निर्विशेष परमात्मा दी आत्मा ओौर आनन्दरूप दोनेसे अत्यन्त ही प्रिय ( प्रियतम ) 
द्र, दूसरा नहीं । “वह यद प्रिय है, पुच्रसे प्रिय, धनसे श्रिय एवं अन्य सबसे प्रिय है, जो यह सबसे 
| भीतर आत्मा है" इत्यादि श्रुतिर्योकी प्रसिद्धि दिखलानेके लिए "हि शब्द है । तथा मेरा भी--जग- 
। वद ज्ञानी ही प्रिय है, उक्त लक्षणवाला दोनेसे श्रेष्ठ है! यतः रेसा है, इसलिए 
“तेषाम्‌” यह पन्चमीके अथे षष्टी है, उनसे--सविशेषपरायण आते आदि भक्तोसे- ज्ञानी नित्य- 
युक्त आदि विशेषो श्रेष्ठ है, यह अथं है ॥ १७ ॥ 
यदि राङ्काहो करिजब उन्सेज्ञानीदीषश्रेषहै, तब दूसरे आत आदि तीनोभ निङृष्टतव 
हआ, पर आपके भक्तोके किए यह कैसे युक्त हो सक्ता हे, तो इसपर धे भीग्रेष्ठदी दै" रेषा 
कदते दँ--“उदाराः” इत्यादिसे । 
५४ 
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अत्र सवे इति सर्वशब्देन ज्ञानिनोऽप्यातायन्तःपातिसेऽपि ज्ञानी विति विभक्त- 
त्वात्तव्यतिरिक्तानामेव सर्वदाञ्दवाच्यत्वम्‌। एते पूर्वीक्ताः सर्वे आतीदयोऽप्युदारा 


उत्कृष्टस्वमेवाऽऽरन्तीदयुदारा उल्छृष्टाः मद्धजनविभ्खीभूतमीमां घकादिः्यः श्रेष्ठा एव _ 


मवन्ति । यस्मान्मद्पणवुच्या कमानुष्ठानं चित्तश्ुद्धिरयमेव परमेश्वर इति ज्ञान मद्धजन 
चाऽव्यन्तदुकभमेते एतत्स प्राप्य मामेव मजन्ते तस्मादेतेषामपि शरेष्ठ स्वमस्स्येव । ननु 
भजनक्रियया ज्ञानिनोऽव्येतेषां च समे सति श्रेष्ठत्वे ज्ञानी विरिष्यत इति कथ 
सर्वे्मस्य तव तत्र पक्षपात इत्यत आह-आस्थित इति । हि यस्मात्‌ स ज्ञानी 
युक्तारमा प्रव्यग्बृ्या सदा सवेत्र मरस्वखूपग्रहण एव युक्तोऽभिनिविष्ट आत्मा मनो 
यस्य स युक्ताःमा सन्‌ । अनुत्तमां यप्याः नित्येन महच्वेन सूक्ष्स्वेनाऽऽन्तरत्वेनाऽ5- 
नन्दत्वेन ज्ञेयत्वेन प्राप्यत्वेन च रोकशचास््प्रसिद्ध उत्तमः पदाथः प्रमाणाव।धितो 
नाऽस्ति साऽनुत्तमा तां गवि ज्ञानेनेवेकेन गम्यत इति गतिस्तां केवर्तां तदा्मकमेव 
मामास्थितः । अयमेवाऽहमिति मामेव परं ब्रह्म चिदेकरसमद्धितीयमहमथे कृता 
आ समन्तात्‌ स्थितः आस्थितः पूणांसना तिष्ठति । न चिदपि देदेन्द्रियादिभिः 
परिच्छिन्नो भवतीस्यथेः । तस्मादेव ज्ञानी श्रेष्ठ एवेति न, किन्तु मे मम परमेश्वरस्य 
पूवीक्तरीव्याऽऽस्मेव मवति । ब्रहेवाऽहमिति सवेदा पूणीरमना स्थितत्वात्‌ स्वहूपमेव 


य्दा “सैः इस सवंशब्दसे यदपि ज्ञानीका भी आत आदिके अन्दर अन्तभाव हो जाता है, 
तथापि श्ञानी तु इस प्रकार उसका विभाग होनेसे ज्ञानीसे भिन्न भक्त दी सवैराब्दके वाच्य हँ, यद्‌ 
उमन्चना चाहिए । ये पूर्वोक्त आते आदि सभी उदार दै--उक्छृष्टताके दी भाजन दहै--उचछृष् हैँ-- 
यानी मेरे भजनसे विसुख मीमांसक आदिसिच्रष्ठ हीदँ । जिख कारणसे स्मे अपेणवुद्धिसे 
कर्माक्ा अनुष्ठान, चित्तद्धि, यही परमेश्वर है, एेसा ज्ञान ओर मेरा भजन इन सव अत्यन्त 
दुरुभ वस्तुर्ओंको प्राप्त करके ये सुनने दी भजते ह, इसलिए उनम भीष्रष्टत्व है दी! जव 
भजनक्रियासे ज्ञानी ओर इनमें श्रष्टता समान है, तब श्ञानी विशेष हैः इस प्रकार सव्रको सम 
देखनेवारे आपका ( ज्ञानीके किए ) पक्षपात क्यो है १ इसपर कदते दै-- आस्थित इति । जिस 
कारणसे वहं ज्ञानी युक्तात्मा ( प्रत्यक्‌कत्तिसे सदा सर्वत्र मेरे स्वरूपके प्रहणन दी ल्गा हुआ 
दै आत्मा-मन--जिसका, एषा युक्तात्मा ) होकर अनुत्तम ८ नित्य होनेसे, महत्‌ हदोनेसे, 
सूक्ष्म दोनेसे, आन्तर दोनेसे, आनन्दरूप होनेसे, ज्ञेय ओर प्राप्यरूप होनेसे जिससे बढ़कर लोक- 
ाचपरसिद्ध उत्तम पदाथ प्रमाणे अबाधित नहीं है, वह अनुत्तम है ) गतिरूप--जो केवल ज्ञानसे 
प्राप्त होती हे, वह गति है, यानी केवलतास्वरूप--सुञ्चको आस्थित है यानी यदी मे ह्र, यों 
ख॒ परब्रह्म ॒चिदेकरस अद्धितीयको अंका अर्थ॑ मानकर पूणीत्मरूपसे स्थित है । 
कही मी देह, इन्दिय दिस परिच्छिन नहीं होता, यह अथं है। इसीलिए ज्ञानी 
रेष्ठ दी नरद दै किन मेरा-खल् परभेशवरका-पूर्वो त रीतिसे आत्मा दी है । श्ह्म दी भे द 
इस प्रकार सवदा पृणस्वरूपरे उसके स्थित होनेसे वह मेरा स्त्ररूप ही है, रेखा मेर मत है । 
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बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रप्ते । 
वाखदेवः सवेमिति स॒ महात्मा सुदुरेभः ॥ १९ ॥ 
अनेक जन्मोके अन्तमें ज्ञानी 'समी ब्रह्म है इस प्रकारकी अप्रतिबद्ध वृत्तिसे 
सञ्च परम ब्रह्मको प्राप्त ह्येता है यानी ध्यहमँही हः इस प्रकार अपने स्वरूपसे 
बरह्को जानता है । उक्त रीतिसे अपनेको ओर सम्पूणं जगत्‌को ब्रह्म जाननेवाखा 
महातमा ठोकरमे अच्यन्त दुर्म है ॥ १९ ॥ 


भवतीति मम मतं निश्चय इत्यथैः । तस्मादेव सगुणभक्तेभ्यः सर्वेभ्यो ज्ञानी 
विशिष्यत इव्युक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं ज्ञानिनो ज्ञानाधिकषेन सबोत्तमस्वं प्रतिपायेदानीं कतिपये अनमभमिर््रहमनिक- 
ध्थोजनैः सम्यकूपरिपकविज्ञानेन विनष्टारोषप्रतिबन्धकेन सवे ब्रह्मैव परदयतो महा- 
स्न एवं समुत्पन्नज्ञानस्य फर विदेहसुक्ति प्रतिपादयति-- बहूनामिति । 
बहुनामनेकेषां द्वित्रिचतःसख्याकानां जन्मनां तत्र त ॒बुद्धिसयोगम्‌" इद्युक्त- 
प्रकारेण सम्यग््ञानसिच्यकप्रयोजनानां जन्मनामन्ते चरमे जन्मनि प्राक्तनयाऽप्याघु- 
निशया च समाधिनिष्ठया निःरोषविनष्टविपरीतमभावकारणकोरितया ब्रह्मविद्वाघुदेवः 
सर्वमिदयप्रतिबद्धवृच्या सर्वप्य॒वाघुदेवमात्रघज्ञानवान्‌ । ननु नामर्पक्रियाजाति- 
विरोषैः प्रथिव्यसेजोव।य्वादितत्का्थमेदेन प्रथक्सत्तावत्तया प्रप्यक्षेणोपलभ्यमानस्य 
जगतः सवस्य कथं वाघुदेवः सवैमिति तद्िरुक्षणवासुदेवामिन्नघ्व सिच्यतीति चेत्‌, 





निश्वय हे, यह अथ है । इसजिए सब सगुण भक्तोसे ज्ञानी विशिष्ट (रेष्ठ) है, एेषा कटा है ॥१८॥ 

इस प्रकार ज्ञानकी अधिकतासे ज्ञानीर्भे सबकी अपेक्षा उत्तमताका प्रतिपादम करके अब केवलं 
ब्ह्मनिष्ठा्प प्रयोजनवाडे अनेक जन्मोसे विज्ञानके भलीभांति परिपक्त दोन एवं सम्पूणे प्रतिबन्धक्रोके 
नष्ट हो जनेके कारण, सव ब्रहम दी है, यों देखनेवाङे मदात्माके उस प्रकारके उत्पन्न ज्ञानां 
फर विदेदमुक्ति है, एेसा प्रतिपादन करते हैँ--“बहूनाम्‌ इत्यादिसे । 

ॐ दो, तीन, चार जन्मोके ( वँ उस बुद्धिसंयोगकोः इसमे उक्त प्रकारसे 
सम्यकूज्ञानकी सिद्धिरूप प्रयोजनवाङे जन्मोँके ) अन्तम ( अन्तिम जन्मभे ) प्राक्तन (पूर्वजन्मकी ) 
ओर भधुनिक समाधिनिष्ठासे सम्पूणं विपरीतभावके कारणोंका विनाश होनेके कारण 'वाय्देव दी 
सव हे" इस प्रकारकी अप्रतिबद्ध वत्तिसे सम्पूण जगत्‌ वाुदेवमात्र है, इस प्रकारे ज्ञानसे खम्पन 
ब्रह्मवित्‌ । यदि शङ्खा दो कि नाम, रूप, क्रिया ओौर जातिविरोषोसे, प्रथ्वी, जक, तेज, वायु आदिके 
तथा उनके कायकि मेदसे परथक्‌सत्ताश्रयत्वरूपसे प्रत्यक्ष उपकरभ्यमान सम्पूणं जगत्‌की वाखदेव सव 
है, यों जगते विलक्षण वासुदेवके साथ अभिनता कैसे दो सकती है १ तो यद युक्त नदीं है, क्योकि 
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न; श्वियुक्तिभिर्विचायेमाणे नामङ्पादेस्तद्विरिष्टस्य जगतोऽपि ब्ह्मसत्चा- 
व्यतिरेकेण सत्तासिद्धेः । दि घटवन्मरौ जख्वद्‌ ब्रह्मणि कल्पितस्य 
जगतः सति सत्तासभवे नामरूपजात्यादिभिरनेकत्वं तद्धिखक्षणत्वं च सिच्यत्तद्‌- 
भावात्तदसिद्धेः । नहि घटध्य म्रर॑सत्ताव्यतिरेकेण प्रमणेः सचा निूपयितं चक्यते । 
ननु प्रथुबुध्नकम्बुग्रीवा्याकारेण सदो भिन्नतया घरस्वङ्पस्योपरूभ्यमानतवाच- 
द्विन्नस्य घटस्य तत्सच्ाभिनसत्तोपपयत एवेति चेत्‌ ›, नः; प्रथुबुध्नत्वा्याकारवचया मृद्‌ 
एव स्थितत्वाज्ञडत्वगन्धवच्वादिग्रद्मीणामन्यमि चारात्‌ स्थितिभदाद्वेद एवेति चेत्‌ , न; 
खर्व स्थितिभेदस्य कल्ितत्वात्‌ स्थितिभदानुगतत्वेन खद एवोपरुभ्यमानत्वादुक्तघम - 
व्यमिचारा्च । प्रव्यक्षेण घटस्य मृटपत्तासिन्नस्तचाया निखूपयितुमशक्यत्वाचद्धिन्नत्वा- 
सिद्धभरैदभिन्नत्वस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । घटस्य तद्धितं साधयितुमनु मानमशक्त प्रयक्षेणाऽ- 
संदिग्धे चाऽनुमानाप्रबृचचेः । घटादावप्येतनन्यायस्य युक्तत्वात्‌ साददयानुपपच।वुपमान- 
स्याऽप्यनुपपत्तिः । "यथा सोम्येकेन खसिण्डेन सवे स्रण्मयं विज्ञातं स्यात्‌, इति 
वटस्य मण्मात्रत्वश्रवणाच्छब्देनाऽपि घटस्य प्रथक्सचचा संपादयतु न राक्यते। 


श्रतिर्यो ओर युक्तियोँखे विचार करनेपर नाम, रूप अदिकी ओर उनसे विरिष्ट जगत्‌की भी ब्रह्मकी 
खत्तासे अतिरिक्त सत्ता सिद्ध नदीं होती । मिद्धीमें घटके समान ओर मरुभूमिमें जल्के समान ब्रह्मे 
कल्पित जगत्‌की खत्ताका यदि सखम्भवद्ोता, तो नाम, ङूप ओौर जाति आदि द्वारा अनेकत्व ओर उससे 
विलक्षणत्व सिद्ध दोता, एेसा सिद्ध नदीं है, अतः उसकीं सिद्धि नदीं दो सक्ती । सिट्धीकी सत्तासे 
भिन्न घटकी सत्ताका प्रमाणोँखे निरूपण नदीं क्रिया जा सकता दहै । यदि खाद्धा दो कि घुथुवुष्न, 
कम्बुभ्ीवा आदि आकारसे मिद्धीसखे भिन्न घटके स्वरूपकी उपर्न्धि होती है, इसकिए मिट्धीसे भिन्न 
वटको भिद्धोकी सत्तासे भिन्न सत्ता मानना युक्त है दी, तो यह भी युक्त नदीं है, क्योकि परुबुष्नत्व 
जदि आकारे मिही ही घटरूपसे स्थित है, इसकिए घरमे जडता, गन्धवत्ता आदि मिद्धीके धर्मोका 
व्यभिचार नदी दोता। यदि शङ्का हो कि घरमे स्थितिके मेदखे मेद है दी, तो यद भी युक्त नदीं है, 
५.८. मिश्रे दी स्थितिमेद कल्पित है, इसलिए स्थितिके मेदर्मे अुगतरूपसे मिडी दी उपलरन्ध 
ध ० धर्मोकरा व्यभिचार भी नहीं है । परत्यक प्रमाणत मिद्धे भिन्न घटकी सत्ताका 
४ <, मिद्धीसे भिन्न दोना सिद्ध नदीं होता, क्योकि घटकी मिद्धीसे अभिन्नता 
न. 4 अ भिन्न होना अचुमानसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योकि प्रत्यक्स 
ने घकी सक्ता = मी नदीं दोती। घट आदिमे भी इस न्यायकी उपयोगिता 
शतः अतह (8५ साददय उपपन्न न होने उपमानकी भी अयुपपत्ति है । 
वि, अन ५ च सत्तावत्ता सिद्ध नदीं होती । “जैसे दहे सोम्य, एक भिद्धीके 

र ज्ञात हो जाता है" इख श्रुति वटका मिद्टीमाच्र दोना ज्ञात 
होता है, इसङ्िए शब्दसे भी घटकी पथक्‌ सत्ताका सम्पादन नदीं किया जा सकता । इसी प्रकार 
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क नि कि 


तद्वज्नगतोऽपि सदि घटवद्‌ ब्रह्मणि कसिितस्य स्वेपरमणेः प्रथक्सत्ता संपादयतु 
न शक्यते। कल्पितत्वस्यो मय साधारण्यात्‌ ततः स्वतः सचाशुलयस्य जगतो ब्रह्माभिन्न- 
खमेव सिद्धम्‌ । पूर्वाक्तरी्या जगत्सत्ताया बाधितत्वे तदाश्रमनामरूपजास्यादेरपि 
बाधितत्वात्‌ स्वकायनिवीहानु पपत्तेः । यत एवं ततो वाघुदेवः सर्वमिति भ्रान्त्या 
प्रतीतस्य सवंस्याऽधिष्ठानाऽनन्यत्वेन वासुदेवमात्रतवात्‌ प्रस्यश्टष्ट्व(ऽप्रतिवद्धया सकर- 
मिदमहं च वासुदेव एवेति ज्ञानवान्‌ सन्‌ ब्रह्मविद्ररिष्ठः प्रारन्धरोषसमाप्तौ “तस्य 
तावदेव चिरम्‌" इति श्र्युक्तरीस्या पतितेऽस्मिनविद्च्छरीरे निरस्तारोषविरोषमपूवै- 
मनपरमनन्तरमवाद्य सचिदानन्देकरसमद्धितीयं मां परं ब्रह्म प्रतिपद्यते । घटे नष्टे 
घटाकाशो महाकाशास्मना यथा, तथोपाधौ विनष्टे परिच्छित्तिहेतोरमावात्‌ पूणासना 
तिष्ठति । विदेहकैवय्य प्राञ्योती्यभेः । एवमप्रतिवद्धदृच्या सर्वत्र ब्रहममात्रस्वदरीं 
महामा पुरूषो ब्रह्मविद्वरिष्ठो रोके सुदुरभः शुकादि यत्‌ कश्चिदेव न तु प्रायश्च इ्यभि- 
प्रायः । यद्वा बहूनामनेकेषां सम्यम्जानसिद्धिकारणसमाध्येकप्रयोजनानां जन्मनामन्तेऽ- 
वसाने तत्तज्ननमन्यनुष्ठितसमाधिविरोषेरवियाकामादिपरतिबन्धकजातस्य निःरोष- 
निव्च्या विशयुद्धविज्ञानः सन्‌ ज्ञानवान्‌ ज्ञानी वाुदेवः सवे ब्रहेे्यप्रतिबद्ववृच्या मां 
सवीरमकं परं ब्रह्म प्रप्ते इदमेवाऽहमिति स्वस्वष्पतेन विजानाति । एवं सवं स्वं 


मिद्धे घटके समान ब्रह्य कल्पित जगत्‌की सम्पूणं प्रमा्ोसे ब्रह्यकी सत्तासे ` प्रथक्‌ सत्ताका 


सम्पादन नदीं किया जा सक्रता । कल्पितत्व दोनोमिं समान है, इसकिए स्वतःसत्तासे श्य जगत्की 
ब्रह्मे अभिन्नता सिद्ध है। पूर्वोक्त रीतिसे जगत्की सत्ताका बाध हो जानेपर उसके आश्रयवाखे 
नाम, रूप, जाति आदिका भी बाध हो जानेके कारण अपने कायका निर्वाह नदीं दो सकता । यतः 
एेसा है, इसकिए “वादेव सव है", इससे भ्रान्ति द्वारा प्रतीत सम्पूणं जगत्‌ अधिषटानस्वकूप 
दोनेके कारण वाखुदेवस्वकूप दी है, अतः अप्रतिबद्ध प्रत्यक्‌ टष्टिसे सब यह ओर भे वासुदेव 
ही द्र, इस प्रकारके ज्ञानसे युक्त होकर ब्रह्मविद्ररिष्ठ प्रारन्धरोषकी समा्षिके अनन्तर उसको 
तवतक दी देर ह", इस श्रुति कटी गरे रीतिसे विद्रत्‌-ररीरके गिरनेपर अशेष विरषोसे 
रहित, अपूव, अनपर, अनन्तर, अबाह्य, सचिदानन्देकरस अद्धितीय सञ्च परब्रहमको प्रप्त होता 
है, जसे घटके नष्ट द्योनेपर घटाकाश मदाकारास्वरूपस स्थित हो जाता है, तैसे ही उपाधिके नष्ट 
दोनेपर, परिच्छिन्नताका हेतु न होनेसे पूणेस्वरूपसे स्थित होता है । विदेदकरैवल्यको प्राप्त 
होता है, यद भाव दै । एषा अप्रतिवद्ध त्तिसे सर्वत्र ्रह्ममा्रदश महात्मा पुरुष ब्रहमवि्रिष् 
रोके बहुत ही दुलभ है, ॒कादिके समान को$ विरल ही है, बहुधा नही, यह अभिप्राय है । 
अथवा सम्यक्‌ ज्ञानक सिद्धिके कारण केवर समाधिरूप प्रयोजनवाङे अनेक जन्मोके अन्तमें 
तत्‌-तत्‌ जन्ममें अनुष्ठित समाधिविषयोसे अविया, काम आदि प्रतिबन्धकोंकी निःशेष निन्रत्ति दो 
जानेपर विञ्द्धविन्ञानवाला होकर ज्ञानवान्‌--ज्ञानी-सब वासदेव ब्रह्म ही है, इस अपरतिबद्ध 
शर्तसे सुञ्च सर्वात्मक परत्रदमको प्राप्त होता है, यदी भें ह, यो स्वस्वरूपे जानता है । इस प्रकर 


( 
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कामेस्तेस्तेहेतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
त त नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
तत्‌-तत्‌ पुत्र, पौत्र आदि फएढ्की अभिरषा्ओंसे तिरोहित ज्ञानवाले मीमांसक 
आदि अपनी अन्तःकरणकी वासनासे बखात्‌ त्रेरित द्योकर ८ देवताराधन ओर फर- 
सम्पादनमें उपयुक्तं ) उन-उन नियमोंका अवलम्बन कर इन्द्र आदि देवताओंकी 
उपाप्तना करते है ॥ २० ॥ 





च ब्रव यो विजानाति स एष महातमा महान्‌ सवदा ब्रह्माकारेणेव वतैत इति 
महानुन्कृष्टः आस्माऽन्तःकरण यध्य स॒ महात्मा महानुभावः रोके युदुरुभः सुतरां 
दुर्भ; सुदुखेमो विररः रातसदसेषु कृतश्रवणादिषु कथ्िदिव्यथः ॥ १९ ॥ 

ननु स्वस्वरूपमेव प्रतयग्छक्षणं सर्वात्मकं ब्रह्मेति चेत्‌ सरवे किमात्मानमेव परि- 
पूणमासन्नतरमश्रमरभ्यं न जानन्ति, ज्ञात्वा किमिति मुक्ति न प्राप्नुवन्तीव्याकाष्ुयां 
मदीयया माययाऽपदहृतविवेकविज्ञानाः सन्तो देवतान्तराराधनपरा भूत्वा मां न जानन्ति 
न भजन्ति तत्फर च न प्राप्नुवन्तीव्याह- कामेरिति चतभिः 

“पद्यति पुत्रं परयति पौत्रः, "एतेरायुष्काम घायुरा्चास्ते राष्ट्कामः पडयुकामो 
ब्रह्वचसकामः' इस्यादि श्र्युकतेः, "विष्णुलोकं स॒ गच्छति शिवेन सह मोदते 
रध्यादिपुराणवचनोक्तेस्तेस्तेः पुत्रपौत्रपशुष्वगेविष्ण्वादिरोक विषयैस्ततदेवतामद ख- 
परतिपादकवाक्यश्रवणसमुखननेः कामेमम मायाक्षणेद्तज्ञानाः हृतं तिरोभावित ज्ञानं 





खव ओर आप ब्रह्मी हैँ, एेसा जो जानता है, वह यह मदात्मा महान्‌- सवेद ब्रह्माकारसे दी वत॑ता 
है, इसलिए महदान्‌--उक्छष्ट आत्मा--अन्तःकरण- जिसका, वह॒ महात्मा--महाचुभाव--लोकमे 
ख॒दुकभम--बहुत दी दुरम है-- श्रवण आदि करनेवाले सैकड़ों हजारों कोई विरला दी होता है, 
यह भाव है ॥ १९ ॥ 
यदि प्रत्यकूलक्षणवाखा सर्वासक ब्रह्म अपना स्वरूप दी है, तो सव परिपूणे, बहुत ही 
निकट, अश्रमलभ्य आत्माको क्यों नदीं जानते १ ओर जानकर इस सुक्तिको क्यों नदीं प्राप्त होते 
देखी आहका होनेपर, मेरी मायासे अपहत विवेशरविज्ञानवाङे दोकर दूसरे देवताओंकी आराधना 
परायण होकर सुक्ञको न तो जानते है, न भजते हैँ ओर न उसका फल द्धी प्रप्र करते है, एवा 
| कहते दँ कामः इत्यादि चार रलोकोसे । 
पुत्रको देखता है, पौत्रको देखता है" , “उन देवताओंसे आयुकी कामनाघाङे आयुकी, राज्यकी 
कामनावाडे राञ्यकी, पञ्चकी कामनावाे पङ्ुकी, ब्रह्मतेजकी कामनावाञे ब्रह्मवेजकी आचा करते है 
इत्यादि श्रुति्यकि वचनंसि, 'विष्णुरोकको वह प्राप्त होता है, “दिवके चाथ आनन्द करता है” इत्यादि 
पुराणँके वचनंसि उक्त तत्‌-तत्‌ पुत्र, पञ्च, स्वयै, विष्णु आदि लोकोंकी तव्‌-तत्‌ देवताओकि महत्वे 
प्रतिपादक वाकष्यकि श्रवणसे उत हुदै मायारूप कामनाओंखे हतज्ञान- हरा गया है--चिप 
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यो यो यां यां तदु भक्तः भद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तखाऽचरां भद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो-जो भक्त जिस-जिस तनुकी (रिव, विष्णु, इन्द्र आदिमे से किसी देवताकी) 
्रद्धासे आराधना करना चाहता है, उस-उस भक्तके छिए उस-उस देधतामें मे उसी 
अटछ श्रद्धाका प्रदान करता दहं ॥ २१॥ 


नित्यानित्यपद्‌ाथविवेचने नित्यपदाथैवेदने तदनुसन्धाने तत्फरसम्पादनेऽशक्तं विवेक- 
ज्ञानं येषां ते हृतज्ञानाः सन्तो मीमां सकास्ताकिंकाः देवाः शाक्ता वेष्णवाश्चाऽन्ये सवे 
जनाः स्वया स्वकीयया स्वान्तःकरणस्थया प्रकृत्या तत्देवताराधने भजने तत्फल - 
संपादने च कृतिकारिण्या वासनया नियताः प्रिता भूत्वा तं तं तत्‌-ठत्क्मानुष्ठाने 


 तदेवताभजने च यो यो नियमस्तत्तच्छल्ेणोक्तो वैदिकः स्मारः पौराणिक- 


स्तान्तिकश्च कमानुष्ठानजपहोमदानस्तोत्रपाडादि विषयो विध्यनतिक्रमस्तं॑तं नियम- 
माह्थायाश्रिव्याङन्यदेवताः अन्याः स्वासतत्वन्यतिरिक्ताः परस्य ह्मणो भिन्ना 
देवताः सविरोषान्‌ सोपाधिकान्‌ तब्रह्न्द्रविष्ण्वादिदेवान्‌ प्रपचन्ते । तदुपास्त्या 
रभ्येषु फटेष्वनि्येषु तुच्छेषु निव्यखरम्यतेष्ठव्वबुद्ध.या मोहितास्तस्िद्धये इन्द्रा- , 
दीनभजन्त इव्यथः ॥ २० ॥ 

करश्च, य इति | तेषां मध्ये डैवो वा वेष्णवो वा शक्तो वा कर्मी वाऽन्यो 
वायोयो भक्तः उपासकोयां यां तनु कामिताथे तनोतीति तनुर्दवता तां शिवं 


गया है-ज्ञान- नित्यानित्य पदथके विवेचने, नित्य पदाथके जानने, उसका अनुसंधान करनेमें 
ओर इखके फला संपादन करनेमे जिनका विवेकन्ञान--असम्थं है, वे हतज्ञान मीमांसक, 
तार्किक, दोव, चाक्त, वैष्णव ओर अन्य सब लोग स्वकीय--अपने अन्तःकरणमें स्थित- प्रकृतिसे-- 
तत्‌- तत्‌ देवताके आराधनमे, भजनम ओर उसके फलका संपादन करनेमें कर्म करानेवाली वासनासे-- 
नियत प्ररित दोकर तत्‌-तत्‌ कमेके अनुष्टानमेँ ओर तत्‌-तत्‌ शास्त्रोक्त वैदिक, स्मातं पौराणिक 
6 तान्त्रिक कर्मोकि अनुष्ठान, जप, दोम, दान, स्तोत्रपाठविषयक विधिका अतिक्रमण न करनेवाले 
तत्‌-तत्‌ नियममें आस्था करके ( आश्रित होकर ) अन्य देवताओंको--अन्य---अपने आत्म- 
तत््वसे भिन्न, परनब्रह्मसे भिन्न देवतार्ओंको-यानी सविशेष, सोपाधिक ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आदि 
दवैवताओंको पूजते है । उनकी उपासनासे प्राप्त दोनेवाङे अनित्य ओर तुच्छ फ्ठेमिं नित्यत्व ओौर 
रम्यत् बुद्धि करके मोदित होकर उनकी सिद्धिके किए इन्द्र भादिको भजते हैँ, यह भाव हे ॥२०॥ 
, , किल्च ध्यः इत्यादि । उनके मध्यमं शेव, वैष्णव, दाक्त, कर्मी अथवा अन्य जो जो भक्त-- 


उपासक जिस जिस तनुकी-चाहे हुए पदाथको जो बद़ाता हे, वह तनु है, यानी देवता, उसकी-~ 
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स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। 
खमते च ततः कामान्मयेव विहितान्‌ हितान्‌ ॥ २२॥ 
षह सुञ्से प्रदत्त श्रद्धासे युक्त होकर अपने देवताका आराधन करता है, पीडे 
तत्‌-तत्‌ देवताओंमे अन्त्यामी-रूपसे अवस्थित सुक्चसे दिये गये अभीष्ट पदार्थको 
प्राप् करता है ॥ २२॥ 


वा विष्णुं वापीन्द्रमन्यं वा यया श्रद्धया स्वयाऽ्चितुं फरसिद्धधे आराधयितुमिच्छति 


तस्य तस्य सक्तस्य तस्यां तस्यामेव देवतायां शिवादौ तामेव ॒श्रद्वामचछां स्थिरा- 
महमास्मा बुद्धिस्थोऽन्तयोमी विदधामि । भरयच्छामीत्यथे; । अत्राऽयमभिप्रायः-- 
अङ्कस्थं जकमङ्कुरः पेप्पठो वा पेचुमन्दो वाऽऽम्नो वा स्वघ्ववासनानुरूपेण यथा परिण- 
मते तथाऽघ्य शक्ति प्रयच्छति, तद्वद्‌ बुद्धिस्थ आस्माऽपि प्राणी स्वक्रमानुरूपवासनया 
यथा प्रवतितुमिच्छति तथा स्वसन्निधिमात्रेण तद्‌वुदधेस्तसरबरस्यनुखूपां राक्ति सभाव- 
यति न तु सारथिरश्चमिव चोदयति, अमूतेस्थाऽविक्रोरिणः क्रियास्तमवात्‌ । तथा 
श्रुतिश्च य आदिप्ये तिष्ठत्रादिस्यादन्तरो यमादित्यो न वेद्‌ यस्यादित्यः शरीरं य 
आदित्यमन्तरो यमयति य आत्मनि तिष्ठन्‌" इति ॥ २१ ॥ 

एवं देवतान्तरभक्तानां तत्तदेवतार्यां ददश्रद्धासिद्धिः स्वस्मादेवेति प्रतिपा तेषां 
फरसिद्धिरपि तत्तदेवताद्वारा स्वस्मादेवेव्याह-- स तयेति । 


दिव, विष्णु, इन्द्र अथवा अन्यकी अपनी जिस श्रद्धासे अचना करना-- फलकी सिद्धिके लिए आरा- 
घना करना--चादता हे, उघकी-उस भक्तकी-उसर्मे--उसी दिव आदि देवतार्मे--उसी अचल-- 
रिथर--श्रद्ाको मै--आत्मा--यानी बुद्धिम स्थित अन्तर्यामी करता्रँ। देता, यद अधं 
है 1 यर्दा यह अभिप्राय है--जेसे अङ्कुर चाहे वद पीपलक्रा, निम्बका अथवा आमका दो, अपनी 
वासनाके अनुसार वदृता है वैसे अद्कुरमे स्थित जल उको राक्ति भी देता है, वैसे दी बुद्धिम 
स्थित आत्मा भी, प्राणी अपने कर्मानुसार वासनासे जसे प्रत्त होना चाहता है, वैसे अपनी सन्निधि 
मात्रे उसकी बुद्धिको तथा उसकी प्रकत्तिके अनुसार शक्तिको उत्पन्न कर्‌ देता है, जेसे सारथी 
रथी प्रणा करता है, वैस प्रेरणा नदीं करता, क्योकि अमूं तथा अविकारी क्रियाका सम्भव नदीं 
हे। धरति मी है--जो आदित्यै स्थित होकर, अ!दित्यके भीतर है, जिसको आदित्य नदीं 
जानता, जिखक्ना आदित्य शरीर है, जो भीतर रहकर आदित्यका नियमन करता दै, जो आत्मामं 
स्थित होकर, इत्यादि ॥२१॥ 

इस परकरार अन्य देवतार्ओंके भर्तोकी तत्‌-तत्‌ देवताओं द्द्‌ श्रद्धाकी सिद्धि अपनस दी 


होती है, पेखा प्रतिपादन करके उनके प़लकी सिद्धि भी तत्‌-तत्‌ देवताओंके दारा अपनेसे दी दोती 
हे, एषा कते दहैँ--"स तया? इत्यादिसे । 
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अन्तवक्ञ एर तेषां तद्धवत्यस्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
अद्पवुद्धिवाठे उन कामिरयोका वह फर विनाश्ची दी होता है, देवताओंका 
भजन करनेवाले देवखोकको प्राप्त होते हैँ ओौर मेरे भक्त यानी ज्ञानी सञ्जको 
( विदेहसक्तिको ) प्राप्त होते हैँ ॥ २२३ ॥ 


सच भक्तोऽपि तया उक्तरीव्या मया सभावितया श्रद्धया युक्तः सन्‌ । 
संधिशत्राऽऽषः । तस्याः स्व्वदेवताया आराधनं तत्तदेवताविषयं कमे मन्त्रजपहोमादि- 
रक्षणमीहते करोति, पदच।रमेयेव॒तत्तदेवतान्तयीमिणा ततस्तत्तदेवताद्वारा विहितान्‌ 
दान्‌ । देवतया दापितानिव्यथेः । दहितानिष्टान्कामांश्च कामिताथानपि लभते 
(एष यवर साधु कम कारयति! इति, (एको बहनां यो विदधाति कामान्‌? इति च 
्रवणान्ममेव कभकारयितृ्वं तत्तत्कभ फरदातृतख चेति तत्देवतानामनास्मत्वमनीश्वर- 
खमस्वायत्तख च सूचितम्‌ । तेन चेतनमीश्वरं सवथेदमास्मभूतमनायासरुभ्य मां 
प्यक्छा मूढ¡ देवतान्तरमुक्तरक्षण यजन्तीति व्यञ्चितं च ॥ २२॥ 

(काम एषः क्रोध एषः इति कामस्य द्पूरस्वे पातक्रितं वेरिसं च पूवेमेवोक्तम्‌ , 
ततः काम एव सवीनथेवीज तद्वता कृतं कम तत्फलं च ध्वसप्रतियोगितादपुरुषाथ - 
|. । 


वह भक्त भी उसस्े--उ्त रीतिसे मेरे दारा उत्पादित श्रद्धासे-- युक्त होकर ( 'तस्याराधन' यहां 
सन्धि भष है ) उसक्रा--अपने-अपने देवताका-आराघन--तत्‌-तत्‌ देवताविषयक कम- (मन्त्र 
जप, होम आदि रूप ) करता है, पीछे उस-उस देवताके अन्तर्यामीरूप सुद्चसे दी उस-उस देवता 
द्वारा विदित-दिये गये-देवता द्वारा दिखाये गये यह अथं है । हित--इष्ट-छर्मोको ( अभीष्ट 
पदार्थोको ) प्राप्त करता दहै । यदी शभ कमे कराता है" तथा एक ही दोकर जो बहुत लो्गोकि 
इष्ठ पदार्थोको देता है" इत्यादि श्रुतिसे मेँ दी कभैकारयिता ओर उस-उख कमेके फलका 
दति द्र, इससे उन-उन देवताओंका अनात्मत्व, अनीश्वरत्व ओर अस्वातन्त्य सूचित होता 
है । ओर उससे चेतन, दैदवर, सम्पूणं पदार्थोको देनेवाङे, आत्मभूत तथा आयासके बिना प्राप्त 
होने योग्य सुञ्चको छोडकर मूढ पुरुष उक्त लक्षणवाके दूसरे देवताको भजते है, एसा भी व्यज्ञित 
दोताहै ॥२२॥ 

“काम यह कोध यहः इससे कामका दुष्पूरत्व ( कभी पूर्तिं न होना ), पातकित्व ओौर वैरित्व 
पूर्वमे दी कदा गया है, इससे काम ही सम्पूर्णं अनर्थोकरा बीज है, कामी द्वारा किया गया कम ओर 
उका फल नाशका प्रतियोगी ( अनित्य ) है, इसलिए वह पुरुषाथैका सम्पादक नदीं दै, पेता 
कृते द--“अन्तवत्तुः इ्यादिसे । 
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अल्पमेधसाम्‌ अस्या सदसद्धिवेचनासच्यागसदादानादिक्रियानहौ मन्दा मेधा 
विवेकवुद्धिरयषां तेषां कामिनाम्‌ , तत्फलम्‌ उपवासनियमायासबहुभेसाध्ययज्ञदानादि- 
क्रियाप्रसन्नदेवताभ्य उपरुब्धं फर्‌ तदन्तवदेव । तुराब्दोऽवधारणाथः । सेवाया मह- 
दविषयलवे फरुस्याऽपि महत्वं तद्विपरीतले विपरीतत्व 'महस्सेवां द्वारमाहर्विमु क्तः" इति 
प्रसिद्धं ॒राजभटसेवादौ दष्टं॑च, यस्मादेतेः सेविवा देवताः सगुणलादनिव्याः 
परिच्छिन्नाः सोपाधिकारचानीश्वराश्चाऽखपविभूतयस्तासां सेवया भरसेवावदल्पमेव्‌ 
फलमनित्यं च तस्मात्तेषां कामिनां तचत्फरं यो वा॒ एतदक्षरं गार्म्भविदिखाि- 
छोके जुहोति यजते तपस्तप्यते अन्तवदेवासय तद्भवति इति श्रवणादन्तवन्नदावदेव 
भवतिः न तु मोक्षवन्नित्यम्‌ । नद्यनिव्योपासनया नित्य महत्फरं सिच्यति, यस्मादेवं 
तस्मादेवयजो देवान््र्मादीनिन्द्रादीन्यजन्ति तत्तच्छाखोक्तविधिना भजन्तीति देवयजो 
देवताभक्तास्तानेव देवान्‌ यान्ति । कर्मणा पितृलोको विच्यया देवलोकः इति, द्देवो 
भूत्वा देवानप्येति इति च श्रवणाच्चत्सारूप्यं प्राप्य तत्तदेवतारोकं प्राप्नुवन्ति । 
एतेन सगुणोषासकरानां देहायासङ्केशोऽप्यथन्ययङ्केयोऽप्यदस्पफरतवङ्केरश्चव्यदहो कष्ट- 
मिति गम्यते । एवं सगुणोपासकानाभ्रुपासनाफकरं प्रतिपाय ष्वाुदेवः सवेमिति, 


` अल्पतेधर्लौका ( अत्प-- सत्‌ जौर अघत्‌का विवेचन, असत्का त्याग ओौर खता ग्रहण आदि 
करियाके सरथोग्य मन्द--मेधा-विवेकबुद्धि-- जिनकी है, उनका ) यानी--कामियोंका वह फएल-- 
उपवास, नियम, आया तथा बहुत धनसरे साध्य यज्ञ, दान आदि क्रियार्ओसे प्रसन्न हुए देवताओं दारा 
ग्राप्त फल-अन्तवाला (विनादी) दी है । “तु दाब्द्‌ अवधारणके अथमें हे । सेवाके विषयका (सेव्यका) 
महत्व होनेपर फलका महत्त्व होता है, इससे विपरीत होनेपर विपरीत होता है, यह बात “महानकी 
सेवाको विसुक्तिका द्वार कटते हैँ," इससे प्रधिद्ध है ओौर राजा ओर भटकी सेवा आदिमे देखा भी गय। 
दै, जिख कारणसे इनके द्वारा सेवित देवता सगुण दोनेके कारण अनित्य, परिच्छिन्न, सोपाधिक, अनी- 
रवर तथा थोडी विभूतिवाछे हे, उनकी सेवासे, भटकी सेवाके समान थोड़ा दी फल प्राप्न होता है ओर 
अनित्य मी है, इसकिए उन कामियोँका तत्‌ तत्‌ फल, हे गाभि, जो इस्र अक्षरको न जानकर इख 
रोक होम करता है, तप तपता है ओर यजन करता है, उसका फल अन्तवाखा दी होता हैः 
इस शवतिसे अन्तवान्‌ ( नाशवान्‌ ) ही होता है, मोक्षके समान नित्य नदीं होता, क्योकि अनित्यकी 
४ ^ त ५ सिद्ध नदीं होता, यतः एेखा है इसकिए ब्रह्मा, इन्द्र आदि देव- 
वनौ वार अथात्‌ तत्‌-तत्‌ शा्रोक्त विधिसे उनका भजन करनेवाङे देवयज 

३ भक्त उन देवताओंको दी प्राप्त दोते हँ। “कर्मसे पितृलोक, वियासे देवलोकः 
अर देवता होकर देवताओं प्रात होता है" सी शति है, अतः तत्‌-तत्‌ देवसरारूप्यको 
प्रप्त होकर ~ देवताके लोकको प्राप्त होते हँ । इससे ज्ञात होता है कि सगुणके उपासर्कोका 
देदके आयासका श, ओर नके व्ययका श॒ अल्पफलवाला दोनेसे, केर दी है, यह महा 
कृष्ट है। इख प्रकार सगुण ब्रह्मके उपासकांकी उपासनाके फलका प्रतिपादन कर “वासदेव सब हैः 








ध्याय ७ ] सोनुवाद्ेङ्करानन्दीन्यां ख्यास हितं ४३५ 





ज्ञानवान्मां प्रपयते' इप्युक्तमथ पुण्यात्मनां श्रोतुणां विवेकवतां स्वोपाप्तावेव श्रद्धा 
भूयादिति पुनरपि प्रतिपादयति -- मद्धक्ता इति । अपिशब्दस्त्वथेः । मद्धक्ताः 
सदसद्विवेकवेराग्यशमदमसंन्यासादुतमसाधनसंपच्या  ब्रहमविद्र्थप्रसत्या च श्रवण- 
मननाभ्यामासमान मां परं ब्रह्म ज्ञाखाऽजक्लमेकासिकया भक्त्या ये भजन्ति ते 
मद्भक्ता यतयस्त॒ मां परं ब्द्यव यान्ति। “सप्रप्येनमृषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो 
वीतरागाः प्ररान्वाः । ते स्वैगं॒सवेतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः समैमेवाविरान्ति' 


इति श्रवणान्निर्यनिरतिशयानन्द्‌ं पुनराव््तिवनित विदेहकैवदस्य प्राप्नुबन्तीत्यथेः । 


(तेषां ज्ञानी निव्ययुक्त एकमक्तिर्विंशिष्यतेः इति, यो मद्भक्तः समे प्रियः" इति 
च ज्ञानिनोऽपि भक्तत्वप्रतिपादनादत्र मद्धक्ता इति ज्ञानिन एवोच्यन्ते न लितरे । 
पूवं क्ञानवान्मां प्रपयतेः इति, स्वभक्तस्येव ज्ञानिनः स्वपरापिभरतिपादनादितरभक्त्य 
वाघुदेवः सर्वमिति ज्ञानासेभवाच, (सवीरम्भपरि्यागीः इति सर्वकर्मपरि्यागायोगाच्च, 
(ततो मां तच्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌” इति स्वस्वषूपं तत्वतो विज्ञातवत एवं 
वक्ष्यति च विदेहसुक्तिम्‌ । यत एवं ततोऽत्र भक्ता ब्रह्मविद एवैति ज्ञातव्यम्‌ ॥२२॥ 


ननु महापण्डिता उक्ता भक्ताः सर्वेऽपि शास््राथे सम्थमिचार्यं ज्ञात्वा घ्वामेव 


(ज्ञानवान्‌ सुनने प्राप्त दोता है" इससे उक्त अथेको, विवेकवाङे पुण्यात्मा श्रोताओंकी अपनी उपासना 
दी श्रद्धा हो, इस दुद्धिसे फिर भी कहते है- मद्धक्ताः इति। अपिशब्द तुके अथे है । जो मेरे 
भक्त--सदसत्‌के विवेक, वैराग्य, शम, दम, संन्यास आदि उत्तम साधनसम्पत्तिसे ओर ्रह्मविद्ययके 
प्रसादसे तथा श्रवण ओर मननसे आ।तमाको- सुञ्च परब्रहमको--जानकर निरन्तर एकात्मिका भक्तिसे 
भजन करते है, वे मेरे भक्त यति तो सुन्च पर ब्रह्मो दी प्राप्त होते हँ । इसको प्राप्त दोकर 
ज्ञानसे तृप्त, कृतात्मा, रागरदित, प्रशान्त वे ऋषि सर्वव्यापक्को सर्वथा प्राप्त करके धीर ओर युक्तात्मा 
होकर स्मे दी प्रवेश करते है" इस श्रतिसे नित्य, निरतिशयानन्द, पुनरात्तिरित बिदेदकेवल्यको 
पराप्र दोते है, यह अथं है । उनमें ज्ञानी नित्ययुक्त, एकभक्तिवाला विरिष्ट है" इससे ओर “जो 
मेरा भक्त है, वह सुनने प्रिय है" इससे ज्ञानीका भी भक्त होना प्रतिपादन किया गया है, इसकिषए 
यहा मेरे भक्त शब्दसे ज्ञानी दी कटे जाते है, दूखरे नदय । पूर्वमे ज्ञानवान्‌ सुन्चको प्राप्त होता है" 
इससे, स्वभक्त ज्ञानीकी स्वप्रति कही गई है, इससे अपने ज्ञानी भक्तके लिए दी अपनी प्राप्निका 
प्रतिपादन होनेके कारण दूसरे भक्त्छो “सब वादेव है" ठेसा ज्ञान असंभव है । सवारम्भपरित्यागी' 
इससे भी अन्यके लिए सम्पूण कर्मोका परित्याग अयोग्य है, (तदुपरान्त सुन्चको तत्वतः जानकर 
उसके पीछे सुञ्मं दी प्रवेश करता है" इससे स्वस्वरूपको तत््वसे जाननेवाङेकी ही विदेदसुक्ति होती है, 
एसा करगे । जिस कारणस एसा है, इसलिए यद भक्त ब्रह्मवित्‌ ही है, ेसा जानना चादिए ॥२३॥ 

महापण्डित उक्त सभी भक्त सम्यक्‌ विचारपूवैक शाल्ना्को जानकर प्रत्यक्‌ लक्षणवारे 








४२६ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्यांय ७ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाऽव्ययसचुत्तमम्‌ ।॥ २४ ॥ 
मन्दमति रोग मेरे (आत्माके ) अविनारी सर्वोत्तम परभ तच्यको ( स्वदूपको ) 
न जानकर सुज्लको ८ अहमथे आत्माको ) देहस्वरूपसे अवस्थित मानते है ॥२४॥ 


परत्यग्छक्षणमात्मानं निर्विरोषमविनामूतयुपास्य कस्माद्विदे्सुक्ति न प्राप्नुवन्तीव्या- 
काह्रायामविचयातत्कार्योपहतचित्तत्वाद्‌ मद्िषयकं ज्ञानं विपरीतं विना समीचीनं नोदेति, 
तद्‌ भावान्मस्मा्यभाव इति बोधयितमाद-अनव्यक्तमिति । 
अनुद्धय आमानात्मस्वरूपविवेचनतच्वाध्यवसायक्षमा बुद्धिमस्रसादजा येषां 
तास्ति ते स्वह्बरद्धयो भटाः पण्डिता अपि सदसद्विवेकशुल्याः सन्तो ममाऽऽस्मनोऽ्यय- 
मग्यक्तादिस्थूलपरयन्तस्य सवस्याऽपि दृश्यस्य नाड सत्यपि स्वयं नाशरहितमतणएवाऽनु- 
त्तमं सा काष्ठा सा परा गतिः" इति श्रवणादुत्तमोत्तम सर्वेत; परिपूणे परं चेतनस्वेन 
सर्वेपकाशकत्वेन सवौधारत्वेन सवंदरष्टवेन च वुच्यादेर्विरक्षणं भिन्नं च भावं परमं 
तत्वमजानन्तो भूत्वा, अव्यक्तं न व्यज्यते केनाऽपि प्रमणेनेत्यव्यक्तः । यद्वा व्यज्यत 
इति व्यक्तो विकारो देदेन्दियादिस्तहन्धरहिततादव्यक्तस्तं मामात्मानमहमथे व्यक्ति- 
मापन्न व्यक्तिर्दहस्तदात्मना स्थितं मन्यते । (त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव 
चं । आला पुनयेहिभ्रग्य अहोऽज्ञजनताज्ञता ॥ इद्युक्तरीव्या मयि च देहं देहे च 
आत्मभूत, निर्विशेष अविनात्मक आपकी ही उपासना करके विदेदमुकितिको क्यों नदीं प्राप्त करते, 
ठेसी आकाक्ला दोनेपर, अविया भौर अविदयाके कार्ये उपहत चित्तवाले होनेके कारण उम्हं मेरे 
ज्ञानका ( विपरीत प्रत्ययसचे रदित ) यथाथरूपसरे उदय नदीं होता, उसके न होनेसे मेरी प्राप्ति 
नदीं होती, रेखा बोधन करनेके लिए कहते हैँ--“अव्यक्तम्‌? इत्यादिसे । 
अबुद्धि मेरे प्रसादसे उद्पन्न दोनेवाली ( अत्मा ओर अनात्माके स्वरूपके विवेचन तथा उनके 
तत्त्वका निश्वय करनेके लिए समथं बुद्धि जिनकी नदीं है, वे अबुद्धि दँ ) यानी स्वल्पुद्धिवाले मूढ 
पण्डित होते हए भी खत्‌ ओर अघत्‌के विवेकसे शल्य दोकर मेरा आत्मा अव्यय ८ अव्यक्तसे केकर 
स्थृलतक सम्पूणं ददयका नादा होनेपर भी स्वयं नाशरदित ), इसीलिए अनुत्तम “वह काष्ठा है, वह 
परा गति है", इख श्रतिसे सर्वोत्तम, सवत्र परिपणे पर- चेतनत्व, सर्वप्रकाराकस्व, सर्वाधारत्व ओर 
सवेद्रष्टृत्वसे बुद्धि आदिसे विलक्षण ( भिन्न ) भावप परम॒ तत्वके अज्ञानी होकर, अव्यक्त-- 
जो किसी प्रमाणसे भी व्यक्त नदीं होता, वह अव्यक्त है अथवा जो व्यज्जित होता है, वह 
ञ्यक्त है यानी विक्रार, देह, इन्द्रिय आदि, उनके सम्बन्धसे रदित होनेके कारण अव्यक्त, उसको 
मुञ्च आत्मा अहक अथेको व्यवितमापन्न यानी व्यकितिभूत देहके स्वरूपसरे स्थित मानते है । 
'परमात्मारूप आपक्रो उक आसा जानकर भी जो आत्माको बादर रहते दै, वह अन्न 
जनक अज्ञता है ।' इसके द्वारा उक्त ॒रीतिसे यु्षमँ देदको ओौर देदमें युञ्चको अध्यासते ए 
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नाऽहं प्रका सवस्य योगसायासमाघ्रतः । 
मूटोऽय नाभिजानाति रोको मासजमन्ययम्‌।॥ २५ ॥ 
म तमोडप मायासे आब्रत होनेके कारण विवेकशयन्य साधारण पुरुषोके 
्ञानका विषय नहीं होता, इसीलिए विपरीत भावको प्राप्त इए ये खोग सुञ् 
पुरःस्थित अविनाशी ईरवरको नदीं देखते हैँ ॥ २५ ॥ 


मामध्यघ्येकीकरत्य देह एवाऽहभिति देहमेवाऽऽस्मानं पदयन्तीत्यथः । एवमनासमान- 
मेवाऽऽमानं पदयतां कुतो ज्ञानं कुतो सुक्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ २४ ॥ 

सर्वाष्ववस्थाु सबेभकाशकतया प्रतीयमान परिपणे प्रयक्षमास्मतच्व कथं न 
विजानात्यय जन इव्याकाष्यामाह- नाङ्हमिति । 

अहं भ्रव्यश्क्षणः परात्मा सवेधरकाशकोऽपि सवेगतोऽपि सवैस्याऽपि लोकस्य 
जनस्याऽऽसिश्वरभ्रसाद शुन्यस्य ब्रह्मविद्वयानुग्रह विघुरस्य प्रकायो ज्ञानविषयो न भवामि । 
मामनावृतस्वरूपमपि विना ब्रह्मविदोऽन्यः कोऽपि न जानातीव्यथेः । लोकस्याऽऽत्मस्व- 
ह्पाज्ञाने कारणमाह- योगेति । स्ववृच्या पुरुषं जननमरणदुःखप्रवाहेण योजयतीति 
थोगा सा चासौ माया च योगमाथां तया तमोषूपया समाव्रेतः योगमायासमावृतः । 
यथा सूर्येपकाशके चश्चुषि काचपटटेनाऽऽवृते सत्यमहमन्ध इयध्यासेन पुमानन्धो 
भवति तथाऽऽस्मप्रकाशके ज्ञानचक्चुषि मायया आवरणासिकया संवृते सतयध्यासेनाऽय 


॥ देह दीह, इस प्रकार देको ही आत्मा देखते हँ, यह अथं है । इस प्रकार अनात्माको 
॑ ही आत्मा देखनेवालोको कटाँसे ज्ञान ओर कटाँसे उनकी सक्ति होगी १ यानी किसी प्रकार भी 
सुकित नदीं दो सकती, यह सिद्ध हुआ ॥ २४ ॥ 

सब अवस्थाओंमं सबके प्रकाशारूपसे प्रतीत हदोनेवाङे परिपणे भ्रत्यक्ष आ्मतक्वको यह्‌ लोक 
ष्या नदीं जानता १ एेसी आकराह्वा होनैपर [ आत्माके ज्ञातत्व ओर अज्खातत्वकरा हेतु ] कहते ह-- 
(नाऽहम्‌? इत्यादिसे । 

मै--्रव्यक्‌ लक्षणव।ला परात्मा--ययपि सब श्न प्रकारक ओौर्‌ सवका व्यापक हँ, तथापि आत्मा 
ओौर हैर प्रसादसे खन्य तथ। ब्रह्मविद्रय॑के अयुग्रहसे रहित सभी जनके प्रकारका- ज्ञानका-- 
विषय नदीं होता द्र । अनाव्रतस्वरूप मुञ्को ब्रह्मवित्के सिवा दृसरा कोड भी नहीं जानता, 
यदह अर्थं है । मनुष्योके आत्मस्वरूपके अज्ञाने कारण कहते है- योगेति । अपने व्यापारसे 
पुरुषक्रो जन्म-मरण एवं दुःखके प्रवाहूके साथ जो जोडती है, वहं योगा है, योगारूप माया, 
धोगमाया है, उस तमोरूपिणी मायासे भलीर्भौति ठका हुआ योगमायासमाव्रेत है । जसे सूये 
प्रकाराक चश्चुके काचपरलसे ठक जानेपर मै अन्धा दँ, इस अध्याससे पुरुष अन्धा हो जाता हे, वैसे 
ही भआत्मप्रकराश्चक ज्ञानचश्चके आवरणस्वरूपिणी भायास्े ठ जानेपर अध्याससेये. लोग भी 
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वेदाऽहं समतीतानि बतेमानानि चान । 
भविष्याणि च भरतानिमां तु वेद्‌ न कश्चन ॥ २६ ॥ 
हे अजन, मेँ भूत, भविष्यत्‌ ओौर वतैमानकाख्के सम्पूणं भूतोको जानता ह, 
परन्तु सुञ्च प्रव्यग्रप अहमथं अत्माको कोई नदी जानता ॥ २६ ॥ 


रोकोऽप्यज्ञो भवतील्युच्यते । योगमायासमाब्रतस्तत एव मूढो विपरीतभावं प्राप्तोऽयं 


लोको मामातमभूतं प्रस्यक्ष परस्थं सूयेमन्ध इव नाऽभिजानाति । देहेन्ियादिभ्यो 
भिन्नतया स्फुटतरं प्रतीयमानमजमगव्ययमात्मान खक्षादयमदहमिति स्वाना न वेत्ती- 
व्यथः । अजमिर्यातमनः काङत्रयेऽप्यव्याहतनित्यत्ववोधनाथे विरोषणम्‌ । “अजा 
मेकम्‌” इत्यजतवहेतुना मायाया अपि तथाघ्े प्रापे तनिब्च्यथमव्ययमिति विरोषणम्‌। 
ति ब्रह्मलोकेषु परान्तकले' इति प्रकृतेरपि ख्यः श्रूयते विद्वद्धिरनु भूयते च ततोऽ- 
वययत्वविरोषणमव्याहतम्‌ ॥ २५ ॥ 

“नाहं प्रकाशः सर्व॑स्य इत्युक्या स्वस्यापि खोकवद विदयात्रतत्वे सर्वस्य जगतोऽ- 
प्यानध्ये प्रसज्येत, अतो नाऽहमवि्ययाऽऽव्रत इति तदभाव प्रतिपादयति- वेदेति । 

भोक्तुर्भोगाथं मत्त एव भवन्तीति भूतानि मनोब्ुच्यादीनि तस्वतनानि च 
समतीतानि गतानि वतेमानानि च भविष्याणि चाऽह वेद । जाग्रदावस्था तेषां 


अज्ञ दो जाते है, एेखा कदा जाता है । योगमायास्े समाचरत, इसीलिए मूढ ( विपरीतभावको 
धाप्त इआ ) यह रोक सुन्च आत्मभूत प्रव्यश्च पुरःस्थितको, जैसे अन्धा सू्यंको नदीं जानता, वैसे 
ही नहीं जानता । देद, इन्द्रिय आदिसे भि्चरूपसचे स्पष्टतरं प्रतीत होनेवाङे अज अन्यय आत्मको, 
स्तात्‌ “यदी में हू" इस प्रकार अपने आत्मस्वरूपसे नदीं जानता, यदह अथं है । अज, यदं 
आत्माका विशेषण तीनां कालम आत्माकी अवाधिंत नित्यताका बोधन करनेके जिए है। 
अजामेकाम्‌" इस प्रकार अजत्वहेतुसे मायामे भी अजत्वं ओौर्‌ एकत्व प्राप्त होता है, उसकी निद्त्तिके 
लिए अब्यय” यह विशेषण दिया गया है । वे ब्रह्मलोकोंम परके--त्रह्माके--अन्तकालम' इस 
वाक्यसे प्रकृतिका भी ल्य खना जाता है ओर विद्वानोके ` अनुभवे भी आता है, इसकिए आत्मामे 
अन्यत्व विशेषण अव्याहत यानी अबाधित है ॥ २५ ॥ 

म सके ज्ञानका विषय नदीं दू" इस कथनसे आप स्वयं इदवर होनेपर भी खोककै समान यदि 
अवियसि आदत होंगे, तो खव जगत्‌ अन्धा हो जायगा, इस शङ्काके होनेषर * भे अवियासे 
ठक्रा हुआ नहीं दू" इस प्रकार उ ( अवियाघ्रतत्यके ) अभावक्षा प्रतिपादन करते है-- 
“वेदाऽहम्‌? इत्यादिसे । 

भोक्ताके भोगके लिए जो सुश्चसे दी होते दै, वे भूत दै-- मने, बुद्धि आदि ओौर उनके व्यापार । मे 
समतीत (वीते हुए) वतमान ओर भविष्यत्काकिक सव भूतो ओर उनके व्यापारौको जानता हू-- जाग्रत्‌ 

















मध्याय ७ ] साजुवादश्षङ्करानन्दीव्याख्यासदहित ४३९ 











सर्ता स्पूर्ति परवतेनशक्ति च प्रयच्छन्‌ सवदा प्रकारामानः सन्‌ प्रत्यमृपोऽदं विजा- 
नामि । देहेन्दियादीनां प्रवृत्ति निवृत्ति चाऽवस्थाभेदेन सत्तामसत्तां च साक्षादहं 
जानामीत्यथेः । मायाब्तते प्राणिनां ज्ञानाभावः परवरृच्यभावश्च ममाऽपि वेदनाभावश्च 
प्रसज्येत । तचदिष्टापच्तिरेवेति चेत्‌ , न; प्रस्यक्षविरोधप्रसङ्ग(समराणिन ` इष्टमनिष्ट॒च 
जानन्ति प्रवतेन्ते च, तदिद्‌ स्प्रत्यक्ष ततः प्राणिप्रवर्या “जाग्रसस्वमसुषुघ्यादि- 
प्रपञ्च यस्कारातेः इव्यादि श्रव्या चाऽऽसमनो ममाऽविदावरणाभावः सिद्धस्तत एवाऽदं 
सर्वास्ववस्थासु स्वेदा सवे जानामि । मां तु इइयतवादनित्यत्वाजडतवाच्च देहेन्द्रिय- 
ग्रामः प्राणो वा मनो वा बुद्धिवांऽप्यन्यो वा कश्चन न वेद्‌ । किञ्चिन्न जानातीत्यथेः | 
अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्त मम॒ चित्सदाहम्‌' इति श्रुतेः । तत 
एवाऽजत्वाग्ययत्वानुच्मत्वादिविरोषणानि साथकानि । यद्धा॒सर्वप्रकाराकत्वेन सवा - 
स्ववस्थास्वहमथंतया देदीप्यमानं बुच्यादिसर्वेपदाथेतद्धर्भतत्कर्मणां च ज्ञातारं मां 
कश्चन पण्डितोऽपि न वेद न जानावीत्यथः । यद्धा प्रत्यगभिन्नः परमात्माऽहं समती- 
तन्यतिक्रन्तानि वतेमानानि च भविष्याणि च भूतानि सर्वप्राणिजातानि वेद वेन्चि । 
माँ तु प्र्ण्डक्षणमत्ममृतमप्यहमथै कश्चन कोऽपि न वेद न श्रणोति न मनुते न 
विजानाति न भजति चेयथेः ॥ २६ ॥ 


आदि अवस्था्ओंभें उन्दें सत्ता, स्फूतिं ओर व्यापारदाक्तिको देता हुआ सकेदा प्रकाशमान होकर प्रव्यक्रूप 
मँ जानता हँ । देह, इन्द्रिय आदिकी प्रवृत्ति ओर निवत्तिको तथा अवस्थाओंके भेदसे सत्ता ओर 
असत्ताको मे साक्षात्‌ जानता हूँ, यद अथे है । यदि भे मायासे ठका हुआ होता, तो प्राणियोके 
जञानका अभाव, प्रवृत्तिका अभाव तथा मेरे भी ज्ञानका अभावदहो जाता। एेसा होना तो इ्टापत्ति 
ही है, एसा यदि कहो, तो यह युक्त नदीं हे, क्योकि प्रत्यक्षुसे विरोध है, प्राणी इष्ट ओौर 
अनिष्टको जानते भी देँ ओर प्रवृत्तभी होते हैँ, यह सबको प्रत्यक्ष है, इसलिए ्राणियोँकी 
ररते ओर “जाभरत्‌ , स्वप्र, खघुक्ति आदि प्रपश्को जो प्रकाशित करता है" इत्यादि श्रतिसे आत्माका 
( मेरा ) अवियारूप आवरणका अभाव सिदध है, इसीलिए मै सब अवस्थाओंमि सर्वदा सबको 
जानता हू । सुञ्चको तो इदय, अनित्य ओर जड होनेके कारण देह-इन्द्ियसमूह, प्राण, 
६ यद्धि अथवा अन्य कोड नहीं जानता, क्योकि भँ विविक्तरूप होकर जानता हू, 
मेखदा चिद्रूप ह्रं ओर सुञ्चको जाननेवाला कोई नदीं है" एेसी श्रुति है । इसीलिए अजतव, 
अन्ययल्, अनुत्तमत्व आदि विशोषण साधक । अथवा सबका प्रकारक दोनेसे सब अवस्थां अहं 
अधर्पञ्चे प्रकारामान, द्धि आदि सब पदाथेकि, उनके धर्मोकि तथा उनके कमकत जाननेवाले 
सुञ्चको कोई पण्डित भी नहीं जानता, यदह अथै है । अथवा प्रत्यक्स अभिन्न परमात्मामं समतीत 
( व्यतीत हए ), वतमान ओर भमविष्यत्काटीन भूतोंको-सवब प्राणियोको- जानता हू, स्च 
रत्यक्‌ लक्षणवाे, आत्मभूत, अंके अथेको भी न कोड जानता है, न खनतां है, न मनन 
कृरता हे, न पहचानता है ओौर न भजता है, यदह अभरहै॥ २ ६ ॥ ५ 
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इच्छादेषसघत्थेन दन्दमोहेन भारत । 
सवेभूतानि समोहं सभे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 
हे रिपुनिषूरन अजुन, इच्छा ओर दवेषसे उत्प सुख-दुःखादि दन्दके मोहसे 
८ विपरीतबुद्धिसे ) सम्पूण प्राणी उत्पत्तिकाख्मे ही (पूवं जन्मके कमेतति) मूढभावको 
प्राप्त होते है ॥ २७ ॥ 


पथे "कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः' इति कामस्य ज्ञानप्रतिबन्धकत्वं यचप्युक्तम्‌ , तथापी- 


दानीं कामादीनां प्रतिबन्धकं प्रवृत्तिदशायां वा उत पूवैमेवेदयाकाह्ायां पुरूषः 
पाचीनपापकमेवश्ात्कामरागादिकृतमोहविशिष्टः सन्नेव जायत इत्याह--इच्छेति । 
इच्छाद्वेषसमुत्थेन इच्छानुक्रटे प्रीतिरननुक्रूञे वधरीतिर्ष्ताभ्यां सस॒स्थेन ससुरपननेन 
दरन्द्मोहेन दन्द खख दुःख च तयोस्तत्साधनयोईच विपरीतबुद्धिमौहः । मोहो नाम 
विचित्तता विवेकामावस्तेन द्वन्धमोहेन सर्वभूतानि सर्वप्राणिनोऽपि सर्गे उदपत्तिकाट 
एव संमोहं मूढभावं प्रा्नीनकर्मदोषेण यान्ति नेवेदानीम्‌ । यत एवं ततो जन्मान्तरीय- 
महापापसतभावितमोहदोषेणेव दन्रमोहविम्‌ढा मोक्षसाधने वेदान्ते तद्विचारे तज्नन्य- 
ज्ञाननिष्ठायां चाऽश्रद्धया न प्रवतेन्ते । परवृत्तानामपि तज्ज्ञानं नोर्पचते । श्ञानं नोत्पयते 
पुसां पापोपहतचेतसाम्‌! इति स्मरणात्‌ , किन्तु बन्धसाधने काम्ये कर्मणि देवतोपास्यादौ 
श्रद्धया भक्ष्या च मोक्षपाधनत्वबुद्या च नियमेन प्रवतेन्ते । तन्नापि यचित्तशोधक्‌ 


पूवम ^तत्‌-तत्‌ कामनाओंसे अपहतज्ञानवाङे' इस वाक्यसरे काम ज्ञानका प्रतिबन्धक हे, 
ठेखा यद्यपि कदा गया है, तथापि वतेमान समयन्नं काम आदि प्रतिबन्धक दै अथवा प्रव्रत्तिदशामें या 
पदे ही प्रतिवन्धक हँ, एेखी आकांक्षा दोनेपर पुरुष पूर्वके पापकर्मवरा काम, राग आदि द्वारा 
उत्प मोहसे युक्त होकर दी उन्न दोत। है, एेसा कहते दै ङ्ल्ला ०” इत्यादि । 
इच्छावेषसे समुत्थ ( इच्छा यानी अनुकूल प्रीति ओर - द्वेष यानी प्रतिकूले अप्रीति, 
उन दोनोसे उतपन्न ) दन्दरमोदसे ( इनदर यानी खख-दुःख, उनमें ओर उनके साधर्नोमं विपरीत 
उदधि मोह है अर्थात्‌ विचित्तता ( तात्पय॑यह हआ कि विवेकके अभावक्ना नाम मोद है ) उस 
दन्ढमोहसे सभी प्राणी स्मे ( उत्यत्तिक्रालमे ) दी संमोदको- मूदभावको-- पूर्वकमैके दोषसे 
प्रप्त होते दै, आधुनिक कर्मसे नदीं । जिस कारणस ठेखा है, इसलिए पिरे जन्मके महापापसे उत्पन्न 
हए मोदके दोषसे दी दन्दरमोदसे विमूढ पुरुष मोक्षके साधन वेदान्त तथा वेदान्तविचारमं ओर उससे 
जन्य ज्ञाननिष्ठा शद्धा न होनेसे प्रवृत्त नहीं होते। प्रवृत्त हए पुरुषोको भी उसका ज्ञान नदीं होता, 
क्योकि पसे उप्त चित्तवारे पुरुषको ज्ञान नदीं होताः रेसी स्मृति है, किन्तु वन्धके साधन 
काम्य कमं ओर्‌ देवताकी उपाखना आदिमे श्रद्वा, भक्तिसे ओर पोक्षसाधनत्वबुदिसे नियमसे प्कत्त 
होते है । उसमे भी जो कमं चित्तका शोधकं है, उस प्रत्त नदीं होते, जो मलिनताका कारण जन्मादि 


4.५५ ^~ ^~ ५ ^ ५ ^~, ~~~ ~~ ~~ ~~~ +~ +~ 
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येषां स्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकरमेणाम्‌ । 
ते दन्दमोहनिभुक्ता भजन्ते मां ददृवरताः ॥ २८ ॥ 
जिन पुण्य कम करनेवाले मनुष्योका पाप नष्ट हो जातादै, वे ही दन्द्रमोहसे 
निरुक्त होकर, टद्त्रती बनकर मेरी उपासना करते हँ ॥ २८ ॥ 


न तन्न प्रवतैन्ते यन्माछिन्यकारणे जन्मादिदुःखवीज तत्रैव । एवं स्थूरमेव वाद्यं 
विविच्य न विजानन्ति किस॒ताऽऽन्तर मतिसृक्ष्ममात्मतच्वं यद्‌ द्वन्द्रमोह विमूढानां युक्ता- 
युक्ताथो परिज्ञानं तदिद प्राग्मवीयपापकायेमिव्यवगच्छेदित्यथेः ॥ २७ ॥ 


[५ 


तहिं केन दन्द्रमोहनिवृचिः के पुनद्धन््मोह निरुक्ता मूस्वा त्वामात्मानं यथाभूतं 
विज्ञाय भजन्तीत्याकाष्मयामाह-- येषां चिति । 

पुण्यकर्मणामव्यन्तश्रद्धया भक्स्या चेश्वरभीस्ये नियमेन बहजन्ममिः कतं सवे 
कामविनिभुक्तस॒क्तलक्षणसंपन्नं यज्ञदानतपोखूपं पुण्यं कर्म॑वेदिकं येषां तेषां पुण्य- 
कर्मणां सत्करमैकनिष्ठानां येषां जनानां पापं प्ाग्भवीयमन्तगतं “धर्मेण पापमपनुदति 
इति श्रवणाचज्ञादिपुण्यकमेभियेषां एापकमे निःशेषं विनष्ट भवतीत्यथः । त एव 
पण्यकमभिरीश्वरोपास््या च प्रतिवन्धनिवरृच्या संप्राप्तचित्तप्रसादमहिन्न। इन्दरमोद- 
निरगुक्ताः सदसञज्ञानोदयप्रतिबन्धो यो द्न्द्रमोहस्तस्मानिेक्ता निष्कान्ताः सन्तः 
सर्वकरमततसाधनसंन्यांसेकस्राधनेन श्रव्याचार्यप्रसादरब्येन प्रव्यक्तच्वविज्ञानेन खट्वाः 


( बीज है, उस्म दी प्रवृत्त होते दै । इस प्रकार जव स्थूलको-विषयको- मी विवेकपूवैक 
नदीं जनते, तब अतिसुक्ष्म, आन्तर अ।त्मतक्वको क्या जानेगे \ न्द्मोहसे विमूढ हए लोर्गोको जो 
युक्तओर अयुक्त अथका परिज्ञान नदीं होता, वह पूवे जन्मकते पाप वर्मक फल है, एेसा समञ्च, 
यह अथं है ॥२७॥ . 

तव दन्द्मोहकी निवृत्ति किससे दोती है ओर कौन दन्द्रमोहसे द्टकर आत्मस्वहूप आपको 
भंलीर्भाति जानकर भजते हँ, एेसी आकांक्षा दोनेपर कहते हैँ-- प्येषान्तुः इत्यादिसे । 
अत्यन्त श्रद्धा ओर भक्तिसे दैद्वरकी प्रीतिके लिए नियमसे बहुत जन्मोंसे जिन्न सम्पूणं 
कामनासे रदित उक्त लक्षणोसे संपन्न यज्ञ, दान ओर तपरूप वेदिक पुण्यकर्मका अनुष्ठान किया है उन 
पुण्य कमेव यानी सत्कर्म दी केवर निष्ठा रखनेवाङे जिन जर्नोका प्राक्तन पाप अन्तगत हो जाता 
है, “धममसे पापको नष्ट करता है", इस श्तिसे यज्ञादि पुण्य कर्मोसि जिनका पाप क्यं निःशेष 
नष्ट हो जाताहे, यह अथद्ै। वेदी पुण्य क्मोसि ओर ईश्वरी उपासनासे प्रतिवन्धोकी निवृत्ति 
दारा प्राप्त हुए चित्तके प्रसादकी महिमासे दनदरमोदसे निसुक्त होकर (सदसत्‌-ज्ञानके उदका 
प्रतिबन्ध जो दरन्द्रमोह है, उससे निक्त होकर ) सम्पूण कम ओौर्‌ उनके साधनोके संन्यास- 
हप एक साधनसे प्रप्त श्रुति एवं आचायेके प्रसादसे प्राप्त हुए प्रत्यक्‌ तत्वे विज्ञानसे द्द 
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जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते बह्म तद्विदुः कृरस्नमध्यात्मं कमे चाऽखिलम्‌ ।॥ २९ ॥ 
जरा ओर मरणसे मुक्त हानेके छ्िए मेरा समाश्रयण कर जो ब्रहमज्ञानका 
अभ्प्रास करते है, वे अध्यासको-- ब्रह्मसे केकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूण उपाधि्योमे 
प्रत्यग्रूपे अवस्थित वस्तुको--ओौर समस्त करमोको ब्रह्म ही देखते हैँ ॥ २९ ॥ 


(सर्वमिदमहं च ब्रह्मैव इति दढमप्रतिहतं वरतं बुद्धिनिश्चयविशेषरक्षणं येषां ते दद- 
व्रताः श्रुतिस्परतियुक्तिकोटिभिर्निर्णीतार्थे सनिश्चया मूर्वा मां निष्कर निष्ियं निर्विशेषं 
निराकारं निरञ्ञन नि्यश्ुदवबुद्धसक्तस्वभावमानन्देकरसं प्रत्यगभिन्नं परं ब्रह्माऽद्ितीयं 
भजन्ते नित्यनिरन्तरेकनिष्ठयाऽनुसदधते नान्ये वैषयिकघुखश्रमभ्रान्ता इत्यथः ॥२८॥ 

“मद्भक्ता यान्ति माम्‌ इत्यत्र स्वे किं त्वां न प्राप्नुवन्तीव्याकाह्यां माया- 
तत्का्थेदोषेण संवृता मूढा मां न जानन्तिन भजन्तिन चप्राप्नुवन्ति। येतु 
प्राचीनपुण्यातिश्चयेन सवेपापनिवृत्तौ सत्यां सम्यगुदितचित्तप्रसादेन दन्द्रमोहानिष्कम्य 
निरनतरसमाधिनिष्ठया मां भजन्ते त एव मद्भक्ता यान्ति मामिय्युक्त विदेहमुक्तिरेव 
चेतेषां समाधिनिष्ठासम्पन्नसम्यश््ञानस्य फरमिति ज्ञातव्यम्‌ , न तु “जरामरणमोक्षाय 
इति वक्ष्यमाणं (जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये। ते ब्रह्म तद्विदुः, इति 
जशमरणमोक्षमुदियेव यज्ञ कुर्वतां तन्मोक्षसाधनं सर्वस्य ब्रह्ममा्रत्वदरीनञ्ुच्यते । 


व्रतवाङे ( खब यह ओौरमें व्रह्मदी दह एेसा टद्‌ यानी अप्रतिहत व्रत ८ बुद्धिनिश्चयविदेषरूप ) 
जिनका हे, वे दृद्तरत दँ ) अर्थात्‌ श्रुति, स्प्रति तथा करोड़ों युक्ति्योसे अर्थे निश्वयवाले होकर 
सुञ्चको-- निष्कल, निष्किय, नित्रेष, निराकार, निरञ्जन, नित्यञ्युदधबुद्धुक्तस्वभाव, आनन्दैक- 
रस, प्रत्यगभिन्न अद्वितीय परब्रह्मको--भजते द, नित्य निरन्तर एकनिष्ठ से अनुसंधान करते है, 
विषयकि खखके भ्रमसे भ्रान्त दूसरे पुरुष नदीं भजते, यह अर्थ है ॥ २८ ॥ | 

मेरे भक्त सुक्को प्राप्त होते दै" इते सव आपको क्यों नदीं पराक् होते, एषी आकांक्षा होनेपर 
माया ओर इसके कारके दोषसे दवे हुए ये मूढ्‌ सुञ्चको न जानते हैँ, न भजते ओर नप्राप्र 
होते ह । परन्तु जो पूवे जन्मके पुण्यके अतिशयसे खव पार्पोंकी निशत्ति दोनेपर सम्यक्‌ उदित हए 
चित्तके प्रसाद्‌ द्वारा दन््मोदसे निकलकर निरन्तर समाधिनिष्ठसे सुञ्चको भजते हँ, वे दी मेरे भक्त 
सु्ञको प्राप्त दते दै, इससे उक्त विदेदसुक्ति दी उनके समायिनिष्टसे संपन सम्यक्‌ ज्ञानका फल है, 
एेसा जानना चादिए, जरा-मरणसे चछरटनेके लिए इत्यादिसे कडा गया अर्थात्‌ “जरा ओर मरणसे 
छरटनेके दिए मेरा आश्रयण करके जो यलन कृरते हँ, वै उस ब्रह्मको जानते हैँ" इससे जरा मरणके 
मोक्षे उदेदयसे यत्न करनेवा्को उनके मोक्षका साधन सवे ब्रह्ममात्रलद्न नहीं कहा जाता हे । 


+ + ++ ~~ ~+ + 
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तस्मात्‌ "तेषां ज्ञानी निव्ययुक्तः" इत्यारभ्येत्पर्यन्तं ब्रह्मविदां निर्विरोषत्रह्ञेकनिष्ठानां 
न्‌ तस्य प्राणा उक्तामन्ति', व्रहैव सन्ब्रह्माप्येति", ध्रह्म वेद ब्रह्यव भवति! इत्यादि- 
्रयेकपरमाणानामत्रैव विदेहशक्ति प्रतिपाचयाऽघुना मन्दभक्ञानां सवै ब्रहैवेति सर्वत्र 
्रह्वद्धिकरणलक्षणं सगुणोपासनं संक्षेपेणोपदिशति- जरेति । 

जरामरणमोक्षाय जन्मश्रसयुप्वादनिःरोषनिवृ्ये सर्वकारण स्वासमक मां पर 
मेरमाश्चिव्य अमकल्पितनामरूपायग्रहणेन सर्वदा मत्स्वख्पेकानुसन्धानपरा भूत्वा 
ये मुमुक्षवो यतन्ते "सवे खसिवदं ब्रह्म" इव्यादिश्रुत्यथौवष्टम्भेन सवत्र ब्रह्म प्रस्यया- 
वृत्तिमिव ये कुवन्तीदयथः । ते निरन्तरत्रह्मपरस्ययावृत्तिमदिन्ना कत्स्नमध्यास ब्रह्मादि- 
स्तम्बपयन्तेषु सर्वोपाधिष्वात्मखेन स्थितं प्रव्यमरपं वस्तु समस्तं कमे च तस्य युख- 
दुःखाचनुमूतिकारण कमौऽपि समस्त ब्रह्यव विदुः । ब्रह्न टष्राऽध्यासमं कमे च सवे 
ब्रहमात्रल्ेन विजन्चुरिव्यथः । यथा तोयात्‌ प्रथगिव प्रतीयमानास्तरज्गबुदबुदादयो 
द्रवत्ररीतत्वशुछतादिमि जरपर्मेवदिरन्तञ्यीपत्वेन प्रथगरूपादिसम्भावितसत्तामावाजलान्न 
भिद्यन्ते, किन्तु जर्मात्रा एव भवन्ति तरङ्ायाधितक्रियाऽपि तरज्ा्यभिन्नत्वेन 
ताङ्गासमकतोयमात्र्वात्‌ तरज्गादेस्तक्ियायास्तोयमात्रत्वमेव तद्वद्रक्षणोऽपि भिन्ना- 





इसलिए “उनम ज्ञनी नित्ययुक्तः से लेकर यतक निर्विंरोष केवल ब्रह्मम निष्ठा करनेवाङे 
“उसके प्राण नहीं निकलते', श्रह्मदी होकर व्रह्मको प्राप्न होता है", श्रह्यको जाननेवाला ब्रह्म 
दी दता हैः इत्यादि श्रुतिर्योको केवल प्रमाण माननेवाङे ब्रह्यविदोकी यहीं विदेहसुक्तिका 
| करके अव मन्द्रज्ञावार्लोको "सब ब्रह्मदही दहेः इस प्रकार सवत्र ब्रह्मवुद्धि करनाक्ूप 
सगुण ब्रह्मकी उपासनाका संक्षेपसरे उपदेश देते दैँ-'जरा०ः इत्यादिसे । 

जरा ओर मरणसे सुक्त होनेके किए-जरा-सव्युके प्रवादकी निःशेष नित्त्तिके छकिए- सबके 
कारण, सबके आत्मा मुञ्च परमेश्वरका आश्रय लेकर, भ्रमसे कलित नाम-हूप आदिका ग्रहण न करके 
सवेदा मेरे स्वकूपके दी अनुसंघानमे तत्पर होकर जो सुसु यत्न करते हैँ । (सब निश्चय यद्‌ 
ब्रहम है" इत्यादि श्रुतियोंके अश्न अवलम्बन कर॒ सर्वत्र ब्रहमप्रतययकी जो आवृत्ति करते है, 
यह अथं है । वे निरन्तर ब्रह्मप्रत्ययकी आदृत्तिकी महिमासे सम्पूण अध्याःमको- ब्रह्मासे ठेकर 
स्तम्बपर्यन्त सव उपाधिर्योमे आत्मरूपसे स्थित प्रव्यक्‌-रूप वस्तु ओर समस्त कर्मको तथा 
उसके सुख-दुःख आदिके अनुभवके कारण समस्त कमेको भी- ब्रह्म दी जानते है । ब्रह्मको 
देखकर अध्यात्म ओर कम सवकरो ब्रह्ममात्ररूपछे जानते दै, यद अथं है । जेसे जल्से प्रथक्‌-ते 
प्रतीत होनेवाञे तरङ्ग, बुद्बुद आदिमे द्रवत्व, रीतत्व, श्कत्व आदि जक्के धर्मोसि बाहर-भीतर 
व्याप्त होनेके छरण स्वप आदिसे संभावित प्रथक्‌ सत्ताक्रा अभाव है, अतः वे जलसे भिन्न नदीं 
हो सकते, किन्तु जलखरूप दी हदो सक्ते दै, तरङ्ग आदिमे रहनेवाली क्रिया भी, तरज् आदिसे अमिन 
होनेके कारण, तरङ्ग आदिके स्वरूपभूत जलकूप दी है, अतः तरङ्ग आदि ओर उनकी क्रिया ` 
जलमान्र दी है, वसे ह ब्रह्मसे भी भिन्न-से प्रतीत होनेवले अध्यात्म आदि पद्‌ 
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४७४ भीमद्धगवद्वीतां [ अध्याय ७ 
साधिभूतादिदेवं सां साधियज्ञं च ये विदुः। 
प्रयाणकेऽपि चमां ते विदुधुक्तवेतसः॥ ३० ॥ 

जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव ओर अधिय्गके साथ सुद्चको जानते है, वै 
मरणसमये भी समादहितचिच दह्योकर मञ्चे जानते है| ३० ॥ 
इति श्रीमद्धगव द्रीताद्पनिषत्स बह्मविच्यायां योगश्च श्रीद्ष्णा- 
जुनसवादे ज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥। 


व्यववद © 





नीव प्रतीयमानान्यध्यात्मादीनि वस्तूनि सच्वचित्वादिभित्रेहयधर्भवहिरन्त्यापततेन 
स्वतः सत्ताभावाद्र्॑मणो न भिन्ते, किन्तु ब्रह्ममान्राण्येव भवन्ति । तदाध्रितक्रियाऽ- 
प्यध्या्ममिन्नतेन तदासमक्तत्रह्मामिन्नख।च । अध्यास्मनां च सर्वेषां कर्मणां च 
बरहमात्रस्वद ईन युक्तमेवेति सिद्धम्‌ ॥ २९ ॥ 

सर्वस्य ब्रहममात्रल्द्नपरास्ते उपासका न केवर्मध्यातमकमणोरेव ब्रह्ममात्रं 
विदुः किन्खधिभूतादीनामपीलाह--साधिभूताधिदेवमिति । 

कायं सर्वेमधिमूतम्‌ अधिदैवं हिरण्यगभश्वाऽम्यादिकमप्येताभ्यां सह वतेत इति 
साधिभूताधिदैवम्‌ अधिभूतापिदैवश्पेण स्थितम्‌ । भधियज्ञो यज्ञादिदेवता तेन सद 
वतेत इति साधियन्ञमधियज्ञासमना स्थितं च मां परं ब्रह्म सर्वासक ये विदुः 
सध्यास्माधिभूतापिदेवायाक्ारेण सर्वास्मना प्रतीयमानं मां परं ब्रह्म ये नित्यनिरन्तर- 


सत्त्व, चिच्च आदि ब्रह्मके धमपि व्याप्त हदोनेके कारण स्वतः सत्तावान्‌ न दोनेसे बरह्यसे भिन्न 
नदीं हैँ, कन्तु ब्रह्मस्वरूप दही हैँ । उनमें रहनेवाली क्रियाके मी अध्यात्मे अभिन्न दोनेके कारण 
तदात्मक ब्रह्मसे अभिन्न दोनेसे अष्यात्मोक् जौर सम्पूणं कर्मक ब्रह्ममाच्रत्वददन युक्त दी है, 
यह सिद्ध इआ ॥ २९ ॥ 

सवत्र बह्ममात्रलदशनमे परायण वे उपासक केवल अध्यात्म ओर कर्मका दी बरह्ममा्तव नदी 
जानत, कन्तु अधिभूत आदिका भी ब्रह्ममा्रत्व जानते है, एसा कते दै--साधिभूताधि- 
देवम्‌? इत्यादिसे । 

सम्पृणे कायं अधिभूत है, अधिदेव है- -दिरण्यगस्र भौर अभि आदि भी, इन दोनके साथजो 
[6 हे, वह साधिभूताधिदेव है यानी अधिभूत ओर अधिदेवरूपसचे स्थित । अधियज्ञ यानी 
यज्ञादिका देवता, उसके साथ जो स्थित है, वह साधियज्ञ दहै यानी अधियन्ञस्वहपसे स्थित सुन्च 
परत्रद्य सवा्मकको जो जानते हँ--अध्यातलम, अधिभूत तथा अधिदैव आदि आकारसे, सर्वस्वरूपसे 
भरतीत होनेव।ङे युच्च परव्ह्मकनो जो नित्य निरन्तर समाधिनि्् सम्भावित अप्रतिबद्ध उृत्तिसे 
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समाधिनिष्ठया सम्भाविताप्रतिबद्धवृच्या ब्रनैवेदं स्ैमिति सवे ब्रहैव विदुस्ते मय्येव 
ब्रह्मणि युक्तचेतसः समाहितचित्त भूखा प्रथाणकाठे उक्रान्तिसमयेऽपि च देहेन्द्रिय- 
प्राणमनोबुच्यादीनां व्याकुरीमावकटेऽपि विपरीतमावराहित्येन सवासमानमेव मां 
विदुः पदयन्ति, न तु मत्तो भिन्नं देहेन्दरियादिकं वाऽऽत्मानं वा वेदनक्रियां वा प्राणि- 
जातं वा देवतान्तर वा न श्रुष्रन्ति न परयन्ति न स्मरन्ति चेव्यथः ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमसपरमर्हसपरििजकाचायेश्रीमदानन्दामसरस्वतीशिष्यश्रीशङ्करा- 
नन्दसरस्वतीकतौो गीतातास्पयबोधिन्यां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 








त्रह्मदी यह सव है", इस प्रकार सबको ब्रह्म दी जानते हँ, वे सञ्च ब्रह्मम दी युक्तचित्तवाडे- 
समादितचित्तवठे--दोकर प्रयाणकालमेँ--उत्कान्तिके समय्मे--भी अथात्‌ देद, इन्दिय, प्राण, मन, 
बुद्धि आदिके व्याकुलीभावक्राल्मे भी विपरीत भावसे रहित होकर सबके आत्मा सुञ्चको दही 
जानते है- देखते दै, सु्चसे भिन्नको नदीं अथोत्‌ देद, इन्द्रिय आदिको, अपनेको, वैदनक्रियाको 
प्राणिषमूहको अथवा दूसरे देवताको न देखते है, न सनते हैँ ओर्‌ न उनक्रा स्मरण करते ह, यह 
अथहै॥३०॥ 


सातवाँं अध्प्राय समाप्र। 
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अष्टमोऽध्यायः 
अजुन उवाच 


किं तद्रह्य किमध्यात्मं कि कम पुरूषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किुच्यते ॥ १॥ 
अजंनने कदा-- हे पुरुषोत्तमः, ब्य क्या है, अध्यात्म क्यादहै, कमं क्य। है, 
अधिभूत कौन कहा जाता है ओर अधिदेव किसे कहते ह ॥ १॥ 


सप्तमाध्यायान्ते खहदयतवादिगुणकं निर्विदोषं प्रमाणागम्य परं ब्रह्म स्वात्मना 
धिगन्तुमशक्तानां मन्दग्रज्ञानां भेदद शनहेतुमूतबाद्यवासनापरछनिःशोषनिवरृस्या चित्त- 
प्रस।दसिद्धो निर्विरोषन्ञानयोभ्यता सेत्स्यतीति सगुणनब्रक्षोपासनयुपक्रम्य, ते ब्रह्म 
तद्विदुः इत्यादिना अध्यासमाधिभूताधिदेवाधियज्ञादीनां ब्रह्माभिन्नत्वदरनरशक्षण- 
मुपास्न सूचयता, इदानीं ब्रह्मादीनां स्वरूप विविच्य दशयि प्रयाणक्राठे 
मुमुक्षोः करव्यं ध्यातव्यं प्राप्यं च वपतु प्रतिपादयितुं पुनरावृततिप्तहितरदितस्थानयोः 
स्वष्पं बोधयितुं क्मिणामुपासकानां च गन्तव्यं मागे प्रदरयितुं चाऽष्टमाध्याय 
आरभ्यते । तत्राऽदौ "ते ब्रह्म इत्यादिना निर्दिष्टानां ब्रह्मादिपदानामनेकाथत्वादत्र 
योग्यमथेमजानानस्तद्‌बुसस्सयाऽजुन उवाच-- क तदिति । 

परावरयोशूभयोरपि ब्रह्मश्चञ्दाथेत्वादत्र विवक्षित परं वा किमपरं वा ब्रह्म 


सातवें अध्यायके अन्तम तो अदृद्यत्व आदि गुणवाङे, निर्विरोष तथा प्रमाणसे अगम्य 
परब्रह्मको अपने आत्मरूपसे जाननेमे असमथ मन्दप्रज्ञावाङे पुर्षोको मेददरनके हेुभूत बाह्य- 
वांसनापटल्की निःदखेष निद्रत्तिसे चित्तप्रसादके सिद्ध होनेपर निर्विशेष ब्रह्मके ज्ञानकी योग्यता 
प्राप्त होगी, इसलिए खगुण ब्रह्मकी उपासनाका उपक्रम करके "वे उस ब्रह्मको जानते है" इत्यादिसे 
अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ आदिकी ब्रह्मभिज्ञत्वद्रीनरूप उपासनाका सूचन 
करके अव ब्रह्म आदिक स्वङ्पको विवेकपूवक दिखलानेके लिए मरणकाल्म सुसुष्चका कर्तव्य, 
ध्यातन्य जीर प्राप्तव्य वस्तुक प्रतिपादन करनेके किए पुनराडत्ति सद्धित ओर रदित दोनों स्थानो 
स्वरूपको बतलनेके किए ओौर उपासरकोका गन्तव्य मार्ग॑दिखलानेके लिए आवें अध्यायका 
आरम्भ किया जाता हे । उसमे पठे “वे ब्रह्म इत्यादिसे निर्दि व्रह्म आदि पर्दोकी अनेकार्थता 
दोने कारण य्दा उनके योग्य अर्को न ` जानता हुआ अर्जुन उनके जानने इच्छसे वोल-- 
किं तत्‌” इत्यादिसे । 


पर्‌ ओर्‌ अवर्‌ दोनों ही ब्रह्य राब्दाथेत्व होनेसे क्या यहाँ ब्रह्मशब्दसे परब्रह्म विवक्षित ह 
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अधियज्ञः कथं क्रोड देदहेऽस्मिन्मधुख्दन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः | २: 


हे मदुसूदन, अधियज्ञ किसको कहते हैँ, वह इस देहम किंस खूपसे रहता है 
ओर किसर खूपसे मरणसमये समाहित चित्तवाठे पुरुषों द्वारा आप जाने जाते है ॥ २॥ 


तदुच्यताम्‌ । आसमान देहमधितिष्ठतीर्यष्यासमचं प्राणेन्दियादीनां प्रतीचश्च संभवति । 
तस्मात्‌ किमध्यास प्राणो वा श्रोत्रादिवी उत आत्मा वा। कर्मणोऽपि श्रौतं स्मा 
लौकिकं चेति त्रैविध्यात्‌ कर्मराब्देन किं विवक्षितम्‌ । भूतानां कार्यकारणमेदेन 
पृथिव्यादिमेदेन चाऽनेकखसंमवादधिमूतमिति किं प्रोक्तम्‌ । किश्चाऽधिदेवतमित्यभ्या- 
द्यो देवाः सव वा उतेकदेशो वा तत्सम्बन्धि यक्किञ्चिक्कियान्तरं वा किमुच्यते ॥१॥ 

अधियज्ञ इति । विज्ञान यज्ञ तनुते इति, यज्ञो वे विष्णुः इति यज्ञम- 
धिष्ठायाऽवस्थितेरुमयत्राङन्यत्राऽपि च सम्भवादत्र विज्ञानासमा वा विष्णुबीऽन्यो वाको 
विवक्षितः । स चाञत्र देहे कथ तिष्ठति साकारेण वाऽप्युत निराकारेण बु्याद्यन्यतमो 
वा भिन्नो वा| किंञ्च, प्रयाणकाटेऽपि नियतात्मभिः समाहितचित्तेस्वं कथं केन 
प्रकारेण ज्ञेयो ज्ञातव्योऽसि । सगुणरूपेण निगणखूपेण वाऽन्येन रूपेण वाऽन्यथा वा 
सवे सम्यभ्क्तःयमिति प्रच्छति ॥ २ ॥ 


या अपर्‌ ब्रह्म, इको किये ! आत्माको ( देको ) खेकर्‌ जो स्थित होता है, वह अध्यात्म है, 
वह अध्यात्मत्व प्राण, इन्द्रिय आदिमे तथा आत्मामं रहता है, इसलिए क्या प्राण अध्यात्म है 
या श्रोत्र आदि अथवा आत्मा । कमं भौ श्रौत, स्मातं ओर लौकिक तीन प्रकारके है, इसलिए 
कमेरब्दसे कौनसा कमै विवक्षित है । भूतो का कार्यकारणमेदसे ओर प्रथिवी आदिक मेदसे 
अनेक होना सम्भव है, इसलिए अधिभूतशब्दसे कौन कहा जाता है ओर अधिदैवतब्दसे 
क्या अनि आदि देवता सब विवक्षित हँ अथवा ( उनका ) एकदेश अथवा उससे सम्बद्ध कोई 
दूसरी क्रिया १ कददिए, क्या क्हतेर्हँ१॥१॥ 

अधियज्ञ इति । "विज्ञान यज्ञका विस्तार करता है" ओर “यज्ञ विष्णु है", यद दोनों स्थलों 
ओर अन्यस्थलम भी यज्ञक्रा अधिष्ठान करके स्थित होना सम्भव है, इसलिए प्रकृतमे अधियज्ञ शब्दस 
विज्ञानात्मा विवक्षित है या विष्णु विवक्षित है अथवा दूसरा कोई १ ओर वह इस देहं कैसे स्थित 
रहता हे, क्या साकारशूपसे या निराकाररूपसे स्थित रहता है एवं क्यो बुद्धि आदि से को$ 
एक है, अथवा उनसे भिन्न दै । किच, प्रयाणकाले भी नियतात्माओं द्रा ( समादितचित्तवार 
दारा ) आप कैसे ( किख प्रकारसे ) जने ज। सकते दै १ सगुणरूपसे, निर्मणह्पसे या अन्यरूपसे 
अथवा अन्य प्रकारसे, सव टीक-टीक किए, एेखा अजन पूछते हैँ ॥ २ ॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
अक्षरे बह्म परमं स्वभावोऽध्यात्सञ्चुच्यते । 
भूतभावोद्धवकरो विसभेः कमसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ने कहा--दे अजुन, अक्षर ८ सव्य, ज्ञान आदिस्वरूप ) परन्ह्म है, 
अध्यात्म परन्रह्मका खभ(व ८ सठख्ूप ) है तथा स्थावर, जङ्गम पदार्थोको उत्पन 
करनेवाला विसर्ग ८ श्रौतस्मार्तरूप यज्ञ ) कर्म है ॥ ३ ॥ 


रि तद्‌ ब्रह्मस्यादिना सप्तानामप्युक्तानां प्ररनानां क्रमेण प्रष्टुरथौववोधसौकर्याय 
स्वाभिमतमय श्रीमगवानुवाच--अक्षरमिति । 

अक्षरम्‌ “अजो नित्यः शाश्वतः" इति श्रवणाजज्ञानाज्ञानाभ्यां काटेनाञन्येन वा न 
क्षरति न नदयतीव्यक्षरम्‌ । यद्वा अव्यक्तं तत्कायं च सवे वहिरन्तश्चाऽभिरयः- 
पिण्डमिवाऽद्नुते उ्याम्रोतीयक्षरं सव्यज्ञानादिरक्षणं परं ब्रह्म, “एतद्रे तदक्षरं गार्गि" इति 
श्रतेः । ननु “अधमिव्येकराक्षरम्‌” इति, “संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च" इति प्रणवस्याऽव्यक्तस्य 
चाऽप्यक्षरत्व श्रयते कथं ब्रह्मण एवाऽश्षरस्वमिति चेत्‌ , न; अक्षरस्य ब्रह्मणो वाचक- 
त्ाल्मणवस्याऽक्षरसं न तु निव्यतेनाऽक्षरस्वम्‌ । तस्य प्रकृतिरीन्येति प्रर्यश्रवणात्‌ 
क्षरपक्षयाऽव्यक्तस्याऽक्षरतवं न तु निव्यलेन क्षरं प्रधानमस्रताक्षरं हरः इति प्रकते 
्षरत्वं परस्य ब्रह्मण एवाऽक्षरस्वं च श्रयते । ततो ब्रह्कमेवाऽश्चरं न ततोऽन्यदक्षर- 
मस्ति । तर्हिं विशोषणवेयथ्यं स्यादिति चेत्‌ ; न; ब्रह्मणः सववेरक्षण्यनिवाहाथकरत्वा- 


“वह्‌ व्रह्म क्या है" इत्यादिस्े उक्त सातो प्र्चोका कमसे, पूछनेवाटे अजुनको अर्धज्ञन 
खगमतासे हो, इसकिए अपने अभिमत अको श्रीभगवान्‌ कहते हैँ--“अक्षरम्‌” इत्यादिसे । 
अजन्मा, नित्य, शाश्वतः इस ॒श्रुतिसे, ज्ञान अज्ञान, काल अथवा अन्य किसी वस्तुसे 
जो क्षर- नष्ट नदी--होता, वह अक्षर है । अथवा अव्याक्रत ओर उसके सम्पूणं कार्योको जो 
बाहर भीतर, जसे अमि लोहपिण्डको व्याप्त करता है वैसे, व्याप्त करतार, वह अक्षर यानी 
सत्य, ज्ञन आदि रूप परब्रह्म, क्योकि “हे गार्गि यदी वह अक्षर हैः एषी श्रति है। यदि शङ्का 
दो क ॐ यह एक अक्षर है" इससे ओर ' संयुक्त यद क्षर ओौर अक्षर इससे प्रणव भौर अव्यक्तं 
भी अक्षरत्व सुनने आता है, ठेसी अवस्थामे ब्ह्मका दी अक्षरत्व कैसे १ तो यह युक्त नदीं 
हे, क्योकि अक्षर व्रह्मका वाचक है, इसलिए प्रणव अक्षर है नित्य होनेसे अक्षर नहीं है 
योकि “उस ग्रकृतिलीनकाः इस वचनसे उसका प्रलय सुननेमे अता ई, इसकिए क्षरकी अपेक्षा 
अव्यक्तं अक्षर हे, निव्यत्वसे नही, क्षर प्रधान है, अग्रत अक्षर है" इससे प्रकृतिका 
क्षरत्व ओर परवह्यका दी अक्षरत्व सुनने आता है । इसलिए ब्रह्मदी एक अक्षर है, उससे 
अन्य अक्षर नदीं है । तव विशेषणकी व्यर्थता होगी, एेसा यदि कटो, तो वद युक्त नदीं है, 
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्विरेषणस्य साथकत्वो पपत्तेः । क्षरमक्षरमिति पदाथस्वेनोभयोः समवे प्राप्ते परममिति विरो- 
षण ब्रह्मणो निरवयवत्वनिष्क्रियत्वनिव्यव्निःसङ्गत्वनिप्यज्ुद्धसनिरतिरायत्वातिसुक्ष्म- 
खसद्‌घनखचिद्‌घनत्वानन्दघनखसवैऽ्यापकत्वसवैपरकादकः्वसवधारसादिधमेः स- 
वोत्तमत्वापादकं मधति । श्रूयते च महतोऽग्यक्तयुत्तमम्‌', “भ्यक्तात्त परः पुरुषः! 
इति । एवं विरोषणविशिष्ठमक्षर ब्रह्म पूवोक्तब्रह्मपदश्याऽथ इत्यथः । एवं बह्मशब्दाथ- 
सुक्लवाऽध्यातमपदस्याऽथेमाह -- स्वभाव इति । आमानं देहं बुच्यन्तं ब्रह्माण्डं 
एविरिि प्रकाशयितुमधिष्ठाय तिष्ठतीव्यध्याप्मं यचरपरस्य ब्रह्मणः स्वभावः स्वरूपमेव । 
स्वभावो नामाऽध्यास प्रव्यक्तच्वं स्वयमेव भवतीति स्वभावः पर्‌ ब्रह्म स्वयमेव 
प्रतिशरीरं प्र्यग्रेणाऽहमर्थोऽप्यास्मा ज्ञाता भवतीत्यथेः । यथा घटादिषु विद्यमान 
आकाशो महाकाश्चस्वभावस्तथा ब्रहमादिस्तम्बान्तेषु शरीरेष्वहमथेतेन वि्मानं चेतन्यं 
ब्रह्मचेतन्यमेव । तत एव तत्त्वमस्यादि वाक्यानां वयोरेकस्वप्रतिपादने प्रव्रचिः । यतः 
एवं ततः परस्य ब्रह्मणः स्वमाव एवाऽध्यासममिष्युच्यते न तु प्राणेन्ियादिः । सूत- 
मावोद्धवकरः भूतान्येव भावा मूतमावा; स्थावरजङ्गमरूपपदाथास्तेषामुद्धव उत्पत्तिः, 
उद्भव इति जरामरणादेरूपरक्षणं त करोतीति भूतमाबोद्धवकरः विसभेः- देवतोहेदोन 
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| ्रह्मकी सबसे विलक्षणताका निर्वाहक होनेखे विशेषण साथेक है । क्षर ओर अक्षर, 
इषे पदाथत्वकपसे दोनोँकी समानता प्राप्त दोनेपर परमः यह विशेषण निरवयवत्व, 
निष्करियत्व, निव्यत्व, निःसङ्गत्व, नित्यञ्चुद्धत्व, निरतिशयत्व, अतिसृक्ष्मत्व, सद्‌घनत्व, चि दूघनत्व, 
आनन्दघनत्व, सवैग्यापकत्व, सर्वप्रकारकत्व, सर्वाधारत्व आदि धर्मोसि ब्रह्मकी सर्वोत्तमताका 
आपादक है । शति भी है--“मदतसे अव्यक्त उत्तम है" ओर “अग्यक्तसे भी उत्तम पर्‌ पुरुष है" । 
इस प्रकारके विशेषणोँसे विदि्ट अक्षर ब्रह्य पूर्वोक्त ब्रह्मपदका अर्थं है, यह भाव है । इस प्रकार 
ब्रह्मराब्दका अथं ककर अध्यात्मपद्का अथं कहते है- स्वभाव इति । आत्माको-उुद्धिप्न्त 
देहको--जैसे सूयं ब्रह्मण्डको प्रकारित करता है, वैसे ही प्रकाशित करने लिए उनका अवलम्बन 
करके जो स्थित है, वह अघ्यात्म है, यह्‌ अध्यात्म इस पर ब्रह्मका -स्दभ।व है यानी स्वरूप है, स्वभाव 
याने अध्यात्म प्रत्यक्‌तत्व, जो स्वयं होता हे, वह स्वभाव कटलाता है । परन्रह्म स्वर्यं ही प्रत्येक 
रारीरमे प्रस्यक्‌-हूपसे अहम्‌का अथं भी आत्मा ज्ञाता दोता है, यह अर्थं है। जेसे घट आदिं वियमान 
अकारा मदाकाराके स्वभावसे युक्त है, वेसे दी ब्रह्मासे ठेकर स्तम्बतकके दारीरोमे अहंके अर्थ- 
रूपसे चेतन्य ( ब्रह्मचैतन्य ) दी वियमान है, इसीलिए 'तत्वमधिः आदि वाकयोंकी प्रचरति उन 
दोनोकि एकत्व का प्रतिपादन करने है । जिस कारणसे एेसा है, इसलिए परब्रह्यका स्वभाव दी 
अध्यात्म है, एेसा कदा जाता है, प्राण, इन्द्रिय आदि नहीं । मूतभावोद्धवकर ( भूतङ्प भाव 
भूतभाव है, यानी स्थावर-ज्नमरूप पदार्थ, उनका उद्धव॒यानी उत्पत्ति, उद्धवचब्द जरा, मरणः 
आदिका उपलक्षण दहै, उषको जो करता है, वह भूतभावोद्भवकर है ) विसर्म--देवताके उदेशयसे 
५९ 








४५०. भ्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय ८ 


(0 0 (नि ^ 





| छ (हि अ न 0 9 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्वाऽधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवाऽत्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥ 
हे सब प्राणियोमे श्रष्ठ अजन, जो विनाशी पदार्थं है, वह अधिभूत हे, दिश्ण्य- 
गभ ( आदिपुरुष ) अधिदेवत है, इस देहम अधियज्ञ ८ सम्पूण यज्ञोका अधिष्ठाता) 
मैद्दीदह्ं॥ ४॥ 


द्रव्यत्यागो यज्ञः श्रौतस्मातादिलक्षणो वृष्यवादिद्धारा सर्वप्राणिजन्मकारण यस्तदेव 
कर्मसनितं कर्मत्यथेः । न तु चरनमात्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
अधिभूतमिति । क्षरो भावः क्षरति नदयतीति क्षरो भावो नश्वरः पदाथैः 
सर्वाऽप्यधिभूतमिद्युच्यते न तु कारण कार्यमिव्यादिभेदोऽत्र विवक्षितः, किन्तु स्वक- 
मीऽधिक्रत्य यद्द्धवति तचज्ननिमद्ठस्त॒ सर्वमधिमूतमित्यः । अधिदैवं तु पुरुषः 
पूणेमनेन सवे कार्यजातमिति, पुरिश्यनाद्वा पुरषो दहिरण्यगभेः । हिरण्यगर्भः सम- 
वतते भूतप्य' इति श्रु्युक्तः समष्टिव्यष्टिसरव॑शरीराभिमानी सर्वप्राणिकरणानां 
शाक्तिप्रदाताऽधिदेवमिव्युच्यते न तु क्रियान्तरम्‌ । चकारः शओरो्रादिचतुदैचकरण- 
परवतकदिग्वाताकादीनां समुच्चयार्थः । अधियज्ञः इज्यते क्रियते इति यज्ञः श्रौतस्माते- 
क्रियासको विसगैः पूर्वोक्तस्तमधिक्घसय तिष्ठतीदयधियज्ञोऽहमेव सर्वप्राणिनां कमं 
तत्फङ्विभागं तत्परिपाकं प्रवि निवृचि च कुवेन्नत्र देहे वहमेवेश्वरो नियन्ताऽस्मी- 
त्यथः । 'धयच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पच्यांश्च सवोन्‌ परिणामयेयः? इति, 
दरव्यत्याग--यानी श्रौत, स्माते आदि रूप यज्ञ, जो वृष्टि आदि द्वारा सम्पूणं प्राणिर्योके जन्मका कारण 
है, वदी कमशब्दसे कटलानेवाला कम है, चलनमात्र नहीं ॥ ३ ॥ 

(अधिभूतम्‌ इत्यादि । जिसका क्षर होता है यानी नाश द्योता है, वह क्षर भाव 
दै यानी नश्वर सभी ८ वे अधिभूत कदलते हैँ । कारण, कार्यं इत्यादि मेद॒ यहा विवक्षित 
नही है, किन अपने कभक अनु्ार जो जो दोता है, वे उत्तिमत्‌ सम्पूण वस्तु अधिभूत 
दै, यद अथ दै। अधिदैवतो पुरुष है ( जिसे सम्पूण का्यसमूह पूरणी है अथवा जो पुरि 
थन करता दै, वह पुश्प है ) यानी दिरण्यगमै । 'दिरण्यग्म भूतोके अगुवा थे" इस तिभ 
4 - समष्टिव्यष्टि सब दारीरोका अभिमानी, सव प्राणि्योँकी इन्दिथोको राक्ति देनेवाला देष 
य अति जाता दै, दूसरी क्रिया नदीं । चशब्द ध्रोत्र आदि चौदह इन्दिथोके परवकक दिरा, 
वायुः सू आदिके ससुचयके लि है । अधियज्ञ (जो किया जाता है, वह यज्ञ है यानी श्रौत- 
4 करिगात्मक पूर्वोक्त विखग, उसका अवलम्बन कर जो स्थित रहता है, वह अधियज्ञ है ) 
म दी ्र। सन जाक कम) उनके फर्छोका विभाग, उनके परिपाक, प्रत्ति ओर निदत्तिको करता 
हुआ इस देदमं मं ईश्वर टी नियन्ता हँ, यह अथं है । क्योकि जो विश्वयोनि स्वभावको बनाता 

है ओर पाशके योग्य सम्पूण पदारथोका परिणाम करता हैः, "यह अन्तर्यामी है, यद योनि हैः 
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अन्तकाडे च मामेव स्मरन्‌ सुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र सशयः ॥ ५ ॥ 
मरणसमये भें ब्रह्म दी ह" इस प्रकार अपनेमे ब्रह्ममावका अनुसन्धान करता 


इभा रारीरको छोडकर जो पुरुष जाता है, वह सुञ्चको ही प्राक्त होता है, इसमे 
सन्देह नदीं ॥ ५ ॥ 


(एषोऽन्तर्याम्येष योनिः", “एष द्चव साघु कम कारयति! इति श्रतेः। श्रथिग्यां तिष्ठन्‌! 


इत्यादौ निराकारतया नियम्याऽभिन्नखं स्वख्पेण तु भिन्नख॒तदगोचरत्वं च मम 
पृथिभ्यादिनियन्तुः श्रु्येवोच्यते, ततो न साकारता नाऽपि विकारितादिमेम एवमेवाऽ- 
सन्देहे तिष्ठामीति भावः । एवमध्यासकमीधिमूताधिदेवाधियज्ञस्वहूपेण सर्वात्मना 
स्थितं परं ब्रह्म निःरोषविखष्टविपरीतपरस्ययेन सवै ब्रहषवेसेकब्च्या जराभरणमोक्ष- 
कामेन नित्यमुपासितभ्यमिति प्रश्चप्रतिवचनयोप्तास्यीथः ॥ ४ ॥ 

साधिमूताधिदैवे म साधियज्ञं च ये विदुः । प्रयाणकषेऽपि च मां ते विदुः 
इति सापिभूताधिंदेवाधियज्ञरूपव्रहमोपासकानामन्तकाटेऽपि ब्रह्मवेदनं स्मरणरक्षणं 
यत्‌ पृवेमुपक्रा(न्तं तदिदानीं सफु विस्तरेण प्रतिपादयति- अन्तकारु इति । 

एकवचनं बहुवचनघ्योपरक्षणम्‌ । योऽध्यासमाधिमूतादिभेदपत्ययराहिये- 
मोक्तलक्षणं मामेव परं ब्रह्म जरामरणमोक्षायाऽविच्छिन्नयोगनिष्ठयाऽजसरमनुसन्धत्ते सं 
ब्रह्मविदन्तकाले च तथवेकनरच्या मामेव स्मरन्‌ ब्रह्ैवाऽहमिति स्वस्य ब्रह्मतामेव भाव- 


"यही साघु कम कराता है एेसी श्रुति है । "प्रथिवीमे स्थित होकर' इत्यादिभे प्रथिवी आदिके 


नियन्ता मुञ्चे निराकारशरूपसे नियम्यके साथ अभिन्नत्व, स्वहूपसे भिन्ञत्व तथा उनका अगोचरत्व 
श्रतिसे दी कदा जाता है, इससे न सुक्षम साकारता है ओर न तो सुक्षमे विकारिता आदि दी है, 
इसी प्रकार इस देदमें मै स्थित रहता द्र, यह भाव है । इस प्रकार अध्यात्म, कमे, अधिभूत, 
अधिदेव, तथा अधियज्ञ स्वहूपसे, सर्वात्मना स्थित परब्रह्मकी निःशेष विपरीत प्रव्ययका व्याग करं 
सव ब्रह्मदी हे, इस एक वत्तिसे, जरा-मरण प्रवाहसे छटनेकी इच्छवाङे पुरुषको नित्य उपासना 
करनी चहिषए, एेसा प्रश्च ओर उत्तर दोर्नोंका तात्पयं है ॥ ४॥ 

“जो पुरुष साधिभूत, साधिदेव ओर साधियज्ञभूत सुञ्चको जानते हं, वे प्रयाणकाले 
( मरणकालमे ) भी सुञ्चको जानते है इस लोकसे खधिभूत, साधिदेव ओर स।धिय्ञरूप ब्रह्मे 
उपासकोके अन्तकार्मे भी ब्रह्मके स्मरण जिस ज्ञानका पूवम उपक्रम किया गया था, उका 
फलके साथ विस्तारसे प्रतिपादन करते दै-- “अन्तकालः इत्यादिसे । 

एकवचन बहुवचनका उपलक्षण है । जो अध्यात्म, अधिभूत आदि मेद प्रत्ययसरे रदित होकर 
उक्त ठक्षणवाछे सुज्ञ परं ब्रह्मा दी जरा-मरणसे दछ्रटनेके किए अविच्छिन्न योगनिष्ठासे सवेद। अव- 
सन्धान करता है, वह ब्रह्मवित्‌ अन्तकालमे भी उसी एक वृत्तिसे मेरा दी स्मरण करता इअ तरह 
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यन्‌ न त्वध्यातमादिकं स्मरन्‌ तत्स्मरणे सहं ममेदमिव्यादिव्यामोहः पुनः संसारहुः 
स्यात्‌ , ततः सवीतमना परं ब्रहैव मां ध्यायन्‌ कलेवरं त्यक्तवा मद्भावं ब्रह्मभावं याति 
ममेव प्राप्नोति नाऽस्त्यत्र संशयः | मरणकाले परमेव ब्रह्म ध्यास्रा कटेवरं त्यक्तवतो 
ब्रह्मविदो ब्रह्मभावापत्तिः परोक्षघ्ादस्ति वा नवे्यस्िन्नर्थे संशयो न कतेव्यस्तवयाऽ- 
न्येन वा वैदिकेन | यतो श्रह्म वेद व्र्ैव भवतिः इति श्रवयेवाऽयमर्थो नि्धीथते, 
ततो ब्रह्मवि्यतिः सर्वदा ब्रहमानुसन्धानमेव कुवै्नन्तकाठेऽपि स्वं ब्रव भावयन्‌ ब्रद्ैव 
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सवतीव्यथेः । (्पुनभैवमिन्द्िमनसि सम्पयमनिर्यचिचस्तेनेष प्राण आयाति प्रण- 
स्तेजसा युक्तः सहासमना यथासङ्कस्ितं कोक नयतिः इति श्रवणात्‌ । ब्रह्मविदोऽन्त- 
काटेऽपि च ब्रह्मास्मेनेव स्थातव्यं न तु दद्यासना । तदात्मना तिष्ठतो भाविद्यरीर- 
विषया स्प्रृतिः स्म्रत्यनुख्पा तच्छरीरपाधिश्च मवति । ननु ब्रह्मविदः कमौभावात्‌ 
कुतो भाविदयरीरस्प्रतिस्तलमाधिश्चति चेत्‌ , न; क्मेगतेर्विचित्रत्वाद वगन्तं न शक्यते । 
तदि तथाविधकमेगत्या ब्रह्माऽनुसन्धिरपि तदा निरुद्धः स्यादिति चेत्‌ , न; प्राक्करृतचिर- 
स्थिरनिव्यनिरन्तराभ्यस्तयोगबटेन प्राणवेदनाज्ञानव्कम॑तज्ज्ञानं च निक्ध्यते | तेनैव 
` रुद्धविपरीतमावः सन्‌ ब्रह्मैव ध्यायति ब्रह्मैव गच्छति । अत एवाऽन्तकाटे च मामेवेति 


हीभ द्रः इस प्रकार अपने ब्रह्मभावकी दी भावना करता हुभा (न कि अध्यात्म आदिक स्मरण 
करता हुआ, क्योकि उनके स्मरणसे तो संसारके हेतुमें, मेरा आदि व्यामोहका फिर प्रसङ्ग हो 
जायगा, इखकलिए सवांतमर्पसे मुञ्च परत्रह्मका दी ध्यान करता हुआ ) शरीरको छोडकर मेरे भावको 
ही प्राप्त होता है यानी सुक्चच्ने दी प्राप्त होता है, इसमें संशय नदीं है । भरणच्रलमें परब्रह्य्रा ध्यान 
करके दारीरको छोड रहे ब्रह्मवित्‌की ब्रह्मभावप्रात्नि परोक्ष है, इसलिए वद है या नदीं, एेषा इस 
विषयमे तुमको अथवा अन्य वेदिकको संशय नदीं करना चाहिए, कथकर च्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म 
दी होता है" इस श्वुतिसे इख अथेक्रा निश्वय क्रिया जाता है। इसे सर्वदा बद्मानुसंधान 
करनेवाला बरहमवित्‌ यति अन्तकाल अपनेको व्च दी जानता इभा ब्रह्य दी हो जाता है, यदं 
अथै दे, "क्कि ५६ लीन हो रहे इन्दर्योके साथ वह दूसरे शरीरको प्राप्त दोताहै 
मरणसमयर्भे पुरुष जसे चित्तः युक्त, होता दै, उस चित्तसे दी यद प्राणम आजाता, 
व तथा जात्मसि युक्त प्राण उसे यथासंकलिपत लोकको रे जाता है" एेी धति है 
५ 6 भी ब्रह्मस्व्पसे दही स्थत होना चादिए, दद्यस्वहपञ्चे नदीं । ददय- 
ग; ५.40 भावी शतीरकी रति दोती हे ओर उसके अनुार उस चरीरकी 
गनिन्वत व ५ कमेतो दहं नही, फिर भावी शरीरकी स्यति ओर उदकी 
न क १ युक्त न है, क्योकि कमी गति विचित्र है, अतः वद जानी नही 
ह श नद 6 कक गतिसे ब्रह्मालुखंघान भी रक जायगा, एेसा यदि कहो, तो 

१ न १ ^ शङत, चिरकाल तक स्थिर, नित्य-निरन्तर अभ्यस्त योगके बलसे प्राण- 
वेदनाके ज्ञानके समान कम ओर उसका ज्ञान सुक जाता हे । उसीसे निरुद्रविपरीतभाव दोकर बरह्मका 


का 
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यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कडेवरम्‌ । 
9 च्रे, क ( 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः ॥ ६ ॥ 
दे अज्ञन, भक्त पुरुष जिस जिस भावका ८ रिष, इन्द्र अ।दि देवोके 
स्वषटपका ) सरणकर्‌ अन्तम शरीर छोडता हे, वह सदा उस भावसे भावित होकर 
उस उप स्वषूपको द्यी प्राच होता है ॥ & ॥ 


चकरेवश्नाराभ्यां ब्रह्मविदो विषयान्तर भावनारादिप्येनाऽन्तकालेऽपि ब्रह्मासमनेव स्थातव्यत्यं 
नियमयति श्रीभगवानिममेवा्थमग्रेऽपि स्पष्टयति । तर्हिं तीर्थं श्वपचगृहे वाः इतयादि- 
वचनजातस्य का गतिरिति चेत्‌ , पुण्यापुण्यक्षेत्रतीथनिवास्विचाशे ब्रह्मविदो न 
कतैभ्यो त्रह्ञानेनेव विश्क्तिन त॒ ॒क्षेत्रनिवसेनेति बोधनमेव गतिः । पुण्यकषत्ेऽपि 
,  निषठाराहिसयेनेव विस््रति प्राप्याऽन्तकले भगमेव ध्याखा जडभरतो मृगत्वं प्राप्तवान्‌ । 
तस्मातूवेमप्यन्तकराले च ब्रह्मविदो यतेत्रहञनिष्टयेव स्थातभ्यमिति सिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
८. ननु पुण्येन पुण्यरोकमिति न्यायेन देवयजां विष्णुयजां शिवयजां चाऽऽराधन- 
। मात्रेण तस्स्वषूपता सिध्यति यथा, तथा ब्रह्मविदोऽपि निरन्तरश्रवणादिना ब्रह्म- 
भावापत्तिः सिध्यति । किमथेमन्तकाठे प्राणवेदनाप्राचुर्ये खन्तक्राले च मामेवेति 
नियमेन ब्रह्मविदस्वच्यानमवदहयं कतेग्यमित्ययं निबन्ध इत्याशङ्कायाम्‌ , नः; विष्ण्वा- 
दिभक्तानामपि नित्यं चाऽन्तकराछे च तच्यानमेव कुवैतां तस्स्वषूपापत्तिस्तदितरेषां 








ध्यान करता है यानी ब्रह्मको दी प्राप्त होता है। इसीलिए “अन्तकाले च मामेव. इसमे चक्रार 
ओर एवक्रार दोनोँसे व्रह्मवित्‌को दूसरे विषयकी भावनासे रहित दोकर अन्तक्ाल्मे भी ब्रह्म 
स्वरूपसे स्थित रहना चाहिए, एेखा श्रीभगवान्‌ नियमन करते हँ ओर इसी अथको आगे भी स्पष्ट 
करते दँ। तव "तीरथ या दवपचके घरमे इत्यादि वचनोंकी क्या गति होगी, एेषा यदि कटो, 
तो वद युक्त नदीं है, क्योंकि पुण्य, अपुण्य क्षेत्र तथा तीर्थम निवासका विचार ब्रद्मवित्‌को नदीं करना 
चादिए, ब्रह््ञानसे दी युक्ति होती है, क्षेत्रनिवाससे नदीं, यदह बतलाना ही गति है। पुण्यक्षेत्रं 
भी निष्टारहित होनेपर विस्यरतिको प्राप्त होकर अन्तकाले सखगक्षा ध्यान करके जडभरतं 
मृगताको प्राप्त हए, इलिए पदे ओर अन्तकाल ब्रह्मवित्‌ यतिको ब्रह्मनिष्ठासे दी स्थित रहना 
३ यह सिद्ध हुआ ॥ ५॥ 
यदि राद्धा दो कि पुण्ये पुण्यलोक इस न्यायसे वयज, विष्णुयज ओर रिवयज पुरषोको 
आराधनमात्रसचे जैसे उनके स्वूपभावकी पापि हो जाती है, वैसे ही व्रह्मवित्‌को भी निरन्तर श्रवण 
आदिसे ब्रह्मभावकी प्राप्ति हो जायगी, फिर किस लिए जिसमे प्राण वेदनाका आधिक्य है, 
एसे अन्तकाल "अन्तकाले भी सुञ्चको" इस प्रकार नियसपूवक ब्रह्मवितको आपका ध्यान अवय 
करना चाहिए, यह आग्रह है १ तो नदीं, यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योकि विष्णु आदिके 
भ्तांको भी नित्य ओर अन्तकाल उनका ध्यान करनेपर दही उनके स्वक्ूपकी प्राप्ति दोती 
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तु नियमेन भजतां तष्ोकप्राप्षिरेव । सोऽयं नियमः सर्वसाधारणो न तु ब्रह्मविद 
एवेद्याह- यमिति । 

भक्तो वान्यो वा पुरुषस्तद्वावभावितः तस्य शिवदेवीऽभीष्टवस्वुनो ग श्ो- 
वौऽन्यस्य वा मावः स्वख्प भावितः भक्त्या प्रीत्या वा मोहेन वाद्वेषेण वा भयेन 
वा स्वेदा भावनाया बुद्धिवृत्तविषयत्वमापादितो भवति येन स तद्धावभावितः सरवैदा 
तसस्वङूपमेव भावयन्नन्तकले यंयं वाऽपि भवे हिवे वा विष्णु वाऽन्यं वा 
परियमग्रिय पदाथ पूवैसंस्कारबलेन स्मरन्‌ चिन्तयन्नेव कलेवरं स्यजति तं तमेव 
भावं स्वेन चिन्तितपदाथस्वरूपमेवेति पूर्वकारीनोत्तरकाटीनध्यानराक्तिमदिम्ना ध्येय- 
स्वरूपमेव प्रा्मोति न त्वाराघनमात्रपुण्यकर्मेणा । नदीन्द्रं यद्र विप्र इन्द्रं प्राभ्नोति 
तदरच्छरवणमात्रेण ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मभावं न गच्छति । तथा च श्रुतिः --“नायमास्मा प्रवचनेन 
रभ्यो न मेवया न बहुना श्रुतेन इति । किन्तु सदा तद्धावभावित एव | तस्य ब्रह्मणो 
भावस्तद्रावो ब्रह्मस्व्प सदाऽयमेवाऽहमिति भावितः स्वासनाऽनुभवसहितो ( अनुभव- 
विषयीकृतः £ ) येन स तद्धावभ।वितः । यद्वा तद्धावं ब्रह्मभावं भावितो निव्यनिरन्तर- 
समाधिनिष्ठासम्भावितसम्यश्नानेन प्रापितो यः स तद्भावभावितः सनेव ब्रह्मभावं गच्छति। 
तथा च श्रतिः यमवेष वृणुते तेन रुभ्यः इति । निध्यनिरन्तरध्यानेन ध्यातुर्ध्ययस्व- 


ओर दूसरे नियमसे भजनेवालोंको तो उनके लोककी प्राप्ति दी होती दहै, यह नियम सर्व 
साधारण है, केवल ब्रह्मवितके ङिए दी नदीं है, एेसा कहते टँ “यम्‌? इत्यादिसे । 
भक्त या अन्य पुरुष तद्भावभावित ( शिव आदिका, अभीष्ट वस्तुका या शयुत्रका या 
अन्यका भाव-स्वरूप-जिखसे भावित- भक्ति, श्रीति, मोह, द्वेष या भयसे सर्वदा 
भावनाकी यानी जुद्धित्तिकी विषयताको प्राप्त--द्योता है वह तद्भावभावित है ) यानी सवेदा उस 
स्व्पकी दी भावना कर अन्तक्रालमं जिस-जिप्र भावका, ( शिवका, विष्णुक्रा या अन्य 
प्रिय-अग्रिय पदाथ ) पूव -संस्कारके बरसे स्मरण ( चिन्तन ) करता हआ शरीरको छोडता है, 
वह उस भावको--अपने चिन्तित पद्‌ाथके स्वरूपको--दी प्रप्त होता है-- पूर्वं या पश्चात्काीन 
ध्यान कौ शक्तिकी मदहिमासे ध्येयके स्वरूपको ही प्राप्त हदो जाता हे, केवल आराधनरूप पुण्यकम॑से 
नदीं । जेसे इ्द्रका यजन करके व्राह्मण इन्द्रपदको प्राप्त नहीं होता, वैसे श्रवणमाचसे ब्रह्मवित्‌ 
बरहमकरो प्राप्त नदीं होता । जेसे कि श्रति भी है-- "यदह आत्मा प्रवचनसे प्राप्त नदीं होता, न मेधासे, 
न बहुत सुननेसे" । किन्तु, खदा उख भावसे भावित होकर ही प्राप्त होता है। उस ब्र्यक्रा भाव 
तद्धा है यानी ब्रह्मस्वरूप, खदा यदी मँ ह, इस प्रकार भावित यानी अपने आत्मरूपसे अनुभव-विषय 
करिया हे जिसने, वह तद्धाभाववित है । मथव। तद्धावको ब्रह्मभावको जो भावित-- नित्य निरन्तर 
समाधिनिष्ठासे उलन हए सम्यक्‌ ज्ञानसे प्राप्त कराया गया--है, एेखा तद।वभावित होकर दी व्रह्मभावको 
प्राप्त द्योता हे । जसे कि श्रुति है--“जिसको दी यद भजता है, उसीको यह प्राप्न होता है° । नित्य 
निरन्तर ध्यानसे ध्याताकरा व्येयस्व्प दोना भ्रमर, कीट आदिमे देखा भी गया है । जिस कारण एेसा 
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तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यपितमनोधुद्धिमामिवेष्यस्यसेशयः । ७ ॥ 
` इसरिए सुञ्षमें मन ओर बुद्धिको अर्पण कर सम्पूणं आहार, व्यवहार आदि 
समयमे मेरा अनुसन्धान करो ओर ल्डो, एेसा करनेसे मुञ्च ही तुम प्राप्त होओगे, 
इसमे सराय नदीं है ॥ ७ ॥ | 


ख्पापत्तिञ्रमरकीरादौ दष्टा च । यस्मादेवं तस्माद्भह्यविदां यतीनां विदेहसुक्तिकामानां 
नित्यं चाऽन्तकाठे च ब्रह्मेवाऽनुषन्धातव्यं न कचिदपि बाह्यमिति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मविदां यतीनां ध्यानस्याऽवरयकतेव्यत्वसिद्धये उक्तमेवाऽथमजंनं विषयीक्कत्य 
पुनद्रबयति--तस्मादिति | 

यस्माचरमकारीना इर्यभावना अविचामूलकताच्छरीरारम्भहेतुत्तस्मात्वमजनः 
सर्वेषु च काटेष्वाहाश्विहारश्चयनासनादिषु सवीस्ववस्थाघु सर्वातके मयि ब्रह्मण्ये- 
वाऽर्पिते मनोबुद्धी येन सोऽर्पितमनोबुद्धिः । अत्र मयीति विषयसप्तमी । बुद्धिरह- 
वृत्तिरिदबृत्तिमनस्तयोर्विषयं मामेव कृता समर्पिते मदासमना स्थापिते मनोबुद्धी येन 
स मय्यर्पितमनोबुद्धिः सन्नहमर्थमिदमथे च मामनुस्मर । या मां स्मरति विषयी- 
करोति वृत्तिस्तामन्वेवाऽनु सत्येव स्मर तामनुगतयेव सजातीयत्रच्याऽनुसन्धेहि न तु 
भिन्नवृ्यन्तरारु कुर । तथा चेत्‌ बाद्यवासना न नदति तदमवे सक्षारो न निवर्तते 


हे, इसलिए विदेदसुक्तिकी कामनावाङ ब्रह्मवित्‌ यतियोंको नित्य ओर अन्तकलमें भी वबाह्मनु- 
सन्धान दी करना चाहिए, कीं भी बाह्यका--अनात्मजातका--अनु सन्धान नहीं करना चादिए, 
यह्‌ सिद्ध इ ॥ ६ ॥ ॑ 

ब्रह्मवित्‌ यति्योके ध्यानकी अवदयकतेव्यताको सिद्ध करनेके किए उक्त अर्थक दी अनक 
उदर्यसे फिर टदीकरण करते हँ-- तस्मात्‌” इत्यादिसे । 

जिस कारणसे अन्तकालकी दद्यभावना अविधाकी कायं होनेसे शरीरके आरंभकी हेतु है, 
{ त॒म ( अजन ) सव कारलोम-- आदर, विहार, शयन, आसन आदि सखव अवस्थाओमे- 
म्यरपितमनोबुद्धि ( सर्वात्मक ब्रह्मरूप सुन्चमे अर्पण व्यि दै मन ओर बुद्धि जिसने, वह 
अर्पितमनोबुद्धि है, यहां (मयिः इसमे विषयसप्तमी है, बुद्धि है-अहमाकारय्रत्ति, मन है, 
इदि । सुञ्चको दी इन दोर्नोका विषय करके समर्पित-मेरे स्वरूपसे स्थापित- क्ये दै-- 
मन ओर वुद्धि जिसने वह मय्यर्पितमनोदुद्धि है ) होकर अ्हके ओर इदंके अभूत मेश 
ही स्मरण करो। जो ठत्तिमेरा स्मरण करती है-मुन्चे विषय करती है इसीके अनुसार- 
स्मरण करो, अनुगत सजातीय व्त्तिसे मेरा अनुसंधान करो, भिन्न उत्तिको अवकाश्च मत दो । 
एषा करनेसे तो बाह्यवाचना नष्ट नहीं होती, उसके नष्ट न होनेसे संखार निदत्त नदीं होता, 
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अभ्यास्योगयुक्तन चेतसा नान्यगामिना । 
द्रम पुरुषं दिव्यं याति पाथऽनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
हे पार्थ, अभ्यास यारा प्राप्त निर्विकल्पक समाधिसे युक्त, अन्य विषधर नं 
जानेवाले अन्तःकरणसे ( ब्रह्मका ) अनुचिन्तन करता हज पुरुष दिव्य परम 
पुरुषको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 


ततः पुङ्कनुपुङ्खवद विच्छिन्नया सदुबृच्या सवैमिदमहं च ब्रहेति सर्वदा मामनु- 
सन्धेहि । एवं सदाऽनुसन्धानं कुर्मन्मामेव परं ब्रह्ेष्यसि पू्णीनन्देकरसासनाऽवस्थान- 
लक्षणे ब्रह्मभावं गमिष्यसि । न तु पुनः शरीरं ममेवं भविष्यति वा नवेति संश्चयोजत् 
कतेग्यो मद्वचनं श्रद्ध सेव्यः । ननु विजातीयप्रत्ययराहिप्येन सर्बदा स ब्रहेवेति 
पर्यतो मम कथं जीवनसिद्धिरिव्यत आह- युध्य चेति | चंक्षत्रियः खट 
स्वजीवनसाधनं युद्ध च कुर्‌ । ननु बरह्मानुमन्धे्द्धक्रियायाश्च प्रत्ययमेदेन साधन- 
भेदेन स्थितिभेदेन च परस्परं विरुद्घात्‌ द्वयोरेककारेकायिकरणत्वाघ्म्भवात्‌ कथं 
तदुद्यं युगपत शक्यत इति न शङ्कनीयम्‌ ; ्रहा्पणं बह्महविः' इति पूर्वोक्तरीत्या 
कती करणं च काथ भोक्ता भोज्यं मोजनं च सवे ब्रहनिवेति सर्वत्र ब्रह्मण्टवा 
यच्छरीरं केवरं कर्मं तत्कतव्यं न ततिरिक्तम्‌। विदुषोऽप्यतिपरवृत्या वासनाबृद्धिस्तया 


पुनरपि जन्मादिसंसारस्त्मात्‌ सर्वदाऽप्यन्तकाटे च ब्रह्मविदो व्रह्मनुसन्धिरेव कतव्य 
इति सिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ 1 


इसलिए पुङ्खानपुङ्धके समान ८( जसे अविच्छिनरूपसे एक पुंख [ पर ] क वाद दूसरा पुंख [ पर ] 
होता है, वेखे दी ) अविच्छिन सतठत्तिसे यह सखव ओर भँ व्रह्म दीह, इस प्रकार सर्वदा 
सेरा दी अयुखंधान करो । इख प्रकार खदा अनुसन्धान करते हए तुम रुन्च परन्रह्मको 
प्राप्न दोओगे-- पूणे अआनन्देकरस आत्मरूपसे अवस्थानरूप ब्रह्मभावको प्राप्त होओगे । मेरा 
रारीर फिर एमा होगा या नदी, ठेस संशय इसमे नदीं करना चादिए, मेरे वचन श्रद्धा करो, 
यह अथ हे । यदि शङ्धाहो करि विजातीय प्रव्ययसचे रहित होकर सर्वदा सव ब्रह्मद है, 
इष प्रकार देखनेसे मेरे जीवननिरवाह कैसे होगा १ तो इसपर कहते दै--प्युध्य चेतिः 
तुम क्षत्रिय हो, अतः अपने जीवनका साधन युद्ध भी करो । यदि राङ्कादहो कि ब्रह्मा॒सन्धान ओौर 
युक्रियाका प्रत्ययके मेदे, साधनक मेदस ओर स्थितिके मेदसे परस्पर विरोध होनेसे दोनोका 
एक कारप्रं एक अधिकरणे होना जव संभव नदीं है, तव दोनों एक साथ कैसे क्िजा 
सकते दै, तो यह युक्त नदीं है, . क्योकि '्रह्यापणं ब्रह्म हविः इख पर्वोक्त रीतिञ्चे कर्ता, करण 
कार्य, भोक्ता, भोज्य ओौर भोजन सव व्रहमदी ह, इच प्रकार सर्वत्र बद्व जो केवर 
दारीरनिगंदककमे है, उसीको करना चादिए, दूसरेको नदीं । विद्टान्‌को भी अतिप्रवृत्ते वासनाकी 


दधि होगी, उससे फिर जन्मादि सेषार दोगा, इसलिए सद्‌ा ओर अन्तकाल भी बह्मवित्को 
वरहयानु सन्धान हय करना चादिए, य सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥ | 
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ननु ब्रह्मविदः स्वज्ञानद्श्ाखिल्कर्मणः कमीभावात्‌ कुतो भाविशरीरस्मरतिस्त- 

स्रा्िश्वेति चेत्‌ , कर्मगतेर्विचित्रस्वात्‌ तत्तर्वभवगन्तुं न शक्यते; तहिं तथाविधकर्मगव्या 
मरणकाले ब्रह्मानु सन्धिरपि निरुद्धः स्यादिति चेत्‌; नः; प्राक्लेनाऽभ्यासयोगवबलेन 
योगी ब्रह्मस्वरूपानुरीनान्तःकरणतया स्वयं प्राणवेदनावत्‌ कम तत्काये च न मनुते । 
यथा मरसवेगेन तस्पायी प्रारब्धछ्रतं वाद्यं किञ्चित्न मनुते किन्तु मच्यरसवेगेन 
प्राप्तमेव काये करोति तद्वदयमप्यभ्यासयोगवबछेन ब्रव ध्यायति ब्रहैव गच्छती- 

व्याशयेनाऽऽह- अभ्यासेति । | 


सभ्याक्षयोगयुक्तेन तीनमोक्षेच्छयाऽप्यतिवेराग्येण च तदेकपरसेन चिरकारं 
निव्यनिरन्तर्‌ च क्रियमाणविजातीयप्रत्ययानन्तरिता या सजातीयप्रत्यया वृत्तिः 
सावकाल्किी स एष एवाऽभ्यासः समाधिरेतदभ्यासेन प्राप्तो यो निर्विकल्पकसमाधिः 
स योगस्तेन युक्तेन ब्रह्माकारतां प्राप्तेन तत एव नान्यगामिना अन्यं माविकर्मका् 
प्राणिन्ियादि विक्षेप बवाऽन्यद्वा गन्तु मन्तु च चीरं वासनाशक्तिनीऽप्याऽस्तीति 
नान्यगामि तेन चेतत्ताऽनुचिन्तयन्‌ उक्तरीत्या स्वरूपमेव ध्यायन्‌ ब्रह्मवित्परमं 
निरतिशयमहच्वसम्पन्न दिभ्यं प्रकारैकपं पुरुषं याति प्रासोवीव्यथः ॥ ८ ॥ 
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यदि शङ्का कि आतमन्ञानसे जिसके सव कष जल गये हैँ, देसे ब्रह्मवितके कमेका अभाव है, 
अतः उसे भावी शरीरकी स्खति ओर उसकी प्राप्ति कैसे होगी १ यदि कटो कि कमेकी .गति विचित्र 
दोनेसे जानी नहीं जा सकती, तब तो इस प्रकारकी कमेकौ गतिसे मरणकाले ब्रह्माचुसन्धान 
भी निण्ध (रक) दो जायगा, तो यह राङ्का युक्त नहीं है, क्योकि पूरेकारके अभ्याखसे 
प्राप्त योगके बलसे योगी, ब्रह्मस्वरूपे अन्तःकरणके लीन होनेके कारण, स्वयं प्राणवेदनाके समान 
कमम ओर उसके कार्यको नदीं जानता । जैसे मदयको पीनेवाखा पुरुष मयरसके वेगसे किसी 
प्रारव्धजनित बाह्य वस्तुको नदीं जानता, किन्तु मदयरसके वेगसे प्राप्त हुए का्थैको ही करता हे, 
वैसे दी यह योगी भी अभ्याससे प्राप्त योगके बल्से ब्रह्मका दी ध्यान करता हे, ब्रह्मको दी प्राप्त 
होता हे, इस आरायसे कदते दै-“अभ्यास ०? इत्यादिसे । 

अभ्यासयोगसे युक्त ( तीव्र मोक्षकी इच्छसे ओर अतिवरैराग्यसे केवर व्येयवस्तुम परायण 
होकर चिरकाठतक नित्य निरम्तर की गद विजातीय प्रत्ययस्े रदित जो सदातन सजातीय 
रत्ययकी आच्ति है, वदी यह अभ्यास है यानी समाधि, उस अभ्यासे प्राप्त ई जो निवि 
कल्पक समाधि है, वद योग है, उससे युक्त ) यानी ब्रह्माकारताको प्राप्त इए, इसीलिए नान्यगामी 
( अन्यको--भावी कश्से दोनेवाे प्राण, इन्द्रिय आदि विक्षेपको अथवा अन्य वस्तुको--प्रापत दने 
या मनन करनेकी वासनाशक्ति जिसकी नहीं है, वह नान्यगामी हे ) चित्तसे अुचिन्तन 
करता हुआ ८ उक्त रीतिसे स्वरूपका दी ध्यान करता हुआ ) ब्रह्मविद्‌ यति निरतिश्षय-महत्वस्पन 
दिव्य--केवर प्रकाश पुरष--करो प्राप्त होता है, यद अथे है॥८॥ 
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कविं पुराणञञुशाखितारसणोरणी यांघमनुस्परेदः । 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ | ९ ॥ 
सर्वज्ञ, सबके नियन्ता, सम्पूणं प्राणिर्थोको कर्मानुसार फक देनेवाठे, अणुसे भी 
अति सूक्ष्म, अनादि, अचिन्त्य, सूरयेके समान नित चेतन्यख्प प्रक्ारासे युक्त तथा 
अज्ञान ओर उसके कायेके सम्बन्धसे रहित परमात्माका जो पुरुष [ अन्तकाल | 
स्मरण करता है [ वह परम पुरूषको प्र होता है ] ॥ ९ ॥ 


“य एवमेतार्लोकानासन्येव प्रतिष्ठितान्‌ वेदास्मेव भवतिः इति शस्या स॒र्वासनः 
परमात्मन उपासनमुक्ला तस्थेवोपासकस्य योऽयं विज्ञानघन उकरामन्‌ केन कतरद्वाव 
स्थानसुत्खज्योक्तामति' इत्युक्रमणमुपक्रम्य शरीरादक्रमणभरकारमेव वर्णयितुम्‌ 
“अपुनभवाय कोद्चं॑भिनत्ति कोशं भित्वा शीषेकपारु भिनत्ति सीषेकपारु भिचा 
अक्षरं भिनच्यक्षरं भित्वा मृत्यु भिनत्ति मृ्यर्वै परे देवे एकी मवति इप्युक्तक्रमेणो- 


क्रान्त्य परदेवताप्रा्िरक्ता । तेथेवाञापि साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं चये 


विदुः” इति भगवता सवाध्मकस्य स्वस्य परमात्मन उपासनसुक्सवाऽऽस्मतत्वोपासकष्यो- 
पास्तिपरिपाकदशायाम्‌ “अन्तकाले च मामेव इस्यु क्रमणं तदानीं विदुषः कर्तव्यं कायं 
च सूचयित्वा, इदानीमुत्कन्तस्योपासकश्य प्राप्तव्यं यदेश्वरं परत्वमुपान्त्यश्छोक- 
निर्दिष्टं तदेव विरोषणेर्विशिनि- कविमिति । 
कविमतीतानागतवसमानपर्वप्राणितद्धमतत्कमीणि चित्रविचित्राणि तत्फरानि 


“जो इख प्रकार आत्मा्मे दी प्रतिष्ठित इन लोकोको जानता है, वह आत्मादी हो जाता हैः इस 
शु्तिसे सवात्मक परमात्माकी उपासना कटर, उपी उपासकके “उत्कम्रण कर रदा जो यह विज्ञानघन 
है, वह किसके द्वारा किस स्थानको छोडकर उत्कमण करता है" इख प्रकार उच्छमणका उपक्रम 
करके, शरीरसे उत्कमणके प्रकारका ही वैन करनेके किए शुनसन्म न हो, इसलिए कोशका मेदन 
करता है, कोशश्च भेदन करके सिरॐे कपालका (बरहमरनध्रका) मेदन करता है, सिरकप।ल्का भेदन 
करके अक्षरका मेदन करता है, अक्षरा मेदन करके सुका मेदन करता है, त्यु परदेवमे एकीभूत 
हो जाती हे" इत्यादि श्रुति कथित कमसे उत्कान्त जीवकी जसे परदेवताप्राप्ति कदी ग है, 
वैसे दी यदय भी साधिभूत, साधिदैव ओर सुन्च सखाधियज्ञको जो जानते है इत्यादिसे सर्वात्मक 
परमात्माकी उपासना कहकर, आत्मतत्वके उपाघककी उपासनाकी परिपाकदरासे “ओर अन्त. 
कालं सुन्ञको दी" इत्यादिसे उत्करमण ओर उस समय विद्वानके कलेव्य कार्यका सूचन करके अव 
नयवान्‌. उल्पन्त उपासककरा प्राप्तव्य जो इईश्वरसम्बन्धी परतत्त पिले शोकम कहा गया है, 
उसीका विरोषणोँ दारा विस्तारपूर्वक व्याख्यान करते दँ-“कविम्‌ः इव्यादिसे । 

कवि ( अतीत, अनागत त्था वतमान समी प्राणिर्योको,. उनके धर्मोनो, उनके कर्मोकतो 
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प्रयाणक्ाङे मनक्चाञवटेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 

धरवोभभ्य प्राणमवेहय सम्यङ्‌ स तं परं पुरषथुपेति दिव्यम्‌ | १० ॥ 

मरणसमयके प्राप्त होनेपर निश्वङ मनते, भक्तिसे ओर योगसे युक्त होकर 
जो पुरुष भौहोके वीच प्राणोको ठे जाकर पूर्वोक्त कवि आदि विशेषणोसे युक्त पुरुषकी 
उपासना करता ह, वह उक्त दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होतादहै॥ १०॥ 


च साक्षादव्यवधानेन कोकवीति विजानातीति कविः सवेक्ञप्तम्‌। तत एवाऽनु शासितारं 
स्वेषां प्राणिनां हदये बुद्धिकोशे स्थिता तत्तस्राणिकमोण्यनुखत्य शासितारम्‌ । 
नियन्तारमिव्यथेः । धातारं च स्वै्य प्राणिजातस्य तत्छृतकमेणामनेककोरिकस्पा- 
तानां फर तद्धत्त इति धातारम्‌ । विधातारमिवयथेः। अणोरतिसूक्ष्मस्याऽऽकाशचादेरपि 
कारणस्वादणीयांसमतिसूद्ष्मम्‌ , यत एव सवेकारणतवात्‌ पुराणमनादिमतिसूक्ष्मस्वाद- 
नादित्वादप्रमेयसवादचिन्त्यङ्पं वाञ्बनसागोचरम्‌ । आदित्यवर्णमादित्यस्येवाऽनपायो ` 
निध्यो वणेश्चेतन्यरुक्षणः प्रक्रासचो य्य स आदिष्यवणस्तम्‌ । तमसः परस्तात्तमसो 
मोहासकादज्ञानासच्छायाच्च परतः स्थितम्‌ । अज्ञानतकायेसबन्धरदहितमित्यथः । 
एवख्पं परमास्मान मां योऽनुस्मरेत्‌ अनेकजन्मा्जितपुण्यपुञ्ञपरिपाकासादितपरमेश्वर- 
प्रसादसपन्नः सह्मरेत्‌ प्रागभ्यस्तयोगबटेनाऽन्तकालेऽनुसदध्यात्स त॒ परं पुरष- 
सुपेतीव्युतरेण संबन्धः ॥ ९ ॥ 

कविं पुशणभिव्यादिरक्चषणसपन्न परमारमानमुपासीनो योगी कया साधनसंप्या 
कदा स्वयं प्राम्रोतीस्याकाह्मयामाद--प्रयाणकाठ इति । | 
तथा उनके चित्रविचिन्र फर्लोको साक्षात्‌--व्यवधानके विना--जो जानता है, वह कवि है ) यानी 
सवन, इसीलिए अनुशासिता ( सब प्राणियोके हदयमें यानी बुद्धिकोशामं स्थित होकर तत्‌-तत्‌ 
पराणीके कमेके अनुघार्‌ नियन्ता यह्‌ अथं है ) ओौर धाता ( सब प्राणिर्योको उनके द्वारा अचुष्ठित 
अनेक कोटिकट्पोँसे उपार्जित कमकिं फल्को जो देता है, वह धाता है ) यानी विधाता, अतिः 
सृक्ष्मका ओर आका आदिक्ा भी कारण होनैके कारण अणु अतिसूक्ष्म, इसीलिए सबका कारणं 
दोनेसे पुराण यानी अनादि, अतिसूक्ष्म, अनादि ओौर अप्रमेय दोनेसे अचिन्त्यरूप (वाणी ओर 
मन्ना अविषय) आदित्यवग (सूयक खमान ना्चरद्ित नित्य चैतन्यरूप है वणे--प्रकाश--जिसका, 
वह आदिव्यवणै है), तमसे पर (मोदाटमक अन्ञानसे ओर उसके कायस परे हिथित ) यानी अज्ञान 
ओर अज्ञान-का्के सम्बन्धसे रदित, यह अर्थ है । इस प्रकारके रूपवाे सुञ्च परमात्माका जो 
अनुस्मरण करता है--अनेक जन्मोँसे सम्पादित पुण्य पुलक परिपाके प्राप्त हैश्वरके प्रसादसे 
संपन्न दोकर संस्मरण करता है--यानी पूवम अभ्यस्त ॒योगवलखे अन्तक्रालमे अनुसन्धान करता 
हे, वह उस पर पुरुषको प्राप्न होता है, इस प्रकार अगेके श्छोकके साथ सम्बन्ध है ॥ ९ ॥ 

कवि पुराणः इत्यादि लक्षणोसे संपन्न परमाःमाको उपासना करनेवाख योगी किंस साधन 
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तीवमोक्षेच्छ वेराग्याभ्यामनन्यबृ्या नित्यं निरन्तरं च कविमिध्यादिविेषण- 


संपन्नं परमातमानमनुसंदधानः स योगी प्रयाणकाले म्रतिकाठे संप्राप्े सति स्वय- 


मचलेन॒ चिरकारुनित्यनिरन्तरसजातीयप्रव्ययाव्रच्याऽभ्यासातिचयपटुसवञ्चानिश्चटेन 
विषयान्तरसंपकेवरजितेन सुक्तेः परमसाधनेन मनप्ता भक्त्या वृत्तेः स्वविषयाकारता- 
पत्तिभेक्तिस्तया च योगबलेन योगः समाधिस्तेन संभावितं वरु चित्तस्य रश्येका- 
कारतापत्तिस्थेथलक्षण तेनेवोत्तमसाधनेन युक्तः सन्‌ (शतं चेका च दृदयस्य 
नाञ्यत्तासां मूधोनमभिनिःखेतैका । तयोध्वैमायन्नगृतत्वमेतिः इति श्ुव्युक्तरीत्या 
पूवे कुम्भकेन हृदये प्राणापानवेकीक्कस्य स्थापयित्वा, अनन्तरमिडापिङ्गले दे नाड्यौ 
उध्वे चो्वगामिन्या सषुक्तथा नाव्या प्राणं भ्रुवोर्मध्ये रुखिकान्तं सम्थगानीय, 
(शीषे पार भिचखा' श्रयुक्तरीप्या प्रथिवी मित्वाऽपो भिच्वा तेजो भिच्वा वायु 
भिचखाऽऽकाद भित्वा मनो भिचा भूतादिं भिचा महान्तं भिच्वाऽञयक्तं भि्वाऽक्षरं 
भित्वा मद्यं मिखा तं कविं पुराणमि्युकक्षण दिव्यं प्रकािकस्वमावं परं 
पूरुषसपेति। भ्रप्रोतीत्यथेः । “अन्तकाले च मामेव" इत्यन्तकाटे च ब्ह्मानुसघानविधिः । 
“सदा तद्धवभावितः' इति तप्पूवेमपि सवदा त्रह्मानुसधानविधिः । “तस्मात्‌ सर्वेषु 


संपत्तिसे, किंस समय स्वयं प्राप होता है, एेसी आका होनेपर कहते है--श्रयाणकाडे" इत्यादिसे। 


तीव्र मोक्षकी इच्छा ओर वेराग्य द्वारा अनन्य वरत्तिसे नित्य ओौर निरन्तर कविः आदि विरो- 
षर्णोसे सम्पन्न परमातमाकछा अनुसन्धान करता हुआ वह योगी प्रयाणकालमें यानी मरणकालके प्राप्त 
दोनेपर स्वयं अचर-चिरकाकतक नित्य निरन्तर सजातीय प्रव्ययकी अव्रत्तिसे अभ्याघजनित 
अतिराय पटुतावज् निश्च यानी दूसरे विषर्योकै सम्पकंसे वर्जित सुक्तिके परम साधन मनसे, 
भक्तिसे (उत्तिकी स्वविषयाकर\रतापत्ति भक्ति है उससे) ओर योगवल्से ( समाधिसे उत्पन्न बल्से-- 
चित्तके केवर लक्ष्याकार तापत्तिस्थिरतारूथ बलसे--यानी उसी उत्तम साधनसे युक्त दोकर “सौ ओर 
एक (एक सो एक) हद्यकी नाडियां है, उनमें से एक मुधमिं होकर निकली है, उससे ऊपर जाता हआ 
अखतको प्राप्त होता है" इस्‌ श्रतिके दारा उक्त रीति पटले कुम्भक द्वारा हृदय प्राण ओर्‌ अपानका 
एकीकरण करके यानी स्थापन करके पीछे इड। ओर्‌ पिङ्गला दो नाडियोंका एकीकरण कर तदनन्तर 
उध्वं जानेवाी सुपुनना नाडीसे प्राणको भौंक मध्यमे कम्िकातक ( तारके ऊपर स्थित सूक्ष्म जिहा 
तक्‌ ) मली्भाति टे जाकर 'शीर्पकपालकरा मेद्न करकैः इस श्रतिमँ उक्त रीतिसे प्रथिवीका मेदन 
करके, जलका मदन करके, तेजका मदन करके, वायुका मेदन करके, आकाराका भेदन 
२५५५ मनका मेद्न करके, अहङ्कारका मेद्न करके, मदहतच्वका मेदन करके, अव्यक्तका 
भ करके, युका मेदन करके उख कवि पुराण आदि उक्त 
पौ ` सभाव पर पुरुषके समीप जाता है, प्राप्त होता है, यह अर्थ 
मेव' इससे अन्तकाले भी ब्रह्माचुसन्धानकी विधि है, "सदा 

तद्ध वभावितः' इससे .उसके पूवं॑भी सद ब्रह्मानुसन्धानकी विधि है, "तस्मात्सर्वेषु कारेषुः 
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यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 

यदिच्छन्तो बह्मचये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 

्र्मत्रिद्‌ याज्ञवल्क्य आदि जिस ब्रह्मखूप अक्षरका रिष्योके प्रति उपदेश 
देते है, जिस ब्रह्मको वीतराग यति प्राप्त करते हैँ ओर जिसको जाननेकी इच्छसे 
बड़ बड ब्राह्मण [ गुरुजीके पास ] ब्रह्मचयेका अनुष्ठान करते है, मे उस ब्रह्मको 
तुमसे सक्षेपसे कर्गा ॥ ११॥ 
कलेयु' इव्युक्ताथश्य, "अभ्यासयोगयुक्तेन इप्यनेनोक्ताथेश्च, ब्रह्मविदां च सगुणोपास- 
कानां चाऽयसुपदेशः सम एव ज्ञातव्यः प्रयलेन कतैव्यश्च । कवि पुराणमिद्युक्ताथ- 
स्तुपासकस्येव न तु ब्रह्मविद इति विवेकः ॥ १० ॥ 

यतीनां सुमुश्नूणां सट्धरोः सकाशाद्‌ यञ्ज्ञात्य निर्विरोषं परं ब्रह्न तदनेन प्रस्तौति 
तेषां तीन्रमोक्षेच्छया प्रवृ्तिसिद्धये- यदिति । 

सरवे वेदाः स्स्वोपनिषन्मुखेन ब्र्ञैव॒ प्रतिपादयन्ति “आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌, इति, सवे तस्मज्ञनेत्र प्रज्ञानं ब्रह्म इति, “सत्यं ज्ञानमनन्तं बक्षः, 
सत्यं चान्तं च सत्यमभवत्‌, स यश्चायं पुरषः" इति दशवास्यमिदं स्वै", “अहं 
्रहमासिमिः इति, "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌", "रेतदास्यमिद्‌ सवे', ।तच्छमसिः इति, 
(सुप द्येतद्रक्षः, “अयमाला ब्रह्म इत्यतः सर्वेषां वेदानां ताद्पयविषयभूतोऽथैः 
परं ब्र्ञेव मवति । तेन वेदविदो वेदाथविदः वेदाथेमुक्तरक्षणे परं त्रह्म साक्षात्‌ 
स्वासमना ये विदुस्ते वेदविदो बक्षविदो याज्ञव्क्यादयः स्वै यदक्षरं न क्षरति 


इससे उक्त अथं ओर “अभ्यासयोगयुक्तेन इसे कदा हुआ अं भी ब्रह्मविदोके लिए ओर सगुणं 


उपासर्कोके लिए भी यदह उपदेश समान दी जानना चाहिए ओर प्रयत्नसे करना भी चार्दिए । कवि 
पुराण, इससे उक्त अथं तो उपासक लिए दी है, ब्रह्मवितके किए नदीं, रेखा विवेक है ॥ १० ॥ 

यति ( सुसुक्षुओंका ) सद्धसके समीपमे जाकर जो निर्विशेष परब्रह्म ज्ञातव्य है, उस प्रासा 
मुमुश्चओंकी तीव्रमोक्षेच्छाके द्वारा प्रवृत्तिकी सिद्धिके ठिए करते हैँ-- “यद्‌ ०” इत्यादिसे । 

सम्पूणे वेद्‌ अपने अपने उपनिषदोके द्वारा ब्रह्मका दी भतिपादन करते हैँ--यद एक आत्मा 
ही पदे थाः, “सम्पूरणं वह प्रज्ञनेत्र प्रज्ञान ब्रह्म है", स्य ओर ज्ञान अनन्त ब्रह्म है", सत्य दी सत्य 
ओौर अनृत हुआ, वह जो यह पुरुषः, शईश्वरसे यद सब ठका हुदै, भें ब्य हू, हे 
सोम्य, पिले यह सत्‌ दी थाः, "यद सव इसीका स्वह्प है", "वह त्‌ है", सभी यद ब्रह्म है", 
“यह आत्मा ब्रह्म है" इन सब वाक्योसे सब वेदोंका तात्ययेविषयभूत अथं परब्रह्म ही है । उससे वेदके 
ज[ननेवाङे यानी वेदके अथंके जाननेवारे ( वेदका अथं है--उक्तलक्षण परब्रह्म, उसको साक्षात्‌ 
अपने स्वह्पसे जो जानते है, वे वेदवित्‌ हँ ) यानी याज्ञवल्क्य आदि सब जिस अक्षरका (जो ज्ञान, 


क 
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सवद्ाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च । 
मूध्न्यांधायाऽऽत्सनः प्राणमास्थितो योगधारणायर्‌ ॥ १२ ॥ 
सम्पूण नासिका आदि द्वा्योका योगवच्से निरोध कर, मनका हृदयम 
निरोध कर ओर अपने प्राणोको ब्रह्मरन्ध्रमर स्थापित कर योगपरक्रियाका आश्रयण 
करत! इआ योगी ॥ १२ ॥ 


जञानज्ञानादिनाशतात्साधनेन न नरयतीव्यक्षर  निव्यकूटस्थमसङ्ग चिदेकरसमद्वितीय 
यत्परं ब्रह्म “एत्वे तदक्षरं ॑गार्गिं ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूरमनण्वहस्वम्‌' इति श्रुसयु- 
क्तरीत्याऽरेषविशेषापवादेन निष्कृरं निक्रियं शान्तमनन्तमभिवदन्ति शिष्येभ्य 
उपदिशन्ति वीतरागाः निःदोषविनष्टरागादिदोषाः सम्यग्ञानसम्पन्ना यतयः संप्रा 
प्येनगरषयो ज्ञानतृप्ताः? इति श्वयुक्तपरकारेण यत्परं ब्रह्म विशन्ति प्राप्नुवन्ति यत्पर . 
ब्रह्म गुरोज्ञातुभिच्छन्तः सन्तो महान्तो ब्राह्मणा भूय॒ एव तपसा ब्रक्षचर्येण 
श्रद्धया संवत्सरं संवनघ्यथ' इति श्रयुक्तरीस्या गुरुसन्निधौ ब्रह्मचये चरन्ति । 
ब्रह्मचय नाम दृष्टादष्टस्वैदिषयसुखवेमुख्येनाऽऽहारादिनियमेन स्वधर्मेण च श्रद्धया 
मक््या च स॒द्वरुपनिधौ वेदान्तश्रवणमेव, तत्कुबेन्ति । तदक्षरसंक्ञितं पदं ज्ञानेन 
पद्यते प्राप्यत इति पदं परं ब्रहम ते तुभ्यं संग्रहेण "परस्तस्मात्त्‌ भावोऽन्यः' 
इति सक्षेपेणेव प्रदश्ये । प्रकर्षेण कथयिष्यामीव्यथः ॥ ११ ॥ 

स॒ तं प्रं पुरूषसपेति दिव्यम्‌ इति योगिग्राप्यवस्तुदणनप्रसज्ञादागतं 


अज्ञान आदिक नार ओर उसके साध्नोसे नष्ट नदीं होता, वह अक्षर है यानी नित्य कटश्य, 
असङ्ग, चिदेकरस, अद्वितीय जिस परव्रद्मक्रा ) हे गाग, निश्चय इस अशक्षरको ब्राह्मण अस्थूल, अनणु, 
अहस्व कते हँ" इख शरुतिमे कदी गई रीतिसे असेष विरोषका अपवाद करके निष्कल, निष्किय, 
दान्त, अनन्त ब्रह्मन्न शि्योके प्रति उपदे करते हैँ। वीतराग यानी जिनके राग आदि दोष 
निभ्येषविनष्ट हो गये हं, ठे सम्यक्‌ ज्ञानसे सम्पन्न यति इसको प्रप्त करके ऋषि ज्ञानसे 
कप्त इष श्रतिरमे कहे गये प्रकारसे जिस ॒परब्रह्मको प्राप्त होते है, निष परब्रह्मको गुरुसे 
जाननेकी इच्छसे वड़े बडे व्राद्मण "फिर भी तपरे, ब्रहमवर्थसे ओर श्रद्धासे एक दषं तक वास 
करो" इ शतिभ कदी गई रीतिसे गुरके खमीपमे व्रह्मवर्यको धारण करते है ( दष्ट ओर 
अद विषय खुखसे विमुख होकर आहार आदिके नियमे, स्वधमसे, श्रद्धासे ओर 
भक्तिसे सटधरुके समीप वेदान्तश्नवणका ही नाम बरह्मवर् है, उसकोजो करते हैँ), उस अक्षर 
नामक पदको ( ज्ञानसे जो प्राप्त करिया जाता हे, वह पद हैः यानी परब्रह्म, इसको ) तुम्द॑ संकषेपसे 

इससे अन्य दूरा माव है" यों संचेष्चे दी कर्हरगा । भली भति करटरंगा, यह अथं है ॥ ११ ॥ 
वह उप्र दिव्य परपुरुषको प्राप्न दोता है" इस प्रकार योगीकी प्रात्य वस्तुके वणेनके 





ष्याय्‌ ८ ) सादटवादशङ्रानन्दीव्याख्यासटिव ४६३ 
ओसित्येकाक्षरं बद व्याहरन्पामनुस्परन्‌ । 
यः प्रयाति व्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌ ।॥ १३॥ 


मि 


3.० इस एकाक्षर प्रणवका स्पष्ट उच।रण ओौर उसके अर्थभूत मेरा ८ पर- 
मेश्वश्का ) मनसे ध्यान करता इ जो शारीरको छोडकर जाता है, वह परम 
गतिको प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 


्ञानिप्राप्यसयय वस्तुनो वणेन यकिञ्चिद्छता प्रकृतमेव योगिप्रयाणं प्रतिषा- 
द्यति- सर्वेति । 
सव॑द्वाराणि नासिके चक्षुषी श्रोत्रे सुखमधोविकं रिङ्गं च वायोर्निगैमद्रारणि 
सवाणि संयम्य योगबलेन निरुध्य बहिरन्तव्यीप्रतिशीर मनश्च हदि निरुष्य प्राण- 
वायुमपि सवोङ्गीणमाङरष्य हदयमानीय एतं सुषुञ्नया संयोज्य विशुद्ध चक्रमनादत- 
चक्रमाज्ञाचक्रं चाऽतिक्रम्य प्राणं मूर्ध ब्रह्मरन्ध्रे द्वादशान्ते षोडश्चान्ते चाऽऽधाय 
योगधारणां योगप्रकियाघ्रुक्रमणगतिमास्थितः सन्‌ योगी ॥ १२ ॥ 


ओभिति । एकं च तदक्षरं चकक्षरं ब्रह्मणो वाचकत्वाद्भजञेव्युच्यते प्रणवस्त- 
मेकक्षरमेव तरिमात्रकं च दीधेवण्डानादवदोमिति व्याहरन्वाचा प्रस्ुटस॒चरन्‌ तदथं ` 
कविं पुशणमिय्युक्तरुक्षणसंपन्न मां परमेश्वरमनुस्मरन्‌ मनसा ध्यायन्‌ शीषकपारं 
भिचा देहमत्र स्थूरं व्यजन्नेवे देहत्यागं कता यः सूक्ष्मेण प्रयाति पृवोक्तक्रमेण 


प्रसङ्गसे प्राप्त हुए ज्ञानीकी प्राप्तव्य वस्तुका थोडा वणेन करके प्रकृत योगीके प्रयाणकरा दी 
प्रतिपादन करते है- (सवं ०” इत्यादिसे । 

सव द्वारोका-- नासिका, नेत्र, श्रोत्र, सुख, अधोबिक (मरत्यागेन्द्रिय) ओर लिङ्ग-इन सब वायुके 
निकलनेके द्वारोका-संयम्‌ करके ( योगबलसे निरोध कर, बाहर भीतर व्यापार करनेवाडे मनको 
हृदयम रो कर सब अङ्गोंकी प्राणवायुको भी खींचकर हृदयम लाकर, उसको खुघुप्रासे जोड़कर, विशड- 
चक्र, अनादतचक ओर आन्ञाचकका उद्टङ्घन कर्‌ प्राणको मूधर्मिं--द्वादशान्त ओर षोडरान्त ब्रह्य 
रन्धरै--घारण करके योगधारणमे--योगप्रक्रियारम--यानी उत्कपण गतिम स्थित होकर योगौ ॥१२॥ 

(ओम्‌? इत्यादि । एक दोकर्‌ अक्षर भी है, अतः ओम्‌ एकाक्षर है, वह ब्रह्मा वाचक होनेसे 
ब्रह्म कदा जाता है एकाक्षर ओर चरिमात्रक प्रणवका दीय चण्टानाद्डे समान ओम्‌ इख प्रकार 
स्पष्ट उच्चारण करता हुआ, उसके अथेभूत कवि, पुराण आदि उक्त लक्षणोसे सम्पन्न मेरा-- 
परमेश्चरका- स्मरण करता हआ यानी मनसे ध्यान करता हुआ शीरषक्पालका भेदन करके 
स्थूल देदको यदौ छोडकर, इय प्रकार देह्याग करके जो सूक्ष्म शरीरस जाता है--ूर्वो क्भसे 
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अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नि्यश्चः । 
तस्याऽहं सुरुभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 
हे पार्थ, जो पुरुष अनन्यचित्त होकर जीवनपर्यन्त सतत मेरा (परमास।का) 
स्मरण करता है, उप्त निव्ययुक्त योगीको भँ अत्यन्त सुखम दह ॥१४॥ 


भूभ्यादिकं भित्वा यो योगी गच्छति स क्रमेण परमां गति केवर्तां याति। 
विदेदसुक्ति प्रासोतीव्यथः ॥ १३ ॥ 
एवं परत्रहमोपासकस्य परां गतिमुक्तवा इदानीं श्रवणादिना विज्ञाता्मतच्छो 
यतिस्तीब्मोक्चेच्छासमुदितवेराग्यवेगेन नित्यं निरन्तरं मां परं ब्रह्म योऽनुसंधत्ते तध्याऽदं 
सुखभ इति स्वकीयसौषखभ्यं प्रतिपादयति-- अनन्यचेता इति । 
अनन्यचेताः न विधते सन्यो ब्रह्मातिरिक्तो विषयो य्य तदनन्यं विषय- 
न्तरास्पष्ठं चेतो यस्य सोऽनन्यचेताः ब्रह्मण्येव समाहितचित्तः सन्‌ यो ब्रह्मवित्‌ 
नित्यो नित्यं यावज्नीवं तत्राऽपि सततमविरामं सव॑दा मामेव परं ब्रह्म स्मरति 
ब्रहेवा ऽहमिति स्वासनाऽनुसधत्चे तस्येव नित्ययुक्तस्य सर्वदा मामेवाऽनुसंदधतो योगिनो 
ब्रहमनिष्ठप्य यतेरहं सुरभः सुतरामनायासेन रब्धं शक्यः घुकभः । अप्रयलेन 
प्राप्य इत्यथैः । यस्मादस्य योगिन इव न प्राणायामाभ्यासङ्केश्ो नेच्ियनिग्रहश्रमो 
नाऽपि मनोनियोधायासो नाऽपि च सुषुन्नयोष्वगमनदुःख नैव च रीर्षकपाटमूम्या्- 


भूमि आदिका मेदन करके जो योगी जाता है, वह कमस परमगतिरूप केवलताको प्राप्त होता है। 


विदेदमुक्तिको प्राप्त दोता है, यह अथे दहै ॥ १३॥ 

इख प्रकार परव्रह्मके उपासककी परमगति कहकर अब श्रवण आदिस्ते आत्मतत््वको जानने- 
वाला जो यति तीव्र मोक्षकी इच्छसे उदित वैराग्यके वैगसे नित्य निरन्तर मुञ्न परन्रह्मका 
अनुसन्धान करता हे, उखके लिए यै खलम द, इस प्रकार अपनी सुलमताका प्रतिपादन करते है-- 
(अनन्यचेताः इत्यादिसे । | 

अनन्यचेता ( ब्रह्मके भिवा दूसरा जिसका विषय नहीं है, वद अनन्य है, दूसरे विषयको 
टरनेवाला जिघका चित्त नहो, वह अनन्यचेता है ) यानी ब्रह्मम दी समादित चित्तवाला 
होकर जो ब्रह्मवित्‌ यति जीवनपर्थन्त उखं भी सतत सवेद। मेरा यानी परन्रह्मका दी 
स्मरण करता है तदा दी मेँ ह, इख. प्रकार भप्ने आत्मरूपसे अलुखन्धान करता है, 
त नत्ययुक्त--सदा मेरा दी अनुसन्धान करनेवले--योगी यानी ब्रह्मनिष्ठ यतिको 
म च्म हसेन ही अर्थात्‌ आयासके विना प्रप्त होने योग्य, यह अर्थहै। यतः 
इसको योगीके समान न प्राणायामके अभ्यासका देशा, न इन्दियनिप्रदका श्रम, न मनका 
निरोध करनेमं आयास होता है ओौर्‌ न खुधुम्ना द्वारा ऊ जनिका दुःख दोता है एवं 


॥. 
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मारुपेस्य॒पुनजन्म॒ दुःखालयमन्चाश्चतम्‌ । 
नाऽऽप्लुवन्ति महातमानः ससिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 
मुञ्च॒ सचिदानन्द परमास्ाको प्राप्त कर केवलानन्दमयी भगवदास्मस्थितिको 
( जीवन्मुक्तिको ) प्राप्त इए बडे बडे महात्मा अनित्य दुःखदूप॒जन्मको प्राप्त 
नहीं होते ह ॥ १५ ॥ 


वरणमेदञ्था चा.ऽस्तीषदपि, किन्तवत्रैव तिष्ठतः प्रारब्धपरिक्षये स्वत ॒ एव प्राणे- 
न्द्रियमनोवुच्यादीनां सुषुप्ताविव ब्रह्मणि विख्ये सति अप्रयत्नेन जीवः प्राज्ञमिव 
बर्मविन्मां निर्विरोषं निष्करं निष्ियं शान्तमननतमपूवेमनपरमवाद्यमानन्दघनं पर 
` ब्रहम प्रा्नोति । तप्माद्र्मविदो यतेतब्रैसनिष्ठस्य मस्रापेः सुरुभतवादहं घुरुम इत्युच्यते । 
युरुभो नाम सुखप्राप्यस्ततस्छमनन्यचेताः सन्‌ मां सर्वदा संस्मरेत्यथेः ॥ १४ ॥ 
सवैकमसन्यासी एकाकी मौनी भेक्ष्यजीवी भूत्वा यत्र कुत्राऽप्युपविदय सर्वमिदमहं 
च ब्रहेवेदयध्यास्मदप्य्या सर्वदा सरवै व्रै्यैव यः प्यति तस्य योगिनो ब्रमनिष्ठस्य 
यतेरहं सुम इति स्वप्रा्िसुरुभं प्रतिपायेदानीं स्वं प्राप्तवतां फल्माह-मामिति । 
मां सचिदान्देकरसं परं ब्रह्मोपेस्य मदेकरसतां प्राप्य तत एव परमाम॒त्तमां 
केवछानन्दमयीं सिद्धि मदामना स्थितिरक्षणां विदेहमुक्तिं गता मह।समानो महा- 
नुमावा यतयः । यद्वा महासानः महानित्यनिरन्तररह्मनिष्ठया निःरोषविनष्टरजस्तमो- 


शीषकपालभूमि आदि आवरणके मेदनकी थोडी-सी भी व्यथा नहीं होती, किन्तु यदीं स्थित रहकर 
प्ररव्धका क्षय दोनेपर स्वतः दी प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिका सुषुप्तिके समान ब्रह्मे 
विल्य हो जानेपर यल्लके विना जीव जसे प्राज्ञको प्राप्त दोता है, वैसे दी ब्रह्मवित्‌ सुक्षको- 
निर्विशेष, निष्कल, निष्छिय, शान्त, अनन्त, अपूवै, अनपर, अबाह्य, आनन्दघन परब्रह्मको- 
प्राप्त होता है । इसलिए ब्रह्मवित्‌ यतिको-- त्रहमनिष्टको- मेरी प्राप्ति खल होनेसे मे खल्भ ह, 
यह कदा गया है । सुखसे प्राप्यको सुलभ कहते दहै, इसलिए त॒म अनन्यचित्त होकर मेरा सवदा 
स्मरण करो, यह अथं है ॥ १४॥ 

सम्पूणे कर्मकरा व्यागी, एकाकी, मौनी, भेक्ष्यजीवी होकर जहा कीं भी बैठकर यह्‌ “सव 
ओर मे ब्रह्म दी हू, इस प्रकार अध्यात्मरष्टिसे सवेद्‌ा जो खबको ब्रह्य दी देखता हे, उस योगीको- 
ब्रह्मनिष्ठ यतिको-- ने खलम हः इससे अपनी प्राप्तिकी सुलभताका प्रतिपादन करके अब 
छपनेको ( ईश्वरको ) प्राप्त होनेवालोका फल कहते हैँ-“माप्‌ः इत्यादिसे । 

मुञ्चको-सचिदानन्देकरस परब्रह्मको--प्राप् होकर यानी मेरी एकरसताको प्राप्त होकर, 
इसीलिए परम--अनुत्तम--यानी केवर आनन्दमयी संसिद्धिको यानी मेरे स्वूपसे स्थितिरूप 
विदेदमुक्तिको प्राप्त हुए महात्मा ( मदालुभाव यति ) अथवा महान्‌-- नित्य निरन्तर ब्रह्मनिष्ठा दवारा 
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आब्रह्मथुवना्ोकाः पुनरावर्तिनोऽजन । 
माधरुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विदयते ।॥ १६ ॥ 
हे अजन, ब्रह्मखोकसे ठेकर सम्पूण खोक पुण्यवश प्राप इए जीवको पुण्यक्षीण 
होनेपर पुनजन्मको द्वी प्राप्त कराते ह । हे कौन्तेय, सुञ्चको प्राप्त होकर [ पृणौप्मरूपसे 
स्थित रहनेवाले ब्रह्मवित्‌का ] तो फिर जन्म नदीं होता ॥१६॥ 
गुणतत्कायेतादतिल्वच्छतरप्वेन प्रकृष्टः केवर्श्ुद्धसत्वभावापन्न आत्मा मनो 
येषां ते महात्मानः सुप्रसन्नान्तःकरणाः तत एव परमामनुचमफरुप्रदानोन्मुखीं सिरि 
सुखानुभूतौ दुःखानुमूतौ च वृत्तत्रह्मामना संस्थितिरेव संसिद्धिस्तां बहुजन्माभ्यस्तां 
सवौस्वप्यवस्थास्वप्रतिवद्वामखण्डाकारवृचतिरक्षणां गताः प्राप्ता यतयो ब्रह्मनिष्ठा 
मां कायेकरारणभावविकरं मायात्कायलेजञसम्बन्धद्यन्ये सद्‌घनं चिदूघनमानन्दधनं परं 
ब्रह्मोपेव्य .मद्धावं प्राप्य घटाकायो महाकाश्चतामिव स्वयं ब्रह्येकतां प्राप्य अशाश्वतं 
शाश्वतो ब्रह्मभावस्ततो विरक्षणलादश्चाश्चतं नश्वरं तत्राऽपि दुःखा्यमाध्यासिकादि- 
दुःखाश्रय जन्म | अत्र जन्मना विकारेण विकारि जनिमच्छरीरं गद्यते । विदेह- 
सुकति प्राप्ता ब्रह्मविदः पुनरनियं दुःखमूयिष्ठ शरीरं देवं प्राजापयं वा गान्धरे वा 
मानुषं वा<न्यद्भा नाऽसप्नुवन्ति । कारणाभावादविदाक्रामकमौणि खट शरीरपराप्तिकारणं 
तेषां सर्वेषां सम्यश्ानमहाभनिञ्वाखाभिभेस्मीभूतत्वात्‌ सक्ता न पुनरवर्वन्ते । ननं च 
पुनरावतेते न च पुनरावतेते' इति श्रतेः । अभ्यासः संशयं विच्छिनकीव्यथेः ॥१५॥ 
` रजोयुण ओौर तमोयुणके कार्ये निःशेष न्ट हो जानेस अतिस्वच्छ होनेके कारण प्रे्ट-केवल ज॒द्ध 
खत्त्वभावको प्राप्त हुआ-- आत्मा ( मन ) जिनका दो, वे महातमा हँ यानी सुप्रसन्न अन्तःकरणवाछे, 
इसीलिए परम (अनुत्तम फ देनेमं उन्युख) संसिद्धिको-सखुखके अनुभवमें ओर दुःखके अनुभवं 
इतिक ब्रह्मस्वरूपसे स्थिति ही संसिद्धि दै, उसको- बहुत जन्मोम अभ्यस्त, सव अवस्थाओपे 


अधतिवद्ध अखण्डाकरारत्तिस्वरूप संसिद्धिको--प्रा् हए ब्रह्मनिष्ठ यति सुञ्चको--ऋर्यकारणभाव- 
रहित, साया ओर उ्के दा्थके ठेदाके सम्बन्धसे न्य, सद्धन, चिद्धन, आनन्दघन परन्रह्मको -- प्रप्त 
होकर यानी मेरे भावक प्राप्न होकर, जैसे घटका मदाकाशचताको परा्च होता हे, वैसे स्वयं ब्रह्य 
र्ताको प्राप्त होर अशाश्वत ( शाश्वत जो ब्रह्मभाव, उससे विलक्षण होनेसे अचाश्वत यानी नश्वर, 
तत्रापि दुःखालय--आध्यात्मिक आदि दुःखोके आश्रय--जन्मको ( यह जन्मङ्प विक्ारसे विकारी 
जन्मवाङे शरीरा हण क्रया जाता है, उसको ) प्राप्त नदीं होते । विदेदसुक्तिको प्रा इए ब्रह्म 
वित्‌ फिर अनित्य एवं हुःखप्रचुर्‌ देव करा, प्रजापतिका, गन्धर्वका, मनष्यका अथवा अन्यका शरीर 
प्राप्त नदौ करते, क्योकि कारणक्ना अभाव है । अव्रिया, काम ओर कम ही शरीरप्राप्िके कारण है, 
उन सबके सम्यक्‌ जञानङ्प महा अभिकी ज्धालसे भस्मीभूत हो जनते सुत्त इए पुरुष फिर नही 


लौटते, क्योकि फिर नहीं लता ओर फिर नदीं छटताः एेसी श्रुति है । अभ्याष संशयकर 
छेदन करता है, यह अथं है ॥ १५॥ 
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न 


एव ब्रह्मभावापन्नानां ब्रह्मविदां पुनरावृच्यभावे प्रतिपा तदितरेषां श्रुतिशन्यानां 
तद्रतामप्यसम्यग्द शंनवतां स्वेतरप्राप्तिमतां पुनराव्र्तिरस्येवेति सूचयन्नुक्तमेवाऽथे 
पुनद्दीकरोति, ब्रह्मविदां सुक्तेसिद्धावसंयस्िच्यथे यतीनां सम्धण्दरोनसिद्धौ प्रयलन- 
सूचनाथे च--आब्रक्चेति | 

अत्र ब्रह्मशब्देन चतुभुख उच्यते, सदक्तयुगपयैन्तमिति कारनिर्णयश्रवणात्‌ । 


 भाव्रह्मसुवनात्‌ भवन्ति भूतान्यत्रेति, सन्तीति वा भुवनं ब्रह्मणो शुनं ब्रह्मभुवनं 


सत्यलोकः आब्रह्मभुवनात्‌ ब्रह्मखोकमारभ्य स्वं रोकाः पुनरावर्विनः पुण्यवशात्‌ 
प्राप्तान्‌ पुनरावतेयन्ति पुनभेवमेव पुण्यक्षयान्ते प्रापयन्तीति पुनरावर्तिनः सत्यलोका- 
दिरोकाप्ततस्तष्छोक्रगतानां पुनरावृत्तिरस्येव, (यावस्संपातम्‌' इति, "नाकस्य पे ते 
सुकृतेऽनुभूत्वेम रोकं दीनतरं वा विशान्ति" इति श्रवणात्‌ । न विद्यते अकं दुःख 
यत्रेति सत्यरोकस्थेव नाकलवं युक्तं तदन्यत्र विमानानां दैत्येभ्यः कंचित्‌ प्रख्या- 
गेश्च दुःखसभवादुक्तश्चुतिवरात्‌ सत्यादिरोकगतानामपि पुनरा्रचचिः प्रामाणिकी । 
ननूक्तश्रुतिवखाद्‌ ब्रह्मभावं गतानां ब्रक्षविदामपि युक्ता पुनरादृतिरिःयाशङ्कायाम्‌ , न; 


(तदधिगम उत्तरपू्ाघयोरशेषविनाशौ' इति, "यथेषीकातुरुमरौ भरोत परदूयेतेवं 


~ न र ~ 








इस प्रकार्‌ ब्रह्मभावको प्राप्त हुए ब्रह्मवेत्ताओंकी पुनराछत्तिके अभावका प्रतिपादनं करके उनके 
सिवा दृस्रे श्रतिदश्यून्य ओर श्रतिसम्पन्न दोते इए भी असम्यक्‌ द्‌रानवाङे, अपनेसे अन्यको प्राप्त 
होमैवाङे मलुरष्योँकी पुनराच्रत्ति है दी, एसा सूचन कर रहे भगवान्‌ ब्रहमवेत्ताओंकी सक्ती सिद्धिम 
संदायकी निश्रत्तिके लिए तथा यतियोके सखम्यक््‌-दरनकी सिद्धिमे प्रयलका सूचन करनेके लिए उक्त 
अथका ही फिर टदीकरण करते हैँ-“आब्रह्य 2? इत्यादि । 

य्दा ब्रह्मराब्दसे चतु्ुख ब्रह्मा कदा जाता है, क्योकि हजार युग तकः यों कालकं 
निय सुननेमे आता है । आत्रह्मभुवनात्‌ ८ जदा भूत होते है या विद्यमान है, वह भुवन है 
्रह्माका भुवन ब्रह्मभुवन है अर्थात्‌ सत्यलोक ) यानी ब्रह्मलोकसे ठेकर सम्पूणं लोक पुनरा- 
वत्तिवाले हैँ-पुण्यवश प्रप्त हए लोगोको फेर देते है, यानी पुण्यका क्षय होनेपर पुनजन्मको 
ही प्राप्त कराते है, इसलिए उन लोकोमिं गये हए जीवोँकी पुनरादृ्ति है ही, क्योकि 
“जवतक पुण्यक्षयः तथा (नाक्के ( सत्यलोकके ) पधृष्ठपर पुष्यका अनुभव करके इस 
लोकको या इससे दीनतर छोकको जाते है" एेसी रति है । “जाँ अक यानी दुःख नदीं हे 
इस व्युखत्तिसे सत्यलोके दी नाकत्व मानना युक्त है, क्योकि इसे अन्यत्र रहनेवाङे जीरवोको कदी 
द्योसे ओर कदं प्रलय,भिचे दुःखक्रा सम्भव है, अतः उक्त श्ुतिके बलसे सत्यादि लोकोमें 
गये हुए जीर्वोकी पुनराग्र्ति प्रामाणिकी है । यदिश्ङ्कादो कि उक्त श्रुतिके बलत व्रह्मभावको 
प्राप्त हुए ब्रहम्ञानि्योकी मी पुनराव्त्ति मान सक्ते, तो यह शङ्का युक्तं नहीं है, क्योकि 
“उसका ज्ञान होनैपर पिच्डे ओर पदिरेके पापोंका असम्बन्ध हो जाता दै, जसे अनि 
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सहखयुगपयन्तमहयद्‌ ब्रबमणो विदुः । 
रात्रि युगसहखन्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 
दिन ओर रातको जाननेवाठे मनु आदि विद्वान्‌ जिस व्रकार एक हजार 
दिव्य युगोका ब्रह्माका एक दिन मानते, उसी प्रकार उक्त हजार युगोकी 
एक रात्रि भी मानते ह ॥ १७॥ 





हास्य स्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते इति, (तस्येव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न र्प्यते 
कर्मणा पापकेन इति, “सवं पाप्मानं तरति, इत्यादिश्रतिभित्रैविदः सर्वपापप्रदाही 
टेपाभावश्च प्रतिपा्ते यतस्ततः (कममेणा जायते जन्तुः कर्मैव प्रीयते" इति, 
श्राप्यान्तं कर्मणस्तघ्य यकिश्चेह करोत्ययम्‌ । तस्माष्टोकास्पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मणे! 
इत्यादिश्रतिस्म््युक्तपभकारेण निद्श्वकममणामेव रोषकमोनुमूत्ये पुनराव्र्तिनं तु ज्ञान- 
िनिदश्वारोषकर्मणां ब्रह्मविदाम्‌ । तेषामावरच्ये कर्मदोषाभावान्न पुनरावृचिः प्रामा- 
णिकी । न च पुनरावतेतेः इत्यनेकधा ठन्निषधाच न तेषां पुनरावतेनमस्तीति 
तुरा्देनैव व्यावतैयनाह मामिति । दे कौन्तेय श्ुद्धकुरोदन्नाजुन, मां सय- 
ज्ञानादिरक्षण सदानन्दे करसं परमासानसुपेस्य पृणीतमना तिष्ठतो ब्रह्मवित्तमस्य तु 
पुनजन्म पुनरावृत्ति विद्यते । नास्तीयथः । यद्वा मासुपेव्य त॒ विद्वान्‌ पुनजन्म पुन॑- 
` रारि न वियते न प्राभरोति । "विद सत्तायाम्‌, इति धातोः प्रास्यथता वा, विन्दतेव। 
दिवाघन्तःपातितं द्रष्टव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रक्षिप्त इषीकातृर जल जाता है, वैसे दी उक्टके सब पाप जल जाते हें", उखीके स्वरूपका परिज्ञाता 
होवे, उसको जानकर पापकमसे लिप्त नदीं ददोता?, “सब पापस तर॒ जाता है" इत्यादि श्रतियोपि 
ब्रहमवितके सव पार्पाकरा दाद ओर ठेपके अभावका प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए कर्म॑से जन्तु 
उत्पन्न होता हे जौर कमसे दी मरता है” तथा जो ऊुछ यह यद करता है, उघ कर्मके फलकों 
परलोक पाकर वदसे फिर इस लोकम कमे करनेके लिए आता है" इत्यादि श्रति ओर स्मति्ोे 
के गये भकारे निदग्ध कमवाटे जीवोंकी दी शेष कमोकि अनुभवके लिए पुनराए्ति है, ज्ञानरूप 
अश्निसे निद्ग्ध अरोष कर्मवाले ब्रह्मविरदोकी नदीं । उनकी आत्रत्तिके किए कर्मका रोष न होनेके 
करण पुनरडत्ति प्रामाणिकी नदीं है ओर नदीं फिर खौरता हैः इत्यादिसे अनेक वार उका 
निषेध भी क्रिया गया है । उनका पुनरावर्तन नदी दोता, एेसी त॒शब्दसे व्याव्रत्ति करते हुए 
कहते दै माभिति । दे कौन्तेय यानी शद्धक्ुलमे उत्पन्न हुए अजन, सुञ्चको- सत्य, ज्ञान 
आरि लपतरः सदानन्द्करस॒परमात्माको--प्राप्त होकर पूरणस्वरूपसे स्थित दोनेवले 
(न तो पुनजन्म--युनराञत्ति- नहीं है, यद अर्थं है । अथवा मुञ्चको प्राप्त होकर तो विद्वान्‌ 


पुनजन्भमको (.उनरा्तिको ) नदीं पाता। "विद्‌ सत्तायाम्‌” इस विद्धाश्च प्राप्ति अथ हे, 
ज्वा लमा विदू, धुरो दिवादिगणपटित खमन्चना चादिए ॥ १६ ॥ 
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एवं स्वं प्राप्तवतः पुनराघ्रच्यमावं प्रतिपाचेदानीं सत्यादिरोकेषु निव्यत्निवय- 
सुखघ्वानावर्तितवबुच्या पुण्यकमाणि छता गत्वा पुनरागच्छन्तो निगेच्छन्तः पुनः 
पुनजीयमाना भ्रियमाणाः सन्तः प्राणिनः सवे सवदा दुःखमेवाऽनुभवन्ति प्ररोचनोक्ति- 
भिद्यमाना मन्धपरम्परावत्‌ गच्छन्तमनुगच्छन्ति च, न कोऽप्यत्र वृत्त विचारयति 
न तपति न विरज्यते अहो कष्टमज्ञत्वमिति तेषां सदसद्धिवेकवेराग्यासत्यागसदुपादान- 


। प्रवृ्तिसिद्धये सत्यादिरोकानां कार्परिच्छिन्नानां ह्मणो दिवारातिभ्यामाविभाव 


तिरोभावं च तदिवारात्रिभ्यां प्राणिनामपि सर्वेषासुखत्ति प्रख्यं च प्रतिपादयति-- 
सहस्रति त्रिभिः | 

अहोरात्रविदः श्देविकानां युगानां च सदश्चपरिसस्यया । ब्राहमेकमहर्ेय 
तावती रात्रिरेव च ॥ इ्युक्तरी्या ब्रह्मणः प्रजापतेरहोरात्रयोः कार्परिमाण- 
मियदिति विदन्ति जानन्तीव्यदयोरात्रविदो मन्वादयो ये महान्तः ब्रह्मणोऽदर्दिनं 
सदस्युगपयन्तं सद्सख्याकेधुगेर्दिव्यः पर्यन्तं पथेवसानं यस्य॒ तस्सदसयुगपयन्त- 
मक्तयुगसदक्षपरिमाणकमेव यत्‌ यथा विदुजोनन्ति विदन्ति तथेव ते मन्वादयो 
रात्रिमपि युगसदस्च(न्तां युगपदस्लपरिमाणवतीमेव विदुवेदन्ति च । ततो अन्ते्ित्य- 


इ प्रकार स्वको ( दैश्वरको ) प्राप्त होनैवाङे जीर्वोकी पुनराछ्रत्तिके अभावका प्रतिपादन करके 
अव निध्यत्व, नित्यषुखत्व ओर अनावर्तित्व बुद्धिस सत्य आदि लोकम पुण्य कमेके अनुष्ठान द्वारा 
बरवार गपरनागमन कर रहे तथा इस खोकमें अ।कर पुनः पुनः जेनन मरणक्रो प्राप्त हो रहे सम्पूण 
प्राणी सवेदा दुःखक्रा दी अनुभव करते हैँ ओर सत्यादि लोकश स्तुति करनेवाङे वाक्ये मोदित 
दोकर अन्धपरम्पराके समान जा रहेके पीछे जाते दहै, कोई भी यदय वस्तुस्थितिका विचार 
नदीं करता, न कोड तप करता है ओरन को वैराग्य करता है, अहो अज्ञत्व कषटदायक है, 
| एसा विचार कर्‌ भगवान्‌ ] उनकी सदसतके विवेक, वैराग्य, असत्‌के त्याग तथा सतक ग्रहणे 
्रतर्ति सिद्ध करनेके किए कासे परिच्छिन्न सत्यादि रोकोंका ब्रह्याके दिन रातसे आविर्भाव 
ओर तिरोभावक्रा तथा उन दिन रातसे खव प्राणि्योकी उप्पत्ति ओर प्रलयका भी प्रतिपादन 
4 हैँ-- "सहस? इत्यादि तीन छोकोंसे । 

जो अहोरात्रविद्‌ ( €दजार देविक युग मिलकर ब्रह्माका एक दिन होता है भौर इतनी दी 
उसकी रात भी होती हे, यह जानना चदिए इस वाक्य द्वारा उक्त रीतिसे ब्रह्माके- प्रजापतिके-- 
दिन रातके कालका इतना परिमाण है, एेखा जो जनते है, बे अहोरा्वित्‌ कहकाते है यानी 
ब्रहमाके दिन-रातको जाननेवाङे ) मनु आदि महान्‌ ब्रह्माके दिनको सहखयुगपर्थन्त ८ जिखकौ 
समाप्ति हजार दिव्य युरगोसे दती है, वह सदखयुगपयन्त है ) यानी उक्त दिव्य खख दुगोके 
परिमाणस्े युक्त जेसे जानते दै, वैसेदीवेमनु आदि रातको भी युग सहखमे अन्त दोना 
यानी युगषदस्लपरिमाणवाखी दी जानते है ओर कदते है । इसकिए भ्रान्तो द्वारा नित्यत्वह्पसे 
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अव्यक्ताद्यक्तयः सवः प्रभवन्त्यहरागमे । 
अ, % 
राव्यागमे प्रखीयन्ते तत्रेवाऽव्यक्तसन्ञके | १८ ॥ 
ब्रह्माके दिनके आनेपर अव्यक्तसे ८ अविद्यानामक ब्रह्मके सुषुक्तसे) ये 
सम्पूणं स्थावर-जङ्गम पदार्थं उयन होते है ओौर रातके आनेपर उसी अव्यस्त. 
नामक ब्रहघुपुक्मं सम्पूणं पदाथ रीन हो जति हैँ ॥ १८ ॥ 


खेनाऽङ्गीकृतस्य सत्यरोकष्य प्रतीतिः सहस्चयुगपर्यन्तमेव, ततः सत्यरोकस्येवम- 
न्यसे सति ततोऽपराणां महरादिनां मूरादीनां चाऽनिव्यघ्वे चाऽस्पद्ुखसवे च 
का वारतति भावः ॥ १७ ॥ 


एवं सत्यादिखोकानामनिव्यत्वं प्रतिपाद्याधुना तद्छोकगंतानां प्राणिनामति- 
दुःखमेवेव्याह- अव्यक्तादिति । | 

कार्येण विनाजन्येन न॒ व्यज्यत इत्यव्यक्तं ब्रह्मणः सुषुप्तमवि्यातमकं नहि 
बु्यादिवत्‌ सुषुप्तं व्यज्यते तत एवाऽग्यक्तमिव्युच्यते । मूककारणाव्यक्तवद्‌ ब्रहम - 
सुषुप्ताख्यमप्यञ्यक्तं सर्वोपत्तिप्रख्यकारणमव्यक्ततवाविरोषात्‌ प्रनापतेरहरागमे दिने 
राप्ते तस्मादुक्तरक्षणादव्यक्ताद्वयक्तयः प्रमाणेग्यैज्यन्ते गृह्यन्त इति व्यक्तयः सवो; 
स्थावरजङ्गमादिभ्राणिकोरयः प्रभवन्ति । वीजादङ्कुरवन्जायन्त इत्यथः । तथा ब्रह्मणो 
रअ्ागमे रात्रौ प्राप्तायां ततरैवाऽ्यक्तसंज्ञके अव्यक्तनाश्नि ब्रह्मणः सुषुप्ते प्ररीयन्ते 


स्वीकृत सध्यलोककी प्रतीति खहखयुगपयेन्त दी है, इससे उघ प्रकार सत्यलोकके अनित्य होनेपर 


उचे अन्य महर्‌ आदि ओर भू आदि रोकोके अनित्य ओर अल्पुख होने कहना दी क्या है, 
यदह भाव है ॥ १७॥ 

इख प्रकार सत्य आदि लोकम अनिव्यत्वकां प्रतिपादन कर्‌ अव उन लोकम गये हए 
प्राणि्यँको अत्यन्त दुःख दी मिलता है, एेषा कते टै--“अव्यक्तात्‌' इत्यादि । 

कायेके सिवा दूरे किसीसे ओ व्यक्त नहीं द्योता, वद अव्यक्त है त्रह्माका अवियात्म 
खषटतत, वह बुद्धि आदिके समान व्यक्त नहीं होता, इसीलिए अव्यक्त कदकाता है । मूलकारणं 
अव्यक्तके समान ब्रह्मसुषुप्तनामक्ा अव्यक्त मी सम्पूणे पदार्थोकी उत्पत्ति, स्थिति ओर कयका 
कारण है, क्योकि दोनोंमे अव्यत्तःव समान है । प्रजापतिके दिनके प्राप्त दोनेपर, उस उक्त 
लक्षणा अब्यक्तसे व्यकतिर्यो ( प्रमार्णोसे जो व्यक्त होती हैँ यानी गृहीत होतीदहै, वे 
व्यक्तियांँ हैँ ) यानी सम्पूणं स्थावर, जङ्गम आदि करोड प्राणी ) उत्पन्न दोती हैँ--बीजसे 
अङ्करके समान जन्म ठेती हे, यद अथं है । उसी प्रकार ब्रह्माकी रात अनेपर उसी अन्यक्तनामक 
ब्रह्मके घ॒पुपरमं वे खीन हयो जाती है- बीजम व्रीदि आदिके समान भली भाति छीन दहो जाती 
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भूतग्रामः स एवाऽयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 

राच्यागमेऽवल्ः पाथ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 

हे पार्थ, [ पूव कल्पर्मे जिन प्राणियोकी उत्ति थी] वे दही ये जीव पुण्य 
ओर पाप कभव्च ब्रह्मजीके दिनके आनेपर उप्पनन होदहो कर राचि आनेपर 
विनष्ट ह्यो जाते हैँ ॥ १९॥ 4 





ब्रीह्यादयो बीज इव प्रकर्षण लीयन्ते । अदनं गच्छन्तीव्यथेः । एतेन प्रजपते- 
रहोरात्रयोः सरवप्राणिनामपरिहाथे जननमरणदुःखमनन्तमिति सूचितम्‌ ॥ १८ ॥ 

ननु तङ्ञवुद्‌बुदादिवये ये प्राणिनो यदा यदा जनिखा यचद्‌दुःखमनुभवन्ति 
तत्तदुदुःख तेषामेव मवति न तु नवीनानां तदितरेषां काखान्तरे जातानां जनिष्य- 
माणानां चेति चेद्धवानत्र प्रष्टव्यः, पूर्वमसत एवेदानीं जातस्य सुखदुःखादिवैचि्यं 
प्रतक्षेणोपर्भ्यते तस्कारस्वभावो वा प्राणिस्वभावो वा देयस्वभावो वा द्र्यस्वभावो 
वा उत आघुनिककमष्वमावो वा । नाञऽयः, शीतवातादिवदेकेदेव स्वेषामपि तद्‌ा- 
गमप्रसङ्गात्‌ । न दवितीयः, इयामत्वरक्तत्वादिवत्दानुगमप्रसङ्गात्‌ । न तृतीयः, 
सर्वेषामपि स्वेदा तदापत्तिपरसङ्गात्‌ । नाऽपि चतुथः, एकमहानदीजल्पायिनां नरपङ्- 
मृगखगादीनां सेततदुःखवेचिञयापत्तेः । नैव च पञ्चमः, तणकस्याञकर्मिणः स॒खा- 
यमवप्रसङ्गात्‌ । तरि प्राक्तनकमेवशादेवेति चेत्‌ › न; प्रागसज्निवादिनस्तव तद- 


हँ । अदशेनको प्राप्त दो जाती हँ, यह अथ दहे। इससे यद सूचित किया कि प्रजापतिके दिन- 
रात दोर्नोमे सम्पूणं प्राणिर्योको जन्म-मरणरूप अनन्त दुःख अपरिहदायं है ॥ १८ ॥ 

यदि श्धाहो कि तरङ्ग, बुद्‌बुद आदिके समान जो-जो प्राणी जब-जवब जन्म लेकर जिस-जिस 
दुःखक्रा अनुभव करते हँ, वद-वदह दुःख उन्दीको होता दहै, उनसे भिन्न दृखरे कालम जन्मे 
हुए ओर जन्मनेवाे नवीन प्राणियोँको नहीं होता, तो वह युक्त नदीं हे, क्योकि आपसे इख 
विषयमे यह प्रश्च दोगा करि जो पूरे थ। ही नदीं ओर इस समय उपपन्न हुआ है उसको जो खख. 
दुःखी विचित्रता प्र्यक्षसे उपलन्ध होती हे, वह कालका स्वभाव है या प्राणीका स्वभाव है अथवा 
देशका स्वभाव हैया द्रव्यक्रा स्वभाव हे अथवा आधुनिक कर्मकरा स्वभावदहै १ प्रथस पक्षतो 
युक्त दै नदीं, क्योकि सीत, वात आदिके समान एक कालं दी खवको उनकी प्राप्तिका प्रसङ्ग 
आवेगा । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि रयामत्व, रक्तत्व आदिक समान सवेदा ही प्रापिका 
प्रसङ्ग आवेगा। तीसरा पक्ष भी युक्त नदीं है, क्योकि सभीको सर्वदा उनकी प्राप्तका 
प्रसङ्ग आवेगा । चौथा पश्च भी युक्त नदीं हे, कथोकि एक महानदीके जल्के पीनेवाडे नर, पच, 
मृग, पक्षी आदिको सदा दुःखकी विचि्रताकी प्राप्ति हो जायगी ! पौर्व पक्ष भी युक्त नदीं है, 
क्योकि अक्रमीं बद्ुवेको खख आदिके अभावका प्रसङ्ग आवेगा । तब पू्वक्मवल दी है, एषा 
यदि कदो, तो वह भी नदीं कह सकते, कोरि पूर्मं असत्‌ पदाशके जन्मको माननेवाङे ठम्दारे 
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परस्तस्मात्च भावोऽन्योऽब्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वषु भूतेषु नश्यत्सु न विनयति ॥ २० ॥ 
उस अविदानामक ब्रह्मसुपुष्तरूप अव्यक्तसे भिन्न जो सनातन परमात्मह्प 
प्र अव्यक्त है, वह सम्पूण मूतोके नष्ट होनेपर्‌ भी नष्ट नदीं होता ॥ २० ॥ 


प्रसक्तेः । प्रत्यक्षपरमाणवादी ख॒ भवान्‌ प्रस्यक्षणोपरुभ्यमान्येतस्य गतिर्च्यतां 
तर्हिं जीवादीनां प्राकसद्धावमङ्गीकरिष्यामि सुखादिवैचिञ्यावगतेर्गत्यन्तरमपदयनि- 
स्यसद्वादिनं जीवजगतोः प्राक्सद्धावमङ्गीकारयितु कर्ममोक्षशाखयोगुसु्चुप्वर्तिसिच्यथ 
जीववरकमेणां तत्कृतससारस्य चाऽनादिं बोधयितुमिदमाह-- भूतभ्राम इति । 

 पुवेकस्पेषु यो भूत्रामः प्राणिवर्ग जातः सोऽयमेवाऽवशोऽस्वतन्त्रः स्वयम- 
वि्याऽस्मिताभिनिवेशपूवैकं रागद्वेषाभ्यां कतपुण्यापुण्यकर्माधीनः सन्‌ तचककर्म- 
फठानुमभूप्ये कल्पे कस्पे भूवा भूवा तत्तःफरुमनुभूयाऽनुभूय पुनः कत्वा अहरागमे 
प्रभवति राञ्यागमे प्रीयते नदयति च । एवं घटीयन्त्रवद्पुण्यापुण्यकरमेवेगेन पुनः 
पुनजीयते भ्रियते चाऽऽध्यासिकादिदुःखेन व्यथते तपति च न कदाचिजन्ममरण- 
पवाहपारं गच्छतीरयथः ॥ १९ ॥ 

यस्मादेवं विषयञ्चखमोदमरहमरस्तानां दुःखपरम्परा तत्मात्‌ विवेकिमिर्यथा 


मतम उसका प्रसङ्ग नदीं है । अप प्रत्यक्ष प्रमाणवादी हैँ, अतः आपको प्रत्यक्षस्रे उपलभ्यमान इस 
खख-दुःख वैचिच्यकी गति कनी चादिए । यदि कहो कि सुख अआ!दिकी विचिच्रताके परिज्ञानकी 
दृखरी गति न देखकर म जीवादिका पूर्वम सद्भाव अङ्गीकार्‌ करर्दगा, [तोदष्टदही दै], इस 
प्रकार अखद्रादीको जीव ओौर जगत्‌ पूर्वमे सद्धाव अद्तीच्र करानेके चिषए, क्म ओर मोक्ष 
ाछमं मुसुश्चकी प्रवृत्ति सिद्ध करनेके लिए तथा जीवके समान कम ओर उससे प्राप्त ससारका 
अन्‌]दित्व बोधन करनेके लिए यह कहते हैँ भूत्रामः? इत्यादि । 

पूवेक्पामिं जो भूतप्राम--प्राणिवगे--उत्पन्न हुआ था, वही यह अवरा--परतन्तर--यानी 
स्वय अविदासे अस्मिताके अभिनिवेश राग-दवेवसे कयि गये पुण्य ओर पाप कमेके अधीन होकर 
तत्‌.तत्‌ कमेके फलके अनुभवके किए प्रव्येक कल्पर्मे उत्पन्न हो दोकर तत्‌-तत्‌ फलका पुनः पुनः 
अलु भव करके दिनके आनेषर उत्पन्न होता है ओर रातके आनेपर नष्ट दोजाताहै। श्य 
कार्‌ घटीयन्त्रके समान पुण्य ओर पाप कर्मके वेगसे पुनः पुनः जनमता है ओर मरता है 
आध्यात्मिके आदि इःखसे पीडित होता है ओर सन्तप्त दोतादहै, कभी भी जन्म-मरणके प्रवाहसे 
छुटकारा नदीं पाता, यह अथेदहै॥ १९॥ 

जिस कारणस विषयखलमोदरूप अरटसे ग्रसे हए पुरुषके दुःखी परम्परा इस प्रकार है, 


1 
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मसराक्षिः स्याचतथा प्रयतितव्यमिति सूचयन्स्वस्याऽ्यक्ततत्कायेलेशसंबन्धरादिप्य 
नित्यत्व च प्रतिपादयति स्वं प्राप्तवत्रां संसारदुःखं पुनरावृत्तिश्च नाऽस्तीति ज्ञाप 
यितुम्‌- पर इति । 

तश्मात्‌ पू्वोक्ताटसवेव्यक्तीनासुत्पत्तिभरख्यहेतोरग्यक्तासखन्यो भिन्नो विरक्षणश्चाऽ- 
क्षराख्यो मावः परमासमा स्वयमस्मादग्यक्तात्‌ कारणाव्यक्ताच्च भिन्न एव मवति । न 
व्यज्यते प्रमाणेः सवेर्मातु न शक्यत ₹इव्यग्यक्तोऽपमेयश्च । ननु उभयोरप्यव्यक्तसा- 
विरोषात्‌ कथमेतस्य तद्विरक्षणसमिव्यत आह- प्र इति । परः प्रकृष्टो ऽनुत्तम 
इत्यथः । अव्यक्तात्तु परः पुरुषः” इति श्चुतेः। ननु कस्माद्धेतोरक्षरस्याऽग्यक्तात्‌ प्रृष्ट- 
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खमित्यत आह-- सनातनं इति । सनातनोऽनार्दिनिस्य इत्यथः । नित्यस नाम 
भावस्य जन्मादिविक्रियानाश्रयखमेव । नेवेतदग्यक्तस्याऽस्ति, 'सच्छड्दवाच्यमविचा- 
शबल ब्रह्म ब्रह्मणोऽ>यक्तम्‌'इति अव्यक्तस्य प्रथमविकारत्श्रवणाद्‌ । विकारितवाऽवर- 
तादिधर्मरक्षरसारक्षण्यमनुपपन्नमिप्यथेः । यदुक्तमक्षरस्य नि्यतवं तदेव विस्पष्टयति-- 
य इति । यः सनातनोऽग्यक्तोऽश्चरः परमात्मा स सर्वेषु मूतेष्वन्यक्तमहदादिषु 
कालतो ज्ञानतो वा नदयदु अभावं गतेषु सत्पु स्वतो वा प्रतो वा न विनयति । 
कदापि नारे न प्रापरोतीव्यथः ॥ २० ॥ 


इसलिए विवेकिर्योको ञेखे मेरी प्राप्ति दो, वैखा यल करना चादिए, रेषा सूचन कर रहे श्रीभग- 
वान्‌ , अपने रो (इईदवरको) प्राप्त दोनेवाले पुरुषोको संस।रका दुःख ओर पुनरावृत्ति नदीं होती, 
एषा सूचित करनेके लिए, अव्यक्त ओर अव्यत्तके कार्येशका अपनेम ( ईश्वरम ) सम्बन्धा- 
भावक्रा ओर नित्यताका प्रतिपादन करते है-“पर०, इव्यादिसे । 

पूर्वोक्त सम्पूण व्यक्तिर्योकी उत्ति ओर प्रलयके हेतु अब्यक्तसे तो भिन्न ओर विलक्षण 
अक्षरनामक भाव--प्रमात्मा-- स्वयं इस अन्यक्तसे ओर कारणरूप अन्यक्तसे भिन्न दी है। 
जो व्यक्तं नदीं किया जाता अर्थात्‌ सम्पूणे प्रमार्णोसे जो जाना नहीं जाता, वह अव्यक्त है 
यानी अप्रमेय । यदि शङ्का हो कि जब दोनोम मी अन्यक्तत्व खमान है, तब वह उससे कैसे विलक्षण 
हे १ तो इष्पर कहते है-पर इति । पर यानी प्रष्ट, अनुत्तम, यह अर्थ है, क्योकि “अव्यक्तसे तो 
। पर (उत्तम) है" एेसी श्रुति है । किस कारणसे अक्षर अव्यक्तसे अनुत्तम हे १ इसपर कहते है- 
सनातन इति । सनातन यानी अनादि । नित्य, यह अथ है । जन्भ आदि विकारकी अनाश्रयता ही 
भावकी नित्यता है । अव्यक्तम वे्ी नित्यता नदीं है, क्योंकि “अवियाराबल ब्रह्म सत्‌-शब्दवाच्य है, 
ब्रहमसे अव्यक्त दोता है" यों अव्यक्तमें प्रथमविकारता खननेमे आती है, इसलिए विकारित्व ओर 
निङ्षटः्व आदि धमस अक्षरके साथ उसका सालक्षण्यं उपपन्न नहीं है, यद्व॒ अथे है। अक्षरका 
नित्यत्व जो कद। गया है, उसीको स्पष्ठ करते ह- य इति । जो सनातन अव्यक्त अक्षर परमात्मा है, 
वह सव अव्यक्त, महद्‌ आदि भूतोके कारसे या ज्ञानसे अभावको प्राप्त होमे यानी नष्ट हो जानेषर 
भी स्वतः या दृखरेसे नष्ट नहीं द्योता । कभी भी नाशको प्राप्त नहीं होता, यदह अथं है ॥ २० ॥ 


६० 





॥ 


४५४ ्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय्‌ ८ 


व्यक्तोऽश्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ।। २१ 
जो भाव अन्धक्त या अक्षर कहा गया हे, उसीको अनुत्तम ८ सर्वश्रेष्ठ) गति 
कहते है । जिसको पाकर पुरुष इस संसारम पुनः नदीं सौते, वही मेरा परम घम 


है यानी प्रकाश्ालमक्र सखहूप है ॥ २१॥ 


क 


न ५ \-^ \ ५ 





एवं सत्व चाऽक्षरस्य प्रतिपाचाऽधघुना यः सनातनो भावोऽ्यक्तः प्रतिपादितः स 
एवाऽक्षरः परमात्मेति त प्राप्तानामपुनरावरत्ति च प्रतिपादयति- अव्यक्त इति । 

यः परस्वसननातनखाविनारिष्वादिषमैरविचयास्यादन्यक्तादन्योऽग्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः 
स्तमेवाऽक्षरम्‌ , महतः परमब्यक्तमन्यक्तप्पुरूषः परः । पुरुषान्न पर किञ्चिस्सा काष्ठा 
सा परा गतिः ॥' इत्यादिश्चुतयः परमां निव्यनिरतिरयाद्वितीयाखण्डचिदानन्देकरस- 
त्रादनुत्तमां गति ज्ञानेनैकेन गम्यत इति गविस्तां परं तच्वमिप्याहुर्बदन्ति, अतोऽ 
एव नित्यश्चुद्बुद्धमुक्तप्व्यपरमानन्दमद्धितीयं परं ्रक्षव्यथः । नन्वक्चर एवोक्तशुक्षणं 
पर्‌ ब्रह्मास्तु तेन तव मम च किमित्याकाह्ायाम्‌ , स एव परमास्मा, तं प्राप्तवतां 
न पुनरावृ्तिरस्तीति तद्मावसिद्धये ववा्ैः कतिभिर्थत्यतामिति ` सूचयितुं तस्य 
याथा्यं च वोधयितुमाह- यमिति । बहुजन्मसच्चितपुण्यपुञ्चषरिाकरसप्राप्तचित्त- 
परसादमससादपात्री भूताः च्चमदमादुत्तमसाधनसपन्ना धन्याः संन्यासिनः सन्ततस्तमाधि- 

इस प्रकार अक्षरके अरितत्वका प्रतिपादन करके अव जिस सनातन अव्यक्त भावा पहङे 
प्रतिपादन किया था, वदी अक्षर परमात्मा है, इसलिए उसको प्राप्त दोनेवाटे प्राणिर्योकी पुनराठत्ति 
नदीं होती, एेखा प्रतिपादन करते है--“अव्यक्तो० इत्यादिते। ` 

जो परत्व, सनातनत्व, अविनारित्व आदि धर्मो द्वारा अवियानामक अव्यक्ते भिज्ञ 
व्यक्त जौर अक्षर कदा गवा है, उपरी अक्षरको भहतस्े पर अव्यक्त है ओर अव्यक्तसे पर पुष 
दै, एरषसे पर इछ नीं दै, वह परा गति दै" इत्यादि श्रुतियौ परम--नित्य, निरति, अद्वितीय 
अखण्डचिदानन्देकरख होनेसे अवुत्तम--गति ( जो केवल ज्ञाने ही प्राप्त की जाती है, वह ति 
दे ) यानी परम तच्च कहते ह, इसलिए अक्षर ही नित्य, जद, बुद्ध, मुक्त, सत्य ओर परमानन्द्‌- 
स्वरूप अद्वितीय पर्‌ ब्रह्म है, यदह अथं है । यदि दाङ्कादहो कि भके दी अक्षर उक्त लक्षणवाख 
परत्रहम दो, उससे तम्दारा ओर मेरा कया प्रयोजन १ तो वह युक्त नदीं है, क्योकि वही परमात्मा 
दै, व ्राप् दोनेवारे जीवोंकी पुनराकत्ति नदीं होती, इसलिए तरस्वहूपताकी सिदिके किए वम्दारे 
सरीखे पुण्यात्मा्ओंको यज्ञे करना चाहिए, एेसा सूचन करनेकै किए ओर उसके यथाथस्वह्ूपका 


बोधन करनेके लिए कहते दै--“यम्‌? इत्यादि 1 बहुत जन्मोके सञ्चित पुण्यपुज्ञके परिपाकसे 
्रप्त हुए चित्तके प्रसाद्‌ ओर मेरे प्रसादक भाजन, शम दम आदि उत्तम बाधनोँसे खम्पन्न, धन्य, 





ध्याय ८ ] सायुवादसङ्रानन्दीव्यांख्याखहिति ` ४७ 


पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्याऽन्तःस्थानि भुतानि येन सवेमिदं ततस्‌ ॥ २२॥ 


हे अजुन, जिसके भीतर सम्पूण प्राणी हँ ओर जिसके द्वारा यह सम्पूणं जगत्‌ 


व्याप्त या प्रकारित है वह सर्वोत्तम अन्यक्त पुरुष अनन्य भक्तिभ्चे ही प्रप्त किया 
जा सकता दे ॥ २२॥ 








निष्ठाः सपादितसचिद्धयः सन्तो यमक्षरं परं बरह्म प्राप्यं पुनः ससाराय न निवतेन्ते 
देहवन्तः पुनन भवन्ति, तदेवाऽक्षरं परं ब्रह्म मायोपाधिकस्य ममेश्चरस्य धाम अप्रा- 
कृतमबाधितमनाचन्तं प्रकाज्ञास्मकं स्वरूपं नैजमिव्यर्थः ॥ २१ ॥ 

परस्तस्माचिस्यादि श्कद्वयेन स्वस्य परसय ब्रह्मणः स्व्पं तसमाप्तानामपुनरावरत्ति 
च प्रतिपा्ाऽघुना कथं ठल्राप्स्यामः केन वा साधनेन नियतेनेद्याकाह्नाबतां परिशु 
द्वासनां मोक्षेककामानां तसराप्तौ परमसाधनमाह-- पुरूष इति । 

परः "अव्यक्तात्‌ परः पुषः" इति श्रवणात्‌ सवात्तमः पुरुषः बहिरन्तः 
सवैत्रेकरसलेन पूणलात्‌ पुरूषः सोऽक्षरः परमात्मा । अनन्या न विद्यतेऽन्यः पर- 
मासातिरिक्तो विषयो यस्याः साऽनन्या सवत्र ब्रह्मपत्नम्र हिणी जहमिदभव्ययनिशैक्ता 
 तयाऽनन्यया भक्त्या सवेमिदमहं च ब्रहयवेति मजति वेत्ति विद्राननयेति भक्तज्ञानम्‌ । 
भजतिरत्र ज्ञानाथः। तुकब्दोऽवधागाथेः । भक्त्या ज्ञनेनेवाऽऽचायप्रसादरुन्धेन 


सतत समाधिनिष्ठं तथा संसिद्धिका सम्पादन व्यि हुए सन्यासी जिस अक्षर परब्रह्यको प्राप्त 
होकर फिर संसारके लिए नदीं लोरते हँ. यानी फिर देहवारे नदीं होते, वही अक्षर परत्रह्म मेरा 
यानी मायोपाधिक इईश्वरका धाम अथात्‌ अप्रङ्नत, अबाधित तथा आदि ओर अन्तसे श्यूल्य प्रकाशा- 
प्मक निजी स्वरूप हे, यह्‌ अथं है ॥२१॥ 

“परस्तस्मात्तु इत्यादि दो श्ोकोँसे पर ब्रह्मके स्वरूपकरा ओर उसको प्राप्त दोनेवाे जीर्वाकी 
शपुनरादृत्तिका प्रतिपादन करके अब कैसे भौर किस नियत साधने हम उसको प्राप्त दोगे, 
एेसी आकाह्वावाङे, परिदुद्ध चित्तवाङे तथा केवर एक मोक्ष्की दी कामनावारे यति्योके किष 
उसकी प्राप्तिका परम साधन कहते हैँ--“पुरूषः” इत्यादिसे 

पर-“अव्यक्तसे पर पुरुषः इस श्रतिसे सर्वोत्तम-- पुरुष ८ बाहर ओर भीतर सवत्र एक- 
रसतासे पूणं दोनेके कारण पुरुष कदलातां है ) वद॒ अक्षर परमात्मा अनन्य ( जिसक्रा परमात्माके 
सिवा अन्य विषय नदीं है, वह अनन्यदहै) यानी सवत्र ब्रह्ममात्रा ग्रहण करनेवाली 
भं, यह इत्यादि ज्ञानसे रदित भक्तिसे ( यद सब ओर में व्यद ह, इ प्रकार 
जिससे विद्वान्‌ जानता है, वह भक्ति है यानी ज्ञान । भजधातुका यद्ध ज्ञान अर्थं है । ठ शन्दका 
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समाधिनिष्ठया शुद्धेन रभ्य: ाप्तव्यः परमास्मा न ठु कमेणा योगेन सांख्येन च तह 


प्राप्तुं शक्यमि्यथः | ननु परं ब्रह्माऽतिचष्षममतीन्ियं च कथं सुभु्चरिदिमेवाऽहमिति ` 


ज्ञातं राक्नुयादिव्याकाह्मायामाह-- यस्येति । यस्य निर्विशेषस्य परिपूर्णस्याऽद्वितीयप्य 
ब्रह्मणोऽन्तःस्थानि अन्तसूतरदेशे दर्पणे नगरमिवाऽऽभासखूपेणेमानि भूतानि स्थितानि 
भवन्ति । यद्यपि दपंणे नगरं स्थितमिव प्रतीयते तथापि सनिहितटष्टया सम्यगि- 
ोक्यमाने दर्पणमेवाऽस्ति नतु तत्र नगरं स्वयं स्वरूपेण विद्यते, तद्वद्‌ ब्रह्मण्यपि 
जगदस्तीव भाति । ज्ञानदणष्य्य!ऽधिष्ठानग्रादिण्या परिशीस्यमाने त्रहेकमेवाऽस्ति न तु 
तत्र जगत्‌ । ननु यदुक्त तससत्यमेव दर्पणे नगरं नाऽस्तीति, तथापि दपणस्य घ्वच्छ- 
त्वा्त्र प्रतीये पुरतो नगरमस्स्येव तद्वद्‌ ब्रह्मणि स्वरूपेण जगतोऽमावेऽपि ततर प्रतीस्ये 
तदन्यत्र जगदस्व्येवेति चेदश्स्येव ब्रहमण्यद्वितीये जगत्कस्पयतः पुरूषश्य मलिनातमनो 
बुद्धौ । यथा स्वनेत्र्थं पीतिमान चाङ्के कल्पयति, यथा स्वनुद्धिस्थं प्रपञ्च स्वप्र 
कर्पयति, तथा पुरुषः स्वबुद्धिस्थमेव वासनामर्य प्रपञ्च निष्प्रपञ्च ब्रह्मणि कस्पयति 
पश्यति च मूढः । नहि स्वमन स्वरूपेण जगदस्ति विना बौद्ध वा्ननामयम्‌ , तस्य 
सत्यत्वे वाधाभावप्रसङ्गात्‌ । तद्वद्‌ ब्रह्मण्यपि पुरुषान्तःकरणवास्ननाकस्पितमेव नाम- 


अवधारण अथं है ) अर्थात्‌ ज्ञानसे दी--आचायेके प्रसादसे प्राप्त समाधिनिष्ठासे अद्र ज्ञाने 
दी- परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है, कर्म॑से, योगसे ओर सांख्यसे ब्रह्म प्राप्त नहीं करिया जा 
सकता, यड अथं है । परब्रह्म तो अतिसूक्ष्म ओर अतीन्दिय है, अतः सुुक्षु "यदी भे हः, इस प्रकार 
जाननेके लिए केसे समथ हो सकता है, एेसी अकाघ्वा दोनेपर कटते हैँ--यस्यः इत्यदिसे । 
जिख निर्विशेष परिपूण अद्धितीय ब्रह्मके भीतर, दर्पणे नगरके संमान, आभासल्पसे 
ये भूत स्थित है । यपि दपेणमे नगर स्थित-षा प्रतीत होता है, तो भी जैसे सनिषहित दष्टिसे 
भरी भाति देखनेपर केवर द्पंण ही रहता है, उसमे स्वपे स्वयं नगर नदीं है, वैसे ही ब्रह्मे 
भी जगत्‌ वियमान-सा भासता है, अधिष्ठानको प्रण करानेवाली ज्ञानटष्टिसे विचार करनेपर तो 
केवल ब्रह्म दी है, उसमे जगत्‌ नहीं है । यदि शङ्कादो कि द्षणमं नगर नदीं कै, यह जो कहा, 
वद यथपि ठीक दी है, तथापि जसे दर्पणके स्वच्छ होनेके कारण उसमें प्रतीतिके लिए सामने नगर 
दै दी, वसे दी ब्रह्मम स्वङ्पसे जगत्के न दोनेपर भी उषम प्रतीत होनेके लिए उसे अन्यत्र 
जगतका अङ्गीकार्‌ करना दी चादिए, तो वद युक्त नदीं है, क्योंकि अद्धितीय ब्रह्मम जगत्‌की कल्पना 
करनेवाडे मलिन अन्तःकरणसे युक्त पुरुषकी बुद्धिम जगत्‌ हे ही । जेसे स्वनेत्रम स्थित पलाशी 
गज्ञमं कल्यना करता है ओर जेसे स्ववुदधिर्थ प्रपञ्चकी स्वप्ने कत्पना करता है. वे दी मूढ़ पुरुष 
स्वबुद्धिस्थ दी वाघनामय प्रपञ्चक निष्प्रपञ्च ब्रह्मम कल्पना करता है ओर देखता भी है । 
वासनामय बुद्धिपरभव जगते सिवा स्वप्मै स्वरपसे द्रा जगत्‌ नदीं है, क्योंकि 
यदि वद सत्य होगा, तो उसके वाधके अभावकां प्रस वेगा, उसी प्रकार ब्रह्मम भी पुरुषके 
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ख्पासकमिदं जगत्‌ न तु वस्तुतोऽस्ति तप्य सव्यते नाऽस्तीति निषेधायोगात्‌ । यतः 
श्रतिः "अथात आदेशो नेति नेति' “आत्माऽगृद्यो नहि गरृह्यते' इति चाऽऽरोपित जगन्निषि- 
ध्येव ब्रक्षाऽयिगमयति, ततो वासनया प्रतीयमानं नामङ्पात्मकं जगस्सवे मिथ्येवेत्यधि- 
छठानसंदशनसंजातविज्ञानेन नेदं जगक्िन्तु ब्रहेवेद्यधिष्ठानमात्रव्वावरोषें निषिध्य 
तन्निषधावधिभूत दपणवस्स्वच्छं॒वस्सवन्तरदयुन्यं चिदेकरसं परं ब्रह्न इदमेवाऽहमिति 
शुद्धासना बुद्धिमता सद्रवनु्रहवता ज्ञाठं शक्यत एवेव्यमिप्रायेणोक्त यस्याऽन्तः- 
स्थानि भूतानीति । एवं ज्ञातुमश्चक्तस्य यतेरुपायान्तरमाह- येनेति । इदं परि- 
दरथमानं जड जगत्सवे येन प्रकाशेकख्पेण बरह्मणा तत॒ बहिरन्तश्च सवतो व्याप 
प्रकारिते च मवति, “स पथगाच्छुक्रमकायम्‌" इति, (तस्य यास्ता सवेमिद विभाति 
इति च श्रुतेः । ततः प्रकादयस्य प्रकराशव्यतिरेकेण प्रथक्‌ स्वरूपाभावादभिव्याप्तायः- 
पिण्डादौ तद ओेनाद्‌ ब्रह्मभ्याप्तमिद सवे ब्रहेति समस्य ब्रहमान्नस्वविज्ञानेन स्वस्याऽपि 
ब्रह्ममात्रं ज्ञातुं शक्यत एवेव्यथेः ॥ २२ ॥ 


'ुरुषः स परः पाथ इति परस्य ब्रह्मणो ज्ञानक पाप्यघवं उक्तरक्षणेन ज्ञानेन बह्म- 
भावापन्नानां यतीनाम्‌ ये प्राप्य न निवतेन्ते' इस्यपुनरावृत्तिलक्षणां विदेहसुक्ति च तत्परं 


अन्तःकरणकी वाना दारा कल्पित दी नामरूपात्मकं यह जगत्‌ है, वस्ततः नदीं है) यदि 
ह सत्य होगा, तो नदीं हैः यह निषेध युक्त नदीं होगा । यतः “अव इसलिए नेति नेति 
अदेश है" ओर (आत्मा अगद्य है, उसका ग्रहण नहीं किया जाताः यह श्रुति भी आरोपित जगत्‌का 
निषेध करके ही ब्रह्यका बोध कराती है, इसलिए वाघनास्े प्रतीत होने ग्राला नामरूपात्मक सव 
जगत्‌ मिथ्या दी है, यों अधिष्ठानके दशेनसे उतपन्न हुए विज्ञानसे, "यह जगत्‌ नहीं है, किन्तु ब्रह्य 
दी हे, इस प्रकार अधिष्टानमात्रावशेष जगत्‌का निषेध करके, उस निषेधके अवधिभूत दष॑णके 
समान स्वच्छ दूसरी वस्तुसे रदित चिदेकरस परब्रह्म "यही भ द्र" इस प्रकार जुद्ध आत्मावाे 
बुद्धिमान्‌ सद्गुरुके अनुग्रहसे युक्त पुरुपके दारा जाना ही जा सकता है, इस अभिप्रायसे कदा है-- 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि" 1 इस प्रकार जानने अघम यतिके लिए दूरा उपाय कहते है- 
येनेति । यह दरयमान सम्पू जड़ जगत्‌ जि एक प्रकाशरप ब्रह्मसे तत है यानी बाहर ओर 
६ सवे व्यक्त जौर प्रकारित है, क्योकि "वद शुद्ध, कायारदित सर्वत्र पूर्ण हैः ओर 
उसके प्रकारसे यह सव भसता है" रेस श्रुति है । इससे प्रकाशसे भिज प्रकादयके पृथक्‌ 
स्वरूपकरा अभाव है, क्योकि अम्निसे व्याप्त लोहपिण्ड आदिमे एेखा देखने आता है, अतः 
मरह्से व्यप्त यह सव॒ जगत्‌ ब्रह्मदी है, इस प्रकार सवके ब्रह्ममाज्नत्वके विज्ञाने अपना भी 
ब्ह्ममात्रत्व जाना दी जा खकता है, यह अर्थं दहे ॥२२॥ 
"हे पाथ, वह पर पुरुष है इससे परन्रह्मकी केवल ज्ञानक ही प्राप्यताका, उक्त लक्षणवाले 
जञानसे व्र्मभावको प्राप्त हुए यति्योकी जिसको प्राप्त होकर लौरते नहीं है" इस श्रुतिके अनसार 
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` यत्र काठे स्वनाघरत्तिमाद्त्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कारं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ 
हे भरतकुरो्पन अजुन, संन्यासी ओर कमयोगी जिस कालम मरकर 
आवृत्ति ओर अनाब्त्तिको प्राप्त शते है, म उप्त कारको तमसे कर्हुगा ॥ २३॥ 


प्रतिपाचेदानीञुक्तप्रकारेण ब्रह्म जातुमचक्तानामश्युद्धबुद्धीनां सुखक्ूणां चित्तशयुद्धये 
"एतद्रे सव्यङ्राम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः" इति परापर्योग्रह्मणोरुपस्तौ 
प्रणदस प्रतीकत्वं सूचयिखा तत्र ध्यः पुनरेतं॑त्रिमात्रेणोमिव्येतेनैवाक्षरेण पर 
पुरुषमभिध्यायीत इति श्ुसयुक्तरीव्या प्ठतेनोचार्यमाणे ओंकारे परन्रह्मबुद्धि कृता 
तमेव ब्रहेति ये ध्यायन्ति तेषां प्रणववेशितव्रहबुद्धीनामन्येषां च तपःश्रद्धे ये 
ह्यपवसन्त्यरण्येः इव्यादिश्रु्युक्तप्तयुणोपासकानां क्रमेण विदेहसुक्ि प्राप्त्यमानारना 
पम्मासयोगवतां प्रयाणकाठे प्रे तेषां का गतिरिव्याकाष्कयाम्‌ “तच इत्थं विदु 
चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽर्चिषमभिसं भवन्व्यर्चिषोऽदरदह आपूयमाणपक्षमा- 
पूयेमाणपक्षायान्‌ षड़दङ्ङति मासांस्वान्मासेभ्यः संवत्सरं संवतसरादादिस्यमादिव्या- 
नद्रमसं॒चन्द्रमसो विद्युतं तप्पुरूषोऽपानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवयानः 
न्थाः' इति अथ य इमे प्राम इष्टापूर्ते दत्तमि्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति 
धूमाद्रात्रि रात्रेरपरपक्षमपरपक्षायान्‌ षड्दक्षिणेति मासांस्तन्निते संवत्सरममिप्रप्चु- 





अपुनराव्रत्तिरूप विदेदटसुक्तिका ओर उक फलका प्रतिपादन करके अव उक्त प्रकारसे ब्रह्मको 
जाननेमे असमथ अछढबुद्धिवाङे सुसृष्षुओं को चित्तद्यद्धिके किए शे स्यक्राम, जो पर ओर अपर 
ब्रह्य है, वद ओंकार है" इससे पर ओर अपर ब्रह्म दोनोँकी उपासना ओंम प्रणवके प्रतीकत्वका सू-चन 
करके, उसमे “जो फिर इसत्रिमात्र ओम्‌" इसी अक्षरे पर पुरुषक्रा घ्यान करता है" इस श्रुति द्वारा 
उक्त रीतिसे प्ठतसे उच्चारण पयि जानेवाठे कारमं परव्रदुद्धि करके, वदी ब्रह्म है, इस प्रकार 
जो ध्यान करते हँ, उन प्रणव अवेरित त्रह्मबुद्धिवाे यतिर्योको ओर दुसर्रोको “जो अरण्यम 
स्वाध्रपविदित कम जौर दिरण्यगर्भं वियान्न सेवन करते" इत्यादि श्चतिखे उक्त सगुणके उपासक 
कमस विदेदसुक्तिको प्राप्त हदोनेवाछे ्न्याघयोगवालकी प्रयाणक्राक्के प्राप्त हदोनेपर क्या गति 
हती है, पेसी आकांक्षा दोनेपर “जो इस प्रकर जाननेवाङे गरदस्थ, वानप्रस्थ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
ओर्‌ संन्यासी श्रद्धा तपस्वी दोवे हँ, वै अर्चिको प्रप्त होते दै, अचिसे दिनको, दिनसे 
जपृथ्मण ( जक ) पश्चको, आपूर्यमाण पक्षे छः उत्तरायण माँको, उन माखोँसे संवत्सरको, 
संवत्सरसे आदित्यको, आदिव्यसे चन्द्रमाकरो ओर चन्धभासे विद्युत्‌को, वहां अमानव पुरुष हे, 
वह इनको व्रह्म प्राप्त कराता है, यह देवयान मार्म हैः इसे, "ओर जो ये ्राममें इष्ट, पूतं ओर दान 
करते ह, वे धृपरको प्रप्त होते है, धृमसे रात्रिक, रात्रिते अपर ८ छृष्ण ) प्चको अपर पक्से इन 
छः दक्ष पणन मासोको, इन मासोसे ये संवत्सरको प्राप नहीं होते, मासोसि पितृलोको, पितृलोकसे 
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| अभि्ज्योतिरहः शद्धः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति बह्म बद्यविदो जनाः ॥ २४॥ 
जिस कार्म उत्तरायणामिमरानी देवता, काडामिमानी देवता, दिवासा- 
भिमानी देवता, डुदपक्षामिमानी देवता ओौर उत्तरायणक्े छः माोके 
अभिमानी देवता रहते है, उस कालम मरे इए ब्रह्मके उपासक पुरूष ब्रह्मको ही 
प्राप्त होते है ॥ २४ ॥ | 


वन्ति, मासेभ्यः पिवृरोकं पित्ृखोकादाकाशमाकाच्ाचन्द्रमसमेष सोमो राजा 
। तदहैवानामन्न तं देवा भक्षयन्ति, तस्मिन्‌ यावस्संपातञुषितवाऽयेतमध्वानं पुननिंवतैन्ते' 
इति श्र्युक्तनोत्तरायणेन ब्रहप्राधिरपुनरादृचिरक्षणेति बोधयितुसत्तरायण तद्रधा- 
वृ्यथेमिस्थ कर्मिणां कमेफरूमिति सूचनाथे च दक्षिणायनमपीति मार्गद्रयम्‌ । त्तरै- 
केन गतानामपुनरावृतिमन्येन मार्गेण गतानां पुनरादृि च प्रतिपादयति- यत्रेति । 
योगिन इव्यत्र योगिनः योगिनः इति जसि सरूपाणमेकखेषे कृते योगिन 
इति रूपसिद्धिः । तत्रैकेन योगिन इति पदेन संन्यासिन उच्यन्ते, द्वितीयेन तु 
कर्मिणः । कर्मिणां कर्मफटसंन्थासयोगाद्रौणब्रच्या योगिखम्‌ । योगिन उभयविधा 
यत्र यक्तिन्कारे प्रयाता मृताः सन्तः स्वयमनाव्ृत्तिमावृत्ति च यान्ति तं कारु 
वक्ष्यामि श्रुणविव्यथेः ॥२३॥ 
योगिन इत्युभयविधानां योगिनां सामान्येनेकत्र सृतानामपुनरावृत्तिरत्यतर 


आकाशको, आकाशसे चन्द्माको, यह सोभ राजा उन देवतार्ओंका अन्न है, उसको देवता खति दै, 
उसमे जवतकत ( स्वगेमे भोग्य पुण्य ) संपत्ति है, तबतकु रहकर फिर इसी मागे ऊोटते दैः 
इय श्रतिभे उक्त उत्तरायणे अपुनराघ्रतिरूप ब्रह्मप्राप्ति होती है, एेसा बोधन करनेके लिषए 
उत्तरायण ओर उसकी व्याव्रत्तिके किए, इस प्रकार कर्मिरयोका कमफल है, यह सूचन करनेके 
लिए दक्षिणायन भी दहै, योँदो मागर, उनम से एकसेग्ये हए जीवोँकी अपुनराठृत्ति ओर 
दूसरेसे गये हए जीर्वोकी पुनराठत्ति दोती है, एसा प्रतिपादन करते है--“यन्नः इत्यादिसे । 

ध्योगिनःः यहम पर योगिनः योगिनः इस प्रकार [ प्रथमा विभक्तिका बहुवचनान्त यानी 
“जस्‌? प्रत्ययान्दका समस्तरूप है ] “सरूपाणामेकशेष विभक्तो" इस सूत्रसे जस्‌" पर रहते एक शेष 
करनेपर शयोगिनः* इख रूपकी सिद्धि है । उनमें से ए5 योगिनः" इस पदसे संन्यासी कहे गये है, 
ओर दूसरेसे कर्मी । कर्मियों कभंफलर्सन्यासके योगसे गौण वृत्ति द्वारा योगि है । दोनों 
प्रकारके योगी निस कालम खत होकर स्वयं अनाटत्ति ओर आइत्तिको प्राप्त होते हैँ, उस कारको 
म तुमसे क्रगा, सुनो यह अथे है ॥ २३॥ 

"योगिनः" इससे दोनों प्रकारके योगियोका समान र्पसे निर्दज्ञ दोनेसे एक कालम मरे इरओक 
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मृतानां तु पुनरावरत्तिरिव्यनियमेन पररोकप्राप्तौ सव्याञ्ुभयेषाम्‌ (स यथाकामो भवति 
तत्रतुर्मबति यक्रत॒भवति तत्कम॑ कुरुते यक्कर्म॑कुरुते तदभिसंपघते" इत्यादि- 
श्रतिवखात्‌ (क्रियाभेदास्परभेदः इति न्यायेन च॒ नियततमयनविभागं दै 
यति-अभ्िरिति। | 
तेऽर्चिषममिस्तभवन्ध्यचिषोहरित्यग्यनन्तरमहरेव श्रयते न तु ज्योतिः कथ- 
मज्राऽथचिऽर्योतिरिति श्रुतिविरुद्धसुच्यत इति न॒ शङ्कनीयम्‌, अर्चिःराठ्दस्याऽभिञ्यो- 
तिषोरुमयोरपि साधारण्यात्‌ शर्याऽ्चिरियुक्तं तदेवाऽतर विभज्य दर्धितं ततो न कोऽपि 
विरोधः । अधिरुत्तरायणक्राखामिमानिनी देवता । व्योतिश्च काराभिमानिनी 
देवता । अहरिव्यहरमिमानिनी देवता । शुः श्कपक्षभिमानिनी देवता । षणमासाः 
षण्मासाभिमानिनी देवता । सवत्सरादीना्चुपलक्षणमेतत्‌ । यत्रोचरायणकाठे अग््या- 
दयः काखभिमानिनो भूत्वा तिष्ठन्ति तत्र॒ तसमिन्नुचरायणे भपयाता ताः सन्तो 
ब्रह्मविदः ब्रह्मोपास्यसेन ये विदुस्ते ब्रह्मविदो ब्रह्मोपासक्रा योगिन उक्तक्रमेण व्रह्म 
गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति न सक्षात्‌ | स तेजसि सूर्य संपन्नः" इव्युक्ाऽनन्तरम्‌ “परात्‌ 
परं पुरुषमीक्षतेः ईति व्रह्मपरारन्तराङ्‌ श्रावयति श्रुतिः सूय इव्यभ्यादीनामुपरक्षणम्‌ । 
तत उक्तक्रसेणेव योगिनो ब्रह्म प्राप्नुवन्तीत्यथः । ननु ब्रह्मविद इव्यविरोषश्रवणा- 
अपुनराव्त्ति ओर अन्य कालम मरे हुओंकी तो पुनरा्रन्ति दोती है, इस प्रद्र अनियमसे 
परलोककी प्राति दोनेपर दोनोकि वद जेसी कामनावाला होता है, वैसे निश्वयवाला होता हे, जिस 
निश्चयवाला दोता है, उस कर्मको करता है, जिख कर्मको करता दै, उदको प्राप्न द्योता हे" इत्यादि 
शरुतिके बल्से ओर (क्रियाके मेदसे फलका मेद दोता है" इस न्यायसे नियत अयनविभागको 
दिखाते दै--“अभ्नि<? इत्यादिसे । 
"चे अविको प्राप्त होते हँ, अचिखे दिनको' इस श्रुतिसे अभिके पीछे दिन ही खुननेमँ आता है, 
न कि ज्योति, अतः यहां अचि ज्योति दै, इ प्रकार श्ुतिसे विषद्र कैसे कट। जाता है, यह शङ्का 
नदीं करनी चािए, क्योकि अचिाब्द अभ्नि ओर ज्योति दोनो ही साधारण है । इसलिए शतिभ 
अचि एसा कदा है, वही यहाँ विभाग करके दिखलाया गया है, अतः को$ भी विरोध नहीं 
है । अभि उत्तरायण कालका अभिमानी देवता, ज्योति कालका अभिमानी देवता, अहः 
दिनका अभिमानी देवता, छक्क॒छक्कपक्षका अभिमानी देवता ओर षण्मास ष्रणूमासका 
अभिमानी देवता, संवतसर आदिका यह्‌ उपलक्षण है । जिस उन्तरायणकालने अति आदि कालके 
अभिमानी होकर स्थित ह, उस उत्तरायण मरकर ब्रह्मविद्‌ ( ब्रह्मको उपास्यर्पसरे जो जानते 
है, वे ब्रह्मविद्‌ हँ ) यानी व्रह्मके उपासक योगी उक्त कमस बरह्मको जते है--प्राप्त दोते है, 
साक्षात्‌ न । वह तेजोरूप सूर्म सम्पन्न होता है" एेसो कहकर पीछे “रसे पर पुसूषको देखत 
है” इससे ब्रह्मप्रापिका अन्तराल ( मध्यवर्ती काल ) श्रति खनाती है । सूथं्चब्द अमि आदिका 
उपलक्षण है । इसलिए उक्त क्रमे दी योगी ्रह्मको प्रतत दति हँ । यदि दाङ्का दो कि च्रंह्विद्‌' 
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धूमो रात्रिस्तथा ₹ृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र॒ चन्द्रस्य उ्योतिर्योगी प्राप्य निवतेते ॥२५॥ 


जिस काल्प धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष तथा दक्षिणायन छः मासोके अभिमानी 
देवता रहते है, उस दक्षिणायने मृत कर्मयोगी चन्द्रखोकको प्राप्त कर [ वहां 
कमफकका उपमोग कर ] पुनः वापस आता है ॥ २५ ॥ 


योगिनामपि क्रमञ्क्तिरेवेति चेत्‌ , न; न तस्य प्राणा उक्रामन्ति' इति ज्ञानिना- 
सुकमणामावश्रवणात्‌ । षव सन्‌ व्रह्ाप्येतिः इत्यन्तराखाभावश्च श्रूयते । अत्न 
ब्रह्न समरनुते' इव्यादिश्रुतिविरोषप्रसङ्गाच नाऽऽचङ्का कव्या । अत्रोत्तरायणे कार- 
भिमानिषवेनाऽरन्यादिदेवतानासुपन्यासः दक्षिणायने राव्यादौ स्रतानामप्युपासकाना- 
मर्चिरादिमार्गेणेव वबरहपरापकेसनियमाथ ब्रहमगन्तृणां तत्तछ्ठोकेषु विश्वमा तत्रत्य 
सुखानुमू्यथे च । एवमन्यत्राऽपि द्रष्टम्यम्‌ ॥२४॥ 
४ * भ # 
कर्मिणः स्वछृतकमपलमारोहणावरोहणाद्‌ दुःखं श्रुत्वा विवेकवेराग्याभ्यां 
ब्रहमवेदनसपादनपरा सवनिखति बोधयितुं दक्षिणायनगृतानां फलमाह--धूम इति । 
धूमो धूमाभिमानिनी देवता । रात्रि; राज्यभिमानिनी देवता । कृष्णः 
कृष्णपक्षाभिमानिनी देवता । षण्मासाः षण्पास्षाभिमानिनी. देवता । एताः यत्र 
दक्षिणायने काराभिमानिन्यो भवन्ति तत्रं दक्षिणायने प्रयातो सृतो योगी कर्मयोगी 
इस प्रकार स्‌।धारणह्ूपसे श्रवण होनैके कारण योगिोँको भी क्रमसुक्ति दी प्राप होती है, तो वह 
युक्त नदीं है, वर्योकि “उसके प्राण उत्करमण नदीं करते इस श्रतिसे ज्ञानिरयोके उत्कमणका अभाव 
सुनने्मे आता हे, ब्रह्मही होकर ब्रह्मो प्राप्त होता हैः इससे अन्तराल.कालका अभाव भी 
सुनने आता है ओर “यहां ब्रह्मको प्राप्त द्योता है" इत्यादि श्रतियोके विरोधे भी वैसी शङ्ख 
नीं करनी चाद्दिए । इस उत्तरायणमे कालके अभिभानीरूपसे अत्ि आदि देवताओंका जो उपन्यास 
किथा गया है, वह दक्षिणायनम रात्रि घादिभे मरे हए उपाखकोंको भी अचि आदि माग॑से 
दी ब्रह्म प्राप्न दोता है, इस नियमके लिए, ब्रह्मको जानेवाले पुरषोके तत्‌-तत्‌ ोकमँ विश्नामके 
किए ओर वदांके स॒खके अनुभवके लिए है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समञ्चन चाहिए ॥ २४ ॥ 
आरोहावरोहका कारण होनेसे अपने कि हुए कर्मोश्च एल दुःख ही है, एसा श्रतिसे जानकर 


कमवुष्ठान करनेवाले पुरुष विवेक ओर वैराग्यसे ब्रहमज्ञानके संपादनमे परायण हों रेखा बोधन 
करनेके लिए दक्षिणायन्मे भरनेवालोका फल कहते है-- घूमोः इत्यादिसे । 


धूम यानी धूमका अभिमानी देवता, रात्रि यानी रा्निका अभिमानी देवता, छृष्ण यानी इष्ण- 


पक्षक्रा अभिमानी देवता, षण्मास यानी छः मासोँका अभिमानी देवता । ये जिस दक्षिणायने कालके 
६१ | 
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शु्धकृष्णे गती द्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यास्यनाघ्ततिमन्ययाऽऽवतेते पुनः । २६ ॥ 
देवयान ओर पितृयान नामकी दो गतिर्या (मागे) ज्ञान ओर कमेके अधिकारी 
खोगोके लिए शाञ्चत यानी अनादि दी है| देवयानसे गया इञ पुरुष पुनः संसासमें 
नदीं आता ओर पित्रयानसे गया इआ पुरूष पुनः संसारम अता है ॥ २६ ॥ 


` चान्द्रमसं रोकं प्राप्य तत्र चान्द्रमसं चन्द्रमसः प्राप्तं ज्योतिरिपूतादिपुण्यकम- 


सभवं फर व्राप्याऽनुमूय (कृतात्ययेऽनुशयवान्‌? इति न्यायेन कमफरभो गसंक्षये 
दोषकमीनुभूतये निवतंते । तेनैव मार्गेण मानवं लोकं पुनरायाति पुनर्गच्छसयवं 
यातायातदुःखमनन्तमहो कष्टमविवेकिनामिति सूचितं भवति ॥ २५ ॥ 

ननु कादाचिक्कमेवेतद्‌ दुःख गृहिणामित्याशङ्कायामाद --श्द्ककरष्णे इति । 

सुश्कृण्णे ज्ञानप्रकालाधिकाग्यादिदेवताधिष्ठित्वाद्विवाप्राप्य्वात्‌ परक।शरोक- 
मूविष्ठखाद्‌ ब्रहमप्रा्तिदेद॒तेनोक्ृष्टवाच देवयानरक्षणा गतिः शुद्धा भवति । अनति- 
परकाशदेवताधिष्ठितत्वात्‌ धूमप्राचु्यीत्‌ भूयः संसारहेतु्वेन निङृ्टखाच्च पितृय्ान- 
लक्षणां गतिः कृष्णा मवति । एवं शृ्खकृष्णे निभरूमकिनिस्वभवे एते पूर्वोक्ते 
गती माग जगतो लोकस्य । भत्र जगच्छब्देन ज्ञानकमीयिकारिणो गृयन्ते न 
तन्ये केवलग्राङतास्तेषां ज्ञानकर्मणोरनधिकारात्‌। ततो ज्ञानकर्मस्वधिकारिणामेव मोक्षाय 


अभिमानी होते दँ, उख दक्षिणायनमें मरनेवाला योगी ( कभेयोगी ) चन्द्रलोकको प्राप होकर वहां 


चनद्रसे प्राप्त ज्योतिको अर्थात्‌ इष्ट, पूते आदि पुण्य क्से उत्पन्न हृएु फलको प्राप्त कर्‌ यानी उक्त 
फर्का अनुभव कर॒ शुण्यका क्षय होनेपर अनुयवाखाः इस न्यायसचे कर्मफलभोगका क्षय 
दोनेपर रोष कर्माका अनुभव करनेके किए वापस आता दहै। उसी मार्मसे मनष्यलोकमँ फिर 
आता है ओर फिर जाता है, इस प्रकार यातायातजनित दुःख अनन्त है, अदो अविवेकियोके किए 
बड़ा कष्ट है, एेखा सूचित होता है ॥ २५ ॥ 


गृहस्थाको यदह दुःलक्भीक्मीदही होता दहै, देसी आशङ्धा होनेपर कदते दै--श्ुक्त- 


कृष्णे, इत्यादि । 
जिनमें ज्ञान ओर प्रकाराकी अधिकता है, रसे अमि आदि देवताओं द्वारा अधिष्ठित होनेसे, 
विया दारा प्राप्य दोनेसे, प्रकाशवारे लोकोका आधिक्य होनेसे ओौर ब्रह्मप्रापिका हेतु दोनेके 
कारण श्रषठ होनेसे देवयानरूप गति कत है । थोडे प्रकादावाङे देवताओं द्वारा अधिष्ठित होने, 
धूमकी अधिकता हनेसरे जौर पुनः संस्ारका हेतु होनेके कारण निष्ट होनेसे पितृयानरूप गति 
ष्ण है । इस प्रकार निमल ओर मलिन स्वभाववारे ये पूर्वोक्त छक तथा छष्ण माम जगतकर 
यानी लोककै । (यहां 'जगत्‌“शन्दसे ज्ञान ओर कर्मैके अधिकरियोँ का दी ्रदण किया जाता है, अन्य 
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नैते ती पाथं जनन्‌ योगी द्यति कथन । 
तस्मास्सरवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाऽजुन ॥ २७ ॥ 
देवयान ओर पितयानको जाननेवाखा कोई भी योगी सुग्ध नहीं होता अथात्‌ 
मोक्षमागेविरोधी मामका प्रमादसे भी स्मरण नहीं करता, , इसट्ए हे अर्जन, यदि 
त॒म मेक्षेच्छु हो, तो सब कालम योगयुक्त ८ समाहितचित्त ) हो ॥ २७ ॥ 





कभपफलानुमूर्यथे च कर्मणा पितृलोको विचया देवलोकः" इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धे 
एते पद्ञ्यौ शाश्वते मते । जीवानामनादिखानित्यलादनन्तताच तेषां यावत्संसार- 
स्तावत्पयन्तं स्वगेसिद्धये मोक्षसिद्धये च द्वावप्येतौ मागो निव्यावेव भवत इत्यथः। 
एव तयोर्नित्यं परतिपा्च चोभयोर्नियतं फल्माह--एकयेति । एतयो्ठयोर्मत्यो- 
मध्ये एकया गत्या शुद्धा विद्वाननाृचि मुक्ति याति, (न च पुनरावतेते न च 
पुनरावततेः इति श्तेः । अन्यया गत्या छृष्णयाऽविद्वानावर्ैते, भराप्यान्तं कर्मण- 
सतप्य यलिश्वद करोत्ययम्‌ । तप्माह्ठोकासुनरेषयस्मे लोकाय कर्मणे इति श्तेः । 
पुनजन्मादिसंसारायाऽऽगच्छतीय्ः ॥ २६ ॥ 
शुद्धाया गतेः फर मोक्षः ङृष्णाया गतेः फर बन्ध इति द्वयोर्भत्योः 

सवर्प फलं च कारणं च विदितवतो विदुषः प्रमादोऽत्र न कम्य इति सूच- 
यितुमाद- नैते इति । 
केवल प्रकृत पुरु्पोका नदीं, क्योकि उनक। ज्ञान ओर्‌ कर्मभे अधिकार नही है ) इसघे ज्ञान 
ओर कमम अथिश्ररियोके दी मोक्षके ल्एि ओर कर्मफले अनुभवके लिए कमस 
पितृलोक ओर विदयासे देवलोक प्राप्न होताः इत्यादि श्ुति-प्रसिद्ध ये माग शाश्वत माने गये हैँ । 
जीव अनादि, नित्य ओर अनन्त है, अतः उनका जवतक संघार है, तवतक स्वग सिद्धि 
लिए ओर मोक्षकी सिद्िके ल्षएि ये दोनों मामी निल्यदीहै, यह अर्थं है । इस प्रकार 
उन दोन नित्यत्वका प्रतिपादन करके उनका नियत फल कहते है-- एकयेति । इन दोनों 
गतियनिं से एकसे ( छ गतिसे ) विद्वान्‌ अनाउततिको- सुक्तिके- प्रप्त दोता हे, क्योकि फिर 
रोटता नदीं है फिर्‌ लौरता नदीं दे" एेसी श्रुति है । दूसरीसे (ष्ण गतिसे) अविद्वान्‌ लौटता है, 
करयोकिं “जीव जो कुछ कर्मे यह यद करता है, परलोकमे उस क्के फलका उपभोग कर, उख 
लोकसे फिर इस लोकम क्म करनेके लिए आता है" रेस धरति है । फिर जन्मादि संसार लिए 
आता है, यह अर्थं है॥ २६॥ 

खं गतिका फल मोक्ष है तथा इष्ण गतिका फल बन्ध है, इ प्रकार दोनों गति्योके 


स्वप, फल ओर कारणको जाननेवे विद्रानूको ययँ प्रमाद्‌ नहीं करना चाहिए, रेस सूचन 
(= "स 
करनेके लिए कदते है- (नेते, इत्यादिसे । 
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वेदेषु यज्ञेषु तपःसु ॒चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तस्सवेमिदं विदित्वा योगी प्रं स्थानदुपेति चाऽऽचम्‌ ।२८॥ 
वेदाध्यन करनेसे, यज्ञ करनेसे, तपश्चयां करनेसे तथा दान करनेसे जिस 
पुण्य-फक्का [ शाल्ञोमं ] निर्दे किया गया है, उस सम्पूण पुण्य पङ्का) ब्रह 
उपासना करनेवाङ। योगी अक्षर ब्रह्मको जानकर, अतिक्रमण करता है ओर परम 
ब्रह्मको प्राप्त ह्ोता है ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीताघ्पनिषत्खु बह्मविचायां योगक्नास्तरे शीद्ष्माज्ुन- 
सषादे तारकब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ;; ८ ॥ 





एते निरुक्तरक्षणोत्तरायणदक्षिणायनसं्ञिके सती पदब्यौ जानन्‌ श्रुतिप्परति- 
युक्तिभिस्तयोेन्धमोक्षकारणलं सम्यग्‌ जानन्‌ कश्चन कश्चिदपि योगी मोक्षेच्छय। 
योगनिष्ठायां प्रवृत्तो हंसो वा परमहंसो वा सुमुक्चुवं स॒द्यति । मोहो नाम॒मोक्षमागे- 
विरोधिमाग्मरणम्‌ । प्रमादेनाऽपि तदवलम्बनं च न करोति । कचिदपि योगनिष्टठायां 
प्रमत्तो न मवेदिव्यथः । यस्मादेतयोगेव्योबेन्धमोक्षदेतुतं प्रधिद्धं तस्मात्वं सुभुश्च्यत्‌ 
सर्वेषु कटेष्वाहारशयनासनादिष्वपि सवेदा योगयुक्तो भव । ब्रह्मानुसन्धानमेव कु 
न चिदपि बाद्यानुसन्धानमिद्यथः ॥ २७ ॥ 

एवमुत्तरायणं दक्षिणायनं च योगिभिः कर्मिभिश्च गम्यं मागेद्यं तन्न गन्तृणां 
योगिनां क्मेयोगिनां च फर सम्यक्‌ प्रतिपाचाऽधुना सगुणब्रह्मोपासकस्याअर्चिरादि- 
लोके प्राप्यं सुख ब्रह्मप्राप्ति च विस्पष्टयति- वेदेष्विति । 


 चेपूर्वोक्त लक्षणवासी उत्तरायण रौर दक्षिणायन नामी गतियोंको (मारगोको) जानता हुजा--्ति, 
स्खति ओर युक्तियोंसे दोनोमिं बन्ध ओौर मोक्षी कारणत। है, एे्ा भटी माति जानता हुजआ--को$ 
भी योगी ({ मोक्षेच्छसरे योगनिषटें प्रत्त ख या परमर्दष सुरुश्च ) मोदित नदीं दयोता। मोक्षमाभके 
वियेषी मागेके स्मरणका नाम मोह है । प्रमादसे भी उसका अवलम्बन नदीं करता । कमी भी 
योगनिषठामे प्रमत्त नदीं दोना चादिए, यद्‌ अर्थ है । जि सारणसरे इन दोनों गतिणोँम बन्ध 
मोर मोक्षकी हेतता प्रचिद्ध है, इसलिए यदि त॒म सुयुष्ठ दो, तो खम्पू्ीकालोमे आदार, शयन, 
भसन आदिं भी घवेदा योगसे युक्त दोओ । व्रहमानुखन्धान दी करो, कभी भौ बाह्य 
पदार्थका अनुसन्धान मत्‌ करो, यह्‌ अथं है ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार योणिरयोे जौर कर्भियोसे प्राप्त होने योग्य उत्तरायण ओर दक्षिणायन दो मार्गोका 
तथा उनभे जायेवाढे योगियोके ओर कमयोगियोकरि फलका भी भाँति प्रतिपादन करके अब सगुण 


 ब्रह्मोपासकके अवि आदि लोकँ प्राप दोन योग्य खकरा ओर बदाप्रात्तिका स्पष्टीकरण करते है-- 


"वेदेषु" इत्यादिसे । 
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वेदेषु ऋगादिषु साङ्गेषु सरक्षणेष्वध्ययनविध्युक्तनियमेन सम्यगधीतेषु सत्यु 
यङ्ञेष्वाधानायश्वमेघन्तेषु यागेषु साद्वण्येन साज्ञोपाज्ग सम्यगनुष्ठितेषु तपःसु छच्छ्‌- 
चान्द्रायणादिष्वेकस्येन सम्यगाचरितेषु दानेषु कन्यागवाश्चादि विषयेषु यथोक्त- 
देशकारपात्रादिसंपर्या सम्यक्कुतेषु सत्पु ॒तत्कतंणां य्पुण्यफरुं यदृष्वेरोकेषु 
मोक्तव्यं युख शस प्रदिष्ट निर्दिष्ठं॑तस्सर्वैमपि इदम्‌ “भशक्षरं बह्म परमम्‌" इत्या- 
दिना निषूपितमध्यात्मकमीधिभूताधिदैवाधियज्ञादिमेदनिभक्तं ब्रह्म प्रणवारम्बनं वा 
विदित्वा श्रद्धाभक्तिभ्यामजल् सम्यगुपास्य योगी सगुणब्रह्मोपासकः स्वयमग्यादि- 
ब्रह्मभुवनान्तेषु छोकेषु गमनकराे स्थने स्थने सम्यगगन्यादिभिः पूञ्यमानः सन्‌ 





पूर्वोक्तं सुखमव्येति ततोऽप्यतिशयेन प्राप्नोति । नैतावन्माज्मेव फर ब्र्लोपास्तेः 


किन्तु स्थानं सवीषिष्ठानमाच सवकारण परं ब्रह्लोपेति प्राप्नोति च । सक्ति च 
गच्छतीत्यथः ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमदानन्दात्मसरस्वतीश्चिष्यश्रीराङ्रानन्दसरस्वतीकृतौ 
गीताताद्पयबोधिन्यामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





सान्न ओर साथे ऋग्ेद आदि वेदोका . अध्यनविधि द्वारा प्रतिपादित नियमपू्ैक भटी भाँति 
अध्ययन करनेपर, आधानसे लेकर अश्वमेध तक यज्ञो विधिपू्ैक साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करनेपर, 
छृच्छर, चान्द्रायण आदि तर्पोका स्यूनतके बिना भटी भांति आचरण करनेषर तथा कन्या, गौ, घोडे 
आदिं दानोके शाघ्लानुसार देल, काल, पात्रं आदि सम्पत्ति पू्वैक टीक-टीक किये जानेपर उनके 
करनेवालोंको जिस पुण्य-फलका ( ऊष्वैलोकोमे सोगने योग्य जिस सुखच्छ ) शाघ्म कथन है, वद 
खभी खख इसको--भक्षरं ब्रह्म परम्‌” इत्यादिसे निरूपित किए हए अध्यात्म, क्म, अधिभूत, अधि 
दव, अधियज्ञ आदि मेदसे रहित ब्रह्मको अथवा प्रणवीङेम्बनको- जानकर श्रद्धाभक्तिसे सर्वदा भली 
भाति उपासना कर योगी--सगुण ब्रह्मका उपासक-स्वयं अमिय डेकर ब्रह्मुवन पर्यन्त 
लोकम जाते समय स्थान-स्थान पर अभि आदि दवारा उत्तम॒रीतिसे पूजित होकर पूर्वोक्त सुखको 
लघ जाता है यानी उस सुखसे भी अधिक ुखको प्राप्त होता है । ब्रह्मकी उपासनाका इतना ही 
फल नदीं है, किन्तु सवके अधिष्ठान, सवके कारण पर्‌ ब्रह्मको प्राप्त होता है । सुक्तिको परा 
दोता है, यह अथंदहै॥ २८ ॥ 


आवां अध्याय समाप्त 


नवमोऽध्यायः 
भ्रीभगवाबुवाच 


इदं तु ते गुद्यतम प्रवक्ष्याभ्यनघ्रयवे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक््यसेञ्छमात्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानने कहा- हे अजन, असूया न करनेवाठे तुमसे म विज्ञान सित 
इस ज्ञानको कर्हरगा, जिसको जानकर तम संप्तारदुःखके प्रवाहशूप अद्यभसे मुक्त 
हो जाओगे ॥ १ ॥ 


मन्दबुदधधित्तशयुच्यथं योगमार्गेण ब्रह्मपास्यथे चाऽध्यात्मादिमेदरहितमक्चरशब्द- 
वाच्यं ब्रह्मोपाघ्यत्नोपदिद्य तद्पासकध्य योगिनोऽर्चिरादिमर्गेण गमनं ब्रहमप्रा्ि 
चाऽष्मे प्रतिपायेदानीं सभ॒क्णामनेनैव मागण मोक्षप्रा्तिनीऽन्ययेति प्राप्तामाशङ्क 
निवतयितुमधिकारिणां युदबुद्धीनामिदैव मोक्षपिच्यथे च साक्षात्‌ मोक्षक्रारणं परत्रम- 
विषयं ज्ञानं विज्ञानं च व्रहमप्छखूपं च परस्य ब्रह्मणः प्रकरृतिक्तंकेषु सृष्ट्यादिषु 
साक्षितवासङ्गतवोदासीनलादिधमीश्चोपासनाप्रकारभेदाश्च स्वप्य सावारम्यं चाऽन्यच्च 
प्रतिपादयितु नवमाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदावप्रष्टोऽपि भक्तेषु दयाविष्टचित्ततया 
स्वयमेव ज्ञानं विज्ञानं तन्माहास्म्य च प्रतिपादयितुं श्रीभगवानुवाच --इद भिति । 

'परस्तस्मात्त भावोऽन्यः, इति, प्पुरुषः स परः पाथ इत्युपान्त्याऽध्याये निरू- 


जिखकी बुद्धि मन्द्‌ है, उसके चित्तकी युद्धिके चिए ओर योगमामसे ब्रह्यकी प्राप्तिके लिए 
अध्यात्म आदि मेदसे शन्य अश्चरराब्दसे वाच्य ब्रह्मन्न उपास्यरूपये उपदेश करके, उसके 
उपासक योगीके अचि आदि मागे गमन ओर ब्र्मकी प्रातिका अव्वें अध्यय प्रतिपादन करके 
अव सुुश्ष्ओंको इसी मागसे मोक्षकी प्रि दती है, दृपरे मा्गसे नदीं, इस प्रकार प्राप्त हुई 
आदाङ्धको दूर करनेके ल्एि ओर छद्धबुद्धिवले अधिकारियोंकी यदीं मोक्षसिदधिके लिए 
स्तात्‌ मोक्षके कारण परब्रह्मविषयक ज्ञान ओर विन्ञानका, ब्रह्मके स्वङ्पका तथ। प्रकृति द्वारा 
क्रिये गये खष्टि आदि कायेमिं परव्रह्मकी साक्षिता, अङ्गता ओर उदासीनता आदि धर्मोका, उपासनाके 
प्कमरके भेक, अपने सार्वात्म्यकरा ओर अन्य विषयक्ना सी प्रतिपादन करनेके किए नवम अध्यायका 
आरम्भ क्या जता है। प्रश्च न करनेपर भौ भक्तोके अति दयापूरणचित्त होनेके कारण 
श्रीभगवान्‌ उनमें पदले ज्ञान, विज्ञान अर उनके मादात्म्यक्ता प्रतिपादन करनेके किए स्वयंद्दी 
बोले--इद्‌म्‌ इत्यादिसे । 

“उससे पर अन्य भाव है" तथा हे पार्थ, वह पुरुष पर है" इस वाक्ये, पूवे अध्यायमे 
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+^ ^ˆ, ^ˆ, ~ˆ, ~ˆ, ~^, ^ˆ, ~^ ~ˆ, ^ˆ ~ˆ ~ 


` पितनिर्विंरोषन्र्मणः सचनिहितत्वात्तद्विषयसेन मक्तानुप्रहेच्छवेगात्‌ बुच्याङूटसवेन च 
| इदमितीदमा प्रत्यक्षेण ज्ञानं निर्दिष्टम्‌ । तुशब्दो ब्रह्मज्ञानस्य यमनियमादिङ्केशरदहित- 
तात्साक्षान्मोक्षैकप्ाधनत्वाच सगुणज्ञानाद्विशिष्टवचोतनाथेः । यतः सगुणं ज्ञानं 
जञातृज्ञेयादिभेदमेव संपायाऽनथीयेव मवति न तु पुरुषाथीय, ध्येऽन्यथातो विदुरन्य- 
राजान्ते क्षय्यलोका भवन्ति इति ब्ह्मणस्तेषां च भद्‌ पडयतामविदुषामीश्वराधीनत्वं 
जन्मादिवन्धं च व्रवीति श्रुतिः । इदं त॒ श्रम वेद्‌ ब्रहैव भवति! इति श्रवणाद्‌ ब्रह्म 
प्ाप्तय एव भवत्यतः सगुणज्ञानात्‌ बन्ध कराद्‌ ब्रह्ज्ञानस्योखच्युत्तरक्षण एव मोक्षहेतो- 
रुकृष्टत्वं सूच्यत इव्यथः । तुशब्देनोक्तम॒कछृष्टतवमेव विस्पष्टयति--विज्ञानसदित- 
मिति । विज्ञानं नामाऽपरोक्षानुभवः ब्रहवेदं सवे", “अहं ब्रह्मस्मिः इत्यादिश्रसयुक्त- 
री्या सवस्य स्वस्य च प्रत्यक्षेण ब्रह्ममात्रखवेदन न तु पाताले सूयग्रहणमितिवत्तरस्था- 
थावबोधनम्‌ । निरुक्तरक्षणविज्ञानसदहित ज्ञानं साक्षान्मोक्षक्नारणम्‌ । तत॒ एव 
ब्रबजञान विरोषयति--गु्यतममिति । कायसिच्यष्टेश्यसिच्यादियोगचयीणां यानि 
रहस्यानि मन्त्रयन्त्रौषधानि तेभ्यः सर्वेभ्यो गुद्येभ्य उच्कृष्ट गुह्यतमम्‌ । परमरहस्यमि- 
त्यथः । तत एव यस्मे कस्मे चाऽयोग्याय दुगणिने न देयम्‌ , किन्तु शुद्धास्मन एवेति 








कि = कि = थ 


निरूपित निर्विष व्रह्मकी सन्निधि होनेसे उसकी विषयता होनेके कारण तथा भक्तोंके उपर 
अनुग्रहकरनेकी इच्छके वेगसे बुद्धिम आरूढ होनेके कारण &ईदम्‌' इस प्रकार इदम्‌" शब्दसे प्रत्यक्षतः 
जञ।नका ( ब्रह्मज्ञानका ) निर्देश किया गया है । ब्रह्मज्ञान यम, नियम आदि छशोँसे रहित तथा 
सक्षात्‌ दी मोक्षश्ा साधन है, इसलिए सगुण ब्रहयज्ञानसे उसकी श्रेष्ठता बतलानेके लिए “तु” शब्द्‌ है । 
जिस कारणसे सगुण ज्ञान ज्ञाता, ज्ञेय आदि मेदका सम्पादन कर अनथका कारण दही होता है, 
पुरुषाथका कारण नदीं दोता, क्योकि “जो उक्त आत्मद्दनको विपरीत या भली भोति नहीं जानते, वे 
अन्य स्वामीसे युक्त तथ। क्षीण लोकवाटे होते हैँ" इत्यादि श्रि ब्रह्मका ओर उनका मेद माननेवाङे 
अन्ञानिर्याक्रा ईश्वरके अधीन होना ओौर जन्म आदि बन्धसे युक्त दोना कहती है । यह ज्ञान 
तो श्रह्मको जाननेवाला ब्रह्मद होता है इस श्रतिसे व्रद्मको प्राप्त करानेवाला है, इसलिए 
बन्धन क्रनेवाङे सगुण ज्ञानसे ब्रह्मज्ञानकी, जो अपनी उत्पत्तिके बाद तुरत दी मोक्षक देतह, 
उक्छृष्टता सूचित होती है, यह अथं है । तुशब्दसे कहे गये उक्छृष्टतल्वको दी स्पष्ट करते दँ-- 
'विज्ञानसहितमितिः । विज्ञान अपरोक्ष अनुभवका नाम है, नर्म ही यह सब है", भँ ब्रह्य 
इत्यादि श्रुतियोँमं कदी गई रीतिसे समे ओर अपनेमे प्रतयक्षसे ब्रह्ममात्रत जानना ही विज्ञान 
दे, पातालम सूर्यग्रहण है, इसके यमान तटस्थ पदार्थका जानना विज्ञान नदीं है । निरुक्त क्षणवाडे 
विज्ञानसे युक्त ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षा कारण है। इसीकिएु ब्रहमज्ञानकी विरोषता कहते दै-- 
गुह्यतममिति । कायसिद्धि, आठ प्रकारके ेशवर्योकी बिद्धि आदि योगाचरणक्े जो सन्त्र, तन्त्र, 
ओषधि आदि रदस्य है, उन सब गुद्योसे उच्करृष्ट गुद्यतम । परम रहस्य, यह अर्थं है । इखीलिए 
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ति नि 


राजविद्या राजगुद्यं पवित्रमिदश्चत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुुख कतंमव्ययस्‌ ॥ २ ॥ 
यह ज्ञान सव ॒वि्ाओंका राजा गोपनीय वस्तुओंमे अतिगोप्य सर्वैर 
पवित्र, विद्ठानोके प्रवयक्ष होने योग्य, धर्मसे विरोध न रखनेवाखा ओौर अव्यय है 
उसका विद्युद्ध आस्मावाले पुरुषों द्वारा आयास्के बिना द्वी सम्पादन किया 
जा सकता हे ॥ २॥ 


सूचयितुमाह--अनश्रयव इति । परगुणेषु दोषाविष्करणमसूया | सेयं कामक्रोधरोभ- 
मोदेष्यांदीनामुपरक्षणम्‌ । असूयादिदुगुणा यस्य न सन्ति सोऽनसूयुस्तस्मे भनसूयवे 
सद्ुणाय रिष्याय ते तुभ्यमिद्‌ ज्ञानं प्रवक्ष्यामि । सम्यगुपदेश्ष्यामीत्यथैः । नन्विदं 
ज्ञानं प्राप्तवतो मम 7 स्यादित्यत आह-यदिति। तीव्रमोक्षेच्छवेराग्यशमदमा- 
द॒त्तमसाधनसपन्नः सन्‌ त्वं मयोच्यमानयुक्तविदोषणवि्िष्ट यज्ज्ञानं ब्र्मासेकल- 
विषयं ज्ञात्वा ्राप्याऽनेनाऽधिगतासमस्वरूषः सन्‌ अङ्खुमादनायविदाप्तम्भावितससार- 
द्ःखभवाहान्मोक्षयसे सक्तो मूत्वाऽखण्डानन्देकरसव्रह्मास्मना सुख स्थास्यसी्यथेः ॥१॥ 
उक्तस्थेव ज्ञानस्य जिग्राहयिषया माहास्मयं प्रतिपादयति-राजवियेति । 
राजविद्या विद्या ज्ञानानि सकर्वेदशाखाध्ययनसमुषन्नानीहरोकपररोक- 


साधनानि यानि तानि सर्वाणि पुतः संषारवधेकान्येब भवन्ति न तु निवतकानि। 





जि किसी अयोग्य दुर्युणीको देने योग्य नदीं है । किन्तु द्ध मनवा पुरषकरो ही देने योग्य है, 
एेखा सूचन करनेके किए कदते है--अनसूयव इति } पराये गुणो दोषो प्रकट करना अपूया 
डे, यद काम, कोध, लोभ, मोह, ईषां आदिका उपलक्षण है, असूया आदि दुेण जिसमें नदीं है, 
वह अनसुयु है, उख अनुसूयके क्िए-सहुणी शिष्यभूत तुम्हारे लिए-इस ज्ञानको कहटूगा । भटी 
भाँति उपदेश कंग, यह अथं है । इस ज्ञानको प्राप्त करनेसेमेरा क्या लाभ होगा, एेखा यदि अञ्न 
पूछे तो कदते है--यदिति । तीत्रमोक्षकी इच्छा, वैराग्य, शम, दम आदि उत्तम साधनों सम्पन्न 
दोकर तुम मेरे द्वारा कहे हुए उक्त विरोषणोँसे विरिष्ट जिस ज्ञानको --ब्रहमालमैकत्वको बतलनेवाठे 
सानको--जानकर्‌-- प्राप्त करके--इससे आत्मस्वरूपको प्राप्त होकर अश्भसे-अनादि अविदासे 
उच हुए संसारङूप दुःखकरे प्रवाहसे-- छुट जाओगे । मुक्त होकर अखण्डानन्देकरस ब्रह्म- 
स्व्पसे खखपूवेक स्थित होओगे, यह अर्थं है ॥ १॥ 
हण करानेकी इच्छसे उक्त ज्ञानके दी मादातम्यक्रा प्रतिपादन करते दै--“राजविदा 
इत्यादिसे । 
विया सम्पूणं वेद ओर रारखरोके पद्नेसे उत्प्च हए इस लोक एवं परलोके 
सधन जितने ज्ञान है, वै सव ज्ञान पुरुषे संसारक वदठानेवाडे ही है, निरृत्त करनेवाले नीं 
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ब्रह्मविचया तु स्वोप्पत्तिमात्रेण विदुषो ब्रह्मतां गमयिस्वा सकारण सारं निदोषं निव- 
तेयति । यथा प्रबोधः स्वां संप्ारं तद्दुःख च तथा| ततः स्वासां विद्यानां 
राना श्रेष्ठो भवत्यत उच्यते राजविधेति । यद्वा सर्वा विचा: शचखरजन्याः सम्यगह- 
कारं वध॑यित्वाऽऽस्मतच्वं तिरोहित कुर्वन्ति । इयं त॒ “स आसा तत्वमसि, इति 
वाक्यश्रवणमात्रेण सजाता सव्यनासन्यदङ्कारं नाशयित्वा सर्वसंसारधर्मनिर्युक्तमास्- 
तस्व राजयति प्रकादायतीति राज्ञी सा चाऽसौ विद्या च राजविद्या । राजगुद्यं च 
गुद्याः संवरणीया मन्त्रयन्त्रदिव्यौषधादयः पदाथी वाऽमूल्या रलादयस्तेषां सवेर्षां 
राजाऽतिरहस्यस्वेन गोपनीयत्वाद्राजगुद्यम्‌ । राजवत्संवरणीयत्वाद्वा राजगुद्यम्‌ । किञ्च, 
पवित्रं पुनातीति पवित्र तत्राऽपीदं ब्रहमज्ञानमनुत्तम पवित्र सूयोनरूनिरादयो देषा 
चगादयो वेदा गङ्गया: सरितश्च प्रायश्चित्तान्यप्यरोषाणि भजतां नरकदुःखकारणं 
पापमेव नारायन्ति, तच्ाऽपि तात्कालिकमेव पापं न तु पुण्यम्‌ , इदं व्रहज्ञानं तु (तद 
विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय इति श्रवणाच्छतकोरिबह्मकस्पार्जितं पापरारि पुण्यराचि 
च॒ बहुजन्ममरणतददुःखरवाहकारणं तूरपवतानिरिव ध्वान्तपटरमर्क इव समू 
निमूर्य ब्रह्मविद निष्कर्माणं करोत्यतो जह्मज्ञानमेव ब्रह्मविष्णु शिवादीनामक दीनां 


ह, ब्रह्मविदा तो अपनी कैव उत्पत्तिसे दी ब्रह्मताको प्राप्त कराखर विद्वान्‌के संसारको कारणक साथ 
निःलेष निवृत्त कर देती है, जसे जागरण स्वप्रके संसारको ओर उसके दुःखको निवत्त कर देता 
है, वैसे दी ब्रह्मविया संसारको निदत्त कर देती है । इससे सम्पूण वियाओमिं यह [ ब्रह्मविद्या ] 
राजा यानी ध्रष्ठ है, इसलिए यह राजविद्या कहलाती है । अथवा शाच्रजन्य सम्पूण विया 
भरी भाँति अदङ्कारको बदाकर आ्मततत्वको आक्रत करती है ओौर यदह ब्रह्मविदा तो "वह्‌ 
आत्मा है, वह त्‌ है" इस ॒वाक्यके श्रवणमाच्रसे उत्पन्न होकर अनात्माम वियमान अहंकारको 
नष्ट करके सम्पूण संघ्ारध्मोचि रदित आत्मतत्त्वको प्रकाशित करती है, इसछिए वह रानी विदा 
है, अतः राजविदया है । राजगुद्य-गुद्य यानी गोपनीय मन्त्र, यन्त्र ओर दिन्य ओषध आदि 
पदाथ अथवा अमूल्य रन्न आदि, उन सबका अतिरदस्य होनेके कारण रक्चषणीय होनेसे 
राजा है, अतः राजगुद्य-है अथवा राजाके समान संवरण करने योग्य होसे राजयुद्य है। किच, 
पवित्र हे (जो पवित्र करता है, वड पवित्र है), पवित्र करनेवाले मी यह ब्रह्मज्ञान सर्वोत्तम पवित्र 
है- सूय, अभि, वायु भादि देवता, ऋगादि वेद, गङ्ग! आदि नदियां ओौर संपूण प्रायधित्त आदि 
अनुष्ठान करनेवाङे मनुष्याँके नरकरूप दुःखके कारण पार्पोको दी नष्ट करते है, उसमे भी तात्कालिक 
पापको दी नष्ट करते दँ, पुण्यको नहीं, यद ब्रह्मज्ञान तो "विद्वान्‌ पुण्य ओर पापको धोकर' इस 
तिस सेकडों करोड ब्रह्माके कल्पो प्राप्त पापके ठेरका ओर पुष्यके ठेका, जो बहुत जन्मोतक 
मरण ओर मरणजनित दुःखङ्े प्रवाहका कारण है, रके पेतोँको अङ्के समान, अन्धकार- 
पटल्को स्के खमान, समूल निलन करके व्रह्मवित्‌को निष्कम कर देता है, इसलिए 
रह्मज्ञान दी ब्रह्मा, विष्णु, रिव आदिको ओर सूयं भआदिको पवि करनेवाला होसे सबकी अपेक्षा 
६२ ४ 
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च पावकत्वादुर्छृष्टतमं पवित्रं शुद्धिकरं वस्तित्यथः । ज्ञानस्येतन्मादार्यं चाखिक- 
गम्यं वा प्रमाणान्तरगम्य वा कारन्तरगम्यं वेत्याकह्लूयां सूथस्य कार्येण सह 
गाढान्धकारविध्वंसकतवं न केवरुशल्लेकगम्यं किन्तु प्रस्यक्षावगम्यं च यथा तथा 
ज्ञानस्याऽपीत्याह- प्ररयक्षावशमभिति। अवगम्यतेऽनेनेस्यवगमं प्रमाणं ततत प्रसयक्ष 
वेदुष्यं प्रव्यक्षमवगमं यस्य त्मव्यक्षावगमं ज्ञानमादास्म्यं विद्वूखव्यक्षमित्यथः । यद्रा 
डवगम्यतेऽनुभूयत इत्यवगमः फर प्रस्यक्षोऽव्गमो यस्य तस्मद्यक्षावगमं भोजनादि- 
सुखवत्‌ सयः प्रत्यक्ष ज्ञानफरुं न तु ध्मादिफर्वसपरोक्षमिस्यथः । धम्थं च सुशक्षो- 
धृमेवदहेवीति धम्यं सरवेषामाश्रमिणां स्वधमनुकूखमेव ज्ञानं न तु धर्मविरोधीत्यथः | 
यद्यपि गृहिणो धम्य एव्‌ स चयनः सवतोमुखादिक्रतुस्तथाऽपि तसय श्रमसाध्यत्वमस्ति 
न तथा ज्ञानध्येव्याह-- सुसुखमिति । सुतं देहेन्दियादिश्रमं विनैव ॒तत्वन्ञपसा- 
दाद्र्ादिज्ञानमिव ब्रह्मज्ञानमपि बुच्यारूढ कतु सुखमनायासमेव शुद्धात्मनां उसपद्‌- 
मित्यथः । ननु कटिकण्टूयनवजज्ञानस्याऽद्पक्रियासाध्यत्वे फरुस्याऽप्यल्पत्वमेव स्यात्‌ 
्रिथामूयस्खे फलभूयस्त्वं क्रिय!द्पीयस्तवे पफरस्याऽप्यल्पीयस्त्वं सरवप्रसिद्धमित्या- 
शङ्कायाम्‌ , न; अस्पीयस्या अपि चन्द्रारोकनक्रियायास्तदर्दिनस्तदाहृदसु खस 


पवित्र है यानी द्धि करनेवाली वस्तु है, यह अर्थं है । ज्ञनका यद माहात्म्य क्या वल रास्त्रसे 
जानाजातादहै या दूसरे माणसे जाना जाताहै या दूसरे कलसे जाना जातादहै, एेषी 
आकक्षा दोनेपर जेसे सूर्यका कार्यदित अन्धकारक नाश करना केवल शाख्से दी नहीं जाना 
जाता, किन्तु प्रव्यक्षसे भी उका ज्ञान दोतादहै, वैसे दी ज्ञानका मादास्य भी है, एेसा 
कहते हैँ--प्रत्यक्षावगमसिति । जिखसे जानने आता है, वह॒ अवगम है यानी प्रमाण, तन्नापि 
विद्वानका प्रव्यश्च । प्रत्यक्ष अवगम जिसका दो, वह प्ररयक्चावगम है यानी ज्ञानका माहात्म्य विद्धानोँका 
्स्यक्ष है । अथवा जो जाना जाता है यानी जिसका अनुभव किया जाता है, वह अवगम है, यानी 
फल, जिसका अवगम (फल) प्रतयक्च हो, वह प्रतयक्षावगम है (भोजन आदिके खखके समान ततक्षण 
ही ज्ञानके फलका प्रत्यक्ष होता है, धम घादिके फलके सभान परोक्षभे नदी, यह अर्थं है । ओर 
धम्य ज्ञान शुमुश्के लिए ध्के समान उपादेय है यानी ज्ञान सव आश्रमवालोके स्वधर्मैके अनु- 
करलं ही है, धमेका विरोधी नहीं है, यह अर्थ है । यय॒पि गदस्थका धम्यं ही चयनयुक्त सर्दतोशुख 
आदि कंतु हे, तथापि वह श्रमसे साध्य है, ज्ञान रेखा नदीं है, पेखा कहते दै--खखखमिति। सदहजमें 
टी--देद, इन्द्रिय आदिके श्रसके विना दी--तत्त्वज्ञानीके प्रसादे रत्न आदिक ज्ञानके. समान 
बहमज्ञानको भी बुद्धिम आख्द करके लिए आयास नदीं करना पड़ता अर्थात्‌ शध अन्तःकरणवाे 
विना जायाबके ही उसका संपादन करते ह, यद अर्थं है । यदि शङ्का दो कि कमरके खुजलनेके 
खमान ज्ञान भौ अत्पक्रियासे ध्य दोगा, तो उच्छा फर भी अतप दी दोगा, करयोँकि क्रियाके अधिक 
दोनेपर बहुत फल ओर क्रियाकै स्वल्प होनेपर थोडा फल, रेखा सवपर विदित है, तो वड युक्त 
नहीं है, क्योकि चन्दशेनखूप थोडी क्रियाका भी चन्धके दशन करनेवालोको उसके द्नजनित 
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अश्रदधानाः वुरूषा धमेस्याऽस्य परन्तप । 
अप्राप्य मां निवतेन्ते ्रत्युसंखारवतभेनि ॥ ३॥ 
हे राच्ुनिपूटन अजन, इस ज्ञानख्प धभेके खरूप या मोक्षरूप फल्मे श्रद्धा न 
करनेवाठे पुरुष सुद्चको ( आनन्दैकरस आसमभूत मोक्षङप फर्को ) छोडकर अनेक 
योनियोमे पुनः पुनः पतनखूप संसारमार्गे बार-ब।र जन्म चस्ते है ओौर 
विनष्ट होते हँ॥३॥ 


महखद्नत्द्रज्जञानस्य(ऽद्पक्रियास्ताप्यतेऽपि फरुतो मह चमस्तीव्याह-अव्यय- 





मिति । फर्तो न व्येतीप्यत्ययमव्ययफरम्‌ । 'नदयधरवैः प्राप्यते हि शुवे तत्‌' 
इति ज्ञानप्राप्तप्य वस्तुनो ध्रुबलश्रवणात्‌ ज्ञानस्याऽश्रमसाध्यखेऽप्यस्स्येव नित्यफर- 
जनकसभित्यथः । ज्ञानस्य मोक्षसाधनते बाधकप्रमाणाभावाद्वाऽग्ययमिद्युक्तम्‌ ॥२॥ 

एवं ज्ञानस्याऽनायासनसाध्यस्वमभ्ययपल्जनकत्वं च प्रतिपा निःरोषसंसारदुःख- 
ध्वान्तविष्वंसनकारणे ज्ञाने रविवदभ्रयासरभ्ये विद्यमानेऽप्यन्धवदश्रद्धया सुक्तिमा्ग- 
मुस्छृञ्य कामनया कर्मोपास्स्यादो प्रवृत्तान्‌ पुरुषान्‌ दष्ट करोशननिव दययेदमाह-- 
अश्रदधाना इति । 

भप्योक्तगुणविशोषविरिष्टप्य धमेस्याऽवि्यया जननमरणप्रवाहे पात्यमानाः 
पुरुषा धियन्तेऽनेनेति धरम ज्ञानं॑तप्य मोक्षेकदेतोज्ञौनस्य स्वख्पे तफठे मोक्षे चं 
मश्रह्धानाः श्रद्धा नाम कृतिहेतुः फरस्यवसान आस्थाविरेषस्तच्छरन्या दुर्विदश्वाः 


आह्वादरूप सुख श्र आधिक्य देखनेमे आत है, वैसे दी ज्ञानका, अद्पक्रियासे साध्य होनेपर भी, फलसे 


महत्व है, एसा कहते हैँ-अन्ययमिति । जिका फल्से व्यय नहीं होता वह अव्यय है यानी 
अव्यय फलवाला । अध्ुवोसे वद धुव प्राप्न नदीं किया जात्‌। इस श्रतिसे ज्ञाने प्रप्त होनेवाली 
वक्तुका ्रुवत्व सुना जाता हे, इषदिए श्रमके बिना साध्य होनेपर भी ज्ञान नित्यफलक्रा जनक है ही, 
यह अथं है । अथवा ज्ञानके मोक्ष-साधनतवभे बाधक प्रमाण न होनेसे उसे अन्यय कहा है ॥२॥ 

ज्ञान अनायाससे साध्य है ओर अव्यय फलका जनक है, दसा प्रतिपादन करके, संसार- 
दुःखरूप अधेरेको निःशेष नष्ट करनेमे हेठभूत प्रयाखके बिना प्रात दोनेवाङे ज्ञानके सूयक समान 
वियमान रहते भी अन्धेके समान अश्नदधासे सुक्तिके मागेको छोडकर कामनासे कम, उपासना 
आदिर प्रवृत्त हुए पुरषोको देखकर कोश कर रदे से श्रीभगवान्‌ दयात यह कहते है-- 
"अश्रहधानाः' इत्यादि । 

उक्त गुणविशेर्षोसे विशिष्ट धके ( अविदासे जन्म मरणके म्रवाह्मे गिराये जा रहें पुर्षोका 
ओ उद्धार करता हे, वह धमं है यानी ज्ञान, उसके ) अर्थात्‌ मोक्षे एकमात्र हेद ज्ञाते ्वलपमे 
सौर उसके फल मोक्षम शद्धा न करनेवाले ( कर्मी हेत, फलग्रातति तक्र रदनेव।ली एक प्रकारकी 
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मया ततमिदं सवं जगदभ्यक्तमूर्तिना । 
सस्स्थानि सवभूतानि न चाऽह तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
किसी प्रमाणसे ज्ञात न होनेवाछे ख्पसे युक्त यानी निर्विष सुञ्षसे 
( परब्रहमसे ) यह सम्पूणं जगत्‌ व्य।्त है । अव्यक्त आदि सम्पूणे भूत अव्यक्त 
स्वरूप सुमे रहते हँ, पर म उनमें नदीं रहता ॥ ® ॥ 








पुरुषा दष्कर्मणा मोक्षे मोक्षप्ाधने ज्ञाने च श्रद्धाभक्ति प्रयल्नरहिताः सन्तो मामप्राप्य 
मामासमानमानन्देकरसं हस्तगतं मोक्षाख्यं फशर्मुर्सज्य मृध्युससारवत्मनि स्र्य॒मूयिष्ठः 
संसारो मध्युसारः नानायोनिषु नरके च पुनः पुनः पतनरक्षणप्तदेव वसं तसि- 
नैव निवतेन्ते नितरां वतन्ते युश्ुखहुजीयन्ते म्रियन्ते अहो बत दौर्विदश्यमपारटुःख- 
कारणम्‌ । एतेन निरुक्तमदटच्विशिष्टासज्ञाने धर्म ये यतयः श्रद्धावन्तो निष्ठावन्तश्च 
भवन्ति त एव सुक्ता भवन्तीति सूचितं मवति ॥ २ ॥ 

एवं ज्ञानस्य सर्वोत्तमत्वं युरुभवं दुभगारभ्यस्वं च प्रतिपा पूवे यदुक्त 
"स्तस्मान्न भावोऽन्य' इति, "यस्याऽ्तःस्थानि मूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌" इति 
तदिदानीं परस्य ब्रह्मणः स्वरूपं ज्ञानं विज्ञानं च प्रतिपादयति सार्धन-- मयेति । 

न केनाऽपि प्रमाणेन व्यज्यते बोध्यत इव्यव्यक्ताऽपमेया मूतः स्वहपं यघ्य 
सोऽरक्तभूतिः। ननु न केनाऽपि प्रमाणेन बोध्यत इति यदुक्तं तत्‌ , न; तं स्वौपनिषदम्‌! 


आस्था श्रद्धा है, उससे श्यस्य ) दुर्विदग्ध पुरुष द्ष्कमके व्रभाव्से मोक्ष ओर मोक्षके साधन 
ज्ञानमें श्रद्धा, भक्ति ओर प्रये रहित होकर सुञ्चको प्राप्न कर यानी हस्तगत मोक्षनामक 
आनन्दैकरस फंलको छोड़कर सृ्युसंघारमागेम ( मृदु पूरणं ससार, सल्युसंसार है यानी नाना 
योनिमभि ओर नरकम बरवार पतनशूप संसार है, वदी ठहरा मार्ग, उसमे ) वारबार जन्मते 
ओर मरते है, योकदै कि लोर्गोकी मूर्खता अपार दुःखकी कारण है) इससे यह सूचित 
होता है कि निरुक्त मदत्वविरिष्ठ आ्मज्ञानक्प घर्भमे जो यति श्रद्धा ओर निष्ठे युक्त है, वे ही 
सुक्त होते है ।॥३॥ 

र्व अकार ज्ञानकी सर्वोत्तमता, ख॒लभत। ओर भाग्यदीन पुरुष द्वारा अलभ्यताकषां प्रतिपादन 
सरके पूवम (ररूतस्मात्त॒ भावोऽन्योः, “यस्याऽन्तःल्थानि मूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌” इत्यादि 
जो कहा गया था, इस समय पर ब्रह्मके उख स्वरूपका, ज्ञानक। ओर विन्ञानका डेढ श्टोके प्रतिपादनं 
करते है-- "मयाः इ्यादिसे। 

किसी प्रमाणसे व्यक्त न होनैवाी ( बोधित न होनेवाली ) अव्यक्त यानी अश्रमेय जिसकी 
ूर्तिं ( स्वल्प ) है, वह॒ अन्यक्तमूतति है! यदि दङ्कारो कि किसी प्रमाणस्चे जानने नहीं 
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इति श्रवणाद्‌ ब्रक्षणः श्रुतिबोध्यत्वमस्त्येवेति चेत्‌ , नः श्चतेरप्यगोचरत्वारद्नोधकत्वानु- 
पपत्तेः । श्रुतिः खं (अस्थूलम्‌ इत्यादिना सर्वैहरयनिषेधं कृतवा यनिषेधाविषयं 
स्ैदरयविरक्षणं तद्‌ ब्रह्मेति बोधयति न तु साक्षादिदमिति। ननु सव्यं ज्ञानम्‌! 
इति “आनन्दो ब्रह्म इति च श्रुतिः सत्यादिस्व्पं ब्रह्मेति बोधयत्येवेति चेत्‌ , न; 
तस्याः श्रतेत्रेमणस्स्वपद्वैरक्षण्यप्रतिपादनपरत्वाज्गतः सकारणस्याऽदरतजडदुःखातमकष्य 
प्रसयक्षसादथीस्सिद्धं तद्वैसक्षण्यं ब्रह्मणस्तदेव श्चव्याऽप्यसद्वैरण्यमुपदेष्डुं (सस्यं ज्ञान- 
मनन्त ब्रह्मः, "आनन्दो ब्रह्म इदयुक्त न तु साक्षादिदमि्युपदिदयते, वाथ॒पत्वाच्छते- 
स्तदुवृचेरविषयत्वाद्‌ ब्रह्मणः । ततः सिद्धं सवेप्रमाणाव्यञ्यखरम्‌ । तेनाऽअयक्तमूर्तिना 
निविरोषेण मया ब्रह्मणा सवेमिद जगते व्याप यथा ूपवद्‌ द्रऽ्यं जडं सवे सर्वत्र सूया- 
लोकञ्याप्तमेव सक्षु द्यस्वमापयते न खब्याप्तम्‌, तद्वन्मया चिदेकस्वखूपेण वहिरन्तः 
सरवतो भ्याप्तमेव सज्गरसवे सवेकरणब्यवहार्यतमापयते न उभ्या्तं स्वतो निरात्मक- 
त्वादप्रकाशस्वाच "तस्य भासा सवेमिदं विभाति, इति श्रुतेः । ततः सर्वमिद्‌ जगन्मया 
सवेतो याप्य प्रकार्यत इत्यथः । एतेन सवैजगत्पकाशकं यत्चदत्र्षति ज्ञानयुप- 
दिष्ट भवति। किंञ्च, सवेभूतानि सवोण्यव्यक्तमहदादीनि स्थूलान्तानि भूतानि 


आता, यह जो कटा, वह॒ युक्त नदीं है, क्योकि “उपनिषदांसे जाननै योग्य उस ॒पुरुषक्ोः इस 
्रुतिसे ब्रह्म श्रुतिर्योसे जानने योग्यहै दी, तो यह युक्त नदीं है, क्योकि अगोचर दोनैसे 
रति भी उसकी बोधक नदीं द्यो सकती । श्रुति “स्थूल नही इत्यादिसे सम्पूण ददेयका निषेध 
करके, जो निषेधका विषय नदीं है ओर सम्पूणे ददयसे विलक्षण है, वह ब्रह्म है, एेसा बोधनं 
करती है, साक्षात्‌ यह है, एेसा बोधन नदीं करती । यदि शङ्का हो किं सत्य ज्ञान" ओौर “आनन्द 
रह्म है" इत्यादि श्रुति सत्य आदि स्वरूपवाखा ब्रह्म है, एेसा बोधन करती ही है, तो वह युक्त नदीं 
है, क्योकि वह श्रुति ब्रह्म असते विलक्षण है, पसा प्रतिपादन करती है । कारण सदित 
जगत्‌ मिथ्या, जड ओर दुःखात्मक है, यह प्रत्यक्ष है, अतः ब्रह्मम जगद्धिलक्षणता अथतः सिद्ध 
हे । ब्रह्मी उसी असते विलक्षणताका उपदे करनेके लिए “सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है”, आनःद 
रह्म है' एेषा श्रुतिने कदा है, साक्षात्‌ यद है, रेखा उपदेश नदीं किया है, क्योंकि श्रुति वाणी- 
रूप है भर ब्रह्म वाणीकी वृत्तिका विषय नदीं है । इससे ब्रह्म सम्पूर्ण भ्रमाणोसे व्यक्त नहीं होता, 
यदहं सिद्ध हुआ। उस अव्यक्तमूतिवाले सुञ्च निर्विशेष ब्रहमसे यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त है । जेसे रूपवान्‌ 
सम्पूण जड द्रव्य सरवैत्र सूयक प्रकाशसे व्याप्त होकर दी चक्षुसे गृदीत होते है, न कि अव्याप्त 
होकर वसे ही मुञ्च एक चेतनस्वरूपसरे बाहर भीतर सर्वै व्याप्त होकर दी सब जगत्‌ सब इन्द्ियोके 
व्यवदारके योग्य होता है, न कि सुञ्चसे अव्याप्त होकर, कारण कि “उसके प्रकारसे यद सब भासता 
हे" इस श्रुतिसे वह स्वयं निरात्मक ओर अप्रकाश है । इसलिए यह सव जगत्‌ सुन्ञसे सर्वत्र व्याप 
होकर प्रकाथित किया जाता है, यह अंथ है । इससे सब जगत्‌ प्रकाशक जो है वह ब्रह्म है, इ 
प्रकारके ज्ञानका उपदेश होता है । किच, सम्पूणे--अन्यक्त, महत्त्वसे ऊेकर स्थूकुतक र भौर 





४९४ भरीमद्धगवह्मीता [ ध्याय ६ 
चराणि स्थावराणि च स्वणि मस्स्यानि मय्यव्यक्तमूर्ग तिष्ठन्तीति मस्स्थानीदु- 
च्यते । यथा तोये तङ्गबुदूनुदादयस्तोयसचया सत्तावन्तो भला तोये तिष्ठन्ति 
यथा वा नगरनिवासिनो दपंणसत्तया सचावन्तो भूसा दर्षणे तिष्ठन्ति तथा सवाणि 
मूतानि मत्सत्तया सत्तं प्राप्य मयि तिषठन्तीव्यथेः, (सदायतनाः ससतिष्ठाः' इति 
श्रुतेः । एतेन सर्वमूताधारं यत्द्भकषेति ज्ञानणुपदिष्ठं मवति । प्परस्तस्मात्त भावोऽ- 
न्योऽञ्यक्तोऽअ्यक्ताव्सनातनः' इत्यत्राऽग्यक्तास्परमारम। पर उच्छरृष्ट इति यदुक्तं स्वस्यो- 
्ृष्टवमग्यक्तस्य तु निकृष्टत्वं तदेव पुनर्वि्पष्टयितुमग्यक्तस्य सकार्थप्य व्याप्य- 
त्ेनाऽऽघेयसेन च निङ्क्टसवं स्वस्य व्यापकृलेनाऽऽधरारसेन चोक्ृष्टस्वञ्च दरीविला, 
इृदानीमेवं व्याप्यव्यापकभावेनाऽऽधाराधेयभवेन च भेदेऽङ्गीक्रियमाणे मदस्य यथाथलं 
मेदद्दिनां मुशश्चुणां मोक्षामादश्च॑द्धैतश्रुतिविरोधश्च प्रसज्यत इति तं परिव 
अथात अदेशो नेति नैति, नन सन्नसन सदसत्‌, इत्यादिश्चतिप्रसिद्धं सर्वदश्य- 
निषेध करोति ब्रहमणोऽद्धितीयलसिद्धये--न चाऽहमित्यादिना । चकारोऽव- 
धारणाथेः । तेष्वन्यक्तादिष्थूरन्तेषु मृतेषु त्र्ादिस्तम्बान्तेषु कृूटस्थाऽपङ्गचि - 
दूषः परमास्माऽहमन्तः प्रविदयाऽऽसूपेण वा उप्रापक्वेन वा नेवाऽवस्थितोऽसमि । गर 


अचर सव-भूत मर्स्थानि--सुन्च अव्यक्त मूर्ति स्थित हैँ, इसलिए मत्स्थानि कलाते है । जसे 
जलम तरङ्ग, बुदूवुद्‌ आदि जलकी सत्तासे सत्तावाठे दोकर जलम स्थित रहते हैँ या जैसे नगरमे 
रदनेवाङे दपणकी सत्तासे' सत्तावाङे होकर दर्षे स्थित होतेह, वे ही सव प्राणी मेरी 
सत्तसे सत्त।को प्राप्त करके सुञ्चमें स्थित रहते हँ, यदह अथं है । क्योकि “सत्‌ आयतनवाले, सत्‌ प्रतिष्ठा- 
वाके" एेसी श्रुति है । इखसे सम्पूण भूर्तोका जो आधार है, वह ब्रह्म है, एेषा ज्ञान उपदिष्ट होता है । 
“रन्त॒ उस अव्यक्ते खनातन अव्यक्त भाव उक्थ है” इस रलोकमे अव्यक्तसे परमात्मा पर उक्ष है, 
इव प्रकार जो अपना उक्छृष्टत्व ओर अव्यक्तका निकरष्टत्व कदा था, उसीको फिर स्पष्ट करनेके ल्प 
सय घदित अन्यत्तका व्याप्यत्व ओर आधेगले निङ्टत तथा अपना व्यापकः ओौर आधारलणे 
उक्छृटलव दिखलाकृर अव इत प्रकार व्याप्यन्यापकमावसे जौर आाधार-भयेयभावसे भेदका 
भङ्गकार्‌ करनेपर मेद्का यथार्थल, मेददशी युय॒घ्चमके मोक्षा जभाव मौर सद्रैतश्रतियोके 
साथ ॒विरोधका प्रसङ्ग आत है, अतः उसका परिहार करनेके किए इसलिए नेति नेति 
भदेश", नसत्‌, न असत्‌ ओर न सदघत्‌ः इत्यादि श्रुतिर्योमं प्रधिद्ध सम्पूण ददयक, 
नन क करनेके लिए, निषेध करते हैँ-- “न चाऽहय? इत्यादिसे । चकारका 
निः © न अव्यत्तासे ऊेकर्‌ स्थूक तक्र अर्थात्‌ ब्रह्मा ठेकर स्तम्बतक भूतो मै 
+ ४ ® -.‰* समात्मा भीतर प्रवेद करके आत्महूपसरे अथवा व्यापक्ररूपसे स्थित 
नहीं ही ह्र । धरम वायुके समान, बिलम स्के समान लोहे पिडँ अऊ समान भै विकारीके 
सदश उन भूरतमिं प्रवेश करके अथवा व्यापन होकर स्थित नहीं हू, यह अथं है) विकारी 
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न च मर्स्थानि शतानि पर्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
भूतभुन च भृतस्थो ममात्मा सरूतमावनः ॥ ५॥ 
मुञ्च चिदेकरस परिपणे ब्रह्मे अब्यक्त आदि भूत नहीं रहते । हे अजन, तुम 

मेरे योगप रेखथको देखो [ यानी शुद्धात्मा सुमु्चुको सम्पूणे घटादि दृ पदाथेकरि 
अमावकरे आश्रय तथा उस अभावके प्रकाराक परब्रह्मको आमरूपसे जानना चाहिए । 
तात्पये यह है कि यद्यपि यत्र त॒त्र श्रुति ओर स्मृतिमे यह कहा गया है कि सम्पूणं 
भूत सुञ्चमे रहते है, तथापि वह परमार्थिकर रूपसे नदीं कहा गया है, किन्तु मायाको 
लेकर वैसा कहा गया है, वस्तुतः मै न किंसीका आश्रय ह ओर न किसी रहता 
हं । इस प्रकार मेरे देश्वयैको जानो ] मूतभावनस्वख्प म भूतोंको धारण करता ह, 
किन्तु भूतोमे नहीं रहता हदे ॥ ५॥ 


वायुरेव विरे सपं इवाऽयःपिण्डममगिरिवाऽहं विकारीव तेषु मृतेषु प्रविर्य व्याप्य 
वा नैव तिष्ठामीव्य्थः । विक्रारिणः खट्‌ वायवग्यादेगृहायःपिण्डादौ प्रवेरो 
उया्षिश्चोपपदचते न स्वविक्रारिणो निरदयवस्याऽसङ्गप्याऽक्रियस्य मम परिपृणस्योपपयते 
यथाकाशस्य तथा । ननु घटाकाश इव्यत्र यथाऽऽकांशस्य घटे परविद्य स्थिति. 
रुपयुज्यते तद्वदधतेषु तव्राऽप्यस्त्विति चेत्‌ › न; आकारस्याऽपि घटान्तःप्रवेश्चकर्पना 
भरम एव निरवयवस्य चछर्नासंमवात्‌ । ननु 'तत्ष्रा तदेवानुप्राविशत्‌, इत्यादि- 
्रतिमित्रह्मणो भूतेषु प्रवेश उच्यत इति चेत्‌ , न; तस्याऽऽभासविषयसान्न ब्रहमविषय- 
त्वोपपच्चिः । “निष्कररुं निष्कियम्‌ इति, (असङ्गो न हि सञ्जते, "आकाशचवत्सवैगतः! 
इति, पूर्णमदः” इति च ब्रह्मणो निरवयवस्वनिष्कियत्वासङ्गत्वपूणैखश्रवणालवेश- 
क्रिया वा व्यापनक्रिया वा संयोगो वाऽन्यद्वा सम्भावयितुं न शक्यते ततस्तेषु प्रवि- 
दथाऽई नैव स्थित इति सिद्धम्‌ ॥ 9 ॥ 


वायु, म्नि आदिका घर ओर लोदपिण्ड आदिमं प्रवेश ओर व्याप्ति हदो सकती है, परन्तु 
आकाशकी नाई अविकारी, निरवयव, असङ्ग, अक्रिय सञ्च परिपणे हश्वरकी नहीं हो सकती । यदि 
शङ्ादो कि घटाक्राशस्थलम जेसे आशराकी घटम प्रवेदा करके स्थिति होती है, वैसे दी भूतोमं 
{ भी स्थिति हो सकती है, तो वद्‌ युक्त नहीं है, क्योकि घटके भीतर आक्षशकी भी 
परवेश-कल्पना श्रम ही है, कथि निरवयवस्य चलन हो नदीं सकता! यदि दाङ्ा दहो किं 
उसको उत्पन्न करके पीछे उसमें प्रवेश किया इत्यादि श्रुतिर्योसे ब्रह्मका भूर्तोमे भ्रव 
ˆ कहा जाता है, तो वह युक्त नदीं है, उस श्रुतिका तो आभास विषय है, अतः ब्रह्म विषय हो नदीं 
सकता । “निष्कल, निष्किय, "असङ्ग है, अतः सक्त नदीं होता, "आकारके समान सर्थगतः ओर व 
पूणं हे, इत्यादि ध्रुतियोसे व्रह्मकी निरवयवता, निष्कियता, असङ्गता ओर पूणता सुनने आती है, 


इसलिए ब्रह्मे प्रवे शरूप क्रिया, व्यापनकूप क्रिया तथा संयोग अथवा अन्य ऊुकछछ सम्भव नदीं हेः 
इसलिए उममे प्रविष्ट दोकृर्‌ मे स्थित नहीं हू, यह सिंड इआ ॥४॥ | 





४९६ भीमद्धगवद्वीता [ अध्याय ९ 
नन्वविक्रियस्य पूर्णस्य तव प्रप्य ब्रह्मणो मूतेष्ववस्थितिऽ्या्िश्च माऽस्तु 
भृतानि तु त्वयि तिष्ठन्येवेत्याश्ङ्कायामाह- न च मतस्थानीति । 

, मथ्यव्यक्तमूत। चिदेकरसे परिपूर्णे ब्रह्मणि मूतान्य्यक्तादिस्थूलान्तानि 
सकायाणि स्थितानि च न भवन्ति । भूतेषु च यथा नादं तथा मयि च मृतानि 
न सन्तीत्यथः । ननु 'स्वैमूतनिवासोऽसि' इति तव॒ सर्वेमूताश्रयतवं स्मयते कथ न 
च मरस्थानि मृतानीद्युच्यत इति चेद्‌ , मावानन्र प्रष्टव्यः; निष्के निराकारे निर्विरोपे 
परिपणे ब्रह्मणि कं भूतानि संयोगसम्बन्धेन तिष्ठन्ति # समवायसम्बन्धेन वा 
उत तादारम्यसम्बन्धेन वा॒तिष्ठन्ति १ चे सूतानां ब्रह्मणश्च सयोगः सवतो वा 
उतेकदेरोन वा £ नाऽऽयः, परिच्छिन्नानामपरिच्छिनेन स्वतः सयोगायोगात्‌ । न 
दवितीयः, निरवयवस्य देशकश्पनासभवात्‌ । परमाणौ व्यणुकवरिं्ठन्िति चेत्‌, न; 
निरबयवसावयवयोः संयोगानुपपत्तेः । नाऽपि समवायः, भूतानां ब्ह्मणश्चाञ्युत- 
सिद्धलाभावात्‌ समवायसिद्धेः । नाऽपि ततीयः, जडाजडयोत्तादास्यासंमवात्‌ । 
तर्हिं कः सबन्धं इति चेदध्याससम्बन्ध इति व्रूमः, ततो यत्र॒ यदृध्यस्तं तत्र 
तन्नाममात्रमेव भवति, न तु वप्तुतोऽस्ति; गुक्तिकारजतादौ तर्दशनात्‌। यत एवं ततो 


अविकारी पूर्णं परब्रह्मक्ष आपकी भूतो स्थिति ओौर व्याप्ति भके दी मत दो, भूत तो अपम 
स्थित हैँ दी, एेसी आराङ्का होनेपर कहते हैँ-“न च मर्स्थानिः इद्यादिषे । 

मुञ्च अव्यक्त मूर्विवाङे चेतनैकरस परिपूर्णं ब्रह्मम कायं सदित अव्यत्तसे छठेकर स्थूलतक्‌ 
भूत स्थित नदीं हैँ । नेसे भूतोमिं मे नदींदहरः वेसेदी मूत भी सक्षम नदींर्दै, यह अथंदहै। 
यदि दादा दो कि जव 'सम्पूर्णं भूर्तोके तुम निवास दोः इस स््रतिसे आप सम्पूणं भूतोौके 
आश्रय हँ, एेसा प्रतिपादन क्रिया जातादहै, तव “भूत भी सुन्मे स्थित नदीं दै", यदह्वे 
कडा जाता दहै १तो वह युक्त नदीं, क्योकि इस विषयमे आपसे यह प्रश्च होगा कि निष्कल, 
निराकार, नििंशेष, परिपूर्णं ब्रह्मम क्या भूत संयोग सम्बन्धे स्थित हँ या समवाय सम्बन्ध 
अथवा तादात्म्य सम्बन्धसे स्थित हँ { प्रथम पक्षम यह प्रश्च होगा कि क्या भूतो ओर बरहमका 
सयोग सम्पूणं अशसे है, अथवा एर्देरपरे १ प्रथम पक्ष तो युक्त है नदीं, क्योकि परिच्छिन्नो 
अपरिच्छिश्के साथ सर्वाशसे संयोग दो नदीं सकता | दूसरा प्च भी युक्त नदीं है, कोक 
निरवयवके देराकी कल्पना करना दी अघम्भव है । यदि परमाणओम दय अणक्के समान भूत आम 
स्थित दो, पेखा कदो, तो वह युक्त नही है, क्कि निरवयव शौर खावयवश्ा संयोग उपपन्न नहीं हो 
5 । समवाय मौ नहीं है, क्योकि भूतो ओर ब्रह्मका अयुतसिद्धत्व न होनेसे समवायकी सिद्धि 
नदीं हे । तीसरा पक्ष भी युक्त नदीं है, क्योंकि जड ओर अजडका तादात्म्य हो नदीं सकता । तब 
कौन-घा खम्बन्व है, रेखा कटो तो अध्या सम्बन्ध है, एेषा हम कहते हैँ । इसलिए जो जहां 
अध्यस्त होता है, वाँ वह नामपाव्रदह्ी दोतादहै, वस्वुह्प नदीं होता, जेस किं शुक्तिरजत 
भादि देखने अता है । निब कारणद्चे एेसा है, इतक्ए मुन्ञ परिपूर्णं निर्विरेष परवह 
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मयि परिपूर्णं परे ब्रह्मणि निर्विरोषे भूतानि न सन्त्येव, मूतसद्धावे तत्छृतपरिच्छित्या 

पूण॑स्वासभवात्‌ (पूणमदः पूणमिदम्‌” इति श्रुत्या ब्रह्मणः पूणंखमेवोच्यते । 
(तदेतदतरहमपूर्वमनपरमनन्तरमवाद्यम्‌! इति, “एकमेवाऽद्वितीयं ब्रह्म इति, “एक 
एव हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः इत्यादि श्रतिदयतेत्ै्मणोऽद्धितीयस्वं नियमेन प्रति- 
पायते । यप्मान्मयि निष्कले निषकिये निःसङ्गे निरन्तरे निराश्रये निर्विशेषे परिपूर्ण 
नेह नानास्ति किंच्चन' इत्यादिश्रुतिप्रमाणकः प्रपञ्चामावः व्रतिपादितस्तस्मान्मे मम 
पारमार्थिकमपाङृतमेश्वरं ब्राह्न योगे युज्यते ज्ञानेन प्राप्यत इति योगं स्वरूपं सद्धनं 
चिदूषनमानन्दघनमद्वितीयं पद्य इदमेवाऽहमिति स्वाप्मना परय । सदिद ब्रहेवाऽह- 
मिति स्वं ब्रहैव विद्वीव्यथैः। ननु "नेति नेति" इति सर्वहद्यनिषेषे कृते तन्निषेधावधितेन 
जगद माव एवाऽवरिष्यते तत्र किमस्वीदं ब्रहैवाऽदमस्मीति विज्ञानमिति चेत्‌ , सव्यम्‌ 
भपच्चाभावोऽत्र प्रतीयते तथापि श्रूयतामन्रोच्यते--इरयप्रप्चो येन॒ भास्यमानो 
यदासना यत्र तिष्ठति तदभावोऽपि तेनैव भास्यमानस्तदातमना तत्रैव तिष्ठति नाऽन्यथा, 
ततो जगत्तदभावयोः स्वरूपभूतं तदवभासकं तदधिष्ठानं निरविरोषं निर्विकल्पं यद्‌ 
तदू ब्रहेति सृष्ष्मवुद्धिभियक्तिकुशरेरयबुध्यताम्‌। तदिद्‌ ब्रह्मस्वरूपं स्वापरोक्ष स्वेनेवं वें 


वा य-द ट र > यय =-= =-= 


भूत दै दी नदी, क्योकि यदि भूत होते, तो उनके हारा की गई परिच्छि्नतासे पूणैत्वका सम्भवन 
होता, 'प्णं वद पूर्णं यदः इस श्रुतिसे ब्रह्मी पूर्णता दी कदी जाती है । "वह यह ब्रह्म पूवैरहित, 
पर्रदित, भीतर ओर बाहरसे रहितः, “एक दी अद्वितीय ब्रह्य है", एक दी स्र हे, दूसरेके लिए 
( नदीं हे, इत्यादि सेकडं श्वुतियसे ब्रह्मकी अद्ितीयताका नियमतः प्रतिपादन किया जाता हे । 
जिर कारणसे मुञ्च निष्कल, निष्कि, निःसङ्ग, निरन्तर, निराश्रय, निर्विशेष परिपूणेम “यहाँ 
नाना जु नदीं है" इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित प्रपन्चामावका प्रतिपादन किया है, इसलिए मेरे पार- 
माथिकर, अप्राकृत देश्वर ब्राह्म योगको (जो युक्त किया जाता है ज्ञाने प्राप्न किया जाता हे, बद योग 
हे यानी चिद्धन, आनन्दघन, अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप, उसको ) देखो--यदी तन र, एे्ा अपने स्वह्पय 
देखो । सतप्वल्प यह ब्रह्म दी में हू, इस प्रकार अपनेको बरह्म ही जानो, यह अथं है । यदि शङ्का 
हो कि "नेति नेति" इससे सम्पूर्णं दद्यका निषेध करनेपर उस निषेधके अवयिङ्पसे जगत्‌का अभाव 
दी शेष रहता हे, उस अवस्थां क्या यह ब्रह्म दी मैं हू, रेखा विज्ञान है १ तो यह शङ्का ठीक है, 
यद्यपि प्रपच्चका अभाव यहाँ प्रतीत होता है, तो भी सुनो, इस विषयमे कहता ह-- टरय प्रपञ्च जिससे 
भास्यमान होकर जिसके स्वङूपसे जद स्थित रहता है, उसका अभाव भी उससे दी मास्यमान 
दोकर उसके स्वहूयसे वहीं स्थित रहता हे, अन्य प्रकारसे नदीं, इसक्िए जगत्‌ भौर 
जगत्‌के अभावका स्वहूपभूत, उन दोर्नोका प्रका करजनेवाखा तथा उन दोनोका अधिष्टान निर्विष 
ओर निर्विकल्प जो है, वह ब्रह्म है, एेखा सूक्भबुद्धिषाले य॒क्तिकुशल पुरुषोको जानना चादिए । 
वह स्वापरोक्ष ब्रह्मस्वह्प अपने आरोग्यके समान स्वयं दही जानने योग्य है, इसीलिए भगवान्‌ 
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स्वारोग्यवत्‌ , तत एव भगवानपि (न च मस्स्थानि भूतानि' इति स्वस्मिन्नारोपितभूतजात 
स्वै निषिध्य तदवधित्वेन स्वमवशोषयति- परय से योगमैश्वरमिति । सर्वय- 
निषधावधिभूतं तदमावावमास्रकं स्वं परं व्रह्म सर्वे सुसुक्षवः शुद्धात्मानः स्वाना 
विजानन्खिति । एतेन सवैददयनिषेधावधिरक्षणं सवौचिष्ठानं निर्विशेषं प्रज्ञानेकरसं 
यत्पर व्रह्म तदेवाऽहमिति वेदनमेव विज्ञानमिति सूचित भवति । ननु (सोम्येमाः सीः 
प्रजाः सदायतनाः सस्पतिष्ठाः' इति, 'सव॑मूतनिवासोऽसि' इति च बरह्मणः सर्वैमूता- 
धारं श्रूयते स्मयते च कथं न च मर्स्थानि भूतानि इय्युच्ते इति चेत्‌, 
सस्यम्‌ ; श्रुया स्ृप्या चोच्यते मम॒ सवेभूताश्रयघ्वं तथापि न तत्पारमार्थिकम्‌ , | 
किन्तु मायाविरुसनमाश्चिव्योच्यते, छोकदृष्टया तत्त॒ मयाऽप्यङ्गीक्रियत एवेयारयेनाऽऽह । 
सार्धन-रतभदिति । जजुनः स्वयमयमेव साक्षास्परमेश्वर इति मयीश्वर्बुद्धि- 
मक्वादहमासेदयुक्तं महेह एव परमासस्वबुद्धि कुर्यादिति श्रीमगवानासच्चब्दाथं 
स्वदेहाद्विभज्य भिन्नलेन निर्दिशदि--समाऽऽस्मेति । अयमारमा (सन्माघ्रो नित्यः शुद्धो 
बुद्धः सत्यो युक्तो निश्नो विभुश््रयानन्दः परः प्रत्यगेकरसः, इस्यादिश्वः्युक्तो ममाऽस्ये- 
धरतवाभिमानिन आसाऽ्यक्तमूर्ति प्रव्यग्ठक्षणो मूतभावनः मूतान्याकाजादीनि एथिभ्य- 





मी शस॒न्चम मूत स्थित नदीं है", इस वाक्यसे अपने आरोपित सम्पूण सृतसमूहका 
निषेध करके उस निषेधके अवधिूपे अपनेश्नो दी रोष रखते हँ-पदय मे योगमे्वरमिति । 
सम्पू ददयके निषेधके अवधिभूत, उसके अभावके अवभासक स्वस्वकूम परब्रह्मको शुद्ध 
मनवाङे सुुष्ठ॒ अपने ` आल्मरूपसे जने । इसे सम्पूण देयके निषेधश्च अवधिरूप तथा सवका 
अयिष्ठान निर्विशेष प्रजञनेकर्ख जो परव्रह्मदहै, वदी ह, एेसा जानना दी विज्ञान है, यद 
सृचित होता है । यदि शङद्कादो कि सोम्य, यट सव प्रजा सत्‌ आयतनवाली ओर सत्‌ प्रतिष्टा 
वारी दे” तथा सम्पूण मू्तोके तुम निवास होः इत्यादि श्रुति जओौर स्यृतिसे ब्रह सव अृतौका 
आधार है, एधा प्रतिषदन क्रिया गया है, तव शुक्षमे भूत स्थित नदीं हैः एेसा क्यो 
कहा जाता है, तो सत्य है, श्रुति ओर स्पृतिसे मे सव मूर्तौका धय द्, रेघा कदा जाता 
दे, तो भी वह पारमार्थिक नदीं है, किन्तु मायाविलाचका आश्रयण कर्‌ कहा जाता है, ोकरष्टिे 
उसकोतोभै भी मानता दही हू, इस आयसे उद्‌ श्छोक्से कते द--भूतश्रदिति । स्वयं 
यही सक्षात्‌ परमेश्वर है, इख प्रकार मुन्चमे अञ्जनी डश्वरत्ववुद्धि दोनेके कारण 
मे ६५ एषा कहनेषर वह मेरी देहम दी परमात्मत्वबुद्धि करेगा, इघलिए श्रीभगवान्‌ आत्म- 
च्दचक्रा अनी देदसे अलग करके भिदङ्पसे कथन करते दै--ममाऽऽत्मेति । यद आला 
सन्मात्र, नित्य, छद, बुद्‌, सत्य, जुक्त, निरज्न, विभु, अद्वयानन्द, पर, प्रघ्यगेकरखः इत्यादि 
दयुक्त मेरा ( इस दश्वरत्वके अभिम।नीका ) आत्मा--( अव्यक्तमूर्तिवादय प्रत्यकूहूप ) भूतभावन 
( भआकारसे ठेकर प्रथिवीपयन्त कार्थसदित सम्पूर्ण भूतौ जो भावन करता है यानी अपनी सत्तासे 
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यथाऽऽकाशस्थितो नित्य वायुः स्वैतरगो महात्‌ । 
¢ (= 
तथा सवामि भ्रहानि मरस्थानीद्युपधारय । & ॥ 
जेसे सवत्र गमनरीर महान्‌ वायु [ आङ्काश्चका स्रा न कर ही ] आकाशम 


सद्‌। अवस्थित रहता है, वैसे ही सम्पूण मूत सुञचमे रहते दै, ेसा जानो ॥ ६॥ ` 








न्तानि सकार्याणि स्वौणि भावयति स्वसत्तया स्वप्रकारोन स्वावन्ति प्रकाशवन्ति च करो- 

तीति भूतभावनः सन्‌ भूतसृत्‌ स्वसमिन्नारोपितानि भूतानि स्वस्या स्वमान्नाणि बिभर्ति 

दधातीति भूतभूृदेव भवति । चकारस्स्वथः । न तु मूत्थः मूतेष्वासख्पेणाऽ- 

| मिमानितया न तिष्ठतीति न मूतस्थ इत्युच्यते । मासमनो भूतस्ते 'विरोषणनारा- 

दविशिष्टस्याऽपि ताञ्चः' इति न्यायेन मूतनाशात्‌ स्वस्याऽपि ना्चकथाप्रसङ्गत्‌ तदीय- 

कवरत्वभोकतुत्वादिधमाीनुपञ्श्च स्यादत उच्यते नच भूतत्थ इति । नन्वास्मनो 

मूतस्थलाभावे तेः परिच्छिचिः स्यादिति चेत्‌ , न; नभसि नीङिमिवन्मयि कल्ित- 

त्वात्तषां स्वतः दत्तामावात्‌ परिच्छेदकस्वानुपपत्तेः । यद्वा अथिष्ठानव्यतिरेकेण 

मूताना प्रथकस्वरूपामावत्‌ स्वमात्रेषु तेषु न पुनः स्यातन्यमित्युच्यते न च भूतस्थं 

इति । तेन सिद्ध भतःन्येव मयि मरौ जर्मिव व्योम्नि नैस्यमिव तिष्ठन्ति न तु 
भतेष्वहमिति ॥ ५\ ॥ | 

ननु महान्ति खच्वाकाश्चादिमूतानि तेषां महतां सकायोणां सखथ्यवस्थानं 





सतताथुक्त ओर अपने प्रकारे प्रकाशयुक्तं करता है, वद भूतभावन कदराता है ) होकर भूत- 
मरत्‌ ( अपनेमे आरोपित अपनी सत्तासे अपने स्वरूपभूत भूर्तोको भरता है--धारण करता है-- 
वह भूतमृत्‌ ) दी है । चकार तुके अथमं है । परन्तु भूतम स्थित नदीं रहता यानी भूतम 
आत्मरूप अभिमाने स्थित नदीं होता, इसलिए भूतस्थ नही है, एेसा कहा जाता है \ 
आत्माकरे भूतस्थ दोनेपर तो 'विशेषणके नासे विरिष्टका भी ना होता है" इस न्यायसे भूतोकि 
माशसे अपने मी नारके कथन्न प्रसङ्ग आवेगा ओर उनके कर्तापन, भोक्तापन आदि धर्मासि 
( सम्बन्धं प्रप्त दोग, इघलिएु कदा जाता है--“भूतोमे स्थित भी नदी। आत्मा भूतस्थ 
नदो, तो उनसे अ सामं परिच्छिजिता हो जायगी, एेघा यदि क्ये, तो वह युक्त नहीं है, क्योकिं 
आकारामं नीलिमाके समान सुज्ञ कसिप्रत दोनेके कारण उनकी स्वतः सत्ता नहीं है, इलिए वे परि- 
च्छेदक नहीं दो सकते । अथवा अधिष्ठानसे भि भूतोँका प्रथक्‌ स्वरूप न होनेके कारण स्वस्वरूप 
उनम फिर [अपनेको] स्थित नदीं दोरा चादिए, इस अभिप्रायसे भूतम स्थित नहीं एेसा का जाता 
है । इससे सिद्ध हुआ कि मरमं जलके समान, जश्न नीलिमाके समान सुमे भूत स्थित है, 
परन्तु भृतोम से स्थित नदींदटर॥ ५॥ 

आकार आदि भूत तो महान्‌ है, कायैसदित उन महानोकी आपन्ने स्थिति से हो सकती 
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सवेभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 

करपक्षये पुनस्तानि करपादं विदुजाभ्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे अजन, ब्रह्माजीके कल्यका क्षय होनेपर [ सुञ्षमे स्थित ] सम्पूणं आकाश 
आदि भूत मेरी त्रिगुणात्मक अपर मायामे टीन हो जाते है जौर ब्रह्माजीके कल्पक 
आदिमं उन्हीं भूतोका म [ अपनी प्रकृति द्वारा ] फिर उत्पादन करता ह ॥७॥ 


०० भ्रीमद्भमव द्रीता [ घ्ध्याय ९ 


कथमुपपद्यत इव्याशङ्कायाम्‌ 'स दिवो उ्यायानन्तरिक्षाजञ्ज्यायान्‌' इति, (एतावानस्य 


महिमाऽतो अ्यारयाश्च पुरुषः । पादोऽ्य विश्वा भृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि! इति 
श्रवणात्‌ बरृहत्मे मयि परे ब्रह्मणि चन्द्रे नीलिपिवदेकदेश्च एवाऽयक्तादीनि भूतानि 
तिष्ठन्तीति सद्टान्तघ्ुपपादयति--यथेत्यादिना । 

सर्वत्रग आकारामस्पश्येव स्वयं सर्वत्र गच्छस्याविभौरवं तिरोभावज्च भजन्‌ सवं- 
तशष्टते इति सर्वत्रगो महन्‌ महस्परिमाणवान्‌ वायुशकाशे मूताकाशे निव्यं सदा यथा 
स्थितो भवति । तथा सर्वाणि मृतानि मदाद्‌ादिस्थूछन्तानि मर््थानि मयि 
परिपूर्णे निष्क्रिये निराकारे निरन्तरे परे त्रह्मणि तिष्ठन्तीति मरस्थानीव्येवोपधा- 
रयाञरधारयेस्यथेः ॥ ६ ॥ 

एवं सर्वेषामपि भृतानामाकारो वायुवत्‌ स्वस्मिन्नेव स्थितिुक््वा स्वस्िनेव 
ख्यञसति चाऽऽह--सवभरतानीति । 

(अव्यक्ताव्य क्तयः, इति यत्‌ पूणक्तं भूतानां प्ररमादिकं ततत देनन्दिनम्‌। इदानीं 


है, एेसी आशङ्का दोनेपर "वह स्वगसे बड़ा, अन्तरिक्षसे बडाः, इतनी इसकी महिमा है, इससे बड़ा 
परुष है, सव भूत इसके पाद्‌ है, इसके अगृतरूप तीन पाद दयुलोकर् है" इस श्रुतिसे वृहतत्तम 
सुज्ञ परब्रह्म, जसे चन्द्रम एकदेरमें दी नीलिमा रहती है वैसे दी, अव्यक्त आदि भूत स्थित 
है, एेषा द्ा्तपूक उपपादन करते है- "यथा०? इत्यादि । 

सवेतरग ( आकाराको दये विना दी जो स्वथं सर्वत्र जाता है थानी आविर्भाव जौर तिरो- 
भावक मरप् दोकर सर्वत्र चेषट। करता है, वह सर्व्रग है ) महान्‌- महत्‌ परिमाणवाला-- वायु 
आक -- भूताकाशमे-निव्य-सद्‌ा- जैसे स्थित रहता है, वैसे दी मत्से ऊेकर स्थूरतक 
अ भूत सुक्षमं स्थित हैँ यानी सुन्च परिपूणं निष्किय, निराकार निरन्तर परत्रह्यम स्थित रहते 
दै, इ प्रकार उपधारण करो यानी [ हे कौन्तेय, ठम ] अवधारण करो, यदं अर्थ है | ६ ॥ 

घ श्र आक्ारामं वायुके समान सभी भू्तकी स्थिति अपनेमे कहकर अपने दी ख्य 
ओर उदपत्ति कते दै--(सवेभूतानिः इव्यादिसे । 

(अव्यत्तसे व्यक्तियां' हसे जो पू मूरतोका प्रख्य आदि कहा, वह तो देनन्दिन (दैनिक) था । अव 
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प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विस्जाभि पुनः पुंनः। 
भूतग्रामभिमं छर्लमवशष प्रकृतेवेश्ात्‌ ॥ ८ ॥ 
भपनी मायाख्प प्रकृतिको ठेकर इस सम्पूण जगत्‌को, जो अविद्या, अस्मिता, 
राग, देष ओर अभिनिवेश्ातमक प्रकृतिके स्वभावसे अस्वतन्त्र है, बार-बार उस्न 
करता द्र ॥ ८॥ 


्ाृत्र्यायुच्यते । यानि मरस्थानि तान्येव सवोणि मूृतान्याकाज्च।दीनि कद्पक्षये 
कृर्पो ब्रहमकस्पस्तस्य क्षये सति ब्रह्मखये प्रापे सति मामिकां मदीयामपरारूां 
प्रकृति त्रिगुणासिकां मायाम्‌ मायां तु प्रकृति विचत्‌, इति श्रुतिप्रसिद्धं यान्ति । 
स्वोखसिव्युक्रमेण प्रकृतौ प्रङीयन्ते इत्यथः । श्करृतौ यानि ख्यं गतानि तान्येव 
मृतानि कसपादो ब्रहमकस्पादौ पुनरप्यदं विखजनामि । स्वप्रकृतिद्धारा यथाक्रमं यथा- 
रक्षणं च जगदुत्पादयामीद्यथेः ॥ ७ ॥ 

“य एको वर्णां बहुधा शक्तियोगाद्णाननेकानिदितार्था दधाति । विचैति चान्ते 
विश्वमादौ सदेवः सनो बुद्यां शुभया संयुनक्तु इति श्रवणात्‌ स्वयं कूटस्थासङ्ग- 
चिद्रपोऽपि परमासमा स्वोपाधिधमं भूतसुष्ट दिकं स्वधमेलेन निदिंशति “अयमेव 
जगदुत्पततिस्थितिख्यकती सवेविन्मोक्षप्रदाता च एनमाराध्य वयं छकताथोः स्याम 
इति सय॒म॒क्षवः सगुण सयुपासताम्‌' इति सूचयितुं केचन जगदनीश्वरं मन्यन्ते 


(^ (~ 


तन्मत निरसयितुं वा--प्रकृतिमिति । 


धाकरृत प्रलय आदि कटा जाता है । स॒न्चमे जो स्थित, वे ही आकाश आदि सब भूत कल्पकरा क्षय 
दोनेपर (ब्रह्माके कल्पक] क्षय दोनेषर ) यानी ब्रह्माकरा प्रलय प्रपत दोनेपर मेरी अपरा नामकी प्रकृतिको 
यानी मायाको तो प्रकृति जानो इस श्रुति प्रसिद्ध च्निगुणत्मिका भायाको प्राप्त होते दै--अपनी 
उपपत्तिके विपरीत करमसे प्रकृति लीन होते है, यह अथं दहै जो भूत प्रकृतिभे लऊयको प्राप्च हए 
है, उनको कल्पके आदिमे --त्रह्याके कल्यके आदिभेँ- मे फिर उध्पन्न करता । अपनी 
प्रकृतिके द्वारा कमानु सार तथा स्वरूपानुसार जगत्‌को उध्पन्न करता ह, थह अथे हे ॥ ७ ॥ 

“जो एक वणैवाला, निहित अथवाला, बहत प्रकारकी शक्तियोके योगसे अनेक वर्णोको 
ओर विश्वको आदिमे धारण करता है ओर अन्तम चेतनतारदित कर देता है, वह देव हमको 
शभ बुद्धिसे भली भति युक्त करे' इष श्ुतिसे स्वयं कूटस्थ असङ्गं चिद्रुप होनेपर भी परमात्मा अपनी 
उपाधिके धमेस्वकूप भूतखष्टि अदिका--"यदी जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर्‌ क्य करनेवाला, सवेविव्‌ 
ओर मोक्षकरा देनेवाला है, इसका आराधन करके हम कताथ होगे, इस प्रकार सुभुष्च सय॒ण ब्रह्मी 
उपासना करे”, एेसा सूचन करनेके लिए अथवा कोई लोग जगत्‌को इश्वररहित मानते हैँ, उन 
मैतका खण्डन करनैके लिए--अपने ध्मकूपसे निर्देश करते दै --्रकरतिभ्‌” इत्यादिसे । 
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न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु केषु ॥ ९॥ 
हे धनञ्जय, उस प्रकृति द्वराक्ि गये सृष्टि आदि कमेमिं असक्त ओौर 
उदासीनके ( तटस्थकरे ) समान साक्षीरूपसे दर स्थित सुक्चको वे भूतसृष्टि आदि 
कमं स्पा भी नदीं करते ॥ ९ ॥ | 


मायास्यां स्वां स्वोपाधिमृतां प्रकृतिं शुद्धस्सासिकामवष्टभ्योपादायाऽई पर- 
मेश्वरः प्रक्तेवचात्‌ अवियाक्िताभिनिवेशशगद्वेषासिकायाः प्रकृतैः स्वभावादवशमस्व- 
तन्तरमनादिससारवासनग्रप्तमिमे परिदरयमानं देवतिथगादिरक्षण भरतम्रामं प्राणिजत 
सवे संदह्य पुनः पुनर्दिखजामि तदीयकमीनुद्पेण नानायोनिपूपदयामीर्यर्थः । एतेन 
प्राणिनां कर्म॑ निमित्तमात्रमहमेव सरष्टा भती सटती नेता च न मचोऽन्यः कथचिद- 
स्तीति सूचितं भवति । तथा च श्रुतिः “एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिः, इति ॥ ८ ॥ 
नन्वेवं मृतमरामं नानायोनिषु जनयतः पनः पुनः संहरतः स्वगं नरकं च 
गमयतस्तवाऽपि पुण्यपापकरममसंशेषः स्यादिव्याचाङ्कायाम्‌ › न; मृतानां संहारः ष्टिः 
सुखदुःखादि फलप्रापणं च सवै प्रकृतेरेव कर्म नाऽऽमनो ममाऽविक्रियघ्याऽङ्गत्याऽ- 
उपक्तमूर्तष्तत्कमलेरसवन्धो वस्तुतः किञ्चिदस्तीति प्रकृतिकवैकेषु स्व्याऽसज्ञोदासी- 
नत्वमेव प्रतिप(दयति- न चेति | 
चकारस्वथः। तानि मृतसष्टिसंदारादीनि कमाणि प्रकृतिकरवरकानि मां तु परमाला- 





माया नामकी अपनी-अपनी उपाधिमूत--ञ्चद् सत्त्वात्मिका प्रकृतिको स्वीकार कर (लेकर) 
मे परमेश्वर प्रृतिवरासे--अविया, अस्मिता, अभिनिवेशा, राग, द्वेषहूपी प्रकरतिके स्वभावसे- 
अवज ( अस्वतन्त्र ) अनादि संसारकी व।सनासे प्रसत इस परिददयमान, देव, तिर्यक्‌ आदिरूप भूत- 
भामका (सम्पूणं प्राणिर्योका) संहार करके उनको पुनः पुनः उतपन्न करता दँ । उनके कर्म अनुसार 
उन्दं नाना योनिर्योमं उपजन करता दू, यह अर्थ है । इसे यह सूचित होत। है कि प्राणियों का कम 
निमित्तमात्र है, मेदी खष्टा, भर्ता, संहर्ता ओौर नेता ह, मुक्षसे अन्य को नदीं है। जेसे कि 
रति हे--यह सवका ईश्वर है, यह मृतौ श्र हैः ॥ ८ ॥ 

इस भ्क्रार भूतसमूहको अनर योनियं उत्पन्न करेवा, बारवार संहार करनेवाे, स्वरम 
मौर नरकको प्रात करानेवाछे आपनं भी पुण्य-पापल्प कमश सम्बन्धं होगा, एेती आरङ्का 
दोनेपर, नीं; भूरतोका संहार, सृष्टि ओर खुख.दु ल आदि फक्क प्राप्त कराना सब प्रकरतिका ही 
कम है, मुञ्च अविकारी, असङ्ग, अव्यक्तमूतिवलेरा यष्टि आदि प्रक्रतिके कमि वस्तुतः छु भी 
सम्बन्ध नदीं हे, इस प्रकार प्रकृतिसे करिये जानेवाले खष्टे आदिम अपना ( ईरवरक्ा ) असङ्ग होना 
ओौर उदासीन होना ही श्रीभगवान्‌ प्रतिपादन करते है न चः इव्यादिसे । 

चकार तके अथ है । भूतोकी चष्ट तथा संहार आदि प्रति दवारा कथि गये वे करम मुञ्चको 
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मयाऽध्यक्षेण प्रकरतिः यते सचराचरम्‌ । 
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवतेते ॥ १०॥ 
| हे कौन्तेय, साक्षीरूप सञ्चसे उपहित ८ युक्त ) होकर प्रकृति ही खावर- 
जङ्घगमादक सम्पूणं जगत्के उप्पचिकी स्थिति ओर ख्य करती है | इस साक्षीकी 
केवर सनिधिसे ही अब्यक्तसे ठेक्र॒स्थूरुपथन्त समस्त संस्तार सवेतः चेश 
करतार ॥ १० ॥ 


नमसङ्गमविक्रिय तरस्थ न निबध्नन्ति मम बन्धाय न भवन्ति। मां न स्प्रश्न्ती- 
प्यथेः । स्वस्य तटस्थमेव प्रतिपादयति-उदासीनवदिति । तेषु प्रकृतिकवैकैषु 
सृष्ट.यादिकमेस्वकषक्त सक्तिनाम सयोगसंबन्धस्तद्रहितमसङ्गमत एवोदासीनवत्‌ उदासी- 
नरतुष्णीमवस्थाता तरटस्थस्तद्वदासीनं प्रकृतितत्कार्याणां साक्षित्वेन दूरतः स्थितं 
मां तत्कमाणि न स्प्रशन्तीदयथः। एतेनोपाधितद्ध्मतत्कर्भस्वसक्त तत्साक्षित्वेन 
स्थितमाकारावदसङ्ञमविक्रियमारमानं यो विजानाति ब्रह्मविधतिः स कर्मभिरुपायिकर्मके- 
विहितप्रतिषिदधेन निबध्यत इति सूचित भवति ॥ ९ ॥ 

यदुक्तं स्वस प्रकृतिकतृकेषु क्मष्वसङ्गसखमुदासीनत्वं च तदेव विस्पष्टयति-- 
मयेति । | 

राजवचसय सन्निधिमत्रेण प्रधानादिपन्रत्तिः सोऽध्यक्षस्तेनाऽध्यक्षेण साक्षिणा 
कूरस्थासङ्गचिद्रूपेण मया स्वप्रवृत्तिहेतुनोपहिता सती प्रकृतिरेव सचराचर चरं जज्गम- 
--असद्ग, अविकारी, तरस्य परमात्माको-तो नदीं बाँधते-- मेरे बन्धनके कारण नीं होते। 
सचे नदीं दृते, यद अथे है । अपनी तटस्थताका ही प्रतिपादन करते है-उदासीलवदिति । 





उन प्रकृतिसे किये जनेवाले सृष्टि आदि क्ममिं असक्त ( सक्ति नाम संयोग सम्बन्धका है, उसे 
रहित ) यानी असङ्ग, इसीलिए उदासीनके समान ( चुपचाप स्थित रहनेवाङे तटस्थके समान ) । 
पकृति ओर प्रङृतिके काकि साक्षीरूपसे दूर स्थित हुए युङ्षको उसके कम नदी छरृते, यहं 
अथं है । इससे यह सूचित होत है कि उपाधिभन, उपाधिके धर्मों तथा उपाधिके कमोमिं असक्त, 
| साक्षीरूपसे स्थित, आकारके समान असङ्ग, अविकारी आस्माको जो जानता है, वह बह्मवित्‌ 


रकरतिसे किय जानेवङे कर्मभि हैदवरका असंग ओर उदासीन होना जो का गयाङक ` 
उसीका विशषरूपस्े स्पष्टीकरण करते हैँ --(मया०ः इत्यादिसे । 

राजके समान जिसकी सन्निधिमात्रसे प्रधान आदिकी प्रवृत्ति होती है, वह्‌ अध्यक्च है, उच भष्यक्च 
साक्षी, कूटस्थ, असङ्ग, चिद्रूप, अपनी प्रवृ्तिके हेपुरूप सुने उपहित हई प्रकृति ही सचराचर 


यति उपाधिसे करिये जानेवाडे विहित ओर निषिद्ध कमसि बधा नदीं जाता ॥ ९॥ 
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अवजानन्ति सां मूढा मादुषीं तयुमाच्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
सम्पूणं भूतोके ईश्वर मेरे विलक्षण सचिदानन्दस्वरूपको शाञ्च या आचार्यं 
दारा न जनकर मूढ पुरुष सरे प्राणियोके शरीरम साक्षीखूपसे स्थित मेरा 
तिरस्कार करते हँ ॥ ११॥ 


मचरं स्थावरं चरं च अचरं च चराचरं तेन सह॒ वतत इति सचशचरं जगत्सवं 
सूयते जनयति स्थापयति संहरते च । अहं तु तचसवृत्तेः साक्षिमात्रः | अनेन 
साक्षिणो मम सान्निष्यमत्रेणेव हेतुना स्वप्वृत्तिकारणेनाऽग्यक्तादिस्थूखान्तं समष्टिग्य- 
ष्टय।तमकं जगरसवे विधरिवतैते सर्वतश्चेष्टते । यथा सर्वसाक्षिणः सूर्यस्य सान्निध्य 
मात्रेण तस्पकाशवबलेन सर्वेषां प्राणिनां प्रवृत्तरनिव्तिश्च सिच्यति, तथा सर्वसाक्षिणो 
मम साननिध्यमात्रेण मलकाञ्चवलेन देदेन्दरियपाणमनोद्॒च्यादीनां स्वस्वविषये प्रवृत्ति 
निवृ्िश्च इ्ठनिष्टषुख।दिज्ञानं च सिच्यति । एतावन्मोत्रमेव मम काये न तु कववं 
कारयितृ भोक्वस्वं भोजयित्रष्वं दातृखं दापयितृत्वं वाऽस्ति कूटस्थासज्ञ- 
चिन्मूर्रिति भावः ॥ १० ॥ 

एवं सर्वप्रकारकं सर्वद्रष्टारं सर्वसाक्षिणं ममासमानं पापिष्ठतमाः पञ्युकस्पा 
अवमन्यन्त इत्याह-अवजानन्तीति । 

“एको देवः सुर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरासमा । कर्माध्यक्षः स्वै 


( जङ्गम ओर स्थावरके साथ जो रहता है, वह सचराचर है ) सव जगत्‌को उत्पन्न करती है, 
स्थापन करती है ओर संहार करतीदहै। मतो तत्‌:तत्‌ प्रदृ्तिका केवल साक्षी ही हू । य॒स् 
साक्षीके इस केवर सान्निष्यक्प हेतुसे अपनी प्रवत्तिके कारण अन्यक्तसे ठेकर स्थूलपर्थन्त, 
समष्टिव्यषटिहूप सम्पूणं जगत्‌ सब प्रकरी चेष्टा करता है । जेस सवके साक्षी सूर्थके केवल 
सान्नष्यसे ही उसके प्रकारके बलसे सम्पू प्राणियोँकी ्रृत्ति ओर नित्रत्ति सिद्ध होती है, 
चेखे दी सवके साक्षीभूत मेरे केवल सानिनध्यसे ही मेरे प्रकाडके बरसे देद, इन्द्रिय, प्राण, 
मन तथा इद्धि अदिकी अपने अपने विषयमे प्रवृत्ति ओर निदत्ति ओर इष्ट, अनिष्ट सुख 
आदिका ज्ञान सिद्ध होता है। केवल इतना दी मेरा काय है, करना, कराना, सोगनः, 
भोगाना, देना मथवा दिाना सुन करटत्थ असङ्ग चिनमू्तिका कायं नदीं है, यद भाव है ॥ १० ॥ 

ईस त्कार सवके प्रकाशक, सवक द्रष्टा तथा सबके साक्षी सुज्ञ आत्माका पञ-तुल्य अत्यन्त 
परपर लोग ही अपमान करते है, देखा कटते है (अवजानन्तिः इत्यादि । 

एको देवः सवभूतेषु गूढः सर्वव्यापी दवैभूतान्तरात्माः (एक देव सव मूर्तँम सूढ, सर्वव्यापक, 
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मूताधिवासः साक्षी चेता केवखो निर्गुणश्च ॥ श्रतेरयमथः-- जगतो ब्रह्मादिभेदेन 
प्ाप्तमीश्वराने कत्वं निरस्यति-- एक इति । "एक एव हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः" 
इति श्रस्यन्तरप्रसिद्धेः । एतेन तेषामेश्चय प्राकृतमनित्यं चाऽऽमासिकं चेति सूचितम्‌ । 
तत एकतवं कारणे चाऽग्याज्कते पयैवसित निरस्यति--देव इति कारत्रयेऽपीतरा- 
नपेश्रयाऽखण्डचिदस्मना स्वयमेव दीव्यते प्रकाशत इति देवः। अव्याक्ृतस्य 
जडसवेन देववासंमवात्‌ स्वतः कारणघ्वानुपपततेः । एकःदेवतवसंपत्या सूर्यस्य प्राघ्- 
मीश्रसवं निरस्यति- सवैमूतेभ्विति । सवेमूतेषु चिदेकरसासमना स्थित इत्यथः । एतेन 
सूयप्येकतवे देवत्वेऽपि चिदात्मना मूतेष्ववस्थितत्वाभावादीश्वरत्वामावः । सर्वभूतेषु 
» स्वदेकरूपेण चिस्परकाश्चासना स्थिते ब्रह्मणः प्राप्त सवैवे्यत्वं ` निरस्यति-- गूढ 
4 इति । सवभूतेषु प्रकाश्चात्मना वि्यमानलरेऽपि मेधैः सूयव द वि्याततकर्थेस्तिरो हितत्वात्‌ 

परमास्मा न सर्वेषां वेयो मवतीप्यथेः । भूतेषु गूढप्वे सति ब्रह्मणः प्राप्तं बुच्यादिवत्‌ 

परिच्छिन्नत्वं निरस्यति--सवैव्यापीति । घटादिकं सदिव जगहूदिरन्तश्च सर्वतः 

स्वसत्तया व्य्ोत्ीति सवैग्यापी बहिरन्तःपूणेखाद्‌ ब्रह्मणः परिच्छिच्यभाव इति भावः। 

गूढत्मना सर्वग्यापकल्वमाकाशे पयेवसित निरस्यति- सर्वैमूतान्तरासेति । सर्वेषा 


सब भूर्तोका अन्तरात्मा, कर्मोका अध्यक्ष, सब भूर्तोका अधिवास, साक्षी, चेता, केवल ओर 
निगुण ) । इस श्रुतिका यह अर्थं है--“एक' शब्दसे श्रुति ब्रह्मा आदिके मेदसे प्राप्त जगतके 
अनेक दैश्वरोँका निरास करती है, क्योंकि एक ही सद्र हे, दृखरा नहीं है" ठे दृसरी श्रुति प्रसि 
दे । इससे यह सूचित होता है कि उनका (बह्मादिका) रेश्वयै प्रात, अनित्य ओर प्रातिभासिक है। 
तदनन्तर्‌ श्रुति अव्याछृतमे प्राप्त एकत्व ओर कारणत्वका देव" शब्दसे निरास करती है । तीनों कामि 
| वह दूसरेकी अपेक्षके विना अखण्ड चेतनरूपसे आप दी प्रकाशित दोता है, इसलिए देव कडा जाता 
है । जड़ हदोनेसे अव्याङृतमे देवत्वका सम्भव नहीं है, सिए उसमे स्वतः कारणत्व नहीं हो सकता । 
एक ओर देव दोनेके कारण सूर्यम जो ईशवरल प्राप्त होता है, उसक्रा “सर्वभूतेषु इत्यादि शब्दसे 
निरास क्रिया हे | सव भूतम चिदेकस्वरूपचे स्थित है, यद अथं है । इससे यह सूचित किया 
कि एक ओर्‌ देव होनेपर भी चिदात्मस्वलपसे सूर्यकी भूतोम स्थिति असम्भव होनेके कारण 
उसभ ईश्वरत्वका अभाव है । सव भूर्तोमे सवेदा चित्‌-प्रकाशस्वहपसरे स्थित होनेपर ब्रह्मे प्रप्र 
सववेयताका गूढशब्दसे श्र॒ति निरसन करती है । सव भूतो प्रकाशस्वङ्पसे विद्यमान होनेपर भी, 
मेषोसि सूयके समान, अविया ओर अवियाके कार्॑से आद्रत दोनेके कारण परमात्मा सबको विदित 
नदीं होता, यह अथं है । भूतो गूढ होनेसे बुद्धि आदिके समान ब्रह्मम जो परिच्छिन्न प्राप्त होता 
है, उका 'सवैव्यापी" शब्दस श्रति निरखन करती है । घट आदिको मिद्धीके समान, बह जगत्‌को 
बाहर भीतर सव ओरसे अपनी सत्तासे व्याप्त करता है, इसलिए सवेव्यापी है । बाहर भीतर पूणं 
दोनेसे ब्रह्मे परिच्छिन्नत्व नदीं है, यह भाव है । गृढरूपसे सबमे व्यापक होना आश्रशमे भी 
चरता है, उसका “स्ैमूतान्तराप्मा' शब्दसे श्रुति निरसन करती है ! खब भूरतोके भीतर उुद्धिरूप 
६ 
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भूतानामन्तर्बुद्धिगुहायामासमरूपेण तिष्ठतीत्यथः । सर्वव्यापकतवेऽप्याका्चस्य जडस्वेन 
सवेमूतार्मस्वासभवाद्‌ ब्रह्मत्वं न संभवति । सर्वेमुतास्मते ब्रह्मणः कर्मकवैलं तत्फङ- 
भोक्तृत्वं ससारिं च प्राप्तं निरस्यति--कमध्यक्ष इति । उपाधिमथिष्ठाय तद्धमी- 
नीक्षत इत्यध्यक्षः । भूतानां तक्तर्मणां तःफरमोगानां च साक्ष्येव भवस्यासमा निरवय- 
वत्वान्निष्कियत्वाच स्वय कम किञ्चिन्न करोति नाऽपि च जुङ्क्ते इव्यथः । ब्रह्मणः 
सवेमूतान्तरास्मस्वे सवंमूताश्रयत्वं तदधीनघ्वं च प्राप्तं निरस्यति-- सवमूतायिवास 
इति । वसत्यस्मिन्‌ सवमिति वासः । अधिकतमश्चाऽसौ वासश्चेत्यधिवासः । अधि 
वसत्यस्मिन्‌ सवेमिति वाऽधिवासः । शुक्तौ रजतवदूर्षणे पुरवत्‌ स्वस्मिन्‌ कल्ितानां 
भूतानां परमालमाऽधिवासोऽधिष्ठानमेव भवति न तु स्वयं तदधिकरण इत्यथः । न 
केवर कर्मणामेव ज्ञाताऽयं मवत्यासमा किन्तु सूतानां तद्धमीणां तककर्मणां तत्पलानु- 
मतीनां तदवस्थानां च द्रष्ेप्याह--साक्षीति । बुद्धितद्विकाराणां सर्वेषां साक्षीत्यथैः। 
साक्षादीक्षते इति साक्षीव्यात्मन रैक्षणक्रियाकतखे प्राप्ते सतव्याद-- चेतेति । चेतयि- 
तुस्वमविक्रियत्वं स्वयमविक्रियात्मना सवे पदयतीवयर्थः । भविक्रियत्वे हेतुमाह - 
केवर इति । केवरो निरवयवः । निरवयवत्वाद विक्रियः स्वयमविक्रियः सनेव सवे परय- 


गामे आत्मरूपसे स्थित है, यद अथंदहै। सर्वव्यापक दोनेपर भी जड़ आकाश होनेसे 
खम्पूणे भूतोका अत्मा नदीं दो सकता, इसङिए वह्‌ ब्रह्म मी नदं हो सकता } व भूतोंका अस्मा 
दोनेसे ब्रह्मम कमकतैत्व क्म फक भोक्तृत्व ओर संखारित्व प्राप्त होता है, उसका कर्माध्यक्षस 
श्रुति निरसन करती है । उपाधिको स्वीकार करके उसके धर्मोको देखता है, इसलिए 
` अध्यक्ष हे । मूृतोँका, उनके कर्माक्ा भौर उनके फलके भोर्गोका आत्मा साक्षी दी होता है, 
क्योकि निरवयव ओर निष्क्रिय दोनेसे वह स्वयं कुछ नहीं करता ओर न उनके फलको भोगता हे, 
यह अथे है । खव मूरतोका अन्तरामा होनेसे बहकर भूर्तोका आश्रय होना ओर उनके अधीन दोना 
प्राप्त होता दै, उक्षा “वर्वमूताधिवासः राब्दसे श्रुति निरसन करती है। सब इसमे बसता है, 
इससे वास कहलाता है । अधिकतम जो वास है, वह अधिवास है! अथवो सबभूत इध्मं 
वाख करते दँ, इससे यह अधिवास कदलाता है । डक्तिम रजतके समान, दर्पणे नगरके 
समान अपनेमं कल्पित मूतौका परमात्मा अधिवास यानी अधिष्ठान ही है, स्वयं उनका अधिकरण 
नहीं है, यद अध है, यह आत्मा केवल कर्मोका दी ज्ञाता नदीं है, किन्तु भूर्तोका, उनके धर्माका, 
उनके कर्मोका, उनके फलके अनुभवो ओर उनकी ` अवस्थार्जंका भी दरा है, रेखा खाषः 
न्दे श्रति कहती है । बुद्धि मौर बुद्धिके सम्पूर्ण विकारोकरा साक्षी, यद्‌ अथ है । जो प्रत्यक्ष 
देखता है, वह साक्षी है । इसे आत्मा ईक्षण क्रियाका कर्तां है, एसा प्राप्त हदोनेपर श्रुति श्वेता 
ठेसा कदती है । स्वयं अविकारीङ्पसे चेतनकारयितरत्व ओर अविक्रियत्वको देखतां है, यह अथे 
है । अविक्रिय होनेमे हेतु कदते है- केवल इति । केवर यानी निरवयव । निरवयव होनेसे 
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तीत्यथेः । रब्दगुणकमाकाञ्मिति निरवयवस्याऽप्याकाश्चस्य यथा गुणवच्ं तथा 
ब्रह्मणो निरवयवप्य{!ऽपि सत्वचिच्वादिगुणवच्ते प्राप्ते परिहरति श्रतिः- निशुण इति । 
आतमन आकाशः सभतः इति जाक्राश्चस्य जनिश्रवणात्‌ तस्य जनिमस्वेन सावयव- 
त्वादाका्स्य गुणवत्वं युक्तम्‌, निष्कल्मिति ब्रह्मणो निरवयस्वश्रवणाद्वणवच्व- 
मनुपपन्नमेव, ततः स्वचित्वादिस्वरूपमेव भवति न तु गुण सत्यथ; । परस्य बक्मणः 
सवेविरोषाभावप्रतिपादनाथेश्चकारः । एवं श्रुतिनिषूपितरक्षणं भूतमहेश्वरं स्वसंनि- 
धिमात्रेण प्रवि पराङ्रत्त च सर्वमीे चेष्टयतीतीश्चरः । स्वयमविक्रियोऽप्ययसोऽय- 
स्कान्त इव स्वय प्रवृत्तिहेतुः । (महतो महीयान्‌, इति श्रवणात्‌ महत्तमतान्म्हाश्चाऽ- 
सावीश्वरश्च महेश्वरः । मूतानामभ्यक्ता दिस्थूलान्तानां महेरवरो भृतमहेदवरस्त भूत- 
महेरं सव्य चेष्टाकरण सवेमह चम परं नित्यत्वकूटश्थत्वासङ्गत्वसत्वचित्वानन्तत्व- 
स्वन्यापित्वप्षवनज्ञत्वसवेपकाशचकलादिधम; सवेददयविरक्षण मम परस्य ब्रह्मण आका्च- 
कस्पं सचिदानन्देकरसं भावं स्वूपमहं रब्दाथमजानन्तः चाखराचर्यैभ्यः किञ्चि- 
दप्यविदितवन्तो मूढाः प्ड्ुकद्पा मानुषीं तनुमिति सर्वपाणि्लरीरमात्रस्योपलक्षणम्‌ । 
तनु रारीरमाधितं स्वदेहे बुद्धिगुहायां सवैप्रकाशकतया सर्वसाक्षिखेन विमानं मां 


अविक्रिय है, स्वयं अविकारी होकर दी सबको देखंता है, यदह अथ है । शब्दगुणवाला आकारा 
है, इस प्रकार जेसे निरवयव आकारे भी शाब्दं गुण माना जाता है, वैसे निरवयव ब्रह्मम भी 
सत्व, चित्व आदि गुण प्राप्त होते हैँ, उनका निगणः इस शब्दस श्रुति परिदार करती हे । 
'आतमासे आकाश उत्पन्न हुआः इस श्रुतिसे आकाशका जन्म सुननेमे आता रहै, अतः जन्म 
दोनेसे सावयव दोनेके कारण आकाशम गुणवच्वच मानना युक्त है, परन्तु "निष्कक' इस राब्दसे 
निरवयवत्वक्रा कथन होनेसे ब्रह्मम गुणवत्तव मानना युक्त नदीं है, इसकिए ब्रह्म सत्व, चित्तव आदि 
स्वरूप दी है, गुणवान्‌ नदीं है, यद अथे है । परब्रह्म सम्पूण विशेषोका अभाव है, रेखा प्रतिपादन 
करनेके किए चकार ह । इस प्रकार श्रुतिसे निरूपित लक्षणवाङे भूतमहेश्वर ( अपनी केवल सन्नि 
धि दी प्रकृति ओर प्राक्त सवमें जो चेष्टा उत्पन्न करता है, वह ईश्वर कदलाता है । जसे स्वर्यं 
अविक्रिय दोनेपर भी ोहेको अयस्कान्तमणि चलती है, वैसे दी सबकी ्रहृ्तिका यह हे है । 
|: भी महान इस श्रुतिसे महत्तम होनेके कारण महान्‌ है ओर ईश्वर भी हे, अतः महेश्वर 
है । अव्यत्तसे केकर स्थूलतक भूतोका महेश्वर है, अतः भूतमहेश्वर कदलाता है ) यानी 
सबकी चेष्टक कारण तथा सबसे महत्तम पर ( नित्यत्व, कूटस्थत्व, असङ्गत्व, सत्त्व, चित्तव, 
अनन्तत्व, सवेन्यापित्, सवज्ञत्व ओर सवं प्रकाशकत्व आदि धर्मस सम्पूण ददयसे विलक्षण ) मेरे 
( परत्रह्मके ) आकारसटदश सचिदानन्देकरस भावको--स्वरूपको यानी अरदशव्दके अर्थको न 
जाननेवाे (शाख ओर आचायेसे कुछ भी न जाननेवा) मूढ-परकल्प--( यदौ माचुषी तव, यद 
सव प्राणिर्योके शरीरमाच्रका उपलक्षण है। ) तवुरम--ररीरमे-आभध्रित यानी अपने देम उद्धूय 
गुदाम सवके प्रकाशक होनेके कारण सवके सरक्षीरूपसे वियमान मेरी यानी प्रत्यकूलक्षण आत्माकी 
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मोषाज्चा मोघकमाणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं भिताः ॥ १२॥ 
[ जो मूढ़ पुरुष मेरे तच्छको न जानकर मेर तिरस्कार करते है, ] वे निष्क 
 मनोरथवाले, निष्फङ श्रौत-प्मातं कर्मवाठे, निष्फङ ाज्राध्ययन ओर शाख 
जनित ज्ञानवाठे तथा विपरीत बुद्धिवाले होकर मोदिनी राक्षसी ओर आसुरी 
योनिको बार-बार प्राप्त होते है ॥ १२ ॥ . 


परसयश्क्षणमात्मानमवजानन्ति तिरस्कबन्ति । मय््रहमर्थ स्वासमन्यानन्देकरसे मरमांसा- 


स्थिपिण्ड देहमारोप्य तद्धमोन्‌ कतृष्वमोक्तृखादीन्‌ जरारोगादीश्चाऽध्यस्याऽवमन्यन्ते । 
कताऽहं॑भोक्ताऽदं बालोऽहं मूढोऽदं पापिषठोऽहं बधिरोऽन्धः काणः खञ्ः ह्ः 
जीर्णोऽहं हतोऽहं मृतोऽह मित्येवं सर्वदा मम वेपरीत्यमेव सम्पादयन्तीव्यथः ॥११॥ 

असुयां नाम ते छोकाः? इष्यादिश्रु्यथे प्रकाशयितुमासन्ञानविसुखानामासनः 
सवेदा विपरीतभावमेव संपादयतां मूढानां स्वभावं वर्णयित्वा तेषामात्म्ञानवैमुस्यस्य 
फरं श्रव्युक्तमेव प्रतिपादयति - मोघाशा इति । 

ये तु मूढा मत्तस्वमविन्ञायाऽऽसमानं मामवजानन्ति ते मोघाशाः, मोघ। वितथा 
आशा मनोरथा येषां ते मोधादाः । “अक्षथ्यं ह वै चातुमौस्ययाजिनः सुङ्घतं भवति! 
इति प्ररोचनोक््या स्वर्गे शतकोरिकद्पपयन्तं वत्स्याम इति चातुमीस्यं कृतवतां 
कामिनामाचायाः श्वोभावा मत्यैस्य यदन्तकैतत्‌” इति न्यायेन स्वल्पकाकिकिलात्तेषां 


अवज्ञा छरते हैँ यानी मेरा तिरस्कार करते दै । अदंके अथे आनन्दैकरस अपने आत्मभूत सुञ्लमें 


मर, मस ओर इड़ीके पिण्डभूत देहका आरोप करके कर्तापन, भोक्तापन आदिका तथा जरा, 
रोग आदि उसके धर्माश्च अध्यास करके तिरस्कार करते हैँ । मे कर्ता, मै भोक्ता, म (क्क, मँ 
म्‌, मे पापिष्ट, मँ विरा, अन्धा, काना, कजा, पय, मै जीण, मैं पिट गया, मँ मारा गया 
दतयादि प्रकारसे सवद्‌। मेरे विपरीत भावका दी संपादन करते दै, यह अर्थ है ॥ ११॥ 

"अप्रकाशात्मक स्थावरान्त लोकः इत्यादि श्रुतियोके अर्थक प्रकाश करनेके लिए आत्मज्ञाने 
विसुख हए तथा खवैदा आत्मके विपरीतभावका ही संपादन कर रहे मूढ पुरषोके स्वभावका वर्भन 
करके उनदी आत्मज्ञानविमुखताका रतिं कदा गया जो फक है, अब उस फलका प्रतिपादन 
कते है-'मोघाशा? इद्यादिसे । 

जो मूढ मेरे ततत्वको न जानकर्‌ आत्मस्वकूप मेरा तिरस्कार करते है, वे मोघा है अर्थात्‌ 
भोध यानी निष्फल है आशा ( मनोरथ ) जिनके वे मोघा है । (चातुर्मास्य यज्ञ करने. 
वालक पुण्य भक्षय होता हैः इस प्ररोचन वचनसे स्वर्ममे सेकडों था करोड़ों कल्पोंतक दम 
नसंगे, इस इच्छसे वालुमास्य यज्ञ क्रिये इए कामि्यौकी आश्चा 'दे अन्तक, ये पदाय कल 
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वितथारप्व युक्तमेव । किञ्च, मोघकमोणः मोघानि निष्फखानि श्रौतानि स्मातानि 


च कमोणि येषां ते मोघकमौणः । बहतरश्रमसंपादितानां श्रौतादिपुण्यक्रमणां क्षणिक- 
तुच्छजिहोपस्थघुखेकभ्रयोजनत्वात्‌ मोधकर्मवं युक्तम्‌ । किश्च, मोघज्ञानाः मोघमनथे- 
साधकरमरद्धोचर ज्ञान सकख्वेदश।खाध्ययनजन्यं येषां ते मोघज्ञानाः न्रह्मचारिवासो- 
एटाचतारिंशद्वषोणिः इति स्मरणात्‌ बहुकालिकिसकर्वेद शाखाध्ययनतदथविचारजनित 
ज्ञानं सवे बन्धयेव जाते न तु मोक्षायाऽतो युक्तं मोघन्ञानत्वम्‌ । यतो मोधज्ञानाश्तत 
एव विचेतसो विपरीतनुद्धयः सवेदा देहमत्रासदरिनो मूता राक्षसीं “अथिर 
च वेदाश्च राक्षप्तानां गृहे गृहे । दया सव्यं च रौचे च राक्षकानां न विद्यते ।॥' 
द्येवलक्षणा राक्षसास्तेषां संबन्धिनीं दया सव्यं शौच क्षमा हीदानमिष्यादिसद्धम- 
ग्यां क्रौयदिंसादम्भदपौदिदु गणेकप्रधानां राजसीं योनिं चाऽप्याघरीं “हदमब मया 
रुञ्धम्‌' इव्यादिनोक्तरक्षणवन्त आसुरास्तेषां स्वभावप्रचुरामाघुरीं च मोहिनीषुप्युपरि 
मूढलवातिक्ञयसपादिनीमेव प्रकृति योनिं चिताः पराप्ता मवन्ति। भूयो सूयः पुनः पुनरि- 
व्यथः । यद्वा; ये तासमोक्षणे प्रयल्ञमक्रला राक्षसीं वाऽपुरीं वा मोहिनीमेव प्रकृति 
सपत्तिमाश्चिता भवन्ति ते जन्मनि जन्मनि मोघाज्ञा मोघकमीणो मोघज्ञाना विचेतस 
एव मवन्ति । जथेस्तुक्त एव ॥ १२ ॥ 


रंगे या नदीं, इसमे भी सन्देह है ' इस न्याये थोडे कालतक स्थायी है, अतः उनकी आदाका निष्फल 


दोना युक्त दी है । ओर सोघक्मां (मोध-निष्फल--हैं श्रौत ओर स्मातं कमं जिनके, वे मोधक््मां 
है) बहुत श्रमसे संपादित श्रौत आदि पुण्य कर्मो क्षणिक ओर तुच्छ जिहा तथा उपस्थ द्रा प्राप्त 
होनेवाला सुख फल हदोनेखे उनका मोघकम होना युक्त है ! किञ्च, मोधज्ञान, मोघ यानी अनर्थका 
सधक मिभ्याविषयक ज्ञान जिनको संपूण वेद ओर शाखोके पद्नेसे उत्पन्न हुआ है, वे मोघज्ञान 
हैँ । 'अडतालीस वर्षो तक ब्रह्मचयवास' इस स्यतिसे बहुत कालतक वेद ओर चाघोका अध्ययन ओर 
उनके विचारसे उत्पन्न इभा सम्पूणं ज्ञान बन्धका ही हेतु दोता है, मोक्षका नदीं इसलिए मोधज्ञान 
होना युक्त है । चकि मोधज्ञानवाले है, इसरिए विचेतस्‌ यानी विपरीत उुद्धिवारे अर्थात्‌ सर्वदा 
देहमात्रम आल्मदर्शा होकर राक्षषी ( "अ्निदोत्र ओर वेद राक्षसोके घर घरमे होते है दया 

सत्य ओर रौच राक्षसम नदीं रदते “ इत्यादि लक्षणवारे राक्षस हँ, उनकी ) यानी दया 

सत्य, शौच, क्षमा, खजा, दान इत्यादि सत्‌ धर्मोसे शल्य तथा कूरता, दिखा, दम्भ, दषं आदि 
इथगोसे पूण राजसी योनि ओर आसरी ( यह आज मेने प्राप्त करिया इत्यादिसे कहे गये लक्चणवाञे 
° है, उनके स्वभावसरे पृण आरौ हे ) मोहनी ( कमः उत्तरोत्तर अत्यन्त मूदताका संपादन 
करनेवाली ) प्रकृतिको--योनिको--दी प्रप्त शेते हँ । फिर-फिर राप करते ह, यदह अथं है। 
अथवा जो आत्माको सुक्त करने प्रयल्न न कर रक्षपी, आघुरी अथवा मोहनी ही संपत्ति 
श्रयण करते हैँ, वे जन्म जन्ममें भोच।सा, मोधक्रमां, मोधक्ञन ओर विपररीतदुदधिवाछे दी हते 
हं । अथे तो पदङेकहादीजा चुकादहै॥ १२॥ 
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महात्मानस्तु मां पाथ देवीं प्रकृतिमाभिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे पाथ, दैवी प्रकृत्तिका आश्रयण किये इए प्रसनचित्तवाठे कुछ यति तो भूतोके 
उत्पादक मुञ्च अब्ययको जानकर, अनन्यचित्त होकर मेरी ही सेवा करते हँ अर्थात्‌ ये 
सब ओर मँ ब्रह्म ह, इस प्रकारकी अप्रतिबद्धं चृत्तिसे सदा ब्रह्मको ही देते है ॥१३॥ 
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एवमाघुरसंपत्तिमतामविदुषां गतिं प्रविपा्ाऽधुना दैवसंपन्निमतां विदुषां स्थिव 
भरतिपादयितु तत्ोच्तममध्यमायधिकारिभेदेन तब्रह्मोपस्तेरपि भेदमाह त्रिभिः । तत्र 
देवसंपत्तिमरसूचतमानाद- महात्मान इति । 

तुशब्दो ब्रह्मविदां मूढवेपरीत्यचोतनाथः । महातमानः बहुजन्माराधितपरमेश्वर- 
प्रसादातिशयात्‌ सम्यङ्मृदितकषायसवेन विषय्रहवैषुख्यं प्राप्य सर्वदा प्रत्यकूपरवण- 
सीर्लान्महानुःकृष्ट आत्मा चित्तं येषां ते महात्मानः प्रसन्नचित्ताः केचियतयो 
ब्रह्मविदः स्वयं देवीं देवस्य परमासनः प्रापतेरन्वरङ्धपाधनसदहिवी तां प्रकतं संपि 
ती्मोक्षेच्छवेराग्यज्चमदमतितिक्षोपरमादिसचगुणपौष्कखपररक्षणामाध्चिताः सन्तो मां 
भूतादिमन्ययं च ज्ञाता मृतादिमूतानामादिराविभूतिकारणं मूतादिरिदयुक्तिः (तद- 
नन्यत्वस्‌ इति न्यायात्‌ कायेष्य कारणमात्रलेन भूतानां पएरथकूस्वरूपाभावाद्‌ 
्रहणोऽद्वितीयखन्ञापनाथां । कदल्यादेः कायेनारोन कारणस्याऽपि नाशदरोनात्द्रदूत- 


इस प्रकार आखर संपत्तिवाङे अविद्ार्नोकी गतिका प्रतिपादन कर अवं दैवसंपत्तिवाले 
विद्धार्नोकी स्थितिक्ठा प्रतिपादन करनेके छिएु उत्तम, मध्यम आदि अधिकारि्योके मेदसे ब्रह्मकी 
उपाखनाका भी मेद हे, रसा अगेके तीन शोको कदते है । उनम सर्वप्रथम दैवसंपत्तिवाडे 
पुसरपोमिं जो सबसे उत्तम हँ, उनको कदते दँ- “महात्मान? इत्यादि । 

ठ शब्द्‌ ब्रह्मविर्दाश मूर्दोसे वैलक्षण्यं बतलनेके लिए है । बहुत जन्मोंतक आराधित 
परमेश्वरके प्रसादके अतिशयसे भली भाँति रागादि कषायोकी निन्रत्ति दो जानेके कारण विषर्योके 
शरदणमं विमुखता प्राप्न कर सवेदा प्रत्यक्‌ -प्वणदीक दहोनेसे महान--उ्छृष्ट-- है आत्मा यानी 
चित्त जिनका, वे महात्मा है अर्थात्‌ प्रसन्नचित्तवाङे को$ ब्रह्मवित्‌ यति स्वयं दैवी ८ परमात्मा 
देवकी प्रतिमं अन्तरज्ग साधनं दोनेसे दैवी कदलाती है) प्रकृतिके--संपत्तिके--यानी तीतरमोक्षेच्छा, 
4 यरय, सम, द्म, तितिक्षा, उपरम आदि सत्व गुणोके पौष्कल्यसे युक्त संपत्तिके आधित होकर सुन्च 
भूतादि ओर अव्ययको जानकृर ८ भूरतोकरा आदि यानी आविभूतिक्रा कारण भूतादि कटलाता है ) । 
भूतादि, यह उक्ति (तदनन्यत्वमारम्भण० इस न्यायसे कारये कारणङ्पष होनेके कारण भूतोके 
थक्‌ स्वह्पञ्च अभाव होनेसे व्रह्मका अद्वितीयत्व बतलानेके लिए है नेसे कदली आदिके 
दर्यके न।रसे कारणका भी नाच देखनमे आता है, तरैषे दी भूतोके नारसे व्रह्मके नाशका 
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सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च टटत्रताः । 
नसस्यन्तथ मां भक्त्या निस्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मचये, अहिंसा आदि उत्तम ध्मेसि तथा इन्ियोके निम्रहसे दद्‌ ब्रतका 
धारण कर रहे, सवेदा गुरुकी सनिधिमै वेदान्त-श्रवण कर रहे, ज्ञानके छिए 
यत्न कर रहै एवं भक्तिसे मेरी प्राथना कर रहे सदा नियममे रत कुक सुषुष्च 
मेरी उपासना करते हैँ ॥ १४ ॥ 


नाराद्‌ ब्रह्मणोऽपि नाशप्रसक्तौ तं वारयस्यभ्ययमिति । ज्ञानेन वाऽज्ञानेन वा कारण- 
नाशेन वा का्यनाोन वा स्वतो वाऽन्यतो वा येन केनाऽपि न व्येतीर्य्ययं निव्यं 
सवोसमकमद्वितीयमखण्डानन्दैकरसं मां परं ब्रह ज्ञाता श्रवणादिभिः स्वाना सम्- 
जिज्ञायाऽनन्यमनसः । मनो नाम बुद्धिवृत्तिः न वि्यतेऽन्यो मब्यतिरिक्तो वृतेर्विष- 
यत्वेन येषां तेऽनन्यप्रनसः वस्वन्तरद शनरदिताः सन्तो मां भजन्ति सर्वमिदमहं 
च ब्रहेवेत्यपतिबद्धव्रच्या सदा सवै ब्रहैव पदयन्ती्यथः । तत एव महात्मान इति 
विरोषणमथवत्‌ ॥ १३ ॥ 
एवमुत्तमानासुपास्तिप्रकारमुक्छवाऽथ मध्यमानामुपास्तिप्रकारमाह- सततमिति । 
केचन मुमुक्षवः स्वात्तच्वजिज्ञासया तीनमोक्षेच्छवेराग्याभ्यां च ससाधनं 
कमीऽखिलं संन्यस्य इढव्रताः स्वजीवनादावप्यपेक्षराहियेन ब्रह्मचयोर्दिसादुत्तमधर्मण 
बहिरन्तरिन्द्रियनियरहेण च हदं विच्छित्तिरहित ज्ञानसपादनपरतवरक्षण चत नियमो 


प्रसङ्ग आनेपर “अव्ययः राब्दसे उसका वारण करते हँ । ज्ञाने, अन्ञानसे, कारणके नासे, 
कायके नाशसे, अपनेसे या अन्यसे किसी प्रकारसे भी जिसका व्यय नहीं होता, वह अव्यय 
कहलखाता है यानी नित्य, सर्वात्मक, अद्वितीय, अखण्ड आनन्दैकरख युञ्च परब्रह्मको जानकर (श्रवण 
आदि द्वारा अपने आत्माके रूपसे भरीभाँति ज.'नकर ) अनन्यमन ( मन यानी बुद्धिकी ठत्ति, 
जिनकी बुद्धिकी त्तिक विषय युञ्से भिन्न दूरा नदीं है, वे अनन्यमन हैँ ) यानी दूसरी वस्तके 
दरेनसे रदित होकर मुञ्चकरो भजते हैँ । सब यह ओर मँ ब्रह्म दी हं, इस प्रकार अप्रतिवद्ध उृत्तिसे 
सदा सवको ब्रह्म ही देखते हैँ, यद अथे है । इसीलिए महात्मा, यह विशेषण साथक है ॥ १३ ॥ 

इम प्रकार उत्त्मोकी उपासनाका प्रकार कहकर अव मध्यमोकी उपासना प्रकार कहते हैँ-- 
सततम्‌? इत्यादिसे । 

कोई सुमुश्च अपने अआएत्माके तत्वको जाननेकी इच्छसे तत्र मोक्षकी इच्छा ओर वैराग्यके 
दवारा खाधनसहित समस्त कर्मकरा व्याग करके दृ्दुत्रत ( अपने जीवन आदि भी अपेक्षा रहित 
होकर ब्रह्मचये, अर्दिंखा आदि उत्तम ध्मेसे ओर बाहर भीतरकी इन्दियोके निम्रहसे ब्द 
अविच्छिन्न--ज्ञनसंपाद्नतत्परताहप व्रत यानी नियम जिनश्ना है, वे द्वत है ) होकर सवेदा 
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पि नि नि नि कि नि नि नि 1 


ज्ञानयज्ञेन चाऽप्यन्ये यजन्तो माप्रुणासते । 
एकत्वेन परथक्त्वेन बहुधा विश्वतोपुखम्‌ ।॥ १५ ॥ 
कोई अपयिक्व बुद्धिवाठे यति ज्ञानरूप यज्ञसे "मै ब्रहम ही ह" इस प्रकार अपनेमे 
बरह्मकी भावना कर रहे प्रव्यगमिनन ब्रह्मस्वरूप मेरी उपाप्ना करते हं, उनमें भी 
कुछ मुख्य अधिकारी सञ्च सवात्माकी अभमेदखूपसे ओर कुछ मध्यम अधिकारी 
मेदख्पसे यानी (आदिव्यो ब्रह्म, (मनो ब्रह्म' ( आदिल ब्रह्म है; मन ब्रह्म है) 
इत्यादि शति उक्त रीतिसे अनेकरूपसे उपासना करते हँ ॥ १५ ॥ 


येषां ते दटव्रता भूत्वा सततं स्वेदा “आसुपैरामृतेः कारं नयेदवेदान्तचिन्तयाः इति 


स्मरणादजस्तं मामेव प्रव्यग्टक्षणमात्मानस॒दिश्य मत्साक्षाकारसिद्धये सद्वरुसनिधौ 
वेदान्तान्‌ कीतेयन्तः पठन्तस्तदथेमुपपचिभिर्विचारयन्तो ज्ञानं यथा सिध्येत्तथा यतन्तो 
यल कुर्वन्तः । (तं ह देवमास्मबुद्धिपकाशे स॒सुष्चुवै शरणमहं प्रपये' इति श्रवणाच्छ्‌- 
दधया भक्ध्या च ज्ञानदातारमीश्वरं मां नमस्यन्तः प्राथयन्तश्चेवं नित्ययुक्ता निरन्तर 
नियमोपेताः शुश्रूषवो मायुषासते । यद्वा, नित्यो मोक्षस्तस्सिद्धये युक्ता नियता मामु- 
पासते । "सततं कीतेयन्तो माम्‌ इत्यनेन नामकीतेन विवक्षितमिति मूढनवुद्धिभिनं मन्त- 
व्यम्‌ , उपक्रमविरोधात्‌ प्रकरणविरोधाद्विरोषणविरोधाचच्च तदत्र न सिध्यति ॥१४॥ 

एवमासतक्छजिक्ञासूनां यतीनां स॒य॒क्षूणां वेदान्तश्चवणरक्षणमुपासनमुक्तवा 
श्रवणमननाभ्यां सम्यजिज्ञाततच्वानां यतीनां निदिष्यासादिलक्षणमासमोषास्ननं 
प्रतिपादयति- ज्ञानयज्ञेनेति । 


यानी “सोने ओर मरने तकत वेदान्तचिन्तनसे कारुको वितावेः इस स्रतिके अनुसार निरन्तर 


सुञ्च प्रत्यक्‌ लक्षण आत्माके दी उदये मेरे खाक्षात्कारकी सिद्धिके किए सद्धुरुके समीप वेदान्तोका 
कीलेन करते हृए--अव्ययन करते इए--भौर उनके अर्थको दष्टान्तोसे विचारते हुए, ज्ञान जसे 
र दो, वैसे यन करते हृए । भै सुयुश्च आत्मबुदधिके प्रकादाक उस देवकी दी शारणको प्राप्त होता 
द इष शरतिके अलसार धद्धसे ओौर भचति ज्ञान देनेवाे सुञ्च ईश्वरो दी नमस्कार करते हुए-- 
बधन करतं हुए--नित्ययुक्त यानी निरन्तर नियमसे युक्त तथा सेवन करनेकी इच्छाव दयकर मेरी 
उपाखना करते हँ । अथवा नित्य यानी मोक्ष, उसकी सिद्धिके लिए नियमरसे मेरी उपासना करते 
द । सततं कीर्यन्तो माम्‌" इख वाक्ये नामकीर्वन विवक्षित है, रेता मूढ बुदिवारोको न 
मानना चादि, योकि उपक्रम, प्रकरण ओर विक्ेषणोंका विरोध होनेसे नामकीर्तन यहाँ 
चिद्ध नहीं होता † १४॥ 

दत आर आत्सतच्वके जिज्ञासु सुयुष् यतियोकी वेदान्तश्नवणरूप उपासनाका प्रतिपादन 
कर भव वेदन्तश्रवण आओौर मननसे तत्वको भली भाँति जाननेवाङे यतिर्योकी निदिध्यासन 
आदिरूप उवासनाकरा प्रतिपादन करते है “ज्ञानयज्ञेन? इत्यादिसे । 
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ज्ञानयज्ञेन ज्ञानं ब्रह्मात्मेकस्वविषयं तदेव ब्रह्मोपास्तेः साधनत्वाचज्ञ इव्युच्यते । 
इञ्यतेऽनेनेति यज्ञः ज्ञानमेव यज्ञो ज्ञानयज्ञस्तेन ज्ञानयज्ञेन चाऽप्यन्ये केचिदपकान्त- 
रात्मानो यजन्तो ब्रहेवाऽहमहमेव ब्रहयति स्वं त्रदयैव भावयन्तः सन्तो मां प्रत्यगभिन्नं 
परं ब्रह्मोपासते विपरीतमावनाविच्छित्े नित्यमनुसन्दधते । अपिशब्दः केचन 
कर्मिणः कभेयज्ञेनोपासत इति सूचनाथः । ननु ज्ञानयज्ञेन कथ तवोपास्तिभदेनाऽ- 
भेदेन वा कतेव्येद्याकाह्नायाम्‌ स यश्चायम्‌” इति, “अयमात्मा जक्ष! इति, अहं 
ब्रह्मास्मि" हत्यादिश्रुस्यथ ब्रमविदाचा्सुखतः सरहस्यं सम्यगवगाद्य तमेवाऽथ शरु्ुक्त- 
विषैः सवासना सम्यगनुमूय भूयो मेदमनाखम्ब्य तदेकल्वमेषव सदा मावयितुं ये 
त॒ शक्तास्तैरेकतेनोपासितम्यमशक्तेभदेनेति बोधयितुमाह- एकत्वेन परथक्त्वेनेति। 
ज्ञानयज्ञेन ये तुपासनं कुर्वन्ति सुख्याधिकारिणः परमहंसा यतयस्त एकत्वेनाऽमेदेन 
ब्रहमवाऽहमिति स्वाभिन्नं मामुपास्ते । ये तु मध्यमाधिकारिणो हंसकुरीचकादयस्ते 
तु परथक्सवेन भेदेन दिश्वतोषुख सवीलकं मां बहुधाऽनेकप्रकारम्‌ “आदित्यो ह्म" इति, 
“मनो ब्रह्म इति, “ओभियेतेनेवाक्षरेण' इत्यादि श्रतयुक्तरीत्याः बहुधा भेदेनोपासते । 
तत्राऽप्यनधिकारिणः केचन सुमुक्षवो बदिकाः "सोमेन यक्ष्ये इत्यादिना कर्मयज्ञेन 


ज्ञानयज्ञसे ( ज्ञान यानी जीव ओौर ब्रह्मे एकत्वको विषय करनेवाला ज्ञान, वदी 


ब्रह्मकी उपासनाका साधन होनेसे यज्ञ कदटलाता है । जिससे यजन किया जाताहै, वह यज्ञ 
है, ज्ञानरूप यज्ञ ज्ञानयज्ञ कहलाता है, उस ज्ञानयज्ञसे ) भी कोर दूसरे अपक्त अन्तरात्मावाङे 
यजन करते हुए--च्ह्य दीभ ह, मदी ब्रह्म ह", इस प्रकार अपने ब्रह्मकी दी भावना करते 
हृए- मेरी ( प्रत्यगभिच् पर ब्रह्मी ) उपाघना करते हैँ यानी विपरीत भावनको क्षीण करनेके 
लिए नित्य मेरा अनुसन्धान करते हैँ । अपिबद्‌ को कर्मी कर्मयज्ञसे मेरी उपासना करते है, 
एेसा सूचन करनेके जिए है। ज्ञानयज्ञसे कि प्रकार आपकी उपासना करनी चाद्िए, मेदसे या 
अभेदसे १ एेसी आकांक्षा दोनेपर ख यश्चायम्‌” ( जो यह पुरुषे है ओर जो यह आदित्य है, वह 
एकं है ) यद आत्मा ब्रह्म है, भँ ब्रहम हः इप्यादि श्तियोके अथैको ब्रह्मविद्‌ आचार्थके सुखे रहस्य- 
सदित भली भोति सपनन कर उसी अभेका श्रु्युक्त विशेषे अपने आत्मरूपसे दीक-दीक अभव 
करके पुनः मेदका अवलम्बन न करके जो उनके एकत्वकी सदा भावना करनेके लिए समथ है, 
उनको एक्वसे उपासना करनी चदिए ओौर जो समर्थं नदीं है, उनको मेदस, एेसा बो धन करमेके किए 
कदते दैँ- एकत्वेन प्रथक्स्वेनेति । जो सुख्य अधिकारी परमहंस यति ज्ञानयज्गसे उपासना करते 
है, वे एकःवसे--अमेदसे- ब्रह्म दी भे दर, इस प्रकर अपनेसे अभिन्न मेरी उपासना करते हैँ 
जौर जो मध्यम अधिकारी हंस, कुटीचक अदिदहै, वेतो प्रथक्व्वसे-मेदसे--विश्वतोयख-- 
सवातमक- मेरी बहुधा--अनेक प्रकारसे--“आदित्य ब्रह्म है, मन ब्रहम है", ओम्‌ इस एक अक्षरे" 
इत्यादि श्रुति उक्त रीतिसे अनेक प्रकारसे--उपास्ना करते है! उनम भी अनधिक्रारी 
कोई वेदिक मुयुष्षु “सोमसे यजन करटेगा' इत्यादि कमैयज्ञसे इन्द्र आदिङूप मेरी उपासना 
६५ 
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अहं क्रतरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेबाऽऽज्यमहमभ्निरह हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
आधान आदि क्रतुमेद्दी ह, ओौपासन आदि स्माते यज्ञमैदह्यी ह, पावेण 
आदि श्राद्ध मेँ ही हु, अन्नासमक ओषध मे दी द, हविसुके प्रदाने विनियुक्त मन्त्र 
मदी ह, चर, परोडा्च आदि हयोम-साधनमेंदही रह, अभि ओर हवनक्रिया भीमं 
ही द्रं ॥ १६॥ 


मामिन्द्रादिरूपमुपासते तत्राऽपि केचन शिवविष्णुत्रह्य दिस्यादिख्पं मां तन्त्रेण वेदि- 
केनोपासते ॥ १५ ॥ 
ननु ध्यत्तददरेदयम्‌! इति, "तदख्पमनामयम्‌), “दिभ्यो ह्यमूतेः पुरूषः! इति, परस्य 
ब्रह्मणो नामरूपा्भाव एव श्रयते, कथं नामरूपादिरशून्यत्य . तव ॒दद्येषिविन््रादि§ 
शिवादिषु च ब्रह्मबुद्धयोपास्तिरुपप्त हव्याकाह्याम्‌ “इन्द्रो मायाभिः पुरुप 
ईयते, "भायां तु प्रकृति विचान्मायिन तु महेश्वरम्‌ । तस्याञवयवभूतेस्तु व्याप्त सवे- 
मिदं जगत्‌, "एकं सद्धिपा बहुधा वदन्ति", इन्द्रं भित्र वरूणमथिमाहुः+ इत्यादि- 
रतिभिः परस्य ब्रह्मणो ममेव मायया सविशेषत्वं सावाँस्यं च प्रतिपाद्यते । तत्‌ 
इन्द्रादयः रशिवादयः क्रतुयज्ञमन्त्रादयश्च जगच सवेमप्यहमेवेति स्वश्य विश्वतोमुखल 
परतिपादयति-अहमिति वतुर्भिः । 
= 
यः क्रतुराधानाचमेधान्तो यागः श्र्युक्तः सोऽहमेव । खद्धितीयार्थं एवकारः 
सर्वैत्राञ््वेति । यज्ञ॒ ओौपसनादीज्ञानबल्यन्तः स्मार्तोऽहमेव । क्रतुयज्ञयोरङ्गिनो- 
करते हैँ, उनम भी कोई चिव, विष्ण, बह्मा, आदित्य आदिरूप मेरी तन्त्र ओौर वैदिक मागसे 
उपाखना करते हँ) १५॥ 
जो वह देखने योग्य नदीं", "वह ङूपरदित ओर रोगरहित है" ओर “दिव्य अमूतं॑पुरुषः 
इत्यादि श्ृतियजि परब्रहमके नाप, ङ्प आदिका अमाव ही कटा जाता है, इस परिस्थितिमे 
नाम, प आदि सूल्य आप्रकी हदय इन्द्र आदिमं ओर शिव आदिमे ब्रद्म्ुद्धिसे कैसे उपासना 
कर सक्ते हँ १ देसी आकांक्षा दोनेपर “नदर मायाघे बहुत रूपवाला प्रतीत दोता है? शमायाको 
तो भ्रति जानो ओर्‌ भायावाङेको महेश्वर, उसके अवयवभूतोँसे यह सम्पू जगत्‌ व्याप्त है, 
एक सत्को बाह्मण बहुत प्रकारका कहते दै", “उको इन्द्र, भित्र, वरुण ओर अञ्चि कदते दै" इत्यादि 
तिले सुक परवद ही माया सविजञेवत्व ओर सर्वा८मत्वक। प्रतिपादन किया जाता है, 
रपलिए इन्दि, चिवादि ओर कतु, यज्ञ, भन्त्र आदि तथ सम्पूर्णं जगत्‌ स ही हू, देखा अपना 
विश्वतोमुख दोना प्रतिपादन रत है “अहम्‌? इद्यादि चार दलोकोे । 
कतु यानी आधानसे केकर अश्वमेध पर्मन्त शुतयुक्त जो याग है, वह मे दी दर । अद्वितीय 
अधर्मे विमान एवकारका सबके साथ अन्वय ठोता है। यज्ञ यानी ओौपा्लनसे ठेकर ईरानबकि तकं 

















अध्याय ९ ] सालुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ५१५ 





~~-+-7-"+-7-*+-7--~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ˆ ~~ ~ ~ ~+ ~+ ~+ + +~ ^ ~” १ -- - - --- - 


पिताड्टमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेध पवित्रमोंकार च्छक्छाम यजुरेव च ॥ १७ ॥ 
इस आकाश आदि प्रपञ्चकामे दी पिता ह, जगत्‌की माता (अपरा प्रकृति ) 
मे ही ह, जगत्‌का पितामह (मायोपाधिक ईर) मँ ही रहै, घातामें दीद, तथा 


` वेद्य, पवित्र ओंकार एवं ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद भीमे ही ह ॥ १७ ॥ 


ब्रह्मते तदङ्गानां देवतायजमानादीनां ब्रह्ममेव बोद्धव्यम्‌ । स्वधाशब्देन पितृभ्यो 


यक्छियते पा्वेणश्राद्धादि तत्स्वधाराल्दितमहमेव । यस्राणिभिथज्यते ब्रीद्यायोषधिभ्यः 
समुखन्नमन्न तदौषधमहमेव । भोज्यस्य ब्रह्मते भोक्त दीनां ब्रह्मत्वमेव सिद्धम्‌ । येन 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च स्वाहास्वधान्तेन हविर्दीयते स मन्तोऽहमेव । ञाज्यं चर्‌ 
पुरोडाशाबहमेव । अथिरप्यहमेव | इतं हवनक्रिया चाऽप्यदमेव ॥१६॥ 

किञ्च, पितेति | मायाशवरं ब्रह्म बह्मणोऽञ्यक्तमन्यक्तानमहान्‌ महतोऽदङ्कारः अह- 
क्ारात्पञ्चतन्मात्राणिः इति श्रवणादस्याऽऽकाशादिप्रपञ्चप्य पिता जनको भूतादिरहमेव। 
माताऽयक्तमपरा भरकृतिरहमेव । पितामहो ऽक्षरसंज्ञको मायोपाधिरीदवरोऽहमेव । धाता 
पोष्टाऽदम्‌। यदद्वयं शढ्दस्पशेरूपादिलक्षणे वस्तु तत्सममेव । त्र यद्यत्पवित्नं योधकं 
सूयोधिवास्ववादि तत्सवैमहमेव । ओंकारः परावरयोब्रक्षणोवोचकः सोऽहमेव 
नह्कसामयजूषि चकारादथ्वेतिहासपुराणादिकमहमेव ॥ १५७ ॥ 


स्माते यागमभीमेदीद्ट्‌। कतु ओर यज्ञ इन दोनों अ्धियोमें ब्रह्म्वके होनेपर उनके अङ्ग देवता 


यजमान आदिमं भी ब्रह्मत्व दी जानना चादिए } स्वधाशब्दसे पितरोक किए जो पावेण श्राद्ध आदि 
क्रिया जाता हे, वद स्वधानामकमे दीद । प्राणियों द्वारा नीहि आदि ओौषधि्योसे उत्पन्न हुआ 
जो अन्न खाया जातादहे, वह ओषधमे दी ह। भोज्यके ब्रह्मह्प होनेपर भोक्ता आदिभी 
बरहास्वरूप सिद हुए जिस स्वाद्‌ा-स्वधान्त मन्त्रे देवताओं ओर पितरोके लिए हविस्‌ दिया जाता 
दे, वह मन्म दी हरं । आज्य--चर, पुरोडा्च आदि-मेदीरहं। अन्निभी मद्यीहं जर 
हत- दवन क्रिया-भीमदीहूं॥ १६॥ 

किञ्च, "पिताः इत्यादि । “मायाशवल ब्रह्म, ब्रह्मसे अव्यक्त, अन्यक्तसे मदान्‌, मदानसे 
अद ङकार, अद ङ्कारसे पञ्चतन्मात्र इस श्रुतिसे आकारा आदि इस प्रपञ्चका पिता ( जनक ) यानी 
भूतादि भ दी ह । माता ( अव्यक्त ) यानी अपरा प्रकृति में ही हू । पितामह यानी अक्षरसंज्ञक 
मायोपदित शश्वरभदीर्ह। धाता यानी पोषण करनेवाला भेहटरं। जोजो वेदय ज्ब्द स्पदे 
रूप आदि वस्तु है, बह सवभ दीहूं। य्ाँजो जो पवित्र यानी शोधकं सूये, अभ्नि, वायु, 
जल आदिद, वे सवभेदी हरं । ओंकार यानी पर भौर अवर व्रह्मका वाचकं शब्द मेँदीह । 
वेद, सामवेद, यजुवद ओर चकारसे अथववेद, इतिहास, पुराण आदिमे ही दँ ॥ १७॥ 


५१६ भरीमद्धगंवद्रीत [ भध्याय ३ ` 


मि पि नि 








गतिभर्ता प्रथः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रर्यः स्थानं निधान बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
कमेफररूप गति, जगत्का धारण करनेवाख, नियन्ता, साक्षी, निवास 
( मृतोका आधार ), दुःखी लोगोंकी शरण, उपकार-कर्ता, सषि, प्रख्य ओौर 
स्थितिका कारण, निधान तथा जगत्का अविनादी बीजमेद्दीदह॥ १८॥ 





किञ्च, गतिरिति । गतिगम्यते कर्मणा प्राप्यत इति गतिः कमफ स्वगादि- 
` रहमेव । भतां घत जगतः दरूमादिरहमेव । प्रमुर्नियन्ताऽहमेव प्राणिङ्ृतक्मणां साक्षी 
४आदिष्यचन्द्रावनिरोऽनटश्च' इव्युक्तः सूयौदिरहमेव । सवांणि भूतानि यिनि. 
वसन्ति स निवासो भूतधाञ्यहमेव । आतीनां चरणमार्विहन्ताडदमेव । युदह्त्‌ 
दययेव प्राणिनायुपकतौ चन्द्रः पजन्यो वायु सोऽहमेव । प्रभवः प्रभवत्यस्मात्‌ सरव- 
भिति प्रभवः सवेजगस्सष्टिकारणं यः सोऽहमेव । प्रख्यः सर्वध्य प्रहृष्टो ख्यो 
यस्मात्‌ स प्रलयः सर्वजगत्संहतौऽपि यः सोऽहमेव । स्थानमिति गमितणिजन्तं नाश्च- 
दलापन्नं सवं यः स्थापयति स स्थानं स्थितिकारणमहमेव । निधानं निधीयते सव- 
मसिमिनिति निधानं कायंकारणप्रपञ्चाधिष्ठानमहमेव । ज्ञानेन विनान्येन न व्येति न 
नदयतीव्यऽ्यय नाद्यरहित जगदी जमब्याकृताख्यमप्यहमेव ॥ १८ ॥ 

किश्च, तवाभ्यहमिति। आदित्यङपोऽहं वक्षन्तग्रीष्मयोस्तपामि जगतस्तापक्रियां 


क्रिश्, (गति? इत्यादि 1 क्से जो पराप्त की जाती है, वह गति है यानी कर्मफल स्वर आदि, 
बहमें दी दर जगतका भतां यानी धारण करनेवाला कूर्म (कच्छप) आदिम दी द । प्रथु यानी 
नियतानि दी द्रु) प्राणियों द्वारा क्रिये गये कर्मोका साक्षी ( "आदित्य, चन््, वायु ओर अमि इष 
तिस र, गये सयदि )मे दी द्र) सब भूत जिसमें रहते है, वह निवास ह यानी भूर्तोकी धात्री 
ही हरू । अतिक रारण (आर्तिहन्ता) मेँ ही हरं । ख॒हत्‌ (दयसे प्राणिर्थोके ऊपर उपश्ञार करनेवाला 


चन्द्र, पजन्य अथवावायु) मेदी प्रभव ( जिससे सब उन्न होता है, वह प्रभप्र है) 
यानी सम्पूण जगत्‌की खष्टिक्ा जो कारण है, वदमेदहीद्र। प्रल्य ( सबका प्रकृष्ट ल्य जिससे 
शेता है, वहं प्रज्य है ) यानी जो सम्पू जगत्का संहार करनेवाला है, वद भीमे ही रं । 
९१०, बहे राब्द्‌ णिजन्तगर्भित है । [ इससे यह अथं हअ! किं ] नारकी दश्चाको प्राप्त हुए 
सवको जो स्थापन करता है, वह्‌ स्थान हः यानी स्थितिका कारण, वहम हीह । निधान 
( खव जिसे रक्खा जाता है, वह निधान है ) यानी कार्कारणह्प प्प््मा अधिष्ठानम ही ह । 
ज्ञानके सिवा दृषरेसे जो नष्ट नदीं होता, वह अन्यय है यानी जगत्‌का नारित अभ्याछ्रत- 
नीम वीजमभीभदीरहूं॥ १८॥ 


किच, "तपास्यदम्‌! इत्यादि । आदिप्यह्प दोकर म बन्त ओर ग्रीष्म दोनोमिं तपता 
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तपाम्यहमहं वषं निगृह्णाम्युत्घजामि च। 
[} © 
अपरत चेव म्त्युश्च सदसचाड्टमञ्चन ।॥ १९ ॥ 

हे अजन, आदित्यखूप होकर [ वसन्त ओर ्रीष्ममे ] भै तपता हू, कार्तिक 
आदि आठ महीनोमे व्षाको मेँ ही रोकता हू, आषाढ़ आदि चार महीनोमे मेही 
वषो करता ह, मे हयी अग्रत ओर ग्य हं तथा कायं ओरकारण भीमे दीह ॥१९॥ 

करोमि | जगत्सवे तापयामीरयथैः । कातिकादष्टौ मासान्‌ वषे निगृह्णामि । वषौघु 

चतुरो मासान्वधम्स्छजामि । चकारादतिब्ृष्टयनाघ्र्टिभ्यां सुभिक्ष दर्भिक्ष च करोमि । 

न भ्रियन्ते येन देवतास्तदम्रतमहमेव । भ्रियन्ते प्राणिनो येन स म्युरहमेव । यदि- 

दमस्तीति नाम्ना ख्पेण च निर्दिद्यते तद्वचक्तं नाम्पास्मकं काये सदिव्युच्यते । 
तद्विरक्षणमव्यक्त नाम्पकारणमसदिष्युच्यते तदुभय सचाऽसच्ाऽहमेव । चकारस्तयो- 
रुभयोः सदसतो्यक्ताव्यक्तयोरनिषेधे कते तन्निषघावधित्वेन स्थित कार्यकारण- 

भावविकङरं निर्विषयं निर्विंशोषं यत्परं वस्तु तदहमिति सूचनाथेः । एतेन क्रतुयज्ञादेः 

सदसदन्तश्य वस्तुनः सर्वस्य ब्रहमस्वखूपत्वात्‌ सुसुश्चभित्रहमबुच्या यचद्भस्तृास्यते 

तत्तदारमना तृपास्यत्रह्मलान्मुस॒क्षोश्चित्त्युद्धिः करमान्मोक्षसिद्धिश्च भवतीति सूचितम्‌ । 

नन्पत्रह्मणि ब्रहमबुच्या क्रियमाणोपास्तिः कथं फलाय भवति कथं वा इदयं ब्रह 

भविष्यतीति चेत्‌ , भवानत्र प्रष्टव्यः; श्य नाम यककिञ्िद्रस्स्वस्ति वान वेति। मं 

द्वितीयः, स्वऽ्यवहाररोपग्रसङ्खत्‌ । आये, इयं वस्तु सदुपेणाऽस्ति वा किमस्रू- 
यानी जगत्को तपानेकी क्रिया करता हँ । सम्पूणे जगतको तपाता हर, यदह अथे है । कार्तिक 
अदि आठ मदीनोंमै मे वर्षको रोकताङह्रँ, व्षमिं चार मदीने मँ वर्षा करतार । चकारसे 
अतिवरष्टि ओर अनादरे खभिक्ष ओर दुर्भिक्ष करता हँ । जिससे देवता नदीं मरते ह, वह 
भमृतभे हीह । जिससे प्राणी मरते दहै, वहग््युभीमेदीहरं। यह दहै, इस प्रकार जो नाम 
ओर रूपसे कहा जाता है, वह॒ नामरूपात्मक व्यक्त काय सत्‌ कदलाता है । उससे विलक्षण 

| नाम ओर्‌ रूपका कारण-अव्यक्त--असत्‌ कदा जाता है, वे दोनों सत्‌ ओर असत्‌ मे दी ह, उन 
दोनो सत्‌ ओर असत्‌का-- व्यक्त भौर अव्यक्तका- निषेध करनेपर उनके निषेधके अवधिरूपसे 
स्थित कायकारणमावरदित निर्विषय, निर्विशेष जो पर वस्तु है, वह भह, एेखा सूचन 
करनेके लिए चकार है । इससे यह सूचित होतादहै कि क्रतु, यज्ञ आदिसे केकर सत्‌-असत्‌ तकर 
सम्पूण वस्तु ब्रह्स्वक्प दै, इसलिए सुसुश्च ब्रहदुद्धिसे जिस-जिसकी उपासना करते है, उघ- 
उस स्वरूपसे उपास्य ब्रह्म दी है, अतः सुसक्षके चित्तकी शद्धि ओर कमसे मोक्षकी सिदिभी 
दो जाती है। यदि राङ्धादो कि अब्रह्ममै ब्रहमबुद्धिसे की गई उपासना फलकी हेतु कैसे होगी 
भौर ब्रह्म दद्य कैसे दोगा, तो इस विषय आपसे प्रश्न यह होगा कि दद्य नामकी कोई 
वस्तु है या नदय है १ दूसरा पक्ष तो युक्त है नदी, क्योकि उसको माननेसे सम्पूण व्यवहारके 


~ \- \-^ ^ ५7 ^~ 


५१८ ीमद्धगवद्वीता [ जध्याय ९ 


च ^ 9 = 9 २ 








की 


त्रैविद्य! मां सोमपाः पूतपापा यन्ञैरिषटर स्वर्भतिं प्रार्थयन्ते । 

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमभ्न्ति दिन्यान्दिवि देवभोगान्‌ ।॥ २० ॥ 

छग्‌ आदि वेदोका अध्ययन करनेवाले, सोमपान करनेवारे पापरहित जो 
कामी पुरुष यज्ञोसे मेरा यजन कर स्व्गगतिकी प्रार्थना करते है, वे पुण्य स्लगरोकको 
प्राप्त कर स्वगे देवताओंके सर्वोत्तम घुखका अनुभव करते है ॥ २० ॥ 


पेणेति । न द्वितीयः, शशविषाणकल्पस्याऽप्तो वस्त॒नोऽप्तीति निर्दृश्चायोगात्‌ | 


` तर्हिं सदरपेणवेति चेत्‌, तथाले सवं ब्रह्मेव, ब्रहमाततिरिक्तस्य सत्वामावात्‌ । ननु सर्वस्य 
ब्रह्मत्वे घटपटादेनाो सति ब्रह्मणोऽपि नाशप्रसङ्ग इति चेत्‌ , न; नास्य भरमकलित- 
ऽ्याप्यांश्चविषयतवात्‌ ; यथा दण्डादिना कलितकम्बुभरीव।चाकारवतो घटस्येव 
ध्याप्यांश्चस्य नायो दृशयते न तु मृदो भ्यापकां्चस्य । तथा अमकलिपतनामद्पदेरेव 
व्ाप्यां्चष्य नाशो न तु व्यापक्नास्य सतः, तन्नाशे ददशभावभानाभावप्रसङ्गत्‌। ततो 
दर्यं च दद्याभावश्च सदात्मनेव तिष्ठतः सं ब्रहेति सिद्धम्‌ । तेनेष्टे वस्तुनि 
्रमबुच्या कृतोपास्तिः पफखयेव मवति, भावनानुपत्वात्‌ फट्सिद्धः ॥ १९ ॥ 

एवं सुमुक्षुणां मन्दुद्धीन।स॒पस्तिसिच्ये क्रसा्यसदन्तं सर्वमहमेवेति सवस्य ख- 
मात्रत प्रतिपा “राजविद्या! हव्यत्र ब्रह्मवि्य।व्यतिरिक्तानां वि्यानां सकसख्वेदशचाखध्ययन- 


४ 


रोपका प्रसङ्ग ह्यो जायगा । पटे पक्षम दद्य वस्तु क्या खद्रूवसे हैया असद्रूसे है १ दृस्रा 
पक्ष युक्त है नदी, क्योकि खरगोराके सींगोके समान अघत्‌ वस्तुको है" एसा कहना नदीं 
घटता । सत्‌-्पसरे दी है, एेसा यदि कदो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योकि रेखा माननेसे तो 
सव ब्रह्म ही दोगा, क्योकि ब्रह्मसे भिन्न वस्तुका अस्तत है नदीं । यदिशङ्कादो क्रि जब सब 
बह्म ही है, तब घट, प्रट आदिका नाह दोनेपर ब्र्के मी नाशका प्रसङ्ग होगा, तो वह युक्त 
नहीं है, क्योकि नाशश्च विषय भ्रमसे कल्पित व्याप्य्दा है। जसे दण्ड आदिसे कसित 
कम्बुग्रीवा आदि आकारवाञे घटक व्याप्य अदाकरा दी नाच देखनेमे आता है, व्यापक अश गिद्धीका 
नाश देखने नदीं आता, वैसे दी भ्रमकरत्पित नाम, रूप आदि व्याप्य अदा दी नाद्य होता 
दे, व्यापक अश सत्का नहीं । उघक्रा नाद दोनेपर्‌ तो द्दयके अभावके भानक्रा अभाव प्राप्त हो 
जायगा, इसलिए दद्य ओर दद्या अभाव दोनों सत्‌ स्वरूपसे स्थित है, अतः सव ब्रह्म 
दी है, यह सिद्ध हुआ । इसकिए इ वस्तुमें ब्र्मबुद्धिसे की गह उपाघना फल देने योग्यदी 
होती है, क्योकि भावनाके अनुसार फलकी सिद्धि दोती है ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार मन्दबुद्धिवाले सुसुश्चओंकी उपाघनाकी सिद्धिके किए कतस छेकर अषत्‌ तक 
सब मर ही द्र इत प्रकार सवका स्वमात्रत्व-प्रतिपादन करके "राजवियाः इत्यादि दलोकमें नद्यवियाके 
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जनितानां यदुक्तं संसारव्धकत्वसेव तदेव “अश्रदधाना; पुरुषाः” इत्यत्र निरूप्याऽ- 


घुनाऽपि सुसुक्षणां विवेकसिच्ये पुनः प्रतिपादयति - तरैविद्य( इति द्वाभ्याम्‌ । 

चऋग्युजःसामरूपास्तिसश्च ता विदाश्च त्रिविच्यास्ता ये अधीयन्ते ते त्रेविचा 
चर्ग्यजुःसामाध्ययनवन्तस्तदथेज्ञानवन्तोऽपि ये क।मिनः स्वयं सोमपाः सोम पिब- 
न्तीति सोमपाः तत एव पूतपापाः पूतानि निर्गतानि बहुविधानि पापानि येषां ते 
पूतपापाः सन्तो य्ञरथिष्टोमातिरात्रादिभिः क्रतुभिः अष्टौ वस्व॒एकादच रुद्राः 
दाद शाऽऽदित्याः प्रजापतिश्च वषट्कारश्चेनयुक्तदेवतास्वखूपं मां परमेश्वरमिषटटर सम्य- 
गाराध्य स्वगतिं स्वगेप्राप्ति प्राथयन्ते । स्वगे छोके न भयं किंचनास्ति, ‹स्वर्भ- 
लोका अमृतस्वं भजन्ते इति स्वगेफरं श्रत्वा स्वर्गो मे भूयादिति स्वगैसुखमेव 
कामयन्ते ते स्वगकामाः पुण्यमथिषटोमादिपुण्यकर्मफं सुरेन्द्ररोकं स्वर्गस्थानमासाच 
तत्र दिवि स्वगे दिव्यान्स्वर्मीयान्देवभोगान्देवानां ये भोगा यच्छरीरं यचोग्यं यत्सुखं 
तादशनेव मोगान्पुखविरोषान्‌ देवैः प्रापितान्वा देवभोगानदनन्ति अनुसृते । 
“यावस्संपातमुषिखा' इति न्यायेन यावस्पुण्यफरानुभूतिनिर्णयस्तावत्प्न्तं॒स्वर्ग- 
मोगाननुभवन्तीप्यथः ॥ २० ॥ 


सिवा सब वेदराच्नोके पदनेसे उतपन्न हुई वियाएुं संसारको बदनेवरारी हैँ, यह जो कहा था, 
उपका “अश्रहुधानाः पुरुषाः इसमे निरूपण करके इस समय भी मुमुष्चओंके विवेककी सिद्धिके 
लिए फिर उसीका प्रतिपादन करते है--श्रेवि्या" इत्यादि दो शलोको । 

क्ग्‌ , यज्ञ, सामह्प तीन विया त्रिविया हैँ, उनको जो पृते, वे त्रेविय है यानी 
वक्‌ , यजु ओर सामक पदनेवाले ओर उनके अर्थको जानमेवाञे भी जो कामी स्वयं सोमपा (सोमः 
रखको जो पीते, वे सोमपा) इ्ीकिएु पूतपाप ( पूत हैँ यानी निक गये है अनेक 
प्रकारके पाप जिनके वे पूतपाप है ) होकर यज्ञस ( अचचिष्टोम, अतिरात्र आदि कतुओंसे ) आ 
वु, ग्यारह रुदर, बारह आदित्य ओौर प्रजापति ओौर वषट्कार यँ उक्त देवतास्वरूप मुञ्च 
परमेश्वरकी पूजा कर--भटी भाँति आराधना कर--स्वर्भगतिकी--स्वप्रा्तिकी-प्राथेना 
करते दँ । स्वर्गलोकं किसी प्रकारका भी भय नहीं है", श्वरममे स्थित लोक अगृतत्व पाते दै" 
इस श्ुतिसे स्वगेषप फलको जानकर “सुनने स्वम होः हृ प्रकार स्वके खखकी ही जो कामना 
करते दँ, वे स्वभैकामी पुरुष पुण्यको ( अभिष्टोम आदि कर्मैके फलभूत सरेन्रलोकको ) यानी 
स्वगस्थानको प्राप्त करके वह स्वरभमे स्वर्गाय देवभोर्गोका- देवताओंके जो भोग दह, जो 
शरीर है, जिसके योग्य जो खख है, उन भोगोँका ( सुखविशेषो) अथवा देवताओषि 
पातत हुए देवभोर्गोका उपभोग करते दँ । “जवतक पुण्यक क्षय न हो, तबतक रहकर” इख न्याये 
जवतक पुण्यकरेके फलके अनुमवक्रा निणेय है, तवतक स्वर्कै भोगोक्ञा अभव करते दै, 
यह अथे है॥ २० ॥ 
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ते तं ञुक्त्वा स्वगेरोकं विश्चारं क्षीणे पुण्ये मत्यरोकं विशन्ति । 

एवं त्रयीधमेमनुप्रपना गतागतं कामकामा कभन्ते ॥ २१॥ 

वे सोमरस पीनेवाटे स्वगेमे गये इए ॒स्वगेकामी व्हा प्रचुर स्वर्गीय सुखका 
उपभोग कर पुण्यका क्षय होनेपर मृव्युखोक्मे अते है, इस प्रकार कर्म 
काण्डासक तीन वेदसे प्रतिपादित केवर कमेका ही अवटम्बन करनेवाठे विषय- 
भोगरम्पट कामी पुरूष अविरत गमनागमनङूप ८ जन्ममरणरूप ) कर्मफर्को प्राप्त 
करते रहते हं ॥ २१ ॥ 


करश्च, ते तमिति । ते सोमपाः स्वगेकामिनः स्वगे गताः सन्तः विशालं 
स्वपुण्याधिक्येन बहुरु स्वर्गीय युखविशेषं॒मुक्लवाऽनुभूय पश्चात्तःुखभोगकारणे 
स्वपुण्ये क्षीणे सति मत्येखोकं विशन्ति। तं देहं स्यक्वा पुनरत्र जायन्त 
इत्यथः । एवं त्रयीधमं त्रयो वेदाख्रयी कर्मकाण्ड तेनोक्तो धर्मखयीधर्भः (तरिकरम- 
कृचरति जन्ममृत्यू", दक्षिणावन्तो अमृतत्वं भजन्ते" इत्यायथवादपूर्वैकं वेदैरुक्तं 
धम क्मवाऽनुप्रपन्नाः श्रव्यक्तं कर्मैव निःश्रयसाभ्युदयसिद्धौ परमकारणं न हमो न 
च दमो नाऽपि च संन्यासो नैव ज्ञानं नैवेश्वगशयेति निश्वयमनु ख्य केवर्कमैकनिष्ठाः 
कामकामाः काम्यन्त इति कामाः भौमा दिष्याश्च विषयास्तानेव कामयन्त इति 
कामकामा विषयभोगरम्पटा मीमांसकाः पण्डिता अप्येवमुक्तभ्रकारेण गतागतं गतं 
चाऽऽगतं च गतागतं गमनागमनमेवाऽनुपरतं कर्मफरं रमन्ते । तत भगवत्य जायन्ते 
जाताः पुनभरप्वा स्वगे गच्छन्त्येव जननमरणप्रवाहे कामिनो मल्नन्तीव्यथः ॥ २१ ॥ 
चि, (ते तम्‌? इत्यादि । वे सोम पीनेवाङे स्वर्भकामी पुरुष स्वर्भम जाकर वा विशाल 
यानी अपने पुण्यकी अधिकतासे अत्यधिक स्वर्गीय सुखविरोषकां उपभोग कर ( अनुभव कर ) 
पश्चात्‌ ( उस खंखभोगके हेतुभत अपने पुण्यके क्षीण होनेपर ) मनुष्यलोके प्रवेश करते हैँ । 
उस देका त्याग कर फिर यहाँ जन्म लेते हँ, यद अथं है । इस प्रकार चयीधमं ( तीन वेर्दोका 
नाम त्रयी है यानी कमेकाण्ड, उससे कहा गया धर्मं त्रयीधर्मं है ) (तीन कर्मोको करनेवाला 
जन्ममरणसे तर जाता है", "दक्षिणाश्निके उपासक अख्रतत्वको पाते है" इत्यादि अथवाद्‌- 
पूवक वेदो के गये धमेका ( कर्मका ) अनुसरण करनेवाले यानी श्रतिभँ उक्त कर्मद 
निःशनय्च ओर अभ्युदयकी सिद्धिम प्रम कारण है, न शम कारण है, न दम दी कारण है, 
न सन्यास दही कारणे, नज्ञानदही कारणहै ओौरन इश्वर दी कारणदहे, इस प्रकारका निश्चय 
कर केवल एक कमम दी निष्ठा रखनेवारे कामकाम (जो चाहे जते द, वे काम दँ यानी पथिवीके 
ओर स्वगके विषय, उन्दींकरो जो च!हते है, वे कामकाम दँ ) यानी विषयभोगलम्पट मीमांसक 
पण्डित भी उस उक्त प्रकारसरे गभनागमनरूप कमेफलको ही प्राप्त करते हैँ । वहसे आकर जन्म 


लेते टै ओर जन्म ठेकर फिर मरकर स्वग जाते है, इस प्रकार जन्म-मरणरूप प्रवादमे 
कामी इवते दी रहते ह, यह अर्थ है ॥ २१॥ 
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अनन्याधिन्तयन्तो मां पे जनाः पुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वदाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 

अद्वैत ब्रह्मम निष्ठा रखकर जो यति अनन्दैकरसस्वरूप मेरी भावना करते 
ए अपनेको ओर सवको ब्रह्म दी देखते है, निरन्तर समाहित चित्तवाले उन ब्रहम- 
ज्ञानि्योके योग-क्षिमका भँ दी निवह करता ह ॥ २२॥ 


एवमनीश्चरवादिनां करमकद्रणानां वाद्यज्ञानवतां कामिनां गति प्रतिपाद्या धुना 
निद्धद्धानां निव्यसत्वस्थानां निर्योगिक्षेमाणामात्मवतां निष्कामानां निरहङ्करममकाराणां 
मदेकररणानां ब्रह्मविदां योगक्षेममहमेव वहामीत्याट--अनन्या इति । 

अनन्याः न विद्यते अन्यो मद्भयतिरिक्तो विषयस्त्वहंवुद्धरिदब॒द्धेश्च येषां ते 
अनन्याः सदा दद्वैतदशननिष्ठाः सन्तो ये यतयो मां निर्विोषं नित्यानन्दैकरसं परं 
्रह्मव चिन्तयन्तो वहिरन्तश्चकवृच्या विषयानवगाहिन्या सर्वमिदमहं च त्रहैवेति 
भावयन्तः पर्युपासते स्वं च सवै च सवदा ब्रहैव ये परयन्तीत्य्ैः। 
नित्याभियुक्तानां नित्यो निरन्तसो ऽविच्छि्नो ऽमियोगः आभिमुख्येन बुद्धिवृतति- 
व्त॒सयोगः सक्षात्कारलक्चणस्तद्रन्तो ये ते नित्याभियुक्ता निरन्तरसमाहितचित्ता- 
स्तेषां नित्याभियुक्तानां ब्रह्मविदां योगक्षेमम्‌ । अप्राप्त्या सपेक्षितस्य वस्तुनः प्रापणं 
योगः, स्थितस्य परिपाखनं क्षेमः, तदमयमहमेव वहामि । यद्रा तेषां निव्याभियुक्तानां 


इस प्रकार अनीश्वरवादी, केवर कमकी रारण टेनेवाटे तथा वा्ज्ञानसे युक्त कामी पुरुषोकी 
गतिक्रो कहकर अव श्रीभगवान्‌ दरन््रहित, सदा सत्त्वमावसे पूणे, योगक्षेमकी चिन्तासे रहित, 
आत्मसम्पन्न, कामनाश्यूल्य, अहंकार एवं ममकारसे शून्य तथा केवर मेरी ही दारण लेनेवाटे` 


| ब्रहमविदोके योगक्षेम मँ ही करता द्र, एेसा कहते ह (अनन्या इत्यादिसे । 
| अनन्य ( जिनकी अबुद्धि ओर इदंवुद्धिका मेरे सिवा दूसरा विषय नहीं है, वै 
1 


अनन्य हं ) यानी सदा अद्रैतदशैनमें निष्टासम्पन्ञ होकर जो यत्ति मेरा निर्विंोष नित्य 
आनन्दैकरस परत्रह्यका--ही चिन्तन करते हृए--वाहर-मीतर विषयको ग्रहण न करनेवाखी एक- 
ग्रतिसे यह सव ओरमे व्र्महीर्र, इसप्रकार भावना करते इुए-उपासना करते हैँ । 
जो आपको ओर सवको सर्वदा व्रह्मही देखते हँ, यह अथं हे । नित्याभियुक्त ८ नित्यं 
निरन्तर--अविच्छिन्न--अमियोगसे यानी बुद्धित्तिके साक्षात्काररूप अभिमुख वस्तु- 
मयोगसे जो युक्त ह, वे नित्याभियुक्त दै ) अर्थात निरन्तर समाहित ॒चित्तवाे उन 
ब्रह्मविदोके योगक्षेम ( अपेक्षित अप्राप्त वस्तुका प्राप्त करना योग है ओर्‌ स्थितका परिपालन 
कमे, येदोनों) म ही करता हरं। अथवा उन नित्याभियुकतोके योगश्चमंको ( योग 
९६ 
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येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः | 
| तेऽपि मामेव केोन्तय यजन्त्यविधिपूवकम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे कौन्तेय, जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर [ मेदबुद्धिसे ] इन्द्र आदि अन्य 
देवताओंकी उपासना करते है, वे यथपि मेरी ही उपासना करते ह, तथापि 
अज्ञानपूवैक उपासना करते है, [ इसछिए उन्ह बार-बार जन्म-परणका प्रहण 
करना ही पड़ता है ] ॥ २३॥ 
योगक्षेमं योगो निरन्तरत्रह्मनिष्ठा तस्य क्षेममाध्यासिकादयुपद्रवर्विच्छेदराहित्यं तदहं 
सर्वदा करोमीव्यथः ॥ २२ ॥ व 
ननु “अहं क्रतुः इत्यादिना क्रतुयन्ञमन्त्रदेवतादिकं सर्वमहमेवेति तवैव 
सावीत््यं॒त्वयैव साक्षासतिपादितम्‌ । कामकामा अपि इन्द्रादिदेवतारूपं स्वामेव 
करतुभिरुपासते । व्वद्धक्तानां तेषां कथं मुख्यफर्भ्रशो जन्मायनथेपातश्चति 
चेत्‌, उच्यते- सर्व दयेतद्‌ ब्रह्म, (सवं खल्विदं ब्रहम, «न्द्रं मित्रम्‌", “एकं सद्विप्रा 
बहुधा वदन्तिः इत्यादिश्रुतिभिः (भूतानि विष्णुः हृत्यादिस्मरतिभिः सं 
्र्ेवेति प्रतिपायते। अहं क्रतुरिति ममेव सवीत्मतयं मय[ उप्यक्त सवैदेवात्मक 
एवा उहम्‌, सत्यं तेऽपि मामेव क्रतुभिरुपासते तथापि श्रुतौ स्परतौ मदुक्तौ च विश्वास- 
मक्त्वा ऽविद्यास्मितादिदोपेण सवं ब्हैवेति मामज्ञाता स्वेषु देवेषु मन्त्रादिषु मेदवुद्धि- 
ममुच्चमाना मामुणासते। ततस्ते मद्धक्ता न मवन्ति, किन्तु देवयज एव मवन्ति । तेनैव 
यानी निरन्तरं ब्रह्मनिष्ठ, उसका क्षेम यानी आध्यात्मिक आदि उपदरवोसे विच्छेद न होना, उसको ) ब्रह्मनिष्ठा, उसका क्षेम यानी आध्यात्मिक आदि उपद्रवंसे विच्छेद न होना, उसको ) 
मे स्वेदा करता द्र, यह अथं हे ॥ २२॥ 
यदि श्वा हो कि अहं कठः" ( मे कतु ह ) इत्यादिसे करतु, यज्ञ, मन्त्र ओर देवता आदि 
सव मही ह्र, इस प्रकार अप दी की सर्वात्मता आपने ही साक्षात्‌ कदी । कामकाम 
( विषयभोगासक्ता ) युरुष भी इन्द आदि देवतारूप आपकी ही क्रतुओंसे उपासना करते है 
[ पेषी अवस्थामें वै आप ही के भक्त ठरे ], अतः आपके उन भक्तोका स॒ख्य फलसे भ्रंश तथा 
न्ह जन्म आदि अनर्थक प्राति कैसे होगी १ तो इसपर कहते दै--सभी यह ब्र्म है", “सब 
थय यह व्रह्म है", दनद्र मित्र", “एक सतको व्राह्मण बहुत ग्रकारसे कहते दै" इत्यादि श्रतियोंसे 
१ भूत विष्णु है" त्यादि स््रतियोसे सव ब्रह्म हीह, एेसा प्रतिपादन क्रिया जाता दहै ओर 
ग चतु द्र, इत्यादिसे मेरी सर्वात्मता मेने मी कटी है । यय्यपि यह सत्य है करि सवैदेवात्मक मेँ 


ऋ, 9 ऋक 


ह रू, 0 वे कामकामी मी कलुओंसे मेरी हय उपासना करते है, तथापि श्रतियोभे ओर 
मरे कथने वात न करके अव्या, अस्मिता आदि दोषसे सव ब्रहम ही है, इस प्रकार मुञ्चे 
न जानकर अपरन्म, देवताओमिं तथा मन्त्र आदिमे मेदबुद्धिका परित्याग न कर मेरी उपासना 
करते ह, इसलिए वे मेरे भक्त नहीं हँ, किन्तु देवयज ही हैँ । इसीसे उनका मुख्य फलसे भ्र 
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अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रथुरेव च । 
न तु माममिजानन्ति तच्वेनाऽतश्यवन्ति ते । २४॥ 


यद्यपि सम्पूण यज्ञोका भे दी भोक्ता ओर नेता ह, रेसा वे जानते है, तथापि 
ताच्िक दश्टिसे वेषा मुञ्चको नदीं जानते, इसक्िए वे परम पुरुषाथरूप मोक्षसे 
श्रष्टदहो जतिर्है॥२४॥ 


तेषां सुख्यफलभ्ररो ऽनथापातश्चति सिंहावरोकनन्यायेन तसूर्वशचकाथमनुसत्य प्रति- 
पादयति- येऽपीति त्रिभिः । | 

ये ऽप्येहिकामुप्मिकफसर्थिनो ब्राह्मणादयः स्वेष्टदेवतासु तदाराधनेषु च श्रद्धया 
एषेव परदेवता त्वेतस्या आराधनेना ऽहं ताथः स्याम्‌ इ्यास्तिक्यवुद्धया ऽन्विता 
समेताः सन्तः स्वयमन्या देवता इयं मम, एतस्या आराधको ऽहमिति स्वभिचरत्वेन 
गृहीताया इन्द्रादिदेवताया एव भक्तास्तदाराधने भक्तियुक्ता भूत्वा यजन्ते । वैदिकेनैव 
तन्त्रेणोपासत इत्यथः! ते ऽषीन्द्रादिदेवतायाजका यद्यपि मामेवेन्द्रादिदेवतारूपं यजन्ते । 
ब्रह्मणः सवात्मकलवादिन्द्रादिदेवतारूपेणा ऽहमेव तेराराध्यते । तथापि ते मामविधिपूवैकं 
यजन्ति न विद्यते विधिर्विध्यथज्ञान च यत्र तदविध्यज्ञान तपूवकं यजन्ति । “अहं 


क्रतु” इद्यक्तप्रकारेण इज्यो याजको यजनं यागश्च सव ब्रहेवे्येवंज्ञानरार्या भूत्वा 
मां यजन्त इत्यथः ॥ २३ ॥ 


ननु शुण्टाख्लयो वैष्णवाः", 'अभेधृत विष्णोस्तण्डुकाः), यज्ञो वे विष्णुः इति 


ओर अनथपात होता हे, एेसा सिंहावलोकनन्यायसे उसी पूरवे शोकके अभके अनुसार प्रतिपादन 
करते दै--“येऽप्यन्य ०? इत्यादि तीन शछोकोसे 

इस खोक ओर परलोकके फलको चाहनेवाटे जो कोर व्राह्मण आदि अपने इष्ट देवता ओर 
उसके आराधनमं श्रद्धासे “यही पर देवता है, इसके आराधनसे भ कृता दोगाः इस ग्रकारकी 
आस्तिक्य बुद्धिसे युक्त होकर स्वयं “यह मेरा सेव्य देवतां सु्चसे भिन्न है, मे इसका आराधक ह्र 
इस प्रकार अपनेसे प्रथकृरूपसे गृहीत इन्दर आदि देवताके दी भक्त--उसके आराधनमें भक्तियुक्त-- 
होकर उसका पूजन करते हँ । वेदिक तन्त्रसे दी उपासना करते हे, यहं अथं है । यदपि वे इन्द्रादि 
देवताओंके याजक भी इन्द्रादि देवतारूप मेरा दी यजन करते हैँ । ब्रह्म सर्वात्मकं है, इसि 
इन्द्र आदिरूपसे उनके द्वारा मेरा ही आराधन किया जाता है, तथापि वे मेरा अविधिपू्ैक यजन करते 
टँ । जिसमें विधि ओर विधिके अथका ज्ञान न हो, वह अविधि हे यानी अज्ञानतापू्ैक यजन 
करते हँ । अहं कतः" इत्यादि उक्त प्रकारसे इज्य, याजक, यजन ओरं याग, सव व्रह्म दी 
इस प्रकारके ज्ञानसे शल्य होकर मेरा पूजन करते हँ, यह अथे है ॥ २ ३) 

यदि राङ्का हो करि युष्ठाच्चयो वैष्णवाः, अभिका घत, विष्णके तण्डुलः, यज्ञ ही विष्णु हे 
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यान्ति देवव्रता देवान्‌ पित्र्‌ यान्ति पितत्रताः। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदाजिनोऽपि मास्‌ ॥२५॥ 
इन्द्र, शिव, विष्णु आदि देवताओंके उदेदयसे यज्ञ, दान, पूजन आदिरूप 

व्रतको करनेवाले पुरुष इन्द्र आदिक स्थानको प्राप्त होते हँ । पितरोके उदेरयसे 
श्राद्ध, ब्राह्मण मोजन करनेवाले पितत्रत पुरुष अभ्निष्वात्त आदि पितरोके स्थानको 
प्राप्त होते हँ । वेताल, विनायक, दुगा आदि भूतोके उपासक वेता दिके 
स्थानको प्राप्त ह्येते हैँ तथा सुञ्च सगुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाले पुरुष आचि आदि 
माग द्वारा सुज्लको प्राप्त होते है ॥ २५ ॥ 


लां यज्ञेषु भोक्तार नेतारं च ज्ञावेव ते यजन्ते कथमज्ञानपूर्वकं यजन्तीत्यत आह-- 


अहमिति । 

हिर्निरुक्तश्रतिप्रसिद्धियोतनाथेः । ययपि सर्वयज्ञानां श्रौतानां स्मातीनां च सवेषां 
यन्ञानामिन्द्रादिदेवतारूपेणा हमेव मोक्ता च प्रभूर्नेता चा ऽस्मि, तथेव ते ऽपि भोक्तारं 
परभु च मां जानन्ति तथापि तत्वेन न तु जानन्ति ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः", 'सर्वं खल्विदं 
ब्रहम इत्यादिश्रुव्युक्तप्रकारेण मदुक्तरीत्या च यज्ञो यज्ञभोक्ता यन्ननेता च यजमानो 
याजकाश्चरपुरोडाशादि चेतत्स्ं ब्रव न ततो ऽन्यक्िञ्चिदप्यस्तीति तत्वेन याथात्म्येन 
येथाभूतस्वरूपेण मां ब्रह्म न जानन्व्यती मत्तत्वाज्ञानादेव ते देवतायाजकादच्यवन्ति 
च्यवन्ते परमपुरुषाथीद्धरयन्ति । कदापि न मुक्ति विन्न्तीत्यथः ॥ २४ ॥ 

तर्हि तेषां का वा गतिरि्याकाङक्षायां. मुख्यफखाभावे ऽपि तत्तदैवतोपासनानुरूपं 
फरु भवतीव्याह---यान्तीति । 


~~ ~ ~ ४ ~ 1 
डससे यज्ञेमिं आपको भोक्ता ओर नेता जानकर ही जव वे यजन करते दहै, तब आप कैसे 


कहत ह कि वे अज्ञानपूवक यजन करतं हं { तो इसपर कहते हेँ--“अहम्‌” इत्यादिसे । 

हि' प्रवक्ति श्रुतिकी प्रसिद्धि बतलनेके लिएहै। ययपि सब यज्ञोका-- श्रौत ओर 
स्मातरूप सव यनज्ञाक्रा-टन्द्र आदि देवताअके रूपसे मेँ दी मोक्ता, प्रभु ओरनेताद्र, वेभी 
दसी प्रकार मुञ्चको टी भोक्ता ओर प्रभु जानते ही हँ, तथापि वै तत्त्वसे नहीं जानते, यानी श्रम 
अपण ओर्‌ ब्रह्म हवि है". धय सव व्रह्म ही हैः इत्यादि ्रत्युक्त प्रकारसे ओर मेरे द्वारा की 
12 सतिसं यज्ञकां भोक्ता, यज्ञका नेता, यजमान, याजक ओौर चर, पुरोडाश आदि तथा यह 
पव व्रह्म ही हे, व्रह्मसे भिन्न कुछ नदीं है, इस प्रकार तत््वस्े ( याथात्म्यसे ) यानी यथाभूत 
स्वरूपसं सुक्षको--त्रह्मकरो- नदीं जानते. इसचिए मेरे तच्वके अज्ञानसे दी वे दवताके याजक गिरते 
हं अर्थात्‌. परम पुर्पा्थसे शर होते हैँ । कमी भी सुक्तिको प्राप्त नदीं होते, यह अर्थ है ॥२४॥ 

तब उनक्रा क्या गतिदहोगी रेकी आकक्रक्षा होनेपर, मुख्यफल न होनेपर भी तत्‌-तत 
देवताकी उपासनाके अनुसार फल होता हे, एेसा कहते ह “यान्ति? इत्यादिसे । 








न), 
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देवत्रता देवेष्विन्द्रादिषु यज्ञदानादिनियमो तरतं रिवविष्ण्वादिषु जपपूजोपवासा- 
दिनियमो वतं येषां ते देवव्रता देवयाजिनो देवानिन्द्रादीन्‌ शिवविष्ण्वादींश्च यान्ति | 
तत्तत्पद गच्छन्तीत्यथः । पित्रवताः पितृषु वरतं श्राद्धभूरिभोजनादिनियमो येषां ते 
पित्र्रताः पितिनथिप्वात्तादीन्यान्ति । मूतेज्याः भूतानि विनायकवेताख्टुगाक्षेत्रपाख्यक्षि- 


(~ भ 


ण्यादयस्तानि जपहोमवल्यादिमिर्ये यजन्ति ते मूतेज्या मूतानि यान्ति । मयाजिनः मां 
सगुण ब्रह्म “आदित्यो ब्रह्म! "मनो ब्रह्म “सवं खल्विदं ब्रह्म इति ये भेदेना ऽभेदेन च 
यजन्ति ते मदाजिनः सगुणोपासका अप्यर्चिरादिक्रमेण मां यौन्ति । अत्रत्य ऽपिदिब्दो 
निगुणं पर ब्रह्म स्वात्मना ये विद्स्तेषासुक्रमणामावं प्राप््यभावं च सूचयति । यद्रा म्या- 
जिनो निगुणोपासकाः सगुणोपासका अपि मामेव परं ब्रह्म साक्षात्‌ क्रमेण च यान्ति मद्भाव 
मजन्तीव्यथः | यद्यपि विवेकवेराग्यसन्यासशमदमादिसपच्या वेदान्तश्रवणादिना ब्रह्मज्ञानं 
युटम तत्फर्प्राधिश्च युर्मा गमनादिश्रमदूल्या, तथापि नित्यश्रमसाध्येजपहोमोपवास- 
स्तोत्रपाटादिमिरतिदप्केरेः श्राद्धनियमेबैहभव्ययेकप्रधानैर्ददायाससाध्यैश्च क्रतुयज्ञदाना- 
दिभिरक्तेरनुकतेश्च क्रियाविरे्बहुश्रममृरेरञ्धव्यं यत्रं तदल्पकालिकं क्षयिष्णु 
सप्रतियोगिक पुनरावृत्तिकरं च भवति । पण्डितानामपि तत्रैव कामः सङ्कल्पः प्रयलः 


देवत्रता--( इन्द्र॒ आदि देवताओंकी प्रीतिके छिए यज्ञ, दान आदिका नियमरूप अथवा 
शिव, विष्णु आदिकी प्रीतिके किए जप, प्रजा, उपवास आदिका नियमरूप व्रत जिनका हे वे देवत्रत 
हं ) यानी देवयाजी देवोको--इन्द्र आदिको ओर शिव, विष्णु आदिको प्राप्न होते हें । नके 
पदको प्राप्त दोते हँ, यह्‌ अथे हे । पितृघ्रतं ( जिनका पितरोमें ब्रत-- श्राद्धमे बहुत व्राह्मणोको भोजन 
कराना आदि नियम- हे, वे पितृव्रत हँ ) पुरुष पिितरोको यानी अचिष्वात्त आदिको प्राप्त होते हें । 
भूतेउ गो, क्षेत्रपार, यक्षणी आदिकी-- जप, होम, वलि आदिसे 
जो पूजा करते है, वे भूतेज्य हँ ) भूतोको प्राप्त होते है । माजी ( मुस सगुण ब्रह्मको "आदित्य 
रह्म हं” "मन व्रह्म हे" "यह सव निश्चय व्रह्म है" इस प्रकार मेदसे या अभेदसे पूजते हैँ, वे माजी 
ह ) यानी सयुणके उप्रासक भी अर्चिक्रमसे मुञ्चको प्राप्त होते हँ । यपर “अपिः चाब्दं निर्युण 
परब्रह्म आत्महूपसे जो जानते हं, उनके उकत्करमणके अभावका ओर प्राप्धिके अभावका सूचन 
करता है । अथवा मयाजी यानी निशैणके उपासक ओर सगुणके उपासक सन्न परनब्रह्मको ही 
साक्षात्‌. ओर करमसे प्राप्त होते है । मेरे भावको भजते हँ, यह अथं है । यथपि विवेक, वैराग्य 
सन्यास, दाम-दम आदि संपत्तिसे वेदान्तश्रवण आदिसे ब्रह्यज्ञान सुलभ है ओर उसके फलकी 
प्राप्ति मी खलम हे, यानी गमन आदिके श्रमसे रहित दै, तथापि नित्य श्रमसे साध्य जप, होम 
उपवास, स्तोत्र-पाट आदि, अति दुष्कर, श्राद्धनियम, अधिक्र घनका व्यय ही जिनमे प्रधान है 
अरि देके आयाससे साध्य करत्‌, यज्ञ, दान आदि उक्त एवै अनुक्त बहुश्रमके हेतु क्ियाविरेषोे 
जो फल होता है, वट अव्पकालिक, विनाशी, प्रतियोगीसे युक्त ओर पुनरात करनेवाला 








दाता हे। प्ण्डितोकी भी उसमे ही इच्छा, सङ्कत्प, प्रयत्न ओर प्रवर्ति देखने आती है, ` 


म न = + 2 ~, 2 ^ न = ~ 4 + १ 
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पत्र पुष्पं फर तोय यो मे भक्तया प्रयच्छति । 
तदहं भक्तयुपहतमश्ामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 
जो पुरुष मेरी शालग्राम आदि प्रतिमाको पत्र, पुष्प, ` फठ, जक भादि जो 
कु भक्तिपूवैक समपण करता है, उस शृद्धातमाकी भक्तिपूवैक प्रदत्त उस पत्र, पुष्प 
आदि वस्तुक मै ह्वी उपभोग करता हँ अथात्‌ उसी वस्त॒से मे सन्तुष्ट होता ह ॥२६॥ 


प्रवृत्तिश्च दर्यते न त॒ ज्ञाने ज्ञानदा स्वल्पश्रमे नित्यफटे अहो एषैव पारमेश्वरी माया 


जगन्मोहिनीति वयं मन्यामहे ॥ २५ ॥ 

नन्वधिकारिणां महात्मनां ब्रह्मज्ञान युरभ तत्फटमप्यनावृत्तिटक्षणमनन्तमखण्डा- 
नन्दमद्रय मोक्षाख्यं चा.ऽतियुखममेव मवति । तत्रा उनधिकारिणामतिमन्दप्रज्ञानां तु 
मुमुक्षूणां का वा॒गतिरित्याकाङ्क्षायां सतामाररक्षणामपि मक्तानामहं युरखभ एवे- 
त्यारायेना ऽऽट- पत्रमिति । 

पत्र पुष्पं वा फलं तोयं वा॒शाल्ग्रमे प्रतिमायां वा मे मद्य यो सुमुष्चुभक्त्या 


श्रद्धया च प्रयच्छति तस्य प्रयतासनः शुद्धवृत्तः सद्धक्त्योपहृतं समर्पितं तद्रस्वहं ` 


परमेश्वरः सम्यगश्चाम्यनुग्रहामि । तेनैव सन्तुष्टः स्यामित्यभः । धिगनीशाचन जन्म' 
दतीश्वराराधनराल्यस्य जन्मनो निष्फटतश्रवणादीश्वराराधनस्य षटूकमीन्तःपातितवाच- 
श्राराधनं स॒मुक्षोरवश्यं कतेव्यमिति सूचितं भवति । यद्रा अभ्यागतः स्वयं विष्णुः 
इति स्मरणक्कटि प्राप्ताय मे मदरूपाया ऽतिथये पत्र पक्वं शाकं वा फलं वा पुष्पं पुष्प- 


स्वल्प ॒श्रमवाे, नित्य फठ्वाटे ज्ञानशाछमं नटीं, अदो, यदी जगत्को मुग्ध करनेवारी 
परमेश्वरकी माया हे, एेसा हम मानते हे ॥ २५ ॥ 

आवकरारा महात्साओको तब्रे्यज्ञान सुलभ हे ओरं अनाध्रत्तिशूप अनन्त अखण्ड, आनन्द 
अय मक्षिनामक्र उसका फक अत्यन्त ही सुलभ है, परन्तु उसमे अनधिकारी मन्दवुद्धिवाटे 
युमुश्चआका कंसं गति होगी १ एसी आकाह्वा टोनेपर आररुश्च सत्‌ पुरुष भक्तोंको भी मे 
खलम ही द्र, एसा कहते हँ--“पत्रम्‌? इत्यादिसे । 

जा सुसुश्च भक्तिसे ओर श्रद्धासे शालग्राममे या मेरी अन्य प्रतिमामें मेरे किए पत्र, पुष्प, फलं 
या जठ देता च उस ॒प्रयतात्माक्रा--शुद्धघररि क्तिसे दिये हुए--समपेण क्ये 
हुए-उस पाको भँ परमेश्वर भटीर्भोति भोगता हू ग्रहण करता ह्रं । उससे ही सन्तष्ट हो 
जाता द्र, यह अथ हे। (अनीडकी प्रूजा करनेवाटेके जन्मको धिक्रार्‌ है" इस श्रतिसे ईैश्वरका 
आराधन न करनेवाटे पुरुषका जन्म निष्फठ है ओर श्श्वरका आराधन षट्कर्मके भीतर ही हे 
दसलिए स॒सुश्चंको इशवरका आराधन अवदय करना चाहिए, यह सूचित होता है । अथवा 
अभ्यागत स्वयं॒विषणु है" इस स्ृतिवचनसे समयपर प्राप्न हए महस्वरूप अतिथिके लिए पका 
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यत्करोषि यद श्चासि यज्जहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्छुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे अजुन, जिस विहित कर्मको तुम करते हो, जिस शाखीय अनायास 
खन्ध अनको तुम खते हो, जिस चरु, परोडाश आदिका देवताके किए तुभ होम 
करते हो, जो पत्रमे तुम दान करते हो ओर जो सन्ध्यावन्दन आदिरूप 
तप करते हो, उन सबका तुम ब्रहमबुद्धिसे ही अनुष्ठान करो ॥ २७ ॥ 


शब्देन राखटुरुच्यते त वा॒पक्वं तोयं वा स्वयं यद्भुङ्क्ते तद्धक्त्या श्रद्धया च य॒: 
प्रयच्छति दानमेव गृहस्थस्येति नियमात्‌ स्वधमनिष्ठस्य भूतदयावतस्तस्य शुद्धात्मनः 
शुद्धमक्त्या ब्राह्णस॒खे उपहतं समर्पितं पत्र वा तोयं तद्‌ द्रम्यमहं परमेश्वरः साक्षा- 
तन्मुखेना ऽभ्ामि मुञ्च इत्यथः ॥ २६ ॥ 

यस्मादह साधूनां मक्तिसुमस्तस्माययत्कम करोषि तत्तदखिरु मद्पेणे 
कुर्वित्याह- यदिति । 

विहितमरोकविद्विष्टं यष्टौकिकं कम करोषि, यच राखीयमनायासर्ब्धमन्नम- 
मश्चासि, यच्च चरुपुरोडायादिहोम्यमग्यादिदेवताभ्यो जुहोषि, य पात्रेभ्य ओदनो- 
दकधनधान्यकन्यागवादिविरिष्टं द्रव्यं ददासि, यच तपस्यसि सन्ध्यावन्दनादि वेदा- 
ध््यनादि वा व्रतोपवासादिकं वा तपः करोषि, रौकिकं वेदिकं च यद्यत्कर्म करोषि 
तत्सर्वं मदर्पणं कुरुष्व । ब्रह्मापणबुद्ध्येव सव कर्म कुरुष्वेव्यथः ॥ २७ ॥ 


शाक, फल या पुष्प ( पुष्पराब्दसे यर्टो अपक्रफल कहा जाता हे ) या पका फल या जल, 
जिसको खद खाता हे । उसको भक्तिसे ओर श्रद्धासे जो देता है । "दान ही गृहस्थका हैः इस 
नियमसे स्वधमेनिष्, भूतदयावाटे, उस छद्ध आत्मा द्वारा शद्ध-मक्तिसे ब्राह्मणके सुखम डाला हआ 
( सम्पण करिया हुआ ) पत्र या जल, उस द्रव्यको भे परमेश्वर साक्षात्‌ उसके सुखसे खाता द्र , 
यह अथे हे ॥ २६॥ 

जिस कारणसे मे साधुओंको भक्तिसे सुलभ ह्र , इसक्िए जो-जो कर्म तुम करते हो, उन सबको 
मेरे अपण करो, फेसा कहते है- “यत्‌? इत्यादिसे । 

जो विदित--लोकसे अविरुदध--खोकिक कर्मैको तुम करते हो, ओर जो राय ( अनायास 
प्राप्त हए ) अन्नको तुम खाते हो ओर जो चरुपुरोडाश आदि होमयोग्य वस्तओंका अञ्चि आदि 
देवताओकि लिए हवन करते हो ओर जो पात्रोको ओदन, उदक, धन. धन्य कन्या, गौ 
आदि उत्तम वस्तु देते हो ओर जो तप करते हो संभ्या-वन्दन आदि. वेदाध्ययन आदिं 
अथवा व्रत उपवास आदि तप करते हो-खोकिक ओर वेदिक जो-जो कर करते हो, उन 
सबको मेरे अपण करो । ब्रह्मापणवुद्धिसे सब कम करो, यह अथं है ॥ २७॥ 


॥ न 
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शुभारभणरेरेवं मोक्ष्यसे कमवन्धनैः । 
सेन्यासयोगयुक्तात्मा षिभुक्तो माश्ुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 
ईैश्वरपणबुद्धिसे कर्मे करते इए तुम डुभ-अञ्युभ फक देनेवाठे कर्मप 
बन्धनोसे मुक्त हो जाओगे तथा संन्यासखूप योगमै आसक्त मनवाठे ओौर । 
नन्धर्नोसे विमुक्त होकर कमसे विदेहसमुक्तिको ही प्राप्त हो जाओगे ॥ २८ ॥ 


श्रौतं स्मातं वाङन्यद्रा उपीश्चरापणवुद्धया कम॑कु्वतस्तदनृष्ठितेः फलमाह- 
राभाश्चुभरूटैरिति । 

एवमीश्चरापणवु दधया वेदिकमवेदिकं च युक्तं करम कुर्वाणस्त्वं श॒माडमफरेः सुख- 
दःखप्रदैः स्वगनरकेतुभिवौ कर्मबन्धनैः कमौण्येव बन्धनानि कर्मबन्धनानि तैरमोक्षयसे 
मुक्तो मविप्यसि । ननु करमेण्येवा ऽधिकारस्ते' इति, “नियतं कुरू कर्म॒त्वम्‌' इति, 
स्वधम्‌' इति च विहितानामेव कर्मणां कतेव्यत्वविधानात्‌ कथं विहितानामडुभफट- 
स्वमिति चेत्‌, न; विहितानामप्यनुष्टानवेकल्ये तस्युभफरटेतुत्वोपपत्तः । ध्यस्यायिहोत्र- 
मदरीमपौणमसमचातुमीस्यमनाग्रयणमतिथिवजितं च । अहुतमवैश्वदेवमविधिना 
हुतमासप्तमांस्तस्य रोकान्हिनस्ति' इति, (स वाजो यजमानं हिनस्ति' इत्यादिश्रतेः 


स्पृतेश्च मन्तरतन्त्रस्वरवणद्रव्यकासदिनियमवेपरीत्ये स्के भिन्ने च विहितानामप्य- 


शुभफरुक(रित्वमुपपव्यते । ततो नेहाम्क्रिमना्ो ऽस्ति ` प्रत्यवायो न विते इति 


श्रौत या स्माते या अन्य कर्मोकरो ईश्वरापणवुद्धिसे करनेवाटेका उनके अनुष्टानसे जो फ़ल 
होता है, उसको कदते दै-“ज्ुभाल्युभफटेः इत्यादिसे । 
दस प्रकार ईश्वरापणवुद्धिसे वदिक ओर अवेदिक युक्त कस करते हए [हे अजन] तम॒ खभ 
आर अम करसं -एंख-दुःखके दनवाटे अथवा स्वग-नरकके हेतुभूत कमबन्धनोसे--( कमेरूप 
वनन कमबन्धन ह, उनसं) छूट जाओगे-- सक्त हो जाओगे । यदि राङ्क हो कि "कमम ही तुम्हारा 
आचक्रर्‌ ह इससं तुम नियमसे कम करो" इत्यथक वाक्योसे ओर “स्वधमम्‌* इत्यादि वाक्यसे 
वहित कमाक्रा कतनव्यरूपसे ही विधान होनेसे विहित कर्मोक्रा अञ्युभ फट केसे होगा १ तो 
यह युक्त नहीं दे, वर्योकि अवुष्ठानका वैकल्य होनेपर्‌ भी विहित कर्म अशभ फल्के हेतु हो सकते 
< । ।जसक्रा अभिहोत्र दरो-पौणमास, चातुर्मास्य ओर आग्रयणसे रहित ओर अतिथि रहित हो 
1 जहत, वश्वदेवरहित, विधिरित हुत हो, तो वह उसके सात रोकोको नष्ट करता है । तथा 
बह वाणीरूप वज्र दोकर्‌ यजमानको मारता है" इत्यादि श्रति ओर स्फतिसे मन्त्र, तन्त्र, स्वर 
१.1० न्य, कार आदि नियमके विपरीत. स्वलित या भ्रष्ट होनेपर विदित कसम अभ फलके 
उत्पादक टा जात ह, यह उचित है । इसलिए नेदहाभिक्रमनारो ० ( मोक्षशाखमं मोक्षके लिए 
किया रा कनक उपक्रम निष्फल नहीं है तथा ज्ञान या अज्ञानसे उसमें नुदि रहनेपर कुछ 
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इति न्यायेनेश्वरर्षणवुद्धया श्रद्धामक्तिभ्यां च कृतानां तु कर्मणां विपयीसे ऽपि प्रत्य- 
वायाद्यसमवात्‌ तथा संन्यासयोगयुक्तात्मा सन्यासः परमेश्वरे कमफर्त्यागः स॒ एव 
योगः कमबन्धमोक्षोपायस्तत्र सवैकमेफरसंन्यास एव युक्तः सक्त आतमा मनो यस्य 
तथोक्तः सन्‌ कर्मबन्धनेर्विसुक्तः क्रमेण मां परमात्मानस्पेप्यसि । विदेहसुक्ति प्राप्स्य- 
सीव्यशथः । यद्रा सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा चेश्वरापणबुद्धया चा उनेनेश्वरो मे प्रसीद- 
विव्यादिकामनाराहिव्येन चेवं नित्ये नैमित्तिकं च कम कुर्वाणस््वं स्वानुष्ठितसत्करमसमुसन्न- 
चित्तशद्धिद्भारा संप्राप्ताव्मविज्ञानः सन्‌ संन्यासयोगयुक्तासमा ना उहं कतौ ऽस्मीति स्वस्य 
सभ्यक्‌ क्रूटस्थत्वासङ्ग्वविक्ञानेन सच्चितायरोषकमेसम्बन्धामावददनमेव संन्यांसयोग- 
स्तस्मिन्सञ्चिताग[मिवतमानसवैकमेतत्कत्रीदिसम्बन्धाभावदरन एव युक्तः समाहित आत्मा 
मनो यस्य स॒संन्यासयोगयुक्तात्मा मूत्वा शुभाङ्भषेः स्वगनरकसुखदःखप्रापकैः 
कर्मबन्धनैः कमीणि पुण्यापुण्यमिश्ररूपाणि सच्चितादीनि तान्येव पुरुषो जन्मादिभि- 
वध्यते यस्तानि बन्धनानि तैः क्मबन्धनेर्मोश्ष्यसे । एवं ` विमुक्तः संन्यासयोगेन 
करमवन्धनेर्विमुक्तः सन्‌ मां निर्विदोषं परं ब्रह्मा ऽन्तरारं विनैवोपेष्यसि । विदेहकैवल्यं 
परप्स्यसीत्यथः ॥ २८ ॥ 

परमात्मा भक्तानां मुक्ति प्रयच्छति न त्वभक्तानाम्‌, अतो “निर्दोष हि सम ब्रह्म 





प्रत्यवाय नहीं कगता ) इस न्यायसे $श्वरापणवुद्धिसे ओर श्रद्धामक्तिसे क्ये गये कर्मोकिा 


विपर्यास होनेपर भी प्रत्यवाय आदि नदीं टोते। तथा संन्यासयोगयुक्तात्मा ( सन्यास यानी 
परमेश्वरम क्मफलका समर्पण, वही योग है यानी कर्मबन्धसे छ्रूटनेका उपाय है, उस सवैकर्मफल- 
सन्यासमं ही जिसका--युक्त--आसक्त--आत्मा--मन-- दो, वह॒ संन्यासयोगयुक्तात्मा है ) होते 
हए त॒म क्मैवन्धनोंसे विसुक्त होकर करमसे मुञ्च परमात्माको प्राप होओगे । विदेहसुक्तिको प्राप्त 
टोओगे, यह अथे हे । अथवा सिद्धि ओर असिद्धिमे समान होकर शश्वराषणवुद्धिसे तथा इस 
कमसे मेरे ऊपर इश्वर प्रसन्न हो, इत्यादि कामनासे रहित होकर नित्य ओर नैमित्तिक 
कमं करते हुए तुम अपने द्वारा अनुष्ठित क्मेसि उत्पन्न हई चित्तद्धि द्वारा विज्ञानको प्राप्तकर 
सन्यासयोगयुक्तात्मा (मे कर्ती नहीं द्र, इस प्रकार अपने कूटस्थत्व, असङ्गत्वके यथां विज्ञानसे 
संचित आदि अरोष कमकिं संबन्धका अभाव देखना दी संन्यासयोग है, उस संचित, आगामी, 
वतेमान सव कमं तथा उनके कर्तां आदि संबन्धके अभावको देखनेमं ही जिसका--आत्मा--मन 
युक्त समादित- है, वह संन्यासयोगयुक्तात्मा हे ) ठोकर छभाञ्चभफलक सखुखदुःखरूप स्वगे- 
नरकको प्राप्त करानेवाटे कर्मबन्धनोसे ( कर्म यानी पुण्य, अपुण्य, सिश्ररूप संचित आदि, उनके 
दारा ही पुरुष जन्म आदिसे बांधा जाता है, अतः वे बन्धन हैँ, उन कर्मवन्धनोसे ) चट जाओगे । 
इस प्रकार विसुक्त-सन्यासयोग द्वारा कमेबन्धनोंसे विसुक्त- होकर मुन्नको- निर्विरोष परत्रह्मको-- 
अन्तरालके विना ही प्राप्न हो जाओगे । विदेहकैवल्यकोको प्राप होओगे, यह अथ है ॥ २८ ॥ 
यदि श्च हो क्रि परमात्मा भक्तोको ही मुक्ति देते हँ, अभक्तोको नदीं, इसकिए "निदोषं हि 


६. 
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समोऽहं सवभूतेषु न ` मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां क्त्या मयि ते तेषु चाऽप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
सम्पूण भूतोमे मे समस्वभवसे रहता, न कोई मेरा प्रियरै ओौरन 
कोई अग्रिय दहै। भक्तिसे मेरा जो कोई भजन करते हैँ, वे मुञ्च आनन्दाटमक 
ब्रह्मम सदा रहते हैँ ओौर उनमें मँ रहता ह ॥ २९ ॥ 


इति स्मरत्युक्तं परमात्मनो यत्समत्वं तदुक्तिमात्रमेव, वैषम्यं त्वस्त्येवेत्याशङ्कायाम्‌ , न; 
सवेसमो ऽपिं भानुः सीतक्राठे स्वमनावृतदेशमासाच ये सेवन्ते तेषां शीतं नारायति 
न त्सेवमानानाम्‌ । ततम्तद्रेषम्यं भानुकरतं न मवति किन्तु परुषक्रतसेव यथा, तथेव 
प्रकृते ऽपीति सूचयितुमाह- समोऽहमिति । 

सवमूतेषु सर्वेषु ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तेषु प्राणिष्वहं परमात्मा परिपूर्णो निर्विरोषः 
स्वयं घटमटादिष्वाकाशवत्‌ समस्तुल्यस्वभाव एवा ऽस्मि न वाग्वादिवद्विषमस्तत एव मम 
न कश्चिदपि प्रियो ऽस्ति नाऽपिद्रिष्योऽप्रियो ऽप्यस्ति | (अप्राणो ह्यमनाः शुः इति 
श्रवणादमनस्कस्य प्रियाप्रियत्वमावनायोगात्‌ । ननु प्रियाप्रियत्वभावनाभावे कथं तर्हि 
केषाञ्चिन्सुक्तिः केषाच्िदमुक्तिरिव्याशङ्कायाम्‌ , न; तत्पुरुषतन्त्रं न तु मत्तन्त्रमित्याह- 
ये भजन्तीति । स्वप्रयनेन तीव्रमोक्षेच्छया च शुभान्येव कमीणि बहजन्ममिः करत्वा 


तत्परिपाकाच्छुद्वासानः सन्तः सवं ॒संन्यस्य सदृशुरुप्रसादात्‌ श्रवणादिना परतच्चं 


समं ब्रह्मः इस स्पतिमें कटा गया परमात्माका जो समत्व हे, वह केवल कथनमाच्र ही है, 
विषमता तो हे दी, तो यह्‌ युक्त नदीं है, क्योकि सर्वत्र सम॒ होनेपर भी रीतकालमे आवरण- 
रहित देशम आकर जो सूयेका सेवन करते है, उन्दीके शीतका वह नाय करतां है, सेवन न 
6 शौीतक्रा नही, इसलिए वह विषमता जेसे सूय दारा नदीं की गई हे, किन्तु पुरुष द्वारा 
की गड है सेद कृतसं मी हे । एेसा सूचन करनेके छिए कहते टै- समोऽहम्‌? इत्यादिसे । 
सब भूर्म यानी व्रह्मासे ठेकर स्तम्बतकर सव प्राणियों परिपूर्ण, निर्विरोष परमात्मस्वरूप 
म स्वय तो घट, ट आदिम आकादाके समान समस्वमावसे ही रहता है, वायु आदिके समान 
विषमस्वभावसे नदी दसीलिए मेरानतो कोरैप्रिय दै ओरन द्वेष्य ( अप्रिय) ही है । क्योकि 

मात्मा तरागराहेत, मनरहित ओर छश्र है" इस अर्की प्रतिपादक श्रुतिसे अन्तःकरणसे रदित 
परमात्माकौ प्रिय या अग्रिय भावना हो ही नहीं सकती । यदि चाद्धा हो कि आयमें प्रिय या अप्रियकी 
भावना ही ए नहीं हे, तव विन्हीकी सुक्ति ओर किन्दींकी मुक्ति नदीं होती, यद कैसे १ तो 
शह युक्त नहीं है, क्योकि वह पुरुषके अधीन हे, मेरे अधीन नहीं, एेसा कहते हये 
भजन्ती ति । अनेक ५ दारा अपने प्रयलसे ओर तीव्र सोक्षकी इच्छासे जभ कर्मोका अनुष्टान 
कर्नकं अनन्तर, उनके परिपाकसे शुद्ध अन्तःकरणवारे होकर सवका संन्यास करके सदभुरके 
प्रसादसे श्रवण आदिं दारा प्रतत्वको जानकर जो पुरुषधौरेय भक्तिसे--अखण्डव्त्तिसे- 
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अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाष्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यण्व्यवसितो हि सः ।॥ ३० ॥ 
यद्यपि कोई पुरुष खभावतः निकृष्ट आचरणवाखा भी हो, तथापि अनन्य 
वृत्तिसे युक्त होकर यदि वह मेरी उपासना करता है, तो उसे साधु ८ सजन ) दी 
समञ्चना चाहिए, क्योकि वह सम्यक्‌ ज्ञं(नसे सम्पन्न है ॥ २० ॥ | 


ज्ञात्वा ये पुरुपधौरेया मक्टया ऽखण्डवरत्या मां मजन्ति । ब्र्ेवाहऽमिति स्वमेव पूणी- 


लना स्थितं परयन्तीव्यथेः । ते यतयो ब्रह्मनिष्ठाः स्वच्छस्वमावत्वात्‌ सवेदा मय्यानन्दा- 
त्मनि ब्रह्मणि स्वयं वतेन्ते | मयि मदूपेण तिष्ठन्ती थः । अहं च निर्विरोषः परि- 
पर्णो ऽपि तेषु ब्रह्मवित्सु तद्वृत्तेः सवेदा चक्चुषो रूपवद्िषयीभूय तिष्ठामि । यथा 
सवैव्यापकः सवेसमो ऽप्याकाः स्वच्छेषु जख्दपणादिषुं प्रतिबिम्बते न त॒ कुड्यादिषुं 
तद्रदहमपि सत्यु मामि न व्वसत्सुं । (तरति शोकमात्मवित्‌" इति श्रवणाय मां विदुस्ते 
मुक्ता ये न विदुस्ते बद्धा भवन्त्यतो मद्रेदनमेव पुप्रयलरभ्ये सुक्तिकारणं तदभावो 
वन्धकारण न त्वहं न च गुरुनोऽपि च शक्ल ततो न मम सवैसमत्व्याघात इति 
भावः । एतेन रीतनिवृत्तिः पुरुषप्रयलसाध्या यथा तथा भवमुक्तिरपि पुरुषप्रयलसाध्यां 
च ॥॥ ् 
न तु स्वयमेव सिदध्यति । तस्मान्सुमुश्चुभिमुक्त्ये प्रयतितम्यमिति सूचितं भवति॥२९॥ 
राजवियेति विरोषणेन सूचितं ब्रह्मविदाग्यतिरिक्तविद्यानां सकर्वेदराखाध्ययन- 
+ च. ध 
समुतपन्नानां बन्धकत्वम्‌ 'मोधादाः इति त्रेविया माम्‌" इत्यादौ प्रतिपाद्य ब्रह्मवि्यायाश्च 
मुञ्चको भजते दँ । व्रह्मही भर्व, यों अपनेको पूणेस्वरूपसे स्थित देखते हे, यह अथ हे । 
वे ब्रह्मनिष्ठ यति स्वच्छस्वभाव होनेके कारण सवेदा मुञ्च आनन्दस्वरूप ब्रह्मम स्वयं रहते हे । 
मुञ्चमं मेरे रूपसे दी स्थित होते हैँ, यह अथं हे । ओर निर्विशेष परिपूणरूप भे भी उन व्रह्मविदोमे, 
चक्का रूपके समान उनकी वृत्तिका सर्वदा विषयीभूत होकर, स्थित होता हँ । जसे सर्वव्यापक 
सवेसम भी आकादा स्वच्छ जल, दपेण आदिमे प्रतिबिम्बित होकर भासता है, दीवार आदिमं 
नही, वेसे टी मं भी सत्पुरुषामे भासता ह, अस्पुरुषोम नदीं । (आत्मवित्‌ शोकको तर 
जाता हे" इस प्रकारकी श्रुति होनेसे जो समुन्चको जानते है, वे सक्त हो जाते हे ओर जो नहीं 
जानते, वे बद्ध रहत दं, इसलिए ॒पुरुषप्रयल्से रभ्य मेरा विज्ञान ही सुक्तिका कारण है, 
उसका अभाव बन्धका कारण दहे, न में, बन्धका कारण द्रं ओर न गुरु तथा राख इसकिए मेरी 
सवेसमताका व्याघात नहीं है, यदह भाव हे । इससे जेसे शीतकी नित्ृत्ति पुरुषप्रयत्नसे होती है, 
वसे दी भवमसुक्ति भी पुरषप्रयलसे होती हे, स्वयं नदीं होती । इसकिए सुसश्छुओंको स॒क्तिके लिए 
प्रयश्न करना चाहिए, एेसा सूचित होता है ॥ २९ ॥ 
"राजविदयाः इस विरोषणसे ब्रह्मवियाको छोडकर अन्य समस्त वेद॒ ओर साघ्लके अध्ययनं 
उत्पन्न हई सम्पूणं विदारणे बन्धक हैँ, एसा जो पटे सूचित किया था, उसक्रा “मोधाशा' इसमे ओर 


न नै 


५२ श्रीमद्धगवद्रीता | अध्याये ९ 





मोक्षप्रदत्वं (महात्मानस्तु इति ध्यान्ति मयाजिनो ऽपि माम्‌ इत्यादौ प्रतिपायाऽधुना 
'पवित्रमिदसुत्तमम्‌ः इति ज्ञानस्य यत्‌ पावकतमवं प्रतिज्ञातं ॒तद्विरादयति-अपि 
चेत्सुदुराचार इति । 

य: किद्‌ ब्राह्मणो वा क्षत्रियो वाऽन्यो व सुदुराचारः खतरां जातितो वतः 
क्रियातो वा स्वभावतो वाऽत्यन्तदुष्ट आचारो वृत्त यस्य स खटुराचारो ऽपि यद्यपि 
पापिष्ठ ऽपि वा स्यात्तथापि जन्मान्तरीयपुण्यकमी तिशयेन सद्गुरुप्रसादात्‌ परतच्ं ज्ञात्वा 
स्वयमनन्यमाक्‌ अन्यदनात्मस्वरूपं कतृत्वमोक्तत्वादिधर्मविरिष्टं देेन्द्रियादिकमात्मत्वेन 
भजतीत्यनन्यभाक्‌ चित्प्रसादजनितस्वयाथास्म्यविज्ञानेन तथा न मवतीत्यनन्यभाकू 
सन्‌ मा परं ब्रह्म मजते, ब्रहयेवाऽहमित्यविक्रियं ब्रह्यव सदा स्वमनुर्सधत्ते स ब्रह्मवेत्ता 
साधुरेव सजञ्ज्ञानात्‌ सदाचारवत्तया स्पुरष एवेति पण्डितेर्मन्तन्यः । पौर्विकीयां पापी 
द॒राचार इति बुद्धि त्यक्त्वा ब्रह्मविदेष पुण्यतम एवेति विज्ञातम्य इत्यथैः । तस्य 
पुण्यतमत्वमेव निश्िनोति-- सम्यगिति । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ स पुरुपः सम्यगू्यव- 
सितः व्यवसीयते वस्तुयाथास्म्यं निश्चीयते ऽनेनेति व्यवसितं विज्ञान तत््वनिश्चयात्मकं 
सम्यकू समीचीनं व्यवसितं जातिवणेतद्धरमतत्कर्मसम्बन्धडल्यमाकारावद तिनिम॑रं निष्क्रियं 
नित्यमुक्तस्वभाव यत्परं ब्रह्म तदेवाऽ्टमिति तत्वपाक्षात्कारजनितं स्वमावनिश्चयलक्षणं 
श्रेविय्या माम्‌" इत्यादिमे प्रतिपादन करके तदनन्तर ब्रह्मविदा मोक्ष प्रदायिनी हे, एेसा "महात्मानस्त 
इसमें ओर “यान्ति मद्यान्ति नोऽपि माम्‌" ( मेरे यजन करनेवाटे मुञ्चको दी प्राप्त होते हँ) 
इत्यादिमे प्रतिपादन करके अव "पवित्रमिदमृत्तम्‌ः इससे ज्ञानके पावकतमत्वकी जो प्रतिज्ञा की 
थी उसीको स्पष्ट करते हँ-'अपि चेत्‌ सुदुराचारः इत्यादिसे । 

जो कोड व्राह्मण, क्षत्रिय या दूसरा सुदुराचार ८ जातिसे, वणसे, क्रियासे या स्वभावसे 





भा पछ जन्मके पुण्यकमकं अतिदायसे सहुरुके ग्रसादसे परतच्वकरो जानकर स्वयं अनन्यभाक्र 
( अन्य--अनात्मस्वरूप कर्ताभोक्तापन आदि धमेसि विरिष्ट दह, इन्द्रियं आदिको आत्मस्वरूपसे 
जो भजता हे, वट्‌ अन्यभा्‌ है, चित्तके प्रसादसे उलनन हए अपने याथात्म्यविज्ञानसे, जो वेसा न हो, 

अनन्यभाक्‌ हं ) होकर मुस्र परब्रह्मको भ र॑, यों अपनेमें अविकारी व्रह्मका 
टा सदा अनुसन्धान करता हे, वह ब्रह्मवेत्ता साधु दी सत्‌ ज्ञानसे सदाचारवाला होनेसे सत्पुरुष 
टा ह, एसा पण्डितोक्रो मानना चाहिए, पूर्वकी पापी, दुराचारी" इस बुद्धिका व्यागकर यह ब्रह्मवित्‌ 
पुष्यतम ही हे, एेसा जानना चादिए, यदह अर्थ है । उसके पुण्यतम होनेका ही निश्चय कराते है-- 
सम्यगिति । जिस कारणसे वह पुरुष सम्यग्‌-व्यवसित ( जिससे वस्तुका याथात्म्य॒निधितं 
करिया जाता है, वह्‌ व्यवसित है यानी तत्वनिश्वयात्मक विज्ञान, सम्यक्‌ समीचीन-- व्यवसित-- 
जाति, वण, उनके धमे तथा उनके कर्मके सम्बन्धे श्यूल्य, आकारके समान अतिनिमल, निष्छिय, 
नित्यमुक्तस्वथाववाला जो परब्रह्म हे, वही मेँ द्रं, इस प्रकार तत््वसाक्षात्कारसे उत्पन्न हआ निश्वय- 








यानी यद्यपि पापि भीदहटो, तो 
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अध्याय 2 | सानुवादश्चङ्करानन्दीव्याख्यास हित ५३३ 


यस्य स॒ सम्यण्यवसितः । यस्मात्सम्यग्ज्ञानसंपन्नस्तस्मात्साधुरेवेति सर्वै्ीतव्यः पूज- 
नीयश्चति मावः] (न वासुदेवभक्तानाम्‌' इति (न मे भक्तः प्रणरयति' इत्येतद्राक्यार्थ 
विचायमाणे सस्याऽथे एवमपि मवति--अपि चेसुदुराचारः ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवि्तिः 
स्वय अमप्रमादाभ्यां सुदुराचारो ऽप्यतिनिन्दिताचारो ऽपि वा यदि स्यात्‌ एकाकितया 


मौनितया च भिक्षारनं कु्बन्नभिरास्तपतितादीनामप्यन्ना्यरानेन वा सति देशकाख्यैषम्ये 


दुष्टान्नमक्षणेन वा कचिचाण्डाटादिसम्प्केण वाऽप्यत्यन्त्दोषी भवेचेत्‌ तथाप्यनन्यभाक्‌ 
विषयाकारं भजतीति माक्‌ वृतिने विद्यते ऽन्यो मद्भयतिरिक्तो विषयो यस्याः साऽनन्या 
विषयान्तरश्या भाक्‌ वृत्तियस्य सो उनन्यमाक्‌ सन्‌ “अहमनमहमन्नमहमन्रादो ऽहम- 
त्ादः इत्येतच्छलुक्तरीत्या दाता दानं देयं च भोक्ता भोज्यं भोजनं च सर्वैमहमेव 
ब्रदिवेति सर्त ब्रहटिभूस्वा यो मां निर्विषं परं ब्रहम भजते पर्यणटप्ा सर्वमिदम 
च ब्रहमवेस्यनुसन्धत्त, एवं सर्वस्य स्वस्य च ब्रह्ममात्रत्ानुसन्धानमात्रेण स ब्रह्मवित्साधु- 
रेव शुद्ध एवेति पण्डितेभन्तव्यो ज्ञातव्य इत्यभः । ननु तदनुरूपप्रायधित्ताभावात्‌ 
कथ शुद्ध एवेति ज्ञातु शक्यत इत्यत आह- सम्यगिति । “आ्मखाभान्न परं 
विद्यते, (सम्यग्ददोनसंपन्नः कभेमिन निवध्यते। दरानेन विहीनस्तु संस्कारं प्रतिपयते ॥ 


[क हे [3 हे % हे [क 
श्प स्वमाव-- जिसका हे वह सम्यक्‌-व्यवसित हे । यतः वह सम्यकूज्ञानसे संपन्न हे, इसलिए 


साधु ही हे, एेसा सबको जानना चाहिए ओर पूजना चादिए, यह भाव हे । वासुदेवके भक्तोंका 
कभी अशुभ नहीं दोताः तथा भेरा भक्त नष्ट नहीं होताः इन वाक्योके अथका यदि विचार किया 
जाय, तो इस इलोकका अथे एेसा भी होता है--अपि चेत्‌ सुदुराचारः यानी ब्रह्मनिष्र ब्रह्मवित्‌ यति 
स्वयं भ्रम ओर प्रमादसे यदि कदाचित्‌ अतिनिन्दिति आचारवाटा भी हदो जाय यानी अकेला 
होनेके कारण तथा मौनी होकर भिक्षाटन करनेके कारण अभिरस्त, पतित आदि मनुष्यके 
अन्नादिका भोजन करनेसे या देशकारकी विषमता होनेपर दूषित अन्नका भोजन करनेसे एवं 
कहीं चाण्डा आदिके सम्पकंसे अत्यन्त दोषी मी हो जाय, तथापि अनन्यभाक्‌ ( विषयके 
आकारको जो भजती हे, वह भाक्‌ है यानी वत्ति, मेरे सिवा अन्य आकार जिका 
विद्यमान नहीं हे, वद अनन्य हे; दूसरे विष्रयसे रदित जिसकी क्ति है वह अनन्यभा है ) 
म अन्नद्र, मे अन्नद्र, में अन्नाद, मे अन्नाद ह्रः इस श्रुतिमे उक्त रीतिसे दाता, दान ओर 
देय, भोक्ता, भोज्य ओर भोजन सवम दहीद्र यानी उक्त सब ब्रह्म ही है, एेसा सर्वत्र ब्रह्म 
दष्टिवाला होकर जो सुञ्चको- निर्विशेष परव्रह्मको--भजता है अर्थात्‌ प्रत्यक्‌-दष्टिसे यह सब 
ओरमेब््यदहीरद्र, एेसा अनुसन्धान करता है, इस प्रकार समे ओर अपनेमे ब्रह्ममात्रत्रका 
केवरु अनुसन्धान करनेसे वह ब्रह्मवित्‌ साधु दी है-खद्धदी है, एेसा पण्डितोको मानना 
चादिए, जानना चाहिए, यदह अथे है । यदि राङ्का हो कि उसके अनुसार प्रायधित्त न होनेके 
कारण वह चद्धदही हे, एेसा केसे जाना जा सकता है, तो इसपर कहते ह~ “सम्यगिति । 
आत्मलाभको छोडकर दूसरा कोई लाम दी. नहीं हे, 'सम्यग्द्दीनसे युक्त पुरुष कर्मसे बांधा 
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प्रायश्चित्त ब्रह्मविदो यतेस्तु ब्रह्मवेदनम्‌ । दोषप्रसक्तावन्यन शाखटृष्ट॒ विधीयते ॥ 
अतिपापप्रसक्तो ऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । भूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥ 
प्रायश्ित्तान्यदोषाणि तपः कमीत्मकानि वे । यानि तेषामदोषाणां कृष्णानुस्मरणे परम्‌ ॥ 
यदि कु्याखमादेन योगी करम विगर्हितम्‌ । योगेनैव ददेदंहो नाऽन्यत्तत्र कदाचन ॥ 
स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः। विपरीतस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः॥' । 
इत्यादिवचनेन्ञानिनो ज्ञानमेव, प्रायधित्तमिति मन्वादीनां यनिधितं तन्न॒ व्यवसितं 
समीचीनं व्यवसितं यस्य॒ स सम्यग्यवसितः समीचीनप्रायरिचत्तवानेवेत्यथः । 
(तदधिगम उत्तरपूवाघयोर्ेषविनाशौ, यथा पुष्करपलाश आपो न शिष्यन्त एष- 
मेवविदि पापं क्म न श्िप्यतेः इति, न रिप्यते कर्मणा पापकेन उमे देवेष एते 
तरति' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धिप्रकारानार्थो हिशब्दः । ५ 

अतिपापेति वचनस्याऽयमथः--अतिपापप्रसक्तो ऽपि ब्रह्मविदयतिभ्मधमादाभ्यां 
वा॒देशकाटदिवेषम्ये दुष्टान्नमक्षणक्षणमव्यन्तपापं करृखाऽपि निमिषे क्षणाधमच्युतं 
निव्यकरूटस्थमसङ्गमात्मानं ध्यायन्‌ “अकतौीऽहममोक्ताऽहमविकारो उमक्रियः' इति 
कवैकरणकार्येभ्यो भिन्नं स्वं निष्ियमेव परं व्रह्म पर्यननित्यथः । तपस्वी 


नही जाता, आत्मदशनसे विहीन पुरषके लिए संस्कार होता हे । ब्रह्मवित्‌ यतिके लिए प्रायधित्त 
तो केवल ब्रह्मज्ञान ही हे, दोषकरा प्रसङ्ग होनेषर याच्विदहित अन्य प्रायधित्तका विधान नहीं कियां 
जाता है । महापातकसे युक्त होनेपर भी निमिषमाव्र अच्युतके ध्यानके प्रभावसे फिर तपस्वी 
पंक्तिपावनको भी पवित्र करनेवाला हो जाता है, जितने तप ओर कर्मरूप प्रायधित्त हँ, उन 
सवम छष्णका अनुस्मरण सर्वोत्तिम प्रायश्चित्त हे । यदि प्रमादसे योगी निन्दित कमं कर भी ले, 
तो भी योगसे दी वह उस पापको जलावे, अन्य किसीका आश्रयण न करे । अपने-अपने अधिकारमें 
जो निष्टा है, वह यण कटा गया हे, विपरीत तो दोष है, यों युण ओर दोष दोनोंका निश्चय है ।' 
इत्यादि .वचनोसि जञानीका ज्ञान ही प्रायधित्त हे, एेसा मनु आदि द्वारा जो निधित दहै, वहं 
भरी मति जिसक्रो व्यवसित हे, वह सम्यण्व्यवसित हे यानी समीचीन प्रायधित्तवाला, 
यह अथ हे । उसके जाननेपर अगेके ओर ॒पहलटेके पापोका असम्बन्ध ओर विनादा होता 
हे ।' जसे कमलके पत्तको जल नहीं दूता, वैसे ही इस प्रकार जाननेवाखेको पापकम नीं छरूता, 
पापक्रमसे लिक्च नहीं होता, यह इन दोनोंको ही तर जाता है ।' इत्यादि श्रतियौकी प्रसिद्धि 
वतलानेके किए “हिः शब्द्‌ है । 

, ` अतिपाप' इत्यादि इटोकका यह अर्थ है--अतियायम असक्त भी यति त्ह्मवित्‌ यति 
प. ॥ ४ प्रमादसे देरकार आदिकी विषमता होनेपर दुष्ट अन्नभक्षणरूप बडे पापको 
करकं भ। ब्रह्मविद्‌ यति निमिषमात्र ( केवल आधे क्षण ) अन्युतका-- नित्य कूटस्थ असङ्ग 
आत्साकरा-- ध्यान करता हुआ ( भें अकर्ता, मे अभोक्ता, मे अविकारी, में अक्रियः इस प्रकार 
अपने को कर्ता, करण ओर कासे भिन्न निष्किय परत्रह्म देखता हआ, यह अर्थ है ) तपसवी-- 
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(टुचिदीनरपितरितिनो वनस्थाश्च तपस्विनः इत्यभिधानात्‌ भूयः पुनरपि तपस्वी 
साचिभवति पुनरपि तपःसंपन्नो वा । ननु ब्रह्मध्यानेन शुद्ध एव मवति तथा ऽप्ययं 
उ्यवहारायोग्य एवेत्यत आह-- पङ्न्तीति । ये त्रिरुपणं पठितारः ये च चतुर्वेदिनः 
ये वा वाजपेयचयनाद्छक्रितुकतीरस्ते सर्वे पङ्क्तिपावनास्तानप्ययं पूजानमस्कारादिभिः 
पुनातीति पङ्क्तिपावनपावनः सर्वेषां पूज्यश्च मवतीत्यथेः । प्रायध्ित्तानीत्यस्या उय- 
मथः- -यन्यरोषाणि कृ््छरातिक्रच्छरमदाक्ृच्छचान्द्रायणादीनि प्राय्ित्तानि तपो- 
रूपाणि यानि वाजपेयराजसूयाश्चमेधादीनि कमीत्मकान्यरोषाणि प्रायश्चित्तानि । वै 
प्रसिद्धौ । राखप्रसिद्धानीत्यथः । तेषामरोपाणामपि प्रायश्ित्तानाम्‌ | पञ्चम्य्थ षष्ठी । 
तेभ्यः सर्वेभ्यः कृष्णानुस्मरणे परम्‌ । शरृषिभूवाचकः चब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । 
तयोरेवेयं परं ब्रह्म कष्ण इत्यमिधीयते' इति स्मरणात्‌ कृष्णः सदानन्दस्वरूपः परमा- 
त्मा परं ब्रह्म तस्या उनुस्मरणं अविक्रियं ब्रह्वा ऽहमिति गुरूपदेशानुरूपेण स्वात्मनाऽनुभव 
एव परमुलकृष्टतम सुकरं च प्रय्ित्तम्‌ । अत्रा ऽयमभिप्रायः-- यत्पापमुद्िर्य कृच्छ्राद 
क्रियते तेन तत्पापमेव गच्छति न त्वन्यत्सञ्चितं चाऽऽगामि च । कृप्णानुस्मरणं तु “अहं 
ब्रह्मेति मां ध्यायननेकायमनसा सन्त्‌ । सवं तरति पाप्मानं कल्पकोटिरतैः कतम्‌ ॥' 


“चि, दीन, ऋषि, वरती तथा वनस्थ तपस्वी कटकाते हैँ इस कोपसे फिर भी तपस्वी (खचि) 
टोता है या फिर भी तपसे सम्पन्न होता है । यदि ब्रह्मके ध्यानसे खृद्ध दी होता दहै, तो भी यह 
व्यवहार के अयोग्य दी है, इसपर कहते हेँ--पड्ीति । जो त्रिुपणेके पद़नेवाले ओर जो चतुर्वेदी 
अथवा जो वाजपेय, चयन आदिके कर्तां हैँ, वे सब पङ्क्तिपावन हैँ, उनको वह पूजा, 
नमस्कार आदिसे पवित्र करता है, इसकिए पङ्नतिपावनपावन यानी सबका पूज्य होता हे, 
यह अथे हे । प्रायशित्त, इसका यह अथे हे-- कच्छ, अतिछच्छर, महाकृच्छर चान्द्रायण 
आदि तपरूप़र जो अरोष प्रायथित्त हं, जो कर्महूप वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध आदि अदोष 
प्रायधित्त प्रसिद्ध हँ । वेराब्द प्रसिद्धा्थक है, चा्ठोम प्रसिद्ध, यह अर्थ दहे। उन अशेष 
प्रायधित्तोका । पञ्चमीके अथेमे षष्टी है । उन सबसे कृष्णका अनुस्मरण परम प्रायधित्त है । 
कृष्णशञब्दमें छृष्‌ धातु भू वाचक है ओर ण आनन्दका वाचक है, उन दोनोका 
पेक्य परब्रह्म कृष्ण कहलाता है" इस स्मरणसे सदानन्दस्वरूपम परमात्मा परं ब्रह्म है 
कष्णकरा अनुस्मरण--अविकारी ब्ह्यभेदी हँ, एेसा गुरके उपदेरके अन्नसार अपने स्वरूपसे 
अनुभवी परम--उत्कृश्तम--ओर खकर प्रायधित्त है । यौ यह अभिप्राय है-- जिस पाके 
उदैशसे जो छच्छरं आदि क्रिया जाता है, उससे वही पाप नष्ट होता है, अन्य सच्वित या आयामी 
नदीं । छृष्णका अनुस्मरण तो भें ब्रहम ह्र एसे सुञ्च को एकाग्र मनसे एकवार ध्यान करता हुआ 
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सेकड़ो करोड़ कल्म क्रिये गये सम्पूण पापोसे तर जाता है" इस न्याथसे सैकड़ों करोड कल्योनिं 
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कषिप्रं भवति धमांत्मा श्धच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणर्यति ।॥ ३१॥ 
ब्रह्मवित्‌ यति [ मेरे ध्यानसे ] शीघ्र दी पुण्यात्मा हो जाता है ओौर पुनरा- 
वृ्तिरहित विदेहमुक्तिको प्राप्त होतारै, हे कौन्तेय, मेश भक्त कभी नष्ट नहीं 
होता, रेसा तुम निश्चयरूपसे जानो ॥ ३१ ॥ 








इति न्यायेन शतकोरिकिस्पा्जिंत भूतं मवच्च मावि च सवं पापं पुण्यं च विध्वस्य 


मोक्ष प्रयच्छत्यतो ब्रह्मानुसन्धान सर्वोत्तम प्रायश्चित्तमिति ॥ ३० ॥ 
कुबेन्तु नाम कृच्छरचान्द्रायणाश्चमेधादीनि तपःकमत्मकानि प्रायश्चित्तानि तथापि 
तेषु यथोक्तदेशकाख्दरभ्यमन्त्रतन्त्रादिनियमावेकल्येन कृतेप्वेव डुद्धि; सिद्धयति, तत्राऽपि 
पडत्रद्ादरारात्रपक्षमाससंवत्सरादिव्यवधानेन देषकाल्की शुद्धिः सा च पारोक्षिकी न 
तथा मद्धयानेनेव्याह-शिग्रमिति । 
ब्रह्मविदयतिरमद्ध्यानेन क्षिभ्र शीघमेवोत्तरक्षणे प्रत्यग्ृच्या सस्याऽविक्रियव्रहमात्त्व- 

ददीनसमकाट एव धमीत्मा पुण्यात्मा शुद्धो मवति न तत्र नियमविकल्यं कार्ष्य 
पापनिव्ृत्तः पारक्यं चाऽस्तीत्यथः । एतावन्मात्रमेव न॒ भवत्यपि तु शश्वच्छाश्वतीं 
शान्ति सक्ति निगच्छति । पुनराव्रृ्तिरहितां विदेहमुक्तिं प्रामरोव्येवेव्येतदथनिश्चयार्थो 
नीव्युपसगेः । ब्रह्मविद्यतेरन्तरागतदोषविरोषेमुक्तिने प्रतिवध्यत एवेत्यस्मिन्नर्थ प्रतिन्ञां 
कुर्वित्याह-- कौन्तेयेति । ब्र्ेवा ऽहमिति ज्ञानयोगवटेन व्र्ममावं भजतीति भक्तो 
किये गये भूत, वतैमान ओर भावी सब पुण्य ओर पापोंको नष्ट करके मोक्षको प्राप्त कराता हे, 
ट्सलिए व्रह्मका अनुसन्धान सवसे उत्तम प्रायधित्त है ॥ ३० ॥ 

यब्य॑पि छच्छर, चान्द्रायण, अश्वमेध आदि तप॒ ओर कर्मरूप प्रायधित्त भ्टेदी करं, तो 
भी उनमं--यथोक्त देर, काल, द्व्य, मन्तर-तन्त्र आदि नियमोँकरी अविकलतासे किये जानेपर 
छदि होती है, उसमें भी षड्रात्र, द्वादशरात्र, पक्ष, मास संवत्सर आदि व्यवधानसे जो 
दीधकाठमे दोनेवाखी ञद्धि है, वह परोक्षम होनेवाखी है, मेरे भ्यानसे होनेवाटी शुद्धि एेसी 
नदीं हे, फेसा कहते है ~ क्षिप्रम्‌” इत्यादिसे । 

बद्मवित्‌ यति मेरे ध्यानसे शीघ्र उत्तर क्षणम दी यानी प्रलक्त्तिसे अपने अविक्रिय 
नल्मात्मत्कं द्रोनके समकालमें ही धर्मात्मा--पुण्यात्मा-- युद्ध होता है, उसमें नियमकी अविककता 
कारकौ दीषेता ओर पापकी निवरत्तिकी परोक्षता नदीं होती, यह अर्थ है । केवल इतना दी नहीं 
दाता, किन्तु राश्वत्‌--शाश्वती- र्जा न्तको--मुक्तिको-- प्राप्न होता है । पुनराश्रत्तिरहित विदेह- 
सुक्तिको प्राप्त होता दी है, इस अर्के निश्वयके लिए निः उपसगे हे । ब्रह्मवित्‌ यतिकी बीचमें आये 
दए दप्रावराप्रास सक्ति सकती दी नहीं है, इस अर्थम प्रतिज्ञा कर, एेसा कहते है-- "कौन्तेय 
दाति । ब्रह्मद मदः इस ज्ञानयोगके बलसे ब्रह्मभावको जो भजता है, वह भक्त-- ब्रह्मवित्‌ 
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मां हि पाथ व्याभित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वेश्यास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे भजुन, शर्य, वैरय ओर श्र तथा इनसे अतिरिक्त जो भी कोद अन्य 
पापयोनि ( नीच करम करनेवाले म्लेच्छ आदि ) है, वे भी मेरी उपासनासे परम 
गतिको प्राप्त ह्येते टै ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्मवित्‌ हे कौन्तेय, मे मम भक्तो ब्रह्मनिष्टो ब्रह्मविद्यतिन प्रणद्यति, मध्ये प्राप्तत्रह्म- 
निष्ठाविघ्रदोषेण दुरति दुर्योनिं वा न गच्छति, किन्तु विन्नकोरीः सवौ मदनुग्रहेण 
मनिष्ठया च निमूल्य विदेहमुक्त प्रा्रोत्येव नाऽत्र सखायः, स्वमस्मिन्र्थं प्रतिजानीहि 
भगवद्भक्तो ब्रह्मवित्न नरयतीति प्रतिज्ञां कुरु । “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌" इति मया प्रतिज्ञा- 
तत्वादीश्वरेकशरणानां ब्रह्मविदां ब्रह्मनिष्ठानां न विद्नशुक्तिः प्रतिहन्यत इति गजघण्ट्या 
घोषयेत्यथः ॥ ३१ ॥ 
एवसुपक्रान्तज्ञानस्य माहाप्म्यं॑तत्फक च प्रतिपाद्याऽधुना सुसुखं क्वम्‌" इति ` 
यदुक्तं तद्विरदयति-- मां दीति द्वाभ्याम्‌ । 
लियो वैरयास्तथा शद्रा ये ऽपि स्युरन्ये पापयोनयो नीचजन्मानो ये नीचकमीणश्च 
्लेच्छपुक्सादयस्तेऽपि मां परमात्मानं सोपाधिकं निरुपाधिकं वा सट्रूपदेराजनितक्ञानेन 
व्यपाभ्रिव्य सम्यगुपास्य क्रमेण साक्षाद्वा परां गतिं परमपुरुषाथे कैवल्यं प्राप्नुवन्ती- 
त्यथः । हिशब्दः "किंरातहणान्धपुखिन्दपुस्कसा आभीरकङ्का यवनाः खादयः । ये ऽन्ये 








कौन्तेय, मेरा भक्त--ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मनि यति- नष्ट नहीं होता-- मध्यमे प्राप्त इए ॒ब्रह्मनिष्ठा- 
विघ्ररूप दोषसे दुगतिको या॒दुर्योनिको प्राप्त नहीं होता, किन्त करोड़ों विघ्नोंको मेरे अनुम्रहसे 
ओर मेरी निष्ठासे उच्छिन्न करके विदेहसुक्तिको प्राप्त होतादही है इसमे संदाय नदीं है, तम 
दस अथेमं प्रतिज्ञा करो यानी भगवद्भक्त ब्रह्मवित्‌ यति नर नहीं होता, एेसी प्रतिज्ञा करो 
योगक्षेमका में वहन करता हः ेसी मेरी प्रतिज्ञा होनेसे श्वरकी दी शरण छऊेनेवाटे ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्मनिष्ठ की सुक्ति विद्नोसे प्रतिबद्ध नदीं होती, यों हाथीके घण्डेसे घोषणा करो, यह अर्थ हे । 
इस प्रकार आरब्ध ज्ञानका माहात्म्य ओर फर कहकर अव ्सुखुखं कलम्‌" एेसा जो कडा 
था, उसे स्पष्ट करते हे-- “मां हि? इत्यादि दो श्छोकोसे । । 
चर्यो, वेदय, शुद्र तथा जो अन्य पापयोनि-- नीच जन्मवाङे ओर नीच कर्म करनेवाठे म्डेच्छ, 
पुक्स आदि- हे, वे भी मुञ्च सोपाधिक या निरुपाधिक परमात्माका सद्धुरुके उपदेशसे उत्पन्न हृए 
ज्ञानसे आश्रयण करके यानी ठीक-ठीक उपासना करके करमसे या साक्षात्‌ परम गतिको--प्ररम 
पुरुषाथको--यानी करैवल्यको प्राप्त होते हँ, यह अथं है । “किरात, द्रण, आन्ध्र, पुकिन्द, पुल्कस, 
आभीर, कङ्क, यवन, खस आदि जो अन्य पापी है, वे जिसके उपाश्रयके (भक्तोके) आश्रयसे ड 
९६८ 


" 
ॐ 
| 


८५३८ श्रीमद्धगवद्वीता | अध्याय ९ 





किं पुनवोद्यणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुख लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


जब निरक्षर खी आदि मेरे भजनसे सक्त हो जते है, तब उत्तम जातिवाले 
ब्रह्मण तथा राजर्षिं मक्त होकर मुक्त ह्यो जाते है, इसमे तो कहना दी क्यार? 
[ इसट्ए हे अञ्जन, तुम ] अनित्य, दुःखस्वरूप इस सुक्तिसाधन देहको प्राप्त कर 
सदा मेरा भजन करो ॥ ३३ ॥ 


च पापा यदुपाश्चयाश्चरयाः ुदध्यन्ति तस्मे प्रमविप्णवे नमः इत्यादिराखप्रसिद्धि- 
च्ोतनाथः । एतेन सखीद्य्रादीनामपि शाखधन्ञाशरूल्यानां ज्ञानतत्फल्प्रा्षिप्रतिपादनेन 
ज्ञानस्याऽतिदुख्मत सूचित मवति ॥ ३२ ॥ 
श्रवणमननाययोभ्यानामनक्षरसुखानामपि सखीशचूद्रादीनां ज्ञानतत्फलसिद्धौ किमुत 
` वेदशाक्ल(ध्ययननिपुणानां सद्धमनिष्ठानां ब्राह्मणादीनां ज्ञानं ॒तत्फकं च सेत्स्यतीति 
कैमुतिकन्यायेन ज्ञानस्याऽतिसुरभस्वं सूचयन्‌ शृद्धासनः सदसद्विवेकिनो बह्मणादीन्‌ 
स॒मुषून्‌ ज्ञानतत्फलसंपादने प्रवतयितुमाह--फं पुनरिति । 
पुण्या उत्तमजातयः अथवा पुण्यकर्मणः शुद्धात्मानो वा ब्राह्मणाः श्रोत्रियाः 
पुनस्तथा तथाविधा राजर्षयो राजसत्तमाः श्रवणादिमिरृब्धज्ञानसम्पत्या भक्ता मनि- 
छठासम्पन्ना मूत्वा परां निरतिदायानन्दरूपत्वादुत्तमां गतिं ज्ञानेन गम्यत इति गतिः 
विदेदसुक्तिस्तां यान्तीति किंसु वक्तव्यमित्यथः । ननु पुरुषा इत्यत्र वहुनीहिवी कर्म- 


त~ स जत ज भ जका | 


होते हँ, उस प्रभविष्ण॒ भगवानके लिए नमस्कार दै ।" इत्यादि गा्रप्रसिद्धि बतलानेके किए शिः 
शब्द हे। इससे सूचित होता है क्रि गाचपरज्ञासे श्य खी, श्र आदिके छिए भी ज्ञान ओर 
उसके फलकी प्राप्निका प्रतिपादन होनेसे ज्ञान अति स॒ल्म है ॥ ३२ ॥ 

जब श्रवण, मनन, आदिके अयोग्य निक्षर खी, श्र आदिको भी ज्ञान ओर उसका 
फल प्राप्त होना है, तव फिर॒॒वैदगाछ्रके अध्ययने निपुण सद्धर्मनिष्टावाले ब्राह्मण आदिको 
ज्ञान ओर उसका फल प्राप्न होगा, इसमें तो कहना दी क्या है १ यों कैसुतिकन्यायसे ज्ञानकी 
अति खुख्मताका सूचन करते हुए जुदधात्मा तथा सदसत्‌-विवेकी व्राह्मण आदि सुसु्चओंको ज्ञान 
ओर उसके फलका सम्पादन करनेमे प्रवृत्त करानेके लिए कटते दै “किं पुनः उत्यादिसे । 

4५ --उत्तम जातिवटे अथवा पुण्य कमवाटे या शुद्धात्मा श्रोत्रिय ब्राह्मण--तथा 
( तथाविध ) राजर्षि-राजसत्तम- श्रवण आदिसे प्राप हई ज्ञानसम्पत्तिसे भक्त यानी मेरी निष्टासे 
सम्पन्न होकर परा- निरतिराय आनन्द्रह्प ॒टोनेसे उत्तम--गतिको ( ज्ञानसे जो प्राप्त होती 
है, वह गति दै यानी विदेदमुकति, उसो ) आर्त टोते दै, इसमें तो कहना ही क्या, यह अर्थं है । 
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धारयो वा तत्पुरुषो वा £ नाऽऽयो न द्वितीयश्च, अथसाङ्गत्याभावात्‌ । न तरतीयो ऽपि 


द्वितीयाचतुर्थीपच्चमीषष्ठी सप्तमीतत्पुरुषः, अयोग्याथेत्वात्‌ । ननु पुरुषस्य योम्यो ऽथः 
पुरुषाथ इति षष्ठीतत्पुरुष उपयुज्यत एवेति चेत्‌ , न; धर्मादौ स्ीणामयोग्यत्प्रसज्ञ- 
त्परिरोषातपुस्षेण साध्यो ऽथः पुरूषाथ इति मोक्षस्थेव पुरषाथत्वं न तु ध्मथौदेः, 


` धमौथेकामानां खीसाध्यत्वसभवात्‌ । भमवेुशरूषणं सखीणाममिहोत्रनिषेवणम्‌ः इति 


खीणामपि स्वधर्मः शास्रीयः साध्यो विद्यत एव, ततो धर्मस्याऽस्त्येव खीसाध्यता, तथे- 
व[ऽथस्य कामस्याऽपि न तु मोक्षस्य, तासां वेदशासखराध्ययनतदथविचारयोम्यत्वाभाव।त्‌ ; 
तथेव शुद्रजातेरपि, “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः, इत्यास्मसाक्षात्कारमुदिदय श्रवण- 
विधानात्‌ । ननु तासां वेदान्ताध्ययनयोग्यत्वाभावेऽपि श्रवणयोग्यता ऽस्त्येवेति चेत्‌ , न; 
“मन्तव्यश्चोपपत्तिमिः' इति मननराक्तयसंमवात्‌ । पदवाक्यप्रमाणजञस्थैव वेदान्तविचार- 
मननतदथीध्यवसायसामथ्यं युज्यते नेतरस्य पुरुषस्याऽपि किमुत स्रीणां न युज्यत 
इत्यतः खीणां मोक्षसाधनसम्पादनायोग्यत्वात्‌ न मोक्चाधिकारः यथा पुरुषाणाम्‌ । ततः 
पुरषेण साध्योऽथेः पुरुषाथे इति मोक्षस्थेव मुख्यं पुरुषाथत्वं धरमीदेस्तु गौणम्‌ । ननु धर्मोऽपि 


"पुरुषाः इस शब्दम बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय है या तद्ुरुष है १ पहला ओर दूसरा 
प्रक्ष तो युक्त हे नहीं, क्योकि एेसा माननेसे अथेकी सङ्गति नदीं दो सकती । तीसरा पक्ष भी-- 
दूसरी, चोधी, र्पोचवीं, छटी या सातवीं विभक्तिके साथ तत्पुरुष भी- नटीं हो सकता, क्योकि 
एेसा करनेसे योग्य अभर नहीं होता । पुरुषका योग्य अथ पुरुषाथे, यों षष्ठी तत्पुरुष प्रकृते 
उपयुक्त हे दी, एेसा यदि कटो, तो वह युक्त नहीं है, क्योकि ध्म आदिमं श्ियोंकी अयोग्यताका 
प्रसत्त हो जायगा, इसकिए ॒प्ररिशेषसे पुरुषसे साध्य अथे पुरुषार्थ, यदी कहना चाहिए, इससे 
मोक्षम ही पुरुषाथेत्व होगा, धर्म आदिमे नहीं, क्योकि धर्म, अर्थं ओर काम तो चि्योसे साध्य हो 
सकते हँ । “भर्ताकी सेवा, अचिदोत्रसेवन चियोका भी धर्म हे" इससे चिरयोका भी राख्रीय साध्य 
धम वियमान है ही, इसलिए घर्म खी द्वारा साध्य है ही, इसी प्रकार अर्थकी ओर कामकी भी खी द्वारा 
साध्यतां हे, मोक्षकी नहीं हे, क्योकि उनमें वेद-शाश्च पदृने ओर उसके अर्थके विचारक योण्यता 
महीं है, इसी प्रकार शुद्र जातिका भी समक्ना चादिए, करयोक्रि “अरे आत्मा दी देखने योग्य, सुनने 
योग्य है" इससे आत्मसाक्षात्कारके उदेशसे श्रवणका विधान है ! यदि कटो करि उनमें वेदान्तके 
अध्ययनकी योग्यता न होनेपर भी श्रवणकी योग्यता तो है ही, तो एेसा नहीं कह सकते, क्योकि 
युक्तियोसे मनन करना चादिएः इस वचनसे उनम मननकी राक्ति नहीं हे । पद्‌, वाक्यं ओर ग्रमाण 
जाननेवाछेको ही वेदान्तविचार ओर उसके अर्थके समक्चनेकी सामभ्य है, दूसरे पुरुषको नहीं, फिर 
च्रियोको कर्टोसे होगी १ इसलिए चि्योमें मोक्षके साधनोका संपादन करनेकी योग्यता न होनेसे, 

मोक्षका अधिकार नदीं हे जेसे कि पुरुषोको है । इसकिए पुरुषसे साध्य अर्थं पुरुषार्थ है, इससे 

मोक्ष ही मुख्य पुरुषार्थं हे, धर्म आदि तो गौणदैँ। यदि कहो करि धर्म भी मोक्षके समान 
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मोक्षवत्‌ पुरुषेण साध्य एवाऽर्थो मवति । उदिते सूर्य प्रातजुहोति', “अहरहर्यजमानः 
स्वयमेवाऽयिरोत्र जहोतिः, "विद्वान्‌ यजते' इति धमेस्याऽपि पुरूषाथत्वश्रवणादिति चेत्‌ 
न; अिहोत्रादेः खीपुरस्कारकत्वेन केवरुपुरुषसाध्यत्वासंमवाद्ध मीनुष्टानस्य ज्ञानसिद्धेरङ्ग- 
तवात्तत्साध्यमोक्षस्थेव प्रधानत्वं धर्मस्य गुणमावस्तेन मोक्ष एव पुरुषा इति स्थितम्‌ । 


ननु खियो वैरयास्तथा रद्रा इति खीशृद्राणामपि ज्ञानं तत्फरसिद्धिश्च प्रतिपायत इति ` 


चेत्‌ › न; तद्वचनस्य खीदद्रादीनामपि ज्ञानतत्फरुसिद्धौ किमुत ब्राह्मणादीनां ज्ञान तत्फटं 
च सिद्ध्यतीति ज्ञानतत्फरुसौरभ्यप्रतिपादनपरत्वेन स्वार्थ तात्पयोमावात्‌ › ततो न सीणां 
ज्ञनाधिकारः । ननु गार्गखिकभादिखीणां धमेव्याधादिशद्राणां च ज्ञानसम्पत्तिः श्रयते 
कथ खीशूद्रादीनां ज्ञानानधिकार इति चेद्‌ , उच्यते- धर्मव्याधः पूवं ब्रह्मणो ज्ञाननिष्ठ 
सन्नेव ब्रह्मणद्ापेन राट्रो जातस्तत्राऽपि प्राक्तनपुण्यकमविरोषादेव ज्ञानी च। यथा ज्ञानिन 
एव ब्राह्मणस्य दुष्कमवरात्‌ शद्रयोनिस्तथा ब्राह्मणानामेव कर्मविरोषात्‌ खीयोनिरूप- 

युज्यते । तासामपि तज्ज्ञानं प्राग्मवीयमेव न त्वाध्रुनिकम्‌ , खीणां वेदान्ताध्ययनतदथ- 
विचारानधिकारात्‌ । अत एव ततः सिद्धं पुरषेण साध्यो उथः पुरुषार्थो मोक्ष एवेति । 
सो ऽयं मोक्षः पुंस्त्वसिद्धेः साफल्याय पुरुषेण सदसद्विवेकवता सुसुश्चणा सत्साधन- 
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पुरुषसे साध्य होनेसे पुरुषाथं है, क्योंकि “सूर्यका उदय होनेपर सबेरे हवन करता हे", दिन-दिन 


यजमान स्वयं ही अचिहोत्र करता है", 'विद्रान्‌ यजन करता है" इससे धर्मं भी पुरुषाथं सुननेमें 
आता है, तो यह युक्त नदीं है, क्योकि अभिोत्र आदिका चरके सहित अनुष्टान होनेसे वे 
केवर पुरुषसे साध्य नदीं हँ ओर घर्मका अवुष्रान ज्ञानसिद्धिका अङ्गं है, अतः साध्य मोक्ष 
दी प्रधान है, धमे गौण दहे, इसकिएि मोक्ष दी पुरुषार्थं है, यह सिद्ध हुआ । यदि कहो कि 
“खी, वेस्य ओर श्ट इत्यथक वाक्यसे सरी-शुद्रोके किए भी ज्ञानका ओौर उनके फलकी सिद्धिका 
प्रतिपादन करिया हे, तो यह कना युक्त नहीं है, क्योकि वह वचन--“खी-श्टोको भी जव ज्ञान 
ओर उसका फक सिद्ध दो जाता है, तव ब्राह्मण आदिको ज्ञान ओर उसका फल सिद्ध 
दोताहे, इसमे तो कहन ही क्या इस प्रकार ज्ञान ओर उसके फलकी खलमताका-- 
प्रतिपादक होनेसे स्वाथम उसका तात्पर्य नहीं है, इसलिए ॒च्ियोको ज्ञानका अधिकार नहीं है । 
यदि कटो कि गार्गी, सुखमा आदि चियोकी ओर धमेव्याध आदि श्द्रौकी भी ज्ञानसपत्ति सुननेमें 
आती हे, फिर खी-शतोको ज्ञानका अधिकार कैसे नहीं है १ तो इसपर कहते हें कि धमव्याध पूवे- 
जन्मम ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण होकर ही ब्राह्यणके रापसे दुद्रयोनिमं उत्पन्न इ, उसम भा पूव- 
पण्यकमविशेषसे ज्ञानी भी हुआ । जसे ज्ञानी ्रादमणको दुष्कर्मवसे श्र योनि मिती है, वैसे दी 
ब्रा्म्ाको दी कमविशेषसे खीयोनि हे सकती हे । उनका भी वहं ज्ञान पूवका दी है, अवका नहीं 
क्या च्ियाकरो वेदान्तके पठने ओर उसके विचारभं अधिकार नहीं दै । इसलिए उससे सिद्ध 
हआ कि पुरुष द्वारा साध्य अर्थं पुरुषार्थ मोक्ष ही है । सत्‌ ओरं असतके विवेकवारे मुस॒श्च 
पुरषक्र पुरुपललसिद्धिकी सफलताके किए इस सोक्षका सत्साधन संन्यासपूर्वक संपादन करना चादि 
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मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेषेष्यसि युक्ेवमात्मान मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
[ हे अजन, तुम ] यह सब वासुदेव द्यी है, यों सम्पृणे जगत्‌ सदा मेरी 
भावना करो, मेरे भक्त होओ, मेरी ही श्रौत ओर स्मातं कर्मेसि उपासना करो, सुञ्च 
नमस्कार करो ओौर मेरी शरणमे रहो, यो क्मयोगसे मेरी उपासना कर अन्तमं 
मुञ्च परत्रह्मको ही क्रमशः प्राप्त होओगे ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्धगवट्रीताखपनिषत्स बदह्यविद्यायां योगशा श्रीकृष्णाजन- 
संवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


संन्यासपूर्वकं प्रयलेन संपादनीय इति बोधयितुमिदमाह- अनित्यमिति । नित्यो न 
मवतीत्यनित्यः (मघवन्मत्यं वा इदं शरीरमात्त म्र्युनाः इति देहस्य मृट्युग्रस्तवश्रव- 
णादनिव्यो उनिश्चितस्वमावः श्वः स्थास्यतीति विश्वसितुमयोग्य इत्यथेस्तमनित्यम्‌ । एतेन 
श्वः कार्यमद्य कुर्वीत इति न्यायेन कारमविटम्ब्य पुरुषाथेसिद्धये धीमता क्षिप्रमेव 
प्रयतितव्यमिति सूचितम्‌ । किच्च, अदुख दुःखात्कमाध्यास्िकायुपद्रवकोरिप्रस्तत्वात्‌ 
टुःखस्वरूपम्‌ । एतेन यदा स्वस्थता देहस्य तदेव मोक्षाय यतित्यमिति सूचितम्‌ । 
लोक्यत इति वाऽऽत्मस्वरूपं रोकयतीति वा खोको मानवो देहस्तमिम मुक्तिसाधनं प्राप्य 
देहः क्षणमद्धरो दुरुमश्च मानुष इति ज्ञात्वा तीतरमक्षच्छावेराग्याभ्यां तु मां परमा- 
त्मानं स॒क्तिप्रदातारं सोपाधिकं वा निरुपाधिकं वा भजस्व । श्रद्धाभक्तिभ्यामनुसन्धेहि । 
यदि निर्विरोषविषयं ज्ञानमुपदिष्टे ते ऽस्ति तदा निर्विदोषमेव मां महात्मानस्त्विद्युक्त- 
रीत्या त्वममेदेन भजस्व । तदभावे सोपाधिकमेव भेदेन भजस्वेत्यमिप्रायः ॥ ३३ ॥ 


एसा बोधन करनेके लिए यह कहते है-- अनित्यमिति । जो नित्य न हो, वह अनित्य हे, हे इन्द्र, 


मृत्युसे भ्रस्त यह रारीर मरणलीक दे" इस प्रकार देहका खल्युमरस्त होना सुननेमे आता हे, अतः 
अनित्य है--अनिधित स्वभाववाला है--यानी क रहेगा, इस प्रकार विश्वास करनेके अयोग्य है, यह 
अथं हे । इससे यह सूचित किया कि कल्के कायैको आज. करे" इस न्यायसे काक्का विलम्ब नं 
करके बुद्धिमानको दीघ्र दी प्रयत्न करना चाहिए । किञ्च, असुख-दुःखात्मक- यानी आध्यात्मिक 
आदि करोडां उपद्रवोसे भ्रस्त हदोनेके कारण दुःखस्वरूप । इससे यह सूचित किया कि जब देह स्वस्थं 
हो, तभी मोक्षके लिए यल करना चादिए । जो देखा जाता है, अथवा जो आत्मस्वरूपको दिखाता 
हे, वह खोक है यानी मानव देह, उस सुक्तिके साधनको प्राप्न करके “मानुष देह क्षणभङ्खर . ओर 
दुकुभ हैः एेसा जानकर तीव्र मोक्षेच्छा ओर वैराग्यसे मेरा- मुक्तिं देनेवाङे सोपाधिक या 
निरुपाधिक परमात्ाका-भजन करो यानी श्रद्धाभक्तिसे अनुसन्धान करो । यदि निर्विंरोष विषयके 
ज्ञानका तुम्हे उपदेश मिला है, तो सुन्न निर्विरोषको दी महात्मानस्तु" इससे कटी गई रीतिसे 
त॒म -अभेदसे भजो, उसके अभावमें सोपाधिकको दी मेदसे भजो, यह अभिप्राय है ॥ ३३.॥ 
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निर्विदोषज्ञानानधिकारिणो मम सोपाधिकस्य तव भजनं कथं कतेव्यमिति चेत्‌, 
उच्यते, श्रणु- मन्मना इति । | 

मन्मनाः “भूतानि विष्णुः इति न्यायेन सर्वात्मके मयि ख्यं मनो यस्यसववं 
मन्मना मव । वासुदेवः स्वम्‌" इति जगत्सवं मामेव सदा भावय । यद्रा “मनो मोक्षे 
निवेरायेत्‌ः इति स्मरणान्मय्यानन्दात्मनि मोक्षस्वरूपे संस्थापितं मनो यस्य स मन्मना 
मोक्ष एवेकस्मिन्‌ पुरुषार्थेऽतिससक्तमना भव । न तु धर्मफटे चाऽथ च कामे चेत्यथेः । 
मुमुक्षोरेव मोक्षेककामत्वसुक्त्वा तस्य कतैव्यमाह-मद्याजीति । मामेव परमेश्वर 
श्रतेः स्मर्तिश्च कर्मभिथष्ट रीलमस्याऽस्तीति माजी भव । मामेव कर्ममिर्भजस्वेत्य्थः। 
करमैकरणे त्वग््यादिदेवतासु मेदबुद्धिने कतेव्या किन्तु मदुबुदधया भवितभ्यमित्याशये- 
नाऽऽद-मद्धक्त इति । ध्रह्मापणं त्रह्महविः' इति न्यायेनेज्यो यजनं यजमानो यागश्च 
सवं ब्रह्येवेति सर्वत्र मदूबुद्धया मां मजतीति मद्भक्तो भव । सर्वत्र ब्रहमबुद्धि कुर्वि 
व्यथः । तथेव मां नमस्कुरु बाघ्देवः सर्वम्‌" इतिं सर्वं मामेव मत्वा नमस्कुरू, 'आश्च- 
चण्डारुगोखरम्‌' इति स्मरणात्‌ । यद्रा माव्रपितृगुरुदेवतादिभ्यो सदूबुद्धया प्रणामं 
च कुर्‌ । किञ्च, मत्परायणः अहमेव परमयनं गतियस्य स मत्परायणः सवीवस्थाघु 


निर्विशेष ज्ञानके अनधिकारी सुक्चको सोपाधिकस्वकूप आपका भजन केसे करना चाहिएं ए 
एसा यदि कहो, तो [ इस विषयमे मेँ ] कहता द्र, सुनो--मन्मनाः इत्यादि । 

भूत विष्णु है इस न्यायसे सर्वात्मक मुसमे जिसका मन क्गा है, वद मन्मना है, तुम 
मन्मना होओ यानी वासुदेव सव हे, इस प्रकार सब जगत्‌को सदा मेरा स्वरूप ही समञ्चो 
अथवा सनको मोक्षम गावे" इस स्यतिवचनसे मोक्षस्वरूप, -आनन्दस्वरूप सुञ्चमे जिसका मन 
स्थापित ह एसे मन्मना ोओ यानी केवल , मोक्षरूप पुरुषार्थम अत्यन्त आसक्त मनवाडे दोओ । 
घरमफलभूत अथ ओर कामम आसक्त न होओ, यह अर्थं है । इस प्रकार मुसुष्चुको केवल 
मोक्षकी कामना दी करनी चाहिए, एेसा कहकर अव उसका कव्य कहते है--मयाजीति । 
ध्रौत ओर स्मार्तं कर्मोसि मुज्ञ परमेश्वरके लिए ही यजन करनेका जिसका स्वभाव है, 
वह मथाजी हे यानी मेरी दही कमंसि पूना करो, यह अर्थं है। कर्म करते समय 
अम आदि देवताओं मेदवुद्धि नहीं करनी चािए, कन्तु मेरी ॒बुद्धिसे युक्त होना 
ब, इस आशयसे कहते हँ मद्धक्त इति । च्य अर्पण है व्रह्म हवि हैः इस 
नयायसं इज्य, यजन, यजमान ओर याग सब ब्रह्म ही ह, यों सनैत्र ब्रहमबुद्धिसे जो सुञ्लको 
भजता दे, बद भेरा भक्त है, तुम मेरे भक्त होओ । सर्वत्र बहलुदधि करो, यह अथ है । 
उसा प्रकार शुञचको नमस्कार करो, वासुदेव सब है" इस प्रकार सञ्च सर्वात्मक मानकर 
प्रणाम करो, उत्ता, चण्डाल, गाय ओर गदहे तककोः एेसी स्ति हे । अथवा माता, पिता, 
गुर, देवता आदिको मेरी बुद्धिस ही प्रणाम करो ) किञ्च, मत्परायण ( में ही परम अयन गति 
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सर्वदा परमेश्वर एव मम गतिरिति मच्छरणो भव । यद्रा मस्मीतय एव॒ रौकिंक 
वेदिकं च सव कर्म करोतीति मत्परायणः सन्नेवसुक्तप्रकारेण युक्त्वा योगे कृत्वा कर्म- 
योगेन मासुपास्या ऽन्ते आत्मानं परमात्मानं मामेव परं ब्रहयेप्यसिं क्रमेण प्राप्स्यसि । 
विदेहकेवल्यसुख गमिष्यसीत्यथः ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमपरमहसपरिराजकाचायेश्रीमद्‌नन्दात्मसरस्वतीरिष्यश्रीराङ्करानन्द- 
सरस्वतीक्रृतौ गीतातात्पयेबोधिन्यां नवमो ऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


जिसकी द्र, वह॒ मत्परायण दहै ) यानी सव अवस्थाओंमिं सर्वदा परमेश्वर दी मेरी गति हे, इस 
प्रकार मेरी शरणमे प्राप्त होओ अथवा मेरी प्रस्ताके लिए ही लौकिक ओर वैदिक सब 
कर्मक करनेवाले ( मत्परायण ) होकर ही उक्त प्रकारसे योग॒ करके- कर्मयोगसे मेरी उपासना 
करके--अन्तमे आत्माको-परमात्मस्वरूप समुन्न परब्रह्मको- ही प्राप्त होओगे- क्रमसे प्राप्त 
टोओगे । विदेटकवल्यसुखको प्राप्त दोओगे, यह अथं हे॥ ३॥ 


नवम अध्याय समात्‌ 
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दशमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


भूय एव महावाहो शृणु मे प्रमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


श्रीभगवानने कहा- हे महावाहो, मेरे पारमार्थिक वचनको फिर भी सुनो, 
जिसे म तुम्हरे निरतिशय सुखके सम्पादनकी इच्छासे सुक्ष्म वस्तुक श्रवणमें प्रेम 
रखनेवाठे तमसे कटरगा ॥ १ ॥ 


पूवध्यायान्ते भमन्मना मव मद्धक्तः' इत्ययनं प्रति सुसुष्चस्तवं चित्तशुद्धये तजन्य- 
ज्ञानद्वारा केवल्यसिद्धये च सविरोषं मां ब्रह्मोपास््वेलयुक्तम्‌, इदानीं मन्दपक्ञस्य सुसु- 
्लोस्तस्यैव तीव्रमोक्षेच्छया स्वोपास्तौ क्षिपरपरवृत्तिसिद्धये स्वोपास्तेः फलं स्वस्य च 
परमात्मन उपास्यस्य सवज्ञत्वं सर्वेश्वरत्वं सर्वाधप्रदात्रं भक्तानुग्राहकलत्वं विभूतिविरोषं 
च प्रतिपादयितुं दश्चमाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदावजुनस्य श्रोतुरूपास्तौ सुच्युत्पत्तये 
मनो रञ्जयितुमिद श्रीमगवानुवाच-- भूय इति । 

हे महाबाहो, ज्ञातव्यस्य वस्तुनः परमसू्षमतवाद्‌ दुर्विजञेयतवात्‌ सर्वव्यवहारागोच- 
रत्वाच भूयः पुनरपि तदेव बोधयितुमुच्यमानं मे मम परमं परमाथविषयं तनिष्ठा 
सिद्धिकारणं वचो वचनं श्रृणु । इदं श्रुत्वा तदथ ज्ञात्वा तरिप्यामीति तच्छ्रवणे 


पलक अध्यायके अन्तमं यानी नवम अध्यायके अन्तमं हे अयन, तुम सन्मे ( ईश्वरम 
मन कगाओ ओर मरे भक्त होओ' इत्येक वाक्यसे अनक प्रति भगवानने यह कदा कि हे 
सुसुश्च अजन, तम चित्तकी शृद्धिके लिए ओर उससे उत्पन्न हुए ज्ञान द्वारा कैवल्यकी सिद्धिके लिष 
मुज्ञ सविशेष ब्रहयकी उपासना करो, अव मन्द बुदिवाटे उसी मुमुशुको तीव्र मोक्षेच्छा दारा 
अपनी ( इश्वरकी ) उपासनामें दीप्र प्रवृत्त करनेके किए अपनी उपासनाके फएठका तथा 
उपास्य परमात्माकी सवज्ञता, सवेंश्चरता, सर्वधिदातृता, भक्तोके ऊपर अनुम्रहक्वता एवं 
विभूतिविरोषका प्रतिपादन करनेके लिए दस अध्यायका आरम्भ करिया जाता है। उसमें 
पटले श्रोता अजुनकी उपासनामे सुचि उत्पन्न करनेके लिए, मनके रज्ञनारथै, श्रीभगवान्‌ 
बोे--“भूयः इत्यादिसे । 

हे महावाहो, ज्ञातव्य वस्तु परम सूक्ष्म है, दर्विन्त है ओर सम्पूण व्यवहारोकी अविषय 
हे, इसलिए फिर॒ भी उसीका बोधन करनेके लिए मेरे परम- परमार्थं विषयवाले- यानी उसकी 
निष्ठाकौ सिद्धिके कारण वचनकरो सुनो । उसको खुनकर, उसके अको जानकर म तर जागा, 
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नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिरहिं देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ २ ॥ 
इन्द्र आदि देवता ओर श्रगु आदि महर्षिं मेरे ( परमेश्वरके ) प्रभावको 
आद्योषान्त नदीं जानते, क्योकि भमै ही सम्पूणं देवताओं ओर महर्षियोका 
कारण दह ॥२॥ 


प्रीयमाणाय प्रीति कुवते । श्रवणोत्खुकायेव्यथः । ते तुभ्यं हितकाम्यया हित नित्य- 
निरतिशयं युख तस्य॒ संपादनेच्छया यद्धक्ष्यामि तच्छुण्वित्यथः । एतेन तच्छत्वा 
मत्वा तच्वं ज्ञात्वा तरिष्यामीति मेोक्षिककामाय श्रद्धावत एव तत्वोपदेशः कतेग्य 
इति सूचितम्‌ ॥ १ ॥ 

ननु मम तत््वोपदेष्टारो महान्तो व्यासादयः सन्ति तेषां परमं वचः श्रुतवतो 
ममा ऽपि ज्ञानं भविष्यति किमथ त्वयेव वक्तव्यमित्यत आह-न म इति । 

सुरगणा इन्द्रादयो देवा महषयो भृग्वादयो व्यासादयश्च मे मम॒ महदादिसर्व- 
परपञ्चसषटुः परमेश्वरस्य प्रभव प्रभावं खष्टिस्थित्यदनप्रवेशनियमननिग्रहानुग्रहादिसामथ्यं 
सर्वशः सर्ैप्रकरेमे विदुः न विजानन्ति | ननु देवा भृग्वादयश्चा ऽ ऽदिमा दिव्यज्ञान- 
सपन्नाश्च कथं त्वस्मभावं न जानन्तीत्यत आह-अहमिति । हि यस्मात्ारणादेवानां 
महर्षीणां च सर्वेषास्॒पततर्वभवसिद्धेस्तपःसिद्धर्योगसिदधर्दिव्यज्ञानसिद्धेश्चाऽप्यहमेवाऽऽदिः 


इस अभिलाषासे उसके खननेमें प्रीति करनेवारे यानी सुननेके किए उत्सुक, यह अथं है । तुमसे 
हितकी कामनासे यानी नित्य निरतिशय खखके सम्पादनकी इच्छासे जो करहरगा, उसको सुनो, यह 
अथे हे । इससे यह सूचित क्ियाकि उसका श्रवण ओर मनन कर तथा उसके तत्त्वको 
जानकर में तर जाऊंगा, इस प्रकार केवर मोक्षकी कामना करनेवाङे श्रद्धावान्‌ पुरुषको ही तत्त्वका 
उपदेश करना चादिए ॥ १ ॥ 

यदि शङ्का हो कि हमको तत्त्वका उपदेश करनेवाडे बड़े-वडे व्यास आदि महर्षिं है, उनके 
प्रम वचनको सुनकर सुद्चको भी ज्ञान हो जायगा, फिर आपको दी क्यों उपदेश देना चाहिए, इस 
पर्‌ कहते है “न मे? इत्यादिसे 

इन्द्र आदि देवता, शगु आदि ओर व्यास आदि महिं मेरे- महदादि सम्पूर्ण भ्रपञ्चके 
ष्ठा परमेश्वरके-प्रभावको--खष्टि, स्थिति, प्रख्य, प्रवेश, नियमन, निग्रह, अनुम्रह आदिकी 
सामध्येको--सव प्रकारसे नहीं जानते। यदि शङ्खाहो कि देवता ओर सृगु आदि सबसे 
आदिम ओर दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न है, फिर वे आपके प्रभावको क्यो नही जानते, तो इसपर 
कहते हे अहमिति । यतः सब देवता ओर महषियोकी उत्पत्ति, वैभवसिद्धि, तपःसिद्धि, 
योगकषिद्धि ओर दिव्यज्ञानसिद्धिका मेँ दी आदि-कारण- हर, “उससे ही अनेक देवता उत्प 
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यो सासजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । ` 
अरसमढः स॒ मर्त्यषु सवैयापेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
जो पुरुष अजस्वषूप, निमित्त आदि कारणसे रहित तथा प्म्पूणं ठोकोके 
महान्‌ ईेश्वरस्वर्पर सुञ्चको आत्मष्ूपसे जानता है, वह सम्पूणं पुरुषो मोहरदहित 
होकर सव प्रकारके पापोसे मुक्त दहो जातादै॥ ३॥ 


कारणम्‌ (तस्माच देवा वहुधा संप्रसूताः" इति यस्मिन युक्ता मद्यो देवताश्च' इति 
श्रवणान्मत्त एव॒तेषासुत्पत्तिः सवांथसिद्धिश्चाऽतो मत्तोऽवाचीनास्ते मम॒ महत्वं न 
विजानन्ति यथा पित्रसह त्वं रिद्ुस्ततो मम महत्वमहमेवोपदेश््यामीति सावः ॥ २ ॥ 

ननु त्वयेव स्वन्मह त्वसुपदिरयतां तच्छूतवतो मम तेन किं स्यादित्याकाङ्क्षाया- 
माह--य इति । 

मर्त्येषु मरणरीटेषु शतकोरिसख्यकेषु पण्डितेषु यो स॒सुक्षया सदसद्विवेकवेरा- 
ग्याभ्यामर्चमूढः संमोहो विषयेष्िष्टताबुद्धिस्तद्रहितोऽसंमूढो विषयाद्यापिशाच्यवशो 
मूत्वा छखसाधनं सवं संन्यस्य मल्सदसंपन्नः सन्‌ श्रवणमननादिसमुत्परकज्ञानेना ऽज 
जन्मादिरहितम्‌ । जन्मायसमभवे कारणमाह-अनादिमिति । नन तस्य कथिजनिता 
न चा.ऽधिपः' इति श्रवणादादिजन्मादिकारणं निमित्तमुपादानं च न विद्यते यस्य सोऽ- 
नादिस्तमत एवाऽज नित्यम्‌ । नन्वनादित्याजत्वयोः श्विषाणस्याऽपि संमवात्तस्याऽपि 
नित्यत्वं स्यादिव्यतिव्याप्तौ स्वस्य भावत्वमददेयत्वं परममहत््वं श्ुत्यनुमानगम्यत्वं च 
हए दै" तथा. जिस्म महर्षिं ओर ` देवता युक्त है" इस श्रुतिसे सुश्चसे दी उनकी उत्पत्ति ओर 
सर्वाथकी सिद्धि होती दे, इसजिए सुन्नसे पीके उत्पन्न हुए वे मेरे महत्वको नदीं जानते, 
जसे कि पिताके महत्वको वारक नदीं जानता, इसकिए अपने महत्वका मेँ ही उपदेश दूँगा, यं 
माव दे ॥>२॥ 

भे ही आप अपना माहात्म्य कहै, उसको खछनकर मेरा उसमे कौन-सा प्रयोजन सिदध 

दोगा १ एेसी आकांक्षा होनेपर कहते हैँ---'योः इत्यादिते । 
„¦ सकं करोड सङ्ख्यावाङे मरणील पण्डितोमें से जो को मुक्तिकी इच्छासे सत्‌-असत्‌के 
विवेकं ओर्‌ वैराग्य दवारा असम्मूढ होकर ( सम्मोद यानी निषर्योमिं इ्टताबुद्धि, उससे रहित ) यानी 
वरिषयाारूप पिदाचीके वदा न होकर खखके सब साधनोँका त्याग कर मेरे प्रसादसे संपन्न 
५९ ऋण, मनन आदिसे उत्पन्न हुए ॒ज्ञानसे अज यानी जन्म आदिसे रहित । जन्म आदि न 
१६ 4 कते है--अनादिमिति । इसका को जनिता ओर अधिपति नदीं हैः इसं 
%; + प ओर ~~ = ~~ __ {५ च+ (~ 
2/7 आ यानौ निमित्त ओर उपादान रूप जन्म आदिके कारण जिसके नहीं है, वह अनादि 
ट, इसीलिए अज ( नित्य ) । अनादित्व ओर अजत्व तो खरगोदके सीगमे भी हे, इसकिषए 
उसमे भी नित्यत्व होगा, इस प्रकार नित्यत्वरक्षणक्षी अतिव्याप्नि टोनेपर अपना भावत्व, 
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सूचयित॒माह-रोकमदेश्वरमिति । यस्य सनिधिमात्रेण रोको जगत्सवं चेष्टते स 


ईश्वरः यथा रथो जडो रथिकेन चेष्टते तथा जड जगत्सर्वे चेतनेनैव चेष्टते ततो 
जगचष्टाक्रियया तद्धेतोश्चतनस्य सत्वावत्व परममहत्वं चा उनुमीयते । ध्य ईशः अस्य 
जगतो नित्यमेव इति श्रूयते च । ततोऽनादिमज महांश्चाऽसावीश्वरश्च महेश्वरः रोकस्य 
महेश्वरो छोकमदेश्वरस्तं सवपपच्चप्रवतकं चकारात्करटस्थासङज्गचिद्ूपं मां निर्विंरोष पर 
ब्रहम वेत्ति यः, साक्षादिदमेवाऽहमस्मीति स्वात्मना विजानाति स ब्रह्मविद्यतिः सवपापः 
सर्ववुद्धिपूैकेरव॒द्धिपूमैकैश्च पपिः पापकर्येःखटुर्योनिदरीतिभिश्च प्रसुच्यते । पपिः 
पापकार्यश्च न किञ्चित्सम्बध्यत दस्यथः । ब्रह्मविदः सवीतमदरिनः बुद्धिपूर्वकं पापा- 
चरणे न संभवति, तसच्वे ब्रह्मवित्वासमवात्‌ । पापयपुण्यकमौचरणस्य देहजातिवणी- 
श्रमायमिमानेकमूरुलात्‌ तत्सत्त्वे त्वसुप्य ब्रह्मविच्वमेव न संभवति । ब्रह्मवित्वं नाम 
ब्रह्मण्येव सवेदश्यविखक्षणे आत्मखवेदनं तत्सत्वे देदायहभावाभाव एव । तत्सत्वे त॒ 
ब्रह्मण्यासत्वमावनाभ।वः द्रयोर्विपरीतप्रस्यययोस्तेजस्तिमिरयोखि युगपत्रमाद्वा <प्येका- 
धिकरणतव न संमवति । असत्येवाऽनास्मन्यहमावे तदाश्रितजात्या्यभिमाने च विदषः 
कृमैकवत्वं ना ऽस्ति । ततो न बुद्धिपूधैकं विदुषः पापाचरणं संभवति । ननु देहात्मना 


अददयत्व, परममहतच्व तथा श्रुति ओर तन्मूलक अयुमानसे ज्ञेयत्वका सूचन करनेके किए कते हेँ-- 


लोकमहेःधरमिति । जिसकी सन्निधिमात्रसे लोक--सव जगत्‌्-- चेष्टा करता है, वह दैश्वर हे, 
जेसे जड़ रथ रथिक द्वारा चेष्टा करता है, वैसे ही सम्पूण जड जगत्‌ चेतनसे ही चेष्टा करता हे, 
टसलिए जगतकी चेष्टारूप क्रियासे उसके हेतु चेतनम सत्व, भावत्व, ओर परममहत्वका 
अनुमान किया जाता हे । जो इस जगता ई हे, वह नित्य ही हे देसी शति भी है । इसलिए 
अनादि, अज ओर महान्‌ जो ईश्वर हे, वह महेश्वर है--रोकका महेश्वर- लोकमहेश्वर हे, उसको- 
सम्पूणे प्रपञ्चक प्रवतंकको-चकारसे कूटस्थ, असङ्ग, चिद्रूप मुञ्च निर्विशेष परत्रह्मको जो जानता 
हे-- साक्षात्‌ यही मं ह्र, यों अपने आत्रूपसे जो जानता है- वह ब्रह्मवित्‌ यति सब पापोसे-- 
सव बुद्धिपूवेक तथा अबुद्धिपूवैक किये गये पापोसे- तथा पापके काय दुःख, दुर्योनि ओर दु्तिसे 
छट जाता हे । पापोसे ओर पापके कायसि वह किञ्चित्‌ भी सम्बद्ध नहीं होता, यह अर्थं हे । ब्रह्म 
वित्‌ सर्वात्मदर्शीका बुद्धिपूवेक पापाचरण हो ही नहीं सकता, क्योकि एेसा होनेसे वह ब्रह्मवित्‌ 
ही नहीं होगा । सारांश यह हे करि पापपुण्यरूप कर्मैका आचरण देह, जाति तथा वर्णाश्रम आदिके 
अभिमाने दी होता है, अभिमानके रहनेपर तो वह ब्रह्मवित्‌ हो ही नटी सकता । सम्पूण दद्यसे 
विलक्षण केवल ब्रह्मम दी जो आत्मत्वबुद्धि करता है, उसीका नाम ब्रह्मवित्‌ है । ब्रह्मम आत्मत्वुदधि 
दोनेपर देह आदिमे अहंभाव होता ही नहीं । उक्त अभिमानके होनेपर तो ब्रह्मम आत्मत्वभावनाका 


अभाव होता हे, तेज ओर अन्धकारके समान दोनों विपरीत प्रत्ययोंका एक साथं अथवा क्रमसे 


भी एक अधिकरण नदीं हो सकता । अनोत्मामे अहंभाव ओर उसके आधत्त जाति आदि असिमानकं 
न होनेपर दी विद्वान क्मकवेत्व नहीं है, इसलिए विद्ानका पापाचरण बुद्धिपूर्वक नहीं हो सकता । 


क = [व ट ककव कका कक्‌ = कुक कका कक + व क, कु १० क ण इका + ऊ कच्छ कवक कव च 
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पाप क्रत्वा भमया पापं करृतम्‌ः इति कचित्कव्रेखप्रत्ययः पुनरविक्रियव्रह्मामना नाऽहं कतीऽ- 
स्मीत्यकर्तत्वमरत्ययर्चैकस्य क्रमादुपयुज्यत एवेति चेत्‌, न; तथात्वे सारवास्यदशनवि- 
च्छित्तिप्रसङ्गात्सावात्यदरनं देहादात्मतबुद्धिः पापाचरणं च विदुषो न सेमवति । अहं 
ब्रह्मविन्र मे दोषोऽस्तीति प्राणिहिंसां वा यथेष्टाचरणं वा यः करोति सः ब्रह्मविदेव 
न॒ भवति, सवैभूतसुदृच्छान्त इत्यादिब्रह्मविछक्षणामावादतो न बुद्धिपूधकं विदुषः 
पापाचरणं किन्तवबुद्धिपूर्वैकं कचित्संमवति ज्ञानेन तस्य ॒निव्रत्तिस्तथापि ज्ञानस्य 
माहात्म्ये स्तूयते--द्विविधेरपि पः प्रमुच्यत इति । यद्वा अनादिं जन्मादि- 
कारणवर्जिंतं अत एवा उजं जन्मादिसवैविकारद्यं रछोकमदेश्वरं सर्वेषां कोकानां 
महान्तमीश्वरं निरतिशयेश्वयैसेपत्ने निग्रदानुम्रहकतीरं मोक्षप्रदातारं च मां परमात्मानं 
यो वेत्ति शास्त्राचार्योपदेगाभ्यां ज्ञाता मोक्षेच्छया यो मासुपास्ते स मर््येषु 
मृतयु्रस्तेप्वयमेवाऽसंमूढः संमूढः सदसद्विवेकरा्यस्तद्विखक्षणत्वादसंमूढः यस्मात्‌ 
कामाथिना सर्वेषु ठन्दर्यमानेषु स्वयं तदविषयो भूत्वा मोक्षमेवाऽपेक्षमाणः सन्‌ श्रद्धा 
मक्तेभ्यां मामुपास्ते तस्मादसावसंमूढो मद्भक्तः स्वपपेयानि मनोवक्रायक्रतानि जन्मा- 
न्तरीयाण्याघ्ुनिकानि च तैः सर्वैः पपेन्ञीनोतपत्तः प्रतिबन्धौकैर्मदुपास्त्या प्रसुच्यते 


यदि शंङ्काहो किं देहात्मासे पाप करके भेने पाप कियाः इस प्रकार कीं कवैत्वकां प्रत्यय 
ओर अविक्रिय ब्रह्मात्मरूमसे मेँ कर्ता नहीं द्र, इस प्रकार अक्रतैत्वका प्रत्यय-- ये दोनों कमसे एक 
पुरुषमे भी हो सकते देँ, तो वह युक्तं नटीं है, क्योंकि एेसा दोनेपर सार्वात्म्यदशेनकेविच्छेदका 
प्रसङ्गं हो जायगा, अतः सार्वात्म्यद्शेन, देद आदिमे आत्मत्त्वुद्धि ओर पापाचरण-- ये सब विद्रानमें 
नहीं हो सकते । “मै ब्रह्मवित्‌ दरू, मेरा दोष नहीं हे, इस प्रकार प्राणियोंकी हिंसा अथवां यथेष्टाचरणं 
जो करता दे, वह ब्रह्मवित्‌ दी नदीं हे, क्योकि (सम्पूण भूतौका सुद्‌, शान्तः इत्यादि त्रह्मवितके 
क्षणोका उसमे अभाव है, इसकिए वबुद्धिपूर्वक पापाचरण विद्रानका नदीं है, किन्तु अबुद्धिपूर्वकं 
कहीं हो जाता है, ज्ञानसे उसकी निवत्ति हो जाती है, तो भी “दोनों प्रकारके पापसे छट जाता हे", 
इससे ज्ञानक मांहात्म्यकी स्तुति की जाती है। अथवा अनादि- जन्म आदिके कारणसें 
रदित--इसीलिए अज-- जन्म आदि सम्पूणं विकारोसे शल्य--लोकमहेश्वर-- सब .खोकोकि 
महान ईश्वर यानी निरतिराय रेशवर्यसे सम्पन्न, निग्रह ओर . अनु्रहके कर्ता एवं मोक्षदाता सुञ्च 


¶१रमात्माको जो जानता है- राच्र एवं आचा्थके उपदेरसे जानकर मोक्षकी इच्छसे जो मेरी 


उपासना करता हे, मत्येमिं--ल्युपरस्तोमे यदी असम्मूढ--सम्मूढ ८ सदसत्‌-विवेकशयल्य 
पुरुसे विलक्षण दोनेके कारण असममू ) हे, क्योकि कामरूप अंभ्निसे जलनेवांटे सवम, स्वयं 
उसकां विषयं न होकर, मोक्षकी अपेश्षा करता हुआं श्रद्धा ओर भक्तिसे मेरी उपासना करता हे, 
इसलिए वह असम्मृढ मेरा भक्त सम्पूर्ण पापोसे--मन, वाणी तथो शरीरे किये गये पिके ओर 
दसं जन्मके जितने पाप हँ, उने सब ज्ञानकी उत्यत्तिके प्रतिबन्धक पापौसे- मेरी उपासना दारा 
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बुद्धिज्ञानमसमोहः शमा सत्य दमः शमः । 

सुख दुःख भवोऽभावो भयं ` चाऽभयमेव च ॥ ४ ॥ 

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५॥ 

बुद्धि, ज्ञान, असंमोह ८ विपरीत भावनाका अनुदय ), क्षमा, सव्य, दम, 

राम, सुख, दुःख, भव ( उत्पत्ति ), अभाव ( विनाद्च ), भय, अभय, अहिंसा, 
समता, तुष्टि, तप, दान, यश्च, अपय आदि अनेकविध प्राणियोके विकार 
सुञ्चसे दी उत्प होते हँ ॥ ४,५ ॥ 


प्रकर्षण निःरोषं मुच्यते प्रसुच्यते । श्लानसुत्पयते पुंसां क्षयातापस्य कमणः" 
स्मरणात्‌ सत्त्वप्रधाना मदुपास्तया सवैपापविनिरेक्तः सन्‌ . ज्ञान प्राप्य मुक्तो 
मवतीत्यथः ॥ ३ ॥ {: 

स्वोपास्त्या सवैपापविनिर्युक्तानां स॒सुक्षणां स्वस्मादेव ज्ञानं ज्ञानसाधनं च 
भवतीत्याह बुद्धिरिति द्वाभ्याम्‌ । | 

ज्ञान ब्रह्मासेकलविषयं परोक्षमपरोक्षं च । बुद्धिस्तदेवाऽहमिति ज्ञातुत्रह्ममात्रत्- 
निश्चयासिका । असंमोहः पुनर्विपरीतमावनानुदयः । क्षमाऽऽध्यासिकादयुपद्रवसहिष्णु- 
ता । सव्यं यथाथवचनम्‌ । सत्यमिति ब्रह्मचर्यादीनामुपरक्षणम्‌ । दमो वाद्येन्धिय- 
निग्रहः । रामोऽन्तःकरणस्य विषयप्रवृच्युपरमः । अहिसा ब्रह्मनिषएठया स्वाहिंसनम्‌ । 
समता सवत्र समदरीनम्‌ । तुष्टिः स्वानन्दानुभवः | तपदिचत्तेकाग्रयम्‌ । दानं 


विखकूल छुट जाता हे । "पापकमेका क्षय होनेपर पुरुषोंको ज्ञान उन्न होता है" इस स्खतिसे 
संत्तवप्रधान मेरी उपासनासे सम्पूण पार्पोसे द्रटकर ज्ञान प्राप्त करके सुक्त हो जाता है 
यहं अथदहं॥ ३ 

अपनी ( इश्वरकौ ) उपासनासे सम्पूण पा्पासे' नियुक्तं हुए सुसुश्चभोंको अपनेसे ही ( इश्वरसे 
ही ) ज्ञान ओर ज्ञानका साधन प्राप्त होता हे, एेसा कहते हे--ुद्धि०' इत्यादि दो स्लोकोसे । 

ज्ञान यानी व्रह्मात्माके एकत्वको विषय करनेवाखा परोक्ष या अपरोक्ष ज्ञान । बुद्धि यानी 
वही मद्र, इस प्रकार जाननेवाङे पुरुषकी ब्रह्ममात्रत्वनिश्वयात्मिका बुद्धि। असंमोह यानी 
विपरीत भावनाका फिर उदय न होना । क्षमा यानी आध्यात्मिक आदि उपद्रवोंकी सदिष्ण॒तां । 
सत्य यानी यथाथे वचन । सत्यदाब्द व्रह्मचयै आदिका भी उपलक्षण है । दम यानी बाहरकी 
दन्दरिर्योका निग्रह । राम यानी अन्तःकरणका विषयप्रवृत्तिसे उपरमं । अहिंसां यानी 
ब्रह्मनिष्ठा द्वारां अपनी हिंसा न करना । समतां यानी सवत्र समदरौन । तुष्टि यानी अपने (आत्माके) 
आनन्दका अनुभव । तपं यानी चित्तकी एकाग्रतां । दान यांनी क्ण्डकां त्याग । मनसे, 
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दण्डन्यासः । मनोवाक्ष(यक्ममिः प्राणिनासदण्डनमपीडनमित्यथः „ दण्डन्यासः परं 
दानम्‌ इति स्मरणात्‌ । यशः ब्ह्मविदयमिति सवत्र कीर्तिः । अयो दुष्कीर्तिः । 
अया इत्यबुद्धिरज्ञान संमोहः अक्षमा असदयमदमोऽशमः हिंसा इत्यादीनागुक्तविप- 
रीतानासख॒पलक्षम्‌ । सुख वैषयिकम्‌ । दुःखमाध्यासिकायुपद्रवनिमित्तकम्‌ । मवः 
उत्पत्तिः । अभावो विनाशः । मयं भूतेभ्यस््रासः । अयं तदभावः । एवं परथज्िधा 
नानाप्रकारा उक्ता अनुक्ताः कामक्रोधरोभमोहदम्भदपीचूयाहङ्कारादयो मावा विकारा 
राजसास्तामसाश्चा उबुद्ध्याययोऽन्ता बन्धहेतवो गुणाः मद्धजनडूल्यानां सूतानां प्राणिनां 
मत्त एवेश्वराद्धवन्ति। बुद्ध्यादियशोन्तानि सुक्तिसाधनानि मद्धजनवतां मत्त एव॒ मव- 
न्यतो सुसुश्चुमिम॑दुपासनमवदयं कतेव्यम्‌ । मद्पास्स्या स्पापनितरत्ति्ञान च ससाधनं 
सिद्ध्यतीति भावः । एतेन संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः दत्यादिश्चतिप्रसिदधं संसार 
वन्धतन्मोक्षकारणस स्वस्य प्रतिपादित भवति । तेन युुश्चुभजनीयत्ये च सिद्ध- 
मिति द्रयोरथः ॥ ४, ५ ॥ 

भवन्ति भावा भूतानाम्‌ इति स्वस्य सुमुक्ूपास्यतवे कारण दृष्टरिष्टनिग्रहानु- 
ग्रदसामथ्यं बन्धमोक्षहेतुख सवैतन्त्रस्वातन्व्य सर्वन्न्वं सर्वेश्वरत्वं च सूचयितवाऽधुना 
सामान्येन स्वविभूतिं मन्दप्रज्ञानासुपासनीयं वस्तु निर्दिंरति--महषेय इति । 


वाणीसे, शारीर ओर कर्मसे प्राणियोको दण्ड ( पीड़ा) न पर्हचाना, यह अथ है, क्योंकि 
'दण्डन्यास ही उत्तम दान हे" एेसी स्ति हे। यश यानी यद ब्रह्मवित्‌ है, एेसी सवत्र कीर्तिं । 
अया यानी दुष्कीतिं । “अयखशस्‌' शब्द अबुद्धि, अज्ञान, संमोह, अक्षमा, असत्य, 
अदम, अशम ओर टिंसा आदि विपरीत धर्मोक्ा उपलक्षगदै। सुख यानी विषयसंबन्धी 
खख । दुःख यानी आध्यात्मिक आदि उपद्र्वोसे जनित दुःख । भव यानी उत्पत्ति । अभाव 
यानी विनाशा । भय यानी भूतोसे त्रास । अभय यानी उसका अभाव । इस प्रकार अनेक 
प्रकारके कहे गये ओर न के गये काम, कोध, लोभ, मोह, दम्भ, दर्प, असूया, अहङ्कार आदि 
भाव राजस अ।र॒तामस विकार अबुद्धिसे ठेकर अयदातक--बन्धके हेतु गुण मेरे मजनसे शल्य 
मूतकि- म्राणियोके-मुद्चसे--श्वरसे- दोते है । बुद्धिसे स्कर यदा तक मुक्तके साधन, 
मेरा भजन करनेवालोको युञ्ञसे टी होते हं, इसलिए मुम॒श्चओंको मेरी उपासना अवद्य करनी चाहिए 
मेरी उपासनासे सव पा्पोंकी निति होती है ओर साधनों सहित ज्ञानक सिद्धि होती दै, यह 
भाव ह । १ संसारमोक्ष, स्थिति ओर बन्धका हेतु दै" इत्यादि श्रत्तियमिं प्रसिद्ध संसारबन्ध- 
ध र ससारमोक्षकारणत्वकां अपनेमें ही प्रतिपादन किया गया है । इससे सुसुश्चमजनीयत्व 
४. एसा दो इलोकोका अथ दै ॥ ४ ॥ ५॥ 

तथ [याकि भाव--ूबेक्ति बुद्धि आदि कार्थ--मुञ्च हश्वरसे टी होते दै" इत्य्थक-वाक्यसे 
अपने सुमुका द्वारा उपास्य होनेम कारण, दुष्र ओर रिष्ट पुरुषोके निह ओर अयु्ह साम्य, 
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महर्षयः सध पूर्वै चत्वार मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः | ६ ॥ 
एतां विभूति योगं च मस यो वेत्ति तखतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नाऽत्र संशयः ॥ ७ ॥ 
भृगु, वसिष्ठ आदि प्राचीन सात महर्षिं तथा उनसे भी प्राचीन स्वायम्भुव 
आदि चार मनु हिरण्यगभस्वषटप मेरे सङ्कल्पसे उत्पन इए है, अतएव मत्स्वर्प 
है । तीनों लोको जिनकी ये प्रजाप दीख पड़ती, ये भी सब मेरी 
विभूतिर्या ही हं ॥ & ॥ 
` इस प्रकारकी मेरी विभूतिर्यो ओर रेञ्र्यको जो ताच्िकं दृष्टिसे जानता हे 
वह मेरी उपासनाङ्प विक्पोसे रहित योगसे युक्त ह्येता है ॥ ७॥ 


 -- ------- -----------------------------------------------~__------ - --- ~~~ -------- --------~--- -----~- ~ ` ------- 


` पूर्य सर्वेभ्यः प्राक्तनाः सप्त भृग्वादयो वसिष्ठान्ता महषयस्तथा पूर्व प्राचीनाः 
स्वायम्भुवादयश्यतारो मनवश्च मम जगत्छष्टुब्रह्मणः सङ्कस्पात्मकान्मनसो जाता मानसा- 
स्तत एव मद्भावा मम परमेश्वरस्य स्वरूपत्वेन माग्यन्त इति मद्भावाः । मम विम्‌ 
तय इत्यथः । रोके खोकत्रितये येषां यृष्वादीनां स्वायम्मुवादीनां च सम्बन्धिन्य इमाः 
सवैत्र॒परिदर्यन्ते.. स्थावरजङ्गमासिकाः प्रजाः । एताः. सवौ अपि मम॒ विभूतय 
एवेव्यमिप्रायः । एतेन चराचरात्मकं विश्च सवै मम ब्रह्मणो विमूतिरेवेति सूचितं 
भवति ॥ ६ ॥ 
एवमात्मीयं योगजमेश्चयं विभूतिं च प्रतिपायेतदद्रय सम्यजिदितवतस्तद्वदनस्य 
फर्माह--एतामिति । 
मम निर्विंरोषस्येव परस्य ब्रह्मणः एतां प्रतिपादितां विभूति मायया विविधा- 
बन्धमोक्षकी हेतुता, सवतन्त्रस्वतन्त्रता, सवज्ञत्व ओर सर्वैररत्वका सूचन करके अब सामान्य- 
रूपरसे मन्दबुद्धिवाकों की भजनीय अपनी विभूतिरूप वस्तुको दिखलाते हैँ-“महषंयः" इत्यादिसे । 
सव्रसे पटटे सात--शगुसे टेकर वसिष्ठ तक मह पि तथा उनसे भी प्राचीन स्वायस्थुव आदिं 
चार्‌ मनु जगतके उत्पादक मुञ्च परब्रह्मके सङ्कत्परूप मनसे उत हए हँ, इसलिए वे मद्भाव हैँ, 
| मुञ्च परमेदवरके स्वशूपसे जिनकी भावना की जाती हे, वे मद्भाव हँ यानी मेरी विभूतियां हं, यह 
अथ हे। तीनों रोकोमें जिन श्रगु आदिकी ओर स्वस्वयम्भुव आदिकी ये सवत्र दिखाई देनेवाली 
स्थावरजङ्गमात्मक प्रजा हँ, ये सब भी मेरी विभूतियां दी हँ, यदह अभिप्राय है ! इससे यह 
सूचित होता है करि चराचरात्मक सब विव सुञ्च ब्रह्मकी विभूति ही है ॥ ६ ॥ | 
दस प्रकार योगसे उत्पन्न हए अपने रेद्वयं ओर विभूतिका प्रतिपादन करके दन दोनोँको 
भलीर्भति जाननेवाे मनुष्योके उक्त ददोनका फल कहते हँ “एताम्‌? इत्यादि । 
मेरौ ( निर्विदोष परब्रह्मकौ ) उक्त रूपे प्रतिपादित विभूतिको ( मायासे अनेक ध्रकारका हीना 
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अहं सवेस्य प्रभवो मत्तः सवै॑प्रवतेते । 
इति मत्वा भजन्ते सां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 

म ( परमात्मा ही ) सम्पूणं प्रपच्चका उपादान द तथा सुञ्चसे दी ( परमेश्वरसे 
ही ) सम्पूणे प्राणियोकी प्रव्रत्ति ओर निवृत्ति होती है, अतः परमेश्वर दी सबका 
कारण दै, इस प्रकार श्रुति आदि द्वारा निश्चय करके भावनासे ( यह ब्रह्म ही 
है, इस प्रकारकी मावनासे ) य॒क्त सस्॒चु मेरा ध्यान ( उपासना ) करते ह ॥ ८ ॥ 


कारेण मवनं विमूतिस्तां सवीत्मतां योगं च मायायोगजमेश्व्य सखष्टिस्थित्यदनप्रवेरा- 


नियमननिग्रदानुम्रहादिसामधथ्यं चेतत्सवै तत्वतो याथार्थ्येन यो विचक्षणः शाल्लाचार्यो- 
पदे राजन्यविवेकविज्ञानेन वेत्ति नेदं जगत्‌ किन्तु परमात्मनः स्वरूपमेवेति स्वं मल्स्वरूप- 
त्वेन मामेव बन्धमोक्षयोः सवस्य च कारणत्वेन सम्यगिजानाति स सुसु्चरविकम्पेन 
विकम्पो विकल्पस्तद्रहितेन योगेन मदुपास्तियोगेन युज्यते युक्तो मवति । मोक्षेच्छया सवत्र 
विरक्तो भूत्वा श्रद्धाभक्तिभ्यां वाुदेवः सवैमिति सवत्र मदुबुद्धया मामेवोपास्ते नाञत्र संशयः, 
मुमुश्चः सवं संन्यस्य श्रवणादिनिष्ठया मामेवोपास्तं इत्यत्र संशयो न क्ैव्य इत्यथः ॥७॥ 

तस्य वस्तुतत्वनिश्चयप्रकारं चोपास्ति च विस्पष्टयति-अहमिति । 

अहं निर्विशेषः परमासेव मायाशवक्ितः सन्‌ सर्वस्य प्रपञ्चस्य प्रभवः प्रभव- 
त्यस्मादिति प्रभव उपादानं कायै सवं कारणमात्रमेवेति न्यायेन स्व परमात्मस्वरूप- 


मेवेति च मत्तः परमात्मनः सकारादेव बुद्धिज्ञानमित्युक्तरीत्या मोक्षसाधनं मोक्षश्च 


विभूति है, उसको ) यानी सर्वात्मताको ओर योगको ( मायाके योगसे उत्पन्न हुए रेरवयैको ) 
अर्थात्‌ खष्टि, स्थिति, प्रख्य, प्रवेश, नियमन, निग्रह ओर अनुग्रह आदिकी सामथ्यको तच्वेसे-- 
यथाथेरूपसे--जो विचक्षण रास्त्र ओर आचायके उपदेशसे उत्पन्न हए विवेकविज्ञानसे जानता है 
यानी यद्‌ जगत्‌ नदीं है, किन्तु परमात्माका स्वरूप ही हे, इस प्रकार सबके मेरे स्वरूप होनेसे सुञ्चको 
दी बन्ध, मोक्ष ओर सबके कारणरूपसे ठीक ठीक जानता हे, वह ॒सुसुश्च अविकम्प ( विकल्पसे 
रहित ) योगसे ( मेरी उपासनारूप योगसे ) युक्त होता है । मोक्षकी इच्छासे सर्वत्र विरक्त होकर 
श्रद्धा ओर भक्तिसे वासुदेव ही सब है" इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्मबुद्धिे मेरी दी उपासना करता है, 
इसमें संशय नहीं है । सुश्च सवका त्याग कर्‌ श्रवणादिनिष्टासे मेरी दी उपासना करता है, 
इसमें संशय नहीं करना चादिए, यह अर्थ है ॥ ५ ॥ 

उसके वस्तुतत्त्वे निश्वयके प्रकारको ओर उपासनाको विरोषरूपसे स्पष्ट करते है- “अहम्‌ 
इत्यादिसे । । 

त्र निर्विरोष परमात्मा-ही मायाराबकित दोकर सम्पूणं प्रपञ्चका प्रभव-जिससे उत्पन्न 
होता हे, वह्‌ व्रभव है- यानी उपादान, सव काये कारणमाच्र ही ह , इस न्यायसे सब परमात्मस्व- 
हूय ही है ओर युन्च परमात्मासे ही बुद्धिज्ञोनम्‌' इत्यादिमं उक्त रीतिसे मोक्षका साधन ओर मोक्ष, बन्धका 
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मचित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्य तप्यन्ति च रमन्ति च । ९॥ 
जिनका चित्त सुञ्षमे ( सविरोष ईश्वरम ) खगा है एवं जिनकी वाग्‌ आदि 
इन्द्रियो मेरे स्वखूपके प्रतिपादक वाक्योके उच्च।रण आदिमे ल्गीर्है, वे बुध 
(सुमुक्च) परस्पर अपने अपने अनुभवानुपार वाक्या्थका बोधन करते इए तथा अपने 
अनुभवका कथन करते इए सन्तुष्ट होते हैँ ओर सदा रमण करते हें यानी मेरा 
सदा श्रवण, मनन ओौर निदिध्यासन करते इए काका यापन करते है ॥ ९ ॥ 
वन्धसाधनं संसारश्च सगेश्चा ऽस्युदयः सवं प्रवते । प्राणिनां परवृ्तिर्निवृत्तिश्च सिदृध्यत्यतः 
सवेकारणे परमेश्वर एवेति मत्वा श्रतियुक्तिगुरूक्तिभिर्निशिव्य बुधाः परोक्षज्ञानिनो 
मुमुक्षवः मावसमनििता भावः सवं ब्रह्वेव्येवक्चणस्तेन समन्ताः सर्वत्र मद्धावना- 
युक्ताः सन्तः सवेदा मां सवीत्मकं परमात्मानं भजन्ते श्रुण्वते मन्वते ध्यायन्त्येवमुपासत 
इत्यथः ॥ ८ ॥ 
 तदुपास्तिप्रकारमेवा ऽ ऽट-मचिता उति | 
मचित्ता मयि सर्भूतास्मके सविरोषे ब्रह्मणि चित्ते सवं ब्रद्येवेति वासनाप् 
येषां ते मचित्ताः मद्गतप्राणाः मदृगता मत्तत््वप्रतिपादकवाक्योच्चारणे तदथश्रवणे 
तन्निध्िताथदरने च तत्पराः प्राणा वागादीद्धियाणि येषां ते मद्गतप्राणा भूत्वा 
बुधाः परस्परं स्वस्वप्रज्ञान॒सारेण वक्याथं बोधयन्तस्तथा परस्परं स्वानुमवं कथयन्तश्च 
सन्तः स्वानुभवानुरूपेण तुष्यन्ति चाऽ ऽनन्दन्ति च सदेव वेदान्तेषु रमन्ते। सवं मामेव 
रेयन्तः श्रुण्वन्तो मावयन्तश्च कार नयन्तीत्यथः ॥ ९ ॥ 


साधन ओर संसार, सगे ओर अभ्युदय सव प्रवृत्त होते हँ तथा प्राणियोंकी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 
होती दे, इसक्ए सबका कारण परमेश्वर ही दहे, ेसा मानकर--श्रति, युक्ति ओर गुरुके 
वचनोसे निश्चय कर--बुप--परोक्न्ञानी सुमुश्च॑--भावसमन्वित ( भावसे--सब व्रह्म ही दै, 
इल्याकारकमावसे-- समन्वित ) यानी सवत्र मेरी भावनासे युक्त होकर सवेदा मुञ्चको- सवत्मिक 
धरमात्माको-- भजते हैँ, श्रवण करते है, मनन करते है ओर ध्यान करते हैँ, इस प्रकार उपासना 
करते हें, यह अभद ॥ ८ ॥ 

उनकी उपासनाके प्रकारको दी कहते दह 'म्चित्ता' इत्यादिसे । | 

सुञ्च सर्वात्मक सविदोष ब्रह्मम “सव ब्रह्म ही है" इस प्रकारकी वासनासे युक्त जिनका चित्त है, 
वे मचित दं, मेरे तत्त्वके प्रतिपादक वाक्योके उच्चारणमें, उसके अर्थोके खननेमे ओर उनके 
निशित ( खविचारित ) अथैके ददैनमे तत्पर हे वाक्‌ आदि इन्दि्यो जिनकी वे मद्रतप्राण दै । 
मचित ओर मद्रत प्राण होकर बुध ( व्रहरेपासक ) परस्पर अपनी-अपनी प्रज्ञाके अनुसार नाकयोके 
अर्थोका बोधन करते हुए तथा परस्पर अपने अनुभवको कहते हए अपने अनुभवके अनसार सन्तुष्ट 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां प्री तिपू्वकर्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माप्रुपयान्ति ते ।॥ १०॥, 
सवेदा वेदन्तश्रवण आदिमे परिनिष्ठित तथा प्रीतिपू्क मेरी उपासना करने- 
वाले उन श्रवण आदिमे निरत तब्रह्मज्ञानि्योको म वह बुद्धियोग देता ह, जिससे 
वे मेरे स्वषूपको प्राप हो जते हँ ॥ १०॥ 


एव सुमुक्षूणां श्रवणश्रावणादिमेदेन मजनप्रकारसुक्त्वा ऽधुना स्वानुग्रहपमकार- 
माह तेषामिति द्वा्याय्‌ । 


सततयुक्तानां सततं सवेदा वेडान्तश्रवणादिष्वेव परिनिष्ठितानां प्रीतिपूर्वकं स्व- ` 


स्वरूपसाक्षात्कारसिद्धय आसक्तिविदोषः प्ीतिस्तपूर्वैकं श्रवणादिजन्यन्ञानानुरूपेण मां 
मजतां ध्यायतां तेषामह परमात्मा तमेव बुद्धियोगं बुद्धिः स्वरूपन्ञानं सेव योगो 
नुद्धियोगस्तं ददामि । तेषां नित्यनिरन्तरश्रवणादिनिष्ठानामस्यन्तप्रीतिपू्वैकया मदुपास्स्या 
परीतः सन्नेवा ऽहं सम्यग्ददीनरक्षण सर्वमिदमहं च ब्रह्मैवेति सर्वस्य चिदेकरसव्रह्ममात्र- 
त्वावगाहकं ज्ञानयोगं मल्ापिप्रतिवन्धनिवतेकं प्रयच्छामीत्यर्थः । श्रवणादिमिरमद्नन- 
निष्ठ मदनुग्रहपात्रीमूतास्ते मद्धक्ता येन याददोन बुद्धियोगेन मां निर्विरोषं व्योम- 


भ 


वनिराकारं नित्यकूटस्थासङ्गचिद्रूप सदानन्देकरसं परं ब्रह्मा ऽद्वितीयसुपयान्ति इदमेवा उह- 


मिव्यनात्न्यातमभावमत्छज्य मामेव स्वात्मत्वेन जानन्ति तादा मत्साक्षात्कारं 


होते है, आनन्द करते हैँ ओर सदा सवदा वेदान्तोमे रमण करते ह । सबको सत्स्वूप ही 


देखते हुए, खनते हए ओर भावना करते हुए कारुका अतिक्रमण करते हैँ, यह अथं है ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार श्रवण, श्रावण आदिके मेदसे सुसुश्च॒ओंके अजनका प्रकार कहकर अव अपने 
अनुख्टका प्रकार कते हेँ--“तेषाम्‌? इत्यादि दो इलोकोसे । 

सततयुक्तं ( सतत--सवेदा--वेदान्तके श्रवण आदिमं दी परिनिष्ित) प्रीतिपूर्वकं (स्वस्वरूपके 
साक्षात्कारकौ सिद्धिके किए जो आसक्तिविरोष हे, वह प्रीति है, तत्‌-पूवैक) श्रवण आदिसे जन्य 
लानके अुसार मेरा भजन करनेवाले ( ध्यान करनेवाटे ) उन सुसुश्ठओंको मै परमात्मा- वही 
बुद्धियोग--स्वरूपज्ञानरूपी योग- देता द्रं । अत्यन्त प्रीतिपूवैक की हई अपनी उपासनासे प्रसन्न 
होकर में दी नित्य निरन्तर समाधिनिष्ठा करनेवाटे उन मुसुश्चओंको सम्यग्दयेनरूप सव यह ओर भँ 
नः दी द्र" इस प्रकार सवका चिदकेरसत्रह्ममात्रत् ग्रहण करानेवाटे मेरी प्रा्िमें प्रतिबन्धकी निवृत्ति 
करनेव ले ज्ञानयोगको देता ह्व, यह अर्थ है । श्रवण आदिसे मेरे भजनम निष्ठा रखनेवारे, मेरे 
अवुप्रहके पात्रभूत वे मेरे भक्त जिस प्रकारके बुद्धियोगसे सु्चको- निर्विशेष, आकाशाके 
समान निराकार, नित्य, कूटस्थ, असङ्ग चिद्भूय, सदानन्दैकरस अद्वितीय परव्रह्मको-- ग्राप्त होते हँ 
यानी यही मं ह्रु, इस प्रकार अनात्मा आत्मभावको छोडकर मुञ्च को दी अपने आत्मरूपसे जानते 
है उस प्रकरके अपने ाक्षात्काररूप बुद्धिको देता ह्र, यद अथं है । इससे यह सूचित होता 
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प्रयच्छामी्यथः । एतेन द्व्यमणिरक्षण रक्षणज्ञाच्छुण्वतां तदुक्तिभिलेश्षणं गृहतां 
रक्ष्ये सुद्ष्वुदुध्या युक्त्या च रक्षणमन्वेषयतां रक्ष्यरक्षणयोः साङ्गत्यमारोचयतां 
तदेव पुनःपुनः श्रुण्वतामाखोचयतां सम्यक्पर्यतामेवेश्वरानुग्रहान्मणितत्व विज्ञायते, न 
मणिं बहिःकीतयतामतत्ज्ञच्छण्वत्तामनारोचयतामसूक्ष्मबुद्धीनामयुक्तिकुशसनामसम्य- 
ग्ष्टीनामनीश्वससादवतां दिव्यमणितत्वं गोचरीभवति तथेव ब्रह्मतत्वमपीति सूचितं 
भवति ॥ १० ॥ 

यद्रा मम॒ यो वेत्ति तत््रतः इत्येतद्राक्यार्थे सम्यजिचायैमाणे “एतां 
विभूतिम्‌" इत्यादि भयेन मामुपयान्ति तेः इव्यन्तानां चतुणौ शछोकानामेवमथेः-- 
एतां विभूति योगे च मम यो वेत्ति तत्वतः ॥ सो ऽविकम्पेन योगेन युज्यते नाञत्र 
सदायः ॥ ७ ॥ एतां यथोक्तां विभूति मह त्वविस्तारं योगं च सष्टिस्थितिख्यप्रवेदा- 
नियमनादिक्रियासामथ्यै च सवं मम ॒निर्विदोषस्या उविक्रियस्य परस्य ब्रह्मणो माययैव 
न तु वस्तुतो ऽस्तीति तत्वतो यथाभूताथदरानेन यो ब्रहमवितिः सद्धुरुपरसादर्ब्धा- 
त्मविज्ञानो वेत्ति सर्वैमिद्‌ मायिकं मिथ्येवेति विजानाति स ब्रह्मविदविकम्पेन विकम्पो 
विक्षेपस्तद्रहितेन वब्रह्मासेकलविज्ञानदाव्वीद्विकल्पनिभक्तेन योगेन सम्यग्दरीनरक्षणेन 
युज्यते देहादावास्ममावसुत्सृज्य ब्रहषैवा ऽहमिति त्रह्ण्येवात्मलबुदुध्या निश्चलो भवति 


हे' किं जसे दिव्यसणिके सक्षणका परिज्ञान रखनेवाटे मनुष्यसे दिव्यमणिके लक्षणको सुननेवांले, 
उसके वचनोसे लक्षक ग्रहण करनेवाले, लक्ष्यमे सृक्ष्मवुद्धि तथा युक्तिसे लक्षणका अन्वेषणं 
करनेवाले, लक्ष्य ओर लक्षण दोनोकी संगतिकां विचार करनेवाछे, उसीको बार-बार खनने ओर 
विचारनेवाटे तथा भटीर्भोति देखनेवारे पुरुषको दी इश्वरके अनुम्रहसे मणिर तत्तव ज्ञाते 
होता दे, परन्तु बाहरसे केवल मणि, मणि, यो चिष्टानेवाङे, अतत्तवज्ञ पुरषसे उसको सुननेवाे, 
विचार न करनेवाठे, स्थूलबुद्धिवाटे, य॒क्तिमे अकुशल, भरी भति टष्टिको न रखनेवाङे तथां 
हैश्वरके प्रसादसे रहित पुरुषोको दिव्यमणिका तत्व ज्ञात नहीं होता, वैसे दी ब्रह्मतत्त्व 
भी ज्ञात नहींदोता ॥ १० ॥ 

अथवा (मम यो वेत्ति तत्त्वतः" ( सुज्ञ परत्रह्मकी विभूतिको जो तत्त्वतः जानता हे ) इस 
वाक्यके अथकरा भटी मति विचार करनेपर “एतां विभूतिम्‌ इस इलोकसे केकर भयेन मासुपयान्ति 
4 यर्होतकके चार ॒इलोकोका यो अथं है-“एताम्‌' इत्यादि । यथोक्त विभूति यानी महत्त्वका 
विस्तार ओर योग--खष्टि, स्थिति, ख्य, प्रवल एवं नियमन आदि करियाकी सम्पूण सामथ्य-- 
मुञ् निर्विरोष अविक्रिय परब्ह्मकी .मायासे ही है, वस्तुतः नहीं है, इस बातको 
तत्वसे--यथाभूत अथद येनसे--सद्धसके प्रसादसे प्राप्त आत्मविज्ञानसे युक्त जो ब्रह्मवित्‌ यति 
जानता हे--सव यह मायिक मिथ्या दी हैँ, फेसा जानता है-- वह ब्रह्मवित्‌ अविकम्प ( विषेपसे 
रहितं ) यानी व्रह्मात्माके एकत्व-विज्ञानके द्द्‌ होनेके कारण विकत्पसे रहित योगसै-- सम्यक 
दरोनलू्प योगसे- युक्त होता है- देह आदिम आत्मभावका लयाग कर ब्रह्म ही मेँ द, 





एज ए जनक ब # ~ ~ > ~ "^ व न न क = ऋ ^ 9 व) 4 > 3 


५५६६ श्रीमद्धगवट्रीता | अध्याय १५ 





ने पुनरहमिद्‌ ममेति विकल्पं मजते नाऽत्र संडायः कतव्य: ॥ ७ ॥ भमस्येव सकलं 
जातं मयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध ब्रह्मािकत्वविज्ञाननिष्ठावतामनुभवमाह-- 
अहं स्वैस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतेते ॥ इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः 
॥ ८ ॥ प्रतीयमानस्या ऽस्य स्वस्य जगतो ऽहमेव परं ब्रह्म प्रभवः उपादानम्‌ । मय्येव 
सवे प्रतीतमित्यथः । मत्तो मत्सत्निधानादेव सवं जगस्वतत इत्यथः । इत्येवं जगस- 
तीतेस्तस्व्रत्तश्च स्वमेव परं ब्रह्म कारणं मत्वा बुधा ब्रह्मविदो भावसमन्विताः भावो 
ब्रहमण्येवाऽऽत्मभावस्तेन समन्विताः समेताः सन्तो मां परं ब्रह्म भजन्ते ब्रहमेवाऽहमहमेव 
्रहमत्यनुसन्दधत इत्यथः ॥८॥ तद्धजनप्रकारमेवाऽऽह- मचित्ता मदगतप्राणा बोधयन्तः 
` परस्परम्‌ । कथयन्तश्च मां नित्यं॑तुप्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ रास्राथं रिप्या- 
न्योधयन्तः परस्पर स्वस्वानुभव कथयन्तस्ते वुधा मचित्ताः मय्येव प्रत्यगभिन्ने परे 
ब्रह्मणि चित्त मदकाराकारितं येषां ते मचित्ताः मद्गतप्राणा मदृगतां मद्धावं 
गमिताः प्रव्यख्रच्या मदात्मना प्रविखापिताः प्राणा इद्दियादयो येषां ते मदृगत- 
प्राणाः सन्तः वृ्यारूढं मामानन्देकरसमनभूय तुष्यन्ति च सन्तोषं वहन्ति नित्यमेवं 
रमन्ति मय्येव सवेदा रमन्ते च मामेव नित्यं बोधयन्तः कथयन्तो ध्याय- 
न्तश्च बुधाः कारं नयन्तीथः ॥ ९ ॥ एवं ब्रह्मविदां यतीनां स्वभक्तानां स्वभजनप्रका- 








इस प्रकार ब्रह्मम दी आंत्मबुद्धिसे निश्चल होता है, फिर मं ओर यद मेरा, इस प्रकोरके 
विकल्पमं नहीं पड़ता, इस विषयमे संदाय नहीं करना चादिए । ॥ ५ ॥ सुञ्चमं दी सब उत्पन्न 
हुआ, सन्म सव स्थित हे" इत्यादि श्रुतिप्रसिद् ब्रह्मात्मके एकत्वविज्ञानमें निष्ठा रखनेवालोका अनुभवं 
कटेते दै-- “अहं सवस्य इत्यादि । प्रतीत होनेवाटे इस सम्पूण जगतका मे परब्रह्म दी प्रभव-- 
उपादान द्र । सुन्ञमं दी सम्पूण जगत्‌ प्रतीत होता है, यह अर्थं हे । मुञ्षसे--मेरे संनिधानसे-- 
ठी सव जगत प्रत्त होता दे, यह अर्थ हे । इस प्रकार जगत्‌की प्रतीति ओर प्रदृततिका कारणं 
परब्रह्म ही है, एेसा मानकर बुध ब्रह्मवित्‌--भावसमन्विति ( भावसे--केवल व्रह्ममेँ ही आत्म- 
भवस--समन्वित -समेत--यानी युक्त होकर सुन्च परब्र्मको भजते दै । चह ही भेँट, ओर 
मेदी व्रह्म ह्र इस प्रकार्‌ अनुसन्धान करतं ह्‌, यंह अथ हे | ८ ।॥ उनकं भजनक्रा प्रकार कट्ते 
मचिता' इत्यादिसे । रिष्योको याखार्थका बोधन कराते हए, परस्पर अपने-अपने अनुभवको 

ण्टत इए व बुध मच्चित्त ( सुद्चमे दी- प्रत्यगभिन्न परत्रह्मम दी-- मेरे आकारसे परिणत जिनकां 
चित्त हे, वे मचित्त हैँ ) तथा मद्रतप्राण ( मद्रत- मरे भावको प्राप्त--यानी प्रत्यकूव्रत्तिसे मेरे 
स्वरूपम्‌ प्रविखापित हं प्राण--इन्द्िय आदि- जिनके वे मद्रतप्राण हे) होकर वत्ति आरूढ सुञ्चको 
जानकर आनन्द्करसका अचुभव करकं तुष्ट होत ह्‌-सन्तोपको प्राप्त हतं ह्‌, नतय हो रमण 
करत ह अकम हा सवदा रमते हे ओर मेरा टी नित्य बोधन करते हए, कथन करते हए ओर 
ध्यान करतं हुए काक विताते हँ, यह्‌ अर्थं है ॥ ९ ॥ इसं प्रकार अपने भक्त ब्रह्मवित्‌ यतियोके 
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रसुक्तवा ऽधुना स्वानुग्रहप्रकारमाह-- तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवैकम्‌ ॥ ददामि 
बुद्धियोगे त येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ सततयुक्तानां सतत सर्वदा युक्तानां 
मयि परे ब्रह्मण्येव सदा समाहितचित्तानामेव भजतां मामेव भजन्तीति भजन्तो 
भक्तास्तेषां भजतां भक्तानां तेषां बुधानां ब्रह्मविदां प्रीतिपूवेकम्‌ “भक्तास्ते ऽतीव मे 
प्रियाः इति वचनादेहिकासुष्मिकं सुख तत्साधनजात च सवं संन्यस्य स्वदेहजीवना- 
दावप्यार्ां परित्यज्य मोक्षेकवाज्छया मदीयमेव पर तत्व सचिदानन्दघनमितरानवगा- 
दयमजघखं तदेकप्रीत्या मजत्सु तेपषृत्तममक्तषु समुत्पन्ना या प्रीतिः एते मद्धक्तवयो 
मसपराप्तये उत्यन्तश्रम॑कुवैन्तीति दयारसाद्रौन्तःकरणवृत्तिविरोषः प्रीतिस्तप्पूवकमेवाऽहं 
बुद्धियोगं बुद्धिर्निःरोषनिमुक्तविपरीतप्रस्यये सन्मात्रेकविषये सम्य्दरौनं तेन योगे वृत्तः 
संयोगं ददामि । अहमिदमद्‌ इत्यादिमेदप्रत्ययरा्यां ब्रद्ैकगोचरामखण्डासिकां वृत्ति 
प्रयच्छमीत्यथः । येन याददोन मस्रसादप्राप्तेन बुद्धियोगेन ते बुधाः मामद्वितीय निर्वि 
दोष सचिदानन्दघन परं ब्रह्मोपयान्ति । स्वात्मत्वेन विज्ञाय तद्धावं प्राप्नुवन्ति त प्रयच्छा- 
मीत्यथः । एतेन शतधा कृतश्रवणश्रावणानामपि यतीनां सततयक्तानामीश्वरः प्रसीदति 
प्रसन्नः सन्‌ सम्यग्ददरोन च प्रयच्छति नेतरेषाम्‌ । अतो मुमुक्षूणां विज्ञातात्मतत््वानां 
यतीनां निरन्तरब्रह्मनिषएठया मवितव्यमिति सूचितम्‌ ॥ १० ॥ 


अपने भजनका प्रकार ॑कटकर अव अपने अनुग्रहका प्रकार कहते हेँ--"तेषाम्‌' इल्यादिसे । 


सततयुक्त ( सतत--सवेदा-- युक्त यानी मन्न परत्रह्ममं ही सदा समाहित चित्तवाटे ) सुक्को 
भजनेवटे ( मेरा भजन करनेवाटे ) उन बुधोंको यानी उन ब्रह्मविदोको प्रीतिपूवेक 
( चे भक्त ुस्रे अलयन्त प्यारे हे" इस वचनसे इस लोक ओर परटोकके खख ओर उनके साधनं 
तथा अन्यान्य सब विषयोंका त्याग करके अपनी देहके आजीवन आदिमे भी आशशाको छोडकर 
केवर मोक्षकी दी इच्छासे दृसरोसे अग्राह्य सच्चिदानन्दघनस्वकूप मेरे परतच्वको दी निरन्तर 
केवल उसीकी प्रीतिके लिए भजनेवाटे उन उत्तम भक्तोमे उ्पन्न हुई जो प्रीति हे यानी ये 
भक्तवयं मेरी प्राषिके लिए अत्यन्त श्रम करते हँ, इस प्रकारकी दयारससे आई अन्तःकरणकी 
एक प्रकारकी वत्ति प्रीति दे, उस प्रीतिपूर्वक ) दी मेँ बुद्धियोगको ८ बुद्धि यानी सम्पूर्णं विपरीत 
्रत्ययासे रदित केवल सन्माच्रको विषय करनेवाला सम्यक्‌ ददन, उसके साथ उृत्तिके संयोगको ) 
देता ह्रं । मं, यदह, वह्‌ इत्यादि भेदज्ञानसे शून्य केव ब्रह्मको दी विषय करनेवाखी अखण्डात्मिका 
वृ्तिको देता, यह अथदहे। मेरे प्रसादसे प्रप्त हुए जिस बुद्धियोगसे वे बुध मुन्चको- 
अदहितीय, निर्विंरोष सचिदानन्दघन परब्रह्यको-- प्राप्न होते देँ । अपने आत्मरूपसे जानकर 
उसके भावको प्राप होते हँ, उस बुद्धियोगको देता द्र, यह अथ हे । इससे यह्‌ स॒चित होता है किं 
सेकडां बार क्रिये गये श्रावण ओर श्रवणसे युक्त सततयुक्त यतिर्योके ऊपर ही शश्वर प्रसन्न होते 
टँ ओर प्रस होकर उन्दीको सम्यक्‌-दरान देते हं, दृसरोको नहीं । इसलिए आत्मततत्वको 
जनिनवारे मुसु्च यतिर्यांको निरन्तरं व्रह्मनिष्ठासे युक्त होना चाददिए, यह सृचित हआ ॥ १० ॥ 
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तेषामेवाऽनुकम्पाथमहज्ञानजं तसः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११॥ 
केवर मेरे भजनमें ही निष्ठा रखनेवाटे उन ब्रहमज्ञानियोके ऊपर भनुग्रह 
करनेकी इच्छसे ही मे ८ परमात्मा ) उनके प्रयगाकार अन्तःकरणकी वृत्तिम आरूढ 
होकर ८ उनके ) अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाशमय ज्ञानद्प दीपकसे 
विनष्ट कर देता हं ॥ ११॥ 


ननु “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति श्रवणादनन्तस्य परिपूणस्य ब्रह्मणस्तव प्रापि 
स्तेषामस्त्येव | ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते इव्युक्तिरयुक्तंति चेत्‌ ,सत्यम्‌ ; 
सवीत्मकं मां परं त्म सर्वे प्राप्ता एव भवन्ति तथाप्यज्ञानेन मां प्राप्तमप्ाप्तमेव 
मन्यन्ते मूढाः । यथा प्रातः प्राप्तमप्यकोरोकमप्राप्तमेव मन्यन्ते जात्यन्धास्तद्रत्‌ , तत 
एव मद्धजनशीख ये तेषां मसािज्ञानावरकमज्ञानमहं नारायामीत्याह- तेषामिति । 

मचित्ततयादिभिः सततयुक्तत्वादिभिश्च ज्ञानपरिपाकसाधनैर्े मां मवसुक्त्ये भजन्ति 
तेषां मद्धजनेकनिष्ठानां बह्मविदामनुकम्पाथमेते निरन्तरसमाधिनिष्ठारक्षणे मद्धजने श्राम्य- 
न्त्यमीषां श्रमनिवृत्तिः कथं स्यादिति समुत्पन्ना या अनुकम्पा दया तदथ तन्निमित्तमे- 
वा उहं परमात्मा ऽ उत्मभावस्थः त्मनः प्रतीचो मम मावो भावना ध्यानास्िका 
वृततिश्तत्रस्थः मद्धयानवृत्तश्वक्चुषः सूय इव सम्यजिषयीभूयेत्यथः | यद्रा आत्माऽन्तःकरणं 


यदि शङ्का हो कि “सत्य, ज्ञान, अनन्त व्रह्म इत्यक श्रुतिसे अनन्त, परिपूणे, ब्रह्मस्वरूप आपकी 
प्रि उन्द स्वतः सिद्ध ही है । इस परिस्थिति (ददासि बुद्धियोगम्‌ यद कथन अयुक्त है, तो 
यहं कहना ठीक हे, यद्यपि सर्वात्मक मुञ्च परत्रह्मको सव प्राप्त दी हैँ, तथापि अज्ञानसे मुञ्च 
प्राप्त परत्रह्मको मूढं अप्राप्त दी मानते है । जैसे जन्मान्ध पुरुष प्रातःकालमे प्राप्न हुए सूर्यके प्रकाराको 
अप्राप्त ही मानते, वैसे ही प्रकरृतम भी समच्चना चादिए । इसीलिए जो मेरे भजनशील हे, 
उनके ज्ञानको, जो मेरी प्राधषिज्ञानका आवारक है, मैं न करतार, फेला कहते है 
(तेषाम्‌? इत्यादिसे । 

मचित्तत्व आदि ओर सतत्तयुक्तत्वं॑ आदि ज्ञानके परिपाकके साधनोसे जो संसारसे 
सुक्त दोनेके लिए सु्चको भजते ट, केवलं मेरे भजनम दी निष्ठा रखनेवाटे उन व्रह्मविदोके 
ॐर्‌ अलुकम्पा करनेके किए ( ये निरन्तर समाधिनिष्ठारूप मेरे भजनमें श्रम करते है, इनके 
भ्रमकी निन्रत्ति कैसे हो, इस प्रकार उन्न ह जो अनुकग्पा यानी दया है उसके लिषए--उसके 
निमि्-- ) भै परमात्मा आत्मभावस्थ टोकर (८ आत्माका--प्रत्य क्‌ आत्मभूत मेरा--भाव यानी 
भावना ध्यानात्मिका उत्ति--उसमे स्थित होकर ) जैसे चश्चुक। सूर्य विषय होता है, वैसे दी अपने 
ध्यानकरौ वृत्तिका विषयीभूत होकर, यह अर्थं है । अथवा आत्मा यानी अन्तःकरण, उसका भाव यानी 





अध्याय १० | साचुवादशङ्रानन्दीव्याख्यासदहित ५५९ 





तस्य भावो वृ्िस्तत्र प्रत्यभरृपेण तिष्ठतीत्यात्ममावस्थः प्रतयग्ृत्तावाविभूतः सन्‌ ज्ञान- 
दीपेन ज्ञायते वस्तुतत्वमनेनेति ज्ञानमार्मस्वरूपप्रकाराको बुद्धिवृत्तिविरोषः स एव 
दीपो ज्ञानदीपस्तेन ज्ञानदीपेन । भास्वता नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठासंभावितप्रतिवद्धभावैन 
निरङ्कशपरकारावता ज्ञानदीपेन ऽज्ञानजमज्ञानमनायविारक्षण तस्माज्ञातमनज्ञानजमावर- 
णात्मकं तमो नारायामि । घटाचावरकं तम उदयाचखरूढः सूयः स्वप्रभया यथा 
विध्वसयति तथा मामेव निरन्तरं ध्यायतां सतां धीव्रत्तिफल्कारूढो मूत्वा उह मल- 
काराव्याप्तधीवृत्तिविरोषेण मत्स्वरूपावरकमविदययाध्वान्तं निःरोषं विध्वस्य स्वात्मतत्त्व- 
मविद्यात्कायेतद्धमतत्कमतहक्षणतदवस्थातदाभाससंबन्धटेशशल्यं आकादवननित्यनिरन्तरं 
निर्विकल्प निराकार निर्विकारं निरञ्न निष्िय नित्यशुदध्द्धसुक्तस्वमावमात्मान- 
मनायन्तमनन्तमखण्डानन्दैकरसं परिपू्ीमिदमेवा ऽहमिति मय्येव परे ब्रहमण्यास- 
स्वप्रस्ययो विस्यष्टतरो यथा स्यात्तथा प्रकाडयामीत्यथः । एतेन 'यमेवेष वृणुते 
तेन सभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम इत्येतच्छतयक्तरीत्या तीव्रमोक्च- 
च्छातीव्रवेराग्याभ्यां निदिध्याससमाधिषु परिश्रान्तस्थेव यतेरीश्वससादस्तेनैव सम्यग्दशन 
तत एवाऽविदयाध्वान्तनिःरोषनिवृत्तिस्तयेव विदेदकैवस्ययुखसिद्धिरिति सूचितम्‌ ॥११॥ 


वृत्ति, उसमे प्रत्यकरूपसे जो स्थित होता है, वह आत्ममावस्थ है यानी प्रत्यक्‌ वत्तिसे आविभूत 
होकर ज्ञानदीपसे ८ जिससे वस्तुतत्व जाना जाता है, वह ज्ञान है यानी आत्मस्वरूपकी 
प्रकादाक बुद्धिकी एक वत्ति, तद्रूप दीप ज्ञानदीप है। भास्वत्‌-निलयनिरन्तर समाधिनिष्टासे 
उत्पन्न हुए अप्रतिवद्ध भावसे निरङ्कसप्रकारशवाले ज्ञानदीपसे अन्ञानसे उत्पन्न इए ( अनादि 
अविदारूप अज्ञानसे उत्पन्न हुए यानी अज्ञानजन्य ) आवरणात्मकर तमको नष्ट करता दँ । जसे घट 
आदिको ढांकनेवारे अन्धकारको उदायाचल्पर आरूढ सूय अपनी प्रभासे नष्ट करता हे, वैसे दी 
निलय निरन्तर मेरा ध्यान करनेवाे सजन पुरुषोके घीन्रत्तिरूपी पीटपर आरूढ होकर मेँ अपने 
प्रकारासे व्याप्त बुद्धिकी वरत्तिविदोषसे मेरे स्वरूपको ठाकनेवारे अविदारूपं अन्धकारको निःरोष नष 
करके अविया ओर अवियाके काये, उसके कम, उसके लक्षण, उसकी अवस्था, उसके आभासके 
सम्बन्धलेदासे शल्य आक्रारके समान निलय निरन्तर, निर्विकत्प, निराकार, निविकार, निर्न, 
निष्क्रिय, नियद्धबुद्धसुक्तस्वभाववारे आत्माको--अनादि, अनन्त, अखण्डानन्दैकरस परिपूणे 
अपने आत्मतत्वको--यदही मेँ द्भ, इस प्रकार सुज्ञ परत्रह्यमं ही आत्सततत्वका प्रत्यय विस्पष्टतर 
जसे हो, वैसे प्रकादित करता द्र, यह अथ॑ हे । इससे यह सूचित हुआ कि “जिसको यदह व्रण 
कर्‌ लेता हे, उससे दी कभ्य है, उसीके लिए यह्‌ आत्मा अपने स्वरूपको प्रकट कर देता है" इस 
श्रतिमे उक्तं रीतिते तीव्र मोक्षेच्छा ओर वेराग्यसे निदिष्यासनरूप समाधिम परिश्रान्त यतिको ही 
ईैश्वरका प्रसाद प्राप्त होता है, उससे ही सभ्यक््‌-दशन होता है, उसीसे अवियारूमं अन्धकारक 
निःशेष निवृत्ति होती हे, उसीसे विदेदकेवल्यरूप सुखकरी सिद्धि होती हे, यह सृचित हआ ॥११॥ 
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| अजन उवाच 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 

पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं वियम्‌ ॥ १२॥ 

आहुस्त्वाम्रषयः सर्व देवर्षिनारदस्तथा | 

असितो देवलो व्यासः स्वर्थं चेव जवीपिमे॥ १३॥ 

अजगुनने कहा-- भगवन्‌, आप ही अप्राकृत अल्यन्तसूक्षम धाम ( आश्रय) 

है, अप दही निर्विरोष परन्रह्म है ओर आप वायु अग्नि आदिको भी पवित्र 
करनेवाटे सर्वोत्तम पवित्र हैँ, देवर्षिं नारद तथा असित, देवर, व्यास प्रभृति 
सम्पू्णै ऋषि आपको दही अविनाशी, दिव्य; आदिदेव, अज एवं व्यापक पुरुष 
कहते है, स्वयं आप मी अपनेको वैसा ही कहते है ॥ १२, १३ ॥ 


एवं मन्दप्रज्ञस्य मुमुक्षोः स्वम॒पासितुं सामान्येन विभूतियोगं प्रतिपाद्य स्वोपास्त्या 
वि्ुद्धात्मनो विज्ञातत्मतच्वस्य यतेर्निर्विदोपोपासन तत्फर च भगवता सम्यक्प्रति- 
प्रादित तच्छूलवा स्वयं निर्विदोषस्वरूपस्य मूढानुपास्यत्वं निधित्य सुसुक्षोरतिमन्दयुद्धेः 
सवीत्मकमीश्वरस्वरूपं सविरोषमप्युपासितमक्यमिति मन्वानस्तदनुजिश्रक्षया तद्‌- 
बद्धेरनुख्पं सोपाधिकस्यैव परमेश्वरस्य स्वरूपविदोपं॒विस्तरेण प्रष्टुकामः सन्नजनः 
परमेश्वर स्तौति-- परमिति द्वाभ्याम्‌ । | 

परं सविरोषाद्विरक्षणमप्रक्रतमतिसृक्ष्ममतीन्दियमनुदयास्तमयवरद्धिक्षयमनान्तम- 
प्रमेयं धाम केवखकरटस्थासज्गचित्सच्रतस्मरतिमात्रेण रातकोरिकल्पार्जितपापपटलविष्वंस- 
कत्वात्परमसुत्कृषटतम वाय्वकीगन्यादीनामपि पावकत्वात्तेभ्यो उप्युत्तम पवित्रं पावनं 








दस प्रकार मन्दवुद्धिवाटे सुमुश्चुके लिए अपनी उपासना करनेके किए सामान्यसे विभूतियोगका 
प्रतिपादन करके अपनी उपासनासे विशुद्ध अन्तःकरणवाटे विज्ञात आत्मतत््ववाके यतिकी निर्विरोष 
उप्रासना ओर उसके फलका भगवानने भटीर्भति प्रतिपादन क्रिया, उसको सखनकर निर्विरोष 
स्वरूप मूर्ढका उपास्य नहीं है, एेसा निश्चय करके अतिमन्द॒वबुद्धिवाा सुसुक्चु॒ सर्वात्मक 
ईश्वरके सविरोष स्वरूपकी भी उपासना नहीं कर॒ सकता, एेसा मानकर उनके ऊपर अनुम्रहं 
करनेकी इच्छसे उनकी बुद्धिके अनुरूप सोपाधिक परमेश्वरके सविशेष स्वरूपको विस्तारसे पूछनेकी 
कामनावाखा अजेन परमेश्वरकी स्तुति करता है- “परम्‌? इत्यादि दो इलोकोंसे । 

पर--सविशेषसे विलक्षण-- अप्राकृत, अतिसृक्ष्म, अतीन्दिय, उदय ओर अस्तसे शल्य इद्धि 
ओर क्षयसे रदित, अनायनन्त, अप्रमेय धाम, केवल कूटस्थ, असङ्ग, चित्‌ , एक वारकी स्पतिमात्रसे 
दातकोटि कत्पमिं करये गये पापपरल्का नाराकर्ता होनेसे पर--उक्ृषटतम-, वायु, सूर्य अनि आदिको 
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सवेमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
नहि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 
दे केशव, आप जो कुक यह सुञ्चसे कह रहे है, उस सबको मे सल ही 
मानता दह क्योकि भगवन्‌ , आपके स्वखूपको न तो देवता जानते हँ ओर न 
तो दानव ही जानते है ॥ १४ ॥ 


यत्‌ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति, "पवित्राणां पवित्र यो मङ्गखनां च मङ्गलम्‌" इत्यादि- 
श्रतिस्मतिप्रसिद्ध निर्विंडोषं परं व्रह्म तद्भवानेव नाऽन्य इत्यथः। ननु त्वमेव परं ब्रह्मेति 
निधीयते, कथमेततत्वया विदितमित्याकाङ्क्षायामाप्तवाक्याद्विज्ञातमिति सूचयितुमाह-- 
पुरुषमिति । देवर्षिनीरदस्तथेवाऽसितो देवरो भ्यास इत्याद्याः सर्वे चडषयस्त्वां 
दाश्चतं नित्यं दिवि स्वे महिच्चि स्थातुं योग्यं दिव्यम्‌, दिवि अन्याकरृताकारो बुद्धि 
गुहायां भवति सत्तां भजतीति वा ते दिव्यमादिदेवं सवेकारणत्वादादिर्योतनसीर- 
त्वादेवः स चाऽसौ देवश्च तमादिदेवमज जन्मादिविकारवर्जित विभु व्यापकं परिपरणं 
पुरुषं परमात्मानमाहुवेदन्ति। मक्त्य प्रष्ठा मद्यं कथयन्तीत्यथः । एतेन बहुभ्यः 
श्रोतव्यं ज्ञातव्यं वस्त्विति सूचित भवति । किंञ्च, स्वयं चेव त्वमपि “भोक्तारं यज्ञ- 
तपसाम्‌ इति, 'सवेभूतस्थितं यो माम्‌" इति च स्वं परमात्मानं मे मद्य व्रवीषि कथ- 
यसि यस्मात्तस्मात्वमेव परं ब्रह्यति द्रयोरथेः ॥ १२ ॥ १२ ॥ 


भी पविच्र करनेवारे होनेसे, उनसे भी उत्तम पवित्र यानी पावन सत्य, ज्ञान ओर अनन्त व्रह्म 
हे" तथा “जो पवित्रोका पवित्र ओर मङ्गलोका मङ्गलः इत्यादि श्रुति ओर स्खतिमं प्रसिद्ध 
निर्विशेष जो परब्रह्म है, वह आप दी हैँ, अन्य नी, फेसा अर्थंदै। यदिरशङ्ादोकिमेदही 
परत्र ह्रु, एेसा जो निर्धारण क्रिया हे, उसे तुमने कैसे जाना १ तो आप्त पुरुषोके वाक्योसे 
वेसा -जाना हे, यह सूचन करनेके जिए अजन कते दै--पुरूषमिति । देवि नारद 
तथा असित, देवल, व्यास आदि सब ऋषि आपको शाश्वत ८ नित्य ), दिव्य ( दिवृमें--अपनी 
महिमार्म-- स्थित होने योग्य दिव्य, अथवा दिवृमें--अन्याछृत आकाशम --यानी बुद्धिगुहामं जो 
होता है- सत्ताको भजता है--वह दिव्य हे ), आदिदेव (सबका कारण होनेसे आदि, बोतनदील 
दोनेसे देव, जो आदि ओर देव है, वह आदिदेव है ), अज- जन्म आदि विकारोसे रहित--. 
विथु-- व्यापक, पुरुष--परिपूणे प्रमात्मा-कटते हँ । मेरे भक्तिसे पचछनेपर युञ्जसे वैसा 
कहते हँ, यह अथे है । इससे यदह सूचित होता हे कि वस्तु बहुतोसे खननी चाहिए ओर जाननी 
चादिए । किच्च, स्वयं आप भी यज्ञ जीर तपके भोक्ताको' तथा सव भूतो स्थित ख्॒चको' 
इत्यथक वाक्योसे अपने आपको सुञ्चसे परमात्मा कहते दँ, इसलिए आप दयी परह्य है, एेसा 
दोनोँका अथं हे ॥ १२, १३॥ 


\9 १ 
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स्वयमेवाऽऽर्मनाऽऽर्मानं वेत्थ सवं पुरूषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 
हे भूतभावन ( सम्पूर्णं भूतोके उत्पादक ), हे भूतेश ८ सम्पूणे भूतोका 
अन्तयोमीरूपसे नियमन करनेवले ), हे देवाधिदेव, हे सम्पूण जगत्‌के स्वामी 
पुरुषोत्तम, स्वयं आप ही अपनी सम्पूण विमूतियो को जानते हैँ [ आपसे अतिरिक्त 
ओर कोड अपकी विमूतियोको जाननेमे समथ नदीं है ] ॥ १५॥ 


ननु मयाऽपि शतधाऽप्युक्तं ऋषिभिरपि सहस्रधा कथित तर्दु, तव निश्चयः 
कथमित्यत आह-- सवेमिति । 
हे केदराव, "बहूनि मे व्यतीतानि' इति, “मत्तः परतरं नाऽन्यत्‌" इति, नमे 
विदुः सुरगणाः” इति, महषयः सप्त पूर्वः इति च मां प्रति यद्रदसि तदेतत्सवैमहमतं 
सत्यमेव मन्ये । परमाप्तत्वात्परमेश्वरत्वाद्‌ वेदनकारणत्वाच तव वचनं यथाथमित्येवा ऽव- 
धारय इत्यथः । हि यस्मात्कारणादेवा दानवाश्चा ऽवचीनास्तस्मात्ते व्यक्ति व्यज्यते 
सर्वमस्या इति व्यञ्चयतीति वा॒व्यक्तिस्तां तव॒ स्वरूपमेश्वरमचिन्त्यमनन्तवैमवमप्र- 
मेयप्रभावमनाचन्तं देवाः सवज्ञा अषीन्द्रादयो न विदुः दानवा मध्वादयोऽपि न 
विदुस्ततो ऽर्वाचीनाः किञ्चिज्ज्ञा मनुप्या न विदुरिति किमु वक्तव्यमित्यथेः ॥ १४ ॥ 
यस्मात्वं देव्ऋप्यादीनामादिस्तस्मात्स्वयमेवाऽऽत्मान जानासीत्याह- स्वयमिति । 
मूतान्याकाशादीनि स्तम्बान्तानि ` भावयति स्वस्मादेव संभावयतीति भूतभावन । 
कैसा है £ इसपर अजन कदते द-“सवेम्‌” इत्यादिसे । 
हे केशव, “वहुतसे मेरे जन्म बीत गये", मुञ्चसे पर॒ अन्य नदीं हेः, भेरे प्रभावको 
देवगण नीं जानते", तथा सात पूवक महर्षिः इत्यादि मेरे प्रति जो आप्र कहते हैँ, वह सब 
तत सत्य--ही है, एेसा में मानता ह्व । प्रम आप्त होने, परमेश्वर होने तथा परमेश्वरके ज्ञानमें 
कारण होनेसे आपका वचन यथार्थ ही है, फसा मेँ निश्वय करता द्र, यह अर्थं है । जिस कारणसे 
देवता ओर दानव अर्वाचीन है, इसलिए वे सर्वज्ञ इन्द्रादि देवता भी आपकी व्यक्तिको ( सम्पू 
जिससे प्रकट दोता है अथवा जो सवको प्रकट करती दै, वह व्यक्ति है, उसको ) यानी 
जक अचिन्त्य, अनन्त वेभववाटे, अप्रमेयप्रभाव, अनादि तथा अनन्त ॒रेश्वरस्वरूपको 


नहीं जानते ओर मधु आदि दानव भी नहीं जानते, तव उनसे अर्वाचीन अत्पज्ञ मनुष्य नदीं 
जानते, इसमं तो कटना ही क्या है १ यह अर्थं हे ॥ १४ ॥ 


चूक आप देव, ऋषि आदिके मी आदि हैँ, इसलिए आप ही अपनेको जानते हैँ, एेसा 
(न 
कटते हे--“स्वयम्‌ः इत्यादिसे । 


अपने आपदहीजा भूतोंकी- आकारसे टेकृर स्तम्ब पर्यन्त सव भृतोकी-- भावना करते हे 
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वक्तमहैस्यरेषेण दिव्या द्यात्मविभूतयः । 
याभिीविभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 
भगवन्‌ , जिन विभूतियोके द्वारा आप इन सम्पूणं रोकोंको व्याप्तकर स्थित 


है, अपनी उन सम्पूर्णं दिग्य ( अप्राकृत ) विभूतियोको सुङ्चसे कहिए ॥ १६ ॥ 


भूतेरा तान्येव भृतानीष्टे स्वयमन्तयोमिरूपेण प्रवतेयतीति भूतेरा । अग्न्यादयः खट 
वागादीन्यधिष्ठाय जगस्वतेयन्तीत्यत आह-- देवदेवेति । देवानपि वहयादीन्देव- 
यति चेष्टयतीति देवदेव, “य आदि्ये तिष्ठन्‌ः इत्यादिश्रुतेः । देवानामपि देव पूज्येति 
वा देवदेव, स्वेन सष्ठ जगत्सवेमन्नोदकादिरूपेण नियन्तृतवरूपेण च पातीति जगत्पते, 
पूणतवापपुरुषः सवेमहत्वादत्तमः पुरुषश्याऽसावुत्तमश्च हे पुरुषोत्तम, स्वयमेव त्वमात्मना 
स्वेनेव स्वमात्मानं वेत्थ पुरुषः स्वाङ्गसम्पत्तिं बल्पुष्टिजवारोग्यानारोग्याङ्गगुणवेकल्या- 
वैकस्येधयौदिरक्षणां यथा तथाऽऽत्मीयेवैमवं मायायोगविरोषविरोषित त्वमेव जानासि 
न सन्यः परिच्छिनः किंञ्चिज्ज्ञ इति भावः ॥ १५ ॥ 

यतः स्वेनैकेन वे्यमहिमा त्वमतः स्वतत्वमेवेदं मद्यमुपदिरोत्याह-वक्करमिति । 

दि्यास्तेजोबरपौरुषराक्तिप्रकारादिगुणेराङृता आत्मनस्ते परमेश्वरस्य या 
विभूतयो मह्वविस्तारास्ता अरोषेण साकल्येन स्वीयमह त्वपारजञस्त्वमेव मे मद्य 


| | ५ [क © ०9 अ. (न गि ५४ ध क अ+ ^ ॥ 
यानी उत्पत्ति करतें हं, वे भूतभावन हं, भूतेश- उन्दी मूतोंको जो चेष्टा कराते हँ यानी स्वयं अन्त- 


्याीमीरूपसे जे प्रव्रत्त करते हें, वे मतेरा हँ । असि आदि भी वागादिमें स्थित होकर जगत्‌को प्रकत्त 
करते हैँ, इसपर कहते हैँ देवदेवेति देवोंको-- अभि आदि देवोको- भी जो चेष्टा कराता है, 
वह देव-देव हे, क्योकि “जो आदित्यम स्थित होकर इत्यादि श्रुति है । अथवा देवताओंका भी जो 


(+> #\ । हे ~ हे [1 ‹ + क ओ 
देव यानी पूज्यं हे, वेह देवदेव हे । स्वयं उत्पन्न कर सम्पूण जगत्‌कां अन्न, जल आदि रूपसे ओर 


नियन्तारूपसे जो पालन करता हे, वह जगत्यति हे, परणं होनेसे पुरुष हे, सम्पूर्णं पदार्थोकी अपेक्षा 
महान्‌ होनेसे उत्तम हे, पुरुष होकर जो उत्तम हे, वह पुरुषोत्तम हे, दे पुरुषोत्तम, अपने स्वरूपको 
आप स्वयं टी जानते हैँ जसे वल, पुष्टि, वेग, आरोग्य, अनारोग्य, सूरतकी विकठता एवं अवि- 
कलता तथा धेय आदिरूप अपनी अङ्गसंपत्तिको पुरुष जानता हे, वैसे टी अपने मायायोग- 
विशेषसे विशेषित वेभवको आप ही स्वय॑जानते है, दूसरा परिच्छिन्न ओर अत्पन्ञ पुरुष नदीं 
जानता, यह भाव हे ॥ १५ ॥ 

जिस कारणसे केवल आप ही अपनी महिमाको जानते हे, इसलिए अपने तत्वका स्वयं | 
आप टी सुञ्चको उपदे दं, पेसा कहते टैँ-'वक्तम्‌' इत्यादिसे । 

दिव्य--तेज, वल, पौरुष, राक्ति, प्रकादा आदि गुणोंसे अश्राकरेत--आत्माकी--अप ¶र- 
मेश्वरकी--जो विभूतियां (मह॑त्वविस्तार) है, उन सबको अरोषतः- सम्पू्णल्यसे--अपने मह्॑तवके 
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कृथ विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 

केषु केषु च भावेचु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ।। १७ ॥ 

विस्तरेणाऽऽत्मनो योगं विभूतिं च जनादन । 

भूयः कथय तर्धिहि शृण्वतो नाऽस्ति मेऽमरतम्‌ ॥ १८ ॥ | 

हे योगीश्वर, सवदा सविशेषस्वरूपसे आपकी उपासना कर रहा मँ निर्विंशेष- | 

स्वप आपको किस प्रकार जानूं तथा भगवन्‌ , किन-किन मावोमे आपका मुञ्च 
ध्यान करना चाहिए इत्यादि सव मुञ्चसे कहिए । दहे जनार्दन, आप अपने 
योगको तथा विभूतिको फिर [ विस्तारपूर्वक ] सुक्षसे किए, क्योकि आपकी ` 
वाणीषखूप अमृतका पान करते इए सुद्चे तति नदीं होती ॥ १५७,१८ ॥ 


वक्तमहंसि । यामिर्विभूतिभिरात्मनो विविधेभीवेरिमान्‌ परिद्यमानान्‌ छोकान्‌ स्वग- 
मत्यादीन्ञ्याप्या ऽ पपू्यं तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 

किञ्च, कथमिति । योगिन्‌ मायायोगजंमेश्वयं योग इत्युच्यते सो ऽस्याऽस्तीति 
योगी हे योभभिस्ां सविरोषं परिचिन्तयन्‌ सदा सवत्र ध्यायन्प्तुवन्रमस्वुर्व्रहं 
शुद्धात्मा सन्‌ त्वामवाञ्नसगोचरं निर्विदोषं परं व्रह्म कथ विद्यां केन प्रकारेण 
जानीयाम्‌ । तादृशामह त्यविरिष्टं तव विमभूतिविदोषं मे वक्तुमहंसीति पूर्वेणा ऽन्वयः । 
त्वां कथं विद्यामिति प्रचो वा । दे मगवन्‌, जडाजडमेदेन देवदानवमत्योदिमेदेन 
वा बहुविधेषु भवेषु पदार्थेषु केषु केषु त्वं मया स॒ञक्चुणा चिन्त्यो ऽसि ध्यातव्य ऽसि । 
(सवं विष्णुमयं जगद्‌" इति न्यायेन सखदात्मके जगति कुत्र कुत्र तव विशेषस्पूर्िः 
कुत्र कुत्र तव ध्यान विरिष्य मया कतेव्यमित्यथः ॥ १७ ॥ 


पार को जाननेवाटे आप ही सुञ्नसे किए । जिन अपनी विभूतियोँसे---अनेक प्रकारके भवोसे-- 
इन देखनेमं आनेवाले स्वगे आदि लोकोंको व्याप्त करके-- प्रण करके--आप स्थित हँ ॥ १६॥ 

किच, कथम्‌! इत्यादि । मायाके योगसे उत्पन्न हआ रेश्चयै योग॒ कटखाता हे, वह योग 
जिसमं हो, वह योगी है, दे योगिन , सविशेष आपका परिचिन्तन करता हुआ-- स्रदा सवेत ध्यान 
स्ति एवं नमस्कार करता हृआ--मं शुद्धात्मा होकर मन ओर वाणीके अगोचर निर्विरोष परत्रह्य- 
स्व आपको कसे जानू । अतः जेसे जान. त्से उस प्रकार के महच्चसे विरिष्ट अपने विभूतिविरोषको 
उस कब, एसा पूर्वश्छोकसे संबन्ध द । अथवा आपको केसे जान सकता द्रं १ यह प्रश्चदहे। हे 
भः नन्‌ , जड़ ओर्‌ अजक मेदसे अथवा देव, दानव, मनुष्य आदिके मेदसे बहुत प्रकारके विश्चमान 
जवास सं किन कनं पदाधामं आपक्रा मुञ्च सुसुश्चको चिन्तन- भ्यान-करनां चादि । ` सम्पूण 
जगत्‌ विचुम्य ह इस न्यायसे आपके स्वरूपभत जगतमें कर्टा-कर्दी आपकी विशेष स्कति हे 
आर #ह-कदट। आपिक्रा भयान विरोषरूपसे मुच्ये करना चाहए, यदह अध हे ॥ १७॥ 
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श्रीभगवादुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः इुरश्रष् नाऽस्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा- कुरुश्रेष्ठ, मै मूटघुद्धि पुरुषके समञ्नने योग्य 
अपनी उन मुख्य-मुख्य विभूतियोको तुमसे कर्हुगा, मेरी विभूति्योका अन्त 
( इयत्ता ) नहीं है ॥ १९ ॥ 


प्रक्रत प्र्स॒पसहरति- विस्तरेणेति । 

जायत इति जनो दृद्यवगैस्तमन्तबैहिश्च सवतो उदैति व्याञ्मोतीति जनादेनस्तस्य 
संबुद्धि जनादन सवैन्यापिन्‌ | आत्मनः परमात्मनस्तवेश्वरस्य योगं मायाक्रतमेशवये- 
विरोषं विमूतिं च मथः पुनरपि विस्तरेण नामरूपादिभेदर्विरोषेण कथय । ननु 
(अक्षर ब्रह्म परमम्‌ इति, (अहं क्रतुरहं यज्ञः इति, महषयः सप्र पूरवे" इत्यष्टमे 
नवमे दामे च समासव्यासाभ्यां विभूतिरुक्ता, पिष्टपेषणन्यायेन पुनरुक्त्या किं 
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साध्यमित्यत आद- तृभधिरिति । हि यस्मात्कारणात्तव परमेश्वरस्य वागमस्रतं श्रुण्वतः 
श्रोत्राभ्यां पिबतो मे तृिनी ऽस्ति तस्मादपुनः कथय । अत्राऽयमभिप्रायः-- अष्टमे ऽध्या- 
त्मादिमेदभिन्न सवं ब्रह्द्युपास्स्वेदयुक्तं तत्र सवात्मनि नामरूपजात्यादिमेदवासनादोष- 
दूषितान्तःकरणस्य मूढवुद्धर्भदवुद्धि विना अभेदवुद्धयनुदयाद्पास्तिन संमवति; 
नवमे ऽप्यहं क्रतुरिति सावात््यमेव प्रतिपादित तत्राऽपि च मनो विदोषारम्बनामा- 
वात्न प्रविशति, दरमेऽपि सामान्येनेवोक्त न तत्रा ऽपि मनसो विरोषारम्बनं ददयते । 


प्रकृत प्रश्चका उपसंहार करते हँ--विस्तरेण इत्यादिसे । 

जो उत्पज्न होता हे, वह जन है यानी ददयवर, उसको बाहर भीतर सब ओरसे जो अदन 
कैरता है यानी व्याप्त करता है, वह जनार्दन हे, उसकी संबुद्धि है--हे जनार्दन यानी हे सर्वव्यापिन्‌ , 
आत्माके--आप परमात्मा ईश्वरकं--योगको-मायाकृत रेश्वयविरोषको-ओर विभूतिको फिर 
भी विस्तारसे-- नास, रूप आदि मेदस विशोषतः- किए यदि शङ्का हो कि “अश्रं ब्रह्म परमम्‌, 
अहं करतु °` तथा (महषयः सप्त पूर्वैः इत्यादिसे आय्य, नवे ओर ददवें अध्यार्योमिं संक्षेपसे ओर 
विस्तारसे विभूतियां कदी गई हँ, फिर पिष्टपेषणन्यायद्ते ( पिसेको पीसनेके सदश ) उसका पुनः- 
कथन करनेसे क्या फल १ तो इसपर कते है- ठृ प्चिरिति । जिस कारणसे प्ररमेश्वररूपं आपके 
अग्रत वचन स॒नकर-कानोसे पानकर-सुच्चे तृप्ति नदीं होती, इसकिए फिर कहिए । यहां यद 
अभिघ्राय हे--आष्यात्म आदि मेदंसे भिन्न सव ब्रह्म हे, यों उपासना करो, यह आस्व अध्यायमे कटा, 
वरहा सर्वात्मा नाम, रूप, जाति आदि मेदकी वासनासे दूषित अन्तःकरणवाछे मृद्वुद्धि पुरुषकीौ 
मेदबुद्धिको छोडकर अमेदबुद्धिका उदय न होनेसे उक्त उपासनाका संभव ही नहीं है । नवम भी 
“मं क्रतु" इससे सर्वात्मत्वका प्रतिपादन किया है, वदपर मी विरोष आलम्बन न होनेसे मन प्रवेश 
नहीं करता । दसवेमे भी सामान्यसे ही का है, अतः उसमें भी सनका विरोष आलम्बन 
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, अहमात्मा गुडाकेश सवेभूताशय स्थितः । 
अहमादिथ मध्य च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 
दे गुडाकेश, सब यतियोको सम्पूणं प्राणियोकी बुद्धिरूप गुहाम साक्षीरूपसे 
स्थित प्रत्यगात्मखूप मेरी उपासना करनी चाहिए एवं सम्पूणं मूतोकामे ही 
उपादान ( अव्यक्तङ्प ), स्थिति ( व्यक्तस्वरूप ) तथा अन्त ( प्रख्यस्वरूप ) ह । 
मध्यमाधिकारियोको तद्रूपसे मेरी उपासना करनी चाहिए ॥ २० ॥ 


ततो मूट्बुद्धेस्तदपास्तौ बुद्धिस्थेर्याय विभूतिविरोषो विस्तरेण वक्तव्य इति ॥ १८ ॥ 

स्वयं सवज्ञोऽप्यजुनप्र वाक्येन मूढबुद्धे: प्रज्ञामान्यसदिरय परितपननिव दयया 
मन्दपरज्ञाननुग्रदीतुमिदं श्रीभगवानुवाच -हन्त त इति । 

हन्त वेवं वा मूढबुद्धे: प्रज्ञा । टे कुरश्रष्ट, तदूबुद्धयनुरूपा मम या दित्या 
अप्राक्रता विभूतयः स्वरूपविरोषास्तास्ते तुभ्यं कथविष्यामि प्राधान्यतः प्राधान्येन, 
येषु येषु मम विभूतिभेदेषु तेजःराक्तिवरपौरुषविामहच्वगुणविरोषेयी या विभूतिः 
प्रधाना श्रेष्ठा मवति, तां तां विभूति मूढानां प्रीव्युत्साहश्रद्धामक्तिजनयित्रीं कथयामी- 
त्यथः । ननु विदिष्टा अविरिष्टाश्च सव विभूतयः कथ्यन्तामित्यत आह-नाऽस्तीति। 
मे विभूतीनां मायापरिमितशक्तिविज़म्भितानां विस्तरस्य बहुत्वस्याऽन्त नाऽस्ति | 
गङ्गावाटुकानां समुद्रजल्कणानां नक्षत्राणां च सख्यापरिसमाप्िरस्ति; न तु मम 
विभूतिविस्तरस्येत्यथः ॥ १९ ॥ 


दिखाई नदीं देता, इसलिए उसकी उपासनामें मूढबुद्धिं पुरुषकी :बुद्धिकी स्थिरताके किए विभू- 
तिर्योको विस्तारसे कना चाहिए ॥ १८ ॥ 
स्वय स्वनज्ञ भी श्राभगवान्‌ मन्दवुद्धिवाटे मनुष्यकी प्रज्ञांकी मन्द॑ताके उहेरासे किये गये 
अनक व्रश्चवाक्यसं सन्तप्ष-से होकर दयासे मन्दवुद्धिवालोंपर अनुग्रह करनेके किए बोले-- 
हन्त. इत्यादसं । 
दन्त-खेद हे, अथवा मृदबुद्धिकी बुद्धि दी पेसी है । दे कुरुपरष्ठ, मृढबुद्धि पुरुषंकी बुद्धिके 
अचुरूप भरी जो दिव्यू--अप्राकृत--विभूतियां यानी स्वरूपविरोष दै, उनको म तमसे मुख्यत 
शद्रा । मरो जिन-जिन विभूतिर्योमे तेज, वल, पौरुष, विवा, मत्व आदि गुणोंसे जो जो 
विभूति प्रधान ( श्र ) दहे, उस-उस मृदोंकी प्रीति, उत्साह, श्रद्धा तथा भक्तिको उत्पन्न करनेवाली 
विभृतिको कटता द, यह्‌ अथे हं । मुख्य ओर अमुख्य सव वि भतियां कटनी चाह, तेसी आक्षा 
टनव कहत ह-- नाऽस्तीति । मायारूप अपरिमित शक्तिसे फटी हुदै मेरी विभृतियोके 
विस्तारकरा याना बहुत्वका अन्त नहीं हे । गद्गाकी वाट्‌, समुद्रके जककरण ओर नक्ष्रौकी 
संल्याकी परिसमापति हो सकती है, पर मेरे विभृत्तिविरतारकी समाप्ति नहीं हे, यदह अथं है ॥१९॥ 
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आदित्यानामाऽहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिभरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शी ॥ २१ ॥ 
बारह आदिव्योम विष्णुनामक आदित्य मेरी विभूति है, ज्योतिश्चक्रे 
अंशुमान्‌ ८ सूय ) मेरी विभूति दहै, देवताओंमे मरीचिनामक देवता मेरी 
विभूति हे ओर सम्पूणं नक्षत्रम चन्द्रमा मेरी विभूति है, अतः उन सबकी 
मदूबुद्धिसे उपासना करनी चादिए ॥ २१ ॥ 


मुमुक्षूणां चित्तरुद्धये उपास्यानिविभूतिविरोषान्वक्ष्यामील्यक्ते सुख्याधिकारिणा- 


मेतदुपास्तेरेव कतेव्यतप्राप्तौ तेषां निर्विष एवोपास्यो न तु सविरोष इति ज्ञापयितु- 
मादौ ब्ह्मविदुपास्यं वस्तु निर्दिरति- अहमिति । 

गुडाका निद्रा तस्या देशः गुडाकेशः । स्ववशनिद्र इत्यथः । हे गुडाकेश, 
स्वमूतारायस्थितः सर्वषां ब्रह्मादिस्तम्बान्तानां प्राणिनामाशये आ समन्तात्स्वैतः रोते 
शयान इव नैश्चस्येना ऽ ऽत्मा तिष्ठति यत्र स आदयो बुद्धिगुहा तत्र स्वरूपत्वेन सर्व- 
प्रकाराकत्वेन साक्षित्वेन च तिष्ठतीति सवेमूताशयस्थितः सर्वभूताधिवासः कूटस्था- 
सङ्गचिद्रप आत्मा प्रत्यगात्मा ऽहं ब्रह्मविदां यतीनाम॒पास्य इत्यथः, “अन्तःशरीरे 
ज्योतिमयो हि शुभ्रो य प्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः' इत्यादिश्रुतेः । एवं सुख्या- 
धिकारिणामुपास्यं निरूप्य मध्यमाधिकारिणासुपास्यमाह-अहमिति । भूतानामा- 
कारादीनामादिरूपादानमव्यक्तं तदूपश्च मूतानां मध्यं स्थितिव्येक्तस्वरूपश्च मूतानामन्त 


एव चान्तः प्रख्यस्तदरूपश्चाऽहसुपास्यः । प्रपञ्चकारणरूपेण च प्रपञ्चरूपेण च प्रपञ्च 


मुमुष्चुओंकी चित्त्यद्धिके लिए उपास्य विभृतियोको कर्हगा, यों कहनेसे सुख्य अधिका- 
रियोको भी इन्दींकी उपासना कतेव्य है, एेसा प्राप्त टोनेपर उनका उपास्य निर्विशेष दी हे, सविरोष 
नहीं, यह बतलानेके किए आदिमं व्रह्मवित्की उपास्य वस्तु कहते हँ--“अहम्‌, इत्यादिसे । 

गुडाका यानी निद्रा, उसका ईश गुडाकेश, स्ववरानिद्र, यह अथं हे । हे गुडाकेश, सवं- 
भूताशयस्थित ( व्रह्मासे टेकर स्तम्ब तक्र सव प्राणियोके आशयमें-आ- समन्तात्‌--सव ओरसे 
सोता दे- सोता हुआ-सा निश्वकतासे जां आत्मा स्थित रहता दै--वह आदाय हे यानी इद्धिणटा, 
वहां स्वरूपसे-सर्वप्रकाशकलू्पसे--ओर साक्षीरूपसे जो स्थित है, यह सवेभूताशयस्थित ) यानी 
सव मूतोका अधिवास, कूटस्थ, असङ्गचिद्रूप आत्मा-- प्रत्यक्‌ आत्मा-मे ब्रह्मवित्‌. यतिर्याका 
उपास्य हू, यह अर्थं है, क्योकि “शारीरके भीतर ज्योतिमेय ध्र ही हे, जिसको क्षीणदोष यति 
देखते हें" इत्यादि श्रुति है । इस प्रकार मुख्य अधिकारियोका उपास्य कहकर मध्यम अधिका- 
रियांका उपास्य कहते ।हैँ- “अहमिति । मूतोका--आकाशादि भूतोका--आदि--उपादान 
अव्यक्तस्वरूप-- भूतोंका मध्य-- स्थिति यानी व्यक्तस्वरूप, ओर भूतोका अन्त यानी प्र्यरूप 
भै उपास्य ह, प्रप्के कारणरूपसे, प्रपच्चरूपसे ओर प्रप्चके प्रलयरूपसे भी म स्थित द । 
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वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनथ्ाऽस्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
वेदोमे मे सामवेद द्र, देवोमे मे इन्द्रहू, इन्दि्योमेंमे मन द्र तथा शरीरोमे 
मे बुद्धि दहं ॥ २२॥ 
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प्रख्यरूपेणा ऽपि च स्थितोऽहं सगुणः परमात्मा मध्यमानासपास्य इत्यथः ॥ २० ॥ 


एवसुत्तममध्यमानासुपास्यमेद निरूप्या उधुनाऽधमानामुपासनाथमात्मीयानेव विभूति- 
विदोषानिरूपयति--आदित्यानामिति । 
द्रादयादित्याः सर्वेऽपि मम विभूतिरेव नामरूपादिमिर्विदोषाय भवतीति विभूति- 
स्तेषामादित्यानां मध्ये तु विष्णुरहं विष्णुनोमाऽऽदित्यः प्रभावातिश्येन मम विभूति- 
विदोषः । सोऽय परमेश्वर एवेति मह्ुदधयोपास्य इत्यथः । ज्योतिश्चक्रे वतेमानानि 
उ्योतींषि सवीणि च मम विभूतिरेव तेषां मध्ये ववं्युमान्‌ रविरहं तेजआधिक्येन मम 
विमूतिविरोषः । सो ऽयं परमेश्वर एवेति महुद्धयोपास्य इत्यथः । मरुत इति देवता- 
विरोषा मम विभूतिरेव तेषां मध्ये मरीचिरहं मरीचिनौीम देवता मम॒ विभूतिविरदोषो 
महद्धयोपास्य इत्यथः । अधिन्यादिनक्षत्राणि स्वणि मम विभूतिरेव तेषां मध्ये शादयहं 
दोमाधिक्येन मम विभूतिविरोषः सो ऽयं मदूबुदधयोपास्य इत्यथः । एवं सवत्र षष्ठ्य- 
न्तानां विभूतित्वं प्रथमान्तानां द्वितीयान्तानां च तद्विरोषत्वं चेश्वरत्वेनोपास्यत्व च 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


सगुण परमात्मा मध्यमोके उपास्य हँ, यह अथ दहै ॥ २० ॥ 

इस प्रकार उत्तम एवं मध्यम अधिकारियोँके उपास्यविशषका निरूपण करके अव अधम अधि- 
कारियांकी उपासनाके लिए अपने दी विभूतिविदोषोंका निरूपण करते दै-“आदित्यानाम्‌ 
इत्यादिसे । 


॥ 
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सव वारह आदित्य मेरी ही विभूति हैँ ( नाम, रूप आदिसे जा विशेषकी हेव होती हे, वह 


विभूति ह ), उन आदित्योकि मध्यमे तो भ विष्ण ह विष्णुनामका आदित्य मेरे प्रमावके अतिशये 
मेरा विभूतिविशेष है । वह परमेश्वर ही है, यो मद्बुद्धिसे उसकी उपासना करनी चादिए, यह अर्थ 
हे । ज्योतिशक्रमे वर्वमान ज्योतियां सव मेरी ही विभूतिर्यो हे, उनके मध्यमे तो अश्मान रवि भे 
दरू तेज अधिक ोनेसे वह मेरा विभूतिविदोष हे । वह परमेश्वर दी है, यँ मेरी बुद्धिसे वह उपास्य 
हे, यह अथै है । सत्‌ देवता । सव देवता मेरी दी विभूतिर्यौ हँ, उनके मध्यमं मं मरीचि ह 
मरौचिनामका देवता मेरी विशेष विभूति हे, वह मद्‌ बुद्धिसे उपास्य है, यह अथं हे । अद्िनी आदि 
नक्षत्र सव मेरी ही विभूतियां हें, उनके मध्यमे भे शारी ( चन्द्रमा ) द्रू--रोभाकी अधिकतासे वह 
मेरा विभृतिविशेष दै, वह मदुबद्धिसे उपास्य है । इस प्रकार ष्ठीबिभक्त्यनतोमें िभूतित्व है एवं 
पथमान्त ओर द्वितीयान्तोमं विभूतिविरेषत्व तथा शदवररूयसे उपास्यत्व समञ्ना चािए ॥ २१ ॥ 


॥ 
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रुद्राणां शङ्करश्वाऽस्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वनां पावकश्वाऽस्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च यख्य मां विद्धि पाथे बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमाख्यः ॥ २५ ॥ ` 

ग्यारह सुद्रौमे म राङ्कर है, यक्ष ओर राक्षसम कुबेर ह, वसुओमं 
अथि ह तथा उन्नत पवतो मेरुरह। हे पार्थ, तुम पुरोहितोम मुख्य परोहित 
बृहस्पति मञ्चे दी जानो, सेनपतियोमें स्कन्द ( कार्तिकेय) मेही हं तथा 
पुण्य जलश्योमे समुद्र ह । महर्षये मे श्रगु ह, अर्थवाचक राब्दोमे प्रणव 
ह, यज्ञम जप-यज्ञ ह तथा स्थावरोमें मँ हिमाठ्य परवैत द ॥२२-२५॥ 


वेदानामिति । भवन्तीति भूतानि रारीराणि जीवाधिष्ठितानि तेषां मध्ये चेतना 
ुद्धयादिस्थूखन्तं सव॑ चेतयतीति चेतना सामासा बुद्धिवृत्तिः साऽहमस्मीत्यथेः । 
रिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ २२ ॥ 

रृद्राणामिति । रद्राणामेकादशानां मध्ये शङ्कराख्यो यः कथिद्वुद्रः सो ऽहम्‌ । 
वित्तेदाः कुवेरः । वसूनां मध्ये पावको ऽभिः । शिखरिणां शिखरवताम्युत्रतानां मध्ये 


मेरूरहम्‌ ॥ २३ ॥ 


पुरोधसामिति । सरांसि पुण्यतीथानि तेषां मध्ये सागरोऽहम्‌ ॥ २४ ॥ 
महर्षीणामिति । गिरामथवाचकपदानां मध्ये एकाक्षरं प्रणवो ऽहम्‌ । स्थावरा- 
णामचलखनां मध्ये हिमाख्यो उहम्‌ ॥ २५ ॥ 


"वेदानाम्‌ इलयादि । जो होते हैँ, वे भूत दँ यानी जीवसे अधिष्ठित शरीर, उनके मध्यमं 
चेतना ८ वुद्धिसे लेकर स्थूलपर्यन्त सब पदार्थोको जो चेतन करती है, वह॒ चेतना है ) यानी 
ुद्धिकी साभास वृत्ति, वह भे द्र, यह अर्थ है । रोष स्पष्ट हे ॥ २२॥ 

“रुद्राणाम्‌? इत्यादि । ग्यारह सोके मध्यम शङ्करनामक जो ख दहे, व्ह भे दह्ं। 
वित्तेरा यानी कुबेर मेँ द्रं । वसुओंके मध्यम पावक यानी अभि तथा रिखरियोके--अति उन्नत 
पवेतोके- मध्यमे मै मेरुह्रं॥२३॥ 

“पुरोधसाम्‌? इत्यादि । सर यानी पुष्यती्थ, उनके मध्यमे भ सागर द्र ॥ २४ ॥ 

(महर्षीणाम्‌? इत्यादि । गिराम्‌ यानी अथवाचक पदोके मध्यम मँ एकाक्षर प्रणव टर । 
स्थावर यानी अचलोके मध्यमे मँ हिमालय द्रं ॥ २५॥ 

७२ 
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अश्वत्थः सवेरक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिटो मुनिः ॥ २६ ॥ 
उचचःश्रवसमश्चानां विद्वि मामम्रतोद्धवम्‌ । 
ठेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
आयुधानामहं वज्र धेनूनामस्मि कामधु । 
ग्रजनशथाऽस्मि कन्दपेः सर्पाणामस्मि वासुकिः ।॥ २८ ॥ 
अनन्तथाऽस्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पित्रृणासयमा चाऽस्मि यमः संयमतामहम्‌ ।॥ २९ ॥ 
ब्रह्ादथाऽस्मि देत्यानां कारः कडयतासहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
सम्पूण वृक्षोमे मै पीपल ह, देवर्षियोमे नारद ह, गन्धर्वे चित्ररथ द्र 
तथा सिद्धम मे कपिल सुनि । अश्चोमे अग्रतमथनके समय उत्पन इभ 
उच्ेःश्रवा ह, गजेन्द्रोमे रेरावत ह्र ओर मनुष्योमे नराधिप यानी राजा ह| 
आयुधो भै व्र धेनुम कामधेनु ह, प्रजाकी उ्पत्तिका कारण काम 
म द तथा सपेमिंमे वासुकि ह| नागमे म अनन्त ( होषनाग ) हँ, जटीय देवम 
वरुण ह, पितरम अयमा दह तथा दुष्टौका निघ्रह करनेवारोमे यमराज हं । 
देव्योमं मे ब्रह्द ह, यभ, अञ्युभ, बृद्धि ओर क्षय करनेवालमे काठ 
ूर्णोम सिह ह तथा पक्षियोमं गरुड़ दू ॥ २६-३० ॥ 
अश्वत्थं इत्यादिद्रयोः स्पष्टो ऽथः ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
आयुधानामिति । कामधुक्‌ कामधेनुः । प्रजनयिता कन्दपेः कामो ऽहम्‌ ॥२८॥ 
अनन्त इति । नागानां मध्ये अनन्तः रोषो ऽहम्‌ । यादसां जक्देवतानां मध्ये 
वरुणो ऽहम्‌ । संयमतां दष्टनिग्रहं कुवतां मध्ये यमो ऽहम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रह्ाद इति। गुभमशचुमं वृधि. क्षयं च कल्यतां कुवतां मध्ये कालोऽहम्‌ ॥३०॥ 


'अश्ट्थः! इत्यादि दो दलोकोँका स्पष्ट अथं ह ॥ २६,२७ ॥ 


आयुधानाम्‌? इत्यादि । कामधुक्‌ यानी कामधेनु । प्रजनन करनेवाला कन्दष-- 
काम-में दं ॥२८॥ 


“अनन्त इत्यादि नागोके मध्यमे अनन्त--रोषनाग- में द्रं। यादसो यानी जलके 
देवताओकि मध्यमं वरूण में द्र । संयमन करनेवारोमिं यानी दुष्टंका निग्रह करनेवारोके मध्यमं 
मे यम द्रं ॥२९॥ 

श्रह्वाद ० इत्यादि । छम, अच्चुभ, ब्रद्धि ओर क्षय करनेवाले मध्यमे म काट ह्रं ॥ ३० ॥ 
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पवनः पवतामस्मि रामः शसखभरतामहम्‌ । 
स्षपाणां मक्रथाऽस्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ।॥ ३१ ॥ 
सर्गाणामादिरन्तथ मर्यं चेवाऽहमजन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पवित्र करनेव(छोमे भै वयु ह, शखधारियोमे श्रीरामचन्द्र ह, जठजन्तुओमिं 
मगर हू तथा नदिर्योमं गङ्गा हू । हे अजुन, सर्गोका आदि, अन्त ओर मध्यमं दही 
दू, विद्याजमें अध्यासविचा भे हू तथा विवाद करनेवारोम वाद्‌ हू ॥ ३११३२ ॥ 


` पवन इति । पवतां पावनकलेणां मध्ये पवनो वायुरहम्‌ । शसभृतां मध्ये रामो 
दारारथिरहम्‌ । सोतसां सोतोवतीनां नदीनां मध्ये जाहवी गङ्गाऽहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आदित्यादि विभूतीनां विष्ण्वादिविमूतिविरोषाणां च स्वमात्र्वं सूचयितुं विकाराणां 
सर्वेषामादिमध्यं चा उन्तश्चा उहमेव सवीत्मा परिपूण इत्याह- सर्गाणामिति । 
सृज्यन्त इति सगौ महदादिष्थूखन्ता विकारास्तेषामादिरुपादानकारणमहमेव, 
घटकरकादेभद्रत्‌ । मत्त एव सवै समुत्पन्नमित्यथः, (तस्मात्सर्वेमभवत्‌' इति श्रतेः । 
ननु सवैविकारकारणत्वेनाऽऽदौ सत्यपि सद्वि तव कार्यदशायां सत्तादरनात्सावीर्म्य 
पूतं च न संभवतीव्याराङ्गायामाह-- मध्यं चवेति । गृका्ये घदौ गन्धवत््वादे- 
मृद्धमस्य संदरनान्मरद एव॒ समन्वयस्तेन घटादि सवं मृदेव यथा तथा महदादिषु 
सत्तस्फूत्यीदेभद्धस्य संदरीनान्ममेव समन्वयस्तेन सवेमहमेव यस्मादेवं तस्मास्रपञ्चस्य 


पवनः रत्यादि । पावन करनेवारोके मध्यमे मे पवन--वायु- र । राच्धारियोके मध्यमं 
म श्रीरामचन्द्र यानी दाशरथि द्र । नदियोके मध्यमे मे जाहवी-- गङ्गा- ह ।॥ ३१ ॥ 

आदित्य आदि सामान्य विभूतियोका ओर विष्णु आदि विरोष विभूतियोका स्वस्वरूपत्व सूचनं 
करनेके किए सम्पूण व्रिकारोका आदि, मध्यं ओर अन्त सर्वात्मा परिपूर्णरूप ही ह्रै, एसा 

कहते दे --.सगोणाम, इत्यादिसे । 

जो उत्पन्न किये जाते हं, वे सग है यानी महतसे छेकर स्थूल तक विकार, उनका आदि-- 
उपादान कारण- मही, जेसे कि घट, करक आदिकी उपादान कारण मिद्ध हे । सुञ्चसे दी सब 
उत्यन्न है, यह अथे है, क्योकि “उससे सव उत्पन्न हुए यह श्रुति हे । यदि शङ्का होकर 
विकारोके कारणरूपसे पहले आपका सद्भावं होनेपर भी कायेदशामे आपकी सत्ता देखनेमं 
नहीं आती, इसचिए आपकी सर्वात्मता ओर प्रूणेताका संभव नहीं है, तो इसपर कहते हँ-- 
मध्यं चवेति । मिद्धीके धर्मभूत गन्धव्वच आदिक देखनेसे मिद्रीके कार्य घट आदिमे केबलं 
मिट्धीका दी समन्वय है, इसकिए जेसे घट आदि सबमिद्री हीह, वैसे दी सत्ता, स्फूति 
आदि मेरे ध्मोकि देखनेसे महद्‌ आदिमे मेरा ही समन्वय है, इसकिए सव मेँ दी ह । 
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मध्यं चांऽहमेव विकारात्मना स्थितोऽस्मीति सिद्धम्‌ । ननु विकारात्मना स्थितत्वे 

` तव विकारनाशानाराप्रसक्तौ तव सत्ताभावादनित्यत्वमसवीत्मत्वमपूणत्वं च स्यादित्या 
ङ[यामाह-अन्तक्चति । कार्थस्याऽन्तस्त्वदर्यनलक्षणो यः सोऽप्यहमेव । कल्पित- 
रूपस्य घटस्य नारो सति तत्कारणस्य तदनुवृत्ताया मदो नाशामावादस्त्येव कपारत- 
च्चूणा्यनुवृत्ताया गदः सत्ता तद्रन्महदादिसर्वैविकारनारो ऽपि तत्कारणभूततदनुवृत्त- 
मत्सत्ताया नारामावादस्त्येव मम सद्धावो नित्यत्वं सावास्म्यं पूर्णत्वं च ! यतो विकारा- 
णामादिरन्तश्च मध्यं चा ऽहमेव मदतिरिक्तस्य वस्तुनः प्रमाणतो निरूपयितुमराक्यत्वादत 
 आदित्यादिविभूतयो विष्ण्वादिविभूतिविदोषाश्च सर्वेऽप्यहमेवेति सिद्धम्‌ । यद्रा 
'सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुरिवामिकाम्‌ । स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ 
इतिवचनात्सज्यन्त इति सगः प्राणिनस्तेषामादिः खष्टिकारण ब्ह्माऽहमेव । अन्तश्च 
अन्तं करोतीत्यन्तः संहारकतो शिवः सोऽप्यहमेव । तथा मध्यं च । मध्यरब्देनाञ्त्र 
तदुभयमध्यवर्तीं स्थितिकती विष्णुरुश्च्यते सोऽप्यहमेवेत्यथः । विद्या ज्ञानहेतवः सर्व 
वेदाः शाखणि च तासां मध्ये मोक्षदेतुतादध्यात्मविद्या उपनिषदस्त्वहमेव । प्रवदतां 
विवादं ॒कुवताम्‌ । अत्र प्रवदच्छब्देन वादजल्पवितण्डादयो रक्ष्यन्ते तेषां मध्ये 
त्वथनिणयहेतुखाद्वादो ऽह मित्यथः ॥ ३२ ॥ 


जिस कारणसे ठेसा है, इसलिए प्रपश्चका मध्य में ही द्र यानी विकारल्पसे मे दी स्थित ह्व, यह सिद्धं 
हुआ । विकारस्वरूपसे स्थित दहदोनेपर विकारके नासे आपके नादाका भी प्रसंग होगा, एेसी 
अवस्थामे आपकी सत्ताका अभाव -होनेते आपमें अनिलयत्व, अंसर्वात्मत्व ओर अपूणैत्व हो जायगा, 
एेसी आशङ्खा टोनेपर कहते ह--अन्तश्चेति । कार्यका अदर्शनरूप जो अन्त है, वह भी में 
हीर 1 जेसे घटका नाश दोनेपर उसकी कारणं तथा उसमे अनुवतत मिद्रीका नादान नेसे 
कपाल तथा उसके चृणं आदिमे अनुत्त मिद्धीकी सत्ता है ही, वसे टी महदादि सम्पूणं विकारोका 
नाश होनेपर भी उनकी कारणभूत तथा उनम अतुवृत्त मेरी सत्ताका नादा न होनेसे मेरा सद्भाव, 
नियत, सर्वात्मत्व ओर पूर्णात्मत्व है ही । जिस कारणस विकार्तोका आदि, अन्त ओर मध्य भ ही र 
क्याकि सुद्चसे अतिरिक्त वस्तुक प्रमाणत निरूपण नहीं किया जा सक्तां, इसलिए आदित्य आदि सामान्य 
विभूतियां ओर विष्णु आदि विरोष विभूतियां सव भने ही हं , यह सिद्ध हआ । अथवा एक घरे जनार्दन 
भगवान्‌ दी खष्टि, स्थिति तथा अन्त करनेवाखी ब्रह्मा, विष्णु, दिवस्वकरूप संज्ञाको प्रप्र 
टोते दँ" इस वचनसे जो उत्पन्न किए जाते ह, वे सर्ग है यानी प्राणी" उनका आदि- सष्टिका 
कारण नह्मा मे हीर, अन्त ( जो अन्त करता है, वह अन्त दहै) यानी संहारकर्तां दिव 
र 0 , मध्यशब्दसे यहां उन दोनोंका मध्यवर्ती स्थितिकर्ता विष्णु विवक्षित हे, वहं 
भी में टी र, यहं अथ है । विद्या यानी ज्ञानके हेतु सव वैद भर शाल्र, उनके मध्यम 
मोक्षकी हेतु दोनेसे अध्यात्मवि्या--उपनिषद्‌-म दी द्रं । विवाद करनेवालौके मध्यमे ८ यहां ्रवद॑त्‌- 





^ 
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अक्ष्राणामकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाऽक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोयुखः ॥ ३३ । 
मृत्युः सवेहरथाऽहञद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीति; श्रीवौक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
चृहःर्साम तथा साश्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 

मासानां मगेशीर्षपोऽदम्रतूनां इसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 


अक्षरोमें मं अकार ह, समासोमे दन्द-तमासर्ह, मै ही कभी क्षीण न होनेवाख 
काक हू तथा कमं फट्को देनेवाखा विश्वतोमुख धाता हूं । सबका विनाश करनेवाढा 
गरुम हूं, भावी पदाथामे मै अभ्युदय ( उत्कर्षे) दह्र तथा नारियोमे मे 
कीर्ति, श्री, स्मृति, मेधा, धृति ओौर क्षमाङूप देवीख्पिणी चर्या हं । रथन्तर 
आदि सामोमे मे च्ुहत्साम ह, मन्त्रोमे मे गायत्री मन्त्रद्वं मासमे में मा्॑शीरष 
ह्रं तथा ऋतुओमें मे वसन्त द्र ॥ ३२-३५ ॥ 





अश्षराणासिति । वणोनामकारोऽहं सामासिकस्य समासानां समूहः सामासि- 
कस्तत्र द्रन््रः समासो ऽहम्‌ । विश्वतोमुखः धाता कमफर्प्रदाता ऽहम्‌ । रिष्ट 
स्पष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 

मरत्युरिति । सवं हरतीति सवेहरो मद्युरहम्‌ । भविष्यतां भाविनां मध्ये उद्धवो ऽ- 
भ्युदयोऽहम्‌ । नारीणां मध्ये कीत्य दिक्षमान्ता देवताः खियोऽहम्‌ ॥ ३४ ॥ 

बहत्सामेति। सामवेदे यानि सामानि रथन्तरादीनि तेषां मध्ये ब्रहत्सामाऽहम्‌ । 
छन्दसां गायच्यादिच्छन्दोयुक्तानां मन्त्राणां मध्ये चतुर्विशयत्यक्षरा गायत्री अहम्‌ । 





शब्दसे वाद्‌, जल्प, वितण्डा आदि लक्षितं होते हँ ) अर्थनिर्णयकां हेतु होनेसे वाद मेह, यह 
अंथदहे॥३२॥ 

(अक्षराणाम्‌! इत्यादि । वणेकि मध्यमे मै अकार द्र । सामासिक यानी समांसोँकाः समूह, 
उसमे में द्वन्द समास द्र । विश्वतोमुखं धातां--कमफलकों प्रदाता- मे हूं । रष स्पष्ट हे ॥ ३३ ॥ 

(मररयुः? इत्यादि । जो सवको हरता है, वह संवंहर मृत्यु मै र । भविष्यतोके--भावी 
पदाथोकि-- मध्यम उदव--अभ्युद्य-म दरं । नारियोके मध्यम कीर्तिसे छेकर क्षमा तक देवीरूपिणी 
चियांमेद्रं।॥ ३४॥ 

बृहत्साम? इत्यादि । सामवेदे रथन्तर आदि जो साम हे, उनके मध्यम में बृहत्साम 
ल मि- गायत्री आदि छन्दसे युक्त मन्त्रोके मध्यमे- मे चौबीस अक्षरवाली गायत्री हू । 
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गरूतं छलयतामऽस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सं सचवतामहम्‌ ॥ ३६ ॥ - 

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 

ुनीनामव्यहं व्यासः कवीनाुश्चना कविः ॥ ३७ ॥ 

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

मौनं चेवाऽस्मि गुद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 

कपट करनेवारमिं में चत ह, तेजसम मै तेज हँ, जीतनेवारोमे विजय, 

उचागियोमं उद्योग तथा साचिक पुरुषोमे स्वगुण मँ ही द्वं । बष्णियोमे मे 
वाघुदेव ह, पाण्डवम धनञ्जय हू, सुनियोमे व्यास द्र ओौर कवियोँमे उराना यानी 
क्र हरू । दुका निग्रह करनेवलि पुरुषामे मे दण्ड हँ, जीतनेकी इच्छा करनेवाछेमे 
नीति हू गोपनीयरमे मे मोन हूं तथा ज्ञानियोम मे ज्ञान हू ॥ ३६.२८ ॥ 





मासानां चेत्रादीनां सध्ये मार्गशीर्षो ऽम्‌ । ऋतूनां शिरिरादीनां मध्ये कुुमाकरो 


व॒सन्तोऽहम्‌ । शिष्ट स्पष्टम्‌ ॥ २५ ॥ 

दूतमिति । छं कपरस्तं कुवतां मायया परस्हारिणां मध्ये दूतमहम्‌ । सारि 
काभिः क्रीडनं दूतं सर्वस्वहरणकारणम्‌ । तेजः प्रागलभ्यं तद्वतां तेजो ऽहम्‌ । जेतृ 
जयोऽहम्‌ । व्यवसाय उ्योगस्तद्रतां व्यवसायोऽहम्‌ ॥ ३६ ॥ 

वरष्णीनामिति । कवीनां त्चन्ञानां मध्ये उशना शुक्रोऽहम्‌ ॥ ३७ ॥ 

दण्ड इति । दमयतां दुष्टरिक्षां कुवेतां दण्डो दण्डनक्रिया ऽहमस्मि । जिगीषतां 
जेतुमिच्छतां नीतिन्यायो धर्ममागैः शखीयो यः सोऽहमस्मि । गुह्यानां गोपनीयानां 


चेत्र आदि मासोके मध्यम मार्गशीषसे द्र। रिशिर आदि ऋतुओंके मध्यम कुसुमाकरं 
( वसन्त ) मे द्रं । रेष स्पष्ट दै ॥ ३५ 

यूतम्‌? इत्यादि । छल-कयट करनेवालोके--मायासे परधनं हरनेवाकोके-- मध्यमे में 
यूत द्र ।. पाोसे खेल करना दूत है, वह सवेस्वहरणम कारण ह । तेज यानी प्रागटभ्य, तेजस्वी 
युूषामं म तेज हं । जीतनेवालोमें मे जयद्र । व्यवसाय यानी उद्योग, उसको करनेवालोके 
मध्यमं म व्यवसाय द्भ ॥ ३६ ॥ 

वृष्णीनाम्‌? इत्यादि । कवियोके- तच्ज्ञानियोके-- मध्यमे मे उशना--शक- रं , ॥३५॥ 

दण्डो ! इत्यादि । दमन करनेवारोमे-दु्टोको शिक्षा देनेवाखोमं-- म दण्ड-दण्डन 
कथा द्र । ज्यषी यानी जीतनेकी इच्छा करनेवाखोके मध्यम नीति--न्याय--यानी जो 
शास्त्रीय धम-मागं हे, वह में र । गुह्योमें--गोपनीयोके मध्यमें--जो मौन--मननरीकत्व--हे, 
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यचाऽपि सर्वभूतानां बीजं तदहमयन । 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 

नाऽन्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 

एष तूहेशतः ग्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥ 

हे अजुन, सम्पूणं अकार आदि मूृतोंकी उत्पत्तिका कारण अव्यक्त में हू, 

सपार्ेः ेसी कोई चराचर वस्तु नहींहै जो मेरे बिना उत्पन इई ह्यो । 
हे परन्तप, मेरी दिव्य विभूतियोका अन्त नहींदहै, यह तो भेन तुमसे केवल 
सुक्ष्मरूपसे अपनी विमूतियोका विस्तार कहा है ॥ ३९.४० ॥ 


मध्ये मौनं मननशीरुत्वं यत्तदहमसिमि । ज्ञानवतां यज्ज्ञानं ब्रह्मालेक्यविषये मुक्तिसाधनं 
तदहमस्मि ॥ ३८ ॥ 


एवं विभूतिविरोषमुक्तवा तदपक्रान्तयुपसेदलु कायं सं कारणमात्रमेवेति न्याय- 
मनुखत्य सामान्येन सवेमहमेवेव्याह- यच्चेति । 


यच ॒सर्वैषामप्याकाचादीनां बीज संभूतिकारणमनव्याकृताख्ये जगयोनिस्त- 
दहम्‌ । एतेन कायस्य कारणमात्रत्वात्सवैमहमेवेति सूचितम्‌ । सिद्धमेवाऽथे 
उ्थतिरेकसमुखेनाऽऽह 
भूतं मत्सत्ताव्याक्च मद्धि चरमच॑र वा यद्वस्तु स्यात्तज्गस्रये ऽपि नाऽस्ति । मद्रयति- 
रिक्तं सद्वा ऽसद्रा यक्किञ्चियत्र कुत्राऽपि येन केनाऽपि संमावयितु न॒ शक्यमित्यथेः । 
एतेन स्वमहमेवेति सिद्धम्‌ , ब्रद्येवेदं सवमः इति श्रतेः ॥ ३९ ॥ 


यस्माज्गत्सवै ममेव विभूतिस्तस्मानमद्विभूतीनामन्तो नाञ्स्तीव्याह- नाञन्तोऽ- 
स्तीति । 


वह भे द्व । ज्ञानवालोँमे जो ज्ञान-- त्रह्मात्मेक्यविषय ज्ञान-- मुक्तिका साधन हे, वहसे ू।॥ ३८ ॥ 

टस प्रकार विभूतिविरोषको कहकर उपक्रान्तका उपसंहार करनेके किए “सम्पूण काय कारण- 
मात्र दी है इस न्यायसे सामान्यतः सब भे ही ह्रं, एेसा कहते हेँ--“यञ्चा०? इत्यादिसे । 

किच्च, जो अकारादि सबका बीज--उत्पत्तिका कारण--अव्याकृतनामकं जगत्की योनि हे, 
वहे हं । इससे यह सूचित किया कि कायै कारणमात्र होनेसे समे ही र । सिद्ध अथको दी 
व्यतिरेकमुखसे कते दहै न तदस्तीति । सक्च सचिदानन्दस्वरूप अनन्त ब्रह्मके विना यानी मेरी 
सत्तासे अव्याप्त अर्थात्‌ सुञ्चसे भिज चर अथवा अचर को$ वस्तु हो, यह तीनों रोको भी नदीं हो 
सकता । सुश्चसे भिन्न सत्‌ या असत्‌ किसी भी वस्वकी कदी भी कोई भी संभावना नहीं कर सकता, यह 
अथ है । इससे सवभ ही द्वै, यह सिद्ध हआ, क्योकि व्रह्म टी यह सब है" एेसी श्रति है ॥३९॥ 

जिस कारणसे सव मेरी ही विभूतियां हँ, इसलिए मेरी विभूतियोका अन्त नहीं दै, एेसा 
च है ~“नाऽन्तोऽस्ति? इत्यादिसे 
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यद्‌ यद्विभूतिमत्सचखं श्रीमदूजितमेव या । 
तत्तदेवाऽवगच्छ त्व मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे अजन, खोकमे जो चेतन या अचेतन वस्तु ज्ञान आदिकी समृद्धिसे युक्त, 
उत्साह आदिसे युक्त तथा शोभा आदिसे युक्त दिखाई देती दहै, वह मेरे तेजके 
अंशसे उत्पनन इई है, एसा तुम समन्नो ॥ ४१॥ 


निर्विदोषे परे ब्रह्मणि स्वविकारे्महदादिभिः साकमाविंभीवतिरोमावाभ्यां दीव्यति 
क्रीडतीति दिष्य त्रिगुणास्िका माया ततो जाता दिव्या विभूतयस्तासां दिव्यानां मम 
बरह्मणो विमूतीनामन्तो नाऽस्ति मन्मायाशक्तीनां तद्विकाराणां चाऽनन्तत्वान्मम विभूतयोऽ- 
नन्तास्ततस्तासामन्त इयत्ता ना ऽस्तीत्यथः । ननु 'आदित्यानामह विष्णुः इत्यादिना 
कथसुक्तमित्यत आह-एष इति | य इदानीं ते विभूतेर्विस्तरो मया परोक्तः स 
एष तद्ेदातस्त्वामुदिर्य संक्षेपेण प्रोक्तो न तु विस्तरेण । मम ब्रह्मणो विभूतिः साक- 
स्येन शतकोरिकल्पैरपि वक्तु ज्ञातुं च न राक्यत इत्यथः ॥ ४० ॥ 

नन्वेवं चेत्तर्हि तव विभूतिविदोषः सवत्र कथं ज्ञातव्य इत्याकाङ्क्षायां वक्ष्यमाण- 
रक्षन्ञोतव्य इत्यारयेना ऽ ऽह- यद्यदिति । 

छोकेऽत्र परत्र यत्सत्वं चेतनमचेतनं वा विभूतिमत्‌ विभूतिः प्राजापत्यस्य 
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वा प्रभावस्य वा धनस्य वा पुण्यकर्मणां वा विद्याया वा तपसौ वा रोौर्भधर्योदार्य- 
रामदमादिसद्भणानां वा ज्ञानस्य वा समरद्धिरस्याऽस्तीति विभूतिमत्‌ दृदयते । तथोर्जिंत- 


निर्विंदोष परत्रह्ममे अपने विकार महद्‌ आदिके साथ जो आविभवि ओर तिराभावसे कडा 
करती दे, वह दिव्या हे यानी त्रिगुणात्मिका माया, उससे उत्पन्न इई मेरी--व्रह्मकी--उन 
दिव्य विभृतियोका अन्त नहीं है- मेरी मायाकी राक्तियोका ओर उनके विकारोका 
आनन्त्य होनेसे मेरी विभूतियां अनन्त हं, इसकिए उनका अन्त--उयत्ता-- नदीं हे, यह अथं 
है । तव आदि्योकि मध्यमे भे विष्ण दैः इत्यादिसे अपनी विभूति्ोको आपने कैसे कहा, तो 
इसपर कहते हँ--एष इति । जो अभी तुमसे विभूतिका विस्तार का है, वह तो केवल उदेशसे 
( संक्षेपसे ) कहा है, न कि विर्तारसे । मेरी त्रदमकी- विभूतियोका सैकड़ा या करोड कल्पो 
भी यथावत्‌ ( पूणरूपसे ) कथन या परज्ञान नहीं हो सकता, यह अर्थं है ॥ ४० ॥ 
यदि पसा दे, तो आपके विभूतिविदोषको सर्वत्र कैसे जानना चाहिए, एेसी आका दोनैपर 
वष्यमाण लक्षणोसे जानना चाहिए, इस आयसे कहते दें--“यद्यद्‌ इत्यादिसे । 
१ सोक स खोक ओर परलोकमे --जो जो सत्व चेतन या अचेतन द्न्य-- विभूतिमत्‌ 
( विभूति प्राजापत्य, मभाव, धनः, पु्यकर्म, विद्या, तपकी या शौर्य, घेम, ओदार्थ, शम, दम 
आदि सद्गोकी अथवा ज्ञानकी समदधि-- जिसमे हो, वह विभूतिमत्‌. है ) देखनेमे आता तै, 





॥, 


॥ . 
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का 





अथवा बहुनैतेन रिं ज्ञातेन तवाऽजैन । | 
विष्टभ्याऽहमिदं छृत्खमेकांोन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
हे अजन, अथवा मेरी इन अनेक विभूतियोके परिज्ञानसे तुम्हे क्या फल 
दै भ निर्विशेष परमात्मा ही अपनी एक कासे इस सम्पूणे जगत्‌को व्याप्त 
कर स्थित ह ॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्धगव द्रीताश्रपनिषत्सु बह्यविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाजन- 
संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


मोजसा तेजसा वा तरसा वा बटेन वा पौरुषेण वा सारेण वाऽप्याकारेण वा दारब्यन 
वा उत्साहेन वा महत्तरमूर्जित यद्यद्‌ द्यते तथा श्रीमच्छीः शोभा रक्ष्मीवा कान्ति 
सरस्वती वा बुद्धिवो कीर्तिवां स्पूर्तिवाऽस्या ऽस्तीति श्रीमचदयद्‌ दर्यते तत्तदस्तु मम 
परमेश्वरस्य तेजो ऽशसंभवं सद्भणम प्रभावं तेजयति प्रकाशयतीति तेजो मम शक्तिस्तस्या 
अराः कटा स एव समव उत्पत्तिकारणं यस्य तन्मम तेजो ऽस्रसंभवमवगच्छ । एतत्पर- 
मेश्वरस्य विभूतिविरोष इति त्वं जानीहीत्यथेः ॥ ४१ ॥ 
एवं सुसुक्ूणामतिमन्दबुद्धीनासुपासनाथमयं परमात्मनो विभूतिविरोषत्वात्‌ 
परमेश्वर एवेति ज्ञानाथं च “आदित्यानामहं विष्णुः" इत्येतदारभ्य ञान ज्ञानवतामहम्‌' 
इत्येतदन्तेन अन्धेन स्वविमूतिविरोषान्‌ प्रतिपा, अधुना विभूतिविरोषज्ञानस्य तदपा- 
स्तेरप्यकिंञ्चित्करत्वसूचनद्वारा सविदोषमेव परमेश्वरमधिकारिणां प्रज्ञावतासुपासनीयं 
वस्तुपदिशन्नध्यायसुपसंहति--अथवेति । 


ऊर्जित ( ओजसे या तेजसे या वेगसे या बलसे या पौरषसे या सारसे या आकारसे या ददतासे 

या उत्साहसे, महत्तर ) जो देखनेमं आता है तथा श्रीमत्‌ (शोभा या लक्ष्मीया कान्ति 

| या सरस्वती या बुद्धि या कीतिं या स्फूतिं जिसमें हो, वह श्रीमत्‌ है) देखनेमे आता हे, 

) वह वह द्रव्य मेरे--परमेदवरके- तेजके अंसे उत्पन्न दहै ( सद्गुणोसे मेरे प्रभावको 

| जो प्रकाित करता दहै, वह तेज है यानी मेरी राक्ति, उसका अश यानी कला, वही संभव 

| यानी उत्पत्तिका कारण जिसका है, वह तेजेांशसंभव है ), यह समञ्नो । यह्‌ परमेखरकी विरोष 
विभूति हे, एेसा तुम जानो, यह अथं हे ॥ ४१ ॥ 

इस प्रकार अतिमन्द बुद्धिवारे मुमुश्चओंकी उपासनाके किए तथा यह्‌ विर्व परमात्माका 

विभूतिविशेष होनेसे परमेश्वर ही है, पेसे ज्ञानके लिए आदिल्योके मध्यमं भै विष्णु दः यासे ठेकर 

्ञानवालोमे मे ज्ञान द्रुः यहां तक्के भ्न्थसे अपने विभृतिविशेषोका प्रतिपादन करके अव 

विशेष विभूतियोंका ज्ञान ओर उनकी उपासना भी अक्रिञ्चित्कर हे, एसे सूचन द्वारा सविोष 


५६ 
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मदीयविमूतयस्त्वनन्तास्ता वक्तु ज्ञातु न शक्यन्ते । अथवा.उयमयं मम विभूति- 
विरोष इति वहवो मम॒ विमूतिविदोषा उक्ता अपि शुद्धात्मनो सुख्याधिकारिणस्तव 
बहुना बहुप्रकारेण अनेन मद्विषयकेण ज्ञानेन किं किं फर स्यात्‌ । तज्ज्ञानेन 
तदुपास्त्या च चित्तयुद्धिवी मोक्षो वा न किञ्चित्फलं सिद्धयतीत्यथः । ननु विष्ण्वादि- 
व्यक्तिविरोषाणामपि व्वस्स्वरूपत्वात्तदपास्त्या तज्ज्ञानेन च मुख्यं फर स्यादेवेत्या- 
राङ्गायाम्‌, न; विभूतिविरोषाणामप्यनन्तत्वात्तिष्वीश्वरत्वबुद्धौ सत्यामनेकेश्वरतवज्ञानं 
स्या्न ॒तन्मोक्षदहेत॒भेवति विमूतीनामनन्तत्वे तदुपास्तिरेकेन कलं न शक्यते, तासां 
च गुणविरोषतारतम्याचित्तस्य रागादिकाटुष्यं विना प्रसादोऽपि न सिच्यति, अतो 
मुमुश्चरख्याधिकारी त्वं मामेवेकं सवीत्मकं परमेश्वरं भवसुक्त्ये भजस्वेति सूचयितु- 
माह-- विष्टभ्येति । अहं निर्विरोष एव परमात्मा स्वयमिदं परिददयमानं मायाकार्य 
स्थावरजङ्गमास्मकं कृत्॒ जगदेकांरोन यथा निरवयवस्या ऽप्याकारास्य मेधावच्छेदेन 
मेधाकाश इति भागकल्पना तथा निरंशस्या ऽपि परस्य ब्रह्मणो मायातत्कायोवच्छेदेन 
तदुपदितचेतन्यस्यां ऽशत्वं कल्प्यते । तेन कच्पितेनां ऽदोन “पादो ऽस्य विश्वा मूतानि' 
इति श्रवणान्मायोपाधिकेन पादेन विष्टभ्य सवेतो व्याप्य स्थितो ऽस्मि विश्वात्मनाऽ- 


हे 
9 


परमेश्वर दी प्रज्ञावान्‌ अधिकारि्योकी उपासनीय वस्तु है, यों उपदेदा करते हुए अध्यायका 


उपसंहार करते हँ-“अथवांः इत्यादिसे । 

मेरी विभूतिर्यो अनन्त हैँ, अतः उनका कथन या परिज्ञान नदीं हो सकता अथवा यह मेरी 
विशेष विभूति है, यद मेरी विशेष विभूति दै, यें बहुतसी मेरी विभूतिर्या यद्यपि कदी गई हे, 
तथापि छ्द्धात्मा, स॒ख्य अधिकारीरूप तुमे अनेक प्रकारके मद्धिषयक इस ज्ञानसे क्या--क्या 
फल -- होगा । उनके ज्ञानसे ओर उनकी उपासनासे चित्तशुद्धि, मोक्ष या छ भी फल सिद्ध 
नटीं होता, यह अथं है । यदि राद्धाहो क्रि विष्णु आदि व्यक्तिविदोष भी आपदही के स्वरूप 
ह, अतः उनकी उपासनासे ओर उनके ज्ञानसे मुख्य फल दो जायगा, तो यह राङ्का 
युक्त नदीं हे, क्योकि विभूतिविरोष भी अनन्त दै, अतः उनम ई्वरत्वबुद्धि करनेसे अनेक 
है्वरौका ज्ञान होगा, वह मोक्षका हेतु नहीं है, विभूतियोँके अनन्त दोनेसे एक पुरुष द्वारा उनकी 
उपासना भी नदीं हो सकती ओर उनम गुणविरोषोका तारतम्य होनेसे रागादिरूप मलिनताके 
सिवा चित्तमे प्रसाद भी नहीं हो सकता, इसलिए सुमश्च मुख्य अधिकारी ठम एक सर्वात्मक 
परमेश्वररूप मेरा दी संसारसे मुक्ति पानके लिए भजन करो, एेसा सूचन करनेके लिए कहते 
ह-- विष्टभ्येति । म निर्विरोष परमात्मा दी स्वयं इस परिददयमान, मायाके कायेभूत स्थावरजङ्ग- 
मात्मक सम्पूणे जगतको एक अरसे- जैसे निरवयव होनेपर भी आकाद्की मेघोके अवच्छेदसे 
मेघाकाश, एसी विभागकल्यना होती है, वैसे दी मुञ्च निररल परत्रह्मकी भी माया ओर उसके काके 
अवच्छेद द्वारा उससे उपहित चेतन्यके अल्पसे कल्यना होती है, इस कव्पित अंशसे--“सब भूत इसके 
पाद्‌ हँ" इस श्रतिसे मायोपाधिक पादस घेर कर--सव ओरसे व्याप्त कर- स्थित हू यानी विश्वरूपसे 
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हमेव तिष्ठामि । सहसखसीपषौ पुरूषः", सहस्रशीषं देवम्‌" इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धं॒ विश्वरूपं 
मामेकमेवेश्वरं भजस्व, मद्धजनेन कृतार्थो भविष्यसीत्यथः ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीम्परमहंसपखिाजकाचायश्रीमदानन्दात्मसरस्वतीरिष्यश्रीमच्छङ्करा- 
नन्दसरस्वतीक्रृतौ गीताताद्पयबोधिन्यां दशमो ऽध्यायः ॥ १० ॥ 


कव्य © 3 





म दही स्थित द्रं । (हजार सिरवाला पुरुषः, (हजार सिरवाटे देवको इत्याथथक श्रुतियोसे प्रसिद्ध 
विश्वरूप मुञ्न एक ईश्वरको भजो, मेरे भजनसे दी तुम कृतार्थं होओगे, यह अथे .हे ॥ ४२ ॥ 


दसर्वां अध्याय समाप्त 





एकादशोऽध्यायः 
असरुन उवाच 


मदनुग्रहाय परम गुद्यमध्यात्मसन्ञितम्‌ । 
यच्वयोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 
अजनने कडा-- भगवन्‌ › मेरे ऊपर अनुग्रह करनेके किए आपने आत्म 
तच्वके प्रकाशक, गोपनीय तथा ्रमनाश्चक जिस वचनका मुञ्चे उपदेश दिया, 
उससे मेश यह मोह ८ चित्त्रम ) नष्ट हो गयाहै॥ १॥ 


दशमे मन्दपरज्ञानां मनःख्धिद्रारा मोक्षसिद्धये स्वविभूतिविरोषानपासनाथ प्रति- 
पाद्य अमन्दप्रज्ञानां तु थविष्टभ्या ऽहम्‌ इत्यादिना विश्वात्मकमेश्वरमेव सोपाधिकं स्वरूप- 
सुपास्यत्वेन सूचयित्वा इदानीमयेनप्राथनया विश्वरूपं मायाविरसविजुभ्भितं स्वरूप- 
मव्यद्धुतं दरीयितुं स्वत एव ॒खष्ट्यादिक्रियां प्रकाशयितुं स्वसाक्षात्कारस्याऽतिदुरुमल्ं 
भक्त्येकगम्यत्व च प्रतिपादयितुमेकादश्चाध्याय आरभ्यते । तत्राऽदौ सवैजगत्कारणं 
सवाप्मकं सर्वेधरयसंपन्ने स्वरूपं स्वस्योपास्यत्वेन बोधितं श्रुता तस्साक्षाकरकामः सन्‌ 
भगवत्करृतानुग्रहानुवादेन भगवन्तममिमुखीकतुमजुन उवाच- मदिति । 


मदनुग्रहाय एते आतृपुत्रादयो मदीया भ्रियन्ते हन्तेतेषामहमिति सोकमोहसागरे , 
मजतो ममाऽनुग्रहाय । मोहेन रोचन्तं मां कृपयाअनुग्रहीतुमित्यथेः । यदध्यात्मसं्ञित- 


दसवें अध्यायमें मन्दबुद्धिवारे मवुष्योंको मनकी शद्धिके दारा मोक्षकी प्रापि हो, इसके किए अपनी 
विशेष विभूतिरयोका उपासनाथ प्रतिपादन करके तथा अमन्दबुद्धिवारे पुरुषोके लिए 'विष्ठभ्या- 
हम्‌" इत्यादिसे केवर विदवात्मक सोपाधिक दैदवरस्वरूपका उपास्यरूपसे सूचन करके अव अजनकी 
प्राथनासे मायाविलाससे उत्यन ( मायिक ) विदवात्मक अति अद्भत स्वरूपको दिखलानेके लिए अपनेसे 
ही खुष्टि आदि क्रियाका प्रकादा करनेके किए अर्थात्‌ सुश्च परमेदवरसे ही खृष्टि आदि क्रिया 
दोती दँ, यह प्रकट करनेके लिए, अपने साक्षात्कारकी अतिदुकभता ओर केवर भक्तिसे ही 
प्राप्यताका प्रतिपादन करनेके किए ग्यारह अध्यायका आरंभ किया जाता हे । इसमें पटे 
सम्पूणं जगतके कारण सवौत्मक सरवदर्यस॑पन स्वरूपको अपने उपास्यरूपसे बोधित ( बताया 
जा ) जानकर उसके साक्षात्कारकी इच्छसे प्रेरित दोकर भगवान्‌ द्वारा किए गये अनुमहके 
जवाद्‌ दारा भगवानूको अभिमुख करनेके लिए अजन बोरे--“मद्‌? इत्यादि । 

मेरे ऊपर अनुयह करनेके किए--ये मेरे भाई, पुत्र आदि मरते देँ, इनका सारनेवाला मे ह, 
यों शोक-मोहके सागरम इव रहे मुञ्चपर अनु्रह करनेके चिए । मोहसे शोक कर रहे सुक्षपर 
छृपासे अनुग्रह करनेके लिए, यह अर्थ है । अध्यात्मसंक्ञित ( आत्माके याधात्म्यके 
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भवाप्ययौ हि भूतानां शतो विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमरपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाऽव्ययम्‌ । २ ॥ 
हे कमट्पत्राक्ष, आपसे ही सम्पूण जगत्‌ का प्रभव (उत्पत्ति) ओौर विना होता है 
एवं आप ही स्वीत्मा तथा सर्वेश्वर है, यह सब विस्तारपूवैक आपसे भने सुना ॥२॥ 


मात्मयाथास्म्यप्रकाशकम्‌ “अरोच्यानन्वशोचरस्त्व', “नाऽयं हन्ति न हन्यते, “न जायते 
प्रियते वा कदाचित्‌, वेदाऽविनाशिनं नित्यम्‌", “अच्छे्योऽयम्‌' इत्यादिरक्षण परमं 
परमाथविषयमात्मनः कवत्वभोक्तुतवादि्मापनोदकमतएव गुद्य॒गोपनीयमयोग्यानाम- 
सुद्धमोणामश्रद्धासनामदेयं यद्र चस्त्वयोक्तमुपदिष्टं तेन वचसाऽऽत्मानात्मस्वरूपप्रकाशकेन 
मिथ्याज्ञाननिवतेकेनाऽयं पूर्वोक्तरशक्षणो मोहश्ित्तभ्रमो विगतः विरिष्य गतो विगतः । 
त्वत्कृपया विनष्टमोहो जातोऽस्मीत्यथः ॥ १ ॥ 


एवं भगवत्करतोपकारानुवादेन भगवन्तं स्तुत्वा तस्स्वरूपदिदक्चया तन्माहास्म्य 
प्रस्तोति-भवाप्ययाविति । 


कृ ब्रह्मसुख स्वहूपानन्दस्तमर्ति प्रकारायतीति कमरूमात्मज्ञान यत्तदेव पतना- 
त्रायत इति पत्र कमर्‌ च तत्पत्रं च कमख्पत्रं तेनाऽश्ष्यते प्राप्यत इति हे कमलख्पत्राक्ष, 
ज्ञानेकगम्थ परमात्मन्‌ › हि यस्माकारणात्‌ “अहं कतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा, 
क्रति स्वामवष्टभ्य, "अहं स्वस्य प्रमवः' इति त्वत्तः ईश्वरादेव भूतानामाकासादीनां 


प्रकाराक “अशोच्यका त॒म चोकं करते हो", न यह मारता है, न मारा जाता दहै", न कभी 
जन्मता है, न मरता हे", “जो इसे अविनाशी नित्य जानता है", “यह अच्छेय हे इत्यादि 
लक्षणवाले ), परम ( परमाथंविषयक ) यानी आत्माके कर्वैत्व-भोक्तृत्व आदि श्रमका नारा करनेवाले, 
दसीचिए गुद्य--गोपनीय-- यानी अयोग्य असद्धमवाङे अश्रद्धाटओंको न देने योग्य जिस वचनका 
आपने उपदेश दिया, आत्मा एवं अनात्माके प्रकादाक तथा मिथ्याज्ञानके निवसंक उस वचनसे 
पूर्वोक्त टक्षणवाला मेरा मोह--चित्तका भ्रम-- चला गयां यानी विशेषरूपसे निकल गया । आपकी 
करृपासे मे न्टमोद दो गया ह्रं, यहं अथे है ॥ १॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ द्वारा करिये गये उपकारके अनुवादसे भगवान्‌की स्त॒ति करके उनके 
स्वरूपके दशनकी इच्छासे उनके मादात्म्यका अजेन प्रस्ताव करते है--“ भवाप्ययौ, इत्यादिसे । 

क--त्रह्मसुख--यानी स्वरूपानन्द, उसका जो प्रकादान करता है, वह कमक है, यानी 
आत्मज्ञान, पतनसे रक्षा करता है, इससे वही पत्र हआ । कमलस्वरूप पत्र कमख्पत्र है, 
उससे जो देखा जाता है--प्राप्त किया जाता है- वह कमल्पत्राक्च है यानी केवल ज्ञानसे 
ही प्रप्र होनेवाठे हे परमात्मन्‌, जिस कारणसे भे सम्पूण जगतका प्रभव ओर्‌ प्रलय द्र, 
“अपनी प्रक्रतिका अवलम्बन करः तथा भे सबका प्रभवः इससे दैदवरस्वरूप आपसे ही आकाशादि 
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एवमेतद्यथाऽऽत्थ त्वमात्मान परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते सूपमेश्वरं पुरूषोत्तम ॥ ३॥ 
हे परमेश्वर, आपने अपने स्व्पका जसा वणन किया, वह वैसा ही है। 
हे पुरुषोत्तम, आपके उस रे श्वर स्वूपका म दरन करना चाहत ह ॥ ३॥ 


तत्क(यीणां च सर्वेषां भवाप्ययौ उत्पत्तिप्रख्यौ विस्तरशो बहुशो मया खत्सकारा- 
च्छतौ । किच्च, अहं हि स्वैयज्ञानां भोक्ता च प्रमुरेव चः, 'सवेभूतमदहेश्वरम्‌?, “मत्तः 
सै प्रवतः इति माहास्यं महान्‌ सर्ैव्यापक आत्मा स्वरूपं यस्य स॒ महात्मा तस्य 
मावो माहात्म्यं सावात्यमपि चकारात्सरवेशवरत्वं च बहुशो मया तवत्तः श्रतमित्यथः ॥२॥ 

तस्मात्तत्सवे सत्यमेवेत्याह-एवमिति । 

सवोतिशयमहत्वात्परमः सवैन्याप्रतिहेतुत्वादीश्चरः हे परमेश्वर, सवज्ञस्स्वम्‌ “ममं 
भूतमदहश्वरम्‌' इत्यात्मानमात्मस्वरूपं यथा < उत्थ येन प्रकारेण स्थितं वक्षि एतदेव 
यथाथमेव सवेकारणं सवेव्यापकं च सवेनियन्त्र चेव तवेश्वर रूप ना उन्यथेश्चवरवचनमस्ति, 
न तत्र परीक्षा कतव्या, किन्तु व्वदनुग्रहपात्रीभूतस्य ममेव त्ृष्णेत्याह- द्रष्टुमिति । 
पुरुषाभ्यां व्याङ्रताव्याकरताभ्यां स्वमहिस्नोत्तमत्वात्‌ हे पुरुषोत्तम, मज्नन्मसाफल्याय 
तवेश्वर समयरश्वयैज्ञानतेजःराक्तिसम्पत्न सवीत्मकं स्वरूपं द्रष्टुमिच्छामि तथा 
ममेच्छा ऽस्तीत्यथः ॥ ३ ॥ 


भृतक तथां उनके सम्पूण कायेकिं प्रभव ( उत्पत्ति ) तथा प्रल्य--दोनोँको विस्तारसे मेने सुना । 
किच्च, “मे ही सब यज्ञोका भोक्ता ओर प्रभु भी द्रं, सव भूतोँका महेश्वरः तथा “मुञ्चसे सब प्रवृत्त 
ोता है" इससे मादात्म्य ८ महान्‌ यानी सवेव्यापक आत्मा--स्वरूप- जिसका है, वह महात्मा 
हे, इसका भाव माहात्म्य है ) यानी सार्वातम्य भी सुना । चकारसे सवेश्वरत्व भी विस्तारसे 
मने आपसे खना, यह अथ है ॥ २॥ 

इसलिए वह सव सत्य ही है, एेसा कहते हँ-“एवय्‌ः इत्यादिसे । 

सवसे अधिक महत्व होनेसे परम, सवके व्यापारका हेतुः दोनेसे ईश्वर । हे परमेश्वर, संवे्ञ- 
स्वल्प आपने मम भूतमहेश्वरम्‌” इत्यादिसे आत्माको-- अपने स्वरूपको--जसे कटा यानी जिस प्रकारसे 
अवस्थित कटा, वह वैसा ही है-- सर्वकारण ओर सवेव्यापक सबका नियन्ता ही आपका एेश्वर 
स्वरूप है, ईश्वरस्वरूप आपका वचन अन्यथा नहीं हो सकता, उसमे परीक्षा नहीं करनी हे, किन्तु 
आपके अनुग्रहके भाजन मेरी एेसी तृष्णा है, एेसा कते ह--्रष्टुभितिः । व्याङृत ओर 
अन्याङृत दोनों पुरुषोकी अपिक्षा अपनी मदिमासे उत्तम होनेसे हे पुरुषोत्तम, अपना जन्म सफल 
करर्नकं चक्ए आपके ेश्वर--समग्र रेश्वर्य, ज्ञान, तेज ओर राक्तिसे सम्पन्न सर्वात्मिके--स्वहूपको ` 
देखनेकी मेँ इच्छा करता हर । एेसी मेरी इच्छा है, यह्‌ अथ दहे ॥३॥ 
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मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्व दद्चयाऽऽत्मानमन्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पर्य मे पाथ स्पाणि सतयोऽथ सहसः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५॥ 
हे प्रभो, यदि आप रपेसा. समञ्षतेदों कि उस स्व्पके दद्यनकी यु्मे 
योग्यता है, तो हे योगेश्वर, सुञ्चको अपने अव्यय स्वरूपका दरीन कराए ॥ ४ ॥ 
भगवानने कहा- हे पार्थ, मेरे सेकडोँ, हजारों विविध स्वरूपोको, 
जो दिव्य तथा अनेकवण ओौर अनेकविध आक्रतियोँसे युक्त हैँ, देखो । हे मारत, 


तदेव प्राथयते-- मन्यस इति । 

सखष्टिस्थितिप्रख्यप्रवेशनियमनसमथत्वात्‌ हे प्रभो, तव स्वरूपं मया द्रष्टं शक्य- 
मिति यदि मन्यसे जानासीच्छसि वा । ब्रह्मालेकत्वदशनलक्षणो ज्ञानयोगो योगस्त- 
स्येश्वर हे योगेश्वर, ततो मे त्वं ददीयाऽऽत्मानं स्वरूपमन्ययम्‌, अन्ययस्योपाधित्वाद- 
न्ययफरदेतुत्वाद्भा ऽव्ययम्‌ । यदुपास्त्या उद्धास्मा सन्‌ पुमान्‌ सक्तो मवति ॥ ४ ॥ 

एवं प्रार्थितो ऽञ्चुनेन श्रीमगवानुवाच- प्रयेति । 

दिवो मायाया जातानि दिव्यानि नानावणौनि नानाकाराणि च नानाप्रकाराणि 
रातशः सहस्रशश्च बहुन्यथाऽन्तरमेव परय न तु काखन्तरे । ननु द्रष्टुमिच्छामि ते 
रूपम्‌ इति, '्दरीया ऽ ऽत्मानम्‌' ` इति चा उजुनेन तवेश्वर रूप दरीयेत्युक्ते त्रिविक्रमा- 

कारवत्‌ स्वाकारं वेप्णवं रूपमदशयित्वा "पर्य मे पाथ रूपाणि! इति बहूनामादिव्यादि- 


उसीकी असन प्राथेना करते हँ--*मन्यसेः इत्यादिसे । 

खष्टि, स्थिति, प्रलय, प्रवेरा - ओर नियमन करनेम समथ होनेके कारण हे प्रभो, यदि मेँ आपके 
स्वरूपरको देख सकता ह, एेसा आप मानते हैँ, जानते है अथवा इच्छा करते है, तो ब्रह्म ओर 
आत्माके एकत्वदरोनरूप ज्ञानयोगके ईश्वर दहे योगेश्वर, आप सुने अपने अव्यय स्वरूपको 
( अन्ययकी उपाधि होनेसे अथवा अव्यय फक्का हेतु दोनेसे अग्यय है ), जिसकी उपासनासे 
जुद्धात्मा होकर पुरुष सक्त होता हे, दिखलादये ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार अजन द्वारा प्रार्थित श्रीभगवान्‌ बोरे-“पश्य' इत्यादिसे । 

दिवृसे-- माया द्वारा- उत्पन्न हए दिव्य, नाना वणवारे ओर नाना प्रकारके बहुतसे सेकड, 
हजारों मेरे रूपोंको अभी देखो, दूसरे समयमे नहीं । यदि शङ्का हो कि (आपका रूप देखना 
चाहता द्रः तथा “अपने स्वरूपको दिखलाओ इससे अजेनने आपके एेर्वर कूपको दिखलाइए, एसा 
कटा है, इसपर वामनके समान स्वाकार वैष्णव रूपको न दिखला कर "पां मेरे रोको देखो 
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परयाऽऽदित्यान्‌ वघ्न्‌ शद्रानधिनौ मरुतस्तथा । 

बहून्यदष्टपूवाणि परयाऽऽश्र्याणि भारत ॥ & ॥ 

इहेकस्थ जगत्छरत्स पर्याऽय सचराचरम्‌ । 

मम देहे गुडाकेश यचाऽन्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 4 
आदित्यो, वदुजओं, रदो, आश्िनीकुमारोँ तथा अन्यान्य देवताओंको देखो एवं 


कभी न देखे गये अनेक आश्वर्योको देखो .॥ ५,६ ॥ 
हे गुडकेश, तुम एकत्र स्थित सम्पूर्णं चराचर जगत्‌को मेरी इसी देहम 


देखो तथा श्रुजोके पराजयको भी, जिसे देखनेकी तुम्द इच्छा है, सुक्षमे ही देखो ॥७॥ 





रूपाणां प्रदरन भगवतस्त्वयुक्तमेव, 'ओौषधमानय' इत्युक्ते पवेतानयनवदिति न शङ्क- 
नीयम्‌ , अव्यक्तादिस्तम्बपर्न्तं स्थूरस््मकारणमप्रपच्चरूपेण समषटिव्यष्टिरूपेण च सी 
तमना स्थितं जथिर्ूधी चद्चुषी चन्द्रसूर्यौ दिः श्रोत्रे वाष्निवरताश्च वेदाः । वायुः प्राणो 
हृदयं विश्वमस्य पद्म्यां परथिवी हष सर्वभूतान्तरात्म 'सहलशीषं देवम्‌” इत्यादि- 
श्तिप्सिद् प्तं प्रातं च सर्वमीश्चरस्य कारणव्रह्मणः स्वरूपमेव बहुधा (विश्तो- 
सुखम्‌" इति स्वेनैवोक्ततवात्‌ । न तु केवट्राङ्कचक्रादि चिहित रूपम्‌ ; तस्या ऽपि प्राक्ृत- 
तेना जतरैवा उन्तभूतत्वात्ततः सर्वात्मकं सर्यकारणं सर्वोत्तममेश्वरं रूपं यत्तदेवा ऽजुनस्य 
्ष्टुमिष्टवाद्धगवता दर्थितम्‌। न किञ्चिदत्रा ऽनुपयुक्तमस्ति। किच्च, अदृषटपू्वीणि पूं येन 
केनाऽप्यद्टानि बहन्यसंख्यान्याश्चर्याण्यद्‌ञतानि रूपाणि पद्येति द्वयोरथः ॥ ५॥ ६॥ 
कुत्र द्रष्टव्यमित्याकाङ्क्षायामाद--इहेति । 





इत्यादिसे बहुतसे आदित्य आदि रूपका प्रदरेन कराना भगवानके किए अयुक्त दी है, जसे कि “ओषध 
लाओ' एेसा कटनेपर पवैतका लाना, तो एसी शङ्का नीं करनी चाहिए, क्यांकि अव्यक्तसे ठेकर्‌ 
स्तम्ब तक स्थूल-सृक््म कारण-प्रपन्चरूपसे, समष्ि-व्यष्टिरूपसे तथा सर्वस्वरूपसे स्थित “जिसके अभि 
मस्तक, चन्द्र ओर्‌ सूय नेत्र, दिशा श्रोत्र, वाणीका विस्तार वैद, वायु प्राण, हदय विदव, पेषे 
र्वी है । वही सव भूतोका अन्तरात्मा है", हजार सिरवाले देवको" इत्यादि श्रुत्िसे प्रसिद्ध प्रकृत 
ओर गात सव इद्वरका--कारण वह्यका स्वरूप है, एेसा ही बहत वार विश्वतोखुखः यों शधरने 
ठी कहा हे, नकि केवल शङ्कु, चक्र आदिसे चिदित रूप, क्योकि प्राक्त रूप होनेसे उसका भी 
दसाम अन्तर्भाव दे, इसलिए सवत्मिक, सवकारण तथा सर्वोत्तम रेश्वर रूप जो है, उसीको अन 
देखना . है, उसीको भगवान्‌ने दिखलाया हे, अतः यहां अनुपयुक्त ऊ नदीं हे । किञ्च, 
अदष्टपूवे- पिरे किसीने न देखे हों एेसे-- बहुतसे--अर्सख्य--आश्वय॑मय--अद्धत--रूपोँको 


देखो, एसा दोननोका अर्थ है ॥ ५, ६ ॥ 


कटां देखना चाहिए, पेसी आकाक्घा होनेपर कते दै -- इह? इत्यादिसे । 
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नत मां शक्ष्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगसेरवरम्‌ ॥ ८ ॥ 
| सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 
दशयामास पार्थाय परमं॑सूपमेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
टे अजन, तुम इन प्राक्त चमेमय वचक्षुओंसे मेरे दिव्य रूपको नहीं देख 
सक्ते । तुमह भै दिव्य चक्चुदेता रह, मेरे रेश्वर योगको ( स्वष्पको ) देखो । 
सजयने कहा-- दे राजन्‌, यों कहकर तदनन्तर मह।योगेश्वर श्रीहरि परमात्मने 
अपना निरतिशय परम रेश्वर खूप अजुनको दिखाया ॥ ८,९ ॥ 


गुडा वतुख्त्वप्रधाना जा समन्तात्‌ केशा यस्य स गुडकेशः हे गुडाकेश, सचरा- 
चरं स्थावरजज्ञमोपेतं सवैमेकत्रैव तिष्ठतीव्येकस्थ कृत्स्नं जगदिहाऽस्मिन्‌ मम देदे 
विश्चात्मके अय परय । यचा उन्यत्परेषां पराजयं नाशनं वा द्रष्टुमिच्छसि तदपि 
मय्येव परयेत्यथः ॥ ७ ॥ 0 

किञ्च, न सिति । यथा पूर्वमिन्द्रादीन्‌ दृष्टवानसि तथा मां तवप्राकृतं दिव्यं 
तेजःपु्धं विश्वरूपधरमप्रमेयमनेन प्राकृतेन चर्ममयेन चक्षुषा च द्रष्टुं न रक्ष्यसे । 
न राक्तोषीत्यथेः । तर्हि मम॒का वा गतिरि्याकाङक्षायामाह-दिव्यमिति। ते 
तुभ्यं मदशनयोग्यं दिव्यं तेजोमयं चक्चुदेदामि । येन मां द्रष्टु राक्ष्यसे तेन च्चुषा मे 
ममेश्वरमीश्वरत्वकारण योगं योगमायाविजुम्मितं स्वरूप पदयेत्यथः ॥ ८ ॥ 

एवमिति । योगो योगमाया सकायौ तस्या; प्रवृत्तेः कारणत्वादीश्वरः महांश्चाऽसौ 


गुडा यानी वतैलाकार, आ यानी सब ओरसे जिसके के है, वह गुडाकेश हे, हे गुडाकेरा, तुम 
सचराचर--स्थावर ओरं जङ्गमसे युक्त --एकस्थ . यानी एकत्र ही स्थित संपूणे जगतको यहां-- 
रस मेरी विरवात्मक देहमें - आज देखो ओर अन्य भी- दृूसरोका पराजय या विनादा भी-- 
जो देखना चादते हो, उसे भी सुन्नमें दी देखो, यह अथं हे ॥ ७ ॥ 

किच्च, (न तुः इत्यादि । जैसे पूर्वेम तुमने इन्द्र आदिको देखा था, वेसे सुन्नको-- 
अप्राकृत दिव्य तेजःपुज्वाङे विदवरूपधर अप्रमेयस्वरूप सुञ्चको- इस प्राछरत॒ चमेमय चक्षुसे 
त॒म देख नदीं सकते । तव मेरी क्या गति दोगी, इस आकाद्घापर कहते है- दिव्यमिति । वुम्ें 
मे अपने द्रीनके योग्य दिव्य--तेजोमय-- चश्च देता हँ । जिस दिव्य चक्षुसे तुम मुञ्चे देख सकोगे, 
उस चश्चुसे मेरे एेदवरको -हदवरत्वके कारण योगको--यानी योगमायासे विजम्मभित स्वरूपको 
देखो, यह अथे है॥ ८॥ 

“एवम्‌? इव्यादि । योग यानी: कायैसदहित योगमाया, उसकी प्रवर्तिका कारण हीनेसे ईशर, 

॥ ~. 
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अनेकवक्तरनयनमनेकाद्ुतद शनम्‌ । 

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोघतायुधस्‌ ॥ १० ॥ 

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धाचुङेपनम्‌ । 

सर्वाश्चयैमयं देवमनन्तं विश्वतोखम्‌ ॥ ११ ॥ 

जिसमें अनेक मुख, अनेक नेत्र तथा अनेक आश्चयेजनक चित्र-विचित्र दियो है, 

जिसमे उचत विविध दिव्य आयुध ह, जो अनेक दिव्य आभरणो, मालाओं ओौर 
वससे विभूषित है, दिभ्य गन्धवारे अनुटेपनसे युक्त है तथा सम्पूण आश्चर्यजनक 
वस्सुओंसे पृण ह, एेसा सवौप्मक अपिरिच्छिन स्वरूप दिखडाया ॥ १०,११ ॥ 


योगेश महायोगेश्वरः स्वसाक्षात्कारवतामवि्यां सकार्यां हरतीति दरिः परमात्मा । 
रश्वरमीश्वरसम्बन्धि परमं निरतिशयं ूपं दरीयामासेत्यथः ॥ ९ ॥ 

तदूपमेव वणयति- अनेकेति द्वाभ्याम्‌ । 

अनेकान्यपरिमितान्यद्धुतान्याश्चयकराणि दरनान्यूष्वाधस्तियेकूपदयन्त्यो विकृताः ` 
सौम्याः साधारणा मयङ्कराश्चित्रा दृष्टयो यस्य॒ तदनेकाद्धतदशन दिव्यानि प्रचण्ड- 
प्रकावन्त्यनेकान्युयतान्युद्धुतानि चक्रगदाचायुधानि यस्य॒ तदिव्यानेकोचतायुधं 


रूपम्‌ ॥ १० ॥ 
किच्च, दिव्येति । स्वीशचर्ममयं तेजोबख्वीयैरक्तिरूपगुणावयवावस्थानादिविदोपैः 


सवैराश्रयप्रचुरं स्वेतः स्वयमेव दीव्यते प्रकाश्चत इति देवम्‌ । सर्वतोमुख सवीत्मक- 
मत एवाऽनन्तमपरिच्छिते स्वरूपं दरीयामासेति पूर्वेणा ऽन्वयः ॥ ११ ॥ 


महान योगेश्वर महायोगेश्वर है, अपना साक्षात्कार करनेवाटे पुरुषोंकी कार्य॑सहित अवियाको 
जो हरता हे, वद दरि है यानी परमात्मा, उसने अपना रेश्वर-$श्वरसम्बन्धी--पररम-- 
निरतिशय --स्वरूप अयैनको दिखाया, यह अर्थ है ॥ ९ ॥ ` 
उसी रूपका वणेन करते टै -'अनेक०? इत्यादि दो शछोकोसे । 
अनेक--अपरिमित--अद्धत-- आव्यं करानेवाठे- द्यी नोंसे युक्त ८ ऊपर-नीचे ओर्‌ तिरछ 
देख रहा जिसकी ' ट्यां वित, सौम्य, साधारण, भयङ्कर ओर विचिन्र है, वद॒ अनेकाद्त- 
न है ), दिव्य- प्रचण्ड ग्रकारावाटे--अनेक उथत यानी उद्धृत देँ -चक्र, गदा आदि आयुध 
जसम, वह दिव्यानेकोधतायुध है, वैसे रूपको ॥ १० ॥ 
॥ किञ्च, “दिव्य ०? इत्यादि । सर्वाश्चिय॑मय-- तेज, बर, वीये, राक्ति, रूप, गुण, अवयव- 
संस्थान आदि सम्पूणं विषो आशर्यप्रचुर--देव ८ सव ओरसे स्वयं दी जो दीप्त होता 
है-- प्रकाशित होता है- वह देव है ), सवंतोमुख यानी सर्वात्मक, इसीलिए अनन्त यानी 
अपरिच्छिन्न स्वरूप दिखलाया, एसा पूर्वके कके साथ अन्वय है ॥ ११ ॥ 
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दिवि सयेसदसखरस्य भवेदयुगपद्त्थिता । 

यदि भाः सदश्ची सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 

अपरयदहेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 

आकाशे हजारो सूर्य्योकी एक साथ उदित इडे प्रभा यदि इसके ` 

सद ८ भगवान्‌की प्रभाके समकक्ष) होतो वह उन महेश्वर भगवानकी 
प्रभाके सदश कदी जाय, [ पर विचारनेपर वह समकक्ष हो ही नहीं सकती | । 
जिस समय अञुनको दिव्य चक्षु दिया गया, उसी समय उसने देवाधिद्वके विश्वा- 
त्क रारीरभ एकतर स्थित विविधरूपसे विभक्त सम्पूण जगत्‌ देखा ॥ १२११३ ॥ 





विरवरूपस्य यदेवस्व तदेव विशदयति--दिवीति । 

दिव्याकादो युगपदेकदैवोप्थितस्य सूर्यीणां सहस्य युगपदस्थिता समकारोदितां 
मेघाद्यावरणवर्जिंता च या भाः प्रभा विद्यते सा विदवरूपस्य भासः प्रकाशस्य 
स्फुरणसपत्या स्वय यदि सदसी स्यात्‌ समानकक्षा भवेचत्तदा विइवरूपप्रकारास्य 
सदृरीति वक्तृ शक्यते । द्वयोः स्फुरणसपत्तौ विचायेमाणायां सूथसहसप्रभापेक्षया 
विर्वरूपप्रकारा एवा ऽधिको भविष्यतीति मन्य इति भावः ॥ १२ ॥ 

दृहैकस्थ जगल्कृतस्नम्‌' इति यथोक्तं भगवता तथेवाऽजुनोऽपि दष्टवानित्याह-तत्रेति। 

यदा यस्मिन्‌ क्षणे दिव्यं च्चदैत्त तदेव पाण्डवो देवदेवस्य तत्रैव ॒विदवात्मके 
शरीरे एकस्थमपि देवर्षिगन्धवीदिभेदेनाऽनेकधा प्रविभक्त कृत्स्नं जगदपदयत्‌ ॥ १२ ॥ 


विश्वरूपका जो देवत्व है, उतीको स्पष्ट करते हेँ--“दिविः इत्यादिसे । 

दिवमे--आकारामे-- युगपद्‌- एक दी साथ-उदित हुए हजारो सूर्योकी- एक कालमें 
उत्थित ८ उदित हु ) ओर मेघादि आवरणोंसे वर्जित जो भा-- प्रभा है, वह॒ विश्वरूपके 
भाकी-- प्रकाशकी - स्फुरणसम्पत्तिसे यदि स्वय सदश हो यानी समकक्ष हो, तो वह 
विश्वरूपके प्रकारके सददा है, एेसा कटा जा सकता है । परन्त॒ दोनोकी स्फुरणसम्पत्तिके विषयमं 
यदि विचार किया जाय, तो हजारों सूर्यकी प्रभाकी अपेक्षा विश्वरूपका प्रकाश ही अधिक 
( प्रचुर ) दोगा, एेसा मे मानता द्वै, यह भाव हे ॥ १२॥ 

इहे कर्थं जगत. त्स्नम्‌" ( मेरी देहम एकस्थ सम्पूण जगत्‌को ), इत्यादिसे जसा 
भगवानने कटा था, वैसा दी अनने भी देखा, एेसा कहते हेँ- “तत्रः इत्यादिसे । 

जब ( जिस क्षणमें ) अञुनको दिव्य च्छं दिया गया, उसी समय उसने देवदेवके उसी 
विश्वात्मक रारीरमें एक स्थानम स्थित होनेपर्‌ भी देव, ऋषि, गन्धर्वै आदि मेदोसे विविधरूपसे 
विभक्त जगत्को देखा ॥ १३ ॥ 
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ततः स॒ विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य शिरसा देव कृताञ्जलिरभाषत । १४॥ 


अजुन उवाच 
पयामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविरोषसद्कान्‌ । 
बरह्माणमीश्च कमलासनस्थमुषींथ सवानुरगां थ दिव्यान्‌ ॥१५॥ 


तदनन्तर विस्मयसे पूणं पुङुकित-शरीर अन सिरे प्रणाम कर हाथ जोड़कर 
देवाधिदेव भगवानूसे कहने ख्गे ॥ १४ ॥ 


अजुनने कहा- हे देवाधिदेव, भै अपके शरीरम सम्पूणं देवताओंको, 
सम्पूणं मूत-समूक्ौको, कमलसनपर स्थित सब प्राणियोके नियन्ता चतुमुख 
ब्ह्माको, सम्पूण ऋषियोको तथा दिग्य उरगोको ८ शोष, वाञ्ुकि आदि सर्पोको ) 
देखता ह ॥ १५ ॥ 


दध्म किं करतवानित्यत आह- तत इति । स्पष्टम्‌ ॥ १४ ॥ 
"पर्य मे पाथ रूपाणि, “रयाऽऽदित्यान्‌ वसून्‌ इति त्वया यथोक्तं तथैव 
परयामीव्याहा उज्ञनः--प्रर्यामी ति । 
हे देव, तव दे भूतविरोषसङ्खान्‌ भृतविदोपा देवतियेगादिविभेदमिन्नाः प्राणि- 
विरोषास्तेषां सङ्खान्‌ । तानेव विरोषयति-- देवानिति । तत्राऽपि विदोषयति-- 
ब्रह्माणमिति । ईं सर्वप्राणिनां नियन्तारं कमरुसनस्थं ब्रह्माणं चतुरं ऋषीन्‌ 
नारदसनकादीन दिव्यानुरगान्‌ रोषवाघुक्यादीन्‌ परयामीव्यथेः ॥ १५ ॥ 


देखकर अनने क्या किया, उसे कते है- (ततः? इत्यादिसे । 

इस शछोकका अथं स्पष्ट हे ॥ १४ ॥ 
। डे पाथ, त॒म मेरे रूपोँको देखो तथा "आदित्योको ओर वसुओंको देखो" इत्यादिसे आपने 
जसा कहा था, वेसा ही मँ देखता द्रं , ठेसा अजन कहते ै--“पश्यामिः इत्यादिसे । 

दे देव, आपकी देहम भूतविशेषसद्धो को ( मूतविरेष यानी देव, तिक्‌ आदि भेदोसे भिन्न 
पराणिविेष, उनके समृहोंको ) । उन्दींका विशेषतः प्रतिपादन करते टै--देवानिति । उनमें 
भी विरोषरूपसे प्रतिपादन करते है ब्रह्माणमिति । इर- सम्पूर्णं प्राणियोके नियन्ता-- 
कमलासनस्थ बरह्माको यानी चतुसखंको, ऋषियों को -- नारद एवं सनक आदिको--, दिव्य 
उरगोकरो यानी रोष, वाुकि आदि दिन्य सर्पौको देखतां द्र , यह अर्थं हे ॥ १५ ॥ 
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अनेकवाहूदरवक्नेत्र पद्यामि तवां सवेतोऽनन्तरूपम्‌ । 

नान्त न सथ्य न पुनस्तवाऽऽदि पश्यामि विश्वधरं विश्वरूप ॥१६॥ 

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि स्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 

परयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्रानराकद्युतिमगप्रमेयम्‌ ।॥ १७ ॥ 

त्वमक्षरं परम वेदितव्य स्वस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 

त्वमव्ययः ओाश्वतधमेगोप्रा सनातनस्त्वं ॒पूुरूपो मतो मे ॥ १८ ॥ 

हे विधे श्वर, जिनके अनेक बाह, उदर, सुख ओर नेत्र हँ एव अनन्त रूप 
है, रसे आपको चारो ओरसे देखता ह, हे विश्चरूप, आपके आदि, मध्य ओर 
अन्त मे नहीं देखता ॥ १६ ॥ 

भगवन्‌ , किरीटी, गदाधारी, चक्रधारी तथा तेजोराशिसे पणं चायो ओरसे प्रका्- 
मान अतएव दीप्त सूय ओर अथ्चिके समान अप्रमेयस्वरूप ८ चक्ुके अविषय ) 
सवेतः दुर्निरीक्ष्य आपको देखता ह ॥ १७ ॥ 

भगवन्‌ › अप दही अक्षर है, आप ही परम वेद्य हैँ, इस सारे जगतके अपदही 
परम निधान हैँ, आप ही अन्यय, निलय एवं वैदिक धर्मके रक्षक पुरूष है, रेसा 
मे मानता दू ॥१८॥ 


किञ्च, अनेकेति । अनेकवाहदरवक्रनेत्रमनन्तरूपं अनन्तानि खूपाणि यस्य 
त त्वां सवेतः पडयामि। हे विश्वेश्वरं विश्वरूप, तव नाडन्त न मध्य पुनरादि 
च न परयामि ॥ १६॥ 

किञ्च, किरीटिनमिति । तेजोरारि तेजःपुञ्चमत एव सवतो दीिमन्तं प्रकारा- 
युक्तमत एव दीपतानखकद्युति जाज्वस्यमानसूयौनकसनिममत एवाऽप्रमेयं परिच्छेदरहित 
चक्षुःप्रमाणागोचरमत एव समन्तात्‌ सवतो दुर्निरीक्ष्यं दःखेन द्रष्टुमर्क्यं पयामि । 
रिष्ट स्पष्टम्‌ ॥ १७ ॥ 


किच्च अनेक ० इत्यादि । अनेक बाहु, उदर सुख तथा नेसे युक्त अनन्तरूप ( जिसके अनन्तं 
ह्प हँ, एसे ) आपको सवत्र मँ देखता द्र । हे विश्वेश्वर विश्वरूप, आपके अन्त, मध्य ओर 
आदिको में नहीं देखता द्र ॥ १६ ॥ 

कि, “किरीटिनम्‌ इत्यादि । तेजोराशि-- तेजःपुज्ञ-- अतएव सवत्र दीधिमाच-- 
प्रकारायुक्त--अतणएव दीप्तानलाकैयुति-- जाज्वल्यमान सूयं ओर अभिक समान--अतएवं अप्रमेय-- 
परिच्छेदरदिति-- चश्च प्रमाणके अविषय, अतएव सब ओरसे दुरनिरीक्ष्य- दुःखसे देखनेके किए 
भी अराक्य--आपको देखता ह्व । शेषं स्पष्ट हे ॥ ३७ ॥ 
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त्वदीयेतन्महामायायोगसंमाविताद्ुतस्वरूपमह त्वददनेनैव त्वामेवहं मन्य 
इत्याट-त्वमक्षरमिति । 

अक्षरं निरवयत्वानिरश्रयत्वाक्ियानाश्रयत्वाक्छियाविषयत्वादनन्तत्वाच न 
कषरतीवयक्षरं निव्यक्टस्थम्‌ , “एतद्वै तदक्षरं गार्गिः इति श्रतेः । तत एव परममुत्तमोत्तमम्‌, 
“अव्यक्तात्तु प्रः पुरुषः इति श्रुतेः । तत एव परमाथत्वात्परमपुरुषाथत्वाच्च वेदितव्यं 
सुमुश्चुभिज्ञोतन्यम्‌ , (स आत्मा स विज्ञेयः" इति श्रतेः वेदितव्यं परमं यदक्षरं निर्विरोषं 
परं ब्रह्म ॒तत््वमेव । तथापि जगद्वीज मत्तोऽन्यदस्तीत्यत आहट-- त्वमस्येति । 
अस्य महदादिस्थूटपयैन्तस्य विश्वस्य सवेविकारजातस्य यन्निधानं निधीयते स्वेम- 
सिमििति निधान जगद्धीजमन्याक्रृताख्यं त्वमेव, प्रकृतिश्च प्रतिनज्ञार्ष्टन्तानुपरोधात्‌ 
इति, “परस्मान्न सन्रासत्र॒ सदसदिति आत्मन एव तरविध्यं सर्वत्र योनिमपि 
ति श्तेः, मत्तः परतरम्‌' इति स्म्रतेश्च । ननु यद्यप्यहमेव परं बह्म निर्विरोष 
जगत्कारणं चाऽहमेव, तथापि मत्तो ऽन्यः कथिदीश्वरोऽस्ति ज्ञातव्य उपास्यश्चेत्यत 
आह-- त्वमव्यय इति । न वियते व्ययो ज्ञानाज्ञानाभ्यामन्येवी विनाशो यस्य 
सोऽभ्ययो नित्यः शाश्वतधर्मगोप्ता शश्वद्धवतीति शाश्वतो वेदस्तेनोक्ता ये धमी 
ज्ञानकमीदयस्तेषां गोप्ता वणौश्रमधर्मरक्षकः सखष्टयादिकती ईश्वरो ऽपि स्वमेव, “एष 


आपके इस महामायाके योगसे सम्भावित अद्भुत स्वरूपके महत्वके दरौनसे ही आपको 


मे एेसा मानता द्र, एेसा कहते है--(त्वमक्षरमः इत्यादिसे । 

अक्षर (निरवयव, निराश्रय, क्रियाका अनाश्रय, क्रियाका अविषय तथा अनन्त होनेसे जो नष्ट नहीं 
दोता, वह अक्षर हे ) यानी नित्य कूटस्थ, क्योकि हे गार्य, दस अक्षरको' एेसी श्रुति हे । इसकिए परम 
यानी उत्तमसे उत्तम, क्योकि “अन्यक्तसे पर पुरुष है एेसी श्रति दै । उसीसे परमार्थरूप ओर परम 
पुरुषाथरूप होनेसे वेदितव्य-मुसुश्चओंसे ज्ञातव्य, यानी "वह आत्मा है, वह विज्ञेय है” इत्य्थक 
श्रतिसे वेदितव्य अक्षरस्वर्प निर्विरोष जो परतत्वं परब्रह्महै, वह आपी हँ । तथापि 
जगत्‌का बीज सुञ्षसे अन्य हे दी, इसपर कहते है-- स्वमस्येति । इन महतसे टेकर स्थूल्पर्यन्तं 
सम्पूण विकारोकिं समूहभूत विश्वका निधान ( जिसँ सब ॒रक्खा जाता है, वह निधान है 
यानी अनव्याकरतनामक जगत्‌का बीज ) आप ही हैँ, क्योकि प्रतिज्ञा ओर दष्टान्तके अनुपरोधसे 
उपादान ओर निमित्त व्रह्म दी हे" तथा पर होनेसे न सत्‌ न असत्‌ न सदसत्‌ यों आत्मामं दी तीन 
प्रकारका सवैत्र योनित्व है" इत्यर्थक श्रति है ओर “सुक्चसे परतर” इत्यथेक स्मृति है । यदि 
रङ्को कि ययपिमेंदह्ी निर्विरोष परब्रह्म द्रं ओर जगत्कराकारण भीमे हीदह्ू,तोभी 
मुञ्चसे कोई अन्य इश्वर ज्ञातव्य ओर उपास्यहे दही, तो इसपर कटते हें त्वमन्यय इति । 
जिसका ज्ञानसे, अन्तानसे अथवा अन्यते व्यय--नाश-- नदीं दोता, वह अव्यय है यानी निलय, 
शाश्वतधर्मगोप्ता ( जो सदा रहता है, वह शाश्वत है यानी वेद, उससे के गये धम- ज्ञान, 
कस आदि-- उनका गोप्ता ) यानी वर्णाश्रमधमेरक्षक खष्टिके आदि कर्ता इश्वर आपदहीदहे। 
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अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाह सशिष्यनेत्रम्‌ । 
पर्यामि त्वां दीप्रहुताशवक्र स्वतेजसा विश्वमिद तपन्तम्‌ ॥१९॥ 
हे भगवन्‌ , आदि, मध्य ओर अन्तसे शून्य, असीम पराक्रमवाले, असंख्य 
सुजाओंसे समन्वित, चन्द्र॒ ओर सू्रूपी नेत्रौसे युक्त प्रज्वटित अश्चिरूप सुखवाटे 
तथा अपने तेजसे [ सूर्यके समान ] प्रज्वलित ह्यो रहे आपको मँ विश्वङूपसे देखता 
हं यानी सम्पूणं जगत्‌को आपका ही खूप देखता ह ॥ १९॥ 


भूताधिपतिरेष भूतपारु एष सेतुर्विधरण एषां रोकानामसंमेदाय' इति श्रतेः । ननु 
निर्विदोष पर ब्रह्म सविद्रोषमपरं बह्मा ऽप्यहमेव, तथापि मत्तो ऽन्यो जीवोऽस्ति मेदा- 
येत्यत आह- सनातन इति । (न जीवो भ्रियते' इतिं श्रवणात्‌ सनातनो नित्यः 
पुरुषः पुरि शयनात्‌ पुरुष आत्माऽपि त्वमेव, “अयमात्मा ब्रह्म इति श्रुतेः ॥ १८ ॥ 
ननु “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म, “यतो वा इमानि, “एष सर्वेश्वरः, प्रज्ञान जह्य 
रत्यादिश्चुतिप्रामाण्य त्वया यदुक्त तत्सत्यमेव । तथापि मत्तो भिन्नं जगदस्तीत्या- 
राङ्कायाम्‌ "सवे खच्विदं ब्रह्म इत्यादि श्रुत्यथेमवष्टभ्य तदपि त्वमेवेत्याह-अनादीति। 
अनादिमध्यान्तमादिमध्यान्तरहित वीराणां कम॑वीयैमनन्तमपारं वीयं यस्य 
तमनन्तवीयम्‌ , अनन्तबाहुम्‌ अनन्ताः संख्यातीता बाहवो यस्य तमनन्तवाहुम्‌। शशि- 
सूर्यो नेत्रे यस्य तं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । दीप्तः रिखामिजीज्वल्यमानो हुताशो वक्तं यस्य तं 


क्योंकि “यह भूतोका अधिपति, यह भूतपाल, यह सेतुके समान विधारक है, इन लोकोके 
म्य्यादारक्षणके किए" इत्यक श्रुति है । यदि शङ्का हो कि निर्विंरोष परब्रह्म ओर सविशेष अपरत्रह्म 
यदपि मेदी हं, तो भी भेदका सम्पादक सुञ्चसे अन्य जीव है ही, तो इसपर कहते हँ- सनातन 
इति । (जीव मरता नहीं है" इस श्रुतिसे सनातन- नित्य-पुरुष- पुरम शयन करनेसे पुरुष-- 
यानी आत्मा ( जीव ) भी आप ही हैँ, क्योकि यह आत्मा ब्रह्म है" ेसी श्चति है ॥ १८ ॥ 

सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है", जिससे ये भूत उत्पन्न होते है", “यह सबका श्वर है तथा 
(अज्ञान ब्रह्म हे इत्यादि श्रतियोंका जो आपने प्रमाप्य का, वह यथपि सत्य ही हे, तो भी 
आपसे भिन्न जगत्‌ है, फेस आराङ्का होनेपर “निश्चय यह सव ब्रह्म है" इत्यादि श्रतिके अथैका 
अवलम्बन कर वह भी आप ही हँ, एेसा कहते है-“अनादि०' इत्यादिसे । 

अनादिमध्यान्त यानी आदि, मध्य ओर अन्तसे रदित, अनन्तवीयै ( वीरोका कस वीर्यं है, 
अनन्त--अपार जिसका वीर्य है, वह अनन्तवीये हे ), अनन्तबाहुं ८ अनन्त यानी संख्यारदित 
भुजा जिसकी दै, वह अनन्तवाहु है ), शशिसूयनेत्र ८ चन्दर ओर सूर्य जिसके नेर हैँ, वह 
राशिसूयनेत्र है ), तथा दीप्तहुताशवक्तर ( दीप्त यानी शिखाओंसे जाज्वल्यमान हुताल--अम्रि- है 
सुख जिसका, वह ॒दीप्हुताशवक्र है ) तथा अपने तेजसे सूरये समान तय रदे ८ भ्रज्वलित 
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यावाप्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्र त्वयेकेन दिकलाश्च सवीः। 

दष्ाञ्टुतं सूययुग्रं तदेवं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 

भूमि जओौर आकाशके इस मध्यवती भागको तथा सम्पूणे दि्ाओंको अकेले 
आपने दी व्याप्त कर रक्खा है, भगवन्‌ आपके इस अतिभयङ्कर आश्वयेजनकं 
्वरूपको देखकर तीनों छोकोमे रहनेवाले प्राणी भयभीत होरहेटै॥ २० ॥ 


दीप्तहुतावऋम्‌ । स्वतेजसा सूयेवत्तपन्तं प्रज्वरन्तं व्वामिदं विश्वं पदयामि इद्‌ विधव 
त्वमेवेति स्वदभिन्र विश्च प्रयामि । तवां विश्वात्मना स्थितं पदयामीत्यथः ॥ १९ ॥ 

तदेव विस्पष्टयति-- यावेति । 

हि यस्मात्कारणात्‌ चावाप्रथिव्योः मम्यन्तरिक्षयोरन्तरमन्तरारं स्बं॑स्वेयेकेन 
विश्वात्मना स्थितेन व्याप्त पूणम्‌ । तथा प्राच्यायाः सर्वा दिशश्च व्याप्ताः पूणौः । 
उपलक्षणमेतत्‌ । चराचरात्मकं विश्च सवं त्वया व्याप्तम्‌ । धेन यद्भयाप्तं तत्तन्मात्रमेव 
इति न्यायेन द्रयाप्च विश्वं त्वन्मात्रमेवाऽतः सवं विश्च स्वमेवेत्यथः, ब्रद्येवेद्‌ं सवम्‌! 
इति श्तेः । एवं सवोत्म्ये प्रतिपा प्रकृतं विश्वरूपं प्रस्तौति--दृष्टत्यादिना । 
महात्मन्‌ महान्हत्तरो विश्वमय आत्मा देहो यस्य स महात्मा तस्य संबुद्धि 
महात्मन्‌ । अद्भुतमाश्चयकरसुग्रमतिमयङ्करं च तवेदं रूपं दृष्ट रोकरत्रयं त्रिरोकस्थ 
प्राणिजातं सवं प्रव्यथितम्‌' श्चुव्धं व्याकर च मवतीत्यथः ॥ २० ॥ 


हो रे ) आपको दी यह विश्वरूप देखता द्रं । यह विद्व आप दही हँ, यों आपसे अभिन्न विश्वको 
देखता । आपको विदवस्वरूपसे अवस्थित देखता ह, यह अथे है ॥ १९ ॥ 

उसीका विदोषरूपसे स्प्टीकरण करते है “द्यावा? इत्यादिसे । 

हि-- जिस कारणसे-- यु ओर प्रथिवीका- भूमि ओर अन्तरिक्षका--सम्परणे अन्तराल 
( मध्यवर्ती भाग ) केवल विश्वरूपसे स्थित आपसे व्याप्त--प्रण-- हे, तथा पूवे आदि सम्पू 
दिशार्पे व्याप्त--परूण- हँ । यह उपलक्षण है । चराचरात्मक सब विद्व आपसे व्याप्त है । 
जिससे जो व्याप्त होता है, वह तन्मा दी होता हैः इस न्यायसे आपसे व्याप्त विद्व केवल 
आपका दी स्वरूप है, इसलिए सब विद्व आपी दहै, यह अथे हे, क्योकि यदह सब ब्रह्य 
दी दैः एेसी श्रुति डस प्रकार सार्वात्म्यका प्रतिपादन करके प्रकृत विदवरूपकौ स्तुति करते 
है “दरा इत्यादिसे । महात्मन्‌, (महान-महत्र विदवमय-आत्मा-देह-जिसका हे, वद मदात्मा है, 
उसकी सम्बुद्धि हे, हे महात्मन्‌ ) अद्ुत--आधर्यकर--ओर उग्र--अतिभयङ्कर--इस प्रकारके 
रूपको देखकर खोकत्रय--तीनोँ लोकोम स्थित--प्राणीजात यानी सम्पण प्राणी प्रव्यथित हैँ । 
श्ुब्ध ओर व्याकुर ह, यह्‌ अथं है ॥ २० ॥ 
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अमी हि स्वां सुरसङ्गा विश्न्ति केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। 

स्वस्तीत्युक्त्वा महपिसिद्धसक्काः स्तुवन्ति तवां स्तुतिभिः पष्कराभिः।।२१॥ 

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या बिश्वेऽरिवनौ सरुतथोष्मपारच । 

गन्धरवैयक्षासुरसिद्धसद्का वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्व ॥ २२॥ 

किञ्च, भगवन्‌ , ये कतिपय बटश्ारी देवता [ आपको देखनेके किए ] आपके 
समीप आ रहे है, कुक निवे भयभीत ह्यो [दूरसे ही] हाथ जोड़कर आपकी स्तुति 
कर रहेदें। भ्रगु आदि महर्षयो तथा कपिर आदि सिद्धोके सदाय ^स्वस्ति' 
कहकर विरिष्ट शब्द ओौर भावसे पूण स्तुतिरयोसे आपकी स्तुति कर रहे हैँ ॥२१॥ 

भगवन्‌ | रद्र, आदिव, वघु, साध्य, विश्वेदेव, अधिनीकुमार, मरुत्‌ आदि 
देवता एवं पितर, गन्धर्वै, यक्ष, असुर तथा सिद्ध सब विस्मित होकर आपको 
देख रहे हँ ॥ २२ ॥ 

किच्च, अमी हीति । हि यस्मात्वं शाश्वतधर्मगोप्ता तस्मादुमप्यत्यद्धुतस्वरूपं 
त्वां द्रष्टु केचिहखधिकाः सुरसङ्घाः सुराणां देवानां सङ्काः खुरसङ्खास्तव समीपं 
विरान्ति। केचिदवखा भीताः सन्तो दृरादेव प्राञ्जसख्यो भूत्वा गरणन्ति स्तुवन्ति । 
तत्र महर्षिसिद्धसङ्घाः महषयो भृग्वादयः सिद्धाः कपिलखदयस्तेषां सङ्काः स्वस्तीत्युक्त्वा 
पुष्कखामिः शब्दाथपुष्टियुक्ताभिः स्तुतिभिस्त्वां स्तुवन्ति ॥ २१ ॥ 

एवं सामान्येनोक्त्वा विरोषमाह- रुद्रेति । 

रुद्रादित्या वसवस्तथाञन्ये ये च साध्या देवताभेदा विश्वे विश्वेदेवा अधिनौ 
मरुतो देवविरोषाश्योष्मपाः पितरस्ते च “ऊष्मभागा हि पितरः इति श्रवणात्‌ । 
गन्धवा यक्षा असुराः सिद्धास्तेषां सङ्घाश्च सरवे विस्मिता आश्चयेवन्तो भूत्वा त्वां 
वीक्षन्ते ॥ २२ ॥ 

किच्च, “अमी हि" इत्यादि । हि--जिस कारणसे--आप शादवतधमेके ( वैदिक धम॑के ) गोप्ता 

हं, इसकिए उग्र होनेपर भी अद्भुतस्वरूपवाटे आपको देखनेके किए कोई अधिक बल्वाटे सुरसद्खं 
(सरोके- देवताओंके-- समूह) आपके समीप प्रवेश करते हँ, कोई निव भयभीत होकर दूरसे 
ही दाथ जोड़कर स्तुति करते हैँ । उनमें महषिसिद्धसङ्ख ( महर्षिं यानी श्रगु आदि, सिद्ध यानी 


कपिल आदि, उनके सद्धं ) स्वस्ति कहकर पुष्कल--शब्द भौर अथकी पुष्िसे युक्त- स्तुति्यसे 
आपकी स्तुति करते हँ ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार सामान्यरूपसे कह कर अव विशेषरूपसे कते है-- “र्द्रा” इत्यादिसे । 
रद्र, आदित्य, वसु ओर अन्य साध्य यानी देवतामेद, विरवे- विरवेदेवता- . अस्वनीकुमार 
मरुत-देवविरोष- ओर ऊष्मपा यानी पितर, क्योंकि ऊष्मभागी पितर है" ेसी श्रति है । गन्धव 


यक्ष, असुर ओर सिद्धोके सङ्घ सब ॒विस्मित-अ।श्वयेवान्‌- होकर आपरको देखते हैँ ॥ २२ ॥ 
७५ 
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रूपं महत्त वहुवक्रनेत्र महाबाहो बहुबाहरूपादम्‌ । 

बहूदरे बहदृष्ाकरारं द्षटरा रोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम्‌ ॥ २३॥ 

नभःस्प्रश् दीप्मनेकवणं व्यात्तानन दीप्रविश्चारनेत्रम्‌ । 

दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा घृति न विन्दामि शसं च विष्णो ॥ २४॥ 

महावाहो, जिसमे अनेक सुख ओौर नेत्र है, अनेक बाह, ऊरु तथा 
पैर है, अनेक उदर हैँ तथा जो अनेक रदतिंसे विकृत है, एेसे आपके 
महान्‌ स्वषूपको देखकर सम्पूणौ प्राणी महती व्यथाको ग्राप्त हो रहे हँ एवमे मी 
वसे ही व्यथित ह ॥ २३ ॥ 

हे विष्णो, अभ्रंकष, तेजसे जाज्वल्यमान, विविध छपोसे युक्त, विस्फारित 
मुखोसे विद्िष्ट तथा सूर्यमण्डक्के समान दीप्त, विशार ओौर विकृत नेत्रवाठे आपको 
देखकर अन्तःकरणसे भयभीत हो रहा न धीरताको प्राप्तहो रहारं ओरन 
मानसिक शान्तिको ही प्राप्त कर रहा हं ॥ २४॥ 


एवं देवादीनां प्रवेशनं स्तवनं विस्मयदरशन चोक्त्वा ऽधुना भयङ्कराकारदरेनेन 
लोकानां स्वस्य च भयकार्यं प्रतिपादयति--रूपमिति तिभिः । 

वहूनि बहुविधानि च वक्राणि च नेत्राणि च यस्मिन्‌ तहद्भुवक्रनेत्रम्‌ । बहवो 
बाहव॒ ऊरवश्च पादाश्च यस्मिन्‌ तद्धहुवाहस्पादम्‌ । बहमिद्॑रामिः करारं विकृतं 
महदतिपरिमाणे ते रूपं स्वरूप दृष छोकाः प्राणिनः सर्वे प्रव्यथिताः प्रकर्षेण व्यथिताः 
प्रव्यथिता महाव्यथां प्राप्चास्तथेवा उहमपि व्यथितो ऽस्मीत्यथः ॥ २३ ॥ 

व्यथाप्रािकारणमेव स्पष्टयति-नभःस्प्ररमिति। 

हिराब्दो ऽवधारणाथः । हे विष्णो सर्वव्यापिन्‌ । नभःस्पररामथङ्कषम्‌ । यद्रा 


इस प्रकार देव आदिका प्रवेदा, स्तवन ओर विस्मयददोन कटकर अब भयङ्कर आकारके 
द्रोनसे खोगोके ओर अपने भयरूपम कार्यका प्रतिपादन करते हैँ -“रूपम्‌ः इत्यादि तीन इलोकोंसे । 

बहुवकत्रनेत्र-- बहुत प्रकारके मुख ओर नेत्र जिसमें हैँ, बहुबाद्रररूपाद--बहुत भुजा, 
ऊरु ओर पाद जिसमें हैँ, बहुत दीतोँसे करार यानी विक्रत तथा महत्‌--अतिपरिमाणवाटे-- 
आपके रूपको--स्वरूपको- देखकर लोक -- सब प्राणी--प्रव्यथित- महा व्यथाको प्राप्न हैँ ओर 
वैते दी मै मी व्यथित ॥२३॥ ॑ 

व्यथाकी प्रा्तिके कारणका स्पष्टीकरण करते है --(नभःसपरराम्‌? इत्यादिसे । 

दिश्चव्द अवधारणके अथमें हे । हे विष्णो-- सर्वव्यापिन्‌ , नभस्प्ररा--अभ्रकष अथवा 
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दष्राकरारानि च ते युखानि द्ष्रैव काठानरसनिभानि। 
 दिज्चोन जानेन रुभे च शमे प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ 
हे जगन्नाथ, दौतोँसे विक्रत तथा प्रख्या्िके सदश भयकर आपके गुखोको 
देखकर न दिशाओंको ही पहचान रहा ह ओौरन सुख दही प्राप्त कर रहा दह । 
हे देवेश, आप प्रन होए ॥ २५ ॥ 


नभोवत्सवे स्प्शतीति नभःस्परशं॒सवेव्यापकं तेजोविरोषेण दीक्ष जाज्वल्यमानम्‌ 
अनेकवणं वण्यैन्त इति वणी रूपाण्यनेकान्यनेकविधानि यत्र॒ तदनेकवणे ब्रह्मादि 
नानाविधविचिव्ररूपविरोषविरिष्टम्‌ ग्यात्तानि विस्फारितान्याननानि यत्र त व्यात्ताननम्‌ 
सू्ेमण्डल्वदीप्तानि विश्ाखानि विकृतानि च नेत्राणि यत्र तं दी्विाटनेत्रे त्वां 
षर्व प्रग्यथितान्तरात्मा भयश्ुव्धान्तरङ्गः सन्‌ धरति धेय शमं मनःस्वास्थ्यं च न 
विन्दाम्यतिचकितो ऽस्मीत्यथः ॥ २४ ॥ 

उक्तमेवाऽथ प्रकारान्तरेण वदन्‌ भगवस्रसादं प्राथयते- दष्टेति । 

जगतां निवासो यः स हे जगनिवास, देवेश अन्यानपक्षया स्वयमेव दीव्यते 
प्रकाशत इति देवः । स्वसनिधानात्‌ सवैमीष्टे चेष्टयतीति ईशः । दियो न जाने 
भयेन चित्तस्वास्थ्यज रामं सुखं च न र्मे न प्राप्रोमि भीतो ऽस्मि। प्रसीद प्रसच्ो 
भव । शिष्ट स्पष्टम्‌ ॥ २५ ॥ 


आकाराके समान सवको जो छ्रता हे, वह नभःस्प्रस है यानी सवेव्यापक, तेजोविशेषसे दीप-- 
जाज्वल्यमान --, अनेकरवणे--जिनका वणेन किया जाता है, वे वणे हँ यानौ रूम, जिसम अनेक 
प्रकारके रूप हें, वह अनेकवणे हे यानी व्रह्मा आदि नाना प्रकारके विचित्र रूपविशेषोसे विरिष्ट--, 
व्यात्तानन ( व्यात्त--विस्फारित--मुख जिसमँ हैँ वह व्यात्तानन है ) तथा सूय मण्डलके समान 
दीप्त, विशाल ओर विक्त नेत्र जिसमे हैँ, रेसे दीप्तविरालनेत्रवाटे आपको देखकर टी प्रव्य- 
थितान्तरात्मा--भयसे ्चुन्ध अन्तरद्ग--दोकर धति--परेय- ओर राम--मनके स्वास्थ्य--करो मे 
नहीं प्राप्त होता ह्रं । अव्यन्त चकित द्र, यह अथे है ॥ २४॥ 

उक्त अथैको दी दूसरे प्रकारसे कहकर अजन भगवानके प्रसादकी प्राथना करते ह- 
'द्‌ष्टरा ०? इत्यादिसे । 

जो जगत्का निवास है, वहं जगन्निवास है, हे जगन्निवास, हे देवेरा ( अन्यकी अपेक्षके 
बिनाजो स्वयं ही दीप्त होता है प्रकारित होता है- वह देव है अपनी सन्निधिसे सबमें 
जो चेष्ठा उत्पन्न करता है, वह ईश हे, देवस्वरूप ईक देवेश हे ) दिशशाओंको नहीं प्रहचानता दं, 
भयके कारण चित्तके स्वास्थ्यसे उत्पन्न दोनेवाठे रमेको--सुखको- नहीं प्राप्त होता द्रं, भयभीत ` 
द्रं । प्रसीद याने आप प्रसन्न होए । रेष स्यष्ट है ॥ २५ ॥ 
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अमी च त्वा धृतराष्टस्य पुत्राः सर्व सहेवाऽवनिपालसङ्केः । 
भीष्मो द्रोणः घरतयपुत्रस्तथाऽसौ सहाऽस्मदीयेरपि योधयुख्यैः ॥ २६ ॥ 
वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्राकराखानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना दश्चनान्तरेषु ` संद्स्यन्ते चूणितेरुत्तमाङ्कः ॥ २७ ॥ 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः सथुद्रमेवाऽभि्ुखा द्रवन्ति । 
तथा तवाऽमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥ 
ये दुर्योधन प्रष्टति घृतराष्ट्के सव पुत्र, भीष्म, द्रोण तथा यह सूतपुत्र 
कणे अनेक भूमिपारोके ओर हमारे मुख्य मुख्य योद्धाओौके साथ व्वरासे 
भयानक दांतोसे विकृत आपके मुखमें प्रवेश कर रहे है, उनम से ऊुछ खोग चूर्णित 
सिरोसे युक्त होकर दातोके बीच्मेंद्दी ख्गे इए दिखाई देते हैँ ॥ २६.२७ ॥ 
जसे नदियोके जटोके वेगवले विविध प्रवाह समुद्रम द्वी प्रवेश करते 
है, वैसे ही मनुप्यखोकमे सबकी अपेक्षा वीर ये भीष्म आदि सन आपके दीप्त मुखमें 
परवेदा कर रहे है ॥ २८ ॥ 
यचाऽन्यद्‌ द्रष्ुमिच्छसीति यदुक्तं स्वजयं परेषां पराजयं च द्रष्टाऽसीति तदप्यत्र 
दष्रऽऽह--अमी चेति चतुभिः । 
चकारस्य सवैपदेन सबन्धः । अमी पुरो दयमाना धृतराष्टस्य पुत्रा दुर्योधनादयः 
सर्वै च[ उवनिपाखसङ्घेः सहेव त्वा लां विरान्ति । विशधातोरत्राऽपि सम्बन्धः । भीष्मो 
द्रोणस्तथाऽसौ सूतपुत्रः कश्या उस्मदीयेरपि योधमुख्यैः दरुपदधृष्टदुन्नादिभिः सह ॥२६॥ 
वक्राणीति। त्वरमाणाः सन्तः मयानकानि मयङ्कराणि द॑ष्राकराखनि ते वक्राणि 
वियन्ति प्रविशन्ति तत्र केचिदयोधम॒ख्यारचूर्णितेः वचूर्णीक्रतेरुत्तमाङ्केः रिरोभिरुपरक्षिताः 
सन्तो दशनान्तरेषु दन्तविवरेषु संदृश्यन्ते ॥ २७ ॥ 
(यचाऽन्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि" इत्यादिसे जो यह कदा था कि अप्रना जय ओर दूसरोका पराजय 
देखोगे, उसे भी यदीं देखकर कते दै--“अमी च इद्यादिं चार रखोकोसे । 
सब पदक साथ चकारका सम्बन्ध हे । ये--आगे दिखाई देनेवाटे --धृतराष्टरके पुत्र दुयोधन 
आदि सव अवनिपाके सहित ही आपमें प्रवेदा करते ट । विश्‌" धाठुका यहां भी सम्बन्ध हे । 
भीष्म, द्रोण तथा यह सूतपुत्र कर्ण, हमारे मुख्य योद्धा ढेपद्‌, शष्ट आदिके सहित | प्रवेश 
करते है] ॥२६॥ 
वक्त्राणि इत्यादि । इत गतिसै युक्त होकर वे भयानक--भयङ्कर--कराल द्‌तवाले आपके 
मुखोमिं प्रवेश करते देँ । उनमें कई मुख्य योद्धा चूर्णित हए उत्तमाज्गोसे--सिरोसे--उपलक्षित होकर 
दानोके अन्तरमे--दांतोके विवरोमि- दिखा पडते हैँ ॥ २५ ॥ 
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यथा ब्रदीभ्र ज्वलन पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 

तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवाऽपि वक्राणि सम्रद्वेगाः ॥ २९ ॥ 

लेखिद्यसे भ्रसमानः समन्ताद्छोकान्‌ समग्राच्‌ वदनेज्वलद्धिः । 

तेजोभिरापूये जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 

जेसे पतङ्ग अपने विनाशक किए बडे वेगसे प्रदीप्त अग्रिमे प्रवेश करते है, 
वैसे ही खोग अपने विनाशक छ्िए बड़े वेगसे आपके होमे प्रवेद कर रहे है ॥२९॥ 

हे भगवन्‌ , चारो ओरसे प्रविष्ट हो रहै सम्पूणं शान्ुजर्नोको भीतर निगङ 
रहे आप जाज्वल्यमान जिह्वाओंसे ओठ चाट रहे हँ । आपकी प्रचण्ड दीप्ति अपने 
प्रकारसे सम्पूणे विश्वको व्याप्तकर ग्रीष्मके सुथके समान ताप कर रदी है ॥ २०॥ 


पुनरपि तेषां मगवद्रक्रमवेशनमेव सदृष्टान्तं प्रतिपादयति- यथेति । 
नररोके मत्य॑लोके वीराः श्रा नररोकवीरा भीष्मादयः । रिष्टः स्पष्टाः ॥२८५॥ 
किमथ वक्राणि प्रविश्न्तीत्याकाङ्क्ायां प्रवेरानप्रयोजनं सदृष्टान्तसुपपादयति-- 
यथेति । 
समृद्धवेगाः प्रचण्डवेगाः । पतङ्गाः श्भा: । रोकाः शात्रुजनाः । रिष्टं 
स्पष्टम्‌ ॥ ९९ ॥ 
एवं प्रवेरानपरयोजनमुक्त्वा तदशायां परमेश्वरस्य कृत्यमाह- रेटिद्यस इति । 
ज्वरद्धिर्बहिः प्रवभ्यीथिवल्नाज्वलस्यमानेवेदनैः समन्तात्सवेतः प्रविष्टान्‌ समग्रान- 
रोषान्‌ रोकान्‌ रात्रुजनान्‌ ग्रसमानोऽन्तर्गिख्न्‌ सन्‌ त्वं च जिहामिकंङिद्यसे ताट्ठेटनं 
करोषि । हे विष्णो, तेजोभिः स्वप्रकारैः समग्र सवे जगदापूर्य व्याप्य तवोग्राः 
प्रचण्डा भासो दीप्तयः प्रतपन्ति भीप्मारकैवच्चापे कुवन्ति ॥ ३० ॥ 
फिर भी भगवतके मुखमें उनके प्रवैशको दी, टष्टान्तसदहित कहते हँ-“यथा? इत्यादिसे । 
नरलोक--मनुष्यलोक- मे वीर यानी श्र नरलोकवीर भीष्म आदि । रेष स्पष्ट है ॥ २८ ॥ 
किसकिए मुखमें प्रवेदा करते हँ, एेसी आकांक्षा होनेपर प्रवेश करनेका प्रयोजन टघ्न्त- 
सहित कहते ह--भयथाः इत्यादिसे । 
समद्धवेग॒ प्रचण्ड वेगवाटे । पतङ्ग यानी शरभ । खोक यानी राघ्युजन । शेष स्पष्ट हे ॥२९॥ 
दस प्रकार प्रवेशनका प्रयोजन कहकर उस दशाम परमेर्वरके कृयको कहते दहै- 
ठेछिद्यसेः इदयादिसे । 
जते हुए प्रवग्याभिके--अनेक यज्ञाङ्गा्रमि प्रज्वलित अभिके-समान बाहर जाज्वल्यमान 
मुखोसि सव ॒तरफसे प्रविष्ट समग्र--अशेष--खोकोंको यानी शात्रुजनोको ग्रसते हए-- 
निगरते हुए--आप जिह्वाओंसे केहन करते हँ यानी ओढ चाटते हैँ । हे विष्णो, तेजोसे--अपने 
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आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमा नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥२९१॥ 
हे देववर, आपको प्रणाम है, उग्रह्पधारी आप कौन है £ यह बतखरहृए | 
अप अपनी उग्रताका व्याग कर प्रसन होए । आदिभूत आपको मे जानना 
चाहता द्व. क्योकि मे आपकी प्रवरृ्तिको नहीं जानता ह॥३१॥ 


यस्माक्रल्पान्ते प्राणिनः काखन्तक इव महाडूरानपि प्रज्वर्द्रदनेर्गिरसि । 
विचायैमाणे महाद्भुतं तव कत्य तस्मात्‌ को भवानिति प्रच्छन्तं मां तव स्वरूप 
बरहीत्याह-- आख्याहीति । 

हे देववर देवताश्रष्ठ, ते नमोऽस्तु त्वां नमस्छरत्य प्रच्छामि । प्रसीद ओग 
त्यक्त्वा प्रसन्नो भव । उग्ररूपः उग्रस्य प्रख्यकाररुद्रस्य रूपमिव खपमाकारो 
यस्य । यद्रा उग्रं सवेरोकमयङ्करं रूपं यस्य स उग्ररूपः । को भवान्‌ प्रख्यकारस्टो 


` वा प्रख्यािवौ महामरदयुवा कारन्तको वा परमपुरूषो वाऽन्यो वा तव स्वरूपं प्रवृत्ति 


च मे मह्यमाख्याहि कथय । आ समन्ताद प्रवृत्त आदः । यद्रा अदौ भव आयस्तं 
जगतः संहारकर्तेणामग्रसरं जगदा्यमीरवरं वा भवन्तं विज्ञातुमिच्छामि कथयेत्यथः । 
ननु मदीयं स्वरूपं मचेष्टादरनेनेैव ज्ञातं शक्यते को भवानिति कोऽयं प्रभ 


प्रकारोसे--समग्र- सम्पूण--जगत्को प्रण करके--व्याप्त करके--आपकी उग्र--प्रचण्ड-- 
दी्षियां तपती है यानी ग्रीष्मके सूयेके समान तापर करती हैँ ।॥। ३० ॥ 

यतः कल्पान्तमं प्राणियोको काखान्तककै समान महाद्यरोको भी प्रज्वलित मुखोसे अप 
निगरूते हँ, विचारनेपर आप्रका यह कृत्य महा अद्भुत है, इसलिए आप कौन हँ, से पूछनेवाठे 
मुञ्चसे आप अपने स्वरूपको किए, एेसा कहते हैँ-- “आख्याहि? इत्यादिसे । 

हे देववर यानी देवताओंमे श्रष्ठ, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार करके मँ पूता 
द्रं । प्रसीद्--उग्रताका व्यागकर आप प्रसन्न हदोईइए । उग्ररूप ८ उग्रके--प्रलयकारके रके 
रूपके समान जिसका रूप यानी आकार है, वह उग्ररूप हे, अथवा उग्र यानी सब रोकोँको 
भय देनेवाला जिसका स्वरूप है, वद उग्ररूप है ) आप कौन देँ £ प्रल्यकारके खर हँ या प्रलया 
ह या महाश््यु हैया कालान्तक दया परमपुरुष हैया अन्य हैँ १ अपने स्वरूपको ओर अपनी 
्रवृत्तिको आप सुन्लसे किये । आध ८ सव ओरसे खानेके किए जो प्रकत्त है, वह आय है अथवा 
आदिं उत्पन्न आय है ) यानी जगतका संहार करनेवालोम अग्रसर अथवा जगत्‌के आय ईश्वर- 
स्वरूप आपको मे जानना चाहता ह्र, किये, यदह अथे है । यदि शङ्काहोकिमेरे स्वरूप ओर 
मेरी चेष्टाक्रो देखकर ठम जान सकते हो करि मँ कौन, फिर को भवान्‌ ( आप 
कौन दहै १) यह प्रश्च निरथक दहै, तो इसपर कहते दै--(नहि' इत्यादि । जिस कारणसे 
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च्च 


श्रीभगवानुवाच 
कालोऽस्मि ठोकक्षयकृलखव्द्रौ रोकान्समाहतमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा- ह अजुन, मै भूमिके भारभूत जितने प्राणी है, उनका 
विना करनेवाखा प्रचण्ड का द, यहा इकट् इए जनोके विनाशक डिए प्रवृत्त 
आह, प्रतिपश्षकी सेनाओंमे अवस्थित दुजय भीष्म आदि सभी तुम्हारी प्रवृत्ति 
न होनेपर भी जीवित नदीं रहेगे ॥ ३२॥ 


दत्यत आद- नहीति । हि यस्मादहं मनुष्यः किञ्चिज्ज्ञश्च तस्मात्तव प्रवृत्ति न 
परजानाम्यतस्त्वमेव ब्रूहीत्यथः ॥ ३१ ॥ 

स्वं स्वप्रवृत्ति चाऽ ऽख्यातं श्रीमगवानवाच-कालोऽस्मीति । 

रोकक्षयक्ृष्टोकांनां भूमेमोरायमाणानां प्राणिनां क्षयं नाशनं करोतीति रोकक्षय- 
कृखनवरद्धः प्रचण्डः कारोऽस्मि । सर्वप्राणिसंहारहेतः कारो उहमित्यथः । इति स्वं 
ख्यापयित्वा स्वपवृत्तिमाह--रोकानिति । इहा ऽत्र समवेतान्‌ कोकान्‌ जनान्‌ समा- 
ह प्रवृत्तोऽस्मि । ननु छोकसंहारा प्रवृत्त त्वया मां विना संहारः कलँ न शाक्य 
इत्यत आह-ऋतेऽपीति । प्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षसेनास्ववस्थिताः सल्ीभूय वतेमाना- 
स्तव दुजया मीप्मद्रोणकणौदयस्ते च सवं त्वाम्रतेऽपि त्वसमवृत्यमावे ऽपि न भविष्यन्ति 
न ॒स्थास्यन्ति। मयि महामृत्यौ समुपस्थिते के नु जीविष्यन्ति। सर्वेऽपि 
भ्रियन्त इत्यथः ॥ ३२ ॥ 


म मनुष्य ह्र ओर अत्पज्न दह, इसलिए आपकी प्रवरत्तिको नदीं जान सकता, इसलिए आप 
ही किये, यह अथं है ॥ ३१ ॥ 

अपने स्वरूपको ओर अपनी प्रवृत्तिको कहनेके लिए श्रीमगवान्‌ बोरे--'काछोऽस्मि" 
इत्यादिसे । 

मे लोकक्षयक्रत्‌ ( खोकोका- भूमिके भारूप प्राणिथोंका जो क्षय- नाश--करता है, वह 
लोकक्षयक्रत्‌ है ) यानी लोर्गोकरा विनाराकर्ता प्रवरद्ध--प्रचण्ड-- काल द्र, सब प्राणियोके संहारका 
देठ काल भैं हं, यह अर्थ ह । इससे अपने स्वरूप कहकर अपनी प्रवृत्तको कहते है “लोकान्‌' 
इत्यादि । यर्दा एकत्र हुए  लोकोका--जनोका ~ संहार करनेके किए प्रतरत्त टं । राङ्गा-लोकोंके 
संदारके लिए प्रत्त इए आपसे मेरे विना संहार नहीं क्या जा सकता, इसपर कहते है-- 
ऋतेऽपीति । प्रत्यनीक -परतिपक्षकी सेनाओंमे-स्थित- तैयार होकर वतमान लम्हार 
किए दुजय भीष्म, द्रोण, कग ओर वे सव तुम्हारे विना भी - तुम्हारी रत्ति न होनेपर भी-- 
नदीं हदोगे -स्थित नहीं रहेंगे । सुज्ञ महामत्युके उपस्थित होनेषर कौन जीये । सभी 
मर जार्येगे, यदह अथ॑ हे ॥ ३२ ॥ | 1 । 
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तस्माच्चयुत्तिष्ठ यशो रभस्व जित्वा शत्रून्थुरक्षव राज्य ससद्धम्‌ । 

मथेवेते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 

इसक्िए हे सव्यप्ताचिन्‌ | उठो, यश प्राप्त कर ओर रा्ुओंको जीतकर 
रेखयेपूण राज्यका उपभोग करो, काटस्वखूप भने इन सबको पहले ही विनष्ट 
कर दिया है, इसच्िए तुम केवर निमित्तमात्र होओ ॥ ३३ ॥ 


एवं स्वं स्वप्रवृत्ति चोक्त्वा फरितमाह-तस्सादिति । 

महामूत्युना मयेव सर्वेष्वेतेषु म्रियमाणेषु सत्पु न योत्स्य इति तव प्रवृत्यभावो 
निष्फरो यस्मात्तस्मात्वसुक्तष्ठ युद्धाय सन्नद्धो मव । यो रमस्व देवानामप्यजय्यान्‌ 
मीप्मादीनजुनो जितवानिति कीर्तिमाप्नुहि । शत्रून्‌ दुर्योधनादीन्‌ जित्वा शञ्चजयेन 
कुल्यं समृद्धं॑सर्वेदवयैसपन्न राज्यं सुङ्क्षव । भीष्मादिष्वतिरथेषु सत्यु रातरुजयो 
दुर्म एवेत्यजनस्याऽऽशङ्कां निःरोषयितुमाह--मयेवेति । ययपि रखाखवरुपराक्रम- 
संपत््या भीष्मादयो दुर्जया एव॒ तथाप्येते त्वस्पवत्तेः पूर्व मयेवेरवरेण तेजोबर- 
पौरुषमाक्रप्य निःसारतां गमयित्वा निहताः जीणेपणवत्‌ पतनोन्सुखीक्ृता मवन्तीत्यथः । 
सव्येन वामहस्तेन शरान्‌ सच्चितु प्रयोक्त शीर्मस्याऽस्तीति सम्यसाची तस्य संबुद्धौ 
हे सव्यसाचिन्‌ पणपातने वायुवत्तेषां पातने स्वं निमित्तमात्रं भव | न तत्र तव 
प्रयलविदोषोऽस्तीत्यथेः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार अपने स्वरूपको ओर अपनी प्रकृत्तिको कहकर फकित कहते ` हैँ-- "तस्मात्‌ 
इत्यादिसे । , 

महामृत्युरूप मेरे द्वारा दी ये सव मारे जर्येगे, एेसी अवस्थामे भें युद्ध नदीं करूंगा" इस 
प्रकार तुम्दारी युद्धम प्रवृत्तिका न होना निरथक है, इसलिए युद्धके लिए खंडे हो जाओ-- 
तेयार होओ । यश प्राप्त करो यानी देवता आदिसे भी न जीते जानेवारे भीष्म आदिको अजुनने 
जीत लिया, इस प्रकारकी कीर्तिको प्राप्त करो, दुर्योधन आदि राव्रुओंको जीतकर रात्रुओंके 
जयसे प्राप्त हुए सखद्ध-- सम्पूणं रेशव्यसे सम्पन्न--राज्यका उपभोग करो । भीष्म आदि अतिरथियोके 
रहते चाच्रुओंका जीतना दुभ ही है, अजुनकी इस शङ्को दूर करनेके किए कहते हैँ--मयेवेति। 
यद्यपि राच, अघल, बर ओर पराक्रमकी सम्पत्तिसे भीष्म आदिके ऊपर विजय पाना कठिन है, 
तथापि तुम्दारी प्रत्रृत्तिके पहले ही मने ८ ईश्वरने ) तेज, बर ओर पौरुषको खींचकर इन्द निस्सार 
कर मार दिया है । पुराने पत्तके समान पतनके लिए इन्द तैयार कर दिया है, यह अथे है । सव्य-- 
वायं हाथ-- से बार्णोका प्रयोग करनेका जिसका शील है, वह सव्यसाची है, उसकी सम्बुद्धि है-- 
हे सव्यसाचिन्‌, पत्तेके गिरानेम जसे वायु निमित्त हे, वैसे टी उनके गिरानेमे त॒म निमित्त दो 
जाओ । उसमें ठम्दारा प्रयलविरोष नदीं है, यह अथे है ॥ ३३ ॥ 
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द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कणं तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेताऽसि रणे सपलान्‌ ॥३४॥ 


हे अजेन, तुम द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कणे तथा अन्य वीर योद्धाौका भी, 
जो मेरे दवारा पहले ही मारे जा चुके है, विनाद्य करो । चिन्ता मत करो, किन्तु 
युद्ध करो । अवद्य रणम राच्रुओंको जीतोगे ॥ ३४ ॥ 


उक्तमेवाऽथ निर्विचिकितसत्वाय विस्पष्टयति- द्रोणमिति । 

` द्रोणे भीष्मं कणे जयद्रथ च तथाऽन्यानपि भगदत्तसौमदत्यादीश्च योधवीरान 
मया तेजोवर्पौरषाकपषणेन हतान्‌ हतप्रायांस्त्व॑ जहि वाणेः पातय । तत्र मा 
व्यथिष्ठाः द्रोणो दिव्याखसपनन इति, तथाविधः स्वच्छन्दमरणो भीष्म इति वा, 
सर्ववीयैशक्तियुक्तः कर्णो दज्य इति, पित्रवरेणाऽवध्यः सेन्धव इति चेतसीषदपि 
व्यथां मा कुरु, किन्तु मदनुग्रहेण रणे सपलान्‌ दुर्योधनादीन्‌ रात्रून्‌ जेताऽसि जेष्यस्यत्र 
न॒ संशयः । यस्मदेवं ॒तस्माद्ुध्यस्वेति नाऽत्र विधिः, किन्तु सक्तः कारणं ज्ञानं 
तत्कारणं च चित्तरुदधिस्तत्कारण स्वधमोनुष्ठितिरिति सुचयन्निव वक्ते युध्यस्वेति। 
मुमुश्चस्तव स्वधमेमनुवतेस्वेति तात्पयांथः । एतेन भक्त्या समाराधितः परमेदवरः 
स्वभक्तानां दरुममपि कायं सुरम्‌ करोतीति सूचितं भवतीत्यथः ॥ ३४ ॥ 


्वत्तमथे सवं धृतराष्टाय सञ्जय उवाच--पतदिति । 


` सन्देट-निवृत्तिके किए उक्त अथैको ही विशेषरूपसे स्पष्ट करते हँ- द्रोणम्‌ इत्यादिसे । 

द्रोण, भीष्म, कणे ओर जयद्रथ तथा भगदत्त, सौमदत्ति आदि अन्यान्य वीर योद्धाओंको, 
जो तेज, बल ओर पौरुषके खीच ठेनेके कारण मेरे द्वारा मारे गये हँ यानी हतप्राय हैँ, त॒म मार 
दो-वाणोसे गिरा दो । उसमें व्यथित मत होओ- दोण दिन्य अघ्ंसे सम्पन्न है दिव्याघ्लसम्पज्न 
भीष्म स्वच्छन्द मरणवाटे हैँ, कणे सम्पूणं वीयै-शक्तिसे पूणं है ओर सेधव पिताके वरदानसे अवध्य 
हे, यों किसी प्रकारकी भी व्यथा मत करो, किन्तु तुम मेरे अलुग्रहसे रणम सपलोको- दुर्योधन 
आदि राुओंको--जीतोगे, इस विषयमे संशय मत करो ।. जिस कारणसे एेसा हे, इसकिए शुद्ध करोः 
यह ्॒रकृतम विधि नहीं है, किन्तु मुक्तिका कारण ज्ञान है, ज्ञानका कारण चिनत्तशद्धि है ओर 
उसका कारण स्वधमेका अनुष्ठान है, एेसा सूचन कर रहे-से कहते है युद्ध.यस्वेति । सुस्॒टल्य 
तुम अपने धमभे प्रवृत्त होओ, फेस तात्य है । इससे एेसा सूचित होता है कि भक्तिसे 
आराधित परमेश्वर अपने भक्तोके दुरम काको भी सुलभ कर देते हैँ ॥ ३४ ॥ 

्रचरत्त सम्पूणे अथै ( वार्ता ) तराष्टके प्रति सज्ञयने कटा- एतद्‌” इत्यादिसे । 

७६, ॥ 
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सञ्जय उवाच 
एतच्छत्वा वचनं कैशवस्य कृताञ्जलिविपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाऽऽह कृष्ण ॒सगद्रद्‌ भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 
अजन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहष्यत्यनुरल्यते च | 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वै नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ ३६ ॥ 
सञ्चयने कहा--भय ओर भक्तिसे काप रहे कताज्ञकि अजुनने भगवान्‌के इन 
वचनोको सुनकर, हा्थोसे नमस्कार कर, भूभिमे साष्टाङ्ग प्रणाम कर तथा गद्गद 
ओर भयभीत होकर भगवान्‌ कृष्णसे फिर कहा ॥ २५ ॥ 
अजुनने कहा---हे हृषीकेश, आपके कीर्तनसे जो जगत्‌ सन्तुष्ट ओर 
अनुरक्त ह्योता है, वह युक्त द्यीहै, जो भयभीत राक्षस इधर-उधर भागते है ओर 
जो अनेक देवता आदि आपको प्रणाम करते हैँ, वह भी युक्त द्वी दै॥ ३६॥ 


किरीय्यज॒नो भयमक्तेभ्यां वेपमानः कम्पमानः सन्‌ कृताज्ञकिभूत्वा केशवस्ये- 
तदुक्तपरकारकं वचनं श्रुत्वा हस्ताभ्यां नमस्कृत्वा साष्टाङ्ग च भूमौ प्रणम्य सगद्गदं 
हषौतिशयेनाऽऽनन्दाश्चूजसख्वेगेन च कुण्ठितकण्टश्वनि यथा तथा मीतभीतोऽव्यन्तमय- 
युक्तः सन्‌ भूय एवेद वचनं कृष्णमाह ॥ २५ ॥ 
स्थाने इति । हे हषीकेदा, तव प्रकीर्य त्वन्मह ्वकीतनेन श्रुतेन सर्वं जगत्‌ 
प्रहप्यति प्रक्रष्ट हषं वहतीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम्‌, तव सर्वजगद्धषविषयत्वमित्यथः | 
तव प्रकीर्यी जगच्वय्यनुरञ्यते अनुरागं चोपेतीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम्‌ , तव तदनुरक्ति- 
विषयत्वमित्यथः । तव प्रकीत्यो भीतानि रक्षांसि दियो द्रवन्तीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम्‌ , 


भय ओर भक्तिसे वेपमान-- कौप रहे-ओर कृताज्ञकि (दाथ जोड हुए) अनने केशव द्वारा 
के गये उक्त वचनको सुनकर हदार्थोसे नमस्कार कर -ओर प्रथिवीपर साष्टाङ्घ प्रणाम कर, 
सगद्रद--अतिराय दषसे ओर आनन्दके अश्र ओके जकके वेगसे कण्ठित-कण्ध्वनि-- होकर तथा 
भयसे भीत--अत्यन्त भयय॒क्त- टोकर्‌ फिर भी यह वचन छृष्णसे कदा--श्थाने? इत्यादिसे । 

हे हृषीकेश, आपकी प्रकीर्तिसे--आपके मदत्वके कीतेन ओर श्रवणसे जो सब जगत्‌ 
अत्यन्त इको प्राप्त होता है, वह स्थाने यानी युक्त दी है, आप सव जगतके हके विषय ह, 
यह्‌ अथं है । आपकी प्रकीर्तिसे जगत्‌ आप जो अनुरागको प्राप्त दोता है, वह भी युक्त हे । 
आप उसके अनुरागके विषय है, यह्‌ अर्थ है । आपकी प्रकीर्तिसे भयभीत होकर राक्षस जो दिशाओमे 
यत्र-तत्र भागते दै, वद भी युक्त है, आप राक्षसोकि पलायनके हेठ दै, यह अथं हे । सिद्धसङ्ग 
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तव रक्षःपखयनहेवुत्वमिव्यथैः । सिद्धसङ्घाः सिद्धानां देवताविरोषाणां सङ्खास्त्वां 
नमस्यन्तीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम्‌ , तव सवेदेवनमस्कारविषयत्वमित्यथः । यद्वा हे हषी- 
केश, कारोऽस्मि छोकक्षयक्रत्‌ प्रबद्धो रोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्तः इति भूमे- 
भोरायमाणसवैदुष्टकोकसंहाराथे प्रवृत्तो ऽस्मीद्युक्तखक्षणया तव प्रकीत्यौ प्रङ्रष्टवचनेन 
श्रतेन जगत्साघुरोकः प्रहप्यति सन्तोषमुपेतीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम्‌ । सर्वेश्वरेण सव- 
रोकत्राणपरायणेन भवता सवैदुष्टसहारे क्रियमाण साधूनां प्रहषणं युक्तमेवेत्यथः । 
तव प्रकीत्यौ जगत्‌ साधुरोकस्त्वयि मक्तवत्सले सवेभूतयुहटदि परमात्मन्यनुरज्यते 
अनुरागं वहतीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम्‌ । रोकोपद्रवनिवारणोचयुक्ते परमक्ृपारो परमेश्वरे 
त्वयि साधूनामनुरागजननं युक्तमेवेत्यथेः । तव प्रकीत्यी दष्टान्‌ संहत प्रवृत्तो ऽस्मीति 
तव प्रङ्ष्टवचनेन श्रुतेन रक्षांसि भीतानि राक्षसाः सवं भीताः सन्तो दिशो द्रवन्ति 
दिक्रोणान्‌ प्रति -परखायन्ते । तव प्रकीत्यौ सवेरोकुखकाङ्क्षिणः सिद्धसङ्घाः स्वे त्वां 
नमस्यन्ति । सिद्धा इति देवजाल्युपलक्षणम्‌ । देवक्ऋषिसिद्धगन्धवैचारणादयः सर्वे 
स्वामिन्‌ , तत्तथैव कतेव्यमिति प्राथनपूर्वकं स्वां प्रणमन्तीत्यथेः ॥ ३६ ॥ 

भगवतः स्भेदेवनमस्कायस्वे हेतुन्‌ बदन्‌ काक्रा सवैनमस्कायैत्वमापादयति-- 
कस्मादिति । 


यानी सिद्धके--देवताविशेषोके -समूह आपको जो नमस्कार करते है, वह युक्त हे, 


आप सव देवोके नमस्कारके विषय है, यह अथ है । अथवां हे हृषीकेशा, “लोगोंका क्षय करनेवाला 
मँ प्रचण्ड काट हूँ, कोगोका संहार करनेके किए यें यदौ प्रवृत्त हुआ ह इत्येक पूवं श%ोकसे उक्त 
भूमिके भाररूप सव दुष्ट लोगोके संहारके किए में प्रवृत्त हुआ ह्र , इस प्रकारकी आपकी प्रकीर्तिसे-- 
घुने गये प्रङ्ष्टं वचनसे--जो जगत्‌--साधुलोक--टषे करता है, यानी सन्तोषको प्राप्त होता हे, 
वट स्थाने--युक्त-- हे । सम्पूणं लोकोके ईश्वर, सव लोकोके रक्षणमे परायण आपके द्वारा सब 
दीका संहार हो जानेपर साधुओंको प्रसन्न होना युक्त ही है, यह अर्थ है । आपकी प्रकीतिंसे 
जगत्‌--साधुलोक--भक्तवत्सक सब भूतोके सुद्‌ आप परमात्माम जो अनुराग करते है, वह 
यक्त हे । लोके उपद्रवके निवारणमे तत्पर, छपा परमेश्वररूप आपे साधुओंका अुराग 
टोना युक्त ही दहे, यह अथे है । आपकी प्रकीतिंसे--दु्टोका संहार करनेके किए मै प्रकृतत ह 
आपके इस प्रकृष्ट वचनके सुननेसे--राक्षस भीत होकर इधर-उधर दिशाओंमिं भाग जाते है- 
दिश्ाओंके कोनोमं भाग जाते हँ । आपकी प्रकीर्तिंसे सब लोकोके सुखकी आकांक्षावाङे सम्पू 
सिद्धसङ्घ आपको नमस्कार करते हँ । सिद्ध, यह ॒देवजातिका भी उपलक्षण है । देव, ऋषि 
सिद्ध, गन्धवे, चारण आदि सब हे स्वामिन्‌ , इसे आपने जैसा कहा वैसा ही करना चादिए, या 
प्राथनापूवेक आपको नमस्कार करते हैँ, यह अथे हे ॥ ३६ ॥ 

भगवान्‌ सव देवताओंके नमस्कारके भाजन हं, इसमं हेतु कहते हए कासे (कण्ठकी एक 
प्रकारक वित ध्वनिसे) भगवान्‌ सबके वन्दनीय हे, एेसा प्रतिपादन करते है-- “कस्मात्‌ इव्यादिसे । 
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कस्माच ते न नमेरन्‌ महात्मन्‌ गरीयसे बह्मणोऽप्यादिक््र | 

अनन्त दवेश्च जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 

हे महात्मन्‌, सवेश्रेष्ठ ओर ब्रह्मके भी उत्पादक तथा नियामक आपको 
सिद्ध आदि देवता क्यों न नमस्कार करं अथात्‌ अवदरय नमस्कार करेगे । हे अनन्त, 
हे देवेशा, हे जगतक निधान, आप ह्वी व्यक्त ओर अन्यक्त स्वख्प हैँ ओर भाप ही 
सचिदानन्दस्वखूप अक्षर ब्रह्म हैँ ॥ ३७ ॥ 


चकारस्त्वथः । महान्महत्तरः सर्वोत्कृष्ट आत्मा स्वभावो यस्य स हे महातमन्‌, 
ते तुभ्यं सिद्धादयः सवं देवाः कस्मात हेतोन नमेरन्‌ केन हेतुना त्वां न नमेयुः | 
सवैप्रकरर्विचा्यैमाणे तामेव नमस्करिष्यन्तीत्यथेः । नन्वहमपि रोकसाधारणः केन 
विरोषेण मद्य नमस्कु्युरित्याशङ्कायाम्‌ , न; ज्ञनिश्व्यवलवीर्यतेजःराक्तिविरोषैः परमाथतश्च 
भवानेव सर्वोत्तमः सर्मनमस्कार्य इति । सर्मैनमस्कायैत्वे हेतूनाह- गरीयसे इत्या- 
दिना । गरीयसे ज्ञानादिभिरुकतैर्विरोपर्यः सर्वोत्तमः सर्वगरीयान्‌ तस्मे गरीयसे गुरूः 
तराय । ज्ञानादिभिः सर्वेभ्यो गरीयस्त्वादित्यथः । किंञ्च, ब्रह्मणोऽप्यादिकतरे ब्रह्मणो 
हिरण्यगर्स्य स्वेभूतपतेरपि सवीराध्यस्या < ऽदिकर््र आदिजनिकारणं कती नियामकः स 
चाऽसौ कती च तस्म । तस्याऽपि क्षष्टुत्वादीश्वरत्वाच्च तव सर्वनमस्कायै्वे किं वक्त्य- 
मित्यथः। पुनरपि हेतन्तराण्याह--अनन्तेति । हे अनन्त देवेश जगनिवासेति। अनन्त- 
त्वादेवानामीश्चवरत्वाजगनिवासत्वाच्च सवदे वनमस्कार्यो ऽसीत्यथः “अनन्तश्च[ < ऽत्मा" इति 
चकार तु" के अर्थम है । मदान्‌ --महत्तर--, सर्वोत्कष्ट आत्मा--स्वभाव- -जिसका है 
वह महात्मा है, टे महात्मन , क्या कारण है कि सिद्ध आदि सब देवता आपको नमस्कार न करे, 
अथात्‌ सब प्रकारसे विचार करनेपर आपको ही वे नमस्कार करेगे, यह तात्प है । मँ मी 
लोकवत्‌ साधारण ही द्रं, फिर सुञ्में एेसा क्या वेलक्षण्य हे, जिससे मुञ्चको वे नमस्कार करेगे, एेसी 
आशङ्का नहीं करनी चादिए, क्योकि ज्ञान, एेश्वथ, बल, वीर्य, तेज ओर शक्तिविरोषोसे तथा 
परमाथेरूपसे सर्वोत्तम होनेके कारण आप. ही सवके नमस्कारके भाजन दँ । उसकी सवेनमस्कार्यतामे 
अजुन हेतु कटते देँ --“गरीयसेः इत्यादिसे । ज्ञान आदि उक्त विरोषोंसे जो सर्वोत्तम हे, वह सर्व- 
गरीयान्‌ यानी ज्ञान आदिसे सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ होनेके कारण गुरुतर, यह अथं हे । किञ्च, बह्याके 
मी आदि कर्ता (ब्रह्माके --दिरण्यगभके--यानी सब भूतोके परति सवके आराध्यके भी आदिकर्ता-- 
आदि--जन्मका कारण-कर्ता यानी नियामक, जो आदि होकर कर्ता है, वह आदिकर्ता है )। 
जव आप उसके भी (ब्रह्माके) खा ओर श्श्वर्‌ है, तब आपकी सर्ववन्दनीयतामे क्या कहना है, यहं 
अर्थं हे । फिर भी दृसर हेतु्ओको कहते दै--अनन्तेति । हे अनन्त, हे देवेशा, हे जगन्निवास । 
अनन्त होने, देवताओंके इश्वर होने तथा जगन्निवास होनेके कारण सब देवोके प्रणम्य आप हे, यह अर्थ 


+ 














अध्याय ११1 सायुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६०५ 


त्वमादिदेवः पुरूषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्ताऽसि वेद्य च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 
हे अनन्तरूप, आप ही आदिदेव ओर सनातन पूण पुरूष है, अआप दी इस 


समग्र विश्वके परम आधार है । भगवन्‌ , आप दही वेत्ता, वे ओर अद्वितीय पररह 
है, आपने दी इस विश्वको व्याप्त किया है ॥ ३८ ॥ 


देवानामधिपो यस्मिहोका अधिश्रिताः" इति श्रुतेः । ननुं ममाऽनन्तत्वं न सभवति, 
जगत्तत्कारणाभ्यां व्यवधानादित्याशङ्कायामाह- सदसदिति । नामरूपाभ्यामस्तीति 
यन्निर्दिरयते तत्सत्कायं जगत्‌, तद्विखक्षणमसलज्नगत्कारणमव्याकरृतं तदुभय सदस 
तवमेव, (सवं दयतट्‌ ब्रह्म' इति श्रुतेः । ननु सदसद्रुपत्वे ऽपि ममा ऽनन्तत्वं न संभवति, 
परेण ब्रह्मणा व्यवधानादित्यत आह---त्वमश्षरमिति । तत्परं तयोजगदब्याक्रतयोः 
कायेकारणयोर्नित्यत्वेन सचिदानन्दरूपत्वेन निरतिरायमहत्वेना ऽतियुद्ष्मत्वेन परं 
विलक्षण कारण च धयो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्वाः इत्यादिश्चुतिप्रसिद्धं यदक्षरं 
कदाऽपि केना ऽपि कथञ्चिदपि न ॒क्षरतीत्यक्षरं॒नित्यकरूटस्थं सच्विदानन्देकरसमद्वितीयं 
निर्विंडोषं तत्परं ब्रह्म त्वमेव त्वत्तो ना उन्यत्ततो उनन्तत्वं सिद्धम्‌ , “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
इति श्रुतेः । यत एषं ततः सवेदेवनमस्कायेत्वं तव युक्तमिति तात्पयोथः ॥ ३७ ॥ 
त्रहयवेद सर्वम्‌, इव्यादिश्रव्यथीवष्टम्मेन सविरोपं निर्विशेषं च सवं तमेवेति 
भगवतः सावीस्म्यं प्रतिपादयति-- त्वमिति । 
हे, क्योकि “आत्मा अनन्त हे' ओर “जो देवोका अधिपति है, जिसमे लोक अधिष्ठित है एेसी 
श्रति हे । मेरी अनन्तताका सम्भव नहीं हे, क्योकि जगत्‌ ओर उसके कारणोंसे व्यवधान 
हे, एसी आशङ्का होनेपर कहते हेँ- सदसदिति । नाम ओर रूपसे जो कहनेमे आता है, वद 
सत्‌ यानी कायं जगत्‌ है ओर उससे विलक्षण असत्‌ यानी जगत्‌का कारण अव्याकृत है, वे दोनों सत्‌ 
ओर असत्‌ आप दी हँ, क्योकि सब ही यह व्रह्म है" देसी श्रति है । सदसत्‌-रूप होनेपर भी मेरी 
अनन्तता नहीं हो सकती, क्योकि परब्रहमसे व्यवधान हे, इसपर कहते है--(त्वमक्षरम्‌? इति । 
तत्पर( उन दोनोंकी--जगत्‌ ओर अव्याकृत रूप कायकारणकी--अपेश्षा नित्य होने, सच्चिदानन्दरूप 
होने, निरतिराय महान्‌ होने तथा अतिसूक्ष्म होनेसे पर- विलक्षण ओर उनका कारण--) हे गार्गि, 
जो निश्चयं इस अक्षरको न जानकर” इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध जो अक्षर ( कभी भी, करिसीसे भी ओर 
किसी प्रकार भी जो नष्ट नहीं होता, वह॒ अक्षर हे ) नित्य कूटस्थ, सचिदानन्दैकरस, अद्धितीय, 
निर्विरोष हे, वह परब्रह्म आप ही हैँ, आपसे अन्य नदीं है, इससे अनन्तत्वं सिद्ध हुआ, 
कर्यीक्रि सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है" एसी श्रुति है । जिस कारणसे एेसा हे, इसकिए सब 
देवताओंके वन्दनीय होनेकौ आपे योग्यता हे, एेसा ताव्पर्याथं है ॥ ३५ ॥ 


ब्रह्म ही यह॒ सव है" इत्यादि श्रतियोके अथके आधारपर सविशेष ओर निर्विष सव 
आप दही हं, एेसा भगवानकी सर्वात्मिताका प्रतिपादन करते है- “त्वम्‌” इत्यादिसे । 
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वायुयमोऽथिर्धरुणः शचाङ्ः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामह । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहसरद्रत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 

` वायु, यम, अञ्चि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति ओौर प्रपितामह आपदही है 
आपको हजार बार नमस्कार है, फिर-फिर अनेक नमस्कार है ॥ ३९ ॥ 


पूणत्वात्पुरुषः । स्वयं निर्विकारत्वात्‌ पुराणः सनातनः । आदिदेवः जगत्कार- 
णत्वादादिः स्वयमेव दीन्यत इति देवः। आदिश्ाऽसौ देवश्चाऽऽदिदेवः खष्ट्यादिकती 
मायोपाधिकः परमेश्वरस्त्वमेवा ऽस्य परिहरयमानस्य विश्वस्य निधानम्‌ । मृदि घटादय 
इव जले तरङ्गादय इव यत्र महदादयो विकाराः सर्वे निधीयन्ते तनिधानं जगद्रीज 
माया च व्वमेवा ऽसि । बुद्धि तद्विकारानहङ्करममकारादीन्‌ साक्षादव्यवधानेन सवेदा यो 
वेत्ति जानाति स वेत्ता सवैसाक्षी प्रत्यगात्माऽपि त्वमेवाऽसि। त्द्ेय बुद्धितद्वि- 
कारादिसवैदरयजातं त्वमेवा ऽसि । किञ्च, परं सर्वदरयविरक्षणतया सवैमहत्तमं माया- 
तत्कायेटेर्सबन्धल्यं जीवेशजगदाभासकल्पनाधिष्ठानं नित्यङ्ुद्धबुद्धय॒क्तस्वभावं निर्वि 
रोषं निराभासं नित्यानन्दैकरसमद्वितीयं यत्तरीयं परं धामं परं ज्योतिः परं ब्रह्म तच्च[ऽपि 
त्वमेवाऽसि। अनन्तमन्तद्यल्यं रूपं चिदात्मकं स्वरूपं यस्य स हे अनन्तरूप, यतस्त्वया 
ब्रह्मणा सद्रूपेण अमकल्पितमिदं सवं ततं व्याप्तम्‌ । धेन यच्यापतं तत्तनमात्रमेव' इति 
न्यायेन सया व्याप्तमिद सर्वं त्वन्मात्रमेवाऽतः सवं त्वमेव, तेनैवाऽनन्तरूपोऽसि | 
त्वमद्वितीय इत्यथः ॥ ३८ ॥ 

पूणे होनेसे पुरुष, स्वयं निर्विकार दोनेसे पुराण यानी सनातन तथा आदिदेव ( जगत्‌का 
कारण होनेसे आदि, जो स्वयंदही प्रकरितदहोतादहै, वहदेवदहे, जो आदिभूत देव है, वहं 
आदिदेव यानी खष्टिके आदि कर्तां ) मायोपाधिक परमेश्वर आप ही इस ददयमान विश्वके निधान 
(जसे मिद्ीमे घट आदि, जलम तरङ्ग आदि अवस्थित है, वैसे दी जिसमे महद्‌ आदि सम्पूणे 
विकार अवस्थित हैँ, वह निधान हे ) यानी जगत्के वीज (माया) हँ । वेत्ता ( बुद्धि ओर 
उसके विकारमभूत अहङ्कार-ममकार आदिको साक्षात्‌---ग्यवधानके विना--सवेदा जो जानता हे, वह 
वेत्ता ), यानी सबका साक्षी प्रत्यक्‌ आत्मा आप दी है । उसके दवारा वेय--घुद्धि, उसके विकार आदि 
सम्पूण दश्यजात--आप ही दै । किच्च, पर-सम्पूणै ददयकी अपेक्षा विलक्षण दोनेसे सबसे 
महत्तम-- माया, मायाके कार्येशके सम्बन्धसे रहित, जीव, ईश्वर ओर जगत्‌की आभासर्ूप 
कल्पनाके अधिष्ठान, नित्य-ञुद्ध-वुदध-सुक्तस्वमाव, निर्विष, निराभास, नित्य आनन्देकरस, अद्धितीथ 
जो तुरीय पर धाम--पर ज्योति पर ब्रह्मे, वह भी आप ही है! अन्त्ूल्य रूप-चिदात्मकं 
स्वरूप-- जिसका है, एेसे हे अनन्तरूप, जिस सद्रूप ब्रह्मस्वरूप आपसे श्रमकत्पित यह सब 
जगत्‌ व्याप्त हे । जिससे जो व्याप्त होता है, वह तन्मात्रही होता है", इस म्यायसे आपस 


व्याप्त यह सब केवल आपका ही स्वल्प है, इसकिए सव आप दही हैँ, उपसे आपं अद्वितीय 
अनन्तरूप है, यंह अथदहे॥३८॥ 
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नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्वं । 

अनन्तवीर्यामितयिक्रमस्त्वं सवं समासोपि ततोऽसि सर्वैः ॥४०॥ 

हे परमात्मन्‌ , आपको आगे पीछे सवैत्र नमस्कार हैँ, आप अनन्तवीयेवाले 
ओर अतन्तपराक्रमवारे है, सम्पूणेका जगत्‌ आपने व्याप्त किया है, इससे आप ही 
सवौत्मक है ॥ 9० ॥ 


-- 


यस्मादेवं तस्मात्सवं त्वमेवेति (त्वं॒यज्ञस्त्वं॒विष्णुस्त्वं वषट्कारः इत्यादि- 
श्रतिप्रसिद्धमथ प्रतिपादयति-- वायुरिति । 
वायुः यमः अभिः वरुणः सराङ्श्चन्द्रः प्रजापतिः सवैरोकपितामहश्तुसुखश्च 
प्रपितमहस्तयिता विष्णुरपि त्वमेवेत्यथः । एवं सवे त्वमेवेति मगवतः सावो 
सार्धन प्रतिपायाऽधुना श्रद्धाभक्तिवेगेन सवीत्मानं परमेश्वरं नमस्करोति सार्धेन नमो 
नमस्ते ऽस्त्विव्यादिना । स्पष्टोऽयमथः ॥ ३९ ॥ 
भक्तिवेगोत्थसन्तोषातिदायेन स्तुवन्‌ पुनः सवतो नमस्करोति- नम इति । 
हे सवै सवौत्मन्‌, सवीत्मने ते पुरस्तात्पष्ठतो नमः ! सर्वतः सर्वत्राऽपि ते 
नमोऽस्तु । हे सर्वेति विरोषणात्‌ सवौत्मनः प्रागादिदिगिमागो यद्यपि न संमवति 
दिग्िभागहेतोः सूैस्या ऽपि स्वामन्यन्तभूतत्वात्तथापि नमः पुरस्तादिति स्वदृष्टिगत्योक्तं 
न तु वस्तुगत्या । न तु हे सर्वेति नाम्नोक्त न त्वथत इति मन्तव्यम्‌ , तथात्वे अनन्त, 
जगनिवास' इति, (त्वमादिदेवः! इत्यादिवाक्याथव्याघातप्रसङ्गत्तत एव स्वराब्दाथे स्वय- 
जिस कारण एेसा है, इसलिए सव आप ही हँ, इस प्रकार (तुम यज्ञ हो, तुम विष्ण हो, तुम 
वषट्कार हो" इत्यादि श्रुतिसे प्रसिद्ध अथेका प्रतिपादन करते दँ -“वायु०? इत्यादिसे । 
वायु, यस, अशि, वरुण, राङ्क यानी चन्द्र, प्रजाप्रति-सव लोकोके पितामद-चतु- 
खुख--तथा पितामह इस प्रकार सब अपटी 
हं, यां भगवान्‌कौ सवात्मताका डद श्छोकसे प्रतिपादन करके अव श्रद्धाभक्तिके वेगसे सर्वात्मा 
परमेश्वरको नमो नमस्तेऽस्तु" इत्यादि डद श्टोकसे नमस्कार करते है । अर्थ स्पष्ट हे॥ ३९ ॥ 
भक्तिके वेगसे उत्पन्न हुए सन्तोषके अतिरशयसे स्तुति करते हृए अन फिर सब तरफसे 
नमस्कार करते हँ- (नमः इत्यादिसे । 
हे सवे यानी सर्वात्मन्‌ , आप सर्वात्माको आगेसे पीछेते नमस्कार है । सर्वतः- सर्वत्र ही-- 
आपको नमस्कार है । दे सर्वै, इस विशेषणसे सर्वात्मका पूर्वं आदि दिशाओंके सूपसे विभाग 
यथपि नदीं हो सकता, क्योकि दिशाओंके विभागक देत्‌ सूयैका भी सर्वात्मामे ही अन्तर्भाव है 
तथापि आगेसे नमस्कार हे, यह अपनौ [स्थूल | द्टिसे कटा है, वस्तुगतिसे नहीं । हे सर्व इसको मी 
नामरूपसे कदा दे, न कि अथेतः कडा हे, एेसा नहीं मानना चाहिए । यदि एेसा माना जाय यानी 
अथत न माना जाय, तो “अनन्त, जगन्निवासः, “आप आदिदेव हैँ इत्यादि वाकषयोके अर्थका 
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सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 

अजानतां महिमान तदेवं सया प्रमादात्‌ प्रणयेन वाऽपि ॥ ४१ ॥ 

हे भगवन्‌ , मेने आपकी महिमाको न जानकर एवं आपको मित्र समञ्चकर 
जबरदस्ती, प्रमादसे या स्नेहसे हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्रः इध्यादि जो कुछ 


मेव निवैत्यौऽनन्तेव्यादिना तत्सिद्धौ टेतठमाद-अनन्तवीयामितविक्रम इति । सवतो 
विरिष्य ईरयितु प्रसारयितुं योग्यं वीय तेजः । विक्रमरब्देन व्यापनसीख्तवं 
` रक्ष्यते । अनन्तं वीर्य यस्य सः । अमितो विक्रमो यस्य सः । उभयोः कर्मधारये 
अनन्तवीयीमितविक्रमः। हेतुगर्भितमिद विरोषणम्‌ । अनन्तवीयोमितविक्रमत्वाच्च 
सथ जगद्यतः समामनोषि बदहिरन्तःसवैतो वदहिरयःपिण्डमिव वीर्येण तेजसा स्पू्यौ 
विक्रमेण सत्तया च सम्यण््याप्तवानसि तत॒ एव सर्वो उसि । सवीतमको उसीत्यथेः । 
एतेन नामरूपात्मकं जगत्सवं त्वमेव त्वत्तोऽन्यदणुमात्रमपि निरात्मकत्वान्निरूपयितु 
न सभवतीति सूचितम्‌ ॥ ४० ॥ 

एवं स्तुत्वा नत्वा प्राक्तनं स्वापराधं क्षमापयति-- सखेति द्वाभ्याम्‌ । 

तवा ऽपरिमिततेजोवल्वीयैसमगरेश्र्मसपन्स्य सर्वोत्तमस्य सखष्ट-यादिकुः परमे- 
श्वरस्य इदं परिदटर्यमान महिमान विश्वात्मकं स्वरूपमजानताऽज्ञातवता मय ममाय 
सखा स्निग्ध इति मातुखेय इति च मत्वा हे कष्ण हे यादव हे सखेति प्रमादाद्रा 


व्याघात हो जायगा, इसीलिए सर्व॑शब्दके अथेकौ स्वयं सम्पादन कर अनन्तः इत्यादिसे उसकी 
सिद्धिम हेत कते दँ--अनन्तवीयौमितविक्रम इति । सब ओरसे विरोषतः विस्तार 
करने योग्य वीयै यानी तेज, विक्रमशब्दसे व्यापनशीलत्व लक्षित है, जिसका अनन्त 
वीर्यं है तथा जिसका अमित विक्रम दै, वह अनन्तवीयं ओर अमितविक्रम है, इन अनन्त- 
वीयं ओर अमितविक्रम दोनों पर्दोका कर्मधारयसमास करनेपर अनन्तवीर्यामितविक्रमशब्द हुआ, 
यह देतुगार्भित विशेषण है यानी अनन्तवीर्यं ओर अमितविक्रम होनेके कारण आप सम्पूणे जगत 
व्याप्त दैँ--जेसे बाहर भीतर सव॒ तरफसे अमिसे लोदपिण्ड व्याप्त, वैसे दी चारों ओर 
वीयसे, तेजसे, स्फर्तिसे, विक्रमसे ओर सत्तासे भली भति आप व्याप्त है, इसीलिए आप सवे हैँ । 
आप सवोत्मक हँ, यह अथ है । इससे यह सूचित किया कि नामरूपात्मक सब जगत्‌ आप ही 
हैँ, निरात्मक होनेसे आपसे अतिरिक्त पदाथेका अण़मात्र भी निरूपण नहीं किया जा सकता ॥४०॥ 

इस प्रकार स्तुति करके ओर नमन करके प्रहे किये गये अपने अपराधकी क्षमा 
कराते टै--'खखाः इत्यादिसे । 

अपरिमित तेज, ब, वीर्यं ओर समग्र पेदवर्यसे सम्पन्न, सर्वोत्तम, खष्िके आदिकतो परमेश्वररूप 
आपकी चारों ओर दिखाई दे रदी इस मदिमाको (विश्वात्मक स्वरूपको) न जाननेवारे मेने, अपना 
यह सखा-- घ्नेदी- हे ओर मात॒खेय हे, एेसा मानकर हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार प्रमादसे, 














अध्याय ११ | साुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६०९ 


व 


यचाऽवहासाथेमसत्क्ृतोऽसि विहारक्षय्यासनभोजनेषु । 

एकोऽथवाऽप्यच्युत तत्समक्ष तत्‌ क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२.॥ 
कहा है, एवं क्रीडा, शयन, आसन ओर भोजन आदिके समयमे अकेले 
अथवा बहतोके वी चमे आपके उपहासके किए भने जो कुक भटा-बुरा कहा है, उन 
सम्पूण अपरार्घोके डिरए्‌ मै अचिन्पयस्वखूप अपसे क्षमा चाहता र ॥ ४१-४२ ॥ 


प्रणयेन स्नेहेन वाऽपि प्रसभ हटादुच्चावच वचनं -ययदुक्तं तत्सव क्षामये क्षम्यतामिति 
प्राथेय इत्युत्तरेण सम्बन्धः । अत्र॒ हे सखेति सन्धिराषः । महिमानं तवेदमिति 
प्रचुरः पाठः । तवेममिति पाठान्तरमप्यस्ति । तवेद्‌ महिमानमितीदपदस्य महिमान- 
मित्यस्य च "कन्येयं कुरुमूषणस्‌' इतिवलिङ्गव्यत्ययेन सामानाधिकरण्यम्‌ । इदराब्दस्य 
पुलिङ्गत्ये न विचारः ॥ ४१ ॥ 
किच्च, यच्चेति । न च्यवते सदेकरूपेणा.ऽविक्रियात्मना क्रूटवत्तिष्ठतीत्यच्युत 
हे अच्युत परमात्मन्‌ । विहारशय्यासनभोजनेषु विहारः क्रीडा, चाय्या दायनम्‌ , 
सिंहासनपरिस्तरणादिषूपवेशनमासनम्‌ , मोजनमन्नोदकादिस्वीकारस्तेषु त्वमेकः रद- 
स्येक एव स्थितः सन्‌ । अथवा बहूनां समक्ष मया मातुलेय इति बुद्धया ऽवहासाथं 
परिहासाय यचचकाराद्‌ यावदसल्ृतोऽवमानितोऽसि तत्तदपराधजातं सवं त्वामप्रमेय- 
मचिन्त्यमहिमानं परयेश्वर क्षमस्वेति प्राथय इत्यथः ॥ ४२ ॥ 
ननु यथा गदादयस्तव तथेवाऽहमपि “कि क्षामये त्वाम्‌ इति प्राथनयेत्यारङ्कायाम्‌, 


अथवा स्नेदसे या दठसे भला-बुरा जो कुछ कटा है, उस सबको क्षमा कीजिये, एेसी मे आपसे 
वराथना करता द्र, यों आगेके इलोकके साथ सम्बन्ध हे । सखेति यहांपर सन्धि आधे है! सदहिसानं 
तवेद" एेसा पाठ अधिक मिक्ता हे । 'तवेमम्‌' एेसा दूसरा भी पाठ हे । (तवेदं महिमानम्‌” यदांपर 
"इदम्‌" पदका ओर (महिमानम्‌ पदका कन्येयं कुलभूषणम्‌” ( यह कन्या ऊुरुभूषण है ) इसके 
समान लिद्धके व्यतिक्रम सामानाधिकरण्य है । अतः इदंशब्दके पुधिङ्ग होनेम विचार नीं करना 
चाहिए ॥ ४१॥ 
क्रिञ्च, 'यच्चा०? इत्यादि । जो च्युत नदीं होता यानी जो सदा एकरूपसे यानी कूटके समान 
अविक्रियस्वरूपसे स्थित रहता दै, वह अच्युत ह । हे अच्युत, परमात्मन्‌ , विहार, शय्या, आसन 
ओर भोजनमें ( विदार यानी कीड़ा, रम्या यानी शयन, आसन यानी सिंहासन, परिस्तरण आदिमे 
बैठना, भोजन--अन्न, जल आदिका स्वीकार--उनमें ) आपके एकान्तमें अके ही स्थित होनेपर 
अथवा वहुतोके समक्षमें मैने ये मेरे मामाके पुत्र हें, इस वुद्धिसे परिदासके छिए जो जो ओर जितने 
अपमान क्यं हैँ, उन सब अपराधोकि किए अप्रमेय अचिन्त्यमहिमा परमेश्चररूप आपसे से क्षमा 
चाहता र । उन सब अपरारधोको आप क्षमा कीजिये, एसी मेरी प्राथना है. यह अथ है ॥ ४२॥ 
जसे तुम्हारे गद, साम्ब आदि सम्बन्धी हे, वेसादहीमेभीद्रँ, तो आपसे मै क्षमा चाहता 
\१,9 
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पिताऽसि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगशरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यस्यधिकः कंतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिसप्रभाव ॥ ४३ ॥ 
हे निरतिशयमह चचसम्पन, आप स्थावर-जङ्गमात्मक इस समस्त जगत्‌के 
जनक है, तचोपदेश द्वारा समस्त जगत्‌के सवोत्तम गुर ओर पूञ्य हँ, इन तीनों 
खोकोमे आपकी बरा-वरी करनेवाला कोई दूसरा है हयी न्दी, फिर आपसे अधिक 
होनेकी तो बात ही क्यादै॥ ४३॥ 








न; मवान्‌ सर्वेरोकपूज्यः परमेश्वर इति सदेतुकं पूज्यत्वमेव प्रतिपदयति-- पितेति। 

चराचरस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्या ऽस्या उनुभूयमानस्य रोकस्य सवेप्राणिजातस्य 
त्वे पिता जनकोऽसि । “यतो वा इमानि इति श्रवणात्‌ त्वं सर्वेषां भूतानां 
जनयितेत्यथः । न केवरं पितैव सव्वं सर्वरोकस्य, किन्तु महान्‌ गुरुरप्यसीत्याहः ` 
गुरूरिति । सकरनभथबीजभूताविदातत्कायैविध्वंसकतत्त्वज्ञानोपदेरोन गरीयान्‌ सर्वो 
तमो गुरुश्चा ऽसि यस्मात्तस्मात्च पूज्यः स्वैरोकानां किंस॒त ममेवेति । ननु मत्तोऽप्य- 
धिका ब्रह्मादयो महनीयाः सन्त्येवेत्यत आह-न त्वत्समं इति । “आत्मन आकाशः 
संभूतः" इति “अस्य महतो भूतस्य इति च श्रवणादाकाशादिसवैमूतजनकत्वेन ध्ज्ञान- 
मूरूसकर्वेदोपदेषटत्वेन च छोकत्रये ऽपि गरीयान्‌ महत्तमस्त्वत्समो ऽन्यो नाऽस्ति । 
तत्सत्त्वे वेश्वरान्तरसिद्धया सबैव्यवहाररोपप्रसङ्गात्‌ । नहीश्वरे द्वितीये सव्येकस्य 
सिसक्षायामन्यस्य संजिहीपषीयां सत्यां व्यवहारः सिद्धयत्यतस्त्वत्समो न कश्चिदस्ती- 


द्र, एेसी प्राथेना क्यों करते हो, एेसी यदि आशङ्का हो, तो वह युक्त नहीं हे, क्योक्रि आप सब 
लोकोके पूज्य परमेश्वर हैँ, यों हेतुसदित प्ूञ्यत्वका प्रतिपादन करते दहै-“पिताः इत्यादिसे । 
चर ओर अचररूपर यानी दृद्यमान स्थावर -जङ्गमात्मक इस लोकके यानी सम्पूणं प्राणियोके 
आप पिता--जनक-- हे । जिससे ये भूतः इत्यथेक श्रुतिसे आप्र सव भूर्तोको उत्पन्न करनेवारे है, 
यह अथं हे । केवर सब रोकोँके आप पिता दी नदीं हँ, किन्तु महान्‌ गुरु भी हैँ, एेसा कहते है-- 
“गुर ०? इत्यादिसे । सब अनर्थोकी बीजभूत अविदया ओर उसके कायं जगत्‌के नाद्ाक तच्वज्ञानके 
उपदेरासे गरीयान्‌--सर्वोत्तम-ओर गुरु आप है, इसलिए आप मेरे दी क्या, सब लखोकोके पूज्य दै । 
मुक्चसे मी अधिक पूजनीय ब्रह्मा आदि दै दी, एेसा यदि करै, तो उसपर कते दे-- न त्वत्सम 
इति । “आत्मासे आकारा उत्पन्न हुआ इससे ओर उस मह द्‌ भूतके श्वास ऋग्वेदादि दै" इस श्रुतिसे 
आकारा आदि सव भूतोके जनक होने ओर धर्मज्ञानके मूरभूत सब वेदोंके उपदेराकर्तां होनेके 
कारण तीनों लोकमि भी गरीयान्‌--महत्तम--आपके समान दूसरा नदीं है । क्योकि आपके सदृशा 
दूसरेके रहनेपर दूसरे ईश्वरकी सिद्धि होनेसे सम्पूण व्यवहारके लोपका प्रसङ्ग आविगा । दूसरा 
ईश्वर होनेपर एकको खष्टि करनेकी इच्छा होनेपर ओर दूसरेकी सहार करनेकी इच्छा होनेपर 
व्यवहार ही सिद्ध नहीं होगा, इसलिए आपके समान दूसरा को$ नदीं है, यह अथे है । आपके 
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तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमील्यम्‌ । 

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहसि देव सोढुम्‌ । ४४ ॥ 

चकि आप स्वश्चयैसम्पनन परमात्मा हैँ, इसिए्‌ साष्टाङ्ग प्रणाम कर ब्रह्मादि 
दवारा स्तुद्य परमात्मस्वरूप आपकी प्रार्थना करता ह । हे देव, जैसे पिता अपने 
पुत्रके, मित्र अपने मित्रके ओर प्रिय पति अपनी प्रयसीके अपराघको क्षमा करता है, 
वैसे ही आप मेरे अपराधको क्षमा कीजिए ॥ ४४॥ 


त्यथः । तत्समस्येवा ऽसंमवे स्युक्तधमैरभ्यधिकंस्तवत्तो महत्तमो ऽन्यः कुतः स्यात्‌ । ` 
न कुत्रा ऽपि संभवतीत्यथः, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दरयते' इति श्रतेः । त्वत्समस्थेव 
पुरुषस्याऽसभवे देठमाद--अप्रतिमेति । प्रतिमीयतेऽनयेति प्रतिमा सादय न 
विद्यते यस्याऽसावप्रतिमः प्रभावः सामथ्यं मायायोगज प्रपञ्चबन्धमोक्षादिका्यैघटना- 
घटनपटीयस्त्वरक्षण यस्य सोऽप्रतिमप्रभावस्तस्य संबुद्धि्द अप्रतिमप्रभाव । निरति- 
रायमहत्वसंपन्नेत्यथः ॥ ४२ ॥ 

जगद्धरुत्वेन जगल्ननकत्वेन च॒ सवेरोकपूज्यस्य तव परमेश्वरस्य मया नाऽ 
पराद्धव्यम्‌, प्रमादेन यदपराद्ध तत्‌ क्षन्तन्यमिति प्राथेय इत्युक्तवा प्रणामपूर्ैकं 
प्रसादयति - तस्मादिति । 

यस्मानिरतिरायमह त्वसेपन्नः परमेश्वरस्त्वे तस्मात्‌ कायं प्रणिधाय अष्टमिरङ्गः 
सश्ेषो यथा स्यात्तथा भूमौ स्थापयित्वा प्रणम्य ब्रह्मादिभिरीञ्य स्तुत्यमीश परमेश्वरं 





समान दूसरेका ही जब असम्भव हे, तव उक्त धर्मस अधिक-आपसे मटत्तम- दूसरा करसि 
टोगा १ कीं भी उसका सम्भव नहीं है, यह अथं हे, क्योंकि “न उसके समान ओर न उससे अधिक 
दूसरा दिखाई देता हे" एेसी श्रुति दै । आपके समान पुरुष नदीं है, इसमे देत कहते है-- 
अप्रतिमेति । जिससे प्रतिमित किया जाता है, वह प्रतिमा है यानी साददय, जिसका वह वियमान 
नदीं हे, वह अप्रतिम है, अप्रतिम हे प्रभाव यानी सामथ्य- प्रपञ्चके बन्ध, मोक्ष आदि कारके घटन 
ओर विघटनमं पट्तारूप मायाके योगसे उत्प हुई सामथ्यै जिसकी, वह अप्रतिमप्रभाव है, 
उसकी सम्बुद्धि है- हे अप्रतिमप्रभाव । निरतिशय महत्त्वसे संपन्न, यह अथं हे ॥ ४३ ॥ 

जगत्‌के गुरु ओर जनक दोनेसे सब खोकोके पूज्य आप परमेश्वरका अपराध करना मेरे 
लिए योग्य न था, प्रमादसे जो अपराध हो गया है, उसे क्षमा कीजिए, फेसी प्रार्थना करता 
ह, एेसा कहकर अजन प्रणामपूर्वक भगवानको प्रसन्न करते हैँ--^तस्मात्‌” इत्यादिसे । 

जिस कारणसे आप परमेश्वर निरतिदाय महत्त्वे सम्पन्न हे, इसलिए भँ रारीरका प्रणिधानं कर-- 
जेसे आठ अङ्गोसे स्पश हो वैसे प्रथिवीपर शरीर स्थापन कर --प्रणाम करके बह्मा आदि द्वारा स्तु 
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अद्ष्टपूवं हृषितोऽस्मि दृषा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दशय देव सूपं प्रसीद देवेश जगनिवास ॥ ४५ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि स्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनेव स्येण चतुयजेन सहस्वादो भव॒ विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 
हे देवाधिदेव, जिस खपको मैने कभी नहीं देखा था, उसको देखकर यदपि 
भे प्रसन्न इह, तथापि अनेक उद्र, नेत्र आदिसे विकृत उक्त स्वरूपको देखकर 
मेरा मन मयभीत हयो गया है । हे जगन्निवास, आप अपना वही पूवं खूप दिखलाईए 
ओर प्रसन्न होर । हे विश्वमूर्ते, मे पहरेकी नाई सुकुटसे सुशोभित, गदाधारी ओर 
हाथमे चक्र किए इए आपको देखनेकी इच्छा करता हं । आप शान्त चतभु 
वासु रेवस्वरूपसे ही युक्त हो जाइए ॥ . ४५,४६ ॥ 
तवां प्रसादये प्रसनो भवेति प्राथये । हे देव, मया प्रार्थितस्तवे पुत्रस्याऽपराधं पितेव, 
सख्युरपराधं सखेव, प्रियायाः प्रेयस्याः कियो.ऽपराधं मिय इव ममाऽपराधं सोद 
्षन्तुम्हसीव्यथः । प्रियायाईसीत्यत्र सन्धिराषैः ॥ ४४ ॥ 
देवेश जगन्निवासेति प्रसादयन्‌ स्तुवन्‌ विश्वरूपोपसंहारं प्राथयते- 
अटष्टपूवेमिति । 
अदृष्टपूवं कदाचिदप्यदृष्ट॒विश्वरूपं रष्र॒ हृषितो हृष्टः सन्तुष्टो ऽस्मि तथापि 
बहूद्रवक्रादिमिर्विक्तत्वाद्धयेन मे मनो व्यथितं व्याकुरं च भवति । हे देव, प्रसीद 
प्रसन्नो मव । तदेव प्राक्तनमेव सौम्यं काष्ण रूपं मे मह्यं द्रीय । दृष्टिविषं 
कुर्वित्यथः ॥ ४५ ॥ 
तदेवेत्युक्स्वाऽप्यनिधीरितत्वाद्‌ द्रष्टव्यं रूपं विरोषणेर्वििनष्टि--किरीटिनमिति। 
परमेश्वरस्वरूप आपको प्रसन्न करता द्भ यानी प्रसन्न दोदए, ठेसी भ प्राथेना करता द्रं । हे देव, सुञ्से 
प्रार्थित आप, जसे पिता पुत्रके अपराधको, सखा मित्रके अपराधको ओर प्रिय प्रियके--प्यारी 
स््रीके--अपराधको क्षमा करता है वेसे दी मेरे अपराधको क्षमा कीजिए, यदह अथ हे । ग्रियायादैसि 
इसमें सन्धि आष है ॥ ४४ ॥ 
देवेरा, जगन्निवास, इत्यादिसै प्रसन्न करते हए--स्त॒ति करते इए-विदवरूपके उपसंहारे 
किए प्राथना करते है--अटष्रपूवेमिति । 
अदष्टपूवै--कभी भी न देखे गये--विश्वूपको देखकर यथपि मँ हर्षित (हृष्ट) यानी सन्तुष्ट हुआ 
द्र, तो भी बहुत उद्र, सुख आदिते विक्त हदोनेके कारण भयसे मेरा मन व्यथित ओर व्याकुल है । 
हे देव, प्रसीद्- प्रसन्न होदये । उसी प्राक्तन सौम्य क्रष्णके रूपको मुघ्चे दिखादये । मेरी दष्िका 
विषय कीजिये, यदह अथं हे ॥४५॥ 
“तदेव ( उसीको ) एसा कहनेपर भी निर्धारण न दोनेके कारण द्रष्टव्य रूपको विरोषणोसे 
स्पष्ट करते दै---!किरी रिन्‌, इत्यादिसे 








++ 
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श्रीभगवायुवाच 
मया प्रसन्नेन तवाऽजनेदं रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे सदन्येन न दष्टपूम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भगवान्‌ने कहा- हे अजन, मेने प्रसन होकर अपनी योगमायासे करोड 
सूर्यौके समान प्रकादामान, विश्वाःमक, अन्तरहित, सवका आदि यह सबांत्तम 


स्वरूप अपना तुम्हे दिखलाया है, इस स्वरूपको तुम्हारे सिवा ओर किंसीने पहले 
नहीं देखा था ॥ ४७ ॥ 


पूवं यथा तथेव किरीटिनं गदिन चक्रहस्तं सामिदानीं द्रष्टुमिच्छामि । यत 
इदं खूप भयानकं ततश्यतुभुजेन मुजचतुष्टयवता तेनैव वासुदेवेन रूपेण शान्तेन 
युक्तो भव । तदा चतुञ्ुनविरिष्टरूपाभावं सूचयितुमाह- सहसेति । सहस बाहवो 
यस्य हे सहस्तवाहो । विश्वं मूर्तिर्यस्य हे विश्वमूर्ते स्वीत्मन्‌ । एतदरपयुपसंहत्य 
प्राचीनं शान्त रूपं दरोयेत्यथेः ॥ ४६ ॥. 

(स्थाने हषीकेरा' इत्यादिना स्तुवन्त विश्वरूपसंदरोनेन प्रहृष्ट तद्धयेन च ङ्ष्ट- 
मजुनमाश्चासयितुं॑विश्वरूपसंददौनमतिदुरेम मदनुग्रहेण ते रन्धमिल्युपश्छोकयितुं च 
श्रीभगवानुवाच-- मयेति । 

हे अजुन, सदीयभक्त्यतिरायास्रसननेन खय्यनुग्रहवता मया तेजोमय कोटि- 
सूयेप्रकाश्च विश्च विश्वात्मकं तत एवा उनन्तमन्तवर्जितमिद दरथमानं रूपमात्मयोगा- 
दात्मनः स्वस्य योगात्‌ मायायोगसामथ्यौत्ते भक्ताग्रगण्याय दर्दितम्‌ । इतरेषां श्रवण- 

मे जेसे आप पटे ये, वेसे दी किरीट (मुकुट) पदिने हुए, गदाधारी तथा चक्र दाथमें चयि 
हुए आपको अव देखना चाहता ह, क्योकि यह रूप भयानक है, इसलिए चतुभुज--चारभुजावाटे-- 
उसी शान्तस्वरूप्र वादेव रूपसे युक्त दोहये । उस समय चतुभरजयुक्त रूपके अभावका सूचन करनेके 
लिए कदते है सहस्रेति । हजार भुजार्णँ जिसकी हँ, वद सदखबाहु है, दे सहखबाहो, विद 
जिसकी मूरति हे, वह विश्वमूतिं है, हे विश्वमूतं यानी स्वात्मन्‌ । इस रूपका उपसंहार करके 
पूवेका शान्तरूप दिखलाइये, यह अर्थं ह ॥ ४६ ॥ 

“स्थाने हृषीकेशाः इत्यादिसे स्तुति कर॒ रहे, विद्वरूपके दरोनसे हर्षित तथा उसके 
भयसे खिन्न हुए अयनको आदवासन देनेके किए विदवरूपका दशन अतिदुरम है, मेरे अनुप्रहसे 
तुम्हे प्राप्न हुआ है, एेसा प्रकट करनेके लिए श्रीभगवान्‌ बोरे "मयाः इत्यादिसे । 

हे अयन, तुम्हारी भक्तिके . अतिदायसे भ्रसन्न हुए, त॒मपर अनुग्रह करनेवाे भने तेजो- 
मय ( कोटि सूर्योकि समान प्रकाशवाङे ) विश्व --विश्वात्मक- इसीलिए अनन्त ( अन्तरित ) इस 
दर्यमान रूपको आत्मयोगसे ( आत्माके--अपने--योगसे--मायायोगकी साम्॑से ) मक्तामर- 
गण्य तुमह दिखलाया है! जो दूसररोके केवल श्रवणका ही विषय है, वह केवल तुम्हारी ही इष्टिका तरिषय 
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न वेदयज्ञाध्ययनेने दानेने च क्रियामिन तपोभिः 
एवंरूपः शक्य अहं चरोके द्रष्टं त्वदन्येन ऊरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
हे कुरश्रष्ठ, इस खोक्म वेद्‌ ओौर यज्ञोके अध्ययनोसे, विविध दानोसे 
न्रियाओंसे तथा उग्र तपसे तुम्हारे सिवा कोई भी इस पसे युक्त सुश्चको नही 
देख सकता है ॥ ४८ ॥ 


विषयमेव तवेव टष्िविषयं गमितमित्यथः । ननु धृतराष्टगरहे भीष्मादीनां बाल्ये 
यरोदायाश्चाञकूरस्याऽपीदं त्वया दर्दितमेव । मया प्रसन्नेन दरितमिति कथमित्या- 
शङ्कायां तदवान्तरं रूपमुत्तमं न मवति, इदं तु सर्वाग्रयमन्येरदृष्ट॒चेत्याह-- यन्म 
इति । त्वदन्येन भक्तवयीत्त्वत्तोऽन्येन येन केनाऽपि न दष्टपू्वै मे मम परमेश्वरस्य 
यत्स्वरूपमायमादिकारीनमीश्चरत्वकारण सर्वोत्तमं तदेवेतत्ते ददीत तव भाग्याछन्धम्‌ | 
मभेतद्रपसदरशनेन कृतार्थोऽसीत्यथेः ॥ ४७ ॥ 

एतद्रपदरनस्य दुरुभलमेव प्रतिपादयति- न वेदेति 

वेदयज्ञाध्ययनेः। द्रन्द्रान्ते श्रयमाणस्या ऽध्ययनराब्दस्य प्रत्येकं संबन्धः । वेदा- 
ध्ययनैयैज्ञाध्ययनेरिति । नियमेन ऋगादीनां चतुणां वेदानामध्ययनानि वेदाध्ययनानि 
तैर्यज्ञियमन्त्रदेवताप्रयोगप्रतिपादकवेदाथेज्ञानाध्ययनानि यज्ञाध्ययनानि तैः । ननु वेदा- 
ध्ययनेनेव यज्ञाध्ययनस्य संभवात्‌ पुनरयज्ञाथमध्ययनं न कसैव्यमेवेति चेत्‌ , न; वेदाध्य- 
यनकार एव बहूनां तदथविचारयोग्यत्वासंमवात्‌ , पदप्रमाणाध्ययनपूवैकलत्वाद्विचारस्य । 


हुआ हे, यह अथे हे । धृतराष्रके घरमे भीष्म आदिको, वाल्पनमें यशोदाको ओर अकरूरको 


भी तो आपने यह रूप दिखाया ही था, फिर मेने प्रसन्न होकर तुरम दी यह रूप दिखलाया 
हे, यह कैसे १ एेसी आशङ्का होनेपर, वह अवान्तर रूप था, उत्तम नहीं था, यह तो सबसे 
उत्तम है ओर दूसरोका देखा हुआ नदीं हे, एेसा कहते है - यन्म इति । त्वदन्येन-- 
मक्तवयं तुम्दारे सिवा--दूसरे करिसीसे भी- पदे न देखा गया मेरा--परमेश्वरका--स्वरूप जो 
आदि यानी इईंश्वरत्वका कारणं ओर सर्वोत्तम हे, वदी तुम्दँ दिखाया है, ठुम्दे भाग्यसे प्रप्र 
हुआ हे । मेरे इस रूपके ददीनसे तुम कृतार्थ हुए हो, यह अथे है ॥ ४७ ॥ 

इस रूपके दशेनकी दुरुभताका ही प्रतिपादन करते दै “न वेद्‌०› इत्यादिसे । 

वेद ओर यज्ञके अध्यय्नोसे । दन्दके अन्तमं श्रुत अध्ययनशब्दका प्रत्येकके साथ संबन्ध है। 
वेदाध्ययन ओर यज्ञाध्ययन । नियमसे ऋगादि चासो वेदोके अध्ययन वेदाध्ययन दै ओर यज्ञके मन्त्र, 
देवता ओर प्रयोगके प्रतिपादक वेदार्थज्ञानके अध्ययन यज्ञाध्ययन हैँ, उनसे । यदि कटो कि वेदाध्ययरनसे 
टी यज्ञाध्ययन हो सकता हे, फिर यज्ञके किए अध्ययनं कर्तव्य नहीं हे, तो यह युक्त नहीं हे, 
क्योकि वैदाध्ययनकालमं ही बहुतोंको उसके अर्थके विचारकी योग्यता नहीं हो सकती हे, क्योकि 
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माते व्यथा मा च विमूटभावो दृष्टा रूपं घोरमीद्ड ममेदम्‌ । 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४९॥ 

हे अजन, मेरे इस भयङ्कर स्वरूपको देखकर तुम्हे जो व्यथा इई हे, वहं 
निवृत्त हो तथा तुम्हारा वित्तका व्यामोह भी निवत्त हो जाय, भयसे रहित 
ओर प्रसन होकर तुम मेरे पहलेके ही इस स्वरूपको देखो ॥ ४९ ॥ 


(अथातो धर्मजिज्ञासा' इति धमजिज्ञासाया वेदतदङ्गाध्ययनानन्तरमावित्वश्रवणात्‌ 
प्रथममक्षरमरहणाथमनन्तरमथक्ञानाथै चाऽध्ययनं कलैव्यमेवेति सिद्धम्‌ । दानैः कन्या- 
गवादिभिः, क्रियाभिः श्रौतस्मातेकमीनुष्ठानैसयेः कतमशक्येस्तपोभिः कृच्छरचान्द्रा- 
यणादिभिरपि पुण्यकमैविरोषैरपि एवंरूपो विश्वात्मको ऽहं परमेश्वरो नृखोके भूरोके 
त्वदन्येन मद्धक्तवर्याचचत्तो ऽन्येन द्रष्टुमशक्योऽस्मि। मस्मसादविमुखानांदरष्टमशक्यो ऽह- 
मित्यथः । (शाक्यतेऽहं नृरोके इति सिद्धे सत्यपि संधौ कारकक्रियायामथगौरवं 
बुद्धा वा शक्य इ्युक्तम्‌ । आपत्वात्‌ सन्ध्यभावो न दोषाय ॥ ४८ ॥ ्‌ 

यदरुपसंदशनेन तव मनसो भ्यथा ऽ ऽसीत्द्रूपसुपसंहरिष्यामि व्यथा मास्तित्याह- 
मात्‌ इति। 


वहुबाहूदरादियुक्तमीदगेवरक्षण घोरं भयङ्करं रूपं रृष्र ते व्यथा परितापो 


विचार पद्‌ ओर प्रमाणके अध्ययनसे होता है । “अथातो धर्मजिज्ञासा इससे धमजिज्ञासा वेद ओर 
वेदाद्गके अध्ययनके पीछे होती हे, एेसा सुना जाता है, इसलिए पहले अक्षरभरहणके चिए ओर पीछे 
अथन्ञानके लिए अध्ययन करना चाहिए, एेसा सिद्ध हुआ । दानोसे-- कन्यादान, गोदान आदिसे-- 
क्रियाओसे--श्रौत-स्माते कर्मके अवुष्ठानोसे--, उग्- उष्कर- तपोसे च्छ, चान्द्रायण 
आदि पुण्यकमविशेषोसे भी इस प्रकारके रूपवाटे विश्वात्मकं सुज्ञ परमेश्वरको नरलोकमे - 
भूलोकर्मे--भक्तवयं तुम्दारे सिवा दूसरा देखनेमे असमथ है । मेरे प्रसादसे विमुखोँको मे देखनेमें 
नहीं आ सकता, यह अथ ह । “शक्यतेऽटं छलोकेः इस पाठम सन्धिके सिद्ध होनेपर भौ कारक- 
क्रियाम अथ-गौरवको जानकर शक्यः" ठेसा कटा हे । आदाय यह कि यद्यपि “दाक्यतेऽदम्‌' यहो 
पर्‌ "अहम का !शक्यते' मे अन्वय अनुपपन्न है, क्योकि उत्तम-पुरुष अहम्‌" क्के योगम “राक्ये' 
यों उत्तम-पुरुष कमं क्रिया आनी चाहिए, न कि शक्यतेः यों प्रथम-पुरुष, तथापि “एवं रूपोऽट- 
मिति' द्रष्टुं न राक्यते इस प्रकार इतिको कमे मान कर या “अहम्‌ को परामात्मवाची मानकर 
किसी प्रकार उपपत्ति हो सकती है, पर यह ॒गौरवम्रस्त है । आषं॑होनेसे सन्धिका अभाव 
दोषाधायक नहीं होता ॥ ४८ ॥ 

जिस रूपके दशेनसे त॒म्दारे मनम व्यथा हुई है, उस रूपका उपसंहार करूगा, तर्द व्यथा 
मत हो, एेसा कते है--“मा ते” इत्यादिसे । 

बहुत भुजा, उद्र आदिसे युक्त, इस प्रकारके घोर--भयङ्कर- कूपको देखकर तुमं 
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सञ्जय उवाच 
इत्यञ्जनं॑वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वर्कं रूपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपु्महात्मा ॥ ५० ॥ 
अञ्जन उवाच 
दृष्ट्द॑ मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन । 
इदानीमस्मि संघ्रत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 
सञ्ञयने कहा-- श्रीवासुदेवने याँ कहकर अपना प्राक्तन स्वप फिर दिखाया 
ओर फिर सौम्यदेह होकर भयभीत अजजनको अभय ८ भय रहित ) किया ॥५०॥ 
अजनने कहा-- भगवन्‌, आपके सौम्य मानुष स्वख्पको देखकर अन मेँ 
अपनी प्रकृतिको ( स्वभावको ) प्राप्त होकर स्वस्थचित्त हो गया ह्र ॥ ५१॥ 


माऽस्तु विमूटमावध्ित्तव्यामोहश्च मास्तु । किन्तु व्यपेतभीः गतभयो भूत्वा प्रीतमनाः 
सन्‌ तत्काष्णमेव ममेद रूप पुनरपि परय । दृष प्रशान्तो मवेत्यथः ॥ ४९ ॥ 


~ 


इत्य्चनमिति । म॑हानप्रमेय आत्मा स्वमावो यस्य॒ स महात्मा वासुदेवस्तथा 
तदेव “व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिद परयः इत्युक््वैव तत्क्षणे स्वकं 
रूपं दरयामास । उपसंहारदर्शनयोर्निमीटनोन्मीटनवत्स्रायतत्वज्ञापनाथे तयेव्युक्तम्‌ । 
पुनः सौम्यवपुभूत्वा धेर्यवचनैरेनमाश्चासयामासाऽभयं चकार ॥ ५० ॥ 

मानवरूपदरीनेना ऽ ऽश्वासवचनेन च स्वस्थः सन्नजुन उवाच--दृष्टेति । 

सौम्यं शान्त तवेदं खूप दृष्टेदानीं विरतिं भयकम्पादिरक्षणां व्यक्त्वा प्रकृतिं 
स्वभावं गतोऽस्मि । सचेताः स्वस्थचित्तः संवृत्तो जातो ऽस्मीत्यथः ॥ ५१ ॥ 


व्यथा-परिताप-न दो, विमूढमाव ओर चित्तका व्यामोह भी मत हो, किन्तु व्यपेतभी--भय- 
रहित-तथा प्रसन्न मनवाले होकर तुम मेरे इस छष्णकूपको ही देखो । देख कर प्रसन्न दोओ, 
यह अथे है ॥ ४९॥ 

(इत्यज्जंनम्‌? इत्यादि । महान्‌ यानी अप्रमेय आत्मा-- स्वभाव-- जिनका है, एेसे महात्मा 
वाखदेवने उसी क्षणमे--च्यपेतभी ८ भयरहित ) तथा प्रीतमना ( प्रसन्न ) होकर फिर तुम मेरे 
उसी रूपको देखो एेसा कहकर उसी क्षणमे--अपना रूप दिखलाया। उपसंहार ओर दशेन दोनों 
पलक मीँचने ओर खोल्नेके समान अपने अधीन हैँ, यह बतखानेके लिए (तथाः कहा हे । फिर 
सौम्यदारीरवाटे होकर धेभम्रद वचनोंसे उसको आश्वासन देकर निभेय किया ॥ ५० ॥ 

मानवरूपके दरीनसे ओर आदवासनके वचनसे स्वस्थ होकर अय॑न बोले--'हष्रा" इत्यादिसे। 

आप्रके इस सौम्य-शान्त--रूपको देखकर अब भय, कम्प आदि रूप विकरतिका त्याग कर मँ 
म्रक्ृतिको--स्वभावको--प्राप् हुआ द्र तथा सचेत--स्वस्थचित्त--टो गया हं, यह अथ है ॥५१॥ 
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दमि श्रीभगवादुवाच 
सदर्दशमिदं सूपं दृष्टवानसि यन्मम । 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दद्यनकाष्किणः ॥ ५२ ॥ 
नाऽ्दं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
रक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥ 


भगवान्‌ने कदहा-- हे अञ्जन, तुमने जिसका दन होना अच्यन्त दुरम है, 
से मेरे जिस स्वखूपका अवलोकन किया दहै, इसे देखनेकी देवता मी सदा 
अभिलाषा करते है ॥ ५२ ॥ 


हे अजन, इस प्रकारके मेरे स्वरूपका दोन, जेसा कि तुमने कियाहै, न 


वेदके अध्ययनसे, न तपसे, न दानसे तथा न यज्गसे ही हो सकता हे ॥ ५३ ॥ 


प्रशान्तमजनं ट्ष प्राहादयितु श्रीभगवानुवाच सुदुदंशमिति । 

अपरिमिततेजोमयत्वात्‌ दुःखेन दन यस्य तद्‌ ददश खतरां ददेश खदरदशं यदिदं 
दरितलक्षण मम विश्वाख्यं रूप तत्त्वे दृष्टवानसि खट । एतद्रनमरुभ्य भाग्यात्तव 
रुढ्धमित्यथेः । अरुभ्यत्वमेव विशदयति- देवा इति । तेजोवर्पौर्षैरुत्कृष्टा देवा 
इन्द्रादयोऽपि ममा ऽप्य रूपस्य नित्यं ददीनकाङ्क्षिणः सवैदेवं रुपं द्रष्टुमपेक्न्ते नतु तवं 
यथा दृष्टवानसि तथा दृष्टवन्तो भवन्ति । देवानामपि दुरम मद्रोनमित्यथः ॥ ५२ ॥ 

जन्मान्तरेषु भोगेच्छया यथोक्तविधिना वेदाध्ययनादिपुण्यकमोतिरायानुष्ठाना- 
देवभावं गतानां मद्धक्तिदाल्यानां तेषामिन्द्रादीनां मदशनमर्ब्धमिति सूचयितुं वेदा- 
दीनां स्वस्वरूपसाक्षात्कारे साधनत्वं न्षिधति--नाऽहमिति । 

न वेदेः सकस्वेदाध्ययनेने तपसा छकृच्छरादिना न दानेन कन्यादिना न चेज्यया 


अनको प्रशान्त देखकर उसे आह्ादित करनेके किए श्री भगवान्‌ बोले--“सुदु दं शम्‌! इत्यादिसे । 


अपरिमित तेजोमय होनेके कारण दुःखसे जिसका ददान हो, वह दुदैरो, अत्यन्त दुदंश-- 
सुद्दंशे जो मेरा यह पूवद रीत विखवात्मक रूप है, उसे तुम देख चुके हदो । यह अभ्य दशेन 
तुम्दं भाग्यसे ही प्राप्न हुआ है, यह अथं है । अलभ्यताका दी स्पष्टीकरण करते है देवा 
इति । तेज, बल ओर पौरुषे श्रष्ठ इन्द्र॒ आदि भी मेरे इस रूपके नित्य दशेनकी- सवदा इस 
रूपके देखनेकी- इच्छा करते हँ परन्तु जेसा मेरा रूप तुमने देखा है, वैसा वे नहीं देख पाये । 
देवताओंको मेरा दरीन दुरुभ है, यह अथे है ॥ ५२ ॥ 

पिछले जन्मोमे भोगकी इच्छासे विधिके असार वेदाध्ययन आदि पुण्य कमकि प्रचुर 
अनुष्टानसे देवभावको प्राप्त हुए तथा मेरी भक्तिसे श्य इन्द्र॒ आदिको मेरा दोन प्राप्त नहीं हुआ हे, 


ठेसा सूचन करने के किए वेद आदिमे स्वस्वरूपके साक्षात्कारकी साधनताका निषेध करते दै-- 
` (नाऽहम्‌! इत्यादिसे । 


इस प्रकारका विराड्‌ रूपवाका म न वेदोसे-सकल वेदोके अध्ययनसे--, न छृच्छरं आदि 


५१८ 
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भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहसेवंविधोऽज्ुन । 

ज्ञातु द्रष्टुं च तच्वेन प्रवेष्टु च परन्तप ॥ ५४॥ 
हे अर्जन, मेरे इस प्रकारके स्वषूपको अनन्य भक्तिसे मुसुश्चु पुरुष यथाथतः 
जान सकते है, देख सकते हैँ तथा विदेद्ावस्थामें मेरे स्वरूपसे अवस्थित भी रहं 
सकते हँ ॥ ५४ ॥ 


श्रौतस्मातेकमभिरप्येवविधो विश्चरूपोऽहं द्रष्टुं शक्योऽस्मि । यथा मां त्वं दृष्टवानसि 
तथा वेदाध्ययनादिपुण्यकमीणो मां सविद्रोषमेव द्रष्टुं न शक्नुवन्ति कुतो निर्विरोषं 
साक्चाक्ु्युरित्यथः । एतेन (न वेदयज्ञाध्ययनैः इति प्रतिपादितस्येवा ऽभरस्य नाऽहं 
० प प्रतिपादनेन © $ ॥ घन ल ५ 

वेदेः" इति पुनः प्रतिपादनेन कमणां मोक्ष॒प्रति साक्षात्सा कृथचिदपि न 


सिध्यतीति सम्यक्सूचित भवति ॥ ५३२ ॥ 
ननु वेदादीनामसाधनत्वे तर्हिं केन तव साक्षात्कार इत्याकाङ्क्षायामाह-- 


भक्त्येति । 
तु शब्दोऽन्यस्याऽसाधनत्वनिधीरणार्थः । "सवं खल्विदं ब्रह्म' इत्यादिशाखार्थोप- 


देशजन्यज्ञानसमुत्पनया उनन्यया श्रुतं चष्ट॒ प्प्रष्टं मतं विज्ञातं च सवं बऋहयेवेति 
सर्वस्य स्वस्य च ब्रह्ममात्रत्वावगाहिन्या प्रत्ययान्तरदून्यया मक्त्या त्वनुसन्धानेनैव 
एवंरूपो विश्वातमकोऽदहं परमात्मा सम्यगाराधितः सन्‌ तत्वेन यथाथेस्वरूपेण इदमेव 
परमाथं वस्त्विति ज्ञाठं निश्ये, द्रष्टुमिदमेवाहमिति स्वात्मना साक्षात्कललैमपि, प्रवेष्टं 


तपसे, न कन्यादान आदि दानोंसे ओर न इज्यासे--श्रौत-स्माते कमसि-- देखा जा सकता ह । 
जेसे तमने सुक्को देखा है वैसे वेदाध्ययन आदि पुण्यकर्म करनेवाटे सुक्र सविरोषको ही जब 
नहीं देख सक्ते तव निर्विंशेषस्वरूप मेरा साक्षात्कार वे कैसे कर सकेगे, यह अथे हे । इससे 
यह सम्यक्‌ सूचित होता है क्रि वेद ओर यज्ञके अध्ययनसे नीः इससे प्रतिपादित अथेका 
न मेँ वेदसः इससे फिर प्रतिपादन . करनेसे कम॑ मोक्षके प्रति साक्षात्‌ साधन किसी प्रकार 
भी नदीं हो सकते हैँ ॥ ५३ ॥ 

यदि वेद आदि आपके साक्षात्कारके साधन नहीं ह, तो क्रिस साधनसे आपका साक्षात्कार 
होता हे, एेसी आकांश्चा होनेपर कटते दै-- “भक्त्या? इत्यादिसे । 

तुराब्द भक्तिसे अन्यम असाधनत्व निश्चय करनेके लिए है । सब यह निश्चय ब्रह्म है" इत्यादि 
दास्त्रके अथके उपदेशसे जनित ज्ञानसे उत्पन्न हई अनन्य, ( खना गया, देखा गया, छुआ 
गया, सोचा गया सब ब्रह्म ही है, यों सबको ओर अपनेको ब्रह्ममात्र बतरनेवाली, दूसरे प्रत्ययसे 
शल्य ) भक्तिसे--अनुसन्धानसे--दी इस प्रकारके रूपधाला विद्वात्मक मँ परमात्मा भटी भांति 
आराधित हदोनेपर तच्वसे--यथार्थं स्वरूपसे--“यदही परमार्थ वस्तु है यों जानने-- निश्चय करने--> 
देखने ८ यदी मँ ह्रं, एसे अपने स्वरूपसे साक्षात्करने ) ओर प्रवेश करनेके किए-देह- 
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मत्कमन्मत्परसो मद्‌भक्तः सङ्गवर्जितः । 
निर्वैरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ 
हे अजुन, जे। केवरूमेरे ही किए कमे करता है, जिसके सम्पूण इन्द्रियोके व्यापार 
मेरे द्वी स्वरूपके ग्रहणमें तत्पर है, जा मेरा मक्त है, जो पुत्र, कठ्त्र आदिमे अनुशग- 
` रहित हे तथा जा सम्पूणं मूतोमे वैररहित है, वह सुञ्चको दी प्राप्त होता है ॥५५॥ 


इति श्रीमद्भगवद्धीताघ्रपनिषत्सु बह्मयविद्यायां योगशाख श्रीङृष्णाजन- 
संवादे विश्वरूपदशनयोगो नामेकादश्ोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
च विदेहीभूय मदात्मना ऽवस्थातुमपि च रक्योऽस्मि । निर्विरोषव्रह्मात्मना ज्ञानस्य 
विषयो मवामीत्यथः । अत्रा उयमभिप्रायः-मुसुक्षोमुख्याधिकारिणध्ित्तशचदधये स- 
विोषविश्चरूपस्य ब्रह्मण उपास्तौ श्रद्धाभक्तेभ्यामजस् ब्रहयवेदं स्वमिति कृतायां तया 
मेदप्रत्ययनासात्परिश्द्धात्मनो निर्विडेषं पर ब्रह्म ज्ञातु साक्षात्कत तदात्मनाऽवस्थान- 
रक्चषणां विदेहमुक्तिं च प्राप्तुमपि त्वयमेव विषयो भवतीति ॥ ५४ ॥ 
इत्येवं भक्तैत्रह्यप्राप्तौ कारणत्वसुक्त्वाऽधुना वक्ष्यमाणसाधनपञ्चकसम्पत्या यो मां 
भजति तस्येव चित्तप्रसादः सम्यभ््ानं मोक्षश्च सिध्यतीति सूचयन्नध्यायसुपसंहरति-- 
0 € € 
मत्कमक्रादातं । 
ॐ ७ € किकं म < ७ - न 
मत्कमक्रत्‌ मदथमेव कम रौकिकं वेदिकं च चेष्टामात्रं सवमपि करोति न तुं 
स्वाथमीषदपि यः स मत्कर्मकृत्‌ । मत्परमः यदथ पुरुषः क्म करोति तदेव फं 
प्रतिपद्यते ना उन्यत्तद्रदयमपि मदथे करम केन्‌ सन्‌ मामेव प्रतिपद्यते । ततोऽहमेव 
रदित होकर मेरे स्वरूपसे स्थित दोनेके किए भी शक्य द्र । निर्विरोषत्रह्मस्वरूपसे भै ज्ञानकां 
विषय होता द्भ , यह अथं हे । यहां यह अमि प्राय है कि चित्तकी ञुद्धिफे किए सविरोष विदवरूपं 
बरह्मकी श्रद्धा ओर भक्तिसे निरन्तर ¶्रह्म दी यह सब हैः, यो उपासना करनेपर उससे मेद- 
प्रत्ययका नाद्य होनेके कारणं परि्द्ध चित्तवारे मुसुश्च- मुख्य अधिकारी- पुरुषको निर्विशेष 
परव्रह्मकां साक्षात्कार करनेके लिए ओर उसके स्वरूपसे अपस्थानरूप विदेहसुक्ति प्राप्त करनेके किए 
यही विषय ( चरम गन्तव्य धाम ) हे ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार भक्त द्वारा ब्रह्य प्राप्त होता है, इसमें कारण कहकर अव वक्ष्यमाण रपौच साधनोकी 
संपत्तिसे जो सुञ्नको भजता दहै, उसीको चित्तप्रसाद सम्यगुज्ञान ओर मोक्ष प्राप्त होता है, एेसा 
सूचन करते इए अध्यायक्रा उपसंहार करते ह--“मत्कमछृत्‌ इयादिसे । 
मत्कर्मकृत- मेरे चिए ही छोकिक ओरं वेदिक कम यानी सम्पूणे चेष्टाओंको जो करता है, अपने 
स्वा्थके किए किंचित्‌ मी नहीं करता, वह मत्कमङृत्‌ । मल्रम-- जिस फलके छिए पुरुष करम करता है, 
उसी फक्को वह्‌ प्राप्न करता है, अन्य फलको नहीं, वेसे ही यह भी मेरे छिए कसं करता है, अत 
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कृतक्मणां फलमूता परमाऽनुत्तमा गतिरस्येति मत्परमः । यद्रा स एव रक्षकः स 
एवाऽऽश्रयणीयः स एव प्राथनीयः स एव प्राप्तव्यः स॒ एवाऽऽधारः स एव गतिश्ा- 
उस्माकमिति निरतिरायप्रीत्या ऽहमेव परमो रक्षकलत्वादिधर्मेरुतकरृष्टतमो यस्य स 
मत्परमः । यद्भवा मीयते पदार्थोऽनयेति मा, मा नामेद्धियाणां वृत्तिः | मत्परा सवैत्र मत्स्व- 
रूपग्रहणपरा मा इद्धियत्रत्तियस्य स मत्परमस्तत एव मद्धक्तः । स्वात्मानं मां सर्वत्र 
सर्वदा भजति चक्षुरादीनां विषयभूतं वस्तु सर्वं ब्रहयवेत्यनुसंदधातीति मद्भक्तः । 
सङ्गवार्जितः पुत्रमित्रकर्त्रादिषु रक्तिदेठष्वसदूबुच्या ऽनुषक्तिरदितः । तर्हि तेष्वनुरागा- 
मावे दवेषस्तु स्यादेवेत्याशङ्कायामाह- निर्वैरं इति । सर्वभूतेषु स्वस्योपद्रवकारिषु 
सत्स्वपि निर्वैरः धरं रारत्ववुद्धिः सर्वत्र ब्रह्ममावनया सा निशता यस्य स निर्वैरं 
उपदान्तसर्वविकारो यो सुसश्च॒मैवति स भक्तवर्यो निर्विदोषब्रह्मविज्ञानेना ऽ ऽत्मप्रसाद्‌- 
संपन्नः सन्मां परं ब्रहेति । विदेहकैवल्यं प्रामोतीत्यभेः ॥ ५५ ॥ 





इति श्रीमत्परमहसपखिाजकाचार्य॑श्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्यश्रीमच्छङ्करानन्द- 
सरस्वतीक्ृतौ गीतातात्पयेबोधिन्यामेकादरोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 





०. 


मुन्नको दी प्राप्त होता हे । इससे किये गये कर्मोकी फल भूत परम-अवुत्तम--गति-- जिसकी मेही 
र, वद मत्परम अथवा वही रक्षक दै, वही आश्रयणीय दहे, वही प्रार्थनीय है, वही प्राप्तव्य है 
वही आधार है ओर वदी दमारी गति है, इस प्रकारकी निरतिशय प्रीतिसे मे दी परम-रक्षकत्व 
आदि धमसि उक्कृटतम- जिसका हँ, वह मत्परम है । अथवा जिससे पदाथ जाना जाता है वह 
मा दहै यानी इद्ियोकी ठत्ति। मत्परा-- मेरे स्वरूपके ग्रहणम तत्पर है मा-इन्दियोकी 
उत्ति जिसकी, वह मत्परम, इसीलिए मेरा भक्त ८ सर्वत्मिस्वकूप सुक्षको जो सर्वत्र सर्वदा 
भजता है- चश्च आदिकी विषयभूत वस्तु सव ब्रह्मी दहै, यों अनुसन्धान करता है, वह 
मेरा भक्त है ) सद्गवर्जित--पुत्र, मित्र, कलत्र आदि प्रीतिके हेतुओमे असत्‌बुद्धि होनेसे अनु- 
रक्तिरदित । उनमें अनुराग न हदोनेसेद्ेषतो होगा दही, एेसी आशङ्का होनेपर कहते हैँ-- 
निंर इति । अपने उपद्रव करनेवाले सव भूतोम भी निैर-- वैर--शातरुत्वबुद्धि, सर्वत्र 
ब्रह्मभावनासे वह॒ जिसकी निकक गई है, वह नि्ैर--सर्वविकारोसे रदित जो मुसुश्च है, 
वह॒ मेरा भक्तवयं निर्विरोध ब्रह्मके विज्ञानसे आत्मप्रसादसे सम्पन्न होकर मुञ्च परन्रह्मको प्राप् 
दोता हे । विदेदसुक्तिरूप कैवल्यको प्राप्त होता है, यह अर्थ है ॥ ५५ ॥ 


ग्यारहवां अध्याय समाप्त । 











दादरोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाऽप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
अजुनने कदा - भगवन्‌, पूर्वोक्त  असङ्गव्व, निर्वैरत्व आदि साधनोसे 

स्वेदा अभिनरूपसे युक्त होकर जो भक्त ॒विश्वस्वरूप सगुण आपकी उपासना 
करते हैँ तथा जो इन्द्रियोके अविषय अक्षरस्वखूप निगैण आपकी उपासना करते है, 
उनमें से कौन योगवित्तम है ॥ १॥ 


नवमाध्यायान्ते मन्मना भव मद्धक्तः' इति ` चित्तशुद्धये स्वोपास्तिः कतेवये्यु्ते 
तव स्वरूपे ज्ञाते खट्पास्तिः कतु शक्यत इत्याकाष्रायां मन्दपरज्ञानासुपासनाथ 
विष्ण्वादि विभूतिविरोषानुपदिश्य तत्र मुख्याधिकारिणः "एकांडोन स्थितो जगत्‌ इति 
विश्वात्मकमेश्वरं रूपसपास्यमिति सूचयित्वा यदेतदृपं स॒सुक्षूपासनीयं तदहं परयेयमिति 
प्रार्थितवते उजुनाय तददैयित्वा ममेतद्रपमुक्तसाधनस्पत्या यः समुपास्ते स ज्ञानेन 
कैवल्यं परमपुरुषाथ प्रामरोतीति स्वोपास्तेर्महाफख्वच्चं प्रतिपायाऽधुना सगुणनिशुणो 
पासकानां तारतम्यविरोषं सगुणोपासकानां स्वोपास्तेः साधनान्तराणि च निगणब्रह्मविदां 
ससमुत्पच्ज्ञानरक्षाथं साधनविरोषं च निरूपयितु द्वादञ्चाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ 
(न जायते भ्रियते वाः इत्यादिना परं ब्रह्म जेयत्वेनोक्तवा “निंखेगुण्यो मवाऽचैनः 


इति, (तद्‌बुद्धयः' इति, महात्मानस्तु मां पाथ इति, मद्धक्ता यान्ति मामपि 


नवं अध्यायके अन्तम (मन्मना भव मद्भक्तः इत्यादि रलोकसे चित्तश्ुद्धिके लिए अपनी 
( परमेश्वरकी ) उपासना करनी चाहिए, एेसा कहनेपर आपका ८ ईश्वरका ) स्वरूप जाननेपर ही 
उपासना की जा सकती है, एेसी आकाह्घा होनेपर मन्दप्ज्ञावारे मुष्योंकी उपासनाके लिए विष्णु 
आदि विभूतिविशेषोका उपदेरा करके, उसमें मुख्य अधिकारीको "एकांशेन स्थितं जगत्‌" ( मेरे 
एक अंरासे जगत्‌ स्थित हे ) इत्यादिसे विश्वात्मक ईश्वररूपकी उपासना करनी चाहिए, एेसा सूचन 
करके, जो रूप मुसुश्चके लिए उपासनीय हे, उसे मे भी देख , यों प्राना कर रहे अज्चनको उसे 
 दिखलाकर मेरे इस रूपकी उक्त साधनसम्पत्तिसे जो उपासना करता हे, वह्‌ ज्ञानसे कैवल्यरूप परम- 
पुरुषार्थको प्राप्त होता है, यों अपनी उपासनाका महाफल कहकर अव सगुण ओर निर्गुण ्रह्मके 
उपासकोंके तारतम्यविरोषका, सगुण उपासकोके लिए अपनी उपासनाके अन्य साधर्नोका तथा नि्थेण 
बह्मविदोँके उत्पन्न ज्ञानकी रक्षाके किए साधनविशेषका निरूपण करनेके किए बारहवे अध्यायका आरम्भ 
किया जाता है । सर्वप्रथम “न जनमता दहै ओरन मरता है" इत्यादिसे परब्रह्म ज्ञेय है, 
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इति च परस्य ब्रह्मण उपासनं तत्फलं च निरुक्तं सप्तमेऽष्टमे नवमे दरामे एकादरो 
च॒ सगुणब्रह्मणो ऽपि स्वरूपसुपासनं च॒ सफरु प्रतिपादितम्‌ ; तदेतदरपद्भय 
रत्वा ्योरेतयोः पक्षयोर्विरोषे विज्ञाते सुकरे स॒स॒क्षवः प्रवर्तेरनिति बुद्धया सगुण 
निशुणोपासकानां तारतम्यविरोषं ज्ञातुमिच्छया भगवन्त प्ष्टुमजुन उवाच--एवमिति । 
एवमेवप्रकारेस्तवत्कर्मकरच्वत्वत्परमत्वतवद्धक्तत्वासङ्खत्वर्निर्वैरत्वरक्चणेः साधनैः सतत-. 
युक्ताः सततं सवेदा उभिच्रतया युक्ता विरिष्ठा भूत्वा ये भक्ताः सगुणनिष्ठास्तवां 
विश्वरूपं सर्वज्ञं सवकारण परमेश्वरं पयुपासते भजन्ते। किञ्च, अव्यक्त शब्दादिविरोषा- 
भावान व्यज्यत इत्यव्यक्तं सर्वेन्द्रियागोचरम्‌ “अस्थूकमनण्वहस्वम्‌ इत्यादिश्रुति- 
प्रसिद्धमक्षरं स्वस्मिन्रध्यस्तं सवं महदादिस्थूखन्तमदयुत इत्यक्षरमपि निर्विंरोषं तवां 
परं ब्रह्य ये च ब्रह्मविदः शमदमादिमिद्छष्तवादिभिः सत्साधनैः संपन्नाः सन्तः पय 
पासते निरन्तरमनुसन्दधते तेषामेतेषासभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः योगः समाधिस्तं 
विदन्ति प्राप्नुवन्तीति योगविदस्तेषां मध्ये के विरिष्टयोगिन इत्यथः । अच्राऽयमभि- 
प्रायः-सम॒क्णां सगुणोपासनं निगुणोपासन चोमयमपि मोक्षसाधनं त्वयोपदिष्टम्‌ , 


तत्र खकरं किं साक्षान्मोक्षटेतः किम्‌, तद्रक्तव्यमिति ॥ १ ॥ 


एेसा कहकर हे अजुन, त्रेग॒ण्यसे रदित होओः, “उसीमें बुद्धिवाले", “हे पाथ, महात्मा तो सुञ्चकोः 
ओर “मेरे भक्त मुक्षको प्राप्त होते है" इत्य्थक वाक्योंसे परब्रह्मकी उपासना ओर उसके फलका 
प्रतिपादन किया । सातवें, आव्वे, नवे, दसवें ओर ग्यारहवें अष्यायसें सगुण ब्रह्मयके भी स्वरूप, 
उपासना ओर उसके फलका प्रतिपादन किया । उन दो रूपोंको खनकर इन दोनों पक्षोमे भेदके 
जाननेपर, खकरमें सुमुश्च प्रत्त दों, इस बुद्धिसे सगुण ओर निथुण ब्रह्मके उपासकोके तारतम्यको 
जानने ी इच्छासे भगवानसे पूछनेके लिए अजन बोले-:९रवम्‌ः इत्यादिसे 1 

इस प्रकार--त्वत्कमेछ्त्व, त्वत्परमत्व, त्वद्धक्तत्व, असङ्गत्व॒तथा निवेरत्वरूप साधनोसि 
सततयुक्त ( सतत--सवेदा--अभिन्नतासे युक्त यानी वििष्ट ) होकर जो सगुणनिष्टावाले भक्त 
विश्वरूप, सवज्ञ तथा सवकारण परमेश्वरस्वरूप आपका भजन करते दै । क्च, अव्यक्त ( शब्दादि. 
विश्चेषके अभावसे जो प्रकट नहीं होता, वह अव्यक्त है) यानी सव इन्द्ियांका अविषय 
स्थूल नहीं, अणु नही, हस्व नही" इत्यथैक श्रुतिप्रसिद्ध॒ अक्चरका ( अपनेमं अध्यस्त महते 
लेकर स्थूलपर्यन्त सम्पूणं जगत्को जो व्याप्त करता है, वह अक्षर है, उसका ) यानी निर्वि- 
रोष परब्रह्मरूप आपरका जो ब्रह्मवित्‌ दाम, दम आदि तथा अदधष्टृत्व आदि सत्‌ साधनोसे संपन्न 
होकर निरन्तर अनुसन्धान करते हैँ, उन दोनोके मध्यम कौन योगवित्तम हँ यानी योगको 
(समाधिको) जो प्राप्त होते है, वे योगवित्‌ है। उनके मध्यमे कौनसे विशिष्ट योगी हैँ, यह 
अर्थ है। यहां यह अभिप्राय है-सगुण ओर निशुग दोनों उपासनार्णे स॒सुश्चओके किए 
मोक्षकी साधन हैँ, रेसा आपने उपदेशा किया, उनमें खुकर कौन है यानी सानात्‌ मोक्षकी हेव 


कोन दहै १ उसे कदिए॥ १॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ।॥ २॥ 
मगवानने कहा--हे अन्न, जो मोक्षस्वरूप सुञ्चमे मन ठगाकर मत्कमेकृतख 
आदि धर्ममिं सदा निरत तथां निश्च आस्तिक्य-बुद्धिसे युक्त हो मेरी उपासना 
करते है, वे द्यी योगियोे श्रेष्ठ है, एेसा मेरा मतदहै॥ २॥ 


एवं प्रष्टवते आरुरुक्षोः प्रथममेवोत्तम साधनं सुकरं द्वितीय त्वारूढस्येति 
सूचयननाररुक्षवेऽजुनाया ऽ उदिममेव प्ररोचनपूवैकसुपदेष्टु श्रीमगवानुवाच- मयीति । 

मोक्चस्वरूपे मधि मनः सम्यगावेडय । मोक्षमेव वाञ्छन्तः सन्त इत्यथः । 
यद्वा मयि मत्स्वरूपे दष्ट स्पष्ट श्रुत मतं च सर्वं ब्रहेवेति सर्वस्य मन्मात्रत्वग्रहण 
एव मन आवेर्य सम्यग्‌ निधाय । यद्धा मयि मद्धयान एव न तु विषयचिन्तने मन 
 आवेरय नित्ययुक्ता मत्कमक्रच्वादिधर्मषु नित्यमजस्त युक्ता नियता भूत्वा परया 
निश्चख्या श्रद्धया उक्तसाधनैः परमेश्वरोपास्तौ कृतायां चित्तरद्धिस्ततो ज्ञानं च 
तेन मोक्षोऽपि सिध्यति वा न वेत्यादिसशयनिमक्तया ऽस्तिक्यबुद्धया समुपेताः सन्तः 
स्वधम स्वाश्रमं ॒स्वजनं स्वक्षणं चाऽपरित्यज्येवाऽतिभक्या ये भां विश्वरूपं सर्वज्ञं 
सवीत्मकं परमेश्चवरमपासते सदा सरषत्र सवे मामेव भावयन्ति त॒ एव युक्ततमा योगि- 
ष्ठा इति मे मताः । मया निश्चिता इत्यथः । गृह एव वतैमाना मौक्षेककामनया 


"आररश्चुके चिए॒प्हखा ही उत्तम तथा सुकर साधन है ओर दृसरा साधन योगारूद्के किए 
हे", एेसा सूचन कर रहे श्रीभगवान्‌ उक्त रीति पृछनेवारे आर्रुश्चु अजुनके किए पहले साधनक 
टी प्ररोचनपूवैक उपदेश करनेके किए बोडे-“मयि" इत्यादिसे । 

मोक्षस्वरूप सुञ्चमें सनको भटी मति क्गाकर यानी केवर मोक्षकी ही इच्छा करते हुए, यदं 
अथे है । अथवा मुञ्चमे- मेरे स्वरूपमें अर्थात्‌ देखा गया, छुआ गया, खना गया ओर विचारा गया, 
सब ब्रह्म ही है, यों सबकी मत्स्वरूपताके यरहणसें--ही मनको ठीक ठीक ठगाकर अथवा स॒न्नमे-- 
मेरे ध्यानम दी न क्रि विषयचिन्तनम मनको लगाकर नित्ययुक्त- मत्कर्मछरत्वं आदि धर्मम 
नित्य (सर्वदा) युक्त (नियत) होकर परम (निश्चल) श्रद्धासे, उक्त साधनसि परमेश्वर की उपासना 
करनेसे चित्तकी द्धि होती है, तदनन्तर ज्ञान होता है ओर उससे मोक्ष होता है या नदीं होता, 
इत्यादि संदायसे रदित आस्तिक्यवुद्धिसे ) युक्त होकर स्वधमे,. स्वाश्रम, स्वजन ओर स्वस्वरूपका 
त्याग किये विना दौ अति भक्तिसे जो मेरी विरूप, सवैजञ, सर्वात्मकं परमेश्वरकी- उपासना 
करते हँ--सदा सवत्र सवम मेरी ही भावना' करते हैँ, वै ही युक्ततम- प्रेष्ठ योगी दै 
देसा मेरा मत है । भने निश्वय किया है, यह अथं है । घरमे ही रहते इए केवल मोक्षकी दी 
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ये त्वक्षरमनिर्दश्यमव्यक्तं पयुपासते । 

सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 

सनियम्येन्दरियग्राम॑सवेत्र॒ समबुद्धयः । 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवेभूतदिते रताः ॥ ४ ॥ 

सम्पूणं इन्दियोका निग्रह कर, सम्पूण प्रञ्चमे ब्रह्मुद्धि रखवाले तथा सम्पू 

प्राणियोके हितमें तत्पर होकर जो पुरुष अक्षर, अनिदेदय, अव्यक्त, सर्वत्र व्याप्त, 
अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल तथा राश्वत परत्रह्मकी उपासना करते हैँ, वे सुज्ञको ही 
प्राप्त होते ह ॥ ३,४ ॥ 


मत्कमछृत््वादिमोक्षसाधनपरिनिष्टिता मूत्वा सदा सवं मामेव मावयन्तः सन्तो ये 
कारं नयन्ति तेषामेव युक्तं योगिवरिषठत्वमित्यभिप्रायः । एतेन स्वाधिकारानुरूपं 
सगुणोपासनमेवाऽऽसरक्षोससक्षोः सुकरं स्वाथद साधनमिति सूचितं भवति ॥ २ ॥ 
मुमुश्नूणां मन्दपरज्ञानां सगुणोपास्तौ प्रवृत्तिसिद्धये नति मे युक्ततमाः" इति 
कर्मयोगिनः स्तुत्वाऽधुना परस्य ब्रह्मणः स्वरूपं साधकानां साधनसंपत्तिं च प्रतिपादय- 
निनियणोपासकानां युक्ततमत्वं तदुपास्तेः साक्षान्मोक्षेकसाधनत्वं च फर्प्रकारानेन 
स्वयमेव सिध्यतीति ब्रह्मविदां ब्रह्मोपास्तेः फलमाह- ये त्विति द्वाभ्याम्‌ । 
उपासकानामुपास्तेरुपास्यस्य च क्रमात्‌ साधनतः फर्तः स्वरूपतश्य पूवेस्मा- 
द्वेरक्षण्ययोतनाथस्तुखब्दः । इच्ियमरामं संनियम्य संनिरुध्य विषयग्रहणायेन्दियेषु 
चितेषु मनोऽपि चरति तेन समाधिर्भियते तत इन्द्रियाणां विषयम्रहणवेसुख्यं 


कामनासे मत्कमछ्रत्वादि मोक्षसाधनोमे निष्ठावाठे टोकर सदा सबमें मेरी दी भावना करते 
हुए जो काक्का अतिक्रमण करते हैँ, वे ही युक्त है- श्रेष्ट योगी दै, यह अभिप्राय है । इससे 
यह सूचित होता है करि अपने अधिकारके अनुरूप सगुण ब्रह्मकी उपासना हदी.आररश्च सुसुश्चके किए 
सुकर साधन हँ -- स्वाथ देनेवाला साधन है ॥ २ ॥ 

मन्दबुद्धिवाटे सुसुश्चओंकी सयुण उपासनामें प्रत्रत्ति हो, इसलिए धे मेरे मतसे युक्ततम 
हे", इससे कर्मयोगियोंकी स्तुति करके अव परनब्रह्मके स्वरूपको ओर साधकोंकी साधनसंपत्तिको 
कहकर निशण उपासकोंका युक्ततम होना ओर उनकी उपासनाका साक्षात. मोक्षका ही साधन 
टोना फलके प्रकारासे स्वयं दी सिद्ध दोता है, यों ब्रह्मविदोंकी ब्रह्मोपासनाका फक कहते हैँ-- 
ध्ये तु' इत्यादि दो श्छोकेसि । 

उपासकोंकी उपासना ओर उपास्यका क्रमाः साधनसे, फलसे ओर स्वरूपसे पूरते वेल- 
क्षण्य्योतन करनेके चिए तुः शाब्द है । इन्द्ियसमूहका सनियम करके--संनिरोघ . करके-- 
विषयग्रहण करनेके लिए इन्द्ियोके चर्नेप्रर मन भी चक्ता है, इसलिए समाधि दूटं जाती हे, 


क्र 


# 
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सपाचेव्यथः । सवैभूतहिते मराकपिपीकिकादीनां च सर्वेषां भूतानां हिते उपद्रवाना- 
चरणे (जनक्ृपानैष्टुधस॒त्खज्यताम्‌' इति न्यायेनाऽहितानाचरणे च रता निरताः । 
यद्वा सर्वेषां ब्र्मादिस्तम्बान्तानां भूतानां प्राणिनां हिते परमप्रमास्पदत्वासियतमे 
प्रत्यगात्मनि रताः । सवेत्र ` प्रत्यभूपेण स्थितमात्मानं सवौत्मको ऽहमिति स्वात्मना 
पर्यन्त इत्यथः । तत एव सवत्र प्रपञ्चे समबुद्धयो ब्रह्मदृष्टयः सन्तो ये तु यतयो 
ब्रह्मविदः स्वयमग्यक्त राब्दस्पशरूपायमावान्न व्यज्यत इत्यव्यक्तं सर्वेन्दियागोचरं 
तत एवा ऽनिद्‌रय वागादिभिरिदमिति निदष्टुमराक्य सवत्रग गगनवन्निराकार परिपूण- 
मञ्यक्तत्वादचिन्त्यमत एव क््टस्थ करूटवदकम्प्यतया तिष्ठतीति कृष्टस्थ तत एवा ऽचङं 
चरख्नवजित तत एव ध्रुव शाश्चतमेवलक्षणमक्षरं परं ब्रह्म पयुपासते सर्वदा ऽनुसन्दधते । 
सर्वं निर्विषं ब्रस्ैव ये परयन्तीत्यथः । ते ब्रह्मनिष्ठा मामेव सचिदानन्देकरसं पर 
ब्रह्म प्राप्नुवन्ति । सगुणोपासकाः पूर्वोक्ता भक्तस्त्वगन्यादिदेवान्‌ प्राप्य क्रमेण मां 
प्राप्नुवन्ति । अक्षरोपासकास्तूत्कान्ति देवतान्तरपरा्षिं च विना साक्षाद्‌ ब्रहैव मां 
प्राप्नुवन्तीत्यथः । यत एवं ततः साक्षादव्रहयप्राधिरेव ब्रहमविदामव्रह्मविदां च युक्त- 
तमत्वमयुक्ततमत्वं च विस्पष्टयति । यथा परानपेक्षया तदपेक्षया च राजसानिध्यं 


इसलिए इन्दियोंको विषयग्रहणसे विमुख करके, यह अर्थ है । सब भूतोके हितमें- मच्छर, 
चींटी आदि सव भूतोके हितमं--यानी उपद्रव न करनेमें जनोंपर कृपा करनी चाहिए, करता त्यागनी 
चाहिए न्यायसे अहित न करनेमें रत- निरत । अथवा सबके- ब्रह्मासे केकर स्तम्ब तक 
भूतोके-- प्राणिर्योके - हितम ( परम प्रेमास्पद होनेसे प्रियतम प्रत्यक्‌ आत्मामं ) रत । सवत्र 
मत्यगृरूपसे स्थित आत्माको “स्वत्मिक भँ हँ" यों अपने आत्मरूपसे देखते हए, यह अथं हे । 
इसीलिए सम्पूण प्रपञ्चमं समबुद्धिवाटे ( बरह्मदृष्टिवाले ) होकर जो बरह्मवित्‌ यति स्वयं अव्यक्त 
( राब्द्‌, स्प, रूप आदि न होनेसे जो प्रकट नहीं होता, वह अव्यक्त है ) यानी सम्पूण इन्दरियोके 
अविषय, इसीलिए अनिर्दर्य-- वाणी आदिसे “यह है" यँ जिसका कथन नहीं हो सकता-, सवैजग 
यानी आकाशके समान व्यापक, निराकार एवं परिपूणे, अव्यक्त होनेसे अचिन्त्य, इसीटिए कूटस्थ 
(वटके समान अकम्प्य होकर जो स्थित रहता है, वह कूटस्थ हे), इसीकिए अचल चलनक्रियासे 
रदित--इसीरि ट्स प्रकारके जक्षणवाले अक्षर परत्रह्यका अनुसन्धान करते हँ । 
सवक निर्विशेष व्रह्मस्वरूप जो देखते दै, यह अथ हे । वे ब्रह्मनिष्ठ सुन्चको ही- सच्चिदानन्दैकरस पर- 
ब्रह्मको दी-- प्राप्त दोते ह । सगुणोपासक पूर्वोक्त भक्त अमि आदि देवताओंको प्रप्र होकर कमसे 
सुञ्ञको प्राप्त दोते हँ, अक्षरोपासक तो उत्कान्ति ओर दूसरे देवताकी प्राधिक्े बिना साक्षात्‌ यन्न 
ब्रह्मको दी प्रप्र होते ह, यह अथं है । जिस कारणसे एेसा हे, इसलिए साक्षात्‌ ब्र्मप्रा्ि दी ब्रह्मविदं 
ओर अत्रह्मविक्षोके कमंशः युक्ततमत्व ओर अयुक्ततमत्वकी स्पष्ट करती हेः । जसे दूसरेकी अपेक्षा 
न कर स्वयं टी ओर दूसरेकी सदहायतासे राजक सांनिध्यको प्रप्र करनेवाे ुरुषोमिं राजाके आप 
७९ 
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@शोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
व्यक्तस्वरूप ईश्वरकी उपासना करनेवार्छोकी अपेक्षा उन्दियोके अविषय 
अव्यक्त ब्रह्मम अन्तःकरण टगानेवार्छोको अधिक छे होता है, क्योकि देहमें 
आत्मबुद्धि करनेवाठे पुरु्षोको अव्यक्तात्मक ब्रह्मभावकी प्राप्ति अव्यन्त कष्टसे 
होती दै ॥ ५॥ 


प्राप्तवतामाप्ततमत्वमनाप्ततमत्वं च तस्ाप्िरेव विशदयति तद्त्‌ । तेन युक्ततमव्वं पूर्वैषा- 
मौपचारिकमिति सिद्धम्‌ । निशुणोपास्तेरेव साक्षात्साधनत्वं ब्रह्मपरास्या सूचित भवति । 
एतेन सदसद्विवेकवतां पण्डितानां शुद्धात्मनां तीत्रमोक्षेच्छावतां सर्वैकर्मसंन्यासपूर्वकं 
श्रवणादिना बह्म ज्ञात्वा तदुपास्तिरेव क्ैव्या विदेहकैवल्यसिद्धय इति सूचितं 
भवति ॥ ३, ® ॥ 

अपकचित्तानामक्षरोपास्तौ छेशाधिक्यमिति सूचयितुमाह- कख इति । 

यद्यपि व्यक्तस्य ममेश्वरस्योपासकानामपि मत्कम॑क्रच्वादिधर्मसिद्धावस्त्येवा ऽधिक- 
दक्ेरस्तथाप्येतदपेक्षया अब्यक्तासक्तचेतसां अव्यक्ते सर्वेन्ियागोचरे अदृद्यादिगुण- 
केऽतर्येऽचिन्त्ये ऽप्रमेये परे ब्रहमण्यासक्त॒तद्धावापत्ये यतमानं चेतो येषां तेषाम- 
उयक्तासक्तचेतसां निराकार पर ब्रह्म निदिध्यासयतां यतीनां विषयत्यागक्रत आश्रम- 
धर्मक्रुतो यमनियमायभ्यासकृतोऽसस्त्ययनिरासकृतो निराकारे ब्रह्मणि मनःस्थापनकृतश्च 


तमत्व ओर अनाप्ततमत्वको उसकी प्रापि ही स्पष्ट करती दहै, वैसे दी यहां भी युक्ततमत्व ओर 
अयुक्ततमत्व समञ्नना चाहिये । इससे पूर्वोक्त सयुणोपासकरोमं युक्ततमत्व ओपचारिक है, यह सिद्ध 
हआ । निथुण उपासना ही साक्षात्‌. साधन है, यह ब्रह्मप्राप्निसे सूचित होता है । इससे सत्‌ ओर 
असत्‌का विवेक करनेवाटे, ॒द्धात्मा तथा तीत्र मोक्षकी इच्छावाले पण्डितोँको सवकर्म संन्यासपूवैक 
श्रवणादिके अनुषएरानसे ब्रह्मको जानकर विदेहमुक्तिकी सिद्धिके चछिएब्रह्मकी उपासना दी करनी 
चादहिए, यह सूचित होता है ॥३॥४॥ 

अपक्वचित्तवाठे पुरुषोको अक्चरकी उपासनाम अत्यन्त छेदा होता है, ठेसा सूचन करनेके 
किए कहते है--“क्रशोऽ०” इत्यादिसे । 

यदपि व्यक्तरवरूप शुञ्च ईश्वरकी उपासना करनेवाले मनुष्योको मी मत्कमछ्छत्त्व आदि धर्मोकी 
्ाभिभें अत्यन्त छेदा होता ही है, तथापि उसकी अपेक्षा अव्यक्तासक्तचेतस्‌ (अव्यक्तम यानी सम्पूणं 
इच्दियोंके अविषय, अददय आदि गुणवारे, अतर्क्य, अचिन्त्य तथा अप्रमेय परत्रह्ममें आसक्त यानी 
उसके स्वरूपकी प्राधिके किए यत्नशीक है चित्त जिनका वे अव्यक्तासक्तचेतस्‌ ) यानी अव्यक्तम 
आसक्त चित्तवाटे पुरषोको-- निराकार परब्रह्मका निदिध्यासन करनेवाङे यतियोँको--विषयोके त्यागसे 
उत्पल, आश्रमधमीके अवुष्ठानसे जनित, यम, नियम अदिके अभ्याससे जनित, असत्‌परत्ययके 
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ये त॒ सबाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ £ ॥ 
मत्परायण ह्योकर, मुञ्च परमात्मस्वरूपमे सम्पूणं कर्मोका सय।ग कर जो अनन्य- 
योगसे ध्यान करते इए मेरी उपास्षना करते हैँ ॥ ६ ॥ 


छ्केरो उधिकतरो भवति, एकैकस्य साधनस्य सिदधिरईष्करत्वात्तत्रा ऽप्यनात्मन्यहंभावपरि- 
त्यागो बरह्मणा ऽपि कडु न शक्यते । तथा ब्रह्मणि जगत्मत्ययपरित्यागो ऽपि तत््यागस्य 
निरन्तरञ्कशसाध्यत्वाद्‌ ब्रह्मविदामधिकतर एव छश इत्यथः । इमम स्वयमेव विस्पष्टयति 
श्रीमगवान्‌-अव्यक्तेति। हि यस्माकारणादव्यक्ताऽग्यक्तासिका गतिस्तद्धावापत्तिदेहव- 
दविर्देहतादास्म्यवद्धिः पुम्मिदःखं यथा तथा वाप्यते । दःखेनाऽव्यन्तङ्कैरोन प्राप्यत 
इत्यथः । नहि सामान्यप्रयल्ेन देहाहङ्कारः पुंसो निवर॑ते चिरकारनित्यनिरन्तर- 
नियतनिर्विकस्पसमाधिनिष्ठाविरोषाधिक्येन विना । सति यस्मिन्निःरोषविने्टे ब्रह्मण्ये- 
वाऽऽत्मत्वं सिध्यति, अतो युक्तमध्यक्तासक्तचेतसां छराधिकतरत्वम्‌ । तेषां या 
देटायह क रविचछित्तिः साधनसम्पत्तिः साऽ कथ्यते ॥ ५ ॥ 

यस्मादेवं तस्मादनायासेनाऽक्षरोपास्तिसिद्धेः कारणे सगणोपास्तिः सा €वदयं 
सुमुश्चुभिः कतेह्या । ये तु तनिष्ठास्ते सुखेना ऽश्षरोपास्ति त्रापि च गच्छन्तीद्युभय- 
साध्यसाधनभावमङ्गीक्घत्य साधनस्येवा ऽवरयकतैन्यतां सूचयितुमाह- ये सिति । ` 





निराकरणसे उत्पन्न तथा निराकार ब्रह्मम मनःस्थापनसे जनित करो अधिकतर होता हे, क्योकि 
पूर्वोक्त प्रत्येक साधनकी सिद्धि दुष्कर है, उनम भी अनात्माम अहंभावका परित्याग ब्रह्मा भी 
नटीं कर सकते यानी अत्यन्त दुष्कर है । तथो ब्रह्मम जगते प्रत्ययकां त्याग भी नहीं किया जा 
सकता, क्योकि उसका व्याग निरन्तर छसे ही हो सकतां है, इसकिए ब्रह्मविदोको अत्यधिक दी 
छ होतां हे, यह अथं हे । इस अथैको श्रीभगवान्‌ स्वयं स्पष्ट करते है- (अव्यक्ता? इत्यादिसे । 
जिस कारणसे अव्यक्ता यानी अव्यक्तान्मिकां गति (व्रह्मभावापत्ति) देहवालोसे- देहम आत्मतादाम्य- 
| घुद्धि रखनेवाङे पुरुषोसे-दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है । दुःखसे-- अत्यन्त कदासे- प्रप्त दोती 
हे, यह अथे हे । पुरुषका देहादि अहंकार चिरकांर तक नित्य निरन्तर नियत निर्विकल्पसमाधि- 
निष्टाविरोषकी अधिकताके सिवा सामान्यप्रयत्नसे निदत्त नहीं दहदोता । जिसके निःरीष नष्ट दोनेपर 
ही ब्रह्मम आत्मत्व सिद्ध होता है, इसकिए अव्यक्तासक्तचित्तवाखोंको अधिकतर क्छेदा होना युक्त दौ 

हे । देदादिमे अदद्कारका विनाश करनेवाली उनकी जो साधनर्संपत्ति है, वह आगे कटी जायगी ॥५॥ 
जिस कारणसे एेसा है, इसकिए अक्षरकी उपासनाकी अनायास सिद्धिकी कारण सगुणं 
उपासना सुसुश्ठ को अवद्य करनी चाहिए । जो उसमे निष्टा रखते हैँ, वे खंखसे अक्षर की उपासना 
ओर सुक्तिको प्राप्न होते हैँ, इस प्रकार दोनोमं साध्यसाधनभावका अङ्गीकारं करकै साधनकां 
ही अवद्य अनुष्टान करना चादिए, एेसा सूचन करनेके किए कते ह ये तु इत्यादित । 
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तेषामहं सथुदधतां म्रत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्‌ पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे अजुन, मे सुन्लमें दी अन्तःकरण छगानेवाले अपने उन भक्तोका अज्ञानसे 
युक्त संसारख्प सागरसे रीर उद्धारं करता दहं ॥ ७ ॥ 


तुरब्दः पूर्वोपासकव्यावृत्यथेः । ये तु सगुणोपासका मद्भक्ताः सवीणिं 
वेदिकान्येवेदिकानि च कर्मणि मयि परमेश्वरे संन्यस्य मदर्पितानि कृत्वा मल्यराः 
मदेकप्रवणाः सन्तः । यद्रा अहमेव विश्वरूपः परमात्मा परः स्वस्मादन्यः. श्रोतव्यो 
द्रष्टव्यः स्प्रष्टव्यो मन्तव्यो ज्ञातव्यश्च पदार्थो येषां ते मत्पराः स्वन्यतिरिक्ते वस्तुनि 
सवत्र मदूबुद्धय इत्यथः । तत एवा.ऽनन्येन न विदयते ऽन्यद्‌ मब्यतिरिक्तं बुद्धेरारम्बनं 
यत्र सोऽनन्यस्तेनैव योगेन समाधिना मां विश्वूप॑ सर्वात्मकं परमेश्वरं ॑ध्यायन्त 
उपासते । मदाकारघ्र्या सदा मामेव ये भजन्तीव्यथः ॥ ६ ॥ 

एवं सगुणोपास्त्या शुद्धात्मनामक्षरोपास्िस्तत्फरप्रा्िश्च सुखमेति सूचयितुं 
सगुणोपस्तेः फलमाह- तेषामिति । 

मयि विश्वरूपे "एष सरवैमूतान्तरात्मा इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धे परमेश्वर एवा ऽ ऽवेशितं 
सर्वं ब्रह्मैवेति भावनायामेव स्थापितं चेतो येषां तेषां सर्वदा सर्मथा मामेव भजतां 
मद्भजनेन संप्रप्तसच्वश्युद्धीनां तेषां मद्धक्तानां नचिराच्छीघ्रं मदपास्त्या सम्यक्चित्त- 


(तुः राव्द पूर्वं उपांसककी व्यांउरत्तिके चिए हे । जो सगुणोपासक मेरे भक्त सम्पूणे वैदिक या 


अवेदिक कर्मोका सुज्ञ परमेश्वरम त्याग कर- मेरे अर्पण कर- मत्पर ८ केवर मेरे परायण ) ` 


टोकर अथवा विद्वरूप परमात्मा मेँ दी पर-अपनेसे अन्य--खुनने योग्य, द्रूने योग्य, मनन 
करने योग्य ओर जानने योग्य जिनका प्रदाथं द्रं, वे मत्पर हैँ--अपनेसे भिज सब वस्तुओंमे 
परमात्मबुद्धि रखनेवाले, यह अथं हे । इसीलिए अनन्य ( मेरे सिवा अन्य बुद्धिका आलम्बन जिसमें 
व्रियमान नहीं हे, वहं अनन्य हे ) योगसे-समाधिसे- मुन्च विदवरूप सवत्मिक परमेरवरका ध्यान 
करते हुए उपासना करते है । मदाकारवत्तिसे सदा सुञ्चको ही जो भजते दै, यह अथे है ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार सगुण उपासनासे जो खद्धात्मा हयो गये हैँ, उनको अक्षरकी उपासना ओर 
उसके फलकी प्राप्ति खलम है, ेसा सूचन करनेके लिए सगुण उपासनाका फठ कहते हैँ-- 
"तेषाम्‌ इत्यादिसे । 

“यह सव भूर्तोका अन्तरात्मा है" इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध मन्न विश्वरूप परमेश्वरम दी आवेरित-- 
सव व्रह्म ही है, एसी भावनामें ही स्थापित-है चित्त जिनका, उन सवेदा ओर सवैथा केवकं 
सुञ्चको ही भजनेवाटे मेरे भजनसे प्राप्त चित्तद्धिसे युक्त उन मेरे भक्तोका नचिरात--शीघ्र दी-~ 
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सय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संश्चयः॥ ८ ॥ 
हे अजुन, विश्वूप सुच्मे ही तुम अपना मन लगाओ, यह सब ब्रह्म ही 
है, यों मेया अनुसन्धान करो, तदनन्तर निर्विशेष परन्रह्मका परिज्ञान कर 
निर्विरोषस्वूप मुक्चम द्यी स्थित होओगे, इसमे तनिक भी संशय नहीं है॥ ८॥ 


गुद्धयुतपच्युत्तरक्षण एव तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं 
तं येन मामुपयान्ति ते ॥ तेषामेवा उन॒कम्पाथेमहमज्ञानज तमः । नारायाम्यात्मभावस्थो 
ज्ञानदीपेन मास्वता ॥' इ्युक्तप्रकारेणाऽहं परमेश्वरः सम्यग्दरनरक्षण ज्ञानयोगं दत्वा 
ज्ञानदीपेनाऽन्ञानध्वान्तविध्वसनं च कत्वा । सम्यग॒निगुणब्रहमनिष्ठां संपायत्यथः । म्॒यु- 
संसारसागरात्‌ भ्रियन्ते पुनः पुनः प्राणिनो यस्मात्स मृल्युरज्ञानं सर्वानथकारणं तेन 
युक्तस्तत्कायभूतोऽहममेव्यादिप्रवृत्तिरक्षणः संसारः सो ऽयं निरवधिकत्वात्‌ दस्तरत्वा- 
तापत्रयवडवानरूमयत्वाच्च सागरवद्धवतीति अ्रत्युसंसारसागरस्तस्मादद्धतीऽस्मि सस॒- 
द्धरणकतौ सवामि । ब्रह्मज्ञानं तनिष्ठा तसिश्च यथा सिद्ध्येत्तथाऽनुग्रहं करोमी- 
त्यथः । एतेन सगुणोपास्तिरङ्ग निशुणोपास्तिरङ्गी तयोः फटं त॒ मोक्ष एव मस्मसादेक- 
रुभ्य इति सूचित मवति ॥ ७ ॥ 


यस्मादक्षरज्ञानं तत्फरं च मस्सादेकटभ्यं मससादोऽपि मदपास््येकरुभ्यस्त- 
स्मान्मद्पासनं कुर्वित्याह- मय्येवेति । 


मेरी उपासनासे हुई सम्यक्‌ चि त्तछचद्धिकी उत्पत्तिके उत्तर क्षणम ही-उन सततयुक्त प्रीतिपू्क भजने- 
वाको म उस बुद्धियोगको देता द्व, जिससे वे सुद्चको प्राप्न होते हैँ । उनपर अनुकम्पा करनेकें 
चिए में आत्मभावमें स्थित होकर प्रकारावाले ज्ञानदीपकसे अज्ञानजन्य अंधेरेको दूर करता हं ।' 
इत्यादि उक्त प्रकारसे में परमेरवर सम्यग्ददोनरूप ज्ञानयोगको देकर ज्ञानदीपकसे अज्ञानरूप अंधेरेको 
नष्ट करके । सम्यक्‌ निगुणव्रह्मनिष्टठाका संपादन कराके, यह अर्थ है । मृल्युसंसाररूप सागरसे (फिर 
फिर प्राणी जिससे मरते हैँ वह खल्यु है यानी सम्पूणं अनथका कारण अज्ञान, उससे युक्त अर्थात्‌ 
उसका कायरूप भें मेराः इत्यादि प्रव्रत्तिरूप यह संसार अवधिरदित होनेसे, दुस्तर होनेसे तथा 
तापच्रयरूप प्रख्याभिमय दोनेसे सागरके समान है, इस प्रकार म्रत्युसंसाररूप सागरसे ) उद्धार 
करनेवाला होता द्र । ब्रह्मज्ञान, उसकी निष्ठा ओर उसकी प्राप्ति जेसे हो, वैसा अनुग्रह करता 
द्र, यद अथं हे 1 इससे यह सूचित ठोता है कि सगुण उपासना अङ्ग है ओर निशण उपासना 
अङ्गी हे, इन दोनोँका फल मोक्ष है, जो केवर मेरे प्रसादसे ही रभ्य है ॥ ५॥ ५ 

जिस कारणसे अक्षरका ज्ञान ओर अक्षर ज्ञानका फर मोक्ष केवल मेरे प्रसादसे ही क्भ्य है 
ओर मेरा प्रसाद भेरी केवल उपासनासे लभ्य है, इसकिएि लम भेर उपासना करो, देसा कते 
द (मय्येव ' इत्यादिसे । 











६३० । श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय १२ 











~ 


अथ चित्त समाधातु न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ | 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाऽऽप्रु धनञ्जय ॥ ९ ॥ 
हे धनञ्जय, यदि विश्वात्मक मुञ्च ईश्वरम मनको निश्चवटद्पसे स्थिर करनेमं 
असमर्थं ह्यो, तो अभ्यासखूप योगसे पहर मनको स्थिर कर तदनन्तर मेरी 
उपासना करो ॥ ९ ॥ 
मकारं प्रयुज्य सन्धिः कतुं शक्यते, तथापि स्वस्य बहुव्याकरणज्ञत्वप्रकाशनाथमेव 
| अत उष्वेमिद्युक्तम्‌ । मय्येव विश्वरूपे सगुणे न तु निराकारे केवटे ऽक्षरे मदुपास्त्या 
। विन! तज्ज्ञानस्य तदुपास्तेश्ाऽतिदुरुमत्वात्‌ । मन आधत्स्व सर्वत्र वृत्तर्विंषयं मामेव 
कुरु न तु शब्दादिकमित्यथः । किञ्च, मय्येवोक्तरक्षणे बुद्धिं वस्तुतच्वावधारण- 
री खमन्तःकरणव्र्तिं विरोषासिकां निवेराय । इदं स्वं ब्रह्येवेति निश्ययवच्या बुद्धया 
सदा मामनुसन्धेदीत्यथः । अत ऊध्वं निर्विरोषज्ञानं प्राप्य तदेन देहसम्बन्धमृत्छज्य 
निर्विदोषात्मना मय्येव निर्विडोषे परे ब्रह्मणि निवसिष्यसि विदेहकैवल्यं प्राप्स्यसि, 
नाऽस्त्यत्र संश्ययः । मद्भक्तस्य तव प्रतिबन्धासंमवात्‌ कैवल्यं सिध्यति वा न वेति 
सन्देहो न कतेव्यः, किन्तु मदेकाश्चयस्य मदपास्स्या चित्तशुद्धिस्तया ज्ञानं तेन 
विदेहकेवल्यं च निष्प्त्यूहेनैव सिद्ध्यतीव्यथः ॥ ८ ॥ 
विश्वखूपोपासनमनेकविपरीतप्रल्ययकोरिप्रतिवन्धकसुक्तरीत्या कठवुमशक्तानामति- 
मन्दपरज्ञानां साधनान्तराण्युपदिरति अथेति । 
यद्यपि मकार जोड़कर [ यानी मय्येवमत ऊभ्वैम्‌ ] संधि की जा सक्ती हे, तथापि अपनां 
वहुव्याकरणज्ञत्वका प्रकारान करनेके लिए 'एव अत ऊर्ध्वम्‌” एेसा कहा हे । मुञ्च विदवरूप सगुणमें-- 
न कि निराकार केवर अक्षरम, क्योकि मेरी उपासनाके बिना उसका ज्ञान ओर उसकी उपासना 
अतिडुरुभम है--मन लगाओ । सुन्लको दी सर्वत्र वत्तिका विषय करो, शब्द आदिको नहीं 
यह अथं दै। किल्च, उक्त लक्षणवाले मुन्नमे ही बुद्धिका- वस्तुतत्त्वका अवधारण करनेवाली 
अन्तःकरणकी विशेष व्रत्तिका--प्रवेरा कराओ यानी यह सबब्रह्य दी है, यों निश्चयवाली 
बुद्धिस सदा मेरा अनुसन्धान करो, यह अथं है। इसके पीछे निर्विशेष ज्ञानको प्राप्त 
करके, उसके बलसे देदके सम्बन्धको शछोडकर निर्विंरोष परब्रह्ममे वास करोगे-- विदेहकैवभ्यको 
प्राप्त होओगे, इसमें संदाय नहीं है । मेरे भक्तभूत तुम्ह, प्रतिबन्ध न होनेके कारण, कैवल्य 
पराप्त दोगा या नहीं, एेसा संदेह नहीं करना चाहिए, किन्तु मेर आश्रयण करनेवाङेकी 
चित्तञद्धि मेरी उपासनासे होती है, उससे ज्ञान ओर उससे विदेहकैवल्य प्रतिबन्धके विना दी 


सिद्ध होता हे, यह अ्थदहे॥ ८॥ 
विश्वरूपकी उपासनामें अनेक विपरीत ज्ञान प्रतिबन्धक है, अतः विश्वरूपकी उपासना करनेमं 


अशक्त अतिमन्द बुद्धिवाखोको दूसरे साधनोंका उपदेश देते हैँ-“अथः इत्यादिसे । 
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अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमपरमो भव । 
0 _ _ (् [कद 0 (~ [९ 
मदथमपि कमणि ङबेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


अभ्यासम भी यदि तुम असमर्थहो, तो केवर मेरे उदेरयसे ही वैदिक- 
लौकिकः सम्पूणे कर्मं करो, मेरे लिए कमीनुष्ठान करते हए भी तुम कैवल्यासिका 
सिद्धिको प्राप्त होओगे ॥ १० ॥ 


परज्ञावलेन ज्ञानधनं जयतीति हे धनञ्जय, अथवोक्तरीस्या मयि विश्वरूपे परमात्मनि 
स्थिर निश्चरु यथा तथा चित्त समाधातु सम्यक्‌ स्थापयितुं यदि न रशक्तोषि तर्हि 
स्वमभ्यासयोगेन विपरीतपरत्ययान्‌ तिरस्छरृ्य सजातीयप्रत्ययावृत्तिरभ्यासः घटपटादि- 
प्रतययप्रविरापनपूवकं सवेमिद भौतिकमेवेति सरव॑प्रमाणसिद्धे स्वस्य मौतिकलवप्रत्यये 
चिरकारु निदयं निरन्तरं ता्पयण समभ्यस्यमाने सदा सवत्र मौतिकप्रत्ययो विप- 
रीतप्रत्ययानन्तरितो दृढतरः समुदेति । तेन मनश्चर्नहेतूनां घटा दिप्रव्ययानां सवास- 
नानां संक्षये सति मनः सुस्थिरं भवति । एवं सवस्य भौतिकमात्रखप्रत्ययाभ्यासः 
सगुणन्रह्मोपास्तिसिद्धेरुपायस्वायोग इद्युच्यते । स चाऽसौ योगश्च तेना ऽभ्यासयोगेन 
मनसि निश्ले सति ततस्तदनन्तरं विश्वरूपं मां परमेदवरमाप्ं सवत्र मौतिकत्वप्रत्ययं 
त्यक्त्वा सवं ब्रहयेवेति सगुण व्रह्म मां विश्वरूपं त्रहमप्रत्ययेरुपासितुमिच्छ स्वमिच्छां 
कुरु । सर्वं ब्रहयेवेति सवे मामेव भावयेत्यथः ॥ ९ ॥ 


प्रज्ञाके वलसे ज्ञानरूप धनको जो जीतता हे, वह॒ धनञ्जय हे । हे धनज्ञय, अथवा उक्त रीतिसे 


सुज् विदवरूप परमाःमा्म स्थिररूपसे-निश्वररूपसे-- चित्तका समाधान करनेके लिए- सम्यक्‌ 


स्थापन करनेके जिए--यदि तुम समथ नदीं हो, तो तुम॒अभ्यासयोगसे ८ विपरीत प्र्यरयोका 
तिरस्कार करके सजातीय प्रत्ययोकी आच्रत्ति अभ्यास है, घट, परट, आदि प्रत्येयके प्रविापनपूवेक 
सव यदह भौतिक ही हे, इस प्रकार सब प्रमाणोसे सिद्ध सवके भौतिकत्वप्रलययका चिरकाक्तक 
नित्य, निरन्तर तात्पर्यसे भरी भति अभ्यास करनेपर सदा सर्वत्र विपरीत प्रल्ययके व्यवधानसे 
रहित दृढ़तर भौतिक प्रत्यय उदित होता है । उससे मनके चलनके हेतुभूत घटादि प्रत्ययोका 
वासनासदित क्षय होनेपर मन भी अति स्थिर हो जाता है । इस प्रकार सब केवर भौतिक ही 
हे, इस प्रत्ययका अभ्यास, सगण ब्रह्मकी उपासनाकी सिद्धिका उपाय होनेसे, योग कदकाता हे । 
अभ्यासरूप योग ही अभ्यासयोग दहै उस अभ्यासयोगसे मनके निश्चङं होनेपर, तदनन्तर 
विश्वरूप समुन्न परमेश्वरको प्राप्न होनेके किए सवेभौतिकत्वप्रत्ययका त्यागकरं सब ब्रह्म दही है, या 
सगुण ब्रह्मरूप सुज्ञ विश्वरूपकी ब्रहमप्रव्ययसे उपासना करनेकी इच्छा करो । सब ब्रह्म दी हे, यों 
सवम मेरी दी भावना करो, यह अथे दहे ॥९॥ 
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अथेतदप्यश्क्तोऽसि कतं मयोगमाभितः । 
` सवेकमणफखत्यागं ततः रू यतात्मवाच्‌ ॥ ११ ॥ 
हे अजुन यदि तुम मेरे उदेदयसे कर्म करनेम भी असमर्थ हो तो काम 
आदि दोपषोंसे अपने चित्तको इटा कर सम्पूर्णं कर्मोको मेरे अर्ण कर सम्पूण केकि 
फठ्का व्याग करो ॥ ११ ॥ 


उक्तरक्षणाभ्यासयोगेनाऽपि ब्रह्मोपासितुम्क्तस्या ऽतिमन्दवुद्धः साधनान्तर- 
माह--अभ्यासेऽपीति । ॑ | 

अभ्यासेऽपि सजातीयप्रत्ययावृत्तिरक्षणाभ्यासे ऽपि यदि त्वमसमर्थोऽरक्तोऽसि 
तर्हि खमभ्यासयोगमङ्ृतवेव नियमेन मत्कर्मपरमो मत्कर्म वेदिक रौकिक च सरव कर्म 
मदथमेव न तु स्वाथमीषदपि तत्‌ परमं प्रधानं ताव्पर्येण कतव्य न तु ध्यानादिकं 
थस्य स मत्कर्मपरमो भव । यथा राजाथ भटस्तथा मदमेव सवे क्म कुर्वित्यथः। 
एवमीश्वराथमेव कर्म कुर्वतस्तदनुष्टानस्य फलमाह--मदभमिति । नियमेन श्रद्धया च 
मदर्थमेव सवीणि कमणि कुवे्रपि तदनुष्टानसंभावितचित्तदुद्धिजन्यज्ञानद्वारा सिद्धि 
करैवल्यसिद्धि प्राप्स्यसीत्यथः । एतेनाऽज्स्येशवरोदेरोन सवेकमोचरणमभ्यासापिक्षया 


मुक्तेः सुखसाधनमिति सूचित भवति ॥ १०॥ | 
उक्तरक्षणकमीनुष्ठानेऽप्यसमथस्या ऽव्यन्तमन्दवुद्धेः साधनान्तरमाह सवदा 

मदुपासनमेव सुशुक्षोरवदयं कर्तव्यमिति सूचयितुम्‌-- अथेति । 

उक्त ठक्षणवाठे अभ्यासयोगसे भी ब्रह्मकी उपासना करनेमें अराक्त अतिमन्दवुद्धिवाले 
पुरुषके लिए दूसरा साधन कहते है-“अभ्यासेऽ~” इत्यादिसे । 

अभ्यासमें भी--सजातीय प्रत्ययकी आ्रत्तिरूप आभासमें भी--यदि असमथ--अराक्त हो, 
तो तुम अभ्यासयोग न करके नियमसे मत्क्मपरम ( जिसका वैदिक ओर किक सम्पूण करम मेरे 
क्िएदही, न किं तनिक भी अपने किए, परस प्रधानरूपसे--कर्वव्य है, ध्यान आदि नही, 
वह मत्कमपररम है ) दोओ । जसे योद्धा राजाके लिए सब कु करता है, वैसे दी मेरे किए सब कर्म 
करो, यह अथं हे । इस प्रकार ई्वरके चिए ही करनेवाले पुरुषके किए उसके अवुष्टानका फल कहते 
दै-मदथंमिति । नियमसे ओर श्रद्धासे मेरे चिएि ही सव कर्म करते हए भी तुम उसके अनुष्ठानसे 
उत्पन्न हुई चित्त्युद्धिसे जन्य ज्ञान द्वारा सिद्धिको-करवव्यल्प्रा सिद्धिको --म्राप्त दोओगे, यह अथं 
द । इससे यह सूचित होता है कि अनज्ञानीका ईरवरके उदैश्यज्ते सव कर्मकरा जाचरण अभ्यासकौ 
अपेक्षा युक्तिका सुखकर साधन दह ॥ १० ॥ 

उक्त लक्षणवाङे कमके अनुष्टानमें भी असमर्थं अत्यन्त मन्दबुद्धिवाख्के लिए दूसरा साधन, 


सुमुश्चको सवधा मेरी उपासना ही अवश्य करनी चादिए, यह सूचन करनेके किए, कहते हैँ-- 


(सथे०? इद्यादिसे । 


॥.. 
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अयो हि ज्ञानमम्यासाञ्ज्ञानाद्‌ ध्यान विशिष्यते । 
ध्यानात्कमेफरुत्यागस्स्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ ` 
अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान मोक्षका श्रेष्ठ साधन ह, प्रतिबन्ध-सहित ज्ञानकी 
अपेक्षा प्रतिबन्ध-निवर्तक ध्यान ष्ठ साधन है ओर ध्यानकी अपेक्षा कर्मफल्का 
व्याग श्रेष्ठ साघन है, देहपातके अनन्तर व्यागसे शाश्चत शान्ति पाक्त होती दै ॥१२॥ 


अथवोक्तरीत्या मासुद्िश्यैव कमं प्राधान्येन कलु यदि त्वं न शाक्तोषि तर्हि 
यतात्मवान्‌ यतः स्यतः कामसङ्कल्पविसुखीक्रृत आत्मा चित्तमस्या ऽस्तीति यतात्मवान्‌ 
नियतचित्तो भूत्वा मदोगमाश्चितः कम्मेणा ऽनेन प्रीयतां मगवानिति मयि परमेश्वरे 
क्रियमाणानां सर्वेषां कर्मणां योजनं मोग: मयि सवेकमेसमपेण सवेकमसेन्यास 
इति यावत्‌ । तमाश्रितः सन्‌ ततः समनुष्ठितकर्मेणां मत्समपेणानन्तरमेव सवैकभ- 
फर्त्यागं छतानां सर्वेषां कमणां यानि फखानि तेषां त्यागः संन्यासस्तं कुर । 
कमेफटेषु कामं परित्यजेव्यथेः । मयि समर्पितेषु सत्सु कर्मसु परार्थष्विव फठ्कामा- 
समवाद्यथा स्कर्मफरूपरित्यागस्तेथेव तव सुक्तिरित्यभिप्रायः । एतेन कर्मफलेषु सुतरां 
कामं परित्यज्येश्वरार्षणवुच्या विध्युक्तकमचरणमतिमूढस्या ऽपि सुक्तेः सुखसाधनमिति 
सूचितम्‌ ॥ ११ ॥ 
एवं यतात्मत्वपूरवैकं त्वं सवैकर्मेफरुत्यागं कुर्वित्युपदिया ऽत्रैव स॒सुश्षोरपण्डितस्य 
प्रवृत्तिसिद्धये रुचिसुत्पादयितु स्वैकर्मफर्त्याग॒ एव सर्वेभ्यो मोक्षसाधनेभ्य उत्तमं 
साधनमिति तं स्तौति-श्रय इति । 
अथवा यदि तुम उक्त रीतिसे मेरे उददेश्यसे ही प्रधानतः कर्माका अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो 
यतात्मवान्‌ (यत-संयत-है अर्थात्‌ काम ओर संकल्पसे विसुख किया गया है आत्मा-- चित्त-- 
जिसका, वह यतात्मवान्‌ ) यानी नियतचित्त दोकर मेरे योगके आश्रित ( इस कमसे भगवान्‌ 
प्रसन्न दो, इस बुद्धिसे क्रियमाण सम्पूण कर्मोका सुज्ञ परमेश्वरम सम्बन्ध करना मयोग है यानी 
सुञ्चमें सम्पूणं कर्मोका सम्पण अर्थात्‌ सम्पूण कर्मोका संन्यास, यह अर्थ है । उसके आधित) होकर 
तम तदनन्तर-- भरी भोति अनष्ित कर्मकरो मेरे अपण करनेके अनन्तर--दही सम्पूणं क्मफलोका 
त्याग--किये गये सम्पूणे क्मोकि जो फर हैँ, उनका त्याग ( संन्यास )-- करो । क्कि फरेमिं 
कामनाका व्याग करो, यह अथ है । कर्मोको मेरे अपण करनेपर, पराथ क्कि समान, उनके 
फलकी कामनाका संभव न होनेके कारण जसे सम्पूणं कर्मोकि फर्लोका परित्याग हो जाता है, वैसे 
दी तुम्दारी सुक्ति दो जायगी, यह अभिप्राय है । इससे कसफलोकी कामनाका समथा त्याग कर 


ईश्वरापणवुद्धिसे किया गया शाच्विदित कर्माचि्टान अतिम्‌ढ्के लिए भी मुक्तिका संखकर साधन हे, 
यह सूचित क्रिया ॥ ११॥ 


` इस प्रकार यतात्मत्वपू्वैक तुम सम्पू कर्मोके फर्लोका त्याग करो, रेसा उपदेशा कर॒ सवैकमे- 
८० 


अध्याय १२ ] साञुवादखङ्करानन्दीन्याख्यासहित ६३३ 
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सुमुक्षोरभ्यासात्‌ सव॑संन्यासपू्वैकाद्‌ यमनियमादिश्रमसाध्यच्छूवणायभ्यासाज्ज्ानं 
श्रवणमननसंभावितश्रतियुक्तिजन्यं ब्रह्मालेकत्ववेदनक्षणे प्रेयो हि मोक्षस्य श्रष्ठतरं साधनं 
खच्विति । हिशब्दः सवेशास्त्रप्रसिद्धियोतनाथेः । ज्ञानात्‌ सप्रतिवन्धकात्‌ प्रति- 
न्धनिवर्तिकारणं ध्यान सजातीयप्रत्ययाव्र्तिरक्षणं विरिष्यते जन्मादिहेतोरविदाकाम- 
सङ्कल्पादिप्रतिवन्धस्य निवतकत्वाद्विशिष्टतरं भवति । निरुक्तरक्षणाद्धयानाककमफर्त्यागो 
विरिष्यते मनोनैरचल्यस्याऽतिदुरमत्वाद्विपरीतप्रत्ययनिवारणस्याऽप्यतिदष्करत्वानित्य- 
निरन्तरपभरयलैकसाध्यत्वाच् ध्यानं महत्तरछ्केरसाध्यं यतस्ततो यथाराक्तिक्ृतानां कर्मणां 
फटपरित्यागस्तु निरुक्तश्रमरहितत्वेन मोक्ष प्रत्यन्तरङ्गसाधनत्वेन च ध्यानाद्विशिष्टतरो 
भवति । कामनाशकत्वधमस्योभयत्र तुल्यत्वेऽप्युक्तश्रमरहितत्वेन ततः श्रष्ठतरो भवति । 
यदनुष्टानादनन्तरमुत्तरकार एव तदनुष्ठातुः सवैकमसन्यासवतो नियतचित्तस्य काम- 
सङ्कल्पादिदोषनिसुक्तप्य गद्धबुद्धेः कर्मयोगिनः संसारोपशमो मोक्षः सिद्धयतीव्यथेः | 
ननु कर्मफरव्यागादेव मोक्षे सिद्धे (तरति शोकमात्मवित्‌, (तमेवं विद्रानख्रत इह 
मवति, नान्यः पन्था वियतेऽयनाय'इत्यादिवहुश्रुतिविरोधो ्ञानान्सुक्तिः इति सवे- 


फललयागमें टी मूढ मुुश्चकी प्रवृत्ति दो, इस अभिप्रायसे उसमें मुसुश्चकी रुचिको उत्पन्न करनेके 
लिए सम्पूणे कर्मफलोंका व्याग ही मोक्षके [ अन्यान्य ] सम्पूण साधनोसे उत्तम साधन हे, यो 
उसकी स्तुति करते हैं “श्रेयो इ्यादिसे । ॥ 

मुयुश्चके जिए अभ्याससे--स्वैसंन्यासपूवक यस, नियम आदि परिश्रमसे प्राप्य श्रवण 
आदिके अभ्याससे-- ज्ञान ८ श्रवण ओर मननसे सटदछरृत श्रुतिरूप उपायसे जनित ब्रह्मात्मे- 
कत्ववेदनरूप ज्ञान ) मोक्षका श्रेष्ठतर साधन दहै । दिः शब्द सम्पूण शाख-प्रसिद्धिका योतन 
करनेके लिए है । ज्ञानसे--प्रतिबन्धविरिष्ट॒ज्ञानसे--प्रतिबन्धकी निद्रत्तिका कारण ध्यान-- 
सजातीय प्रत्ययकी आछत्तिरूप ध्यान--श्रे्ठ है यानी जन्म आदिके हेतु अविया, काम, सङ्कल्प 
आदि प्रतिबरन्धोका निवतंक दोनेसे ध्यान श्रेष्ठतर साधन है । उक्तलक्षणवाले ध्यानसे कमेफरका 
त्याग श्रेष्ठ हे । यतः पहले मनकी निश्वकता ही अतिदुरम है, तत्रापि विपरीत प्रत्ययका निवारण 
करना ओर कठ्नितर है तथा ध्यान केवल नित्य निरन्तर प्रयललसे दी साध्य है इन कारणोसे ध्यान 
अत्यन्त क्ेरासे होता हे, इसलिए यथाराक्ति . किये गये कमेकि फलका त्याग, उक्त श्रमसे' रहित 
होने तथा मोक्षके प्रति अन्तरङ्ग साधन होनेके कारण, ध्यानकी अपेक्षा श्रेष्ठतर साधन ह । यद्यपि 
कामनादाकत्व ध्यान ओर कर्मफलत्याग दोनोमें समान है, तथापि उक्त श्रमसे रदित होनेके कारण 
त्याग ध्यानसे श्रष्ठतर है । सर्वकर्मफठत्याग करनेके अनन्तर--उत्तर क्षणमें--दी उक्त कमेफल- 
त्याग करनेवाे, सम्पूणं॑कर्मफलोँके त्यागी, नियतचित्त, कामरससंकल्प आदि दोषोसे रदित, 
य॒द्बुद्धियुक्त कर्मयोगी पुरुषको संसारसे उपशमरूप मोक्ष प्राप्त होता हे, यह अथे हे । यदि 
कर्मफलके त्यागसे ही मोक्ष प्राप्त हो जात। है, तो (आत्मवित्‌ शोकको तरता है", उसको इस 
प्रकार जाननेवाला ही सक्त होता दै", मोक्षे किए ज्ञानसे अन्य दूसरा मागं नहीं हैः इत्यादि 
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रास्व्रज्समयविरोधश्च स्यादिति चेत्‌, न; स्यागाच्छान्तिरनन्तरमः इत्यस्य वाक्यस्य 
कर्म फरुत्यागस्तुतिपरत्वात्‌ । स्तुतेः प्रवृत्तिप्ररोचनाथत्वाच । “अथ चित्तं समाधातुम्‌ 
इत्यारभ्य सुस॒क्चोरतिमन्दप्रज्ञस्या ऽभ्यासेऽपीश्वरोदेरोन कतेव्ये कमेण्यप्यशाक्तस्य चित्त- 
शद्धिसाधनत्वेन करणीयतया कर्मफरुत्यागस्य विधानादस्यैव सुख्यत्वे प्राथम्येनैव 
निर्देशपरसज्ञात्‌ 'मत्करमक्ृन्मत्परमः इत्यादिसाधनपञ्चकविधानवैयथ्यीपत्तश्च “आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः” इत्यात्मसाक्षात्कारम॒दिरय श्रवणादिविधेरानथेक्यप्रसज्गाच । ततः कर्म- 
पारुत्यागस्तुतिरेधेषा । ब्रह्मण्यर्पितेषु सत्सु कर्मसु पुनस्तत्र तत्फले च सङ्कल्पः 
कामोऽपि न संमवति तदनुदय एव चित्तस्य शुद्धिस्तया सषु पदेशादेव ज्ञानं तेन 
मोक्षः सिध्यतीस्युपायेन मूढतमं स्वार्थं कर्णि प्रवतेयितु कमेफरत्यागः स्तुयते - श्रेयो 
दीत्यादीना । ततो नाऽत्र श्चतिविरोधो नाऽपि समयविरोधरच । 

यद्वा (मय्येव मन आधत्स्व इत्यारभ्य (सवेकमफर्त्यागे ततः कुरु यतात्मवान्‌ 
इत्यन्तेन मन्येन सुस्॒षणां चित्तञ्युद्धः परमकारणमधिकारिमेदेन गुरुरुष्वादिमेदभिचं 
सगुणोपासने कतेव्यत्वेन प्रतिपायाऽधुना सगुणोपास्त्या परिशुद्धबुद्धस्तद्पास्तेः फल- 


बहुत श्रतियोंसे विरोध तथा ्ञानसे मुक्ति होती है सम्पूणं राखज्ञोके इस ॒सिद्धान्तसे विरोध 
होगा, एेसा यदि कटो, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि ्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌' यह वाक्य कमै- 
फठत्यागकी केवर स्तुति करता है ओर स्तुति प्रवृत्तिम रुचि उत्पन्न करके किए होती है । 
“अथ चित्त समाधातुम्‌" ( चित्तको समाहित करनेके जिए) इत्यादि र्टोकसे लेकर जो 
अभ्यास एवं ईश्वरके उददेर्यसे कलैव्य कमम असमथ है, एसे अत्यन्त मन्दबुद्धिवारे युस॒श्चके 
लिए चित्तशद्धिके साधनरूपसे कमेफलत्यागरूप कतेव्यका विधान है, यदि यही सुख्य साधन होता, तो 
इसीका सवे प्रथम निर्देश होगा; एेसी परिस्थितिम “मत्कमैकृत्मत्परमः' इत्यादिसे पोच साधनोकि 
विधानका वैयथ्यं तथा (आत्माका दी अपरोक्षसाक्षात्कार करना चाहिए इससे आत्मसाक्षात्कारके 
उदेद्यसे प्रदत्त श्रवण आदि विधिके नैरथेक्यका प्रसङ्ग आवेगा । इसकिए कर्मफलके लयागकी केवलं 
यह स्तुति दी हे । करमकि ब्रह्मम समर्पित होनेपर पुनः उनमें एवं उनके फलम संकत्य ओर काम 
नहीं होता, उनका न होना दी चित्तकी शुद्धि है, चित्तछद्धि दोनेपर एकवारके उपदेशसे ही ज्ञान 
होता है ओर ज्ञानसे मोक्ष सिद्ध होता है! इस उपायसे मूढतम पुरुषको स्वाथ कर्मभे प्रतत 
करनेके किए कमेफकत्यागकी श्रेयो हि" इत्यादिसे स्वति की गई है, इसछिए यां पर न श्रुतिके 
साथ विरोध है ओर न राखज्ञोके सिद्धान्तके साथ ही विरोध है । 
अथवा “मय्येव मन आधत्स्व ( मुक्षमें दी मन लगाओ ) यांस छेकर्‌ "यतात्मवान्‌ 
होकर सम्पूण कर्मफलोंका त्याग करोः इत्यथेक “स्वैकर्मफलत्यागम्‌' यहां तकके अन्धसे 
सुसुश्चओंकी चित्तखद्धिकी परम कारण अधिकारियोके भेदके अनुसार कटिन ओर साधारण सय॒ण 
उपासनाका कलैव्यरूपसे प्रतिपादन कर अब सगुण उपासनासे परिश्द्ध वुद्धिवारे मदष्योके लिए, 
उस उपासनाकी फलभूत अक्षरकी उपासना करनी चाहिए, एेसा बोधन करनेके लिए उस उपासनाका 
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भूतमक्षरोपासनं कतेव्यमिति बोधयितुं तदपासनस्य श्रवणादेरुत्तरोत्तरस्यो्रष्टत्वं प्रति- 
पादयति-- श्रेयो हीति । | 

मुसुक्षोः परिद्धातमनस्छभ्यासः श्रवणायभ्यासः श्रेयान्‌ सगुणोपासनेभ्यः 
सर्वेभ्यः श्रेष्ठो भवति, श्ञानादेव तु कैवल्यम्‌ इति श्रुत्यैव तुराब्देनेतरव्यावृ्ति- 
पू्ैकं ज्ञानस्यैव साक्षान्मोक्षकारणत्वावधारणात्‌ । तस्सिद्धेः प्रकृष्ट कारणं श्रवणादिरेव । 
ज्ञानहेतोः श्रवणादेरभावे पूर्वोपासनानैष्फल्यमेव यतस्ततो युक्त श्रवणा्यभ्यासस्य 
तेभ्यः श्रयस्त्वम्‌ । स एव मेोक्षेककामस्य शुद्धासनः सर्वकर्मसन्यासपूवैकं कतव्य इति 
श्रेयः" इत्युक्तया बोधित भवति । “आत्मा वा अरे द्रष्टन्यः, सोऽन्वेष्टव्यः 
(संन्यस्य श्रवण कुयात्‌ इत्यादिश्रुतिस्पृतिप्रसिद्धिचोतनार्थो हिशब्दः । अभ्यासा- 
च्छवणायभ्यासाञ्ज्ञानं तजन्यं व्रह्मामिकत्वम्राहकं श्रयस्ततः श्रष्ठतरं ज्ञानाु्पत्तावभ्या- 
सस्य ॒निष्फर्लादुक्तं ज्ञानस्य ततः श्रेष्ठतरत्वम्‌ । अत्राऽपि श्रेयः" इ्युक्त्या बहूनां 
ब्रह्मविदां सन्निधौ बहुधा श्रुत्वाऽवदयं ज्ञानं संपादनीयमिति बोधित भवति । तस्मात्‌ 
ज्ञानादपि सप्रतिवन्धात्तन्निवृत्तिकारण ध्यानसुक्तरक्षणे विरिष्यते । "ततस्तु तं पयति 
निष्करं ध्यायमानः! इति श्रवणाद्धयानस्याऽग्रतिबन्धसाक्षाकारहेतलाद॒क्तं ज्ञानाद्धि- 


श्रवण आदिसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होना प्रतिपादन करते ह--श्रेयो हि इत्यादिसे । 

` परिशुद्ध चित्तवाठे मुष्के लिए तो अभ्यास--श्रवण आदिका अभ्यास--्रेयान्‌ है यानी 
सगुण सब उपासनाओंकी अपेक्षा भ्रष्ठ है, क्योंकि ्ञानादेव त॒ कैवल्यम्‌ ( ज्ञानसे ही कैवल्य होता 
है) इस श्रुतिने दी "त" शब्दसे इतरव्यावृत्तिपूर्वैक ज्ञान ही साक्षात्‌ मोक्षका कारण दे, एेसा निश्वय 
करिया है । उसकी सिद्धिके सर्वोत्तम कारण श्रवण आदि हीदं । ज्ञानके हेतु श्रवण आदि यदिन 
टो, तो पूर्वोक्त सगुणोपासना निष्फठ ही हो गी, इसलिए श्रवण आदिका अभ्यास उक्त उपासनाओंकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ है । केवल एक मोक्षकी दी कामनावटि खुदधात्मा पुरूषको सवैकर्मसन्यासपूवैक उतीका 
अनुष्रान करना चाहिए, एेसा श्रेयः इस कथनसे बोधित होता है । हे मैत्रेयी, आत्माका दी साक्षा- 
त्कार करना चादिए", वही खोजने योग्य हे" तथाः संन्यासका ग्रहण कर श्रवण करोः इत्यादि श्रुति ओर 
स्म्रतिकी प्रिद्धिका योतन करनेके लिए हि शब्द है । अभ्याससे--श्रवण आदिके अभ्याससे-- 
ज्ञान--उससे जन्य बरह्मात्मैकल्वग्राहक ज्ञान-- श्रय है, उससे प्रेषतर है, क्योकि ज्ञानके उत्पन्न 
न दोनेपर अभ्यासके निष्फल होनेते अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञानका प्रेष्ठतर होना युक्त है । यहां भी 
श्रेयः" कटनेसे अनेक ब्रह्मविदोके समीपे जाकर अनेक वार श्रवणसे पु रुषको ज्ञानका अवद्य सपादन 
करना चादिए, एसा बोधित होता है । इस सप्रतिबन्धं ज्ञानसे भी उसकी निटरत्तिका कारण उक्त 
लक्षणवाला ध्यान श्रेष्ठ है । (तदनन्तर ध्यान करनेवाला उस निष्कलको देखता हे" इस श्रुतिसे प्रति- 
बन्धरदित व्रह्मसाक्षात्कारका हेत होनेके कारण ज्ञानकी अपेक्षा ध्यानका रेष्ठ होना युक्त ह । ध्यानकी 
अपेक्षा कर्मफलत्याग ( प्रव्यव्छृत्तिकी वासनासे कर्मरूपसे जो द्दयजात फठ्ता हे, वह कर्मफल 








रिष्टम्‌ । ध्यानाकर्मफरत्यागः प्रव्यग्वृत्तवौसनायाः कर्मत्वेन यत्फरति दर्यजातं 
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अद्वेष्टा सवभूतानां मेत्रः करुण एव च । 
निमेमो निरदङ्कारः समद्ःखसुखः क्षमी ।॥ १३ ॥ 
सम्पूणे प्राणियोके साथ द्वेष न करनेवारा, सबके साथ मित्रके समान आचरण 
करनेवाखा, सब भूतोपर दया करनेवाखा, ममतारहित, अह ङ्कारसे न्य, सुख ओौर 
दुःख होनेपर हर्षविषादसे रहित तथा सहनशील ब्रह्मविद्‌ यति सुस्चे प्रिय है ॥१३॥ 


ततमेफस्मि्युच्यते, तस्य॒ व्याग: नित्यनिरन्तरनिर्विकल्पकसमाधिनिष्ठयाऽदरीन 
वहिरन्तः सवत्र सवथा ब्रह्ममात्रोपम्भः कमफर्त्यागो ध्यानाद्विरिष्यते । ध्यत्र ` 
तस्य स्वमात्मैवाभूत्‌, इति श्रवणानिरवरोषितसवैविरोषत्वाकर्मेफरत्यागस्य त्रिपुरि- 
मतो ध्यानाद्विशिष्टववं युक्त व्यागात्सवेकमफरुत्यागानिर्विकस्पकसमाधेर्निःरोषविनष्ट- .. 
विप्रीतवासनामन्येर्विदुषस्सनन्तरमेतदेदपातानन्तरमेव शन्तिरात्यन्तिकसंसारोपशमो 
ब्रहमासनाऽवस्थानलक्षणं विदेहकैवल्यं सिध्यतीत्यथः । उभयत्राऽपि वििष्यत इत्युक्त्या 
मोक्षैककामस्य ज्ञानस्या ऽप्रतिवद्धत्वसिद्धये सविकल्पको निर्विकल्पकश्च समाधिरवदयं 
कतेव्य इति बोधित भवति ॥ १२ ॥ 

निरुक्तान्तिरक्षणं ब्रह्मभावं॑विदेहकैवल्यं प्राप्तुमिच्छया यस्द्ेुतवादिधरम- 
सपनो मूर्वा ब्रह्मनिष्ठायामेव तिष्ठति स एव मद्धक्तो मम प्रिय इति ब्रह्मविदं स्तौति 
यतीनां सम्यग्ज्ञानसिद्धये ब्रह्मनिष्ठा कर्तव्येति सूचयित सप्तमिः-अदरेष्टेत्यादिना । 

सवैमूतानां सर्वेषामपि प्राणिनाम्द्वष्टा द्वेषो नामाऽप्रीतिस्तामात्मन उपद्रवं कुव॑तो ऽपि 
कटलाता है, उसकां त्याग यानी निद निरन्तर निर्विकल्पक समाधिनिष्टासे अददोन यानी बाहर- 
भीतर सवत्र सब प्रकारसे ब्रह्ममात्रका उपलम्म ) श्रेष्ठ हे । (जहां उसका सब आत्मा ही हुआः इस 
श्रतिसे सम्पूणं विशोषोके अवरिष्ट न रहनेके कारण कम॑फललसागका, त्रि पुरीवाे ध्यानकी अपेक्षा, 
रेष्ठ होना युक्त हे । व्यागसे--सवेक्मफलत्यागसे-- निर्विकत्पकसमाधिवाले अतएव जिसकी विपरीत 
वासनारूप प्रन्थिर्यो निःरोष विनष्ट हो गई ह, एसे विद्वान्को इस देहके पातके पीछे दी--रान्ति- 
आत्यन्तिक संसारका उपशम-- यानी ब्रह्मस्वरूपसे अवस्थानरूप विदेहकेवल्य प्राप्त होता है, यद्‌ 
अथं हे । दोनों जगह 'विरिष्यते' एसा कटनेसे केवर मोक्षकी ही कामनावाले पुरुषको ज्ञानके 


अप्रतिबद्धत्वकी सिद्धिके किए सविकल्पक ओर निर्विकल्पक समाधि अवदय करनी चाहिए, एसा 
बोधित होता हे ॥ १२ ॥ 

यतियोको सम्यक्‌ ज्ञानकी सिद्धिके लिए ब्रह्मनिष्ठा करनी चादिए, एेसा सूचन करनेके किए 
उक्त शान्तिरूप॒ब्रह्मभावको यानौ विदेदकैवल्यको प्राप्न करनेकी इच्छसे जो अद्धषत्व आदि 
धसि संपन्न होकर व्रह्मनिष्टामे दी स्थित रहता है, वदी मेरा भक्त सुच प्रिय है, इस प्रकार 
सात इलोकोंसे ब्रह्मवित्‌की स्तुति करते ह- “अद्वेष्टा इत्यादिसे । 

सव भू्तोका--सभी प्राणियोंका--अद्ष्ठा (द्वेष यानी अप्रीति, उसको अपने प्रति उपद्रव करनेवाछे 





रि 








६२८ भ्रीम्धगवद्रीता [ अध्याय १२ 


` जन्तोयस्य कस्याऽपि न करोति मनोवाक्ायकममिनोऽऽचरतीत्यदरष्टा निर्विकल्पकसमाधि- 
निष्ठया निभूकितमेदपरत्ययत्वादहमेवेदं स्वमिति सर्वामभावापन्नस्य विदुषो द्वैतपरत्य- 
यानुत्पत्तौ स्वस्वरूपे स्त्र प्रीतिमत्तया द्वेषवुद्धघसंमवात्सरवेषामपि भूतानामद्ेटैव 
भवति ब्रह्मवियतिः । सत्येकस्मिन्‌ रागे तदपकारिषु द्वेषः स्यात्‌ स्वीत्मभावापन्नस्येकत्र 
रागासंभवाद्विटुषो युक्तं सवभूतद्धषटत्वं । उद्रिषटदयुक्त्या विदुषो राग्द्वेषायभावस्तेन 
सुक्तेः प्रतिवन्धाभावश्च सूचितो भवति । किञ्च, सर्वेषां मूतानां मित्रवदनुकूकतया वतेत 
इति भेत्रः, स्वात्मभूतेषु मतेषु स्त्र मित्रवद्भलैनं विदुषो युक्तम्‌ । मित्रत्वसिद्धेः कारण- 
माह-- करुण इति । करूणयेव सर्वेषामानुकूल्ये वतेते न तु गुणवुद्धया, गुणस्याऽपि 
दोषवहन्धकत्वात्‌ । करुण इत्यत्र मतुवर्थऽचप्रत्ययः । अद्रषटतवादिधरमत्रितयसिद्धः 
कारणमाह-निमम इति । परदेहवस्स्वदेहानिर्मतो समभावो यस्य॒ स निमेमः । 
रागदवेषहेतोरमेमताबन्धाननिर्क्त इत्यथः। तदभावादेवाऽुप्याड्ष्टत्वादिधर्मत्रितयसिद्धिः। 
निममत्वसिद्धः कारणमाद- निरहङ्कार इति । ब्रह्मेवाऽहमिति परे बरह्मण्येवाऽऽत्ममावा- 
पत्या देटानिःरोषेण निगेताऽहवदधियस्य स निरहङ्कारः । निरन्तरब्रह्मनिष्ठया ब्रह्मण्येव 
निरूढात्मवुद्धेरेव देहादावहं भावो विच्छिद्यते तत एव निममत्वं सिध्यति । नहि 





किसी भी जन्तुम नहीं करता--मन, वाणी, शरीर ओर क्मसे नदीं करता-- वह अद्ेष्ठा हे ) निर्वि- 
कल्पक समाधिनिष्टासे मेद प्रत्ययोंका निमून हो जानेसे, भें टी यह सब द्र" यां सवत्मिभावको प्राप्त हुए 
विदाने द्वेतप्रत्ययकी उत्पत्ति नदीं दोती, सी अवस्थामें स्वस्वरूपभूत सम्पूण प्रपञ्चमें उसकी प्रीति होनेसे 
दवेषवुद्धिका असम्भव हे, इसलिए ब्रह्मवित्‌ यति सव भूतोंका अद्रे रेष न करनेवाला) होता हे । एकमें 
राग होनेपर ही उसके अपकारियोमें देष दोता हे, सर्वात्मभावसम्पन्न विदान्‌ पुरुषका एकमे राग न 
होनेके कारण सब भूर्तोका अद्धष्टा दोना युक्त हे । अद्रेष्टा,' इस कथनसे विद्वान राग-देष 
आदिका अभाव है ओर उससे सुक्तिके प्रतिबन्धका अभाव हे, यह सूचित होता है। किच, 
सव भूतोके साथ मित्रके समान अनुकूकतासे व्यवहार करनेके कारण मेर, स्वात्मभूत भूतोमें सर्वत्र 
मित्रके समान बतवि करना विद्रानफ्े लिए युक्त है । मित्रत्वकी सिद्धिका कारण कहते हैँ कर्ण 
इति । केवर करणासे ही सबके साथ अनुकूकतासे व्यवहार करता है, न कि गुणवुद्धिसे, क्योंकि 
गुण भी दोषके समान बन्धक ह । “करुणः राब्दमे मतुवके अथेमे अच्‌ प्रत्यय है । अद्रेष्टापन आदि 
तीन धर्मोकी सिद्धिका कारण कहते हँ- निमंम इति। परा देहके समान अपनी देहम से जिसकी 
ममता निक गई है, वह निम है । रागद्रेषके हेत ममतारूप बन्धनसे मुक्त हुआ, यह अथ हे। 
उसके न होनेसे दी इसमे अद्रष्टापन आदि तीनों धर्मोकी सिद्धि होती है । निममत्वकी सिद्धिका 
कारण कहते हँ- निरहङ्कार इति । व्रह्म दी गँ द्र, इस प्रकार परव्रह्ममे आत्मभाव प्राप्त होनेसे 
देदमे से अहंबुद्धि जिसकी, विलङ्कुरु निकल गई है, वह निरहङ्कार हे । निरन्तर ब्रह्मनिष्टासे जिसने , 
ब्रह्मे ही आत्मबुद्धि टद कर ली है, एसे पुरुषका देदादिमे अर्टभाव नष्ट हो जाता हे, दइसीसे निम॑मत्व 
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सन्तष्टः सततं योगी यतात्मा दटनिथयः । 
मय्यर्पितसनोवुद्धिरया मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ | 
जो सदा सन्तुष्ट, चित्तको वशम रखनेवारा, अपनेमं ब्रह्ममात्रत्वका दढ निश्चय 
रखनेवाढा, सुञ्चमे मन ओौर बुद्धिका समर्पण करनेवाङा, योगी तथा मेरा मक्त दै, 
वह सुञ्चको प्रियहै॥ १४॥ 


देहेऽहवुद्धौ स्यां ममतेषदपि गच्छति, ततो देहे उहंमावामावादेव विदुषो निभमल्वं 


तत एव समदुःखसुखः समे अनिष्टवेष्टत्वुद्धि व्यक्ेकरूपेण गृहीते दुःखदखे 
द्ेषरागयोजनके यस्य ब्रह्यनिष्ठया तिष्ठतो यतेः स॒ समदुःखसुखः । सुखदुःखयोः 
प्राप्तौ हषविषादरहित इव्यथः । उभयत्र समबुद्धिसिद्धर्दतमाद- क्षमी ति । तिति- 
्वुराध्यासिकादिद्‌ःखानां सन्तापविखपराहिप्येन सहनरीरु एव क्षमीत्यथेः । वृक्ष 
इव तिष्ठासेच्छियमानो न कुप्येत न कम्पेत' इति श्रतेः ॥ १३ ॥ 
तर्हिं कथं स्थातव्यमित्यत आह-सन्तुष्ट इति । 
सततमिति विरोषणपञ्चकेनाऽपि सम्बध्यते । सुखदःखयोमीनावमानयोखैमाखम- 
योश्च सततं सवेदाऽपि सन्तुष्टः ब्रह्मनन्दानुभूत्या सन्तोषयुक्तः सन्नेव प्रसन्नवदनो भवति। 
सदानन्दयक्ततवे देतुमाह- योगीति । सदा ब्रह्मण्येवा ऽ ऽनन्दात्मनि चि्तनैश्चल्येन 
स्थितिर्योगः सो ऽस्या ऽस्तीति योगी सदा ऽ ऽत्माराम इत्यथः । योगित्वसिंद्ध्हतुमाह-- 
यतात्मेति । सततं यतः संयतः (सम कायशिरोग्रीवम्‌ः इत्युक्तरक्षणेन स्थापित 
सिद्ध होता है । देहम थोड़ी भी अहंबुद्धि रहनेपर ममता नदीं निकर सकती, उससे- देम 
अ्ह॑भावके न रहनेसे- दी विदाने निममत्व है, उसीसे समदुःखछ्ख ८ अनिष्टत्वदुद्धि ओर 
इष्टत्ववुद्धिका त्याग कर॒ एकरूपसे गृहीत हँ देष ओर रागके जनक दुःख-खख ब्रह्मनिष्ठामे स्थित 
रहनेवाङे जिस यत्तिके, वह समदुःखछख है ) सुख ओर दुःखके प्राप्त होनेपर दर्ष-विषादरदित, 
यह अथे है । दोनोम समवुद्धिकी सिद्धिका हेतु कहते दै- श्चमी ति । तितिष्च दी- आध्यात्मिक 
आदि दुःखेति हेनेवारे सन्ताप ओर विलापसे रदित होकर उन्दः सहन करनेवाला दी-- क्षमी हे, 
यह अथ हे । क्योकि श्ृक्षके समान स्थित होवे, छेदन करनेपर न कोप करे ओर न कपे" एेसी 
श्रुति है ॥ १३ ॥ 
तव केसे स्थित रहना चाहिए, इसपर कहते दै-“सन्तुष्टः” इत्यादिसे । 
सततः शब्द्‌ पच विशोषणोसे सम्बन्ध रखता है । खख ओर दुःख, मान ओर अपमान 
लाभ ओर अलाभमे सतत- सवदा दी-सन्तुष्ट-त्रह्यानन्दके अनुभवसे सन्तुष्ट-होकर ही 
प्रसन्नवदन होता है । सदा आनन्दसे युक्त टोनेमे देतु कहते है--योगीति । सर्वदा आनन्द- 
स्वरूप ब्रह्मम चित्तकी निश्वलसूपसे स्थिति योग हे, वह जिसका है, वह योगी है, यानी सदा 
आत्माराममे निमस, यह अथ हे । योगित्वकी सिद्धिका हेतु कहते हैँ यतात्मेति । सतत यत-- 
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आत्मा देहो यस्य स यतात्मा ! सत्येव कार्यकारणसङ्खातनिरोधे समाधिः समाधिमत 
एव विपरीतपरत्ययनाशस्तत एव सम्यक्‌ ज्ञानं तद्वत एव विदेहसक्तिरतो यतेः सदा 
समाधिना भवितव्यमिति सूचितम्‌ । यद्रा यतो निरुद्ध आत्मा स्वभावो वासना यस्य 
स यतात्मा सततं योगी यतात्मेति विदोषणाभ्यां नैश्चल्येन योगसिद्धः कारणमाह-- 
हटनिथय इति । निरन्तरसमाधिसञ्चातसम्यग्न्ञानस्य विषयभूते परे ब्रह्मण्येवाऽऽत्म- 
त्वानुभूत्या समुत्पन्नो ब्रह्यवाऽहं न तु संसारीव्येवरक्चषणो दढ: प्रमाणान्तरमव्ययान्तरेरच्छेयः 
स्वमावनिश्चयो यस्य स दृढनिश्चयः । मूढो देहे यथा तथा ब्रह्मण्येवाऽऽरूडाहंबुद्धि- 
स्यिथः । यद्रा नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठासंभूतेना ऽधिष्ठानयाथासम्यसंदरानेना ऽ उरोपित- 
वस्तुतल्ययोरभावे सिद्धे सर्वमिदमहं च ब्रह्ेवेति सवस्य स्वस्य च साक्षाद्‌ ब्रह्ममात्रतवा- 
धिगमलक्षणो टः प्रमाणान्तराकम्प्यो निश्चयो वस्तुतच्वावधारणषूपो यस्य॒ स 
टढनिश्धयः । एवं दढनिश्चयत्वसिद्धेः कारणमाह-मय्य्पितमनोषुद्धिरिति । अह 
वृत्तिवुद्धिरिदिवर्तिमनः इदमहमास्मिके मनोबुद्धी मय्येव प्रत्यगभिन्ने पूर्णे ब्रह्मण्यर्पिते 
सर्वदा मदेकविषयत्वेन स्थापिते येन स मय्यर्पितमनोवुद्धिः; अहंबुद्धेरिदबुद्धश्च 
मामेव विषयं कृता यः सर्वदा मामनुसन्धत्ते मद्धक्तो मदनुसन्धानपरः सदा सर्वत्र 





दयत- है यानी “समं कायि सोग्रीवम्‌ः इत्यादि लक्षणसे स्थापित है आत्मा यानी देह जिसका 

यह यतात्मा है । कार्थकारणहूप संघातका निरोध होनेपर दी समाधि होती है, समाधिवाल्ेके ही 
विपरीत प्रययका नारा, उसीसे सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ ज्ञानवाटेकी दी विदेदसुक्ति होती हे, 
इसकिए यतिको सदा समाधिसे युक्त दोना ही चादिए, यह सूचित किया । अथवा निरुद्ध है, 
आत्मा- स्वभाव- यानी वासना जिसकी, वह यतात्मा है । सतत योगी ओर यतात्मा, इन दो 
विरोषणों द्वारा निश्वकरूपसे योगकी सिद्धिका कारण कहते हैँ--ृदुनिश्चय इति । निरन्तर 
समाधिसे उत्पन्न हए ज्ञानके विषयभूत पर ब्रह्मम दी आत्मत्वके अनुभवसे उत्पन्न हआ है--च्रह्म दी 
नैह, नकि संसारी इस प्रकार, इद्‌ यानी प्रमाणान्तर ओरं प्रत्ययान्तरसे अच्छेय स्वभाव-- 
निश्वय--जिसका, वह दट्निश्वय है, मूढ जैसे देहम आत्मबुद्धि करता है, वेसे दी केवल ब्रह्मे 
आरूढ अर्हुद्धिवाटा, यह अथे है । अथवा नित्य-निरन्तर-समाधिनिष्टासे उत्न इए अधिष्ठानके 
याथात्म्यद्दनसे आरोपित वस्तु ओर उसका प्रयय, दो्नोका अभाव सिद्ध होनेपर (सव यह 
ओर मेँ ब्रह्म दीदरः एेसा सबका ओर अपना साक्षात्‌ ब्रह्ममात्रत्व जाननारूप दद्--दूसरे प्रमाणसे 
अकम्प्य- वस्तुतत्वावधारणरूप निश्चय जिसका है, वह टद्निश्वय है, इस प्रकार दढ्निश्चयत्वकौ 
सिद्धिका कारण कहते है. “मय्यर्पितमनोवुद्धिः” इत्यादिसे । अर्॑उत्ति यानी बुद्धि, इदृत्ति यानी 
मन । दम्‌" ओर ˆअदमू' क्प मन ओर बुद्धिको सुद्च प्रत्यगमिन्न परण ब्रह्मम दी जिसने अर्पित-- 
सर्वदा मेरे एक विषयरूपसे स्थापित- क्रिया है, वह मघ्यर्पितमनोबुद्धि हे । स॒ञ्चको दी अहु 
ओर ददंुद्धिका विषय करके जो सर्वदा मेरा अचुसन्धान करता द, वह॒ मेरा भक्त-मेरे 
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यस्मानोदिजते रोको रोकानोद्ठिजते च यः। | 
हर्षामषभयोदिगे्क्तो यः स च मे श्रियः।॥ १५॥ | 
जिसके दन आदिसे रोग दःखी नहीं होते ओर जो रोगोँके [ चोर, सपं | 
आदिके ] दीन आदिसे दुःखी नहीं होता तथा जो हषे, अमे, मय ओौर उद्रगसे | 
मुक्त है, वह भक्त सुञ्चको परिय है ॥ १५५ ॥ || 
ब्रह्मात्रदर्शी ब्रह्मविदयतिः स मे इश्वरस्य प्रियः, आत्मभूतत्वात्‌ । सर्वेषामात्मेव खल । ++ ¶ 
प्रियः । ज्ञानी त्वासमेव मे मतम्‌, इति ज्ञानिनः स्वात्मत्वेनाऽवधृतत्वादात्ममूतो ज्ञान्येव 
मम निव्यप्रियस्तदन्ये तु नेमित्तिकप्रिया इत्यथः । श्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च 
मम प्रियः, इ्युक्त एवा ऽथः पुनरप्यत्रं शुद्धात्मनां विवेकवतां सृक्ष्मबुद्धीनां वयमपि 
ब्रहमीमूयेश्वरस्य प्रिया भविष्याम इति श्रवणमनननिदिध्यासनसमाधिषु प्रवृत्तिसंमूत्यथे 
प्रतिपादितः ॥ १५॥ 
उद्वषटत्वादीनि स्थिरमतित्वान्तानि त्रयखिशस्सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य त 
ज्ञानपरिपाकसाधनान्यवदय सपादनीयानीति सूचयितुमध्यायसमा्यन्तं तानि प्रति- 
पादयति- यस्मादिति । 
 छोको जनो यस्मानोद्धिजते उद्वेग यथा न मजते। यस्य ब्रह्मविद अआगमन- 
श्रवणदरनादिना प्राणिवर्गो न विक्षिप्त इत्यथः । रोकादुपद्रवकारिणश्चोरसपैव्याघ्रादे- 
यैः स्वयं च नोद्विजते । तेषामागमनदरनस्परीनादिभिरुद्रेग यथा न प्राोतीत्यथः । हषी- 
अनुसन्धानमें परायण-सदा सवत्र ब्रह्ममात्रदर्शी ब्रह्मवित्‌ यति मुञ्चको-ईश्वरको-- प्रिय हे, क्योकि 
वह्‌ मेरा आत्मभूत है । सबको आत्मा दी प्रिय होता है । ज्ञानी तो मेरी आत्मा दी है, एेसा मेरा । 
मत है" इससे ज्ञानी मेरी आत्मा दै, एसा परे निश्चित किया जा चुका है, इसलिए आत्मभूत ज्ञानी । 
दी सुञ्चको सदा प्रिय हे, उससे अन्य तो निमित्तवरा प्रिय ह, यदह अथं है । श्ञानीको मेँ अत्यन्त | 
प्रिय ह्र ओर मुञ्चको ज्ञानी प्रिय है" यों कहे गये अथैका दी--शुद्धात्मा, विवेकी तथा सृक्ष्मबुद्धि- | 
वाटे सुसुश्चओंकी “हम लोग भी ब्रह्मस्वरूप होकर ईश्वरके प्रिय हो जारयैगे" इस बुद्धिस श्रवण, | | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








मनन, निदिध्यासन ओर समाधिमें प्रवृत्ति होनेके लिए-- यहां फिर प्रतिपादन किया हे ॥१४॥ 
“अद्धष्ठा से केकर स्थिरमतिः" तक जो सिद्धके अद्वष्टत्व आदि तेतीस लक्षण हैँ, वे साधकके 
ज्ञानपरिपाकके साधन हँ, अतः साधककरो उनका अवद्य संपादन करना चाहिए, एेसा सूचन करनेके 
लिए अध्यायकी समाप्तिपयेन्त उनका प्रतिपादन करते हैँ “यस्माद्‌, इद्यादिसे । 
लोक-जन- जिससे उद्धम नीं दोते--उद्वेगको प्राप्त नदीं होते । जिस ब्रह्मवितके आगमन, 
श्रवण, दरन आदिसे प्राणी विक्षिप्त नदीं होते, यह अथं हे । ओर ोकसे- उपद्रव करनेवाटे चोर, 
। सर्प, व्याघ्र आदिसे-जो स्वयं उद्धिम् नदीं होता । उनके आगमन, द्दीन, स्पदौ आदिसे उदरेगको 
प्राप्त नहीं होता, यह अर्थ है । हर्ष, अमर्षे, भय ओर उदधे गसे मुक्त ( इषटप्राि होनेषर दषं, रोग 
८4 
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अनपेक्षः छचविदैक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
 सवारम्भपरित्यामी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६॥ 
सम्पूण कामनाओंसे रहित, नित्यशुद्ध, सब शासखरँके अध्ययन, अध्यापन आदिमं 
समथ, सम्पूण कर्मोका व्याग करनेवाख, देह, इन्द्रिय आदिके करमेमिं प्रवृत्त होनेपर 
तरस्थके समान उदासीन तथा व्यथारहित जो मेरा भक्त हे, क्ट सुञ्चको प्रिय हे ॥१६॥ 


मषेमयेद्धगे्क्तः इष्टमापतौ दषः रोगाचुपद्रवपराप्तावमर्पो ऽसदिप्णुता चोरसपीदेः कूर- 
जन्तोईदनादिना भयं प्राणहरणहेतोरन्ैस्य प्रा्तावुदधेगो ऽप्यथ सं्वरेतेश्ित्तविकरः 
स्वाज्ञानक्ते्क्तः सन्‌ हर्षादीनां विपरीतधर्मेषु परिनिष्ठितो मूल्वा यो मनिष्ठायामेव 
तिष्ठति स. मम प्रिय इल्युक्त एवा.ऽथः ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मविदो लक्षणान्त राण्याह-- अनपेक्ष इति । 
` दृष्टे श्चतेऽपि च वस्तुनि सवत्र देहजीवनादावप्यसदूबुद्धया जीवत एव सक्त 
त्वान्मोक्षेऽप्यपेक्षा न वियते यस्य ब्रहमनिष्ठस्य यतेः सो उनपक्षः । सवकामनिसक्त 
इत्यथः । शुचिः कर्मस्वसङ्गमः यौचम्‌ इति न्यायेन देदेद्ियादिभिरेव न तु स्वेन 
क्रियमाणेष्वन्नादानविसगीदिषु द्टेप्वद्षटेषु च कर्मसु कर्मण्यकर्मत्वदरीनेन स्वस्य 
तैः सम्बन्धामावादक््रीत्मदर्शी ब्रह्मविदेव शुचिः । नित्यशुद्ध इत्यथः । दक्षः 
श्रुतिस्प्रृतीतिहासपुराणन्यायमीमांसादिसवेशाख्राणामध्ययनाध्यापनतदथप्रकाङानानुष्ठाना- 
नुष्ठापनेषु सर्वेष्वपि च कर्मयु स्वयं वोद्धं बोधयितुं कठं कारयित च समथ इत्यथः । 
आदि उपद्रवोके प्रा टोनेपर अमष--असदिष्णुता, चोर, सपं आदि कूर जन्तु ओके दशन आदिसे 
भय ओर प्राणहरणके हेतु अनथेके प्राप्त होनेपर उद्वेग होता है, अपने अज्ञान दारा किये गये 
इन सब चित्तके विकाररोसे मुक्त ) होकर यानी हषं आदिके विपरीत ध्ममिं ८ दर्षाभाव, अमर्षा 
भाव आदिमं ) प्रिनिष्ित होकर जो मेरी निष्ठामे ही स्थित रहता है, वह मुञ्चको श्रिय है, यह 
कटा गया ही अथं दहे॥ १५॥ 
ब्रह्वितके ओर भी लक्षण कते हेँ--'अनपेक्षः? इत्यादिसे । 
देखी ओर सुनी गई सब वस्तुओमे, ओर की तो बात ही क्या १ देहपोषण आदिमे भी असत्‌- 
बुद्धि होनेके कारण ब्रह्मनि यति जीवित दशाम दही सुक्त है। अतः मोक्में भी जिस बह्यनिष्ठ 
यतिको अपेक्षा नहीं है, वह अनपेक्ष दहै, यानी सब कामनाओंसे निसुंक्त, यह अर्थं है । 
खचि कर्ममिं असद्ग यौच दैः इस त्यायसे अन्नग्रहण, मल्वयाग आदि दुष्ट ओर अदुष्ट 
कमकि देट, इन्द्रिय आदिसे ही, न कि आत्मासे, किये जनेपर कमम अकर्मत्वदशनसे 
अपना उनसे सम्बन्ध न होनेके कारण कर्तरत्व-श्ूल्यआत्मद्णीं ब्रह्मवित्‌ दी शचि यानी 
निलश्द्ध हे, यह अथं है । दक्ष यानी श्रति, सर्म्रति, इतिदास, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि 
सव शाघ्रके पदने-पदानेमे, अथंप्रकारानमें, अनुष्ठान करने-करानेमे तथा सव कर्मोका बोधन 
करने-करानेमे एवं उनका अयुष्टान करने-करानेमे स्वयं समर्थ, यह अथं हे ! तो भी स्वारिम्भ- 
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तथापि सवीरम्भपरित्यागी । आरभ्यन्त इत्यारम्भाः सर्वे च ते आरम्भाश्च सवीरम्भाः 
कमीणि रौकिकानि वैदिकानि च सवीणि कमीण्यविद्याकामसङ्कल्पाहङ्कारादिदोषप्रवध- 
कत्वेन ज्ञानतत्फरप्रतिबन्धकत्वात्‌ तानि परित्यक्तु शीरमस्याऽस्तीति सवोरम्भपरित्यागी 
सवैकर्मसंन्यासीत्यथः । ननु विहिताचरणं धर्मस्तच्यागस्त्वधर्मः अधर्म धर्मबुद्धिभे्मे 
त्वधरमवुद्धिश् श्रोत्रियस्य विवेकिनः सन्तापायेव भवति । कथं धम त्यक्त्वा स्वयमधमं 
कृत्वा श्रोत्रियो न सन्तपतीत्याशङ्कायाम्‌ , न; कर्मणां मोक्ष प्रत्यसाधनत्वात्समुत्पन्ज्ञानस्य 
प्रतिबन्धकत्वाचच सुमुक्षोस्तच्यागस्य न्यायसिद्धल्वात्‌ न्यायानुवर्तित्वाद्धिद्वाच . तपती- 
त्याह-गतव्यथ इति । गता चित्ताननिगेता व्यथा कृत्याकृत्याननुष्ठानाचुष्ठानकरृतः 
सन्तापो यस्य स॒ गतव्यथः । कृत्याङृत्ययोरनात्कव्रकयोरकत्रीमदरीं ब्रह्मवि तप- 
ती्यथः, “ननं कृताकृते तपतः इति श्रतेः । तर्हि कथं ति्ठतीत्यत आह-- 
उदासीन इति । आहारादौ कमणि युक्ते पयुक्तं च देदेन्धियादिषु स्वारब्धानुरूपेण 
प्वत्तषु सत्यु स्वय तरस्थवदुदासीनः साक्षी भूत्वा ऽकिक्रियामना तृष्णीं तिष्ठतीत्यथः । 
एवंरक्षणो यो मद्धक्तः स मे प्रिय इद्युक्ताथः ॥ १६ ॥ 
रागद्वेषातिरिक्तो सक्तः प्रतिबन्धो न कश्चिदस्ति अतस्तौ सुमुक्षोस्तावदवदयं 


परित्यागी (जिनका आरम्भ किया जाता है, वे आरम्भ हैँ, सम्पूणै आरम्भ, सर्वारम्भ हँ यानी 
कर्म, लोकरिक ओर वेदिक सब कम अविद्या, काम, सङ्क्प, अहङ्कार आदि दोषोके बदानेवाङे 
ह, अतः ज्ञान ओर उसके फक्के प्रतिबन्धक हैँ, उनका त्याग करनेकां जिसमे स्वभाव है, 
वह सर्वारम्भपरित्यागी है ) यानी सवैकमसंन्यासी, यह अथं हे । विहितका आचरण धर्म है, 
उसका त्याग अधम है! अधर्मम धमेबुद्धि ओर धर्मम अधर्मवुद्धि श्रोत्रिय ओर विवेकी 
पुरुषके सन्तापकी दी देए होती है धमेका त्यागकर स्वयं अधर्म करके श्रिय विद्वान्‌ 
सन्तापको क्यों प्राप्त नदीं दौता, एेसी आशङ्का नहीं करनी चादिए, क्योकि कम मोक्षके प्रति 
साधन नदीं हँ ओर उत्पन्न हुए ज्ञानके वे प्रतिबन्धक है, इसलिए मुमुश्चको उनका लयाग न्यायतं 
प्राप्त हे, अतः न्यायानुसार व्यवहार करनेवाला विद्धान्‌ सन्तापको प्राप्त नहीं होता, एेसा कहते है-- 
गतव्यथ इति । गत--चित्तसे निकर गई है--न्यथा- कल ओर अक्रत्यके क्रमशः अनुष्ठान 
एवं अनुष्ठानसे जनित सन्ताप- जिसका, वह॒ गतन्यथ है । कृत्य, अकृत्य दोनोँके अनात्मा द्वारा 
किये जानेपर अकर्ता आत्माको देखनेवाला ब्रह्मवित्‌ सन्तापको प्राप्त नदीं होता, यह अथे है । 
क्योकि उसको पुण्य ओर पाप सन्तप्त नहीं करते" एसी श्रुति है । तब कैसे स्थित रहता 
हे, इसपर कहते. है-उदासीन इति । युक्त या अयुक्त आदार आदि कर्मोमि, अपने 
प्रारब्धानुसार देह, इन्द्रिय आदिके प्रवृत्त होनेपर स्वयं तटस्थके समान उदासीन-- साक्षी-- 
होकर अविक्रियस्वरूपसे चुपचाप स्थित रहता है । एसे लक्षणसे युक्त ज मेरा भक्त है, वहं 
मु्को प्रिय है, यदह उक्त अथं हे ॥ १६॥ 

` रागदेषके. सिवा दूसरा को सुक्तिका प्रतिबन्धक नहीं हे, इसकिए सुमुश्चको उन दोनोका 
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यो न हृष्यति न देष्टिन शोचति न काष्ति। 
शुभाद्चभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ।॥ १७॥ 
जो किसी इष्ट वस्तुके प्राप्त होनेपर हषं नहीं करता, अनिष्ट वस्तुके प्राप्त होनेपर 
द्वेष नहीं करता, न खोक करता है ओर न अभिलाषा करता हे, उभ जौर अद्म 
कर्मोका परित्यागी है, एेसा जो मेरा भक्त है, वह मुङ्को प्रिय है ॥ १७ ॥ 


परिहर्ैव्याविति सूचयितुं मुक्तस्य तद्राहित्यं लक्षणमित्याद-- य इति । 

यो ब्रह्मवियतिः स्वयं परेच्छया अनिच्छया वा प्राप्ते ऽपीष्टे वस्तुनि न हष्यति । 
पैरप्रयलेनाऽपि तत्र हर्षं न करोतीत्यथः। तथेवाऽनिष्टं पाप्य न द्वेष्टि । स्वानिष्टप्रापकेऽ- 
प्यनिष्टेऽर्थे अप्रीति न करोतीत्यथः । महत्यनर्थे संप्राप्ते सति न रोचति । स्वनिष्ठया 
धेर्येण च ॒तदविषयात्मज्ञानवटेना.ऽपि च स्वयमश्चुमोक्षं विलापं च न करोतीत्यथैः । 
तथा प्राप्तस्याऽनथस्य निव्रत्ति न काङ्कति, प्रारब्धमोगक्षयमन्तरा वाज्छामात्रेण तनिव्रत्त- 
रसंमवात्‌ तितिक्षया तस्पतीकाराय न किञ्चि्यतत इत्यथः । किञ्च, युभाट्ुमपरित्यागी 
रुभानि पुण्यान्यद्ुमानि पापान्यज्ञानसहभावीनि इच्छया.ऽनिच्छया वा चिदाभासेन 
क्रियमाणानि कमोण्यकमव्वज्ञानेन (नाऽहं कतोऽस्मिइति परित्यक्तुं स्वस्माद्विशषयितु 
शीर्मस्या ऽस्तीति शुमाश्युमपरित्यागी । देहेन्धियादिमिरेव कृतेः कर्ममिः प्रत्यग्ष्टया 
स्वयं न शिष्यत इत्यथः, (तयथा पुष्करपलाश इत्यादिश्रुतेः । य एवंखक्षणो भक्तिमान्‌ 
ज्ञानवान्यतिः स मे परिय इ्युक्त एवा ऽथः ॥ १७ ॥ 


याग अवद्य करना चाहिए, यह सूचन करनेके किए उनसे [ राग-दवेषसे ] रहित दोना सुक्तर्का 
लक्षण है, ेसा कते दैँ--योः इत्यादिसे । 

दूसरेकी इच्छासे या अपनी अनिच्छासे इष्ट॒वस्तुके प्राप्त होनेपर भी जो ब्रह्मवित्‌ यति स्वयं 
प्रसन्न नहीं होता । दूसरेके प्रयलसे इष्ट॒वस्व॒की प्राप्तिमें दषे नहीं करता, यह अथे है । तथा 
अनिष्ट वस्तुके प्राप्त होनेपर द्वेष नहीं करता । अपना अनिष्ट करनेवाटे पदार्थमे मी अप्रीति नदीं 
करता, यह अर्थं है । महान्‌ अनिष्टके प्राप्त होनेपर शोक नदीं करता । आत्मनिष्टासे, घेभेसे तथा 
दरोकके. अविषय आत्मन्नानके बसे स्वयं अश्रपात ओर विप नहीं करता, यह अथं है । तथा 
प्राप्न हए अनर्थकी नित्रत्ति नदीं चाहता, क्योकि प्रारच्ध भोगके क्षयके बिना केवर इच्छामाच्रसे 
उसकर निव्रत्ति असम्भव है । तितिक्षासे ( सदनरीकतासे ) उसको दटानेके लिए कुछ यल नहीं 
करता, यह अथं हे । किल्च, जभाद्चमपरित्यागी ८ छभ यानी पुण्य, अद्भ यानी पाप, अज्ञानके 
साथ होनेवाटे इच्छा या अनिच्छासे चिदाभास द्वारा किये जानेवाटे उन कर्मोका, अकम॑त्वज्ञानसे 
यानी भें कर्ता नदीं रः इस श्ञानसे, व्याग करनेके किए-अपनेसे विशेषण करनेके लिए- जिसमें 
रीक हे, वह शभा्भपरित्यागी है ) आत्मज्ञानसे देह, इन्द्रिय आदिसे दी किये गये क्मेसि 
स्वयं छिप्त नहीं होता, यद अथं है, क्योंकि जसे कमल्का पत्ता जलसे सम्बद्ध नहीं होता, वसे 
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समः शत्रौ च मित्रे च तथा सानापमानयोः । 
तोष्णसुखदुःखेषु॒ समः सङ्कविवजितः ॥ १८ ॥ 
त॒ल्यनिन्दास्ततिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ 
रातु ओर मित्रे, मान ओर अपमानमे, शीत ओौर उष्ण, सुख ओर दुःखम 
जो समबुद्धि है, जो देहादि-तादास्मयाध्याससे रहित है, तथा जो निन्दा ओौर 
स्तुति समान माव रखता हे, वाणीका संयम रखता हे, जिस किसी प्राप्त 
वस्तुसे सदा सन्तुष्ट रहता हे, नियत स्थानम रहता नहीं है, स्थिरमति हे तथा जो 
भक्तिमान्‌ हे, वह सुञ्चको प्रिय हे ॥ १८,१९ ॥ 


इदं ब्रह्मवि्यतेशक्षण विरिष्टतरं विकारहेतुष्वप्यविकारात्मना वस्थानरूपं सवे- 
प्रत्यक्षमित्याह-सम इति द्वाभ्याम्‌ । 

रोके त्वपकती रादरुपकती तु मित्रे खोकदृष्टिमनुखत्य तन्न्यायमत्राऽऽह, न तु 
विद्रदष्टिम्‌ । "अहमेवेदं सवैम्‌?इति सवोतमदर्दिनो विदुषः शचुमित्रादिभेदप्रत्ययासभवा- 
स्मारब्धवशादेहस्य कश्चिदपकारी मवति कश्िदुपकारी मवति । तत्र रात्रौ मित्रच 
स्वयं विद्वान्‌ समः समदरीनस्तथा तकरृतयोमनापमानयोः पूजातिरस्कारयोः सन्तोष- 
विषादहेत्वोरपि समो निर्विकार एव भवतीत्यर्थः । तथेव शीतोष्णसुखदःखेषु प्राेषु 
समः समदरर्यव मवति । किञ्च, तुल्यनिन्दास्त॒तिः निन्दा विद्यमानानामवि्यमानानां 
वा दोषाणां प्रत्यक्षेण वणनम्‌ , स्त॒तिस्तु तथाविधगुणानां प्रस्यक्षेण कीतेनम्‌ । निन्दा 


वह लिप्त नदीं होता इत्यादि श्रुति है । जो इस प्रकारके लक्षणोसे युक्त भक्तिमान्‌--ज्ञानवान्‌-- 


यति हे, वह सुक्को प्रिय है, एेसा उक्त अथंदहीदहै ॥ १७॥ 

विकारके हेतुओंके-वियमान रहते भी अविकारस्वरूपसे अवस्थानरूप ब्रह्मवित्‌ यतिका यहं 
विर्िष्टतर लक्षण सबको प्रत्यक्ष है, एेसा कहते हैँ-“समः? इत्यादि दो छोकोंसे । 

लोकम अपकार करनेवाला शत्रु ओर उपकार करनेवाका मित्र कहलाता हे । लोकदष्टिके 
अनुसार उस न्यायको य्ह भी कहते हँ, विद्धान्‌की दष्टिके असार नदीं । भें दी यह सब हूः यों 
सर्वत्मिदर्शा विद्वानको रात्र, मित्र आदि मेदप्रत्यय दो दी नदीं सकता, अतः प्रारब्धवरा देहका कोई 
अपकारी होता है ओर को उपकारी होता है । उनमे- शत्रु ओर मिच्रमे- स्वयं विद्वान्‌ सम-- 
समदरन--होता है तथा उनके द्वारा किये गये मान ओर अपमानमे- सन्तोष तथा विषादके हेत 
पूजा ओर तिरस्कारमे-भी सम-निर्विकार-- दी रहता हे, यह अर्थं है । इसी प्रकार शीत, 
उष्ण, सुख एवं दुःखके प्राप्त होनेपर भी सम-समदशी-- दी होता है । कि, तुल्यनिन्दास्वति 
( निन्दा यानी विमान या अविद्यमान दोषोका प्रयक्षतः वणेन ओर स्तुति यानी विद्यमान ओर 
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च स्तुतिश्च निन्दास्तुती अनात्मगोचरे तुल्ये समे. यस्य॒ स तुल्यनिन्दास्तुतिस्तयोः 
समो निर्विकार इत्यथः । मानापमानयोः खीतोष्णादिषु च समदरनसिद्धर्हेतुमाह- 
सङ्कविव्जिंत इति । मानापमानरीतोष्णादीनामनुभविता साभासो उहङ्करस्तत्तादा- 
स्याध्यास एव॒ सङ्गस्तेन विवर्जितः । विज्ञानात्मविषयकमानापमानादेरविषये परे 
बरह्मण्यात्मभावापन्नतया स्वयं तत्सम्बन्धरहित एव सन्‌ सर्वत्र समददर्येव मवतीव्यथेः | 
तत एव मौनी वाचंयमः, वाच्यामावात्‌ । नहि सवं ब्रह्मेव परयतो विदुषो वाच्यमस्ति, 
तदभावादेव विद्रान्मौनी, - धविजानन्विद्रान्‌ मवते नातिवादीः इति श्रुतेः । प्रारब्ध 
वशास्मासेन येन केन रिष्टेन वाऽरिष्टेन वा सदसत्वभावनानिरशक्तेन भक्षेण वस्तुना ऽ- 
ल्पेन महता वा सन्तुष्टः सन्तृप्तः । संप्राप्तारुम्प्रत्यय इत्यथः, येन केनचिदाशितः" 
इति स्मृतेः । अनिकेतः निकेतो निवासो नियतो न विद्यते यस्य यतेः सोऽनिकेतः । 
रामेकरात्र इत्यर्थः, “अष्टौ मासानेकाकी यतिश्रेत्‌" इति श्रुतेः । स्थिरमतिः विप- 
रीतभावनाजनकेषु मानापमानरीतोष्णादिषु सुखदढःखादिषु प्राप्ेष्वपि सवमिदमहं च 
ब्रहयेवेति सर्वदा सर्वत्र ब्रह्माकारापन्ैकव्रच्या स्थिरा निश्चख मतिमननशीटख चित्तव्रत्ति- 
यस्य स स्थिरमतिः। स्थिरप्रज्ञ इव्यथः । दटनिश्चय इति ज्ञानस्य मानान्तरबाधराहित्यम्‌, 
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अविद्यमान गुर्णोका प्रत्यक्षरूपसे कतेन । निन्दा ओर स्तति- निन्दास्तुती । अनात्मगोचर निन्दा 
ओर स्तुति दोनों जिसको तुल्य--सम- दै, वद त॒ल्यनिन्दास्त॒ति हे ) यानी स्वति एवं निन्दा दोनों 
सम-निर्विकार--यदह अथं हे । मान, अपमान ओर शीतोष्ण आदिमे समदशनसिद्धिका हेतु 
कहते है सद्धविवर्जित इति । मान, अपमान तथा शीत, उष्ण आदिका अनुभव करनेवालन 
घाभास अहङ्कार है । उसका तादात्म्यरूप अध्यास दी सङ्ग दै, उससे वजित । विज्ञानात्माका 
अवरम्बन करनेवाङे मान ओर अपमान आदिके अविषय परब्रह्यमे आत्मभावको प्राप्त दोनेके 
कारण स्वयं उनके सम्बन्धसे सर्वथा रदित होकर यति समदर्शा होता है, यह अर्थं है । इसीलिए मौनी 
यानी वाणीका संयम करनेवाला, क्योकि वक्तव्य कुछ नीं है । सव ब्रह्म ही है यों देखनेवाडे विद्वान 
लिए छ वक्तव्य ही नदीं है, वक्तव्यके न होनेसे दी विद्वान्‌ मौनी है, क्योकि ब्रह्मको जानतां हुआ 
विद्धान्‌ अतिवादी नदीं होता" एेसी श्रुति है । प्रारब्धवर प्राप्त हृए जिस क्रिसी यानी रिष्ट या 
अरिष्ट तथा सत्‌ तथा असत्‌-भावनासे रदित, भिक्षासे प्राप्न थोडी या बहुत वस्तुसे सन्तुष्ट- सन्तप्त । 
जो कुछ मिक गया उसीको पय त्ति समन्चनेवाला, यह अथं है । क्योंकि जिस करंसीसे कृतभोजनः एेसी 
सपति है । अनिकेत (निकेत यानी निवास, जिस यत्तिका वह नियत नदीं हे, वह अनिकेत हे) गौमं 
एक रात ही रहनेवाला, यह अर्थ है, क्योकि (आठ मासतक यति अकेका विचरे" एेसी श्रुति है ।. 
स्थिरमति ८ विपरीत भावनाको उत्पन्न करनेवाडे मान, अपमान, खीतोष्ण आदिं खख-दुः खोके प्राप्त 
होनेपर भी सब यह ओरमैं व्ह्यदीद्रः एेसी सर्वदा, सर्वत्र केवल ब्रह्माकारको प्राप्त वृत्तिसे 
स्थिर- निश्चल--है मति-मननस्वभावा चिन्तवृत्ति-- जिसकी, वह स्थिरमति है) यानी 
स्थिरम्रज्ञावाला, यह अर्थं है । ददृनिश्चय यानी ज्ञानका दूसरे प्रमाणसे बाधन होना ओर 
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ये तु धर्म्याम्रतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २०॥ 
जो ब्रह्मविद्‌ भक्त यति श्रद्धायुक्त तथा मत्परायण होकर स्वधर्मसे प्राप् 
होनेवाटे इन उ्द्ष्टूत आदि मोक्षसाधनोकी उपासना करते है, वे सुने अत्यधिक 
प्रये |॥ २०॥ 
इति श्रीमद्धगव दीताखपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्चे श्रीकृष्णा- 
जनवादे भक्तियोगो नाम दादश्लोऽध्यायः ॥ १२ ॥' 


© 








स्थिरमतिरिति वृक्तनैश्वल्यमिति तयोर्भेदः । मक्तिमान्‌ “कान्तभक्तिरगोचिन्दे यत्सर्तर 
तदीक्षणम्‌ । अहैतुक्यव्यवहिता या क्तिः पुरुषोत्तमे । रक्षणे भक्तियोगस्य निशुणस्य 


ह्युदाहृतम्‌" । अस्याऽथः-- अहैतुकी निमित्तरहिता विपरीतमत्ययनिव्र्यादिप्रयोजन- 
वर्जिता ब्रह्मविदां स्वभावसिद्धा चाऽग्यवहिता.ऽविच्छिन्ना च वृत्यन्तरवर्जिता पुरुषोत्तमे 
प्रतयगमिन्ने परमात्मनि या भक्तिरखण्डाकारवृ्तिस्तदेव निगुणस्य निगुणविषयस्थ भक्ति- 
योगस्य भक्तेरक्षण स्वरूपं महद्धिरुदाहतसुक्तमिव्यथः । निरुक्तरश्चषणा मुख्या मक्ति- 
रस्याऽस्तीति भक्तिमान्‌ ब्रह्मनिष्टो यो नरः स्वनिष्ठया स्वं ब्रव नारयति प्रापयति न त॒ 
योन्यन्तरं खोकान्तरं चेति नरो ब्रह्मवियतिः स मे परिय इत्युक्त एवाऽथः ॥ १ ८-१९॥ 

, “उद्विष्टा सर्वभूतानाम्‌” इत्यारभ्या ऽत्र यदुक्तं ्रह्मनिष्ठस्य ब्रह्मविदो लक्षणजातं 


तत्सर्वं मोक्षिककमिः सर्मतो विरक्तेः साधकैर्यतिमिः श्रवणमननाभ्यां सम॒त्पन्नज्ञानस्य 


स्थिरमति यानी चित्तकी निश्वलता-- यों दद्निश्वय ओर स्थिरमति दोनोँका मेद हे । भक्तिमान्‌ 
( “जो सवत्र वाुदेवका ददन हे, वही गोविन्द एकान्तभक्ति हे, पुरुषोत्तमे अहैतुकी (अकारण) 
मोर अन्यवदित (अट्ट) जो भक्ति है, वह निगण भक्तियोगका लक्षण कहा गया है । इसका अथं 
यह है--अहैतुकौ यानी निमित्तरदित, अर्थात्‌ विपरीत प्र्योकी निढृकत्ति आदिरूप प्रयोजनसे 
श्य ब्रह्मविदो की स्वभावसिद्ध ( सहज ) तथा अन्यवहित-ओर अविच्छिन्न--यानी अन्यान्य 
वृत्तिर्योसे रदित पुरुषोत्तममे--प्रत्यगभिन्न परमात्मामै- जो भक्ति-अखण्डाकारवृत्ति- है, वदी 
निगुणव्रह्मविषयक भक्तियोगका ८ भक्तिका ) लक्षण--स्वरूप- है, एेसा महान्‌ पुरुषोनि कटा हे । 
निरुक्त लक्षणसे युक्त मुख्य भक्ति जिसकी है, वह भक्तिमान्‌ है यानी ब्रह्मनिष्ठ ) जो नर ( आत्म- 
निष्ठासे अपनेको जो ब्रह्मभावकी प्राप्नि कराता हे, दूसरी योनि या दूसरे लोककी नहीं, वह नर 
हे ) यानी ब्रह्मवित्‌ यति है, वह मुक्चको प्रिय है, यह कहा गया ही अर्थं है ॥ १८.१९ ॥ 
अद्ि्टा सर्वभूतानाम्‌" यहांसे डेकर प्रकृतमें जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्‌ यतिके लक्षण कटे गये हे, 
केवर एक मोक्चकी ही कामनावाके, सबसे विरक्त साधक यतियोँकरो उन स॒ब श्रवण ओर मननसे 
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परिपाककसाधनमवदयं संपादनीयमिति बोधयितुं तत्संपादननिष्ठान्‌ साधकान्‌ प्रस्तु- 
वच्ध्यायसुपसंहरति- ये सिति । 5?" 

तुराब्दः सिद्धेभ्यः साधकानां व्यावृत््यथैः । ये तु मद्धावापत्तिमेव प्राथयमानाः 
सुखसाधनं सिद्ध सै संन्यस्य श्रवणादिना संपननज्ञानवन्तो यतयः श्रदधाना इदं मुक्तेः 
परमसाधनमवद्यमनुषठेयमिति विश्चासवन्तः सन्तो मत्परमाः अहं निर्विरोषं परं ब्र्यैव 
परम निरतिरायस्थानं प्राप्तम्यमिति येषां ते मत्परमा मय्येव परमाथत्ववुद्धयो मूत्वा; 
यद्रा हमेव परमो निरतिदपशवथसंपन्नो विश्वाधिको ऽनुहद्वयाज्ञ ईश्वर इति धीर्येषां 
ते मत्परमा मयि परमेश्वरत्ववुद्धया मदाज्ञावशवर्तिनो मूत्वा यथोक्तम्‌ “अद्रेष्टा सवे- 
भूतानाम्‌" इत्यादिना मया प्रतिपादित धम्यौखरतं यतीनां स्वधमस्वेन प्रयलादनुष्ठेयतवा- 
द्रम्यम्‌, यद्वा सुसुश्चुलधर्मेण प्राप्ये धम्यं अगतस्य मोक्षस्य नियतसाधनत्वादगृतमि- 
दमद्र्रत्वादिसाधनजातं पयुपासते नित्यं समनुतिष्ठन्ति ते मद्धक्ता मद्धावनानिष्ठा मे 
परमेश्वरस्याऽतीवाऽत्यन्तं प्रियाः परमरमाश्रया भवन्ति । रोके सर्वेषां यथोक्तकारिणस्त्व- 
त्यन्तप्रियाः सन्तो दष्टास्तद्भयथोक्तकारिणो ये तु यतयो सवन्ति ते ममा अत्यन्तप्रिया 
इति स्वोक्ते मोक्षसाधने तेषां प्रवृत्तिसिद्धये इय स्तुतिः, ततः परमेश्वरस्याऽतिप्रियल- 


उत्यन्न ज्ञानके परिपाकके मुख्य साधनांका अवद्य दी संपादन करना चादिए, एेसा बोधन करनेके 


किए उनके संपादनमें निष्ठा रखनेवाडे साधकोंकी स्तुति करते हए श्रीभगवान्‌ अध्यायका उपसंहार 
करते हँ--'ये तुः इत्यादिसे । 

तुशब्द सिरद्धोसे साधक भिन्न हँ, यों सिद्धसि साधकोंकी व्यादृत्ति करनेके लिए दहै। जो 
मेरे भावको प्राप्त करनेके लिए इच्छा कर रहे सिद्ध सब सखुखसाधनोंका त्याग करके श्रवण आदिसे 
प्राप ज्ञानवाडे यति “इस सुक्तिके परम साधनका अवद्य अनुष्ठान करना चादिए' इस विश्वाससे युक्त 
होकर मत्परम ( मेँ निर्विशेष परब्रह्म दी जिनका परम--प्राप्तन्य निरतिराय स्थान-हू, वे 
मत्परम हँ । यानी मुञ्चमें दी परमा दुद्धिवारे अथवा मँ दी परम- निरतिशय रेश्वयैसम्पन्न विश्वसे 
अधिक, जिसकी आज्ञाका उषद्वन नदीं किया जाता, एेसा-ईश्वर हूं, एसी जिनकी बुद्धि हे, वे 
मत्परम हैँ ) यानी सुक्चम परमेश्वरत्वबुद्धिसे मेरी आज्ञाके वरावर्तीं होकर । यथोक्त--अदरेष्टा सवै- 
भूतानाम्‌” इत्यादिसे मेरे दवारा प्रतिपादित--धर्म्याितकी (यतियोँका स्वधममरूपसे प्रयलपूवैक जो अनु- 
छेय है, वह धम्य दै । अथवा सुम्चत्वहूप धर्मस प्राप्त होने योग्य धम्य दै, धम्यरूप अशतकी यानी 
अगतकै-मोक्षके- नियत साधन होनेके कारण अखतस्वरूप उन उद्िषटृत्व आदि साधनोकौ) उपा- 
सना करते हैँ यानी नित्य अनुष्ठान करते है, वे मेरे भक्त (मेरी भावनामें निष्ठावारे भक्त) मेरे-- 
परमेश्वरके--अतीव--अत्यन्त ही प्रिय--परम प्रेमके आश्रय हँ । जसे कटनेके अनुसार चलने- 
वाटे पुरुष सभीको अत्यन्त प्रिय होते हँ, यह लोकम देखा जाता हे, वैसे दी मेरे कथनके अनुसार 
चलनेवाडे जा यति दै, वे सुञ्लको अत्यन्त प्रिय हैँ, इस प्रकार अपने द्वारा के गये मोक्षसाधनमें 
उनकी प्रवृ्तिकी सिद्धिके लिए यह स्तुति है, इसकिए परमेश्वरम अतिप्रियत्वकी सिद्धिकरे लिए ओर 
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सिद्धये भववन्धविसुक्तये च यथोक्तमिद धम्यीम्रतं यतिभिः कृतश्रवणेमैक्षिककमिः 
प्रयलनाऽनुष्ठातव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचायेश्रीमदानन्दात्मसरस्वती रिष्यश्रीमच्छङ्रा- 
नन्दसरस्वतीक्रतौ गीतातात्पयैबोधिन्यां द्वादशोऽध्यायः | 


1 ष“ ति _ | 


भववन्धनसे मुक्त होनेके किए, जिन्दैने श्रवण किया है, एसे केवर मोक्षकी कामनावाले यतियोंको 
यथोक्त इस ॒धर्म्यागरतका प्रयलपूवेक अनुष्ठान करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ २० ॥ 





यतिवर श्रीभोखेबाबाविरचित-गीताराङ्करानन्दीभाषायचुवादमें बारहर्वा अध्याय समाप्त । 
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जयोदरोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इदं शरीरं कौन्तेय कषे्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेतरज्ञ॒ इति ताद्वेदः । १ ॥ 


श्रीभगवानने कहा- हे कौन्तेय, यह शारीर क्षेत्र कहा जाता है, ओौर इस 
ेत्रको जो जानता दै, वह केचन हे, यों क्षेत्र जर कषेतरज्ञको जाननेवाटे विद्धान्‌ रोग 
कहते हँ ॥ १॥ 
सुम॒क्नूणां स्वह्ुद्धयथमीश्वरोपास्तिरवरयं कतेव्येति तेषां मन्दातिमन्दात्यन्त- 
मन्दप्रज्ञावतासुपासनाभेदं चोपास्त्या परिङद्धात्मनामक्षरोपास्तिर्विदेयक्तये करतै- 
व्येति सूचयितु श्रवणादेरुत्तरोत्तरस्योत्करष्टत्वं च प्रतिपाद्य ब्रह्मालेकत्वविज्ञानेना ऽनातम- 
बन्धनिमुक्तानां जीवन्मुक्तानां ब्ह्मविदामद्वेषटत्वादिक रक्षण साधकानां तु तदेव 
साधनमनुष्ठातव्यमिति बोधयित्वा ऽधुना जिन्नासो्मोक्षिककामस्य कथ ब्रह्मासेकतस्वविज्ञान 
किं ब्रह्म कस्त्वात्मा कः पुनरनात्मा तत्कृतो बन्धश्च कः स कथं ज्ञानेन निवतेते किं 
ज्ञान ज्ञानसाधनं च कथं वा जीवन्मुक्तिश्वेत्याकाङ्क्षायां क्षत्र्षत्रज्ञयोरनात्मात्मशब्दा- 
थयोः प्रकृतिपुरुषयोर्विविचनं विविक्तस्या ऽ ऽत्मनः क्षेत्रज्ञस्य ब्रह्मणेकस्वं विविक्तयोरपि 
ेवरक्षत्रज्ञयोर्वेरक्ष्यज्ञानदारव्वा्थ पुनः पुनर्विवेचनं प्रकरतेबेन्धकत्वमातसनो ऽप्यध्यास- 
क्रतो बन्ध इति बोधयितुमात्मनो ऽद्वितीयत्वं च सम्यक्प्रतिपादयितुं त्रयोदराध्याय 
सुखुश्चओं को सत््वकी (चित्तकी) डद्धिके छिए ईैरवरकी उपासना अवदय करनी चाहिए, इसक्ए 
मन्द्‌, अतिमन्द ओर अत्यन्त मन्दबुद्धिवाडे सुसुश्चओंकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपासनाओंका प्रतिपादन कर तथां 
उपासनासे परिशुद्ध अन्तःकरणवालखोको अक्षरकी उपासना विदेहमुक्तिव सिद्धिके लिए करनी चाहिए, 
यह सूचित करनेकरे छिए श्रवण आदिमे उत्तरोत्तर उत्करष्टत्वका प्रतिपादन करके तथा जीव ओर 
ब्रह्मके एकत्वविन्नानसे अनात्मबन्धसे निभुक्त जीवन्मुक्त ब्रह्मविदोका जो अद्धिष्टुत्व आदि लक्षण है 
वही साधर्कोका अनुषटेय साधन है, एेसा बोधन करके अब केवर सोक्षकी कामनावाे जिज्ञाुको 
कैसे जीव ओर ब्रह्मे एकत्वका विज्ञान दोता दै, ब्रह्म क्या है, आत्मा कौन हे, अनात्मा कौन 
हे, अनात्माके द्वारा किया गया बन्ध क्या है, वह ज्ञानसे कैसे निवर्त होता हे, ज्ञान क्या हे, ज्ञानका 
साधन क्या है ओर कैसे जीवन्मुक्ति होती है १ एेसी आकाह्घा होनेपर अनात्मा ओर आत्मा इन 
रब्दोसि के “नानेवाञे प्रकृति ओर पुरुषरूप क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ दोनों का विवेचन, विविक्त (ग्रकृतिसे 
भिच्नतम ज्ञात) क्षेत्रज्ञ जीवका ब्रह्मके साथ एकत्व, विविक्त हनेपर भी वेक्षण्यज्ञानको दद्‌ करनेके 
चिए क्षेत्र ओर क्षे्ज्ञका बार-बार विवेचन, ग्रकृतिमे बन्धकत्व तथा आत्मामं भी अध्यासजनित बन्ध- 
कृत्व आदिका बोधन करनेके किए तथा भली भोति आत्माके अद्धितीयत्वका प्रतिपादन करनेके किए 
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आरभ्यते । तत्राऽऽदौ क्षेत्रजं क्षत्रात्‌ संक्षेपेण विविच्य विविक्तस्याऽऽत्मनो ब्रह्मणेकत्वं 
बोधयितुं श्रीमगवानुवाच- इदिति । 
स्वादीनां त्रयाणां गुणानां साम्यावस्थालक्षणा या त्वपरा प्रकृतिः सेव भोक्तुः 
पुरुषस्या उदृष्टदवारेशसरणया गुणवेषम्यं प्राप्य सुखदःखानुभूतेवैन्धस्य च मोक्षस्याऽपि 
च साधनतया स्वयमेव देदेच्ियप्राणमनोबुच्छादिरूपेण रागद्वेषादिरूपेण रामदमादि- 
रूपेण च राढ्दादिविषयरूपेणाऽपि जागरा्याकारेणा.ऽपि च बहुधा परिणमते । तदेवेदं 
कायकरणसङ्खातरक्षणं प्रत्यक्षिणा उनुभूयमानं शरीरं क्षेत्रं राग्द्वेषादिदोषविरिष्टः पुमान्‌ 
क्षीयतेऽनेनेति वा, क्षितेः क्षयात्ससारात्मकादनथोच्छमादियुक्तं पुरुषं त्रायत इति वा, 
सवदा दीपरिखावत्‌ स्वये क्षिणोतीति वा  सुखद्ःखादिफरोत्पादने क्षेत्रवदाचरतीति 
वा, क्षेत्रमिति क्षत्रशाब्देनाऽभिधीयते विद्रद्धिरित्यथः। पक्ृतिः प्राकृतं च ददयजातं सवं 
क्षत्र तदेवेदं शारीरमिति क्षेत्रशब्देनाऽनात्मस्वरूपं निरूप्याऽथाऽऽत्मस्वरूप बोधयितु- 
माह--एतदिति । एतदनुभूयमानं शरीररक्षणं क्षत्रं यो वेत्ति स्वाभाविकेन ज्ञानेनाऽ5- 
पादतरूमस्तकं विषयीकृत्य उहमिति गुरूपदेराजन्येन च स्वस्य विषयभूतं बुद्धयादि- 
स्थूखन्तमिद शरीरमिद चक्चुरयं प्राणो यं शब्दोऽयं गन्ध इति यः प्रत्यक्षणेदेशब्द- 
प्रत्यया कृत्स्नं दद्यजातं विजानाति तं क्षत्रस्याऽनात्मनो दर्यजातस्य वेदितारम्ह- 
विविक्त आत्माका ब्रह्मसे एकत्व बोधन करनेके लिए श्रीभगवान्‌ बोले-“इदम्‌' इत्यादिसे । 
सच्च आदि तीनों गुर्णोकी साम्यावस्थारूप जो अपरा प्रकृति है, वही भोक्ता युरुषके अटष्टके 
दारा ईश्वरकी प्ररणासे गुणोकी विषमताको प्राप्त होकर सुख-दुःखके अनुभव, बन्ध ओर मोक्षके 
॑ साधनरूपसे स्वयं दी देट, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिरूपसे, रागदेष आदिषरूपसे, राम, दम 
| आदिरूपसे, शब्द आदि विषयरूपसे तथा जागर आदिके आकारसे भी अनेकविध प्ररिणामको प्राप्त 
होती है । उसका परिणामभूत कायेकरणसंघातरूपर प्रव्यक्षसे अन॒भवमे आनेवाला शारीर क्षेत्र है 
( रागद्वेष आदिसे विशिष्ट पुरुष इससे क्षीण होता है, अथवा संसारात्मक क्षयकूप अनरथेसे यह 
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राम आदिसे युक्त पुरुषकी रक्षा करता है, अथवा दीपककी रिखाके समान स्वयं यह क्षीण होता 
हे, अथवा खुख, दुःख आदि फलका उत्पादन करनेमे क्षेत्रके समान यह आचरण करता है, अतः 
यह क्षेत्र है) यानी क्चेत्ररब्दसे. विद्वानों द्वारा कदा जाता हे, यह अर्थं है । प्रकृति ओर म्राकृत 
सब दरयवगं क्षेत्र है, वदी यह शरीर है, यो क्षेत्रशब्दसे अनात्मस्वरूपका निरूप्रण करके अब 
आत्मस्वरूपका बोधन करनेके लिए कदतेः हँ--एतदिपि । अनुभवमे आनेवारे इस दइारीररूप 
षत्रको जो जानता है--स्वाभाविक ज्ञानसे पादतलसे छेकर मस्तकतक सब, अवय्वौँको 
रक्ष्य करके“ मैः यों जो जानता है ओर गुरुके उपदेशसे जनित ज्ञानसे बुद्धिसे चकर 
| स्थूलतक यह शरीर दै, यह च्च है, यह प्राण हे, यह शब्द्‌ है, यह गन्ध दहै, यो 
्रघयक्षतः इदंशब्दसे व्यवदियमाण अपने विषयभूत संपूणे इदयवरैको जो जानता है--अनात्मभूत 
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8 पदप्रत्ययार्थ चेतनं पुरुषं क्षत्रज्ञ इति क्षेत्र पक्ति प्राक्रतं च सर्वं दयं स्वतो भिन्नं जानातीति 
क्षेत्रज्ञ आत्मेति प्राहुः । बहिरन्तः सर्वैत्र दर्यं सव॑ प्रत्यक्षादिप्रमाणेः साक्षाव्यवधानेन 
विना च यो विजानाति स एव क्षेत्रज्ञ आत्मेति तद्विदः आत्मस्वरूपनज्ञाः सन्तो 
वदन्ति । यद्रा, तयोः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः स्वरूपं ज्ञेयतवनज्ञात्रतवप्रकारयत्वप्रकाकत्वविकारि- 
त्वाविकारित्वादिलक्षणेः परस्परविलक्षणे ये विजानन्ति ते तद्विद आत्मानात्मस्वरूपन्ञा 
वसिष्ठादयो ज्ञेय स्वेमनात्मा तज्ज्ञाता त्वामिवा उदहंपदाथे इति निगदन्तीत्यथः । ननु 
कायकरणसङ्कखातव्यतिरिक्तो न कथिदहंपदार्थो ज्ञातोपरुभ्यते, कथमिद शरीरं कषेत्र- 
मेतयो वेत्ति स कषेत्रज्ञ इत्युच्यते, प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ । "अहं गच्छाम्यहं सज्ञे" 
इति गन्तव्यभोक्तव्यपदाथेज्ञातृत्वं क्रियाकरणं च संघातस्यैव दृरयते । (अयमेतस्य 
पुत्रो भवति एतत्सदशत्वात्‌' इत्यनुमानेनोपमानेन वचेद॑शब्दाथः सङ्घात एव भवति । 
आयुराद्ास्ते यजमानो ऽसाविति सद्घातस्येवा ऽ ऽयुरायाशा श्रूयते, असावित्यदःशब्दस्य 
प्त्यक्षाथवाचकत्वादिति चेद्धवानत्र प्रष्टव्यः- ज्ञाताजत्र देहो वा, उच्दरियगणो वा, 
प्राणो वा, मनो वा, बुद्धिवी, अहङ्कारो वा, उत समुदायो वेति | नाऽऽययः, स्वापपार- 
वरयादौ देहस्य ज्ञानादरीनात्‌ , "पादे मे वेदन! शिरसि मे खखम्‌ः इति देहस्य युखदुःख- 


हद्यजातको जाननेवाटे उस अहप्रतीतिके विषय चेतनपुरुषको क्षेत्रज्ञ ८ क्षेत्रको-- प्रकृति ओर 
प्रकृत सब दृदयजातको-अपनेसे जो भिन्न जानता हे, वह क्षेत्रज्ञ ) यानी आत्मा कहते हैँ । 
बाहर-भीतर सर्वत्र सब द्दयोंको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोँसे साक्षात्‌--व्यवधानके बिना-जो जानता 
हे, वही क्षेत्रज्ञ आत्मा है, एेसा तद्वित्‌ यानी आत्माके स्वरूपको जाननेवाटे विद्धान्‌ कते हैँ । अथवा 
क्षेत्र ओर कषेत्रज्ञ दोनोके स्वरूपको ज्ञेयरूप, ज्ञातारूपः; प्रकारयरूप, प्रकाशकरूप तथा विकारीरूपर एवं 
अविकारीरूप लक्षणोसे परस्पर विलक्षण जो जानते हें, वे तद्विद्‌ यानी आत्मा ओर अनात्माके 
स्वरूपको जाननेवारे वसिष्ट आदि (सब ज्ञेय अनात्मा है ओर उसका जाननेवाला आत्मा 
ही अदंपदका अर्थं है" यों कहते हैँ । यदिदाङ्गा हो कि कार्यकरणसङ्घातसे भिन्न अहंपदार्थ 
ज्ञाता कोई प्रथक्‌ दिखाई नदीं देता, फिर किसे यह शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है, वह 
कषेत्रज्ञ है" यह कटा जाता है  ्रलक्ष आदि प्रमा्णोसे विरोध है- में चलता, मे उपभोग 
करता द्रं, इस प्रकार गन्तव्य ओर भोक्तव्य पदाथका ज्ञाता ओर क्रियाकरनेवाला सङ्घात ही 
देखनेमें आता है । “यह इसका पुच्र है, इसके समान आक्ृतिवाला होनेसेः इस अनुमान ओर 
उपमानसे इ्दशब्दका अ्थ॒॑सङ्घात ही होता है। यद यजमान आयुकी इच्छा करता है, यों 
संघातम दी आयु आदिकी इच्छा खननेमे आती है, क्योकि असौ" शब्द प्रत्यक्ष अथेका वाचक 
हे, तो यह शङ्का युक्त नहीं दै, वयोकिं इस विषयमे आपसे पृष्ठा जाता है कि क्या ज्ञाता यर्हौ देह है 
या इन्दिरया हँ याम्राणदहै यामन दहै या बुद्धि है या अहङ्कार दै अथवा इनका समुदाय है 
पहला पक्ष युक्त नदीं हे, क्योकि निद्रासे परवशा होनेपर देहम ज्ञान देखनेमे नदीं आता ओर मेरे 
परमे पीडा है, मेरे सिरमें खख है, इस प्रकार देहके खुख-दुःखका ज्ञाता देहसे भिन्न प्रतीत होता 











॥ | न द्वितीयः, द्टिम मन्दा वाख स्पष्टेति तत्सौष्ठवा- 


सौष्टवपरिजञातुस्तद्धिनत्वेनाऽवगमात्‌ । न तृतीयः, निद्रादौ स्वपरक्ञानादरीनात्‌ | न 
चतुर्थो न पञ्चमो नाऽपि षष्ठश्च, (मनो मे व्यथित बुद्धिम चपर दष्टो मेऽहङ्कारः! इति 
मनआदीनां स्वान्यज्ञेयत्वावगमात्‌ । यज्जय तजनडम्‌' इति ज्ञयस्य घटादेजडत्वददानात्‌ | 
जडस्य मनआदेज्ञातृत्वासम्भवात्‌ । तेषां तु तथात्वे घटस्याऽपि तथात स्यात्‌ , ज्ञेयत- 
स्योभयसाधारण्यात्‌ । नैव च सप्तमः, अवयवानामचेतनत्वे स्ववयविनो ऽपि काष्ठमार- 
वदचेतनत्वात्‌ ज्ञातृत्वानुपपत्तः । तर्हि चैत्रेण ज्ञातस्य भत्रस्याऽप्यचेतनत्वं प्रसज्येतेति 
चेत्‌, तदिष्टापत्तः । चैत्रेण भेत्ररारीरस्येव ज्ञातत्वाच्छरीरादेरचेतनत्वस्य साधितत्वानाऽ- 
स्माकमेतदनथोय मवति । किच्च, देहादेज्ञोता देहादिभ्यो मिन्न एव भवति, ज्ञातृत्वात्‌ , 
घटज्ञातृवत्‌' इत्यादियुक्तिभिः, च्चद्चुषो द्रष्टा श्रोत्रस्य द्रष्टा वाचो द्रष्टा मनसो द्रष्टा 
बद्धे तमसो द्रा सवस्य द्रष्टा इत्यादिश्चुतिमिश्च सम्यजिचार्थमाणे क्षत्रस्य ऽ- 
नात्मनस्तद्धमोणां तदवस्थानां च ज्ञाता केत्राद्धिन एव मवति, न वु क्षेत्र देदेद्ियादि- 
रक्षणम्‌ । तथात्वे “ममेदं शरीरं चकुः" ईति शरीरादिषु स्वभिन्नतवज्ञानं न स्यात्‌ । 
स्वभिन्नत्वज्ञानस्य विवेकिपसिद्धतवात्‌ क्षेत्रात्‌ क्षेत्रज्ञो मिन्र॒ एव । तत -एवोच्यते 


हे । दूसरा पक्ष भी युक्त नदीं हे, क्योकि मेरी दष्ट मन्द हे, वाणी मेरी स्पष्टदहे, इस प्रकार 
इन्िर्योके सौष्टव ओर असौष्टवका ज्ञाता इन्ियेसे भिन्न ज्ञात होता है। तीसरा पक्ष भी युक्त 
नदीं दे, क्योकि निद्रा आदिमे अपना अथवा दूसरेका ज्ञान देखनेमें नदीं आता । चौथा, पौचर्वो 
ओर छठा पक्ष भी युक्त नहीं दहै, क्योकि मेरा मन दुःखी दहै, मेरी बुद्धि चपलदहै ओर मेरा 
अहङ्कार दुष्ट हे, यों मन आदि उनसे अन्य ज्ञाता द्वारा जाने जाते है, यह प्रत्यक्ष दहै। जो ज्ञेय 
होता है, वह जड होता है, इस व्याप्षिसे ज्ञेयभूत घट आदिमे जडउत्व देखनेमे आता है, अतः जड़भूत 


मन आदिमं ज्ञातृत्वका सम्भव नहीं हे! यदि उनमें ज्ञातृत्व माना जायगा, तो घटमें भी ज्ञातृत्व मानना 
दोगा, क्योकि ज्ञेयत्व दोनोमें समान हे । सातवां पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योकि अवयवोँके अचेतन 
होनेपर अवयवी भी काष्टके भारके (ढेरके) समान अचेतन ही होगा, इस परिस्थितिमे उसमे ज्ञातृत्व 
नहीं हो सकता। यदि कदा कि एसा माननेपर चेचरसे ज्ञात मेत्रम भी अचेतनत्वकी प्राप्ति होगी, तो यह 
इष्ट दी हे, क्योकि चेत्रने मेत्रके शरीरको ही जाना है, ओर दारीर आदिमे अचेतनत्व है ही, अतः 
वहं प्रसङ्ग हमारे लिए अनथका कारण नदीं हौ सकतां । किच्च, देह आदिका ज्ञाता देह आदिसे भिन्न 
ही दोता हे, ज्ञाता होनेसे, घटके ज्ञाताके समान" इत्यादि युक्तियोसे ओर “चक्षुका दरष्टा, श्रोच्रका 


ष्टा, वाणीका द्रष्टा, मनका दरश, बुद्धि द्रष्टा, तमका द्रष्टा, सबका द्रष्टा , इत्यादि श्रुतियोसे 
भली भोति विचार करनेपर अनात्मा क्षेत्रका, उसके घर्मोका ओर उसकी अवस्थाओंका ज्ञाता 


कषेत्रसे भिन्न दी होता है, देह, इन्द्रिय आदिरूप केच ज्ञाता नहीं हता हे, क्योकि एेसा होनेपर, 
तो मेरा यहं दारीर हे, मेरा चष्चुदै, यें शरीर आदभे अपनी भिन्नताका ज्ञान नहीं दोगा । 
शरीर आदि अपनेसे भिन्न हैँ, यों विवेकियोँको ज्ञान होता है, अतः स्षेत्रसे कषेत्रज्ञ भिन्न दी ह । 
इसीलिए सर्वज्ञ श्रीभगवान्‌ कहते है-- यह शरीर क्षेत्र है ओर सको जो जानतां दै, वह क्षेत्रज 
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मगवता स्वैज्ञेन इदं शारीर ॒कषेत्रमेतद्यो वेत्ति स क्षेत्रज्ञ इति । तदक्त प्रस्यक्षादि- 
प्रमाणमविवेकिविषयमतो न॒ कथिदत्र विरोधः । ननु क्षेत्राव्यतिरिक्तः क्षेत्रज्ञो नाम 
ेत्ज्ञाता “अयम्‌ इति न कशचिदुपरभ्यते, उपठम्भामावात्तदभाव एवेति चेद्‌, भवानत्र 
प्रष्टव्यः--र्किक्षेत्राभाव उच्यते उतक्षेत्रज्ञामाव इति। नाऽऽचः, प्रत्यक्षेणोपर्भ्यमानस्य 
षेत्रस्याउभावकथनायोगात्‌ । न द्वितीयः, क्षेत्रोपर्ब्घुः क्षेत्रज्स्याऽभावे “इदं रारीरमयं 
घटः पटोऽयम्‌ः इत्यादिदर्यप्रत्ययाभावपरसङ्गात्‌ । सू्यांभाववत्‌ क्षेत्रज्ञाभावे जगदान्ध्यं 
प्रसज्येत । क्षेत्रज्ञे खट सूर्यवत्‌ स्वमहसा मह दादिस्थूखान्तं ददयजातं वहिरन्तव्यो- 
प्येदं सवं मास्यते, इदमिदम्‌' इति स्वं ज्ञायते च । अन्यथा त्वान्तरमहदादीनां बहि- 
यटादिपदाथानां सुखाद्प्रव्ययानां जाग्रदायवस्थानां च स्वरूपविवेकविज्ञानाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । प्रव्यक्षादिसवेप्रमाणानामहमादप्रमेयानां च सर्वेषां प्रामाण्यं यतः सिध्यति 
तदभावः केन सम्पादयितु चक्यते। तदभावे स्वाभावप्रसङ्गात्‌ । ननु चिदाभासो ऽस्त्येव 
प्रमाता सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यनिवेडिति चेत्‌, न; तस्याऽपि विका्यन्तःपातित्वेन सर्व्ञत्वा- 
नुपपत्तेः। अन्तःकरणविकारेः सार्थं क्षणे क्षणे विक्ृतिं गच्छतश्िदाभासस्याऽपि विकारि- 


त्वात्तद्धावानुसारित्वाच्च जाग्रदा्यवस्थास्वस्य सवस्य व्यवहारस्य विज्ञानायोगात्‌ । नयु 


हे । तुम्दारे दवारा कदे गये प्रत्यक्च आदि प्रमाण अविवेकियोँकी दष्टे प्रमाण हैँ, इसलिए य्ह 
को$ विरोध नहीं है। यदि कहो करि क्षेत्रसे भिन्न क्षेत्रज्ञ नामका कोई क्षेत्रका ज्ञाता “यह हैः 

यें प्रत्यक्षतः देखा नदीं जाता, न देखनेसे उसका अस्तित्व दी नदीं है, तो ठ॒मसे इस विषयमे 

यह प्रश्न हागा कि क्या क्षेत्रका अभाव कहते दो या क्षेतज्ञका अभाव १ पहला प्रक्षतो युक्त है 

नहीं, क्योंकि प्रव्यक्षसे दिखाई देनेवाये क्षेत्रका अभाव कहना असंभव है । दूसरा पश्च भी युक्त 

नहीं है, क्योकि क्षे्रके उपलब्धा (ञाता) ्ेचज्ञका अभाव होनेपर्‌ यह शरीर हे, यह धट है, यह 
पट ह, इत्यादिरूपसे हेनेवाठे दद्यज्ञानके अभावका प्रसङ्ग आवेगा । जसे सूयके न रहनेपर जगत्‌ 
अन्धा (प्रकारा्ल्य) हो जाता है, वसे ही क्षे्रज्ञका अभाव होनेपर जगत्‌ अन्धा (ग्रकारारदित) हो 
जायगा । जसे सूयं सबका प्रकादा करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ अपने तेजसे मह द्से ठेकर स्थूलपर्यन्त 
टरयसमूहको बाहर भीतर व्याप्च कर उसका प्रकादान करता है ओर “यह दै, यदह है” यों उससे सबका 
ज्ञान होता है। यदि एेसा न हो, तो महद्‌ आदि आन्तर पदा्थोकि, घट आदि वाद्य पदार्थोकि, सुख 
आदि प्रय्योके ओर जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंके स्वरूपका विवेकपूवंकविज्ञान दी नदीं हे सकेगा । 
प्रयश्च आदि सव प्रमा्गोका ओर अहं आदि प्रमेयोका प्रामाण्य जिससे सिद्ध होता दै, उसका अभाव 
किससे करिया जा सकता है । उसका अभाव होनेपर अपना ही अभाव प्राप्त हो जायगा । यदि 
कटो कि सव प्रमा्णोके प्रामाण्यका निर्वाह करनेवाखा चिदाभास प्रमाता है दी, तो यह कहना 
यक्त नदीं हे, क्योकि वह भी विकारि्योके अन्तर्गत है, इसकिए उस्म सवज्ञता नदीं हो सकती । 
अन्तःकरणके विकारोके साथ क्षण-क्षणमें विकृतिको प्राप्न होनेवाा चिदाभास भी विकारी तथां 
अन्तःकरणके भार्वोंका अच॒सरण करनेवाला है, अतः जायत्‌ आदि अवस्थाओमें इस सम्पूणं व्यवहारका 
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मि 


विश्वादयः सन्त्येवाऽवस्थाविन्ञातार इति चेत्‌, न; क्षत्रज्ञानेकत्वप्रसङ्गात्‌ । "एतद्यो वेत्ति 


इत्येकवचनेन क्षत्र्ञेकत्वश्रवणाद्‌ अभिमानस्य विकारत्वाजाग्रदायवस्थाभिमानवतां विश्वा- 
दीनां विकारितवेन नित्यत्वासभवादेकस्याऽवस्थात्रितयज्ञानानुपपत्तः । “यो जागरमन्वभूव 
यः स्वम्नमद्राक्ष यः सुखमस्वाप्स सो ऽहं तिष्ठामि इति अवस्थाज्ञातुर्विश्चादिभ्यो भिन्न- 
त्वावगमात्‌ तेषामविकारित्वं नित्यत्वं च न सिद्धयति । तदसिद्धौ अवस्थात्रितयन्ञानं च 
न सिद्धयति। अतस्तेभ्यो भिन्नो ऽविकारी नित्यश्चेक्चेतनश्च क्षेत्रस्य सर्वस्याऽपि ज्ञाता 
क्षेत्रज्ञ आसमेवेति सिद्धम्‌ । नन्वात्मनः श्षत्रजञत्वभस्तु तथाप्ययमिति स्वयं क्षत्रज्ञाता 
नोपरभ्यते । तत्कथमिति चेदुच्यते--ज्ञात्रन्तराभावात्‌ तदुपरम्भामावः । जञात्र- 
न्तराभ्युपगमे त्ननवस्थाप्रसङ्गात्‌ । क्षे्रज्ञस्या ऽयमिति ज्ञानत्वे क्षेत्रमावापच्या क्षेत्र 
ज्ञत्वं दीयेत । अनित्यत्वाचेतनत्वादिदोषश्च स्यात्‌ । एको देवः इति, “एक एव 
साक्षी स्वप्रकाशः इति, “अजो नित्यः राश्चतः' इत्यादिश्रतिविरोधप्रसक्तेश्च । अत 
आत्मा घटादिवत्‌ न ज्ञानविषयः । ननु तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यात्मवेदनवतः शोक- 
तरणं श्रूयते कथमयमस्मीत्यासमन्यविज्ञाते शोकतरणे विदुषः सिद्धयेत्‌ अतो ऽयमित्या- 


विज्ञान दी किसीको नदीं हा सकेगा । यदि कहो कि अवस्थाओंके जाननेवाटे विश्व आदि हैँ दी, तो 


यह युक्त नदीं है, क्योकि अनेक क्षेत्ज्ञोका प्रसङ्ग होगा । “एतयो वेत्तिः ( इसको जो जानता है ) 
इस प्रकार एक वचनसे एक क्षेत्रज्ञ खननेमे आता हे । यदि विश्व आदिमे से किसी एकको क्षेत्रज्ञ 
मानो, तो सो भी ठीक नहीं है । क्योंकि अभिमान विकार है, अतः जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंके 
अभिमानी विश्च आदिके विकारी होनेसे उनमें नितव्यत्वका संभव नदीं है, इसलिए उनमें से एकको 
तीनों अवस्थाओंका ज्ञान नदीं दो सकेगा । “जिसने जाग्रत्का अनुभव करिया, जिसने स्वप्र देखा ओर 
जो सुखसे सोया, वही में स्थित द्रः इस अनुभवसे अवस्थाओंका ज्ञाता विश्व आदिसे भिन्न ज्ञात 
होता हे । इन सबकारणोसे उनका ( विश्वादिका ) अविकारी होना या नित्य दोना सिद्ध नीं 
होता । नित्यत्वके सिद्ध न दोनेपर तीनों अवस्थाओंका ज्ञान सिद्ध नहीं होता। इसलिए इन 
तीनोँसे भिज्ञ अविकारी नित्य, एक, चेतन सब क्षेत्रका ज्ञाता क्षे््ञ आत्मा दी है, यदह सिद्ध 
हआ । यदि कहो कि आत्मा क्षेत्रज्ञ दो, तो भी “यह हैः योँ स्वयं क्षिके ज्ञाताका प्रत्यक्ष नदीं 
हो सकता । यह्‌ कैसे ए तो इसपर कते है--दूसरे ज्ञाताके न होनेसे उसके ज्ञानका अभाव हे । 
दूसरे ज्ञाताको माननेपर तो अनवस्थाका म्रसङ्ग दोगा । यह है, यों इरदरूपसे क्षेघ्ज्ञका ज्ञान 
होनेपर, कषेत्रत्वकी प्राधि होनेसे, उसका क्षे्रज्ञपन दी चला जायगा ओर अनित्यत्व, अचेतनत्व 
आदि दोष भी प्राप्त होगे । ओर “एक देवः, स्वप्रकाश साक्षी एक ही है" तथा (अज, नित्य, 
शाश्वत" इत्यादि श्रतियोके साथ विरोधका प्रसङ्ग होगा । इसलिए आत्मा घटके समान ज्ञानका 
विषय नदीं हे । (आत्मवित्‌ शोकको तर जाता है इससे आत्माको जाननेवाटेका शोकसे तरना 
सुना जाता हे, अतः “यह भँ दह" यों आत्माको जाने विना विद्रानका शोकसे तरना कैसे सिद्ध होगा 
इससे “यद आत्मा है इस प्रकार आत्मा केसे जाना जाता है १ एेसा यदि कहो, तो श्रौतक्ञानसे 
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त्मा कथं ज्ञायत इति चेत्‌, श्रौतेनैव ज्ञानेना ऽ ऽत्मा ज्ञातव्यः । तत्कथमिति चेदु- 
च्यते-“नान्तःप्रज्ञ न बहिःग्रज्ञ नोभयतःप्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञमदृष्टम- 
ञ्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमम्यपदेर्यमेकासमप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं 
चतुथं मन्यन्ते स आत्मा स विनेयः इति श्रुत्या नान्तःप्ज्ञमित्यादिना 
तेजसविश्वादिभ्यो मिन्रत्वं तेषामनात्मत्वं च प्रतिपाय अदृष्टमित्यहमादि- 
सवेदरयभिन्नत्वमन्यवहायमिति कर्मेनियाविषयत्वमग्राह्यमिति ज्ञानेन्दियाविषयत्वम- 
छक्षणमित्यनुमानागम्यत्वमचिन्त्यमिति मनसोऽप्यगोचरत्वमव्यपदेद्यमिति वागविषयत्व- 
मेकात्मप्रस्ययसारमिति चिदेकरसव्वं स्वगतमेदराहित्यं च प्रपञ्चोपराममिति विजातीय- 
मेदराहित्यमद्वैतमिति सजातीयमेदराहित्यं च रिवमिति आनन्दधनत्वं चतुथमिति 
स्वामासविश्चादित्रितयमपेक्ष्य तुयैत्वं॒सर्वददयवेरक्षण्यं च सम्यगात्मनः प्रतिपा, य 
एवं सर्वदद्यविरक्षणरिचदानन्देकरस एवात्मा स्वरक्षणरक्षितः सोऽयमहमस्मीति 
विद्रद्धिः स्वात्मना ज्ञेयो ज्ञातम्य इति बोध्यते । अनेन श्रौतेन ज्ञानेनाऽवियातत्कायै- 
सम्बन्धरहितमात्मानं स्वं ज्ञाखा विद्वान्‌ संसारान्सुक्तो भवति। अतः सवेदरयविलक्षणल्वं 
षत्रज्ञत्वं चाऽऽत्मनो रक्षणमिति सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ 

एवमिद शरीरं क्षत्रमेतयो वेत्ति स क्षेत्रज्ञ इत्यनात्मनो ऽप्यात्मनश्य स्वरूपं 


ही आत्माको जानना चादिए, वह कैसे १ एेसा यदि कटो, तो कहते दैँ--“आत्मा न अन्तःप्ज्ञ 
है, न बहिःग्रज्ञ दै, न अन्तर्विःपरज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, नम्रज्ञ है तथान अग्रज्ञ है, परन्तु वह 
अट्ट. अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिन्त्य, अव्यपदेर्य, एकात्मप्रत्ययका सार, प्रपञ्चरहित 
दान्त, दिव एवं अद्रैत, तरीय है, यों विद्धान्‌ मानते हैँ, वह आत्मा है, उसको जानना 
चाहिए इस श्रतिसे आत्मामं “नान्तःप्रजञ' इत्यादिसे तेजस, विश्व आदिसे भिन्नत्व ओर तेजस आदिमं 
अनात्मत्व का प्रतिपादन कर “अदृष्टः इससे अद आदि सवेटर्यसे भिन्नत्व, (अन्यवहायेः इससे 
कर्मन्दियोका अविषयत्व, “अग्राह्यः इससे ज्ञानेन्दियोका अविषयत्व, “अलक्षणः इससे अनुमानसे 
अगम्यत्व, (अचिन्त्यः इससे मनका भी अगोचरत्व, “अन्यपदेरयः इससे वाणीका अविषयत्व 
एकात्मप्रत्ययसारः इससे चिदेकरसत्व ओर स्वगतमेदरहितत्व, श्रपञ्चोपराम" इससे विजातीय- 
मेदराहित्य, “अद्रैतः इससे सजातीयभेदरादित्य, रिवः इससे आनन्दघनत्व, “चतुथं इससे 
स्वामास विश्च आदि तीनोकी अपैश्चा तुर्यत्व ओर सर्वददयसे विलक्षणत्व का आत्मामं भली 
मति प्रतिपादन करके जो इस प्रकार सम्पूणं दद्यसे विलक्षण अपने लक्षणांसे लक्षित चिदा- 
नन्दैकरस आत्मा है, उसे “यह मेँ द्वः यें अपने आत्मरूपसे विद्वानोंको जानना चादिए, एसा 
बोधन क्रिया जाता दहै । इस श्रौत ज्ञानसे अविदया ओर उसके क्योकि सम्बन्धसे रदित आत्माको 
स्वस्वरूप जानकर विद्वान्‌ संसारे मुक्त टोता टै, इसलिए सर्वैददयविलक्षणत्व ओर षेत्ज्ञत्व 
आत्माका लक्षण हं, यह सिद्ध हुआ ॥ १ ॥ 

इस प्रकार “यदह रीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है, वह क्षेत्रज्ञ दै, इससे अनात्माका 

















अध्याय १३] सानुवादश्षङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६५७ 





षेचरज्ञ चाऽपि मां विद्धि स्ेकषत्रेषु भारत । 
षेत्रकषेवज्ञयोज्ञान यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥२॥ 
हे भारत, सम्पूणं क्षत्रमे क्षेत्रज्ञ भी सुद्चको ही जानो ओौर क्षेत्र भी सुञ्लको 
ही जानो | क्षेत्र जौर क्षेत्रज्ञका जो व्रह्ममात्रतवज्ञान है, वही संसारकी अत्यन्त 
निवृत्ति करनेवाखा ज्ञान है, णेसा मेरा निश्चयदहे॥२॥ 


गृहप्रदीपवत्‌ विभज्य ददायिवा क्षेत्ज्ञस्या ऽ.ऽतमनः श्रुत्यादिप्रमाणसिद्धं ब्रह्माभिनिव्वं 
्रतिपादयति ब्रह्मणः परोक्षत्वसद्वितीयस्वनिवृत्तये आत्मनो ऽप्यास्यन्तिकसंसारनिदृत्तये 
। | चाऽ उनन्दरूपतवसिद्धये च--कषृत्रज्ञमिति । 
(1. मायामखण्डवृत्तावेव सद्‌] रमत इति हे भारत, सवेकषेत्रेषु सर्वेषु ब्रह्मादिस्तम्ब- 
पर्यन्तेषु कषेत्रपूक्तरक्षणषु रारीरेषु यः क्षेत्रज्स्तत्तरक्षेत्रतद्धंमेतत्कमेतदवस्थानां च ज्ञाता 
एकः परिपूर्णोऽपि स्वयं घयदिभिराकाश्चवदवियया स्वात्मनि कल्मितसतेस्तेरुपाधिमिः 
युखदुःखादिप्रस्ययेश्च विभक्त इव प्रतिशरीरमहमहमित्यहप्रत्ययाथत्वेन स्थितः सवे- 
प्रत्ययसाक्षी प्रव्यग्रक्षणस्तमुक्तरक्षणेन सर्वेभ्यः क्षेत्रेभ्यः सम्यजिभक्तं तत्तदुपाधितद्धम- 
तत्कमौस्प्ष्ट तत्तच्छब्दपरत्ययागोचरमाकाशवन्निराकारं निर्धिकार निरञ्जनं कृूटस्थासङ्ञ- 
चिद्रूपमात्मानं मां सवेश्रुतिप्रसिद्धं॑सत्यज्ञानादिलक्षण ॒निर्विदोषं पर॒ व्रह्म विद्धि । 
अयमात्मा ब्रह्म इति श्रवणादासमानं परं ब्र्त्यवगच्छेत्यथेः । सर्वशरीरेष्वासमेकतव 


ओर आत्माका स्वरूप घर ओर दीपकके समान विभागपूवैक दिखला कर परोक्षत्व एवं सद्ितीय- 
त्वकी निन्रत्तिके किए तथा आत्माके आच्यन्तिक संसारकी निदृत्ति ओर आनन्दरूपत्वकी सिद्धिके 
किए क्षेत्ज्ञ आत्मके . श्रृति आदि प्रमाणोसे सिद्ध ब्रह्माभिन्नत्वका प्रतिपादन करते है-- 
` श्छत्रज्ञम्‌? इत्यादिसे । । | 
भामं--अखण्डव्रत्तिमें-- दी जो सदा रमण करता हे, वह भारत हे, हे भारत, सब कषेत्रोमं-- 
। ब्र्मासे ठेकर स्तम्बपयन्त उक्त लक्षणवाठे रीरोमे- जो श्ेत्रज्ञ यानी तत्‌-तत्‌ क्षेत्र; उनके 
॥ कमं ओर उनकी अवस्थाओंका ज्ञाता, एक ओर परिपूर्णं होनेपर भी घटदिसे आकादाके समान 
अविदयासे अपनेमे कव्पित तत्‌-तत्‌ उपाधिर्योसे ओर खख, दुःख आदि प्रत्य्योसे विभक्त-सा 
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प्रत्येक रारीरमे मेः भे" यो अहैप्रत्ययके अथरूप्रसे स्थित, सब प्रत्ययेंका साक्षी तथा प्रत्यक्लक्षण 
आत्मा हे, उसको--उक्त लक्षणके द्वारा सब क्ेत्रोसे भली भति विभक्त ( प्रथक्करृत ) तत्‌-तत्‌ 
उपाधि, उपाधिके धर तथा उपाधिके कम आदिसे अस्पष्ट, तत्‌-तत्‌ शब्द ओर प्रत्ययके अगोचर, 
आकाशके समान निराकार, निर्विकार, निरज्ञन, कूटस्थ, असङ्ग तथा चिद्रूप आत्माको-- 
५ तुम सम्पूण श्रुतियोम प्रसिद्ध॒ सत्य, ज्ञान आदि स्वरूप निर्विशेष परब्रह्म जानो । आत्मा 
, परब्रह्म है, एेसा जानो, क्योकि “यह आत्मा ब्रह्म हे" एसी श्रुति है, यह अर्थ है। सब 
दारीरोमे आत्माके एकत्वका पटे ही प्रतिपादन किया गया है, अतः सब शरीरोमे “अहम्‌ के 
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पूर्वमेव प्रतिपादित सर्वक्षत्रेष्वहमथत्वेन स्थित आतमा ब्रह्येवेति अवेहीव्यथैः । एवं 
्ेत्राद्विमक्त कषेत्रज्ञं च मामेव यथा वेत्सि तथा क्ेत्रस्याऽविच्ाकार्मतेन स्वतः सत्ता- 
भावान्मयि ब्रञ्मण्यधिष्ठाने कल्पितं कषेत्रमपि मामेव विद्धि अवेहि। अत्राऽपि हि क्षेत्रस्य 
षेतरज्ञवत्‌ बह्मामिन्रत्वं बोधयति । अन्यथा द्वैतहेतोर्देहादिप्रप्चत्य प्रथज्िद्यमानत्वे 
ब्र्णोऽद्वितीयत्वं न सिद्धयति, तदमावे अदरैतश्रतिविरोधः स्यात्‌ ; ततः कषेत्रज्ञं च क्ेत्रमपि 
मां विद्धीति द्वयोरपि ब्रह्मस्वप्रतिपादन युक्तम्‌ । तेन स्वापेश्ष्यं च प्रयोजनं तयो- 
ब्रह्मामिच्रतवज्ञानदृदीकरणसेव । ततः त्र कषे्ज्ञश्च सर्व ब्रहेवेति सिद्धम्‌। तथा च श्रुतिः 
स्ण्ृतिश्च - भोक्ता भोग्यं प्ररितारं च मतवा सर्व प्रोक्त त्रिविध ब्रह्ममेतत्‌, 'वासुदेवास- 
कान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च' इति । ननु क्षेत्रकषेत्रज्ञयोरूभयोरपि यदीष्ठं ब्रह्ममात्रं 
तर्हि सवं ब्रहयवेत्युक्त्या सर्वस्य ब्र्ममात्रत्वं सिद्धयति, किम्‌ “ददं शरीरं कौन्तेय" इत्यादि- 
ग्रनथगौरवेणेति न शङ्कनीयम्‌ , इदं रारीरं क्षेत्रम्‌ इति प्रकृति प्राकृतं च सर्व दृदयं 
षेत्रमेवेत्यनात्मस्वरूपं निरूप्य "एतव्यो वेत्ति स क्षेत्रज्ञः" इति क्षेत्रज्ञस्याऽऽत्मनः क्षेत्रतद्धरम- 
तत्कर्मतदवस्थासम्बन्धटेरराहित्ये प्रतिपादिते क्षेत्राद्विभिन्नमकतीरमभोक्तारमविक्रि्य 
करटस्थासङ्गचिद्रप क्षेत्रज्ञमेव स्वं साक्षाद्विदितवतः सतामसतां च देदेन्दियादि्परापाराणां 





अथेरूपसे स्थित आत्मा व्रह्म ही है, एता जानो, यह अर्थे । इस प्रकार तुम क्षत्रसे विभक्त 


प्रज्ञको जंसे मत्स्वल्प ही जानते हो वैसे टी अवियाका कार्य होनेसे स्वतः सत्ता न होनेके 
कारण अधिष्ठानस्वरूप सुन्चमं कच्ित श्चेत्रको भी मत्स्वकरूपर दही जानो । इस इलोकमें स्थित “अपिः 
दाब्द क्षे्ज्ञके समान क्षेत्रमें व्रह्मामिच्नत्वका बोधन करता है । यदिपेसानदहो, तो द्वैतके हेतुभूत 
देह आदि प्रपञ्चक प्रथक्‌ वियमान रहनेपर व्रह्मका अद्धितीयत्व सिद्ध नदीं दोगा, अद्धितीयत्वके 
सिद्ध न होनेसे अद्ैतश्चुतियोंसे विरोध होगा, इससे क्षेतरज्ञको ओर क्षेत्रको भी मत्स्वरूप ही जानो, 
यो दोनोमें ब्रह्मत्वका प्रतिपादन करना युक्त है । वेसा करनेसे स्वाभी क्षेत्र ओर श्षेरज्ञमे बह्या- 
भिन्नत्वके ज्ञानका दृटीकरण ही प्रयोजन हे । अतः क्षेत्र ओर षेत्र्न सब ब्रह्म दी है, यह्‌ सिद्ध हुआ । 
इस अथमें श्रति ओर स्ति भी है- भोक्ता, भोग्य ओर प्रेरकं यह मेद आवियिक है, यह 
मानकर उक्त व्रिविध भेदव्रह्य दही ह, एेसा जानकर जीव कृताथ होता दहे । शक्षेत्र ओर 
कषेत्रज्ञ वासुदेवात्मक दी हैँ, एेसा ब्रह्मवेत्ता कहते है" । क्षेत्र ओर क्षेचनज्ञ दोनोमें बरह्ममाचरेत्वका 
प्रतिपादन करना आपको यदि इष्ट है, तो (सब व्रह्म दी है", इस कथनसे दी सवम ब्रह्ममात्नत्व 
सिद्ध दो सकता हे, फिर ददं शरीरं कौन्तेयः इत्यादि मन्थको बढनेका क्या फल है 
एेसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योकि “यह दारीर क्षेत्र है इससे प्रकृति ओर प्राकृत 
सव दृदय क्षेत्र हँ, यों अनात्माके स्वकूपका निरूपण करके, इसको जो जानता हे, वह क्षेज्ञ है, 
इससे क्षेत्रज्ञ आत्मामं क्षेत्र, उसके धर्म, उसके कम तथा उसकी अवस्थाक्रा तनिक भी ब्लम्बन्ध 
नहीं हे, एेसा प्रतिपादन करनेपर जो अपनेको त्रस भिन्न, अकर्ता, अभोक्ता, 
अविक्रिय, कूटस्थ, असङ्ग, चिद्रूप तथा क्षेत्रज्ञ ही साक्षात्‌ जानता है, तथा देद, इन्द्रिय आदिके 
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सर्पृदा धस्‌ * परय नो विदुष घ यः ओ कत्व स ष 33 
सवदा तरस्थमेवाऽऽत्मानं प्रव्यज्व्या परयतो विदषः कषेतरधर्मः कवरैतवभोक्तृत्वादिभि्जरा- 
रोगादिभिश्च तत्कर्मभिः पुण्यपापैस्तद्‌गोचरेमीनावमनिश्च विक्षेपो न संमवत्येवं जीव- 
नयुक्तिघखं चा < उगामिसच्चितादिसवेकभक्षयरच सिच्यति । शषेत्रज्ञ चाऽपि मां विद्धिः 
इति न्यायेन केतर क्षेत्रज्ञ स्वं सवै च व्रहयेव परयतस्तु दवैतप्रत्ययाभावात्‌ सवदा वासनाक्षयो 
मनोनाराश्च । ततः प्रारव्धक्षयान्ते विदेहकैवल्यं तत्सुखं च सिच्यतीतीममथे सूच- 
यितु क्षत्रकषत्रज्ञयोर्विभजन तयोग्रह्यमात्रत्वं च प्रतिपायाऽधुना केत्रकषत्रज्ञयोव्रह्यामिन्नत्व- 
दशनरक्षणमेव ज्ञान सुक्तेः परमकारणमिति निरिचनोति-शेत्रकषे्रज्ञयोरिति । 
यद्यपि पुरुषः प्रक्ृतेर्भिन्रस्तद्गुणकरमसम्बन्धलेराश्ूलयः सदा ऽसङ्गचिद्रूप एवेत्येवं- 
रक्षण प्रकृतिपुरुषयोः परस्परभिन्रत्वविज्ञानं मुक्तेः परमकारणमिति सांख्या मन्यन्ते 
तथापि प्रकृतिसानिष्यात्‌ वाधितानुवृत्या पुरुषस्य पुनः पुनः संसारः प्रतीयते 
न तु निःदेषेण निवतेते । निःरोषससारनिवृत्तिः खट्‌ मोक्षो ब्रह्मात्मनाऽवस्थान- 
रक्षणः, "निरञ्जनः परमं साम्युपेति' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धः । स एष परावरेकत्व- 
ज्ञनेकरुभ्यः, (तस्मिन्‌ दे परावरे इति श्रवणात्‌ ; ततः परावेरेकत्वविषयकमेवं 
ज्ञानं॑निःरोषसंसारध्वान्तविष्वंसकं विदेहसुक्तेः परमकारणमिति मत्वोच्यते-- ` 
य ~ (~ षे प्र | योज्ञ * नर् © शात्म्य 0९ 
्षबरकषेत्रज्ञयोरिति । स्षेत्र्ेत्रजञयोः प्रकृतिपुरुषयोज्ञीन यत्तयोयीथास्यवेदनं सवै- 
व्यापारोके दोनेपर तथा न होनेपर जो प्रक्‌ वत्तिसे सवेदा अपनेको तटस्थ ही देखता है, सै 
विदाने क्त्व, भोक्तृत्व आदि तथो जरा, रोग आदि क्षेत्रधर्मोसि, पुण्य-पापरूपी उसके कर्मो 
ओर सान-अपमानरूपी उसके विषयोँसे विक्षेप नदीं होता, इसी प्रकार जीवन्मुक्तिका सुख ओरं 
आगामी, सित आदि सव कर्माका क्षय सिद्ध होतां है क्षेत्रज्ञ भी सुन्लको दी जानो ईसं 
न्यायसे क्षत्रको, कषेत्रज्ञको, अपनेको ओर सवको ब्रह्म दी देखनेवाङे विद्रानका, दवैतप्रपञ्चका अभाव 
होनेसे, सवदा वासनाक्षय ओर मनोनाश सिद्ध देतां है । तदनन्तर प्रारब्धका क्षय होनेषर विदेह- 
कैवल्य ओर उसका सुख सिद्ध होता हे, इस प्रकारके अर्थका सूचन करनेके लिए क्षत्रत्रजञ 
दोनोका विभाग ओर दोनोका ब्रह्ममात्रत्व प्रतिपादनं करके अव क्षेत्र, कषेत्रज्ञ दोनोंका ब्रह्मसे 
अभिन्नत्वददोनरूपं ज्ञान सुक्तिकां परम कारण है, एेसां निश्चयं करते है ्ेत्रक्षे्रज्ञयोः' से । 
ययपि पुरुष प्रकृतिसे भिन्न, उसके गुण-कमकि सम्बन्धसे शल्य तथा सदा असङ्ग चिद्रूप दही है, 
थँ प्रकृति ओर पुरुषका परस्पर भिन्नत्वविज्ञान सुक्तिका परम कारण है, एेसा सांख्य मानते है, 
तथापि प्रकृतिके सान्निध्यसे बाधितकी अनुचरत्तिसे पुरुषको फिर संसार प्रतीत होता है, निःशेष निवृत्त 
नहीं होता । “निरजन परम सास्यको प्राप्त दोता है" इयादि श्रुतियसे प्रसिद्ध निःशेष संसारकी 
निवृत्ति दी ब्रह्मस्वरूपसे अवस्थानरूप मोक्ष हे, वह पर ओर अवरके एकत्वविन्ञानसे प्राप्त 
होता है; क्योंकि “उस पर ओर अवरको देखनेपर' एेसी श्रुति दै । अतः पर ओर अवरका एकत्व- 
विषयक ज्ञान दी संसाररूप अन्धकारका निःशेष नादा करनेवाला तथा विदेहयुक्तिका परम कारण हे, 
एेसा जानकर कते दै क््क्षे्नज्ञयो रिति । क्षेत्र ओर क्षेत्रज्का- प्रकृति ओर पुरुषका--जो 
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मिदमहं च ब्रहयेवेति प्रत्यग्दष्य्या क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञस्य च ब्रह्मम त्रत्वदशनरक्षणं तदेव 
सम्यगज्ञानमास्यन्तिकसंसारनिव्रचिकारणमिति सर्वज्ञस्य ममेश्वरस्य मतमभिमतं निश्चय 
इत्यथः । यद्रा येन ज्ञानेन क्षत्रक्ेत्रज्ञयोस्तत्वं ज्ञाता जेय च सवं ब्रहयेवेत्यवगम्यते 
तदेव मम ब्रह्मणो ज्ञानमिति मतम्‌ । श्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरप्रतिवद्धघरत्या ब्रह्ममात्रत्वावगमनमेव 
बरह्ज्ञानं केवल्यकारणमिति ऋषीणाममिमर्त निरिचतमित्यथः । ननु सवक्षेत्रषु क्षत्रजञ 
आत्मा ब्हयवेति जीवेश्वरयोरेकत्वमनुपपन्नम्‌ , प्रत्यक्षादिसर्वप्रमाणविसेधात्‌ । प्रत्यक्षेण हि 
जीवस्य जन्ममृत्युघुखढःखादिलक्षणः संसारः कर्मैकनिवन्धन उपरुभ्यते । तद्वता 
जीवेनेश्वरस्येकत्वे व्वीश्चर्यतिरेकेण मोक्कन्तराभावादीश्वरस्येव संसारपरसङ्गात्‌ । तथात्वे 
तु “अनश्चचन्यो ऽभिचाकरीति' इव्यादिश्चतिविरोधः प्रव्यक्षविरोध्च स्यात्‌ । जीवस्य 
वाऽपीश्वरामिच्नत्वे जीवन्यतिरिक्तेशधराभावात्‌ जीवस्येव सर्वनियन्त्ृत्वं स्यात्‌ । स्वतन्त्रस्य 
तस्य संसारानुपयोगात्‌ संसारस्याऽत्यन्ताभावः प्रसज्येत । संसारसंसारिणोरुमयोरप्यमावे 
प्रत्यक्षविरोधदच, कमौनुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते", तयोरन्यः 
पिप्पकं स्वाद्रच्तिः इत्यादिश्रतिविरोधर्च । द्धा सपण सयुजा" इत्यादिमेदशाख- 
विरोधोऽपि च स्यात्‌। मन्त्रेषु कमणि कवयो यान्यपदयन्‌ तानि त्रेतायां बहुधा संत- 


ज्ञान हे यानी जो दोनोके याथात्म्यका वेदन है अर्थात्‌ सव यद ओरं मँब्रह्य दीद रेसौ 
प्रयगृदृश्टिसे क्षेत्रका ओर क्ेतरज्ञका व्रह्ममात्रत्वदशोनकूप्र जो ज्ञान है, वही सम्यगज्ञान दहै-- 
आलयन्तिक संसारनिव्त्तिका कारण है-एेसा मेरा ( सर्वज्ञ ईश्वरका ) अभिमत-निश्वय- है, 
यह अथं हे । अथवा जिस ज्ञानसे क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ दोनोंका तत््व--ज्ञाता ओर ज्ञेय सव ब्रह्म ही 
हे, एेसा-- ज्ञात होता हे, वदी मेरा--त्रह्मका-- ज्ञान है, एेसा मत दहै। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ दोनोको 
अग्रतिबद्ध॒वत्तिसे ब्रह्मात्र जाननारूपम ब्रह्मज्ञान दी कैवल्यका कारण है, एेसा ऋषियोने 
निश्वय करिया है, यह अथं है । सव क्षे््रमिं क्षेत्रज्ञ आत्मा व्रह्म दी है, यँ जीव ओर श्श्वरके 
एकत्वका उपपादन करना युक्त नदीं हे, क्योकि प्रयक्ष आदि सव प्रमाणोंसे विरोध है । प्रत्यक्षे 
जीवका जन्म, मरण, खख, दुःख आदिरूप कर्मजनितं संसार देखा जाता है, संसारी जीवसे 
ईश्वरका अभेद होनेपर तो ईश्वरके सिवा दूसरा भोक्तान होनेसे ईश्वरम दी संसारका प्रसङ्ग 
आवेगा । इश्वरको संसारी माननेपर नहीं खाता हुआ दूसरा देखता है" इत्यादि श्रुतियोसे विरोध 
ओर प्रत्यक्षसे विरोध होगा । जीवको ईश्वरसे अभिन्न माननम जीवके सिवा दूसरा श्श्वरन 
दोनेसे जीव ही सवका नियन्ता होगा । एेसी अवस्थानं स्वतन्त्र जीवका संसार उपयोगी न होनेसे 
ससारका दी अत्यन्ताभाव होगा । संसार ओर संसारी दोनोँका अभाव माननेपर प्रव्यक्चकां विरोध 
ओर दिव, निथेक्‌, मनुष्य आदि योनि्ोमं अपने-अपने क्मोकि अनुसार जीव स्री, पुरुष 
आदि स्वरूपको प्राप्त होता है", तथा 'दोनोनमिं से दूसरा फल चखता हैः इत्यादि श्रुतियोसे 
विरोध प्रसक्त हो जायगा एवं शदो पक्षी साथ रहनेवाछेः इत्यादि मेदशाख्रसे भी विरोध होगा । 
मन्त्रौ जिन कर्मोक्रो कविर्योने देखा, उनको त्रेताभ बहुत प्रकारसे फलाया, हे सत्यकाम, 
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तानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामः" इत्यादिकमेशाखस्य (तरति शोकमात्मवित्‌, 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः, इत्यादिज्ञानराखस्य चा ऽ उनथक्यं स्यात्‌ । 
जीव ईश्वराद्धिचः, जननादिमच्वात्‌ , किंञ्चिजत्वात्‌ , निकृष्टोपाधिमच्वात्‌ , नित्यदुःखि- 
त्वात्‌ , नियम्यत्वाचचत्यनुमानविरोधाच तयोरेकलत्वं न सिद्धयतीति चेत्‌, न; बहुश्चुतिस्मृति- 
विरोधापत्तेः । तथाहि “अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तद्वा एतद्‌ 
ब्रह्माद्य" ` सदानन्द चिन्मात्रमास्मव ` ˆ ` तदेतत्सत्यमात्मा ब्रव ब्रह्ास्मेवात्र दयेव न विचि- 
कित्स्यम्‌, पसृक्ष्मात्सूक्षमतरं नित्य स स्वमेव त्वमेव तत्‌", (तत्वमसि', स एकः" इत्यादि- 
बहुश्रुतिभिः, "सोऽहं स च स्वं स च सवेमेतत्‌ , “आत्मनो ब्रह्मणो मेदमसन्त कः करि 
प्यतिः । (एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः", 'सकरुमिदमहं च वाघुदेवः,, (जीवो ब्रव 
नाऽपरः", सर्वे वयमतः परम्‌, “भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌", शषेत्रजने चाऽपि मां विद्धिः, 'उप- 
द्रष्टा उनुमन्ता च' इत्यादिस्प्रतिभिश्च ब्रह्मातमनोरेकत्वमेव नियमेन प्रतिपाद्यते । “आत्मा 
्रहव मवति, सदुपत्वाचिद्रूपत्वादानन्दरूपत्वादविक्रियत्वादसङ्गत्वात्‌ परिपूणत्वाचः 
यन्नैवं तनैव यथा बुद्धयादिः', "जीबेश्वरयोभ॑दो ऽसस्यः, उपाधिकल्पितत्वात्‌ , घटाकाश 
महाकाडावत्‌, 'जीवोपाधिर्भिथ्या, मायाकायैलवात्‌? स्वप्राथवद्‌'इत्यादिभियुक्तिमिश्च सम्य- 


उनको नियमसे करोः इत्यादि कर्मशाख तथा “आत्मवित्‌ रोकको तरता हे", “आत्मा 
ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य ओर मन्तव्य है इत्यादि ज्ञानशाख निरथक हो जार्थेगे । “जीव 
ईश्वरसे भिन्न है, जन्मादिमान्‌ दोनेसे, अत्पन्ञ दोनेसे, निकृष्ट उपाधियुक्त होनेसे, नित्य दुःखी 
दोनेसे, तथा नियम्य होनेसेः इस प्रकार अनुमानसे विरोध हे, इसलिए दोनोँका एकत्व 
सिद्ध नदीं दोता, पेली राद्धा नहीं करनी चाहिए, क्योकि एकत्व न॒ माननेपर बहुत श्रुति 
ओर स्मृतिर्योसे विरोध प्राप्त होता है--यह आत्मा ब्रह्म है", प्रज्ञान ब्रह्महे, भें व्रह्म 
द्रः, वही यह अदय ब्रह्म है, सदानन्द चिन्मात्र आत्मा ही है, वह यह सत्य है, आत्मा ब्रह्म 
हीहे, व्रह्म आत्मा ही हे, इसमे संशाय करना दी नहीं चाहिए, “क्षमसे सक्ष्मतर, निलय, 
वही तुम हो, तुम्दीं वह दो, "वह तुम हो, "वह एक हैः इत्यादि अनेक श्रुतियोसे तथा "वह 
मदहर, वही तुम हो, वही यह सव है", “आत्माके ओर ब्रह्मके अवियमान भेदको कौन कर 
देगा, "एक तुम आत्मा पुरुष पुराणः, “सब यह ओर में वासुदेव द, “जीव ब्रह्म दी है, दूसरा 
नहीं है", ससे पीछे हम सब क्या नहीं होगे", “यज्ञ ओर तपोके भोक्ताको", षे्रज्ञ सुद्चको दी 
जानो", “उपद्रष्टा ओर अनुमन्ता इत्यादि स्परतियोंसे ब्रह्म ओर आत्माके एकत्वका ही नियमसे ` 
प्रतिपादन किया जाता है । "आत्मा ब्रह्म ही है, सद्रूप होनेसे, चिद्रूप होनेसे, आनन्दरूप होनेसे, 
अक्रिय दोनेसे, असङ्ग होनेसे ओर परिपू होनेसे, जो एेसा नहीं है, वह एेसा नदीं है, जेसे 
बुद्धि. आदि । (जीव ओर शश्वरका मेद असत्य है, उपाधि द्वारा कल्पित होनेसे, घटाकाश- 
महाकारके समानः, जीवकी उपाधि मिथ्या है, मायाका कायै होनेसे, स्वप्रके पदार्थके समानः 
इत्यादि युक्तियोसे भी भी भति विचार करनेपर दोनोका अभेद ही ज्ञात होता है, किचित्‌ भी भेद 
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जिचार्ममाणे तयोरमेद एवा उव गम्यते, नैवेषदपि च मेदः । सति तुं तयोर्भेद मेददरन- 
निषेधायोगात्‌ । भत्र काचन मिदास्ति नैवात्र काचन भिदास्त्यत्र भिदामिव 
मन्यमानः रातधा सहखधा भिन्नो मृत्योः स म्ल्युमासोति' इति श्चयथैव पौनःपुन्येन 
मेददरोनं निषिध्यते मेदद्रष्टुभहाननर्थोऽप्युच्यते । ततस्तयोरभेद एव सम्यगिज्ञातव्यो 
मुस॒श्चुभिः । नन्वहं सुखी दुःखीति प्रत्यक्षण जीवस्य संसार उपरुभ्यते कर्थ संसारि- 
णो ऽप्यसंसारिणरचेक्यं सिद्धयतीति चेत्‌ › न; आत्मनः संसारो मिथ्या, अवियाध्या- 
रोपितत्वात्‌, जरादिवत्‌ इत्यात्मनि प्रतीतसंसारस्याऽविचाकार्यत्वेन मिथ्यात्वोपपत्तेः । 
“अमूढो मूं इव व्यवहरनाऽऽस्ते मायेयेवः इति श्रवणादात्मा स्वयमर्यसार्येव सन्नवियया 
संसारीव प्रतीयते । करणदोषाच्छद्खः पीत इव यथा तद्रत्‌ । वस्तुतस्तु (अयमात्मा 
सन्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरञ्जनो विभुरद्वयानन्दः परः प्रत्यगेकरसः' 
इति श्रवणानिव्यश्ुद्धवुद्धस॒क्तस्वमाव एव भवति। ` ससारस्त्वनात्मधरमः सन्नेवाऽविद्यय- 
ऽऽत्मन्यध्यारोपितरचध्चुधः पीतिमा शङ्कुं इव संसारो नाऽऽत्मधंमः, ज्ञेयत्वात्‌ , रूपवदिति 
संसारस्य(ऽनात्मधर्मत्मेवाऽवगग्यते न त्वात्मधर्मत्वम्‌ । तस्याऽऽत्मधर्मते स्वाटमनः कदापि 
मोक्षो न स्यत्‌ । श्रूयते च हि मोक्षः, (तरति शोकमालसवित्‌?, वविसुक्तरच विरच्यतेः 


ज्ञात नदीं होता, यदि दोनोका मेदं मानां जाय, तो मेददरीनका निषेध दयी होगाः। "यां को भैद 
महीं है, यहां को$ मेद है दी नदीं, यहां सिन्नके समान मानता हआ सैकड़ों दजारों प्रकार भिन्न 
ठो जाता है, खल्युसे वह ल्युको प्राप्त दोता हैः इत्यादि श्रृतिसे दी बार-बार मेदददौनका निषेध 
करिया गया है ओर भेदके देखनेवाखर्के लिए महान्‌ अनथ भी कदा गया है । इसलिए दोनोंका अभेद 
ही मुमुश्ओंको भली भति जानना चादिए । यदि कटो किमे सुखी, में दुःखी, इस प्रत्यक्षसे 
जीवका संसार प्रत्यक्ष है, स॑सारी ओर असंसारीका एेक्य कैसे सिद्ध होता हे १ तो एेसा नदीं कहना चाहिए 

क्योकि आत्माका संसार मिथ्या हे, अवियासे अध्यारोपित होनेसे, जरा आदिके समान, इसकिएं 
आत्मामे प्रतीत होनेवाडे संसारम अवि्याकायेत्व होनेसे, मिथ्यात्व युक्तियुक्त है । “मायासे ही अमूढ 
मूढके समान व्यवहार करता हुआ इस श्रु्िसे आत्मा स्वयं असंसारी ही टोकर अविद्यासे संसारीके 


समान प्रतीत होता दै ¦ जसे कि करणके (नेत्र इन्द्ियके) दोषसे शाङ्खं पीका दिखाई पड़ता हे, वास्तवं 


तो यह आत्मां सन्मात्र, नित्य, द्ध, वंद, सल, सक्त, निरज्ञन, विभु, अद्रय, आत्मानन्द, पर तथा 
प्रल्गेकरस है" इस श्रततिसे वह॒ नित्य, छद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव दी है । संसार तो अनात्माकां 
धर्मं होनेपर भी अवियासे आत्मामं अध्यारोपित है, जसे कि चक्छुका धमे पीतत्व शङ्खभे आरोपित 
होता है, संसार आत्माका धर्म नदीं है, ज्ञेय होनेसे, रूपके समान, इस युक्तिसे संसार अनात्माका 
धम दहे, एेसा दी ज्ञात होता है, आत्माका नदीं । यदि वह आत्माका धमं हो, तो आत्माका 
कभी मोक्ष दी नदीं होगा ओर मोक्ष खुननेमे आता है--“आत्मवित्‌ शोकको तर जाता दै", 


विमुक्त मी वियुक्त होता हे" ओर श्रह्म होकर दी ब्रह्मको प्राप्त दोता है” । जिस कारणसे सा हे, 
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इति, श्रद्येव सन्‌ ब्रह्माप्येति इति च । यत एवं तत आत्मनोऽविद्यारोपितसंसारित्व- 
प्रतीतिदरायां स्वमन इव प्रव्यक्षादिप्रमाणसिद्धदरेत्यवहारस्य सस्या ऽपि सम्भवाच्च 
कोऽपि विरोधो न करमज्ञानशाखानथक्यं च संभवति । विद्याविर्भूतिदश्चायां प्रबोधे 
स्वप्रससाराभाववदावियकसंसाराभावाचिव्यङुदबोधस्वमावस्याऽऽत्मनः परिपूणस्य ब्रह्मा- 
भितं न विरुध्यते । तत एव प्रमाणदिरोमण्या सरवज्ञया श्रुत्याऽपि '्ेतदात्म्यमिद सरव 
तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्चतकेतो' इति सर्वस्याऽप्याकारादिस्थूखान्तस्याऽऽत्मनः 
संसारनिमित्तस्य द्ैतप्रपञ्चप्या उविद्याकार्स्य अधिष्ठा नसत्तेकारम्बनस्य स्वतःसत्ता- 
रुन्यस्य एेतदात्यमिति सन्मात्रत्वं बोधयित्वा मेदहेतोर्विदोषस्यामावाचिदेकरतस्या ऽ ऽ- 
सनः तत्वमसीति ब्रह्मत्वं प्रतिपायते ब्रह्मणो ऽद्वितीयत्वसिद्ध्ै । सति द्वैते 
सद्वेतशरुतिस्म्रतीनां व्याकोपः स्यात्‌ सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म, “एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्म, “एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे, “एको देवो नारायणः, "एक एव हि 
भूतात्मा, “एक सद्विप्रा बहुधा वदन्तिः, “एकः सन्‌ बहुधा विचचार, “एकं सन्तं 
वहुधा क्षयन्ति, “एको दाधार भुवनानि विश्वा, (एको देवो बहुधा संनि- 
विष्टः, शतवमेको ऽसि बह्रुननुपभरविष्टः, (तदेतद्रहमापू्वैमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌", ‰ईेशा- 
वास्यमिद स्वम्‌, “सद्धीदं सवम्‌“ "चिद्धीदं स्ैम्‌', (पुरुप एवेद स्म्‌, व्रहवेदं विश्च- 
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इसलिए आत्मामे अवियासे आगोपित संसारित्वकी प्रतीतिद शाम स्वप्रके समान प्रक्ष आदि 
प्रमाणोसे सिद्ध सम्पूण द्वेतव्यवहारका सम्भव होनेसे कोई भी विरोध नदीं है ओर कर्मराख्र एवं 
ज्ञानराघ्लका आनथैक्य मी नहीं है । विदयके आविर्भाव कालम, जागनेपर स्वाप्रिक संसारके अभावके 
समान, आवियिक संसारका अभाव होनेसे नित्य, शद्ध, वोधस्वभाव परिपूणे आत्माका ब्रह्मसे 
अभिन्नत्व विरुद्ध नदीं होता । इपीकिए प्रमाणरिरोमणि सवज्ञ श्रुतिने भी हे श्वेतकेतो यह 
सव इसीका स्वरूप हे, वह॒ सल है, वह आत्मा है, वदी तुम हो", इससे आकाशसे ठेकर स्थूल- 
पर्यन्त, आत्माके संसारका निमित्त, अविदयाके कार्य, अधिष्टानकी ही सत्तासे सत्तावान्‌ तथा स्वतः 
सत्तासे शल्य सम्पूणे द्वैतप्रपञ्चक्रा “यह इसीका स्वरूप हे" यों सन्मात्रत्वबोधनक करके भेदके विदोष 
देतुके न रहनेसे चिदेकरस आत्मामं, ब्रह्मके अद्धितीयत्वकी सिद्धिके लिए, "वही तुम होः यां ब्रह्यत्वका 
प्रतिपादन किया गया दै । यदि द्वैत दोगा, तो श्रति-स्तिर्योका व्याकोप हो जायगा, यानी “सत्य, 
ज्ञान, अनन्त ब्रह्म हैः, “एक ही अद्धितीय ब्ह्यहै' (एकदहीसर् हे, दूसरा नदीं रहा", देव 
नारायण एक हे", एक ही भूतात्मा, व्राह्मण एक सत्‌को दी अनेकधा कहते हँ, (एक होकर 
अनेक प्रकारसे फैला, “एकको दी बहुत प्रकारसे कहते द" “एक अनेक भुवनोको धारण करता 
हुआ, “एक देव॒ बहुत प्रकारसे प्रवेश करता हुआः "बहुरतोमे प्रनष्ट तुम॒ एक दहो, "वह 
यह्‌ ब्रह्म पूर्वरहित, पररहित, अन्तरित, बाहररहित, ई श्वरसे यह सव व्याप्त है (सत्‌ 
टी यह सव है", “चित्‌ दौ यह सव है", पुष ही यह सव हे", श्रह्म ही यह विश्च, यदं षट 
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मिद वरिष्ठम्‌, “मायामात्रमिदं द्वैतम्‌, नेह नानास्ति किंचन, न्यस्त द्वैत- 
सिद्धिः" इत्यादिश्चतिभिः; "तस्मान्न विज्ञानमृते ऽस्ति किञ्चित्‌, श्ञान विशुद्ध विमं 
विच्ोकम्‌?, (एकः समस्तं यदिहास्ति किञ्चित्‌", णविशुद्ध ज्ञानमेवेकम्‌', "मत्तः परतरं 
नान्यत्‌, "वासुदेवः स्मिति", 'सर्वभूतस्थितं यो माम्‌", वेदाः परमद्रतमः इत्यादि 
स्मृतिभिश्यः ब्रह्मा ऽद्वितीयम्‌ , अनन्तत्वात्‌ सवीत्मकत्वात्‌ › यन्नैवं तन्नैवं यथा नभः, बह्मा- 
द्वितीयम्‌ , वस्त्वन्तरद्ूल्यत्वात्‌ , खघुप्तवत्‌ इत्यादियुक्तिमिश्च ब्रह्मणो ऽद्वितीयत्वं प्रति- 
पायते । तस्मात्सरवश्रुतिस््रतिप्रसिद्धमेव कषेत्रज्ञस्माऽऽत्मनो ब्रह्मत्वम्‌ । तत एव क्षेत्रज्ञ 
चापि मां विद्धिःइति मगवतोच्यते सवज्ञेन । ननु नाञत्र जीवेश्वरयोरेकव्वं प्रतिपायते मग- 
वता, किन्तु (श्वरः सर्वभूतानां हृदेरोऽजुन तिष्ठति" इति न्यायेन सवैक्षेत्रेष्वन्तयी मित्वेन 
तिष्ठतः स्वस्वरूपस्थेवेकत्वं प्रतिपायते । सर्वभूतेष्वन्तर्यामीश्चर एक एवेति मूढानामी- 
श्रेकत्वविज्ञानायेति चेत्‌, भवानत्र प्रष्टव्यः--किमीश्वरः स्वयं सावयवो भूवा भूतानि 
यमयति, करं निरवयवः सनेव वा, उतोभयात्मको वेति £ नाऽऽयः, सावयवत्वे 
तवीश्वरस्य विकारितवानित्यत्वादिदोषप्रसङ्गच्छरृतिविरोधाच । स्यादित्य शरीरम्‌' 
इत्यादिशरत्यतिरक्तशरीरामावश्रवणात्सावयवत्वे परिच्छिततिस्तया पूर्त्वन्याधात्चक- 








(मायामात्र यदं द्ैत दै", “यह अनेक ङ नदीं है", देत सिद्ध नदीं दै" इत्यादि श्रुतियोसे तथा 
(सलिए ॒विज्ञानके सिवाय कछ नदीं दै", ज्ञान विदधविमल, विशाल” जो यह कुछ हे, 
एक ही समस्त है", 'वि्ञद्धज्ञान टी एक दै” संक्षसं परतर ५ अन्य नदीं हे", "वादेव सब 
है", “सव भूतम स्थित सुक्चको जो” वेदका अथ परम "भ इत्यादि स्खतियोंसे व्याकोप 
हो जायगा ओर्‌ ब्रह्म अद्वितीय हे, अनन्त होनेसे, सवात्मक हीनेसे, आकाशके समान, जो एेसा 
नदीं हे, वह वैसा नहं है । ब्रहम अद्वितीय है, वृसरी वस्ठसे श्य दोनेसे, इघुप्तके समान, 
इत्यादि युकतियोते ब्रह्मका अद्वितीयत्व प्रतिपादन करिया जाता है। अतः क्षेत्रज्ञ आत्माका 
ब्रह्मत्व श्रुति एवं स्प्तियोमे प्रसिद्ध दी हे । इसीलिए क्षेत्रज्ञ भी सुञ्चको ही जानो ठेसा 
सर्वज्ञ भगवानूने कहा है । यदां जीव ओर ईशरॐ एकत्वका भगवानने मतिपादन नहीं 
करिया है । किन्तु हे अञ्जन, श्वर सव भूतोंके हृदयम स्थित हे" इस न्यायसे सम्पूरणं क्षेमे अन्ध- 
यपमीरूपसे स्थित स्वस्वरूपके - एकल्वका ही प्रतिपादन करिया जाता हे, जिससे कि सच भूतोमें 
अन्तर्यामी श्र एक ही है, रसा मूर्दौको ईश्वरके एकलवका विज्ञान हो, परन्तु एसी शङ्का 
नहीं करनी चादिए, क्योकि इस विषरयमं आप्ते प्रच होगा कि क्या ईश्वर स्वयं सावयव होकर 
भूतोका नियमन करता है या निरवयव होकर अथवा उभयात्मक होकर १ प्रथम पक्ष तो युक्त है नहीं, 
क्योकि सावयव होने तो ईश्वरं विकारित्व, अनिलत्व आदि दोर्पौका प्रसङ्ग आवेगा र श्रुति्ोतसे 
विरोध होगा । “जिसका आदिय शरीर है ° दद्यादि ्रुतिसे अतिरिक्त शरीरका अभाव सुननेसे सावयव 
नेमे परिच्छत्ति होगी ओर उससे पूणत्वका व्याघात होगा तथा एकत्वकी अनुपपत्ति होगी । 
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त्वानुपपत्तिश्च स्यात्‌ । न द्वितीयः, भ्यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सवीन्तरः““" 


एष त आस्मा सवोौन्तरः' इति श्रवणादीश्वरस्य प्राणिप्राणनक्रियावच्प्रसक्त्या ऽ- 
रारीरत्वानुपपत्तः । तथात्वे तु (अशरीरं शरीरेषु इति “अप्राणो द्यमनाः शभः" 
इत्यादिश्चुतिविरोधोऽपिं स्यात्‌ । न तृतीयः, निरवयवत्वतदन्यत्वयोः सामानाधिकरण्या- 
सिद्धेः । ईश्वरस्येव क्ेत्रजञत्वे 'पुरुषः सुखदुःखानाम्‌' इद्युक्तन्यायेन जीवत्वं खुखदुःखादि- 
भोक्तृत्व च स्यात्‌ , कारण गुणसङ्गोऽस्य' इत्युक्तः सदसदयोनिजन्मप्रसङ्गाच । ननु क्षेत्रज 
आत्मेति पक्षऽप्ययं दोषः स्यादेवेति चेत्‌ , न; अविद्यया त्वात्मनो जन्मायनथोङ्गीकारा- 
द्वियया तनिवृच्युपपत्तश्च । तेन ब्रह्मत्व न॒ विहन्यते, 

“बन्धो मोक्ष इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 

गुणस्य मायामूख्तवान मे मोक्षो न बन्धनम्‌ | ` 
 . इतीश्वरेेवोक्तत्वात्‌ । तत आतमनस्त्वविद्यया जीवत्वे त्वयोक्तविकल्पानवकाराः 
विद्यया ब्रह्मत्वं च सिद्ध्यति, ततो नाऽत्र काचिदनुपपत्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ २॥ 

एवम्‌ “एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः कषेत्रज्ञ" इत्यनेन क्त्रज्ञस्याऽऽस्मनो ज्ञत्वमेव धर्मो 

न त्वहंकारममकारक्त्वभोक्तृत्वादिरक्षणः संसारः, स तु ज्ञेयत्वेन क्षेत्रस्येव धर्म इति 
सूचयित्वा शषेत्रज्त चापि मां विद्धिः इत्यनेन सवेक्ेत्रेभ्यो विभक्तस्याऽऽत्मनश्िदेकरसस्य 


दूसरा पक्ष भी युक्त नदीं हे, “जो प्राणसे प्राणन क्रिया करता है, वह तुम्दारा-आत्मा अन्तर्यामी 


हे ` "यह तुम्हारा आत्मा सवसे भीतर हे" इस श्रुतिसे ईश्वरका प्राणित्व, प्राणनक्रियाव्वके प्रसङ्गसे 
अरारीरत्व उपपन्न नदीं होता । अशरीरत्वके अनुपपन्न होनेसे “अशरीर शारीरो", श्राणरदहित 
मनरहित शुभ्रः इत्यादि श्रुति्योसे विरोध भी दोगा । तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योकि 
निरवयवत्व ओर उससे अन्यत्वका ( सावयवत्वत्व ) सामानाधिकरण्य सिद्ध नदीं होता । ईश्वरको दी 
य॒दि क्षेत्रज्ञ मानो, तो उसमे “पुरुष खख, दुःख आदिके भोगम कारण है" इस उक्त न्यायसे जीवत्व 
ओर सुख, दुःख आदिका भोक्तृत्व होगा ओर (“जीवकी भोग्य पदार्थमिं आसक्ति सत्‌ ओर असत्‌ 
योनि्योमं अहङ्कार ओर ममकारकी कारण है इस कथने सत्‌-असत्‌ योनिम जन्मकां प्रसङ्ग 
वेगा । यदि कहो कि क्षेत्रज्ञ आत्मा हे, इस पक्षम भी वह दोष है, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि 
अवियासे तो आत्माके जन्म आदि अनथका अङ्गीकार है, विदासे उसकी निब्त्ति हो जाती है 
इससे उसमं ब्रह्मत्व नष्ट नदीं होता । “बन्ध-मोक्ष यह व्याख्या मेरी गुणसे हे, वस्तुतः नहीं, गुण 
मायाका काये हे, इसकिए “न मेरा मोक्ष है, न बन्ध है" ठेसा हस्वरने ही स्वयं कहा है । इसलिए 


अविदासे आत्मके जीव होनेमे तुम्हारे दारा कटे गये विकल्पोंका अवकारा नहीं है ओर वियासे 
उसका ब्रह्मत्व सिद्ध होता हे, इसकिए यहां कोई भी अनुपपत्ति नदीं है, यह सिद्ध हुआ ॥ २ ॥ 


दस प्रकार इसको जो जानता हे, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हँ इससे क्षेत्रज्ञ आत्माका ज्ञत्व दी 

धमं हे, अहङ्कार, ममकार, कैतव, भोक्तृत्व आदिस्वरूप संसार आत्माका धर्म नहीं है, वद तो 

ज्ञेय होनेसे क्षेत्रका दी धर्म है, फेसा सूचन करके, क्षत्ज्ञ भी मुन्चको ही जानोः इससे सब 

क्षेत से विभक्त चिदेकरस आल्मामे, परिच्छिज्ञताका अभाव होनेपर, पूर्णत्व ॒होनेसे यह आत्मा 
८ 
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तकषेत्रं यच्च यास्व यद्विकारि यतश यत्‌| 
सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु।॥३॥ 
८द्‌ रारीरम्‌ इत्यादि शछोकसे प्रतिपादित क्षेत्र स्वाभाविकरूपसे जेसा 

हे, जिन महदादिरूप विकारोसे विकारवान्‌ होत। है, जिन धर्मे धर्मवान्‌ होता 
है ओर जिससे क्षेत्रज्ञका काय होता है यानी जो क्षत्रज्ञका उपाधि बनकर काये 
उत्पतन करता है-- सुम॒श्चको अवदय ज्ञातव्य है ओर “एतदो वेत्ति" इत्यादिसे उक्त 
| षत्रज्ञ भी- जेसा उसका वास्तविक स्वरूप है ओर उपाधिके सम्बन्धसे जैसा 
| स्वभाववाखा होता है-- अवदय ज्ञातव्य है । भँ संक्षेपसे दोनोंका स्वरूप तुमसे 
। कहता हँ, सुनो ॥ ३ ॥ 








परिच्छित्यभावे पूणत्वात्‌ “अयमात्मा ब्रह्म इति न्यायेन ब्रह्मत्वं प्रतिपा्याऽधुना श्रुति- 
युक्तिभिः क्षेत्रक्षत्रज्ञयोर्विवेके सम्यक्कृत एव पुंसः संसारिखभ्रमो निःरोषेण निवतेते 
नाऽन्यथेति बोधयितुं पुनरपि क्षत्रक्षत्रज्ञोः स्वरूपं विदरोषतः सम्यजिभज्य प्रदशयितु- 
माह-- तदिति । 

इदं रारीरम्‌' इति यदुक्तं तत्‌ क्षेत्र स्वयं स्वरूपेण यच यत्स्वरूपकं । 
केन रूपेण यादग्मवति । यद्विकारि च यर्विकारै्महदादिरक्षेणेः स्वपरिणामात्मकै- 
विकायैवयवि मवति | स्वर््मयादक्च यादशधरमकं येरधरमैः स्वयं धर्मि मवति । यतश्च 
यत्‌ यतो यस्मात्‌ क्षेत्रराव्दितात्‌ कारणाच्च कार्यं पुंसः सम्भवति । कषि्रज्ञस्योपाधि- 
भूत्वा स्वयं यत्काय जनयतीत्यथः । तत्‌ क्षेत्रं क्षेत्रज्ञस्य संसारकारण स॒स॒ध्चणा 
सम्यग्‌ ज्ञातव्यम्‌ । यस्मिन्‌ ज्ञाते स्वयं .संसारी न भवति | किंञ्च, "एतयो वेत्ति! इत्युक्तः 


ब्रह्म है" इस न्यायसे ब्रह्मत्वका प्रतिपादन करके अव श्रुति ओर युक्तियोसे क्षेत्र एवं क्ेत्रज्ञका 
भली भेति विवेक करनेपर ही पुरुषक्रा संसारित्व-घ्रम निःरोष निच्रत होता हे, अन्यथा नही, 
एेसा बोधन करनेके लिए फिर भी क्षेत्र ओर कषेत्रज्ञ दोनोँके स्वूपको, विद्योषरूपसे भली भति 
विभाग करके, दिखलानेके लिए कहते हैँ--"तद्‌” इल्यादिसे । 

इदं शरीरम्‌ इससे जो कहा गया है, वह क्षेत्र स्वयं स्वरूपसे-- जिस स्वरूपवाखा यानी 
स्वाभाविक रूपसे जेसा है, यद्धिकारि जिन विकारोंसे-महददिरूप अपने परिणामोंसे-- 
विकारी--अवयवी- होता है, अपने धर्मोसि जेसा--जिस प्रकारके--घवाला यानी जिन 
ध्मसि स्वथं धर्मी होता है ओर जिक्तसे जो होता है यानी पुरुषका जिस क्षेत्र नासके कारणस 
कायै होता है, क्षेत्र क्षत्रजञकी उपाधि होकर स्वयै जिस कायको उतपन्न करता है, 
यह अथं हे, सुख॒श्चको कषेव्रज्ञके संसारके कारण क्षेत्रको भली भति जानना चादिए । 
जिसके जाननेपर स्वयं संसारी नहीं होता । करि, “एतयो वेत्ति" इससे कदा गया क्षेत्रज्ञ स्वरूपसे 
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ऋपिभिबेहघा शीतं छन्दोभिर्विविधैः प्रथक्‌ । 


जरे, च, ६. र 
ब्रह्मसत्रपदेश्चेव हेतुमदभि्विनिधितेः ॥ ४॥ 
क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके स्वरूपका महर्षियोने, ाखाभेदसे विविध ऋग्‌ आदि वेदने 
तथा त्वक निश्चायक युक्तियुक्त ब्रह्यसूत्रौने विस्तारपूवैक प्रतिपादन किया हे ॥४॥ 


क्षत्रज्ञः स्वरूपेण यश्च यादसो भवति । स्वयाथात्म्येन यत्स्वरूपको मवतीत्यथः । 
यस्पभावश्च उपाधियोगाद्यादशस्वभाववान्‌ भवति ततः स विज्ञातव्यः। यस्मिन्‌ 
विज्ञाते स्वयं युक्तो भवति तत्तयोः क्षतरक्षेत्रज्ञयोः स्वरूपं समासेन सेक्षेपेणेव न तु 
विस्तरत उच्यमानं मे मत्तः श्रणु । श्रुत्वा तदथं सम्यगवधारय तचिष्ठो मव । तदेव 
श्रवणस्य फरु न तुपेक्षण विस्मरण वा ॥ २॥ 

श्रतिभिः स्त्रमहर्षिभिश्चाञयमथः सुनिध्ित इति विवक्षितार्थस्य सर्वशाखतदथेज्ञ- 
प्रसिद्धत्वमाह श्रोतुः श्रद्धया उ ऽस्थया च प्रवृत्तिसिद्धये- ऋषिभिरिति । 

षेत्रक्षतरक्ञयोः स्वरूपं वासिष्ठविष्णुपुराणादिषु ऋषिभिवसिष्ठपरा्रादिमिबहुधा 
बहुप्रकारं गीतं प्रतिपादितम्‌ । विविधैः शाखाभेदेन बहुप्रकौरेः छन्दोभिः ऋगादिवेदैः 
(स॒ पेक्षत कथ विद मरते स्यात्‌" इति, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः, “अन्योऽन्तर 
आत्मा प्राणमयः, “एतस्मिन्रदरये उनास्म्ये' इत्यादिना तयोः स्वरूपं प्रथगिमज्य गीतं ` 
कृथितमित्यथः । देतुमद्धिः हेतवोऽभसाधका युक्तयस्तद्रदधिर्विनिधितैस्तत्वनिश्चायकै- 


जसा है, अपने वास्तविक स्वरूपसे जिस स्वरूपवाला होता है, यह अर्थं हे । ओर यत्‌-प्रभाव-- 
उपाधिके योगसे जिस स्वभाषवारखा--होता है, उससे उसे जानना चाहिए, जिसके जाननेपर स्वयं 
मुक्त दोता है । इसलिए समाससे--संक्ेपसे- कहे जा रहे न कि विस्तारसे. क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ 
दोनोके स्वरूपको सुञ्चसे खनो । सखुनकर उसके अथेको भटी भांति निधित करो, उसकी निष्टासे 
युक्त होओ । वही श्रवणका फर है, उपेक्षा या विस्मरण नहीं ॥ ३ ॥ 

श्रति, सूत्र ओर महर्षियों द्वारा यदह अथे भटी भति निश्चित किया गया दहै, इस तरह 
विवक्षित अथे सव शाख ओर उसके अर्भको जाननेवाठे विद्रानोमे अत्यन्त प्रसिद्ध दहै, यों 
श्रोताकी श्रद्धा ओर आस्थासे प्रवरृत्तिकी सिद्धिके लिए कहते है- “ऋषिभिः” इद्यादिसे । 

वसिष्ट, पराशर आदि ऋषियोने वासिष्ठ, विष्णुपुराण आदिमं क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ दोनोंका स्वरूप 
बहुधा-- बहुत प्रकारसे--गाया है--यानी कहा है । विविध--शाखाभेदसे बहुत प्रकारके-- 
छन्दोनि- ऋग आदि वेदोने--“उसने देखा, कैसे यह मेरे विना होगा, "वही यह पुरुष 
अन्नरसमय है, दूसरा भीतर आत्मा प्राणमय है", “इस अद्द्य ओर अना्म्यमे' इत्यादिसे-- दोनोका 
स्वह्प प्रथक्‌ विभाग करके गाया है, कदा है, यह अथे है 1 तथा हेतुवले- हेतु--अथकी 
साधक युक्तियां, उनसे य॒क्त-विनिधित--तत््वका निश्वय करानेवाखे निशितं अ्थवाटे--त्रह्मसूघ्च 
पदोसे ( ब्रह्मके सूचक ब्रह्मसूत्र, वे दी हुए पद्-जिनसे वस्तुतत्व प्राप्न किया जाता दै-- 
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महाभूतान्यर्हकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
अपञ्चीकृत आकाश आदि महामूत, अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त; दस इद्िरयो; 
मन तथा इच्ियोके पांच विषय ॥ ५ ॥ 
निथितार्थैः ब्रह्मसूत्रपदैः ब्रह्मणः सूचकानि ब्रह्मसूत्राणि तान्येव पदानि पद्यते 
वस्तुतच्वं ज्ञायते एभिरिति पदानि तैब्रह्सूतरपदरवेदान्तस्रैः (जन्मायस्य यतः, इत्यादि- 
भिस्तयोयोथात्म्यं गीतम्‌ । विविच्य सम्यक्‌ प्रकारितमित्यथः ॥ ४ ॥ 
एवं क्षत्रकषत्रज्ञयोः स्वरूपविवेचनस्य सवैवेदशासख्रतदथज्ञप्रसिद्धत्वं प्रतिपा तत्र 
प्रथमोदिषट कत्र प्रतिपादयति-महाभूतानीति द्वाभ्याम्‌ । 
| महाभूतानि भवन्तीति भूतान्याकारादीनि सृक्ष्माण्यपञ्चीकृतानि । स्थूखनि तु 
“पञ्च चेन्द्रियगोचराः इति वक्ष्यति । ततोऽत्र तन्मात्राण्येव गृह्यन्ते भूतराब्देन । 
महान्ति च तानि भूतानि च महाभूतानि । सवैकार्यव्यापकलात्‌ मूतानां महत्वम्‌ । 
अहङ्कारो महाभूतकारणम्‌ , "अहङ्करात्पच्चतन्मात्राणि' इति श्रतेः । बुद्धिमहत्तत्वमहं- 
कारकारणम्‌, 'महतोऽदङ्करः' इति श्रतेः । महतः कारणमव्यक्तं मूटपरक्रतिभहदादिवच 
व्यज्यत इत्यव्यक्तमव्याक्रतं जगद्धीज त्रिगुणात्मकं परमेश्वरराक्तिरपरा भिन्ना प्रकृति- 
रष्टधा । अपरेयम्‌" इति पदेव येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया! इद्युक्तरक्षणाऽष्टा 
भिन्ना खपैरेव प्रकृतिरिति प्रकृतिस्वरूपावधारणाथ एवकारः । चकारः समुचयाथः । 
जानां जाता दे- वे पद्‌, उनसे-त्रह्मसूत्रपदोसे--वेदान्तसूत्रो से ) “जिससे इसके जन्मादि होते 
ह" इत्यादिसे उन दोनोका याथात्म्य गाया गया है । विवेक करके प्रकारित किया गया है, 
यहं अथ हे ॥ 1 
इस प्रकार क्षेत्र ओर कषत्रजञके स्वरूपका विवेचन सव वेद्-शाच् ओर उनके अथोकि जानमे- 
वामे प्रसिद्ध दै, एेसा प्रतिपादन करके, उसमे प्रथम उपदिष्ट कषेत्रका प्रतिपादन करते है-- 
'महामूतान्य ०? इत्यादि दो रलोकोसे । 
महदामूत- जो होते हँ, वे भूत हँ यानी आकारा आदि सृक्ष्म-अपच्रीकृत- स्थूल भूतोको 
तो प।च इन्दरियोँके विषय इत्यादिसे करगे । इससे यहां भूतराब्दसे तन्मात्रा्ओंका ही महण किया 
जाता है । महान्‌ भूत महाभूत, सब का्ेमिं व्यापकलत्व होनेसे भूत महत्‌ हे । अहङ्कार यानी महाभूतोका 
कारण, कयाकि अहङ्कारसे पञ्चतन्मात्र एसी श्रति है । वुद्धि- महत्तच्व--यानी अहङ्कारका कारण, 
कर्योकरि महते अहङ्कार" एेसी श्रुति है । महतका कारण अन्यक्त- मूक प्रकृति महदादिके समान 
व्यक्तं नदीं होती, अतः अव्यक्त--अव्याक्रृत--जगतका बीज त्रिगुणात्मक परमेश्वरकी अपरा राक्ति, 
भिन्न प्रकृति आठ प्रकारकी । अपरा यहः इससे ओर “यह मेरी देवी माया गुणमयी दुरत्यया", इससे 
उक्तठक्षणवाली आठ प्रकारसे भिन्न अपरां प्रक्रत दी है, प्रकृतिके स्वरूपके अवधारणके चि 
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इच्छा देषः सुखं दुःख सघातश्चतना धतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ & ॥ 
इच्छा ( विषयोमें प्रीति ), द्वेष ( अप्रीति), सुख, द्‌ःख, संघात ८ कर, चरण 
. आदिका समूदरूप देह ); चेतना तथा धयै यह सव क्षत्र है । भने संक्षेपसे 
विकारयुक्त क्षेत्रका स्वरूप तुमसे भरी भति कटा ॥ ६ ॥ 


अव्यक्तमेव क्षत्रस्य स्वाभाविकं रूप महदादिभिः सप्तभिः ईद्ियाणि दंशेकं 
च पञ्च चेन्द्रियगोचराः इति वक्ष्यमाणेश्च षोडशभिर्विकरेथद्विकारीव्यक्तविरोषणवतः 
क्षत्रस्यैव वैकारिकं रूपम्‌, चश्चरादीनि वागादीनि च दरोन्द्रियाणि एकमन्तरिन्द्रियं 
मनश्चेकादश्च तथेन्ियगोचराः शब्दादयः पञ्च च मिरित्वा पोडराविकाराः पञ्चमहा- 
मूतानि महदहङ्कारावव्यक्त च चतुर्विशातिपदा्थीः । भूरप्रकृतिरविकृतिभहदायाः 
प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिन विजृतिः पुरुषः ॥' इति 
सांख्यानां चतुर्विंरातितत््वानि भवन्ति ॥ ५५॥ 
`. यादक्चेलयुक्तविरोषण स्फुटयति--इच्छेति । 
भोग्यानीच्छत्यनयेति इच्छा रागः विषयेषु प्रीतिः, द्वेषो ऽग्रीतिः, इच्छाद्वेष इति 
 सत््वगुणानां रामदमदयाक्षान्त्यादीनां तमोगुणानां निद्रारस्यमोहादीनासुपलक्षणम्‌ । 
इच्छद्विपादयो राजससाल्िकतामसाः सर्वे क्षत्रान्तःपातिनोऽन्तःकरणस्य धर्मत्वात्‌ 
क्षत्रं स्वयमेतेजन्मादिमिश्च धर्मं मवति । इच्छद्विषादिभिः पुण्यापुण्यकरमहेतुत्वात्‌ 
स्वयमेव कर्मं च भवति। इच्छादीनां पुण्यादिकमेणां च क्षेत्रधमैत्वेन ज्ञेयत्वेन 
एवकरार हे । चकार समुचयके किए हे । अव्यक्त दी क्षत्रका स्वाभाविक रूप है, महदादि सातसे 
(दस इन्दियां, एक मन ओर पांच इच्दियोके विषयः इन वक्ष्यमाण सोलह विकारोसे, यद्धिकारि, 
इस उक्त विरोषणवाले क्षेत्रका वैकारिक रूप हे ओर चश्च आदि ओर वागादि दस इन्दौ 
ओर एक इन्द्रिय मन मिलकर ग्यारह तथा इन्द्रियोके विषय शाब्द आदि पाच, मिलकर सोलहं 
विकार, पोच महाभूत तथा महत, अहङ्कार ओर अव्यक्त, यं चौवीस पदाथ । “मूल प्रकृति 
अविछृति, महदादि सात प्रकृति एवं विकृति ओर सोह विकार, पुरुष न प्रकृति है ओर न विकृति 
हे" यो सां्योके चौबीस तततव है । ५ ॥ 
“याटकूचः इससे उक्त विशेषणोको स्पष्ट करते हैँ--इच्छाः इत्यादिसे । 
जिससे भोगोँको चाहता है, वह इच्छा है यानी राग--विषयोमे प्रीति, देष-अप्रीति | 
इच्छा-देष, यह सत्त्वगुणके दाम, दम, दया, शान्ति आदिके ओर तमोगुणके निद्रा, आलस्य, मोद 
आदिके उपलक्षण हैँ । राजस, साच्तिक ओर तामस सब इच्छा, द्वेष आदि क्षेत्रके अन्तःपाती 
अन्तःकरणके धर्मं हे, अतः क्षेत्र स्वयं इनसे ओर जन्मादिसे धर्मं होता है । ओर पुण्य, अपुण्यके 
हेतु हच्छा, द्वेष आदिसे स्वयं ही कर्मी भी होता है । इच्छा आदिमं ओर पुण्यादि क्मोमिंकषेत्रधम होनेसे, 
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च ॒क्षेत्रत्वमेव इष्टानिष्टवस्तुसानिष्यास्तीयमान सुख दख चाऽन्तःकरणपरिणाम- 
विरोपत्वात्तद्धमीवेव न त्वात्मधर्मो, अयं रागो पयं द्वेष इति इदं ॒सुखमिद दुःखमिति 
लायमानवात्सुखदुःखेच्छद्विषप्रयलधमोधमोदीनामातमधरमत्वे ज्ञेयत्वानुपपत्तः । ज्ञायन्ते 
हि घटवत्सुखटुःखेच्छादयो धमीस्ततस्तेषां रूपवदनात्मधर्मत्वमेव । यद्यपि तार्किकैः 
घंखदःखादय आत्मधमौ इत्युररीक्ृतं तद्चप्यामनो ऽन्तःकरणस्थेव धमी न तु प्रतीचः । 
निरवयवसावयवयोः सयोगसमवायान्यतरासभवात्तयोरय॒ुतसिद्धतवाभावाच्च न द्यास्मा 
गुणी भवति, केवरो निगुणश्चः इति श्रुतेः । नापि क्रियावान्‌ , निष्कं निष्कियम्‌ः 
इति श्रतेः । निष्करुतवाच्नाऽप्यवयवी, असङ्गत्वादात्मनो न येन केनापि संयोगः सम- 
वायश्च सेभवति । तेषां यदि आत्मधर्मत्वं तर्हि नित्यत्वं चैतन्यवत्सदोपरुभ्यमानल्यं च 
स्यात्ततो रागद्वेषुखदुःखादिधमेकं जन्मजरादिधममकं च क्षेत्रमेवेति सिद्धम्‌ । तत एवं 
भगवताऽपि इच्छा द्वेषः सुख दुःखम्‌" इतीच्छदीनां कषत्रान्तःपातिलमेव प्रतिपादितम्‌ । 
किच्च, संघातः करचरणादिसंहतिरूपो देहो ऽपि क्षेत्रमेव । बुद्धौ तक्तायःपिण्डेऽि- 
रसि य आत्मचेतन्याभासो बुद्धिवृत्तिविशिष्टः राब्दादिविषयावमासकः स एव चेतना 
सा च बुद्ध्या सह॒ साक्षिणो विषयत्वेन ज्ञेयत्वात्तद्धावभावित्वाच क्षेत्रमेव । धृतिः 





ओर ज्ञेय होनेसे क्षेत्र दी है । इष्ट एवं अनिष्ट वस्तुके सांनिध्यसे प्रतीत दोनेवारे खख ओर दुःखं 
अन्तःकरणके परिणाम विशेष हँ, अतः उसीके ध्म हैँ, न करि आत्माके धर्म हँ । क्योकि वे यह 
राग हे, यह द्वेष है, यह खख है, यह दुःख है, यों ज्ञात होते हैँ । यदि खख, दुःख, इच्छा, देष, 
प्रयल, धमे, अधमे आदि आत्माके ध्म हों, तो उनक्रा ज्ञेयत्व उपपन्न नदीं होगा । पर सुख, दुःख, 
इच्छा आदि धम जने जाते देँ, घटके समान, . इसकिए वे रूपके समान अनात्माके ही धर ह । 
यदपि ताकिकोने खख, दुःख आदि आत्माके घर्म हें, ठेसा स्वीकार किया है, तो भी वे अन्तःकरण- 
रूप आत्मके ही ध है, परत्यकरूप आत्मके नहीं । निरवयव, सावयव दोनोका संयोग ओर सम- 
वायमें से अन्यतर सम्बन्ध न हो सकनेसे ओर दोनोके अयुतसिद्ध न होनेसे आत्मा गुणी नदीं होता । 
कयो्रि केवर ओर निगुण एसी श्रति है । क्रियावान्‌ भी नही हे, क्योकि निष्कल, निष्यः 
एसी धरति हे । निष्कल होनेसे अवयवी भी नदीं है, असङ्ग होनेसे आत्माका किसीसे भी सयोग 
ओर समवाय नहीं दो सक्ता । यदि वे आत्मके धर्म यं, तो वे नित्य हों ओर चेतनके समान 
सद्‌ा उपलभ्यमान हां, इसलिए राग, द्वेष, सुख, दुःख आदि घर्मवाखा ओर जन्म, जरा आदि 
धमवाला क्षत्र ही है, यह सिद्ध हुआ । इसी किए भगवानने भी “इच्छा, देष, खख ओर दुःखः 
इससे इच्छा आदिका क्षेत्रके अन्तःपाती दोना ही कहा है । कि, संघात--कर, चरण 
आदिका संघातलूम देह मीक्षेत्रहीदहै। जैसे तपे हए लोहके पिण्डमँ अभि.है, वैसे ही 
द्धम जो आत्मचेतन्यका बुद्धिज्तिविशि्ट आभास, जो कि राब्दादि विषयोका अवभासक है, वही 
चेतना, वह भी बुद्धिके सहित साक्षीके विषयसूपसे ज्ञेय होनेसे ओर उसके भावसे भावित होनेसे क्षेत्र 
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अमानित्यमदम्भित्वमर्दिसा क्षान्तिराजेवम्‌ । 
आचार्योपासनं जौचं स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 
सुमु्चको मान ( अपनेमें श्रष्ठत्व बुद्धि ); दम्म ( वेष-मूषा, भाषण आदिसे 
अपना महत्व प्रकट करना) ओर रहिसासे ८ मन; वचन; काय ओर कसे 
प्राणियोको पीडा पहुचानेसे ) शल्य होना चाहिए । क्षान्ति (आध्यासिकादि उपद्रव 
सहन ), ऋजुता ( स्वधमेमे मन, वचन ओर शरीरकी सदा एकरूपसे प्रवृत्ति ), 
ज्ञानोपदेशक गुरुकी श्रद्धाभक्तिसे सेवा, बाह्य ओर आभ्यन्तर शुद्धता, मनका श्रवण 


आदिमं दी स्थिरीकरण ओर अन्तःकरणका विषयोँके स्मरण आदिसे निरोध 


करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


धरैरक्षणो बुद्धिवृ्तिविरोषः सापि ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रमेव । धृतिरिति कामसंकरल्पवि- 


चिकिरसादीनामिदकारममकारादिसवेप्रत्ययानासुपरक्षणम्‌ । तेन यच्दात्मनो ज्ञेय तत्त 
त्वं क्षेत्रमेवेति सिद्धम्‌ । सविकारं विकारेमहदादिभिः राब्दादिभिश्च सह वतेत इति 
सविकारं सधर्मं चेतत्‌ क्षत्र समासेन ते सम॒दाहतं । सम्यङ्निरूपितमित्यथः ॥ ६ ॥ 
एवं 'महाभूतान्यहंकारः' इत्यादिना क्षत्रस्य स्वरूप निरूप्याऽथ क्षेत्रे निरूपितव्ये 
सति तञ्ज्ञान तत्साधनाभावे न सिद्धयति जिज्ञासोस्तनियतसाधनसंपत्तिमतस्तज्ज्ञान 
युरभमित्यादावेवा ऽ एतमज्ञानोतपत्तिसाधनान्याह पञ्चमिः-अमानित्वमिति । 
स्वस्मिन्नुककृष्टतववुद्धिमौनः प्रतिष्ठाथमात्मन्युत्कषीरोपणहेवुः सोऽस्यास्तीति मानी 
तस्य भावो मानितं तदभावस्त्वमानित्वम्‌ । ज्ञानोत्पत्तिहेतोध्ित्तशुद्धेः प्रतिबन्धो 


ही है। धृति यानी घैयेलक्षण बुद्धिकी वत्ति, वह भी ज्ञेय होनेसे क्षे दी है । ध्पतिः 


यह काम, सङ्कत्प, विचिकित्सा आदिका तथा अहङ्कार, ममकार आदि सब. प्रत्ययोका 
उपलक्षण हे । इससे यह सिद्ध हुआ करि जो जो आत्माका ज्ञेय है, वह सवके हीहै। 
महदादि ओर शब्दादि विकारोके साथ जो रहता है, वह सविकार- विकारवान-- ओर धर्मवान्‌ 
यद क्षेत्र समाससे कडा गया । उसका भलीर्भोति निरूपण किया, यह अर्थ है ॥ € ॥ 

इस प्रकार (महाभूतान्यहङ्ारः' इत्यादिसे क्षेत्रके स्वरूपका निरूपण करके अब यदपि स्ष्ज्ञका 
९ करना उचित था तथापि उसके ज्ञानके साघन जव तक प्राप्त न हों तब तक उसका ज्ञान 
सिद्ध नदीं दोता, उसके ज्ञानकी नियतसाधनसम्पत्तिसे युक्त जिज्ञाखको ही उसका ज्ञान सुकुभहे, 
इसलिए पहले ही आत्मज्ञानकी उत्पत्तिके साधनोँको पाच शछोकोँसे कहते हें- (अमानित्वम्‌ 
इत्यादिसे । „ 9 

अपनेमे उक्छृषटत बुद्धि. है सान यानी प्रतिष्टाके लिए अपने उत्कर्षके आरोपणका हेत, 
वृह जिसमें है, वह मानी हे, मानीका . भाव मानित्व है, उसका न होना अमानित्व है । मान 
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इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनर्हकार एव च । 
जन्मग्रत्युनराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मोग्य पदार्थोमं सवेथा आसक्तिका त्याग, अनहङ्कार ( जाति आदिसे श्ष्ठखा- 
भिमानसे शून्य होना ) गभवासमः जन्म-मरणसमयमे, बृद्धावस्थामे ओर विविध प्रकारकी 
व्याधियोमं दुःख ओर दोषका ददन सुसुश्चञंको करना चाहिए ॥<८॥ 


मानस्तथेव दम्मिखादयश्च तदभावेन सुस॒क्षोभवितव्यमित्यभेः । वेषभाषाक्रिया- 
चातुयदिमिः स्वमहच्वपरकटनं दम्भस्तद्रच्व॑दम्भित्वे तद्रहितत्वमदम्मित्वम्‌ । मनो- 
वाक्रायकर्मभिः प्राणिपीडानाचरणम्‌ अहिंसा मूतदयेकटठभ्या । बह्मचर्यादीनामिद- 
सुपलश्षणम्‌ । चिन्ताविखपराहित्येनाऽ ऽध्यासिकायपद्रवसहनं क्षान्तिः । स्वधर्मे मनोः 
वाकायप्रवृत्तः सदैकरूपत्वमाजवम्‌ । आचार्योपासनं ज्ञानोपदेष्टुराचायैस्य श्रद्धाभक्तिभ्या 
खश्रषादिक्रिययाऽऽराधनमुपासनम्‌। शौच द्विविधम्‌ - बाह्यमाभ्यन्तरं च । बाह्य ग्ज 
भ्यामस्प्ररयाभक्ष्याम्राह्यत्यागेन च । आभ्यन्तरं रागद्रेषरोभमोहगवेकारिन्यादिमलनां 
तस्तिकूख्गुणावष्टम्मेन क्षाखनमन्तःशौचम्‌ । आत्मनोऽन्तःकरणस्य विषयमोगवासना- 
ग्रस्तस्य विषयध्यानश्रवणदशनादौ सुतरां प्रवृत्तिनिरोध आत्मविनिग्रहः । निग्रहीतस्य 
मनसो नैश्चल्येन मोक्षिच्छया श्रवणादावेव स्थापनं स्थेधेम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्थेयसिद्धेः साधनमाह इच्दरियार्थष्विति । 


ज्ञानकी उत्पत्तिकी हेतु चित्तश्चद्धिका प्रतिबन्धक है ओर उसी प्रकार दम्भित्व आदि भी 
चित्तङद्धिके प्रतिबन्धक दै, सुसुश्छुको उनसे रहित होना चाहिए, यह अर्थं है । वेष, भाषौ, 
क्रिया, चालुथे - आदिसे अपना महत्व प्रकट करना दम्भ है, उसका होना दम्मित्व है, 
उससे रहित दोना अद्म्भितव है । मन, वाणी ओर कर्मसे प्राणियोको पीडा न पर्ुवाना 
अर्िसा है । वह भूतोपर दया करनेते ही प्राप्त होती है। यह ब्रह्मचयै आदिका भी 
उपलक्षण है । चिन्ता एवं विलापसे रदित होकर आध्यात्मिक उपद्रव सहना क्षान्ति हे । 
स्वधममें मन, वाणी एवं कायाकी प्दृत्िका सदा एक-सा होना आजव है। आचार्योपासन- ज्ञानके ` 
उपदेशा आचायैकी श्रद्धाभक्तिसे गुश्रूषा आदि क्रियासे आराधन उपासना हे। शौच दो प्रकारका 
दे, एक वाहरका ओर दूसरा भीतरका । बाहरका शौच मिद्ध ओर जल्ते तथा अस्प्ररय, अभक्ष्य 
ओर अग्राह्यके त्यागसे होता ह । राग, द्वेष, लोभ, मोह, गवे ओर काटिन्य मलोका, उनके प्रतिकूल 
गणोके अवलम्बनसे क्षालन अन्तःौच है । आत्माका--विषयभोगवासनासे ग्रस्त अन्तःकरणका- - 
विषर्योके ध्यान, श्रवण, द्रौन आदिमे पतरत्तिका आत्यन्तिक निरोध आत्मविनिग्रह दै । निगृहीत 
मनको निश्वलतासे, मोक्षकी इच्छात श्रवण आदिम ही स्थापन करना स्थेय है ॥ ७ ॥ 
स्थेयसिद्धिका साधन कहते है- “इन्द्रियार्थपु? इत्यादिते । 
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इन्द्रियार्थेषु राब्दादिषु भोग्यपदार्थेषु तेषु शतेषु द्षेषु च सवत्र वैराग्यं 
निःरोषरागत्याग एव॒ मनोनिग्रहे तंचेश्चस्ये च कारणम्‌ । -यतेरिदमेव सम्यक 
सपादनीयम्‌ । तथेवाऽनहङ्कारश्च जातिवणश्रमाचारविदाकुरुसीरादिमिः श्रष्ठलवाभि- 
मानो ऽहङ्कारः । जात्यादिष्वहङ्कारदेतुषु सत्स्वपि बन्धक्त्ववुद्धया तद्रहितत्वमनहङ्कारः। 
अयमेव ज्ञानसिद्धौ मुख्यकारणमिति निश्चयाथ एवकारः । चकारः समुचयाथः । सवत्र 
वैराग्यसञ्जनने तत्कायनिष्पत्तौ च परमकारणं जन्मस्रत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनमेव 
जन्मनि सत्यौ जरायां व्याधिषु दुःखस्य दोषस्य चाऽनुदशेन शास्र स्वानुभवं 
चाऽनुसत्याऽऽरोचनम्‌ जन्मपदेन तत्सन्निहितो गभवासोऽपि गृह्यते । गर्भे नवमासं पिण्डी- 
भूत्वा उवस्थान मरुकरमिद शनं मातुजटरािदहनं तदीयविषमरायनगमनादिना सद्धटन 
सुददजरायुवेष्टनादिमहद्‌दुःख मरमूत्रमध्ये ऽवस्थानं तद्रसपानं च दोषः । जन्मनि 
प्रसववायुनाऽऽकर्षणे योनियन्तरनिष्पीडनं महदूदुःख तदद्धारा गमनं दोषः । मरणे सर्व 
नाञ्याकपषेणं ममे्रन्तनं प्राणाकुञ्चनमूघ्वश्वासो मरणतापश्च महदूदुःखम्‌ । याम्याकषणेन 
व्यथया च मरुजरुपातादिदोषः | मत्युपदेन तत्सचिक्रष्टो नरकवासोऽपि गृह्यते । कुम्भी- 
पाकरौरवासिपत्रवनवेतरण्यादिषु याम्यपातनं महद्टुःख शेष्मरक्तपूयरेतोमलमू्रहदेषु 


सने गये या देखे गये इन्द्रियोके विषय शब्द आदि भोग्यपदार्थेमिं सर्वत्र वैराग्य-- 
निःशेष रागव्याग--दी मनके निग्रहमें ओर उसके निश्चल होनेमे कारण है । यतिको इसीका भरी 
भति संपादन करना चादिए । उसी प्रकार अनदङकार--जाति, वणे, आश्रम, आचार, विया, कुल, 
रील आदिसे मे श्रेष्ठ ह्रु, यो अभिमान अहङकार है । अदङ्कारके हेत जाति आदिके होनेपर भी, 
उनको बन्धक समञ्चकर, उनसे रहित होना अनहङ्कार है । यदी ज्ञानकी सिद्धिम मुख्य कारण 
हे, इस प्रकार निश्चय करनेके किए “एव राब्द है । चकार समुचयके लिए है + सवत्र वैराग्य 
उत्पन्न करनेमे ओर उसके कार्की निष्पत्तिमे परम कारण जन्मभरल्युजराव्याधिदुःखदोषानदरेन दही 
है यानी जन्ममे, गल्युमै, जराम ओर व्याधियेमे दुःखका ओर दोषका अनुदरेन यानी शाच् ओर 
अपने अनुभवके अनुसार आलोचन ही है । जन्मपदसे जन्म समीपवर्ती गभेवासका ग्रहण 
किया जाता है । गर्भम नौ मासतक पिण्ड बनकर स्थित रहना, मल्के की डका काटना, माताकी 
जठराभिसे जलना, उसके विषम शयन, गमन आदिसे टकराना, सुदृढ जरायुवेष्टन आदि महान्‌ 
दुःख है ओर मलमूत्रके वीच रहना तथा उनके रसका पान दोष हे । जन्मभे प्रसववायुसे 
आकषेण, योनियन्त्रमे निष्पीडन मदान्‌ दुःख हे ओर उसके द्वारा निकठक्ना दोष हे । मरणमें 
सम्पूणे नाडियोका आकषेण, समेच्छेदन, प्राणका सङ्कोच, ऊध्वश्वास, सरणका ताप महान्‌ 
दुःख है ओर यमदूतोके आकर्षण जर पीडसे मल तथा जलका गिरना आदि दोष हे । भल्युषदसे 
` नरकवासका भी ग्रहण किया जाता हे । उसमे कुम्भीपाक, रोरव, असिपत्रवन तथा 
वैतरणी आदिम यतदृतों दवारा डाला जाना महान्‌ दुःख हे। र्ेष्म, रक्त, पूय, रेत मल-मूत्रके कुण्डोमं 
८५ 
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> असक्तिरनमिष्वद्धः पुत्रदारग्रहादिषु । 
नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥। 
सुमुश्चको पुत्र, कर्त्र, घर, धन आदिमं अनुराग एवं अमिषप्वज्ग ८ ममता एवं 
इष्टत्ववुद्धिसे अन्तःकरणका स्थापन ) नहीं करना चाहिए । तथा इष्ट एवं अनिष्ट 
वस्तुक प्राप्त होनेपर सवदा बाह्य ओर आन्तर विकारोसे रहित होना चाहिए ॥९॥ 


वासो महदृदुःख शछेष्मादिपनदोपषश्च । जरायां सर्वगात्रदोथिल्यं मान्यं बाधिर्य 
गद्वदवाक्कम्पादिकं व्युट्थानादौ पतनं स्वपरजनपरिभवश्च महद्दुःखं मर्जर्खलस- 
पातश्च दोषः । व्याधिषु दौबेल्यं रीतज्वरादिवेगपरितापादिक कषायपानादिकं मह- 
दूदुःखं देददौगेनध्यस्वेदादिर्दोषिः । एवं जन्मादिषु पुनःपुनदधुःखदोषानुददनेन विवेकिनः 
पुण्यसीरस्य सर्वत्र तीव्र वैराग्यं मोक्षेच्छा च तत्सिद्धये प्रवृत्तिश्च सिद्धयस्यत एतदनं 
मुमुक्षोः सम्यक्रतन्यमित्यथः ॥ ८ ॥ । 
जन्मादिषु दुःखदोषदशेनस्य फठ्माद-असक्तिरिति । 

असक्तिः सक्तिभगिष्वन्तःकरणस्य सङ्गो रागस्तदभावो ऽसक्तिः । अप्राप्त इव 
प्रपि वस्तुनि सवेत्र विषयमत्रे प्रीतिराहित्यमसक्तिदाब्दाथः। अनभिष्वङ्गः नाऽभि- 
प्वङ्खो उनमिष्वज्गः समीचीनत्वबुद्धया ममतया चाऽजस्रमिष्ठं विषयमाशिङ्गय चित्तस्याऽ- 
वस्थानमभिष्वङ्गस्तदभावोऽनमिष्वङ्गः सुयक्षूणां सुसंपा्यः । कुत्रव्याकाङक्षायामाह-- 


वास महान्‌ दुःख दं ओर देष्म आदिका पान दोष द । जराम सव गा्नौँका रिथिर होना, 
मन्दता, बधिरता, गद्भदवाक्‌, कम्प आदि, उठने आदिमे गिर जाना ओर अपने तथा पराये 
जनसि पराभव महान्‌ दुःख है ओर मक, जल तथा राका गिरना दोष है। व्याधि्योमे दरबल 
होना, रीत ज्वर आदिके वेगसे परिताप आद्‌, कषायपान आदे महान्‌ दःख हे ओर देहमें 
दुगन्ध, स्वेद आदि दोष है । इस प्रकार जन्म आदिमे बार-बार दुःख ओर देाषके अनु- 
द्शनसे पुण्यशीक विवेकीको सवत्र तीतर वैराग्य ओर मोक्षेच्छा होती है तथा उनकी सिद्धि 
किए प्रवर्ति होती है, इसलिए इस ददीनका मुमुष्छकरो भटी मति सम्पादन करना चाहिए 
यह अथेह ॥ ८ ॥ 

जन्म आदिमे दुःख ओर दाषके दरनका फल कहते हैँ- (असक्तिः इत्यादिसे । ` 

असक्ति ( भोगम अन्तःकरणका सङ्ग-राग- सक्ति है, उसका न होना असक्ति है )। 
अत्त वस्तुक समान प्राप्त वस्तुमे--सम्पूणे विषयोमे- प्रीतिरदित होना असक्तिशाब्दका अश है । 
अनभिष्वङ्ग ( न अभिष्वङ्ग अनमिष्वङ्ग है यानी चित्तका समी चीनत्ववुद्धिसे ओर ममतासे निरन्तर इष्ट 
विषयका आलिङ्गन करके स्थित रहना अभिष्वङ्ग है. उसका न होना अनभिष्वङ्ग है ) सुमुष्ठओंको 
अनभिष्वङ्गका भली भाति सम्पादन करना चादिये । कहां १ एेसी आकांक्षा होनेपर कहते हँ-- 





अध्याय १३ | साचुवादशङ्रानन्दीव्यांख्यासदहितं ६७५ 


व ष्वा ग 


पुत्रदारगृहादिषु । आदिराब्देन धनक्षेत्रादि गद्यते । तेषु चित्तस्य र्ता. न 


कतेव्येत्यथः । ननु अनभिष्वङ्गः पुत्रदारगरहादिष्वित्यनेन गृहस्थानामेव श्रवणाय 
धिकारो न तु यतीनामितरेषां च । तेषामधिकारित्वे पुत्रादिष्वभिष्वज्ञो न कतव्य इति 
व्यतिरेकेण निषेधायोगात्‌ । सत्स्वेव पूत्रादिष्वभिष्वज्गः प्रसञ्यते । प्रसक्तस्येव निषेधो 
युक्तो न व्वप्रसक्तस्य । नहि नाऽनरु पिबेदिति निषेध उपयुज्यते । तत॑ः प्रसक्तप्रतिषेध- 
वलात्‌ गृहस्थानामेव श्रवणाधिकारो नाऽऽश्रमान्तरनिष्ठानामिति चेद्‌, मवानत्र प्रष्टव्यः; 
गृहिणां वेदान्तश्रवणं मोक्षाय वा, उत अक्षरखभाय वा, विलसाथं वेति । नाड ञ्यः, 
साधनानुपपत्तौ साध्यासिद्धेः श्रवणस्य व्यङ्गत्वे तत्साध्यज्ञानसिच्यसमवात्‌ मोक्षामावः । 
सन्यस्य श्रवणं कुयात्‌" इति संन्यासस्य श्रवणाङ्गत्वं स्मयते । (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
इत्यत्राऽप्यथदब्दस्य सन्यासादिसाधनसिच्यनन्तरमेव जिज्ञासा कतैव्येत्यानन्तयीथकतवं 
कृथ्यते । ततः संन्यासा्यन्तरङ्गसाधनदूल्यानां गृहिणामेव श्रवणानधिकारो न तु मोक्षे- 
च्छया संन्यस्तसर्वकर्मतत्साधनानां यतीनाम्‌ । बह्मासमेकत्वविज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना जायते 
परमहंसस्य यतेमख्याधिकारिणः नाउ ऽश्रमान्तरनिष्ठस्येव्यङ्कशल्यानां कृतेऽपि श्रवणे 
ज्ञानानुत्पत्तिस्मरणात्ततो यतीनामेव परमहंसानां श्रवणाधिकारो ज्ञानतत्फरप्रा्यधिका- 


पुत्रदारगरहादिषु । आदिशब्दसे धन, क्षेत्र आदिका ग्रहण किया जाता हे । उनमें चित्तको नीं 
लगाना चाहिए, यह अथं है । अनभिष्वङ्गः पुत्रदार ग्रदादिषुः इससे गरहस्थोका ही श्रवण आदिमे 
अधिकार प्रतीत होता हे, यतियोँका ओर दूसरोका प्रतीत नदीं होता । यदि उनका अधिकार मान 
लिया जाय, तो पुत्र आदिमे अभिष्वङ्ग नदीं करना चाहिए, यों व्यतिरेकसे निषेध नहीं हो 
सकता, क्योकि पुत्र आदि दोनेपर दी उनमें अभिष्वद्गका प्रसङ्ग हो सकता हे । प्रसक्तका ही 
निषेध युक्त है, . अप्रसक्तका नहीं, अतएव अभि न पीवे' यों अप्रसक्त अभिपानका निषेध 
उपयुक्त नदीं होता । इसलिए प्रसक्त प्रतिषेधके बलसे गृहस्थोका दही श्रवणमे अधिकार हे, दूसरे 
आश्रममें रहनेवालोकरा नहीं, एेसी यदि शङ्का, तो इस विषयमे आपसे प्रश्चदोगाकि क्या 
गृहस्थोका वेदान्तश्रवण मोक्षके किए है अथवा अक्षरके लाभके किए हैया विासके लिए हे 
प्रथम पक्ष युक्त नदीं हे, क्योकि साधनक प्राप्त न दोनेपर साध्यकी सिद्धि नहीं होती, इस नियमसे 
श्रवणके अङ्खसे रहित होनेपर उससे साध्य ज्ञानकी सिद्धि न होनेसे मोक हो दी नदीं सकता । “संन्यासका 
ग्रहण करके श्रवण करे" इस र्मरतिसे संन्यास ॒श्रवणका अङ्ग है, रेसा प्रतिपादित है । अथातो 
्रह्मजिज्ञासाः इसमें भी अथशब्दका, संन्यास आदि साधनोंकी सिद्धिके पीछे ही जिज्ञासा करनी चाहिए, 
यो आनन्त्य अथ कटा जाता है । इसलिए संन्यास आदि अन्तरङ्ग साधनोसे शल्य गरहस्थोका दी 
श्रवणम अनधिकार है, मोक्षकी इच्छसे सम्पूण कमं ओर उनके साधनोँका त्याग करनेवाले 
यति्थोका नदीं । ्रह्मात्मकत्वविज्ञान वेदान्तके श्रवण आदिसे मुख्य अधिकारौ परमहंस यतिको दी होता 
है, आश्रमान्तरनिष्ठको नही" इस र्खरतिव चनसे अद्गसे शल्य गृहस्थोंको, श्रवण करनेपर भी, ज्ञान 
नदीं होता, पेसा प्रतिपादन क्रिया गयां है, इसलिए परमहंस यति्योका ही श्रवणमें ,अधिकार ` हे 
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रश्च, वेदान्तविज्ञान॒निधिताथाः संन्यासयोगायतयः शुद्धसच्चाः । ते ब्रह्मरोकेषु 
परान्तकाठे पराम्रतात्परिसुच्यन्ति स्व" इति श्रुतेः । न द्वितीयः, निरन्तरविक्षेपवतां 
संसारिणां यथावदक्षरलामासिद्धः । नाऽपि तृतीयश्च, काग्यनाटकादिवदत्र चमत्कारा- 
भावात्‌ । यत एवं ततो यतीनामेव श्रवणादियोग्यत्वमिति सिद्धम्‌ । ननु मोक्षेच्छया 
संन्यस्तसवेकर्मणां यतीनामेव श्रवणाधिकास्त्वि पत्रदारादिष्वभिष्वज्ञो न कर्तेम्य इति 
निषेधवचनस्याऽऽनथक्यमिति चेत्‌, न; तेषामपि पूवैवासनया त्यक्तेष्वपि पुत्रदारादिष्व- 
मिष्वङ्गप्रसङ्ग।त्तत्निषेधपरत्वोपपत्तः । मनसो वदरो सवेमिदं वभूव । भीष्मो हि देवः सहसः 
सहीयान्‌" इति, चन्धाय विषयासक्तमः इति, श्रमाथि बख्वद्‌ दटम्‌' इति, “ध्यायतो 
विषयान्पुसः सद््तेषूपजायते इति, 'विद्धयेनमिह वैरिणम्‌" इति, (ज्ञानिनो नित्य- 
वैरिणा इति च कामसङ्कल्पादिविकारवतोऽनादिद वीसनावासितान्तःकरणस्य दुष 
दर्निग्रह्वं बन्धकत्वं विषयस्मृतिमात्रेणा ऽनथेकारितवं ज्ञानिषु वबद्धवेरित्वं च श्रूयते 
स्मयते च । ततः संन्यासिनामपि त्यक्तेषु तेषु तेषु द्वीसनया कचिदभिष्वङ्गस्तद्रात- 
श्रवणादिभिः प्रसज्यते । यथा विद्यमानेषु तुच्छेष्वपि कौपीनकन्थादिष्विदं समीचीन- 
मिदमसमीचीनमिति सक्तिस्तथां । ततस्तदुद्रयं प्रमादेनाऽपि न कतैव्यमिति व्यतिरेक- 











तथा ज्ञान ओर उसके फलकी प्राप्निमें अधिकार है, क्योकि वेदान्तके विन्ञानसे भटी भति निधितं 
अथसे युक्त, सन्यास योगसे शद्ध अन्तःकरणवाटे वे सब यति ब्रह्मलोकमें ब्रह्माके अन्तकालमे परक 
मुक्तिसे मुक्त दो जाते है", एसी श्रुति है । दूसरा पश्च भी युक्त नहीं हे, क्योकि निरन्तर विक्षेपवाे 
संसारिर्योको अक्षरका काभ यथाथरूपसे नदीं हो सकता । तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं हे, कयोकिं 
कान्य, नाटकं आदिके समान इसमें चमत्कारका अभाव दहै जिस कारणसे एेसा है. इसलिए 
यतिर्योमिं ही श्रवण आदिकी योग्यता हे, यह सिद्ध हुआ । यदि मोक्षकी इच्छसे सम्पूण कर्मोका 
त्याग करनेवाके यति्योका दी श्वरवणमे अधिकार है, तो पुत्र, दार आदिमं अभिष्वङ्ग नहीं करनां 
चादिए, यह निषेधवचन निरथक्र दोगा, एषी शङ्का नहीं करना चादिए, क्योकि उनका भी पूरव 
वासनासे परित्यक्तं पुत्र, दार आदिमे अभिष्वङ्ग प्राप्त हो सकता है, अतः उसका निषेध करना युक्त हे। 
मनसे यह सव हआ है, मनरूप यह भीषण देव बलसे बलवान्‌. है", "विषयमे आसक्त मन बन्धनके 
किए होता हैः, मन मथन करनेवाला, वक्वान्‌ ओर दद्‌ है" “विषर्योका ध्यान करनेवाे पुरषका 
उनम सङ्ग होता है", इसको यँ वैरी जानोः तथा न्ञानीके नित्य वेरीसे इत्यादिसे काम, सङ्कल्प 
आदि विकारवाटे, अनादि दुर्वासनासे वासित अन्तःकरणका दुधषेत्व, दुर्निभ्रहत्व, बन्धकत्वं 
विषयकी केवल स्फतिसे अनर्थकारित्व ओर ज्ञानिर्योके प्रति वैरित्व श्रुति ओर स्पतिमें प्रतिपादितं 
हे । इसलिए संन्यासियोका मी परित्यक्त तत्‌-तत्‌ पुत्र आदि पदा्थमिं दुर्वासनासे उनकी वातकि 
श्रवण आदिसे अभिष्वग होतो है। जैसे विमान तुच्छ कौपीन कन्था आदिमे, यह अच्छीदहे 
यह अच्छी नहीं है, यो आसक्ति होती हे, वसे द्यी प्रकरृतमें भी जानना चाहिए । इसलिए उन 
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पि थ 


मयि चाऽनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
बिविक्तदेखसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १० ॥ 
सुमुध्च सुनिको विजातीय प्रत्ययसे रहित समाधिसे सञ्च परमात्माका अवलम्बन 
कर भें ब्रह्म ही दब्रहमही भे ह यों सर्वदा अनुसन्धान करना चाहिए एवं निदिध्या- 
सनके किए जनसम्पकेरहित देरमे निवास ओर बहियुंख मनुष्योके सञदायमं 
अरुचि करनी चाहिए ॥ १० ॥ 


सुखेनोपदिर्यते--“असक्तिरनमिष्वङ्गः पुत्रदारग्रहादिषुः इति । गृहस्थानामधिकारित्वि 
विद विरोषणमनुपच्नम्‌--"नित्यं च समचित्त्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु' इति । इष्टानिष्टोपपत्तिषु 


इष्ट सुख तत्साधन च, अनिष्ट दुःख तत्साधन च तेषासुपपत्तिषु संप्रा्िषु नित्य 


सवेदा समचित्तत्वं समं हषविषादमुखविकासवेवण्यदिबाद्याभ्यन्तरविकारनिक्तं चित्तं 
यस्य विदुषस्तस्य भावः समचित्तत्वमविक्रियात्मनाऽवस्थान न ससारिणासरपपदयते । 
नहि पुत्रोत्पत्तौ हर्षो वारयितुं राक्यते, नाऽपि तन्मरणे विषादादिश्च । ततो नैवेषा- 
मत्राउधिकार इति सिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 

किञ्च- मयीति | 

अनन्ययोगेन न विद्यते परमेश्वरादन्यः शरणं ममेत्येधं निश्चयलक्षणस्त्वनन्यः 
योगो भक्तियोगः अनन्यश्चाञसौ योगश्च तेना उनन्ययोगेन मयि सर्वेश्वरे स्वरोकरारण्ये 
सवीत्मन्यव्यमिचारिणी नियता भक्तिभजनं च ज्ञानसाधनम्‌, मलस्सादैकरुभ्यत्वा- 


दोनोको प्रमादसे भी नहीं करना चादिए, एेसा व्यतिरेक द्वारा उपदेश दिया जाता है--असक्ति- 


रनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । गरहस्थोका अधिकार होनेपर तो “नित्यं च समचित्तत्वं मिष्टानिष्टोपप- 
ततिषु" यदह विशेषण उपपन्न नहीं होगा । इष्ट, अनिष्टकी उपपत्तिमें ( इष्ट- सुख ओर उसका 
साधन, अनिष्ट--दुःख ओर उसका साधन, उनकी उपपत्तिम-- प्राप्निमे--) नित्य-सवेदा-- 
समचित्तता ( सम--दरष, विषाद, सुखविकास, वैवण्ये आदि बाहर-भीतरके विकारसे रहित-- चित्त 
जिस विद्वान्का हो, वह समचित्त हे, उसका भाव समचित्तत्व--अविक्रियस्वरूपसे अवस्थान-- ) 


 संसारियोमें उपपन्न नदीं हो सकती । पुत्रकी उत्पत्तिमें हषं रोका नदीं जा सकता ओर उसके मरणमें 


विषाद्‌ रोका नदीं जा सकता, इसकिए उनका इसमे अधिकार नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 
किच्च, “मयिः इत्यादि । 
अनन्ययोगसे--परमेदवरके सिवा अन्य मेरा आश्रय नहीं हे, इसं प्रकारके निर्चयस्वरूप अनन्यं 
( यानी भक्तियोग, अनन्यरूप योग॒ अनन्ययोग है, इस प्रकारके अनन्ययोगसे-- 
सुषम सर्वेश्वर सवंलोकरारण्य॒सर्वात्मामें--अव्यभिचारिणी ८ नियत ) भक्ति-भजन-- 
ज्ञानका साधन हे, क्योकि केवल मेरे ही प्रसादसे ज्ञान प्राप् होता है! इसकिए केवल मेरी 
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नि 2 








अध्वात्मज्ञाननित्यस्वं तखज्ञानाथेदशेनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


वेदान्तशास्त्रे सदा तत्पर रहना तथा तत्त्वज्ञानके फरभूत मोक्षकी सिद्धिके 
किए दास्तरीय प्रक्रियाका आश्रयण करना ` चाहिए । मटर्षियोने “अमानित्वम्‌ से 
ठेकर "तच्वज्ञानार्थदरीनम्‌' तक वीस ज्ञानके साधन कटे हँ ओौर उनसे विपरीत 
मानित्व आदि अज्ञानके साधन कदे दँ ॥ ११॥ 


ञज्ञानस्य । अतो मदेकरारणेन सुसुश्चुणा मद्धजनं सवैदा कतेव्यमित्यथः । यद्रा 
विविक्तदेशसेवित्वमिति वचनसामथ्योदयमथः-- अनन्ययोगेन अन्यो विजातीयप्रत्ययो 
न वियते यत्र सोऽनन्ययोगः समाधिः । अनन्यश्चाऽसौ योगश्च तेनाऽनन्ययोगेन सजा- 
तीयप्रत्ययावृत्तिरक्षणेन मयि मां निर्विरोषं परं ब्रह्म विषयीक्रत्य ब्रदह्येवाऽहमहमेव ब्र्ेति 
भक्तिभजनमनुसन्धान सवेदा करणीय ज्ञानस्या ऽप्रतिबन्धकससिद्धिकारणव्वाज्ज्ञानमि 
त्युच्यते । किञ्च, विविक्तदेशसेवित विविक्तान्‌ जनसमदरहितान्‌ नदीपुखिनिगिरिकुदरा- 
रामारण्यायकान्तप्रदेशान निदिष्याससिद्धयथ सेवितुं सीलमस्याऽस्तीति विविक्तदेश- 
सेवी, श्ूल्यागारदेवताग्रहत्रणकूटवल्मीकवृक्षमूक्कुखल्यारयिहोत्रनदीपुिनिगिरि- 
कुहरकन्दरकोटरनिर्रस्थण्डिटेष्वनिकेतवासी इति श्रतेः । तस्य भावो विविक्तदेश- 
सेवित्वम्‌ । जनसंसदि जनानां बहिमुखानां ससदि सङ्क ते वसितुमरतिरसुचिश्च ॥१०॥ 
किच्च-अध्यात्मेति । | 


रशरणमे रहनेवाटे समुसुश्चको मेरा भजन सवदा करना चाहिए, यह अथं है । अथवा विविक्तदेश- 
सेवित्व” इस वचनकी सामथ्थसे यह अर्थं है--अन्य यानी विजातीय प्रत्यय जिसमे नदीं है, 
वह अनन्ययोग हे यानी समाधि, अनन्यकूप योग अनन्ययोग है । सजातीय प्रत्ययकी आगत्रतिरूपं 
उस अनन्ययोगसे मुञ्च निर्विरोषं परब्रह्मका आलम्बन करके ब्रह्मदही मद्र ओरमेंदीब्रह्मह्र, 
यों भक्ति ( भजन ) यानी अनुसन्धान सवदा करना चादिए । ज्ञानमें अप्रतिबन्धकत्वकी सिद्धिका 
करारण होनेसे वह ज्ञान कदटलाता है । किच्च, विविक्तदैशसेवित्व ८ विविक्त--जनसंमदरहित, नदी- ` 
पुलिन, गिरिकुहर, आराम, अरण्य आदि प्रदेशोके, निदिध्यासनकी सिद्धिके किए, सेवन करनेका 
जिसका शील हे, वह ॒विविक्तदेदासेवी है )। शल्य अगार, देवमन्दिर, तृणराशि, वल्मीक 
्षमूल, कलालशाखा, अभ्िरोत्र, नदीपुखिन, गिरिकुहर, कन्दरा, कोटर, निद्र ओर स्थण्डिले 
( यज्ञरालामं ) अनिकेतवासीः एेसी श्रति है । उसका भाव विविक्तदेशसेवित्व । ओर जनसंसदूम-- 
जनकि--वदिमुखोकि--संसत्‌ यानी समूहे बसनेमे अरति यानी अरुचि करनी चाददिये ॥ १० ॥ 

'अध्याटम ०, इदयादि । आत्मा निश्चय एक दही पहले था", “आत्मा दी यह पहटे.था 
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(आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌", “आल्मेवेदमम्र आसीत्‌ पुरुषविधः, “आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः" इत्यादिना आत्मानमधिकृत्य प्रवृत्तमध्यात्मं ज्ञायते आत्मतत््वमनेनेति 
जञानमध्यात्म च तञ्ज्ञानं चाऽध्यात्मज्ञान वेदान्तशाखं तत्र नित्यत्वं निरतत्वं तदेक- 
प्रावण्यमेव ज्ञानोत्पत्तमुख्यं साधन तत एव ज्ञानमिल्युक्तम्‌ । तत्वज्ञानाथदशन तत्त्व- 
ज्ञानस्या.ऽथेः फररूपो मोक्षस्तस्य दशोनं तस्िद्धिप्रक्रियाखोचन च । मोक्षः खट ब्रह्मा 
तमनाऽवस्थानम्‌ । स श्रवणेन श्रावणेन वा मननेन वा निदिध्यासया वा समाधिना वा 
सवैकामप्रमोकेन वाऽन्यथा वा सिद्धयतीति युक्त्या स्वानुभूत्या च ज्ञानपौष्कल्यसिद्धि- 
साधनसम्पत्तिमारोच्य स्वाधिकारानुरूपं तत्साधन क्रमेण समनुति्ठेदिति बोधयति 
तत््वज्ञाना्थदरीनमिति भगवान्‌ । ततो मोक्षिककामस्थ  यतेरमानित्वादिज्ञानसाधनं 
प्रयलेन सपादनीयम्‌ । यस्सिद्धया ज्ञानं सिद्धयति ज्ञानसिद्ध्ेव मोक्षो यतः । निरुक्त- 
मन्तरङ्गसाधन ज्ञानस्योपसहरति-- एतदिति । अमानित्वमारभ्य तत्त्वज्ञानाथेदशेनान्तं 
यदुक्तं तदेतद्विशतिसख्याकं ज्ञानसाधन ज्ञानोत्पत्तिकारणत्वात्‌ ज्ञानमिति महर्षिभिः 
परक्तस्‌ । अत एतस्मादमानिवादिरक्षणाज्ज्ञानसाधनादन्यथा यदन्यद्विपरीतं मानित्व- 

 दम्मिलर्हिसाक्षान्तयनाजवादिकं रजस्तमोगुणजातं सवेमन्ञानमन्ञानव्रद्धिसाधनं संसार- 
कारण ज्ञानप्रतिबन्धकं च । ततोऽमानित्वादिकं सम्यग््ञातव्य ज्ञात्वा सुसुश्चुभिः सम्यक्‌ 
प्रिहरणीयमित्यथः ॥ ११ ॥ 


पुरुषविधः, “आत्मा दी अरे द्रष्टव्य है" इत्यादि से आत्माका अवलम्बन करके प्रवृत्त विषय अध्यात्म 
हे, जिससे आत्मतत्व जाननेमे आता हे, वह ज्ञान हे, अध्यात्मरूप ज्ञान, अध्यात्मनज्ञान है यानी 
वेदान्तराख, उसमं नित्यत्व--निरतत्व-- केवल उसीमें प्रावण्य ही ज्ञानकी उत्पत्तिका सख्य साधन 
है, इसीलिए वह्‌ ज्ञान कदा गया हे । तच्तवज्ञानके अथका दरोन- तत्त्वज्ञानका अर्थ- फलरूप मोक्ष-- 
है, उसका ददन यानी उसकी सिद्धिकी प्रक्रियाका विचार । मोक्ष ब्रह्मस्वरूपसे अवस्थान रहै, 
वेह॒श्रवणसे, श्रावणसे, मननसे, निदिध्यासनसे, समाधिसे या सम्पूण कामनाओंके त्यागसे 
या अन्य प्रकारसे सिद्ध होतादहे, यों युक्तिसे या अपने अनुभवसे ज्ञानपौष्कल्यकी सिद्धिकी 
साधनसंपत्तिका विचार कर॒ अपने अधिकारके अनुसार उसके साधनका कमसे अवुष्टान करे, एेसा 
^तच्त्वज्ञानाथेदरौनम्‌' से भगवान्‌ बोधन करते हे, इसकिए केवल मोक्षकी कामनावाङे यतिको 
अमानित्व आदि ज्ञानके साधनका प्रयलसे संपादन करना चाहिए, क्योंकि उसकी सिद्धिसे ज्ञान 
सिद्ध दोता हे ओर ज्ञानसिद्धिसे दी मोक्ष सिद्ध होता है। ज्ञानके निरुक्त अन्तरङ्ग साधनोंका 
उपसंहार करते है--एतदिति । अमानित्वसे ठेकर तच्वज्ञाना्दरौन तक जो बीस ज्ञानके 
साधन के गये हे, वे ज्ञानकी उत्पत्तिम कारण होनेसे ज्ञान हैँ, एेसा महर्षियोनि कहा है । इसलिए 
अमानित्व आदिरूप ज्ञानसाघनसे अन्यथा-- विपरीत जो मानित्व, दम्भित्व, हिसा, अक्षान्ति 

अनाजव आदि रजस्तमोगुण हँ, वे सव अज्ञान देँ--अज्ञानकी व्ृद्धिके साधन हे, संसारके 
कारण हँ ओर ज्ञानके प्रतिबन्धक है, इसलिए अमानित्व आदिको भली भति जानना चादिए 
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ज्ञेयं यत्तरप्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽसृतमरनुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 
हे अजुन, जो ज्ञातव्य तत्व हे, उसका भँ तुम्हं उपदे दगा, जिसको जानकर 
पुरुष संसारसे मुक्त हो जाता हे । वह ज्ञातव्य तत्व हे-- सम्पूण महद्‌ आदि 
विकारोसे विरक्षण नित्य कृरूटस्थ ब्रह्म, वह ब्य नतो सत्‌ ( कार्यरूप ) ओर न 
असत्‌ ८ विकारकारणात्मक अव्यक्त ) कहा जा सकता है ॥ १२ ॥ 


एवं ज्ञानोत्पत्तिसहकारिकारणसामग्रीममानितादिरक्षणां निरूप्य निरुक्तसाधन- 
सम्पत्या कृतेन श्रवणादिना समुत्पन्नज्ञानस्य यतेयेज्ज्ञातव्यं वस्तु तनरिरूपयति-- 
ज्ञेयमिति । | 
मुमुक्षोः कृतश्रवणस्य तदुखन्नज्ञानवतो यतेयैत्‌ जेय श्रीगुरोमुखायद्‌ ज्ञातत्यं 
वस्तु तसप्रवक्ष्यामि उपदेक्ष्यामि । ननु तज्ज्ञानेन किंमस्माकमिस्यत आह - यदिति | 
तत्त्वमस्यादिवाक्याथे विचायै विचारजन्यज्ञानैन यद्रस्त॒ ज्ञात्वा उग्रृतं॑वक्ष्यमाणरक्षणं 
पर ब्रह्माऽदनुते । “एतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्म! इति श्रवणादमृतं ब्रह्य विद्वान्‌ प्रामरोति, 
ब्रह्मविदामरोति परम्‌" इति श्रतेः । एवं फख्वादेन श्रोतारमभिमुखीक्त्य यसति ज्ञातं 
प्रवक्ष्यामीति तस्तिपादयति--अनादिमदिति । सुञश्चणा ज्ञातव्यं तदुत्रह्म अना- 
दिमत्‌ आदिः कारणं जन्म वा यस्या ऽस्ति तदादिमत्कायं महदादिस्थूखन्तं स्वयं ततो 
विरक्षणल्वाद्‌ ब्रह्म अनादिमत्‌ सवस्माद्धिकारजातादन्यदित्यथः । अनादिम्वमक्षरतवा- 


जानकर मानित्व आदिका सुसुश्चको टीक-ठीक परिहार करना चाहिए, यह अथं है ॥ ११॥ 

इस प्रकार ज्ञानकी उत्पत्तिके सहकारी कारर्णोकी, अमानित्व आदि स्वरूप, सामग्रीका 
निरूपण करके निरक्तसाधनसंपत्तिसे किये गये श्रवण आदि द्वारा उत्पन्न हुए ज्ञानवाले यतिकी 
जो ज्ञातव्य वस्तु है, उसका निरूपण करते ह्यम्‌? इत्यादिसे | 

जिस मुसुश्च यतिने श्रवण करिया है तथा श्रवणसे उत्पन्न ज्ञानसे युक्त दै, उसका जो ज्ञेय है--्रीगुरुके ` 
सुखसे जानने .योग्य--जो वस्तु है, उसको म कर्रंगा--उपदेश दगा । उस ज्ञानसे मुञ्चे क्या १ इसपर 
कहते ह यद्‌, इत्यादिसे । "तत्वमसि" आदि वाक्योके अका विचार कर विचारजन्य ज्ञानसे जिस 
वस्तुको जानकर्‌ अमरतको-- वक्ष्यमाण लक्षणवाटे परब्रह्मको-- प्राप्त होता है । धयह ` अगत ह 
यह अभय हे, यदह व्रह्म है इस शरुतिसे अगरृतरूप ब्रह्मको विद्वान्‌ प्राप्त करता दै, क्योकि 
ब्रह्मवित्‌ परको-त्रह्मको- प्राप्त होता है" रेस श्रुति है । इस प्रकार फलको कहकर श्रोताको 
अभिमुख करके जिसकी प्रतिज्ञा की थी कि भै कर्ट्रुगा, उसका प्रतिपादन करते द--अनादिमः 
दिति । सुच दवारा ज्ञातव्य वह्‌ ब्रह्म अनादिमत्‌--आदि-- कारण या जन्म-- जिसका दहै, वह 
आदिमत्‌ यानी महते लेकर स्थूलपर्थन्त वस्तु, स्वयं उससे विलक्षण होनेसे व्रह्म अनादिमत्‌ दै । 
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न्मूग्रकृतेरविक्रृतेरव्याक्रृतस्याऽप्यस्ति ततो व्यावतैयितु विरोषण परमिति । निरवय- 
वत्वेन नित्यक्रूटस्थासज्गचिद्रपत्वेन ज्ञत्वेनाऽऽन्तरत्वेन परममह त्वेन च ब्रह्म स्वयमव्य- 
क्तात्‌ परमन्यदेव, “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो दयक्षरात्परतः परः" इति श्रुतेः । अनादि- 
मत््वार्परद्वाच्च ब्रह्म व्यक्ताव्यक्ताभ्यां कायैकारणाभ्यामन्यदेवेति सिद्धम्‌ , (अन्यदेव 
तद्विदितादथो अविदितादधि इति श्रतेः। ननु (कक्षे यच्च यादक्च यद्विकारि 
यतश्च यत्‌ । स च यो यस्ममावश्च तत्समासेन मे श्रणु ।॥' इति क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोयोथात्म्य- 
प्रतिपादनसुपक्रम्य महाभूतानि, इत्यादिना क्षेत्रस्वरूप प्रतिपादितम्‌ । ततः क्षेत्रज्ञस्य स्व- 
रुपे प्रतिपादितव्ये तत्त्यक्त्वा उपक्रान्तम्‌ “अनादिमत्परं ब्रह्म! इति कथमनुपक्रान्त ब्रह्म- 
स्वरूपं प्रतिपाद्यते, उपक्रमविरोधः स्यादिति चेत्‌, न; तयोरमेदावधारणाद्विरोधानुपपत्तः। 
(नाऽयं हन्ति न हन्यते इति क्षेत्रज्ञस्याऽऽत्मनो.ऽविक्रियत्वं बोधयितुसुपक्रम्य, तदेव 
"न जायते इत्यादिना विस्पष्टीङृत्य, नित्यः सर्वगतः इति नित्यकरटस्थासङ्गचिदरूपतवं 
व्यापकत्वं च प्रतिबोध्य, भयेन मूतान्यरोषेणः इति ब्रह्मामिन्रत्वं सूचयित्वा, 
(भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌' इति (सवेभूतस्थमा्मानम्‌ः? शयो मां परयति सर्वत्र इति च 
तथोरेकत्वमेवाऽनुमाव्य न्ञानी व्वासेव मे मतम्‌ इति कण्ठटरवेणेक्यमेवोक्त्वा 


सम्पूणं विकारोसे भिन्न हे, यह अथे हे । अक्षर होनेके कारण अनादिमत्व विकारश्य मूलगप्रकृेतिरूप 
अव्याकृतं भी हे, उससे ब्रद्यकी व्यारत्ति करनेके छिए "परम्‌' यह विशेषण हे । निरवयव, निल्यक्टस्थ, 
असङ्ग, चिद्रूप, ज्ञाता, आन्तर ओर परममहत्‌ होनेके कारण ब्रह्म स्वयं अनव्यक्तसे पर-िन्न--दी 
है, क्योकि श्राणरहित, मनरदित, सश्र, पर अक्षरसे भिन्न" एसी श्रुति है । अनादि ओर पर दोनेसे 
ब्रह्म व्यक्त ओर अव्यक्तसे--कायै ओर कारणसे--अन्य ही है, यह सिद्ध है, क्योकि “वह विदित 
ओर अविदितसे अन्यदही हेः एेसी श्रुति है । वह क्षेत्र यादृश स्वरूप ओर जिनसे विकारयुक्त 
है तथा जिससे कषेत्रज्ञका कायं होता है, उसको एवं वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रभावसे युक्त है, उसको त॒म 
संक्षेपसे मुञ्जसे खनो ।" इस श्छोकसे क्षेत्र ओर कषे्ज्ञके याथात्म्यग्रतिपादनका उपक्रम करके 
(महाभूतानि इत्यादि इकोकसे कषेत्रके स्वरूपका प्रतिपादन किया । तदनन्तर क्षेत्रज्ञे स्वरूपका ग्रति- 
पादन करना प्राप्त था, परन्तु उस उपक्रान्तको छोडकर . (अनादिमत्‌ परं ब्रह्म इससे अदुपक्रान्त 
्रहमस्वरूपका प्रतिपादन क्यों किया जाता हे १ वैसा करनेसे उपक्रमसे विरोध होगा, एेसा यदि कटो, 
तो वह युक्त नहीं हे, क्योकि उनके अभेदका निश्चय हो चुका है, अतः विरोध नहीं हे । न यं 
मारता है ओरन मारा जाता है इससे कषेत्रज्ञके स्वरूपम अविक्रियत्वका बोधन करनेके किए 
उपक्रम करके, उसीका “न जायते इत्यादिसे स्पष्टीकरण करके नित्यः स्वेगतः” इससे ब्रह्मम निलयत्व, 
करूटस्थत्व, असङ्गत्व, चिद्रूपत्व ओर व्यापकत्वका प्रतिपादन करके "येन भूतान्यशेषेण" इससे ब्रह्मा- ` 
भिन्नत्वका सूचन करके "मोक्तारं यज्ञतपसाम्‌ः इससे ओर (सवैभूतस्थमात्मानम्‌ः तथा शयो मां 
4 सवेत्र' इससे उन दोनोम एकल्वको सिद्ध करके क्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, यह मेरा मत 
€ ६ 
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श्रतिस्मृतिकोरिपरसिद्धस॒क्तमेव ब्रह्मात्मैक्यं कषेत्रज्ञं चाऽपि मां विद्धि" इति खविस्पष्टतरं 
प्रतिपाद्य भगवता श्षत्रज्ञ एव ब्रह्म ॒ब्रह्येव क्षेत्रज्ञ इति तयोरभेद एव मृढेरप्यमृदेश्च 
सर्वेजञीतव्य इति (स च यो यद्ममावश्च तत्समासेन मे श्रणुः इति ज्ञेयत्वेनोपक्रान्तमेव 
कषेत्रज्ञ विघेयप्राधान्येन नपुंसकलिङ्गेन नेयं यत्तत्पमवक्ष्यामिः इति पराम्रर्य तद्याथास्म्य 
बोधयितुम्‌ (अनादिमत्परं ब्रह्म" दप्युक्तम्‌ । तेन क्षेत्रज्ञव्रह्मशब्दयोरथे एक एवेत्युप- 
करान्तोपपादितवाक्याथविवेकन्ञाननिपुणेर्व्रद्धिीतम्य इति सिद्धम्‌ । एवमनादिमत्परं 
ब्रह्मत ब्रह्मणः सर्वदरयवेरक्षण्यं सूचयित्वा स च यो यस्ममावश्चः इत्यत्र यच्छ- 
व्दविवक्षित तदयाथात्यम्‌ नेति नेतीत्यात्मागरृह्यो नहि गृह्यते" इति, अथात आदेशो 
नेति नेतिः इत्यादिश्चुत्यथमनुखत्याऽतन्षिधद्वारा बोधयितुमाह--न सत्तननासदुच्यत 
इति । यदिदमिदमिति नामरूपक्रियाजातिगुणविरोषेनिर्दष्टमईति तदभिव्यक्तनामरूपा- 
दिविदोषं महदादिकायैजातं सवं सदिव्युच्यते । तद्विरक्षणत्वात्तत्कारणमव्यक्तमसदिल्यु- 
च्यते । निरुक्तरक्षणं सद्‌ ब्रह्म न भवति, जनिमत्वान्नामरूपादिमच्वाद्‌ दृदयत्वाचच घट- 
व॒त्‌। तद्विटक्षणत्वाद्‌ ब्रह्मणः । नहि ब्रह्मणो जनिरस्ति, अजो नित्यः" इति श्रुतेः; नाऽपि 
नामरूपादिकरमस्ति, 'अगाद्यमगोत्रमराब्दमस्पदीमरूपम्‌' इति च श्रुतेः; नाऽपि च 


है" यों कण्ठतः एक्यका ही प्रतिपादन कर करो श्रुति ओर स्पृतिर्योमिं प्रसिद्ध उक्त ब्रह्मातमैक्यका ही 
क्षेत्रज्ञ मुञ्चको दी जानोः इससे अत्यन्त स्पष्टरूपसे प्रतिपादन करके भगवानने--क्षेतरज्ञ दी ब्रह्म 
हे, ब्रह्म ही कषे्ज्ञ दै", इस प्रकार दोनोंका अभेद दी मूढ़ ओर अमूढ सभीको ज्ञातव्य है, इसलिए 
श्षेत्रका जो स्वरूप है ओर क्षेघ्रज्ञका जो प्रभाव है, उसे मुञ्षसे संक्षेपसे सुनोः इससे 
ज्ञेयत्वरूपसे उपक्रान्त क्षेच्ज्ञका दी विघेयके प्राधान्यसे नपुंसक विग द्वारा “जो ज्ञेय है, उसको 
क्गाः यों परामदौ करके उसका वास्तविक स्वरूपम बोधन करनेके किए-- अनादिमत्परं 
ब्रह्मः एेसा कटा है। इससे क्षेत्रज्ञ ओर ब्रह्म दोनों श्दोका अथं एक ही है, यों उपकरान्त 
कषेत्रज्ञके लिए उपपादित वाक्याथके विवेकन्ञानसे युक्त निपुण विद्वानोंको जानना चादिए, यहं 
सिद्ध हुआ । इस प्रकार “अनादिमत्परं ब्रह्म, इससे ब्रह्मका सब ददर्योसे वेलक्षण्य सूचन 
करके शस च यो यत्प्रभावश्च इसमे यत्‌" शब्दसे विवक्षित क्षेत्रज्ञे स्वरूपका-- यह नहीं, यह 
नहीं, यह आत्मा अगृह्य है, अतः उसका प्रहण नहीं किया जाताः, “इसलिए नेति नेति, यह 
अदेश है" इत्यादि श्रुतिके अर्थके अनुसार अतत्‌के ( ददयके ) निषेध द्ारा-- बोधन करनेके 
किए कदते दै न सत्तन्नासदुच्यत इति । जो यह, यद" यो नाम, रूप, करिया, जाति 
ओर्‌ शणविरोषोसे कहा जा सकता है, वह अभिव्यक्त नाम, रूप आदिवाला महदादि सम्पू 
का्यसमुदाय (सतः कहलखाता है । उसका कारण अव्यक्त, उससे विलक्षण होनेसे, असत्‌ कदलाता 
है । उक्त लक्षणवाला सत्‌ ब्रह नहीं हो सकता, क्योकि वह जन्मवान्‌ , नामरूप आदिसे युक्त ओर 
हर्य होनेसे घटके समान है ओर ब्रह्म उससे विलक्षण है । यतः ब्रह्मका जन्म नहीं है, क्योंकि रह्म 
अजन्मा तथा निल है" एेसी श्रति है; नाम, रूप आदिवाला भी ब्रह्म नदीं हे, क्योकि, “अग्राय, 
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रयतवम्‌, “अदृष्टमन्यवहायम्‌ः इति श्रतेः यतस्ततो ब्रह्म महदादिसवेविकार- 
जाताद्धिचमेवेत्यथः । एवं न सत्तदिति कार्यस्य ब्रह्मत्वं निषिध्य कारणस्या ऽपि तद्भावं 
निषेधयति-नाऽसदुच्यत इति । सद्विरक्षण सेजगत्कारण यदव्यक्तं तद्‌ ब्रह्म 
न मवति, सावयवत्वाञ्ज्ञयतवाज्डत्वाच, बीजवत्‌ । कार्मस्य सावयवत्वादिधभेवेरिष्टय- 
दनात्कारणस्याऽपि तद्धमवेरिष्टये युक्तम्‌ , गखदादिषु तदशनात्‌, “कारणगुणा हि 
कायगुणानारभन्तेः इति न्याया; यत्सावयवं तद्विकारि यद्विकारि तदनिव्यमित्यनित्य- 
त्वाच्च । ज्ञेयतवाजडत्वम्‌ , अहमज्ञ इत्यग्यक्तस्य ज्ञेयत्वं स्पष्टम्‌। तद्विक्षणमेव परं ब्रह्म । 
नहि ब्रह्मणः सावयवत्वमस्ति, 'निष्करं निष्क्रियम्‌ इति श्रुते; । नाऽपि जडत्वम्‌ , 
साक्षी चेता' इति श्रुतेः । नाऽपि च ज्ञेयत्वम्‌ , स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता 
इति श्रुतेः । ननु सदसच्छब्दवाच्ययोग्यक्ताव्यक्तयोः का्यैकारणयोरुभयोरपि ब्रह्मवे 
निषिध्यमाने तदमावं विना तन्िषधावधितया स्थितं वस्तुं यक्किञ्चिन्न परयामः, तत्‌ 
ज्ेयराब्दार्थोऽप्रामाणिक एवेति चेद्‌, भवानत्र प्रष्टव्यः; तयोर्नि षेधावधिभूतो इमावः 
सन्वा, किमसन्वा, उतोभयविधो वा, स स्वयं स्वत एव भाति वा, उत परतो वेति 1 
ताऽऽ्यः, तस्य सद्भावेन सदन्तःपातितवात्‌ न संदिति निषेधे सति पुनः स्वनिषधाव- 


अगोत्र, अशाब्द, अस्परे, अरूपः एसी श्रुति हे; ओर च्छ्य भी नहीं है, क्योकि अष्ट, 
अव्यवहायैः रेस श्रति है; इसलिए ब्रह्म महद्‌ आदि सम्पूणं विकारोसे भि है, यह अथं हे । 
दूस प्रकार "वह सत्‌ नदीं है", यें कायम ब्रह्मत्वका निषेध करके कारणम भी ब्रह्मत्वा निषेध 
करते हैँ नाऽसदु च्यते इति । सते विलक्षण सम्पूण जगता कारण जो अव्याकृत है, वहं 
ब्रह्म नदीं है, क्योंकि वह वीजके समान सावयव, ज्ञेय ओर जड हे । कायै सावयवत्व आदि धर्मोसि 
विरिष्ट देखनेमे आता हे, इसलिए कारण भी उन धर्मोसि विरिष्ट हे, यह मानना युक्तं है, क्योकि 
मिद्ध आदिमे वैसा ही देखनेमे आता है ओर "कारणक गुण. दी कार्यके गुणोका आरम्भ करते है 
तेसा न्याय भी हे । जो सावयव है, वह्‌ विकारी है, जो विकारी है, वह अनित्य है, इस व्याप्तिसे उसमें 
अनित्यत्र भी हे । ज्ञेय दोनेसे अव्याकृत जड दे, मे अज्ञ ह, इस प्रकार अव्यक्तम ज्ञेयत्व स्पष्ट 
प्रतीत होता है। परब्रह्म उससे विलक्षण दी है । ब्रह्म सावयव नहीं है, क्योकरि “निष्कल, 
निष्कियः पेसी श्रति है । जड़ भी नहींहे, क्योकि “साक्षी चेताः एेसी श्रुति है। ज्ञेय भी 
नदीं है, वयेोंकि वह वेयको जानता हे, पर उसका कोई वेदिता नहीं हे" एसी श्रुति है 
सत्‌ तथा असत्‌ राब्दसे वाच्य कार्य ओर कारणरूप व्यक्त तथा अव्यक्त दोनोमे ब्रह्मत्वका निषेध 
करनेपर उनके अभावके सिवा उनके निषेधकी अवधिभूत दूसरौ किसी वस्तुको हम नहीं देखते, 
दसकलिए ज्ञेयच्ब्दका अर्थं अप्रामाणिक दही हे, एेसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योकि इस 
विषयमे आपसे प्रश्च दोगा कि क्या उन दोनोके निषेधका अवधिभूत अभाव सत्‌ ह या असत्‌ 
है या उभयात्मक ( सदसदात्मक ) है ओर वह स्वयं स्वतः ही भासतां है अथवा दूसरेसे । प्रथम 
पक्ष तो युक्त है नदीं, क्योकि वह सद्रूप होनेके कारण सतके अन्तगेत होनेसे “सत्‌ नदीं है" यों 
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धित्वानुपपत्तः । न द्वितीयः, स्वतः सत्तारहितस्य तस्या उपघतः शशविषाणवत्‌ श्यन्य- . 
त्वाच्रिषिधावधित्वासंभवात्‌ । न तृतीयः, सत्वासत्वयोः परस्परविरुद्धयोरेकाधिकरणतवा- . 


नुपपत्तावेकस्य तद्वत्तासिद्धेः । तदङ्गीकारेऽपि अभावोऽस्तीव्यभावस्याऽस्तिमत्वे सत्तावत्वेन 
मावत्वादमावो ऽस्तीति निर्देशोऽनुपपन्न एव, अयमस्तीति प्रत्यक्षेण निर्देशो भावस्यैव 
न त्वभावस्य युज्यते; विषयविषयिणोरन्योन्यावयवसयोगाभावात्‌ । सत्येवाऽन्योन्यावयव- 
संयोगे घयादेर्विषयत्वं दृष्ट नाऽसतः । योऽस्तिमान्‌ चक्चु्विषयः स भाव एव न त्वमावः, 
अस्तिमत्वाभावत्वयोरेकाधिकरणत्वायोगात्‌ । नाऽपि चतुथः, अभावस्य जेयत्वेन 
जडत्वात्‌ घटस्येव स्वतो भानासंभवात्‌ । तद्यन्यत एवेति चेदभावस्य भासकं वस्तु 
विद्यते वान वा। न द्वितीयः, तदभावे सूयोभावे घटादिवदभावस्य भानामावप्रस- 
ज्ञात्‌ । अस्त्येवेति चेद्‌ › यदभावस्य भासकं वस्तु तदेव ब्रहेति व्रूमः । तत्सद्भावे त्वमे- 
वाऽस्माकं प्रमाणम्‌ । श्रतिश्च अन्यदेव तद्विदितात्‌", “अन्यत्र धमदन्यत्राधमत्‌' 
टव्यादिः । न प्रकरृतिन विक्रृतिः पुरुषः" इति, शुषुप्तवच्छरन्यवदप्रतक्यं॑तन्मूरभूतं 
पदम[मनन्ति' इत्यादिस्मृतयश्च । यस्मात्‌ “अदृदयेऽनास्म्ये' इति “अस्थूरमनणुः इत्या- 


निषेध करनेपर फिर वह अपने निषेधका अवधि नदीं हो सकता । दूसरा भी पक्ष युक्त नहीं हे, 
वर्योकि अपनी सत्तासे रहित वह असत्‌, खर गोराके सींगके समान, शल्यस्वरूप होनेके कारण निषेधका 
अवधि नदीं हो सकता । तीसरां पश्च भी युक्त नदीं है, क्योकि परस्पर विरुद्ध सत्‌ ओर असत्‌ 
दोनोका एक अधिकरण नदीं हो सकता, अतः एककी तद्वत्ता असिद्ध होगी ¦ उसका अङ्गीकार्‌ 
कररनेपर भी (अभाव दे” यों अभावमें अस्तित्व माननेपर उसमें सत्ता दोनेसे भावत्व होनेके कारण 
“अभाव हे" एेसा निर्देश नदीं हो सकता, क्योकि “यह हे" एेसा प्रत्यक्षसे कथन भावका ही होता 
हे, अभावका नदीं, क्योकि वहां विषय ओर विषयीका एक दूसरेके अवयवोंसे संयोग नहीं होता, 
एक दूसरेके अवयवोँसे संयोग होनेपर दी घट आदिमे विषयत्व देखनेमे आता है, असतमें 
नहीं । जो अस्तिमान्‌ चक्का विषय है, वह भाव ही. होता है, अभाव नदीं, क्योकि अस्तित्व ओर 
अभावत्वं इन दोरनांका एक अधिकरण नहीं हो सकता । चौथा पक्ष मी युक्त नहीं है, क्योकि 
अभावके नेय होनेसे जड होनेके कारणं उसका घटके समान स्वतः भान असंभव है । यदि दूसरेसे 
दौ उसका भान होता हे, ेसा कटो, तो इसमे प्रच होगा कि क्या अभावका भासक पदार्थं वियमान 

भा नहा १ दूसरा प्च तो युक्त है नटीं, क्योकि उसके अभावमे, सूयैके अभावमे घट आदिके समान 
अभातभानका असाव हो जायगा । है ही, एेसा यदि कहो, तो जो अभावका भासक पदार्थं है 
वही हय है, एेसा हम कते है। उसके स-ावमे तुम दी हमारे प्रमाण दहो ओर 'वह विदितसे अन्य 
दी ह” वह धर्मे अन्य, अधर्से अन्यः इत्यादि श्रतियौ तथा न प्रकृति भर्‌ न विति 
पुरुष", 'सुघुप्तके समान, श्ल्यके समान अप्रतकर्थ उसके मूखभूत पदको कहते है" इत्यादि स्पतियां 
प्रमाण हं । जिस कारणसे “अद्द्यमै अनात्म्ये, “स्थूल नदीं, अणु नदी" इत्यादि श्रुतियोते 
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सवेतःपाणिपादं तत्सवतोक्षिशिरो्खम्‌ । 
 सबेतःश्वुतिमछ्टोके समाचर्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
असङ्खय हाथ ओर पैरोसे युक्त, असङ्खय च्च, सिर ओर सुखोसे ग्याप्त, 
असङ्खय कानाँसे समन्वित वह ब्रह्म सम्पूण प्राणियोको एवं प्रक्रेति ओर प्राक्त 
सारे जगत्को व्याप्त कर स्थित हे ॥ १३॥ 


दिशरतिमिरध्यस्तारोपविरोपनिषेधेनैव ब्रह्मणो ऽधिगमितत्वात्तदिदं ज्ञेयं सर्श्रतिपरसिदध 


परामाणिकमेव । तस्मात्‌ सदसतोर्भिन्ने तन्निषेधावधिभूतं तदभावभासकं निर्विष 
नित्यगुद्धबुद्धयुक्तसत्यपरमानन्दाद्वितीयमेव परं ब्रह्म इदमेवाऽहमस्मीति सुसुष्चभिः 
स्वासमना ज्ञातव्य वस्तु न तु सन्नाप्यसचेति सिद्धम्‌ ॥ १२ ॥ 

एवम्‌ (स च यो यस्ममावश्च' इत्यत्र यच्छब्दविवक्षितं क्षेत्रज्ञस्याऽऽत्मनो नैजं तत्वं 
्रकृतिप्राकृतविलक्षणं यतिभिर्विदेहसुक्त्ये स्वात्मना ज्ञातव्यमिति निरूप्या ऽधुना सर्व- 
श्रतिप्रसिद्धस्याऽपि ब्रह्मणो विदिताविदितान्यत्वेन परोक्षत्वात्तत्सद्धावस्य संरायितत्वे 
यत्सन्निधिमात्रेण देहेन्द्रिादयश्चेष्टन्ते तच्ष्टाकारणं ब्रह्मेति युक्त्या तत्सच्वमनुमानतो 
ज्ञातं राक्यत इति बोधयितुं क्षेत्रज्ञस्य यस्रभावश्चेति विरोषणविवक्षितं सर्वैप्राणिकरणो- 
पाधिमत्वरक्षणे विषिते रूपं श्चतिप्रसिद्धं प्रतिपादयति- सवेत इति । 

यत्‌ ज्ञेयत्वेनोपक्रान्तमनादिमचादिलक्षण तद्‌ ब्रह्म सवेतः पाणिपादं सर्वतः 


अध्यस्त अशेषविशेषके निषेधसे ही व्रह्मके अवगत होनेके कारण यह सब श्रतियेोंमे प्रसिद्ध ज्ञेय ब्रह्य प्रामा- 
णिक दी हे \ इसलिए सत्‌ ओर असतसे भिन्न, उनके निषेधका अवधिभूत, उनका अवभासक, निर्वि- 
रोष, नित्य, शद्ध, बुद्ध, सक्त, सत्य, परमानन्द तथा अद्वितीय पर ब्रह्मको “यह मँ दी द्रः यो सुमु- 
छओंकी अपने आत्मरूपसे ज्ञातव्य वस्तु न तो सत्‌ है ओर न असत्‌ है, यह सिद्ध हआ ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार स च यो यत्पभावश्वः इस शछोकमें “यत्‌ शब्दसे विवक्षित क्षेचज्ञ आत्माका स्वकीय 
स्वरूप, जो प्रकृति ओर प्राकृतसे विलक्षण है, यतियोको विदेहमुक्तिके जिए अपने आत्मस्वरूपसे 
ज्ञातव्य हे, एेसा निरूपण करके अव सम्पूण श्रुति्योमे प्रसिद्ध भी ब्रह्म, विदित ओर अविदितसे 
भिन्न होनेके कारण, परोक्ष हे, अतः उसका सद्भाव संदिग्ध होनेसे जिसकी केवल सन्निधिमात्रसे 
देह, इन्द्रिय आदि चेष्टा करते हैँ, उनकी चेष्टका कारण ब्रह्म है", इस प्रकारकी युक्तिसे उसका 
अस्तित्व अनुमानसे जाना जा सकता हे, यों बोधन करनेके लिए 'यस्रभावच्च" इत्यादि विशोषणसे 
विवक्षित सम्पूण ॒प्राणियोके कारणरूप उपाधिमचत्वरूपसे विरोषित क्ेज्ञके श्वतिप्रसिद्ध स्वरूपका 
प्रतिपादन करते द-'सवेतः' इत्यादिसे 

जो जञेयत्वरूपसे उपक्रान्त अनादिमत्व आदि लक्षणवाला है, वह ब्रह्य सर्व॑तःपाणिपाद 
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पाणयः पादाश्च सवेप्राणिसम्बन्धिनो. यस्य॒ तत्सवैतःपाणिपादम्‌ । पाणिपादपदमनुक्त- 
कर्मन्ियाणास॒पलशक्षणम्‌ । सवतो ऽश्चीणि रिरांसि मुखानि च यस्य तत्स्तोक्षिरिरो- 
मुखम्‌ । अक्षिपदमनुक्तन्ञानेन्दरियाणां मनोबुद्धयादीनां चोपरक्षणम्‌ । सर्वतःरिरोगप्रहणं 
देदानेकतवसूचनाथम्‌ । घटमटादिविरोषणेराकासो यथा तथा ब्रह्मादिपिपीरिकान्तदेह- 
विदोषणनामरूपाभ्यां स्वयं ॒विदोष्यत इत्यथः । स्वेतः श्रुतयः श्रोत्राणि यस्य 
तत्सवेतःश्रतिमत्‌ । रोके टोक्यत इति ङोकः प्राणिवगैस्तस्मिन्‌ । रोक इति 
द्वितीयार्थे सप्तमी रोकं प्राणिसमुदायं प्रकृतिं प्राकृतं च सवं बहिरन्तः स्वेतः 
स्वरूपेण चेतन्येना ऽ ऽवरत्य घटमटादिकमाकाश इव व्याप्य तिष्ठति । स व्य(पदेदेन्धरिया- 
दिकमयो उयस्कान्त इव चेष्टयति स्वयं न चरतीत्यभेः । निर्विरोषस्य ब्रह्मण इदं 
पाणिंपादादिविरोषणविदोषित रूपमौपाधिकं मायिकं च नतु स्वाभाविकम्‌ । 
स्वामाविकत्वे निषेधायोगात्‌ । निषिध्यते हि वैरोषिकं रूपं नन सत्तन्नासदु च्यते' 
इति । तर्दीदमप्रामाणिकमिति चेत्‌ , न, 'स्वैतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिरिरोमुखम्‌ । सर्वतः 
श्र॑तिमह्टोके सवेमाव्रत्य तिष्ठति । सर्वेन्दरियगुणामासं सर्वेन्धियविवर्जितम्‌ । सवस्य प्रमु- 
मीरानं सवस्य शरण सुत्‌ इत्यादिश्ुतिप्रमाणकत्वात्‌। देवरं रूपं व्यवहारे तत्सत्यमेव, 


( सव्र सम्पू प्राणियोके दाथं-पैर जिसके हाथं-पैर दै, वहं सर्वतःपांणिपांद ) है । 
पाणिपादपद नहीं कदी गई कर्म॑न्दियोका उपलक्षण है । सवत्र आंख, सिर ओर सुख जिसके हँ, 
वहं सवेतोक्षिरिरोमुख है । अक्षिपद नदीं कटी गई ज्ञानेन्िर्योका तथा मन, बुद्धि . आदिकां 
उपलक्षण हे । सवेतः शिरः" प्रहण अनेक देहोका सूचन करनेके किए है, घट, मठ आदि विरोषणोसे 
जसे आकारा विरोषित होता हे, वैसे ही ब्रह्मासे ठेकर चीरी तकके देदके विरोषण नामरूपोंसे ब्रह्म स्वयं 
विशेषित होता हे, यह अथं हे । जिसके सर्वत्र श्रति--श्रोत्र- दै बह सर्वतःश्रतिमत्‌. है । एवंभूत ब्रहम 
रोकं (जो देला जाता है, वह लोक है--प्राणिवरी, उसमे, लोके" यह द्वितीयके अर्मे सप्तमी है) यानी 
पराणिसखुदायकरो-- प्रकृति ओर प्राकृत सवको- बाहर भीतर सर्वत्र चैतन्यस्वरूपसे ढोककर ( ञसे 
आकारा वट, मठ आदिको व्याप्तकर स्थित है, वैसे दी व्याप्त कर ) स्थित है । जैसे लोहचुम्बक 
रहेको चलाता है, वैसे ही वह व्याप्त देह, इन्धिय आदिको चलाता है, स्वथं नहीं चरता, यहं 
अथ हे । निर्विष ब्रह्मका यह पाणिपाद आदि विरोषणसि विरोपित रूप ओपाधिक ओर माथिक हे, 
स्वाभाविक नदीं हे, वयोकि यदि स्वाभाविक्र हो, तो उसका निषेध नदीं हो सकेगा । विशेष स्वरूपका 
निषेध किया जाता है--न वह सत्‌ कहा जाता दै ओर न असत" । तव यह स्वरूप अप्रामाणिक दोगा, 
एसा यदि कह, तो वहे अप्रामाणिक नही है, क्योकि (सर्वत्र दाथ एवं पैरोसे युक्त, वह सर्वत्र ओँख ओर 
युखवाला, सवत्र धोच्रवाला, वह सवकरो ककर स्थित है ।' सव इन्रिथोके गुणोंका आभासक, सबं 
इन्धयिति रहित, सवका प्रयु ओर क्ष्यान, सबकी शरण, सवका सुहत" इत्यादि श्रतिर्यो उसमें 
प्रमाण हं । व्यवहारमं बह ईैशवरका रूप सत्य ही है, जिसका कि आराधन करके उसके प्रसाद्से मुमुष्च 
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यदेतदाराध्य तस्रसादेन स॒सुश्चमुक्ति गच्छति । तदुक्तं च भमत्कमकरन्मस्परमः' इति । 
निर्विरोषस्य क्षत्रज्ञस्याऽऽतमनः सविदोषस्वरूपोपन्यासस्तत्सद्धावचयोतनाथः । स्वैतःपाणि- 
पादादिरक्षण प्रतिपादितम्‌ । कषेत्रे जानातीति वा क्षत्रधर्मः स्वयं ज्ञायत इति वा 
क्षेत्रज्ञः । तथाहि पाणिपादवुद्धीच्ियादयश्चतनराक्तिनिमित्तस्वव्यापाराः स्वतो जडत्वा- 
चमदारुमयप्रतिमादिवत्‌ , देदेन्दरियादयः स्वतो जडश्चेतनाधिष्ठात्रन्तरबुद्धिपूवैकं प्रव्ति- 
मच््वाद्रथादिवत्‌ । एवं सर्वप्राणिदेहेन्धियाद्ुपाधिभिक्षयस्य ब्रह्मणोऽस्तित्वमवगम्यते । 
एतदथमेव क्षत्रज्ञस्या ऽ उतमनोऽसङ्गस्याऽपि पाणिपादादिमच्वमोपाधिकं मिथ्यामूतमप्यु- 
ररीकृत्योच्यते भगवता मुसुक्षूणां स्वतच्वामिगमाय राखामे चन्द्र॒ इतिवत्‌ । ततस्तदेव 
पारमार्थिक रूपं यत्‌ न सत्तनासदुच्यतेः इ्युक्तम्‌ । एतेन सर्वक्षेत्रेषु परस्परभिन्नषु 
तरजञस्या ऽ उमन एकस स्वसन्निधिमात्रेण तत्तदेदेन्दरियादिपरवृत्तिनिमित्तत्वं प्रवर्तकत्वेन 
रवर््यभ्यस्तेभ्यो भिन्नस्य निरवयवत्वं नित्यत्वं चेतनत्वमसङ्गत्वमसंसारितवं पूर्णत्वं च 
बोधित भवति ॥ १३ ॥ 

` ननु तर्हि कषत्रकस्येवेश्वरत्यं प्राप्तमिति चेत्तद्र्थमेव खट गीताराखारम्मः । 
यस्मात्‌ क्षेत्रज्ञ चाऽपि मां विद्धिः इति बोधयति । क्षेत्रज्ञरक्षणसंपत्तिमेव प्रतिपादयति- 
सर्वैन््रियेति चतुर्भिः; इरोकैः । 





मुक्तिको प्राप्त होता है । कहा भी है--“मत्कमेकृत्‌ मत्परमः इत्यादि । निर्विशेष क्षे्रज्ञ आत्माके 
सविरोष स्वरूपका कथन उसके सद्धावका योतन करनेके लिए है । सरव॑त्र हाथ, पैर आदि लक्षणवाले 
प्रतिपादित क्षेचरको जो जानता है अथवा श्षेत्रके धर्मोसि जो स्वयं जाननेमे आता है वह क्षेत्रज्ञ 
है, वर्योकि पाणि, पाद, बुद्धि, इन्द्रिय आदि स्वयं, जड होनेके कारण चम या काष्ठमय प्रतिमा 
आदिके समान, चेतन शक्तिके बलसे अपने अपने व्यापारोको करनेवाले है, द्देद, इन्द्रिय आदि 
स्वयं जड हैँ, दूसरे चेतन अधिष्ताकी बुद्धिपूवैक प्रवृत्तिवारे होनेसे, रथ आदिके समानः इश्च प्रकार 
सम्पूणे प्राणि्योकी देह, इन्िय आदि उपाधिययोसे ज्ञेय. ब्रह्मका अस्तित्व जाननेमे आता है । 
इसीलिए असङ्ग क्षत््ञ आत्माका भी दाथ-पैरवाला होना ओपाधिक मिथ्याभूत है, ठेसा स्वीकार करके 
६ मुसुश्चुओंको अपना तत्व समञ्चानेके किए शाखाके अगम चन्द्रके समान कहा हे । 
इसलिए वही पारमाधिकरूप है, जो वह न सत्‌ है ओर न असत्‌ हैः यों कहा 
गया हे । इससे, परस्पर भिन्न सब कषेमं कषेज््ञ॒ आत्मामं एकत्व, अपनी संनिधिमाच्रसे 
तत्‌-तत्‌ देह, इन्द्रिय आदिकी प्रवर्तिका निमित्तत्व, प्रबरतैक होनेसे उन प्रवृत्त होनेवालोंसे भिन्त, 
निरवयवत्व, निव्यत्व, चेतनत्व, असङ्गत्व, असंसारित्व ओर पूणेत्व बोधित होता है ॥ १३ ॥ 

तव तो कषेत्क्मे दी ईश्वरत्व प्राप्त हआ, फेसा यदि कटो, तो इसीलिए गीता रास्त्रका आरंभ है, 
क्योकि क्षेत्रज्ञ भी सुञ्चको ही जानोः यों भगवान्‌ उपदेश करते हँ । क्षे्रज्ञलक्षणकी संपत्तिका ही 
प्रतिपादन करते दै--“सवें न्द्रिय ० इ्यादिं चार इलोकसे । 
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सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 

असक्तं सर्वभृच्चैव निगुणं गुणभोक्त च ॥ १४ ॥ 
किच्च, सम्पूण इन्ियोँके स्पष्टतव आदि गुणोका अवमासक, सम्पूण इद्धिय 
ओर उनके द्वारा विहित पुण्य-पापरूप. करमेसि रहित, असङ्ग, देदादिरहित, 
राब्द आदि गुर्णोक्रा उपर्ब्धा, स्वम आरोपित अव्यक्तसे लेकर स्थूर 
पयेन्त सम्पूण पदार्थोको, स्पूर्तिप्रदान द्वारा, स्वस्वरूपसे धारण करनेवाख 
वह्‌ ब्रह्म हे ॥ १४ ॥ - 


स्वस्वविषयान्‌ शब्दादीन्‌ इन्दयन्ति बोधयन्तीतीन्धियाणि सर्वाणि ` श्रोत्रा 
दीनि वागादीनि बाद्यान्यन्तरिन्दियं मनश्च । आत्मोपाधिलाविदेषात्‌ बुद्धि 
श्चा उध्यवसायलक्षणा । एतेषामिन्दरियाणां गुणाः स्पष्टत्वास्पष्टत्वदुष्टत्वादुष्टत्वादयः 
श्रवणस्परनवचनादानसङ्कल्पाध्यवसायादयो उवभास्यन्ते येन तत्स्वेद्धियगुणामासम्‌ । 
ुद्धयादयः स्वान्यप्रा्भकाशाः स्वतो जडत्वात्त्तायःपिण्डवत्‌ । धुद्धःयादयो जडाः 
` ज्ञेयत्वात्‌ घटादिवद्‌" इति बुद्धयादीनां तदूगुणानां यस्रकारकं ज्ञात तदब्रम्यवगन्त 
राक्यते । यद्रा सर्वेन्ियगुणेः श्रवणादिभिरवमासत इति सर्वेन्धियगुणामासम्‌ । 
इन्दियाण्यधिष्ठातूप्रयोञ्यानि, प्रयोज्यकरणत्वाद्‌ वास्यादिवदिति करणक्रियया क्े्रजञ- 
सद्धावोऽधिगम्यत इत्युक्तं सर्वेन्धियगुणाभ।समिति । नन्वसङ्गघ्या उक्रियस्याऽऽत्मनः कथ 
करणप्रयोक्तृत्वमितिं चेत्‌ › न, तस्याऽऽलमन्यारो पितत्वेन विरोधानुपपत्तः यथा पञ्मविकासः 


जो अपने अपने शब्द आदि विषर्योको इन्दन करती है--बोधन करती दैवे इन्ियां 
कटलाती हँ । श्रोत्र आदि, वागादि बाहरकी ओर भीतरकी मन इन्िय तथा समान रूपसे आत्माकी 
उपाधि होनेसे अध्यवसायूप बुद्धि । इन इन्दियोके स्पष्टत्व, अस्पष्टत्व, दुष्रत्व, अदुष्टत्व आदि तथा 
श्रवण, स्पशन, वचन, आदान, सङ्कल्प, अध्यवसाय आदि युर्णोका जिससे अवभास करिया जाता 
है, वह सर्वेन्दरियगुणाभास हे । स्वय॑ जड होनेसे, बुद्धि आदि इद्धियां अपनेसे अन्यसे प्रकाराप्राप्त 
करती हँ तप्त खोहेके पिंडके समान । बुद्धि आदि जड है, ज्ञेय दोनेसे, घट आदिके समान, इससे 
बुद्धि आदिका उनके गुर्णोका जो प्रकारक ज्ञाता है- वह व्रह्म है, एेसा जाना जा सकता है। 
अथवा सब इन्ि्योके श्रवणादि गुणोंसे जो अवभासित होता है, वह स्वेन्द्िययुणाभास हे । 
इन्द्रियां अधिष्ठातासे प्रयोज्य ह, प्रयोज्यके करण होनेसे, वास्यादिके समान, यों करणक्रियासे 
षेतरजञका सद्धाव ज्ञात होता है, इसकिए सर्वेन्दियगुणाभास, रेसा कहा गया है । यदि 
कदो कि असङ्ग एवं अक्रिय आत्मामं करणप्रयोजकल्व कैसे है १ तो यह कना युक्त नदीं है, 
कयांकि वहं आत्मामै आरोपित है, इसलिए विरोध नदीं है । जेसे कमल विकसनरूप 
कमलके धमैका सूर्यम आरोप किया जाता है कि कमकका सूर्यं विकास करता दै, वैसे ही उपाधिका 
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परद्मधरमैः सूर्ये आरोप्यते पद्य विकासयति सूर्यं इति । तथेवोपाधिधर्मः श्रवणादिरालस- 
न्यध्यस्यते। आतमसद्धावाधिगमाय आत्मा करणानि प्रवतेयतीति। तेन तद्भयापरेव्यीपारीव 
माति. यथा ब्ृक्षचर्नेन नमश्चकितमिव, ध्यायतीव ठेखायतीवः इति श्रुतेः । ननु 
(परयत्यचक्चुः स ॒श्णोत्यकणः? इत्यात्मनः स्वतः श्रवणादिरहितव्वेऽप्युपाधिद्रारा 
श्रवणादिक्रियावत्वं श्रूयते तत्कथ श्रवणादिव्यापाराभाव उच्यते इति चेत्‌; न; श्रुतेस्तत्र 
ता्ययामावात्‌ । वी सवस्य रोकस्य स्थावरस्य चरस्य चः इतीश्चरस्य वरित्वं 
सर्वलोकनिग्रहानुग्रहकासित्विं तेन देदेन््रिादिविरिष्य्ये प्राप्ने तद्राहित्ये प्रतिपादयति 
श्रुतिः, न तु परमात्मनः क्रियावच्वम्‌। तथात्वे "निष्ठं निष्क्रियम्‌, वृक्ष इव स्तब्धो 
दिवि तिष्ठति', (स्थाणुरचलोऽयं सनातनः", “समावृत्य तिष्ठति इत्यादि श्रुतिस्मरति- 
विरोधप्रसङ्गात्‌ । तत आमा. बरक्षे चङ्ति जआकाशवदुपाधौ चरति सति चरूतीव भाति, 
न्‌ तु स्वयं चरति; निरवयवत्वाप्पूणत्वाचिराकारत्वान्निरिच्ियत्वाच्च । तत एवाऽऽत्मनः 
सद्धावाधिगमायाऽङ्गीकरतोपाधिसम्बन्धराहिस्यमेव वोधयितुमाह--“सर्वेन्द्रियविवजित- 
मिति | सवैरक्तैरिन्द्यिस्तदाश्रयेण च तस्करैः पुण्यपापादिकर्मभिरपि . वर्जितं रहित- 
मित्यथः । आत्मनो देदेन्छियादिसम्बन्धासिद्धर्तुमाह-असक्तमिति । निरवयवत्वाद्‌ 


धर्म॒श्रवण आदि आत्मा अध्यस्त होता है। आत्मके सद्भावके परिज्ञानके किए आत्मा 
इन्दरियोको -कममे प्रवृत्त करता हे, - इसलिए . जसे वृक्षके चलनेसे आकाश चर्ता-सा प्रतीत होता 
है, वेसे दी उन व्यापारोसे आत्मा व्यापारी-सा प्रतीत होता है, क्योंकि ध्यान-सा करता 
है, चलता-सा.है" पेसी शति है । वह नेत्रहितं है फिर भी देखता है, उसके कान नदीं 
टै फिर. मी खनता हे" इससे -ययपि आत्माको स्वतः कान आदि नदींदहै, तो भी उपाधिके 
दारा उसमे श्रवण आदि क्रियाका प्रतिपादन किया जाता हे, फिर श्रवण आदि व्यापारका अभाव 
से कटा जाता है, एेसा यदि को, तो वह युक्त नदीं हे, क्योकि श्रतिका उसमे तात्पर्यं नदी 
हे । (स्थावर ओर जङ्गम सव छोकका वी" इस श्रतिसे ईश्वरम वरित्वका- सर्वलोकनिग्रहानुग्रह- 
कारित्वका-- प्रतिपादन करिया गया है । उससे ईश्वरम देह, इन्द्रिय आदिका सम्बन्ध प्राप्त होनेपर 
उसके अभावका श्र॒ति प्रतिपादन करती है, परमात्मामें क्रियाका प्रतिपादन नहीं करती । आत्मामें 
क्रिया दोनेपर निष्कल, निष्कियः, वृक्षके समान स्तब्ध प्रकाशमान स्वस्वरूपे स्थित हेः, ^स्थाणु 
अच यह सनातनः, सबको व्याप्त करके स्थित है" इत्यादि श्तियों ओर स्खतियोंसे विरोध होगा । 
इसलिए आत्मा, वृक्षके चलनेपर आकाशके समान, उपाधिके चलनेषर चलता हुआ-सा भासता है, 
स्वयं नदीं चरता; क्योकि वह निरवयव, पूण, निराकार ओर निरिन्द्रिय है । इसीसे आत्मामें 
आत्मसद्धाव जाननेके लिए अङ्गीकृत उपाधिका सम्बन्ध नदीं है, यह बोधन करनेके लिए कहते हैँ-- 
सवेन्द्रियविवजितभिति । उक्त सब इन्दियोँसे, उनके आश्रयसे ओर उनके दार किये गये पुण्य-पाप 
आदि कम्नसि वजित-रहित- यह अर्थं है 1 आत्माका देह, इन्द्रिय आदिके साथ सम्बन्ध नहीं है, 
सकी. सिद्धिम देत कहते हं-असक्तमिति । असक्त यानी निरवयव . होनेके कारण जिस किसीसु 
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येन केनापि संयोगादिसम्बन्धवर्जितमसक्तमसङ्गमित्यथः, “असङ्खो ह्ययं पुरुषः" इति 
श्तेः । (सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ः इत्युक्त्या त्वात्मनो देदेन्द्रियादयः सन्ति, किन्तवसज्ञ- 
` स्वात्तिवर्जित इति प्रासे तत्सद्धावमप्यपनुदति- निगणमिति । गुणाः गुणकार्भूता 
देहेन्द्ियादयस्तद्रहितत्वाचिगुणम्‌ । यत्तदद्वेरयमग्राद्यमगोत्रमवणमचक्चुःश्रोत्र तदपाणि- 
पादम्‌ । नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम्‌" इति, “अशरीरं शरीरेषु", “अदारीरो निरि- 
नियो ऽभ्राणो मनाः सचिदानन्दमात्रः" इत्यादिश्चतेः। एतेन 'सवेतः पाणिपादम्‌! इति 
बरह्मणः सच्वाधिगमायेव पाणिपादाद्यपाध्युपन्यासो न तु स्वरूपाधिगमायेति सूचितम्‌ । 
तथात्वे निशुणमिति निषेधानुपपत्तेः । यद्वा निगुण गुणरहितम्‌ , सतः केव॑रस्य गुणान- 
भ्युपगमात्‌ । नहि ब्रह्मणः सत्त्वादयो रूपादयो वा सुखादयो वा, योगात्‌ स्वयं 
गुणि स्यात्‌ , सत्वादिभिगुणित्वे गुणनाशाद्‌ गुणिनोऽपि नाश इति नाराः प्रसज्येत । 
गुणिनो नित्यत्वे तद्गुणानामपि नित्यत्वमिति चेत्‌ ; न; तन्नित्यत्वे मानामावात्‌ । 'सस्य- 
कामः सत्यसङ्कल्पः इति श्रुतिरेव मानमिति चेत्‌, न; अत्रत्यसत्यशब्दस्याऽमोधाथकत्वेन 
नित्यत्वबोधकलत्वामावात्‌ , नित्यत्वे सृष्टिकामस्य सवदा छषिप्रसङ्गात्‌, "विकल्पो नहि ` 
वस्तुः इति गुणानां गुणकायीणामप्यवस्तुतवश्चवणात्‌ । नाऽपि च रूपादयः, “अशब्द्‌- 
मस्परोम्‌ इति ब्रह्मणो रूपा्यभावश्रवणात्‌ । रूपादिमत्वे सावयवत्वेनाऽनित्यतवं प्रसज्येत। 


भी संयोग आदि सम्बन्धसे वर्जित, असङ्ग, यद अर्थं है; क्योकि असङ्ग ही यह पुरुष है" एसी 
धुति हे । सम्पूण इन्दियोसे रहितः इस कथनसे तो यह प्राप्त होता हे कि आत्मके देह, इन्द्रिय आदि 
तो हें, किन्तु असङ्ग होनेसे वह उनसे रदित हे, एेसा प्राप्त टोनेपर उसमे देह, इन्द्ियोके सद्धावका 
भी निरास करते हँ-निशणमिति । यण यानी शुणोके कार्यभूत देह, इन्द्रिय आदि, उनसे रहित 
होनेके कारण निगुण, क्योंकि “जो वह अद्द्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवणे, अचश्च, अश्रोत्र, वह दस्त- 
पाद्रटित, नित्य, विभु, सवेगत, बहुत ही सूक्ष्म, “शरीरोमे अशरीरः, अशरीर, इन्द्रियरहित अग्राण, 
मनरदहित, सच्चिदानन्दमात्र' इत्यादि श्रुति हे । इससे यह सूचित होता है कि सर्वतः पाणिपादम्‌” इससे 
ब्रह्मकरा अस्तित्व जाननेके चिए ही पाणिपाद आदि उपाधिका कथन किया गया है, स्वरूप जाननेके 
किए नही, यदि एसा होता, तो (निशुणः यह निषेध उपपन्न नहीं होता । अथवा निशुण यानी गुण- 
रहित, क्योकि शद्ध सतं ुणोका स्वीकार नहीं किया गया है । ब्रह्मम सतव आदि, रूप आदि या 
खुखादि यण नदीं हँ, जिनके योगसे वह स्वयं गुणी हो । यदि सतव आदिसे उसे गुणवान्‌ माने, तो 
 युणके नारशसे गुणीका भी नार होता दः इस ग्या्धिसे उसके नाका प्रसङ्ग आवेगा । गुणीके नित्य 
नेसे उसके (. भी नित्य हं, एेसा यदि कटो, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि गुणेके नित्यत्वमें कोई 
ममाय नदीं द । सत्यकाम, सत्यसङ्कल्पः यह श्रति दी प्रमाण है, ेसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं हे, 
कथक हप्र सत्यशब्दका अमोघ अर्थं है, इसकिए वह नित्यघ्वका बोधक नहीं है, यदि वह नित्या- 
ध माना जाय, तो सष्टिकामकी सर्वदा खृष्िका प्रसङ्ग आवेगा। “विकल्प वस्तु नहीं दै" इससे गुणों ओर 
गु्णाके कार्याक्री भी अत्रास्तविकता सुननेम आती है । ओर उसमें रूप आदि मी नदीं है, क्योंकि अशब्द 
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वहिरन्तथ् भूतानामचरं चरमेव च । 
घक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थ चाऽन्तिके च तत्‌ ।॥ १५ ॥ 
` अपिच, वह अग्यक्तसे लेकर स्थूर तक सम्पूण पदार्थोको मीतर र बाहर सवैत्र 
व्याप्तकर स्थित हे, स्थावर ओौर जङ्गम स्वरूप हे, सक्षम होनेके कारण अविज्ञेय दे, 
मकिनिचित्तवाटे पुरुषोके र्ण दूर है यानी उसे हजारो जन्मौमे भी वे प्राप्त नहीं 
केर सकते ओौर शद्धबद्धिवाङे पुरुषोके छ्िएि समीपवर्ती हे यानी अपने हृदयम ही 
वे अपने स्वरूपसे उसे प्राप्त कर सकते हँ ॥ १५ ॥ 


युखादयस्तु ज्ञेयत्वेन क्षेत्रधमेत्वात्तञ्ज्ञात॒रातमनो न संमवन्ति। साक्षी चेता केवरो 


निर्गुणश्च, इति श्रुलेव निर्भुणत्वावधारणाच गुणरहितमेवः परं ब्रहयत्य्थः । यद्यपि ब्रह्म 
स्वयं सत्वादिगुणतत्कायूल्यमेव, तथापि गुणभोक्त॒ च गुणानां सत्वादिगुणकायीणां 
देहेन्द्रियादीनां राब्दादीनां सुखादीनां च भोक्त उपरूढ्धु । बुद्धयादिसानिष्यात्‌ ज्ञय- 
जातं सवै जानातीव्यथः । उपरुब्धृ ब्रहय्युक्त्या ब्रह्मणः प्राप्त परिच्छिन्नत्वं सद्वितीयत्वं 
चाऽपनुदति-- सर्वभृञेति । स्वस्मिच्नारोपितं सरवैमव्यक्तादि स्थूलान्तं स्वसततास्पूर्तिभ्यां 
सत्तावत्‌ स्पूर्तिमच कृत्वा स्वमात्रत्वेन बिभर्तीति सवेभृत्‌ । प्रपञ्च सर्वत्र सदन्वया- 
चिदन्वयाच । "सद्धीदं स्वम्‌", "चिद्धीद्‌ स्म्‌ इति श्रवणाच सवं ब्रदवेत्यथः, "सत्य 
चानृतं च सस्यमभवत्‌? इति श्तेः । ततो ब्रह्मन्यतिरिक्तवस्त्वभावात्‌ न ब्रह्मणः 
परिच्छिन्नत्वं नाऽपि सद्वितीयत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ १४॥ 


अस्परो" इससे ब्रह्मे रूप आदिका अभाव खननेमे आता है । यदि रह्म रूप आदिसे युक्त दो, तो सावयवं 

होनेके कारण उसमे अनित्यत्वका प्रसङ्ग आवेगा। सुख आदि तो ज्ञेय होनेसे क्षेत्रके धमं दँ, अतः ज्ञाता 
आत्माके वे धमं नदीं दो सकते । “साक्षी चेता केवल ओर निशुणः इस श्रुतिसे ही निशुणत्वका अवधारणं 
हो चुका है, अतः गुणरदित दी परत्रह्य है, यह अथे है । ययपि ब्रह्म स्वयं सच्च आदि गुणोंसे ओर उनके 
कायसि श्यल्य हे, तथापि गुणोका भोक्ता ( गुणों का-- सत्व आदिं गुणोके कायं देह, इन्दिय आदि, शाब्द 
॥ ओर सुख आदिका- भोक्ता यानी उपकन्धा ) हे । बुद्धि आदिकी सन्निधिसे सब ज्ञेय पदार्थोको 
जानता है, यह अथं हे । उपलब्धा ब्रह्म है, इस कथनसे ब्रह्मम जा परिच्छिन्नत्व ओर सद्धितीयत्व प्रा 
होता दै, उसका निषेध करते है- सवे भरचेति । अपनेमे आरोपित अब्यक्तसे छेकर्‌ स्थूलपर्यन्त सबको 
अपनी सत्ता एवं स्फूतिंसे सत्तावान्‌ ओर स्परतियुक्त बना कर स्वमाव्ररूपसे जा भरण करता है, वह 
` सवत्‌ हे, क्योकि सम्पूणं प्रपच्चम सत्‌ ओर चित्का अन्वय हे ओर “यह सब सत्‌ है", “यह सब 
चित्‌ हे", इस श्रतिसे सव व्रह्म दी है, एेसा अथे हे 1 सत्य ब्रह्म ही सत्य ओर अन्रत हुआ एेसी 
श्रुति है । इसलिए ब्रह्मके सिवा अन्य वस्तुका अभाव होनेसे न तो ब्रह्मम प्ररिच्छिन्नतव है ओर 
न सद्ितीयत्व है, एसा सिद्ध हुआ ॥ १४ ॥ 
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ननु न।मरूपासमकस्य द्वेतप्रपञ्चस्य सतः प्रथक्तया प्रतयक्षेणोपरुभ्यमानत्वात्‌ कथं 
सवं ब्रहयेवेत्याकाङ्क्षायाम्‌ , न; वहिरन्तश्चाऽथिना ग्याप्तायसः प्रथक्‌ सत्चामावाद्रहिमात्र- 
त्वमेव यथा तथा बहिरन्तश्च बरह्मणा व्याप्तस्य जगतोऽपि स्वतःसच्ाभावाद्‌ ब्रहममात्रत- 
मेवेत्याह-- बहिरिति । | 
यन्ुसुक्षक्ञेयत्वेनोपकरान्तं॒तद्‌ ब्रह्म भूतानामग्यक्तादिस्थूखान्तानामन्तश्च बहिश्च 
वहिरयःपिण्डमिव सवतो व्याप्य स्थितं भवति, न तु केनाऽपि परिच्छिन्नम्‌ । निरवय- 
वत्वाद तिसुष्ष्मत्वाचचाऽऽकारवन्न केनाऽपि परिच्छेत्त॒ शक्यते । नहि निरवयवमतिसूक्ष 
चाऽऽकारो घटादिभिः परिच्छेत्तु व्यम्‌, परमसृक्ष्मत्वेन तेषामविषयत्वात्‌ । किन्तु सवं 
बहिरन्तः सर्वैतो व्याप्य तिष्ठति तद्द्‌ ब्रहमाऽपीव्यरथः। तथाच श्रुतिः (तदन्तरस्य स्ैप्य 
तदु स्स्यास्य बाह्यतः" इति 1 (मया ततमिद्‌ सम्‌? इद्युक्तं च । नन्वयःपिण्डमभि- 
वद्भूतानामन्तवदहिश्च व्याप्याऽवस्थितत्वेनाऽपरिच्छिन्नत्वे ऽपि ब्रह्मणस्त्व्चरयःपिण्डवद्य- 
प्यांडो द्वैतभावो वित एव, सत्येतस्मिन्‌ कथमद्रैतसिद्धिरिव्याशङ्गायाम्‌ , न; श्राणो 
चष सरवैमूतेर्विभातिः इति श्रवणाद्‌ ब्रहमविवतैत्वाज्जगतः प्रथक्सत्तामावात्‌ प्रत्यगदप्खया 


नाम-रूपात्मक वियमान दैतप्रपच्चका प्रथक्रूपसे प्रद्क्षतः उपलम्भ होता है, फिर सव 
ब्रहम ही है, यह कैसे १ एेसी यदि आकांक्षा दो, तो वद युक्त नदीं है, क्योंकि वाहर ओौर भीतर 
अभिसे व्याप्त छोहेकी प्रथक्‌ सत्ताका अभाव होनेसे जैसे वह केवर अमनिस्वरूप दी है, वैसे ही 
बाहर ओर भीतर ब्रह्मसे व्याप्त जगती भी स्वतःसत्ताका अभाव होनेसे वद व्रह्ममात्र ही हे, 
एसा कहते हैँ-'बहि०” इत्यादिसे । 

मुसुश्चके ज्ञेयत्वरूपसे जो उपक्रान्त है, वह व्रह्म भूतो को--अव्यक्तसे लेकर स्थूलतकको- भीतर 
ओर बाहर, तप्त लोहके पिण्डको अभिके समान, चारों ओरसे व्याप्त करके स्थित है, किससे भी 
परिच्छिन्न नदीं है यानी आका्चके समान निरवयव ओर अतिसृक्षम होनेके कारण किमरीसे भी उसका 
परिच्छेद नहीं किया जा सकता। जेसे निरवयव ओर अतिसृक्ष्म आकाशका घट आदिसे परिच्छेद नहीं 
क्रिया जा सकता, कथोंकि अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण वह॒ उनका विषय नहीं है, किन्तु सबको 
बाहर भीतर चारों ओर व्याप्त करके स्थित रहता है, वैसे ही ब्रह्म भी चारों ओरसे व्याप्त 
करके स्थित रहता है, यह अर्थं है । श्रति भी है- “वह इन सवके भीतर है, वदी इन सवके 
गहर है" । ओर कटा भी है- भने इन सबको व्याप्त किया है" । जसे अभि तप्तगोेके पिण्डको 
बाहर-भीतर चारों ओरसे व्याप्त कर्‌ स्थित रहती हे, वेसे टी सब भूतोको बाहर-भीतर चारों 
ओरसे त कर्‌ अवस्थित होनेके कारण ब्रम यथपि अपरिच्छिन्न हे, तथापि जेसे अग्निका 
व्याप्य अश लोहपिण्ड दूसरा रहता है, वसे ही ब्रह्मका भी व्याप्य अश द्वैतभाव रहता ही 
हे, एेसी परिस्थितिमे अदरैतकी सिद्धि कते होगी १ एेसी आशङ्का नदीं करनी चाहिए 
कर्याकि “यह प्राण ही सव भूतो द्वारा भासता है" इस ्रुतिसे व्रह्मके विवतं जगत्‌की प्रथक्‌ 














अध्याय १३] सालुबादश्ङ्रानन्दीन्याख्यासहित &९३ 
समीक्ष्यमाणे सवं ब्रहयवेत्याह- अचरमिति । यच्कियावत्त्चरं तद्धिक्षणमचरं स्थावरं 
जङ्गमं च स्वेमूतामासं ब्रहैव रजताभासो यथा शुक्तिस्तद्वदित्यथेः, सवं ्तदूत्रहम 
इति श्रतेः । ननु सवीत्मकं परिपृणमद्वितीयं च ब्रह्म तर्हिं सर्वैरिदमिति गृह्यत, तत्कथं 
न गद्यत इत्याकाह्भायामाह-- दक्ष्मस्वादिति । यद्यपि सवौतमकं परिपूणेमद्वितीयं 
च परं ब्रह्म, तथापि स्वयमाकाशादप्यतिसुक्ष्मम्‌ , शसृक्ष्मात्स॒क्ष्मतरं नित्यम्‌ इति श्रुतेः । 
महदव्यक्तादेरपि सूक्ष्मत्वात्तदुव्रह्माऽविज्ञेये स्वात्मभूतमपि श्रुत्याचार्येधरात्मपरसादद्यन्या- 
नामविरुद्धब॒द्धीनां विज्ञात॒मशक्यमेव यथाऽन्धानां स्वरूपं तद्वत्‌ । इममेवा ऽथे विस्पष्ट- 
यति--द्रस्थमिति । विवेकवेराग्यरामदमादिनियतसाधनूल्यानां कतश्रवणानामपि 
मछिनान्तरात्मनां स्वरूपमपि तद्‌ बह्म दूरस्थ. चक्रवाखदतिदूरगतमेव भवति । 
जन्मरातकोस्याऽपि प्राप्चुमशक्यमित्यथेः । यदङ्ुद्धबुद्धीनां दूरतरं तदेव ब्रह्म विद्रदनु- 
ग्रहवतां प्रशान्तात्मनामन्तिके । चकारो उवधारणाथः । समीप एव हृदये स्वात्मना.<- 
वगन्तु राक्यमित्यथः, '्ृरात्युदूरे तदिहान्तिके च पदरयस्स्विहेव निहित गुहायाम्‌ 
इति श्रतेः ॥ १५॥ | 


सत्ता नहीं हे, अतः प्रत्यकूटष्टिसे देखनेपर सव ब्रह्म दी हे, एेसा कहते हैँ अचर सिति चर (जो 

क्रियावान्‌ है, वह चर्‌ है ) ओर अचर (जो उससे विलक्षण यानी क्रियावान्‌ नहीं है, वह अचर है) 
अथीत्‌ स्थावर ओर जङ्गम सव मूतोका आभास व्रह्म ही है, यानी जैसे छक्तिरजतका आभास शक्ति 
हे, वैसे दी प्रकृतमे भी समन्चना चादिए, यह अथे हे, क्योकि सभी यह ब्रह्म है" एेसी श्रुति हे । 
जव सर्वात्मक, परिपूणे ओर अद्वितीय ब्रह्म है, तव सभीको “यह ब्रह्म हे" यों ग्रहण होना चाहिये, 
पर उसका ग्रहण क्यों नदीं होता, एसी आकांक्षा दोनेपर कते हैँ-- सुष्ष्मत्वादिति । यपि 
सर्वात्मक, परिपूणे ओर अद्धितीय परब्रह्म हे, तथापि वह स्वयं आकाशसे भी अतिसूक्ष्म है, क्योकि 
“सृक्ष्मसे सृक्ष्षतर नित्यः एेसी श्रुति है । महत्‌ ओर अव्यक्त आदिसे भी सूक्ष्म होनेके कारण वह 
ब्रह्म अविज्ञेय है यानी यदपि ब्रह्म स्वात्मभूत है, तथापि जैसे अन्धे पुरुषोको अपना स्वरूप नहीं 
दिखलाई पड़ता, वैसे दी श्रुति, आचाये, ईश्वर ओर आत्माके प्रसादसे शल्य अविद्ध बुद्धिवाे पुरुषोको 
वह व्रह्म नदीं दिखलाई पडता । इसी अथेका स्पष्टीकरण करते टहै--दूरस्थमिति । विवेक, 
वैराग्य, शम, दम आदि नियत साधनोंसे शल्य, मलिन अन्तरात्मावाङे पुरुषोँको श्रवण करनेपर 
मी स्वरूपभूत वह ब्रह्म दूरस्थ--चक्रवारसे ( लोकालोक पवैतसे ) भी अतिदूरस्थ- ही हे। 
सेकडों करोड़ों जन्मों भी वद प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह अथे हे। जो ब्रह्म अद्ध 
बुद्धिवारोके छिए दूरतर है, वही ब्रह्म, जिनपर विद्ान्का अनुग्रह हे ओर जो प्रशान्त मनवाले 
है, उनके जिए पास ही है । चकार अवधारणके अ थमे हे । समीपे हृदयमे दी अपने 
आत्मरूपसे जाना जा सकता है, यह अथे ह । क्योंकि अविद्वानोके किए वह ब्रह्म दूरसे भी 
दूर्‌ है ओर विद्ानोके छिए वह इस देहम ओर समीपे हे, चेतनावान्‌ प्राणियेंमें बुद्धिरूप गुदामे 
ही स्थित हे" एेसी श्रुति है ॥.१५॥ 


६९४ श्रीमद्धगवटरीतां | अध्याय १३ 





अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभते च तञ्ज्ञेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 
वह ब्रह्मचेतन्य स्वरूपतः अविभक्त होता हुआ भी ब्रह्मासे ठेकर स्तम्बपयैन्त 
सम्पूण भूतो विभक्त-सा अवस्थित है, वही भूतोका धारयिता, अध्यात्मरूपसे ज्ञेय, 
भ्रान्त पुरूषोको प्रपञ्चके आकारमे दिखलईे देनेवाखा ओर तच्वज्ञानसे अपनेमं 
आरोपित समस्त प्रपञ्चका स्वातमस्वरूपसे ग्रसन करनेवासा है ॥ १६ ॥ 


यदुक्तम्‌ (अचरं चरमेव च' इति ब्रह्मणः सवात्मकत्वम्‌ ; तन्न; सर्वत्र तछक्षणादशनात्‌ , 
जङ्गमेष्वेव प्राणिशरीरेष्वहं ममेदमित्यादिवेदनरक्षण चेतनत्वमवगम्यते, न तु स्थावर- 
देदेष्वतः परिच्छिननमेव ब्रहत्याशङ्कायाम्‌ , न; ब्रह्मणः परिपूणस्येव प्राणिनामन्तःकरणे- 
प्वतिनि्मटेषु स्पूर्तिनं तु तदतिरिक्तेषु यथा सर्वेगतस्या ऽप्याकाडस्य निभटेषु जल- 
दिष्वेव प्रतिषिम्बता, यथेवाऽऽतपाभ्चेः सवेगतध्या.ऽपि सू्यकान्तेष्वेव स्फुरणम्‌ , यथा सर्वै- 
गतस्यापि रूपस्य च्चप्षूषरम्भो न त्वन्यत्र नैतावता ऽमुष्य परिच्छित्तिः संभवति, तथेव 
ब्रह्मणोऽपि परिच्छिच्वद्धान न तस्मामाणिकम्‌ , परिच्छेदे मानाभावात्‌। अस्त्येव प्रत्यक्ष- 
प्रमाणमिति चेत्‌, नः; प्रादेशमात्रश््द्रः, नीरं नम इत्यादौ तद्वयभिचारात्‌ । "यदद्य 
तन्मत्येम्‌? इति न्यायेन परिच्छिन्नत्वे खनित्यतप्रसङ्गात्‌ , ततः सत्यं ज्ञानमनन्तं रह्म 
इति श्रवणाद्‌ ब्रह्म पूणेमेवेत्याट-अविभक्तमिति । 

विभक्तेषु नामरूपगुणक्रियाजातिस्वमावविरेषेः परस्परं भिन्नेषु ब्रह्मादिस्तम्बान्तेषु 





अचरं चरमेव च" इत्यादिसे जो व्रह्मको सर्वात्मक कहा था, वह युक्त नदीं है, क्योकि स्तर 
उसका स्वरूप देखनेमं नहीं आता, ज्म प्राणियोके शरीरोमे दी भे, मेराः इत्यादि ज्ञानरूप 
चेतनत्व देखा जाता हे, स्थावर देदोमे नदीं, इसलिए ब्रह्म परिच्छिन्न ही है, एेसी आराङ्का नहीं 
करनी चादिए, क्योकि परिपू ब्रहमकरी प्राणि्योके अतिनि्मल अन्तःकरणेमिं ही स्फति होती है. 
अन्यत्र नहीं दोती। जसे स्वगत आकाशका निर्मल जल आदिमं ही प्रतिविम्ब पड़ता है , जसे सर्वगत 
आतपरूप अभिका सू्यकान्तमें ही स्फुरण होता है ओर जैसे सर्वगत रूपका नेत्रो दी उपलम्भ 
होता दै, अन्यत्र नदीं, इतनेसे इसका परिच्छेद नहं हो सकता, वैसे दी जो ब्रह्मका परिच्छि्ञके 
समान भान होता है, वह प्रामाणिक नहीं है, क्योकि उसके परिच्छदम प्रमाण नदीं है । प्रत्यक्ष 
प्रमाण ह टी, एसा यदि कठो, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि चन्द्रमा केवल वित्ताभर है, आकारा 
नीला ह, इत्यादिभें उसका व्यभिचार है । “जो अव्य है, वह मर है" इस न्यायसे परिच्छिन्न ोनेमे 
तो व्रह्म अनित्यत्का प्रसङ्ग दो जायगा, इससे “सत्य ज्ञान, अनन्त ब्रह्म" इस ्रुतिसे ब्रम परिपू 

= ही है, एेसा कहते हे “अविभक्तम्‌” इत्यादिसे । 
विभक्ता नाम, रूप, गुण, क्रिया, जाति ओर स्वभावविरोषोँसे परस्पर भिन्न--्रह्मासे 











अध्याय १३] सानुवादश्चङ्करानन्दीव्याख्यास हित ६९९५ 








प्राणिष्वहमहमित्यहंपदथत्वेन प्रतीयमानतवात्िर्विभक्तैः प्राणिररीर विभक्तमिव स्थितं 
च भवति । तेनैव सांख्या आत्मनोऽसङ्गचिद्रपत्वं परस्परमिन्नतमनेकल्वं च मन्यन्ते, 
तदसत्‌ ; श्रुतिन्यायविरोधात्‌ । ्रान्तानां घटादिभिराकाशवत्परिच्छित्तमिव प्रतीयमान- 
मपि तद्‌ ब्रह्म स्वयं स्वरूपेणाऽविभक्तमेव न तु भूतेर्विभक्तु शक्यते निरवयवत्वादतिस्‌- 
कष्मत्वादविषयत्वाच । तेर्विभक्तत्वे सावयवत्वानित्यत्वादिदोषप्रसङ्गात्‌ । सरवैप्रपञ्चस्पू- 
त्यमावप्रसङ्गाच । श्रुतिविरोधश्च प्रसज्यते। यतः “एको देवः सवभूतेषु गूढः", (आका- 
रावत्सवेगतश्च नित्यः, “पूणे पुरुषेण सवम्‌, (तदेतद्‌ ब्रहमपूवैम्‌" इत्यादिश्रुतयो ब्रह्मण 
एकत्वं सवेगतव्वं नित्यत्वमद्वितीयत्वं च नियमेन प्रतिपादयन्स्यतो ऽविभक्तमेव, सवै- 
प्रकाराकत्वेनाऽप्यविभक्तमेव भवति । सौरारोकेना ऽविभक्तेनैव खट विभक्तं घटपटादि 
भास्यं सवं व्याप्य ब्रह्माण्ड प्रकाइयते न तु विभक्तेन । तथात्वे सर्वत्र सर्वेषां सवेषदा- 
थस्पुरणासंमवात्‌ । तद्वदूब्रह्मणा.ऽप्यविभक्तेनैव बहिरन्तश्च सर्वतो व्यासेन स्थूरं सूक्ष्मं 
चा उव्यक्तमहदादि दर्यं सवं प्रकारयते । परिच्छिन्तवे बाह्यपदाथेभानामावप्रसङ्गात्‌ । 
भाति हि सर्वत्र सवं सर्वस्य, तस्य भासा सर्वैमिद विभाति इति श्रुतेः । तत एव 
(विभक्तमिव च स्थितम्‌ इट्युक्तं भगवताऽपि। तेन ब्रह्म[ऽपरिच्छिन्नमेवेति सिद्धम्‌ । तत 


कर स्तम्बपयेन्त प्राणियोमे भैः भैः यों अहं पदके अथरूपसे प्रतीयमान होनेके कारण उन 


विभक्त प्राणियके रारीरोखे विभक्त-सा स्थित है । इसीसे सांख्य मतालम्बी आत्माका असङ्ग 
चिद्रूपत्व, परस्पर भिन्नत्व॒ ओर अनेकत्व मानते है । पर उनका वैसा मानना असत 
है, क्योकि श्रुति ओर न्यायसे विरोधदहे। जेसे भ्रान्तोको आकारा घट आदिसे परिच्छिन्न 
प्रतीत दोतादहै, वैसे दी वह व्रह्म स्वयं स्वरूपसे अविभक्त दी दहै, भूतोसे उसका विभाग 
नहीं क्रिया जा सकता, क्योकि निरवयव, अतिसूक्ष्म ओर अविषय है। उनसे विभक्त 
माननेपर आत्मामं सावयवत्व, अनित्यत्व आदि दोषोका प्रसङ्ग हो जायगा । सम्पूणे प्रपश्चकी 
स्फ़र्तिका अभाव हो जायगा ओर श्रतिसे विरोध हो जायगा, क्योकि “एक देव सम्पूणे भूतोमे 
गूढ", (आकाराके समान सवेगत ओर नित्य है", “पुरुषसे सब पूणं है, “वह यह ब्रह्म अपू है" 
इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म एक, सवैगत, नित्य ओर अद्ितीय है, यों नियमसे प्रतिपादन करती 
हे, इसकिए व्रह्म अविभक्त ही है । सबका प्रकाशक दहोनेपर भी ब्रह्म अविभक्त ही है । 
जसे सूयैका अविभक्त प्रकारा ही भासित होनेवाङे विभक्त घट, पट आदि सम्पूण पदार्थोको 
व्याप्तकर्‌ ब्रह्माण्डको प्रकारित करता है, विभक्त प्रकारित नहीं करता, विभक्तके प्रकारक होनेपर 
तो सवत्र सबको सब पदार्थोका स्फुरण नहीं होगा । वैसे दौ बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त अविभक्त 
ब्रह्म स्थूल ओर सूक्ष्म, अव्यक्त, महद्‌ आदि सब दृदयोँका प्रकारान करता है । परिच्छिन्न 
टोनेपर बाह्य पदार्थोका भान नहीं हो सकेगा । सबको सवत्र सभी भासता ही है, क्योंकि “उसके 
्रकारासे यह सब प्रकादित होता हेः एेसी श्रुति है । इसीटिए विभक्तके समान स्थित, एेसा भग- 
बनने कहा है । इससे ब्रह्म अपरिच्छिन्न ही है, यह सिद्ध हुआ । इसीलिए ब्रह्मम अपरिच्छिननत्व 
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एव ब्रह्मणो ऽपरिच्छिननत्वाद्वितीयत्वसिद्धये जगतो ब्रह्मविवर्तत्वं सूचयति- प्रभवि- 
ष्ण्विति । ज्ञानदशायां तदेव ज्ञेय ब्रह्मा ऽध्यास्ादिरूपेण प्रमवितुं रज्जुखिाऽऽरोषि- 
ताकारेण प्रत्येतु शीकमस्या ऽस्तीति प्रभविष्णु भ्रान्तानां प्रपञ्चा कारेण ब्रह्यव भातीत्यथः, 
“सत्यं चात च सत्यमभवत्‌ इति श्रतेः । भूतभवँ च तदेव ब्रह्म स्वस्मिन्रारोपितानां 
उ्योमादिभूतानां सत्तास्पर्तिप्रदानेन मरण करोतीति भूतमत्र च मवति । स्वस्मिन्ना- 
रोपितं सवं मूढव्यवहाराथं विभर्तीत्यिथः, “व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः" इति श्रतेः । 
तदेव. ब्रह्म ग्रसिष्णु च प्रबोधदसायामधिष्ठानयाथात््यसन्दरशनकाठे त्वारोपितं सवं 
स्वातमना ग्रसितुं स्वस्मिनेव तिरोभावयितुं रीरमस्याऽस्तीति असिष्णु च भवति । 
“परे उ5यये सवै एकीमवन्ति', “सर्वै वेदा यत्रैकं भवन्तिः इति श्रवणाद्रज्जुरिवाऽऽरोपितं 
सवै स्वात्मनोपसंहत्य विपरीतभावसुस्सज्य वोधमयीमविकारिणीं  केवखमं्रैतां स्वसत्तां 
भजतीथः ॥ १६ ॥ 


प्रमविष्णुखादेग्रह्मरक्षणस्य प्रकृतेरप्यव्याक्रतस्य समभवात्तस्या अपि ब्रह्मत्वे प्रप्त 
प्रस्वादिविदोषणिः परिहरन्‌ ब्रह्मणो.उवगत्यथ स्वरूप तंस्मा्िनियतसाधन तदुपरुन्धि- 
स्थानं च बोधयति--ञ्योतिषामिति । ` 


ओर अद्धितीयत्वको सिद्ध करनेके लिए जगत्‌ ब्ह्यका विवर है एेसा सूचन करते हैँ प्रभविष्ण्विति। 
वही अध्यात्मादिरूपसे ज्ञेय व्रह्म अज्ञानदशामें रज्जुके समान आरोपित आकारसे प्रतीत होता 
हे, इससे वह प्रभविष्णु कहलाता हे । यानी ब्रह्म ही भ्रान्त पुर्षोको प्रपञ्चक आकारसे मासता है 

अथे हे । क्योकि “सत्य ओर अनत स्य हआ देसी श्रति है, भूतभर्ता वही ब्रह्म है यानी 
अपनेमं आरोपित आकाश आदि भूतोँका सत्ता-स्फूर्िके प्रदान द्वारा भरण करता है, इसकिए 
भूतभर्ता भी हे । अपनेमे आरोपित सबको मूढोके व्यवहारके लिए, धारण करता है, यह अथे 
हे, क्योकि "न्यक्त ओर अव्यक्त रूप सम्पू विश्वका ईदा भरण करता है एेसी श्रुति है । वही ब्रह्म 
मसिष्णु भी. ( प्रबोधदशामें अधिष्ठानके याथातम्यके संद्शनकालमे सम्पूण आरोपितको 
अपनं स्वरूपसे भरसनेका--अपनेम दही तिरोभावकरनेका- शील जिसक। है, वह मरसिष्ण 
मी ) हे, "र अन्ययम सव एक दो जाते है", सव वेद जौ एक हो जाते है" पेसी श्रति है 
` रज्जुके समान सव आरोपितका अपने स्वरूपसे उपसंहार करके--विपरीतभावक्ो छोडकर-- 
बोधमथी, अविकारिणी, केवल अद्वेतरूपा अपनी सत्ताको भजता है, यह अर्थं है ॥१६॥ 


प्रभविष्णुत्व आदि ब्रह्मके लक्षणका-अव्याक्रतात्मक प्रकरतिमे भी सम्भव दोनेसे उसमें 
मौ व्रहत्व प्राप्त हुआ उसक्रा परत्व आदि विरोषर्णोसे परिहार करते इए ब्रह्मको जाननेके किए, 
्रहमकरा स्वरूप, उसको प्रा्िके नियत साधन ओर उसकी उपर्न्धिका स्थान -वतरते दहै-- 
(उयो तिषाम्‌? इत्यादिसे 
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उ्योतिषासपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानग्यं हदि सवेस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
दूसरोको प्रकारित करनेवाठे सूर्य॑ तथा बुद्धि आदि ज्योति्योके प्रकारक, 
तमोरूपा प्रकृतिसे भिन्न, ज्ञानस्वरूप, ज्ञेयस्वरूप, तच्वमस्यादिवाक्यजन्य ज्ञानसे 
गम्य तथा बुद्धिरूप गुहास "अहम्‌, “अहम्‌ इस प्रतीतिस्वरूपसे स्थित वह ब्रह्मरूप 
चेतन्य ज्ञातव्य कहा जाता हे ॥ १७ ॥ 


तज्जय ब्रह्म तमसः प्रक्रतेरज्ञानाजगदह्ी जाद्परं भिन्नमेव । यतो ऽज्ञोऽह मि्यज्ञानं 


स्वसिमत्रध्यस्त प्रत्यग्टक्षणेन ब्रह्मणा ऽनुभूयते ततो ज्ञात् ज्ञेयाड्ि्रमेव मवति । तत एव 
(अक्षरात्परतः परः इति, (आदिस्यवणे तमसः परस्तात्‌? इति, “अव्यक्तात्त॒ परः पुरुषः! 
इत्यादिश्चुतिभिव्रह्य जगदी जादज्ञानादग्याक्रताद्धिन्नमित्येवोच्यते । तमसो भिन्नत्वे ब्रह्मणो 
विरोषणान्तरमाह- ज्योतिरिति । देगर्िंतमिद्‌ विशोषणम्‌ । ब्रह्म तमसः प्रकृते- 
भिन्नम्‌ , ज्योतिष्टात्‌ , यैव तनैव यथा घटः, इति युक्त्या ऽपि ब्रह्मणोऽग्याकरृता द्धि त्वमेव 
सिद्धयति, ज्योतिष प्रकारास्वरूपत्वं प्रकाशकत्वं वा । यो जागरमन्वभूवं यः स्वसरमदराक्ष 
यः सुखमस्वाप्सं सो उहमस्मिः इति व्यक्ताव्यक्तप्रकाशकत्वेनाऽऽत्मनस्तदुभयमिन्नत्वे 
प्रलयक्षम्‌ ; (आत्मा व्यक्ताव्यक्ताभ्यां कार्यैकारणाभ्यां भिन्नः, तदुभयसाक्षित्वाद्‌ › यन्नवे 
तन्नैवम्‌" इत्यनुमानं. च; (अन्यदेव तद्विदितात्‌ इत्यादि श्रतिश्च प्रमाणम्‌। ननु सूयौ 


देवहिरन्तवुद्‌द्यादेश्च[ ऽप्यस्ति ज्योतिष्टुमितरप्रकाशकत्वं कथं ब्रह्मण एवेत्याराङ्कायाम्‌ , 


वह्‌ ज्ञेय ब्रह्म तमसे--प्रकृतिसे यानी जगतके बीज अज्ञानसे--पर-सिन्न--दी-- है । यतः 
में अन्न हः एेसा अपनेमे अध्यस्त अन्ञानका प्रत्यकू्‌-लक्षण ब्रह्मसे अनुभव होता है, इसङिए 
ज्ञाता ज्ञेयसे भिन्न दी दे । इसीसे “पर अक्षरसे पर”, (आदिलयके समान नित्य प्रकाशसे युक्त 
तमसे पर (अव्यक्तसे प्रर पुरुषः इट्यादि श्रतियँसे जगतके वीजभूत अज्ञानात्मक अव्याकृतसे 
ब्रह्म भिन्न है, एेसा कहा जाता है । व्रह्म तमसे भिज्ञ है, इसकी पुष्टिम ब्रह्मका अन्य विशेषण 
कहते हेँ-उ्योतिरिति । देत॒गसित यह विरोषण है। व्रह्म तमसे प्रकृतिसे- मिनन 
। ज्योतिरूप होनेसे, जो एेसा नहीं है, वह एेसा नहीं हे, जेसे घटः इस युक्तिसे भी ब्रह्म 
अब्याकृतसे भिन्न है, यदी सिद्ध होता है। ज्योतिष्टयानी प्रकाशस्वरूपत्व या प्रकाराकत्वं । 
"जिसने जाग्रता अनुभव करिया, जिसने स्वप्र देखा, जो खंखसे सोया, वही सँ द्रः इस प्रकार व्यक्त 
ओर अन्यक्तका प्रकारक होनेसे आत्मा दोनोँसे भिन्न है, इसमें प्रत्यक्ष; इसमें "आत्मा व्यक्त ओर 
अव्यक्त--कायकारणसे- भिन्न है, दोनोका साक्षी होनेसे, जो एेसा नहीं है, वह एेसा नी, यह 
अनुमान एवं “वद विदितसे अन्य ही हे" इत्यादि श्चुति प्रमाण हे । यदि राङ्का हो कि बाह्य सूय 
आदिमं ओर भीतर बुद्धि आदिमे मी ज्यातिष्ट ओर अन्य प्रकारकत्व है ही, फिर ज्योतिष ओर 
अन्यप्रकादाकत्व ब्रह्म दी है, यह कैसे १ तो वह युक्त नदीं हे, क्योकि उन सूर्यं आदिका भी 
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न; तेषामपि प्रकाराकतवाद्‌ ब्रह्मणो नाऽतिन्यापिसित्याह - ज्योतिषामिति । पमकाश- 
कानामप्यादित्यादीनां बुद्धयादीनां च ज्योतिषां तद्‌ व्रह्म ज्योतिः प्रकाशकं भवति । 
आत्मज्योतिषेव खट चेतन्यात्मकेन प्रकाश्चवन्तः सूयदयो बुद्धयादयश्च तप्तायःपिण्ड 
वत्स्वातिरिक्तं प्रकाशयन्ति न तु स्वतः । येनादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा चः इति, 
“श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनः' इति, (तस्य॒ भासा सवमिद विभाति इति च श्रुतेः । 
एतेन बहिरन्तरथप्रकाशकानामादित्यादीनां मनोबुद्धयादीनां च भौतिकजञ्योतिषां प्रका- 
रकमाविमवतिरोभाववबरद्धिक्षयपरिच्छेदादिरहित नित्यं निरतिरायं स्वप्रकाशमप्राङृत- 
ज्योतिःस्वरूपं ब्रह्मत्युपदिष्ट मवति । एवं मुमुक्षूणां ज्ञातव्यं ब्रह्मस्वरूपम्‌ न सत्तन्नास- 
दुच्यते इति अतचन्रिषिधमुखेन बोधयित्वा तदेव साकल्येन “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः! 
इति अप्राक्ृतज्योतिःस्वख्पे ब्र्दयुपदिदर्य नेतावन्मात्रोपदेदोन ब्रह्मसाक्षाक्कारः 
सिद्धति विना विदोषोपदेरोनेति मत्वा ऽस्मस्त्ययाथतया विद्रद्धिरनुभूयमानं बद्धिगुहा- 
यामन्याकरताकारों देदीप्यमान बुद्धघादिसाक्षिखक्षण सवान्तरं सवप्रकाशक कार्त्रया- 
बाध्यमसङ्गमविक्रियं प्स्यग्रूपं यदखण्डचेतन्यं तदेव व्रहति साक्षाद्विधिमुखेन बोधयि- 
त॒माह- ज्ञानमिति । वहिरन्तः सर्वत्र परिपूर्णं स्वपरकादा सर्वप्रकार्चकमनाधारमना- 
धेयमखण्डितमवाञ्जनसगोचरमनाचन्तं नित्यक्रटस्थ निर्विदोषं नित्यं शद्धे निराभासं 


प्रकादाक व्रह्म ही हे, इससे अतिव्याप्ति नदीं है, ठेता कहते है--अयो तिषाभिति । परप्रकाराक आदिल 
आदि ओर बुद्धि आदि ज्योति्योका भी वह ८ व्रह्म ) ज्योति हे । चेतन्यात्मक आत्म 
ज्योतिसे दी प्रकाराको प्राप्त हए सूय आदि ओर बुद्धि आदि (तप्त लोहपिण्डके समानः स्व-भिन्नका 
प्रकारा करते हैँ, अपने आप नही, क्योकि जिस तेज ओर प्रकाशसे आदित्य तपता है", श्रोत्रका 
श्रोत्र, मनका मनः ओर उसके प्रकारासे यह सव भासता हे" ठेसी श्रुतिर्यौ दै । इससे यह उपदेश 
दिया कि बाह्य पदाधकिं प्रकारा आदित्य आदि ओर आन्तर अथेकिं प्रकाशक सन, बुद्धि आदि 
भौतिक ज्योतियांँका प्रकारक; आविर्भाव, तिरोभाव, ब्रद्धि, क्षय ओर परिच्छेदसे रदित तथा 
नित्य, निरतिशय, स्वप्रकारा, अप्राकृत ज्योतिःस्वल्य व्य ही है । इसं प्रकार सुमुश्चओंके ज्ञातव्य 
्रहमस्वरूपका वह न सत्‌ ओर न असत्‌. कटलाता है" इससे अततके ( अनात्माके ) निषेध द्वारा 
प्रतिपादन कर वही पूणरूपसे “ज्योतिका भी वह ज्योति हे" इससे अप्राकृत ज्योतिस्वरूप ब्रह्म है, 
एेसा उपदेश करके, विरोष उपदेशक विना केवल उतने उपदेशसे दी व्रह्मसाक्षात्कार सिद्ध 
नहीं होता, एेसा मानकर अस्मत्‌-प्रत्ययके अर्थ्यते विद्रानोके अनुभवं आनेवाले, बुद्धि-गृहारूप 
अव्याकृत आकारामें प्रकाशमान, बुद्धि आदिके साक्षीरूप, सर्वान्तर, सप्रकारक, तीनों कालों 
अवाध्य, असङ्ग, अविक्रिय, प्रत्यशररूप जो अखण्ड चैतन्य है, वही व्रह्म है, एेसा साक्षात्‌ विधि. 
मुखसे बोधन करनेके लिए कहते हैँ--ज्ञानमिति । जो वाहर-भीतर सर्वत्र परिपूर्ण, स्वप्रकाश, 
सवप्रकारक, अनाधार, अनाधेय, अखण्डित, मन ओर वाणीका अविषय, अनादि, अनन्त, नित्य- 
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यत्केवरु ज्ञान तदेव ब्रह्म सुसक्चोधतेः स्वात्मना ज्ञेयमवगन्तव्यमित्यथेः, (सत्यं ज्ञान- 


मन्तं ब्रह्मः, 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इति च श्रतेः; न्ञानं विष्ुदध विमं विदोकम्‌ः 
इति स्म्रतेरच । एवं यत्सर्वेन्दरियगुणामासं यत्सवसृत्‌ यद्‌ गुणभोक्तृ यस्मविष्णु यद्धूत- 
भत्र यद्‌ असिष्णु यत्तमसः परं यच ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ ब्रह्मति तटस्थलक्षणेन परोक्ष- 
तयोपदिष्टस्य वस्तुन एवाऽपरोक्षत्वसिद्धये ज्ञान ब्रह्मेति स्वरूपलक्षणेन ज्ञातव्यं ब्रह्मोप- 
दिर्या ऽधुना तदधिगमाय नियतं साधनं सूचयितुमाह- ज्ञानगभ्यमिति । सदसद्धि- 
वेकवेराग्यशमदमसंन्यासामानिलखाद्यन्तरङ्गसाधनसम्पत््या ब्रह्मविदगुरुसन्निधौ नित्यनिरन्तर- 
समनुष्ठितश्रवणमनननिदिष्यासाचनुष्ठानेन समुत्पन्नमना्यवि्यावासनाजात संक्षिप्य, सवे- 
विकल्पनिशरक्तं यज्जानं तेनेवेकेन श्रव्या चार्यशवारा्मप्रसादसज्ञतेन गम्यमवगम्यं ज्ञानेनाऽ- 
धिगम्य न तु सांख्येन न योगेन न कमणा ना ऽप्युपास्त्या चाऽधिगम्ये भवति । किन्तु 
सर्व्गीण स्वारोग्यघुख यथा तथा स्वज्ञानेनैव स्वात्मना जह्य ज्ञातव्यमित्यथैः, “मनये- 
वानुद्रष्ट्यम्‌, 'मनसेवेदमाप्तम्यम्‌' इति च श्रुतेः । एवं वस्तुस्वरूपं तस्पाप्तिसाधन 
चोक्त्वा तदुपर्धिस्थानमाह-- हृदीति । सर्वस्य ब्रमादिस्तम्बान्तस्य प्राणिजातस्य 
हदि हृदये बुद्धिगुहायामव्यकरृताकाद्चे धिष्ठित सवेप्राणिनां बुद्धितद्वथापारतदवस्था- 


कूटस्थ, निर्विशेष, नित्य, छद्ध, निराभास, केवर ओर ज्ञानस्वरूप हे, वदी बह्म सुसुश्च यतिको 
अपने आत्मरूपसे समश्ने योग्य हे, यह अथे हे, क्योकि “सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है”, शविज्ञान 
ओर आनन्दरूप बह्म है" एेसी श्रति ओर “ज्ञान, विशुद्ध, विम, विशोकः एेसी स्ति हे । इस प्रकार 
जो सम्पूर्ण इन्दियोके ग॒णोका प्रकारक है, जो सरवैश्चत्‌ हे" जो गुणोका भोक्ता हे, जो प्रभविष्णु हे, 
जो भूतभर्ता है, जो ग्रसिष्णु हे, जो तमसे पर ओर ज्योति्योका ज्योति यानी प्रकाराक हे, वह व्रह्म 
है यों तटस्थ लक्षण द्वारा परोक्षरूपसे जिस वस्तुका उपदेश किया गया हे, उसीमें अपरोक्षत्व 
सिद्ध करनेके लिए, ज्ञान व्रह्म हे, यों स्वरूपभूत लक्षणसे ज्ञातव्य व्रह्मका उपदेशा करके अव 
उसकै ज्ञानके नियत साधनोंका सूचन करनेके लिए कहते हैँ-- ज्ञानगम्यम्‌ इति । सत्‌ ओर 
अंसतकरा विचेकर, वैराग्य, राम, दम, सन्यास, अमानित्व आदि अन्तरङ्ग साधनोंकी सम्पत्तिसे 
ब्रह्मवित्‌ गुरुकी सन्निधिम निलय-निरन्तर भली भंति विहित श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
आदिके अनुष्टानसे अनादि अविदासे जनित वा्नाओंका सम्यक्‌ निरास करके सम्पूण विकत्पोंसे 
रदित सम्यक्‌ उत्पन्न हुआ नजो ज्ञान है, केवर उसी--श्रृति, आचाय, ईश्वर ओर आत्म- 
प्रसादसे उत्पन्न हुए-- ज्ञानसे व्रह्म गम्य--अवगम्य--यानी अधिगम्य है, सांख्यसे, योगसे, 
कर्मेसे ओर उपासनासे अधिगम्य यानी प्राप्य नदीं हे, किन्तु सर्वा्गीण स्वायोग्यसखके समान 
तचज्ञानसे दी अपने विशुद्ध मनसे ब्रह्म ज्ञातव्य है, यदह अथे है, क्योकि “मनसे ही देखने 
योग्यः ओर मनसे दी यह प्राप्त करने योग्य है" एसी श्रुति है । इस प्रकार वस्तुका स्वरूप ओर 
उसकी प्रापिका साधन कहकर उसकी उपलब्धिका स्थान कहते हँ दि ति। सबके ( ब्रह्मासे ठेकर 
स्तम्बतक सम्पूणे प्राणियोके ) हृदयम यानी बुद्धिगुहारूप अव्याकृत आकारामे धिष्ित-- सब 
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इति क्षेत्र तथा ज्ञानं शेयं चोक्तं समासतः । 
मदक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
हे अजन, यों उक्त रीतिसे क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेयका संक्षेपसे निरूपण किया, 
उन्हँ जानकर मेरा भक्त मोक्षके योग्य हो जाता है यानी परिपू ब्रहमस्व- 
रूपसे अवस्थित हो जाता दहै ॥ १८ ॥ 


साक्षितया ऽहमहमित्यहंपदप्रत्ययाथत्वेन विरिष्य स्थितं तत्र॒ विरिष्योपरुभ्यमानं 
परत्यम॒प ब्रह्म ज्ञातन्यमित्यथः। ययपि ब्रह्माऽऽकाशवत्‌ सवगत परिपणम्‌ , तथापि निरवयव- 
त्वाननिराकारत्वादतिसक्ष्मतवाचच सवत्र नोपरभ्यते । किन्तु सवेगतोऽप्यातपाथिः शुद्ध- 
स्फटिक इव निमखयां बुद्धावेवोपरभ्यते । गुहाहितं प्राणिमिगुद्यमानम्‌' “आविः सनिहितं 
गुहा चरम्‌ः इति -च श्रवणात्तत्रस्थं ब्रह्म ज्ञातव्यमित्युच्यते । हदि सवस्य धिष्ठितमिति 
ह्च्छब्दवाच्या बुद्धिरेव ब्रह्मोपरुढ्धिस्थानमित्यथः ॥ १७ ॥ 
उपक्रान्तसुपसंहरति --इतीति | 
इत्वेवं समासतः संक्षेपेणेव क्षेत्र शषेत्रज्ञस्याऽऽत्मनः क्ेत्रतद्विकारतद्ध्भतत्क्मतदव- 
स्थासम्बन्धापवादेन विड्ुद्धत्वसिद्धयेकप्रयोजन महाभूतादि धृत्यन्तं हेयवस्तुस्वषूपम्‌ , तथा 
ज्ञानं श्रवणमननादिद्वारातन्ञानसिद्धयेकसाधनममानित्वादिरक्षणम्‌ , जेय च 'अनादिमस्पर 
ब्रह्म! इत्यादिना (ज्ञानम्‌! इत्यन्तेन अन्धेन तरस्थस्वरूपलक्षणाभ्यां ब्रह्मणः स्वरूपमप्युक्तम्‌। 
जिक्ञासोभुक्षावतः स्वस्वरूपाधिगमाय सम्यक्‌ परतिपादितमिदयुक्तवा एवंविदोषण- 
प्राणियोकी बुद्धि, उनके व्यापार ओर उनकी अवस्थाओंके साक्षीरूपसे मेः मेः यों (अहम्‌ः . 
प्रययके अथरूपसे विरिष्ट होकर स्थित--यानी उसमे विशोषरूपसे उपलभ्यमान प्रयक्‌-रूप ब्रह्मको 
जानना चादिए, यद अथं हे । ययपि ब्रह्म आकाशके समान स्वगत एवं परिपूणं है तथापि 
निरवयव, निराकार ओर अतिसूक्ष्म होनेके कारण उसका सर्वत्र ज्ञान नहीं होता, किन्तु सर्वगतं 
आतपाग्निका जसे जद्ध॒स्फटिकमें उपलम्भ होता है, ही निमल बुद्धिमं ही उसका उपलम्भ 
होता हे । शुहामें स्थित प्राणिधोसे छिपा हआ शकट समीप गदहाचर इस श्रतिसे गुा- 
स्थित ब्रह्य ज्ञातव्य हे, एसा कदा जाता है । दि सर्वस्य धिष्ठितम्‌” इसमे हद्शब्दसे वाच 
बुद्धि ही ब्रह्मकी उपरुब्धिका स्थान है, यह अर्थं है ॥ १५ ॥ 
उपक्रान्तका उपसंहार करते दैँ-4§ तिः इत्यादिसे । 
इति- इस प्रकार--समाससे- संक्षेपसे- ही क्षेत्रको- शचेत्ज्ञ आत्मके क्षे्र, उसके विकार 
उसके धर्म, उसके कमै तथा उसकी अवस्थाओंकि सम्बन्धके निषेध द्वारा केवल विद्धत्वसिद्धिरूप 
प्रयोजनसे युक्त महाभूतो ठेकर्‌ धृति तक हेय वस्तु-स्वरूपको--ज्ञानको-- श्रवण, मनन आदि 
दारा आत्मज्ञान सिद्धिम मुख्य साधनभूत अमानित्व आदिको--तथा ज्ञेयको--अनादिमत्परं ब्रह्म 
इत्यादिसे टेकर क्ञानम्‌” तक्के मन्थे तटस्थ ओर स्वह लक्षणोसे प्रत्यगभिन्न त्र्यक स्वरूपको-- 
कडा यानी जिज्ञाख मोक्षाभिलाषीके प्रति स्वस्वह्पको समन्ननेके लिए उसका भली भति प्रतिपादन 
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प्रछरतिं पुरूष चेव विद्ध्यनादी उभावपि। 
विकारं गुणांशैव विद्धि प्रकृतिसंमवान्‌ ॥ १९ ॥ 
।  “ हे अजुन, प्रकृति ओर पुरुष दोनोको ही तुम अनादि यानी कारणरदित जानो 
एवं विकार तथा गुणोँको प्रकरतिसे उत्पन्न जानो ॥ १९ ॥ 


विचिष्ट॒ एवा उत्रा.ऽधिकारीव्यधिकारिलक्षण वदन्नुक्तछक्षण ब्रह्म स्वात्मना विदितवतो 
विदुषस्तदरेदनस्य फर्माद--म्धक्त इत्यादिना, 1 भमत्करमैकरनमत्परमः' इति, धे 
तु सवीणि कमीणि' इत्यादयक्तरक्षणरक्षितो यः स मद्भक्तः मद्धजनेनैव शुद्धान्तःकरणः 
सन्‌ सदसद्विवेकसंन्यासरमदमायमानिलादिसाधनसप्नो भूत्वा, ब्रह्मविदनुम्रहात्‌ क्षे्- 
्षत्रजञयोः स्वरूप सम्यजिविच्य क्षत्रतद्धमाोदीन्‌ परित्यज्य विङुदध केवर चिन्मात्र 
 क्षेत्रज्ञटक्षणमेतन्निर्विंरोष परं ब्रह्म इदमेवाऽहमिति स्वात्मना विज्ञाय, तत्तादात्म्यापच्या 
तेत्रवा उहबुद्धि प्रतिष्ठाप्य बह्मवियतिभद्धावाय मम त्ह्मणो मावो मद्भावः कैवल्यं 
निर्विरोषव्रह्यातसनाऽवस्थानरक्षणे तस्मे उपपद्यते । पतितेऽस्मिन्नुपाधौ पूर्णात्मना 
तिष्ठतीव्यथः ॥ १८ ॥ 
सर्वेषां वेदान्तानां गीतायाश्चार्थोऽत्र पयेवसितस्तथापि सप्तमे “एतद्योनीनि भूतानि 
इति यत्परावरप्रकरतयोः संसारकारणत्वं जन्मादि तत्कारणत्वं च सूचितं तदिदानीं 
(कायैकारणकवरेतवे' इति यावत्सञ्जायते किञ्चिस्सत्व स्थावरजङ्गमम्‌ इति विस्पष्टयितुं 


किया । उक्त प्रतिपादन कर अव उक्त विशेषणोसे वििष्ट दी यदौ अधिकारी है, इस प्रकार अधि- 
कारीके स्वरूपरको कटते हए उक्त छक्षणवाले ब्रह्मको अपने आतमस्वरूपसे जाननेवाङे विद्वान्‌को 
्रह््ञानका जो फल होता है, उसे कते हेँ-“मद्धक्तः इत्यादिसे 1 (मत्कमेछृतन्मत्परमःः तथा 
ये तु सर्वाणि कर्माणिः इत्यादि छोकोंसे प्रतिपादित लक्षणँसे लक्षित मेरा भक्त मेरे भजनसे दी 
शुद्ध अन्तःकरणवाखा होकर अर्थात्‌ सदसत्‌-विवेक, संन्यास, राम, दम, आदि तथा अमानित्व 
आदि साधनोँसे सम्पन्न होकर व्रह्मवितके अनुग्रहसे क्षेत्र ओर क्षेत्ज्ञके स्वरूपका भलीर्भोति विवेक- 
कर एवं क्षेत्र ओर उसके धमं आदिका त्याग कर विशुद्ध, केवर, चिन्मात्र, ्षेत्रज्ञस्वरूप इस 
निर्विरोष पर ब्रह्मको, यही में द्र, यों अपने स्वरूपसे जानकर--उसके तादात्म्यकी प्राप्तिसे उपीमें 
अटंवुद्धिकी स्थापना कर- ब्रह्मवित्‌ यति मद्धावको -मेरा-त्रह्मका-भाव मद्भाव- 
निर्विरोष ब्रह्मस्वरूपसे अवस्थानरूप कैवल्यको-- प्राप्न करता है । इस उपाधिके नष्ट॒हो जनेपर 
पूस्वरूपसे स्थित होता है, यह अथं है॥ १८ ॥ 

ययपि सम्पूण वेदान्तोका ओर गीताका अथं य्ह समाप्त हआ, तथापि सातवें अध्यायमें 
एतयोनीनि भूतानि इस रटोकसे जो पर ओर अपर प्रकृतियोमे संसारकारणत्व, जन्मादि 
ओर उनका कारणत्व सूचित क्या थां, उसीका अव कायेकारणक्ैत्वेः तथा '्यावत्सज्ञायते 
किंचित्सत्त्वं स्थावर जक्गमम्‌ः इससे विरोष स्पष्टीकरण करनेके लिए क्षेत्र ओर शेत्ज्ञका विवेक करनेपर्‌ 


न्य 
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षत्रक्षेत्रज्ञयोर्विं वेके कृते सत्यप्यविदित प्रकरतिपुरूषयोरनादित्वम्‌ , विकाराणां गुणानां च 
परकरतिकायैत्वं क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञ प्रतीयमानससारस्य गुणाध्यासमूढकत्वम्‌ , संसृतेः ` प्रकृति- 
धमेस्वमातमनो निर्विकारत्वमसङ्गत्वमकवैत्वमभोक्तुतवमसंसारितं च विस्पष्टीक ुस॒त्तरगरन्थ 
 आरभ्यते-- प्रकृतिमिति । _ | 
“मिन्रा प्रकृतिरष्टधा । अपरेयम्‌" इति या प्रतिपादिता सवेविकारकारणमीश्चरस्य 
राक्तिखिगुणासिका माया तां प्रकृतिम्‌ , पुरुषं च । पुरुषस्त्ववि्योपाधिकः क्षेत्रज्ञः ्रकरृति 
विद्धि मे पराम्‌ इव्युक्तरक्षणः । राज्यसम्बन्धान्मनुष्यस्य राजत्वं प्रभुत्वं च यथा 
तथा प्रकृतिसम्बन्धात्‌ कषेत्रज्ञस्या ऽपि प्रकृतित्वं जीवत्वं च | प्रत्यक्त्वेन चेतनत्वेन प्रका- 
रकत्वेन च मूटप्रकृतेरुक्छृष्टत्वात्परा प्रकृतिरिति संज्ञां प्राप्तो यः पुरुषस्तं च । तावेतौ 
परकरुतिपुरुषावनादी न विद्ते आदिः कारणं वाऽप्यादिमच्वं वा प्राक्ारुपरिच्छेदो 
ययोस्तावनादी सवेस्याऽऽदिमूतौ, स्वयमादिरहितावेवेति । एवकारस्तयोरपीश्वरवननित्य- 
त्वावधारणाथः । नित्यं हीश्वरस्येश्वरप्वं तचरितग्यापेक्षमीरोरितन्ययोर्नित्यत्वे सत्येवे- 
श्ररस्येश्वरतं नित्यं स्यान्नाऽन्यथा । ननु नक्षत्रान्तरयोगेनाऽकस्य नक्षत्रिखवलकरृतेरनि- 
त्यत्वे उपीश्चरस्य क्षणे क्षणे जायमानप्रक्ृ्यन्तरयोगे सतीश्वरस्य निस्यत्वसंमवात्‌ किमथं 


ही अज्ञात प्रकृति ओर पुरुषका अनादित्व, विकारोका ओर गुणोका ग्रकृतिकायत्व, क्षेत्रज्ञं 
प्रतीत होनेवाले क्षेत्रके संसारसे गुणाध्यासमूककत्व, संसारका प्रकृतिधमत्व, आत्माका निर्विकारत्व, 
असङ्गत्व, अकनेत्व, अभोक्तृत्व ओर अ्ससारित्वक्रा विरोष स्पष्टीकरण करनेके किए उत्तर म्रन्थका 
आरम्भ किया जाता दै--ध्रकरतिम्‌ः इल्यादिसे । 

भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । अपरेयम्‌" इससे प्रतिपादित सव विकारोंकी कारण ईश्वरकीजो त्रिगु 
णात्मिका माया शक्ति हे, उस प्रकृतिको ओर ॒पुरुषको । पुरुष तो अवियारूप उपाधिसे युक्तं 
ग दै यानौ भेरी परा प्रकृति जानो" इस कथित लक्षणसे युक्त येतन्थ। जेसे राज्यके सम्बन्धे 
पुरुषमं राजत्व ओर प्रुत आता है, वैते दी क्षेरजञमै मी प्रकृतिके सम्बन्धसे प्रकृतित्व ओर 
जीवत्व आता हे । प्रत्यक्‌-रूपसे चैतन ओर प्रकाशक होनेके कारण मूल प्रकृतिसे उक्ष 
प्रा प्रकृतिः इस संज्ञको प्राप्त ओजो पुरुष दहै, उसको । ये दोनों प्रकृति ओर पुरुष 
अनादि ( जिनका आदि--करारण-- नदीं है, या जिनका आदिमत्त्व पूधैकालसे परिच्छेद-- 
नदीं दे, वे अनादि है यानी सवके आदिभूत या स्वयं आदिरहित । इश्वरे समान उन 
दोनोका नित्यलवका अवधारण करनेके किष एवकार है । श्रत्व सदातन दै, वह ईैरितव्यकी 
अपेक्षा रखता है, ईरा ओर ईधितन्य दोनोंके निलय होनेपर दी ईश्वरत्वमे नित्य इईशवरत्व होगा, 
अन्यथा नह । दूसरे नक्ष्रके योगसे जसे सूर्यं नक्षत्री होता है, वैसे ही प्रकृतिके अनिलय होनेपर 
भी क्षण-क्षणमं उच्च दोनेवाली दूसरी प्रङृतिका योग होनेपर दी ईश्वरम निलयत्वका सम्भव हो 
जायगा, फिर उनके निलयत्वका स्वीकार किसलिए क्रिया जाता है १ एेसा यदि को, तो वह युक्त 
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तयोर्नित्यखाभ्युपगम इति चेत्‌ , न; 'अजामेकाम्‌ इति मूरप्रकृतेरजयैकत्वश्रवणासङ्रव्य- 
न्तरायोगात्‌ । श्रधानक्षेत्रज्ञपतिशुणेशः" इति परमात्मनः प्रकृतिद्रयेश्वरश्रवणाच । 
तत इदश्वरत्वनिमित्तयोस्तयोरपीश्चरवनिव्यत्वमेव । तयोरनित्यत्वे व्वीश्वरस्य कचिदीरित- 
व्यामावे" ईेश्वरत्व भज्येत, सखष्टयादौ पुण्यपापा्यनपैक्ष्य निर्निं मित्त च जीवानां नाना- 
योनिप्रापिप्रसङ्गस्तथा सुखद्‌ःखादिकनल्पना च स्यात्‌, तथात्वे जगत्खष्टरीश्चरस्य 
वेषम्यनेधृण्ये च प्रसज्येयाताम्‌ , प्रक्रव्या बद्धौ बद्धस्तन्सुक्तो मुक्त इति नियतयोर्बन्धमोक्ष- 
योर्यधस्था च स्यात्‌, तथा सति बद्धानामपि स॒क्तिसुक्तानामपि जन्मादिबन्धः 
प्रसज्येत । बन्धमोक्षप्रतिपादकराखानथक्यं च स्यात्‌ । तयोरनित्यत्वे एवमायनथपर- 
प्रा सम्भवति । ननु पुरुषराब्दवाच्यस्य जीवस्याऽऽघुनिकव्वानेवोक्तानथीगम इति चेत्‌ , 
न्‌; प्रतयक्षादिप्रमाणविरोधापत्तेः । प्रत्यक्षेण खट जीवानां सुखदःखादिवैचिच्यमुपरुभ्यते 
तद्वैचिथ्यं क्मनिवन्धनमेव न तु पुरुषस्वातन्व्यनिवन्धनम्‌ । तथात्वे सर्वेषां तदेकरूप्या- 
पत्तः । - तदन्यथानुपपच्या च धमीधर्मनिमित्तः संसारो ह्यनुमीयते, ततोऽनुमानेन 
“यत्कर्म कुरते तदभिसेपयत' इत्यादिश्चतिभिरपि सुखादेः कर्मकनिबन्धनत्वमभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । तद्धेतुरपि कमे जन्मान्तरीयमेव न व्वाघुनिकम्‌ , तणकादौ कमीदरनात्‌ । कर्म- 


नदीं हे, क्योकि अजामेकाम्‌ः इससे मूक प्रकृति अज ( नित्य ) ओर एक है, एेसा प्रतिपादित है, 
ओर दूसरी प्रकृतिका असंभव है । श्रधान क्षेत्रज्ञपति गुर्णोका ईश्वर है" इससे परमात्मा दोनों 
्रकरृतियोका ईश्वर है, एेसा खननेमे आता है, इसलिए ईश्वरत्वके निमित्तभूत दोनों ईशवरके 
समान नित्यही हैँ । उन दोनोँके अनित्य होनेपर तो ईश्वरका, कीं ईरितव्यके न होनेसे, 
ईैश्वरत्व भङ्ग हो जायगा, सषटिके आदिमे पुण्य-पाप आदिकी अपेक्षान कर॒ निमित्तके बिना ही 
जीवोंकी नाना योँनियोँमें प्राचिका प्रसङ्ग आवेगा, इसी प्रकार खख दुःख आदिकी कल्पना भी निमित्तके 
बिना होगी, एसा होनेसे जगतके खष्टा ईश्वरम वैषम्य ओर नैैण्यका प्रसङ्ग आवेगा, प्रकरतिसे जो 
बरदध हे, वह बद्ध हे, उससे जो सुक्त है, वह मुक्त है, यों बन्ध ओर मोक्षकी नियत व्यवस्था नदी 
होगी, एेसा होनेसे बद्धोंको भी युक्ति, सुक्तोके भी जन्मादि बन्धका प्रसङ्ग आवेगा। ओर बन्धमोक्षका 
प्रतिपादन करनेवारे शाख निरथेक हो जा्यँगे । दोनोके अनित्य होने तथोक्त अन्थ-परस्परा 
प्राप्न हो जायगी । यदि कटो कि पुरुषशब्दसे वाच्य जीवके आधुनिक होनेसे उक्त अनर्थोकी 
्राप्नि नदीं दोती, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे विरोध 
:  प्रत्यश्चसे जीवको सुख-दुःख आदिकी विचित्रता देखनेमें आती हे, वह विचित्रता कर्मसे 
ही होती हे, पुरुषकी स्वतन्त्रतासे नहीं होती, यदिपेसाहो, तो सव एकनसे ही हो जागे । 
उसकी अन्यथा उपपत्ति न होनेसे ही धर्म ओर अधमंसे संसार होता है, एेसा अनुमान किया 
जाता दै। इसलिए अनुमानसे ओर जो कर्म करता दहै, उसको प्राप्त होता है इत्यादि 
रुतियोसे खख आदि क्मसे दी होते हैं, एसा जाननेमे आता है। उनका हेतुं कमं 
भी पिके जन्मका दी है, आजकठका नहीं हे, क्योकि तणैक ( छट शिष्य ) आदिमे कमं 
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णामनाधुनिकत्वे तत्कतुर्जीवस्य नित्यत्वमेवेति सिद्धम्‌; (न जीवो प्रियते इति 
श्रतेः । "अजामेकाम्‌' इति, नन जीवो च्रियतेः इत्यादिश्रुतिभिस्तयोर्नित्यत्वे न 
का[चिदनुपपत्तिरस्ति । नन्वीश्वरवसक्रव्योरपि नित्यत्वे तद्रत॒ आत्मनः कदापि मोक्षो 
न स्यात्‌ ब्रह्मणोऽप्यद्वितीयतं च न सिद्धयति ब्रह्मणस्त्वद्वितीयस्वं तद्विज्ञानवतो मोक्ष च 
प्रतिपादयतः शाखस्याऽप्यप्रामाण्यं च स्यादिति चेत्‌, न; स्वस्याऽप्येतस्य मायाकायेतवेन 
सम्यग््ञानदशायां स्वस्राथवन्मिथ्वास्वोपपत्चेः । नहि प्रबोधदश्ायां निद्रायास्तत्कार्यस्य 
च सत्यत्वं दृष्टम्‌ । तद्वत्‌ न सत्त्नासदुच्यते' इ्युक्तरीत्याऽऽतमयाथास्म्यविज्ञानद शायां 
मायातत्कायैयोरसत्यत्वमेव “जीवेशावभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव 
मवति", भमायामात्रभिद द्वैतम्‌", "विकल्पो नहि वस्तु" इति मायायास्तत्कार्मस्याऽप्यसत्छ- 
श्रवणात्‌ ततो ब्रह्मणो ऽद्वितीयस्व तद्विज्ञानवतो मोक्षश्च तदस्मतिपादकशाश्स्य प्रामाण्यं 
च सिद्धयति । यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं परयति! इति न्यायेनाज्ञानद्‌- 
शायां सर्वेमथवदेव भवति । विवेकदडायां विचार्यमाणे सवं मिथ्येवेति बोधयितुं 
भगवता प्रकृतिपुरुषविवेकमारमभ्योच्यते । श्रक्रति पुरूष चेव विद्धयनादी उभावपि 
इति प्रकृतिपुरुषावुमावप्यनादी नित्याविति विद्धि विजानीहि । किञ्च विकाराः देहे 





देखनेमे नदी आता । आधुनिक कर्मके न होनेसे उनका कर्तं जीव नित्यदही दहै, यह सिद्ध 
हुआ, क्योकि “जीव नदीं मरताः "देसी श्रुति ह । (अजामेकाम्‌" तथा नन जीवो म्रियतेः ( जीव 
नहीं मरता ) इत्यादि श्रुतिरयोसिे दोनोंको नित्य माननम को अुपपत्ति नदीं हे । दैश्वरके 
समान दोनों प्रकृतिर्योको ( जीव ओर प्रकृतिको ) निलय माननेपर प्रकृतिसे युक्त आत्माका 
कभी योक नदीं दोगा ओर ब्रह्म अद्वितीय दहै, यह भी सिद्ध नहीं होगा । ब्रह्मका अद्वितीयत्व 








ओर ब्रह्मज्ञानीके मोक्षका प्रतिपादन करनेवाले शाच्रका भी अप्रामाण्य हो जायगा, एसा यदि , ` 


कटो, तो वह युक्त नदीं हे, क्योकि यह सव मायाका कार्य है, यथार्थज्ञानकी दशामे स्वप्रके 
पदाथके समान मिथ्या हे। जाग्रत्‌-दशामे निद्रा ओर निद्राका कार्य सत्य नदीं देखा जाता । 
उसीके समान नन वह॒ सत्‌ न असत्‌ कटा जाता है" इस उक्त रीतिसे ओआत्माके यथा्थ- 
विज्ञानकौ दशाम माया ओर उसका कार्यं॑दोनों असत्य दी है । माया जीव ओर शश्वरको 
आभाससे करती है तथा स्वयं माया ओर अविधा नामसे प्रसिद्ध होती है", “मायामात्र यद दवत ह" 
'विकत्प वस्तु नदीं है" इससे माया ओर उसके कार्यं भी असत्‌ हैँ, एेसा प्रतिपादित है, इसकिए 
बरहमकरा अद्वितीयत्व, उसके जाननेवाखेका मोक्ष ओर उसके प्रतिपादक शाछ्का प्रामाण्य सिद्ध 
होता हे । जहां दवैत-सा होता है, वहां दूसरा दृूसरेको देखता है इस न्यायसे अन्ञानदशामें 
सब अथवान्‌ ही होता हे, विवेकदशामे विचार करनेपर सव मिथ्या दी है, रसा बोधन करनेके 
लिए भगवान्‌ने प्रकृति ओर पुरुषका विवेक प्रारंभ करके कहा है । कृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादि 
उभावपि" (प्रकृति ओर पुरुषको अनादि जानो) इससे प्रकृति ओर पुरुष दोनोंको तुम अनादि यानी 
नित्य जानो । किच, विकार- देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अदङ्कार आदि ओर शाब्द आदि तन्मात्रा 
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कायंकरणकवैत्वे देत प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्छत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥। 
हे अजुन, तत्वज्ञ पुरुष रारीर एवं महद्‌ आदि कार्यो तथा इन्द्रिय, वचनः 
दरन आदि करणोकी कर्ठैतामे ८ कारणता › प्रकृतिको ही हेत यानी उपादान 
कारण कहते दँ तथा सुखदःखोके अनुभवमे सवके साक्षीरूपसे विद्यमान म्रत्य- 
गातमको हे कहते हें ॥ २० ॥ 


न्दियप्राणमनोवुद्धचहङ्कारादयश्च राब्दादीनि तन्मात्राण्यपि चैते सवै विकारास्तानेतान्‌ , 
गुणांश्च गुणाः सुखदुःखेच्छद्विषरोभमोहकामसङ्कल्पादयो ये च रामदमादयो ये च 
भ्रमप्रमादादयः पुण्यपापादिरुक्षणा इद्दरियव्यापारास्तानेतान्‌ सवोनपि प्रकृतिसमवान्‌ 
्रकरृतिखिगुणासिकाऽग्यक्तशब्दवाच्या बीजादङ्करस्कन्ध्ाखापत्रपुष्पफलदिवत्तस्याः 
सकाद्ादेव समुरपन्नान्‌ विद्धि, न त्वास्मसमवान्‌ ; निरवयवत्वाद सङ्गत्वाद विक्रियत्वाचाऽऽ- 
सनस्ततः कस्याऽप्युतपत््यनुपपत्तः । किन्तु भोक्रदृष्टवशासकृतिः स्वयमेव गुणवेषम्यं 
प्राप्य महदादिविकारातस्मना गुणात्मना च परिणमत इति विजानीदहीत्यथेः । विकाराणां 
गुणानां च प्रक्रृतिकायत्वे सिद्धे पुरुषस्याऽऽत्मनस्त्वकवरेत्वमविकार्तिं निगणसवं च 
सिद्धमिति सूचित मवति ॥ १९ ॥ 

विकाराणां गुणानां च प्रकृतिकायस्वमेव विद्दयन्‌ देतुफरोत्पादकत्वेन प्रकृतेश्च 
तत्फरुभोक्तृत्वेन पुरुषस्य चोभयोरपि संसारकारणत्वं सूचयितुमाह- कार्येति । 





मी, ये सव विकार हैँ--इन सब विकारोको ओर गुणोंको ( खख, दुःख, इच्छा, देष, लोभ, मोह, 
काम, सङ्कत्प आदि; दरम, दम आदि; भरम, प्रमाद आदि; तथा पुण्य-पापरूप इन्दियेके व्यापार- 
इन सबको ) भी प्रकृतिसम्भव ( प्रकृतिस्वरूप त्रिगुणात्मिका अव्यक्तशब्दवाच्य मायासे, बीजसे 
जेसे अङ्कुर, स्कन्ध, राखा, पच्च, पुष्प, फक आदिकी उत्पत्ति होती हे वसे ही, उत्पन्न हुए) जानो, 
आत्मासे उत्पन्न हए न जानो, क्योंकरि निरवयव, असङ्ग ओर अविक्रिय होनेसे आत्मासे किसीकी 
उत्पत्ति नदीं हो सकती । किन्तु भोक्ताके अदष्टवरा स्वयं प्रकृति दी गुणोकी विषमताको प्राप्त होकर 
महद्‌ आदि विकारस्वरूपसे ओर गुणस्वरूपसे परिणामको प्राप्त होती है, एेसा जानो, यह अर्थं 
है। विकारो ओर गुणो प्रकृतिका्यत्वके सिद्ध होनेपर पुरुषमे यानी आत्मामं अकर्वैत्व, 
अविकारित्व ओर नि्यणत्व सिद्ध हआ, एेसा सूचित होता है ॥ १९ ॥ 


विकार ओर गुण प्रङृतिके ही काय है, इस विषयको स्पष्ट करते हए हेतु ओर फक्के 


उत्पादकः्वरूपसे प्रकृति ओर उसके फक्के भोक्तारूपसे पुरुष-दोनों ही संसारके प्रति कारण है 
ठेसा सूचन करमेके छिए कते है-- “कायं ०? इद्यादिसे । 
८९ 
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कार्यकरणकवैत्वे कार्यं शरीरं कार्यस्य कारणानुमापकत्वादत्र कार्यपदेन महदा- 

दयः सप्त विकृतयः शब्दादयङर्च तत्कारणानि गृह्यन्ते । करणानि दरोद्ियाणि मनरच 
बुद्धश्यह ङ्ारचित्तानि च चतुदश । करणपदेन वचनादयो ददनादयः कामसङ्क्पा- 
हङ्करणयुखदःखमोहात्मका बुद्धिप्रत्ययारच प्रकृतिसभवाः सर्वे ऽपि गृह्यन्ते । कायं 
च करणानि च तेषां का्यकरणपदग्रुहीतानां कवरैत्वे । कवरैत्वं जनकत्वं तस्मिन्‌ कायै- 
करणकत्रेतवे हेुरूपादानकारणे प्रक्रतिरेवेति तच्व्ैरुच्यते । अिसानिष्यादय इवाऽऽस- 
सान्निध्यात्‌ प्राण्यदृष्टानुरूपेण प्रकृतिरेव कायेकरणात्मना विषयूपेण युखादिप्रत्ययरूपेण 
च हेतुफलखत्मना परिणमत इति सुनयो वदन्तीव्यथः । "का्यैकारणकवैत्वे" इति पठे तु 
दरोच्धियाणि मनश्च सब्दादयः पञ्च चेते षोडदा विकाराः कार्यपदेन गृह्यन्ते । सप्त 
विकृतयः कारणपदेन गृह्यन्ते । तेषां कायेकारणानां कत्रेत्वे आरम्भकत्वे मूटप्रकरति 
रेव हेतुरुच्यते । यद्वा, कार्यकरणानां देहेन्द्रियमनोवुद्ष्यादीनां कवरत्वे कती नियोक्ता 
तद्भावे विषयभोगवासनारूपा कमेरूपा च प्रक्रतिरेव कारण निरवयवत्वान्नाऽऽत्मेत्यथः, 
(स्वभावस्तु प्रवतेते" इस्युक्तत्वात्‌ । एवं प्रकृतेः संसारकारणत्वसुक्त्वा अविकारिणोऽप्या- 
त्मनः संसारकारणत्वमाह- पुरूष इति । पुरि रायनात्‌ पुरा सहैकरूपेणाऽऽप्त इतिवा 


कार्यकरणकवृत्वम ८ कार्य यानी दारीर, कायं कारणका अनुमान कराता है, इसकिए यौ 
कार्यपदसे महदादि घ्रात विक्रतिर्योँ तथा शब्द आदि उसके कारणोंका महण किया जाता है । करण 
यानी दस इन्दिर्यो मन, बुद्धि, अहङ्कार ओर चित्त- ये चौदह । करणपदसे वचन आदि, दरोन 
आदि तथा काम, सङ्कल्प, अहङ्कार ओर खख-दुःख मोहात्मक बुद्धिप्रत्यय, जो प्रकृतिसे उत्पन्न 
हुए दे, उन सबका ग्रहण किया जाता है। काये ओर करण कायकरण हँ, उनके कवत्वमें ) 
यानी कार्य-करण पदसे गृहीत उन सबके क्तव ( जनकत्वे ) देठ॒--उपादान कारण-- 
प्रकृति दी दै, एेसा तच्वज्ञो द्वारा कहा जाता है । अभिके सान्निध्यसे लोहेमें दाहकत्वके 
समान आत्माके सान्निध्यसे प्राणि्योके अदृष्टके अनुसार प्रकृति दी काय-करणस्वरूपसे, विषयरूपसे 
तथा सुख आदि प्रत्ययेकिं रूपसे यानी हेतु ओर फलके स्वरूपसे परिणामको प्राप्त होती हे, 
ठेसा मुनि कहते हैँ, यह अथ है । (कार्थकारणकर्वृत्वेः इस पाम तो दश इन्द्रियां, मन 
ओर पच शब्द आदि विषय- इन सोलह विकारोका कार्यपदसे ग्रहण किया जाता है ओर 
कारणपदसे सात विक्ृतियोंका ग्रहण किया जाता है । उन कायकारणोके कठत्वमं ( आरम्भकल्वमे ) 
मूलभूता प्रकृति दी हेतु कदलाती है । अथवा का्य-करणोकि ( देद, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके) 
कर्त्वम ( नियोजक होनेम ) विषयभोग-वासनारूप ओर कर्मरूप प्रकरेति दी कारण हे, निरवयव 
होनेते आत्मा कारण नहीं हे, यह अर्थं है, क्योकि “स्वभावस्तु प्रवतते' इससे वेसा प्रतिपादन 
क्रिया गया हे । इस प्रकार ग्रञति संसारकी कारण है, एेसा कहकर अविकारी आत्मा भी संसारका 
कारण दे, यें कहते हँ पुरुष इति । जो पुरम रायन करता दै या जो पुरके साथ एकरूप है यानी 
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पुरुषः प्रकृतिस्थो हि युरक्त प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारण गुणसङद्खोऽस्य सदसचयोनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
पूर्वोक्त कूटस्थ असङ्ग आत्मा शरीरतादात्यको पाकर प्रकृतिसे उत्पन्न देह, 
इन्द्रिय आदिके वाल्य, काणत्व आदि धर्मोका तथा सुख, दुःख आदि प्रत्ययोंका, 
आत्मीय समञ्चकर, अनुभव करता है । इस आत्माके पुण्य-पाप योनियेंमे ` जन्म 
लेनेका कारण गुणसङ्ग यानी काम है ॥ २१॥ 


स्वाज्ञानाप्पुरसुषतीति वा पुरुषः बुद्धिकोरो सवैसाक्षित्वेन वतेमानः प्रत्यगात्मा सुख- 
दुःखानां खखदुःखादिप्रस्ययानां भोग्यानां भोक्तृत्वे उपरुब्घृत्वे हेतुः स्वामासानु- 
विद्धान्तःकरणद्वारा सुखदुःखादिप्रत्ययानुमूतेः कारणमिद्युच्यते । देदेन्ियाद्याकारेण 
विषयाकारेण सुखदःखाद्प्ित्ययाकारेण च प्रकृतेः परिणामे सति स्वाविद्यया कृता- 
नात्माध्यासेना ऽ ऽतमनो.ऽपि स्वाभासद्वारा तदुपरब्धृत्वे सत्यहं ममेति संसारः संभवति । 
तथा प्रकृतेः परिणामाभावे कषेत्रज्ञस्योपरुब्धृत्वामावे चोक्तरक्षणः संसारो न समवति । 
तदिद्‌ जाम्रदादौ सुषुप्तौ च प्रत्यक्ष ततो यावदेदेन्दरियविषयसुखादिप्रस्ययसंबन्धः 
स्यादात्मनस्तावनन संसारोपरमः सिद्ध्यतीथः ॥ २० ॥ 

ननु प्रकृतिपुरुषयोर्नित्यत्वात्‌ तत्संबन्धो ऽप्यात्मनो नित्य॒ एव भवति । तेन 
ससरोऽपि नित्य एव स्यात्कदा कथ वाऽ ऽत्मनः ससारमोक्षः सिच्यतीत्याकाद्ायामात्मनो 
बुद्ध-यादिसबन्धो नित्यो न भवति; निरवयवसावयवयोः सयोगसमवायादिसंबन्धा- 


दारीरतादात्म्यापन्न है अथवा जो अपने अज्ञानसे पुरमें रहता रै, वह पुरुष है यानी बुद्धिकोशमें 


स्वसाक्षीरूपसे वतमान प्रत्यक्‌ आत्मा सुख-दुःखोके- भोग्य सुख-दुःख आदि विषयक प्रत्ययोके-- 
भोक्तृत्वमे ( अनुभवम ) हेतु है यानी स्वाभाससे अनुविद्ध अन्तःकरण दारा खख, दुःख आदि 
प्रतययोकी अनुभूतिका कारण पुरुष हे, एेसा तत्त्वज्ञं द्वारा कटा जाता है । देह, इन्द्रिय आदिके आकारसे, 
विषयाकारसे ओर खख, दुःख आदि प्रययके आकारसे प्रकृतिका परिणाम होनेपर अपनी अविद्यासे 
क्रिये गये अनात्माके अध्याससे आत्मा भी स्वाभास द्वारा उसका उपकन्धा होता है, तदनन्तर भें 
ओर मेरा इस प्रकारका संसार उत्पन्न होता दै ओर प्रकृतिका परिणाम न होनेपर ओर कषेत्क्ञमें 
उपठब्शृत्वक्रे न दोनेपर उस प्रकारका संसार नहीं होता । यह जायत्‌ आदिमे ओर स॒ुषु्चिमे प्रत्यक्ष 
हे, इसलिए जबतक देह, इन्द्रिय, विषय ओर खख आदिके प्रत्यये सम्बन्ध है, आत्मामं तब 
तक संसारका उपरम सिद्ध नहीं हो सकता, यह अथं है ॥ २० ॥ 

यदि प्रकृति ओर पुरुष दोनों नित्ये, तो आत्माका ओर उनका संबन्ध भी नित्य 
हीदहे, अतः संसारको भी नित्य दही मानना पड़ेगा, एेसी अवस्थामे कब ओर कैसे आत्माका 
संसारसे मोक्ष दो सकता है, एेसी आकांक्षा होनेपर आत्माका बुद्धि आदिके साथ सम्बन्ध 


यिय यि ओ ४ 
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सम्भवात्‌ ; किन्त्वाध्यासिकः । सोऽयं स्वाज्ञानैकनिवन्धनः सति विवेकविज्ञाने निवतेत 
एवेति बोधयितुमात्मनः प्रकृतिसबन्धात्ससारं तत्कारणं च विशदयति-- पुरूष इति । 

पुरुष उक्तक्षण आत्मा स्वयं ॒कृषटस्थासङ्गचिद्रूपोऽपि प्रकृतिस्थः प्रकृतिः 
कायैकरणसङ्कातः स्वाविवेकेनाऽयमेवाऽहमिति तदात्मना तिष्ठतीति प्रकृतिस्थो न तु 
स्वस्थः रशरीरतादात्म्यमापचत्यथः । तत एव तद्ध्भतत्करमवान्‌ सन्‌ प्रकृतिजान्‌ प्रकृते- 
वुद्धचादिस्थूखन्तरूपायाः सकाशाजातान्‌ प्रकृतिजान्‌ प्राकृतान्‌ गुणान्‌ देहगुणा 
वाल्यस्थौल्यादयः, इच्ियगुणाः काणत्वखज्चघ्वादयः, प्राणस्य गुणाः श्चुधितत्वादयः, 
मनोगुणाः समीचीनत्वादयः, बुद्धिगुणाः कतखमोक्तत्वादयस्तानेतान्‌ स्थूरसृक्ष्म- 
कारणदेहधमीन्‌ सखुखटुःखादिपरत्ययांइच स्वीयत्वेना.ऽनुसुङ्क्तं । मनुष्योऽहं ब्राह्मणो 
गृही यतिमूढः पण्डितः शिष्टो अष्टः कती भोक्ता युखी दःखीति ममेदमिति च स्वयं 
प्रकरत्यात्मको भूत्वा तद्धमान्‌ जन्मजराजातिवणीश्रमादीन्‌ पुण्यपापादीश्च स्वधर्मतवे- 
नाऽनुभवतीत्यथेः । “आसेन्धियमनोयुक्तं भेोक्तेव्याहुर्मेनीषिणः इत्यादिश्रतिप्रसिद्धि- 
दयोतनार्थो दिराब्दः । अयमेव क्षेत्रज्ञस्या ऽ ऽत्मनः संसारो यस्स्वयमन्यात्मको भूवा 
अन्यध्मीन्‌ सतो ऽप्यसतश्चाऽऽत्मीयत्वेन मन्यते । नन्वक्रियस्याऽसङ्गस्याऽऽस्मनः परक्ृति- 


नित्य नहीं है, क्योकरि निरवयव ओर सावयवका संयोग तथा समवाय आदि संबन्ध हो नदीं 
सकता, किन्तु आध्यासिक सम्बन्ध है, वह केवल अपने अन्ञानके कारण ही हे, विवेकविज्ञानके 
दोनेपर वह नित्त हो जाता दहै, ठेसा बोधन करनेके किए आत्मामं प्रकृतिके सम्बन्धसे संसार 
ओर उसके कारणका स्पष्टीकरण करते हैँ--‹पुरुषः' इत्यादिसे । | 
पुरुष-उक्त लक्षणवाला आत्मा--स्वयं कूटस्थ, असङ्ग ओर चिद्रूप दहोनेपर भी प्रकृतिस्थं 
( प्रकरुति यानी कायेकरणसङ्घात । अपने अविवेकसे "यही मे दर इस प्रकार कायकरणसङ्घातस्वरूपसे 
जो स्थित रहता हे, वह भकृतिस्थ हे, स्वस्थ नहीं है ) यानी शरीरके तादात्म्यको प्राप्त होकर, यह 
अथं हे 1 इसीसे उसके धर्म, तथा उसके कर्मसे युक्त होकर प्रकृतिज ( ग्कृतिसे- उद्धिसे-उकर 
स्थूलान्तरूपा प्रकृतिसे--उत्यन्न हुए ) यानी प्रकृत गुणोका- देहके गुण बाल्य, स्थौल्य आदि; 
इन्दियके गुण काणत्व, खजञत्व आदि; प्राणके गुण भूख आदि; मनके गुण समीचीनत्व आदिः 
इद्धिके गुण कवल, भोक्तृत्व आदि- इन स्थूल, स्म ओर कारण देहके धर्मोका ओर खख-दुःख 
आदि भ्यर्योका--स्वंकीयत्वरूपसे उपभोग करता दै । मे मवष्य्, ब्राह्मण ह्र, गहस्थदह्, मृदू, 
पण्डित द, विष्ट, अद्र, कर्ता द्र, भोक्ताहं, खखी ओर दुःखी द्र, तथा यह मेरा है, यों स्वयं 
शृतिस्वरूप होकर उसके धर जन्म, जरा, जाति, वषै, आश्रम आदिका ओर पुप्य-पाप आदिका 
अपने धरमस्परसे अनुभव करता है, यह अर्थ है । शारीर, इन्दिय ओर मनसे युक्त आत्मा भोक्ता है, 
एसा पण्डित छोग कहते ह" इत्यादि ्रतिप्रसिद्धिका योतने करनेके लिए दहि" शब्द्‌ हे । कषेत्रज्ञ 
आत्माका यही संसार हे क्रि वह स्वर्यं अन्यस्वरप हयोकर्‌ भी अन्यके घर्मोकरो, चाहे वे प्रतीयमान हों 
चाहे न भी हां, अपने धम मानता है । अक्रिय एवं असङ्ग आत्माकी प्रकृतितादात्म्यप्रा्िमे एवं 
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तादात्म्यापत्तौ तदीयधर्मकमस्वात्मीयत्वानुमूतौ च को हेतुरित्याकाह्भयामाह-कारण- 
मिति । अस्य साश्षाद्वदद्धिरात्मत्वेनाऽनुभूयमानस्य क्रटस्थासङज्गचिद्रपस्याऽऽत्मनः सद्‌- 
सद्योनिजन्मु सद्योनयो देव्षिब्राह्मणादिपुण्ययोनयः असद्योनयो रक्चःपिराच- 
श्रपाकपश्चादिपापयोनयस्तासु जन्मानि तेषु सदसयोनिजन्मयु । अहममेत्यादिसंसारस्य 
कारणं गुणसङ्गः गुणेषु दष्टार्ष्टेषु भोग्येषु सज्ज्यते पुमान्‌ सक्तो भवत्यनेनेति सङ्गः 
कामः, कामः खट पुरुषस्य बन्धः सत्यामवियायाम्‌ , पुमान्‌ कामेनेवोचावचानिं कमीणि 
करोति तत्फङ च सुखदुःखात्मकं नानाजन्ममिः प्राोति । तथाच श्रुतिः भस यथाकामो 
मवति इति, "कामान्यः कामयते मन्यमानः” इति च । यत एवं ततः स्वावियेकमूलः 
काम एव पुरुषस्य नानायोनिषु जन्मजरामरणादिदुःखानुमूतिकारणमिति सिद्धम्‌ । यद्वा; 
गुणसङ्गः सज्ज्यते बध्यते ऽनेनेति सङ्गः गुणेषु देेन्द्रियादिष्वह मित्यहंत्वामिनिवेशलक्षणः 
दाठ्दादिष्विद्‌ मोग्यमिति समोग्यामिनिवेशरूपो ऽप्यध्याससबन्धः सङ्गः, एतमेवा ऽ- 
विदामाहुः पण्डिताः । अविद्यावत -एव हि पुरुषस्य कामः कम ऽपि सदसद्योनिषु 
जन्मादिदःखकारणम्‌ , तननिवृत्तिकारणमात्मयाथात्म्यविज्ञानमेव । तच न सत्तत्नाऽस- 
दुच्यते इत्यात्मनः प्रकृतितद्धिकारतद्धमेतत्क्मैसवन्धटेशशुन्यत्वसिद्धये अतन्निषधद्वारा 


्रकृतिके घमं ओर कर्मभे स्वात्मीयत्वके अनुभवमे कौन दहेतु है १ ेसी आकाह्वा होनैपर कहते 
हँ--कारणमिति । विद्वानों द्वारा साक्षात्‌ आत्मस्वरूपसे अनुभूयमान कूटस्थ, असङ्ग तथा 
चिद्रूप आत्माके सदसदयोनिजन्ममे ( सत्‌ योनिर्यो यानी देव, ऋषि, ब्राह्मण आदि पुण्ययोनिर्यो, 
असतयोनिर्यो यानी राक्षस, पिश्ाच, पाक ओर पश्य॒ आदि पापयोनिर्यो, उनम जन्म लेनेमें ) 
भें, मेरा इत्यादि संसारका कारण गुणसङ्ग (गुणोमे-- ट्ट ओर अदृष्ट भोग्य विषयोमें जिससे पुरुष 
आसक्त हो जाता है, वह गुणसङ्ग हे) यानी काम है । अविदयाके रहनेषर काम ही पुरुषका बन्धन हे, 
पुरुष कामसे दी शभ ओर अशुभ क्म करता है ओर उनके सुख, दुःखात्मकं फर्को अनेक जन्मों 
दारा प्राप्न करता है । जेसे कि श्रतिर्यो ह--“वह जेसी कामनावाला होता हे" ओर “जिन दष्ट, अदृष्ट, 
दृष्ट विषयोंको हित मानकर चाहता हैः । जिस कारणसे ेसा है, इसलिए अपनी अविद्याका 
कार्य काम दी पुरुषके नाना योनिम जन्म, जरा, मरण आदि दुःखोके अनुभवमें कारण हे, 
यह सिद्ध हुआ । अथवा गुणसङ्ग ८ जिससे पुरुष बधा जाता हे, वह सङ्ग हे, गुर्णोमे- देह, 
इन्द्रिय आदिभे-- भैः यों अभिनिवेशरूप अहंतव अथवा “शब्द आदिमे यह भोग्य हे" यों सम्भो- 
ग्यामिनिवेशरूप अध्याससम्बन्ध सङ्ग है, इसीको पण्डित अविदया कहते हँ । अविद्यावाठे 
पुरुषका दी काम॒ ओर कर्म॑ सत्‌ एवं असत्‌ योनिम जन्म आदि दुःखके कारण हैँ, इसकी 
निकत्तिका कारण आत्माका याथात्म्यविक्ञान ही ह । उसं आत्मविज्ञानका “वह न सत्‌ ओर न 
असत्‌ कदा जाता है इससे आत्मामं प्रक्रृति, उसके विकार, उसके धमं ओर उसके कर्मोका तनिक 
५. सम्बन्ध नहीं हे, इसकी सिद्धि करनेके किए तथा अतत्‌के (अनात्मके) निषेध हारा आत्माका 
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उपद्रष्टाऽचुमन्ता च भता भोक्ता महेश्वरः । 
परमामेति चाऽप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरूषः परः ।॥ २२ ॥ 
कायेकरणसङ्खातरूप इस देहम “अहम्‌? प्रत्ययाथ आत्मा देह आदिसे 
भिन्न हे, क्योकि वह॒ उपद्रष्टा, अनुमन्ता, मता, मोक्ता, मदेधर ओर परमातमा 
कटा गया हे ॥ २२ ॥ 


सद्ध(वसिद्धये ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यम्‌ः इति स्वरूपनिरूपणद्वारा च सम्यक्‌ 
प्रतिपादितम्‌ ॥ २१॥ 
पुनरपि तदेव परं तत्वं सुसुक्षून्‌ सम्यगधिगमयितुमात्मनः प्रक्रतितत्कायसम्बन्ध- 
राहित्य तद्रहितत्वेन शुद्धस्य चिदेकरसस्य ब्रह्मामिन्त्वं च वोधयति-उपद्रष्टति । 
अस्मिन्‌ देहे कार्यकरणसङ्खतलक्षणे यो ऽस्मत्पदप्रत्ययाथः पुरुष आत्मा स 
देदेन्द्ियादिभ्यः परो भिन्न एव मवति । तत्कुतः £ यस्मादपद्रष्टा, सर्वैस्य द्रष्टा चिदा- 
भासस्तं च तब्यापारं च साक्षित्वेनोपरि परयतीव्युपद्रष्टा । यद्वा, उप समीपे बुद्धेरपि 
अन्तरतया प्रत्यक्त्वेन स्थितः सन्‌ बुद्धि तव्यापारं च दृद्यजातं च सवं साक्षादविक्रि- 
यात्मना पदयतीद्युपद्रषटा। हेगर्भितमिद विरोषणम्‌। आत्मा बुद्धचादेर्भिन्नः, उपद्रष्टतवात्‌ , 
यज्ञोपद्रषवद्‌ , इति । नहि यज्ञोपद्रष्टा यजमानादिष्वन्यतमो भवति, तदन्यतमत्वे उप- 
्रष्टुत्वानुपपत्तः । उपद्ष्टतवं नाम व्यापायन्यत्वे सत्यव्याप्रतया ताटस्थ्येन भ्यापारि- 


सद्भाव सिद्ध करनेके किए ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्यम्‌ इससे स्वरूपके निरूपण द्वारा भटी भति 
प्रतिपादन क्रिया \॥ २१॥ 

फिर भी उसी पर तच्वका मुमुश्चओंको भलीर्भति ज्ञान कराने लिए आत्मा प्रकृति ओर 
उसके कार्योकि सम्बन्धसे रहित है तथा उनसे रहित होनेके कारण द्ध चिदेकरस आत्मा 
बरह्मसे अभिन्न है, इस विषयका बोधन कराते दैँ- (उपद्रष्टा? इत्यादिसे । 

कार्थकारणसद्घतरूप इस देहम जो अस्मत्‌-पदप्रत्ययका अथं पुरुष आत्मा है, वह देह 
इन्द्रिय आदिसे पर-भिन- ही है। क्यों भिन्नदीदहै १ चकि उपद्रष्ठा है ८ सबका द्रष्टा 
चिदाभास है, उसको ओर उसके व्यापारको भी जो साक्षीरूपसे ऊपरसे देखता हे, वह उपद्रष्टा 
हे । अथवा उप--समीपमें--बुद्धिके भी भीतर रहकर प्रव्यकूरूपसे स्थित होकर बुद्धिको, 
उसके व्यापारको ओर सम्पूण ॒दरयोको जो साक्षात्‌ अविक्रियरूपसे देखता हे, वहं उपद्रष्टा है )। 
यह हेतुगर्मित विरोषण है । आत्मा बुद्धि आदिसे भिन्न है, उपद्रष्टा होनेसे, यज्ञके उपुद्रष्टके 
समान । यज्ञका उपद्रष्टा यजमान आदिमे से कोर एक नदीं दी सकता । यदि उनमें से को एक 
उपद्रष्टा होगा, तो उसमे उपद्र्ुत्वका दी असंभव हो जायगा । उपदरषटूत्वका लक्षण है--व्यापारियोंसे 
भिन्न टोकर व्यापारके विना तंटस्थरूपसे व्यापारियों ओर उनके व्यापारके केवल ददानमें ही परायणं 
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तद्भयापारदरदीनमात्रैकपरत्वम्‌ । तत उपद्रष्टा द्रष्टव्येभ्यः सर्वेभ्यो यजमानादिभ्यो 

भिन्न एव मवति यथा, तथाऽयमात्माऽप्युपद्रषटत्वाद्‌ बुद्धयादिभ्यो भिन्न एव भवति । 
एतेनाऽऽत्मनोऽविकारित्वं नित्यत्वमकतरृत्वमभोक्तुत्वे च सूचित भवति । किञ्च, अनुमन्ता 
स्वस्वविषयेषु प्रवृत्ताचिवृत्तांश्च बुद्धवयादीननु पश्यादेव मनुते बुध्यत इति अनुमन्ता । 
बुद्ध-चादीनां प्रवर्ति नित्र्ति तत्परं चाऽन्य एव जानातीत्यथः, “उपद्रष्टा नुमन्तेष आत्मा 
इति श्तेः । एतेन आत्मा देहादिभ्यः पर एव, अनुमन्तृत्वात्‌ , तटस्थवदित्यात्मनः 
्रकृतिप्राक्तेभ्यो भिन्रत्वसाधकमनुमानं सूचितम्‌ । चकारः समुचयाथः । किञ्च, भतो 


(~ © 


स्वाविद्यया स्वस्मि्नध्यस्तान्‌ महदादिसमैविकारान्‌ सत्तास्पूर्तिप्रदानेन बिभर्तीति मतो । 
जल्तरङ्गफेनवुदबुदादीनां मरुरिव स्वरिमन्नारोपितानां देदादिरब्दादिप्रत्ययानां स्वय 
मेवाऽर्थो भूत्वा सत्तां र्पति च तनोत्यात्मेत्यथः । भती भरणीयेभ्यः पर एवेति 
भवैत्वमप्यात्मनो देदेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्वे पू्वैवब्यावतेकं विरोषणम्‌ । किञ्च, मोक्ता 
स्मस्मिन्नध्यस्तमग्यक्तादिस्थूलान्तं सर्म स्वमहसा चैतन्यात्मकेन तिमिरं रविरिव सङ्क 
स्वस्मिन्नेव तिरोभावयतीति भोक्ता । आन्तिदशायां नानात्मना स्वयमेव प्रतीतोऽपि 
सम्यग्बोधदशायां स्वमात्रावरोषो मवतीत्यथः । मोक्ता भोज्यात्पर एवेति भोक्तृत- 


होना यानी उपद्रष्रा वह है जो स्वयं व्यापारवान्‌ न होकर तटस्थवत्तिसे व्यापार करनेवाठेको तथा 
व्यापाररूप कर्मको केवल देखता है । इससे जेसे उपद्रष्टा द्रटव्यसे यजमान आदि सबसे भिन्न ही 
होता हे, वैसे दी यह आत्मा भी उपद्रष्टा होनेसे बुद्धि आदिसे भिन्न ही है । इससे आत्माका 
अविकारित्व, नित्यत्व, अक्रवैत्व ओर अभोक्तृत्व सूचित होता है । किच, अनुमन्ता ( अपने 
अपने विषयोमिं प्रत्त हुए ओर निवृत्त हुए बुद्धि आदिको अनु--पीछे--जो जानता हे, वह अनु- 
मन्ता है । बुद्धि आदिकी प्रतरत्ति, निवृत्ति ओर उनके फलको अन्य ही जानता है, यह अथं है, 
क्योकि “यह आत्मा उपद्रष्टा ओर अनुमन्ता है" एसी श्रुति है । इससे “आत्मा देहादिसे भिन्न दी 
है, अचमन्ता होनेसे, तटस्थके समानः यो आत्मामं प्रकृति ओर प्राकरृतसे भिन्नत्वको सिद्ध करनेवाला 
अनुमान सूचित किया । यहां चकार समुचयके अर्थम है । किच भर्ता--अपनी अवियासे अपनेमें दी 
॥ अध्यस्त महदादि सम्पूणं विकारोका सत्ता ओर स्फूर्तिके प्रदान द्वारा जो भरण करता है, वह 
सर्ता है । जेसे आरोपित जलके तरङ्ग, फेन, बुद्‌ बुद आदिका मर अथ होता हे, वेसे दी अपनेमे आरो- 
पित देदादि शब्दादि प्रलययोका स्वयं ही अश्र होकर आत्मा सत्ता ओर स्फरर्तिको देता है, यह अथे हे । 
भर्ता भरणीयो ( पोषणीयं ) से भिन्न दी है, इससे भवत्व भी देह, इन्द्रिय आदिसे आत्माके भिन्न 
होनेमे पूवके समान व्यावर्तक विशोषण है । किच्च, भोक्ता--अपनेम अभ्यस्त अव्यक्तसे ठेकर स्थूल 
तक सबको अपने चैतन्यात्मकं तेजसे, जैसे अन्धेरेको सूयं निगल जाता हे, वैसे दी जो निगल जाता 
है यानी अपनेमं दी जो तिरोभाव कर छेता है, वह भोक्ता है । ययपि भ्रान्तिदशामे अनेकस्वरूपसे 
आत्मा प्रतीत होता है, तथापि सम्यकू-बोधकी ददाम केवल आप ही (आत्मा ही ) अवदिष्ट 
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मप्यात्मनो देहादिभिन्त्वे पू्ैवब्यावतेकं विदोषणस्‌ । किञ्च, महेश्वरः अव्यक्ताद्पि 
स्थूरुतमत्वान्महान्‌ › ` महतो महीयान्‌? इति श्तेः । मह स्वमप्यात्मनो देहादिभिन्नतवे 
हेतुः । आत्मा देहादिभ्यो मिन्नः, महत्त्वाद्‌ आकाशवत्‌ । मह त्वमपरिच्छिनस्वस्‌ । 
नहि परिपूणेस्य वस्तुनः परिच्छिचरत्वं देहायन्यतमत्वं च संभवति, सरवैप्रमाणविरोधात्‌। 
किच्च, देश्वरः चुम्बकस्य सन्निधौ अय इव यस्य सन्निधिमात्रेण बुद्धयादि सवं जडं 
चेष्टते स आत्मा ईश्वर ईंशनश्ीरः सर्वप्रवृ्तिदेतः, ईशानो भूतभव्यस्य इति श्रुतेः । 
आत्मा प्रकरृतितत्कार्येभ्यो भिन्नः, दश्वरत्वाद्‌ राजवद्‌ , इतीश्वरत्वमप्यात्मन इतरभिन्नत्व 
हेतुस्तेन प्रकृतितद्विकारतद्धमतत्कमेतदवस्थाटेशराहित्यमात्मनः सिद्धम्‌ । महांश्चाऽ- 
सावीशवरश्च महेश्वरः परिपृणः कृटस्थो ऽसङ्गश्चिदेकरस आत्मेति विदोषणषटकेन 
व्यवस्थापितम्‌ । ननु प्रत्यगात्मा परमात्मेति द्वैविध्ये कथमद्वैतसिद्धिरित्याशङ्कायाम्‌, न; 
ब्रह्मण एव परिपूर्णस्याऽऽरोपिताविद्याकार्यैः परिच्छित्तिमानात्परिच्छि्नत्व क्ष्रजञत्वं च 
कस्पितम्‌ । यथेकस्येवाऽऽकाशस्य कल्पितघटोपाधिना परिच्छिन्नत्वं घटाकाशत्वं च 
कल्पितम्‌, तरद्‌ ब्रह्मणि प्रकृतिः प्राजतं च सथैमवियया कल्पितं मिथ्येव भवति, न तु 
सत्यम्‌, श्यमप्येततयुषुपं स्वं मायामात्रं चिदेकरसो यमात्मा इति, "विकल्पो 


[0 ८ ----- 
रहता दै, यह अर्थ है । भोक्ता भोज्यसे भिन्न दी होता है, इस नियमसे भोक्तृत्व भी आत्माके 
देह आदिते भि होनेमे पूर्वके समान व्यावत॑क विशोषण दहै । किच्च, सहेश्वर यानी अन्यक्तसे 
भी स्थूतम होनेसे महान्‌ , क्योकि “महानसे मी अत्यन्त मह।न” एसी शति दे । महत्व भी 
देहादिसे आत्मा भिन्न है, इस अर्थम देव है । आत्मा देह आदिसे भिन्न हे, महान्‌ होनेसे, 
आकाराके समान \ महत्त्व यानी अपरिच्छिन्नत्व । परिपूण वस्तु परिच्छिन्न ओर देदादिभें से 
को$ एक नदीं हो सकती, क्योकि सव प्रमाणोसि विरोध है । क्रि्च, ईश्वर जसे चुम्बककी सन्निधिमें 
लोहा चेष्ठा करता है, वैसे दी जिसकी केवर सन्निधितसे बुद्धि आदि सब जड चेष्टा करते हे, 
वह आत्मा इश्वर-ईशनशील-सव प्रवत्तिरथोका हेतु हे, क्योकि “भूत, भग्यका ईशानः 
रेसी श्रुति है । अत्मा परकृत ओर प्कृतिके कार्यस भिन्न दे, राजाके समान, इस प्रकार 
ईश्वरत्व भी आत्माके इतरसे भिन्न होनेमँ देव दहै । इससे सिद्ध इ कि आत्मा प्रकरतिसे, 
उसके विकारोसे, उसके धमति, उसके कर्मोसि ओर उसकी अवस्थाओकि  सम्बन्धसे रहित हे । 
महान्‌ शश्र महेश्वर है। आत्मा परिपूर्ण, कूटस्थ, असङ्ग ओर चिदेकरस दे, एेखा छः 
विरोषणोसे सिद्ध क्रिया । एक प्रत्यगात्मा ओर दूसरा परमात्मा यों आत्मामं देषीमाव मानने- 
पर. अद्वैतकी सिद्धि कैसे है, एेसी आद्ाङ्धा नदीं करनी. चाहिए, क्योंकि परिपूणं ब्रह्मका ही 
आसेपित वियाके कार्योसि परिच्छिन्नताका भान होनेसे प्रिच्छिन्नत्व ओर क्षेत्रज्ञत्वं कल्पित 
है । जैसे एक दी आकाशम कल्पित धटरूपर उपाधिसे परिच्छिन्नत्व ओर घटाकारात्व कल्पित 
है, वैते दी ब्रह्मम अविदयासे कल्पित प्रकृति ओर प्राकृत सब मिथ्या हौ हे, सत्य नहीं 
है, क्योकि “जा्रद्‌ आदि ये तीनों घु तथा स्वप्र यानी मायामात्र ह, चिदेकरस हौ यहं 
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नहि वस्तुः इति, “असत्वादन्यस्य' इत्यादिश्रुतिभिः इदं सवं मिथ्या, मायाकार्यत्वात्‌ , 
देन्धजारिकवद्‌ः इत्यादियुक्तिभिश्च विचार्यमाणे देहादिद्धैतप्रपश्चस्य सर्वस्य मायाकारयत्वेन 
मिथ्यालात्‌ द्वेतकारणत्वानुपपत्तः ब्रह्मासमनोर्भदस्य महाकारघटाकारायोरिवोपाधिपरि- 
कृस्पितत्वादपाघेरप्यवि्याकायत्वेन मिथ्यत्वाच्च | तदसच्वे तयोरभेद एव । ततस्त्व- 
द्वितीयस्वं बरह्मणो निरङ्कटामिति बोधयितुं ब्रह्मात्मनोरेकत्वमाह-- परमात्मेति 
चाऽप्युक्त इति। योऽस्मिन्देहे पुरुषोऽस्मस्स्ययार्थो बुद्धितद्षघत्तिसाक्षिरक्षणो यस्मिन्‌ 
प्रकृतिसानिध्याकत्रेखभोक्तृत्वादिस्सारः कल्पितः उपद्रष्टत्वादिरक्षणेर्विचायमाणे 
यः प्रकरृतितद्विकारतद्धमतत्कमसम्बन्धटेशद्ून्योऽससारी नित्यक्रुटस्थासङ्गचिद्रपः स 
आत्मा परमात्मा ब्रह्मेव इति सवश्च॒तिभिरुक्तः । (तदेतदात्मानमोमित्यपदयन्तः परयत 
तदेतत्सत्यमात्मा ब्रह्मेव ब्रह्मात्मेवा ऽत्र दव न विचिकित्स्यम्‌' इति, (स आत्मा 
तत्त्वमसि श्चतकेतो इति, “अयमात्मा ब्रह्म इति चेत्यादिमिन्रह्यात्मनोरमेद एव 
सम्यक्‌ प्रतिपादित इत्यथः । ततः क्षेत्रज्ञस्य ब्रह्मभाव स्वाभाविक एव न तु कल्पितः । 
यतः सरवज्ञया सत्यवादिन्या प्रमाणरिरोमण्या श्रत्या (तदेतत्सत्यमात्मा ब्हयेव ्रह्मातमेव' 
हति तयोरेकत्वमुच्यते, तथवेश्वरेणाऽपि क्षत्रज्ञ चाऽपि मां विद्धि" इति ददेदेऽस्मि- 


| हे, "विकल्प वस्तु नदीं हे", “अन्यका असक्त है" इत्यादि श्रुतियोसे ओर “यह सब 
मिथ्या है, मायाका काये होनेसे, देन्द्रनालिकके समानः इत्यादि युक्तियोँसे विचार करनेपर देह 
आदि सम्पूणे द्वैतप्रपच्च मायाका काये होनेसे मिथ्या है, अतः वह देतका कारण नदीं हो सकता, 
ब्रह्म ओर आत्माका मेद महाकाश ओर घटाकाशके समान उपाधिसे कल्पित है ओर उपाधि भी 
अवियाजनित होनेसे मिथ्या है \ अवि्याके मिथ्या होनेसे दोनोका अभेद दी है । इसकिए 
ब्रह्मका अद्धितीयत्व निरङ्कुश है, एेसा बोधन करनेके किए ब्रह्म ओर आत्माका एकत्व कहते है-- 
परमात्मेति चाऽप्युक्त इति । जो इस देहम अस्मतप्रत्ययका अथे बुद्धि ओर उसकी उत्तिका 
साक्षीरूप पुरुष हे, जिसमें प्रकृतिके सान्निध्यसे कतृत्व, भोक्तृत्व आदि संसार कल्पित हे; उपप्र्टत्व 
आदि लक्षणोसे विचार करनेपर जिसका प्रकृति, उसके विकार, उसके धमे ओर उसके क्मोसि तनिक 
भी सम्बन्ध नदीं हे; जो असंसारी, निलयकूटस्थ, असङ्ग ओर चिद्रूप है, वह जीव परमात्मा (ब्रह्म) ही 
है, यँ सम्पूणे श्रुतिर्योसे कहा गया है । उस आत्माको “ओम्‌ यँ अविषयत्वरूपसे देखो, वह आत्मा 
ब्रह्म ही हे, ब्रह्म आत्मा ही है, यह यथाथ है, इस विषयमे संदाय नदीं करना चादिएः, "वह आत्मा 
दे, दे श्वेतकेतु वह तुम हो", “यह आत्मा ब्रह्म है” इत्यादिसे ब्रह्म ओर आत्माके अभेदका ही प्रति- 
पादन क्रिया गया हे, यह अथे है । इसलिए क्षत्रज्ञका ब्रह्मभाव स्वाभाविक दी है, कतिपित नहीं 
है । जिस कारणसे सवैज्ञ सत्यवादिनी प्रमाणरिरोमणिभूता श्ुतिने वह यह सत्य हे, आत्मा ब्रह्म 
ही है, व्रह्म आत्मा दी है" यों दोनोके एकत्वका प्रतिपादन किया है, तथा ईश्वरने भी 'कषेरजञ सुक्चको 
टी जानो" इससे ओर इस देहम पुरुष पर है" इससे वेसा ही प्रतिपादन किया है; इसलिए ्रहम 
९९ 
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य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । 
सर्वथा वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 
हे अजुन, इस प्रकारसे पुरुष ओर प्रकृतिके स्वरूपको महद्से ठेकर स्थूखान्त 
गुण-कार्योकिं साथ जो जानता हे, वह किसी प्रकारका भी बतीव क्योँन करे, 
उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती यानी फिर उसको जन्म-मरणरूप अनथ 
प्रवाह प्राप्त नहीं होता ॥ २३॥ 


पुरुषः परः इति च, ततो ब्रह्मातनोरेकतवे द्रैतहेतोरन्यस्याऽभावाद्‌ ब्रहमणोऽद्वितीयतवं 

च निर्विचिकित्सं सिद्धम्‌ ॥ २२ ॥ । 

एवं प्रक्रृतिपुरूषयोर्विभागं पुरुषस्य प्रकरृतिसम्बन्धरादिव्यं ब्रह्मामिन्नत्व च प्रतिपा 
एवंलक्षणमात्मानं यो विजानाति स विदेहकैवल्यं .प्राोतीव्याद--य एवमिति । 

` जन्मानेकसहस्रसमाराधितपरमेश्वरपसादसम्प्नः शुद्धात्मा यो सुमुश्ुरधिकारी 

ब्राह्मणः स्वयं सदसद्विवेकतीवरवेराग्यश्चमदमरसन्यासायन्तरङ्गसाधनसम्पत्तिविरिष्टो भूत्वा 

ब्रहमविदृगुरुसनिधौ समनुष्ठितश्रवणादिजन्यज्ञानेनेवसुक्तप्रकारेण प्रकृतिमधिष्ठानाज्ञानतः 

कायैकरणकर्वकर्मेफलरूपेण विजुम्भितामनायनिवीच्यां सर्वानथैमूखमूतामवियां गुणे- 


© © ण 


महदादिस्थूलन्तेगुणकारयेर्मोक्तृभोग्यात्मना स्थिते; सह मरोढेशनेन जल्प्रवाहमिवाऽधि- 
छरानसदरनेन मिथ्यामूतां वेत्ति । तथा पुरुष क्षेत्रज्ञ च चिदाभासकवरककत्रेल्व- 
भोक्तृत्वादिधमीध्यारोपाधिष्ठानमूतं विया सम्यङनिरस्तारोषविरोषं सर्वोपाधिविनिसुक्त- 


ओर आत्माका एकत्व सिद्ध होनेपर दैतके हेतु अन्यका अभाव होनेसे अद्ितीयत्व भी 
असन्दिग्धरूपसे सिद्ध हुआ ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार प्रकृति ओर पुरुष दोनोँका विभाग, पुरुषका प्रकरतिके सम्बन्धे रहितत्व 
ओर ब्रह्यसे अभेदका प्रतिपादन करके इस प्रकारके टठक्षणवारे आत्माको जो जानता है, वह 
विदेहकेवल्यको प्राप्त होता है, एेला कहते हैँ-- “य एवम्‌? इत्यादिसे । 

अनेक सदस जन्मा भटी भति आराधित परमेश्वरके प्रसादसे सम्पन्न, शद्ध मनवाला जो 
सुमुश्च अधिकारी ब्राह्मण स्वयं सत्‌ ओर असतके विवेक, तीव्र वैराग्य, रम, दम, सन्यास आदि 
अन्तरङ्ग साधनोंकी सम्पत्तिसे विरिष्ट होकर ब्रह्मवित्‌ गुरुकी सन्निधिम अनुष्टितं श्रवण आदिसे 
उत्पन्न हुए ज्ञानसे उक्त प्रकारसे प्रकृतिको ८ अधिष्ठानके अज्ञानसे कायै, करण, कर्ता ओर कमेफल- 
रूपसे फली हुई अनादि अनिर्वाच्य, सम्पूर्णं अनशकी मूलमूत अविदयाको › गुणोके साथ--महतसे ` 
खेकर्‌ स्यू तक ॒भोक्ता-भोग्यस्वरूपसे स्थित ॒गुण-का्ोकि साथ-- मरके दरीनसे जकप्रवाहके 
समान अधिष्ठानके द्रोनसे मेथ्याभूत जानता हे । तथा पुरुष यानी ्षेतरज्ञको-चिदाभाससे किये 
जानेवाटे कतरत्व, भोक्तृत्व आदि धमेकरि अध्यारोपकरे अधिष्टानभूत, वियासे जिसमें सम्यक्‌ अरोष विरोष 
निरस्त है, सम्पूण उपाधियोसे रहित उपद्रव आदि लश्चणोँसे लक्षित, आदि ओर अन्तसे रहित 
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मुपद्रष्टतवादिरक्षणरक्षितमाच्न्तरहितमाकारावदत्यन्तविोद्धमानन्दघन चिदेकरसमा- 
त्मानं परं ब्रह्म वेत्ति । अयमेवाऽहमस्मि, न तु कतो मोक्ता संसारीत्यतन्निरसनपूर्वकं 
प्रत्यगभिन्नं परं ब्रह्म प्रत्यश्टष्टया स्वात्मना यो विजानाति स ब्रह्मविद्यतिः स्वेथा 
स्ेप्रकारेण वतेमानोऽपि । यद्यपि स्वात्मदरिीनो विदुषः शुद्धालसमनः स्वग्यतिरेकेणा ऽ 
न्यस्य आ््यादेरभावासव्रत्तिरेव न सभवति, भेददरिीनो रागादिमतः खट प्रवृत्तिः, 
न तु विशुद्धवृत्या सवं ब्रहैव परयतः संभवति; तथापि दष्टादुष्टपरारब्धवरादेषे तदनु- 
रूपेण प्रवृत्त सति परदृष्टया विविध प्रवृत्तवद्धाति, तथापि स्वदृष्टया स्वयमप्रवृत्त एव 
सनिष्ियत्वानिव्यमुक्तत्वाचिर्टपत्वानिमूरितारोषकमेत्वाच्च प्रारब्धक्षयात्पतिते ऽस्मिन्‌ 
देहे भूयः पुननौऽभिजायते नोत्पद्यते । पुनरुत्पत्तः कारणभूतानामविद्याकामादीनां 
सम्यगृज्ञाना्िनिदेश्वत्वेन कारणाभावात्केवरुमावे प्राद्मोतीत्यथः । किमु वक्तव्यं 
सद्वृत्तो नाऽभिजायत इत्यपेरथः । प्रकृतिपुरुषयोः स्वरूप क्षीरनीरवत्सम्यक्‌ विविच्य 
विज्ञाय प्रकृति च गुणेः सह विद्यया प्रविखप्य ब्रह्येवाहमिव्यविक्रियब्रह्मात्मना तिष्ठतो 
यतेः सवेथावतेन यथेष्टाचरणं न संभवति, अनात्मन्यह ममामिमानामावात्‌ । सत्ये- 
वा ऽनात्मनि देेन्धियादावहंममाभिनिवेरो इदं कतेव्यमिद्‌ भोक्तव्यमिति इच्छावेगे च 
पुंसः करमणि द्टेऽदष्टे च प्रवृच्चिररयते नाऽसति । ततस्तद्विदीनस्य सवं ब्रह्मेव परयतो 


आकारके समान अत्यन्त विश्युद्ध, आनन्दघन, चिदेकरस, आत्माको- परब्रह्म जानता हे 1 “यही 
मँ दर, कर्ता, भोक्ता ओर संसारी नदीं हू, इस प्रकार अतत्के निरसनद्वारा प्रत्यगसिन्न परब्रह्मको 
म्रत्यक्टष्टिसे अपमे आत्मरूपसे जो जानता है, वह ब्रह्मवित्‌ यति सवेथा--सब प्रकारसे- 
व्यवहार करता हुआ भी । यदयपि स्वतत्मिदर्शी छद्धात्मा विद्वानकौ स्वसिन्न अन्य ग्राह्य आदिके न 
दोनेसे उसमें प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि राग आदिसे युक्त भेददर्शीकी ही प्रकृत्ति होती हे 
विशद्ध वत्तिसे सभीको ब्रह्म देखनेवाटे विद्वानकी नदीं होती, तो भी दुष्ट या अदुष्ट प्रारब्धवश देहके 
परारन्धके अनुसार प्रवृत्त दोनेपर अन्यकी दष्टिसे नाना प्रकारसे प्रवर्त हुआ-सा भासता हे, पर तत्तव 
दृष्टिसे स्वयं निष्िय होने, नित्युक्त होने, निरप होने ओर निभूलित अशेष कम होनेसे अप्रवृत्त ही 
दोता हुआ प्रारब्धका क्षय होनेसे इस देहके नष्ट होनेपर फिर जन्म नहीं ठेता यानी उत्पन्न नहीं 
होता, क्योंकि पुनः उत्पत्तिके कारणभूत उसके अविदा, काम आदि सम्यगृज्ञानरूप असिसे जर जातें 
है, अतः कारणके न होनेसे केवलभावको प्राप्त हो जाता है, यह.अथं है । सत्‌ वृत्तवाटे उत्पन्न नहीं 
होते, इसमे तो कहना दी क्था है ˆ यह “अपिः राब्दका अथ है । प्रकृति ओर पुरुष द्योनोके स्वकूपको 
क्षीर ओर नीरके समान भटी भँति--प्रथक्‌-पृथक्‌-रूपसे-- जानकर ओर प्रकृतिका गणो सहित 
विद्यास प्रविल्य करके ब्रह्यदहीमें द्रः यों अविक्रिय ब्रह्म-स्वरूपसे स्थित होनेवाङे यतिका 
सवथा वतनरूप यथेष्टाचार नहीं हो सक्ता, क्योकि उसका अनात्मामे भः मेरा एेसा अभिमान 
नहीं है । अनात्मा देह आदिमे भें मेरा यह अभिनिवेश होनेपर ओर यह कर्वव्य है. यह भोक्तव्य 
हे, यों इच्छाका वेग होनेपर पुरुषकी दुष्ट ओर अदु कमम प्रवृत्ति देखनेमे आती हे, 
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ध्यानेनाऽऽत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगेन चाऽपरे ॥ २४ ॥ 
कुछ रोग ध्यानसे यानी श्रवण आदिके संस्कारसे जनित ज्ञानसे उसत्र 
ध्यानसे बुद्धिम परमालमाकी स्वस्वरूपसे भावना करते है, कुछ छोग॒सांख्यषूप 
योगसे बुद्धिम आत्माकी निष्रियङूपसे भावना करते है ओर कुछ छोग कर्मयोगसे 
'यह सव वासुदेव है" एेसी भावना करते हँ ॥ २३ ॥ 





ब्रह्मविदः सत्यसति च प्रवृ्तिर्नोपयुज्यत । एव, स्ैत्रबरहमदरीनप्रपञ्चदरेनयोः पर- 
स्परविरुद्धत्वात्‌ । तर्हिं (सवैथा वतमानो ऽपि इति वचनस्य व्याहतिः स्यादिति 
चेद्‌, उच्यते; ब्रह्मविदो ऽपि ब्रह्मासना तिष्ठतो देहप्रारन्धवद्चात्‌ कचिदाहारादौ निय- 
मोदन प्रसज्यते । तेनैतस्य ज्ञानं तत्परं च प्रतिहन्यत इति मूढानां प्रतिपत्तिस्तां 
वारयतीदं वचनं भागवतम्‌ 'स्वेथा वतेमानोऽपि न स भूयो ऽभिजायते" इति । अतो 
नतस्य व्याघात इति ॥ २३ ॥ 

एवम्‌ ञेयं यत्तस्वक्ष्यामि' इत्यादिना निरूपितस्य ब्रह्मणः स्वष्प विज्ञाय प्रकृतिं 


४ 


च विलाप्य सर्मिदमहं च ब्रहेवेति सवै ब्रहैव परयतो यतेस्तद्विज्ञानस्य फरु विदेह- 
कैव्यं॒प्रतिपा्याञघुना स॒मुक्णामेवोत्तममध्यमाधमाधिकारिणां निर्विरोषत्रहप्राप्तये 
तत्तदधिकारानुरूपाणि साधनान्याह-- भ्यानेनेति द्वाभ्याम्‌ । | 

केचिदुत्तमाधिकारिणो यतयः "विविक्तदेरो च खुखासनस्थः इचि; समग्रीवशिरः 


न होनेपर देखनेमें नदीं आती; इसकिए उससे रहित सभीको ब्रह्म देखनेवाङे ब्रह्मविद्‌ की सत्‌ ओर 
असतमे प्रदृत्ति उपपन्न नहीं है, क्योकि सर्वत्र ब्रह्मददयन ओर प्रपञ्चदशनका परस्पर विरोध दहै 1 
तव सवथा वतता हुआ भीः इस वचनका व्याघात हो जायगा, एेसा यदि कहो, तो इसपर 
कटा जाता हे-त्रह्मस्वरूपसे स्थित रहनेवारे ब्रह्मवितके भी देहके प्रारब्धवश कदीं-- 
आहार आदिमे-नियमका उलङ्खन प्राप्न होता है, उससे इसका ज्ञान ओर फर नष्ट होता है, एेसी 
जो मूको विप्रतिपत्ति होती है, उसका भगवानका यह वचन वारण करता है--सवेथा 
वतेन करता हुआ भी वह फिर उत्पन्न नदीं होता । ` इसकिए इसका व्याघात नदीं है ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार जो ज्ञेय है, उसको तुमसे करटरगा' इद्यादिसे निरूपित ब्रह्मके स्वरूपको जानकर ओर 
प्रकृतिका विलय कर॒ व्यह्‌ सव ओर म बह्म ही र, यों सवको व्रह्म दी देखनेवाङे यतिके उसं 
विज्ञानके फल विदेकरैवल्यकरा प्रतिपादन करके अव उत्तम, मध्यम ओर अधम अधिकारी सुयुष्चओंको 
निर्विशेष बरह्मकी प्राप्ति हो, इसलिए उनके अधिकारके अनुसार साधन कहते दैँ--श्यानेन' 
इत्यादि दो श्टो्कोसे । 


कोई उत्तम अधिकारी यति “एकान्त देशम खखासनसे स्थित, चि तथा प्रीवा, सिर ओर शरीरसे 
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रारीरः' इत्यादिना “एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम्‌ इ्युक्तरीत्या 
तीत्रमोक्षेच्छविराग्याम्थां सर्वैभ्यो विषयेभ्य इन्द्ियाण्युपसंह््य मनसः प्रत्यगातमन्ये- 
काग्रतामापाय ध्यानेन श्रवणादिसस्कारजन्यज्ञानसाध्येन ध्यानेन विजातीयप्रत्यय- 
नन्तरितसजातीयप्रस्ययप्रवादीकरणलक्षणेना ऽऽस्मनि वबुद्धावेव सवैददयप्रकाराकतया स्थितं 
निर्विरोषं निराकारमाकारावत्परिपूणं विदेकरसमात्मानं परमात्मानं स्वात्मना स्वस्व- 
रूपत्वेन परयन्ति सेदवासनानिवृत्तये श्रवणादिना ज्ञातं ब्रद्ेवा.ऽहमहमेव ब्रहयत्यासमानं 
सर्वदा ब्रव भावयन्तीव्यथः । यद्वा सौम्येमाः सवी: प्रजाः सदायतनाः सलतिष्ठाः 
इति मायाकार्यस्य सवस्य सदास्पद्वश्रवणात्‌ न्त्या कर्पितं सवेमभ्यक्तादिस्थूंट- 
न्तमासमनि परमासमनि सर्वीधिष्ठनि प्रातिलोम्येन प्रविखाप्य, तेन प्रव्यस्तमितारोषविदोषं 
सद्घनं चिद्‌घनमानन्दघनमात्मान परमात्मान परं ब्रह्म ध्यानेन व्रंयाकाराकारितान्तः- 
करणवृत्या तेरुधारावदविच्छिन्नया वृ्यन्तरनि्ृक्तया ब्रह्ेवाह मित्यांमना स्वस्वरूपत्वेन 
परयन्ति | स्वमेव ब्रह्म स्मदा भावयन्तीव्यथः । अन्ये मध्ममाधिकारणो निरुक्त- 
ध्यानयोगाक्षमाः यतयः सांख्येन सांख्यं नाम बुद्धः सवस्वप्यवस्थास्वहं नित्य- 
ूटस्थासङ्गचिद्रूप एवाऽस्मि न कदापि चले न कुवे न ज्ञ इति स्वस्य चेतन्या- 
कारमात्रस्य प्रलयग्रुच्या सवदा प्रकरृतितट्वुणतद्विकारतद्धमैतक्कमैतदवस्थासम्बन्धराहित्य- 


सम होकर” इद्यादिसे "एकान्तम खसे बेठे ओर परतर ब्रह्मम चित्त समाहित करे" इस प्रकार कही 
गह रीतिसे तीत्र मोक्षकी इच्छा ओर वेराग्यसे सब विषर्योसि इन्द्रियोको खींचकर मनको प्रत्यक्‌ 
आत्मामं एकाग्र करके ध्यानसे ( श्रवण आदि संस्कारजन्यं ज्ञानसे साध्य ओर विजातीय प्रत्यय 
रहितं सजातीयप्रत्ययप्रवाहीकरणरूपं ध्याने ) आट्ममे--उुद्धिम--दी सव ॒दरयके प्रकाशक- 
रूपसे स्थित निर्विशेष, निराकार, आकारके समान पूणे चिदेकरस आत्माको ( परमात्माको ) अपने 
आत्मासे--स्वस्वरूपसे- देखते हँ । मेदवासनाकी निच्रत्तिके लिए श्रवण आदिसे ज्ञात ब्रह्म ही 
मद्रू, मेदी व्रह्यह्रू, इस प्रकार आत्मा व्रह्मदी हे, एेसी सवेदा भावना करते है, यह अथेह । 
अथवा हे सौम्य, यह प्रजा सत्‌ आयतनवाली, सत्‌ प्रतिष्ठावाली है" यों सब मायाके कार्योका 
सदास्पदत्व सुननेमे आता हे, अतः भ्रान्तिसे कल्पित अव्यक्तसे ठेकर स्थूलतक सबका आत्मामे-- 
सबके अधिष्ठान परमात्मामे- प्रातिलोम्यसे प्रविल्य करके उससे अशोषविशेषसे रहित सद्घन, 
चिद्‌ घन, आनन्दघन परमात्मा परब्रह्मको ध्यानसे--त्रह्माकार अन्तःकरणकी दत्तिसे यानी तेखकी 
धराके समान अविच्छिन्न दूसरी व्र्तिसे रहित व्र्तिसे--त्रह्म दी में द्र, यो अपने आत्मस्वरूपसे ही 
देखते दँ । अपनेमें दी सर्वदा ब्रह्मभावना करते है, यह अथं हे । दूसरे मध्यम अधिकारी पूर्वोक्त 
ध्यानयोग करनेमे असमथ यति--सांख्ययोगसे ८ बुद्धिकी सभी अवस्थाओमे मे निलयकूटस्थ, 
असङ्ग ओर चिद्रूपदीह्भँ, न कभी चकत, न करतार ओर न भोगता ह, इस प्रकार अपने 
केवर चेतन्याकारकेो ही प्रत्यगचत्तिसे सर्वदा प्रकृति, उसके गुण, उसके विकार, उसकेधमे, उसके 
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अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वालन्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चाऽतितरन्त्येव मत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
उक्त साधनोमं से किसी एक साधनको मी न जाननेवाले कुछ रोग ( अपठित 
खी आदि ) गरुजनोंसे सुनकर आत्माकी उपासना करते दे, वे भी गुरुके उपदेरका 
अनुसरण कर क्रमशः मर्युका अतिक्रमण करते दँ ॥ २५ ॥ 


ददईनमेव, संसारमोक्षस्योपायत्वेन सांख्यमेव योगस्तेन सांख्येन योगेना ऽऽत्मनि 
बुद्धावात्मानं परयन्ति । स्व मकतौरमभोक्तारं निष्कियमेव सवदा मावथन्तीत्यथः । अपरे 
च ध्यानसांख्ययोगयोः सदसद्विवेकवैराग्यसेन्यासेकसाधनयोरनधिकारिणो गृहिणो ऽपि 
कर्मयोगेन “मत्करमङ्घन्मत्परमः' इद्यक्तरीत्या परमेश्वराथं सकलकर्मानुष्ठानं कर्मयोगः 
मोक्षोपायत्वाककर्मेव योगः कर्मयोगस्तेन चित्तडद्धिसंपादनकारणेना ऽ ऽराधयन्तः सन्तः 
आमानं परमात्मानं विश्वरूपमात्मनि बुद्धौ परयन्ति । वासुदेवः सवम्‌? इति बुद्धया 
सवं विष्णुं भावयन्ति । यद्रा परमेश्वरापणबुद्धया श्रद्धासक्तिभ्यां समनुष्ठितेन कमयोगेन 
चित्तडुद्धि प्राप्य तत्संपादितश्रवणादिजन्यज्ञानेनाऽऽत्मनि बुद्धावात्मानमात्मना परयन्ति 
करमेणेत्यथः ॥ २४ ॥ 

इत्थ ध्यानसांख्ययोगयोः कमयोगे. चा उप्यधिकारिणां यतीनां गृहस्थानां च 
ब्राह्मणादीनां यथाधिकारं मोक्षसाधनमुपदिरय, परमदयाटतया श्रीभगवान्‌ कमेस्वप्य- 
नधिकारिणां स॒क्तिसाधनमादह--अन्ये चिति । 


कमे, उसकी अवस्थाके सम्बन्धसे रहित देखना दी सांख्य है, संसारसे सुक्ति पानम उपाय होनेके 
कारण सांख्य ही योग हे, सांख्ययोगसे ) आत्मामे- बुद्धिमे--आत्माको देखते दै । अपनेको 
अकर्ता, अभोक्ता, निष्क्रिय ही सवेदा समन्चते है, यह अर्थं है । कुछ लोग यानी सदसदूविवेक, 
वैराग्य ओर संन्यास से ही प्राप्त होनेवाटे ध्यानयोग ओर सांख्ययोग अनधिकारी गृहस्थ भी 
क्मयोगसे ( “मत्कर्मकृत्‌ मत्परमः" इसे प्रतिपादित रीतिसे परमेश्वरे लिए किये गये सव कर्मोका 
अनुष्टान कमयोग है, मोक्षका उपाय होनेसे करम ही योग है ) यानी चित्तञ्द्धिके सम्पादनके कारण 
कमेयोगसे आराधन कर॒ रहे गृहस्थ आत्माकौ- विश्वरूप परमात्माको--आत्मामें ( बुद्धिम ) 
देखते हैँ । “वाखदेव सव है" इस वुद्धिसे सवको विष्णु समन्चते है । अथवा परमेश्वरा्पणबुद्धिसै, 
शरद्धा-भक्तिसे अनुष्ठित क्मयोगसे चित्तञुद्धिको प्राप्न कर, उससे सम्पादित श्रवण आदिसे जनित 
ज्ञानसे आत्माम--बुदधिम - आत्माको आत्मरूयसे कमः देखते है, यद अथे दहै ॥ २४॥ ` 
रस प्रकार्‌ ध्यान ओर सांख्ययोग दोनोँमे तथा कर्मयोगमे अधिकारी यति ओर ब्राह्मण आदि 
दस्थोंको यथाधिकार मोक्षके साधनका उपदेशा करके परम द्थाङ्तासे श्रीभगवान्‌ कर्मभे भी 
अनधिकारियोंकौ सुक्तिका साधन कहते ह- “अन्ये तु› इ्यादिसे । 
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यावत्संजायते किथ्ित्सच्चं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
षे्क्षेवरज्ञसयोगात्तदिद्धि भरतर्षभ ॥ २६॥ 
हे भरतश्रष्ठ, स्थावर ओर्‌ जङ्गमात्मक जितने भी प्राणी इस संसारम उत्पन्न होते 
ह, वे सब क्षेत्र जर क्षत्रज्ञके सयोगसे उत्पन्न होते दै, ेसा तम जानो ॥ २६॥ 


 कमौधिकारिभ्यलञेवर्णिकेभ्यो ब्राह्मणादिभ्यो ऽन्ये तु करमस्वनधिकारिणः केवर 
पामराः खीदद्रादयः किञ्चिदप्येवसुक्तेषु साधनेष्वेकमपि साधनमजानन्तः शाखराध्य- 
यनतदथज्ञानयोग्यतामावादुक्तसाधनान्यतरं यथावत्‌ ज्ञातु कतु चाऽसमथोः सन्तः स्वय- 
मन्येभ्यो ब्राह्मणादिभ्यो गुरुभ्यस्त्रमिदमेवं कुरु इदमेवमनुसंधेहीति श्रता श्रद्धया 
भक्त्या च श्रुतिपरायणाः श्रूयत इति श्रतिः श्रतोऽऽथेस्तत्रायणास्तदेकप्रवणाः सन्त 


उपासते श्र॒तमथं सम्यगनुतिष्ठन्ति तेऽपि परोपदे शानुवर्तिनः ईश्वरसादचित्तदयद्धित- 


तरसिद्धयादिक्रमेण मत्युं मरद्युद॒ःखप्रधानं संसारमतितरन्त्यतिक्रामन्ति । क्रमेण सक्ति 
गच्छन्तीत्यथेः ॥ २५ ॥ 


एतद्योनीनि मूतानि' इति यदुक्तं भूतानां संसारस्य क्षतरकषेतज्ञरक्षणप्रकृतिद्रय- 
सम्बन्धकारणत्वे तदिदानीं विर्ादयति-- मौक्षेककामेः पण्डते; प्रकृतिद्रयसम्बन्धः प्रयलेन 
परिहतेव्य इति सूचयितुम्‌- यावदिति । 

स्थावरजङ्गम स्थावररूप जङ्गमरूप यावयावत्परिमाणक यक्किञ्चित्‌ यद्यत्सत्तव 


कर्मके अधिकारी त्रैवर्णिक व्राह्मण आदिसे अन्य कमम अनधिकारी केवर पामर घ्री, खुर 
आदि किसी भी--इन कदे गये साधनमिं से एक भी--साघनको न जाननेवारे ( शाच्रके अध्ययन 
ओर उसके अथके ज्ञानकी योग्यताके अभावसे उक्त साधनम से एक साधनको भी यथावत्‌ 
जानने ओर करनेम असमथ होनेके कारण ) स्वयं अन्य ब्राह्मण आदि गुरुओंसे (तुम यह इस प्रकार 
करो, इसक्रा यो अनुसंधान करो" एेसा सुनकर श्द्धासे ओर भक्तिसे श्रुतिपरायण ८ जो खनी जाती 
हे, वह श्रुति है, यानी खना हआ अथे, उसके परायण, केवर उसीपर चलनेवाले ) होकर उपासना 
करते है-- सने हए अथैका भरीर्भौति अचुष्टान करते हैँ, वे परोपदेशके अयुवर्ती भी लोग रैश्वरका 
6 , चिनत्तछ्युद्धि, उसके फलकी सिद्धि आदि कमसे खत्युसे-- गव्युरूप दुःखप्रधान संसारसे-- 
तर जाते हेँ--प्रव्युका उ्द्घन कर जाते हैँ । कमसे सुक्तिको प्राप्र होते हैँ, यह अं है ॥ २५ ॥ 

“एतदयोनीनि भूतानिः इत्यादिसे जो यह कटा था कि जीवोंकी संसार प्रापिमे क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ- 
रूप दो प्रकृतिर्योका सम्बन्ध कारण है, अव उसीका--केवल' मोक्षकी ही कामना करनेवाछे 
पण्डितको दोनों ग्रकृतियोँके सम्बन्धको प्रयलपूवक दूर करना चाददिए, एेसा सूचन करनेके 
लिए--स्पष्टीकरण करते हेँ--“यावत्‌, इत्यादिसे । 

स्थावर ओर जङ्गम ८ स्थावररूप्र-जङ्गमरूप. जितने-जितने परिसाणन्राङे जो जो कोई स्व 
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प्राणि संजायते त्रिरोक्यां समुत्प्ते तत्सवं श्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगात्‌ क्षतर्ेत्रज्ञयोः संयोगा- 
त्सम्बन्धादेव संजायते । यकतिञ्चिदित्यविरोषग्रहणं देवमनुष्यादिषु स्वत्राऽपि जनेः 
साधारणत्वसूचनाथम्‌ । कषेवक्षेत्रज्ञयोः प्रकृतिपुरुषयोः सम्बन्धे सत्येव प्राणिजातं सवं 
समुत्पद्यते । जननादिदुःखमपरिच्छिन्मनुमुङ्क्ते ना उन्यथेति विद्धि विजानीहि ववं 
मरतषेम । प्रकृतिपुरुषयोः सम्बन्धे सत्येव ऽविंयास्मितादयो विजृम्भन्ते जन्मादिदुःख- 
हेतवस्ततः कमीणि च जन्मबीजानि नाऽसति अतस्तयोः सम्बन्धः प्रयल्ेन तत््व्ेमोक्षसुखे- 
च्छुभियतिभिः परिहितेव्य इत्यथैः । नु प्रकृतिपुरुषयोः सम्बन्धः को यस्मिन्‌ सति पुंसः 
संसारो यदभावे तदमाव इति चेद्‌ , उच्यते-- न तयोः परस्परावयवसंश्चेषेकनिवन्धनः 
सयोगः संभवति, सावयवनिरवयवयोः संयोगायोगात्‌, “निष्करु निष्रियम्‌!ईति पुरुष- 
स्याऽऽत्मनो निरवयवत्वश्रवणात्‌। ननु निरवयवस्य ऽप्याकाशस्य वि्रत्सिद्धये सवेमूत- 
द्रव्यसयोगित्वं विभुत्वमिति स्वमूर्द्रभ्येः संयोगोऽङ्गीक्रत एवेति चेत्‌, तथात्वे त्वाका- 
रास्य सावयवत्वं वषवायवग्य(दिस्योगात्‌ छेदशोषष्ठोषायनथश्च स्यादनित्यतवं च । सृक्ष्म- 
त्वास्स्थृलेन संयुज्यत इति चेत्‌, न; जलादीनां सृक्ष्मावयवेः सक्ष्स्याऽपि संयोगश्चोक्ता- 
नथेश्च स्यात्‌ , ततो मूतंद्रव्यसयोगित्वकस्पनं अरम एव । किन्तु निरवयवस्याऽऽकाशस्य 








( प्राणी ) जनमते हँ त्रिलोकी उत्पन्न होते हैँ--वे सव कषेतर्षेत्रज्ञके संयोगसे ८ सम्बन्धसे ) 
टी उत्पन्न होते देँ । यक्किञ्चित्‌ , यदह सामान्य अ्रदण देव, मचष्य आदि सभीमें जन्मकी समानताका 
सूचन करनेके लिए हे । क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ दोनोका-- प्रकृति ओर पुरुष दोनोंका-- सम्बन्ध होनेपर 
ही सम्पूण प्राणी उत्पन्न होते है । जनन आदि अपरिच्छिन्न ( अनन्त ) दुःख भोगते हैँ, अन्यथा 
नदीं, फेसा हे भरतषभ, तुम जानो--समन्नो । प्रकृति ओर पुरुष दोनोँका सम्बन्ध होनेपर ही जन्म 
आदि दुःखकी दहेतु अविद्या, अस्मिता आदि फलते है, ओर उनसे जन्मके बीज कमं फैरते 
हं, यदि सम्बन्धन हो, तो नहीं फते, इसलिए दोनोंका सम्बन्ध प्रयसे मोक्षसुखकी 
इच्छावाटे तत्त्वज्ञ यति्यांको दूर्‌ करना चाहिए, यह अर्थं है । प्रकत ओर पुरुषका परस्पर 
अवयवोके ज॒डनेके कारणसे संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि सावयव ओर निरवयवका संयोग 
दयो नदीं सकता । निष्कल, निष्कियः इससे पुरुषका--आत्माका--निरवयवत्व सुननेमें आता हे । 
यदि -कटो कि निरवयव आकाशम भी विभरुत्व सिद्ध करनेके लिए “सवैमूतंद्रन्यसंयोगित्व विभुत्व 
हे" इस प्रकार उसका स्वमतं द्र्व्योसे संयोग होता हे, एेसा अङ्गीकार किया दी है, तो यह कहना 
युक्त नदीं हे, क्योकि एेसा माननेसे आकाशम सावयवत्व तथा वर्षा, वायु, अभ्चि आदिके संयोगसे 
भीगना, सूखना ओर जलना आदि अनर्थं होगा ओर अनित्यत्व भी होगा । सूक्ष्म होनेसे स्थूलोसे 
जढता नहीं है, एेसा कहो, सो भौ युक्त नहीं हे, वर्योकरि जर आदिके सूक्ष्म अवयवासे सृक्ष्मका संयोगं 
ओर कहा गया अनथं होगा, इसकिएु मूर ्रव्यके संयोगित्वकी कल्पना रम ही है । किन्तु निरवयव 
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सर्वमूतंद्रव्यव्यापकस्वस्येव तत्सयोगित्वन्यपदेशो न तु साक्षादवयवसंशेषित्वस्य, निर- 
वयवत्वेनाऽऽकाशस्य तदसंभवात्‌ तद्वत्‌ क्षेत्रज्ञस्याऽपि क्षेत्रेण सयोगो न संभवति । नाऽपि 
समवायश्च, तयोरयुतसिद्धत्वाभावात्‌ । उभयोरप्यसम्भवे सम्बन्धान्तराभावात्‌ । तर्हिं 
कः सम्बन्धः £ इत्यत्रोच्यते-- युष्मदस्मतपदप्रस्ययाथयोर्विषयविषयिणोरन्योन्यविरुद्ध- 
स्वभावयोः प्रकरतिपुरुषयोर्विपरीतग्रहीतयोरन्योन्यस्मिचनन्योन्यधमोध्यासखक्षणस्तद्विवेक- 
ज्ञानामवेकनिबन्धनः सम्बन्धः श्ुक्तिरजतयोरिव सभवत्यनादिसंस्कारजन्यस्तत्स्व- 
रूपाज्ञानमूकको मिथ्याज्ञानरक्षणः सोऽयमेव पुंसः संसारकारणम्‌ , तचिवृत्तिकारण 
तयोः स्वरूपविवेचनमेव । तदच्यते--घटतदद्रष्रोरि विषयविषयिणोः प्रकृतिपुरुषयो- 
रन्योन्यविरक्षणयोः स्वरूपं ज्ञेयत्वज्ञात्रतवाभ्यां प्रकारयप्रकाशकत्वाभ्यां विकारितवा- 
विकारिखाभ्यामनितयत्वनित्यताभ्यां सावयवत्वनिरवयवत्वाभ्यामनेकतवेकत्वाभ्यां च 
परस्परविरक्षणम्‌ । दं शरीरं क्षत्रम्‌.“ एतयो वेत्ति स क्षेत्रज्ञः" इति, 'सर्वेन्धियगुणा- 
मासं सर्वन्द्रियविवर्जितम्‌ः इति, “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः" इतिं, (तमसः परमः इति, 
श्ञानम्‌!इति, हदि सवस्य धिष्ठितम्‌" इत्युक्तरीत्या कष्रजञः क्ेत्राद्धिचः ज्ञातृत्वाद्‌धट- 
ज्ञातृवदित्यादियुक्तिभिर्विविच्य तिरुतन्दुख्वद्विभज्य क्षित्राद्धिमक्त कषित्रज्ञं चिदेकरसमय- 
महमिति स्वात्मना विज्ञाय ततः प्रकृतिम्‌ "न सत्तनाऽसद्च्यतेः  इ्युक्तरीत्याऽऽत्मनि 
आकाराका सम्पूण मूरतपदाथमिं व्यापक होना दी मूतेपदाथसंयोगित्व कहा गया हे, साक्षात्‌ 
अवयवसंश्छेषित्व मूतैपदाथेत्तयोगित्व नदीं है, क्योंकि निरवयव होनेसे आकाशका मूतेपदार्थोके 
साथ अवयवर्सरटेष नहीं हो सकता, वेसे दी कषेत्रज्ञका भी क्षेत्रसे संयोग नहीं दो सकता 
ओर समवाय भी नदीं हदो सकता, क्योंकि दोनोँमै अयुतसिद्धत्वका अभाव है। उक्त दो 
सम्बन्धोका असम्भव दहोनेसे दूसरा सम्बन्ध भी नहीं हो सकता । तब कौन सम्बन्ध है १ इस 
्श्वके उत्तरम कहते दै- युष्मत्‌ ओर अस्मत्‌ पदप्रत्ययके अर्थ, विषय ओर विषथीरूप, परस्पर 
विरुद्धस्वभाववाटे, विपरीतरूपंसे गृहीत प्रकृति ओर पुरुष दोनोंका एक दूसरेम एक दूसरेके धमेका 
अध्यास्य सम्बन्धका, जिसका कि कारण उनके विवेकन्ञानका अभाव ही है, शुक्तिरजतके समान 
सम्भव है जो अनादिस्कारजन्य, प्रकृति-पुरुषके स्वरूपके अज्ञानका काय तथा मिथ्याज्ञान रूप 
है । वही पुरुषके संसारका कारण है, उसकी निषत्तिका कारण दोनोके स्वरूपका विवेचन ही है । 
वह कदा जाता है--घट ओर घटके द्रष्टाके समान विषय ओर विषयी रूप प्रकृति ओर पुरुष 
दोनोंका स्वकूप ज्ञेयत्व-ज्ञातृत्व, प्रकाद्यत्व-प्रकाशकत्व, विकारित्व-अविकारित्व, अनित्यत्व-नित्यत्व, 
सावयवत्व-निरवयवत्व ओर एकल्व-अनेकत्वरूपसे परस्पर विलक्षण है । "यह शरीर क्षेत्र है, इसको 
जो जानता हे, वह क्षि्ज्ञ ह°, सब इन्द्रियोके ुणोका आभास सब इन्द्रियोंसे वजितः, “ज्योतियोका 
भी वह ज्योति! तमसे पर, ज्ञानः, सवके हृदयम विशेषरूपसे स्थित" इत्यादि उक्त रीतिसे श्षेत्ज्ञ ्षे्रसे 
भिन्न हे, ज्ञाता टोनेसे, घटके ज्ञाताके समान" इत्यादि युक्तियोंसे विवेक करके-- तिरु ओर तन्दुरुके 


समान अरग करके--क्षेत्रसे भिन्न क्षतरजञरूप चिदेकरसको “यह मेँ हः थो अपने आत्मस्वरूपसे जान्‌- 
6 । 
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सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
 बिनरयत्स्वविनरस्यन्त यः परयति स पश्यति ।॥ २७॥ 
नाम; रूप) जाति आदि भेदोंसे परस्पर विभक्त मूतोमे ८ प्राणियोके 
दारीरोमें ) एक रूपसे विद्यमान तथा भूतोके नष्ट होनेपर मी नष्ट न होनेवाठे 
परमेश्वरको जो साक्षात्‌ देखता है, वह ब्रह्मविद्‌ यति ही अपनेको विमुक्त 
देखता हे ॥ २७ ॥ 





प्रविखाप्य पुनराभासरूपायाः प्रकरतेस्तद्धमतत्क्मणां चाऽऽहारादौ संश्ेषो यथा न 
स्यात्तथा सदात्मनिष्ठायामेव तिष्ठतो ब्रह्मवि्यतेः पुनरविास्मितादयो दःखदहेतवस्तत्‌ः 
कायौणि च कमीण्यपि जन्मबीजानि न संभवन्ति, विदेहमुक्तिश्च करस्था भवति 
अतः कषत्रक्षत्रज्ञयोः संयोगो यथा न स्यात्तथा ब्रह्मविद्धितैह्यनिष्ठयेव स्थातम्यमिति 
सूचयितुं क्ष्रक्षत्रज्ञयोः संयोग एव विदामप्यविदां च सर्वेषां जन्मादिदुःखकारण- 
मित्युच्यते जगद्धरुणा यावत्संजायते किञ्चित्‌ इत्यादिना । तस्मास्सवेदा सदासमना 
स्थातव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ २६ ॥ 

कृतमपि क्ेत्रकषतरज्ञयोर्विवेचनं पुनरपि तद्विवेकदाव्यी्थं तत्ततनियतविरोषणेः 
कुवैन्नेवं विविक्तमात्मान यः सक्षाद्विजानाति स यतिरेव जीवन्मुक्त इति सूच- 
यितुमाह- सममिति । 

भवन्ति जनिलक्षण विकारं भजन्तीति भूतानि ब्रह्मादिस्थावरान्तानि । भूतानी- 
कर, तदनन्तर प्रकृतिका "वह न सत्‌. है ओर न असत्‌ कहा जाता हे" इस कथित रीतिसे आत्मामं 
प्रविलापन करके फिर आदार आदिमे जसे आभासरूप प्रकृतिका, उसके धर्मोक्रा ओर उसके 
कर्माका संदरेष न हो, वसे सदा आत्मनिष्टामें ही स्थित रहनेवाटे ब्रह्मवित्‌ यतिके दखके हेतु अविया, 
अस्मिता आदिं ओर उनके कायै--जन्मके बीजभूत कर्म--फिर नदीं होते एवं विदेहमुक्ति 
हस्तगत हो जाती है, इसलिए क्षेत्र ओर क्षत्रजञका संयोग जसे नहो, वैसे व्रह्मविदोंको ब्रहम 
निष्टासे दी स्थित रहना चाददिए, एेसा सूचन करनेकेः चिए क्षेत्र ओर श्चेत्रज्ञका संयोग ही ज्ञानी 
ओर अज्ञानी सवके जन्म आदि दुःखका कारण हे, एसा जगतके गुरु श्रीभगवानने कदा है- 


“यावत्संजायते किञ्चित्‌" इयादिसे । इसक्िए सवेदा , सत्‌ आत्मरूपसे स्थित रहना चादिए, एेसा 
सिद्ध इआ ॥ २६ ॥ 


क्षेत्र ओर क्षे्ज्नका विवेचन यद्यपि क्रिया गया है, तथापि उनके विवेकको दृढ करनेके 
किए तत्‌-तत्‌ नियत विशेषणे पुनः क्षेत्र ओर क्षे्ज्ञका विवेचन कर रहे श्रीभगवान्‌ ,“इस प्रकार 
विविक्त आत्माको जो साक्षात्‌ जानता हैः वही यति जीवन्मुक्त होता है, एेसा सूचन करनेके 
लिए कते हँ--“समम्‌ इत्यादि । 
जौ होते हँ--जन्मरूप विकारको जो प्राप होते ह- वे भूत हैँ यानी ब्रह्मासे ठेकर स्थावर तक्‌ 
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दयुक्त्या भूतानामेव मवनं न त्वात्मन इत्यात्मनो नित्यस्य भवनाभावस्तननिमित्तका- 


स्ित्वामावश्च सूचितः । तेषु मृतेषु नामरूपजातिक्रियागुणविरोषेः परस्परं 
विभक्तेषु विषमेषु सर्वेष्वपि प्राणिरारीरेष्वविभक्तं सममेकरूपसुत्कषीपकषेवर्जितं 
समरसं निर्विदोषमि्यथः । आस्मन्यारोपितमूतेष्वेव नामरूपजातिगुणादिकृतो 


विरोषः न स्वधिष्टाने आत्मनि, निरवयवत्वान्निगणत्वादात्मनः केवरुस्योत्कषीपकषौ- 
नुपपत्तेः । सममिद्युक््या ब्रद्धयपक्षयरक्षणौ मावविकारावात्मनो न स्त इति सूचितं 
भवति । किंञ्च, तिष्ठन्तम्‌ क्षरः सवीणि भूतानिः इति न्यायेन क्षरस्वभावेषु भूतेषु 
प्रतिक्षण विपरिणममाणेषु सत्यु स्वयं ॑तद्रहिततया स्ैदेकरूपेण वतमानं निरवय- 
बत्वादक्षरमशेशव[दापातं ॒तत्तदेेन्द्रियादिषु विपरीतेषु सस्स्वहमस्मीत्यात्मसत्तायाः 
सदेकरूपतवावगमात्सवैदेकरूपेण स्थितमित्यथेः, (“अशारीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थि- 
तम्‌' इति श्रतेः । भूतानामेव विपरिणामो न त्वात्मन इत्यात्मनो विपरिणामाभावः 
सूचितः । किञ्च, अविनरयन्त जनिमच्वात्‌ मृतेषु नरयत्यु सत्यु ॒स्वयमविनश्यन्तं 
च्रमविकारवर्जित नित्यमित्यथः । सुषुप्तौ सवेमूतप्रस्ये सुखमहमस्वाप्समित्यातमस- 
द्र(वावगमादात्मनित्यत्वे प्रत्यक्षम्‌ । “आत्मा नित्यः, अजत्वात्‌! इत्यनुमानम्‌ , 'अविनारी 
वा अरेऽयमात्मा इति श्रुतिश्च प्रमाणम्‌ । तत एव परमेश्वरं देदेन्द्ियप्राणमनोबुद्धय- 
सम्पूणे प्राणी । “भूतः इस कथनसे भूतोकी दी उत्पत्ति होती है, आत्माकी नहीं, इस प्रकार निलय आत्माकी 
उत्पत्तिका अभाव ओर उत्पत्तिसे दोनेवाञे अस्तित्वके अभावका सूचन किया हे । उन भूतोमे- नाम, 
ह्य, जाति, क्रिया ओर गुणविरोषोसे परस्पर विभक्त सब विषम प्राणियोके रारीरमे--अविभक्त, सम, 
एकरूप उत्कषं ओर अपकर्षसे रहित, समरस यानी निर्विष, यह अथे है । आत्मामे आरोपित भूतोमें 
ही नाम, रूप, जाति, गुण आदि द्वारा किया गया विशेष है, अधिष्टानभूत आत्मामें नहीं हे, क्योकि 
निरवयव ओर निगुण रोनेसे विश्युदध आत्मामं उत्कषं ओर अपकषं नहीं हो सकता । "समः इस 
कथनसे आत्मामं बृद्धि ओर अपकषय रूप भावविकार नदीं हँ, यह सूचित होता है । किच, स्थित 
यानी सव भूत क्षर हैँ" इस न्यायसे क्षरस्वभाववाङे- प्रतिक्षण परिणामवारे-भूतोमें स्वयं परि- 
णामसे रदित होनेके कारण सवेदा एकरूपे वर्तमान । निरवयव होनेसे अक्षर, बचपनसे केकर 
मरनेतकर तत्‌-तत्‌ देह, इद्धिय आदिके विपरीत होनेपर भें हू इस प्रकार आत्मसत्ता सदा 
एकलूपसे जाननेमें आती हे, अतः स्वेदा एकरूपसे दी स्थित, यह अथे है; क्योकि “शरीरोमें 
अशरीर ओर अस्थायियोमिं स्यायीः एेसी श्रुति है । भूतोका दी परिणाम होता है, आत्माकं नही, 
इससे आत्माका विपरिणाम नहीं होता, एेसा सूचित किया । किच, अविनारी-जन्मवान्‌ होनेसे 
( भू्तोके नष्ट हदोनेपर भी स्वयं अविनाशी--चरमविकारसे रहित यानी नित्य, यह अर्थं हे । 
सुषुप्ति अवस्थामं सब भूतोका प्रलय होनेपर सुखसे मे सोयाः यों आत्माका सद्भाव ज्ञात 
दोता है, अतः आत्माके नित्यत्वमेँ प्रत्यक्ष प्रमाण है, तथा आत्मा नित्य है, अजन्मा होनेसे, यह 
अनुमान ओर यह आत्मा अविनाशी है" यह श्र॒ति भी उसके नित्यत्वमे प्रमाण है । इसीलिए पर- 
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व्यक्तेभ्यः परम नित्यत्वेनाऽतिसक्ष्मव्वेनाऽऽन्तरत्वेन व्यापकत्वेन चेतनत्वेन प्रकाश्यक- 
त्वेनाऽचिष्ठानत्वेनाऽऽनन्दत्वेन चोत्कृष्टतममि्यथः, “इन्धियेभ्यः परा यथी छर्थेभ्यः' इति 
्रतेः। देश्वरमीरनशीरुम्‌, अयसर्चुम्बकवत्स्वसनिधिमात्रेण प्रकृतेः प्रवृ्तिहेतुस्वमीश्वरत- 
मात्मनो न तु राजादिवन्नियन्तृतवम्‌ “नेव कुरव कारयन्‌? इति, शस्वमावस्तु प्रवतैते' इटयुक्त- 
त्वात्‌ । एवं समस्वद्ूटस्थत्वनित्यत्वचेतनत्वादिमिः स्वधविषिमलसविक्रियत्वविनारिख- 
जडत्वादिधर्मवतः कषेत्रद्विरक्षणत्वेनोपरुभ्यमानं निर्विंदोषमस्मत्पदप्रत्ययाथमात्मानं क्षेत्र 
षेत्रतद्धर्मतत्कमीस्पष्ट यः परयति नित्यनिरनतरश्रवणमनननिदिष्याससमाधिभिः क्रमेण 
समनुष्टितेः संमावितसम्यग्ज्ञानेन नित्यक्रटस्थासङ्गचिद्पः प्रत्यगेवाऽस्मि न तु कचि- 
त्ससारीति ससारिविरक्षणमातमानं यः साक्षात्परयति स ब्रह्मवियतिथथाभूतस्वरूपं कवै- 
त्वभोक्तुतवादिसवेससारधमेवर्जितं सर्वोपाधिविनियुक्तमाकाशवदत्यन्तनिमरं परिपूणै- 
मात्मानं स्वं सक्तमेव सवावस्थाु सवदा परयति न सन्यः श्रवणमात्रेण स्वं कृताथ 
मन्यमान आत्मानं मुक्तं पदयतीत्यथः। एतेन घषटमटादिष्वाकाशस्येव ब्रह्मादि- 
स्तम्बन्तशरीरेष्वात्मनो व्यापकत्वं समत्वमसङ्गत्वं॒नित्यत्वं निष्ियत्वं पूणं च 
दष्ट प्रारब्धानुरूपेण देहेन्दियादिषु प्रवृत्तेषु सतख निवृत्तेषु वा॒स्वस्य तदुभयराहि- 


मेश्वर-देट, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि ओर अन्यक्तकी अपेक्षा परम-- निलय, अतिसूक्ष्म, आन्तर, 
व्यापक, चेतन, प्रकारक, अधिष्ठान ओर आनन्दकूप होनेसे उक्छृष्टतम, यह अर्थं हे, वर्योकि 
“इन्दि्योसे पर अर्थं है ओर अर्थोति पर मन हे" इद्यादि श्रुति हे । ईश्वर यानी ईरानशीक, जेसे 
सुम्बक अपनी सन्निधिमात्रसे लोहे चेष्ठा पेदा करता हे, वेसे ही अपनी केवल संनिधिसे ही आत्मां 
्रकृतिको प्रवृत्त ( व्यापारयुक्त ) करता है, यदी आत्माका ईश्वरत्व हे । राजा आदिके समान नियन्तृ 
त्वकूय ईश्वरत्व नदीं हे, क्योकि “न करता हुआ, न कराता हुआः?, (स्वभाव ही प्रवर्त होता है" एेसा 
कदा गया हे । इस प्रकार समत्व, कूटस्थत्व, नित्यत्व, चेतनत्व आदि अपने धममकि द्वारा विषमल 
 सक्रियत्व, विनारित्व, जडत्व आदि धर्मवाटे क्षेत्रकी अपेक्षा विलक्षणशूपतसे ज्ञात हो रहे निर्विशेष 
अस्मलयदप्रत्ययके अथभूत आत्माको ( क्ेत्रज्ञको ) जो इस क्ेत्रके धर्म तथा कषेत्रके कमि अस्पष् 
देखता है- निल, निरन्तर एवं कमलः अनुष्ठित श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर समाधिसे 
उत्पन्न हुए सम्यक्‌ ज्ञानसे निलय, कूटस्थ, असङ्ग, चिद्रूप, प्रत्यगृरूप दी मेँ द्र, संसारी नहीं 
या ससारीसे विलक्षण आत्माको साक्षात्‌ देखता दै-- वह ब्रह्मवित्‌ यति यथार्थं स्वरूपवाछे 
कत्व, भोक्तृत्व आदि सम्पूर्णं संसारधर्मोसि रदित, सम्पूर्ण उपाधियोँसे रदित, आकाराके 
मान जलन्त निमे एवं परिपूर्णं आत्माको--अपनेको--सब अवस्थाओंमे सवदा सुक्त ही देखता 
हे, अन्य यानी श्रवणमात्रसे अपनेको कताथ माननेवाला आत्माकरो सुक्त नहीं देखता है, यह अथे 
हे, इससे यह सूचित होता है कि घट म आदिम आकाशके समान, ब्रह्मासे ठेकर स्तम्ब 
तकर शौरिं आत्ममं व्यापकल, समत्व, अतङ्गत्, नित्यत्व, निष्कियत्व ओर पूरणत्वंको देखकर 
प्रन्धके अवरूप देह, इन्द्रिय आदिक प्रशर्त अथवा नित्त होनेपर अपना उन दोनोि 
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सम पश्यन्‌ हि . सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


ब्रहमासे लेकर स्तम्बपयैन्त भूतम बाहर्‌ ओर भीतर चारों रसे स्थित 
एकरस परिपूणस्वरूप परमात्माको प्रस्यक्ष॒ कर रहा यति यतः अपनेसे अपना 
हनन नहीं करता यानी देहादिके अध्याससे आत्माका तिरोभाव नहीं करता, ` इस- 
ङिए. विदेदसक्तिको प्राप्च करता है ॥ २८ ॥ 


व्यमेव यः सवेदा परयति स्वयमविकारात्मना पूणैवृत्था तिष्ठति स एव जीवन्मुक्त 
इति सूचित भवति ॥ २७ ॥ 


ब्रह्मविद्यतिः सवत्र परिपूणमात्मानमेवेकरूपेण सदा यत्परयति तेनैव नैरन्तम- 
दरनेन सक्तो भवतीत्याह -- सममिति । 


श्रवणमननादिभिः समुखन्नविज्ञानेन इदमेवाऽहमस्मीत्यपरोक्षीकृतामतत्त्वो 
यतिः सवत्र ब्रह्मादिस्तम्बान्तेषु भूतेषु वहिरन्तश्च सवतः समवस्थितं सम्यगुत्कषप- 
कर्राहित्येनेकरीत्या घटमटादिष्वाकाशक्नरन्तर्येण ` व्याप्याऽवस्थितमत एव॒ सम- 
मेकरसं निर्विरोषमीश्वरं रविवत्सवैप्राणिप्वृत्तिकारणमात्मानं परिपूण पदयन्‌ हि 
यस्मात्कारणादात्मानं स्वमात्मना स्वेनेव न हिनस्ति न निहन्ति । स्वयमेव स्वस्य 
हननं न करोतीत्यथेः । अतमनाऽऽत्मनो हनन नाम निष्क्रियस्य निःसङ्खस्य निरा- 
कारस्य निर्छेपस्य चाऽऽसमनः स्वस्य पुनरदेहेन्द्रियादितादस्माध्यासेन कतोऽहं भोक्ता 


रहित होना दी जो सवैदा देखता है-- स्वयं अविकार स्वरूपसे पूणेशर्तिसे स्थित रहता है-- 
वही जीवन्मुक्त है, यह सूचित होता है ॥ २७ ॥ 

त्रह्मवित्‌ यति सदा सवत्र परिपूणं आत्माको दी एकरूपसे जो देखता है, उसी नैर 
न्तयददनसे सुक्त दोता हे, एेसा कहते है- समम्‌? इत्यादिसे 1 

श्रवण, मनन आदिसे उत्यन्न हुए विज्ञानसे “यदी भें द्रः यों जिसने आत्मतत्त्वको अपरोक्ष 
कर जिया हे, एेसा यति सवेत्र-ब्रह्मासे ठेकर स्तम्ब तक भूतोमे-- बाहर ओर भीतर सवत्र 
समरूपसे अवस्थित, सम्यक्‌ (उत्कषे ओर अपकषेसे रहित, एक रीतिसे) घट, मठ आदिमे आकाराके 
समान निरन्तर सबको व्याप्त करके अवस्थित, इसीलिए सम--एकरस, निर्विशेष शश्वरको-(सूयैके 
समान सब प्राणियोँकी प्रवृ्तिके हेतु परिपूणे आत्माको ) देखता हुआ जिस कारणसे आत्माका-- 
अंपना--आत्मासे (अपनेसे) दी हनन नहीं करता- नहीं मारता, आप ही अपना हनन नहीं करता, 
यंह अथे है । आत्मा आत्माक्रा हनन है--निष्किय, निःसङ्ग, निराकार ओर निर्भय आत्माकौ 
पुनः देह, इन्द्रिय आदिके तादाम्यरूप अध्याससे मै कर्ता, भोक्ता, खखी, दुःखी, शिष्ट, भ्रष्ट, सकती, 
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सुखी दुःखी शिष्टो भ्रष्टः सुकृती दुष्कृतीत्या्यतद्धममतत्कमीरोपणे कृत्वा यदपरतीत्या- 
पादनं तदेव हननम्‌ , येनाऽऽत्महननदोषेण स्वयं कूटस्थासङ्गचिदृपोऽपि सदानन्दोऽपि 
देदीमूय कवरृत्वभोक्तत्वादिधमवान्सन्‌ जन्ममृद्युदुःखसागरे मजति । तदेतदासहननं 
विदेहकेवल्यार्थी सम्ययिदितात्मतच्वो यतिर्मं करोति, किन्तु बाद्यवासनाकृतामससवृ्ति- 
मुस्छज्य सदात्मनिष्ठयेव तिष्ठति । ततः सदात्मज्ञाननिष्ठयेव निरस्ताज्ञानतत्का्ः सन्‌ 
परां नित्यनिरतिरायानन्दलक्षणां गति विदेहसुक्ति याति प्राञ्योति । ब्रह्मसस्थोऽमृतत्व- 
मेतिइति ब्रह्मनिष्ठस्येव स्वस्वरूपादपरमायतो यतेरम्रतत्वसिद्धिश्रवणात्‌ स्वेदा स्वरूपनिष्ठा- 
यामेव तिष्ठतो यतेक्तिरिति सिद्धम्‌ । यद्वा “सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम्‌'इति न्यायेन सवभूतेषु 
समवस्थितं सम्यगुत्कषोपकषरहि तत्वेन बहिरन्तः सवतो व्याप्य स्थितमीश्वरयुक्तरक्षण- 
मात्मानं स्वस्मिन्‌ सवत्र सममेकरसं परिपूणमेव पयन्‌ हि यस्माद्‌ ब्रहमवि्यतिरात्मानं 
परिपूणं न हिनस्ति ध्राह्मणोऽयं शूद्रः रिष्टोऽयं अष्टः इति, दं शुदधमिदमशुद्धम्‌' 
इति भेदददौनेन पूणस्याऽऽत्मनस्तिरोभावनमेव हिंसनम्‌। सम्यग्दर्शी विद्वान्‌ मोक्षेच्छा 
सदा सवत्र समदरोनमसुञ्चानः सन्‌ तदेतन्न करोति, किन्तु सर्वमिदमदहमेवेति सदा 
पूणमेवाऽऽत्मानं पदयति। ततस्तेनैव सर्वत्र ब्रहमदशनेन निदै्धमेदगन्धो भूत्वा परां गतिं 


दुष्कृती इत्यादि अततके धमे ओर उसके कर्माका आरोप करके अप्रतीतिका ( अज्ञानका ) संपादन 
करना, जिस आत्महननरूप दोषे स्वयं कूटस्थ, असङ्ग, चिद्रूप एवं सदानन्द भी आत्मा देहवान्‌ 
होकर कत्व, भोक्ृत्व आदि धमवाला होकर जन्म-परत्युरूप दुःखसागरमे इवता है । उस 
आत्महननको भटी भांति आत्मतत्वको जाननेवाला विदेदक्रैवल्यार्थीं यति नहीं कर सकता, किन्तु 
बाहरकी वासनाओं दवारा की गई असत्‌-प्रवृत्तिको छोडकर सतरूप आत्माकी निष्टासे दी स्थित रहता 
हे । इसलिए सदात्मज्ञाननिष्ठासे टी जिसने अन्ञान ओर उसके कार्यका निरास किथा है, एेसा 
यति पर्‌, नित्य, तथा निरतिराय आनन्दरूप गतिको-- विदेहमुक्तिको- जाता हे यानी प्राप्त करता 
है । व्रह्म निष्ठा करनेवाला अमृतत्वको प्राप्त करता है" इत्यादि श्रुतिसे ब्रह्मनिष्ठम- स्वूपे-- 
प्रमाद न करनेवाटे यत्तिकौ ही अगृतत्वकी सिद्धि खनी जाती है, अतः सवेद्‌ा केवल स्वरूपनिष्ठामे 
स्थित रहनेवाङे यतिक मुक्ति होती हे, यह सिद्ध हुआ । अथवा (सब भू्तोमिं स्थितः इस न्यायसे 
सव भूतोमिं समरूपसे अवस्थित-- सम्यक्‌ ( उत्कर्ष ओर अपकरषेसे रदित होकर बाहर ओर भीतर सब 
तरफसे व्याप्त करके) स्थित- श्वरको ( उक्त लक्षणवाे आत्माकरो ) अपनेम ओर सवत्र सम, एकरस 
ओर परिपू दी देखता हुआ जिस कारणसे ब्रह्मवित्‌ यति परिपूणे आत्माकी हिंसा नहीं करता, यह 
राह्मण हे, यह द हे, यह रिष्ट है, यह भ्रष्ट है, यों तथा यह छद्ध है, यह अञ्द्ध है, यों मेद्‌- 
दशनसे पण आत्माको आदृत करना ही हिंसा है । मोक्षकी इच्छसे सदा सर्वत्र समदशैनका त्याग 
न कर्‌ रहा सम्यगृद्शीं विद्रान्‌ आत्महनन नहीं करता, किन्तु “यह्‌ सव मेदी दरू यों सदा पूणं 
आत्मको देखता हे । पीछे उसी सरवत्र्रहमदशनसे निर्दग्धभेदगन्ध ८ मेदलेदाशल्य ) होकर परम 
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प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सवेश्षः । 
यः पतयति तथाऽऽत्मानमकतारं स॒ परयति ।॥२९॥ 


जो सव प्रकारसे विहित ओर प्रतिषिद्ध श्रवण आदि कर्मोको सत्व, रज ओर 
तमोगुणरूपा मायाके द्वारा ही किये जानेवाे देखता है तथा आत्माको कवत 
आदि धर्मोसे रहित देखता हे, वही एकरस परिपणे ब्रह्मको देखता है ॥ २९ ॥ 


याति । यस्मात्सरवैत्र परिपूणेमेवाऽऽसमानं सवेदा परयनेव विद्वन्सुक्तो भवति । तस्मात्‌ 
कचिसपरमादेनाऽप्यनात्मनि तद्धमतत्कमेस्वप्यहंममेत्यध्यासो जन्मादिदःखदेतुर्वि्ञातातम- 
तच्ेयैतिमिर्विदेहकेवल्यदुखार्थिमि कतेन्य इति सूचितं मवति ॥ २८ ॥ 

ननु सुखदःखविवेकाविवेकदूरत्वभीरुत्वादिगणेः स्वक्ृतकर्मविरोषैरहमदमिति 
प्रत्ययभेदेश्च प्रतिदारीरमात्म भिन्नेषु सत्यु कथं सर्वेषु भूतेष्वात्मानं समं परयति 
यतिरित्याशङ्कायाम्‌ न; "विज्ञानं यज्ञ तनुते, कमणि तनुतेऽपि च' इति, “एष द्रष्टा स्पष्टा 
कती विज्ञानात्मा पुरुषः इति च श्रवणाद्रिज्ञानातसन एव कर्मकरणे तत्फलखानुभवः 
विवेकादिगुण(श्च प्रतिशरीरमहमहमित्यभिमानङृतो मेदश्च न त्वात्मनस्तस्याऽमनस्कत्वा- 
निरिन्द्रियसानिरवयवत्वाच्च गुणानुपपत्तेः कमीनुपपत्तभदानुपपत्तेदच । ततः सर्व 
कमे प्रकृतिरेव करोति न त्वात्मा तेनाऽस्य सवेभूतसमत्वं सिध्यतीति बोधयितु- 
माह प्रकृत्यवेति । 


१ सिमती 


गतिको प्राप्त दोता है । जिस कारणसे सवत्र परिपूणं आत्माको सवेदा देखता हुआ ही विदान्‌ सुक्त 
होता हे, इसलिए कहीं प्रमादसे भी अनात्मा, उसके ध्ममिं, उसके कममिं भें, मेराः इस 
प्रकारका जन्मादि दुःखका हेतु अध्यास आत्मतत्वको जाननेवाले विदेहकेवल्यार्थी यतियोको नहीं 
करना चादिए, एेसा सूचित होता है ॥ २८ ॥ 

युख, दुःख, विवेक, अविवेक, शर त्व, भीरत्व आदि गुणोंसे, अपने द्वारा किये गये कमेविशे्षोसे 
ओर भे भे' इस प्रकारके प्रत्ययोसे प्रत्येक शरीरम आत्मा जब भिन्न भिज हैँ, तब सब भूतोमें आत्माको 
सम यति कैसे देखेगा १ एेसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योकि विज्ञान यज्ञको फेखता है ओर 
कर्मोको भी फैकाता हे तथा "यह द्रष्टा, स्प्रष्टा, कर्तां ओर विज्ञानात्मा पुरुष हे" इस श्रतिसे विज्ञा- 
नात्माका टी कम करना, उनके फलका अनुभव करना, विवेक आदि गुण ओर प्रत्येक शरीरमें 
मैः श्न यों अभिमान द्वारा किया गया मेद है, आत्माका नहीं हे, क्योंकि मनरदित होने इन्धिय- 
रदित दोने तथा निरवयव होनेसे आत्मामं गुण, कमं ओर मेदकी उपपत्ति नहीं हो सकती । इससे 
सबं क्मं॑ग्रकृति दी करती है, आत्मा नहीं करता, यह सिद्ध हआ, इसलिए उसका सब भूतम 
सम दोना सिद्ध है. एेसा बोधन करनेके किए कहते दै--“्रङ्कत्येवः इत्यादिसे । 
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प्रकृतिखिगुणासिका माया देहेन्ियप्राणमनोबुद्धधादिरूपेण परिणता "कायै- 
करणकवरेते हेतुः इद्युक्तरक्षणा या तया प्रकृवयेवं । एवकाशेऽन्ययोगन्यवच्छेदाथः । 
कमीणि श्रवणददीनस्पैनवचनादानविसर्गादीनि स्षेलः सर्वप्रकरर्विहितानि प्रतिषिद्धानि 
च सर्वाणि क्रियमाणानि चकारात्तत्फलानुमूतिं च तथेव क्रियमाणां यः पयति, श्रुति- 
युक्त्यनुमूतिभिरात्मानात्मनोः प्रकृतिपुरुषयोः स्वरूपमुक्तरीत्या सम्यजिविच्या.ऽनात्मनः 
सक्राशादातमनः स्वरूपं सुज्ञादिषीकामिव प्रथगिभक्तं स्वात्मत्वेन साक्षद्विज्ञाय तदा- 
सना सदा स्थितवतो ब्रह्मविचतेरेव स्वतो विभक्तया प्रकृत्यैव सर्वणि कर्माणि 
क्रियमाणान्युपरुभ्यन्ते तयेव क्रियमाणा तत्फखनुभूतिरप्युपरुभ्यते, ना उन्यस्य । एव- 
मात्मानात्मविवेकन्ञानराक््या प्रकृतिकवरैकामेव सवेचेष्टां फरनुमूतिं च । तथा- 
राब्दश्याथः । तथाऽऽत्मानमकतीरं चा ऽ ऽभोक्तारं निष्कियं नित्यक्ूटस्थं साक्षा्यो यतिः 
परयति स॒ एव स्वानुभूत्या प्रस्यग्दष्टया ब्रह्मादिस्तम्बान्तेषु भूतेषु सवत्राऽ ऽत्मानम- 
कृतारममोक्तार सर्वोपाधिविनिक्तं सममेकरसमेव परयति तेन परां गतिं च याति 
नाऽन्य इत्यथः । छोकत्रयेणाऽपि (सर्वमूतस्थमात्मानम्‌" इति श्र॒तन्यायेन साक्षात्सरवैभूते- 

प्वात्मानं सममेव पदयतो यतेरक्तिरिति सूचित मवति ॥ २९ ॥ 
` ननु सम सर्वेषु भूतेषु" इति, 'सम पदयन्‌ हि सवत्र इति भूतानामात्मनश्चऽऽ- 





प्रकृति यानी त्रिगुणात्मिका साया यानी देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिरूपसे परिणत, 
“कायंकरणकर्वैत्वे हेतः इस शछोकसे कथित लक्षणसे सम्पन्न जो है, उस प्रकृतिसे ही । एवकार अन्य- 
योगके व्यवच्छेदके किए है । कर्म-- श्रवण, ददन, स्पेन, वचन, ग्रहण, व्याग आदि सव प्रकारोसे 
विहित ओर प्रतिषिद्ध सम्पूण क्रियमाण कमे--चकारये उनके फलका अनुभव, विवक्षित है । 
उसीसे क्रियमाण कर्माको जो देखता हे । श्रुति, युक्ति ओर अनुभवसे आत्मा ओर अनात्मभूत पुरुष 
ओर प्रकृतिके स्वरूपका उक्त रीतिसे विवेचन करके अनात्मासे आत्मा स्वशूपको मूजसे इषीकाके 
( डठलके ) समान प्रथक्‌ विभक्त कर, अपने आत्मरूपसे साक्षात्‌ जानकर उसी स्वरूपसे सदा स्थित 
रहनेवाले ब्रह्मवित्‌ यतिको अपनेसे ही विभक्त प्रकृतिसे दी किये जनेवाले सव कर्म उपलब्ध होते है 
उसीसे क्रियमाण उनके फलकी अनुभूति भी उपठ्न्ध होती है, अन्यको नहीं । इस 
प्रकार आत्मा ओर अनात्माके विवेकन्ञानकी राक्तिसे प्रकृति द्वारा की गई सब चेष्टाओं ओर फलोंकी 
अनुभूति ( तथाशब्द्‌ चके अर्मे है ) ओर इसीप्रकार अकर्ता, अभोक्ता, निष्क्रिय, नित्यकूटस्थ 
आत्माको साक्षात्‌ जो यति देखता रहै, वदी अपने अनुभवसे- प्रव्यक्टष्िसे--त्रह्मासे केकर 
स्तम्बतक सव्र भूतो आत्माको--अकर्ता, अभोक्ता सव॒ उपाधियोंसे निक्त, सम एकरस दी 
देखता दे, उससे वह परागतिको प्राप्त होता दै, अन्य नद, यह अर्थ है । तीनों इोकोसि भी 
सव भूतम स्थित आत्माकोः इस श्रतिन्यायसे साक्षात्‌ सम्पूणं भूतो आत्माको सम॒ देखनेवाछे 
यतिकी मुक्ति होती है, एेसा सूचित होता है ॥ २९ ॥ 

समं सर्वेषु भूतेषु" समं पयन्‌ दि सर्वः इससे भूर्तोका ओर आत्माका आधारे 
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यदा भूतप्रथग्मावमेकस्थमयुपरय ति । 
तत एव चं विस्तारं बह्म सयते तथा ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मविद्‌ यति जिस समय एक ही आत्मार्मे कल्पित भूतोके पाथक्यको (भेदको) 
आत्मस्वषूप देखता है ओौर आत्मासे दी उत्पन्न द्वेतपरपश्चके स्फुरणको आत्म- 
स्वरूप देखता है, उसी समय वह ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता दहै ॥ २० ॥ 


धाराधेयत्वप्रतिपत्तौ सत्यां द्वैतमेवाऽऽपतति, कथमेवं द्वेतदरिीनः (ततो याति परां गतिम्‌ 
इति कैवल्यसिद्धिः प्रतिपायत इव्याशङ्कायाम्‌, न, केदारे कल्पितसेतूनामन्तराले भूमि- 
स्तिष्ठति, सेतवोऽपि भूमावेव तिष्ठन्ति, विचयैमाणे भूमयः सेतवोऽपि सवं मृदेव 
मवति यथा, तथा कल्पितभूतेष्वात्मा तिष्ठति भूतान्यप्यात्मनि तिष्ठनिति । श्रतियुक्तिभि- | 
्विचायैमणे स्ेमात्मैव भवत्यत आत्मव्यतिरिक्तवस्त्वभावादालेकत्वदशन विदुषः 
सुमवति तेन बरह्यसंपत्तिश्चेति बोधयति- यदेति । | 
नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठानिर्भूरितिद्वेतप्रत्ययो ब्रह्मवियतिर्यदा यस्मिन्‌ काठके भूत- 
प्थग्मावं मूतानामाकाश्ञादीनां तत्कायीणां च सर्वेषां प्रथग्मावं भिन्नपदाथैवसरतीति- 
विषयत्वं प्रथक्त्वमेकसमिनेवाऽऽस्मनि कद्पितं सत्पटे चित्रमिव दारुणि गजमिव प्रतीय- 
मानमपि आत्मसत्ताग्यतिरेकेण प्रथक्सत्तामावादात्ममात्रमेवा.ऽनुपदयति श्रुत्याचार्योप- 
देशजन्यज्ञानानुरूपेणाऽऽत्मेवेदं सर्वमिति परयति । प्रकृतिं तत्कायै च सर्वमारोपितम- 
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ओर आधेयके ध्मरूपसे दी भान होता है यानी भूत ओर आत्माका आधाराधेयभाव प्रतीत होता 
हे, एेसी अवस्थामं दैत दी सिद्ध होता दै, अतः कैसे इस प्रकार दैतद्शी विद्ठानकी (तदनन्तर 
परमगतिको प्राप्त होता है", यों कैवल्यसिद्धिका प्रतिपादन क्रिया जाता हे, एेसी आशङ्का 
नदीं करनी चाहिए, क्योंकि केदारोमें ( खेतोमे ) कल्पित सेतुओंके ८ मंद्के ) बीचमें 
भूमि स्थिते, सेठु भी भूम्िं दी स्थिते । विचार करनेपर जेसे भूमि ओर सेतु सब 
मृत्तिकारूप दी है, वैसे दी कल्पित भूर्तोम आत्मा अवस्थित है ओर भूत भी आत्मामं स्थित हैँ । 
श्रुति ओर तदनुकरूर युक्तिके अनुसार विचार करनेपर सब आत्मस्वरूप ही है, इससे आत्माके 
सिवा दूसरी वस्तुके न दोनेके कारण विद्रान्‌ऊो आल्मेकत्वदरेन ओर उससे ब्रह्मी प्राप्ति हो 
सकती हे, एेसा बोधन करते हैँ-- यद्‌? इत्यादिसे । - 

नित्य-निरन्तर समाधिनिष्टासे जिसका दवैतप्रत्यय विनष्ट हो गया है; एेसा दरद्यवित्‌ यति 
जिस समय भूतप्रथग्‌भावको ( एक ही आत्मा कल्पित आकारा आदि भूत ओर उनके सब कायेकि 
पुथग्मावको यानी भिन्न पदार्थोकि समान प्रतीतिविषयतारूप परथक्त्वको ) परम कल्पित चिच्चके 
समान एवं काठटमें कल्पित हाथीके समान प्रतीयमान होनेपर भी आत्माकी सत्ताके सिवा प्रथक्‌ 
सत्ता न होनेसे आत्मात्र दी देखता है--श्रुति ओर आचायेके उपदेरसे जनित ज्ञानके अनुसार आत्मा 
ही यद सब है, यों देखता है । आरोपित प्रकृतिका ओर प्रकृतिके सब कार्योका अधिष्ठानभूत 
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अनादित्वान्निगणत्वात्परमात्माऽयमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न रिष्यते । ३१ ॥ 
हे अजुन, अनादि ८ कारणरहित या जन्मरहित ) ओर निगुण ८ सच्वादि 
गुणरहित ) हानेके कारण विनादारहित यह परमात्मा ( महान्‌ आत्मा ) ब्रह्मादिस्तम्ब- 
पयैन्त शरीरोमे आकाशके समान विद्यमान होनेपर मी न तो पुण्य-पापर्ूप 
केम करता है ओौर न उन करमेसि रप्ति होता है ॥ ३१॥ 


धिष्ठाने आत्मनि स्वस्वरूपे सद्वृत्या प्रविखप्याऽऽत्मानमद्धितीयं पदयतीप्यथेः । 
'यस्मायदुत्पयते तत्तन्मात्रमेवः इति न्यायेन प्रतीतिदशायामपि प्रपञ्चप्याऽऽत्ममात्रत्वं 
दरयितुमाह-- तत एवेति । 'तस्मात्तःस्ममभवत्‌' इति श्रवणात्तत एव तस्सादासनः 
सकाशादेव विस्तारं द्वैतप्रपञ्चस्य विस्फुरणं च परयति । मदः सक्राचादुत्पन्नधर(दे- 
मृण्मात्रत्वं प्रत्यक्षेण ॒दृष्टं॑तद्रदात्मनः सकाशादुत्पत्नमूतविस्तारस्य प्रतीतिदशाया- 
मप्यात्मसत्ताव्यतिरेकेण स्वतःसत्ताभावादात्ममात्रतवं परयति । अहमेवेदं स्वमिति 
सर्वं स्वमेव परयति यदा तदैव सूयीगमतमोपगमयोरिव ब्रह्मवेदनतत्फल्योरन्तराल- 
मावाय्यस्मिन्‌ क्षणे स्वैमातमानं परयति तक्षण एव त्रह्मवित्तमो यतिग्रेह्य संपद्यते 
ब्रह्मभावं गच्छति । स्वस्योपाधिछ्रतपश्च्छिदरादहित्येन पूणात्मना स्थितिरेव ब्रह्मभावस्त 
प्रामरोतीत्यथः ॥ २० ॥ 

ननु “समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम्‌ इति भूतेष्वादमनो व्याप्य स््थितत्वे सति 


आत्मामं यानी स्वस्वरूपम सततत्तिसे प्रविलापन करके अद्धितीय आत्माको देखता है, यह्‌ अर्थं 
है । जिससे जो उत्पन्न होता है, वह्‌ तत्स्वरूप ही होता है, इस न्यायक्रे अनुसार प्रतीति-दशामें 
मी प्रप्च आत्मस्वरूप हे, एेला दिखलानेके किए कहते है- तत एवेति । “उससे वद सव हुआ 
एसी श्रुति होनेके कारण उपीसे--उसी आत्मासे-- विस्तारको यानी द्वैतप्रपञ्चके विस्फुरणको देखता 
हे । मिद्धीसे उतमन्न हुए घट आदिमं जसे प्मात्रत ( केवल मिद्टीपन ) प्रयक्षसे देखा गया है 
वैसे दी आत्मासे उदन्न हुए भूतोके विस्तारकी प्रतीतिदशामे भी आत्मसत्ताके सिवा स्वत 
सत्ताका अभाव होनेसे आत्ममात्रत्व देखतादहै। मेदी यद सबरह, यों जव सबको आत्ममात्र 
हौ देखता हे, तभी सूर्यके आगमन ओर अन्धेरेके गमनके समान ब्रह्मज्ञान ओर उसके फलम 
अन्तराल न होनेसे जिस क्षण सबको आत्मस्वरूप देखता है, उसी क्षणमें ब्रह्मवित्तम यति 
ब्ह्मको प्राप्त होता हे- त्रह्मभावको प्राप्न हो जाता हे । उपाधि दारा क्रिये गये परिच्छेदसे 
रहित होकर अपना ( आत्माका ) पूर्णस्वरूपसे स्थित होना ही ब्रह्मभाव है, उसको प्राप्त दता 
है, यद अर्थं है ॥ ३० ॥ 


सम॑सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम्‌” इत्यादिसे भूरतोको व्याप्त कर आत्मके स्थित दोनेपर 
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आश्रयनारादाश्रितस्याऽपि नादः इति न्यायेन स्वाश्रयभूतेषु भूतेषु नरयत्सु 
सस्स्वाश्रविणोऽप्यास्मनो नारप्रसङ्ञाद्‌ दारुणि नष्टे दहनस्याऽपि नाशो ष्टस्तद्दुपाधि- 
नारादुपहितस्याऽपि नाशः स्यात्‌ । अश्वगत्या तदधिष्ठितसारथेरपि गमनदरनात्‌ 
्रकत्या कमसु क्रियमाणेषु सत्सु तत्स्थस्याऽप्यात्मनः कर्मकरणं तत्फलनुभूतिश्च स्या- 
कथमालमनोऽकनृत्वं नि्यस्वं चेति सिंहावरोकनन्यायेनाऽतीतश्छोकद्वया्थमाराङ्धाऽऽ- 
तनोऽजत्वानिगुणत्वाच भूतानां नारो सत्यपि न विनादोऽस्ति कृटस्थत्वादात्मनो 
विक्रियासमवात्कतृवादिरपि न सेभवतीत्याह-अनादित्वादिति। ` 

` न विद्यते अदिः उत्पत्तिकारणं निमित्तसुपादानं वाऽस्येत्यनादिरयमात्ा (न तस्य॑ 
कश्िजनिता न चाधिपः इति जनयित्रभावश्रवणान्निष्कारणकः 1 यद्रा न विदयते 
आदिरादिमविकारो जनिखक्षणो भावधर्मो यस्य सो उनादिर्निरवयवत्वादजः, “अजो 
नित्यः" इति श्रुतेः । अनादेभावो ऽनादित्वं तस्मात्‌। यत्सावयवं तदादिमत्‌ यदादिमत्त- 
विकारि यद्विकारि तद्वयेति भूतजातम्‌ । तस्मिन्‌ स्वोपाधौ भूतजाते नष्टे सत्ययमात्मा 
निरवयवत्वेनाऽनादिखाच व्येतीत्यग्ययः। सति कारणे (कारणनाशात्कायस्याऽपि नाशः" 
इति न्यायेन भूतानामिषाऽऽस्मनोऽपि नाशः प्रसज्ज्येत तदभावादाश्रयनारो सत्याकारवन्न 


'अश्रयके नादासे आधितका मी नाश हो जाता है इस न्यायसे अपने आश्रयभूत भूतोके नष्ट 


ठोनेपर आश्रित आत्माका भी विनाश प्रसक्त होगा, ञेसे ककडीके न्ठ॒होनेपर असिका नादा 
होतादहे, वैसे दी उपाधिके नारासे उप्ितका भी नाश होगा । जेसे अश्वकी गतिसे उसमें 
अधिष्ठित सारथिक्रा भी गमन देखने आता दहै, वैसे दी प्रकृतिकेः कम करनेपर उसमें स्थित 
आत्मामं भी कर्म करनेका ओर उनके फलके अनुभवका प्रसङ्ग होगा, एेसी अवस्थामें 
आत्माका अकर्तापन ओर निलयपन कैसे दोगा १ इस प्रकार रसिंदावलोकनन्यायसे पिचलेके दो 
दलोकोकि अर्थोमिं राद्धा करके अज ओर निशुग होनेसे भूतोका नादा होनेपर भी आत्माका 
विनारा नदीं दोता तथा कूटस्थ होनेसे आत्मामं विक्रियाका भी संभव नहीं है, इसकिए उसमें 
कृतत्व भआदिका भी संभव नहीं हे, एेसा कदते दहै--“अनादि० इद्यादिसे । 

विध्यमान नीं हे आदि-उत्पत्तिका कारण निमित्त या उपादान- जिसका, वह अनादिं 
है, यह आत्मा अनादि है, यानी “उसका न कोई उत्न्न करनेवाला है ओर न अधिपति हे 
इस श्रतिसे जनयिताक्रा अभाव टोनेसे वह कारणरहित है । अथवा वियमान नहीं हे आदि- 
पिला विकार जन्मरूप भावधमे- जिसका, वह अनादि हे, यानी निरवयव होनेसे अजन्मा 
क्योकि (अज ओर निलयः एेसी श्रति है! अनादिका भाव अनादित्व है, इसक्ए जो 


सावयव है, वद आदिमान्‌ है, जो आदिमान्‌ है. वह विकारी हे, जो विकारी है. वह भूतजातं 


नष्ट होता है । अपने उपाधिरूप उन भूतोके नष्ट होनेपर यह आत्मा निरवयव होनैसे 
अनादि होनेके कारण नष्ट नदीं होता, इससे अव्यय है । यदि उसका कारणं हो, तो (कारणके 
नादासे कायका भी नार होता है" इस न्याये भूतोके समान. आत्माका भी नादा प्राप्त हो, 
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व्येतीत्यभ्ययो नादारहित इत्यथः । अविनारी वा अरे उयमात्मा इत्यात्मन उपाधि- 
नारो ऽपि नादामावश्रवणात्‌ निशुणत्वाच्च गुणाः सत्वादयः शब्दादयो वाऽपीच्छ- 
दयस्तेभ्यो निगतो यः स निगणः । यद्वा गुणा गुणकार्यभूताः प्राणादयः पोडश- 
कलखाराब्दवाच्यास्तेभ्यो निगेतव्वाचिशणो निरवयव इत्यथः । निशणस्य भावो 
निगुणव्वं तस्माद्‌ । यः सगुणः स गुणन्ययाद्भयेति भूतगणः । अयं तु निशणत्वान्न 
ग्येव्यात्मा सति गुणग्यये कारणव्यये च वीयात्तदभावा्र ग्येतीत्यभ्ययो नित्य इत्यथः, 
“नित्यो नित्यानाम्‌" इति श्रुतेः । नन्वात्मनोऽनादित्वेन निगुणत्वेन च कारणगुणनाश- 
दवारकनारासमवेऽपि घटादिवत्परतो वा वायुवरस्वतो वा नाराः स्यादिव्याशाङ्कायामाह- 
परमात्मेति । परमश्चाऽसावात्मेतीदं हेवगर्भितं विरोषणद्वयम्‌ । आस्मा खड्गाग्या- 
दिभ्यो न नदयति, परमलात्‌, यन्नैवं तन्नैवम्‌ , यथा देह इति । परमत्वम व्यक्तादपि 
निरवयवस्वेनाऽतिसूष्ष्मतवं निरतिशयमह त्वं च तस्मान्नारायितुरविषय इत्यथः । आलम- 
त्वातस्वतो ना्रहितः । आत्मत्वं प्रत्यक्तवमहंपस्ययाथेता। सवीवस्थाघु सदा सर्वेरह- 
मस्मीत्यात्मसत्ताया अनुभूयमानत्वाद्‌ बुद्धयादिषु स्थूखन्तेषु प्रतिक्षणं विपरीतभावं 
गतेषु सत्स्वपि । यस्मादेवं तस्मा्निरवयवो निराकारो नित्यो निष्यः परिपूण- 


परन्तु उसके कारणका अभाव होनेसे आश्रयका नाद दोनेपर आक्रादाके समान आत्माका नाश नहीं 
होता, इसकिए अन्यय है, नादहरदित है, यह अथं है । “अरे, यह आत्मा अविनाशी हैः इससे 


उपाधिका नाश होनेपर भी आत्मके नाशका अभाव खननेमे आता है ओर निगैण ( गुण यानी ` 


सत्व आदि, शाब्द आदि या.इच्छा आदि, उनसे जो रहित है, वह॒ निर्थुण है अथवा गुण-- 
यु्णोके कायभूत षोडशक्रलाशब्दसे वाच्य प्राण आदि--उनसे रदित होनेके कारण निण ) 
निरवयव, यह अथं है । निगुणकरा भाव निभूणत्व है, उससे । जो सगुण है, वह भूतगण, गुणोके 
नारासे न्ट दो जाता है, यह आत्मा तो निगुण होनेसे नष्ट नहीं होता । यदि आत्माके ग॒रणोका 
नारदो ओर कारणका नाशो, तो उसका नाश हो, परन्तु उनका अभाव होनेसे नष्ट नदीं 
दोता, इसकिए अब्यय हे । नित्य है, यह अर्थ है, क्योकि नित्योका नित्यः यह श्रुति है । 
अनादि दोनेसे ओर निथण होनेषे कारण ओर गुणोके नाश द्वारा आत्माकां भले ही नाशन हो, 
पर॒ घट आदिके समान दूसरेसे अथवा वायुके समान अपनेसे नाकच होगा, एेसी आशङ्क 
दोनेपर कटते हेँ--परमास्मेति । परम ओर आत्मा, ये दोनों हेवुग्मित विशेषण हैँ । 
`आत्मा तलवार आदिसे नष्ट नदीं होता, परम हदोनेसे, जो एेसा नहीं, वह एेसा नदीं, जेसे 
देह" \ परम--अव्यक्तसे भी निरवयव दोनेके कारण अतिसूक्ष्म- है यानी निरतिशय महान्‌ , 
इसच्एि नाश करनेवाखेका अविषय है, यह अथ है। आत्मा होनेसे स्वयं नारारदहित है 
( आत्मत्व-्रत्यक्त्व--यानी अहपरत्ययार्थैत्व है ), क्योंकि सब अवस्थाओंमं बुद्धिसे केकर स्थूल- 
पन्त सब भूतोके प्रतिक्षण विपरीतभावको प्राप्त होनेषर भी स्वेदा सबको नैं ह" यो आत्माकी 
सत्ताका अनुभव दोता है । जिस कारणत देखा है, इसच्िए निरवयव, निराकार, नित्य, निष्किय ओर 
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श्चा इयमात्मा रारीरस्थोऽपि, यदयप्याद्मनः स्वे महि्चि तिष्ठतः परममहतोऽधिकरणं 
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नाऽस्ति तथापि शरीरेष्वेवा < ऽत्मोपरुब्धेदशेनाच्छरीरस्थ इप्युच्यते । ब्रह्मादिस्तम्ब- 
पयन्तरारीरेषु घटादिष्वाकाशवद्रतेमानो ऽप्यास्मा स्वयं तेषु प्रवृत्तेष्वपि पुण्यापुण्य- 
रक्षण कमे यक्किञ्चिन्न करोति, किन्तु रारीरेषु बुद्धितद्घचिसाक्षित्वेन तुष्णीं 
तिष्ठति, वायुना चस्स्सु वृक्षेषु तत्स्थ आकाश इव न किञ्चिच्ेष्ठते, निरवयवस्य 
परिपूणस्य चख्नासंमवादित्यथः, श्ृक्ष इव स्तव्धो दिवि तिष्ठति इति श्रतेः । 
ननु कृूटस्थस्याऽऽत्मनः स्वतः कमेकरणाभावे ऽपि दे तिष्ठतस्तत्सयोगादेदेन्द्रियादिभिः 
क्रियमाणः कर्ममिर्खपः स्यात्‌ , (तत्सयोगी च पञ्चमः, इति पापकत्रौ सह स्थिति- 
मत्रेणा उकतुरपि पापलेपप्राप्तिः स्मयते तन्न्यायेना त्रापि स्यादितयाचाङ्कायाम्‌ , न; 
तत्सयोगीति सङ्गित्वस्य पापटेपापत्तिहेतोस्तत्र श्रुयमाणत्वात्तस्सङ्गिनः -पापटेपः संभवेत्‌ 
न त्वसेयोमिनो दृरवर्तिनः तथाऽत्रापि निरवयवत्वेन ऽतिसृक्ष्मत्वादात्मनो देदेन्धिया- 
दिमिस्तत्छरृतकमेभिश्च संयोगासभवात्‌ न तत्छृतकमलेप इत्याह--न छिप्यत इति । 
देदेन्द्ियतद्विकारतदवस्थातद्वयाप्रतिसाक्षित्वेना ऽविक्रियातममना स्थित आत्मा स्वयम- 
सङ्गत्वात्न तत्छृतकममिर्खिप्यत इत्यथः ॥ ३१ ॥ 


परिपूणे यह आत्मा शरीरमें स्थित हदोनेपर भी । ययपि अपने स्वरूपमें स्थित रहनेवाङे परम महत्‌ 
आत्माका कोड अधिकरण नदीं दो सकता,. तथापि रदारीरमें दी आत्माकी उपरुच्धि देखी जती 
हे, अतः शरीरम स्थित, एेसा कहा जाता है । ब्रह्मासे केकर स्तम्बतक शरीरोमे, घटादिमे आकाशके 
समान, वतैमान यह्‌ आत्मा शरीरादिके प्रदत्त होनेपर भी पुण्य-पापरूप किसी कमेको स्वयं नदीं करता, 
किन्तु शरीरोमं बुद्धि ओर बुद्धिकी वत्तिर्योके साक्षीरूपसे चुपचाप स्थित रहता है । वायुसे बक्षोके 
हिलनेपर जेसे उनमें स्थित आकारा कुछ चेष्टा नहीं करता, वैसे दी यह कुछ भी चेष्टा नहीं करता । 
निरवयव परिपूणका चलना असंभव है, यह अथे है; क्योकि शृक्षके समान स्थिर स्वमैम स्थित हे 
एेसी श्च॒ति हे । यथपि कूटस्थ आत्मा स्वयं कमे नहीं कर सकता, तथापि देहमें स्थित होनेके कारण 
देदके संयोगसे देद, इन्द्रिय आदि द्वारा किये जानेवाङे कर्मोसे उसका ङेप होगा, क्योकि ^तत्सयोगी 
च पञ्चमः" इस स्एतिवचनसे ब्रह्महत्यादि पाप करनेवालोके साथ केवर संसगे होनेसे दी अकर्ताको भी 
पापरेपकी प्राप्निका प्रतिपादन किया गया है, इस न्यायसे यदौ भी वैसा दोगा, एेसी आशङ्का नहीं 
करनी चादिए, क्योकि (तत्संयोगी चः इससे संस्भित्व पापल्ेपकी प्रा्िका हेतु है, एेसा वहां सुना 
गया हे, अतः ब्रह्महत्यादि पाप करनेवालोके साथ संस रखनेवाेको दी पापका ङेप होगा, अ्सयोगी 
दूरवर्तीको नदीं, उसी प्रकार यहां भी निरवयव हदोनेके कारण, अतिसृक्ष्म होनेसे आत्माका देह, 

इन्द्रिय आदिसे ओर उनके द्वारा कयि गये कमि संयोग असंभव हे, अतः उनके द्वारा किये गये 

कर्मोका आत्मासे सम्बन्ध नहीं हा सकता, एेसा कहते है-न रिप्यत इति । देह, इन्दिय, उनके 

विकार, उनकी अवस्था तथा उनके व्यापारके अविकारी साक्षीरूपसे स्थित आत्मा स्वयं असङ्ग 

दोनेखे उनके द्वारा क्रिये गये कर्मोसि छिप्त नदीं होता, यहं अथे है ।॥ ३१ ॥ 
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यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपरिप्यते । 
सर्वत्राऽबस्थितो दहै तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 

जसे सवत्र व्याप्त आकाश अतिसूक्ष्म होनेके कारण तत्‌-तत्‌ द्रव्योके गुण ओर 
दोषोँसे छि नहीं होता, वैसे ही सम्पूण रारीयोमें स्थित स्मा. भी देहादि द्वारा 
किये गये किसी कर्मसे ङिप्त नहीं होता ॥ ३२ ॥ ॥. 


सवेथा उप्युपाधिः स्वप्रारब्धानुसारेण वततां तत्रस्थोऽप्यात्मा तदीयधमकमा- 
वस्थाभिः किञ्चिदपि कचिन्न स्प्रश्यत एवेति दढनिश्चयवद्वित्रेह्यविद्धिरासन्येवा ऽ ऽसम- 
भावापचेः स्वेषां कवैतभोक्तुलादिभमसुत्छञ्य मौनेन सदात्मानन्द्रसास्वाद्‌ एव 
क्रियतामिति सूचयितुं श्रीमगवानुक्तमप्यात्मन उपाधिक्रतकभलेपामावमेव पुनरपि 
सदृष्टान्तं प्रतिपादयति मन्दधज्ञानामपि कवैतभोक्तसभ्नमविच्छित्तये- यथेति । 

सर्वगतम्‌ , आकाशस्य निरवयवत्वेन गमनासंभवात्सवं येन गतं श्यां 
तत्स्वैगतं सर्वेष्वपि घटमठादिषु मूतंद्रव्येषु दष्टेष्वदष्टेषु च सवत्र बहिरन्तश्च व्याप्य 
वतमानमप्याकादे सौक्षष्यात्‌ स्वभ्याप्तद्छयापेक्षया स्वयमतिसूक्ष्मस्वात्त्तदद्रघ्यगुण- 
दोषैः सुगन्धादिभिश्च वषेवातातपवहिधूमरजःपङ्कादिमिरपि यथा नोपर्प्यते ठेप्य- 
टेपकटेपनक्रियाविषयत्वात्‌ येन केनाऽपि रिक्तं न मवति । न स्पररयत इत्यथः । 
तथा सर्वत्र सर्वेषु देहेषु । जातावेकवचनम्‌ । देवमनुष्यति्गाद्ुचावचशरीरेषु 


यद्यपि सवं प्रकरसे उपाधि अपने प्रारन्धके अनुसार भले दी वर्ते, तथापि उसमें स्थितं 
आत्मा उसके ध्म, उसके कमं ओर उसकी अवस्थसे कुक भी कहीं चिप्र दी नदीं होता, यों ददं 
निश्वयवाटे तथा आत्मामें ही आत्मभाव प्राप्त किये हुए ब्रह्मविदो को अपनेमें कर्तापन, भोक्तापन आदि 
श्रमको छोड़ मौन होकर सदा आत्मानन्द्रसास्वाद ही करना चाहिए, एसा सूचन करनेके लिए 
श्रीभगवान्‌ उपाधि द्वारा विहित कम॑से आत्मा लिप्त नदीं होता, इस कटे गये विषयका ही- जिससे 
क्रि मन्दबुद्धिवार्लोको भी कवरैत्व-मोकतृत्व-प्रमकी निवृत्ति हो, इसक्िए--फिर टष्टान्तसहित 
प्रतिपादन करते ह 'यथाः इद्यादिसे । 
निरवयव दोनेसे आकाशकरा गमन असभव होनेके कारण सव जिससे गत--व्याप्त--है, वह 
वगत हे । घट, पट आदि दुर, अदुष्ट सव मूर्त द्वयो सर्वत्र बाहर ओर भीतर व्याप्त होकर वर्त 
मान मी आकाश सूक्ष्म दोनेसे--स्वव्याप्न द्व्यकी अपेक्षा स्वयं अतिसूक्ष्म हेनेसे-तत्‌-तत्‌ द्रव्यके 
यण ओर दोषो यानी सुगन्धं आदिसे ओर वर्षा, वायु, धूप, अमि, धूम, धूलि, पड़ आदिते भी जसे 
उपलिप्त नहीं होता यानी छेप्य, लेपक ओर ठेपन क्रियाक्रा अविषय होनेसे किसीसे भी लिप्त नहीं होता 1 
नदीं छुआ जाता, यह अथे हे । वैसे सर्वत्र--सम्पूर्ण देहोमे--८ जातिमें एक वचन है ) यानी देव 
मनुष्य, तियक्‌ आदि ऊच नीच शारीरम सर्वत्र बाहर, भीतर व्याप्त होकर वत॑माम भी आत्मा 
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यथा प्रकाल्नयत्येकः त्ख लोकमिमं रविः । 
षेतर क्षे्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 
हे भारत, जेसे एक ही सूय इस समस्त कोकको प्रकारित करता है, वैसे 
ही केरा कषेत्रज्ञ सम्पूण कषेत्रको ८ महदादिको ) प्रकाशित करता हे ॥ ३३ ॥ 


सेतो बहिरन्तव्यौप्य वतेमानोऽप्यातमा सौक्ष्म्यात्‌ भसूष्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति 
इति श्रवणात्‌ अब्यक्तमहदादेरपि परमसृक्ष्मत्वादेहेन्दरियप्राणमनोबुद्धयादिमिरधुना 
पूर्व रतकोटिजन्ममिश्च करतैः कर्मभिः पुण्यपापिर्नोपरप्यते । न किच्चिस्सपृ्यत 
इत्यथः । एतेन सम्यग्दरानविध्वस्ताविदातत्कायीणां ब्रह्मविदां यतीनां कचिदाहारादि- 
निमित्तकेन कर्मणा येन केनाऽपि च लेपो नाऽस्ति । अतः कैवल्यसिद्धिप्रतिबन्धक- 
द्ेतवासनानिःरोषनिवृत्ये स्वानन्दानुभूतये च सम॒ परयन्‌ हि सर्वत्र इल्युक्तरीत्या 
सवैदा समदरननिष्ठयेव स्थातव्यमिति सूचितं भवति, न तु यथेष्टाचरणम्‌ ; निरुक्त- 
वचनविरोधापत्तः संन्यासश्रवणादिश्रमफलमावापततश्च । अतः सदा पूणैवृत्या 
स्थातभ्यमिति सिद्धम्‌ ॥ ३२॥ 


श्रतियुक्त्यनुभूतिभिरात्मनः प्रकृतिवेलक्षण्यं ज्ञात्वा प्रकृतिमात्मनि प्रविखाप्या ऽ€- 
त्मनः साम्यमेव सवेदा परयतो यतेर्विदेहसक्तिरिति निथ्ित्य प्रकरणसुपसंहतुकामः 
श्रीमगवान्‌ सुक्तरात्मनः परकरुतिवेरक्चण्यज्ञानमेवा ऽऽदिकारणमिति मन्दभज्ञानास॒क्तज्ञाने 


सूक््ष--सृक्ष्मसे भी वह सूषष्मतर भासता हे" इस श्रुतिसे अव्यक्त, महद्‌ आदिसे भी परमसृष्ष्म-- 
होनेसे दे्‌, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिसे इस जन्ममें या पहङ्ेके करोड़ों जन्मोमे किये गये पुण्य- 
पापरूप कर्मोसि उपलिप्त नहीं होता । किञ्चित्‌ भी छुआ नदीं जाता, यदह अथे है । इससे यह सूचित 
होता हे कि सम्यकूदशेनसे अविदया ओर अविद्याके कायं जिनके नष हो गये है, एसे ब्रह्मवित्‌ यतियोका 
कीं आदारादिहेतुक जिस किसी कमेसे भौ खेप (संसरौ) नहीं होता । इसलिए केवल्यसिद्धिमे प्रति- 
बन्धकीभूत द्वैतवासनाकी निःरोष निृत्तिके जिए ओर स्वानन्दके अचुभवके लिए सवत्र सम 
देखते हए" इस उक्त रीतिसे सवेदा समददेननिष्ठासे दी स्थित रहना चादिए, यह सूचित हेता हे, 
यथेष्टाचरण नदीं करना चादिए, क्योंकि पूर्वोक्तं वचनसे विरोध ओर संन्यास, श्रवण आदि 
श्रमके फलके अभावकी प्राप्ति होगी । इसकिए सदा पूणेढत्तिसे ही स्थित रहना चादिए, यह 
सिद्ध हुआ ॥ ३२ ॥ 

रति, युक्ति ओर अलुभवसे आत्मा प्रकृतिसे विलक्षण हे, एेसा जानकर तथां प्रकृतिका आत्मामे 
प्रविलापन कर आत्माका साम्य ही सदा देखनेवाङे यतिकी विदेहसुक्ति होती है, एेसा निश्वय 
करके प्रकरणका उपसंहार करनेकी इच्छावाङे श्नीभगवान्‌--सुक्तिका आदि कारण शङृतिसे ` 
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निर्विचिकित्सत्वाय पुनरपि "एतदो वेत्ति तं प्राहुः कषेतरज्ञः" इत्युक्त्छक्षणस्याऽऽस्मन 
षेत्रज्ञस्य क्षेत्रवेरक्षण्यं रविदृष्टान्तेन विस्पष्टयति-- यथेति । 
एक एव रविस्तेजोधनः इमं भूमुपरादिमेदभिन्नं कृत्सं रोकं ब्रह्माण्डं 

सर्म॑तो व्याप्य स्वतेजसा यथा प्रकाशयति सर्वेषां पदाथौनां स्वत एव सत्ता 
सपूर्वं च प्रयच्छति, सूर्येणेव हि जडानां घट।दिसर्वपदाथीनां धटोऽस्स्ययमिति सत्ता 
च स्ूर्तिश्च संभाव्यते, ततः कृत्स्नं नामरूपविरोपैरनेकधा भिन्नं ब्रह्माण्डं स्वयम- 
मिनच्नस्वभाव एक एव सूथः स्वभास्यविलक्षणस्तत्सवन्धरदितः सन्‌ यथा प्रकाशयति 
तथा क्षेत्री क्षेत्रमव्यक्तादिस्थूरुपयन्तं समष्टिग्यष्टिलक्षण रारीरमस्या.ऽस्ति ज्ञेयत्वेन 
प्रकारयत्वेन च विषयीमूय तिष्ठतीति क्षेत्री क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वयमक एव चिदृघनः । 
्चेत्रीदयुक्तिः क्षेत्रतत्स्वामिनोयि क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरचेतनलचेतनव्वन्ञेयत्वन्ञातरत्वमास्यत- 
भासकत्वादिधमवरक्षण्य्ययोतनाथो । यतः क्षेत्रज्ञस्ततः क्षेत्रादि आस्माऽ्पि क्षेत्र 
महदादिसवेविकारोपेतं नामरूपजातिक्रियागुणविरोषेरनेकमेदभिनं त्स्नं तदवस्था- 
तद्धमैतत्कर्मैमिः सह सवं प्रकारायति स्वसिमि्नध्यस्तानां महदादिस्थूखान्तानां सवे- 
विकाराणां सत्तां स्पूर्वि च प्रयच्छतीत्यथेः । एतेन क्षेत्रज्ञस्य ऽ ऽत्मनः क्षत्रतद्धिकार- 
तद्ध्मतत्कर्मेतदवम्थाज्ञातृत्वं चेतनत्वं नित्यत्वं सर्क्षेत्रेष्वेकल्वं बुद्धयादिस्ैजडपदाथ- 
आत्मा विलक्षण हैः इस प्रकारका ज्ञान ही है, अतः मन्दप्रज्ञावा्लँको उक्त ज्ञानम संरायनदहा 
इसलिए शक्षेत्रको जो जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कदते है इस उक्त लक्षणवाठे आत्मा कषेत््ञका 
्चेत्रसे वेलक्षण्य सू्यके टष्टान्तसे--फिर भी स्पष्ट करते हँ--भयथा? इत्यादिसे । 

एक ही तेजोघन सूयय भू , भुवः आदि मेदसे भिन्न इन संपू लोकँको-- ्रह्माण्डको-सब 
ओर व्याप्त करके अपने तेजसे जसे प्रकारित करता ह यानी सब पदार्थोको अपनेसे ही सत्ता ओर 
स्फूरसि देता है, सूर्यसे ही घटादि सव जड़ पदार्थोकी यह घट है, यों सत्ता ओर स्फूर्तिं प्राप्त 
हाती है, इसलिए संपूण नाम-रूपविशेषोँसे अनेक प्रकारसे सिन्न ब्रह्माण्डको स्वयं अभिन्न 
स्वभाववाखा एक ही सूये अपने भास्यसरे विलक्षण ओर उसके संबन्धे रदित होकर जैसे 
प्रकादित करता हे, वेसे दी क्षेत्री ( अन्यक्तसे छेकर स्थूल तक समष्टि ओर व्यष्टिरूप क्षे [शरीर] 
जिसका है यानी ज्ञेय, प्रकार्य ओर विषयी होकर स्थित रहता हे, वह क्षेत्री है यानी--क्षे्ज्ञ ) 
आत्मा स्वयं एकर दी चिद्घन है । क्षेत्री, यह्‌ कथन, क्षेत्र ओर उसके स्वामीके समान क्षेत्र एवं 
्ेत्रज्ञ दोनोमिं अचेतनत्व-चेतनत्व, जेयत्व-जञातृत्व, भास्यत्व-भासकत्व आदि धर्मोसि विलक्षणता 
योतन करनेके चिए है । चकि क्षे्नज्न है, इसटिए क्चेत्रसे भिन्न आत्मा भी सम्पूर्ण क्षेत्रको-- महदादि 
सः पूण विकारोसे युक्त नाम, रूप, जाति, क्रिया ओर युणविरोषोसे अनेक मेदसे भिन्न, उसकी अवस्था 
उसके धमं तथा उसके कर्मके साथ सम्पूण क्षित्रको प्रकादित करता है । अपनेमेँ अध्यस्त महदादि 
स्थूल तक सव विकारोको सत्ता ओर्‌ स्फूतिं देता है, यह अथं है। इससे क्षेत्रज्ञ आत्मा 
, कषैत्र, उसके व्रिकार, उसके धर, उसके कर्म ओर उसकी अवस्थाओंका ज्ञाता, चेतन, नित्य 
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षेत्रक्षेरज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्चषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
क्षेत्र जओौर क्षित्रज्ञकछै इस प्रकारसे वेरक्चषण्यको तथा सदसदात्मक भूत॒ ओर 


्रकृतिके भन सत्तन्नाऽसद्च्यतेः इत्यादिसे अमावापादनको जो ज्ञानरूप 
चश्चुसे जानते हे, वे विदेहसक्तिको प्राप्त करते हँ ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्गघद्रीताष्षनिषस्स बह्मविद्यायां योगश्चाख् भ्रीकृष्णाञ्जन- 
सवाद क्षेरक्े्रज्निदैश्योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





प्रकाशकत्वं प्रकाशस्वरूपत्वं स्वप्रकाशत्वं बृद्धिक्षया्यविषयत्वमेकरूपत्वं सवेव्यापकत्व- 


मसङ्गतवमविक्रियत्वमकवेत्वमकारयितरलवमभोक्तृत्वमभोजयितृत्वं॒सवैद्रष्स्वं सर्वेहरय- 
धरम्यत्वं स्वसन्निधिमत्रेण सवैप्रवृत्तिहेतुत्वं सवैभास्यगुणदोषस्प्ष्ठत्वं सर्वसाक्षितवं 
स्वसाक्षाक्तारेण तमस्तत्काैनिवतैक्यं च प्रतिपादित भवति । एतेनोक्तलक्षणे 


्षेत्राद्धिः कषेत्रज्ञ आत्मा स्वाना सृक्ष्मबुद्धिमिथुक्तिकुशेयतिमिः सम्यगवगन्तु 


सक्यत इति सूचित भवति ॥ ३२३ ॥ 

` ` यावानध्यायाभरस्तावन्तमथे सद्घेपेण प्रतिपादयंनध्यायमुपसंहरति - कषेतरक्षेवज्ञ- 
योरिति । ~ | 9 
, . क्ष्रक्षेत्रज्ञयोः इद शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम्‌, “एतयो वेत्ति तं प्राहुः कषे्ज्ञः' 
इति प्रतिपादितयोः प्रकृतिपुरुषयोरेवम्‌ महामूतानि' इति, क्ञेयं यत्तत्‌"  इत्यादि- 


सव कषत्रोम एक, बुद्धि आदि सब जङ पदार्थोका प्रकाशक: प्रकाशस्वरूप, स्वप्रकाश, बृद्धि ओर क्षय 
आदिका अविषय, एकरूप, सवेव्यापक, असन्न, अविक्रिय, अकतौ, अकारयिता, ` अभोक्ता, 
अभोजयिता, सवदरष्टा, सर्वदद्यधर्सशल्य, स्वसम्निथिमात्रसे ` सबकी प्रदत्तिका देत, सम्पूण 
भास्योके गुण एवं दोषोसे अस्पृष्ट, सर्वसाक्षी भौर अपने साक्षात्कारसे तम॒ ओर तमके काथैका 
निवतेक है, एसा प्रतिपादित होता है । इससे यह सूचित होता है कि उक्त लक्षणोसे कषेत्रसे भिन्न 
रज्ञ आत्मा सूक्मबुद्धिवाटे, युक्तिकुशाल यतिथों दारा अपने आत्मरूपसे भली भति जाना 
जा सकता हे ॥ ३३॥ | 

अध्यायका जितना अथं है, उतने अथेका संक्षेपसे प्रतिपादन करते हुए श्रीभगवान्‌ 


 अध्यायका उपसंहार करते है--्षेतरक्षेज्ञ >” इत्यादिसे । 


क्षेत्र ओर श्षे्ज्ञके यानी दं रारीरं कौन्तेय क्षेत्रम्‌" इससे ओरं “एतयो वैत्ति तं प्राहः 
क्षेत्रज्ञः इससे प्रतिपादित प्रकृति ओर पुरुषकै, इस प्रकारसे यानी “महाभूतानि ओर 
५६३ 
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वाक्यैः प्रतिपादितप्रकारेणा.ऽन्तरं ज्ञेयत्वज्ञात्रत्वादिविरोषेर्वैरक्षण्यं स्वातसतया तत्र 


्षेत्रज्ञ च मूतप्रकृतिमोक्ष च । अत्र॒ भूतच्ब्देन ग्यक्तनामरूपात्मकं सच्छब्दितं 
जगदुच्यते । प्रकृतिपदेनाऽ्यक्तमस्पष्टनामरूपमसच्छब्ितं तत्कारणञुच्यते । तयो- 


भूतप्रकृत्योर्मोक्षम्‌ “न सत्तन्ना ऽसद्च्यते' इद्युक्तप्रकारेणाऽमावापादनं च ज्ञानचश्चषा ` 


निरुक्तामानित्वादिसाधनसंपत्या तीत्रमोक्षेच्छया च सम्यक्छरतश्रवणादिना समुखन्नं 
यत्‌ ज्ञानं सषेत्रक्षेत्रज्ञयोयोथाथ्येग्रहणक्षममतिसृश्च्म तदेव चक्चस्तेन ज्ञानचक्षुषा ये 
मुमुक्षवो यतयो विदुः प्रकरृतितत्कायैविरखपनाधिष्ठानभूत निर्विषं नित्यशुद्धबुद्धमुक्त- 
सत्यस्वभावं सदानन्देकरसमपू्यैमनपरमनन्तरमवाद्यमद्वितीयं परं ब्रहमाऽहमेवेदमिति 
स्वात्मना विदुस्ते परमपुरुषाथ विदेहकैवल्यं यान्ति । प्राप्नुवन्तीत्यथः ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचा्यश्रीमदानन्दात्मसरस्वतीरिष्यश्रीशङ्करानन्द- 
^ सरस्वतीकरृतौ गीतातात्पयेवोधिन्यां त्रयोदरो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


ज्ञेयं यत्तत्‌ इत्यादि वाक्योसे प्रतिपादित प्रकारे, अन्तरको--जञेयत्व, ज्ञातृत्र आदि विशेष्णासे 


विमान वैलक्षण्यको--तव्रापि क्षेत्रजञकरो अपने आत्मरूपसे तथा भूतपरकृतिमोक्षको ( यदा भूत- 
दाब्दसे व्यक्त नामरूपात्मक सत्‌ ' शब्दस वाच्य जगत्का ग्रहण किया जाता है ओर प्रकृति- 
पदसे अव्यक्त ( अस्पष्टनामरूपवान्‌ ) असत्‌-शब्दसे वाच्य इस जगत्‌का ग्रहण किया जाता 
है । उन भूतों ओर प्रकृतिके मोक्षको यानी न वह सत्‌ ओर न असत्‌ कहलाता है 
इत्यादि उक्त प्रकारसे अभावके आपादनको ) ज्ञानचश्चसे ( निक्त अमानित्व आदि साधन- 
संपत्तिसे ओर तीतर मोक्चकी इच्छासे भली भति अनुष्ठित श्रवण आदिसे उतन्न हुआ क्षेत्र ओर 
कषेत्रजञके यथाथ स्वरूपको ग्रहण करनेमँ समर्थं अतिसूक्ष्म जो ज्ञान है, वदी चश्च है, उस ज्ञानरूप 
चष्चुसे ) जो सुसुश्च॒यति जानते है-- प्रकृति ओर उसके कार्यके प्रविखापनके अधिष्टानभूत 
निर्विशेष, निलय, छ॒द्ध, बुद्ध, सक्त ओरं सत्यहूप स्वभावसे युक्त, सदानन्देकरस, अपूर्व, अनपर, 
अनन्तर, अबाह्य ओर अद्वितीय परब्रह्मको, “यह मँ ही ह्रः यों अपने स्वरूपे जो जानते है, वै 
परम पुरुषाथूप विदेदकैवल्यको जाते हैँ । पाते है, यह अर्थं है ॥ ३४॥ 


तेरहवां अध्याय समाप्त 








चतुद रोऽध्यायंः 
श्रीभगवानुवाच 


परं भूयः ब्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानयत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्व परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
श्रीभगवानने कदा-हे अजैन, साङ्ख्य, योग ओौर कम आदि विषयक अनेकं 
ज्ञानम से श्रेष्ठ ओौर उत्तम जो मुक्तिका साधन ज्ञान (गुण ओर गुणके कार्याका 
ज्ञान ) हे, उसे फिर तुमसे करगा, जिसको जानकर शुक आदि सम्पूण सुनि इस 
त्रिगुणास्मक मायासे युक्त होकर विदेहसक्तिको प्राप्त इए ये ॥ १॥ 


पूवीध्याये सुमुक्षोरातमानातमतक्छं विज्ञातुमिच्छत इदं शरीरं क्षेत्रमनात्मा, क्षेत्रज्ञ 
एवाऽऽत्मा उहंपदाथे इति बोधयिता, कषेत्राद्धिभक्तष्याऽऽस्मनः कषेत्रज्ञ चाऽपि मां विद्धिः 
इति ब्रह्माभिन्नतवं प्रतिपाय, प्रकृतेरेव कवरतवं भोक्तृत्व चाऽ ऽसमनः प्रकृतितत्कमसाक्षिण- 
स्तद्रणसङ्गत एव संसारो न ठु वस्तुत इद्युक्तस्‌ । तत्र के गुणाः, तेषु पुरुषस्य कथ 
सङ्गः, कथ वा गुणाः पुरुषं बध्नन्ति, गुणेभ्यो मोक्षण च कथम्‌, गुणसुक्तस्य च किं 
रक्षणम्‌ ? इत्याकाङ्क्षायां प्रकृतेः प्वृत्तिसामथ्यं तद्धुणविभागं गुणानां स्वरूपं कायं च 
बन्धकत्वं स्वस्वोत्कर्षेण परस्परामिभावकत्वं तत्फरुमेद्‌ च गुणवबद्धस्य फर तन्सुक्त- 
स्या<पि फर च गुणसुक्तस्य रक्षणे गुणातिक्रमणोपाये चेतत्सरवैम्‌ "कारणे गुण- 
सङ्गोऽस्य, इति वाक्याथ विस्पष्टीकतु चतुदैशाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ क्षेन- 


पूवं अध्याये आत्मा ओर अनात्माके तत्वको जाननेकी इच्छावाङे सुमु्ठुको यह शरीर क्षत्र 
यानी अनात्मा है ओर क्षेत्रज्ञ दी आत्मा अर्हपदका अथे है" एेसा बोधन करके, श्षेत्रसे विभक्त 
आत्मा ब्रह्यसे अभिन्न है, एेसा श्षेत्रज्चं चाऽपि मां विद्धिः इससे प्रतिपादन करके अकरतिभ ही 
कत्व ओर भोक्तृत्व हे, प्रकृति ओर उसके क्मोकिं साक्षी आत्माका प्रक्ृतिके गु्णोके सम्बन्धसे 
दी संसार हे, वस्तुतः नदीं है, एेसा कदा गया है । उसमे गुण कौन हैँ १ उनमें पुरुषका सङ्ग केसे 
हुआ १ गुण पुरुषको कैसे वाधते हैँ १ गुणोसे छुटकारा कैसे होता है ओर गुणोसे छुटकारा पाये हुए 
पुरुषका क्या लक्षण है १ एेसी आकांक्षा होनेपर प्रकृतिकी प्रवृत्तिसामथ्ये, प्रकृतिके गणोंका विभागं 
गु्णोका स्वरूप, उनका बन्धकत्वरूप काये, अपने-अपने उत्कषसे परस्पर अभिभावकलत्व ओर उनके 
फेलोका मेद, गुणोंसे बद्ध पुरषका फक ओर गुणोंसे युक्तका फल, गुर्णोसें मुक्तं पुंरुषके लक्षण तथा 
गुणोका अतिक्रमण करनेकरा उपाय--इन सबका तथा कारणं गुणसङ्गोऽस्यः इस वाक्यके अथंका स्पष्टी- 
करण करनेके किए चौदह अध्यांयका आरम्भ किया जाता है । उसभ सबसे परे क्षेत्र क्ेत्रजञसे 
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षेत्रज्ञयोर्भिन्नत्व क्षेत्रज्ञस्य स्वस्य ब्रह्मायिच्त्वं च विदितवतो ब्रह्मविघतर्विदेहकैवल्या- 
रथिनः ससुत्पच्ज्ञानरक्षाथै वक्ष्यमाणज्ञानकार्यं एव प्रवृत्तिसिद्धये गुणतत्कायज्ञान- 
मेवोल्करष्ट मुक्तेः परमकारणमिति बोधयितुं श्रीभगवानुवाच- प्रमिति । 
(त्रिभिगणमयेर्भवेः' इति, “ईच्छद्वेषससुस्थेनः इति, "राक्षसीमासुरीं चेव इति 
असक्ृसूवैस॒क्तमपि तद्विरोषप्रतिपत्तये भूयः पुनरपि ज्ञान गुणतत्कायेज्ञानं ज्ञानानां 
सांख्ययोगकमीदिविषयकाणां मध्ये परं श्रेष्ठम्‌ । परत्वे दहेतुमाह- उत्तममिति । 
उत्तमस्य परमपुरूषाथस्य मोक्षस्य कारणत्वादत्तममिद ज्ञानं प्रवक्ष्यामि । भद्धक्ताय 
मुमुक्षवे ते सम्यगुपदेक्ष्यामीत्यथः । यद्वा क्षेत्रमनात्मा, क्षेत्रलस्त्वात्मा, सत्यादिरक्षणं 
ब्रह्म, ब्रह्मेव क्षेत्रज्ञ इत्येवरूपाणि  मोक्षविषयाणि यानि ज्ञानानि तेषां ज्ञानानां मध्ये 
इदं गुणतत्कायेज्ञानं परं श्रष्ठसुत्तमं च भवति । यदप्यात्मानास्मनोः प्रथक्तवन्ञान- 
मात्मनो ब्रह्मामिन्नत्वज्ञानं प्रकृतिप्रविखापनज्ञानं च सक्तेनियतमसाधारणमेव कारणम्‌ , 
तथाप्यविचाकामादिदोषवतस्तज्ज्ञानमविचादिभिः प्रतिबध्यते स्वफरं च.न प्रयच्छति 
तस्मसिद्धं भारतादिषु, इदं गुणतत्कायैज्ञानं तु ब्रह्मविदं गुणवासनाक्ृतबहि प्रवतत 
विमुखीकृत्य येन ज्ञानं तत्फटं च न प्रतिवध्यते तत्रैव सम्यग्दशेननिषटायां प्रतिष्ठाप्य 


: 


भिन्न है तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा ्रह्मसे अभिन्न है, यों जाननेवाले, विदेहकेवल्यके अभिकाषी ब्रह्मवित्‌ 
यंतिके उत्पन्न हए ज्ञानकी रक्षाके लिए, वक्ष्यमाण ज्ञानके कायमें दी प्रवृत्तिकी सिद्धिके किए गुण 
ओर उनके कार्यका ज्ञान ही उक्छृष्ट है यानी मुक्तिका परम कारण दै, एसा बोधन करनेके किष 
श्रीभगवान्‌ बोञे-"परम्‌? इद्यादिसे । 
 न्रिभियणमयेभौवेः, इच्छद्वेषसमुत्येन राक्षसीमासुरीं. . चेव इत्यादि ` यद्यपि 
वारवार पूवम कटा गया है, तथापि उसकी विशेष प्रतिपत्ति ( क्नान ) के लिए फिर भी 
ज्ञानको ( गुण ओर उनके कायके ज्ञानको ), जो ज्ञानोम- सांख्य, योग, कम आदिविषयक 
ज्ञानोमे- पर यानी धरेष् है । श्र्ठत्वमें हेतु कहते दै उत्तममिति । उत्तमका--परमपुरुषारभरूपं 
मोक्षका--कारण होनेसे यह ज्ञान उत्तम है, उसे कर्ट्रगा । मेरे भक्त सुसुश्च जो ठम दो, तुम्द उसका 
भलीर्भेति उपदेश दूंगा, यह अर्थं है। अथवा अनात्मा क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, सय 
आदि क्षणवाखा ब्रह्य है, - बह्म ही क्षेत्रज्ञ है, इस प्रकारके मोक्षके उपयोगी जो ज्ञान है, उन 
ज्ञानम गु्ोका ओर उनके कार्यौ का यह ज्ञान पर (रेष्ठ ) ओर उत्तम है । ययपि आत्मा ओर 
जनात्माका भिन्नलज्ञान, आत्मा ब्रह्मसे अभिन्नत्वका ज्ञान ओर प्रकृतिके विलापनका ज्ञान दी 
सक्तिका नियत असाधारण कारणं है, तथापि अविया, काम आदि दोषोखे युक्तं पुरुषका वह ज्ञान 
अविद्या आदिते प्रतिबद्ध हौ जाता है ओर अपना फल नहीं देता, एेसा भारतं आदिमे प्रसिद्ध 


है, यह गुण ओर उसके कार्थका ज्ञान तो बरह्मवित्‌को गुर्णौकी वासना द्वारा की गई वाहस्की परत्तिसे 


विमुख करके जिससे ज्ञान ओर उसका फल नदीं सकता, उस सभ्यक्‌-दरननिष्ठमे स्थित करके गुणोसे 


ऋणवा ककरा व ्ा्ककाक चक्का क द प रक्कः 
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इदं ज्ञानञ्रवाभित्य मम साधम्यमागताः । 
सर्भऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।॥ २॥ 
इस गुण ओौर गुणकायके ज्ञानसे अनुष्ठेय जो वस्तु दै, उसका आश्रयण 

कर यानी उक्त ज्ञानसे प्राप्त होनेवारी निरन्तर ब्रह्मनिष्ठासे तीनों गु्णोका अतिक्रमण 
कर मेरे साधम्येको ( ब्रह्ममावको ) प्राप्त इए सुनि खष्टिमे भी उत्पन्न नहीं होते 
ओर प्रख्यकार्मे भी नष्ट नहीं होते ॥ २॥ 
गुणेभ्यो मोचयित्वा विदेहस॒क्तिं गमयति । तत॒ इदं ज्ञानमात्मानात्मविवेकादि- 
ज्ञानेभ्य उत्तम भवति यथा रोगज्ञानादौषधज्ञानादनुपानज्ञानायथ्यन्ञानाचा उयमपथ्य- 
पदाथः एतद्धक्षणमौषधस्या ऽप्यारोग्यस्य च प्रतिबन्धकं भवतीति विज्ञानमपथ्याचरण- 
निवृत्तरारोग्यसिद्धेश्च कारणसुत्तम भवति । अपथ्याभावेकबल्वत्वादौषधस्याऽप्यारोग्य- 
सिद्धेश्च । तद्रत्‌ ज्ञानतत्फर्प्रतिबन्धकानां गुणानां तत्कायोणां च ज्ञानं पूर्वोक्त 
ज्ञानानासुत्तमं भवति। गुणतत्कार्यसम्बन्धाभावेकबल्वत्सात्‌ ज्ञानस्य च तत्फरसिद्धेश्च । 
ततो युक्तं गुणतत्ायैज्ञानस्य ज्ञानानामुत्तमसम्‌ । तदेव विस्पष्टयति-- यज्ज्ञात्वेति । 
भ्रवणादिजन्यज्ञानर्सरक्षादेवुसेन गुणातिक्रमणहेतप्वेन च सुक्तेः परमकारण यद्ुण- 
तत्कायज्ञान ज्ञात्वा प्राप्य तज्ज्ञानेन यत्कतेन्ये तत्छृतेत्यभः । सुनयो ब्रह्मविदः 
शुकादयो यतयः इतोऽस्मात्‌ प्रक्रताट्रणत्रिसयान्युक्ताः सन्तः परां पुनराव्र्तिरहितत्वेन 
निस्यनिरतिशयानन्दरूपत्वेन च सवैसिद्धिभ्य उत्तमां सिद्धिं विदेहसरक्ति गताः पूणेलं 
प्राप्ता इत्यथः ॥ १ ॥ 


छुडाकर विदेदसुक्ति प्राप्त करा देता है, इसलिए यह ज्ञान आत्मा ओर अनात्माके विवेक आदि ज्ञानोंसे 
उत्तम दै । जेसे रोगके ज्ञान, ओषधके ज्ञान, अनुपानके ज्ञान ओर पथ्यके ज्ञानकी अपेक्षा 
यह अपथ्य पदाथ है, उसका खाना ओौषधका ओर आरोग्यका प्रतिबन्धक है" इस प्रकारका 
विज्ञान अपथ्यके आचरणकी निव्त्तिका ओर आरोग्यकी सिद्धिका उत्तम कारण हे, क्योकि 
अपथ्यकरा अभाव ही ओषध ओर आरोग्यसिद्धिका एकमात्र बल है, वसे दी ज्ञान ओर 
ज्ञानके फल्को रोकनेवारे गुणोका ओर उनके कार्योका ज्ञान पूर्वोक्त ज्ञानसि उत्तम है, क्योकि 
गुण ओर उनके कार्योके सम्बन्धका अभाव दही ज्ञान ओर उसकी सिद्धिका एकमात्र बर हे । 
इसलिए गुण ओर गुणोके कार्यके ज्ञानका अन्य ज्ञानोँसे उत्तम होना युक्त है । उसीको स्पष्ट 
करते है--यऽज्ञात्वेति । श्रवण आदिसे जनित ज्ञानके संरक्षणका हेतु होनेसे ओर गुर्णोका अति- 
कमण करनेमें हेतु होनेसे सुक्तिके परमकारण जिस गुण ओर गुर्णोके कायज्ञानको जानकर थानी 
प्रप्त करके, उस ज्ञानसे जो कतैन्य है, उसको करके, यह अथं हे । सुनि-- ब्रह्मविद्‌ क आदिं 
यति--इससे ( इस तीन गुणवाटी प्रकृतिसे ) मुक्त होकर पराको ८ पुनराढ़त्तिरहित दोनेसे 


ओर निलनिरतिशय-आनन्दरूप होनेसे सव सिद्धियोंसे उत्तम॒सिद्धिरूप विदेदसुक्तिको ) प्राप्त हो 
गये । पूणेत्वको प्राप्त हो गये, यह अथे है ॥१॥ 
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यदुक्तं पुनरावृत्तिरहितत्वादिविरोषणेर्विदेहसक्तेः परत्वं तदेव विस्पष्टयति, स॒सुच- 
भिस्तस्सिद्धय एव यलः कतेव्य इति सूचयितुं- इदमिति । 

इदं वक्तुमुपक्रान्तं ज्ञानं गुणतत्कायैविषयं स॒क्तैः परमकारणम्ुपाश्रित्य गुणतत्‌- 
कायेज्ञानेन यदनुष्ठेयं तदुपाित्य गुणत्रयतत्का्नज्ञानेन निरन्तरबरह्मनिष्ठया गुणत्रयाति- 
क्रमण कत्वेत्यथः । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः, (अस्थूरुमनण्वहस्वम्‌' इत्यादिश्चति- 
प्रसिद्धस्य निर्विरोषस्य मम परस्य ब्रह्मणः साधम्यं पूणत्वम्‌ , न तु समानजातिरूपादिमच्ं 
निरवयवस्य निणस्य निर्विरोषस्य ब्रह्मणो जात्यादिधमीसंमवात्‌ | सजातीयरूपे 
चदुखजत्वादिधभेवत्वे विदुषोऽपि ब्रह्मणा समानधरमैतवं वक्तुं शक्यते । “अजातम- 
मूतमप्रतिष्ठितमलब्दमस्परमरूपमरसमगन्धमनग्ययम्‌' इति, “अप्राणमसुखमश्रोत्रमवा- 
गमनोऽतेजस्कमचक्चुष्कमगोत्रमरिरस्कमपाणिपादम्‌' इति.च सवेधर्मनिषेधश्चवणद्‌ ब्रह्मणो 
दद्यधमीनुपपत्तेः, तद्रस्वे परिच्छिन्नत्वसावयवल्वानिरयत्वादिदोषप्रसङ्गात्‌ । (आकार- 
वतूसवेगतश्च नित्यः", साक्षी चेता केवरो निशुणश्चः इप्यादिश्रुतिविरोधप्रसङ्गाच । 
तस्माद्‌ ब्रह्मसाधम्यं पूणत्वमेव, "पूणमदः पृूणमिदम्‌' इति श्रुतेः । मम साधम्य 
पूणत्वमागताः मद्भावं प्राप्ता सनयो ब्रह्मविद्यतयः सर्गेऽपि महदादिप्राङृतखष्टावपि 


पुनराघ्रत्तिरहितत्व आदि विरेषणोसे विदेहसुक्ति पर है, एेसा जो कदा गया था, उसीका-- 
सुमुश्चओंको विदेहसमुक्तिकी सिद्धिके लिए ही यत्न करना चाहिए, एेसा सूचन करनेके क्िए-- 
स्पष्टीकरण करते हँ--“इदम्‌' इद्यादिसे 

कृटनेके लिए उपक्रान्तं गुण ओर गरगोके कायेविषयक इस ज्ञानका, जो सुक्तिका परम 
कारण है, अवलम्बन कर यानी युर्णोके ओर उनके कायके ज्ञानसे जो अनुष्ठान करन 
योग्य है, उसका अवलम्बन कर, तीनों गुण ओर उनके कायकिं ज्ञानसे निरन्तर व्रह्मनिष्ठासे 
तीनों गुणोका अतिक्रमण कर, यह अथं है । (सत्य, ज्ञान ओर अनन्तरूप ब्रह्म हे, तथा स्थूल 
नही, अण॒ नहीं, हस्व नहीं इत्यादि श्ुतिसे प्रसिद्ध मेरा- निर्विशेष परव्रह्मका-- साधम्यं यानी पूण 
है, समानजातिरूपादिमतव नहीं है, क्योकि निरवयव, निशण ओर निर्विशेष ब्रह्मम जाति आदि 
धर्मोका सम्भव नहीं है । यद्यपि सजातीयह्य थानी चतुूजत्व आदि धम॑से युक्त दोनेपर विद्रान्‌का 
भी ब्रह्मसे समानधर्मत् कदा जा सक्ता है, तथापि (अजात, अभूत, अप्रतिष्ठित, अशब्द, अस्ये, 
अरूप, अरस, अगन्ध, अन्ययः इससे ओर “अप्राण, अयुख, अश्रोत्र, अवाक्‌ , अमन, अतेजस्क, 
अचक्षुष्क, अगोत्र, अशिरस्क, अपाणिपाद' इस श्रुतिसे सम्पूण घर्मोका निषेध होनेके कारण ब्रह्मे 
टरयधमे रह नहीं सकते । यदि उनका अङ्गीकार किया जाय, तो ब्रह्मं परिच्छिन्त्व, सावयवत्व, 
अनित्यत्व आदि दोषोंका प्रसङ्ग होगा, ओर आकाशके समान सवेगत नित्यः साक्षी चेता केवल 
ओर निथेणः इत्यादि श्यतिोत्े विरोध दोगा । इसलिए त्र्या साधम्य पूणेत्वं ही है, 
क्योकि ूण वहं पूण यहः एसी श्रुति है । मेरे साधम्भको (पूर्णलवको) प्राप्न हुए- मेरे भावक प्रा 
इए- सुनि यानी ब्रह्मवित्‌ यति सर्ग भी (महदादि प्राकृत रश्ने भी) उत्पन्न नदीं दोते--जन्मकी 
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मम योनिमहद्रङ तस्मिन्‌ गभ दधाम्यहम्‌ । 
समभवः सबेभूतानां ततो भवति भारत ॥ २ ॥। 
हे अर्जन, मेरे ईश्वरत्वकी उपाधिभूत महत्‌ होनेसे त्रिगुणासिका माया सम्पूणे 
स्वकार्योकी अपेक्षा महत्‌ ओर ब्रह्मकी उपाधि होनेसे बह्म कदंखती हे, उसमे भ गभ 
( स्वाभासरूप गभे ) धारण करता ह, उससे सम्पूण भूतोकी उत्पत्ति होती हे ॥ ३ ॥ 
नोपजायन्ते जनिबीज प्रकृतिमतीत्य विदेकरसतां प्राप्तत्वात्तषां प्रकृतिसम्बन्धाभावात्‌ 
महास॒ष्टावपि नोखत्तिरितयथेः । तथा प्रख्ये महाप्रख्ये हिरण्यगभेनारोऽपि न व्यथन्ति 
त नयन्ति । परमसूक्ष्म्रह्यभावं गतानां तेषां प्रख्यत्रियाविषयत्वान्न किंञ्चिचरन्‌- 
मस्तीत्यथः। ननु बह्ममाव प्राप्तानां सक्तानां ब्रह्मविदामयमप्राप्तप्रतिषेधः क्रियते सर्गेऽपि 
नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति चेति न शङ्कनीयम्‌ ; रिवविष्ण्वादिरोकेषु सारूप्यादि- 
मुक्ति गतानां महाखष्टौ खष्टिमहाप्रल्ये प्रख्यश्च संभवति । तद्वद्‌ ब्रह्मभावं गतानामपि 
जन्मादि स्यादिति पण्डितानामपि संशयस्तनिव्ृत्यथ स॒सुक्षूणां निर्विचिकित्सतया 
विदेहमुक्तौ प्रवत्यथे चेदसुच्यते--सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च इति । 
ब्रह्मविद्भयतिरिक्तानां सुक्तनामपि जन्मादिसभवे इदमेव वचन प्रमाण ॒वीतहव्यजय- 
विजयादयश्च प्रमाणम्‌ ॥ २ ॥ 


एवं गुणतत्ायेज्ञानस्य समुतपन्नज्ञानस्य रक्षाेठसेन गुणातिक्रमणोपायत्वेन 
विदेहसक्तेः कारणत्वं प्रतिपा प्रकृतेस्तद्गुणानां च॒ मच्छक्तिसामथ्योदेव स्वकाय- 


बीजभूत प्रकृतिका उदृद्धन कर चिदेकरसताको प्राप्त होनेके कारण प्रकृतिके साथ सम्बन्ध न होनेसे. 
महाखध्िम भी उनकी उत्पत्ति नदीं होती, यह अथ है । तथा प्रलयभे-महाग्रख्यमै--दहिरण्यगभका 
नार हदोनेपर भी व्यथित नहीं दोते-- नष्ट नहीं होते । परम सूक्ष्म ब्रह्मभावको प्राप्त हुए वे प्रख्यकी 
क्रियाके अविषय है, अतः किञ्चित्‌ भी उनम चलन (विक्रिया) नह होता, यह अथं है । “सगे भी 
उलन्न नहीं दोते ओर प्रख्यमें व्यथाको भी प्राप्त नहीं होते", ये ब्रह्मभावको प्राप्त हुए सक्त बरह्मविदोंका 
अग्राप्तप्रतिषेध ही किया जाता हे, एसी शङ्का नहीं करनी चादिए, क्योकि दिव, विष्णु आदि 
| रोको सारूप्य आदि सुक्तिको प्राप्त हुए पुरुषोकी महाखष्टि होनेपर खष्टि ओर महाप्रलय 
| दोनेपर प्रलय जैसे दाता हे, वैसे दी ब्रह्मभावको प्राप्त हुए यतियोके भी. जन्म आदि दो सकते 
हे, एेसा प्रण्डि्तोको भी संशाय होता है, उसकी निव्त्तिके लिए ओर सुसुष्छओंको निःशङ्क होकर 
विदेदसुक्तिमे पवरत्तिके लिए यह कहा जाता) है कि सगेम भी उत्पन्न नीं होते ओर प्रर्यमें 
व्यथाको ग्राप्त नहीं होते । ब्रह्मविदोके सिवा अन्य सुक्तोके भी जन्मादि होते है, इसमें यदी वचन 
प्रमाणं हे ओौर . वीतहव्य, जय, विजय आदि भी प्रमाण हैँ ॥२॥ 
इस प्रकार उत्पन्न हृए ज्ञानकी रक्षाका हेतु दोनेसे तथा शुणोके अतिकमणका उपाय होनेसे 
गुण ओर गुणका्का ज्ञान विदेहसुक्तिका कारण दहै, एेसा प्रतिपादन करके, प्रकृति ओर 
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सवेयोनिषु कौन्तेय मूतेयः सम्भवन्ति याः | 
तासां बह्म महयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 

हे कौन्तेय, सम्पूण देव, मनुष्य आदि योनिम जो मूर्तियौ ( शरीरं यानी 
प्राणी ) उदन होते हँ, उन सबकी महस्स्वरूप ब्रह्यात्मक प्रक्रति जननी है ओर 
गभप्रदाता भे ( ईश्वर ) पिताहं ॥ ४॥ 
निवीहक्षमत्वं न तु स्वत इति सूचयितुं प्रकृतेः स्वशक्तिसम्बन्धवत्यं सवेभूतोत्पादकलं 
च प्रतिपादयति- ममेति । 

ममेश्वरत्वोपाधिमूता मदासिका माया गुणत्रयसाम्यावस्थारक्षणा प्रकृतिर्योनि 
सर्वभूतो्पत्तिकारण या सा सर्वेभ्यः स्वकार्यभ्यो महत्वेन महदिति स्वका्यौणां 
बृहकत्वेन वा ब्रह्मण उपाधित्वेन वा ब्रह्यव्युच्यते । तस्मिन्‌ जगद्रीजे. ब्रह्मणि अव्यक्ते 
साक्षात्परम्परया च कार्यकरणात्मना परिणामसिद्धये तदवच्छिन्चेतन्येकरक्षणो ऽह- 
भीश्वरस्तदुपदितानन्तशक्तिसम्पन्नो गमं स्वाभासरक्षणं प्रकृतितद्वुणविकारविनुम्भणकारणं 
दधामि निदधामि । निक्षिपामीव्यथः । ततो मदाभाससभावितसामथ्यीदेव मदाभास- 
राक्तिसमन्विताद्वा महतो ब्रह्मणः प्रकृतेः सकाशात्स्वमूतानां महदादिक्रमेणाऽऽकाश्चादि- 
सकरमूतानां मूतकायाणां चतुर्विधप्राणिश्चरीराणां च संभव उत्पत्तिभवति । सवीणि 
भूतानि समवन्तीत्यथः ॥ २ ॥ 

प्रकृतेः स्वानुग्रहवलेन सवैजगदुत्पादकलं प्रतिपा तस्याः सवेभूतप्रसवित्रीत्वेन 
प्रकरृतिके गुणोमे मेरी शक्तिकी सामथ्येसे ही अपने कायेका निर्वाह करनेकी क्षमता है, स्वत 
नहीं है, एसा सूचन करनेके लिए परकृतिम अपनी शक्तिसे सम्बन्ध ओौर सव भू्तोकी उत्पादकताका 
प्रतिपादन करते दै-"ममः इदयादिसे । 

मेरे एेश्चयकी उपाधिभूत सद्रूपा जो माया-तीनों गुणोकी साम्यावस्थारूप प्रकृति-- 
योनि है यानी सब भूर्तौकी उत्पत्तिकी कारण है, वह अपने सब कार्योकी अपेक्षा महान्‌ होनेसे 
महत्‌ ओर अपने कार्योकी वर्धक दोनेसे अथवा ब्रह्मकी उपाधि दोनेसे ब्रह्म कहलाती है, उस 
जगत्‌के बीजभूत ब्रह्मम ८ अव्यक्तम ) साक्षात्‌ ओर प्ररम्परासे कायकारणस्वरूपसे परि- 
णामकी सिद्धिके छ्िए उससे अवच्छिन्न चेतन्यस्वरूप उससे उपहित अनन्त शक्ति-्पन्न 
म ( इश्वर ) स्वाभासलक्षणरूप प्रकृति ओौर प्रकृतिके युर्णोके वधेनकै कारण गभेको धारण 
करता द्र यानी निक्षेप करतार, यह अर्थंदहै\! उससे (मेरे आभाससे उत्य्न सामथ्यसे 
ही अथवा मेरे आभासकी राक्तिसे युक्त महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृतिसे सब मूर्तोका ( महद्‌ आदिके 
कमसे आकार आदि सम्पूणं भूतोका,  भूतोके.कार्योका ओर चार प्रकारके प्राणि्योके शरीरोका ) 
संभव ( उत्यत्ति ) दोता है । सव भूत उत्पन्न दोते हैँ, यदह अथं है ॥ ३ ॥ 

अपने अनुग्रदवस प्रकृति सम्पूण ज्ञगतकी उत्पादक है, एेसा प्रतिपादन करके अव सब 
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चच रजस्तम इति गुणाः प्रकरतिसभवाः । 
निवधन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्व, रज ओौर तम ये गुण प्रकृतिसे ही उद्पत्र होते हँ । हे महाबाहो, 


ये ही अग्ययरूप आत्मज्ञानीको देहम बधते है यानी जन्म-मरणरूप प्रवाहं 
 डस्ते देँ ॥ ५1 


सवैस्य जगतो जननीत्वे गभोधानकारणत्वेन स्वस्य जनकत्वं च सूचयितुमाह-- 


सवैयोनिष्विति । 
 सवैयोनिषु देवमनुष्यतियेगादियोनिषु या मूतेयः प्राणिदेहाः संभवन्ति समु- 
सपयन्ते तासां मूर्तीनां प्राणिनामिरयेतत्‌ महदुक्तरक्षणं ब्रह्म प्रकृतिर्योनिजननी भवति । 
वीजप्रदो गभप्रदाताऽहमीश्वरः पिता भवामीदयथः । एतेन मातुः प्रकृतेः पितुरीश्वरस्य 
च मम्‌ प्रसादादेव मोक्ष इति सूचितम्‌ , ज्ञानप्रसादेन विद्यद्धसच्वः इति, ^तं ह 
देवमासमबुद्धिपरकारम्‌ इति च श्रुतेः; बुद्धिप्रसादाचच रिवप्रसादाद्धरपसादास्पुरूषस्य 
सक्तिः इति स्प्रतेश्च ॥ ४॥ | १) 
्कृतेस्तद्धणानां च स्वानुग्रहवलेनैव का्ैक्षमसे प्रतिपाय गुणविभागपूवेकं 
गुणानां बन्धकत्वमाह-सखयिति । । 
मुक्तेः परमसाधनसेनोत्कृष्टत्वास्सच्वस्य प्रथमोदेराः, सवेप्रवृत्तेः कारणत्वात्‌ ततो 


रजसः, ततो निक्रष्टत्वात्तमसश्च निर्दृशः । सत्त्वमिति रज इति तम इत्येवं नामानो 


भूतोकी उत्पादक दोनेसे प्रकृति सम्पूणे जगत्‌की जननी है ओर गर्भाधानका कारण दोनेसे 
मे ( ईरवर ) जनक हू, एेसा सूचन करनेके किए कहते हँ-- सवेयो निषु, इत्यादिसे । 

सब योनिर्योमे--देव, मनुष्य, तिथक्‌ आदि योनि्योमे-जो मूर्तियां ( प्राणियोकी देह ) होती 
ह यानी उन्न दोती हें, उन मूर्तियोकी- प्राणियोँकी- यह महत्‌ ( उक्तलक्षण ब्रह्मरूपा म्रकृति ) 
योनि यानी जननी है ओर में इश्वर बीजगप्रद-गभप्रदाता-पिता द्र, यह अथं दहै। इससे 
यह सूचित होता है कि माता प्रकृतिके ओर मुञ्च पितारूप ईश्वरके प्रसादसे दी मोक्ष होता हे, 
वयोकि ्ञानके प्रसादसे विद्यद्ध अन्तःकर णवा" ओर “उस आत्मबुद्धिके प्रकाराक देवको" एेसी 
श्रुति है तथा बुद्धिके प्रसादसे, रिवके प्रसादसे तथा गुरुके प्रसादसे पुरुषकी सुक्ति होती है" 
एेसी स्मतिदे॥४॥ | 

प्रकृति ओर उसके गुण अपने ८ ईदवरके ) अनुग्रहके बरसे दी कायम समथ हैँ, एसा 
प्रतिपादन करके विभागपूैक गुर्णोका बन्धकत्व कहते दै-“स्वम्‌' इयादिसे । ॥ 

मुक्तिका परमसाधन दहोनेके कारण उक्छृष्ट दोनेसे सत््वका प्रथम निर्देश है, तदनन्तर सम्पू 
रवृत्तियोका कारण होनेके कारण . रजका ओर तदनन्तर निकृष्ट होनेके कारण तमका निदा हे \ 

१४ 
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गुणाः प्रकृतिसंभवाः । संभवत्यस्मादिति संमव उपादानम्‌ ; प्रकृतिरेव संभवो येषां 
ते प्रकृतिसंभवाः । स्वादयो . रूपादिवद्‌ द्रव्यमात्राश्चया न भवन्ति, किन्तु काये- 
कारणयोरभेदन्यायेन प्रकृव्यात्मकरलवात्‌ सवगता भवन्ति, तेन सवं गुणमयमेव जगत्तत 
एव वदिर्विषयरूपेणाऽन्तश्च राग्द्वेषरोभादिरूपेण निद्राङस्यप्रमादादिरूपेण च शम- 
दमसत्यद्यादाक्षिण्यादिरूपेण च वतेमानाः सत्वादिगुणाः स्वयमन्ययं नारारहितमपि 
देहिनम्‌ आत्मानम्‌ । आत्मविदमित्यथः । स्वविकारव्याघ्या तिरोहितप्रत्यग्मावं देह 
एवाऽऽत्मभावापनने च कृत्वा देहे निवधघन्ति । देदतद्धमेतत्कमेस्वहं ममामिमानामिवेदं 
कारयित्वा जन्ममरणादिमिः संयोज्य नाश्यन्तीत्यथः । ननु 'सर्वन्दरियविवर्जितम्‌! इति, 
"असक्तम्‌, इति, श्रङ्ृत्येव च कमीणि' इति; न करोति न छिप्यतेः इति चाऽऽलमनः 
क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रतद्धमतत्कर्मरदहितत्वमसङ्गत्वमक्वरैतमरिपतत्वं च प्रतिपादितम्‌, कथ कूट- 
स्थासङ्गचिद्रुपस्य गुणेधध्यमानत्वमिति चेत्‌, उच्यते--निष्करस्य निष्कियप्याऽसङ्गप्य 
चाऽऽत्मनस्ज्ञानदशायां ज्ञानदशायां वाऽप्यध्यासत एव बन्धो न तु वस्तुतो ऽस्ति, 
तथात्वे मोक्षाभावप्रसङ्गात्‌ ; ततो निरवयवस्याऽसङ्गस्याऽविरोधिनः प्रतीचः सू्ेस्य तमः- 
सम्बन्धवदविद्यतत्कायेसम्बन्धः कदापि न संभवति, किन्तु स्वानुभूतौ प्रमायतो ब्रहम 





“सत्त्व, “रजः ओर (तमः नामक गुण ग्रकृतिसभव दै । ( जिससे उत्पन्न द्योता है, वह 
संभव है यानी उपादान । प्रकृति ही जिनका संभव है, वे प्रकृतिसंभव हँ । ) रूप आदि गुणोके 
समान स्व॒ आदि गुण केवर द्रव्ये ही नहीं रहते,. किन्तु कार्य ओर कारण दोनोंका 
अमेद्‌ है" इस न्यायसे प्रकृतिरूप होनेके कारण सभीमे रहते हैँ, इससे सम्पूणं जगत्‌ गुणमय ही 
हे, इसीसे बादर विषयरूपसे ओर भीतर राग, द्वेष, लोभ आदि रूपै; निद्रा, आलस्य, 
प्रमाद आदि रूपसे तथा राम, दम, सत्य, दया, दाक्षिण्य आदि रूपसे वर्तमान स्त्व आदि 
गुण स्वयं अव्यय--नाशरदित-देहीको यानी आत्माको । आत्माके जाननेवारेको, यह अर्थं हे । 
अपने विकारकीौ व्याक्षिसे प्रत्यग्भावका तिरोभाव ओर देदमे ही आत्मभाव प्राप्त कराकर देहम 
बाधते हँ । देद, उसके धमं तथा उसके कमि मै, मेरा, एसा अभिनिवेश कराकर तथा जन्म-मरण 
आदिसे सम्बन्ध कराकर ( आत्मवित्का ) नारा करते हैँ, यह अर्थ है। (सम्पूरणं इन्दि रदित. 
असक्त", श्कृतिखे ही क्रियमाण कर्मः तथा न करता है, न क्प होता है" इत्यादिसे क्षेत्रज्ञ आत्मा 
सेते, उसके धरमसि, उसके क्मोसि रदित दहै, तथां असन्न, अकता ओर भिक है, ठेसा प्रतिपादन 
किया गया हे, देती स्थिति कूटस्थ असङ्ग चिद्रूप आत्मा यसे वद्ध होता है, यद कैसे कहते हो १ 
पती यदि शङ्खा दो, तो उसपर कटते हँ-निष्कल, निष्िय्र ओर असङ्ग आत्माकरा तो अन्ञानदशा या 
जञानदरामे अध्यासे ही बन्ध हे, वास्तविक नहीं है । यदि उसका बन्ध वास्तव साना जाय, तो 
मोक्षके अभावका प्रसङ्ग होगा, इसलिए निरवयव, असङ्ग तथा अविरोधी प्रत्यगात्माका, जसे सूर्थका तमसे 
फुम्बन्ध नहीं होता, वैसे दौ अवया ओर उसके कार्थसे कभी भी सम्बन्ध नी होता, किन्तु आत्मके 
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` . तत्र सं निमेरुत्वासप्रकाश्चकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गन वधाति ज्ञानसङ्गन चाऽनघ ॥ ६ ॥ 
हे अजुन, उन स्वादि गु्णोमं से निभेर होनेके कारण प्रत्यक्‌ वस्तुक 
प्रकाशक जडताद्यूल्य सत्वगुण ब्रह्यज्ञानीको भी राब्दादि विषय ` ओर -इन्धियोके 
सम्प्कैसे जनित सखम आसक्ति द्वारा बन्धनम उरुता है यानी विषयञ्ुखरम्पट 
बना देता हे तथा तर्क, मीमांसा आदि शासखरौके अथेज्ञानमे आसक्त कर देता है ॥६॥ 


विद्यतेरनातमाध्यासः सत्वादिभिर्भियमानस च संभवति, निव्यनिरन्तरासानुभूत्या 
तमकुवेत एव विदुषो दृष्टदुःखामावः सदात्मानन्द्रसानुमूतिश्च गुणातिक्रमण च 
विदेहमुक्तिश्च सिध्यति । गुणदोषेण तं कृतवतस्तु यतेः संप्राप्तज्ञानसङ्कोचो विक्षेपश्च 
जन्मादिवन्धश्च भवति । तस्मादेदेन्द्ियादिष्वन्यत्र वा उरहममौध्यासराहित्यमेव विदषो 
जीवन्मुक्तिः । तत्राऽहममाध्यास एव बन्धः । सत्वादिगुणदोषेण तं कृत्वा विद्वानपि वध्यते, 
यथा सच्वगुणक्रृतदयादोषेण दृूषितान्तरङ्ः सन्ननात्मन्यास्मभावं. कृत्वा . विद्वानपि 
भरतः कुरङ्ग च पोष्यस्वममवाध्यासं कूत्वा स्नेहपारोन बद्धो जन्मादिबन्ध प्राप्तवान्‌ । 
तस्मास्सत््वादिगुणतत्कारयैरकम्पितेनेव विदुषां विदेहकैवस्यार्थिना सदात्मनिष्ठयेव स्थी- 
तव्यमिति बोधयितुमेव चतुदचाध्यायारम्भः ॥ ५॥ 


सामान्येनैवं गणसमष्टिकायं दशयित्वा प्रत्येकं गणानां स्वहूपं कायं च प्रति- 
पादयति त्रयोदशभिः- तत्रेति । 


अनुभव प्रमाद करनेवाङे ब्रह्मवित्‌ यतिका अनात्माध्यास ओर सत्व आदिसे भेद दोता 
है ओर निलय, निरन्तर आत्माके अनुभवसे उक्त अध्यासको न कर रहे विदाने दष्ट दुःखका 
अभाव, सदात्मानन्दरसका अनुभव, गुणका अतिक्रमण ओर विदेदमुक्ति ये सब सिद्ध होते 
है । गुणोके दोषसे अध्यासको कर रहे यतिभ तो प्राप्त हुए ज्ञानका संकोच, विक्षेप ओर 
जन्म॒ आदि बन्ध होते हैँ । इसलिए देह, इन्द्रिय आदिम अथवा अन्यमें मँ ओर मेरा, इस 
अध्याससे रहित होना दी विद्वानूकी जीवन्सुक्ति है । उसमें मँ, मेरारूपर अध्यास ही बन्ध हे । 
& आदि गुणरूप दोषोंसे अध्यासमे पड़कर विद्वान्‌ भी बन्धने पड़ता है । जसे सत्त्वगुणो 
दारा किये गये दयादोषसे दूषित अन्तःकरणे युक्त होकर अनात्मानं आत्मभाव करके ज्ञानी 
भी जडभरत मृगम पोप्यत्व ओर ममत्व अध्यास करके स्तेदपाशसे बद्ध होकर जन्मादि बन्धको 
प्राप्त इए थे । इसलिए सत्त्व आदि गणं ओर उनके कार्योसे अविचेकित, विदेहकेवल्यके अभिकाषी 
विद्वानको सदा आत्मनिष्टसे ही स्थित रहना चाहिए, ठेस बोधन करनेके लिए दही चौदह 
अध्यायका आरम्भ हे ॥ ५॥ 

इस प्रकार सामान्यतः समुदित गुणोके कायेको दिखलाकर प्रत्येक, गुणक्रे स्वरू ओर 
का्यैका प्रतिपादन करते है--“तनच्र' इत्यादि तेरह सछोकीसे । 
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तत्र तेषु त्रिगुणेषु सत्वं सत्वगुणो निमरुत्वात्‌ मलभ्यां रजस्तमोभ्यां निगेत- 
त्वेनाऽतिस्वच्छत्वात्‌ प्रकाशकं प्रत्यग्वस्तुस्वरूपावभासकम्‌ , अनामयं च सत्वस्याऽऽमयो 
नाम विक्षेपो जाञ्चं च तत्कारणयो रजस्तमसोरभावादनामथमविक्षिप्तमजडं चेवरक्ष- 
णमपि सच्चं स्वोपयृष्ट ब्रह्मविदमपि सुखसङ्गेन शब्दादीष्टविषयेन्दरियसंप्कैजन्यं यत्सुखं 
तत्र सङ्गः सक्तिस्तेन बधघ्ाति । विषयसुखलम्पटं करोतीव्यथः । यद्भवा, शमदमदया- 
` हिसाक्षन्त्यादिसाधनसम्पस्या ब्रह्मविदं सुखसङ्गेन यदुपास्तिसाध्यं ब्राह्मं वैष्णवं शेवं 
वा पाररोकिकं सुखं तत्सङ्गेन तत्कामेन वधाति । बह्मज्ञानतत्युखानुम्‌तिभ्यां च्याव- 
यित्वा बहिशखं करोतीत्यथः । किच्च, ज्ञानसङ्गेन ज्ञानं नानाशास्राथविचारजन्यं तत्र 
संज्गः सजते ऽनेनेति सङ्गः कामस्तेन वघ्ाति। तर्कमीमांसासांख्ययोगागमतन्त्राणा- 
मथज्ञानासक्तं ब्रहयविदं च करोतीत्यथः। यद्रा, ज्ञायते परमेश्वरो ऽनेनेति ज्ञानमीश्वर- 
मंहच्वप्रतिपादकं शाखं तत्र सङ्गस्तस्तिपाचमानपरमेश्वरगुणकथाश्रवणभजनकीतेनादि- 
पवासक्तिस्तेन बधाति ब्रह्मनिष्ठायाः प्रच्याव्य तस्मवणे करोतीव्यथः ॥ & ॥ 

एवं निभर्त्वं प्रकाश्चकत्वमविक्षिप्तत्वं च सवस्य स्वरूपं यखसयोजन ज्ञान- 
संयोजनं च तत्कार्यमपि निरूप्य रजसः स्व्पं कार्यं चाऽऽह-रजं इति । 


उनमै--उन तीनों गुणोमे--सत्व (सत्त्वगुण) निभल होनेसे (मल--रज ओर तमसे नियुक्त 
होनेके कारण अतिस्वच्छ होनेसे ) प्रकाशक--प्रत्यक्‌ वस्तुक स्वरूपका अवभासक--ओर अनामय 
८ सत्वका आमय विक्षेप ओर जाञ्च है, उनके कारण रज ओर तमके न होनेसे अनामय यानी 
अविक्षिप्त ओर अजड) है । इस प्रकारके लक्षणसे युक्त सत्वं अपनेसे संबद्ध ब्रह्मवित्‌को भी सुखके 
सङ्गसे ( शब्दादि इ विषय ओर इन्द्रियोकि संपकंसे जनित खुखमें सङ्ग यानी सक्ति, उससे ) वांधता 
हे । विषयखुखलम्पट बना देता है, यह अथं है । अथवा दाम, द्म, दया, अहिंसा, क्षान्ति आदे 
साधनसंपत्तिसे ब्रह्मवित्को खंखके सद्गसे ( उपासनासे साध्य ब्रह्माका, विष्ण॒का अथवा शिवका जो 
पारलोकिक सुख है, उसके सङ्गसे ) यानी उसकी कामनासे बोधता है । ब्रह्मज्ञान ओर उसके सुठके 
अनुमवसे हटाकर बर्हिमुख कर देता है, यह अर्थ है । किच, ज्ञानसङ्गसे ८ ज्ञान-- नानां शाघ्लोके 
`विचारसे जनित ज्ञान--उसमे सङ्ग, अथात्‌ जिससे फंस जाता है, वह सङ्ग यानी काम, उससे › बौधतां 
है! तकं, मीमांसा, ` सांख्य. योग, आगम ओर तन्रशाछके अर्थज्ञानमें ब्रह्मविद्‌ मुनिको भी 
आसक्तं कर देता हे, यह अर्थं है } अथवा जिससे परमेदरका ज्ञान होता दै, वह ज्ञानं है यानी 
देश्वरके महत्वका प्रतिपादन करनेवाला शाल्ल, उसमे सङ्ग यानी उससे प्रतिपायमान परमेश्वरे 
गुण, कथा, श्रवण, भजन कीतेन आदिमे आसक्ति, उससे बाँधंता है, व्रह्यनिष्टासे हटाकर 
उन्म तलर कर्‌ देता है, यह अथ है ॥ € ॥ 
दस कार्‌ निमेलल, प्रकाशकत्व ओर अविक्षिपतत्व सत्वका स्वकूप है, इसका ओर खखसै 
तथा ज्ञानसे जोड़ना, ( सम्बद्ध करना ) स्वका कारय है, इसका भी निरूपण करके रजका स्वरूप 
भोर काये कहते दँ ^रजोः इ्यादिसे । 
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रजो रागात्मकं विद्धि तष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । 
तन्निवध्ाति कौन्तेय कमसङ्गन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सबेदेदहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तनिबश्चाति भारत ॥ ८ ॥ 
हे कौन्तेय, तुम रजोगुणको रागस्वरूप तथा तृष्णा ओर सङ्गसे उत्पन्न हआ 
जानो, वह रजोगुण आत्माको ८ आत्मन्ञानीको ›) एेहिक ओर आमुष्मिक फर्क 
हेत रोकिक ओर वैदिक कर्मोमि आसक्त कर देता है यानी आत्मस्वरूपानुभूतिसे 
हटाकर ब्रहमज्ञानीको भी कर्मठ बना देता है ॥ ७ ॥ 
हे अजुन, तमोगुण अज्ञानसे उतपन्न हआ ओर सम्पूण प्राणिथोका मोहक 
है। वह प्रमाद, आरुस्य ओौर निद्रासे ब्रह्ज्ञानीको भी ब्रहमनिष्ठासे विमुख कर 
देता है ॥ ८ ॥ 


यत्‌ “सत्वं ईजः, इत्युपक्रान्तं तद्रजो रजोगुणो रागात्मकं संगादिविषयेषु रज्यते 


 पुमाननेनेति रागो रक्तिः स एवाऽऽत्मा स्वहूपं यस्य तद्रागात्मकं रागस्वरूपकं रागेकवेर्य 


च । तृष्णासङ्गससुद्धव च । अगप्रापेष्वाा त्ष्णा, प्रपतिषु महणेच्छा सङ्गस्तयोः 


समुद्भव उत्पत्तियस्मात्तत्तष्णासङ्गसस॒द्धवं देरकारभ्यां व्यवहिताग्यवहिताथस्प्रहा- 
जनकं च रजो विद्धि । रजोगुणं विजानीदीत्यथेः । एवंलक्षणो रजोगुणो देहिनमात्मा- 
नम्‌ । आत्मविदमिति यावत्‌ । कर्मसङ्गेन कमीण्येदिकाय॒प्मिकार्थैकपभरयोजनानि लौकि 
कानि वैदिकानि च तेषु सङ्गः सक्तत्वं तत्परत्वं तेन बधाति । स्वस्वरूपानुमतेः 
परताये ब्रह्मविदमपि कमठ करोतीव्यथेः ॥ ७ ॥ 

तमसो ऽपि स्वरूपं कायं च प्रतिपादयति-- तमं इति । 


जिस रजोगुणका सत्त्वं रजः' इससे उपक्रम किया गया हे, वह ( रजोगुण ) रांगात्मक (मालं 


आदि विषर्योम जो पुरुषको रंगता है, वह राग है यानी रक्ति, वही है आंत्मा--स्वरूप-- जिसका, 
वहं रागात्मक दहै ) यानी रागस्धरूप या एकमात्र रागसे दी वेय तथा तूष्णासङ्गसखुद्धव ( अप्राते 
आशां तृष्णा हे, प्राप्तके म्रहणकी इच्छां सङ्ग है, उन दोनोंका समुद्धव ( उत्पत्ति ) जिससे होता हि 
वहं तृष्णासङ्गसमुद्ध॑व ) है । देश ओर कलसे व्यवहित या अन्यवहित पद्‌ाथेकी इच्छाको उत्पन्न करमे- 
वाखा रजोगुण हे, एेसा त॒म जानो, यह अं है । इस प्रकारके लक्षणसे युक्त रजोगण देहीको यानी 
॥: । आत्मवित्‌को, यहं अथ है । कर्मसङ्गसे ८ इस लोक ओर परलोकरूप प्रयोजनका 
सम्पादन करनेवाछे लोकिक ओर वैदिक कर्मोम तत्परता कम-सङ्ग है, उससे ) बांधता हे । 
स्वस्वरूपके अनुभवसे हटाकर व्रह्मवित्को भी कमठ बना देता हे, यह अथं है ॥ ७ ॥ 

तमके भी स्वरूप ओर कायैका प्रतिपादन करते हतम ०? इत्यादिसे । ,. , 
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रजःसत्वाभ्यां दोषाधिकेन बन्धकत्वेन विरिष्टसवात्तमसस्तदु्छृष्टत्वबोधनाथ- 
स्तुदाब्दः । तमस्त्वज्ञानज यत्र ज्ञान सत्तां न रुभते तदज्ञानं न तु ज्ञानाभावः, 
अभावस्य कायेकारित्वासंमवात्‌ । तस्माजातमज्ञानजम्‌ । यद्यपि शुणाः प्रकृतिसंमवाः 
इति त्रयाणां गुणाना प्रकरतिजन्यत्वस्य तुल्यत्वम्‌ , तथापि तमस्त्वन्ञानस्वमावाग्यभिचारा- 
दृज्ञानजत्वविरोषणविरिष्टम्‌ , तत एव सवेदेहिनां सर्वेषां ब्रह्मादिस्तम्बान्तानां प्राणिनां 
स्वोपसष्टानामविरोषेण मोहनम्‌ , मोहयति स्वाविर्भूत्या वियमानमेव सदसद्विवेकनञानं 
तिरोभावयतीति मोहनम्‌, तमस्त्वज्ञानजं मोहकं स्वरूपतः ज्ञानावारकं च विद्धीव्यथेः | 
तमसः सम्भवं स्वरूपं चोक्त्वा कायेमाह-- प्रमादेति । अज्ञानं जड तदुखन्नत्वादेव 
विवेकविज्ञानावरकं तमः स्वयम्‌ । प्रमादारुष्यनिद्राभिः। प्रयलञेन कतेग्ये कार्ये विस्तिः 
प्रमादः, क्तेभ्येऽपि च कां श्रद्धविधुर्ेणोत्साहाभाव आरस्यम्‌ , बुद्धिजाञ्याधिक्येनं 
कतै्यं परित्यज्य स्वापो निद्रा। निरुक्तेरनर्थः प्रमादादिभिर्दहिनमासमानमात्मज्ञमपि 
तनिवध्वाति नितरां स्वगुणेन मोहयित्वा ब्रह्विदमपिं स्वनिष्टाविशुखं करोतीव्यरथः । 
बद्धनै्मल्येन विषयदुखासक््या च सत्वाविभीवं ज्ञाता, विषयेषु रागाविभूत्या कमी- 
सक्त्या च रजआविभोव ज्ञाखा, बुद्धिजाञ्येन विपरीतप्रत्ययाविभूत्या प्रमादनिद्रारुप्या- 





अधिक दोषवान्‌ ओर बन्धंकं दोनेके कारण रजं ओर सत्वकी ` अपेक्षा विशिष्ट होनैसै तमं 
सत्वादिसे उत्कृष्ट है, एसा बोधन करनेके किए (तु" शब्द्‌ हे । तम तो अज्ञानजन्य है, जिस्म ज्ञान 
सत्ताको प्राप्र नहीं होता, वहं अज्ञान है, ज्ञानका अभाव अज्ञान नहीं है, क्योंकि अभाव कार्यकारी 
नटीं हो सकता, उससे उत्पंन्न हुआ अज्ञानज है । यद्यपि गुणाः प्रकृतिप्तम्भवाः” इससे तीनों गुणों 
प्रकरतिजन्यत्वं समानरूपसे ही प्रतिपादित है, तथापि तम॒ अज्ञानस्वभावका व्यभिचारी न होनेसे 
अज्ञानजत्व विरोषणसे विरिष्ट है, इसीलिए सब देदियोको-्रह्मासे ठेकर स्तम्ब ॒ तक अपनेसे 
संबद्ध. सब प्राणियों को-एक-सा ही मोहन ( जो मोदित करता है यानी अपनी आविभूतिसे विय- 
मान सत्‌-असत्‌के विवेकविज्ञानको तिरोहित करता है, वहं मोहन ) तमको तो अन्ञानज, मोहक 
ओर स्वरूपक्ञानका आवारक जानो, यह अथं है। तमका कारण अर स्वह्प कह कर॒ उसके 
कार्यको कहते टै- प्रमदेति । अज्ञान- जड है, उससे उत्पन्न होनेके कारण ही विवेकविज्ञानकां 
आवारक तम स्वयं प्रमाद, आलस्य ओर निद्रासे, (प्रयलपू्वक करने येग्य कायेकी वि्ख्ति प्रमाद, 
हे, कलैग्य कार्म भी श्रद्धा न होनेपर जो उत्साहका अभाव होता है, वह आलस्य हे, बुद्धिकी अधिकं 
जडतासे कतन्यको छोडकर सो जाना निद्रा है ।) तमं निरुक्त प्रमाद्‌ आदि अनर्थासि आत्माको यानी 
आत्माके जाननेवाङे देहीको भी बाधतां है । अपने गणसे मोहित करके ब्रह्मवित्‌को ` भी सदा 
आत्मनिष्टासे विसुख करता है, यदह भाव है । वबुद्धिकी निर्मलता ओर विषयञुखकी आसक्तिसे 
सतत्वके आविर्भावको जानकर, विषयों रागका- आविर्भाव तथा कर्मासक्तिसे रजके आविर्भावको 
जानकर ओर बुद्धिकी जडईतासे, विपरीत प्रत्ययकी ,अबिभूति ओर प्रमाद निद्रा, आलस्य आदि से 

















ध्याय १४ ] सालुवादशङ्रानन्दीव्याख्यासदहित ७९५ १ 


सं ॒सुखे सञ्जयति रजः कमणि भारत । 
ज्ञानवावत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ।॥ ९ ॥ 
ह अजुन, सत्वगुण पुरुषको वैषयिक सुखोम आसक्त करता है, रजोगुण 
वेदिक या अन्य कर्मो प्रवृत्त करता है ओर तमोगुण अआब्मज्ञानको आवृत कर 
कसैव्यकी विस्मरति तथा आङ्स्य आदिमं प्रवृत्त करता है ॥ € ॥ 


स्यादिभिश्च तमञविभौवं च ज्ञात्वा, ब्रह्मविद्यतिः स्वयं सच्वादिगुणविकाराणामवरो 
भूत्वा, तत्तद्विकारपरतियोगिगुणावरम्बनेन गुणदोषान्‌ परामाग्य, सदामानुभूतावेव 
तिष्टेदिति सूचितं भवति ॥ ८ ॥ 
ज्ञाननिष्ठापरििन्थीमूतगुणका्यनिरूपणं कुषैता स्वेन उक्तमेव गुणकार्यं परिजिही- 
पृत्रह्मविययतेस्तञ्ज्ञानदाव्चीय पुनरप्याह-सचचमिति । 
, पुरूपं सत्वं सच्वगुणः सुखे वेषयिके सञ्जयति सक्तं करोति, रजः कर्मणि 
वैदिके चाऽन्यत्र च सञ्जग्रति रुगयति, तमस्तु ज्ञानं स्वरूपज्ञानमाब्रत्य प्रमादे नियमेन 
कृतेऽयज्ञाननिष्ठाविस्मरणे सञ्जयति । उताऽप्यथः । आरुप्यादावपि सञ्यतीत्यथेः ॥९॥ 
ननु वेणीकरणे केशाभागानामिव त्रयाणामपि गुणानां साम्येन प्रवृत्तौ सत्यां 
समष्ट्या स्वकायीरम्भकलवं विना कथं तेषां प्रत्येकं कायारम्भः सम्भवतीत्याकाङ्कायां 
पराणिकर्मेफलानुषरूपेण गुणानां हासो ब्रद्धिश्च मवति न तु साम्येन प्रवृत्तिस्तथात्वे कर्म- 


तमके आविर्भावको जानकर ब्रह्मवित्‌ यति स्वय॑॑सत्त्व आदि गु्णोके विशारोके वदान होकर 
तत्‌-तत्‌ विकारोके प्रतियोगी गुर्णौके अवलम्बनसे गुणोके दोषोँका परामव करके खदा आत्माजुभूतिमें 
ही स्थित होना चारिए, एेसा सूचित होता है ॥ ८ ॥ ॑ | 

्ञाननिष्टाके विरोधी गुणके कार्योका निरूपण कर रहै अपने द्वारा कहे गये गुणोके कार्योको 
छोडनेी इङच्छावाङे ब्रह्मवित्‌ यतिके उस ज्ञानकी ददताके किए श्रीभगवान्‌ फिर भी उक्त दही 
गुणकायको कहते हँ--“सन्त्वम्‌” इत्यादिसे । . 

पुरुषक्रो सत्व ` ( सत्त्वगुण ) विष्ोके खखमेँ जोडता है--यानी आसक्त करता है, 
रजोगुण कर्ममँ-- वेदिक कर्म या अन्य कर्मभे प्रवृत्त करता है--रगाता है ओर तमोगुण ज्ञानको-- 
स्वरूपज्ञानको-ःढांककर प्रमादे ( नियमसे कलैव्यं ज्ञाननिष्ठाके विस्मरणमे ) जोडता है । उत- 
शब्द्‌ अपिके अथं हे । आलस्य आदिमे भी जोडता है, यह अर है ॥ ९ ॥ 

वेणीके गूधनेमे केशोके भागकी नाई तीनों गुर्णोकी साम्यसे प्रवृत्ति होनेपर समष्टि 
कायारम्भकृत्वके विना कैसे वे प्रत्येक कार्यके आरम्भक हो सकते है, रेस आकाङ्घा होनेपर 
भ्राणि्योके कमकि फलके अनुसार गुणोका घटना ओर ॒बद्ना होता है, साम्यसे प्रृत्ति नहीं 
होती, एेसा होनेपर कर्म ओर उसके फर्की विचिन्नता नही, इसकिए इन गुर्णोकौ गुण ओर 
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रजस्तमश्वाऽमिभूय सख भवति भारत । 
` रजः सख॑ तमध्रैव तमः सं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
सवेदारेषु देदैऽसिमन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विदयाद्विब्रद्ध स्वमित्युत ॥ ११ ॥ 
हे भारत, जीवोके अदृष्टवश युखकी साध्यदशाम रजोगुण ओर तमोगुणका 
पराभव कर सत्वगुण स्वयं उकच्छृष्ट हो जाता दहै, कर्मकी साध्यदशाम सत्वगुण 
ओर तमोगुणका पराभव कर रजोगुण ओर ज्ञानावरणकी साध्यदशामे सत्वगुण ओर 
रजोगुणका पराभव कर तमोगुण स्वयं प्रधान बन जाता है ॥ १०॥ 
अजुन, जिस समय इस शरीरम सम्पूणं अन्तःकरणकी प्रवृत्तिके द्वारभूत 
चक्षु आदि इच्ियोमें ज्ञानरूप प्रकारका विस्तार होता है, उस समय सच्वगुणकी 
वृद्धि ओौर रजोगुण तथा तमोगुणका हास समञ्लना चाहिए ॥ ११ ॥ 








तत्फख्वे चिञ्यासम्भवात्ततो उमीषां गुणप्रधानभावेन प्रवृत्तिरिति बोधयितुमाह~-रजं इति। 

पराण्यच््ेन सुखे साध्ये सति रजः रजोगुण तमः तमोगुण चाऽभिभूय हस्वी- 
कृत्य सत्वं स्वयसुक्कृष्टं भवति । गुणद्रयमङ्गीक्घत्य स्वयमङ्गीमूय स्वकायं करोतीत्यथेः | 
कर्मणि साध्ये सति सत्वं तमश्चाऽभिभूयैव रजोगुण उक्छृष्टो भवति । गुणद्वयमङ्गीकत्य 
स्वयमङ्गीमूय स्वकायं करोतीत्यथः । तथा ज्ञानावरणे साध्ये सति रजः स्तं 
चाऽभिभूय तमः स्वयमुक्ष्ट भवति । तदुद्रयमङ्गीकृतय ॒स्वयमङ्गीमूय स्वकायं 
करोतीत्यथः ॥ १० ॥ | 

ननु सच्वादिगुणानां हासो वृद्धिश्च कथ केन रङ्गिन ज्ञायते, ज्ञाते खड 
तदुत्कर्षे तदुपदामाय यतित ाक्यते नाऽज्ञात इत्याकाह्यामाद-- सर्वेति । 





प्रधानभावतत प्रटृत्ति होती है, एेसा बोधन करनेके जिए कहते दै-“रज ०” इदयादिसे । | 

प्राणियोके अदृष्टवश खंखके साध्य होनेपर रज--रजोगुण--ओर तम ( तमोगुण ) को दबा- 
कर्--कम करके सत्व स्वयं उच्छृष्ट होता है । दो गुणोको अङ्ग बनाकर स्वयं अङ्गी दोकर 
अपना काय करता है, यह अर्थं है । कर्मके साध्य होनेपर स्वको ओर तमको दबाकर ही रजोगुण 
उत्छृष्ट होता है । दो गुणोको अङ्ग करक स्वयं अङ्गी होकर अपना कार्थं करता है, यह अथे हे । 
तथा ज्ञानावरणके साध्य - होनेपर्‌ रजको ओर स्वको दवाकर तम स्वयं उच्छृष्ट होता है । उन 
दोनको अन्ग बनाकर्‌ स्वयं अङ्गी होकर अपना कार्थं करता है, यह अथ है ॥ १०॥ 

सत्व आदि गुणोका घटना ओर वदना कैसे ओर किंस हेतुसे जाना जाता है, क्योकि 
उनका उत्कं जाननेपर ही उनकी निवृत्तिके लिए प्रयलन करिया जा सकता है, जाने विना नदी, 
देसी आका्वा होनेपर कहते हैँ (सवं ०? इत्यादिसे । 





। 
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लोभः प्रषृत्तिरारम्भः कमेणामशमः स्प्रहा । 
रजस्येतानि जायन्ते बिव्रद्धे भरतषभ ।॥ १२॥ 
अत्रकाशोऽग्रवृत्तिथ प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध ङरुनन्दन ॥ १३॥ 
हे भरतकुलग्ष्ठ, जन रजोगुणकी वृद्धि होती हे, तव रोभ, प्रवृत्ति, कौकिक 
एवं तरेदिक कर्मोका आरम्भ, अन्तःकरण्मे असान्ति ओर विषर्योकी अमिखषा-- 
ये उत्पन्न होते हँ ॥ १२ ॥ 
हे कुरुनन्दन, जब तमोगुणकी बृद्धि. होती हे, तब बुद्धिम स्पूर्तिका अभाव, 
आरुस्य, कतैव्यमें असावधानी ओौर मूढता उत्पन्न होती हे ॥ १३ ॥ 


यदा यस्षिन्काठे सवैद्रारेषु सर्वेष्वन्तःकरणपरवृत्तिद्रारेषु त्वक्चक्चुःधोत्रजिहवाघ्राणेष्व- 
स्मिन्‌ देहे च ज्ञानं ज्ञानभरसादरक्षणः प्रकाशः स्फुरणसुपजायते विञम्भते तदा 
सतत्वं सत्त्वगुणं विबद्ध प्रवृद्धताऽपि रजस्तमसोहौ समपि विदात्‌ । अन्तःकरणप्रसादा- 
तिदायेन शि्गिन सत्वस्य बृद्धि तदन्यहासं च जानीयादित्यथेः ॥ ११ ॥ 

रजोवृद्धरेतानि शिद्गानि जायन्त इव्याह-रोभ इति । 

लोभो विद्यमानवस्तुत्यागासहिष्णुता, प्रवृत्तिः सामान्येन सर्वेन्धियचेष्टा, 
रौकिकानां वेदिकानां च कर्मेणामारम्भ उपक्रमः, अमः कामसंकल्पादिभिरन्तःकरण- 
स्योपदामाभावः, स्प्रहदा विषयेषु वाज्छा; रजसि रजोगुणो विवद्ध स्येतानि कायीणि 
जायन्ते । एतैर्िङ्गे रजोवरद्धिमन्यह[सं च जानीयादित्यथः ॥ १२ ॥ 

तमोवृद्धर्शिङ्गान्याह--अप्रकाश्च इति । 


जिस समय अन्तःकरणकी प्रदृत्तिके सम्पूण द्वारम यानी त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा ओर 


नासिकामें तथा इस देदमं ज्ञानप्रसादरूप प्रकाश ( स्फुरण ) उत्पन्न होता है--प्रकारित होता 
है, उस समय सत्त्वगुणकी बृद्धि ओर रज एवं तमका हास भी समञ्चना चादिए । अन्तःकरणके 
प्रसादातिरायरूप लिङ्गसे सत्त्व गुणका बद्ना ओर दूसरोंका ( रज ओर तमका ) घटना जानना 
चादिए, यह अथं है ॥ ११ ॥ 

रजोगुणकी वृद्धिके ये चिह उत्पन्न होते है, एसा कहते है--“छो भः” इत्यादिसे । 

लोभ यानी वियसान वस्तुक त्यागको न सहना, प्र्ृत्ति यानी सामान्यतः सम्पूण इन्दर्योकी 


चेष्टा, आरम्भ यानी रौकिक ओर वेदिक कर्मोका उपक्रम, अशम यानी काम, सङ्त्प आदिसे 


अन्तःकरण उपरमका अभाव, स्प्रहा यानी विषर्योकी अभिकाषा--ये सब कायं रजोयुणके 
बद्नेपर उत्प होते है । इन जिज्ञासे रजोगुणकी ब्रद्धि ओर दूसरोका ( तम ओर स्वका ) 
हासं जानना चाहिए, यह अथं है ॥ १२ ॥ 
तमोगुणकी बद्धिके जिन्न कहते है--“अश्रकाश्चो ०? इत्यादिसे । 
५ 


मि 


यदा सचे प्रबद्ध. तु प्रख्यं याति देहभृत्‌ | 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ।॥ १४ ॥ 
अजुन, जिस समय सत्वगुणकी बृद्धि होती हे, उस समय प्राणी यदि मर 
जाय, तो वह हिरण्यगभकी उपासना करनेवाके प्राणियों द्वारा प्राप्त होने योग्य 
निभर दिरण्यगभीदि रोकँको प्राप्त करता हे ॥ १४ ॥ 


अप्रकाशो बुद्धेः स्पूत्यभावः, अप्रवृत्तिरारुस्यम्‌ , प्रमादः कतेव्यानवधानता, मोहो 


मूढता, चकारानिद्रापारवदर्यं चेतान्येव तम्रवद्धरलिंज्गानि । एतेस्तमोवद्धि तदन्यहासं ` 


नव विजानीयादित्यथः ॥ १३ ॥ 
 . ` गुणानुष्गानुरूपेणेव म्रतानां पारलोकिकी गतिने त॒ वणौश्रमाचनुरूपेणेति गुणा- 
नामेव मूत्यनन्तरं गतिकारणव्वं बोधयति- यदेति । 

तुशब्दस्तमोरजसोन्यावरत्यथः । यदा यस्मिन्काले सत्वे तु स्वगुणे प्रबद्ध 
सति देहभस्ाणी प्रख्यं याति भ्रियते तदोत्तमविदां हिरण्यगभोदय उत्तमास्तान्‌ 
विदन्त्युपासत इद्युत्तमविदस्तेषां प्राप्यानमखन्‌ मरु जन्मजरादिदःखमेव तद्रहितान्‌ 
रोकान्‌ हिरण्यगमभीदिरोकान्‌ प्रतिपयते प्राम्नोतीत्यथेः । ननु ध्यत्कम कुरुते तदभि- 
संपद्यते इति पुण्यापुण्यकर्मानुरूपेण पररोकगतिः श्रयते, कथं गुणानुगुण्येन 


गतिरुच्यते श्रतिविरुद्रेति चेत्‌, सत्यम्‌ ; प्राणिनां स्वकमानुरूपेणेव शुभाद्युभगतिन त॒ 


अप्रकादा यानी बुद्धिकी स्फूतिका अभाव, अप्रवर्ति यानी आलस्य, प्रमाद यानी कतव्यमें 
अनवधानता, मोह यानी मूढता ( रलोकस्थ चकारसे निद्रापरवशताका अ्रहण . है )-ये 
तमोगुणक्र बद्धिके चिह् हँ, इनसे तमोगुणकी बृद्धि ओर दूसरोका ( सत्व ओर रजका ) हास 
जानना चाहिए, यह अथ है ॥ १३॥ 

ग्णोके सम्बन्धक अनुसार ही मृतक पुस्पोंकी पारलोकरिक गति होती हे, . वणे, आश्रम 
आदिके अनुसार नदीं, इसलिए मरनेके अनन्तर परलोक-गतिमे गुण ही कारण हैँ, एेसा बतकाते 
दै--“यदा? इत्यादिसे । 

तुखब्द तम ओर रजकी व्यावृृत्तिके किए दहै। जिस समय सत्व गुणके बदनेपर प्राणी 
मरता है, उस समय वह उत्तमविदोके ( हिरण्यगभ आदि उत्तम हे, उनकी जो उपासना करते 
ट, च उत्तमविद्‌ दै, उनके ) द्वारा प्राप्तव्य जन्म, जरा आदि इुःखरूपम मलसे रहित रोकोंको-- 
॥हरष्यगभं जादि जोकोको--जाता है यानी प्राप्त करता है, यह अथंहे। यदि दाङ्काहोकरि 


यत्कम ॒छुरुते तदभिसम्पद्यते इस वचनसे पुण्य ओर पापरूपम कर्मोकि अनुसार पररोककी ` 


्राक्ति खननेमं आती है, फिर आप श्रतिविशुद्ध॒गुणोके अयुसार गति केसे कहते 
तो यह कहना यच्चपि ठीक है, क्योंकि प्राणियोकी अपने कमेकि असार ही छभ एवं अभ गति 
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रजसि श्रयं गत्वा कमेसङ्खिषु जायते । 

तथा प्रलीनस्तमसि मृटयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
कमेणः सुकरतस्याऽऽदहुः साचिकं निमरु फलम्‌ । 
रजसस्तु फर दुःखमज्ञान तमसः फलम्‌ ।॥ १६ ॥ 








जन्म ठेता है । तमोगुणके बद़नेपर यदि प्राणी मर॒ जाय, तो वह पड आदि मूढ़ 
योनियोम उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥ 

भरी-्मोति अनुष्ठित सात्विक कर्मका गुणेवेषम्यरहित साच्तिक ब्राह्म या वैष्णव 
सुख फरु है, राजस कर्मका दुःख फक है यानी दुःखप्रचुर स्वगे सुख फर है तथा 
तामस कर्मका अज्ञान यानी निद्रामय खख हे, ेसा स॒नि रोग कहते हैँ ॥ १६ ॥ 


वर्णाश्रमा्नुरूपेण, नाऽपि पाण्डित्यानुरूपेण संभवति, तथाप्यघुभृतां मृतिकाटे जन्मा- 


` न्तरीयपुण्यापुण्यकभवश्चादेव सच्वादिगुणोत्कषस्तदनुरूपेणेव वब्रह्मादिरोकप्रािस्ततो 

न श्रतिविरोधो न स्म्रतिविरोधश्चति सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 

रजसस्तमसश्च उत्कषं मृतस्य गतिमाह--रजसीति । ` 

रजसि रजोगणे प्रवृद्धे सति देदथृखख्यं गत्वा रजःप्रवृद्धिवेगेन पुनः क- 
सङ्धिषु कर्मयोगयुक्तेषु मनुष्येषु जायत इत्यथः । तथा तमसि तमोगुण प्रवृद्ध सति 
प्रटीनो मरतः प्राणी तमःप्रवृद्धिवेगेन मूढयोनिषु पश्वादिषु जायत इत्यथः ॥ १५ ॥ 

एवं गुणानां स्वरूपं बन्धकत्वं वृद्धि. बृद्धिकायं च प्रतिपा सत््वादिगुणप्रधानानां 
कमेणां फल्माह-कमण इति । 





टोती हे, वर्णाश्रमके अनुसार अथवा पाण्डित्यके अनुसार नहीं होती, तथापि प्राणियोके मरणं- 


` कालमे पिछले जन्मोकि -पुण्य-पापरूप कर्मोसि ही सत्व आदि युणोंका उत्कषे होता है, उसके 

अनुसार दी ब्रह्माद्विलोककी प्राप्ति होती है, इसकिणए श्रुतिसे विरोध नहीं है ओर स्खतिसे भी 
विरोध नदीं हे, यह सिद्ध हुआ ॥ १४ ॥ | ॑ 

रज ओर तमका उत्कषं होनेपर मरे हुए पुरुषकी गति कते हँ--"रजसिः इत्यादिसे । 

रजोगुणके बद्नेपर देहधारी प्राणी यदि प्रक्यको ( गत्युको ) प्राप्त हो जाय, तो वहं रजो- 
गुणकी ब्रद्धिके वेगसे फिर कमेयोगसे युक्त मुष्योमे जन्म केता हे, यह अथंदहै। तथा 
तमोगुणके बद्नेपर सरा हुआ प्राणी तमकी ब्द्धिके वेगसे पड आदि मूढ योनियोमं उत्पज्न होता 
हे, यह अथे दहै॥ १५॥ | ` 

इस प्रकार शुर्णोका स्वरूप. बन्धकत्व, उनकी वृद्धि ओर वृद्धिके कायक प्रतिपादन करके सत्त्व 
आदि गुणप्रधान कर्मोका फल कहते है- “कमणः? इत्यादिसे । 


रजोगुणके बढ़नेपर यदि प्राणी मर जाय, तो वह फिर कमयोगी मनुष्योमे 
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सचात्सजायते ज्ञानं रजसो खोभ ख च। 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 


सत्वगुणके अविभीवसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणके अविभीवसे रोभ 
उत्पन्न होता है, तथा तमोगुणके आविभावसे प्रमाद, मोह ओर अज्ञानकी उत्पत्ति 
होती हे ॥ १७ ॥ 


 सुङ्कतस्य रामदमश्रद्धादिसत्वगुणसंपत्या चेश्चरापणवबुद्धश्या च सम्यगनुष्ठितस्य 
साच्िकस्य कर्मणः सात्विकं सत्वोपन्रृहित निर्मरुं मरं दुःख गुणवेषम्य्तं ततो 
निर्गतं निरं ब्राह्मं वैष्णवं वा सुख फल्माहुमुनयो वदन्ति । रजसो राजसस्य 
रजोगुणपरधानस्य कामसङ्कल्पादिपूवकं समनुष्ठितस्य कर्मणो दुःखं गमागमसन्तापादि- 
दुःखमभूयिष्ठ॒स्वगेदुख फर प्राहुः । तमसः तमोगुणनिष्पन्नस्य विधिनियमश्रद्धा- 


शुन्यस्य तामसस्य कर्मेणस्तवज्ञान भोक्तमोग्यगुणरसज्ञानश्यन्यं निद्रामयं खख फलं ` 


प्राहुरित्यथः ॥ १६ ॥ 
सत््वादिगुणानां कायान्तरमाह का्य॑ण कारणज्ञानाय--सचखादिति । 
सच्वात्सत्वगुणाविभतेन्ीनं कायाकायेविवेकन्ञान संजायते समुत्पद्यते । रजसो 
रजोगुणाविभूतेर्खोभिः पदा्थीदितृष्णा संजायते । तमसः तमोगुणाविभूतेः प्रमादमोहौ 
मवतः । अज्ञानं बुद्धिजा्यमितिकतेग्यतानभिज्ञत्वं च संजायत इत्यथः ॥ १७ ॥ 


राम, दम, श्रद्धा आदि सत्वगुणकी संपत्तिसे ओर ईश्वरारपणबुद्धिसे भली भांति अनुष्ठित 
सात्विक कमका साच्विक यानी सत्त्वगुणसे उपवृंहित तथा निर्मल ( गुणोंकी विषमतासे उत्पन्न 
हुआ इुःख मल है, उससे रदित ) ब्राह्म या वैष्णव सुख फल दहै, एेसा सुनि लोग कहते हँ । 
राजस ( रजोगुणप्रधान ) काम, सङ्कल्प आदिपूर्वक भीति अनुष्ठित कर्मका दुःख- जाना 
आना, सन्ताप आदि दुःखप्रचुर-स्वग॒खरूप-- फल कदते दँ, तमोगुणसे निष्पन्न विधि 
नियम एवं श्रद्धासे शून्य तामस कमेका तो अज्ञान ८ भोक्ता, भोग्य, गुण, रसके ज्ञानसे रहित 
निद्रामय सुख ) फल कहते हें, यह अथं हे ॥ १६ ॥ 

कायंसे कारणका ज्ञान करानेके लिए सत्त्व आदि गुणेकि दूसरे कार्य कहते है-- 
` खन््वात्‌ इ्यादिसे । 

सतत्वसे--सतत्वगुणके आविर्भावसे--कार्थ ओर अकार्यका विवेकन्ञान उन्न होता है । 
रजोगुणके आवि्भावसे लोभ ( पदार्थं आदिकी तृष्णा ) उत्पन्न होता हे । तमोगुणके आविभौवसे 
प्रमाद ओर मोह, उत्पन्न होते है तथा अज्ञान यानी बुद्धिकी जडइता-इतिकतेव्यतताको न 
जनर्ना-उत्पन्न होता है, यह्‌ अथ है ॥ १५७ ॥ 
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~~~ ~~ ~~~ 





ऊध्व गच्छन्ति सखस्था सध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणव्रत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ ` 
साच्िक पुरुष उ्वैोकमे यानौ ब्ह्यरोक या विष्णुरोकमे जाते है, राजस 
पुरुष मध्यमे ( देवरोक या मनुष्यरोकमें ) ही रहते है जौर निङृष्ट तमोगुण वृत्तिम 
रहनेवाले तामस पुरुष तिथक्‌ योनिम बार-बार उत्पन्न ओौर विरीन होते है ॥१८॥ 


गुणानां ज्ञानादिकायैमुक्तवा सत्वादिगुणनिष्ठानां गतिमाह-ऊरष्वमिति । 

सत्वस्थाः मोक्षेच्छया सच्वगुणोपन्न सदसद्विवेकन्ञाने ज्ञानकार्ये च परमेश्वरो- 
पास्त्यादो ये तिष्ठन्ति ते सत्वस्थाः पुरुषाः ऊध्वं ऊध्व॑रोकं ब्रह्मविष्ण्वादिस्थानं 
गच्छन्ति । राजसा रजोगुणनिष्पनने ज्ञाने कामसंकल्पादिगुणयुक्ते ज्ञानकार्ये च 
श्रौतादौ कमणि मोगेच्छया ये तिष्ठन्ति ते राजसाः पुरुषाः मध्ये ब्रह्मतिथग्ोक- 
योरन्तराठे गमागमाभ्यां देवलोके मनुष्यरोके च तिष्ठन्ति । जघन्यो निङ्कष्टो 
यस्तमोगुणस्तद्‌ढत्तौ तमःप्रधाने ज्ञाने सदसद्िवेकवर्जिते कर्मणि वा ये तिष्ठन्ति ते 
जघन्यगुणव््तिस्थास्तामसाः पुरुषाः कत्याकरत्यविवेकन्ञानशून्या अधो गच्छन्ति 
तियेग्योनिषु जायन्ते पनःपुनर्भियन्त इत्यथः ॥ १८ ॥ 

-त्रिभिरुणमयेरभविःः इति, श्देवी देषा गुणमयी मम माया दुरत्ययाः इति, 
(कारणं गुणसङ्गोऽस्य' इति च यदुक्तं गुणानां मोहकत्वं द॒जयत्वं सदसदोनिषु 
जन्मकारणत्वं च तस्येव विस्पष्टस्वाय पुनरपि सत्वं रजस्तमः इत्यादिना गुणाना- 
कटते हैँ-ङध्वम्‌? इद्यादिसे । 

स्वस्थ ( मोक्षी इच्छासे सतत्वगुणसे उत्पन्न हए सत्‌ ओर असतके विवेकनज्ञानमे ओर 
ज्ञानके कार्यभूत परमेश्वरकी उपासना आदिमे जो स्थित रहते हैँ, वे सत्त्वस्थ है ) पुरुष ऊध्वे- 
लोकम यानी ब्रह्मा, विष्णु आदिके स्थानमें जाते द । राजस ( रजोगुणसे उत्पन्न हए काम, सङ्कल्प 
आदि गुणोंसे युक्त ज्ञानम ओर ज्ञानके कार्यं -श्रौत आदि कर्ममे भोगकी इच्छसे जो स्थित होते 
है, वे राजस दै ) पुरुष मध्यमे यानी ब्रह्मलोक ओर तिथक््‌ लोकके बीचमें आवागमन होनेके 
कारण देवलोक ओर मनुष्य खोकमं स्थित रहते हैँ । जघन्य ( निच्ृष्ट ) तमोगुणकौ वक्ति यानी 
तमः प्रधान ज्ञानम अथवा सत्‌ ओर असतके विवेकसे रहित कमम जो स्थित होते दँ, वे जघन्य- 
गुणक वृत्तिम स्थित तामस पुरुष कृत्य ओर अज्ल्यके विवेकन्ञानसे रदित हो नीचे जाते दै-- 
तिथ गोनि्योम जन्म ठेते है ओर वारनार मरते हें, यह अथ है ॥ १८ ॥ 

“तीन गुणमय भावस", “मेरी यह देवी गणमयी माया दुरस्यय हे" ओर यु्णोकां स 
दसके जन्मम कारण है इद्यादिसे जो शुम मोहकल्व, ठजयत्व ओर सत्‌ एवं असत्‌ योनियोमें 
होनेवारे जन्मके ग्रति कारणत्व कहा गथा है, उसीको विशेषरूपसे स्पष्ट करनेके लिए फिर भी 





॥. 
च क का क त क ष कक 
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नाऽन्य॑ गुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्टाऽनुपर्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
हे अजन, अपनेको अविक्रिय समञ्लनेवाखा यति जिस समय गुणोके 
सिवा दृूसरेको कतौ नहीं देखता तथा जो गुण ओर गुणकाये अहङ्कार 
आदिसे विलक्षण आत्माको जानता हे, उस समय वह विद्वान्‌ मद्धावको ८ पूणताको ) 
पराप्त होता है ॥ १९ ॥ 


मेव सुखन्ञानव्रष्णासक्तिकमंप्रव्रत्तिप्रमादार्स्यनिद्रादिषु सञ्जकत्वेन पुरुषस्याऽवि्यादि- 
दोषवतो गुणतत्का्येष्वहंममेति मिथ्याज्ञानेन तिष्ठतो देवमत्येतिथग्योनिषु जन्मा- 
यनथेकारणत्व प्रतिपा्ा ऽधुना भमामेव ये प्रप्यन्ते मायामेतां तरन्ति तेः इ्युक्तरीत्या 
दाखाचायप्रसादेन मदनुग्रहेण च सम्यजिविच्य, विज्ञातात्मानात्मस्वरूपो ब्रह्म 
वि्यतिगणसङ्गकृतानथं विज्ञाया.ऽनात्मवासनायाः स्वयमवच्यो भूत्वा प्रत्यग्दष्टिममुञ्चानः 
सन्‌ सर्वास्ववस्थासु सवैदा गुणानामेव क्त्वं कारयितृत्वं भोक्तृत्वं च स्वस्या.ऽसङ्गलं 
गुणतत्कार्यतदवस्थासाक्षित्वं च परयन्‌. सदात्मनिष्ठया सकार्याखीन्‌ गुणानतीत्य युक्तो 
मवतीति प्रतिपादयति-नाऽन्यमिति द्वाभ्याम्‌ । 

(चक्चुपो द्रष्टा श्रोत्रस्य द्रष्टा वाचो द्रष्टा मनसो द्रष्टा बुद्धदवष्टा प्राणस्य द्रष्ट 
तमसो द्रष्टा सवस्य द्रष्टा इति, साक्षी चेता केवखो निगुणश्चः इति, अप्राणो 
ह्यमनाः शुभ्रः" इत्यादिश्रतिभिः (आत्मा देहेन्दरियमनोवुद्ध-यादिभ्यो भिन्नः, दरषटूलाद्‌ , 
घटद्रष्वत्‌” इत्यादियुक्तिभिश्च देदेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्वेन स्वात्मना च सम्यचिज्ञातात्म- 
“सत्त्वं रजस्तमः इद्यादिसे गुण दी खख, ज्ञान, तृष्णा, आसक्ति, कमे, प्रवर्ति, प्रमाद, आलस्य ओर 
निद्रा आदिके प्ररकत्वरूपसे अविद्या आदि दोषवान्‌ पुरुषके, जो गुण ओर गु्णोके कार्योमिं “मै 
ओर मेरा यों मिथ्याज्ञानसे स्थित रहता है, देव, मनुष्य, तिथक्‌ योनिर्योमं जन्म आदि अनथके 
प्रति कारण देँ, एेसा प्रतिपादन करके अव “जो मेरे दारणभ आते, वे इस मायाको तरते है 
इस उक्त रीतिसे शाच्र ओर आचायेके प्रसादसे तथा मेरे अनुयरहसे भरीर्भोति विवेकपूवैक आत्मा 
ओर अनात्माके स्वरूपको जाननैवाला ब्रह्मवित्‌ यति गुणोंसे उत्पन्न अनथैको जानकर स्वयं अनात्म- 
वासनाके वा न होकर प्रत्यकूटष्टिको न छोडकर सव अवस्थाओंमे सवदा गुर्णोका दही कर्त्व, 
कारयितृत्व ओर भोक्तृत्व तथा अपनेको असङ्ग एवं गुणोँका, उनके कायं ओर अवस्थाका 
साक्षी देखता हुआ सदात्मनिष्ठासे कार्यसदहित तीनों गर्णोका उचृद्वुन कर मुक्त हो जाता है, एेसा 
प्रतिपादन करते हैँ--“नाऽन्यम्‌? इत्यादि दो रलोकसे । 

चद्छका द्रष्टा, श्रोत्रका द्रष्टा, वाणीका द्रष्टा, मनका द्रष्टा, बुद्धिका द्रष्टा, प्राणका द्रष्टा 
तमक्रा द्रा, सवका द्राः, “साक्षी, चेता, केवल ओर निभुणः तथा श्राण ओर मनसे रदित श्र 
इत्यादि श्रतियि ओर “आत्मा देह, इच्धिय, मन, बुद्धि आदिसे भिन्न है, दरष्टा होनेसे, घटके द्र 
क समान" इत्यादि युक्तियोसे देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्न ओर अपने आत्मरूप्षे जिसने भीर्भोति 











अध्याय १४ | सानुवादश्चङ्रानन्दीन्याख्यासहित ७५९ 








स्वरूपः स्वस्याऽविक्रियतद्रष्ठा यतियदा यस्मिन्‌ काले समाधिना ज्ञानपरिपाकदरायां 
गुणेभ्यो गुणकार्थभूतदेहेन्द्रियादिभ्यस्त्वन्यं व्यतिरिक्तं कतीरं ना ऽनुपदयति कायिक- 
वाचिकमानसिकानां विहितातां प्रतिषिद्धानां सामान्यानां च सवँषामपि कर्मणां कतीरं 
देहेन्द्ियातिरिक्तं ना.ऽनुपदयति, तत्तकर्मनिष्पच्युत्तरक्षण एव तत्तत्कमकतीरं देहेन्द्िया- 
दिकमेवाऽवगच्छति चक्षुरेव परयति श्रोत्रमेव श्रणोति मन एव मनुते बुद्धिरेव 
विजानाति वागेव वदति नाऽहमनिच्िय इत्यात्मानमकतीरमेव परयति, गजारूढो 
गजस्येव गमन पयति न त्वात्मनो यथा तथां ब्रह्मवित्स्वये स्वतो भिन्नतया गृह्य- 
माणदेहेन्दियादीनामेव कतरत्वम्‌ , सत्वादिगुणकायोणामविद्याकामादीनां कारयितृत्वं, 
विज्ञानात्मन एव तफलभोक्तुतव च परयति न तु स्वस्य, यानारूढो यथा तद्वत्‌ । 
यदैवं ब्रहमवियतिरात्मानात्मविवेकविज्ञानेन स्वान्यस्येव देदेन्द्रियादेः क्त्वं भोक्तृत्व 
चा.उनुपदयति तदेव गुणेभ्यो गुणकार्येभ्यो ऽहङ्कारादिभ्यश्च परं विरुक्षणमकतीरम- 
भोक्तारमगन्तारममन्तारमबोद्धारमविकारमविक्रिय क्षेत्रतद्धममतत्कमीस्प्रष्टारमात्मानं वेत्ति 
निष्करु निष्कियं शान्तमाकाशवत्परिपू्ण परयति एवं देहेन््ियादेरेव कतरैत्व- 
मासमानश्चाञकवैत्वं यः स्वयं साक्षात्पदयति स ॒विद्रान्मद्धावं मम निर्विदोषस्य परस्य 


आत्मस्वरूपको जान जिया है, अपनेमे अविष्ियत्वका द्रष्टा यति जब-- जिस कालम समाधिसे 
जञानकी परिपाकदशामे--गुणोसे युणोके काये देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्नको कर्ता नहीं देखता 
यानी कायिक, वाचिक, मानसिक, विहित, प्रतिषिद्ध ओर सामान्य सव कर्मोका कर्तां देह, 
इन्द्रिय आदिसे अतिरिक्तको नहीं देखता, तत्‌-तत्‌ क्मकी उत्पत्तिके उत्तर क्षणमें दी देह, 
इन्द्रिय आदिको दी तत्‌-तत्‌ कमका कर्ता समन्ता है- चक्चु दी देखता है, श्रोत्र दी सुनता 
हे, मन दी सोचता है, बुद्धि ही जानती है, वागिन्द्िय हौ बोलती है, इन्द्रिय रहित म नहीं 
बोलता इस प्रकार आत्माको अकर्ता ही देखता है । जेसे गजारूढ पुरुष गजके गमनको ही देखता 
है, अपने गमनको नहीं, वसे ही ब्रह्मवित्‌ स्वयं स्वभिन्नरूपसे गरदीत देह, इन्द्रिय आदिमं 
टी कवत, सत्त्व आदि गुणोके कार्यभूत अविया, काम॒ आदिं कारयितृत्व तथा विज्ञानात्मा 
ही उनके फलका भोक्तृत्व देखतां है, अपनेमे नहीं, जसे रथ॒ आदिपर आरूढ पुरुष अपनेमं 
कत्व आदि नदीं देखता, वैसे ही ` जव इस प्रकार ब्रह्मवित्‌ यति आत्मा ओर अनात्माके 
विवेक विज्ञानसे स्वन्यतिरिक्त देह, इन्द्रिय आदिमे कैतव ओर भोक्तृत्वको देखता दहै, तभी 
गुणोंसे ओर गुणोके कायै अहङ्कार आदिसे पर-विलक्षण--अकर्ता, अभोक्ता, अगन्ता, अमन्ता, 
अवोद्धा, अविकार ( अविक्रिय ), क्षेत्र ओर उसके धर्मों ओर कर्मोको न द्रूनेवाङे आत्माको 
जानता है--निष्कर, निष्किय, चान्त, आकारके समान परिपूणेको देखता है, इस प्रकार देह, 
इन्द्रिय आदिका ही कर्वत्व ओर अपना अकर्वृत्व जो स्वयं साक्षात्‌ देखता है, वह विद्वान्‌ मेरे 
भावको ( मेरा यानी निर्विशेष पररव्रह्मका जो भाव है वह मद्भाव है) यानी मेरी स्वरूपता- 
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= 








गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसगुद्धवान्‌ । 
जन्मरत्युजरादुःखेर्वियुक्तोऽम्रतमर्नुते ॥ २० ॥ 
देहके आरम्भक इन तीन गुणका ८ सत्व आदिका ) अतिक्रमण कर 
ब्रह्मवित्‌ यति जन्म, जरा ओर मृद्युरूप दुःखोँसे विमुख हो अस्रतको ८ मोक्षको ) 


प्राप्त करता है ॥ २० ॥ 





[मरी 


ब्रह्मणो भावो मद्भावः मल्स्वरूपतां परिपूणत्वमधिगच्छति । नित्यनिरन्तरसमाध्या- 


सादितसम्यग््ञानेन सर्वमिदमहं च वब्हेवेति सरवेस्य स्वस्य च ब्रह्ममात्रत्वमेव परयन्‌ 
गुणतत्का्येरक्षणमनथेत्रातमतीत्य जीवन्नेव ब्रह्मास्मना तिष्ठति । मुक्तो भवतीत्यथः ॥१९॥ 

कतृत्वभोक्तुखादिधमेवद्धयो देदेन्दरियादिभ्यो भिन्नमेवाऽऽत्मानमविक्रियं विदि 
ब्रह्मवि्यतिरजसरं स्वानुभूत्या गुणत्रयापिक्रमण छरत्वेव सक्तो मवति ना न्ययेति 
बोधयितुमाह गुणानिति । 

मेधाद्धिन्नमादित्य मेधतत्कर्यैरस्परष्ट च यथा, तथा देहेन्द्ियादिभ्यो भित्र 
देदतत्कारयैरस्ष्टमेवा ऽ ऽतमानमकतीरमभोक्तारं च विदिता, देही ब्रहमविद्यतिरेतान्‌ 
 चित्तप्रसादरागमोदरोभादिभिर्रिङ्गे्ीयमानान्‌ सुखज्ञानकरमप्रवृत्तिपरमादादिष्वेव पुरुषस्य 
तात्पयेमापा् ज्ञानं तत्फरं च प्रतिबधतस्तत एव देहसमुद्धवान्‌ देहस्य समुद्भवो 
येभ्यस्ते देदसम॒द्धवा देहारम्भकाः स्वपरिणामविरोषदैयासत्यरौचविनयदानसीरुला- 
दिभिः साचिके राग्द्वेषरोमासूयादिमी राजसैर्मोहामिनिवेशाहङ्कारममकारादिभिस्ताम- 


को ( पूणेत्वको ) प्राप्त होता है, नित्य-निरन्तर समाधिसे प्राप्र हृए यथार्थज्ञानसे सब यद 
ओर मेँ ब्रह्म दी, ह, यों सवका ओर अपना ब्रह्ममात्रत्व ही देखता इभ रुणोका ओर 
उनके कायैरूप अनर्थका उद्द्चन कर जीवनदशा्मे ब्रह्मस्वरूपसे स्थित रहता दहै । मुक्त दोता 
हे, यह अथे है) १९॥ 

कतत्व, भोक्तृत्व आदि धर्मवाले देह, इन्दिय आदिसे भिन्न अविक्रिय आत्माको रही 
जानकर ब्रह्मवित्‌ यति सवदा स्वात्मानुभवसे तीनो य॒णोका अतिक्रमण करके दी मुक्त होता है, 
अन्यथा नहीं, एसा बोधन करनेके लिए कहते हँ-“गुणा०' इत्यादिसे । 

जसे आदित्य मेवसे भिन्न तथा मेष ओर उसके कायति अस्पष्ट है, वैसे दी देह, इन्द्रिय 
आदिसे भिन्न तथा देद ओर्‌ उसके कार्यस अस्पृष्ट अकर्ता ओर अभोक्ता आत्माको जानकर 
देदी यानी ब्रह्मवित्‌ यति इन चित्तप्रसाद, राग, मोह, लोभ आदि कारणांषे जाननेमे आनेवाछे, 
खख, ज्ञान, कमपि तथा प्रमाद आदिभे दी पुरुषका तार्थं सिद्ध करके ज्ञान ओर उसकै 
फलकं ' रोकनेवारे, इसीलिए देदसमुद्धव ( देहका समद्भव जिनसे दोता है, वे देहसमुद्धव (1 ) 
यानी देहारम्भक ( अपने परिणामविरोष दया, सत्य, शौच, विनय, दानशगीक्त्व आदि 
सात्विक विकारोसे; राग, द्वेष, खोभ, असत्य आदि राजसं विकारे ओर मोह, अभिनिवेश 














अध्याय १४ ] सालुवादश्ञङ्करनन्दीव्याख्यासहित ७& १ 





का नि वि का वा था नि ता वा वा ना 


अञ्न उवाचं 
कैरिद्धेल्ीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं स्वेतांख्ीन्‌ गुणानतिवतेते ॥ २१ ॥ 
अर्जुनने कहा-- हे मगवन्‌ , उक्त सत्व आदि तीन गुणोका अतिक्रमण कर 
ब्रह्मप्वरूपसे स्थित रहनेवाखा यति किन रक्षणोंसे जाना जाता हे, वह किंस तरहक 
आचरण करता हे तथा किस उपायसे इन तीन गुणोका अतिक्रमण करता हे ॥२१॥ 


सैश्च विकरः पुण्यपापाभ्यां च सच्वादिगुणा एव ॒देहोत्परिहेतबो भवन्ति । ताने- 


तानुक्तरक्षणान्‌ त्रीन्‌ सच्वादिगुणान्‌ गुणकमेजांश्चाऽविद्याकामादीनतीत्य प्रव्यगृत्या 
सवैमिदमहं च ब्रहेवेति सर्वत्र जह्ममात्रदनाभिना गुणान्‌ ग॒णकार्थभूतानहममेद- 
मिस्यादिविपरीतप्रत्ययान्‌ सवौन्‌ निदैद्य सत्तामात्रास्मको मूत्वा जन्ममृल्युनरादु सेरदैद- 
संबन्धसंमावितेर्वियुक्तः जन्मादिदुःतेरस्परष्टः सन्नमृतं विदेदकैवल्यमदनुते नित्याखण्डा- 
नन्देकरसाद्वितीयब्रह्मात्मना तिष्ठतीत्यथः ॥ २० ॥ 

देहव्यतिरिक्तात्मवेत्ता यतिर्जीवचेव त्रीन्‌ गुणानतीप्य सक्तो भवतीति श्चत्वाऽति- 
विस्मितः सन्‌ गुणातीतस्य रक्षणान्याचारं च . गुणातिक्रमणोपायं च प्रष्र ज्ञातु- 
मजुन उवाच-कैरिति। 

प्रकष्टभास्वररूपत्वात्‌ प्रसुश्िद्घनस्तप्य संबुद्धिः दे प्रभो, एतानुक्तरक्षणान्‌ 
त्रीन्‌ गुणान्‌ अतीतः समतिक्रम्य ब्रह्मात्मना स्थितो ब्रह्मवि्यतिः कैरटिङ्गे 
ठक्षणेकतोतो भवति । गुणातीतस्य सिद्धस्य कानि लक्षणानि येरयं गुणातीत इति 


अहङ्कार, ममकार आदि तामस विकासे तथा पुण्य ओर पापसे सत्व आदि गुण दी देहकी 


उत्पत्तिके हेतु हैँ ) उक्त लक्षणवले तीन सत्व आदि गुणका तथा गुण ओर क्मसे उसन्न 
हुए अविद्या, काम आदि दोषोका उद्वद्खन कर प्रत्यग्छृत्तिसे सब यह ओरमें ब्रह्म दी ह, यों स्वेत्र 
ब्रदममान्न-दशेनरूप अभिसे गुणोको-युणोके का्मूत मे, मेरा, यह इव्यादि सम्पूणे विपरीत 
प्रत्य्योको-जलाकर खत्तामात्रात्मक होकर ब्रह्मवित्‌ देहके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए जन्म, खल्यु, जरा 
रूप दुःखोँसे विसुक्त--जन्मादि दुःखोंसे अस्प्रष्ट--हयो अश्रतको यानी विदेहकेवल्यको भोगता हे । 
नित्य, अखण्डानन्दैकरस, अद्वितीय ब्रह्मखरूपसे स्थित होता हे, यह अथं है ॥ २०) 

देदसे भिन्न॒ आत्माको जाननेवाका यति जीता हुआ ददी तीन गुणका अतिक्रमण कर्‌ सुक्त 
होता है, एेसा सुनकर . अत्यन्त ` विस्मित हो रहे अञुनने गुणातीतके लक्षण, आचार ओर 
गुणोके अतिक्रमणके उपायको प्रश्वपूर्वैक जाननेके लिए कदा-कैडिङ्गं०› इत्यादिसे । 

कष्ट भास्वररूप होनेके कारण प्रु यानी चिद्घन, उसका प्रभो, यह सम्बोधन है । 
हे प्रभो, इन उक्तटक्षणवाङे तीन गुणका अतिक्रमण करके ब्र्मस्वरूपसे स्थित ब्रह्मवित्‌ यति 

९६ | 
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श्रीभगवानुवाच 
प्रका च प्रवर्ति च मोहमेव च पाण्डवं 
न दवेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्घति ॥ २२॥ 
श्री भगवानने कहा--हे अजैन, ब्रह्मविद्‌ यति भरीर्भति प्रवृत्त हो रहे 
[ सत्त्वादि गु्णोके कायैभूत ] प्रकाश, प्रवृत्ति ओर मोहसे द्वेष नहीं करता ओर 
. उनकी नितवत्तिकी इच्छा नहीं करता ॥ २२ ॥ 


ज्ञातु राक्यत इत्यथैः । गुणातीतस्य किमाचारः कीटग्विध आचारः । किमयं वेदिक- 


माचरति किं. छौकिकमाचरतीति वा उत यथेष्टमाचरतीत्यथः । . एतान्‌ स्वस्वविकररैः 
सागरोपमान्‌ जीन्‌ सत्वादिगुणान्‌ । उचब्दः साधनस्य दरमत्वचयोतनाथः । कथं 
तु केन प्रकारेणाऽतिवतैते केनोपायेनाऽयं गुणत्रयातिक्रमण करोतीत्येतस्रनतरयं सम्य- 
ग्वक्तञ्यमित्यथः ॥ २१ ॥ 

तत्र प्रथमप्रभस्योत्तरं वक्त श्रीभगवानुवाच-- प्रकारमिति । 

गुणानां गुणकायाणां च स्वयमविषयीभूय ` तदुभय च चिदवृत्या समति 
क्रम्य जह्यण्येव सदा तदात्मना ` यस्तिष्ठति स गुणातीतो वब्रह्मवि्यतिः । प्रकार 
च प्रकाशः सत्त्वविकारः विषययुखज्ञानयोरासज्जकथ्ित्तेन्दरियप्रसादः' रसास्वाद- 
लक्षणः समाधेरन्तरायस्तं प्रकादो च । प्रवृत्ति च प्रवृत्तिः रजःका्थं॑रागमूलकं 
मनसश्चन्द्रियाणां च वहिःप्रावण्यं विक्षेपरक्षणः समाधेरन्तरायस्तामिद्ियाणां 


किन लिद्गोसे ८ लक्षणोसे ) जाना जातादहै। गुणातीत सिद्धके कौनसे लक्षण हँ, जिनसे 


यह गुणातीत है, एेसा जाना जा सकता दै, यह अथे है। गुणातीतका किख प्रररका 
आचरण होता है १ क्या वह वैदिक आचरण करता है या लौकिक आचरण करताहै 
अथवा. यथेष्ट आचरण करता है, यह अथं है । अपने-अपने ` विकासे सागरके समान इन 
सत्व आदिं तीन गुणोंका ( वु" शब्द साधनकी दुरुभताका योतन करनेके लिए है) किस 
परकारसे अतिक्रमण करता है यानी किस उपायसे यह तीनों गुणोँका अतिक्रमण करता है १ यो तीन 
्र्रोका उत्तर भली भति देनेकी कृपा कीजिए, यह अथे है ॥ २१ ॥ 
इनमे से प्रथम प्रश्चका उत्तर देनेके किए श्रीभगवान्‌ बोडे--प्रकाशम्‌' इत्यादिसे । 

“~ शुर्णोका ओर गुणोके कार्योका स्वयं अविषय होकर ओर उन दोर्नोका विदुढृत्तिसे 
भलीर्भोति अतिक्रमण कर जो ब्रह्मम ही सदा ब्रह्मस्वरूपसे स्थित रहता है, वद शुणातीत 
ब्रह्मवित्‌ यति प्रकाश ( विष्के खंख सौर ज्ञान दोनोमिं आसक्ति करानेवाला चित्त ओर ` इन्द्रियोका 
रसास्वादरूप प्रसाद ॒सत्वविकारभूत समाधिका अन्तराय प्रकारा है ), - वत्ति ( रजका कायं 
रागमूकक, विक्षेपरूप मनं ओर इन्दियोका बाह्यविषयप्रावण्य यानी विक्षेपरूप समाधिका अन्तराय-~ 
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विषयप्रवृत्ति च । मोहमेव च । एवशब्दोऽप्यथेः । मोहस्तमोविकारः निद्रा- 
रस्यप्रमादासञ्ञकः ख्यः कषाय इव्येवरक्षणः समाधेरन्तरायस्तं मोहमपि च 
तान्येतानि सच्वरजस्तमःकायीणि संपरवृत्त(नि सम्यक्‌ प्रसक्तानि न दवेष्टि । प्रषु 
प्रकाशादिषु प्रतित्रूरुतवबुद्धया द्ेषबुद्धि न करोति, चिदाभासविषयतवात्तषां स्वस्य 
च. संबन्धामावान्न किच्चिद्धिकषेप प्रासोति यथा साधको निदिध्यासः रसास्वाद- 
विक्षेपख्यकषायरूपाणि प्रकाशादीनि समाधेर्विननभूतानि सत्वादिगुणकायणि संप्रवृत्तानि 
द्वेष्टि ममेते समाधिविघ्नाः प्राप्ता इति विक्षिपति, निवृत्तानि काद्वति च तेषां निवरच्ये 
रयनिन्दादिप्रतिक्रियां च करोतीत्यथः । न तथाऽयं गुणातीतः संसिद्धः प्रकाशादीनि 
संभृतानि द्वेष्टि न निवृत्तानि काह्कति च । तेषां चिद्धिरसितत्वेन ब्रहमष्टावन्तभूत- 
त्वात्‌ निवृत्तिमपि नाऽपेक्षत इत्यथः । सत्यध्यासतो ऽप्यनात्मतादास्मये रागद्वेषादथः 
सभवेयुः। नित्यनिरन्तरनिर्विकल्पकसमाध्यभिनिदग्धाहंममाध्यासबन्धत्वाद्विदषो रागद्रेषा- 
यनासगुणाविभोवाभावो युक्त इति भावः । एतेन विक्षेपकेषु गुणकार्येषु ॒प्रापेष्वपि 
दवेषायभावो गुणातीतस्य शिङ्गमान्तरं स्वप्रत्यक्षमिति सूचित भवति ॥ २२ ॥ 


यानी इन्दिर्योकी विषर्योमें प्रवृत्ति ) तथा मोह ८ एवराब्द अपिके अथेमे है । मोह तमोगुणका 
विकार निद्रा, आलस्य ओर प्रमादको देनेवाखा, ल्य ओर कषायसूप है, यह समाधिकौ 
न्तराय है )--इन सत्व, रज ओर तमके कायैभूत प्रकार, प्रमृति ओर मोदके भलीर्भति प्राप्त 
टोनेपर भी उनसे द्वेष नदीं करता-- प्रकाशा आदिके प्राप्त होने१र प्रतिकूकत्वुद्धिसे दवेषदुद्धि नदीं 
करता, क्योंकि उनका विषय. चिदाभास दहै ओर अपना उनसे सम्बन्ध नहीं है, अतः 
किञ्चित्‌ भी ॒विक्षेपको प्राप्त नदीं होता । जेसे निदिध्यासन करनेवाला साधक यदि रसास्वाद 
| सविकल्पक रसास्वाद्‌ ] विक्षेप, ख्य [ अखण्ड वस्तुके अनवलम्बनसे चित्तठृत्तिकी निद्रा ] ओर 
कषायषूप [ ख्य ओर विक्षेपका अभाव होनेपर भी रागादिकी वासनासे स्तव्धी भाव द्वारा अखण्ड 
| वस्तुका अनवलम्बन ] प्रकाशा आदि, जो समाधिके विघ्नभूत ओर सत्त्व आदि युणोकि 
काये हँ, प्राप्त हो जार्थ, तो वह उनसे द्वेष करता है- ये मेरी समाधिके विन्न पराघ् इए, एेसा 
| समञ्चकर विक्षिप्त होता है ओर उनकी निढत्ति चादता है, उनकी निढत्तिके किए ददयकी निन्दा 
आदि प्रतिक्रिया करता हे, यह अभ हे; -वैसे यह गणातीत संसिद्ध यति यदि प्रका आदि प्राप्त 
| हो जार्थ, तो उनसे देष नदीं करता ओर न उनकी निडृत्तिकरी आकाह्वा करता है । केवल 
चित्का विकास दोनेसे ब्रह्मद्टिमे अन्तर्भाव होनेके कारण उनकी निदत्तिकी भी अपेक्षा, नहीं 
करता, यद अथे है । अनात्मतादाम्यका अध्यास होनेपर ही राग, देष आदि होते ह 1 नित्य 
निरन्तर निर्विकल्प समाधिरूप अभिसे मे मेरारूप अध्यासजनित बन्धके जल जानेपर 
विद्रानमं राग, द्वेष आदि अनात्मगुर्णोका आविर्भाव नहीं होता, यह युक्त है, फेसा भाव है । इससे 
यह सूचित होता है कि विक्षेपकारक गुणकार्योके प्राप्त होनेषपर भी देष आदिका अभाव्र गुणातीतका 
आन्तर लिङ्ग स्वप्रवयक्ष है ।॥ २२ ॥ 








' ` ` क च ककार 
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उदासीनवदासीनो गुणेर्या न विचास्यते । 
| गुणा वतेन्त इत्येव योऽवतिष्ति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 
` तटस्थके समान साक्षीरूपसे दूर रहनेवाठे जिस ब्रह्मविद्‌ यतिको साच्तिक 
प्रकारा आदि गुण ब्रहमनिष्ठासे विचकित नहीं करते, तथा ददेहादि ही विषयमे प्रवृत्त 
होते है, आत्मा नही! इस बुद्धिते जो सदा आस्मस्वरूपमै अवस्थित रहता है, 
किञ्चित्‌ भी विचरित नहीं होता [ वह गुणातीत कहखाता हे ] ॥ २३ ॥ . 


ननु गुणातीतो विद्वन्‌ सत्वादिगुणकारयेषु संप्रवृत्तेषु सत्सु यदि द्वेषं न करोति 
तननिवृत्ति च न काङ्क्षति तर्हिं सर्व मिथ्येति तततदवुणवृत्यनुरूपेण किं येषं वतत 
इत्याराङ्ध, न॒ तस्य प्रवृत्तिटेतोरवि्याया वासनाख्यायाः सकरायौया निर्विकिश्पक- 
समाध्ययिनिङग्धववद्विदिके रौकिके चाऽन्यत्राऽपि प्रवृत्तिम्‌ संभवति, किन्तु स्वानन्दा- 
नुभूय स्वस्मिनिश्चरु एव तिष्ठति न किञ्चिद्धिक्रियत इव्याह--उदासीनवदिति। 

वादिप्रतिवादिनोरूमयोः कस्यापि पक्षमनवट्म्न्य॒तदुभयव्यापारदरष्टा तरस्थः 
परुषं उदासीन इष्युच्यते । तद्वद्विषयेषु प्रवकानां प्रकाशदयादाक्षिण्यस्य- 
विनयरागद्वेषरोभमोहादीनां सत्वादिगुणानां तथा प्रवत्योनां देहेन्दियादीनां तद्य 
पारणां च द्रष्टा स्वयम्रदासीनवत्तषां तव्यापाराणां च साक्षितवेनाऽऽसीनो दूरे 
व्मानः यो विद्वान्‌ गुणैः प्रका्ादिमिः साक्तिकै रागादिभिः राजसैर्मोहादिभि- 
स्तामयैश्च न विचाल्यते स्वनिष्ठाया न प्रच्याव्यते यथा बाह्यवासनाबद्धस्तथा व्रह्मा 


गुणातीत विद्वान्‌ सत्व आदि गुर्णोके कायोकि प्रदत्त होनेपर यदि द्वेष नहीं करता ओरं 
उनकी निचरत्ति नहीं चाहता, तो सव मिथ्यादही हैँ, एेसा समञ्चकर तत्‌-तत्‌ गुणोंकी वत्तिके 
अनुसार क्या यथेष्टाचरण करता है १ एेसी यदि आशङ्कादो, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि 
उसको. प्रबृत्तिकी देतु वासनानामक अविदया, कायके साथ, निर्विकत्प समाधिकूप अभ्चिसे जल 
चुकी है, अतः वैदिक, खौकिक ओर अन्य स्थम उसकी प्रवृत्ति नदीं हो सकती, किन्तु 
स्वानन्द्‌के अनुभवसे आत्मरूप ब्रह्मम निश्चक ही स्थित रहता है, किचित्‌ भी विकारको प्राप्त नही 
होता, एेया कहते दै--'उद्‌ासखी नवत्‌? इत्यादिसे । 

वादी ओरं प्रतिवादी दोनोम से किसी एकके पक्षका अवलम्बन न कर उन दोनो व्यापारको 
तटस्थरूपसे देखनेवाला पुरुष उदासीन कहलातां है 1 उसके समान विषयों प्रवतैक प्रकारा 
दथा, दाक्षिण्य, सत्य, विनय, राग, द्वेष कोभ, मोद आदि सत आदि गुणोके तथा प्रवर्त्यं देह 
इन्दि आदि ओरं उनके व्यापारोका द्रा, स्वयं उदासीनके समान उनके ओर उनके 
न्यापारोकि साक्षील्पसरे दूर वतमान जो विद्वान्‌ प्रकाशं आदि सास्विक गुणोंसे, रागादि राजसं 
य्णोखे ओर मोह आदि तांमस गु्णोसे विचजित नदीं होता, आत्मनिषटासे विचलित नहीं होतां 


। 
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कारवृततश्चाख्यितु न शक्यत इत्यथः । ननु ययव त्ययं विद्धान्‌ देहयात्रायां कथ 
प्रवते इत्याकाद्कायामाहद--गुणा इति । ` चिरकारुं ` नित्यनिरन्तरनिर्विकरस्पसमाधि- 
निष्ठया स्थिरीभूतप्रज्ञो यः संसिद्धो ब्रहमवि्तिः स गुणा `देेन्दरियादय एव फखनु- 
भावककरभेणा यथाकारं प्रेयैमाणाः सन्तो गुणेषु विषयेषु प्रवसैन्ते मोजनादित्रियां 
कुबैन्ति तेषां तद्चापाराणां च साक्षी प्रवयभरूपोऽहं तु न प्रवते सदा निष्छियै 
एवा ऽस्मीव्यवतिष्ठते ब्रह्माकारबृच्या ब्रह्मण्येव सदा तदात्मनाऽवस्थानं करोति न तु स्वयं 
गुणेभ्यो गुणकार्येभ्यश्च किञ्चिदपीङ्गते चरति कतीऽहं भोक्ताऽहं ममेदं भोग्यमिति 
कतरत्वभोक्तत्वाध्यासं न करोतीत्यथेः । अवतिष्ठतीति परस्मेपदं छान्दसम्‌ । एवरक्षणो 
यो ब्रह्मवित्तमः स गुणातीत इत्युच्यत इ्युत्तरेणान्वयः । एतेन गुणमररणया देहेन्द्रिया- 
दीनां विषयेषु प्रवृत्तौ सत्यामप्यौदासीन्यमविकारित्वं च विदुषो गुणातीतस्वे छिङ्ग- 
मिति सूचितम्‌ ।. किमाचार इति प्रभस्योत्तरं च दत्त भवति ॥ २३ ॥ - 

ननु देहेन्द्रियदेः स्वस्थत्वदरायामये युणेः स्वनिष्ठातो न विचाल्यते परन्तु 
दुःख आध्यासिके चाऽऽधिभौतिके च निन्दायनर्थे च संप्राप्ते गुणेर्निष्ठायाश्चाल्तिः 
खेदमोहादिकं भजयवेत्याशङ्कायाम्‌ , न; बाद्यपुखदःखादीनां निन्दास्तुत्यादीनां च 


बाहरकी वासनाओंसे र्वेधा इआ पुरुष जेसे उनसे विचकित होता है, वैसे यदह ब्रह्माकार- 
वृत्तिसे विचालित नदीं किया जा सकता, यह अथ है । यदि एेसा है, तो देदयाघ्रारूप कमेमे यह 
दिद्वान्‌ कैसे प्रवृत्त होता हे १ एेसी आकाह्वा होनेपर कहते है- गुणा इति । चिरकाल तक नित्य- 
निरन्तर निवैकल्पक समाधिनिष्टासे निर्व प्रज्ञावाखा जो संसिद्ध ब्रह्मवित्‌ यति है, वह 
गुण-देद, इन्द्रिय आदि दी-फलका अनुभव करानेवाङे कर्मसे कालके अनुसार प्रेयेमाण 
होकर गुरणोमिं ( विषयमे ) प्रहृत दोते है-भोजन आदि क्रिया करते हैँ ओर उनका 
ओर उनके व्यापारोका साक्षी प्रत्यगरूप मे तो प्रषृत्त नदीं होता, सदा निष्किय दी ह, यां 
रिथत रहता है- ब्रह्माकार इत्तिसे ब्रह्मम टी सदा ब्रह्मस्वरूपसे अवस्थान करता है, स्वयं 
गुणौसे ओर गुणोके कार्योसि किचित्‌ भी नदीं दिर्ता- नदीं चता । भँ कर्ता दहरं, मेँ भोक्ता 
हर, मेरा यहद भोग्य है, यों कठत्व ओरं भोक्तृत्व आदिका अघ्यास नहीं करता, यह अथे है । 
| 'अवतिष्टतिः यह परस्मेपद छन्दस है । एेसे लक्षणवाला जो ब्रह्मवित्तम है, वह गुणातीत है, एेसा 
॥ कदां जाता है, एेसा आगेके %छोकसे अन्वय है । ` इससे यह सूचित होता है किं गुणोकी प्रेरणासे 





देहं, इन्द्रिय आदिके विषयमे प्रशृत्त दोनेपर भी ओदासीन्य ओर आविकारित्व विद्रान्‌के 
गुणातीत होनेमं लिङ्ग है । इससे किमाचारः” इस प्रश्चका उत्तर भी दिया गया ॥ २३ ॥ 
यदि चङ्ादो कि देह, इन्द्ियु आदिक होनेषर गुणोंसे यद आत्मनिष्ठा विचलित नह 
होता यह कटना टी है, परन्तु आध्यात्मिक, आधिभौतिक दुःखके ओर निन्दा आदि अनर्थके 
भ्रात दौनेपरं य॒णों द्वारा निषठासे विचाछित पुरुष खेद, मोदादिको भोगता ही है, तो वहं शङ्का युक्त 
नहीं हे, क्योकि वाहरके खुख-दुःख आदिका ओर निन्दो-स्तुतिका विषय अनात्मा दौ € 
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` `: समदुःखसुखः स्वस्थः समरोष्टारयकाञ्चनः। की 
: ` :;: : तुस्यप्रिया्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ ` ` 


` ` सुख ओर दुःखम समबुद्धि मिद्ध, पत्थर ओर सोनेमे सरमदष्टि, प्रिय जौर ` 


अप्रियम तथा निन्दा ओर आत्मस्॒ति्मे सममाव रखनेवाख आत्मनिष्ठ धीर ` योगी 
[ ्हमविद्‌ कहकाता है ] ॥ २४ ॥ | न 


विषयो ऽनात्मैव न स्वहमात्मा निर्विषो निराकार्िदेकरस इति धीनेश्वल्येन बाह 


युखदुःखायवस्थायामपि स्वात्मन्येव तिष्ठति न त्वनास्मन्यहममेति बुद्धयाध्यासं मूढव- 
त्करोतीत्याह--समेति द्वाभ्याम्‌। .. | | | 

यत्र शोभनानि हृष्टानि खानि भवन्ति तत्‌ सुखम्‌, यत्र दुष्टानि. खानि 
भवन्ति तद्‌ दुःखम्‌। समे दुःखे . यस्य॒ स समदुःखसुखः समचित्तः । 
. सुखदुःखयोः समत्वं नाम चित्तप्येष्टानिष्टभावनवेधुर्यमेव तदेव समचित्तत्वम्‌ । परे इव 
तद्धोक्तहमित्यध्याससंवन्धरहित . इत्यथः । तत . एव स्वस्थः सवीवस्थाघु सवैदा 
स्वस्मिनेव परे ब्रह्मणि. तदात्मना तिष्ठतीति ब्रह्मविदेक . एष स्वस्थ इत्युच्यते । तत 
एव जन्मादिदुःचैराध्यालिकादिदःवैश्च नाऽभिमूयते । तदन्ये त्वस्व्था एव भवन्ति 
बहिुखास्तत एव जन्मादिदुःखैराध्यासिकटुःखेश्चाऽनात्मधर्मरनयेश्चाऽऽधिभौतिकादि- 
मिरभिमूयन्ते । सति विक्षेपे ब्रह्मात्मना स्थितवृत्तरप्रच्युतत्वमेव स्वस्थत्वं न तु धेर्येण 
तत्सहिष्णुत्वम्‌ । तत एव॒ त॒ल्यप्रियाप्रियः प्रियमिष्टमप्रियमनिष्टम्‌ तुल्ये प्रियाप्रिये 


निविशेष, निराकार, चिदेकरस आत्मा ही हू, एेसी बुद्धिकी निर्वलतासे बाहरके खख दुःख 


आदिकी अवस्था भी अपने आत्मामं दी स्थित होता है, अनात्मा मे मेरा, इस बुद्धिसे 
मूढके समान अध्यासं नहीं करता हे, एेसा कहते हैँ- "समः इत्यादि दो शोको से। 
जटां शोभन--हृष्ट इन्द्रियां होती हैँ, वह खख है । जरौ दुष्ट इन्दियां होती हैँ, वह दुःख 
है । दुःख ओरं खख दोनों जिसको समान है, वद समदुःखदुख है यानी समचित्त । सुख ओर 
दुःखमें समत्व है- चित्तका इष्ट ओर अनिष्टभावनासे रहित होना, वही समचितत्व है । दूसरेके 
समान, उनके भोक्तामें मेः इस प्रकारके अध्यासके सम्बन्धसे रदित, - यह अथं है । इसीलिए 
स्वस्थ ( सव अवस्थाओमिं सर्वदा अपनेमे दी--परब्रहमम--उसी स्वरूपसे जो स्थित रहता है, 
वेह केवल ब्रह्मवित्‌ ही स्वस्थ कहा जाता है ) इसीलिए जन्म आदि दुःखोसि ओर आध्यात्मिक 


आदि डुःखोसे नदीं दवता । उससे अन्य तो अस्वस्थ ही है यानी बर्हिैल, इसीलिए जन्मादि ` 


दुःखोसि ओर आध्यात्मिक आदि इःखोँसे ओर अनात्मधमंसि ओर, अन्य आधिभौक्तिक आदिसे 


दवाये जाते हैँ । विक्षेप होनेपर्‌ ब्रह्मस्वलपसे स्थित त्तिका च्युत न होना दी स्वस्थत्व है, 


धेथसे उसे सदना । इसीकिए तुल्य्रियाप्रयं ८ प्रिय यानी इष्ट, अग्रिय--अनिष्ट, प्रिय, अग्रिय 





| 
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यस्य स तद्यप्रियाप्रियः । उभयत्र सम इत्यथः । ननु प्रियाप्रिययोः सुखदुःखयोश्च 

विदुषः समत्वं न संभवति, अत्यन्तमधुरमतिकट च द्रव्यं भुज्ञतश्चण्डातपानातपयो- 
सतिष्ठतश्च विदुषोऽपीष्टानिष्टन्वोपरुन्धेदेवोरत्वात्तदनुमू्या विषमबुद्धिः स्यादेवेति चेत्‌, 
सत्यम्‌ ; खखदुःखयोः प्रियाप्रिययोः प्राप्तयोः सतोर्विदषो ऽपि विषमबुद्धिः स्यादेव, 
आद्यमेदाद्‌ ्रहणमेदोपपत्त; तथापि बह्मनिष्ठस्य विषमबुद्धिन संभवति, कारणाभावात्‌ । 
विषमवुद्धेः खट कारणं बुद्धर्विषमपदार्थसंयोगः । सव्येवेतस्मिनिष्टानिष्टव्वज्ञान संपद्यते । 
सत्येवेष्टानिष्टस्वज्ञाने विषमबुद्धिः स्यान्नाऽसति । नहि चिरकारनित्यनिरन्तरसमाध्य- 
भ्यासबटेन ब्रह्माकारतामाप्य . बुद्धिवृत्तौ सबैदा ब्रह्मण्येवं निश्चरुतया संस्थितायां 





` बुदरविषयेविषिमे; संयोगः संभवति । तदसेमवे विष्टानिष्टलज्ञानं संभावयितुं न 


शक्यते । तदभाव्रे विदुषो ब्ह्मनिष्ठस्य विषमबुद्धिश्च न संभवति । ततः सुखदुःखयो 
प्रियाप्रिययोश्च विदुषः समत्वं न विरुद्धम्‌ । ननु बख्वति विक्षेपकारणे प्रसक्तेऽपि 
बद्धेमरल्माममनाबस्थितिः कथमुपपद्यत इति चेदभ्यासातिशय एव तत्र कारणमिति तमः, 
न त्वौषधं नाऽपि मन्त्रो न च ख्ययोगश्च । अनभ्यासवश्ादेव सतामपि बहियुखत्वं ` 
न खविवेकतः । “अभ्यासेन त॒ कौन्तेयः इत्यक्तत्वाच्छद्वाभक्तिपूवैकं समाध्यभ्या- 


दोनों जिसके . समान है, वह तुल्यप्रियाभ्रिय है । दोनोँमे सम, यह अथं हे । प्रिय, अप्रिय ओर 

खख ओर दुःखम विद्वान्‌ सम॒ नहीं दो सकता, क्योकि अल्यन्त मधुर ओर अतिकडवे दव्यके 
खानेवाङे ओर प्रचण्ड गर्मी .ओर सर्दीमिं बठनेवाठे विद्वानको भी इष्टत्व, अनिष्टत्वकी उपरन्धि दुवरि 
है, इसलिए उसके अजुभवसे विषमबुद्धि हो जाय, एेसा यदि कहो, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि 
सुख दुःखरूप प्रिय ओौरअग्रियके प्राप्त दोनेपर विद्वानकी भी विषमबुद्धि होती है, क्योकि मह्यके 
मेदसे प्रदणका मेद होता हे, तो भी ब्रह्मनिष्ठकी विषमबुद्धि नदीं होती, क्योकि कारणका अभाव 
है । विषमबुद्धिका कारण बुद्धिका ` विषम पदार्थसे संयोग दै । इसके दोनेपर दी इष्टत्वं ओर 
अनिष्टत्वका ज्ञान होता है, इष्टत्व ओर अनिष्ठेत्वका ज्ञान होनेपर विषमबुद्धि होती दै, बिना हुए 
नदीं । चिरका नित्य निरन्तर समाधिके अभ्यासके बरसे ब्रह्माकारता प्राप्त करके बुद्धिकी इक्तिके 
ब्रह्मे दी सदा निश्वलरूपसे स्थित होनेपर बुद्धिका विषम विषयोंसे सम्बन्ध हो सकता है, उसके न 
होनेसे इष्ट अनिष्टत्वका ज्ञान नहीं हो सकता ओर उसके न होनेसे ब्रह्मनिष्ठ विद्वान्‌की विषमबुद्धि 
नदीं दोती । इसलिए खख दुःख, प्रिय अभ्रियमे विद्वानका समत्व विरुद नहीं है । यदि कहो 
किं बलवान्‌ विक्षेपकारणके ग्राप्त होनेपर भी बुद्धिकी ब्रहमस्वरूपखे स्थिति केसे हो सकती है ९ 
देसी यदि शङ्का हो, तो इसपर हम कहते है कि अभ्यासका अतिशय ही उसभ कारण है, 
ओषध, मन्त्र या लययोग उसमे ` कारणः नहीं हैः . अनभ्याससे ही सत्पुरुष भी ` बदिय॑ख होते ` 
है, विवेक रदित नहीं, "अभ्यासेन त॒ कौन्तेय". इस प्रकारके कथनसे श्रद्धाभक्तिपूर्वक ` समाधिके 
जभ्याससे बादरका आलम्बन न करनेवाली ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध दोती है । अतः सर्वत्र अभ्यास ही 
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सेन बाद्यानारश्िनी  बह्मनिष्ठा सिध्यति । सर्मत्राऽष्यभ्यासं एव बख्वस्कारणम्‌) 
(अभ्यासासक्रविज्ञानः कैवल्यं रमते नरः" इति स्मृतेः । यदुक्तं तुसयप्नियाभ्रियः इति 
प्रियाप्रिययोः समल तदवसप्टयति-समरोष्टार्मकाश्चन इति । समानि शी: 
्रत्ोरविषयाणि रो्टदमकाञ्चनानि यस्य सः समलोषटादमका्चनः । यद्व, समपि 
प्रयया समभावं गतानि ब्रह्मामना इष्टानि रेष्टारमकाञ्चनानि यत्य समलो 
र्मकाश्चनः । स्त्र बहबुद्धिरि्थैः । विदुषः घुखटुःलम्रियप्रियादिषु सवेत समदः ` 
सिद्धौ दवमाह--धीर इति । आमासवासनया बहि्लायमानां धिय राति निः 
हाति स्वाकारेणेव स्थापयतीति धीरः । ` स्वनिष्ठा ऊयमिचसितुद्ििरितभः । , 
तत एव तुस्यनिन्दासमसंस्तुतिः । निन्दा दूषणम्‌ । आत्मनो देदादिगणकीतेन स्तिः 
रास्मसंसतुिः तुल्ये अनातमगोचरे निन्दास्तुती यस्य स तुल्यनिन्दासरस्ुतः। 
अनालैकगोचोरिनदास्तुयोरविषयी मूतस्वरुप इत्यथः ।  स॒लटुःलमिारियाप 
समत्वं विदुषो जीवन्सुक्तत्वे परम्यक्ष शिङ्गमिति सूचितं भवति ॥ २४ ॥ 


गुणातीतो ऽयमिति विदुषो गुणातीतत्वविज्ञानाय शिङ्गन्तरं किंमाचार ईति 
रभ््योत्तरं च वदन्‌ जीवन्मुक्तरक्षणसुपसंहरति - मानेति, 


वलवान्‌ कारण है । क्योंकि “अभ्याससे पक्वि्ञानवाखा नर करैवल्यको प्राप्र होता हे" ९ र 
है 1 जो तुल्यप्रियाप्रियः' इससे प्रिय ओर अग्रियम समत्व कटा था, उसको स्पष्ट करते वथ 
टोष्टाशमकाञ्चन इति। सम प्रीति ओर अग्रीतिके अविषय--ह लोष्ट, पत्थर ओर क्य , धवः 
हं ` समखोष्टारमकाचचन । अथवा सम-- प्रत्यग्‌ दष्टिसे समभाव--को प्राप्त यानी ्रह्मत्मद्धिि ५ > । 
ह लोष्ट, अरम ओर कान जिसने, वह समलोष्टारमका्न दै, सर्त्र्हबुद्धिनाल, च इ 
विद्रानके खख, दुःख प्रिय ओर अप्रिय आदिमं सर्वत्र समदशैनकी सिद्धिम हेठ कट कारे 
“घौर, इत्यादिसे । आभासकी वासनासे बदिथुख उद्धिको जो रोकता दै यानी अपने आ! धि 
स्थापन करता हे, वह धीर है। स्वनिष्ठासे अव्यभिचरित बुद्धवृत्तिवाला, य ५ 
ईसीलिषए तुलव्यनिन्दात्मसस्त॒ति | निन्दा यानी | दूषण । आमक देहादिके--गणकीतेन ग 
आत्मरस्तुति, तुव्य हैँ अनात्माके विषयवाली निन्दात्मस्त॒ति जिसकी, वह ठुल्यनिन्द ~ भ 
दै, केवल अनात्माको विषय करनेवाली निन्दा ओर स्तुति दोनेकि अविधयीभूत सवलपरे 

प अच हे खुल ओर दुःख श्रिय ओर अप्रिय आदि सम दीना विद्वानकी जी 


एमत्यक्ञ लिद्ग हे, यह सूचित दहयोता है ॥ २४ ॥ | ओः 
ठ ओर 
रवि 10 


4 गुणातीत है" इस प्रकार विद्वानमे गुणातीतत्व जाननेके विष 8 है 


किबाचार ५. इस प्रर॑नका हार करते | ५ 
„` ९ “सनका उत्तर दे रहे श्रीभगवान्‌ जीवन्मुक्तके लक्षणका उप 
माना! इत्यादि । तुनी 14 
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मानावमानयोस्तच्थस्तस्यो भित्राखििक्षयोः । 
सर्वारस्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 
मान मौर अपमान, मित्र जौर शघुपक्षम समदृष्टि रखनेवाा तथा सम्पूणं श्रौत 
आदि कर्मौका परित्याग करनेवाला जो यति है, वह गुणातीत कहा जाता है ॥२५॥ 





भ्रातेति । मान उपचर्येवहकरणम्‌, अपचररछधूकरणमवमानस्तयोरुभयोप्तुस्यः 
सप्रार्धवशात्‌ तयोर्विषयभूते देहे आत्मलमावनाभावाटुभयत्राऽप्यविक्रिय इत्यथः । 
पूजावमानयोखविकासंवैवण्यीदिविकाररदितत्वेन समचित्तत्वं जीवन्मुक्तस्य. लिङ्गम्‌ । 
यपि स ब्रहेव परयो ब्रहमविचतेः प्रियापरियमित्रामित्रादिभेददृ्टिने संभवति, तथापि 
यदिषटमिव भुज्यते तलियमिति, यदनिषटमिबोदास्यते तदपरियमिति; यस्तु जह्यव्चय। 
ट ऽनुमोदते स मित्रपक्षः यस्तु ना.ऽनुमोदते सोऽरिपक्षः इति लोकदृष्टया संभवति । 
तयोर्मित्रारिपक्षयोः स्वबुद्धिदोषेणेव मित्रामित्रभावं गतयोरुमयोप्त॒ल्यः समदर्शी । 
सवत्र समदशनमेव जीवन्सक्तस्य परपतयक्षं रिङ्गम्‌। किच, सवीरम्भपरित्यागी भमाऽयुना 
भवितव्यम्‌? इति फरुकामनया ऽ ऽरभ्यन्त इत्यारम्भः कमणि दृष्टाृष्टफट्विषयकाणि 
श्रौतानि स्मातीन्युपासनालक्षणानि च यानि कान्याश्रमोचितानि च शारीर 
्यतिरिक्तानि लौकिकान्यपि च कमीणि सीरम्मा इति स्ैपदेन गृनते। बर्मभावाप्च- 
तया.ऽबा्तसकलकामलात्‌ तान्‌ सवारम्भसाध्यशनयलबुद्धया परियं ीरमस्याऽतीति 
व 


_ उपचारो वद्रूकरण यानी सत्कार करना मान है, अपचारोसे तिरस्कार करना अवमान है, उन 
रानोमें तुल्य, यानी अपने प्रारब्थवदा प्राप्त उन दोनोँके विषयभूत देहम आ्मभावना न होनेषे मान 
ओर अवमान दोनोमिं भी विक्रियारहित, यह अथ है । पूजा ओर अपमानके होनेपर सुखके विकास 


भर वेवम्धै आदि विकारे रदित दनक कारण समचित्तल जीवन्पुका चिह दै । ययि सवक 


बदा ही देखनेवारे त रि, मित्र, मित्र आदि दि नदी दी सहत 
वाङे ब्रह्मवित्‌ यतिकी प्रिय, अब्रिय, परिय है, जिसका अनिष्टके समान 


तथापि जिसका इष्टके समान वह उपभोग करता है, वह उसका 


याग करता भिय है, जो ब्रह्मवि आचारो देखकर प्रसन्न होता है, 
ण ता, वह राचुपक्ष है, एसा लोकदष्टिसे 


पद उसका मित्र जो प्रसन्न नदीं दो 

गह हो ५१६३ ५ 1 ५ दात्र परक्षवाे दोनोमें र केवल अपने बुद्धिदोषसे 

2 ओर अभिव्रभावको प्राप्न इए उन दो प्रकारके . प्राणियों तुल्य अथि समदशी । | 

सेवे समदरीन ही जीवन्पुक्तका परप्रयक्च लिङ है । किञ्च, सरवारम्भपरित्यागी ( शे 

वह चादिए, इस, प्रकारं फठ्की कामनासे जिनका आरः किया जाता ५ वे का 
यानी ) दष्ट ओौर अदृ फरक जनक श्रौत, स्माते भौर उपासना रूप सम्पू ॥ (0 = 
, शरीस्थितिदेु क्मोसि भि सारे लोकिकं करमो भी “सर्वारम्भ इस ५६ 


९९७ 





७७० `  ओमद्धगवद्धीता ` [ जध्याय १४ 


सवोरम्भपरित्यागी । नहि बह्मभावापन्स्या ऽ ऽप्तकामस्य श्रोचियस्याऽकामस्य ब्रह्मविदः 
कर्मणा साध्यमस्ि, यस्मिन्‌ सति कर्मणः कतेग्यता स्थात्‌ , तदभावात्‌ सवीरम्भपरित्यागो 
युक्त एव । ननु कमसाध्याश्चोपास्तिसाध्याश्च सा्वैभौमादिन्रह्मान्ता आनन्दविदोषाः 
शतोत्तरगुणिताः सन्त्येव विदुषो ऽप्यादास्या इति चेत्‌ , न; नित्यनिरतिशयानपायिनञ्चा- 
नन्द्रसानुमूतर्विदुषस्तदाश्ासभवात्‌ तेषां क्रियाजन्यत्वेनाऽनित्यत्वादस्पत्वादसचस्वाच्च 
विद्रदाद्यास्यत्वानुपपत्तेः, "एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति इति न्यायेन 
तेषामपि ब्रह्मानन्दान्तभूतत्वाद्‌ ब्रह्मानन्दावाप्या “शते प््चाशत्‌ न्यायेन तदवापतशच 
संभवाद्‌ ब्रह्मविदो महात्मनः सवौ्ममावापन्नस्य न प्रा्तभ्यरोषोऽस्ति । नहि सावीस्य- 
सिद्धिः प्राप्त्यरोषश्चेकस्य संभवति । तस्माद्‌ ब्रह्मविदः सवैकरमसन्यासो युक्त एवेति 
सिद्धम्‌ । एतेन 0किमाचारः' इत्यस्य प्रश्चस्य पूवर्या सर्वैत्रौदासीन्यं विना न किञ्चि- 
दस्याऽऽचार इव्युत्तरं दन्तम्‌ । निष्कभेत्वं विद्षो जीवन्मुक्तत्वे परप्रसयक्ष लिङ्गमिति च 
सूचितं भवतिः। गुणातीतः समदुःखत्वादिरक्षणरक्षितो यः स एव गुणातीतः । गुणेषु 
देहेन्धियादिषु प्रतिविम्बप्रतिच्छायापरदेहेष्विवाऽऽव्मभावमुत्छज्य गुणकायविलक्षणे 
तद्धमैकमीचस्प््टे स्वस्वरूपे परे ब्रह्मणि तदात्मना स्थित्वा प्रकारो च प्रवरच च 














राब्दसे प्रदण किया जाता है । ब्रह्मभौवकी प्राप्तिसे सकल कामनाओंकी पूति हो जने कारण 
सर्वारिम्भसाध्यद्युल्यत्ववुद्धिसे कर्मोका व्याग करनेका जिसका रीर है, वह सर्वारम्भपरित्यागी है । 
ब्रह्मभावको प्राप्न हए आप्तकाम, श्रोत्रिय, निष्काम, ब्रह्मवितके लिए कमेसे एेसा कु भी प्राप्तव्य नदीं 
हे, जिसके कि रहनेसे क्मैकी करलैव्यता प्राप्त हो, उसके (कर्मे प्राप्तव्य अथके) न होनेसे सर्वारम्भ- 
परित्याग युक्त दी है । यदि शङ्का हो कि करमसे साध्य ओर उपासनासे साध्य सावेभौमसे ठेकर ब्रह्य 
तक-उत्तरोत्तर शतगुण आनन्दविरोष विद्रानके चाहने योग्य हैँ ही, तो वह युक्त नहीं है, क्योकि 
नित्य, अखण्ड, ब्रह्मानन्दरसकी अनुभूतिसे विद्वानको उनकी इच्छा हदो नहीं सकती, क्योकि वे 
करियाजन्य दै, अतः उनके अनित्य, अल्प ओर मिथ्या होनेसे वे विद्रान्‌की आशाके विषय नहीं 
हो सकते ओर इस आनन्दकी केवर एक ही माच्राका अन्य प्राणी उपभोग करते हँ इस न्यायसे 
बरे भी अनन्द्‌ ब्रह्मानन्दके अन्तगत हैँ, इसकिए ब्रह्मानन्दकौ प्राप्तिसे “शतम पचास" इस न्यायसे 
उनकी प्राप्ि हो जानेसे सर्वात्मिभावकरो प्राप्त ब्रह्मवित्‌ महात्माके किए कु भी प्राप्तव्य अवरिष्ट नही 
रहता । एक पुरुषमें सार्वात्म्यसिद्धि ओर प्राप्नन्य शेष ये दोनों नदीं रद सकते। इसकिए 
बदमवितका सवेकरमरसन्यास युक्त ही है, यदह सिद्ध हुआ । इससे (किमाचारः' इस प्रश्चका 
“पूणे उत्तिते सर्वत्र ओद्‌ापीन्य उत्ति छोडकर ब्रह्मवित्‌ यति कुछ भी अन्य आचरण नहीं 
करता यहं उत्तर दिया । निष्कर्मत्व विद्वानकी जीवन्मुक्ततामें परप्रत्यक्ष लिङ्ग हे, यह भी 
सूचित दोती हे। जो समटुःखत्वं आदि लक्षोसे लक्षित है, वदी गुणातीत दे । गुणोमिं-- 
देह, इन्द्रिय . आदिभ--प्रतिबिम्ब, परछई ओर अरन्योकी देदोके समान आत्मभावको छोडकर 
गु्णोके कार्यस विलक्षण, उनके -धम तथा ` कर्म॑ आदिते अस्पृष्ट, स्वस्वरूप परब्रह्म 
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मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन ` सेबते । 
स॒ गुणान्‌ समतीत्येताच्‌ ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ २६ ॥ 
जो ब्रह्मविद्‌ यति अग्यभिचरित भक्तियोगसे सवेदा मेरा अनुसन्धान करतां 
हे, वह इन गुणोका अतिक्रमण कर जीवित अवस्थामें ही बह्मभावको ८ मोक्षको ) 
प्राप्त हो जाता हे ॥ २६ ॥ 


मोहं च यो ऽतिक्रामति स गुणातीत इ्युच्यते । गुणानां ` गुणकायोणामविषय इति 
कृतवा जीवन्मुक्तो ब्रह्ववियतिस्तछक्षणन्ञेरयं गुणातीतं इति निगद्यत इत्यथः ॥ २५ ॥ 
कथ त्वेतांखीन्‌ गुणानतिवतेत इति प्ष्टस्य तृतीयप्रभ््योत्तरमाह- भामिति । 
चशब्द्त्वथः । यस्तु ब्रह्मवियतिस्तीतमोक्षेच्छया वासनाछृतं वाद्य सरै 
परित्यज्य ऽत्यन्तवेराग्येण तदूबुद्धित्वादिसाधनसंपत्या च युक्तो भूत्वा मा 
प्रत्यगभिन्नं निर्विशेषं निराभासं निराकारमखण्डचिदेकरसं परिपूण परं बरह्म भक्तियोगेन । 
ध्येयाकारेणा ऽखण्डात्मना चित्तप्य विषयानुदेखिनः परिणामो भक्तिरखण्डाकारवृत्तिः | 
तदुक्तम्‌ "मत्कथाश्चुतिमात्रेण मवि सवगुहाशये । मनोगतिरविच्छिनना यथा गङ्गाम्भसोऽ- 
बुधौ । अहैतुक्यभ्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे । रक्षणं भक्तियोगस्य नि्यणस्य 
ह्युदाहृतम्‌ ॥' इत्युक्तरक्षणा या भक्तेः सेव योगः कैवस्यसिद्धौ परमोपायस्मेना इ~ 


ब्रह्मकूपसे स्थित दोकर प्रकाश, प्रवृत्ति ओर मोहका जो अतिक्रमण कर जाता है. वह गुणातीतं 
कहा जाता दै । चकि जीवन्मुक्त ब्रह्मवित्‌ यति गुर्णोका ओर गुोके काका अविषय 
हे, इसलिए उसके जक्षणोँको जाननेवारे पुरुषों द्वारा, "यह गुणातीत है एेसा कहा जाता है, 
यह अथं है ॥ २५ ॥ 


कैसे उन तीन गुणोंका अतिक्रमणं करता है यों पूजे गये तीसरे प्रश्चका उत्तर कहते 
दै--“माम्‌' इत्यादिसे । 

च" राब्द्‌ (तुः के अथेमे हे । जो ब्रह्मवित्‌ यति तीव्र मोक्षकी इच्छसे वासना द्वारा किये गये 
सम्पूण बाह्य ॒प्रपञ्चकरा त्याग कर॒ अत्यन्त वैराग्य तथा तदूबुद्धित्वं आदि साधनसम्पत्तिसे युक्तं 
होकर मेरा-प्रत्यगमिच्च, निर्विशेष, निराभास, निराकार, अखण्डविदेकरस परिपूणे परब्रह्मका-- 
भक्तियोगसे । ध्येयाकार अखण्डस्वरूपसे विषर्योका उदटेख करनेवाङे चित्तका जों परिणाम है, वहं 
भक्ति है यानी अखण्डाकार इत्ति । कहा भी है-- “जसे गद्गाजीकी समुदभे अविच्छिन्न गति है, वैसे 
ही सम्पूण प्राणियोके अन्तयीमी मुन्चमे केव मेरी कथा खननेसे जो अविच्छि् मनकी गति है, 
वह भक्ति है । अव्यवहित ओौर हेवुशल्य जो पुरुषोत्तमभे भक्ति हे, वह निशुण भक्तियोगका लक्षण 
कटा गया है ° इम वचनोंखे उक्त क्वणे सम्पन्नं जो भक्ति है, वही योग है थानी कैवल्यसिद्धिं 


७७२ श्री्म॑द्धगवद्रौता [ अध्याय १४ 
व्यभिचारेण प्रत्ययान्तरेण व्यवच्छेदो व्यभिचारः कचिदपि तद्रहि तेन निव्यनिरन्तरसमा- 
धिना सेवते । विषयग्रहणविसुखया निभख्या निश्चख्या चिदांकारापच्या तेरुधारा- 
वदविच्छिच्रया वरच्या व्युल्थानाब्यु्थानयोवैदिरन्तश्च परिपूण सर्वोपाधिविनि्क्त 
निष्करं निण्ियं रान्तमनन्तं गगनोपममानन्दघनं मां परं ब्रह्म सवेमिदमहं च 
्रहमवेति स्वं च विश्वं च मदाकारमेव परयन्‌ यो वेत्ति । सवैदाऽनुसन्धत्त इत्यथः । 
एवं चिरकाखनिव्यनिरन्तरन्रह्मनिष्ठायामेव प्रतिष्ठितः स यतिः तदाकाराकारितान्तः- 
करणतया सर्वदा स्वं ब्रह्मेव पयन्‌ स्वयमेतान्‌ पूर्वोक्तरक्षणान्‌ गुणान्‌ सत्वादीन्‌ 
तत्कार्येण प्रपञ्चन सहा ऽतीत्या ऽतिक्रम्य प्रकृतिं प्रकृतिकायं च विश्च सवं बरह्मण्यधिष्ठाने 
सन्मा्स्वेन परविखप्येवं गुणाव्ययं कृत्वा । गुणास्ययो नामा ऽघिष्ठानयाथास्म्यसंदरनेनाऽऽ- 
सोपितगुणतत्कायैयोराभासतः प्रतीयमानयोरधिष्ठानमात्रत्वेना ऽवगाहनदरीख्या चिदाकार- 
वृत्या पुनरहमिदमद्‌ इत्यग्रह एव, तं कृत्वा ब्रह्मीमूतसवेप्रपञ्चो बह्मवित्तमो ब्रह्मभूयाय 
बरह्ममावाय जीवनेव ब्रह्मातसनाऽवत्थानाय कल्पते शाक्तो भवति । “मामेव ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते" इव्य॒क्तन्यायेन स्वस्मिन्‌ सपत्र ब्रह्ममात्रदरीनरक्षणायां भगवसति- 
पत्तौ ब्रहमनिष्ठायां यः प्रतिष्ठितो मवति स॒ एव गुणमयीं गुणतत्कायेतद्भयवहारख्पां 


परम उपाय है ) यानी व्यभिचाररदित भक्तियोगसे ८ अन्य प्रययसे व्यवच्छेद व्यभिचार है ) 
अथीत्‌ कहीं भी व्यभिचरित न दोनेवाले नित्य निरन्तर समाधिसे सेवन करता है । विषय- 
प्रहणसे विसुख, निर्म, निश्चल चिदाकारेताको प्राप्त इइ तेकुकौ धाराके समान अविच्छिन्न 
इ्तिसे व्युत्थान ओर अब्युत्थान दोनों दशाम बाहर ओर भीतर परिपृणे, सम्पूण उपाधिरयोसे 
रहित, निष्कङ, निष्किय, शान्त, अनन्त, आकारशके समान, आनन्दघन सुञ्ञ परब्रह्मका यह सब' 
ओर भँ ब्रहम दह" इस प्रकार अपनेको ओर सारे विर्वको मद्रूप दी देख रदा जे ब्रह्मवित्‌ यति सदा 
अनुसन्धान करता है, यह अथं हे । इस प्रकार चिरकाल तक नित्य निरन्तर केवल 'ब्ह्मनिष्टामें प्रति 

षित वह्‌ .यति ब्रह्माकारमें प्ररिणत अन्तःकरणसे सवेदा सबको ब्रह्म ही देखता हुआ स्वयं इन पूर्वोक्त 
लक्षणवाङे सत्व आदि गुणका, उनके काय प्रपच्के साथ, अतिक्रमण करके प्रकृतिका ओर प्रकृतिके 
कराय. सम्पूणं विश्चका अधिष्ठानभूत व्र्ममं सन्मात्ररूपसे प्रविलापन करके यानी इस प्रकार गुर्णोका 
अत्यय करके (अधिष्टानके याथातम्यदशनयै आभावरूपसे प्रतीत होनेवारे आरोपित गुणोंका ओर 
उनके कार्योका अधिष्ठानरूपसै अवगादन करनेवाखी चिदाकारवृत्तिसे फिर भें, यह, वह यों म्रहण 
न करना ही गुणात्यय है, उसको करके ) जिसको सम्पूण प्रपन्न ब्रह्मस्वरूप हो गया है, एसा 
ब्रह्मवित्तम यति ब्रह्मभावके चिए यानी ओता हुआ दही ब्रह्मस्वरूपसे स्थित होनेके किए समथे 
होता है। सुक्को जो भजते हैँ, वे इय मायाको तरते दै" इस उक्त न्याये अपनेमे ओर 
सर्वत्र ब्रह्ममात्रत्रदरीनलक्षण भगवलमतिपत्तिरूप व्रह्मनिष्टामे जो प्रतिष्ठित होता हे, वही 
गुणमयी --युण, उनके कायं ओर उनके व्यवंहारशूपर--मायाका ( .इम बाह्य प्रत्ययोंकी संततिका ) 
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मायां चेतस्मत्यसंततिमतीत्य विदेहकैवल्यं खखं प्रा्मोति ना ऽन्य इति तात्पयाथेः । 


एतेन सवैमिदमहं च ब्रहवेति पूर्णवरत्या सदा स्त्र ब्रहमदशनमेव प्रत्ययान्तरानन्त- 
सितं सच्वादिगुणतकायौतिक्रमणोपाय इति सूचित मवति ॥ २६ ॥ 


ननु गुणतत्कायैभ्यपोहमात्रेण बह्मविद्‌ ब्रह्म भवितु ना.उहंति ब्रह्मविदोऽहमथत्वेन 
तत्वात्‌ ब्रह्मण . इदमथत्वेन ज्ञेयत्वाच ज्ञातुक्घंयभावो न संभवति, प्रस्यक्षविरोधादित्या- 
दाङ्कायाम्‌ , न; यथा रोके अयमह मित्यत्रा उहशब्देदंशब्दाथयोः राब्दोपाधितो ज्ञात्‌- 
्ञेयख्पेण भेदे प्रतीयमानेऽपि विचायेमाणे तयोरथेत एकत्वसुपपद्यते नाऽत्र प्रस्यक्ष- 
विरोधो हर्यते तद्वदत्राऽपि । किंञ्च, (सवोणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽ- 
भिवदन्यदास्तेः इति, “अनेन जीवेनालनाऽनुप्रविरय नामरूपे व्याकरवाणिः इति 
चं श्रतित्रह्मण एव नामरूपन्याकरणोपाधौ ज्ञातृरूपेणा उवस्थितत्वं प्रतिपादयति । अतो 
ज्ञातुर्विदष उपाध्युपरमे ब्रह्मभाव उपयुज्यते घरोपाध्यभावे घटाकाशस्य ` महाकाशस्वं 
यथां तद्वत्‌ । नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः, अविज्ञातं विज्ञात" इति विज्ञात्र्रह्मणोरमेद- 
श्रवणाच ब्रह्मणः प्रतिष्ठालाच्च प्रत्यगूरूपस्य विदुषो ब्रह्मभाव उपपद्यत इति बोधयितु- 
माह- ब्रह्मण इति । 


उद्ह्वन कर॒ विदेहकेवस्यसुखको प्राप्त होता दहै, दूसरा नहीं, एेसा तात्पर्यां है । इससे एेसा 
सुचित होता हे कि “सब यह ओर मँ ब्रह्म दी ह" एेसा पूणेशत्तिसे सदा सवत्र दूसरे प्रत्ययसे रहित 
( दी सत्त्व आदि गुणोके ओर उनके कार्योकि अतिक्रमणका उपाय है ॥ ९६ ॥ 


` गुण ओर गुणोके कार्याका केवल प्रविलापन करने से ही ब्रह्मवित्‌ यति ब्रह्मरूप नहीं दो सकता. 
क्योकि ब्रह्मवित्‌ अहमथं होनेसे ज्ञाता दै ओर व्रह्म इदम्थं दोनेसे ज्ञेय है, ज्ञाता ज्ञेयरूप नहीं 
हो सकता, क्योकि प्रत्यक्षसे विरोध है, एेसी यदि आशङ्का हो, तो, वह युक्त नहीं हे, क्योकि भसे 
लोकम “यद में हः इस प्रतीति अर्दंराब्द ओर इदं शब्दके अथ॑में राब्दतः ज्ञाता ओर ज्ञेयरूपसे 
भेद प्रतीत होनेपर भी विचार करनेपर दोनोमे अर्थतः पेक्यदही है, वर्ह प्रत्यक्स विरोध 
देखने नदीं आता, वसे ही यहां भी सखम्ना चादिए । क्योंकि “सर्वाणि रूपाणि विचित्य 
धीरो नामानि कत्वाऽभिवदन्यदास्तेः ओौर “इस जीवस्वरूपसे प्रवेश करके नाम ओर रूपोका 
व्यक्ररण करू यह श्रुति ब्रह्म दही नामरूपव्याकरणकूप उपाधिमें ज्ञातारूपसे अवस्थित हे. एेसा 
प्रतिपादन करती है । इसकिए उपाधिका उपरम दोनेपर ज्ञाता विद्वानका ब्रह्मभाव हो सकता है । 
जसे घटरूप उपाधिका अभाव होनेपर घटाकाद महाकादलूप हो जाता है, वैसे ही प्रकृतमे भी 
जानना चाहिए, क्योकि इससे अन्य विज्ञाता नदीं है" ओर विज्ञाता अचिज्ञात हे इससे विज्ञाताका 
ओर व्रह्मका अभेद खननेमे आता है ओर ब्रह्म प्रतिष्ठारूप, होनेसे प्रत्यग्रूप विद्वान्‌ ब्रह्मभावको 
प्राप्न दो खकता है, एसा बोधन करनेके किए कते हैँ--श्रह्यणः” इत्यादिसे । ' 








७७४  श्रीमद्ध्शवद्रीता [ अध्याय १४ 





ब्रह्मणो हि ग्रतिष्ठाऽहमस्रतस्याऽव्ययस्य च| 
। शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


यति विनारारहित, अविकारी, ज्ञानरूप धमसे प्राप्य, आनन्ददूप, एेकान्तिकं 
८ केवर आत्मप्रव्ययवेय ), निर्विरोष, पृणस्वरूप परव्रह्मकी अहमथे प्रत्यगात्मा 
प्रतिष्ठा है, [ इसरिए उक्त विद्रान्का ब्रह्मभाव युक्त दी हे] ॥ २७॥ 


इति श्रीमद्धगव द्वीताघ्पनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णाजनसंवादे 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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अमृतस्य "एतद ग्रतमभयमेतद्‌ बह्म! इति श्रवणादस्रतस्याऽमरणधर्मप्य अविनारिनः 
जन्मरहितस्येवाऽविनाशित्वं युक्तम्‌ । ततोऽगरतस्येत्यनेनाऽऽचन्तविकारामावः सूचितः । 
अग्ययस्य व्ययरहितस्याऽविकारिण इत्यनेन ब्रद्धिविपरिणामाभावः सूचितः । शाश्च- 
तप्य निव्यस्येत्यनेन आगन्तुकास्तित्वापक्षयाभावः सूचितः । चद्भयं समुचयाथम्‌ । 
धर्मस्याऽवियया जन्ममरणादिदुःखपरवाहे पात्यमानः पुरूषो धियतेऽनेनेति धर्मो ज्ञानं 
त्य धर्मस्य धमीवगम्यस्येत्यथः । सुखस्याऽऽनन्दरूपस्येकान्तिकस्या.ऽस्यन्तं इदमेव- 
मेवेति निश्चीयतेऽनेनेव्यन्त एकश्चाऽसावन्तर्चेस्येकान्त एकप्रव्ययस्तेनाऽवगम्यत इत्ये 
कान्तिकं तस्थैकान्तिकस्य सर्वत्रा उत्यभिचरितसत्ताकस्य परिपूर्णस्य ब्रह्मणो निर्विंरोषस्य 
हि यस्मादहमथः प्रत्यगात्मा सवैदर्यज्ञाता प्रतिष्ठा प्रतितिष्ठत्यनेन ज्ञात्रस्वरूपेण 


“यह अशत ओर अभय है, यह व्रह्म है" इस श्ुतिसे अगरत--मरणधमसे शल्य--यानी 
अविनाशी ( जन्मरहित दी अविनाशी दोता है, इसलिए “अगतस्य इस वचनसे आदि ओर 
अन्तरूप विकारका अभावं सूचित क्रिया ), अन्यय--व्ययरहित--यानी अविकारी, ( “अव्ययस्य' 
इस वचनसै बृद्धि ओर विपरिणामका अभाव सूचित करिया), शाश्वत यानी नित्य ( इससे आगन्तुक 
अस्तित्व ओर अथक्षयका अभाव सूचित किया, दो चकार समुचयके अथ दँ ). धमे (अविदासे 
जन्म, मरण आदि इुःखके प्रवाहमे पड़ा हुआ पुरुष जिससे बचाया जाता है, वह धमं है यानी 
ज्ञानरूप धमस अवगम्य, यहं अर्थं है । खख (आनन्दरूप) तथा एेकान्तिक ( यह एेषा ही है, यो 
जिससे अत्यन्त निश्वय करिया जाता है वह अन्त है, एक ओर अन्त एकान्त है यानी एक 
्रत्यंय, उससे जो जाननेभे आता है, वह रेकान्तिक है ) उस एेकान्तिक .सरवैत्र अव्यभिचरित 
सत्तावाडे परिपूण निर्विशेष ब्रह्मकी जिस कारणसे अहमर्थ प्रलयगात्मा ( सम्पूणे दर्यका ज्ञाता ) 
प्रतिष्ठा है ८ नाम ओर रूषक व्याकरण करनेके लिए ज्ञातारूपसे ` जो प्रतिष्ठिते होतां है, प्रञृतत 
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नामरूपव्याकरणाय प्रवतते इति प्रतिष्ठा, (तदेवानुप्राविशत्‌ इति श्च : । प्रत्यगा 
तस्वरूपेणोपाधौ स्थित्वा परं ब्रहैव बुदध्यादिसवैदर्यजातं जानाति प्रकाशयति 
च तेनाऽ ऽत्मनो ब्रह्मत्वं न व्यमिचरति । यथा दीपरूपेणाऽथे प्रकाशयतोऽेरदीप- 
खूपस्या ऽत्वं न व्यभिचरति, तद्वत्‌ । ततो ज्ञातुरात्मन उपाध्यभावे ब्रह्मत्वं युक्तम्‌ । 
ज्ञातैव ऽ ऽत्मा विद्धान्‌ तस्माञ्ज्ञाता विद्धान्‌ ब्रह्यव भवतीत्यथेः । यद्भा निरक्तरक्षणस्य 
निर्विरोषस्य परस्य ब्रह्मणोऽहमात्मा प्रतिष्ठा स्वभावस्थितिदहेतुत्वात्‌ । प्रत्यगात्मनः 
खलं परं व्रह्म स्वभावस्थितिं प्रामोति । ब्रह्मणः सत्वचित्वानन्दरूपत्वपरिपूणत्वा- 
्वितीयत्वादिकं बुद्धञ्चपाधिकेन प्रव्यगात्मनेव हि चेतनेन सिद्धयतिनतु स्वतो 
निर्विरोषत्वात्‌ । ततो.ऽहमर्थो ऽस्य प्रतिष्ठा भवति । ब्रह्मग्यतिरिक्तचेतनाभावात्‌ › अय- 
मात्मा ब्रह्म!इति श्रवणाच्च प्रत्यगात्मन उपाध्यभावे बह्मत्वं युक्तम्‌ । तस्माद्‌ विदुषो 
ब्रह्मत्व सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 


` इति श्रीमत्परमहंसपरिराजकाचार्थश्रीमदानन्दात्मसरस्वती रिष्यश्रीशङ्करानन्द- 
सरस्वतीकृतौ गीतातादप्वोधिन्यां -चतुदैशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ` 


प्च 





होता है, वह प्रतिष्ठा है, क्योकि "वही प्रविष्ट हुआः रेपी श्रुति है । प्रत्यक्‌-स्वरूपसे उपाधिभें 
स्थित होकर परब्रह्म दही बुद्धि आदि. सम्पूण -ददर्योको जानता है ओर प्रकारा करता 
है, उससे आत्मोमें ब्रह्यत्वका व्यभिचार नहीं है । जेसे दीपकरूपसे पदाथका प्रकाश करनेवाञे 
दीपकरूप अभिका अभित्व व्यभिचारको प्राप्त नहीं होता, वसे दी प्रकृतमे भी समञ्चना 
चाहिए । इसलिए ज्ञाता आत्माकी उपाधिका अभाव होनेपर ब्रह्मरूपता युक्त है । ज्ञाता ही 
आत्मा विद्ठान्‌ है, इसलिए ज्ञाता विद्वान्‌ ब्रह्म दी हे, यह अथे है । अथवा निरुक्त लक्षणवाङे 


निर्विदोष परव्रह्मकरी मे ( आत्मा ) प्रतिष्ठा हँ, करयोकि मँ स्वभावकी स्थितिका हेतु हँ । प्रत्यक््‌- ` 


स्वशूपसे परब्रह्म दी स्वभावस्थितिको प्राप्त होता है । ब्रह्मम सत्व, चित्तव, आनन्दरूपत्व, परि- 
पूणत्व, , अद्धितीयत्व आदि बुद्धिरूप उपाधिसे युक्त प्रयगात्मा चेतनसे दी सिद्ध होता है, स्वतः 
नही, करयोक्रि स्वयं तो निर्विशेष है, इसलिए “अदम्‌" इसकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि ब्रह्मके सिवा 
चेतनका अभाव हे । “यहं आत्मा ब्रह्म हैः इस श्रुतिसे प्रत्यक्‌ आत्माका, उपाधिका अभाव होनेपर, 
ब्रह्मत्व युक्त हे । इसलिए विदान्‌ ब्रह्मरूप है, यह सिद्ध हुआ ॥ ३७ ॥ 


चौदहवां अध्याय समाप्त 
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पञ्चदशोऽध्यायः 


श्रीभगवाञुवाच 
ऊर््वैमूलमधःज्ञाखमश्वत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दासि यस्य पणांनि यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
` शओ्रीमगवानने कदा-- हे अञ्जुन, जिसका ऊध्यै ( ब्रह्म ) मूर यानी बीज है, 

निसकी जधःशब्दसे कहलनेवाटी महद्‌ आदि वस्त शाखा है, जिसके ऋग्‌ 
आदि वेद पत्ते हँ, रेपे अश्वस्थको ८ क्षणभङ्कुर संसारबृक्षको ) मीमांसक आदि 
नारारहित कहते दै, परन्तु इस प्रकारके संसाररूषी वृक्षको जो पुरुष थथाथरूपसे 
यानी खखदुःखादिसे उपप्टुत जानते हे, वे वेदाथेविद दँ ॥ १ ॥ 


 भसत्वे रजस्तमः इप्यादिना स्वादिगुणानां ज्ञानतरफर्प्रतिबन्धकत्वेन ज्ञानिनो 
व्यपोद्यानां स्वरूपं कायं च तद्रतं फर च गुणातिक्रमणे कृतवतो रक्षणे फं 
च सम्यक्‌ प्रतिपाद्याऽध्यायान्ते गुणातिक्रमणोषायविवक्षया ममां च यो.ऽ्यभिचारेण 
भक्तियोगेन सेवते इति ब्रह्मानुसन्धानं गुणाव्ययसाधनत्वेनोक्तम्‌ । ते च गुणाः 
कतिचित्‌ पुंसो स॒सक्षोः कीददो बह्म कथं तदनुसन्धानमित्याकाङ्क्षायां क्षराक्षरविरक्षणं 
पुरुषोत्तमाख्यं परं ब्रह्म तदनुसन्धानं तत्र॒ महतां प्रवर्ति तस्मव्र्तिफ़रु च प्रतिपादयितुं 
पच्चदशाध्याय आरभ्यते । तत्राऽउ्दौ म॒शक्षोः संसारे जुगुप्सावेराग्यसंन्यासादिमोक्ष- 
साधनसिद्धये संसारं वृक्षत्वेन वणयति-- श्रीभगवानुवाच उध्व॑मिति । 





“सत्वं रजस्तमः' इत्यादिसे सत्व आदि यगुर्णोँका, जो ज्ञान ओर उसके फलके प्रतिबन्धके 
दोनेके कारण विद्वान्‌ द्वारा व्याञ्य हँ, स्वरूप ओर कायैका, सत्त्वादि गुणोसे युक्त पुरुषोके फलका तथा 
-गुर्णोका अतिक्रमण करनेवारे पुरुषके लक्षण ओर फठ्का भरीरमेति प्रतिपादन करके अध्यायके अन्तम 
गुणका अतिक्रमण करनेमे उपायको बतकनेकी इच्छासे “मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते' 


( अव्यभिचारी भक्तियोगसे जो मेरी सेवा करता है ) इससे गुणोका अतिक्रमण करनेमं साधन 
ब्ह्मक्रा अलुसन्धान है एेमा कहा गया । बै गुण सुमुश्चु पुरुषके कितने है, ब्रह्म केसा है, कैसे 
उसका अनुसन्धान हो सकता है १ देसी आकाह्वा दोनेपर क्षर ओर अक्षरसे विलक्षण पुरुषोत्तमनामक 
परब्रह्म, उसके अनुसन्धान, उसमे महान्‌ पुरुषोकी प्रवृत्ति ओर उस प्रवृत्तिके फक का प्रतिपादन 
करनेके लिए पन्दह्व अध्यायका आरम्भ किया जाता है। उसमे पडे समुदको संसारमे 
जुगुष्ा, वैराग्य, संन्यास आदि मोक्षके साधर्नोकी िदधिके किए संसारक दक्षरूपसे श्रीभगवान्‌ वणेन 


करते दै--शश्री भगवानुवाच उध्वेम्‌? इत्यादि ¶ ` 














नि नि 


= ५ 


स्पदत्वेन सवैव्यापकस्वेन सवेकारणतवेन च परं ब्रह्मोध्वेमित्युच्यते । सर्वोचिमत्वाद्‌ 
ब्रह्मण ऊध्वैमिति व्यपदेशः । ऊध्वैसुच्छितसुत्छृष्टतमं यत्परं बरह्म तदेव मायाराबङ 
मूर बीज यस्यं स ऊष्वैमूरः संसारवृक्षः श्रुतिप्रसिद्धः । “ऊध्वैमूरो उवाक्लाख एषो ऽ- 


| वरस्य बीजमग्यक्तमतिसुष्ष्ममविज्ञेयमपारराक्तिसम्पन्ने च तथा जगदूबीजम 
। "व्यक्तं ब्रह्मा ऽप्यतिसूक््ममविन्ञेयमपारशक्तेसम्पन्न च भवति। तत एवा.ऽतिविस्तरोऽति- 
विचित्रः ससारवृक्षस्तम्‌ । अधःचचाखम्‌ “अब्यक्तानमहन्महतो ऽहङ्कारो ऽदङ्कारास्पञ्च- 
न्मात्राणि पञ्चतन्मात्नभ्यः पच्चमहाभूतानीति श्रवणान्महदादिविकाराः सर्वै प्रकृतेरधः- 
स्थत्वादध इ्युच्यन्ते । अधो ऽधःशब्दवाच्या महदादयः शाखा इव शाखा यस्य 
सोऽयमधःशाखः । महदङ्करो ऽहङ्कारः स्कन्धः पञ्चतन्मात्राणि शाखाः पश्चमहाभूता- 
न्युप्ाखा अस्य भवन्वीत्यथः । यस्य महदादयः शाखा भवन्ति तमधःशाखमश्चत्थं 
भायाकायत्वेन श्वो न तिष्ठतीस्यश्वस्थः क्षणभङ्धुरोऽनित्य इव्यथः | तमेतं क्षणप्रध्वंसिन- 
मश्वस संसारबरक्षमग्ययं व्ययो नाशस्तद्रहितमव्ययं नित्यमिति प्राहुः । प्ररोचनोक्तिप्र- 


छश्वैमूल ८ अव्यक्त ओर महद्‌ आदिसे भी परम महत्‌, अतिसूक्ष्म, प्रकाशक, सवका 
अधिष्ठान, सवका व्यापक तथा सबका कारण दोनेसे परत्रह्म ऊध्व" कटा जाता है । सर्वोत्तम होनेके 
कारण ब्रह्मका ऊध्वैः व्यपदेश होता है । ऊर्ष्व--उच्छित--यानी उत्कृष्टतम जो परब्रह्म है, 
वही ( मायाशवर बरह्म, जिसका मूल--बीज-है, वह ऊष्वमूक है यानी श्रुतिप्रसिद्धं ॒संसाररूपी 
वृक्ष ), क्योंकि 'ऊध्वैमूखवाला, अधःशाखावाला यह अश्वत्थ ब्रक्ष॒ सनातन है" तथा "ऊष्वैमूलवाछे 
अधःशाखावाठे दृक्षको जो सम्प्रति जानता दैः एेसी श्रुति है । जेसे वटका बीज अव्यक्त, 
` अतिसूक्ष्म, अविज्ञेय ओर अपारशक्तिसे सम्पन्न है, वैसे ही जगत्‌का बीजभूतं अव्यक्त ब्रह्म भी 
अतिसूक्ष्म, अविज्ञेयं ओर अपारदाक्तिसे सम्पन्न है । इसीकिए अत्यन्त विस्तृत तथां अति 
विचित्र संसारगरक्ष है, तथा अधःचाखावारे ८ “अव्यक्तसे मदत्‌ , महतसे अहङ्कार, अदङ्कारसे 
पच तन्मात्रा, पच तन्मात्राओंसे पच महाभूत उत्प होते है" इसं वचनसे महद्‌ आदि सम्पूणं 
विकार प्रकरतिसे नीचे स्थित है, अतः वे अधः" कहलाते है । अधः यानी अधःरब्दसे वाच्य महद्‌ 
आदि राखाके समान जिसकी दाख है, वह अधःराख हे ) महत्‌ इसका अङ्कर, अहङ्कार स्कन्ध, 
पश्चतन्मा्रा्णे शाखां, पोच महाभूत इसकी उपदाखार्णँ हैँ, यह अथं है 1 जिसकी महद्‌ आदि 
राख हैँ, उस अधःशाखावले अश्वत्थको ( मायाका कायं दोनेखे कठतक जो नहीं ठदहरता, वह 
अश्वत्थ हे यानी क्षणभङ्कर, अनित्य, यह अथै है । ) इस प्रकारके क्षणभङ्र अश्वत्थको-संसाररूप 
ृक्षको--अन्यय (व्ययसे यानीः नाशसे रहित अव्यय है) यानी नित्य, कहते है । प्रतेचक वचनोसि 
मोहित कामी मीमांसक जगत्‌ इससे विलक्षण. कभी भी नहीं होता इसलिए जगत्‌ नित्य 
८ | 





अध्याय १५] सालुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ७७७ 


ऊध्वैमूकम्‌ अग्यक्तमहदादेरपि परममहत्वेनाऽतिसूक्ष्मत्वेन प्रकाशकत्वेन सवी - 


मोहिताः कामिनो मीमांसकाः न कदाचिदनीददं जगदिति जगनितयमिति वदन्तीत्यभः। 


क 


शत्यः सनातनः" इति, “ऊध्वेमूरमवाक्शाख वृक्ष यो वेद संप्रति इति च श्रतेः । . 
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७७८ भ्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय १५ 


छन्दांसि संसारवरक्ष्या ऽनिव्यत्वदुःखरूपत्वव्यामोहकत्वानथेकारिसखिादिदोषजातं ` छाद्‌- 
यन्ति श्वा चौश्ुवा प्रथिवी, दक्षिणावन्तो अमृतत्वं भजन्ते, ्वर्भे रोके न भय 
किच्चनास्तिः, (स्वगेखोका अम्रतत्वं मजन्ते,, “एष वः पुण्यः सुकृतो बह्मरोकः' इत्यादि- 
प्रोचनवाक्ेगूहयन्तीति छन्दांसि चयजुःसामादीनि यस्य संसारवृक्षस्य मायामयस्य 
पर्णानीव पणौनि भवन्ति । यथा पणानि सरवेतो वृक्षदोषमाव्रच्या.ऽक्षत रक्षन्ति, तथा 
वेदाः सपुराणेतिहासाः कर्मोपासनयोगागमतन्त्रक्रियापराः सरवे कर्मेतत्साधनततफरप्रकाश- 
नेना ऽनिव्यखद्‌ःखरूपत्वादिदोषं छादयन्तो यं संसारवक्ष वधयन्तीव्यथः । तमेतं प्रति- 
पादितलक्षणं वेदपलखादो धमीधर्मभ्रसवं जन्ममरणादिदुःखेकफरं संसारवृक्षं समूं यो 
वेद सम्यग्विजानाति स वेदविद्वेदाथविदित्यथः । नन्वनृतजडदुःखास्मकस्य स्वगुण- 
व्यामोहकतया जन्मायनथेहेतोः संसारवरक्षस्य वेदनेन विदुषः कृथं वेदाथविच्ं सिद्धच- 
तीति चेद्‌ , उच्यते--यस्माह्मीजादुत्प्ो यो ब्रृक्षः स तु तद्रस एव भवति । यथा 
तिक्तरसानिम्बवीजादुत्पत्नो निम्बव्रक्षसितक्तरसात्मक एव भवति, नाऽन्यथा । सोऽय 
न्यायः सर्वत्राऽपि प्रसिद्धः.। एवं चिदेकरसाद्‌ ब्रह्मणः सकारादुस्पत्नः ससारवृक्षरिचद्रस ` 
एव भवति । ततः “सवं खद्विदं ब्रह्म इप्यादिश्तिभिः संसारवृक्षः स्वबीज- 


हे, एेसा कहते हैँ, यह अथं है । संसाररूप वक्षे स्थित अनिव्यत्व, दुःखरूपत्व, व्यामोहकत्व, 
अनथकारित्व आदि दोषोंका जा छादन करते है, यानी स्वगं नित्य हे, प्रथिवी ध्रुव हे", दक्षिणाधिके 
उपासक अगरतत्वको प्राप्न होते है”, (स्वगंलोकमे कुछ भी भय नदीं है", “स्वर्गस्थ लोक अगृतत्वको 
भजते है", “यह तुम्हारा पुण्य खछ्ृत ब्रह्मलोक हे इत्यादि प्ररोचन वाक्योँसे (स्तावक वाक्योंसे) जा 
श्रममें डालते हँ, वे छन्द हैँ .यानी चक्‌ , यु, साम आदि, ये इस मायामय संसार गृक्षके पत्तोके 
समान पत्ते हँ । जेसे पत्ते सब ओरसे ब्रक्षके दोषको ठककर उसकी निरन्तर रक्षा करते है, वैसे ही 
पुराण ओर इतिदासके साथ कर्म, उपासना, योग, आगम, तन्त्र ओर श्याके बोधक सम्पूणं वेद क्म, 
उसके साधन, उसके फलके प्रकारान द्वारा अनित्यत्व, दुःखरूपत्व आदि दोषको ठकते हुए इस संसार- 
रक्षको बदति देँ, यह अथे हे । इस प्रकारं प्रतिपादित लक्षणवाले, वेदरूप पत्तवाठे, धम ओर अधर्मसे 
उत्पन्न होनैवाङे तथा जन्म-मरण आदि दुःखहूप फलवाटे संसारत्रक्षको मूलसदहित जो भरीरभौति 
जानता है--वह वेदवित्‌ है । वेदार्थका जाननेवाला है, यह अथं है। यदि रङ्काहो कि मिथ्या, 
जड़ ओर दुःखस्वरूप, अपने गणो दारा व्यामोह करनेवाटे, जन्म आदि अनथके हेतु संसारग्रक्षके 
जाननेसे विद्वान्‌ वेदा्थविद्‌ कैसे होगा, तो इसपर कहते हैँ--जिस बीजसे जो दक्ष उत्पन्न 
होता दै, वह तद्रस दी दहोता है। जैसे तिक्तरस्रारे निम्बके बीजसे उत्पन्न हुआ निम्बका 
रक्ष तिक्तरसात्मकर दी होता है, विपरीत नदीं होता। यह न्याय सवत्र ही प्रसिद्ध है । उसी 
प्रकार चिदेकरस व्रह्मसे उलन्न हुआ संसारक्क्ष चिद्रूप दही हे। इसक्िएु सवं यह ब्रह्म है" 
इ्यादि श्रति्योसे तथा “संसाररूपी बरक्ष॒ अपने. बीजके रसस्व्प ही हे, दक्ष होनेसे, निम्ब 











अध्याय १५ ] साुवादश्ङ्रानन्दीन्यांख्यासदहितं ७७९ 


मि 


अधशोध्वं प्रद्तास्तस्य शाखा गुणप्रबरद्धा विषयप्रवाराः । 
अधश भूलान्यवुस्नन्ततानि कमानुबन्धीनि सलुष्यरोके ॥ २ ॥ 
उपस संसारखूपी ब्ृक्षकी सत्व आदि गुणोके विकार काम, क्रोध आदिसे 
ृद्धिको प्राप्त दं, शाब्द आदि भोग्य पदाथरूपी अङ्करोसे युक्त शाखार्णै ( पाप- 
पुण्य कर्मके फरमूत रारीर ) मनुष्यसे छठेकर स्थावरपयन्त तथा ब्रह्मखोकपयेन्त 
नीचे ऊपर व्याप्त हँ तथा काम्य, नित्य आदि कर्मके उत्पादक इस संसारी 
ृक्षके मूर मनुष्यरोकमे ८ प्राणिवरगमे ) सवैत्र व्याप्त हें ॥ २॥ 


रसासमक एव. भवति, वब्रक्षत्वात्‌ , निम्बवृक्षवत्‌ः इप्यादियुक्तिभिश्च तद्दितस्वाचु- 


मवेन च इमं संसारन्क्ष चिदेकरसं कारणव्रह्ममात्रमेव यः शुद्धात्मा पण्डितो वेद स 
बेदाथेविदेव स्यात्‌ । सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तिः इति न्यायेन सर्मवेदार्थो ज्य 
तद्विद्‌ ब्रहमविदेव भवति । कस्मिन्‌ भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति 
न्यायेन सवैज्ञश्च भवति । सवज्ञस्य तस्य कतेग्ये च वक्ष्यति-“स सर्वविद्भजति माम्‌ 
इति । अतः कारणज्ञानेन कायस्य वृक्षस्य कारणमात्रत्वविज्ञानाद्विदुषो वेदाथविच्वं 
सिद्धयतीत्यथः ॥ १ ॥ 

शुद्धात्मन एवेश्वरपरसादवतः कारणज्ञानेन कायस्य वृक्षस्य कारणमात्रत्वविज्ञानाद्‌ 
्रह्मवित्व विदेहसक्तिश्च सिद्धयति, मङ्िनातमनस्तु संसारवृक्षस्वरूप सम्यखिज्ञायाऽ- 


` सद्बुद्धया ततो विरक्तवत एव ज्ञानं मोक्षश्च सिद्धयतीति बोधयितं॑पुनः संसारदृक्ष 


विदिनष्टि--अध इति । 


षके समानः इदयादि युक्तियोंसे तथा तदुदित अपने अनुभवसे इस संसारात्मक दृक्षको चिदेकरस 


कारण ब्रह्मस्वरूप ही जो शद्ध मनवाला पण्डित जानता है, वह वेदाथका ज्ञाता दी देै। 
सम्पूण वेद जिस पदको कहते हैँ" इस न्यायसे सम्पूण वेदोका अर्थं ब्रह्म ही है, अतः वेदार्थको 
जाननेवाखा ब्रह्मवित्‌ ही होता है । तथा (भगवन्‌ , किंसके जाननेसे यह सब ज्ञात हो जाता है" 
इस न्यायसे वद सव्ञ भी होता है! उस सर्वज्ञका क्तैव्य आगे "वह सवैवित्‌ सुक्ञको भजता हैः 


इत्यादिसे कगे । अतः कारणके ज्ञानसे कायै दरक्षके कारणमात्रत्वविज्नञानसे विद्वान्‌ वेदाथविद्‌ सिद्ध 


होता है, यह अथे दहै॥१॥ | 
जिसका मन शद्ध है ओर जो ईश्वरके प्रसादसे सम्पन्न हे, वही कारणके ज्ञानसे कार्यरूप 


क्षम कारणरूपताके विज्ञानसे ब्रह्मवित्‌ होता है ओर उसीको विदेदमोक्ष प्राप्त होता है तथा जो मलिन 
अन्तःकरणवाखा पुरुष हे उसको तो संसारदृक्षके स्वरूपका भीर्भोति परिज्ञान कर असत्‌-बुद्धिसे 


उससे विरक्त होनेपर ही ज्ञान ओर मोक्षं सिद्ध होता है, एेसां बोधन करनेके लिए फिर संसारः 
वृक्षका वणेन करते हैँ-'अधःः इत्यादिसे 1 


७८० भ्रीसद्धगवद्रीता [ अध्याय १५ 


तस्योक्तलक्षणस्य संसारणरक्षस्य साखा उप्चाखास्थानीयाः पापपुण्यकमेफरुमूता 
देहाः अधश्चोध्वं प्रखताः |` मवुष्यादिस्थावरान्तमधःरब्दाथः । मनुष्यान्‌ व्याप्य 
ब्रह्मरोकपयेन्तमूष्वराब्दाथेः । अधः स्थावरपयेन्तमूषध्वं च ब्रह्मछोकपयन्तमपि प्रता । 
सर्वतो व्याप्ता इत्यथः । वाक्यस्याऽस्याऽयमभिप्रायः--क्षणिकस्याऽस्य देहस्य ष्वंसे 
` सति पुरुषस्य सुक्तिः स्वयमेव सेत्स्यति किं पुप्रयलेनेति न मन्तन्यम्‌ , सच्चितकमोणि 
पुण्यपापलक्षणान्यनन्तानि विचित्राणि विचित्रफरुकानि च यानि तान्येव 'नाऽसुक्तं 
क्षीयते कम' इति न्यायेनाऽस्मिन्‌ देहे नष्टेऽपि स्थावरादिब्रह्मरोकप्न्तं तत्र तत्र 
पुरुषस्य रारीराणि सभावयन्ति । ततः पुप्रयल्ञ विना न मुक्तिः स्वतः सिदृध्यतीति । 
ननु तत्कमफरनुमवान्ते देहाः स्वयमेव क्षीयन्ते ततः स्वयमेव मुक्तिः स्यादेवे्या- 
शङ्कायाम्‌; न; पुनः पुनः क्रियमाणकमभिवधन्त इति सूचयितुमाह- गुणप्रवृद्धा 
इति । गुणैः सच्वादिगुणविकरेः कामक्रोधलोभादिभिस्तककारणकैः पापपुण्यादिभिश्च ` 
प्रवृद्धाः प्रकर्षेण वृद्धि प्राप्ताश्च मवन्ति । कामादिभिः कमीदिभिश्योप्युपरि प्रवधेन्त 
हरयथः । उपयुपरि प्रवृद्धः कारणमाह--विषयप्रवाला इति । विषयाः शब्दादयो 
मोग्यपदाथौः प्रवाल अङ्कुरः साखाभ्य इव येभ्यः संभवन्ति ते विषयप्रवाख 
भवन्ति । शाखाः प्रवाखनिव देहास्ठत्र तत्र. शब्दस्पररूपरसादिभोभ्यानिन्द्रिय- 





उक्त लक्षगवाठे ससारव्रक्षकी शाखा एवं उपच्ाखाओंके स्थानपर पाप-पुण्यरूप क्मोकि फल- 
भूत देह अधः ओर ऊर्ध्वं प्रसत हैँ । मवुष्यसे ठेकर स्थावर तक अधःरब्दका अर्थंहै। 
मनष्योसे केकर ब्रह्मलोक तक अर््व॑शब्दका अथं है । नीचे स्थावर तक ओर ऊपर ब्रह्मलोक तक 
मी [ उक्त देह ] फैली हृ हँ । सर्वत्र व्याप्त है, यह अथं है । इस वाक्यका यह अभिप्राय है-- 
क्षणिक देके नष्ट हो जनेपर पुरुषकी आप दी सुक्ति हो जायगी, फिर पुरुषके प्रयतनसे क्या 
फल होगा १ एेसा विचार नदीं करना चादिए, क्योकि अनन्त, विलक्षण तथा विचित्रफल्वाछे पुण्य- 
पापरूप जो संचित क्म ह, वे दी भोगके विना कमे क्षीण नहीं होताः इस न्यायसे इस देहके नष्ट 
होनेपर भी स्थावरसे लेकर ब्रह्मलोकपयन्त॒तत्‌-तत्‌ स्थानम पुरुषके शारीर उत्पन्न करते हँ । 
सलिए पुरुष्रयत्नके बिना स्वतः मुक्ति नहीं दो सकती । उन कमकि फलके अनुभवके अन्तमं 
दद आपदहीनष्टहो जाती हैँ, इसलिए स्वयं ही मुक्ति हो जायगी, एेसी यदि र्काहो, तो वद 
मी युक्त नदीं है, क्योकि बार-वार किये गये कर्मासि शरीर बढते रहते हैँ, एेसा सूचन करनेके लिए 
कहते हे गुणप्रवृद्धा इति । गु्णोसि- सत्व आदि शुणोके विकार काम, कोध, खोभ॒ आदिसे 
ओर उनके कायं पाप ओर पुण्य आदिसै- ग्रव्रद्ध दोते दँ थानी प्रकषसे श्रद्धिको प्राप्त होते हे। 
कामादि ओर कर्मादिसे उत्तरोत्तर बढते रहते टै, यहं अर्थं है । उत्तरोत्तर बद्नेम कारण कहते 
है--विषयगप्रवाख इति। जेषे शाखाओंसे अकर उत्पन्न होते देँ, वैसे दी जिनसे विषय--शष्दादि 
भोग्य पदाथ--प्रवाक (अङ्कर) उत्पन्न होते दै, वे विषयप्रवाला हं । राखा जसे अङ्कुरोंको उन्न 
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नि 


कमणि कारयन्तीत्यभिप्रायः । कामादीनां कर्मणां च सिद्धेः कारणमाह-अधश्ति । 
कमीनुबन्धीनि यानि काम्यनित्यनेमित्तिकप्रतिषिद्धानि नानाविधररीरारम्भकाणि तान्येव 
कमोण्यनुबधघन्ति स्वोतपत्तरनन्तरमेव कारयन्तीति कमौनुबन्धीनि । कामकर्मसमुरपततः 
कारणानि मूखानि पूवेस्मादवान्तशणि संसारकारणानि विषयवासनाः कमेवासना इति 
यावत्‌ । अधोऽधश्च शरीरेषु चकारादृष्वदारीरेषु शिङ्गाख्येष्वनुसन्ततानि प्राणिकमोनु- 
ख्पेण सवतो व्याप्ानि भवन्ति । मनुष्यलोके प्राणिवर्गे सर्वत्र विषयेषु कामान्‌ 
जनयन्त्यः कमीणि कारयन्त्यो भोगवासना रिञेषु सातत्येन तिष्ठन्ति, ततो वासनाः 
कामान्‌ जनयन्ति, कामाः कर्म्युचावचानि कारयन्ति, कमणि सवेतः पुनः पुनः 
रारीराण्युत्गदयन्ति, एवं वासनाभिः कामादिभिः पुण्यपापादिकममिश्च सवतः 
रारीरपरम्पराऽभिवधते न कचिदपि क्षीयते । ततः संसारत्क्षारूढानां विषयदुखारा- 
पाशबद्धानां जननमरणदुःखप्रवाहपातं विना न कथञ्चित्‌ न कचिन्न कदाचिदपि 
मोक्षः सिद्धयतीव्य्भः । एतेन कर्मोपासनाफटेषु स्व्सत्यरोकवैकुण्ठादिषु तत्युखेषु 
चा ऽनिव्यत्वबुद्धया असव्यतवबुद्धया च॒ समु्षोर्वराग्यसिद्धये मायोपहितव्रह्मणः 
सकारादुसन्नस्य संसारवृक्षस्य स्कन्धराखोपशाखत्वेन वर्णितानां महदादिमायाकार्यो- 


संनिकषं द्वारा उत्पन्न कर रदीं देह उनमें राग, देष, काम, कोध ओर लोभकरा उद्भावन कर बार- 
वार कमे कराती हँ, यह अभिप्राय है । काम आदिकी ओर कर्मोकी सिद्धिका कारण कहते हैँ-- 
अधश्चेति । कर्मालुवन्धि ( नाना शरीरोंका आरम्भ करनेवाङे जितने काम्य, नित्य, नेमित्तिकं ओर 
प्रतिषिद्ध कम हे, वे दी कर्माको पीछे वांधते दै यानी अपनी उत्पत्तिके पीछे दी कराते है, अतः वे 
कर्मानुबन्धी दै ) यानी काम ओर कम॑की उत्पत्तिके कारण मूल ( पूवैकी अपेक्षा संसारके अवान्तर 
कारण ) विषयवासना यानी कमेवासना, यह अथै है । अधः-- नीचे शरीरोमे ओर ऊंचे- लिन्न- 
नामक शरीरोर्म--अनुसंतत- प्राणियोके क्के अनुसार सवत्र व्याप्त--होते है । मष्यलोक्ै-- 
पराणिवगमे सवत्र विषर्योमिं कामनाओंको उत्पन्न कर रही, कर्मोको कराती हई भोगवासना लिङ्ग- 
शरीरोमें निरन्तर स्थित रहती हँ । इसलिए वासना कामनाओंको उत्पन्न करती हैँ ओर काम- 
नारणे ऊच ओर नीच कमं कराती हँ, कम सर्वत्र बार-बार शरीर उत्पन्न करते हैँ । इस प्रकार 


धटती नदीं हँ । इसलिए संसारग्रक्षपर चदे हुए तथा विषयञखलूप आशापारामें वेधे हुए प्राणीको 
जन्ममरणरूप दुःखके प्रवाहमें गिरनेके सिवा किसी प्रकार, कीं भी कभौ भी सोक्ष प्राप्त नहीं होता, 
यह अथे दै । इससे कमं अर उपासनाके फलभूत स्वम, सत्यलोक एवं वेङुण्ठ आदिभं ओर उनके 
सुखो अनिव्यत्वबुद्धिसे तथा असत्यत्वबुद्धिसे सुमुश्चके वैरग्यकी सिद्धिके किए मायोपहित ब्रह्मसे 
उन्न हुए स॑सारणृक्षमे स्कन्ध, शाखा ओर उपशाखारूपसे वणित मायाके कार्यभूत महद्‌ आदि 





"न्‌ क "७ ` क अ कक ककु र दा वक 8 कक - न्या वाक क = कु क क, व क अ न क व वक "च ३) 


सनिकषद्रारा सभावयन्तस्तेषु रगे द्वेषं काम क्रोधं खोभ च समुद्धाव्य पुनःपुनः 


करती है, वैसे दी तत्‌-तत्‌ स्थानम शब्द, स्पदी, रूप, रस, आदि भोग्य प्दार्थोको इन्दियोकि है, वैसे दी तत्‌-तत्‌ स्थानोमे शब्द, स्पशे, रूप, रस, आदि भोग्य पदार्थोको इईन्दरियोके 


वासनाओंसे, कामादिसे ओर पुण्य, पाप आदि क्सि चारों ओर शरीरकी परम्परां बदृती है, कदी! 
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न रूपमस्येह तथोपरुभ्यते नाऽन्तो न चाऽऽदिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेन सुविरूदमूलमसङ्गशस्रेण ब्देन छ्िचखा ॥ ३॥ 
इस ससाररूपी ब्क्षका जेसे मीमांसक आदिने नित्य आदरूपसे वणेन 
किया है, वेसा विचार करनेपरं उपर्य नही होता, उसका अन्त, आदि ओौर 
मध्यमे अवस्थान भी उपर्य नहीं होता । वैराग्यरूपी दद शखसे जिसके 
मूढ चारों ओरसे व्याप्त हे, एसे इस संसारखूपी वृक्षका छेदन करके ॥ २३ ॥ 


पाधिकानां हिरण्यगभविराडादीनां गुणत्रयोपाधिकानां ब्रह्मविष्ण्वादीनामिन्द्रादीनां च 
मायिकसमनित्यत्वं सूचितम्‌ । कर्मोपास्तितत्साधनतत्फर्प्रतिपादकानां वेदवाक्यानां 
संसारबृक्षपणेस्ववणनेन सुसुक्षोवैटाश्चस्थपणवदपेक्षणीयत्वं च सूचितं मवति ॥२॥ 

 यचप्यधीतविदितसवैवेदवेदा्थाः पुरुषाः पण्डिता अप्यविदयाकामपरतन्त्रा भूत्वा 


पररोचनोक्तिभिः संसारवृक्षफलेषु द्टष्वदृषटेषु च स्व्गादिषु॒तत्पुखेषु च रम्यलबु्या ` 


नित्यत्वबुद्धया चे मोहिताः सन्तश्चाऽन्यानुद्धामयन्तः स्वयं च रमन्ति । तथाप्यत्र 
यः शुद्धात्मा विचक्षणः सक्ष्मबुद्धि्ुमश्ुमैवति, तेन (तयेह कर्मचितो कोकः क्षीयते", 
श्वोमावा म्यस्य यदन्तकैतत्‌, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति 
धीरः इत्यादिश्र॒तिमिः, “इदं सवं मिथ्या, मायाकायेवात्‌, इन्द्रजाख्वत्‌, इत्यादि 
युक्तिभिश्च सदसद्विचाय तदुदितवेराग्यखनज्ञेन संसारवृक्षं छित्वा सर्वं संन्यस्य मोक्षाय 
यलः कतव्य इति बोधयति- न रूपमिति द्वाभ्याम्‌ । 


उपाधिवाङे हिरण्यगभ विराट्‌ आदिमे, तीन गुणभूत उपाधिवाछे ब्रह्मा, विष्णु आदि ओर इन्द्र 
आदिभं मायिकत्व एवं अनित्यत्वका सूचन करिया । कमे, उपासना, उनके साधन तथा उनके फलकका 
प्रतिपादन करनेवारे वेदवाकर्योका संसारश्रक्षके पत्तेरूपसे वणेन करनेसे मुुष्ठको उनकी वट ओर 
पीपरलके पत्तेके समान उपेक्षा करनी चादिए, एेसा सूचित होता है ॥ २ ॥ 
यद्यपि सम्पूणे वेको पडे हुए तथा वेदा्थैको जाननेवाङे पण्डित पुरुष भी अविद्या ओरं 
कामके अधीन हो प्ररोचनवाक्रयोसे संसारदक्षके दष्ट एवं अदृष्ट स्वम आदि फर्म ओर 
उनके सुखोमें रम्यत्व ओर नियत्वबुद्धिसे मोहित होकर दूसरोको भरमम उक्ते हुए आप 
भी श्रमं पडते है, तथापि यहां जो शद्ध मनवाला, चतुर एवं सृक्षमघुद्धि-युक्त सस॒श्च है, उसको 
इस स्णकमं जसे कृषि आदि कमेसि सम्पादित धान्य आदि खोक क्षीण हो जाता है", “हे अन्तक 


यह जो मनुष्यके कल्तक रहनेवाङे पदार्थ है, श्रेय ओर श्रेय दोनों मनुष्यको साधनरूपसे' 


प्राप्त हए है, धीर मनसे विचार कर दोनोंका विवेक करता हैः इत्यादि श्रतियोंसे तथा “यहं 
सव मिथ्या हे, मायाका कार्यं होनेसे इन्द्रजार्के समानः इत्यादि युक्तियोसे सत्‌ ओर असत्‌कां 


विचार करके उससे उदित हए वैराग्यकूप तल्वारसे संसारब्रक्षको काटकर यानी सम्पूणैका त्याग 


कर्‌ मोक्षके लिए यल करना चादिए, एसा बोधन करते ैँ--“न शूपर› इत्यादि दो इलोकोसे । 





नस्य म-तम-तमत मस सपस्पस्सप्सयययररपप-परपस यत्स र्य्सयर्यय यस 





अध्याय १५ | साुवादशङ्रानन्दीव्याख्यासहित ७८३ 











यद्यपि ससारतरक्षस्य पामरदृष्टोक्तरीत्या विरिष्टपणपुष्पफखादिमत्तया रमणीय- 
त्वेनाऽऽश्रयणीयत्वं पतीयते तथापि पण्डितैः सुष््मबुद्धिभिः इहाऽस्मिलर्थे सम्यग्िचाये- 
माणे श्युवा चौधुवा एथिवी' इति, श्वगेलोक्ा अग्रतत्वं भजन्ते इत्यादिप्ररोचनश्ुत्या 
युथारूप स्वरूप नित्यत्वेन सुखरूपत्वेन च वर्णित भवति तथा तेन प्रकारेण नोप- 
भ्यते । ननु धवा द्यौरिप्यन्तरिक्षादेर्नित्यत्वं श्रयते कथे नित्यत्वं नोपर्भ्यत 
इति चेद्‌ वाक्ष्यरोषेण ध्रुवेण ह विषेति क्षणिकस्य हविषो.ऽपि ध्रुवत्वश्रवणात्तन्न्यायेनाऽ- 
न्तरिक्षादीनामपि शरुवत्वमौ पचारिक्रमिति ज्ञापितं भवति । “यस्सावयवं तदनित्यम्‌ः 
इत्यादियुक्तिबटेन श्रयमप्येतस्सुषुप्तं स्वस मायामात्रम्‌, इति, यथा स्वसरप्रपञ्चोऽयम्‌' 
इत्यादिश्चतिस्खतिन्यायेन च संसारवृक्षस्य स्वम्राथवदनियतसत्ताकत्वात्‌ ज्ञेयत्वाज्ञन्म- 
ख्यादिमच्वाच्ा ऽस्य प्रत्यक्षेणोपर्भ्यमानस्य नित्यत्वं सुखद्पत्वं चा ऽप्रामाणिकमित्यथेः। 
एतेन स्वगो देर्नित्यस्वं नित्यसुखत्वं च बुद्धिम इति सिद्धम्‌ । ननु संसारधृक्षस्या.ऽ- 
नित्यत्वं दुःखरूपत्वमिति यदि निश्चयस्तर्हिं तस्या ऽभ्रच्छायावतक्षणिकत्वाक्किञ्चित्काक 
दुःख सोढ्‌। तदपाये सख॒खं भोक्तु शक्यत इत्याशङ्कायामाह--नाऽन्त इति । अस्य जनन- 
मरणदुःखप्रवाहसान्तस्येना ऽजक्त वतेमानस्याऽऽदिस्तसव्रत्तरादिमच्वं नोपलभ्यते अनादि- 


` यद्यपि पामरदश्िके अनुसार उक्त रीतिसे ससारव्रक्ष विरिष्टं पत्र, पुष्प, फर आदिसे 
समन्वित दोनेके कारण रमणीय होनेसे आश्रयणीय प्रतीत होता है, तथापि सूक्ष्मबुद्धिवाङे 
पण्डितोंको यहां ( इस अथेमे ) भलीभंति विचार क्रनेपर (स्वगे ध्रुव हे, प्रथिवी ध्रुव हैः तथा 
(स्वगेखोकवाङे अगतत्वको भजते है" इत्यादि प्ररोचनश्चुतिसे जिस प्रकार स्वरूपका नित्यत्व ओर 
सुखकूपत्वसे वणेन किया गया है, उस प्रकारका उपलब्ध नहीं होता । धुव स्व है, इत्यादिसे 
अन्तरिक्ष आदिका नित्यत्व सुननेमे आता है, फिर कैसे नित्यत्व उपरन्ध नहीं होता, 
एेसा कहते हो तो वह युक्त नहीं है क्योकि धुव हविस॒सेः इस वाक्यरोषसे क्षणिक 
विका भी ध्ुवत्व खननेमं आता है । अतः उक्त न्यायसे अन्तरिक्ष आदिमं भी 
धवत ओपचारिक. है, एेसा सूचित होता है। जो सावयव है, वह अनित्य है, इत्यादि 
यक्तिवल्से ओर (तीनों दी यह सुषुप्त स्वप्र मायामात्र है, “जैसे यह स्वप्र प्रपञ्च" इत्यादि 
श्रति-स्छति न्यायसे इस प्रत्यक्षतः उपलभ्यमान संसारदक्षका स्वाप्निकं अथके समान अनियत 
सत्तासे, ज्ञेयत्व ओर जन्म तथा ठ्य आदिसे युक्त होने कारण नित्यत्व ओर खुखरूपत्व 
अप्रामाणिक है, यह अथे है । इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वगे आदिमे नित्यत्व ओर निलयसुखत्व 
केव बुद्धिकाश्रमदही है। यदि संसार वृक्ष अनिल ओर दुःखह्पदहै, एेसा यदि निश्चय 
हे, तो बादलकी छायाके समान क्षणिक होनेके कारण कुछ कालतक दुःख सहकर उसका नाश 
दोनेपर खख भोगा जा सकता है, रेसी आशङ्का होनेपर कहते हँ-- नान्त इत्यादि । इसका- 
निरन्तर जन्ममरणरूप दुःखप्रवाहसे सवेदा वतमान संसारका आदि-उसकी प्रवृत्तिका आदिमत्त्व 
उपलब्ध नदीं होता, अविद्या ओर उसके कारयकी प्रदृत्ति अनादि होनेसे, यह अर्थं है । ओर 
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स्वादविचयातत्कायेप्रवृत्तेरित्यथेः । तत एव प्रतिष्ठा च- प्रतिष्ठा मध्ये स्थितिरपि नोपट- 
भ्यते | अयमस्यादिरिदिमस्य मध्यमिति ज्ञातुं न राक्यत इत्यथः । तथेवा ऽन्तश्च ऽस्य 
पयवसानमपि नोपरुभ्यते, इदमत्र समाप्तमिति समाप्िरपि न विज्ञायत इत्यथः । ननु 
तर्हिं सुम॒क्षोः सदसद्धिवेकिनः किं कतेव्यमित्याकाह्याम्‌ श्वःकार्यमय कुर्वीति इति 
न्यायेन सवं संन्यस्य मोक्षाय यतितव्यमिति बोधयितुमाह-अश्वस्थमिति । अनेक- 
जन्मसमाराधितेश्वरपरसादवता सुम॒श्चणा विपश्चिता असङ्गशस्त्रेण सञ्जते विषयेषु 
पुमाननेनेति सङ्गो वैषयिको रागस्तदमावोऽसज्ञो विरागस्तीव्रमोक्ेच्छया सदसद्विवेक- 
विज्ञानेन च समुत्पन्ने वेराग्यं तदेव राखं तेन ॒दृटेन पुनःपुनर्विषयेषु दोषदशनेन 
विषयाणां बन्धकत्वबुद्धिजनितमयेन च तीव्रमोक्षेच्छया च सुहु्हुः छृतविवेकबले- 
नाऽपि दढतमोऽयं तेन ददेनाऽसङ्गरखेण अश्वत्थ सुविरूढमूर सुतरामेरण्डतेरुटेपेन 
 तत्पात्रवत्‌ सवतो विरूढानि विरिष्य व्याप्तानि मूखानि विविधविषयवासनाजाखानिं 
यस्य॒ तं . सुविषरूढमं अनेककोखिब्रह्मकस्पनानुस्यूतनानाविधवासनापटख्जटिर- 


मरवत्थं संसारवृक्षं मूर छित्वा पुत्रादिसर्वेषणाभ्यो व्युत्थाय सवसंन्यासे 


 क्त्वेस्यथः ॥ ३ ॥ 


 इश्षीिए प्रतिष्ठा--मध्यमें स्थिति भी प्रतीत नदीं दोती । इसका यह आदि है, यह मध्य है, यह 
जाना नदीं जा सकता, यह अथै दहे । उसी प्रकार उसका अन्त पयैवसान भी ज्ञात नदीं होता, 


यहां यह समाप्त आ, यों उसकी समति भी जाननेमे नदीं आती, यह अथे दहे । तव सत्य ` 


 असत्यके विवेकी सुसुष्चको क्या करना चादिए, एेसी आकाह्वा होनेपर (कलका काये आजं करे, 
इस न्यायसे सबको छोडकर मोक्षके किए यत्न कृरना चादिए, एेसा बोधन करनेके लिए कहते 
है--अदवत्थमिति 1 अनेक जन्मोमिं भलीभांति आराधित ईश्वरके प्रसादवाले विपश्ित्‌ मुमुक्षु 
को असङ्ग रात्रसे--जिससे पुरुष विषर्योमिं सक्त होता है, वह॒ सङ्ग यानी विषयसम्बन्धी रागं, 


उसका अभाव असङ्ग-- विराग, तीव्र मोक्षकी इच्छसे तथा सत्य ओर असत्यके विवेकविज्ञानसे | 


उत्पन्न हआ वैराग्य दी राख है ) इस प्रकारके इड शच्रसे--वारबार विषयोम दोषद्रैनसे 
ओर विषर्योको वन्धकत्व संमन्नकर उत्पन्न हुए भयसे ओर तीव्र मोक्षकी इच्छसे बारबार किये 
गये विवेके बलसे भी यह होता है टदृतम यह, उस ददं असङ्ग शच्रसे खविरूढ मूर ( रेडीके 
तेकके खन्दर ल्ेपसे जसे उसका पात्र चारो ओरते लिप्त हो जाता है, वैसे चारों ओरसे विरूढ-- 
विदोषं करके व्याप्न- है मू यानी विविध वासनाजाल जिसके, वह सुविरूढ मूल है ) यानी 
ब्रह्मके करोड़ों रूपोषे अलस्यूतलूपसे चली आ रदी अनेक प्रकारकी वासनाओंके पटलसे जटिल 
अरवत्थको यानी संसारवक्चके मूको काटकर पुत्रादि सम्पूण एषणाओंसे रहितं होकर सबका 
सन्यास करके, यह अथ है ॥ 


+ „ ^ + +. ।# 7 च ४ 
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ततः पद्‌ तत्परिमार्भतव्य यस्मिन्‌ गता न निवतेन्ति भूयः 

तमेव चाऽऽ वुरूषै प्रपये यतः प्रवतिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 

संसारवृक्षका मूर कारण जो परब्रह्म हे, उसका अन्वेषण करना चाहिए । जिसको 
प्राप्तं होकर यति फिर इस संसारम नहीं आते, जिससे संसारकी अनादि कासे 
वत्ति हुई हे ओर जो इस संसारदृक्षका बीज है, उस आदि पुरुषकी शरणमे भ 
प्राप्त होता हं ॥ ४॥ 





एवं सदसद्विवेकसमुदधूतवेराग्यतीन्रमोक्षेच्छवेगेन पराक्थवाहायमानमन्तःकरणं 
प्त्यगभिमुखीकृत्य मोकषिककामो यतिरत्मन्ञानेकतत्परो भवेदित्याह- तत्‌ इति । 

ततः “संन्यस्य . श्रवणे कुयौत्‌ः इति न्यायेन सट्वरोः सन्निधौ पदं परतच्ं 
परिमार्गितव्यम्‌ । श्रतियुक्तिभिः सम्यगिचारणीयमित्यथः । यद्रा षष्ठ्वभैस्तसिः । 
ततस्तस्य संसारन्क्षस्य यत्पदं प्रवृत्तिमूकारणे परं ब्रह्म तदेव परिमार्मितभ्यम्‌ । 
ब्रहमवित्सनिधौ सम्यगिचाये विज्ञातम्यमित्यथः । तज्ज्ञानस्य फल्माह-यस्मि- 
निति । परमेश्वराचायेप्रसादसंपन्ना यतयो महात्मानः श्रवणमननादिसंजातविज्ञानेन 
यस्मिनिर्विरोषे चिदेकरसे ब्रह्मणि गताः स्वारमभावं गताः ब्रह्मतां प्राप्ठाः सन्तो भूयः 
पूनः संसाराय न निवतेन्ते । पुनः शरीरत्वाय न कल्पन्त इत्यथः । सदसद्विवेक- 
वैराग्याभ्यां मोक्षेच्छा च सवं संन्यस्य ज्ञानसिद्ध्ये श्रवणादि कुवैतो यतेरेवं भवि- 
तभ्यमित्याह--तमेवेति । यतो यस्माजगज्नन्मादिहेतोरीश्वरात्‌ पुराणी चिरन्तन्यनादि- 


इस प्रकार सत्‌ ओर असतके विवेकसे उत्पन्न हुए वैराग्य ओर तीव्र मोक्षकी इच्छाके वेगसे 
बाह्य विषर्योमिं बह रहे अन्तःकरणको प्रत्यगात्माकी ओर ल्गा कर केवल मोक्षकी दही 
करामनावाला यति आत्मन्ञानमें दी तत्पर दो, एेसा कहते हँ-"ततः' इल्यादिसे । 

तदनन्तर “सन्यास करके श्रवण करे" इस न्यायसे सद्धरके समीपम परका-परततत्वका- 
अन्वेषण करना चाहिए । श्रुति ओर युक्तियोंसे भली भांति विचार करना चादिए, यद अथं हे । 
थवा षष्टीके अर्थे "तसिः प्रय है । संसारब्रक्षका जो पद्--प्रत्तिका मूल कारण- परब्रह्म है, 
उखीको हदना चादिए । ब्रह्मवितकी संनिधि भली भांति विचार कर॒ जानना चादिए, यह अथे 
है । उस ज्ञानका फल कदते है- यस्मिन्निति । परमेश्वर ओर आचायके प्रसादसे संपन्न यति 
महात्मा श्रवण ओर मनन आदिसे उत्पन्न हुए विज्ञानसे जिस निर्विशेष, चिदेकरस ब्रह्मे 
गत--स्वात्मभावको प्राप्त-यानी. ब्रह्मभावक्रो प्राप्त दोकर भूयः-फिर- संसारके लिए नदीं 
लौटते। फिर शरीर धारण नहीं करते, यह अथ है। सत्‌ ओर असत्‌के विवेक एवं 
वैराग्यते तथा भोक्षकी इच्छसे सबका संन्यास कर ज्ञानकी सिद्धिके किए श्रवण आदि 
करनेवारे यतिको एेसा होना ादिए, एेसा कदते दै- तमेवेति ।. जिससे--जिस जगत्‌के 

९९ 
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निर्मानमोहा जितसङदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 

दन्दवियक्ताः सुखदःखसंनैर्गच्छन्त्यमूटाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 7 

मान ओर मोहसे रहित, बाहरके विषयमे आसक्तिसे रहित, आत्मज्ञाने निरत, | 
विषय-वासनाओंसे रहित, खुख-दःख आदि द्वनद्रौसे निक्त तथा अहम्‌ , मम इत्यादि 
मेदप्रस्य्योसे रहित अमूढ यति उस अविनाशी परम पदको प्राप्त होते दँ ॥ ५ ॥ ` 


कारीनेयं संसारवृक्षप्रवृत्तिः प्रता सर्वतः प्राणिनां प्रवृत्ता । दथश्चकारः । योऽस्य 
संसारवृक्षस्य बीजभूतः पदराब्देनोक्तस्तमायमादौ भवमा मायया खष्टयथ सगुण- 
भावं प्राप्तं भक्तवतसरु पुरुषं प्रमेश्वरमेव हि शरण प्रप्य । हिशब्दस्तत्परत्वावधारण- 
दाव्यीथैः । "तं ह देवमात्मबुद्धिपकार सस्व शरणमहं प्रये" इति श्रवणात्‌ संसार- 
बन्धमोक्षाय परमेश्वरमेव हि शरण गच्छामीतीश्वरेकशरणेन समुसद्चणा ` श्रवणादि 
कतेव्यमित्यथः ॥ % ॥ 

एवमवि्याकामक्मभिः संसारचक्रे भ्राम्यमाणानां ब्राह्मणानां सुसुश्ूणामीश्वर- 


परसादरयपराप्तसदसद्विवेकविज्ञानसंजाततीववेराग्यसंन्यस्तसवेकर्मतत्साधनानां श्रवणादिजन्य- 
ज्ञानेन जगत्कारणं निर्विषं परं ब्रह्म स्वातमना ज्ञातन्यमिव्युपदिश्य तेषामेव विज्ञाता- 
सस्वखूपाणां यतीनाम्‌ (स सवेविद्धजति माम्‌" इति वक्ष्यमाणन्यायेन समुत्पच्नज्ञानस्य 
तत्फरसिद्धेश्च प्रतिबन्धायमानानात्मतद्धमीध्यासरहितत्वाय समदा बह्मदष्य्येवाऽवस्था- 
तव्यमिति बोधयितुमेवलक्षणसंपन्ना एव यतयो विदेहसक्तिं गच्छन्तीत्याह-निमानिति। 


जन्मादिके हेतु ईैरवरसे--पुराणी ( चिरन्तनी ) अनादिकालीन यह संसारद्रक्षकी प्र्ृत्ति प्रखत हई 
हे यानी सर्वत्र प्राणिर्योकी प्रबत्ति हुई है । चकार दिके अथमेँ है। जो इस संसारव्क्षका बीजभूत 
परशब्दसे कदा गया है, उस आयकी (आदिमे उत्पन्न आय हे) यानी मायासे खष्िके लिए सगुण- 
भावको प्राप्त हुए भक्तवत्सर पुरुष परमेदवरकी ही रारण ठेता द्रं । हि शब्द्‌ तत्परत्वके अवधारणकी 
टढृताके किए दहै । मँ सुसुश्च . “आत्मबुद्धिके प्रकाशक उस परमात्माकी शरणमे जाता रै इत्यक 


श्रतिसे ससारबन्धनसे द्टनेके किए परमेरवरकी दारण मेँ जाता हँ, इस प्रकार केवल ईरवरकी 
शरण ठेकर सुमु्चुको श्रवण आदिकरना चादिए, यह अर्थं है ॥ ४॥ 


इस प्रकार अविया, काम ओर कमंसे संसारचक्रमें घूम रहे ब्राह्मण सुसुष्चओंको, जिन्होनि 
ईैश्वरके प्रसादे प्राप्न सत्‌ ओर असत्‌के विवेकविज्ञानसे जनित तीव्र वेराग्यसे सम्पूणे कमे ओर्‌ उनके 
खाधर्नोका त्याग किया है, श्रवण आदिसे उत्पन्न हए ज्ञानसे जगत्‌के कारण निर्विरोष परत्रह्मको 
अपने अत्मरूपसे जानना चाददिए, एेसा उपदेश देकर उन्दी आत्मस्वकूपको जाननेवाङे यतिर्योको 
“वह सवैवित्‌ सुञ्चको भजता है" इस वक्ष्यमाण न्यायसे उत्पन्न हुए ज्ञानकी ओर उसके फलकी 
सिद्धिके प्रतिबन्धक अनात्माके भौर उसके धमकि अध्याससे रदित होनेके लिए सवदा ब्रह्मरष्िसे 
ही स्थित रहना चादिए, एेसा बोधन करनेके किए इस प्रकार ॒लक्षर्णोसे संपज्ञ यति ही विदेह- 
सुक्किको प्राप दोते है, एेसा दते दै--“निमोन ०? इत्यादिसे । 
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ज्ञानमाव्र्तिरुक्चषणो ऽनामन्यात्मधीदेतुस्ताबुभौ मानमोहौ स्वरूपक्ञानेनाऽऽस्मन्येवाऽऽस्- 
मावापत््या च ताभ्यां मानमोहाभ्यां निगेतास्ते निमोनमोहाः श्रवणादिससुत्पचेना ऽय- 
महमस्मीति विज्ञानेनाऽऽ्मन्येवाऽऽमत्वधीन्यवस्थया चाऽनात्मन्यहभावल्या इत्यथः 1 
मानमोहयोवेक्ष्यमाणावियाकामादेश्च निःरोषनिव्ृत्तौ कारणमाह-अधभ्यात्मनित्यां 
इति । अध्यात्मम्‌ आत्मज्ञानं सवैत्र ब्रह्ममात्रदरनरक्षणे तेत्रैव नित्या निरता आत्मा- 
रामा ये ते ह्यघ्यासनित्याः । सर्बमिदमहं च ब्रध्ेवेति स्वस्मिन्सवत्र च ब्रह्मप्रत्यय 
दाष्यय निरन्तरं ब्रह्मनिष्ठायामेव परिनिष्ठिता इत्यथः । तत॒ एवं विनिवृत्तकामाः 
काम्यन्ते विषया एभिरिति कामा वासनाः । वासनया खट॒विषयान्‌ कामयते ततो 
व।सनानां कामत्वन्यपदेशः । निरन्तरं ब्रहमनिष्टया ऽन्तःकरणसकाशाद्‌ विरिष्य निवृत्ताः 
कामा बाद्यवासना येषां ते विनिवृत्तकामाः । निरन्तरसमाधिनिष्ठानिदग्धाहमादिसवैवासना- 
अरन्थय इत्यथः । सवेवासनानारास्य फटमाह--जितेति । इन्द्रियाणां मनसश्च विषयेः 
| सङ्गः स एव कामसङ्कस्पादिदोषहेतुत्वात्‌ दोष इत्युच्यते । ध्यानश्रवणदरेनादि- 
भिश्चित्स्येन्द्रियाणां च सति विषयसंसर्गे कामसङ्कल्पादयो दोषा जायन्ते । ततो 


मान--अभिमान--योानी देद, इन्द्रिय आदिमं भे" एेसां अभिनिवेशरूप अंडर, उसंकरो कारणं 
मोह--अज्ञान-- हे यानी आवरणरूप अनात्मामे आत्मबुद्धिका हेव, [यो मान ओर मोदका स्वरूप हे]; 
स्वकूपके ज्ञानसे ओर आत्मामं दी आत्मभावकी प्रापिसे उन दोनों मान ओर मोदसे जो निकल गये 


है, वे निमोनमोह दँ श्रवण आदिसे उत्पन्न हुए “यही मे द्रः इस प्रकारके विज्ञानसे ओर आतत्मामें ही ` 


आत्मत्वुद्धिकी व्यवस्थासे अनात्मामे अदं भाव रदित, यदं अथे है । मान ओर मोहकी तथा वक्ष्यमाण 
अविद्या, काम आदिकी निःशेष निवृ्तिमे कारण कहते हैँ--अध्यात्मनिह्या इति । अध्यात्म यानी 
आत्मन्ञान-- सवत्र ब्रह्मदशनरूप--, उसमें नित्य यानी रत जो आत्माराम दै, वे दी अध्यात्मनित्य 
है। सव यह ओर भँ व्ह ही दरू, यों अपनेम ओर सवम ब्रह्मप्रययको दद करनेके 
जिए निरन्तर ब्रह्मनिष्ठामें ददी स्थिति रखनेवञे, यह अथ है । इसीलिए विनिडत्तकाम 
८ जिनसे विषयोंकी अभिलाषा होती है, वे काम दँ यानी वासना । वासनासरे ही मनुष्य 
विष्योको चाहता दै, इसलिए वासनाओंका कामशब्दसे व्यपदेश होता है । निरन्तर बह्यनिष्टाके 
कारण अन्तःकरणसे विशेषतः निधत्त हो गर हैँ काम यानी बाह्य वासनाएं जिनकी वे विनिठृत्तकाम 
है । ) यानी निरन्तर समाधिनिष्ठासे जिनकी (अहम्‌ आदि सम्पूणे वासनाम्रन्थियां जल गयी हैँ 
एसे मनुभ्य, यह अथं है । सम्पूण वाखनाओंके नाशका फल कहते हँ जितेति । इन्दियोका 
ओर मनका, विषयोसे जो संसग है, वह सङ्ग है, वही काम, सङ्कल्प आदि दोषोका देठ दोनेसे 
दोष कहलाता है । ध्यान, श्रवण, दरन आदिसे चित्तका ओर इन्द्रियोका विषयोसे संसगं होनेपरं 


। 
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` मानोऽभिमानो देहेन्द्रियादिष्वहमित्यभिनिवेशरक्षणो ऽह ङ्कारस्तत्कारणं मोहो ऽ- 
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भोक्तभोगा्यध्यासस्ततः प्रव्रत्तिस्ततः प्रव्यग्दरनविच्छित्तिस्ततो “ध्यायतो विषयान्पुंसः 

इद्युक्तानथपरम्परापत्तिस्ततस्तदभावाय जितो वर्जितः सङ्गदोषो यस्ते जितसङ्गदोषाः । 
बहिःप्रावण्यरहिता इत्यथेः.। यतो नित्यमध्यास्मनित्यास्तत एव निभीनमोहास्तत एव 
विनिवृत्तकामास्तत एव॒ जितसङ्गदोषास्तत एव॒ सुखदःखसंज्ञैः सुखमिति दुःखमिति 
संज्ञा संज्ञान येभ्यो जायते तानि सुखद॑ःखसंज्ञानि शीतोष्णप्रियाप्रियशक्चुमित्रादीनिं 
द्रनद्वानि तेदरन्धैः युखदुःखसेनञर्विसुक्ताः। गुणातीता इत्यथः । यत एवंलक्चणा अत एवा ऽ- 
मूढा अहं ममेदमिति मेदप्रत्ययवन्तो मूट्रास्तद्विरक्षणास्त्वमूढा निःशोषनिवृत्ताविचाः 
ब्रह्मणाः “अमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः इत्युक्तरक्षणा यतयो ब्रह्मविदः । 
अव्ययं न केना ऽपि व्येति नदयतीत्यव्ययम्‌ , “नित्यं विभुं स्वगतं सुसूक्ष्मं तदज्ययम्‌ 
इति श्रुतेः । अव्ययमि्युक्स्या निर्विरोषत्रहमम्यतिरिक्तानां व्ययः सूचितस्तेन सुसुक्षूणां 
निर्विेषमेव परं रह्म ज्ञातभ्यं स्मतेव्यं वक्तव्यमिति ज्ञापितं भवति । यत्सर्ववेदान्त- 
प्रसिद्धं यल्ाप्य मुक्ता न निवतेन्ते तदव्ययं याश्चतं नित्यश्ुद्धबुद्धयुक्तस्वभावं सचि- 
दानन्देकरसमद्वितीयं पदं परं ब्रह्य गच्छन्ति । उपाधिविच्छित्या ऽ ऽभासपरिच्छिति 
परित्यज्य पृणैत्वं गच्छन्तीत्यथेः ॥ ५ ॥ . 


काम, सङ्कल्प आदि दोष उत्पन्न होते हैँ, उससे भोक्ता, भोग आदिकां अध्यास होता है, तदनन्तरं 

प्रतरत्ति होती दहै, तदनन्तर प्रत्यग्‌ददनका विनाश होता है, तदनन्तर ध्यायतो विषयान्‌ 
पुंसः" इससे कटे गये अनर्थोकी परम्पराकी प्राप्ति होती है, इसकिए इन अनर्थोकी परम्परासे 

वचनेके किए जीत जिया है- त्याग दिया-है सङ्गदोष जिन्होने, वे जितसङ्गदोष हेँ। 

बहिशुल दत्ते रहित, यह अर्थं है । जिस कारणसे सदा आत्मज्ञानभे रत दै, इसीलिए निमोन- 
मोद, इसीक्िए विनिवृत्तकाम, इसीलिए जितसङ्गदोष, इसीलिए खख-दुःखसंन्ञक ( खख ओर 
दुःख यो संज्ञा--ज्ञान-- जिनसे उत्पन्न होती हे, वे खख-दुःखसंज्ञ हैँ ) शीत-उष्ण, प्रिय-अप्रिय, 
राघ्रु-मित्र आदि दन्दोसे टे हए । गुणातीत, यह अथं है । जिस कारणस इस प्रकारके लक्षणो 
युक्त हैँ, इसीलिए अमूढ ( मै मेरा, यदह, इस प्रकारके भेदप्रत्ययवाटे मूढ हैँ, उनसे विलक्षण 
अमूढ हैँ ) यानी जिनकी अविदाकी ` निःेष निचृत्ति हो गई है, पसे ब्राह्मण, अमौन ओौर 
मनकी भी समाप्ति करके पीछे ब्राह्मण कृताथ होता है इस श्रतिसे उक्त खक्षणसे सम्पन्न ब्रह्मवित्‌ 
यत्ति अन्यय ( किषीसे भी जिसका व्यय यानी नाशा नहीं होता वह अव्यय दहै, क्योकि 
“नित्य, विभु, सर्वैगत, बहुत दी सुक्ष्म, एसे अव्ययको' एेसी श्रति है 1 अन्यथ" इस कथनसे निर्विष 
ब्रह्यके सिवा दूसरोका व्ययं सूचन क्रिया, इससे सुसु्च्ओको निविंशेष परब्रह्यका परिज्ञान करमां 
यादिष, स्मरण करना चादिए, कथनं करना चाहिए, एेसा बोधित होता है । जो सम्पूण घेदान्तोमिं 
प्रसिद्ध है, जिसको प्राप्त होकर मुक्त फिर लौटते नदीं है, उस अन्यय ) शारवत, नित्य, छद, बुद्ध, 
मुक्तस्वभाव सचिदानन्देकरस अद्वितीय पदको ( परत्रह्मको ) प्राप्त होते दै । उपाधिके 
विनारासे आभासरूपं परिच्छेदका ८ मेदकां › त्यागकर पूणैत्वको प्रापनं होते हैँ, यह अथ है ॥ ५॥ 
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न तद्‌ भाखयते स्यो न शशाङ्को न पावकः । 
यद्‌ स्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 
मुक्तो द्वारा प्राप्त होने योग्य उस्र स्वयप्रकारास्वरूप परब्रह्मको 
सू, चन्द्र ओर अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। जिसको ८ ब्रह्मको ) 
पाकर यति निवृत्त नहीं होते, वह मेरा परम धाम है ॥ ६ ॥ 


ननु बह्मविष्ण्वादिरोकपराप्तानामिव निर्विदोषव्रह्मभावं प्राप्तानामपि पुनरावृत्तिः 


किं न स्यादित्याशङ्कायाम्‌ (न स पुनरावतेते न स पुनरावतेतेः इति दहराद्यपासनं 
कृतवतः क्रमेण मुक्तिं गच्छतः सगुणोपासकस्येव पुनरावृत््यभावः श्रयते किमु वक्तव्य- 
मुपाधिविख्ये साक्षानिर्विरोषमेव पर ब्रह्म सचिदानन्देकरसं स्वात्मभावेन प्राप्तवतां 
ब्रस्मविदां पुनरावृ्तिनीस्तीतीममथं बोधयितुमथीद्‌ ब्रह्मणः सू्यौ्यमास्यत्वं स्वयेज्योतिषट 
तस्येव निजस्वरूपत्वं च बोधयति- न्‌ तदिति । 
 तसूर्वोक्तं सुक्तोपसप्यं धाम परं ज्योतिःस्वरूपं पदशब्दाथै परं ब्रह्म परमज्योतिष्टात्‌ 
 सवेप्रकारानराक्तिसंपचः सदल्रांशुरपि सूर्यो न भासयते न प्रकाशयितुं ॒राक्तोती- 
स्यथः, (न तत्र सूर्यो माति नं चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमिः 
इति श्रतेः । न शशाङ्कश्चन्द्रौ ऽपि भासयते । पावकोऽभचिरपि न भासयते । चश्चुरा- 


दीनां मनसश्च ब्रह्मानवमासकत्वे इदमुपलक्षणं न चक्षुरादीनामपि मास्यं ब्हत्यथेः | 
यदि शङ्कादो कि ब्रह्मा, विष्णु आदिके रोकोँको प्राप्न हुए जीवोके समान निर्विरोष पर ब्रह्मको 


प्राप हुए जीरवोकी भी पुनराश्र्ति होती है, तो वह युक्त नदीं हे, क्योकि वह फिर नदीं 
लौटता, वह फिर नदीं लौटताः इत्यथेक श्रुतिसे दहर आदिकी उपासना कर क्रमसे सुक्तिको 
प्राप्न होनेवारे सगुण ब्रह्मके उपासक पुरुषकी दी जब पुनरा्रत्तिका अभाव सुननेमे .आता है, 
तब उपाधिका विख्य होनेपर साक्चात्‌ निर्विशेष सच्चिदानन्देकरस पर ब्रह्मको स्वात्मरूपसे प्राप्त 
हए ब्रह्मविद यतियोंकी पुनरात्ति नदीं होती, इसमे तो कहना दी क्या है, इस अथेकां 
योधन करनेके लिए ब्रह्म सूये आदिसे भास्य नहीं है, स्वयंज्योतिःस्वरूप है ओर वदी अपनां 
स्वक्ष है, एेसा अथतः बोधन करते हैँ-- “न तद्‌ इत्यादिसे । 

मुक्त पुरुषो द्वारा प्राप्न होने योग्य उस पूर्वोक्तं धाम परमञ्योतिःस्वरूप पदंराब्दंके अथे 
परब्रह्मका, परमज्योतिःस्वरूप होनेके कारण, सबको. प्रकाश करनेकी राक्तिसे संपन्न हजार 
किर्णोवाला सूयं भी प्रकारान नहीं कर सकता । प्रकाश करनेके किए संमंथं नहीं होता, 
यह अथं हे, क्योकि वहो न सुय भासता है, म चन्द्रमा भौर न तारे भासते हैँ, न बिजली 
भासती है, कटासे यह अनिः इत्यथेक श्रुति है । “शशाङ्क ( चन्द्र ) भी उसको प्रकादित 
नहीं करता, पावक ( अचि ) भी प्रकारित महीं करता, यह चक्षु आदि ओर भनं जह्मके 
अवभासक नदीं है, इसमे उपलक्षण है। चश्च आदिसे भी ब्रह्म भास्य नहीं. है, 
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न॒ तत्र चक्चुगीच्छति, “न चक्चुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येदैवेः" इति च श्रुतेः । 
एतेन बहिर्भोतिकस्य भास्करादेश्यक्चुरादेश्वाऽन्तववद्धयादेश्चाऽभास्यत्वे ब्रह्मणस्तस्वमौतिक- 
त्वमतिसृक्ष्मतमतवं स्वौन्तरत्वमन्यानवभास्यत्वं सवेप्रकाराकत्वमहरयत्वमजडत्वमप्रमेयत्वं 
निरवयवत्वं निष्कियत्व निर्विकारत्वं नित्यञ्ुद्धसं च सिद्धम्‌ । न सन्नासन्न सदसत्‌! 
इति, (तस्मात्तमः संजायते! इति, 'सृक्ष्मात्पुक्ष्मतरम्‌? इति, “एष त आत्मा सवोन्तरः' 
इति, नन तत्र सूर्यो भातिः इति, (तस्य भासा सवेमिदं विभाति इति, अत्रायं 
पुरुषः स्वर्यज्योतिः' इति, ^स्वभकाशानन्दघनम्‌ इति, “अद्रयमन्यवहायैम्‌ः इति, 
(साक्षी चेता केवर इति, “अप्रमेये श्ुवम्‌' इति, निष्करु निष्क्रियम्‌ इति, चिद्रूप 
एवाविकारो ह्यपरुब्धा' इति, नित्यं शुद्धः बुद्ध स॒क्तं सत्यं सृक्ष्म परिपूणमद्वय सदानन्द- 
चिन्मात्रम्‌ इत्यपि च श्रुतेः । एवं परमज्योतिषो ब्रह्मणः सू्यायमास्यत्वेन अभौति- 
कत्वादिरक्षणसंपत्चि सूचयित्वा यदपक्रान्तं तस्मतिपादयति--यद्रत्वेति । निमीनमोह- 
त्वादिमुक्तरक्षणलक्षिता महात्मानो यतयो यदभौतिकत्वादिलक्षणे धाम परमज्योतिः- 
स्वरूप पदराब्दाथं परं ब्रह्म गत्वा तद्भावं प्राप्य न निवैन्ते । पुनरहं ममेति संसाराय 
नाऽऽवतन्त इत्यथः । यदादिव्यादीनाममास्यं यद्धावापन्नानामपुनरावृत्तिः यदपूवेमन- 
परमनन्तरमबाद्यमखण्डानन्देकरसमद्वितीयं तद्धाम परं ज्योतिर्मम विष्णोनैजं तत्त्वम 


येह अर्थदहै । क्योकि "वदां नेत्र नदीं जातेः, “न चश्चुसे ग्रहण किया जाता है, न 
` वाणीस ही, न अन्यं देवताओंसेः एसी श्रतियां हैँ । इससे बाह्य भौतिक भास्कर आदि तथा 
चेष्ठ आदिका ओर आन्तर बुद्धि आदिका भास्य न होनेके कारण ब्रह्म अभौतिक, अतिसक्ष्मतम, 
घबका आन्तर, अन्यानवभास्य, सवप्रकाशक, अदय, अजड, अप्रमेय, निरवयव, निष्किय, 
निर्विकार ओर नित्य शद्ध है , यह सिद्ध हआ । ^न सत्‌ , न असत्‌ ओर न सत्‌-असत्‌", इससे तम 
उत्पन्न होता है", सृक्ष्मसे सूक्ष्मतरः, “यह तेरा आत्मा सवके भीतरः, “न वहां सूये भासता है, 
(उसके प्रकारासे यह सब भासता हे”, “यहां यह पुरुष स्वयंज्योतिः, “स्वप्रकाश आनन्दघन, 
अरय अन्यवहार्यः, “साक्षी चेता केवल”, “अप्रमेय धव, “निष्कल निष्कियः, चिद्रूप ही अविकार 
ही उपठन्धा ओर नित्य, ज॒द्ध, बु, मुक्त, सत्य, सूक्ष्म, परिपूणे, अद्रय, सदानन्द, चिन्मात्र 
इत्यादि श्रुतियां भी इस अर्मे प्रमाण दँ । इस प्रकार परमज्योतिःस्वरूम ब्रह्मकी, सूये आदिसे 
भास्य न दोनेके कारण, अभौतिकत्व आदि स्वरूपसंपत्तिका सूचन करके, जिसका उपक्रम ॒किया 
था, उसका. प्रतिपादन करते है- यद्रस्वेति । निर्मानमोदत्व आदि सुक्तके लक्षणोंसखे लक्षित 
महात्मा यति जिस अभौोतिकल्व आदि लक्षणवाडे धाम परमज्योतिःस्वरूप, पद्‌शब्द्के अथं 
पर्रह्मको प्राप दोकर ( उसके भावको प्राप्त होकर ) कौटते नदीं हैँ । पुनः मे, मेरा, यों संसारके 
लिए नदीं छौटते, यह अथं है । जो आदित्य आदिसे भासित नदीं होता, जिसके भावको प्राप्त हए 
पुरुषकी पुनर्नि नदीं होती, जो अपूर्घ, अनप्रर, अनन्तर, अबाह्य अखण्डानन्देकरस, अद्वितीय हे 
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मायिकं स्वरूपमितयथः । ननु “सोम्येमाः सवः प्रजाः सतं आगम्य न विदुः सत 
आगच्छामहे इति सत्संपरच्ानामपि पुनरावृत्तिः श्रुयते कथं यद्धत्वा न निवतन्ते' 
इति सत्सपन्रानां पुनराव्रत्यभावः प्रतिपाययत इतिं चेत्‌ › सत्यम्‌ ; सत्सपन्नानामपि श्त्या 
यद्यपि सतः पुनरावृत्तिरुच्यते तथापि तत्र विरोषो ऽस्ति स॒ उच्यते । श्रयतो वाङ्- 
मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ इति विद्रदविदुषोरु- 
मयोरपि सत्सपत्तौ समानायामप्यविद्याकामादिस्षसारबीजवििष्टस्त्वविद्वान्‌ सत्सप- 
्याऽपि ससरहेतोरविदादेर्वियमानतवात्तद्रेगेन सतः पुनरुक्रामति'। तथा च अतिः-- 
तिनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर््घो वाऽन्येभ्यो वा ` शरीरदेरोभ्यस्तसमुत्कामन्तं 
प्राणोऽनू्तामति प्राणमनूष्कामन्तं स्वे प्राणा अनूक्तामन्ति, (सविज्ञानो भवति स- 
विज्ञानमेवान्ववक्रामति तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पू्ैधज्ञा चः, “अवियां गमयित्वान्यं 
नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते पिव्यं वा गान्धर्व ॑वा दैवं वा प्राजापत्यं वाः बाह्य 
वान्येषां वा भूतानाम्‌ इति, (तदेव सक्तः सह कर्मणेति शिङ्ग मनो यत्न निषक्तमस्य 
इति, कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिजौयते तत्र तत्र! इति, श्ुण्यः 
पुण्येन कमणा भवति पापः पापेन इति, भना उयुक्तं क्षीयते कमः इत्यादिस्मृतिश्च । 
ततो ऽवि्याकामादिवलेन रोषकमीनुमूत्ये अवि्याकामादिमन्तो उनात्मज्ञाः सत्संप्याऽपि 


वह धाम-परज्योतिःस्वरूप मेरा ( विष्णुका ) अपना तत्त्व अमायिकस्वरूप है, यह अथं है । यदि 


शङ्का हो कि € सौम्य, ये सम्पूण प्रजा सतसे आकर नदीं जानतीं कि दम सतसे आई है" इससे 


सतसे संपन्नोंकी भी पुनराठत्ति खननेमे आती है, फिर कैसे “जिखको प्राप्त होकर नहीं खौटतेः 


इत्यादिसे सत्संपन्नोंकी पुनरात्ति नदीं होती, एेसा प्रतिपादन का जाता है, एेसा यदि को, तो 
यह ठीक द, ययपि श्चुति सत्सपन्नोंकौ भी पुनराृत्ति कहती है, तथापि उसमे जो विशेष हे, उसको 
हम कहते है--मरनेवाठेकी वाणी मनमें रीन हो जाती है ओर मन प्राणम, प्राण तेजमेँ तथा तेज 
पर देवताम लीन होता है इससे विद्धान्‌ ओर अविद्वान्‌ दोनों की सत्वपत्ति समान होनेपर भी अविया, 
काम, कमे आदि संसारके बीजसे विरिष्ट अविद्वान्‌ तो सतको प्राप्त होकर भी संसारक हेत अविया 
आदिक. विद्यमान दोनेसे उनके वेगसे' सतसे फिर उत्करमण करता है । जेसी कि श्रति है-- इससे 
यहं आत्मा निकक्ता हे, चश्चसे, मूधसि या अन्य शरीरके देशोसे, निकल रहे उसके पीछे प्राण 
निकलता हे, प्राणके निकलनेपर सव इन्द्रियां निककती हैँ, “वह विज्ञान युक्त होता है, वह विज्ञानके 
साथ दी अनुत्रमण करता हे, विधा ओौर कम उसके साथ जाते हैँ ओर पूवेपरज्ञा भी", अवियाको 
प्राप्त होकर अन्य नवीन कलट्याणतर रूप करता है, पितररोका, गन्धर्वोका, देवताओंका प्रजापतिका 
ब्रह्मका या अन्य भूतोका", जिसमे इसका मन निश्चय आसक्त होता है, आसक्त हृ वह कर्मखदित 
उसको प्राप्त होता हे”, जो कार्मोको श्रेष्ठ मानकर चाहता है, वह कामोँसे वहां वहां जन्मता है”. ण्य 
करसे पुण्य दोता हे, पापसे पापः ओर “भोगे बिना कैका क्षय नदी होताः इत्यादि स्तिया है 1 
इससे अविद्या कामादिके बलसे रोष कर्मके अनुभवके किए अविया कामादिवारे अनात्मन्ञ सत्‌को 
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पुनरावर्तन्ते यथा सुषुसेः, न ` तथा बऋह्यवित्तमो यतिरावतेते । सदेकत्वविनज्ञानाभिना 
अविंयाकामादेर्निःरोषदाहादुपाधिविख्ये स्वस्वूपमेव निर्विरोषं नित्यशुद्ध परं तरह 
प्राप्तवतो ` बह्मविद्‌ः पुनश्युस्थानहेतोरभावाद्‌ ब्रह्मामनाऽवस्थिति विनां पुनरुक्रमणे न 
संभवति तथा अविदादिमतः । तथा श्रुतिः--गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो ऽम्रतो भवति,, 
ध्यो ऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामः, न तस्य. प्राणा उक्करामन्ति ब्रहयव 
सन्‌ ब्रह्माऽप्येति', “प्याप्रकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सरवे प्रविलीयन्ति कामाः इति, 
धयथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामख्पे विहाय । तथां विद्ान्नाम- 
खूपाद्धिसुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌” इति च कूटस्थत्वादात्मनो निर्गमागमा- 
योगाच्च । यथा महाकाशस्थैव सतो धटाकाशस्य षटोपाधिना भिननवत्‌ प्रतीयमानस्य 
घटनारो स्वरूपेण महाकाशात्मना उवस्थितिं विना पुनरावृ्ति्मै संभवति, सथा ब्रह्मण 
एव सत॒ आत्मनोऽप्यविदयोपाधिना मिन्नवसतीतस्योक्तरीत्या, अविदयातत्कायविनाशे 
स्वरूपेण ब्रह्मातनावस्थितिं विना पुनरावृत्तिने संभवति । कूटस्थत्वाक्कियाश्रयत्वानुप- 
पत्तयतस्ततः सम्यग्ददीनेन ब्ह्मनिष्ठया चा.ऽविद्यादिविनाशादुपाधिविख्ये निर्विदोषनित्य- 
खद्ध्रह्मभावं गतानां महात्मनां नाऽस्ति पुनराद्त्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 


प्राप होकर भी फिर लौरतेदै जेसे कि सुषुभिसे मनुष्य जागरणमे लौटते हैँ वैसे ब्रह्मवित्तम 
यति नहीं लौटता है, क्योकि सत्‌के एकत्वविन्ञानरूप अभ्चिसे अविदया, काम आदिके जक 
जानेसे उपाधिका विलय दहो जानेपर निर्विशेष नित्य शुद्ध स्वस्वरूप परब्रह्मको पाप्त दोनेवाङे 
ब्रह्मवित्का, पुनः व्युत्थानके हेतुके अभावसे ब्रह्मस्वरूपसे स्थितिके सिवा, पुनः उत्करमण नदीं दो 
सकता जेसे कि अविया आदिवाठेका दोता है। श्र॒ति भी है--“गुहा अ्रन्थि्योँसे विमुक्त 
अग्रत होता दै", “जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम, आत्मकामः, “उसके प्राण नहीं निकर्ते, ब्रह्म 
ही होकर ब्रह्मको पराप्त होता हैः, “पर्याप्तिकाम, कृतात्माके यहीं सम्पूणे काम खीन दो जाते दै 
इससे ओर जसे नदियां बहती हुई नामरूपको छोडकर समुद्रम अस्त हो जाती हँ, उसी प्रकार 
विद्वान्‌ नामरूपसे विमुक्त दोकर परसे पर दिन्य पुरुषको प्राप्त होता है । इससे कूटस्थ होनेसे 
आत्माका जाना ओर आना युक्त नदीं है । घटरूप उपाधिसे भिन्नके समान प्रतीत होनेवाडे महा- 
काडस्वरूप दी घटाकादाकी घटके नष्ट होनेपर स्वरूपसे महाकाद्ाभगवसे-स्थितिके सिवा 
युनराकत्ति नहीं हा सकती, वैसे ही अविदारूप उपाधिसे भिन्नके समान प्रतीत होनेवाङे सत्‌ 
आत्मा ब्रह्मका भी उक्त रीतिसे अविया ओर उसके कायका नाशा होनेपर स्वरूपसे-त्रह्मात्- 
स्वरूपसे--स्थित्िके सिवा पुनराछतति नदीं हो सकती है । र्चकि वद कूटस्थ हेनेसे 
क्रियाका आश्रय नदीं हो सकता, इसक्िए सम्यक्‌ दशेनसे ओर ब्रह्मनिष्ठासे अविद्या आदिके 
नाद्वासे उपाधिका विय होनेपर निर्विशेष नित्य द्ध, व्रद्मभावको प्राप्त इए महात्माओंकी 
पुनरारतति नदीं होती, यहं सिद्ध हुआ ॥ ६॥ 








अध्याय १५] साुवादशङ्रानन्दीव्याख्यासहित ७९२ 





मभेवांऽज्लो जीवलोके जीवभूतः सनातनः 
षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७ ॥ 

रारीरं यदवायोति यच्वाऽप्युत्रामतीश्वरः । ` 

गृहीसैतानि संयाति वायुगेन्धानिवाऽऽशयात्‌ ॥ < ॥ : 


हे अञ्जन, इस रारीरमे जीव मेरा ही एक अश है, वह॒ सनातन है ओर 
वह [ भावी रारीरमे विषर्योके उपभोगके किए] त्याज्य रदारीरमे अवस्थित 
इन्द्रिय, प्राण ओर मनका आकर्षण करता हे ॥ ७ ॥ 

हे अजुन, जब जीव प्राप्त देहसे निकरुता है ओर अन्य रारीरका म्रहण 
करता है, तब जेसे वायु उ्ान आदिसे रुके गन्धको ठेकर अन्य स्थानको. जाता 
है, वैसे ही यह जीव मन, प्राण ओौर इद्धियोको ठेकर अन्य शरीरम जाता है ॥८॥ 


एवं संसारवृक्ष्वरूपं ज्ञात्वा विरक्तस्य सदसदविवेकिनो मोक्ेककामनया संन्यस्त- 
स॒वैक्मेणो यतेः सद्भरुपरसादजन्यज्ञानेन बह्यवापिमपुनरात्रत्ति च प्रतिपा्या ऽधुना 
अङ्कतश्चवणानामेव यतीनामनात्मन्यातममत्वभ्रमविरोषनिवृत्ये ब्रह्मण एवाऽवि्योपाधिवंशा- 
ज्ीवत्वमिति बोधयितुं जीवस्य ब्रह्मांशत्वमास्मनो देदेन्दरियादिग्यतिरिक्तत्वमविक्रियत्वम- 
संसारिं च प्रतिपादयति- ममेवेति तिमि 
ममेव निर्विरोषस्य विदेकरस्य ब्रह्मणो. ऽश इवांऽशोऽवियया कल्पितो भागः । 
जीवरोके संसारे । यद्वा जीवेन रोक्यत अनुभूयत इति जीवरोकः क्रं तत्र जीव- 
भूतः नामरूपव्याकरणाय क्षत्रज्ञतां गतः । प्रमाता भूवा तिष्ठतीत्यथः । ननु निर- 


| इस प्रकार संसारबक्षके स्वरूपको जानकर सत्‌ ओर असत्‌के विवेकी, विरक्त, मोक्षकी केवल 
कामनासे सम्पूणं कर्मक त्याग करनेवाे यतिकी सद््के प्रसादसे उत्पन्न हए ज्ञानसे बह्यप्राप्ि ओर 
अपुनराल्तिका प्रतिपादन करके अव जिन्होनि श्रवण नहीं किया है, एेसे यति्योँके अनात्मामें 
आत्मत्यभ्रमविरोषकी निदृत्तिके लिए ब्रह्य दी अविद्यारूप उपाधिसे जीवभावको प्राप्त होता है, 
ठेसा बोधन करनेके लिए जीव ब्ह्मका अश है, आत्मा देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्न है, अविकारी 
है ओर असंसारी है, एेसा प्रतिपादन करते है--'ममंव? इत्यादि तीन लोकसे । 

मेरा-निर्विरोष चिदेकरस बह्यका- दी अशके समान एक अशर-अविदयासरे कल्पित भाग 
जीवलोके यानी संसारम । अथवा जीवसे जो देखा जाता है--अचुभव किया जाता है-- वह 
जीवलोक है यानी क्षेत्र, उसमे जीवभूत यानी नामं ओर रूपको प्रकट करनेके किए क्षेत्रज्ञत्वको पराच 
हआ है । प्रमाता बनकर स्थित रहता है, यह अथ है । यदि शङ्का दो किं निरवयव निर्विशेष प्ररबरह्मका 
११०० 
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वयवस्य निर्विरोषस्य. परस्य व्रह्मणोऽदो जीव इत्यंशांरित्वकस्पना न युज्यते । 
सांदाते सावयवत्वमनित्यत्वे सद्वितीयत्वं च स्यात्‌ । ननिष्करु निष्क्रियम्‌” इति 
एकमेवाद्वितीयम्‌ इव्यादिश्तिविरोधश्च स्यादिति चेत्‌ › त्वमत्र प्रष्टव्यः-- स्वया किं 
बरह्मणोऽन्यः. केश्चिज्जीवो उस्तीत्युच्यते ब्रह्मण. एव॒ जीवत्वमुच्यते 
किं वा जीव एव. ना.ऽस्तीव्युच्यते । न तृतीयः, तवेवा.उहमस्मीति पुरो विद्यमान- 
स्याऽमावप्रसङ्गात्‌ । तदिष्टापत्तिरेवेति चेत्‌, न; प्रत्यक्षविरोधापत्तः । ` आये 
सचेतनो वा किमचेतनो वेति, न द्वितीयः। अह ममेदमिति तवेव ज्ञानाभाव . 
प्रसङ्गात्‌, युषु्षिवत्‌ सदा सवैत्र व्यवहाररोपप्रसङ्गाच्च । नाऽयः; “साक्षी चेता केवर 
इति ब्रह्मण एव चेतनत्वश्रवणात्तदतिरिक्तस्य चेतनत्वायोगात्‌ । तर्हिं ब्रह्मण एव 
जीवत्वमिति चेत्‌, न; सर्वस्या ऽपि प्राणिमात्रस्य ब्रह्मेवाऽहमिति पूणखासंसारिखनज्ञान- 
प्रसङ्गात्‌ । संसाराभावप्रसङ्गाच । तथात्वे प्रत्यक्षादिसवेप्रमाणविरोधप्रसङ्गात्‌ । तद्य 
विद्यया बह्मण एव जीवत्वमिति चेत्‌ , त्वायुष्मान्‌ भव । अयमेवा ऽर्थो गत्यन्तरमपद्यता 
भगवताऽप्युच्यते--“ममेवां सो जीवरोके जीवभूतः” इति । ननु ब्रह्मण एवाऽस्त्ववि्यया 
जीवत्वे तथापि निरवयवस्येकस्यैव ब्रह्मणः कथमंशांशिभाव उपपद्यत इति चेदवियोपा- 


अंशा जीव है, यों ब्रह्मम अंशादिभावकी कल्पना करना युक्त नदीं है, क्योकि अदा दोनेपर ब्रह्म 
सावयव, अनित्य ओर सद्धितीय हदो जायगा, तथा. “निष्कर निष्कियः ओर “एक ही अद्वितीयः 
इत्यादि श्रुतिर्योसि विरोध होगा, तो इसमें ठमसे यह प्रन दोगा कि तुम व्र्मसे अन्य कोई जौवं 
डे, एसा कहते हो ` अथा ब्रह्य ही जीव है, एेसा कदते दो अथवा जीव हे दी नदीं, एेसा. कहते 
हो 1 तीसरा पश्च तो युक्त है नदीं, क्योकि तुम्हारे दी,. जोम, यों मानकर आगे बेठेहेा, 
अभावका प्रसङ्ग दोगा । यदि कहो कि यद इष्टापत्ति है, तो यह भी दुक्त नहीं है, क्योकि ¦ 
प्रतयक्षसे विरोध है प्रथम पक्षम वह जीव सचेतन है या अचेतन १ दूसरा पक्ष तो युक्त हे नदीं, 
क्योकि मँ, मेया, यह, यों . तुम्हारे दी ज्ञानके अभावका प्रसङ्ग आवेगा ओर सुषुप्तिके समान 
सदा सर्वत्र व्यवहारके लोपका. प्रसङ्ग दोगाः । ` प्रथम पक्ष भी युक्त. नही हे, क्योकि साक्षी 
चेता केवर इससे त्र्य दही चेतन सननेमें आता है, उसके सिवा चेतन दूसरा है नदीं । 
यदि ब्रह्म दी जीव है, एेसा कदो, तो वद युक्त. नदीं है, क्योकि सम्पूण प्राणीमात्रको श्रम 
ही सदै योँ पूत ओर अ॑सारितवज्ञानका प्रसङ्ग होगा ओर संसारके अभावका प्रसङ्ग होगा । 
ेसा होनेपर प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणोके साथ मी विरोध हो जायगा । ; यदि इन सब दोषोका 
निरास करनेके जिए अवियावदा ब्रह्य ही जीव है, पेसा कटो, तो ठम चिरजीवी दोओ, क्योकि दूसरी 
गति न देखकर भगवानने भी यही अथं कदा है कि जीवलोकमे मेरा दी अश जीव दहेः, 
ब्रह्म दी अवियासे जीव हो, तो भी निरवयव एक ब्रह्मका अंशाशिभाव केसे दो सक्रता हे, एेा 
को, तो अवियारूप उपाधिसे वैसा हो सक्ता दै, एेसा हम कदते दँ । जेसे निरवयव एक ही 
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धितः संभवति, यथा निरवयवस्येकस्येव महाकाशस्य घटोपाधिवेशिष्टयादघटाका शत्वं 
कृर्पयित्वा घटाकाशो महाकशांश इत्येकस्येव महाकाशस्यांऽशांशिभावः कल्पित उप- 
प्यते तद्वद्‌ ब्रह्मणो उप्येकप्या.ऽप्यविचप्रस्युपस्थापितबुद्धयाचुपाधिवेिष्टयात्तदवच्छिन्न- 
 स्यांऽशव्वं कल्पयित्वा जीवो बह्यंश ` इति ब्रह्मण एकस्थेवांशांशिभावः कल्पित 
उपपयते न तु वस्तुतो ऽस्तीत्युच्यते । तथात्वे स्वदुदीरितो दोषः प्रसज्येत श्रति- 
विरोधश्च स्यात्तदभावान्न काचिद्प्यनुपपत्तियेतस्ततो ब्रह्मण एव उपाधिविशिष्टस्य 
जीव इति व्यपदेशः यथा ऽेरेव स्नेदाक्तवर्तियोगेन दीप इति व्यपदेशस्तद्वत्‌ । 
नन्वसङ्गस्य ब्रह्मणः कथमुपाधिसम्बन्धः, कथे वा॒विकारित्वमिति चेत्‌ , उच्यते । 
यथा ऽसङ्गस्यैव रशाङ्खस्य नेत्रस्थपीतिन्ना संबन्ध आध्यासिकस्तेनैव पीतः 
शङ्खं इति पीतत्वं च सिध्यति, तद्वद्‌ बरह्मणो ऽप्युपाधिना संबन्ध आध्यासिक- 
स्तेनेवाऽऽत्मा करोति सुङ्क्ते इति संसारित्वं च सिध्यत्यात्मन जाध्यासिकं 
तन्न वास्तवम्‌ , “ध्यायतीव लेरायतीव इति श्रवणात्‌ । इममेवाऽऽध्यासिकं संसार- 
मात्मनः प्रतिपादयति-- प्रकृतिस्थानि कषेतीति। शछोकद्वयस्या ऽप्यन्वयानुरूपेणेकमःत्ये- 
नार्थो . वणनीयः । सनातनः ब्रह्मत्वात्‌ सनातनो नित्यस्तत एवेश्वरः देदेन्ियादेः 
वत्तिहेतत्वात्तसस्वामी जीवः । चस्तवर्थोऽपिवाथेः । यत्त॒ यदा तु वा उक्तामल्युपात्त- 





मदा आकाशक्री घटशूप्र उपाधिसे विशिष्ट होनेपर, घटाकाशकी कल्पना कर घटाकाश महाकाशका 
अश दहे, यों एक ही महदाकाशका अशाशिभाव होता है, वैसे दी एक ब्रह्मका भी अविदासे उत्थित 
बुद्धि आदि रूपं उपाधिके सम्बन्धसे उससे अवच्छिन ब्रह्मके अंशकी कल्पना कर॒ जीव ब्रह्मका 
उश दहै, यों एक दी ब्रह्मका -अशारिभाव कदा -जा सकता है, वस्तुतः पेसा नदीं कदा जां 
सकता । एषा होने ठम्हारे हारा कटे गये ` दोषका प्रसङ्ग , ओर श्च॒तिसे भी विरोध दोगा, उसके 
भं होनेखे तो कोई अनुपपत्ति नदी दै, इसकिए. उपाधिविशिष्ट ब्रह्मका ही जीव, एेसा कथन हे, 
जेसे अभिका दी स्नेदयुक्त वृत्तीके योगसे “दीपः यह कथनं है, वैसे दी प्रकृतमें भी समञ्जनां 
चादिए । यदि शङ्का हो कि असङ्ग ब्रह्मका उपाधितते संबन्ध ओर ,विकारित्व कंसे हागा, तो 
इसपर कहते हैँ--जेसे असंग ही शङ्का नेत्रम स्थित पीरेपनसे आध्यासिक संबन्ध है ओर 
उसीसे पीला शङ्क, यों शङ्खम पीतत्व प्रतीत होता है, वसे दी ब्रह्मका भी उपाधिसे आध्यासिक 
संबन्ध है ओर उससे आत्मा करता है, भोगता है, एेसा आत्मामे आध्यासिक स॑सारित्व प्रतीत 
होता हे, वह वास्तविक नहीं है, क्योकि ध्यान करता हुआ-सा, गमन करता हुआ-सा ठेसी श्रुति है । 
इसी आध्यासिक संसारका आत्मामं प्रतिपादन करते है---प्रकृतिस्थोंको खींचता है । दोनों स्लोकोके 
अन्वयके अनुसार रेकमत्यसे अर्थका वेन करना चाहिए \ ब्रह्मरूप होनेसे सनातन यानी नित्य, 
इसीलिए: ईैश्वर-देद, इन्द्रिय आदिकी प्रत्तिका हेतु. दोनेसे, उनका स्वामी--जीव (चकार तुके 
अथेमे हे ओर अपिका वा अथं. है)। जन्न कि आत्मा उत्करमण करता है यानी गदी देहसे निकलता 








। 
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श्रोत्रं चश्चुः स्यशेनं च रसनं घ्राणमेव च । 
` अधिष्ठाय मनश्वाऽय विषयायुषंसेवते ॥ ९ ॥ 
कान, जंख, त्वचा जीभ, नाक, मन कर्मन्िय, बुद्धि ओर अहङ्कारको उपभोग- 
साधन बनाकर यह क्षेत्रज्ञ जीव राब्द आदि विषयोंका अनुभव करता हे ॥ ९ ॥ 


देहानिष्करामति तदा मनःषष्ठानि मनः षष्ठ येषां तानि मनःषष्ठानीच्ियाणि चक्षुरा- 
दीनि वागादीनि इन्द्रियाणीति प्राणानामप्युपरक्षणम्‌ । प्राणांश्च प्रकृतिस्थानि 
त्याज्यदेडनिष्ठानि कषैत्याकषैति । प्राप्तम्यरारीरे विषयोपभोगाथं गरहणाती्यथेः । 
एतच्छरीरादन्यच्छरीरं यत्‌ यदा ऽवामरोति तदा वायुरारयात्‌ पुष्पस्थानात्‌ गन्धानिव 
कुटुमावयवानतिसक्ष्मानिव एतानि मनःप्राणोभयेन्धियाणि गृहीत्वा संयाति शरीरान्तरं 
गच्छतीति द्योरथः ॥.७॥ ८ ॥ 

इन्द्रियाणि संगरह्य शरीरान्तरं गत्वा तत्र किं करोतीत्याकाद्कयामाह-श्रीत्रमिति। 

रोर चुः स्परनं त्वगिन्द्रियम्‌ । चकारः समुचयाथेः । रसनं जिहां प्राणमपि। 
एवोऽप्यथः । चकारा्र्मेन्रियाण्यपि मनः पष्ठमन्तरिन्दरियं चकाराद्‌ बुद्धिमहङ्कारं 
चा ऽचिष्ठायोपादाय भोगसाधनानि क्रत्वा स्वयमयं जीवः क्षेत्रज्ञ आत्मा शरीरे वतेमानः 
सन्‌ विषयान्‌ शब्दादीनुपसेवते उपलभते । “एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दद्व 


है, तब मन जिनमें छा है, उन मने सहित छः इन्दियोंको--चष्ठ आदि वागादि इन्धियोको-- 
(यह प्राणका भी उपलक्षण हे), प्रर्णोको, जो प्रकृतिस्थ यानी त्याज्य देहनिष्ठ हैँ, खीचता है-- 
आकषेण करता है । प्राप्तव्य शरीरम विष्के उपभोगके किए ग्रहण करता है, यह अर्थ 
है । आत्मा इस शरीरस अन्य शरीरको जव प्राप्तं होता है, तब जेसे वायु आशयसे ८ पुष्पके 
स्थानसे ) गन्धोँको ८ पुष्पके सृष्ष्म अवयर्वोको ) खींचता है, वैसे टी वह मन, प्राण ओर दोनों 
प्रकारकी इन्दरियोको भ्रहण करके जाता है--दूसरे शारीरको प्राप्तं होता है, यदह दोनो इलोकोंका 
अथदहै॥७॥८॥ 
` इन्दियोको केकर दूसरे शारीर जाकर वहां आत्मा क्या करता है १ एेसी' आकाह्घा दोनेपरं 
कहते दै- “श्रोत्रम्‌? इत्यादिसे । 
श्रोत्र, चश्च, स्परीन यानी त्वगिन्दिय ८ चकार समुचयके अथे हे ), रसन यानी जिह 
+ ओर प्राण मी । एवका अपि अथै है । चकारसे कर्मेन्द्रियं भी, छठा मन यानी भीतरकी इन्द्रिय, 
। जन बुद्धि ओर अदङ्कारकां . अ्रहण है-इन सबको भोगके साधन बनाकर स्वयं यह जीव 
ज्ञ॒ आत्मा - शरीरम . षतेमान. होकर चन्दादि णि विषर्योका .सखेवन ` करत. -हैः यानी -असुभवे 


^+ 
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पुण्यं च पापं चः इति श्रवणादिद्ियाथेसनिकषोत्‌ समुत्प्यमानां पुण्यपापक्रियामिन्ि- 
ण्यथाश्च परयतीत्यथेः । अत्र शरीरं यदवामरोति यचा ऽप्युक्रामति' इति शरीरा- 
दुक्रमणतस्सक्रमणप्रतिपादनेना.ऽ ऽत्मनो जीवस्य सृक्ष्मशरीरविशिष्टत्वं हेयोपादेयात्‌ 
स्थूलाद्धिनत्व च प्रतिपादित मनःषष्ठानीन्ियाणि कषति गृहीत्वा सयाती्युक्तया 
ग्रा्ग्राहकयोर्भदस्य प्र्यक्षत्वाद्‌ बुद्धिमात्नोपाधिमतत्वमिन्दियेभ्यो मनसोऽपि भिन्नत्वं 
च प्रतिपादितम्‌ । श्रोत्र चश्चुरि्यादिना शोत्रादीन्धियाणि मनो बुद्धि चोपादाय 
विषयानुपरमत इत्युक्त्या चोपरुब्धुरुपादेयेभ्यश्चोपरुब्धेभ्यश्च भिन्नतवस्य प्रत्यक्षत्वा- 
दिद्ियेभ्य इद्दियार्थभ्यो मनसो बुद्धेश्च भोगायतनादेहादपि च व्यतिरिक्तत्वमेव 
सम्यकप्रतिपादितम्‌ । एतेन च्चक्चुषः साक्षी श्रोत्रस्य साक्षी वाचः साक्षी मनसः 
साक्षी बुद्धः साक्षी प्राणस्य साक्षी तमसः साक्षी सवस्य साक्षी ततो ऽविक्रियः' 
इत्यादिश्चुतिप्रसिद्धमातमनः सवेसाक्षिस्वमेवा ऽविक्रियत्वं च सूचितं भवति ॥ ९ ॥ 

एवं देदेन्दियमनोवुद्ध्यादिभ्यो भिन्नमविक्रियमकतीरमभोक्तारमेवाऽऽत्मानं स्वं 
सर्वैसाक्षित्वेन स्थितं महात्मानो ब्रह्मविदः सवेदा परयन्त्य्रह्मविदो मूढा न 
परयन्तीत्याह--उल्क्रामन्तमिति । | 





करता हे । इस जागरितावस्थामे रमण करके गमन करके पुण्य ओर पापके फलको देखकर हीः इस 
रुतिसे इन्दियोके ओर विषयोके संनिकषंसे उत्पन्न हुदै पुण्य-पापरूप क्रियाको, इन्द्ियोको ओर 
विषर्योको देखता है, यह अथ हे । यहां “जिख शरीरको प्राप्तं कैरता है ओर जिसको छोडता हैः 
इससे शरीरसे उत्रमण ओर उसके संक्रमणके प्रतिपादनसे अत्मीका ( जीवका ) सृष्ष्म रारीरसे 


विशिष्ट होना ओर हेय तथा उपादेयकूप स्थूलसे भिन्न होना प्रतिपादन किया । मनके साथ छः ` 


इन्दरियोको खींचता हे, ग्रहण करके जाता है, इस कथनसे भराह्य ओर म्राहकका मेदं प्रत्यक्ष होनेसे 
आत्मा केवल दुद्धिरूप उपाधिसे युक्त है ओर. इन्दरियोसे तथा मनसे भी भिन्न है, एेसा प्रतिपादन 
किथा । श्रोत्र ओर चश्च इत्यादिसे आत्मा श्रोत्रादि इन्दियों, मन ओर बुद्धिको महण करके विषर्योका 
अनुभव करता है, इस कथनसे उपर्न्धा ( आत्मा ) उपदेयोँसे ओर उपरन्ध विषर्योसे भिन्न हे, 
एसा प्रत्यक्ष दोनेसे इन्दियोसे, इन्द्रियोके अ्थसि, मनसे ओर बुद्धिसे ओर भोगके आयतन देदसे भी 
भिन्न ही है, एेसा भटीभांति प्रतिपादन क्रिया । इससे च्॑चका साक्षी, श्रोत्रका साक्षी, वाणीका 
साक्षी, मनका साक्षी, बुद्धिका साक्षी, प्राणका साक्षी, अज्ञानका साक्षी, सवका साक्षी, इसलिए 
अविक्रिय इदयादि श्रुतिप्रसिड आत्मामे सवसाक्षित्व ओर अविक्रियत्व सूचित होता है ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार देह, इद्धिय, मन ओर बुद्धि आदिसे भिन्ने अविक्रिय, अकर्ता, अभोक्ता, सबके 
वीक्षीरूपसे स्थित, स्वस्वरूप आत्माको महात्मा ब्रह्मवित्‌ सवका देखते हे ओर अब्रह्मवित्‌ मूढ नदीं 
देखते; एसा कदंवे-हँ--“उकक्रामन्तम्‌? इत्यादिसे 1 ˆ `` ˆ ` ` ˆ ' ~ ८ -~ 
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उत्करामन्त स्थित वाऽपि यज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नाऽचुपर्यन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 


उपाधिका उक्रमण होनेपर यानी भिक्षा जदि कायेके ङिए ररीशदि उपाधिका 
गमन होनेपर जाता इभा-सा, शरीरादि के स्थित होनेपर स्थित हुआ-सा, उपाधिके 
भोजन करनेपर भोजन करता हआ-सा, उपाधिके गुणयुक्त होनेपर गुणयुक्त-सा प्रतीय- 
मान होनेपर भी आत्माको ज्ञानरूपी चश्चुवाठे यति वास्तव निष्करु तथा निच्छियं 
देखते द, परन्तु मूढ पुरुष वैसा नहीं देखते यानी वे आत्माको कती, भोक्ता ही 
देखते है ॥ १० ॥ 


. : आद्यो वाशब्द इवाथः । द्वितीयस्त्वप्यर्भः । उपाधावुक्तामति भिक्षादिकार्य- 
मुदिदथ गच्छति सति यायतीव लेखायतीवः इति न्यायेन स्वयसुक्रामन्तं गच्छ- 
न्तमिव प्रतीयमानं स्थिते सति स्थितमिव सुज्लने सत्यपि सुञ्ञानमिव गुणान्विते गुणेः 
सच्वादिगुणविकरः घुखदुःखकामक्रोधमोहभयादिभिरन्विते सति स्वयमपि गुणान्वितमिव 
प्रतीयमानं स्वभावेन निष्करं निष्करयं निर्विकारं निर्विकल्पं चिदेकरसमानन्दघन- 
मात्मानं स्वमविक्रियमेव ज्ञानचक्षुषः ज्ञान प्रत्यग्ावापन्र्युद्धबुद्धिवृत्तिस्तदेव 
चक्षुः छूपादिप्रहणे चक्षुरिव स्वरूपग्रहणे येषां ते ज्ञानचक्चुषः शुद्धास्मानो यतय 
पेयन्ति । आष्ारादिषु सर्वेष्वपि कमसु सवेदा .स्वमत्मान निष्करु निष्क्रियं 
नित्यशुद्ध सर्वोपाधिविनिसुक्तं परिपूणमेव पदयन्तीत्यथः । विमूढाः दष्टादृष्टविषयाशा- 
वरीमूतात्मानो दुर्विदग्धा वहिभुखाः सदसद्धिवेकवेराग्यसन्यासदमदमादि- 


पहला "वाः शब्द्‌ “इव' के अथेमे है ओर दूसरा वाः चब्द्‌ “अपिः के अथमें है । शरीर आदि 
उपाधिके उत्कमण करने पर-भिक्षादि काके उदेदयसे जनेपर--ध्यान करता हआं-सा, गमन 


करता हआ-साः इस ॒न्यायसे स्वयं उत्रमण करते हुए-- जाते हुए--के समान प्रतीयमान तथाः 


उपाधिके स्थित होनेपर स्थितके समान, भोग करनेपर भोग करनेवारेके समान, गुणान्वितं (यणोंसे 
यानी सत्वं आदि गुणोकि विकार सुख, दुःख, काम, कोध, मोह, भय आदिसे अन्वित, दोनेपर स्वयं 
भी गु्णोसे अन्वितके समान प्रतीतं होनेवाटे, स्वभावसे निष्कल, निष्किय, निविकार, निर्विकल्प, 
चिदेकरस, आनन्दधनः स्वस्वरूप `-आत्माको अविक्रिय दही ज्ञानचश्चु ( प्रत्यक्‌ भावको प्राप्त शुद्ध 
धुद्धिघ्त्ति ज्ञान है, वदी रूपादिके ग्रहणम चक्चके समान स्वरूपके अदणमें जिनका चक्षु है 
वे ज्ञानचक्चु है ) छद्ध मनवारे यति देखठे हैँ । आहार आदि खव कममिं ही सवेदा स्वस्वरूप 
आत्माको निष्कल, निष्किय, नित्य ज॒द्ध, सम्पूण उपाधिसे रहित परिपूणे दी देखते हे, यह अथ 


है । विमूढ--दृष्ट ओर अदृष्ट विषर्योकी आके वशीभूत मनवाठे, दुडुद्धि, बहिसुख, सत्यासत्यके 


¢ 
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यतन्तो योगिनधरैन यश्यन्त्यारमन्यवस्थितम्‌ । 
 .यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेन परयन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 
श्रवण, मनन आदिमे प्रयत्न कर रहे योगी बुद्धिम स्थित यानी बुद्धि आदिक 
प्रकारारूपसे अवस्थित आत्माको . देखते हैँ ओर दूसरे मेरे प्रसादसे विसुख 
आत्मज्ञानके . ङ्िए श्रवण आदि प्रयत्न करनेवाले विवेकड्ूल्य : मचुष्य, जिनका 
यजञानुष्ठानसे अन्तःकरण शद्ध नदीं हज है, आत्मतच्वको नदीं जानते ॥ ११ ॥ ` 


साधनसेपत्या तीत्मेोक्षेच्छया च सदगुरूपसत्त्या च सम्यक्सपादितविरोषक्ञानाभावा- 
, दहमेवेदं सवैमिव्येतद्राक्याथीनुरूपमात्माने न परयन्ति । किन्त॒ कती भोक्ता सुखी 
दुःखी हतोऽहं म्रिये ममेदं नष्टमित्येवाऽऽममानं संसारिणं पदयन्तीत्यथः ॥ १० ॥ ` 
` ननु ये तु ससिद्धाः प्रबुद्धाः शुद्धात्मानस्त एवाऽऽस्मानं सर्वोपाधिविनि्ुक्तं 
केवरं परयन्ति न चन्ये इत्याराङ्ायाम्‌ , न; ये तु मस्रसादसंपत्या यतयो योग॑निष्ठा 
मवन्ति तेऽपि परयन्ति न सन्य एवेरक्षणा इव्याह-यतन्त इति । 
 शस्र(चायीसेश्वरपरसादसंपन्ना भूत्वा सदसद्विवेकतीत्रैवराग्यशमदमादिसाधन- 
सपत्या यतन्तः श्रवणमननादिभिज्ञोनसिद्धये ` प्रयलवन्तः सन्तस्तेन र्न्धज्ञाना ये 
। योगिनो भवन्ति "लक्षयेकतां समासा निर्विकारतयाऽऽतमनि । मनसो निश्चर- 
त्वेन स्थितिर्योग इतीर्यते ॥' इत्युक्तक्षणस्तीवरमोक्षेच्छवेराग्याभ्यां बहिःप्रावष्यवै- 
मुख्येन चित्तस्याऽऽत्मन्यविकारात्मना स्थितिरूपो योगो येषां ते योगिनः स्वात्मन्येवा- 





विवेक, वैराग्य, संन्याख, शंम, दम आदि साधनसंपत्तिसे, तीव्र मोक्षकी इच्छासे ओर सद्धरके 
समीप गमनसे सम्यक्‌ संपादित विशेष ज्ञानके अभावसे मे दी यह सब द्र, इस वाक्यके अथेके 
अनसार आत्माको नदीं देखते, किन्तु कर्ता, भोक्ता, सखी, दुःखी, मे मारा गया, मै मरता 
तथा मेरा" यह नष्ट हो गया, इस प्रकार आत्माको संसारी देखते हँ, यह अथं है ) १०॥ 
` . जो कि.ससिद्ध, प्रबुद्ध, शदधमनवारे यति दै, वै दी सम्पूणं उपाधि्योसे' रदित केवल आत्माको 
देखते ह, दूसरे नही, एेसी राङ्क यदि दो, तो वह युक्त नहीं है, क्योकि मेरे प्रसादरूपर संपत्तिसे जो 
यति -योगनिष्ठ होतेह, वे भी देखते है, केवल उक्त ठक्षणवाङे दी नहीं, एेसा कहते ै-- 
'यतन्तः' इति । 

दाख, आचार्य, अत्याः ओर मेरे प्रसादसे संपन्न दोकर सलयासलयविवेक, तीव्र वैराग्य, शम 
दम .आदि साधनोँंकी सपत्तिसे यत्न. कर रहे-- श्रवण, मनन आदिसे ज्ञानकी . सिद्धिके कलिषए 
प्रयत्न करं रदहे--उससे ज्ञानको प्राप्त कर छेनेवाडे जो यति-योगी- दै "लक्षयकी एकता प्रापतं करके 
नि्विकाररूपसे आत्मामं मनकी निश्वलरूपसे जा स्थिति हे, वह योग कही जाती हे योः उक्त लक्षणः 
वे तीव्र मोक्षकी इच्छा ओर वैराग्यसे बाहरकी प्रदृत्तिसे.रहित चित्तकी आत्मामं अविकारः 











८०० श्रीमद्डगवद्रीता [ -अध्याय १५५ 








यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌) 
यज्चन्द्रमसि यज्राऽनौ तत्तजो विद्धि मामकम्‌ ॥.१२॥ 
सूय, चन्द्र ओर अथिमे बाहर ओर भीतर व्याप्त कर अवस्थित जो तेज 
समस्त जगत्‌का प्रकारान करता है, वह तेज मेरा ही हे अथीत्‌ सूय॑ चन्द्र॒ आदि 
मत्स्वरूप होनेके कारण . उनमें ब्रह्मबुद्धि करनी चाहिए, यह भाव है ॥ १२ ॥ 
हितचित्ता भवन्ति । तेऽपि चाऽऽत्मनि बुद्धाववस्थितं बुद्ध"चादिप्रकाराकमास्मातं 
परयन्ति । अयमेवाऽहमिति स्वात्मना साक्षात्छरुत्य स्वमकतीरमभोक्तारमसंसारिणमेव 
पदयन्तीत्यथेः । मसपरसाद्रहिता ये तु यतन्तः श्रवणमननादिभिरास्साक्षात्कारसिद्धये 
बहुधा प्रयलं कुबैन्तः श्रुण्वन्तः श्रावयन्तोऽप्यक्कृतात्मानः अकृतो बाद्यवासनाभि- 
विषयकमेशाखरादिगोचराभिरवशीक्ृतो बहिरेव प्रवाहायमान आत्मा चित्तं येषां ते अक्ृता- 
त्मनः अविद्यास्मितारागद्ेषाभिनिवेशविरिष्टास्तत एवाऽचेतसो विवेकड्ूल्या बहियुखा 
न॒ परयन्ति । अयमेवाऽहमस्मीत्यात्मान निर्विशेष परं ब्रह्म स्वात्मत्वेन 
जानन्तीत्यथः ॥ ११ ॥ 
यस्मयतलनवतामप्यङ्ृतासनां मसरसादाभावादासमसाक्षव्काराभावस्तस्मान्सुसुक्षो 
मैसखसादसिद्ध्ये मदुपास्तिरवदयं कतैव्या, सर्वत्र मदूुध्या मदुपास्ति कुर्वतां रागा- 
दिदोषा न भवन्ति, तेन चित्तप्रसादो ज्ञान च सिध्यतीति स्वस्य सावात्म्यं प्रति 
पादयति- यदिति चतुभिः। 


स्वकूपसे स्थितरूप योग जिनका हे, वे योगी जो आत्मामं दी समाहित चित्तवारे होते हँ । वे 


भी आत्मामे- उुद्धिमे--अवस्थित बुद्धि आदिके प्रकाशक आत्माको देखते है, यदी भेह, यो 


अपने स्वरूपसे साक्षात्कार किये गये आत्माको अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी दी देखते हैँ, यह अथं 
है । परन्तु जो मेरे प्रसादसे रदित यन्न॒ करनेवाटे श्रवण, मनन आदिसे आत्मसाक्षात्कारदी 
सिद्धिके लिए बहुत प्रकार प्रयत्न करते हुए खनते-खुनाते हए भी अछृतात्मा ( अङत- विषय 
केम शाच्रादि विषयवाटी बाहरकी वासनाओंसे अवशीभूत--बाहर दी फक्ता हुआ आत्मा-- 
चित्त-- जिनका है वे अछृतात्मा अविद्या, अस्मिता, राग, देष अभिनिवेशसे विशिष्ट ) इसीकिषए 
अचेतस्‌--विवेकराल्य- बहियुख नहीं देखते हैँ । यही मेँ ह, यो आत्माको-- निविंशेष परब्रह्म 
को--अपने आत्मस्वरूपसे नहीं जानते, यह अथं है ॥ ११ ॥ 

जिस कारणसे यत्न करनेवाडे अक्रतात्माओंको मेरे प्रसादके अभावसे आत्मसाक्तात्कारकां 
अभाव है, इसलिए सुसुश्चको मेरे ग्रसादकी सिद्धिके िए मेरी उपासना अवद्य करनी चाहिए, 
सर्वत्र मेरी बुद्धिखे मेरी उपाघना, करनेवार्लोको राग आदि दोष नहीं होते, उससे चित्तका 
प्रसाद ओर ज्ञानं सिद्ध होता है, एेसा बोधन करनेके किए अपने सार्वात्म्यका प्रतिपादन करते 
हँ-“यद्‌ाः इद्यादि चार्‌ सलोकोसे । 
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गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
भे ( परमात्मा ही ) अपनी अपरिमित मायाशाक्तिके वरुसे एथिवी्मे प्रविष्ट 
होकर सम्पूण स्थावर ओर जङ्गम मूरतोको धारण करता ह ओर रसस्वरूप 
चन्र बनकर सम्पूण ओौषधियोका पोषण करता हँ ॥ १३ ॥ 


आदिल्यगतं आदित्यस्य बहिरन्तश्च सवैतो व्याप्य वतमानं य॑त्तेजोऽखिरु जगत्‌ 
भासयते, तथा यचन्द्रमसि तेजः जगद्धासयते, तथा यदग्नौ तेजः जगद्धासयते 
तत्तेजो मामकं विद्धि । "यदग्ने रोहित रूपम्‌) इति न्यायेनाऽऽदित्यादीनां तेजोग्यति- 
रेकेण प्रथक्स्वरूपामावात्तेजोमात्रत्वमेवेति सिद्धम्‌ । सूयचन्द्राग्यादमकं तेजो 
मामकमित्यत्र राहोः रिर इतिवत्‌ मच्छब्दतेजःशब्दाथयोरेकत्वमेव । तेन सूयैचन्द्रा- 
दयस्स्वहमेव मम विभूतित्वात्तत्र मदनुद्धिः कतेग्येति बोधितं भवति ॥ १२ ॥ 

किञ्च, गामिति । अहमीश्चर एवौजसा ऽपरिमितमायाराक्तियलेन गां भूर्म 
जल स्वस्नेदसभावितचिकणत्ववलेन भित्तिमिवाऽऽविदय सवेतो व्याप्य मूतानि स्थावर- 
जङ्गमानि स्वणि धारयामि । यथा वायुः स्वशक्त्या मेधमण्डकं प्रविदय जखनि 
धारयति तद्रदिव्यथः । ययप्यतीच्ियत्वाद्वायुर्मेघमण्डले न दर्यते तथापि योगिरृ््या 
युक्त्या च विचार्यमाणे वायु्यतिरेकेण मेषस्य प्रथकृस्वरूपं न विदयते, एवम- 
योगन्यादौ व्याप्यस्य व्यापके.ऽन्तभोवदशेन च तद्रच्छक्तिद्वारा मद्व्याप्ताया 


 आदित्यगत--आदित्यमे बादर ओर भीतर सब ओरसे व्याप्त होकर वतेमान--जो तेज 
संपूण जगत्‌करो प्रकादित करता है, तथा चन््रगत जो तेज जगत्‌को प्रकारित करता हे, तथा अभिगत 
जो तेज जगत्‌को प्रकाशित करता है, वह तेज मेरा है, एसा जानो; “जो अभिका काल रूप हे, 
धह तेजका हे" इस न्यायते आदित्य आदिका तेजके सिवा प्रथक्‌ स्वरूप न होनेसे वे तेजःस्वरूप ही 
है, यह सिद्ध हुआ । सूय, चन्द्र ओौर असि स्वरूप तेज मेरा है, इसमे राहुके सिरके समान “मत्‌ 
शब्द भौर "तेजस्‌ शब्द दोनोँका एक ही अथं है । इससे जाना जाता है कि सूये, चन्द्र आदिमे ही 
टर्‌, मेरी विभूति होनेसे उनमें मेरी बुद्धि करनी चादिए ॥ १२ ॥ 
कि, "गाम्‌? इत्यादि । मेँ ईश्वर दी ओजसे--अपरिमित मायाशक्तिके बल्से--भूमिमे, जसे 
जल अपने स्नेदसे उत्पन्न हुई चिकनाईके बलसे दीवारमं प्रविष्ट॒॒होकर उसको धारण करता हे, 
वैसे दी प्रवेश करके--सर्वतर व्याप्त होकर-- स्थावर, जङ्गम सब भूरतोको धारण करता द । 
जसे वायु अपनी रशाक्तिसे मेघमण्डलमे प्रवेश करके जकको धारण करताहै, वैसे ही भ्रक्ृतमें 
मी समन्नना चाहिए, यदह अथं है । यद्यपि इन्दर्योका विषय न होनेसे वायु मेघमण्डलमें दिखाई 
नही देता, तथापि योगीकी रष्िसे ओर युक्तिसे विचार करनेपर वायुके सिवा मेधका प्रथक्‌ स्वरूप 
नहीं है, इसी प्रकार लोहे, अभि आदिमं जसे व्याप्यका व्यापकमें अन्तर्भाव देखा जातादहै, वेसे दी 
न 
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अहं वैश्वानरो भूवा प्राणिनां देहमाभितः । 
 म्राणापानसमायुक्तः पवाम्यन्न चतुविंधम्‌ ।॥ १४ ॥ 
वैश्वानर ( जटराभि ) होकर प्राणियोकी देहके भीतर प्रविष्ट होकर प्राण 


ओर अपानसे युक्त हो चार प्रकारके ( भक्ष्य, भोज्य, ठेद्य ओर चोष्य; 
यों चार्‌ प्रकारके अन्नका ) पाचन करता हं ॥ १४॥ 


भ्रः 


मूमेरमद्र-यतिरेकेण प्रथक्प्वूपं न विते । ततो भूम्यां सवत्र मदूबुद्धिः कतेव्ये- 
त्यथः । रसास्मकोऽम्रतरसास्मकः पयःस्वरूपो वा यः सोमः स एव भूत्वा चन्द्र 
स्वख्पेण स्थितः सन्नहं व्रीहियवगोधूमाया वृक्षरतातृणशुस्मायाश्च सर्वोषधीः 
पुष्णामि । पुष्टिमतीः करोमीत्यथः । एतेन चन्द्रो ऽपि चन्द्राम्रतरसपुष्टाः सवौ ओष- 
धयोऽपि मम विभूतिस्तत्र मदूबुद्धिः कतेग्येति सूचितं भवति ॥ १३ ॥ 


किञ्च, अहमिति । “अयमभिर्वश्चानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमने पच्यते" 
इति श्रु्युक्तो यो जाटरोऽभिः स एव भूत्वा अहं वेश्वानरखूपेण प्राणिनां सवेषां देह- 
माश्रितः नतस्य मध्ये महानयिर्विश्चारचिर्विश्चतो सुखः" इति, नाभ्यामुपरि तिष्ठति! 
इति च श्रवणात्‌ प्राणिनामुदरे स्थिता प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानाभ्यासुच्छ्रसनिश्वास- 
रूपाभ्यां पाकसहकारिभ्यां प्रज्वास्यमानः सन्‌ भक्ष्यभोज्यलेद्यचोष्यमेदेन चतुर्विध 
प्रानिभिर्युक्तमन्न पचामि । यद्रा श्राणिनाम्‌ः इति सामान्योक्व्या सर्वैरपि प्राणवद्धि्युज्य- 


दाक्तिके दवारा युक्षसे व्याप्त भूमिका मेरे सिवा प्रथक्‌ स्वरूप नहीं हे । इसीकिए पएरथिवीमे सवत्र 
मेरी बुद्धि करनी चादिए, यह अथं दहै । रसात्मक-अग्रतरसात्मक अथवा जलस्वरूप-- 
सोम होकर यानी चन्द्रस्वरूपसे स्थित होकर मँ व्रीहि, यव, गोधूम आदि ओर दक्ष, कता, 
तृण, गुल्म आदि सव ओषधिर्योको पुष्ट करता ह्रं । पुष्िसे सम्पन्न करता द्व, यह अथं है । इससे 
सूचित होता हैकि चन्द्र तथा चन््राखृतरससे पुष्ट सब ओषधियां भी मेरी दी विभूतिर्यौ है, 
उनमें मेरी बुद्धि करनी चाहिए ॥ १३॥ ं 
क्व, "अहम्‌ इल्यादि । “जो यह पुरुषके भीतर है ओर जिससे यह अन्न पच जाता है, 
यह अनि वैदवानर' इस श्रतिमे उक्त जो जाठर अमि है, तद्रूप होकर भे वेदवानररूपसे 
सब प्राणिर्योकी देदमें आश्रित “उसके मध्यमे विद्ाचि, विदवतो मुख, मदान्‌ अधि है" इससे ओर 
(नाभिके ऊपर स्थित है" इस श्रुतिसे प्राणियोँके उद्रमें स्थित होकर प्राण ओर अपानसे भलीरभति 
युक्त दौकर--पाकके सहकारी उच्छास, निःदवासह्प प्राण एवं अपानसे प्रज्वाल्यमान होकर--भक्य, 
भोज्य, छेद्य ओर चोध्यभेदसे प्राणियों द्वारा खाये गये चार प्रकारके अन्नोँको पचाता ह्र । अथवा 
श्राणिनाम्‌” यों सामान्यकथनसे सम्पूणं प्राणियोके खाने योग्य अन्नको ( जो खाया जाता है, वह 
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सर्वस्य चाऽह हदि सन्निविष्टो मत्तः स्प्रतिज्ञोनमपोहनं च । 
वेदेथ सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तक्रदरेदविदेव चाऽहम्‌ ॥ १५ ॥ 
सम्पूण प्राणियोकी बुद्धिरूप गुहाम मे परमासमा दी क्षत्रज्ञरूपसे प्रविष्ट होकर 
स्थित ह । मुञ्च परमेश्चरसे ही पूवीनुभूत वस्त॒की स्ति, ब्रह्मज्ञान ओर्‌ उन दोनोका 
अमाव होता हे । सम्पूण वेदासेमेंदहीवेद्यदह्ं तथाम ही वेदान्ताथका प्रवतेक 
जौर सम्पूण रहस्यको जाननेवाख ह ॥ १५ ॥ 


मानमन्ने ज्यत इत्यन्न पार्थ॑वमाप्यं तेजसं वायव्ये चैवरूपेण चतुर्विधं पचामि । 
मनुष्यादीनां पार्थिवम्‌, चातकादीनामाप्यम्‌, बारुखिल्यादीनां तेजसम्‌, सपीदीनां 
वायत्यम्‌ एवंलक्षणे तत्तसाणिजटरे स्थिता तैररितमनन पक्त करोमीत्यथः । एतेना < 
स्वरूपेण मया. ऽ ऽपादतरूमस्तकं - व्याप्तानां प्राणिनां मद्भयतिरेकेण प्रथक्स्वखूपा- 
भावत्तिषु मया व्यक्तिषु प्राणिषु सवत्र मदृबुद्धिः कतेष्येति सूचित भवति ॥ १४ ॥ 

एवं जाठरामिस्वह्पेणेश्वरेण व्याप्तानां सवेपराणिनामीश्चरविभूतिवेनेश्वरमात्रसे 
सिद्धेऽपि अ्रमपमादाभ्यामप्ययं रिष्टोऽयं अष्टो ऽयं शदरोऽयं पुर्कस इति मेदबुद्धिरीश- 
रोपासकैशुम्चभिमै ककषव्येति तेषां सवत्र परमेश्वरत्वबुद्धिदाट्चौय पुनरपि सर्वेषा 
प्राणिनां स्वन्याप््या स्वमात्रत्वं स्वोपास्वया शुद्धात्मनां ज्ञानं तद्विपरीतानामज्ञान च 
मत्त एव सिद्धयतीति प्रतिपादयति--सवेस्येति । 

“मभेवांो जीवरोके जीवभूतः” इति, शदश्वरो जीवकलया प्रविष्टः, इद्युक्त- 


अन्न हे ) पाथिव, आप्य, तैजस ओर वायव्यकूपसे चार प्रकारके अन्नको पचाता द्र । मनुष्य 


आदिका पार्थिव, चातक आदिका आप्य, वाछखिव्य आदिका तैजस ओर सपं आदिका वायव्य 
अन्न है । इस प्रकारके प्राणियों द्वारा खाये गये अन्नको उन-उन प्राणि्योके जठरमं स्थित होकर 
म पचाता हर, यह अर्थं है । इससे यह सुचित होता है कि अग्निस्वरूप सुन्चसे पेरसे ठेकर 
मस्तकतक व्याप्त प्राणिर्योका मेरे सिवा प्रथक्‌ स्वरूप न होनेसे सुद्से व्याप्त उन उन प्राणिमि 
सवत्र मेरी बुद्धिं करनी चाहिए ॥ १४ ॥ 

इसं प्रकारं जाठर अभिस्वरूप ईश्वरसे व्याप्त सबः प्राणी, ईश्वरकी विभूति दोनेसे, ईश्वरस्वरूप 
है, एेसा सिद्ध होनेपर भी भ्रम एवं प्रमादसे भी यद रिष्ट है, यह भ्रष्ट है, यह श्ट है, यह पुल्कस 
है, ठेसी मेदबुद्धि ईश्वरके उपासक सुरुष्छ्ओंको नदीं करनी चाहिए, यां उनकी सवत्र परमेदवरतव- 
बुद्धिको टद्‌ करनेके चिए फिर भी सम्पूण प्राणी मेरी व्याप्तिसे मत्स्वरूप हैँ ओर अपनी 
उपासनासे शुद्ध मनवालोँको ज्ञान ओर उनसे विपरीर्तोको अज्ञान युन्से दी सिदध होता है, एेसा 
प्रतिपादन करते द--(सवस्य०' इत्यादिसे । | 

"शरीरम मेरा दी अंश जीव है, शदवर्‌ जीवरूप कलास प्रविष्ट है" इस प्रकारक उक्त 
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रीत्या सवस्य च ब्रह्ादिस्तम्बान्तस्य प्राणिजातस्य । चकारः सन्निवेशस्य सवेसम- 
त्वसूचनाथः । हृदि वबुद्धिगुहायामहं परमात्मा शषेत्रज्ूपेण सनिविष्टः सन्निहितो 
भूत्वा तिष्ठामि । अतः प्राणिवगः सर्वो ह्यहमेवेव्यथः । एतेन भेददृष्टेरनवकारा इति 
सूचितम्‌ । एवं सवं परमेश्वर एवेति सर्र तदूनुद्धया परमेश्वरोपारसित कुवैतां 
तामकुवतां च फलमाह- मन्त इति । मत्तः परमेश्वरादेव मदुपास््या शुद्धात्मनां 
साख्ाचार्यानुम्रहात्स्यृतिः, स आतमा तत्वमसि' इति श्रीगुरुमिर्यो निर्विंरोषसिवि- 
धपरिच्छेदशुन्य आत्मा स्वमिति बोधितः स एवाहमिति तस्मिन्नेवा ऽ ऽ्मनि स्वात्मल- 
स्मृतिः, स्वेमिदमहं च ब्रसैवेति सथैस्य स्वस्य च ब्रह्ममात्रलन्ञानं च भवति । मद्‌- 
पास्तिविहीनानां मङिनबुद्धीनां रागादिदोषदुष्टानां मत्त. एवेश्वरात्तदपोहन तयोः 
स्मृतिज्ञानयोरपोहनमसंभवश्च भवति । किंच वेदान्तङ्कत्‌ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै इति श्रवणाद्‌ ब्रह्मणे वेदान्तानुप्रहकतीऽहमेव । यद्रा 
रोके शिष्येभ्य आचायरूपेण वेदान्ताथप्रकारनकती ऽहमेव । वेदवित्‌ वेदाथ ब्रह 
निर्विरोषं मदनुग्रहाद्भवनुग्रहाच यः स्वात्मना वेत्ति स वेदवित्‌ ब्रहमवेत्ता.ऽहमेव । सवस्य 
चाऽहं हदि सन्निविष्ट इति सवस्य प्राणिमत्रस्याऽऽसमभ्यास्या स्वमात्रतवे सिद्धे वेदान्त- 


रीतिसे ब्रह्मासे ठेकर स्तम्बपर्यन्त सभी प्राणिर्योके ८ संनिवेश सवम समान है, यह सूचन 
करनेके किए चकार है । ) हदयमे-बद्धिगहामे- में परमात्मा क्ेत्रज्ञ्पसे संनिविष्ट-- संनिहित 
होकर- स्थित द्व । -इसलिए सम्पूणं प्राणिवर्म मैं ही ह, यह अथे है । इससे यह सूचित किया 
कि मैददशिका अवकाश्च नहीं है । इस प्रकार सव परमेरवररूप दी हैँ, यों सवत्र ईरवरबुद्धिसे 
परमेश्वरकी उपासना करनेवाञे मनुष्यों क्रा ओर न करनेवाले मनुरष्योका फल कहते दै-- मत्त इति। 
मुञ्चसे-परमेदवरसे दी मेरी उपासनासे शद्ध मनवालोंको शाख ओर आचायैके अनुग्रहसे र्खति-- 
“वह आत्मा, "वह तूहे, इस प्रकार श्रीगुरुओंने जो निर्विंरोष तीन प्रकारके परिच्छेदसे 
शल्य आत्मा तुम हदो, यों आत्मस्वरूपका बोध कराया था, वदी मेँ द्र, यों उस आत्मामें ही खात्म- 
स्ति होती है, ओर सव यह ओर मँ ब्रह्य दीं द्र, एेसा सबका ओर अपना ब्रह्ममात्रत्वज्ान होता 
है । मेरी उपासनासे विहीन, मजिन बुद्धिवाे, राग आदि दोषोसे दूषित पुरुषोको सु्चसे दी-- ` 
ईश्वरसे दी--अपोदन--उन दोनोँका ८ स्ति ओर ज्ञानक ) अपोहन ओर असंभव होता है । 
किच, वेदान्तकृत्‌ “जो ब्रह्माका पदे सजन करता है ओर जो उसे वैदोको देता है" इस श्रुतिसे 
ब्रह्माके ऊपर वेदान्तूप अनुग्रह करनेवाला यानी ब्रह्मवियाक। उपदेशक मेँ हूं । अथवा लोकम शिष्योंके 
लिए आचार्यरूपसे वेदान्तके अथैका प्रकाश करनेवाला मेँ ही द्रं । वेदवित्‌-वेदके अथं निर्विष 
ब्रह्मको मेरे अनुग्रहसे ओर गुरुके अनुग्रहे जो अपने आत्मरूपसरे जानता हे, वद ॒वेदवित्‌-- 
ब्रह्मवेत्ता मँ दी द्र । सबके हदयमें मै संनिविष्ट द्र इससे सम्पूर्णं प्राणी आत्मव्याप्तिसे स्वस्वरूप 
ह, एेसा सिद्ध होनेपर भी "वेदान्तकृत्‌ ओर वेदवितमें हीर यह विशेष कथन मूढोंको ओर 











चै 
नच ५-7-77 +^ ~ ~, ~^ , ~^ + ~, ~ ~, ~ˆ, ~ˆ, ~ ~ˆ ~ˆ ~ + ~ˆ ~ˆ \ ~ 


अध्याय १५ ] सालुबादशंङ्करानन्दीव्यां ख्यासहित < ०४ 


- ^-^ ~+ 7 + ~+ ~ 


कृदेदविदेव चाहमिति विरोषोक्तिमूढानाममूढानां च वेदान्तोपदेष्टरि गुरौ च ब्रह्मवियपि 
च परमेश्चरत्वबुद्धिरवद्यं कतैभ्येति बोधना्थौ । "यदादित्यगतं तेजः" इत्यादिना सुसक्षू- 
पासनाथं स्वविभूतौ प्रतिपादितायां सत्यामिदमेव परमेश्वरस्य पारमार्थिकं रूपमिति प्रत्त 
स्वयाथास्मयं बोधयितुमाह--वेदेरिति । स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति इति न्यायेन 
सरवे्रभ्गादिभिवैदेरवेदान्तेवेयः 'सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म, "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, “आनन्दो 
ब्रह्म, ^तदेतदब्रह्मापूव', “अस्थूरमनण्ब्रहस्वमप्राणमसुखमशरोत्रमवागमनोऽतेजस्कमच- 
ुष्कमनामगोत्र", (अदाव्दमस्पशेमरूपमञ्ययः, “निष्करु निष्कियं शान्तः, “नित्यं शुद्ध 
द्धं मुक्तं सत्य सक्षम परिपूणमद्य सदानन्दचिन्मात्र शान्त चतुथे मन्यन्ते स आस्मा 
स॒ विज्ञेयः", (तत्वमसि इत्यादिभिन्ञोत्यो यो निर्विरोषनित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः 
सचिदानन्देकरसो ऽद्वितीयः परमातमा स एवा ऽहं परमाथतो नेवेष उक्तलक्षणो मायो- 
पाधिक इत्यथः ॥ १५ ॥ ्‌ 

विचक्षणानां युक्तिकुशरानां सृ्ष्बुद्धीनामेव सुसुक्षणां शुद्धात्मनां विवेकवैराभ्य- 
सिद्धये संसारं वृक्षत्वेन वणयिला, तदारूढानामविवेकिनामविरक्तानां मूढानां 
पतनं ॑विना न कदापि च मोक्षफरं सिध्यतीत्यतो विवेको्थितवेराग्यखड्गेनैनं वृक्षं 
छित्वा, सदसद्विविच्य परं तत्वं ज्ञातव्यमिति तज्ज्ञाने प्रवृ्तिसिद्धये ब्रह्मविदां ब्रह्म- 
अमू्दोको वेद्‌न्तके उपदेशक गुस्मे ओर ब्रह्मवित भी परमेश्वरत्वबुद्धि अवदय करनी चादिए, 
एेसा बोधन करनेके किए हे । "जो आदिलयगत तेजः इद्यादिसे सुमुश्चकी उपासनाके लिए ईैश्वरकी 
विभूतिका प्रतिपादन करनेपर, वही परमेदवरका पारमार्थिक रूप हे, एसा प्राप्त हे। जाता है, अत 


ईैरवरका याथात्म्य बोधन करनेके च्िएि कहते हैँ- वेद्‌ रिति । सव वेद जिस पदको कते हँ 
इस न्यायसे सम्पूण ऋगादि वेदोँसे यानी वेदान्तोंसे वेय "सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म", "विज्ञान आनन्द 





ब्रह्म, "आनन्द्‌ ब्रह्मः, “वह॒ यदं ब्रह्मं अपूव, “द्यू नहीं, सूक्ष्म नहीं, हस्व नहीं, प्राणरहितः, 


मुखरित, श्रोत्ररदहित, वांणीरहित, मनरदहित, तेजरदित, चक्षरदित, नामरदित, गोच्ररहितः, 
अन्द्‌, अंस्पशे, अंरपं, अव्ययः, "निष्कल, निष्किय, शान्तः, "नित्य, शद्ध, बुद्ध, सुक्त, सत्य, 
सक्षम, परिपूण, अंहय, सदानन्द, चिन्मात्र, शान्त, चतुथं मानते है, वह आत्मा है, उसे जानना 
चाहिए", "वही तुम हो" इत्यादिसे जानने योग्य जो निर्विशेष, नित्य, खुद, बुद्ध, सुक्तस्वभाव 
सच्िदानन्दकंरसं अद्वितीय परमात्मा है, वही मेँ ह्र, परमाथरूपसे यह उक्त लक्षणवाला मायो- 
पाधिकर मँ नहीं ह, यह अथे हे॥ १५॥ 

यद्ध मनवले, सृष्ष्मवुद्धिसम्पन्न युक्तिकुशल विचक्षण सुसुश्चओके विवेक ओर वैराग्यकी सिद्धिके 
लिए संसारका बरक्षरूपसे वणेन करके, इसपर चदे हुए अविवेकी अविरक्त मूका पतनके 
सिवा कभी भी मोक्षरूप फक सिद्ध नहीं होता, इसलिए विवेकसे उत्पन्न हुए वैराग्यकूप खन्गसे इस 
रक्षको काटकर सत्यासत्यका विवेक करके परम तत्तवको जानना चाहिए, यों उसके ज्ञानमें प्रति 
सिद्ध करनेके किए ब्रह्मविर्दोकी ब्रह्मप्राप्ति, ह्य प्राप्तिके साधन ओर उसके फलका निरूपण करके 
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हाविमौ पुरूषो रोके क्षरधाऽक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
संसारम क्षर ओौर अक्षर नामकदो दी पुरुष दै सम्पूण भूत क्षर ओर 
कूटस्थ अक्षर कहराता है ॥ १६ ॥ 


प्रां तस्माप्चिसाधन तत्फल च निरूप्या ऽधुना तेषां ज्ञातव्यस्य ब्रह्मणः स्वरूपमत- 
ननिरासपूर्वकं बोधयति त्रिभिः । तत्रा ऽ ऽयेन प्रस्य ब्रह्मणः पुरुषोत्तमारूयस्य यदपश्य 
पुरुषोत्तमत्वं तौ पुरुषौ प्रकृतितत्कार्यरक्षणावुपाधी निर्दिशति । यदपवादेन ब्रह्मणो ऽ- 
संसारत्विं निर्विरोषत्वे राद्धस्व नित्यसुक्तत्वमद्वितीयत्वं च सिध्यति तदाद- 
द्ाविमाविति । 

क्षरश्च-- चकारः समुचयाथः । क्षरः स्वकाले क्षरति नरयतीति क्षरः नश्वरो 
महदादिस्थूखन्तः संसाररक्षणः कायवगः सर्वोऽपि एकः पुरुषः ।! अक्षरश्च-- च 
समुचयाथेः । पुरुषो द्वितीयः क्षरो यथा स्वकाले क्षरति तथा अयं न  क्षरती्यक्षर 
प्रमासविज्ञानेन विना न विनरयतिः। मूख्प्रकतिः ससारकारणरक्षणः पुरुषः । 
पुरुष्याऽऽत्मन उपाधित्वेन द्वयोरपि क्षराक्षरयोः पुरुषत्वम्‌ , न तु वस्तुतः; परिच्छिन्न- 
त्वादनिव्यत्वादसत्वाच्च । एवकारोऽत्राऽनुसन्धातम्यः, अथानुसारिसखात्‌ पदविनियोग- 
स्य । ताविमौ क्षराक्षरौ द्वावेव पुरुषौ रोके संसारे पुरुषस्या ऽ ऽत्मनः संसारित्वसिद्धये 
क्षराक्षरौ द्वावेव पुरुषौ पुरूषोपाधी नान्यस्ततः कथ्िदिव्येवकारस्याथः । कौ तौ 


अव उनको ज्ञातव्य त्रह्मके स्वकह्प्रका अततक्रे निरसन द्वारा तीन इलोकोंसे बोधन करते हँ । उसमें 
पटलेसे पुरषोत्तमनामक परब्रह्मका जिनकी अपेक्षासे पुरुषोत्तमत्व हे, उन दोनों पुरुषोका-- 
परकरति ओर उसके कायरूप दोनों उपाधियोँका- निर्दा करते हँ । जिसके अपवादसे ब्रह्मका 
अर्ससारित्व निर्विंरोषत्व, शुद्धत्व, नित्यसुक्तत्व ओर अद्दितीयत्व सिद्ध होता है, उसको कहते दै-- 
!द्राविमां? इत्यादिसे । 


क्षरश्च म चकार समुचयके अथ है । क्षर (स्वकाल्म जो क्षर होता है यानी नष्ट होतां है 
क्र हे) यानी नदर, संसाररूप महते केकर स्थूकतक सम्पूण कायवग एक पुरुष है । “अक्षरश्च मँ 
चकार समुचयके अमे है । द्वितीय पुरुष ( क्षर जसे अपने कालम नष्ट हो जाता है, वैसा 
जौ नष्ट नही होता, वहं अक्षर परमात्माके विन्ञानके चिना नष्ट नदीं होता । मू प्रकृति संसारकारण 
लक्षणवाला पुरुष । पुरषका-आत्माका--उपाधि दोनेसे क्षर ओर अक्षर दोनोमे ही पुरषत्व है, 
पर्‌ वास्तविक पुरुष्व नहीं है क्योकि वह्‌ परिच्छिन्न, अनित्य ओौर असत्‌ है । यहां एवकार लगाना 
चाहिए, क्योकि पदका विनियोग अर्थके अनुसार दोता है । वे ये क्षर ओर अक्षर दोनों ही पुरुष 
छोकमे- सारम प्ररषके-आतमाके संसारित्वकी सिद्धिके लिए क्षर ओर अक्षर दोनों दही 
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्षराक्षराविव्याकाहायामाह-- क्षर इत्यादिना । भवन्तीति भूतान्याकाशादीनि भूम्य- 
न्तानि देहेन्द्रियादीनि भूतकार्याणि च सवीणि क्षर इद्युच्यन्ते । अभिग्यक्तनाम- 
ह्पातमकं महदादिविकारजातं देहान्तं सवं क्षराख्यः पुरुष इव्यथः । महदादिष्रथि- 
व्यन्तः समष्टिञ्यष्ट्यादमकः स्थूखसूक्ष्मप्रपञ्चरक्षणकायेराशिः बूट इत्युच्यते । सर्वोऽपि 
विकारमात्रः । तत्र करट स्वकार्ये सवत्र कारणत्वेन घटादिषु मृदिव बहिरन्तश्च सवेतो 
व्याप्य तिष्ठतीव्यव्यक्तं प्रकृतिशब्दवाच्यं क्रूटस्थ इत्युच्यते । यद्रा पुत्रसन्ततेः पुतिका- 
सन्ततेश्च मूरभूतः पुरुषः कूटस्थ इद्युच्यते । तद्रुदजःकायेसन्तते स्तमःकायेसन्ततेः 
सच्वकारथेसन्ततेश्च मूलमूता त्रिगुणासिका प्रकृतिः कूटस्थ इद्युच्यते। यद्व कूटसाक्षी- 
त्यत्र कूटरब्दः कपटवाची । तत्र करूटे कपटे पुरुषस्य विपरीतभावाचरणे तिष्ठतीति 
करूरस्थो माया सेवाऽक्षर इव्युच्यते । क्षर्याऽश्षरश्येतत्‌ द्वयमेवा < ऽतनः संसारिखस्य 
कारणम्‌ । एतचिव्रत्तिकारण तु "न सत्तन्नासदुच्यते इति न्यायेन तयोर्निरिसनमेव 
एवं निरस्तारोषे परे ब्रहमण्येवाभावापत्या पुनरनासमाऽनारम्बनमेव विदेदसुक्ति- 
कारणमिति पूर्वमेवोक्तं तत्न विस्मतेव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


एवं क्षराक्षरयोः कायेकारणयोरुमयोः पुरुषशब्दवाच्यतं प्रतिपा्य, एताभ्या- 


पुरुष पुरुषकी उपाधि है, उससे अन्य को$ नहीं हे, यह एवकारका अथै है । वे क्षर ओर अक्षर 


कौन, एेसी आकाह्वा दोनेपर कहते हैँ क्षर इव्यादिना । जो होते हैँ, वे भूत आकाशसे ठेकर 
भूमितक ओर भूर्तोके कायं देह, इन्द्रिय आदि सव क्षर कहलाते हैँ 1 अभिव्यक्त नामरूपात्मक 
महदादिविकार देहतक सम्पूण क्षरनामक पुरुष है, यह अथे है । महते डेकर 
पृथिवीतक समष्टिव्यष्िस्वूप स्थूलसूक्ष्मप्रपञचरूप कायेराशि कूट कटलाती दै । -सभी 
विकारमात्र है । उस कूटशूप सब कार्यम जो सवत्र कारणरूपसे, घट आदिमे मिद्धे समान बाहर 
ओर भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है, एेसा अव्यक्त प्रकृतिशब्दवाच्य कूटस्थ कहलाता 
है । अथवा जसे पुत्रसन्ततिका ओर पुत्निकाघन्ततिका मूलभूत पुरुष कूटस्थ कहलाता हे, उसी 
प्रकार रजःकायेसन्ततिका, तमःकार्यखन्ततिका ओर सत््वकार्यसन्ततिका मूलभूत त्रिय॒णा- 
त्मिका प्रकृति कूटस्थ कहलाती है । अथवा "कूटसाक्षी इसमे कूटशाब्द कपटवाची है । 
उस कूटमे-कपटममँ--पुरुषके विपरीतभावके आचरणमें स्थित होती है, पेसी कूटस्थ माया हे, 
वही अक्षर कदलाती है । क्षर ओर अक्षरये दो ही आत्माके संसारित्वके कारण हँ । उनकी 
निव्रत्तिका कारण तो “न वह सत्‌ न असत्‌ कहा जाता हे", इस न्यायसे उन दोनोँका निरसन 
ही दहै। इस प्रकार सवका निरास करनेपर परनब्रह्मम दी आत्मभावकी प्राप्ति होनेसे फिर 
अनात्माका आलम्बन न करना ही विदेहसुक्तिका कारण है, पेखा परे कहा गया है, उसको न 
, भूलना चाहिए ॥ १६ ॥ ` 


इस प्रकार कायं ओर कारण क्षर ओर अक्षर दोनोंका पुरुषवाच्यत् प्रतिपादन करके उन दोनो 
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उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतयुदाहतः । 
यो टोकत्रयमाविश्य बरिभत्यव्यय ईरः ॥ १७ ॥ 


उक्त दो पुरुषोँसे अन्य उपाधिरहित उत्तम पुरुष परमासमा कहा जाता है । 
जो अविनारी ईश्वर तीनो रोकोमें प्रवेश कर उनको धारण करता दे ॥ १७ ॥ 


मेवोपाधिभ्याञ्चमाभ्यां भिन्नं ॒तद्धर्मकमीयस्प्रष्टं॑नित्यशद्धबुद्धसक्तस्वभावं पदशब्दाथं 
मुक्तोपदप्य परं तत्वं निर्दिंशति- उत्तम इति । 

उत्तमः सर्वोल्छष्टतमः । "दिवो ज्यायानन्तरिक्षाञ्ज्यायान्‌? इति (ततो ज्यायांश्च 
पुरुषः इति सर्वोत्करष्टतमव्वश्रवणादार्मा स्वयसुत्तमः सत्तया स्पत्य च महत्तमो निरति- 
शयवेभवः परिच्छेद्रहित इति यावत्‌। तत एव सबैतः परिपूणत्वात्पुरुष उत्तमस्स्वन्यः। 
उत्तमत्वे सति पुरूषत्वस्याऽऽत्मानन्यगामितवस्‌ चनाथस्तुशब्दः । उत्तमत्वविरोषणविशिष्टः 
पुरुषस्त्वन्यः क्षराक्षरशब्दवाच्याभ्यां ससारससारकारणाभ्यासुभाम्यां पुरुषाय्यामन्यः 
परममह स्वेन चेतनत्वेन ज्ञातत्वेन प्रकाशकत्वेन प्रकाश्चस्वरूपत्वेन चोत्कृष्टत्वाद्‌- 
ततमत्वविरोषणविरिष्टः पुरुषोऽससारी प्रत्यगात्मा ताभ्यां पुरुषाभ्यासुक्तरक्षणो भित्र 
एव भवति । यथा स्थावरजङ्गमाभ्यां तसरकाशको ज्ञाता च मानुस्ताभ्यां भिन्नस्त- 
दभकमीयस्पष्टश्च भवति, तथेवा उहमज्ञ इति दष्टो ममा उयमहङ्कारादिरिति स्वप्रका- 
रयाभ्यामज्ञानतत्कायाभ्यां ज्ञाता तस्मकाशकश्चा.ऽ.ऽ्मा भिन्न एवाऽनुभूयते । ततो 


उपाधिर्योसे भिन्न, उनके धम ओर कमे आदिसे अस्पष्ट नित्य, शद्ध, बुद्ध ओर सुक्त स्वभाव, 
पद शब्दके अथ, सक्ते प्राप्र दोने योग्य परं तत्को कहते दैँ--“उत्तमः' इत्यादिसे । 


उत्तम--सवबसे उत्कृष्टतम, “स्वगंसे बड़ा, अन्तरिक्से वडाः ओर “उससे पुरुष बडा! 
इससे सबसे उक्कृष्टतमत्व खननेसे आत्मा स्वयं उत्तम, सत्ता ओर स्फरूर्तिसे महत्तम- निरतिश- 
व्ैभववाखा । परिच्छेदसे रदित, यह अथं है। इसीलिए सर्वत्र पूणं होनेसे पुरुष, उत्तम तो 
अन्य है। उत्तम होने पुरुषत्वका आत्मानन्यगामित्व सूचन करनेके लिए तुशब्द है। 
उत्तमत्वविरोषणसे विशिष्ठ पुरुष तो अन्य है--क्षर ओर अश्र शब्दसे वाच्य, संसार ओर 
संसारके कारण दोनों पुरुषोँसे अन्य है, परम महत्त्वे, चेतनत्वसे, ज्ञातापनेसे, प्रकादाकत्वसे 
ओर प्रकारास्वषूप होनेसे उक्कृष्टत्व दोनेसे उत्तमत्वविरोषणसे विरिष्ट पुरुष असंसारी प्रयक्‌ 
आत्मा उन दोनों पुरुषोसे उक्त लक्षणवाला भिन्न ही होता है । जिस प्रकार स्थावर आर जगमोंसे 
उनका प्रकारक ओौर ज्ञाता सूय उनसे भिन्न ओर उनके धर्म ओर कमस अस्पष्ट होता है, 
उघी प्रकार भें अन्न द मेरा यह अहङ्कारादि दुष्ट है यों अपने प्रकार्य अज्ञानसे ओर अज्ञानके . 
कार्ते उनका ज्ञाता ओर उनका प्रकाशक आत्मा भिन्न दी अनुभवमे आता है, इसङिए ज्ञाता 
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ज्ञातत्वेनाऽतिसृक्ष्मतवेनाऽसङ्गत्वेन च ताभ्यां भिन्न एव सन्‌ तद्धमकमादिभिश्च न 
सपर्यत इति ज्ञातभ्य इत्यथः । ननु महतोऽप्यतिसूक्ष्मस्याऽपि च वायोः स्वभि- 
नेदुष्टदुष्टद्रभ्येः संयोगे दुष्टादुष्टगन्धकेपो दरयते द्गन्धिः सगन्धिवायुरिति, तद्र- 
दात्मनो ऽपि पुरुषोत्तमस्य क्षराक्षरभिन्नत्वेऽपि तदोगात्तद्धमकमादिलठेपः स्यादित्या- 
राङ्कायाम्‌, न; सावयवतवाद्रायोः सवै संभवति निरवयवत्वादिर्धरमरात्मा ताभ्यामपि 
परमत्वात्न तद्ध्मकमीदिभिर्टिप्यत इति बोधयति- परमात्मेति । “अन्यो ऽन्तर 
आत्मा प्राणमयः! इव्यन्नमयादीनां कूटस्थान्तानां कोशानामात्मश्रवणात्‌ आत्म- 
रठ्दवाच्याभ्यां क्षराक्षराभ्यां निरवयवस्वेनाऽतिसूद्ष्मत्वेनाऽन्तरप्वेन प्रत्यक्त्वेन ज्ञातृत्वेन 
भासक्रत्वेन व्यापकत्वेनाऽसङ्गतेन च निरतिशयत्वादात्मा प्रत्यग्टक्षणः प्रकरतित्करयः 
सष्टुम्‌ अशक्यतेन परम इव्युच्यते। परमश्चाऽसावात्मा च परमासमेवयुदराहतः । 
इन्दियेभ्यः परा द्यथी अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धि्बदधेरातममा महान्‌ 
परः । महतः परमनव्यक्तमञ्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चिन्‌ साकषा सा परा 
गतिः ॥' इति, दिव्यो ह्यमूतेः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो 
दक्षरात्परतः परः ॥' इति, “अतो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽप्य विश्वा भूतानि त्रिपाद- 





य॒स्यामृत दिवि! इत्यादिश्रतिभिः प्रतिपादित इत्यथः । परमत्वचेतनत्वज्ञातृत्परकाशक- 


होनेसे, अतिसूष्ष्म ओर असंग होनेसे उनसे भिन्न दही होकर उनके धमे ओर कमे आदिसे 
छुआ नहीं जाता, एेसा जानना चादिए, यह अथं है । यदि शङ्का हो कि महान्‌ भी ओर अतिसृष्ष्म 
भी वायुक्रा अपनेसे भिन दु्र ओर अदु द्र्व्योसे सयोग होनेषर दुष्र ओर अदु्रगन्ध लेप देखनेमें 
आता है--दुगन्धि, सुगन्धि वायु, एसा, उसी प्रकार पुस्षोत्तम आत्माका मी क्षर ओर्‌ अक्षरसे 
भिन्न होनेपर भी उनके योगसे उनके धम ओर कम आदिका खेप हो, तो यह ठीक नहीं हे, क्योकि 
सात्रयवत्व होनेसे वायुम सबक्रा संभव है, निरवयवत्व आदि धर्मासि आत्मा उन दोर्नोे भी 
परम होनेसे उनके धम ओर्‌ कर्म आदिसे छिप्त नहीं होता, एसा बोधन करते दै- परमात्मेति । 
(दूसरा भीतर आत्मा प्राणमय हैः इरासे अन्नमयसे लेकर कूटस्थ तक कोशम आत्मत्वश्रवण 
होनेसे आःमराब्दसे वाच्य क्षर ओर अक्षर दोनोंसे निरवयव होनेसे, अतिसुक्ष्म दोनेसे, अन्तर 
होनेसे, प्रत्यक्‌ होनेसे, ज्ञाता टोनेसे, भासक्र होनेसे, व्यापक हं नेते ओर असंग होनेसे निरतिराय 
होनेके कारण प्रत्यक्‌ लक्षगवे आत्माका प्रकृति ओर उसके कासे स्पशे नदीं किमाजा 
सकता, इसलिए परम, एसा कहा जाता दहै । परम आत्मा परमात्मा, एेसा कटा गया है । 
इन्दिोसे पर अथं हैँ, अर्थोपि पर्‌ मन है, मनसे पर बुद्धि है, बुद्धिसे महान्‌ आत्मा पर है, 
महान्‌ आत्मासे पर अब्यक्त है ओर अग्यक्तसे पर पुरुष हे, पुरुषस पर कुछ नहीं है, वह काष्ट 
हे ओर वह परा गति है, दिव्य ही अमूर्त पुरुष, वही अजन्मा बाहर ओर भीतर, प्राणरदहित, 
मनरदित, शद्ध, अक्षरे परसे पर" इससे, “इससे बड़ा पुरुष है, इसका चतुर्थांश सब मूत है, 


इसके अविनाशी स्वरूप तीन भाग स्वप्रकार स्वरूपम हैँ इत्यादि श्रतियोसे प्रतिपादन चक्रिया 


[पे 
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स्वादिर्धमैरुतमस्य पुरुषस्य यत्‌ क्षराक्षराभ्यां संसासितद्वेतमावापन्नाभ्यां पुरुषाभ्या- 
मन्यत्वं प्रतिपादितं तदेव पनर्विरोषणेर्विस्पष्टयति- यो लोक्त्रयसिति । क्षराक्षर- 
भ्यामाटमनो भिन्नत्वमेवाऽऽह-अव्यय इति । सुषुप्तिसमाध्योः क्रमात्तयोव्येये नारो 
सत्यपि स्वयं न व्येतीत्यव्ययः । दहेतुगर्भितमिद विरोषणम्‌ । आत्मा पुरूषाभ्यामन्यः, 
अग्ययत्वात्‌ , यन्नैवं तनैव यथा बुद्ध्यादिः । सुषु्िसमाध्योस्तदुद्रयसाक्षितया वि्- 
मानत्वादात्मनो व्ययाभावात्ततो नित्यत्वेन ताभ्यामन्यत्वसुत्तमत्वं च सिद्धम्‌ । किञ्च, 
दशवरः स्वसनिधिमात्रेण तयोत्याप्रतिहेतुत्वादीश्वरः । हेतुगर्भितमिद्‌ विरोषणम्‌ । 
आत्मा ताभ्यां भिन्नः, तसवृिहेतुत्वाद्‌ राजवत्‌, स्वप्रवत्यप्रधानादिभ्यो राज्ञो यथा 
भिन्रस्वसुत्तमतवं च तद्वदारमनोऽपि स्वप्रवत्यीभ्यां ताभ्यां भिन्नतवसुत्तमत्वं च सिद्धम्‌ । 
किंञ्च, यो रोकन्नयमाविदय विभर्ति । लोक्यन्ते ज्ञायन्त इति रोकाः समष्टिव्यष्टि 
लक्षणाः स्थूरपृक्ष्मकारणदेहाः साभिमानिनः सावस्थास्तेषां त्रयं रोकत्रयं स्थूल- 
सृक्ष्मकारणाख्यं शरीरत्रयं स्वाधारमाविदय बहिरन्तश्च सवतो व्याप्य बिभर्ति 
सत्तां स्पूर्ति च प्रयच्छन्‌ धारयति, "व्यक्ताव्यक्त मरते विश्वमीशः" इति श्रुतेः। आस्म 
स्वधायीह्ोकत्रयाद्धिचः, आधारघ्वात्‌ , चित्राधारकुञ्यवत्‌, इत्यात्मनस्ताभ्यां भिन्न- 


गया है, यह अथं है । परमत्व, चेतनत्व, ज्ञातृत्व, प्रकाशकत्व आदि धर्मोसि उत्तम पुरूषका क्षर 
ओर अक्षरोसे-- संसारी ओौर उसके हेतुभावापन्न पुरु्षोसे जो अन्यत्वका प्रतिपादन किया गया है, 
उसको ही विरोषरणो्े फिर स्पष्ट करते हँ--यो छोकच्रयमिति । क्षर ओर अक्षरसे आत्माका 
भिन्नत्र दी कते हँ--अन्यय इति । खषुपि ओर समाधिमें दो्नोका क्रमसे नारा होनेपर भी स्वयं 
नष्ट नदीं होता, अतः अनग्यय है । यह हेतुग्भित विशोषण है । आत्मा पुर्षोसे अन्य है, अव्यय 
होनेसे, जो एसा नहीं, वह एेसा नदीं, जेसे बुद्धि आदि । उषुि ओर समाधिम, उन दोनोके 
साक्षीरूपसे विद्यमान दोनेसे आत्माके व्ययका अभाव है, इसलिए नित्य दोनेसे उन दोनों 
अन्यत्व ओर उत्तमत्व सिद्ध है । किञ्च, ईश्वर अपनी सन्निधिमात्रसे दोनोकि व्यापारका हेतु होनेके 
कारण ईश्वर है, यद विरोषण हेठुगर्भित है । आत्मा दोनसे भि है, उनकी प्रवर्तिका हेतु होनेसे, 
राजाके समान, जसे अपने प्रवय प्रधान आदिसे राजाका भिन्नत्व ओर उत्तमत्व है, वैसे दी 
आत्माका भी अपने प्रवद्य उन दो्नोसि भिज्नत्व ओर उत्तमत्व सिद्ध है । किश्च, जो तीनों लोकोको 
व्याप्त करके धारण करता है । देखे जाते हँ--जाने जाते हैँ, एसे लोक (समष्टिव्यष्टिरूप, स्थूल- 
सष्ष्म-कारण देह, अभिमानसदहित, अवस्थासहित) उनका त्रय--तीन खोक-स्थूलसूक्म-कारण- 
नामवाडे तीना शरीरम, जिनका स्वयं आधार है, प्रवेदा करके-- बादर ओर भीतर सर्वत्र व्याप्त 
करके । धारण करता है--सत्ता ओर स्पूरतिं देकर धारण करता है । क्योकि “व्यक्त ओर अव्यक्त 
विश्वको ईश्वर भरण करता है" एसी श्रुति है । आत्मा अपने धायं तीनों लोकोंसे भिन्न है, आधार 
दोनेसे, चित्रके आधार दीवारके समान, इससे आत्माका उन दोनोसे भिन्नत्व ओर उत्तमत्व सिद 
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यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरूषोत्तमः ।॥ १८ ॥ 
यतः भने क्षरका-विनादी मायामय संसारका-अतिक्रमण क्रिया है 
ओर अक्षरसे ८ संसारबीज अन्यक्तसे ) भे उत्तम ह, इसर्िए भ ङोक ओर वेदम 
| पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध ह।॥ १८॥ 


सुत्तमत्व च सिद्धम्‌ । यद्वा रोक्यन्ते दरयन्त इति रोका जाम्रत्स्वमरयुषुप्तयः 
साभिमानिभोग्याथास्तासां त्रयं रोकत्रयमाविर्य व्याप्य यो बिभर्ति प्रकाशयति, 
जाग्रस्वमसुपु्यादिप्रपश्च यलकाशतेः इति श्रुतेः । आत्मा स्वप्रकाइयाहोकत्रया- 
दिनः, प्रकाशकत्वात्‌ , सूयवदित्यनुमानात्‌ । यो जागरमन्वभूव यः स्वम्नमद्रक्षं यः 
| युखमस्वाप्स सोऽहं तिष्ठामीति प्रत्यभिज्ञाया विद्यमानत्वादात्मनः प्रकाड्कस्य रखोक- 
तरयाद्धित्वे श्चतिरन॒मान प्रत्यक्ष च प्रमाणम्‌ आत्मनो रोकषत्रयप्रकाराकत्वसिद्धचा 
। नित्यं परममह त्वं चेतनं प्रकाश्चस्वरूपत्वमकरत्वमभेोन्तृत्वमविक्रियत्वं च सिद्धम्‌ । 
अ्ययतवेनेश्वरत्वेन भवत्वेन च क्षराक्षराभ्यां द्वाभ्यामपि पुरुषाभ्यामुतछरृष्टतमत्वादा- 
| सनः पुरुषोत्तमत्वं सवेप्रमाणसिद्धमिति भावः ॥ १७ ॥ 

अनव्ययत्वेश्वरत्वभवैत्वादि्धेमः पुरुषोत्तमत्वसिद्धिपरकारमेव विशदयन्‌ तादी नामं- 


सिद्धाथवत्ता मम॒वेदशाखप्रसिद्धेति प्रतिपादनद्वारा स्वस्याविक्रियत्वमससारित्व सचि- 
दानन्दैकरसत्वमद्वितीयत्वं च सूचयति-- यस्मादिति । 
है । अथवा जो रोके जाते है देखे जाते हैँ--वे खोक अभिमानी ओर भोग्य पदाथे सदित 
जाग्रत्‌, स्वप्र ओर स॒घुि, उनका चय लोकत्रय है, उसमे प्रवेश करके--व्याप्त करके 
जो भरणं करतां है-- प्रकाशित करता है, क्योंकि “जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुश्चि आदि भरपश्चको 
जो प्रकारित करतां हे" एसी श्रुति है, “आत्मा अपनैसे प्रकारय लोकत्रय ८ तीनों रोक ) 
घे भिन्न हे, प्रकाशक होनेसे, सूयके समानः, यह अनुमान ओर जिसने जाभ्रतका अुभव किया, 
जिसने स्वप्र देखा, जो खखसे सोया, वह भें स्थित हः, एेसी प्रत्यभिज्ञा वियमान है, अतः 
प्रकाशक आत्माके लोकत्रयसे ( तीनों लोकसे ) भिन्न होनेमें श्रुति, अनुमान ओर प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। लोकत्रयके प्रकाराकत्वकी सिद्धिसे आत्माका नित्यत्व, परममहत्व, चेतनत्व, प्रकाशस्वरूपत्व, 
अकतृत्व, अभोक्तत्व ओर अविक्रियत्व सिद्ध है। अव्यय इश्वर ओर भतौ होने क्षर 
ओर अक्षर दोनों पुरुषोसे भी उत्कृष्टतम होनेके कारण आत्माका पुरुषोतमत्व सब प्रमाणोसे 
सिद्ध है, यह भाव है ॥ १५७ ॥ 

अन्ययत्व, ईैश्वरत्व, भवत्व आदि धं्मोसे पुरुषो त्तमत्वकी सिद्धिके प्रकारको ही स्पष्ट करते 
हुए मेरी उस प्रकारकी नामकी सिद्ध अर्थवत्ता वेदशा प्रसिद्ध है, यों प्रतिपादन द्वारा अपना 
अविक्रियत्व, अकतसारित्व, सचिदानन्दैकरसत्व ओर अद्वितीयत्व सूचन करते है--ध्यस्माद्‌ 
ई्यादिसे । - | 











<१२ श्रीभद्धगवद्रीतां [ अध्याय १५ 





यस्मानित्यज्ञातृष्वादिरधरमैः क्षरं महदादिस्थूखन्तमुतपत्तिखयादिविकारविरिष्ं 
कतैत्वमोक्तृत्वादिसंसारधर्मकं कायरक्षण पुरुषमहमतीतो उतिक्रान्तो ऽस्मि । नित्यस्वादि- 
धर्विलक्षणतेनोककृष्टसवादुत्तमोऽस्मीत्यथेः । तथा प्रकराराप्वखूपल्वप्रकाशकत्वाधारसादि- 
धरमैरमदत्वादक्षराव्पसारवी जादव्यक्तादपि चोत्तमोऽसमि यप्मादतो ऽप्मादेव रोक 
पुरणे वेदे च वेदेषु च पुरूषोत्तमः पुरूषाभ्यामुक्तरक्षणाभ्यां निप्कर्त्वनित्यस्वनि- 
शु गत्बचेतनत्वादिधर्मैरुत्तमत्वात्पुरुषोत्तम इति । पुरुषतद्धर्मततकर्मतदवस्थासम्बन्धटेश- 
शुन्यत्वाननिव्यञ्युद्धबुद्धमुक्तप्वमावः केवरुसचिदानन्दैकरसः परमात्मेति प्रथितः प्रख्याटः। 
(महतो व्यक्तमुत्तम अग्यक्तात्त॒ परः पुरुषः" इति, '"पुरुषन्न पर॒ किञ्चित्‌" इति, 
८अयमामा सन्मात्रो निव्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरञ्चनो विभुरटद्रय आनन्दः 
परः प्रत्यगेकरसः' इति, "तेभ्यो विखक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः इत्या- 
दिश्रुतिभिः, क।यक्रारणसम्बन्धरहितः केवलः शिवः इत्यादिस्मृतिमिश्च प्रतिपादित 
इत्यथः । चित्रमतीव्य भित्तित्तिष्ठतीव्यत्र युक्स्या सृष्ष्मबुद्धया च विचायेमाणे 
भित्तिञ्यतिरेकेण चित्रस्य स्वरूपं न ददयते भित्तिसत्ताञ्यतिरेकेण चित्रप्य प्रथक्‌- 
सत्ताभावात्तदरत्‌ क्षराक्षराख्यौ पुरुषावतीतोऽह मित्यत्र "विकल्पो नहि वस्तुः, भमायामात्र- 
मिदं द्वित्‌", “असस्वादन्यस्य' इत्यादिश्रुतिभिरिदं सवैमसन्मायाकरायत्वादिन्द्र जारवस्सवं 


॥"्णसररः 


जिस कारणस निद्यत्व, ज्ञात्रत्व आदि ध्मसि क्षरसे-महटतसे लेकर स्थूलतक उत्पत्ति, 
लय आदि विकागेसे विशिष्ट कतृत्व-भोक्तृत्व आदि संसारधमेवाले कार्यलक्षणवाले पुरुषसे- मं 
अतीत--अतिकान्त-- हूं । नित्यत्व आदि धर्मोसि विलक्षण होनेसे, उत्कृष्ट होनेसे उत्तम हू, 
यह अथं है । तथा प्रकाशस्वक्पत्व, प्रकाशक्रत्व, आधारत्व आदि धर्मासि महत्व होनेसे जिस 
कारणसे अक्षरसे--संसारके बीज अव्यक्तसे भी उत्तम र, अतः--इसीलिए- लोकम, पुराणमें ओर 
वेदमे--वेदोमें--पुरुषो ्तम--उक्त लक्षणवाटे पुरुषोंसे निष्कलत्व, नित्यत्व, निगुणत्व चेतनत्व आदि 
धर्मोसि उत्तम ॒होनेसे पुरुषोत्तम दहं । पुरुष, उनके ध्म, उनके कमे, उनकी अवस्थाके 
सम्बन्धलेरसे श्यूल्य दोनेके कारण नित्य, छद, बुद्ध ओर मुक्तं स्वभाव केवर सचिदानन्दैकरस 
परमात्मा, एेसा प्रथित प्रसिद्ध ह्रं। “महतसे अव्यक्त उत्तम, अव्यक्तसे पर पुरुषः, 
“पुरुषसे पर ऊच नहीं है”, “यह आत्मा सन्मात्र, निलय, उृद्ध, बुद्ध, सत्य, सुक्त, निरज्ञन, 
विभु, अद्वय, आनन्द, पर, प्रयकू्‌, एकरस, उनसे विलक्षण साक्षी चिन्मात्र मै सदाशिवः 
इत्यादि श्रुतिर्योसे ओर "का्कारणके सम्बन्धसे रहित केवर शिव" इत्यादि स्खतियोँसे प्रतिपादित 
र, ठेसा अथं है । चित्रका अतिक्रमण करके भित्ति स्थित रहती है, इसमें युक्तिसे ओर सूषम 
बुद्धिसे विचार करनेपर भित्तिसे भिन्न चिच्रका स्वरूप देखनेमे नदीं आता, करयोकि भित्तिकी सत्ताके 
सिवा चित्रकी प्रथक्‌ सत्ताका अभाव है, वैसे ही क्षर ओर अक्षर नामके दोनों पुर्षोसे मे अतीत 
ह, इयम “तरिकत्प वस्तु नदीं हे, “मायामाच्र यह प्रेत हे, “अन्यका असत्त्व दोनेसे" इत्यादि 
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्रतियोसे ओर यह सब असत्‌ है, मायाक्रा काथ होनेसे, इन्द्रजा्के समानः “सव सत्‌ ही हे, 
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यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ।। 
स॒ सवेविद्धजति सां सवंभावेन भारत ।॥ १९ ॥ 
हे भरतकुख्दीपक, जो सुमु्चु पुरुष इस प्रकार उक्त रक्षणवाटे सु्चको 
पुरुषोत्तम ८ सर्वसंसारधर्मोसे विनिर्मुक्त, सदानन्देकरस, अद्वितीय ) जानता हे, 
वह सर्वज्ञ अतएव देह, इन्द्रिय आदिम (अहम्‌ ममः बुद्धि न करनेवाखा पुरुष “मँ? 
ओर भेरा' इस भावसे निगुक्त होकर सवैभावसे मुञ्चको प्राप्त होता है॥ १९॥ 


सदेव सदनुव्रत्तसान्मृदनुव्त्तघटादिवदिव्यादियुक्तिमिश्च विचायेमाणे परमात्मसत्ता्य- 


तिरेकेण तयोः प्रथक्‌ सत्ताभावात्‌ (सवं ह्येतद्‌ ब्रह्म! इत्यादिश्च तिवाक्यवसाच्च पुरपोत्त- 
माख्यं परं ब्रह्मद्वितीयमेव भवि, ततः सवं ब्रहेवेति ज्ञातव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ १८॥ 


एवं स्वमायातत्कायैसम्बन्धराहिव्येन स्वस्य नित्यङुद्धवुद्धमुक्तस्वमावत्वं प्रतिपा 
मामेवंलक्षणं यो विजानाति स मुक्तो मवतीतव्याह-यो मामिति। 


जन्मानेकसदसतेषु श्रद्धाभक्तिभ्यां सत्कमोराधितपरमेश्वरपरसादपात्रीमूतः डुद्धात्मा 
दैवसम्पद्विशिष्टो यो सुमुष्चुरधिकःरी शमदमसंन्यासादिसाधनसम्पत््या कृतश्रवणादिजन्य- 
्ञनेनेवं प्रतिपादितक्षण नित्यतेश्चरत्वादिधर्भवत्वेन क्षराक्षरविरक्षणं पुरुषोत्तमं 
सवेस्तारधमनिमुक्तं सदानन्देकरसमद्वितीय मां परमात्मानं जानात्ययमेवाऽइमिति 
स्वामना साक्षाद्विजानाति स सवेवित्सवं ब्रह्मवेत्यपरोक्षतया सवं ब्रह्यव्र वेत्तीति सवे- 
वित्सवैज्ञस्तत एवा उ मूढः देहेन्द्रियादिष्वहममेति बुद्धियस्य स समूढस्तद्विरक्षणोऽसं- 





सतसे अनुत्त होनेसे, सिद्धीसे अनुगरत्त घट आदिके समान, इत्यादि युक्तियोंसे विचार करनेपर्‌ 
परमात्माकी सत्ताके सिवा इन दोनोँकी प्रथक्‌ सत्ताक्रा अभाव होनेसे “यह सब ब्रह्म है" इत्यादि 


्रतिवाक्यके बलसे पुरुषोत्तमनामके पर व्रह्म अद्वितीय ही है, इसक्एि सब ब्रह्मदही है, एेसा 
जानना चाहिए, यह सिद्ध हुओ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार अपनी माया ओर उसके सम्बन्धसे रहित हदोनेसे अपने नित्य, शद्ध, बुद्ध, सक्त 


स्वभावत्वका प्रतिपादन करके, इस प्रकारके लक्षणवाङे मुञ्को जो जानता है, वह सक्त होता हे, 
पसा कहते दहँ--“यो माम्‌' इत्यादिसे । 

अनेक हजार जन्मोमे श्रद्धा ओर भक्तिसे सत्कम॑से आराधन किये गये परमेश्वरके प्रसादकां 
पात्री भूत, द्ध मनवाला, देवी संपतसे वििष्ट, जो सुसु्ं अधिकारी शाम, दम, संन्यास आदि 
साधनर्सपत्तिसे किये गये श्रवण आदिसे जन्य ज्ञानसे इस प्रकार--प्रतिपादित लक्षणवाखे, नित्यत्व, 
हृश्वरत्व आदि धममवाला होभेसे क्षर ओर अक्षरसे विलक्षण, पुरुषोत्तम-सवेसंसारधर्मोसि निभुक्त, 
सदानन्देकरस, अद्वितीय सुञ्चको-- परमात्माको-- जानता है-- यदी में, यों अपमे स्वरूपसे साक्षात्‌ 
जानता है--, वह सर्ववित्‌ सब ब्रह्म ही है, यों अपरोक्षतासे सबको ब्रह्म ही जानता हे, एेसां 
सर्ववित्‌-- सर्वज्ञ, इसीकिए अ्मूढ--देद, इन्द्रिय आदिभ भे" भेरा एेसी बुद्धि जिखकी हे, वदं 


८१४ श्रीमद्धगव द्रीता | अध्याय १५ 
इति गुह्यतमं शाख्रमिद्ुक्त मयाऽनघ । 
एतटुद्धा बुद्धिमान्स्यास्कृतकरत्यश्च भारत ॥ २० ॥ 
हे निष्पाप अजुन, इस तरह मेरे द्वारा कहा गया यह शाख अत्यन्त 
गोपनीय है । इसे सद्धरुकी पासे भली-्मोति जानकर मनुष्य बुद्धिमान्‌ ओर कृत- 
कृत्य हो जाता है ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीताश्षपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगक्षास्चे श्रीङृष्णा- 
जनसवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पश्वदश्लोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


मूढः देदादाव्हभावममभावनिमुक्तः सन्‌ । सवेभावेना.ऽहमेवेद्‌ सवैमिति भावः सर्व- 
भावस्तेन सवैभावेन सावौत्म्येन सवा्ममावापत्या मां भजति प्राति । पतिते ऽस्मिन्‌ 
देहे पूणात्मना तिष्ठतीत्यथः । यद्वा, यो सुमुश्ुरसंमूढः विषयाशाग्रहस्तः संमूढस्त- 
द्विलक्षणोऽसंमूढः सर्वैषणाभ्यो ब्युल्थितः सन्‌ मामेवंलक्षणं पुरुषोत्तमं ॒स्वात्मना 
. जानाति स सर्ववित सर्वभावेन सर्बं॒ब्रह्ेवेति सर्वत्र ब्रहयेकदष्टय। मां मजति ज्ञान- 
तत्फरप्रतिवन्धराहित्याय सदा मामनुसंधत्त ब्रह्मज्ञानस्य तनिष्ठायाः फर निमीनमोह- 
त्वादिसाधनसंपत्या सवैभावेन मां सदा भजमानस्तदग्ययं पदं गच्छतीति पूरैमेवोक्त- 
मिति बोद्धव्यम्‌ ॥ १९ ॥ 

'अरोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌” इव्यारभ्योपदिष्टगीताश।खप्येदसुपलक्षणं कृत्वा पञ्च- 
दराध्यायलक्षणमिद राखमतिरहस्यमेतदथं बुद्धा पुमान्‌ कृतार्थो भवतीति 
प्रतिपादयन्नध्यायसुपसंहरति- इतीति । 


संमर्दे, उससे विलक्षणं अस॑मृढ- देहादिमें मे भावं, मेरा भाव, उससे निभुक्तं होकर, सवेभावसे मे 
ही यह सब है, एेसा भाव स्वभाव है, इसं सव॑भावसे--सार्वात्म्यसे--सवेस्वभावकी प्राप्तिसे सुञ्चको 
भजता है-- प्राप्न होती है। इस देदके गिरनेपर पूणेस्वरूपसे स्थित होता है, यह अथं हे। 
अथवा जो युयुश्च॑ं असमूदं--विषयांशारूप ग्रहसे ग्रस्त संमूढ, उससे विलक्षण असंमूढ -- 
सब एषणाओसे व्युत्थित टोकर मुञ्च एसे लक्षणवाङे पुरुषोत्तमको अपने स्वरूपसे जानता हे, तह्‌ 
स्वित्‌ सर्वभावसे “सब ब्रह्म ही है" यों सवत्र एकमात्र ब्रह्मद्िसे सुन्चको भजता है--ज्ञान ओर 
उंसके फलके प्रतिवन्धसे रदित होनेके लिए सवदा मेरा अनुसन्धान करता है--मान-मोहश्चुल्यत् 
आदि साधनसपत्तिसे ब्रहमज्ञानके ओर उसकी निष्ठाके फलरूप सुन्चको सवभावसे सदा भजता हुआ, 
उस अव्यय पदको प्राप्न होता है--एेसा पहले दी कहा गया है, एेसा जानना चादिए ॥ १९ ॥ 
अशोच्यके किए तुम शोक करते हो, इससे आरंभ करके उपदिष्ट गीता शाच्लका, 
इसे उपलक्षण करके पन्द्रव अध्यायरूप यह शार अतिरहस्य है, इसके अथेको जानकर पुरुषं 
कताथ होता है, एेसा प्रतिपादन करते हए अध्यायका उपसंहार करते दैँ-- “इति? इत्यादिसे 
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इत्येवप्रकारेण मयोक्तमिदमेतच्छास्र निर्विरोषं परं तत्वं शास्ति बोधयतीति 
शाक् पञ्चदशाध्यायशूपं गुद्यतमं ब्रह्मप्वरूपप्रतिपादनपरत्वादत्यन्तगोप्यं यस्मै कस्मे- 
चिदनधिकारिणे दुष्टायाऽऽसुरसंपत्तिमते न वक्तव्यं न श्रावयितव्यं च । यः कथित्‌ 
ब्रह्मणादिः शुभाचारनिरतः सुरीरः सरवैषणविमुख्येन मोक्षिककामो भवति स एतत्‌ 


पञ्चदश।ध्यायरूपं शाख्च॒तत्पतिपादितमथं सद्गुरोरनुग्रहाद्‌ बुद्धा सम्यग्‌ ज्ञात्वा 


बुद्धिमान्‌ ब्रह्मैवा ऽहमिति ज्ञानमेवा ऽत्र बुद्धिशब्दाथेस्तद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानसंपन्नस्तत्फख्वांश्च 
स्यात्‌ । कृतक्रत्यश्च स्यात्‌ कृत्यं ब्राह्मणादेः शुदधास्मनो यत्‌ कतेव्यमभिहोत्रायश्च- 
मेधान्तमौपासनादीशानवस्यन्तं यच्चाऽन्यच्छौतं स्मात च कर्म तत्सवं कृतमनेन ब्रहम 
विदेति कृतक्षत्यः स्वैकमीनुष्ठाता स्यात्‌ । सवीत्मनि ब्रह्मणि विज्ञाते विदुषा सवै- 
वेदशाखपुराणेतिहासागमप्रसिद्धं सवै कृतं भवति । तज्नन्यदुख सर्मैमनुमूत च 
भवति, ब्रह्मानन्दे सवौनन्दानामन्तमीवात्‌ ; “एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति" इति श्रुतेः । तस्माद्‌ ब्रह्मविदेव कृताथ इति सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमत्परमहसपरिाजकाचायेश्रीमदानन्दात्मसरस्वतीरिष्यश्रीराङ्रानन्द- 
सरस्वतीक्रृतौ गीतातास्पयेबोधिन्यां पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


इति-इस प्रकारसे- मेरे दवारा कहा गया यह शाच्- निर्विष परतत्वका जो रासन करता 
है--बोधन करता है, एसा पञ्चदश अध्यायकरूप राख-गुद्यतम ( ब्रह्मस्वरूपका प्रतिपादन करने- 
वाला दोनेसे अत्यन्त गोप्य ) हे, जिस किसी अनधिकारी दुष्ट आसुर सम्पत्तिवाकेके लिए इसका उपदेश 
नदीं करना चाहिए ओर न सुनाना चाहिए ।. जो को$ व्राह्मण आदि शुभाचारमं प्रीति करनेवाला, 
खंशीर, सव एषणाओंसे विसुख होकर एक मोक्षकी दी कामनावाला हो, वह इस पन्द्रहवे अध्यायरूप 
शाघ्रको ओर उसमे प्रतिपादित अ्थको सद्गुरुके अनुग्रहसे भली-ति जानकर, बुद्धिमान्‌- 
ब्रह्म दी मँ रहर एेसाज्ञान ही यहां बुद्धिशब्दका अथे हे, तद्वान्‌- ब्रह्म्ञानसे संपन्न ओर 
उसके फलसे युक्त होता है । ओर कृतकृत्य होता है- कृद यानी शुद्ध मनवाङे ब्राह्मण आदिका जो 
कतेन्य अभनहोत्रसे ठेकर अश्वमेधतक, ओपासनतसे ठेकर ईशानबकि तक ओर अन्य जो श्रौत ओर 
स्माते कमे ह, वे सब इस ब्रह्मवित्‌ द्वारा किये गये है, ेसा कतकरत्य-सब कर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाला होता हे । सर्वात्मा ब्रह्यका विज्ञान हो जानेपर विद्वानने सववेद, शाख, पुराण, इतिहास 
ओर आगम प्रसिद्ध सब कर्‌ लिया है । इससे दी जन्य सब सुखका अनुभव हो जाता है, 
क्योकि ब्रह्मानन्दमे सब आनन्दोंका अन्तर्भाव है । ईस आनन्दकी ही मात्राको अन्य भूत भोगते 
ह" एसी शरेति है । इसलिए ब्रह्मवित्‌ दी कृतार्थं है, पेसा सिद्ध हआ ॥ २० ॥ 

पन्द्रहवां अध्याय समाप्त 
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पोडगोऽध्यायः 
श्री मगवायुवाच 
अभयं _ सच्संशद्धिज्ञानयोगग्यवस्थितिः । 


दान दमश्च यज्ञ स्वाध्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १॥ 


श्रीमगवानने कटा-मयका अभाव (८ आध्यास्मिकादि उपद्रवांके प्राप्त 
होनेपर भी मरने किसी प्रकारका भय न होना ), अन्तःकरणकी शुद्धता, ज्ञान- 
योगम ८ श्रवण, मनन आदिम ) विदोष रूपसे तत्परता, याचकोंको श्रद्धापूर्वैक 
यथाशक्ति अचर आदिका दान, इद््र्योक्रा दमन, सचिटोत्र आदि याग, स्वाध्याय, 
तप ओौर मानसिक, वाचिक ओर कायिक कर्मों सदा एकरूपता ॥ १ ॥ 


ॐ सत्रादिगुणत्रयातिक्रमणाय यजिष्ठ कतेव्या तस्य निर्विंरोषध्य परस्य 
ब्रह्मणः स्वद्ूपं तद्रेदनप्रकारं ज्ञानं तत्फरं च विदेहकेवल्यं प्रतिगदयाऽघुना यो मामेष- 
मसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌" इत्यसेमूढस्थेव पुरुषोत्तमस्वरूपवेद नाधिकार इत्यधि- 
कारिणो योगिनो स॒मुक्षोरसमोहत्वसिद्धये दैवी सम्पत्‌ सम्पादनीया आयुरसम्पद्रजनीयेति 
सपदोरूभयोः स्वदूपप्रदशनाय षोडश।ध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ तयोरुभयोः संपदोरदैव- 
संपद्र एव मोक्षसाधनत्वेनोत्तमत्वादेतस्या एव सुसुक्षोरुपदेयत्वाच्च प्रथमं देवीं सम्पदं 
प्रतिपादयितु श्रीमगवानुबाच-अभयमिति | 

अभये भमयामावः आध्यासिकरादयुपद्रवेषु प्र्िष्वपि मनसि भयराहित्यं परेषां 


सत्व आदि तीन युर्णोके अतिक्रमणके लिए जिसमे निष्ठा करना आवस्यक है, उष 
निर्विदोष परब्रह्मका स्वहूप, उसके जाननेका प्रकार, ज्ञान ओर उसके फल विदेदकरैवल्यका प्रति- 
पादन करके अव “यो मामेवम मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌” इस इलोकसे अ मूढका ही पुरुषोत्तमके 
स्व ऽपको जानने्मे अधिकार है, यों अधिकारी योगी मुमुश्चवके अर्वमोहत्वकी सिद्धिके लिए 
देवी संपत्का संपादन करना चादिए ओर असुरी संपत्का त्याग करना चाद्िषए, 
इस तरद दोनों सपच्तिर्योका स्वरूप दिखरनेके लिए सोहें अध्यायका आरम्भ क्रिया 
जाता है । उसमे पहञे उन दोनों स॑पत्तियोमें से देवी संपत्ति हौ मोक्षक्रा साधन होनेसे उत्तम 
है ओर य॒मुश्चओंके च्िए यह उपादेय है, अतः प्रथम दैवी संपत्तिका प्रतिपादन करनेके 
किए श्री भगवान्‌ बो--'अभयम्‌, इत्यादिसे । 

अभय यानी भयका अभाव अर्थात्‌ आध्यात्मिक आदि उपद्र्वोके प्राप्त दोनेपर भी मनमें भयका 








 =ऋ्कोििि = ; ` "कते 
॥ ३ 
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अर्हिसा सस्यसक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशनम्‌ । 
द्या भूतेष्वरोटघ्वं मादेवं॑हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


प्राणियोँकी हिसा न करना, यथाथ बोखना, अपकार करनेपर भी क्रोधन 
करना, नित्य किये जानेवाले श्रौत आदि कर्मक - इईेरवरापणबुद्धिसे--फर्का 


। व्याग, चित्तकी चञ्चरुताका अभाव, परोक्षमे किसीकी निन्दा न करना, अन्धे, 


द्गड़ आदि दीन प्राणिर्योपर करुणा, विषयोँकी सननिधिमें भी इदच्धियोंका विकार- 
रहित होना, कोमरुता, र्ज्जा ओर निमित्तके बिना मन ओौर इन्द्ियोकी 
व्थापारशू्यता ॥ २ ॥ 


भयानु्पादने वा स्वैशाखज्ञतया निर्विचिकित्सं सर्वैकमीनुष्टाव्रत्वं वा अभयशब्दाथः । 
सच्चसंश्यद्धिः सच्वस्याऽन्तःकरणस्य संङद्धिः शुद्धता रागद्वेषखोभमोहासूयामत्सराहङ्का- 
रादिदोषानाश्रयत्म्‌, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानयोगः श्रवणमननादिस्तत्रैव मनसो 
विरिष्याऽवस्थितिव्येवस्थितिः सदा तदेकप्रावण्यम्‌ , दानमर्थिभ्यः श्रद्धया यथाराक्स्या 
अन्नायथसमपणम्‌, दमो दुकततेबाद्यकरणानामुपरमश्चेतसो दण्डनं वा दमः, चकारः 
समुचयाथः । यज्ञः श्रौतोऽथिहोत्रदरपौणमाससोमयागादिः, चकारात्‌ स्मातेः 
स्थारीपाकादिश्च ग्र्यते । स्वाध्यायः ब्रह्मयज्ञदेवयज्ञादीनामप्युपरक्षणम्‌, तपः देव- 
द्विजगुरुप्राज्ञपूजनादि शरीरं वाचिकं मानसिकं च वक्ष्यमाण त्रिविधमपि, आव 
मनोवाक्षायकरमसु स्त्र सदैकरूपता ॥ १ ॥ 


न होना अथवा दृसर्रोको भय उत्पन्न न करना या सम्पूण शाख्रोका यथावत्‌ परिज्ञान टोनेके 
कारण अ्षंदिग्धक्ूपसे सम्पूण कर्मोका अनुषटातृत्व अभयशब्दका अथं है । सत्वसंञ॒द्धि (सत्वकी-- 
अन्तःकरणकी--संश्यद्धि--छद्धता ) यानी राग, द्वेष, कोभ, मोह, असूया, मत्सर, अहङ्कार 
आदि दोर्षोका आश्रय न होना, ज्ञानयोग यानी श्रवण, मनन आदि, उसीमं विशोष करके 
अवस्थिति--व्यवस्थिति- सवदा केवल उसी तत्परता, दान-चाहनेवाखोके लिए श्रद्धासे 
यथाशक्ति अन्न आदि पदाथेका सम्पण, दम-दुष्ट वत्तिसे बाहरकी इन्धियांका उपरम अथवा 
चित्तको दण्ड देना दम है, चकार समुचयके लिए है । यज्ञ--श्रौत, अभिहोत्र, दरपौणेमास, 
सोमयाग आदि, चकारसे स्मात॑स्थालीपाकादिका ग्रहण किया जाता है । स्वाध्याय-त्रह्मयन्ञ, 
देवयज्ञ आदिका भी उपलक्षण है । तप--देव, द्विज, गुरु ओर विद्रानूका पूजन आदि शारीरक, 
वक्ष्यमाण वाचिक ओर मानसिक तीनों प्रकारका, आजव--मन, वाणी ओर काथके कर्मोमिं सवत्र 
सदा एकरूपता ॥ १ ॥ 
१०३ 
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ए का सा 


तेजः क्षमा धतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 


हे अज्ञुन, बुद्धिकी सूक्ष्मता, क्षमा, विक्षेप होनेपर भी देह, इन्द्रिय 
आदिको निरचरु रखनेकी राक्ति, आन्तर ओर वाद्य शुद्धि, अपकार करने- 
वाठेको मारनेकी अनिच्छा ओर अपने पूज्यताके अमिमानका अभाव-- ये सव 
साच्विक गुण, दैवी सम्पद्के अनुसार उत्यन्न हुए पुरुषके होते दँ ॥ २ ॥ 


किश्च, अर्हिसेति। अहिंसा तीर्थेभ्योऽन्यत्र प्राण्यहिंसनम्‌, सत्यं यथा्थमाषणम्‌, 
अक्रोधो न क्रोधो ऽक्रोधस्ताडनपीडनाययपकारेणाऽऽग्रहानुदयः, त्यागः नित्यं क्रियमाण- 
कमेणां श्रौतादीनामीश्वरापणवुच्या फर्त्यागः, शान्तिः अन्तःकरणस्य सर्वत्रोपरतिः, 
अयेड्युनं परोक्षे परममाप्रकारानम्‌, दया भूतेषु दीनेष्वातीन्धादिषु करुणा, अरोटप्तव 
विषयसन्निधाविन्ियाणां विकारराहित्यम्‌, मादेवं चित्तस्य कारठिन्यराहिव्यं शीतरता । 
हीरेज्ना अकायीचरणे चित्तप्य संकोचः अप्रवृत्तिकारणम्‌, अचापरं मनस इन्द्रियाणां 
च निनिमित्तव्यापारद्यूल्यता ॥ २ ॥ 

किञ्च, तेज इति । तेजस्तेजस्त्व बुद्धेः सुक्ष्मता पकाराधिक्यं वा, क्षमा 
क्षान्तिरविकारितेनाऽऽगतोपद्रवसहिष्णु्वम्‌, पतिर्य सति विक्षेपे देहेन्द्रियमनो- 
बुद्धीनां निश्चरुत्वापादनशक्तिः, रोचमान्तरं बाह्य च, तत्र बाह्यं मृजटाभ्यां 
देहमखापनयनम्‌ , आन्तरं सदसद्िवेकविज्ञानेन चित्तस्य दुवोसनामलपनयनम्‌। 


किच, अहिंसा इत्यादि । अहिंसा-शाखोक्त हिंसाके सिवा प्राणियोँकी हिंसा न करना । 
सत्य--यथाथे भाषण । अक्रोध ( न कोध-अक्रोध-- ताडन, पीडन आदि अपकारसे आग्रहका 
उदय न होना ), ल्याग यानी नित्य क्रियमाण श्रौतादि कर्मोकि--ईश्वरापंणबुद्धिसे--फलका त्याग, 
दान्ति यानी अन्तःकरणकी सवत्र उपरति, अपश्यन यानी पीठ पीछे पराया मर्म न खोलना, दया 
यानी आतं, अन्धे आदि दीन भूर्तोपर करणा करना, अलोटघ्व यानी विषर्योकी संनिधिभेँ इन्दियोका 
विकाररदित होना, मादव यानी चित्ता काठिन्यरहित होना--शीतकता । ही--क्जा-अकायैके 
करने चित्तका संकोच-अप्रव्रत्तिकारण । अचापल- निमित्तके बिना मन ओर इन्दियोका 
न्यापाररदित होना ॥ २॥ 

किच्च, "तेज? इत्यादि । तेज यानी तेजस्त्व--बुद्धिकी सूक्ष्मता अथवा अधिक प्रकारा । क्षमा यानी 
क्षान्ति--आये हुए उपद्रवकरो अविकारीरूपसे सहना । धृति--धेये-- विक्षेप होनेपर देह, इन्द्रिय, 
मन ओर बुद्धिको निश्वर रखनेकी शक्ति । गौ च--आन्तर ओर बाह्य । उनमें मिद्धी ओर जलसे देहका 
मल दूर करना बाह्य शौच है, सत्‌. ओर असत्‌के विवेकविज्ञानसे चित्तका दुर्वाख्ननारूप मर दूर करना 
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दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाऽभिजातस्य पाथ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे पाथ, आसुरी सम्पर्तिके अनुसार उत्पन्न हए पुरुषके दम्भ, दै, अभिमान, 
क्रोध, कठोरता ओर अज्ञान- ये सब गुण होते हें ॥ ४॥ 


अद्रोहः द्रोहः स्वापक्रारिण हन्तुमिच्छा तदभावोऽद्रोहः, नातिमानिता च स्वस्याऽति- 
पूञ्यत्वाभिनिवेशो ऽतिमानस्तद भावो नातिमानः सोऽस्याऽस्तीति नातिमानी तस्य भावो 
नातिमानिता स्वस्य प्रतिष्ठानपेक्षिस्वं च । अभयादिनातिमानितान्ताः षडिविशति- 
रेते सालिका धमीः । देवीं सम्पदम्‌ "तत्र सत्वं निभरुत्वात्‌ परकाशकमनामयम्‌" इत्यु- 
क्तत्वात्‌ दीव्यते निर्भरूत्वेन प्रकाशत इति देवः सत्वगुणस्तस्य सम्बन्धिनी दैवी 
संपत्‌ समृद्धिरुत्कषस्तां देवीं सम्पदमभिजातस्य पूर्वैजन्मक्ृतपुण्याधिक्यात्सत्वाधिक्यममि 
अनुखत्य जातस्य । यद्वा, देवानां सम्पद्‌ दैवीमभिजातस्य भविष्यत्परमपुरुषाथेस्य 
पुण्यपुरुषस्य भवन्ति सम्भवन्तीत्यथेः ॥ ३ ॥ 

देवीं सम्पदमभिजातस्याऽभयादयो मोक्षहेतवः सात्विका गुणाः प्रभवन्तीति प्रति- 
पायाऽऽसुरीं सम्पदमभिजातस्येते गुणा भवन्तीव्याह- द्भ इति । 

वेषभाषाचारादिभिः स्वस्य महत्वसिद्धये स्वेनेव कुरुयीरुवि्याचारमहत्व- 
प्रकटनं दम्भः, विदयारूपकुरुषनकमोदिनिमित्तश्ित्तोद्रेकः सतामवमानहेतुदपेः, 


आन्तर शौच है । अद्रोह- दद यानी अपने अपकारीको मारनेकी इच्छा, उसका अभाव अद्रोह 
ओर नातिमानिता अपनेमे अतिपूज्यत्वका अभिनिवेश अतिमान दहै, उसका अभाव नातिमान, 
वह जिसके है, वह नातिमानी, उसका भाव नातिमानिता-- अपनी प्रतिष्टाकी अपिक्षान होना । 
अभयसे छेकर नातिमानिता तक ये छव्वीस सात्विक धमं ह । देवी संपद्‌ “उनमें सत्वगुण निम 
होनेसे प्रकारक ओर अनामय हैः इस कथनसे जो दीप्र होता है-निभल होनेसे प्रकारा करता है, वह 
देव- सत्वगुण, उसकी सम्बन्धिनी दवी संपत्‌- सग्रद्धि--उत्कष, उस दैवी संपतमें अभिजातके-- 
पूर्वजन्म किये गये पुण्यकी अधिकतासे सतत्वकी अधिकताके अनुसार जन्मे हुए पुरुषके 
अथवा देवताओंकी सम्बन्धिनी देवी सपद्‌के अनुसार उत्पन्न भावी परम पुरुषाथवाङे पुण्यात्मा 
पुरुषके [ ये छल्वीस सात्विक धम ] होते ह, यह अथे हे ॥ ३॥ 

देवी संपद्‌के अनुसार उत्पन्न हुए पुरुषमे अभय आदि मोक्षके हेतु सात्त्विक गुण उत्पन्न 
होते हैँ, एेखा प्रतिपादन करके आसरी संपद्के अनुसार उत्पन्न पुरुषमे ये गुण होते हँ, एेसा 
कते हैँ--'दृभ्भःः इद्यादिसे | 

वेष, भाषा ओर आचार आदिसे अपना महत्व सिद्ध करनेके लिए स्वयं ही अपने ऊर, शील, 
बरिया ओर आचारके मटत्वको प्रकट करना दम्भ हे। विया, रूप, कुरू, धन, कमे आदिसे जनिते 
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दैवी सम्पद्िमोक्षाय निबन्धायाऽऽसरी भता । 
मा श्चुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 


देवी सम्पत्ति संसारबन्धनसे सुक्तिके छ्एि ओौर आसुरी सम्पत्ति संसारे 
बन्धनके ए मानी गई है। इसर्एि हे पाण्डव, तुम सोक मत करो, क्योकि 
तुम दैवी सम्पदाके अनुसार उत्पन्न इए हो ॥ ५ ॥ 


स्वस्मिनेवोत्कृष्टतवबुद्धिरमिमानः, परापकारनिमिच्ो महानथसम्पादने हेतुशित्तक्षोमः 
क्रोधः, परुषो निष्टुरभाषा तस्य भावः पारुष्यम्‌, चकारः समुच्याथः । एवकारः 
स्वये ऽप्यस्य न मरदृक्तिरितीतरष्यवच्छेदाथेः । अज्ञान सदसद्विवेकाभावः, चकारात्त- 
स्कायं च । दम्भादयो ऽन्ञानान्ताः षडेते रजस्तमोधमीः । आसरी सम्पदं “रजो रागा- 
त्मकं विद्धि त्रष्णासङ्गससुद्धवम्‌' इति "तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहन सवदेहिनाम्‌ः इति 
चोक्तत्वाद्‌ घोरं कम कारयितुं पुरुषस्याऽसून्‌ प्राणानिन्द्रियाणि च रात्याकषेतीत्यसुरः 
रजोगुणस्तमोगुणश्च तस्य सम्बन्धिन्यासुरी सम्पत्समद्विरुत्कषस्तामासुरीं सम्पदमभिजातस्य 
परामवीयपापाधिक्याद्‌ रजस्तमोगुणोत्कतषोधिक्यमभ्यनुसत्य जातस्य । यद्वा, असुराणां 
सम्पदायुरी सम्पत्‌ तां सम्पदमाघुरीमभिजातस्य दुरात्मन भाग्यनथपात्रस्य पुरुषस्य भवन्ति 
संभवन्तीत्यथः ॥ % ॥ 


दरयोरपि सम्पदोः कार्ममाह- देवीति । 


चित्तका उद्रेक, जो कि सत्पुरषोके अपमानका हेतु है, दपं कहलाता है । अपनेमें दी उक्कृष्टत्वबुद्धि 


अभिमान है, पराये अपकारसे जनित महान्‌ अनथका संपादन करनेमे हेतु चित्तका क्षोभ कोध है, 
परुष यानी कटोर भाषा, उसका भाव पारुष्य है, चकार॒ समुचयके अथेमे है । स्वप्रमे भी इसकी 
कोम वाणी नदीं होती, एषे इतरसे व्यवच्छेदके किए एवकार है । अनज्ञान-- सत्‌ ओर असत्‌के 
विवैकका अभाव, चकारसे उसका कायं भी विवक्षित हे । दम्भसे ठेकर अज्ञानतक ये छः रजोगुण 
ओर तमोशुणके धमं है । आसुरी संपद्‌ “रजको रागात्मक जानो, वह तरष्णासंगसे उत्पन्न हुआ है", 
इससे ओर “सव देदधारियोँके मोहक तमको अज्ञाने उत्पज्न हुआ जानो, इससे उक्त होनेके कारण 
घोर कमे करानेके किए जो पुरुषके असून्‌-ग्रार्णोको ओर इन्द्ियोको खींचता हे, वह आसुर है-- 
रजोगुण ओर तमो गुण, उसकी सम्बन्धिनी आसरी संपत्‌-सगद्धि यानी उत्कषे, उस आसुरी पदमे 
अभिजातके--पूवं जन्मके पापकी अधिकतासि रजोगुण ओर तमोगुणकी अधिकताके अनुसार उत्पन्न 
हए पुरुषके--दोते हैँ । अथवा अघुरोकी सम्पत्‌ आखरी संपत्‌ , उस आरी संपदे अभिजात-- 
दुरात्मा भावी अनथके पात्र पुरुष--के होते दँ--उत्पन्न होते दै, यद अथं है॥४॥ 
दोनो द्धी संपर्दोकां काय कहते है--“देबी › इत्यादिसे ! 
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ढौ भूतसर्गो रोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च । 
देवो विस्तस्शः प्रोक्त आसुरं पाथ मे शृणु॥8&॥ 


हे पाथ, इस संसारम देव ओर आघुर दो ही प्रकारका भूतोका स्वभाव हे, 
इन. दोनोँसे अतिरिक्त नहीं । इनमे देव स्वभावका विस्तारपू्ैक वणेन किया जा 
चुका है । अव तुम आर स्वभाव सु्चसे खनो ॥ ६ ॥ 

(अभये सत्वसंशुद्धिः' इद्यादिना या देवी सम्पदुक्ता सा विमोक्षाय संसारबन्ध- 
मोक्षाय भवत्यतो दैवसंपद्ुक्त एवाऽसंमढो ज्ञानाधिकारी भवति न त्वासुरसंपदक्तं इति 
सूचयितुमासुरसम्पत्तेवन्धकत्वमाह-- निवन्धायेति । (दम्भो दषः, इत्यादिना प्रोक्ता या 
आयुरसम्पत्‌ सा बन्धायैव भवतीति मता मया निश्चिता न कवचिदपि मेोक्षायेत्यथेः । 
तद्यहमासुरसम्पत्तिमानुत दैवसपत्तिमान्वेति संदिद्यमानमजैनमारक्ष्य तस्संशयं परिदु- 
माह-मा श्चच इति । हे पाण्डव, त्वं देवीमेव सम्पदमभिजातो ऽसि । तचक्तः 
संसारान्मोक्ष्यसे । मा शुचस्त्वमस्मिच््थं चिन्तां मा कुर्वित्यथः ॥ ५॥ 


ननु रराक्षसीमासुरीं चव प्रकृतिं मोहिनीं भिताः इति, ष्देवीं प्रकृतिमाधिताः' 
इति, '्रकरत्या नियताः स्वया इति च बहुष्यः प्रकृतयः प्रोक्ताः कथसेतासां निणेय 
इत्याकाह्ायां राक्षस्याघ्यीमेवान्तभेवति, देव्याुरी चेति प्रकृतिरद्विमकारेव भवति । 
प्रकृत्या नियता; स्वया इति देग्यासुरी चोच्यते न तदतिरिक्तोच्यत इति परङृति- 


अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ` इत्यादिसे जो देवी संपद्‌ कही गई है, वह विमोक्षके किए--संसाररूप 
बन्धनते छरुटनेके लिए होती है, इसलिए दैवसंपद्से युक्त दी असंमूढ ज्ञानका अधिकारी होता हे, 
आसुर सम्पत्तिसे युक्त पुरुष नदी, एेसा सूचन करनेके लिए आसुर सम्पत्तिका बन्धकत्व कहते हँ-- 
(निबन्धाय! इत्यादिसे । "दम्भ, दप" इत्यादिसे कदी गई जो आखर सम्पत्ति है, वह बन्धके 
किए होती है, एेसा माना गया है-- मैने निश्चय किया है। वह कभी भी मोक्षके किए नदीं होती, 
यह अथे है । तब मे आसुर सम्पत्तिवाला द या देवी संपत्तिवाला हू एसे संदेदसे युक्त अजुनको 
देखकर उसके संरायकरो दूर करनेके किए भगवान्‌ कहते हैँ--“सा श्चुचः” इत्यादि । हे पाण्डव, 
तुम दैवी संपत्तिमे उत्पन्न हुए हो ! उससे युक्त तुम संख्ारसे रूट जावोगे । रोक मत करो, इस 
विषयमे चिन्ता मत करो, यह अथंदहै ॥५॥ 

“राक्षसी, आसुरी ओर मोहनी प्रकृतिका आश्रय छेकर्‌ स्थितः, "देवी प्रकृतिका आश्रय चयि 
इए, ओर “अपनी प्ररृतिसे नियतः इस तरह बहुत प्रकृतियां कदी गह हँ, इनका निणयं केसे हो 
देसी आकांक्षा होनेपर राक्चसी आसुरीके दी अन्तमैत है । देवी ओर आघरी, दो प्रकारकी दी 
प्रकृति दै 1 “अपनी प्रकृतिसे नियतः इख वायसे दैवी ओर आसुरी ही प्रकृतिं कही जाती है, 
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प्ब॒त्ति च निव्त्ति च जना न विदुरासुराः। 
न शौच नाऽपि चाऽऽचारो न सस्यं तेषु विदयते ॥ ७ ॥ 


आसुर स्वभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति मौर निवृत्ति ( ध्म ओर अधमे ) इन 
दोनोको नहीं जानते; इसरिए उनमें न तो आन्तर ओर न बाह्य शुद्धता है, न 
आचार है ओर न यथाथे माषणदहीदहै॥ ७॥ 


दवेविध्यमेव निदरीयननासुरीमेव प्रकृतिं विरिष्य प्रतिपादयति, हेयांरो परिज्ञाते उपा- 
देयांरास्तद्विलक्चणतवेन ज्ञातु शक्यत इति सूचयितुम्‌- द्वाविति | 

रोकेऽरिमन्‌ संसारमण्डले भूतसर्गो भूतानां प्राणिनां सर्वेषां च सर्गो । सृज्यते 
संखज्यते गन्धः पुष्पमिव प्राणिचित्तमनुवध्य तिष्ठतीति सगः स्वभावस्तौ सग 
प्रकृती दैव आसुरश्चति द्वावेव नाऽतिरिक्तोऽस्तीत्यथः। तयोः सगैयोमैध्ये अभय- 
मित्यादिना दैवो मूतसर्गो विस्तरो विस्तरेण प्रोक्तः । न स्वासुरप्तं सुम॒क्षोरहैयत्वेन 
विज्ञातव्यं मे मया वक्ष्यमाण श्रुणिति ॥ ६॥ 


तामेवा ऽ ्युरीं संपदं प्रतिपादयति द्वादशभिः । तत्राऽऽयेन तेषां शीलमाह-- 
परवृत्तिमिति । 


राखद्षटे कतेव्ये धर्म प्रवृत्ति च शाखदृष्टानथेहेतोरधमीनिवृत्ति च आसुरा 
आदुरस्वभावा रजस्तमोगुणप्रधाना जना न विदुः । ध्मेमधमं च न जानन्तीत्यथैः । 


उनसे अतिरिक्त नदीं कदी जाती, इसचिए हेय अराके जाननेपर ही उपादेय अदा, उससे विलशक्षण- 
हूपसे जाना जा सकता है, एेसा सुचन करनेके किए दो प्रकारकी ही प्रकृतिको दिखाते हुए 
आसुरी प्रकृतिका दी विशोषरूप प्रतिपादन करते दै-- (द्रौ? इत्यादिसे । 

इस ठोक्रमे--संसार मण्डलर्मे-भूतसगं (भूतोका ओर सब प्राणियोका सगे) जो जुटा रहता 
है-- पुष्पम गन्धके समान मिला रहता है--प्राणिर्योके चित्तसे सम्बन्ध करके स्थित रहता है, 
वह सरग है यानी स्वभाव, वे दोनों सर्गं अथौत्‌ प्रकृति दैव ओर आघुर, दो ही है, अधिक नदी, यह 
अथ है । उन दोनों सरगमिं से (अभयः इत्यादिसे दैव भूतसगे विस्तारसे कदा जा चुका है। 
आयुर नदीं कहा गया है । वह ॒सुमुष्चको हेयरूपसे जानने योग्य हे, उसको मेँ कर्गा, 
मुक्षसे खनो ॥ ६ ॥ 

इसी असुरी संपत्तिका बारह इलोकोसे प्रतिपादन करते हँ । उनम परे इलोकसे उनका 
शीर कहते हैँ--श्रवत्तिम्‌, इत्यादिसे । 

शाछदष्ट कलन्यरूप धमे प्रवृत्तिवो ओर शाखद्ट अनथके हेतु अधर्मसे निदत्तिको आघुर-- 
धाचुर स्वभाववारे--रणोगरण ओर तमोगुण प्रधान पुरुष नदीं जानते । धमेको ओर अधमैको 


ति 
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असत्यमग्रतिष्ठ ते . जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ < ॥ 
वे असुरस्वभाववाले कहते हँ किं सम्पूणं जगत्‌ असत्य, कारणश्य, ईश्वररूप 
जनकसे रहित, स्वभावसे ही सखी जौर पुरुषके संयोगसे उत्पन्न है, इसरिए काम ही 
उसका कारण है उसके अतिरिक्त ओौर क्या कारण है १॥ ८॥ 


ननु “सत्यं वद । धर्म चरः इत्यादिश्च॒तौ विद्यमानाया कथ ते ध्मेमधमं च न जान- 
न्तीत्याशङ्कायां तेषां तत्राऽप्रमाणत्वबुद्धया विश्वासो नाऽस्तीति सूचयितुमाह-न 
शौ चमिति । ककभ्याकर्व्याभज्ञानशयूल्यत्ेन निषिद्धरतेषु तेषु रौच बाह्यमाभ्यन्तरं 
च नाऽस्ति । तथेव आचारो ऽपि नाऽस्ति । चकारादयाऽपि नाऽस्ति । सत्यं यथाथ- 
भाषण च नाऽस्ति । दयासव्यशौचाचाररहिता आसुरा इत्यथः ॥ ७ ॥ 
स्वभावानुरूपं तेषां निश्चयमाह-असत्यमिति । 

द्यातपःसत्यशौचरहितास्ते आघुरा जना यथा स्वयमसत्यपरास्तथा जगत्सवै- 
मप्यसत्यं आहुः प्राहुः । वेदाः वेदोक्तधमौस्तत्फरभूता ोकाश्च सवं मिथ्येवेति 
वदन्तीत्यथेः। ननु सखुखदःखादिमेदरक्षणं जगद्वचिच्यं ददयते यतस्तत्कारणं 
धमीधर्मो तन्मूरमूतो वेदश्च लोकाश्च स्व सत्यमित्यवगन्तु शक्यत इत्यत आह- 
अप्रतिष्ठमिति । प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा कारणे सुखदुःखादिविचि्यहेतुभूतौ 
धमीधर्मौ, न प्रतिष्ठाऽस्येव्यप्रतिष्ठ प्राहुमै धमीधर्मनिमित्तकं जग्द्रैचिच्यं । किन्तु वस्तु- 





नदीं जानते, यह अथं है। “सत्य बोलो, ध्म करोः इत्यादि श्रतियोमिं वियमान धमे ओर 
अधमको कैसे नदीं जानते, एेसी आशङ्का होनेपर उनका उसमे अप्रमाणत्वबुद्धि होनेसे विश्वास 
नदीं है, यद सूचन करनेके लिए कहते है-- न शोचमिति । कतव्य ओर अकतेव्य अथक ज्ञानसे 
श्यूल्य होनेके कारण निषिद्ध कमम प्रीति करनेवारे उनम बाह्य ओर आन्तरका शौच नदी 
होता, उसी प्रकार आचार भी नदीं होता, चकारसे दया भी नहीं होती ओर यथार्थभाषण भी 
नहीं होता । दया, सत्य, रौच ओर आचारसे रहित आसर है, यदह अथं है ॥ ७॥ 

स्वभावके अनुसार उनका निश्चय कहते हैँ-“असत्यम्‌” इत्यादिसे । 

दया, तप, सत्य ओर शौचसे रहित वे आसुर जन जैसे आप असत्यपर हैँ, वसे सब जगत्‌को 
भी असत्य कदते दँ । वेद, वेदोक्त धमै ओर उनके फलभूत सब लोक मिथ्यादहीदहै, एेसा 
कहते हैँ, यदह अथे दहे । यदि करो कि यतः सुख, दुःख आदि मेदलक्षणवाली जगत्की विचित्रता 
दिखायी देती दै, इसलिए धमं ओर अधमे उनके मूलभूत वैद ओर लोक सब सत्य हैँ, एेखा 
जाना जा सकता है, तो इसपर कहते है--अप्रतिष्ठमिति । जिमसे स्थित होता है, वह प्रतिष्ठा 
है यानी कारण, खख, दुःख आदि विचित्रताके हेतुभूत धम ओर अधर्म; जिखकी प्रतिष्ठा नदीं है, वह 
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एतां दष्टिसवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पवुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
इस खोकायतिक टष्टिका ८ नास्तिक मतका ) अवरूम्बन करके काम, क्रोध 
आदि दोर्षोसे तिरोहित बुद्धिवाले, श्रतएव तुच्छ विषर्योके भोगम ही जिनकी 
बुद्धि हे, साधु-महात्माओकि राघु, करूर कर्म करनेवले आसुर मनुष्य केवरं 
संसारके नाशक छिए ही उत्पन्न होते है ॥ ९ ॥ 





स्वभावादेव सुखदःखादिवैचिञ्यमिति वदन्तीत्यथः । तथा अनीश्वरं च न यस्येश्वर 
उत्पत्तिकारणं तदनीश्वरं जगदाहुरि्यथेः । नन्वीश्वरस्य जगदुत्पत्तिकारणत्वानङ्गीकारे 
कथ प्रजासगे इत्यत आह--अप्रस्परसभूतमिति । अपर्य परश्च अपरस्परं 
मिथुन तस्मात्समूतमपरस्परसमूतं प्राहः । खीपुंसयोः सयोगाज्गस्सवे जातमिति 
वदन्तीव्यथेः । ननु तयोरपि प्रेरकं निमित्तकारणमीश्वरो उभ्युपगन्तव्य इत्यत आह- 
कामहेतुकमिति । प्रजासर्गे काम एव हैतुधस्य तत्कामहेतुकं कामदेतुकमेव काम- 
हेतुकं । तयोः प्ररणे प्रजासष्टौ काम एव कारणं किमन्यत्ततोऽन्यत्कारणं किमस्तीति 
प्राहुः । इष्टं स्यक्लवा अदृष्टस्य धमीदेरीश्चरस्य वा॒कारणस्वकल्पना न युक्तेति 
वदन्तीत्यथेः ॥ ८ ॥ 

एवं तेषामाञ्खराणां प्रवयक्षेकमानवतां निश्चयमुक्त्वा निश्चयस्य कार्यमाह- 


एतामिति । 


अप्रतिष्ठ है, यानी जगत्‌को अप्रतिष्ठ कहते हँ । धमे ओर अधममके कारणसे जगत्‌की विचित्रता नदीं 


हे, किन्तु वस्तुके स्वमावसे दी खख, दुःख आदिकी विचित्रता है, ेसा कहते ह, यह अथं है । तथा 
अनीश्वर भी, जिसका ईश्वर उत्प्तिका कारण नहीं है, एेसे अनीश्वर जगत्‌को कहते हैँ, यह 
अथे दहै । को कहे कि ईश्वरको जगत्‌की उत्प॑त्तिका कारण न मानं, तो प्रजाकी उत्पत्ति कैसे 
होगी १ इसपर कहते हैँ--अपरसपरसम्भूतभिति । अपर ओर पर अपरस्पर यानी मिथुन, 
उससे संभूत अपरस्परसंमूत कहते हँ । खी ओर पुरुप्रके संयोगसे सब जगत्‌. उत्पन्न हुआ हे, 
फेसा कदते देँ, ठेसा अर्थं है । यदि कहो कि उन -दोर्नोका प्रेरक निमित्त कारण इैश्वरको मानना 
चादिए, इसपर कहते है-कामंदैतुकमिति । प्रजासगेनं काम ही हेतु जिसका है, वह 
कामहेतुक है कामहेतुक ही कामहैतुक है, अतः दोनकि प्रेरणे, प्रजाखष्िमे काम दही कारण दहै, 
उससे अन्य कारण कौन है, एसा कते हैँ । दृष्टका व्याग कर अदृष्ट घर्मादिकी अथवा श्वरकी 
कल्पना युक्त नहीं है, एेसा कहते हैँ, यह अथं है ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार एक प्रत्यक्ष प्रमाणवङे उन अषुरोका निश्चय कह कर॒ निश्चयका कायै कहते 
है--“एताप्‌? इदयादि । 


५: 


। 
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काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। 
मोहाद्‌ शृदीवाऽसद्भ्राहान्प्रवतेन्तेऽशुचिव्रताः ॥ १० ॥ 
दम्भ, मान ओौर मदसे युक्त पुरुष हजारों वर्षोमिं भी विषयोँके भोगसे 
पूणं न होनेवाले केवर कामका ही आश्रय लेकर, अज्ञानसे वेदशाख- 
विरुद्ध सिद्धान्तोँका अरहण कर, नरकादि अनथके हेतु नियमोंका पान ` करके 
जगतके नाशके किए प्रवृत्त होते हँ ॥ १० ॥ 


परागुपदिष्टामेतां खोकायतिकदष्टिमवष्टभ्या उवरम्ब्य नष्टात्मानः कामक्रोधरोभ- 
मोदादिरुक्षणेन रजस्तमोदोपेण नष्टस्तिरोहित आत्मा विवेकबुद्धिर्थेषां ते नष्टासानः । 
तत एवाऽल्पवुद्धयः अल्पे तुच्छे स्षगादिविषयभोगे बुद्धिर्येषां ते उल्पबुद्धयः । यद्वा, 
अल्पे मरमांसास्थिमये देहे अहमिति बुद्धिर्ेषां ते देहमात्रा्मदर्दिनः। अत एवोग्र- 
कमीणः उग्र व्रूरं राखविरुद्ं देहपोषणेकप्रयोजनं पररिंसाप्रधानं कर्म येषां ते उ्- 
कमणः । अत एवाऽऽसुरास्तत एवाऽहिताः साधूनां शत्रवः स्वथं जगतो नाशाय जगतः 
स्थितिदेतुमूतवेदतद्क्तधनाशयेव प्रमवन्ति समर्थ मवन्ति, न तु रक्षणायेत्यथः ॥ ९॥ 
जगन्नाराय कथ प्रभवन्तीत्यत आह-कासभिति । 
दुष्पूरं वर्षशतकोय्याऽपि विषयभोगेन पूरयितु तपयितुमशक्यत्वात्‌ दुष्पूरं 
काममेकमेवाऽऽभ्रिव्य न तु धमम्‌ । दम्भमानमदान्विताः दम्भो बहिधर्मिषठत्वचिहम्‌, 
मानः स्वस्मिवोच्छरष्टत्वामिनिवेशः, मदो विचेश्चयौ दिकृतश्ित्तविकारः विवेकनाराहेतुः, 


पूर्वोक्त इस लोकायतिक टष्टिका अवरस्बन कर नष्टात्मा ( काम, कोध, खोभ, मोह आदि 
लक्षणवाे रजोगुण ओर तमोगुणरूप दोषसे नष्ट-तिरोदित-- है आत्मा यानी विवेकबुद्धि जिनकी, 
वे नात्मा दँ ), इसीलिए अत्पबुद्धिवारे ८ अत्प-तुच्छ-खगादि विषयभोगमें बुद्धि जिनकी हे, 
वे अत्पवुद्धिवारे अथवा अत्पमे--मल-मांस-हड़ीवाङे देहम भः एेसी बुद्धि जिनकी दहे, वे 
अव्यबुद्धि हैँ ) यानी देदात्ममात्रदर्शी । इसीकिए उभ्रकर्मा ) उ्-- क्रूर, केव देहपोषण प्रयोजन- 
वाला परहिंसाप्रधान राख्विरुदध कर्म जिनका, वे उग्रकर्मा हैँ), इसीलिए आर, इसीलिए 
अदित--साघुओंके राघ्रु-- स्वयं जगत्‌के नारके किए यानी जगत्‌की स्थितिके हेतुमत वेद्‌ ओर 
वेदोक्त धर्मके नारके लिए प्रमु होते है--सम्थं होते है, रक्षणके लिए नहीं, यह अथे है ॥९॥ 

जगत्‌के नारके जिए समथे कैसे दोते हैँ, इसपर कहते हँ-“कामस्‌! इयादिसे । 

दुप्पूर--कोटि कोटि वर्षोतक विषयभोगसे पूण करनेके किए-- तृप्र करनेके किए-अशक्य 
होनेसे इष्पूर केवल कामका ही आश्नय करके, न कि धममका । दम्भ, मान ओर मदसे अन्वित, दम्भ-- 
बाहर धर्मिष्ठताका चिह, मान--अपनेमे उक्छृष्टत्वका अभिनिवेश, मद्‌-- विया, श्वय आदि 
्रारा किया गया विवेकके नाशका हेतु चित्तका विकार । स्वयं इनसे युक्त आर मोदसे--असतमे 

१०४ 





` _ --~----------- - ~ -- = 


नब रिि 


८२६ श्रीमद्धगवद्वरीता [ अध्याय १६ 








चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्ताश्चपाभिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदितिनिधिताः ॥ ११॥ 
ओौर वे प्रख्यपयेन्त रहनेवाी अपरिमेय (असंख्य ) चिन्ताओंक्रा आश्रय लेकर 
विषयोके उपभोगको ही परम पुरूषाथं समञ्चनेवाठे इतना ही-जन्मसे लेकर मरण 
पर्यन्त विषयोका मोग करना-- ही मनुष्य जन्मका फक हे, ठेसा निश्चय करके ॥११॥ 


स्वयमेतैरन्विता आश मोहादसति सदुबुद्धिर्मोहोऽविवेकस्तस्मादसदम्ाहान्‌ असद- 
नथमेव ग्राहयन्ति सभावयन्तीदयसदूप्राहास्वानिश्चयान्‌ वेदराखविरुद्भान्‌ गृहीत्वा 
अङुचिव्रताः अश्युचीन्यमङ्गख्कराणि नरकायनथकारणानि त्तानि नियमा येषां 
ते उश॒चिव्रता भूवा जगतो नाशाय प्रवतेन्ते ॥ १० ॥ 

किञ्च, चिन्तामिति । अपरिमेयां परिमातुमशक्याम्‌ । इयत्ताश्ू-यामित्यथः । 
प्रख्यान्तां प्रख्यश्चरमश्चासोऽन्तोऽवधियेस्यास्तां मरणावधिकरां चिन्तां भोग्यसौष्ठवासौष्ठ- 
वसिद्धयसिद्धयाखोचनषूपामाध्रिताः कामोपभोगपरमाः काम्यन्त इति कामा भोग्य- 
पदा्थीस्तेषासुपभोग एव परमः निरतिश्चयः पुरषाथः पुरुषत्वसिद्धेः फर येषां ते 
कामोपमोगपरमाः । एतावदितिनिश्चिताः पुमान्‌ जनित्वा मरणान्तं सम्यजिषयाननु- 
मुङ्क्त इति यत्वेतावदेव पुंजन्मनः फरं देहपातस्येव मोक्षत्वाननाऽतः परमं फरमिति 
निशित सिद्धान्तो येषां ते एतावदितिनिश्िताः सन्तः कामभोगाथमीहन्ते 
इत्युत्तरेणाऽन्वयः ॥ ११ ॥ | 
सत्‌ बुद्धि मोह है, यानी--अविवेक, उसे, असत्‌ ग्रादका--असत्‌ का यानी अनर्थका ही जो 
ग्रहण कराते है--उत्पन्न करते है, वे असदूम्राह--उनका अर्थात्‌ वेदशाघ्रविरुद्ध निश्चयो ग्रहण 


करके अद्ुचिव्रत ( अछ्धचि--अमङ्गलकारी- नरक आदि अनर्थके कारण व्रत यानी नियम जिनके 
हे, वे अश्चचिव्रत दँ ) होकर जगतके नारके किए प्रशृतत होते है ॥ १०॥ 


किच्च, चिन्तामिति । अपरिमेय--जिसक्रा नाप नहीं किया जा सकता, ठेस यानी इयत्तासे 


श्य, यह अथ है । प्रलयान्त ( प्रक्य यानी अन्तिम श्वास है अन्त--अवधि- जिसकी, 
वह प्रलयान्त है ) यानी मरणपर्यन्त चिन्ताका ८ भोग्यकी सौष्टव ओर असौष्व, सिद्धि एवं 
असिद्धिकौ विचाररूप चिन्ताकरा ) अवलम्बन कर, कामोपभोगपरमा ( जिनकी अभिलाषा होती 
हे, वे छम हँ यानी- भोग्य पदार्थ, उनका उपभोग दी परम यानी निरतिदाय जिनका पुरषाथ-- 
पुरुषत्वकौ सिद्धिका फल--है, वे कामोपभोगपरम हैँ ) । एतावादितिनिधिताः --( पुरुष जन्म 
ठेकर मरनेतक भली-माति जो विषयोंको भोगता है, केवल इतना ही -पुरुषजन्मका फल हे, 
करयाकि ददात ही मोक्ष हे, उससे अन्य फल नदीं है, रेखा जिनका निधित सिद्धान्त है, वे 
एतावदितिनिधित यानी इतना ही परम पुर्षा्थ है, पेसा निश्वयवाछे होकर कामके भोगके लिए 
चेशा करते दै, पेता अगेके इलोकके साथ सम्बन्ध है ॥ ११ ॥ 
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आश्ापाद्चशतेवद्वाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगाथेमन्यायेनाऽथसश्चयान्‌ ॥ १२ ॥ 
इदमद्य सया रुब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌ ।॥ १३ ॥ 
| असौ मया हतः शघुहेनिष्ये चाऽपरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बवान्‌ सुखी ॥ १४ ॥ 
सेकडों आशारूपी जालोसे धे हुए, काम-करोधपरायण आसुर प्रकृतिवाटे 
रुष सम्‌ आदि विषरयोके भोगके किए ही अन्यायसे धन-संग्रह करते दँ ॥ १२॥ 
मेने आज यह प्राप्त कर सछ्यिादहै, अव मे इस मनोरथको प्राप्त करगा, 
मेरे पास इस समय इतना धन है ओौर वह आगे इससे मी प्रचुर हो 
जायगा ॥ १३॥ 
मने इस राको मार डाला है ओौर इन दूसरे शुओंको भी मार डर्दैगा । 
मे ईश्वर ह, एेश्चयेको भोगनेवाखा है मँ पुत्रपौत्रादि सब धन-धान्यसे सम्पन्न; 
वख्वान्‌ तथा सुखी हू ॥ १४ ॥ 








~+. 


किश्च, आरोति | आश्चापाशशतेबद्धाः आशा अप्राप्ताथोभिखपषास्ता एव पाशां 
बन्धनरन्नवस्तेषां रातेवद्धाः । कामक्रोधपरायणाः आसुराः कामभोगाथे कामानां 
संगादिविषयाणां मोगाथमेव न तु दानाथं नाऽपि धममौथे च । किन्तु विषयानुभवायेव 
अन्यायेन शास्लविरुद्धेन मार्गेण कपटन्रञ्चनादिरूपेणा ऽथसञ्चयान्‌ सम्पायानीहन्ते 
कुवेन्तीत्यथः ॥ १२ ॥ 
अन्यायेनाऽथसम्पादनपराणामाघुराणां हृदये सङ्कस्पप्रकारमाद~-इदमिति तरिमिः। 
स्पष्टाथः ॥ १३ ॥ , 
किच, आरोति । आशापारारातोसे वये हुए, आशा--अप्राप्त पदार्थोकी अभिलाषा, वें 
ही है पाश--बन्धनकी रस्सियां उनके सेकडसे घे हुए । कामक्रोधपरायण-आसुर-- 
कामभोगके अथे--कामोके--खगादि विषयोँके मोगके लिए ही, नकि दानके लिए ओरं न धर्मके 
लिए किन्तु विषर्योके अनुभवके किए अन्यायसे--कपट, वश्चनां आदिरूप शाखविरुद्ध मागसे घनकां 
संधय करते हैँ, यह अथं है ॥ १२॥ ५६ 
अन्यायसे धनके संपादने तत्पर आसुरोके हदयमे जसे जसे सङ्कल्प उठते है, उन 


कते हैँ--इदम्‌› इत्यादि तीन इलोकोसे । 
इस इलोकका अथं स्पष्ठदहे।॥ १३॥ 
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आब्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्यो ऽस्ति सदो सया | 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥ १५॥ 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाटससाघरताः । 

प्रसक्ताः कासभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥ 


भ बड़ा धनी जौर अज्ञोंसहित वैदोका परिज्ञाता दँ । मेरे सद्द दूसरा कौन ` 


हेश याग करूगा, दानर्दगा ओर अमोद-प्रमोद करगा--इस प्रकार अज्ञानसे 
मोहको प्राप्त हए, -अनेक प्रकारके वित्तविकारोसे विभ्रान्त, मोहशूपी जाल्से 
समावृत, विषयोंके भोगो अत्यन्त आसक्त आयुर स्वभाववाठे मनुष्य अपवित्र 
नरक्मे गिरते दँ ॥ १५,१६ ॥ 


किंञ्च, असाविति । ईश्वरे वि्ाधनादिमिः समथः सिद्धः पुत्रैः पौत्रैः पड्ुभि- 
धनधान्ये; संपन्नः करृतक्रव्यः । रिष्ट स्पष्टम्‌ ॥ १४ ॥ 
किञ्च, आयं इति । आव्यो बहुधनर्सपन्ः । अभिजनवाननूचानः । यक्ष्ये 
प्रतिष्ठाथ धनाथ जीवनाथं वा यागे करिष्यामि । दास्यामि स्तावकेभ्यौ नटविटादिभ्यो 
न तु श्रोत्रियेभ्यो बन्धुभ्यश्च । मोदिष्ये दत्वा भुक्तवा संतोषं प्राप्स्यामीव्येबमन्ञानवि- 
मोहिताः सदसद्विवेकामावोऽनज्ञान तेन विविध मोहिताः मोहं प्राप्ताः ॥ १५ ॥ 
एवं कामसङ्कद्पेर्विविधभावापन्नानां कामपराणां तसवृत्तेः फर्माह-अनेकेति । 
अनेकचित्तविभान्ताः (इदमव मया ठन्धम्‌' इ्येवंख्यैरनेकवियधित्तविकरर्विभ्ान्ता 


विविधं भ्रान्ताः । मोहजाकपमाव्रताः मोहः सदसद्विवेकाभावः स॒ एव जार मत्स्याना- 


किच्च, असौ? इत्यादि । ईश्वर-- विद्या, धन आदिसे समथ, सिद्ध--पुत्रोते, पौत्रोसे, पञ्भसे, 
धनधान्ये संपन्न यानी कृतछृत्य । इलोकका अवरिष्ट अश स्पष्ट है ॥ १४ ॥ 

किच्च, (आन्यः इत्यादि । आव्य-बहुधनसंपन्न । अभिजनवान्‌ यानी अनूचान ( साङ्गवेद- 
ज्ञाता ) । यन्न कर्ूगा--प्रतिष्टाके लिए, धनके किए या जीवनके लिए याग ककगा । दूगा-- स्तुति 
करनेवाडे नट, विट आदिके लिए दान दूंगा, न कि ध्रोत्रिर्योके जिए जौर न बन्धुओंके लिए । मोद 
कर्गा-- देकर, भोगकर संतोषक्रो प्राप्त दोगा, इस प्रकार अज्ञानसे विमोहित, सत्‌ ओर असत्‌का 
विवेक न होना अज्ञान है, उससे अनेक प्रकारसे मोहित यानी मोहको प्राप्त हुए ॥ १५॥ 

इस प्रकार कामसकत्पोँसे अनेक प्रकारके भा्वाँको प्राप्त हए कामपरायणोंकी प्रवृ्तिका 
फल कहते है-"अने ०? इत्यादिते । 

अतेक चित्तविभ्रान्त--यह आज मनै प्राप्त क्ियाः यों ईसं प्रकारके अन्नेकविध चित्तके 
विकारौ विभ्रान्त--अनेक प्रकारसे भ्रान्त । मोहजालसे समवृत-- मोह यानी सत्‌ ओर असतके 
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आत्मस् भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयन्नैस्ते दम्भेनाऽविधिपूषेकम्‌ ॥ १७ ॥ 
धनके उत्कषेसे समुत्पन्न मान ओर मदसे युक्त; अपनेसे ही बहुक्रेत हुए 
(श्रेष्ठ वने हए ), उद्धत, असुरपरक्ृतिके वे पुरुष केवर नाममात्रके यज्ञोसे, 
शाखविधिके विना ही अपने महतत्वकी ख्यातिके र्एि याग करते हैँ ॥ १७ ॥ 





मिवाऽऽवरणात्मको नादकश्च तेन सम्यगावृतास्तिरोहितविवेकास्तत एव कामभोगेषु 
विषयसेवायामेव प्रसक्ताः प्रकर्षेण सक्ताः परिनिष्ठिताः न कचिस्स्वधर्मे । तत एवाऽद्ुचौ 
शैष्मपूयहदादिरूप्वादश्ुद्धे नरके रौरवादौ पतन्ति ॥ १६ ॥ 
ननु॒ तेषामपि ब्राह्मणत्वेन श्रताध्ययनाध्यापनसंमवाद्‌ वेदोक्तकमानुष्ठानसंभवाच्ं 
कृथमेतेषां वेदिकानामशुचिनरकपात इत्याशङ्कायाम्‌ , न; श्चद्धया्चिः समिध्यते इति, 
थो वा एतदक्षरं गाग्यैविदिवारि्ोके जुहोति! इत्यादिश्वुयुक्तरक्षणासावात्तेरविधिना 
करियमाणयन्ञयज्ञामासेर्नधरः प्रीयते तन्नियमोहद्धनपवृत्ततवात्तिषामाघुराणां नरकपरापण- 
मेव सिद्धमिति प्रतिपादयति-- आत्मेति द्वाभ्याम्‌ । 

धनमानमदानििताः मानो गवैः मदो मत्तता धनो्कषेसमुत्पन्नौ मानमदौ ताभ्यां 
समन्वितास्तत एवा ऽ ऽत्मसभाविता आत्मना स्वेनैव न तु कचिदपि रिष्टः संभाविताः 





विवेकका अभाव, वदी ठहरा जाक मछलिर्योका जाल-सा आवरणात्मक ओर नारक, उससे भलीर्ोति 
अव्रत-- तिरोहित विवेकवाटे, इसीलिए कामभो गोँम-- विषयसेवनमें ही, प्रसक्त-- अधिक आसक्त-- 
न कि कहीं स्वधममं परिनिषटित, इसीलिए अष्ुचिभे-रङेष्म-पीवके कुण्डकूप टोनेसे अशुद्ध 
रौरव आदि नरकमें पडते है ॥ १६ ॥ 

, ब्राह्मणत्व होनेसे उनका भी श्रत, अध्ययन ओर अध्यापनका संभव ओर वैदोक्त कर्मके 
अचुष्टानका संभव है अतः इन वेदिर्कोका अश्युचि नरकपात कैसे हदो सकता है १एेसी रङ्काहो, तो 
वह्‌ युक्त नहीं हे, क्योकि श्रद्धासे अभि दीप्त की जाती हैः, हे गार्गि, जो इस अक्षरको न 
जानकर इस रोकमं होम करता हे" इत्यादि श्र॒तिमे उक्त लक्षणोके अभावसे उनके अविधिसे क्ये 
गये यज्ञोसे--यज्ञाभाससि--दैश्वर प्रसन्न नदीं होता, क्योकि वे भगवानके नियमोँका उद्ट्घन करते 
जाते हँ, इसलिए उन अखरोंका नरक प्राप्त होना ही सिद्ध है, रेसा प्रतिपादन करते है-- 
आत्मा इत्यादि दो इलोकोँसे । ॑ 

धनके मान ओर सदसे अन्वित (मान--गर्व, मद- मत्तता, धनके उत्कर्स उत्पन्न मान ओरं 
दस युक्त ) इसीलिए आत्मसभावित-आत्मासे--आपसे-- दी, न कि कहीं शि्टौसे संभावित-~ 
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अहङ्कारं बरं दपं कामं क्रोधं च संभ्रिताः। 
मामात्मपरदेहेषु प्रहिषन्तोऽभ्यश्यकाः ।॥ १८ ॥ 
वे अहङ्कार, बरु, दपे, काम ओौर्‌ क्रोधके आधित सप्पुर्षोकी निन्दा करने 


वाले पुरुष अपने जौर दृसरोके शारीरम स्थित मुञ्च॒ अन्तयांमीसे द्वेष करनेवाले 
होते हें ॥ १८ ॥ 


बहुकृतास्तत एव स्तव्धा उद्धता नघ्रताशल्यास्ते आरा नामयज्ेना्ना यञ तु 
वेदिकक्रियया क्षणेन वा किन्तवामासयन्ञेरविधिपूर्वकं नियतकालमन्त्रहोमविविजिवर्जित 
दम्भेन स्वमह च्वप्रसिद्धचे यजन्ते न व्वीश्वरप्रीतिसिद्धये ॥ १७ ॥ 


किञ्च, अहङ्कारमिति। अहमेव कुख्रीटसम्पन्नः सर्वैराखपारगः सर्वज्ञो धर्मिष्ठः 
सर्वोत्तम इति येन स्वसुत्कृष्टं॑मन्यते सो ऽसावहङ्कारस्तम्‌ । वरं कामरागजं दपं 
दक्ततां कामं क्रोधं चकारान्मोदरोभपारुप्यादिबुद्धिदोषान्‌ संभ्रिता आत्मपरदेहेषु 
आत्मदेहे परदेहेषु च मामात्मानं प्रत्यग्क्षणे द्विषन्त ममाऽन्तयी मित्वमनङ्गीक्रत्य मां 
द्विषन्तः । यद्रा, आत्मनो मम देहादिग्यतिरिक्तसं नित्यत्वं चेतन्यमात्रत्वमकतवैत्वम- 
भोक्तत्वै चाऽनङ्गीकृत्य प्रकर्षेण द्विषन्तः तत एवाऽभ्यसूयका आत्मनो देहभ्यतिरिक्त- 
सनित्यलैकस्वपूर्णतवाविक्रियत्ववादिनां सद्पुरुषाणां गुणेषु दोषारोपकाः रोके य 
आसुरा बौद्धाचाराः प्रभवन्ति ॥ १८ ॥ 


आदत, इसीलिए स्तन्ध--उद्धत- नम्रताश्चूल्य, वे आसुर नामयज्ञोसे-नाममाच्रके यज्ञासे न कि 
वैदिक क्रिया या छक्षणसे यज्ञ, किन्तु आभासयज्ञोसे अविधिपूवंक--नियत कार, मन्त, होम ओर 
ऋत्विकूसे रदित, दम्भसे अपना महत्व प्रसिद्ध करनेके चिए यजन करते, नकि ईश्वरकी 
प्रीतिकी सिद्धिके लिए ॥ १५७ ॥ 


किच, (अहङ्कारम्‌? इत्यादि । मै दी ुलशीलसंपन्न, संवशाछपारग, सवेज्ञ, धर्मिष्ठ, सर्वो 

त्तम र, सा जिससे आपको उक्कृष्ट मानता है, वह अहङ्कार है, उसको, नेल--कराम ओर रागसे 
उत्पन्न हए वकको, दर¶-- टप्तताको, काम, क्रोध, चकारसे मोह, लोभ, पारुष्य आदि बुद्धिके दोषोको 
घारण किये हए, आत्मपरदेरदोमे--अपनी देदमें ओर पराई देम, स्॒चसे-- प्रत्यक्‌ लक्षणवाङे आत्मासे 
देष करते ै- मेरे अन्तर्यामी होनेको अङ्गीकार न करके मुक्षसे देष करते हँ । अथवा आत्माका-- 
मेरा-देदादिसे भिन्नत्व, नित्यत्व, चेतन्यमात्रत्व, अकवरेत्व ओर अभोक्तृत्वका अद्गीकार न करके 
प्रकर्षे द्वेष करते हैँ, इसीकिए अभ्यसूयक-आत्माका देसे भिन्नत्व, नित्यत्व, एकत्व, पूणेतव 


अविक्रियत्व कहनेवाके सत्पुरषोके गुर्गोम दोषका आरोपण करनेवाले--लोकमें जो आसुर बौद 


आचारवाटे होते हँ ॥ १८ ॥ 


| 
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तानहं हिषतः क्रृरान्ससारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्मञ्चुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामगप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० 
उन द्वेष करनेवाले, अश्ुभाचरणरीरु मौर क्ररकर्मकरनेवाठे नराधर्मोको मं 
संसारम बार-बार आसुरी योनिययोमे ही डरता ह ॥ १९॥ 
हे अजुन, जन्म-जन्ममे आसुरी योनिको प्राप्त वे मूढ सुक्को न प्राप्र हो कर 
उससे भी अधम गतिको प्राप्त करते हें ॥ २० ॥ 


किञ्च, तानिति । मां द्विषतः स्वदेहपरदेदेषु मामात्मानं द्विषतस्तत ` एव 
करान्‌ क्रूरकमेणो दयासत्यशौचाचारद्यन्यानञ्युभानमङ्गलचारनिरतानत एव नराधमान्‌ 
तानासुरानिरुक्ताघुरसंपद्विरिष्टान्‌ जनान्‌ तच्छृतदुष्करमेभिः संसारेषु संसारमारगेषु । 
यद्रा, संसषियन्ते भुज्यन्त इति संसारा जननमरणादिखेदास्तेष्वनुभाग्येषु सत्यु तदनु- 
त्ये आघुरीष्वेवा ऽतिकूराु श्युनकसूकरसरषैन्याप्रादियोनिषु क्षिपामि । तत्कमोनुरूपामेव 
शुनकादियोनिमजस्न पुनः पुनः प्रापयाम्यहमीश्वरो मदाज्ञाच्छेदिनो जनानित्यथः ॥१९॥ 

ननु शुनकादियोनिषु प्रवेरितानामपि तेषां बहुजन्मनामन्ते मोक्षः स्यादेवे- 
त्याराङ्कायाम्‌, न; (इमानि श्चद्राण्यसकरदावर्तीनि भूतानि मवन्ति । जायस्व म्रियस्वेति 
श्रवणाद्‌ वेदविरुद्धाचारनिरतानां पाणिष्ठानां तेषां पुनः पुनजननमरणे विना न कदाचि- 
दपि मघस्मा्तिरस्तीव्याह--आसुरीमिति । 


किञ्च, "तान्‌! इत्यादि । मुञ्चसे देष करनेवाटे--अपने पराये दारीरमं मुञ्च आत्मासे देष करमे- 
वले--, इसीलिए कूर- कूर कमं करनेवाङे-, दया, सत्य, शौच ओर आचारसे शल्य, अ्भ-- 
अमद्गल--आचारमें निरत, इसीलिए नराधम, उन असुरोको- निरुक्त आसुर संपतसे विशिष्ट- 
जनको, उनके द्वारा किये गये दुष्कर्मोसि संसारोमे--संसारके मार्गोि--अथवा जो संसरण क्रिये 
जाते ह-- भोगे जाते हँ, वे संसार हैँ यानी जन्म, मरण आदि के, उनके अवदय अनुभाव्य 
( भोग्य ) दोनेपर उनका अनुभव करनेके लिए आसुरी ही अतिक्रूर इवान, सूकर, सष, व्याघ्र 
आदि योनियं डाल्ताद्रू। मै- श्वर मेरी आज्ञाका उलद्खन करनेवाङे जनको उनके कर्मा 
चुसार ही श्वान आदि योनिको -अजख--बारबार-- प्राप्त कराता हूं, यह अं है ॥ १९॥ 

यदपि वे इवान आदि योनियं प्रवेशित ह तथापि उनका बहुत जन्मोके बाद मोक्षदहोदी 
जायगा, एेसी आशङ्का हो, तो वह युक्त नदीं है, “ये शुद्र बारबार लोटनेवाङे भूत होते है, जन्म छो 
मरो" इस श्रतिसे वेदसे विरुद्ध आ वारमें प्रीति करनेवाङे उन पापिषठोको वारबार जन्म ओर मरणके 
सिवा कभी भी मेरी प्राप्ति नदीं होती, फेला कहते है आसुरीम्‌ इद्यादिसे । 
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त्रिविधं नरकस्येतददारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा रोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
श्वान, सूकर आदि निककृष्टयोनिरूप नरककी प्रा्तिके काम, क्रोध ओौर रोम 
ये तीन दी द्वार है, ये सुसु्चके पुरुषार्थके विनाशक दँ; इसकिए विवेकी पुरुषको 
इन तीनोको- काम, क्रोध ओर्‌ लोभका - त्याग कर देना चाहिए ॥ २१॥ 


अनेकचित्तविभ्रान्ताः काममोगभ्रसक्ता अड्युचिव्रता मूढाः स्वकीयदोषातिश्चया- 
देवं जन्मनि जन्मनि प्रतिजन्मा ऽप्यासुरीमेव योनिमापन्ना: सन्तो मामाप्राप्यं | त्र 
मामिति मच्छब्देन स्वप्रा्तिसाधनं रक्ष्यते । मां मसा्तियोग्यं मानवं देहमपराप्येव 
ततो ऽप्यासुरयोन्यपेक्षया ऽघमां निकृष्ट वृक्षपापाणादिरूपां वा पेशाचीं वा गतिं गम्यत 
इति गतिस्तनु यान्ति| न तु तामेव पुनः शुनकादियोनिमपि प्राप्नुबन्तीत्यथेः । 
शर्तं च निवृतिं च जना न विदुः" इत्यारभ्य, (ततो यान्त्यधमां गतिम्‌” इत्यन्तेन 
गन्धेन रजप्तमोदोषदृषितान्तरङ्गाणामासुराणां या संपत्‌ तस्याः फरुमधोऽधः पतन विना 
कदाचिदपि श्रेयःप्रा्षियस्मान्ना उसि तस्माद्‌ बुद्धिमान्‌ सदा सदसद्विवेकी पुरुषः पुरष- 
त्वसिद्धेः साफल्याय स्वयं विवेकभ्रशहेतोदुर्योनिप्रापेः पूवैमेवा ऽ ऽघुरसंपत्तरविषयो भूवा 
सदा सदसद्विवेकवेराग्याभ्यां परमपुरूषा्थय यतेतेति सूचितं भवति । तेनाऽऽसुरसंप- 
दूबन्धायेव न ॒कचिन्मोक्षायेति सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 

परतिपादितायास्साखुरसंपत्तः सर्ैस्वमत्रैव पथेवसितमेतत्रितये परित्यक्ते प्रधान- 


अनेकचित्तविप्रान्त--काममोगप्रसक्त, अद्ाचिव्रतवाठे मूढ ` अपने अतिराय दोषसे ही जन्म- 
जन्ममे-- प्रत्येक जन्म्मे म- आसुरी योनिको दी प्राप्त करनेवाे होते दै, सुक्को प्राप्त न होकर । 
यापर “माम्‌ इस . शब्दसे अपनी प्राप्तिके साधनका लक्षणासे बोध होता है। सुञ्चको-मेरी 
प्राप्ति करनेके योग्य मानव देहको- न प्राप्त कर दी, उससे भी- आसुर योनिकी अपक्षासे भी- 
अधम ८ निक्रष्ट ), वक्ष, पाषाणरूप अथवा पेशाची गतिको-- जे प्राप्तकी जाती हे, वह गति यानी 
तनुको-- प्राप्न होते हैँ । उसी इवान आदि योनिको भी फिर प्राप्त नदीं दते, यह अथं है । श्रवृत्ति 
ञओर नित्रत्ति आसुर जन नहीं जानते" यहांसे आरम्भ करके (उससे भी अधमगतिको प्राप्त होते है 
यहां तकके म्न्थसे रज ओर तमोषूप दोषसे दूषित अन्तर ङ्गवाठे आपुरोकी जो संपत्ति है, उसका फ़ल 
अधो अधो गिरनेके सिवा कभी भी श्रेयकी प्राप्ति नदीं है, इसलिए बुद्धिमान्‌ ( सदा सत्य ओर 
सत्यके विवेच ) पुरुष पुरुषत्वकी सिद्धिके सफ होनेके लिए स्वयं विवेकका नाडा करनेवाी योनिके 
प्राप्त दौनेसे पदे दी आसुर संपत्तिका विषय न होकर सद्‌। सत्‌ ओर अस्त्के विवेक ओर 
त्रायसे परमपुुषा्थके लिए यत्न करे, एेसा सूचित होता है । इससे सिद्ध हुआ कि आघुर 
संपत्‌ बन्धनकी दी हेठ हे, मोक्षकी कभी नहीं ॥ २० ॥ 

भतिपादित आसुर संपत्‌का सवैस्व तो यदहीपर समाप्त हु भा । इन तीनौके व्यागनेपर, प्रधानं 
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महनिबर्हणन्यायेनाऽऽयुरी सम्पत्‌ सवीऽपि परिःयक्ता स्यात्‌ ततो सुमुक्षोरवदयमेतत्रितयं 
त्यक्तव्यम्‌ । एतच्यक्त्वा स्वधर्मेण श्रयःसाधनमनुतिष्ठतः पुंस परमपुरुषाथः सिध्यतीति 
प्रतिपादयति- त्रिविधमिति द्वाभ्याम्‌ । 

नरत्वेनोत्कृष्टजन्मवतां नराणां निरतिश्ययमकं दुःख यत्र॒ तन्नरक शुनकः 
सूकरादिनीचयोनिः । नरकमिति शकन्ध्वादिकं रूपम्‌ । तस्य नरकस्य श्वादिनिः 
कृष्टयोनिखूपस्य प्राप्तेः कामः क्रोधो खोभ इति त्रिविध त्रिप्रकारकमेव द्वारं प्रवेशमागेः 
नैवेताददो द्वारमन्यदस्तीत्यथः । ननु कामादीनां नीचयोनिप्रा्िद्वारत्वमस्तु - ततः 
का नो हानिरि्याशङ्कायामाह- नाश्षनमिति । जन्मान्तरानेकङृतपुण्यातिशयाद्‌ 
मनुष्यत्वपुरुषत्वव्राह्मणत्ववेदायधीतिमच्वविवेकित्वरक्षणे मोक्षसोधान्तमारूढस्याऽऽत्मनः 
स्वस्याऽधिकारिणो स॒सुक्षोः कामादित्रयमेतदपुरुषाथस्य नारकं भवति धमीधर्मकतैष्या- 
कतेव्याथीनथवन्धमोक्षविवेकविज्ञानं नाशयतीत्यथः । नहि कामाकुरुस्य क्रोधानिष्टस्य 
वा छोभग्रहग्रप्तस्य वा धमीधमोदे विवेकविज्ञानं भवति । तदभावे पुरुषो बिनरयत्येव । 
मनुष्यत्वाचु्कृष्टमोक्षसाधनसम्पच्या मोक्षसौधान्दमाङूडो.ऽपि प्रमादेन ताखरूढ इव 
कामादिभिरधः पातितः सन्‌ निःरोषं विनदयति । नह्युच्चापतितस्य स्वरूपनारे विना 








मद्धके पछादनेके न्यायसे, सभी आखुरी संपत्‌ व्यक्त हो जाती है, इसकिए सुसुश्चको इन तीनोका 
अवद्य ही त्याग करना चाहिए । इनका व्यागकर स्वधेसे श्रयके साधनका अनुष्ठान करनेवाङे 
पुरुषका परमपुरुषाथे सिद्ध होता है, रेसा प्रतिपादन करते है--“च्रिविधम्‌ः इत्यादि 
दो रलोकेसि । 

नरत्वसे उक्ृष्ट जन्मवारे नरोँको जहां निरतिशय अक यानी दुःख होता है वह नरक है-- 
यनक, सूकर आदि नीचयोनि । नरक, यह शकन्ध्वादिका रूप है । उस शुनक आदि निक्रष्ट 
योनिरूप नरककी प्रापिका काम, कोध, कोभ, यह नरिविध-तीन प्रकारका ही- द्वार यानी प्रवेश- 
मागे है । इस प्रकारका अन्य द्वार्‌ नहीं है, यह अ्थदहै। काम आदि नीच योनिकी प्रा्िके 
दार भटेदी दो, इससे हमारी क्या हानि है, एेसी आशङ्का होनेपर कहते दैँ- नाद्नमिति । 
पिच जन्ममिं किये गये अनेक पुर्योके अतिशयसे मयुष्यत्व, पुरुषत्व, ब्राह्मणत्व, वेदाध्ययन- 
वत्व, विवेकित्व लक्षणवारे मोक्षके महल्पर आरूढ हुए आत्माके--अपने यानी अधिकारी 
सुसुश्चके--काम आदि ये तीन पुरुषा्ैके नाक हैँ--घमं ओर अधमे, कतेव्य ओौर अकर्तव्य, अर्थ 
ओर अनथ, बन्ध ओर मोश्चके विवेकविज्ञानका नाश करते हैँ, यह अथं है । कामसे आकुक, कोधसे 
आविष्ट अथवा लोभग्रहसे म्स्त पुरुषको धर्ममधमे आदिका विवेकविज्ञान नहीं होता । उसके न 
होनेसे पुरुष न्ट दो दी जाता है । मनुष्यत्व आदिसे उक्ष मोक्षके साधनकी सपत्तिसे मोक्षके 
प्रासादपर चढ़ा हुआ भी प्रमादसे तादक्षमे आरूढके समान काम आदि दारा नीचे गिराया जाता हुआ 
॑ निशेष नष्ट हो जाता है । ऊचेसे गिरे हुए का स्वकूपनाके सिवा कुछ शेष नदीं रहता, इसीलिए 
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एतेर्वियुक्तः कौन्तेय तमोदारैल्िभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्‌ ॥ २२॥ 
हे अजुन, सुसुश्च॒ पुरुष नरकके द्वारमूत इन तीनोंसे सर्वथा निक्त होकर 
अपने कल्याणके साधन ध्मका भरी मति: आचरण करता हे, उसके बाद चित्त- 
शुद्धि द्वारा विदेह सुक्तिको प्राप्त होता है ॥ २२॥ 


किञ्चिच्छेषं सिध्यत्यत एवोच्यते- नादनमात्मन इति । यस्मादेवं कामादीनां प्रभाव- 
स्तस्मान्य॒म॒श्चुर्विवेकसम्पनस्तस्स्वभाव ज्ञात्वा स्वाविनाश्चाय चाण्डारमिव कामं कृष्ण- 
सपैमिव क्रोधं मरुमिव रोभे चेतत्रयं दूरतस्त्यजेत्‌! न तेषां गोचरो मवेदित्यथः ॥२१॥ 

एवं कामादीनामधमंप्रवृत्तिहेत॒तया नरकद्ररस्वं सुभुश्चुत्याज्यस्वं च प्रतिपा 
चेतेर्बियुक्तः श्रयःसाधननिष्ठो भूत्वा श्रेयः प्रामोतीव्याह-एतेरिति । 


नरो सुसुश्ुरधिकारी ब्राह्मणादिर्विह्रान्‌ तमोद्ररेः तमसो नरकस्य द्वरिद्रीरमृते- 
खिभिरेतैः कामक्रोधरोभेर्विमुक्तो विशिष्य निर्मुक्तः सन्नात्मनः स्वस्य प्रेयःसाधनं 
स्वाधिकारानुरूपं स्वाश्रमोचितं धर्मं वेदिकं वा श्रवणादिकं वा यदाचरति सम्यगनु- 
तिष्ठति ततस्तेनैवाऽनुष्ठानेन चित्त्ुद्धिद्वारा सम्पन्ातमन्ञानेन परां गतिं विदेहक 
याति गच्छतीत्यथः ॥ २२॥ 

एवं दम्भद्पौतिमानायाुरसम्पत्तिमतां वेदशाखविधिय॒हद्वय तदटुक्तधमीधमी- 





कहते है-- (नाशनमात्मनः इति । जिस कारणसे काम आदिका एसा प्रभाव हे, इसलिए विवेकसंपन्न 
मुमृश्चु उनके स्वभावको जानकर अपना नाशन होनेके लिए चाण्डालके समान कामको, कले 
सर्के समान कोधक्रो ओर मक्के समान लोभको-इन तीनोंको--दूरसे व्याग देवे । इनका विषय 
न होवे, यह अथं है।॥ २१ ॥ 
` इसप्रकार काम आदि, अधर्मम प्रत्रत्तिके कारण होनेसे, नरकके द्वार हैँ ओर सुसु्चके 
त्याज्य हैँ, रेसा प्रतिपादन करके, इनसे वियुक्त पुरुष प्रेयके साधनोँकी निष्टावाला होकर श्रेय प्रप्त 
करता है, एेसा कहते ैँ--“एतेःः इत्यादिसे । | 
नर-मुमुश्च अधिकारी ब्राह्मण आदि विद्वान्‌--तमोद्वार, तमके--नरकके, द्वार-द्वारभूत 
इन तीनों काम, कोध ओर रोभसे विसुक्त--विशेषरूपले निुक्त--होकर अपने प्रेयके साधन 
अपने अधिकारके अयसा अपने आश्चमके उचित वैदिक अथवा श्रवण आदि धर्मका जो आचरण 
करता है-भली भति अनुष्ठान करता हे, उससे--उसी अचष्टानसे-- चित्त शद्धि दारा उन्न 
हए आत्मज्ञानसे परम गतिको--विदेह सुक्तिको--जाता ह । प्रा करता है, यद अर्थं है ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार दम्भ, दुष, अभिम।न आदि आघुर संपत्तिवार्छोका वेद्‌ शाखकी विधिका उदङ्खन कर 
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यः ल्ास्रविधिश्च्छज्य वतते कामकारतः । 


न स सिद्धिसवास्नोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 


जो अधिकारी पुरुष चाखविधिका त्याग कर॒ अपने इच्छानुसार कमीनुष्ठान 
करता है उसको न तो सिद्धि ८ चित्तशुद्धि ) प्राप्त होती है, न स्वर्गीय सुख प्राप्त 
होता हे ओर न मोक्ष दी प्राप्त होता हे ॥ २२॥ 


नुदयस्य तत्फर्प्रदातारं चापीश्चरमनादस्य यथेष्ट कामोपमोगेषु परस्वहरणादौ च 
प्रवृत्तानां पाणिषठानां पुनरारोहवर्जितमधःपतन प्रतिपा स्वाज्ञानुटद्कनाय पुनरपि य 
एवमेव प्रवतेते सोऽप्यधोरोकमेव गच्छति न सुक्तिवातौ स्वपेऽपि विन्दतीत्युक्त- 
मेवाथ द्रदयति--यं इति । 


यः श्रुताध्ययनसम्पन्नो ब्राह्मणादिरधिकारी शाखरविधिं । विधीयते अपूर्वो ऽर्थो 
बोध्यतेऽनेनेति विधिः । (अग्नीषोमीयं पड्ुमारमेतः, (न कर्ञ्चं भक्षयेत्‌" इत्येवं 
कतेव्याकतैव्याथप्रकारकं रास्लविधि चोदनाविधि निषेधं चोस्छज्या ऽविचाये । शाख- 
विधिमुपेक्षयेस्यथः । कामकारतः कामनया यथेच्छं वतेते शास्रनियमस॒छद्वय स्वेच्छा- 
नुरूपं श्रद्धाविधुरं कमीनुष्टान यः करोतीत्यथः । स कामायत्तप्रवृत्तिः पुरुषः सिद्धि- 
मविधिना करृतत्वात्तेः कर्मभिश्ित्तद्ाद्धि नाऽऽप्नोति । विष्युक्तस्येव कर्मणः फएलटवदय- 
भावितनियमात्तत एव स्वर्गीय च सुख न प्रापनोति । कर्मणां सुक्तिसाधनत्वाभावात्‌ परां 


उनमे कटे इए ॒धर्माधर्मके अनुदयका ओर्‌ उनका फल देनेवाङे ईश्वरका भी अनादर करकै 
यथेष्ट कामभोगोमे ओर परधनहरण आदिमे प्रवृत्त पापिष्ठौका पुनरारोहसे रहित अधःपतनका 
प्रतिपादन करके अपनी आज्ञाका कोई उच्छ्लन न करे, इसक्िएिफिरमभी जो इस प्रकार प्रवृत्त 
होता है, वह भी अधोलोकको प्राप्त होता है, सुक्तिकी वार्ताको स्वप्रमे भी नहीं प्राप्त करता, इस कटे 
गये अथको ही दद्‌ करते दै “यः इत्यादिसे । | 

जो वेद्‌, शाख आदिके अध्ययनसे संपन्न ब्राह्मण आदि अधिकारी शाघ्रविधिको, जिससे विधान 
किया जाता है--अपूरवं अथं बताया जाता है, वह विधि दहै) “अम्रीषोमीय पञ्च॒ आलभन करे", 
“कलंज न खाय इस प्रकार कर्तव्य ओर अकर्तव्य अथेकी प्रकाशक शाख्विधिका- प्रेरणाविधि ओर 
निषेधका लयागकर--विचार न कर--शाखविधिकी उपेक्षा करके, यह अथं है । कामकारतः-- 
कामनासे ययेच्छ व्यवदार करता है--शाच् नियमका उचछंवन कर स्वेच्छानुसार श्रद्धादीन धका 
अनुष्ठान जो करता है, यह अथं है । वह कामाधीनग्रहृत्तिवाला पुरुष सिद्धिको-विधिरदित किये 
गये उन कर्मोसि चित्त शद्धिको- नीं प्राप्न होता । क्योकि विधिसे उक्त ही कमका फर अवद्य 
होता है, एसा नियम है, इसीलिए स्वर्गीय सुख भी नहीं प्राप्त करता ओर कमे सुक्तिका साधन 
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तस्माच्छासख प्रमाणं ते कार्याकायेव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शाख्चविधानोक्त कमं कतुमिहाई॑सि ॥ २४ ॥ 
इसरिए तुम्दारे ८ स॒म॒श्चके ) कतव्य ओौर अकतेग्यके निणयमें श्रुति-स्मृति- 
खूप राख ही प्रमाण है। तुम रास्रविधिसे प्रतिपादित कको जानकर ही स्वोचित 
कमं करो ॥ २४॥ ` 


- इति श्रीमद्धगवद्रीताद्यनिषस्ख बह्यविचयायां योगश्ाख् 
श्रीरष्णाज्ञनसबादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
षोडशोऽध्यायः ।॥ १६ ॥ 


गति मोक्ष चाऽपि नाऽऽग्रोति । यथेच्छमविधिना कर्म॑कुवीणः स्वगोपवर्गोभियभ्रष्टो 
भवतीत्यथः ॥ २३ ॥ 

राखविधिनैव कर्मणां कतेव्यत्वं निधीरयन्नध्यायसुपसंहरति-- तस्वादिति । 

यस्मादयाखीयाणां कामिकनिबन्धनानां कर्मणां फखाभावो निध्ितस्तस्मत्ति 
मुमुक्षोः कायीकार्यैव्यवस्थितौ कतन्याकतव्यार्थयोभ्यवस्थापने इदमेवमनेन कतैन्यमिदं 
तु न कतैव्यमित्येवमनुेयाननुष्टेयाथनिणये श्रतिस्म्रतिरक्षणमेव शाखं प्रमाणे तत्तदथ- 
प्रमापकं देशकारुमन्त्रतन्त्रदेवताद्रव्ययिगादिज्ञानस्य हेयद्रभ्यज्ञानस्य च कारणमित्यथेः। 
यत एवं ततः करममृमौ कमीधिकारी दैवसम्पत्त्या परित्यक्तकामादिदोषस्स्वमधीतविदित- 
वेदवेदाथः सन्‌ राखविधानोक्त शखविधिदृष्टमेव कम॒ज्ञात्वा ममेदं शासनीय कम 


नहीं है, इसलिए परमगति ८ मोक्ष ) भी नहीं प्राप्त करता । ययेच्छ, विधिरदित कमं करनेवाला 


स्वगे ओर अपवग दोनोँसे चष्ट होता है, यह अ्थदहै ॥२३॥ 

राखरविधित्ते ही क्मोकि कतेव्यत्व निर्धारण करते हुए अध्यायका उपसंहार करते है-- 
(तस्मात्‌: इत्यादिसे ।. 

जिस कारणसे अशाखरीय केवल कामनासे किये गये कर्मके फलका अभाव निश्चित है, इसलियि 
घुसुश्चको काय॑ ओर अकार्यैकी व्यवस्था करनेम--कतैन्य ओर अकतैव्य दोनों अ्थोकि व्यव- 
स्थापरनभँ-- यह इस प्रकार इससे कर्तव्य है, यह तो कतेन्य नहीं है, इस प्रकार अचु ओर अन- 
नुेय अथके निणयमे श्रतिस्मरतिरूप ही राच प्रमाण है-- तत्‌-तत्‌ अथैका प्रमापक है । देश, काल, 
मत्र, तंत्र, देवता, द्रव्य, तिक्‌ आदिके ज्ञानका ओर हेय द्रव्यके ज्ञानका कारण है, यह अथ॑ है । 
जिस कारणस एेसा है, इसलिए कर्मभूमि कर्माधिकारी देव संपत्तिसे जिसने कामादि दोषका त्याग 
दिया है, एसे ठम वेदाथेके ज्ञाता होकर शाखविधानोक्त शाखविधिषृष्ट ही कर्मैको जानकर 
मेरा यह शास्रीय कमं कतव्य है, एेसा चाख्रसे जानकर ही अपना कमै करने योग्य हो, अन्यथा 
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॑ राखतो विज्ञायेव स्वीयं कर्म॑कमुमहेसि नाऽन्यथा कर्मफल्वैगुण्यापत्तरि- 
त्यनेन स्ववणोश्रमोचितं कम शाञ्चेण विज्ञाय स॒सुश्चुणा कतेव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमदपरमहं सपरिाजकाचायश्रीमदानन्दात्मसरस्वतीशिष्य- 
श्रीराङ्करानन्दसरस्वतीकरृतौ गीतातात्प्यबोधिन्यां 
पोडरो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


नहीं, क्योकि अन्यथा करनेसे क्मफलमें वैगुण्य प्राप्त होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि सुुष्चको 
अपने वर्णाश्रमके उचित कमको राखसे जानकर करना चाहिए ॥ २४! 


सोखदहवां अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ 





ध्याय १६ ] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासदहित ८३७ 





नाक 


स्दशोऽध्यायः 


अयन उवाच 
ये शाख्रबिधिुत्खज्य यजन्ते शरद्रयाऽन्विताः । 
तेषां निष्ठा त॒ का कृष्ण सखमादहौ रजस्तमः ॥ १ ॥ 
भगवन्‌, जो पुरुष शाश्चविधिको न॒ जानकर आस्तिक्यबुद्धिसे वेदिक करसे 
देवताओंका यजन करते है, उनकी कौन वृत्ति होतीदहै £ सात्विकं या 
राजस अथवा तामस ॥ १॥ 


एवं देवासुरसम्पद्विमागं तत्स्वरूपं तत्फर चाऽऽघुराणां ज्ञानानधिकारित्वबोधनायाऽऽ- 
घुरसम्पत्तिमतां कामसङ्कल्पगुणकमीणि च फर च विरिष्य प्रतिपा सुम॒क्षोः शाक्ल- 
ज्ञानेनैव कर्म॑कर्व्यमिति निरूप्या ऽधुना चाखा्थानमिज्ञानामपि शाखीयमेव करम 
कामकार विना श्रद्धया कुवैतामपि ससुक्णां साच्िकेष्वेवा ऽ ऽहारयज्ञतपोदानादिषु प्रति- 
ष्ठितानां ज्ञानाधिकारः चमदमादिषट्कसम्पच्या प्रापतज्ञानेन मोक्षाधिकारश्च युज्यत 
इति बोधयित सक्तदयाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ शयः शास्रविधिमुस्सज्यः इति 
(तस्माच्छाख प्रमाणं तेः इति शाखविधि ज्ञात्वाऽपि तसुल्छज्य कामकारेण यः प्रवतेते 
स आदुरस्तस्य न चित्तष्ुद्धिनं च ज्ञानं नाऽपि तत्फरु च सिध्यतीति श्रत्वा शाखाथे- 
मजानतां कामकारं विनैव श्रद्धया कमीणि कुर्वतां पुरुषाणां देवी वाऽऽसुरी वाक्षावा 
सम्पत्तिः का गतिस्तेषामिति जिज्ञायुरजुन उवाच--य इति । 


इस प्रकार देव ओर आघुर संपत्‌का विभाग, उनका स्वरूप ओर उनका फल, आसुरोका ज्ञाने 
अनधिकारबोधन करनेके च्एि आसुरसंपत्तिवालोके काम, संकल्प, गुण ओर कर्मोका विशेषरूपे 
प्रतिपादन करके सुमुश्चको शाखन्ञानसे दी कमं करना चाहिये, यह निरूपण करके अब शाघरा्के न 
जाननेवठे शाघ्ीय क्म ही स्वेच्छाके विना श्रद्धासे करनेवारे, सात्विक आहार, यज्ञ, 
तप, दान आदिमे प्रतिष्टित सुयुश्च्ओंका भी ज्ञानम अधिकार है ओर शम, दम आदि षटसंपत्तिसे 
प्राप्त हए ज्ञानसे मोक्षम अधिकार होता है, एेसा बोधन करनेके लिए सत्रहवां अध्याय आरंभ किया 
जाता है । उसमें आदिमे “जो राखविधिको छोडकर इससे, इसलिए शाघ्र तेरे किए प्रमाण है 
इससे शाच्विधिको जानकर भी उसको छोडकर स्वेच्छसे जा करमन प्रवृत्त होता है, वह आसुर है, 
उसके न तो चित्तकी शुद्धि होतीरहै ओौरन ज्ञान प्राप्त होताहै, ओौरन उसका फल मोक्ष 
सिद्ध होता है, एेसा सुनकर शाचखार्थके न जाननेवले स्वेच्छा बिना ही श्रद्धासे कर्म करनेवारे 
पुरुषोँकी दैवी या आखरी या कौन-सी संपत्ति ओर कौन-सी गति है, एसा जाननेकी इच्छवाला 
अजुन बोका--“य इति” इत्यादिसे 





(~ 
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ये सामान्याः पुरूषाः चाखविधि श्रतिस्मरृतिरक्षणं शाखं तद्विधं विधानं ओौत- 
स्मातेसूत्राध्ययनतदथेपरिज्ञानामावादनुष्ठानविधिसुत्खज्या ऽविज्ञाय शरद्धया वृद्धन्यवहार- 
संद्शनससुत्पच्याऽऽस्तिक्यबुद्धया विनैव कामकारं वेदिकेषु नियतेषु कर्मस्वव्यन्तविश्वासे- 
नाऽन्विताः सन्तो वैदिकेन कर्मणा देवान्‌ यजन्ते शाश्चाथमज्ञात्वा ऽपि श्रद्धया भक्त्या 
च श्रौतं स्मास च करमृये कुर्मन्तीत्यथः। तेषां श्रद्धया कर्मणि वैदिके प्रवृत्तानां 
पुरषाणां निष्ठा स्थितिः का किंलक्षणा । सत्त्वमाहो रजस्तम इति कारणेन 
कयं गृह्यते । तुराब्दः पूरधैव्यावृच्यथः । तेषां तु निष्ठा वृक्तिः सात्विकी 
बरा उत राजसी कं तामसी वा कथ्यतामिति । अत्र स्वशब्देन देवसम्पत्ति 
रजस्तमःशब्देना.ऽ ऽसुरसम्पत्तिर्विवक्षिता । देवासुरसम्पत्तरधिकारविचारे प्रक्रान्त्वात्तषां 
सम्पदेवी वा.ऽप्युत आरी वेति प्र्ाथः । ननु यः शाख्रविधिसुर्खृज्येत्यनेनेव वचनेन 
राखविधिसुत्छृञ्य यः प्रवतेते स आसुर इत्येतेषामप्याुरत्वस॒क्तमेव पुनस्तेषां 
निष्ठा तु का कृष्णेत्यजुनस्य प्रभोऽनुपपन्न एवेति चेत्‌ , सत्यम्‌ ; यपि शाखविध्यु- 
त्मजनमुभयत्र सममेव तेषामेतेषां च, तथापि श्रद्धान्वितत्वविरोषणविरिष्टतवात्तषामे- 
। तेषां च विरोषो विदयते । कामकारत इति तत्र कामकारत्वविरोषणविरोषोपपत्तेश्च 
शाख्विधिसत्छज्येति ज्ञात्वा शाखरोछद्घनदोषविरोषाच तेषामेतेषां च भेदो विद्यत 





जो सामान्य पुरुष शाख्रविधिको-श्रति-स्तिरूप राख, उसकी विधिको-विधानको- श्रौत- 


स्माते-सूत्र अध्ययन, उनके अथके परिज्ञानके अभावसरे अनुष्टानकी विधिको छोड़कर- न जानकर-- 
श्रद्वासे--त्रद्धव्यवहारके सदरेनसे उत्पन्न हुई आस्तिक्य बुद्धिसे-स्वेच्छाके बिना दी वेदिक 
नियत कर्मों अत्यन्त विश्वाखसे युक्त दोकर वैदिक कमस देवताओंका यजन करते है । शाखराथको 
न जानकर भी श्रद्धासे ओर भक्तिसे श्रौत ओर स्मातं कमं जो करते हैँ, यदह अर्थं है । उनकी- 
+ श्रद्धासे वैदिक कमम प्रवृत्त हुए पुरषोकी- निष्ठा ( स्थिति ) क्या है, किस लक्षणवाली है । सत्त्व 
बथवा रज, तम, इख प्रकार कारणसे कार्यका ग्रहण किया जाता है । तु राब्द्‌ पूर्वकी व्याठृत्तिके अर्थम 
है । उनकी निष्टा--उत्ति-- सात्त्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है, उसको किये । 
यां सत््वशब्दसे देवसम्पत्ति, रज ओर तम शब्दोसे आखरी संपत्ति विवक्षित है । क्योकि दैव ओर 
आयर संपत्तिके अधिकार का विचार प्रस्त है, इसकिए उनकी संपत्‌ देवी है या आसरी है, यद 
प्रका अथदहै। | 
रङ्धा--“जो शाघ्विधिको छोडकर इस वचनसे दही शाखविधिको छोडकर जो प्रवृत्त 
होता है, वद आखर हे, यों इनका भी आसुरत्व कदा हीह, फिर हे कृष्ण, उनकी निष्ठ 
क्या है, एसा अजनका प्रश्च उपपन्न नहीं होता १ 
समाधान--ययपि शाख्रविधिका उत्सजन उन दोर्नोका समानदही है तो मी श्द्धान्वितत्व विशे 
षण वििष्ट हानेषे उनका ओर इनका विशेष है । "कामकारेण" इससे उस्ने कामकारत्व विरोषण 
विशेष उपपन्न होनेसे ओर शाच्नविधिको छोडकर, रसे जानकर चाखके उघनका दोषं विष 
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त्रिविधा भवति शद्धा देहिनां स स्वभावजा । 
साखिकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रृणु ॥२॥. 
श्रीमगवानने कहा-- हे अजुन, प्राणियोकी प्राक्तन संस्कारसे उत्पन्न श्रद्धा 
साच्विक, राजस ओौर तामस भेदसे तीन ही प्रकारकी होती हे। उक्त श्रद्धाकी 
उत्पत्तिका प्रकार तुम सुञ्चसे सुनो ॥ २॥ | 
एवं । ननु शाखविध्युत्सजनमत्रापि च वियत एवेति चेत्‌ , न; शास््रविध्युत्सजनपदे- 
ना इत्र शास््राथौपरिज्ञानं विवक्षित न तु ज्ञात्वा विध्युदद्वनम्‌ । ननु तर्हि रास््राथौ- 
नभिज्ञानां मूढानां कथं वेदिके कर्मणि प्रवृत्तिरिति चेत्‌ , उच्यते; यद्यदाचरति 
अरष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः" इति न्यायेन ज्ञानकरमप्ररद्धधवृत्तिसंद शनेन मूढानामपि श्रद्धा- 
वतां सद्ुद्धीनां वेदिककर्मपवृत्तिरुपप्यते यतिभ्यो वृद्धेषु नमतु सत्सु बाखानां नमन- 
क्रिया यथा ततस्तेषामेतेषां च विरोषणभेदाद्‌ मेदः सिध्यति, तत एवाऽलुनेन प्रष्ं 
तेषां निष्ठा तु का कृष्णः इत्यतो न काचिदप्यत्रा ऽनुपपत्तिः ॥ १॥ 
कारणे ज्ञाते कार्य बोधयित राक्यं न व्वज्ञाते सव्यतः कारणश्द्धाभेदज्ञापनेन 
निष्ठमेद बोधयितु श्रीभगवानुवाच त्रिविधेति । 
देहिनां प्राणिनां श्रद्धा साच्िकी राजसी तामसी चेति त्रिविधेव त्रिप्रकारा 
त्रिधैव भिन्ना मवतीव्यथः । श्रद्धायास््रेविध्यसिद्धौ कारणमाद-स्वभावज्ञेति । 
आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च । पञ्चैतानि विङिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव 


होनेसे, उनका ओर इनका मेद्‌ वियमान दी है । शचाखनिधिका उद्टंवन यहां भी वियमान है ही, 
तेसा यदि कहो, तो एेसा नदीं, कट सकते, क्योंकि “शाख्विधि-उत्सजेनः पदसे शाघ्राथका अपरिज्ञान 
विवक्षित दहै, जानकर विधि उदटवन नदीं है । तव शाखार्थके न जाननेवाडे मूर की वैदिक कर्मं 
प्रवृत्ति कैसे होगी एेसा कहो, तो कहते हैँ । श्रेष्ठ जेसा जेसा आचरण करता है, वैसा-वैषा दूसरे 
जन भी आचरण करते है इस न्यायसे ज्ञानक्मम ब्रद्धोकी प्रवृत्तिके देखनेसे खद्धबुद्धिवाे, श्रद्धावारे 
मूढ पुरषोकी भी वैदिक कमम प्रहृत्ति उपपन्न होती है । जेसे कि यतिर्योके लिए ॒बृद्धोके प्रमाण 
करनेषर बालक प्रणाम करते दँ, इखकिए उनका ओर इनका विदोषणके भेदसे मेद सिद्ध होता है, 
इसीरिएु अनने पा है--हे कृष्ण, उनकी क्या निष्ठा है" इसकिए यहां कोड भी अनुपपत्ति 
नटीं दहै॥१॥ 
कारणके जाननेपर काथं जाना जा सकता है, विना जाने नहीं, इसकिए कारणकूप श्रद्धाका 
मेद जतानेसे निष्टाका मेद्‌ बतानेको श्रीभगवान्‌. बोरे--“निचिध।ः इत्यादिसे 
देदिर्योकी-प्राणि्योकी श्रद्वा चाचििकी, राजसी ओर तामसी, तरिविध-- तीन प्रकारकी-- 
होती ै । तीन प्रकारकी दी भिन्न होती दै, यह अथं है। श्वद्धाके तीन प्रकारके सिद्ध होनेमे कारण 
कते टै- -सभावजेति । "आयु, कम, घम, विया ओर मरण जव देही गभे ही रहता है, तभी 
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सखायुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरूषो यो यच्छद्धः.स एव सः ॥ ३॥ 
हे भरतकुरखलङ्कार, सभी प्राणियोँकी श्रद्धा सत्वगुण, रजोगुण ओौर तमोगुणके 
अनुरूप होती है । यह व्यवहारविषय पुरुष श्रद्धाप्रधान होनेसे श्रद्धामय कहा 
जाता है, जिस पुरुषमे जेसी श्रद्धा ८ जिस गुणसे उत्पन्न श्रद्धा ) होती है, वह 
पुरुष उस गुणवाख ही होता हे ॥ ३ ॥ 


देहिनः ॥' इत्यनेन प्राग्मवीयपुण्यापुण्यादिसंस्कारः स्वभावः स्वेन सह॒ भवतीति 
स्वभावस्तस्माजाता स्वभावजा । यद्वा, स्वभावः सत्वरजस्तमोगुणासिका प्रक्र- 
ति्तस्मज्ञाता स्वभावजा । तत एव सच्वादिगुणमेदाच्छृद्धाया अपि सात्त्विकी 
राजसी तामसी चेति मेद उपप्यत इत्यथः। यलखधानक्रियायां बतैमानानां देहिनां निष्ठां 
तवं एच्छसि तां श्रद्धां मयोच्यमानां श्रुणु । श्रद्धासम्मूतिप्रकारं श्रण्ित्यथः ॥ २ ॥ 

तदाह-- सखेति । 

सत्त्वानुरूपा सत्वमिति रजस्तमसोरुपरक्षणम्‌ । सत्वरजस्तमोगुणानामनुखूपा 
गुणत्रयमेदानुचरत्ता सर्वस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति । पुण्यापुण्यकमेवरादन्तःकरण- 
विनृम्मितसच्वादिगुणमेदमाश्चिव्येव पुरुषाणां शद्धा मवति, न तु पुरुषभेदमाशिस्येत्यथैः । 
ननु सत्वादिगुणानुगुण्येन प्राणिनां श्रद्धा भवतु, प्रकते किमायातमित्याकाङक्षाया- 
माह--भ्रद्धामय इति। अयमिति दृष्टऽयवहारो गृह्यते । अयं प्रस्यक्षः व्यवहारविषयः 


छिख दिये जाते है इससे पूवे जन्मके पुण्यपाप आदि संस्कार-- स्वभाव, अपने साथ जो होता है, 
वह स्वभाव है, उससे उत्पन्न हुई स्वभावजा । अथवा स्वभाव-- सत्व, रज, तमोगुण स्वरूप 
प्रकृति--उससे उत्पन्न हुई स्वभावजा । इसीलिए सत्त्व आदि गुणों मेदसे श्वद्धाके भी सात्त्विकी, 
राजमी ओर तामसी, एेसा मेद उपपन्न होता है, यह अर्थंदहै। जो प्रधान क्रियाम वतमान 
देदि्योँक् निग्र तुम पूते हो, मेरी कदी हुई उस क्द्धाको खनो । श्रद्धाकौ उत्पत्तिका प्रकार 
सुनो, यह अथदहै॥२॥ 

उसको कहते हँ--"सन्वा०? इत्यादिसे 1 

सत्वानुरूपा--“सत्व' रज ओर तमका उपलक्षण है। सत्व, रज ओर तमोगुणके अनुरूप, 
गुणत्रयके मेदसे अनुच्रृत्त सब प्राणिर्योकी श्रद्धा होती है। पुण्य-पापरूप कर्मोसे अन्तःकरणमें 
उद्रेको प्राप्त सत्व आदि गुणोके भेदका आश्रय छेकर ही पुरषोकी श्रद्धा होती है, पुरुषके भेदका आश्रय 
ठेकर नदीं, थह अथ है । सत्व आदि गु्णोके अनुसार प्राणियोँकी श्रद्धा हो, उससे प्रकृतमें क्या 
भाया, पेत आकाह्घा दोनेपर . कदते दैँ--श्रद्धामय इतिं । अयम्‌ दष्ट व्यवहारकां भहण किया 
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यजन्ते साचिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः 
प्रतान्भूतगणां धाऽन्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 
सात्विक पुरुष अथि आदि देवताओंकी पूजा करते दै, राजस छोग यक्ष ओौर 
राक्षसोकी पूजा करते है ओौर तामस जन भूत-पेतोकी पूजा करते है ॥ ४ ॥ 


पुरुषः श्रद्धामयः अधिक्रते पुरषे श्रद्धा प्राचुर्येण द्यते, ततो ऽयं श्रद्धामयः श्रद्वाप्रधान- 
त्वाच्छद्वामय इत्युच्यत इत्यथः । ननु पुरुषस्य श्रद्धामयत्वे सिद्धेऽपि का ॒निषठियुक्ते 
किमुत्रमित्याकाङ्क्षायामाह--य इति । योऽधिकारी पुरुषः स्वधमैनिष्ठो यच्छ्रद्धः 
यद्धुणसम्भावितश्रद्धावान्‌ मवति, स पुरुषः स एव तद्गुण एव॒ भवति । सत्वगुण 
सम्भावितश्रद्धावान्‌ साच्िकः, रजोगुणसम्भावितश्रद्धावान्‌ राजसः, तमोगुणसम्भा- 
वितश्रद्धावान्‌ तामसो मवतीत्यथेः । यद्यपि श्रद्धा सत्वस्येव धर्मोन तु रज- 
स्तमसीस्तथापि तयोः प्राधान्ये सत्यपि तत्र॒ सत्वस्योपसजनस्वसम्भवात्द्रस्वपि 
तद्धमीभासः श्रद्धाऽऽमासिकी सम्भवत्यत एवोच्यते यो यच्छद्धः स एव स 
इति । एतेन सत्वरजप्तमोगुणसम्भावितश्चद्धावतां तेषां निष्ठा क्रमात्‌ साच्िकी राजसी 
तामसी चेव्युत्तरं सूचित मवति । ततः सिद्धं सात्विकानां देवी सम्पद्राजसतामसानां 
त्वायुरी सम्पदिति ॥ ३ ॥ 

एवं सत्त्वरजस्तमःसम्भावितश्रद्धावतां पुरुषाणां साच्िकी राजसी तामसी - च 


जाता है । यह प्रत्यक्ष व्यवहारका विषय पुरुष श्रद्धामय दहै-अधिकरत पुरुषमें विरोषरूपसे 
श्रद्धा देखनेमे आती है, इसलिए यह श्रद्धामय, श्रद्धाप्रधान होनेसे श्रद्धामय है, एेसा कहा जाता 
हे, यह अथे है । पुरुष श्रद्धामय है, यह सिद्ध दोनेपर भी, कौन-सी निष्ठा है, इस प्रश्चका क्या 
उत्तर है १ एेसी आकाह्घा दोनेपर कहते है-- य इति । जो अधिकारी स्वधर्मनिष्ठ पुरुष जिस 
श्रद्धावाला--जिस गुणस उत्पन्न हई श्रद्धावाला--दोता हे, वह पुरुष वही-उस गुणवाला दी-- 


होता है । सत्वगुणसे' उत्पन्न हु श्रद्धावाला साच्विक, रजोगुणसे उत्पन्न हुई श्रद्धावाला राजस 


ओर तमोगुणसे उत्पन्न ह श्रद्धावाला. तामस होता हे, यदह अथे है । ययपि श्रद्धा सत्वका ही 
धमे है, रज ओर तमका नदीं, तथापि उन दोनोँका प्राधान्य होनेपर भी उसमे सत्वका उपसजनत्व 
होनेपर रजोगुण ओर तमोगुण वामे भी सततवधमेका आभास आभासिकी श्रद्धा होती है, इसीलिए 
कदा जाता है-- जो जिस श्रद्धावाला होता है वही वह। इससे सत्वगुण, रजोगुण ओर 
तमोगुणसे संभावित श्रद्धावाछोकी निष्ठा क्रमे सात्विकी, राजसी ओर तामसी है, यह उत्तर 
सुचित होता है । इससे यद सिद्ध हआ कि सास्विक पुरर्षोकी दैवी संपत्‌ ओर राजस ओर 
तामसोकी आसरी संपत्‌ होती दहै ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार्‌ सत्व, रज ओर तमसे संभावित श्वद्धावाङे पुर्षोकी साचस्विकी, राजसी ओर तामसी 
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अशास्लविहित घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 

द्स्भाहङ्कारसयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 

कषैयन्तः शगीरस्थ भूतग्राममचेतसः 

मां चेवाऽन्तःशरीरस्थ तान्वि्यासुरनिश्रयाच्‌ ।॥ & ॥ 

दम्भ ओौर अहङ्कारसे परिपूण रेहिकं ओर पाररोकिक पदार्थौकी तीर 

भोगेच्छासे युक्त अतएव अविवेकी. जो रोग शरीरम स्थित प्राण ओर इद्दिय 
वगेको सुखाते हए ओर अन्तःकरण स्थित स॒ज्ञको भी छ्चैश देते हए अराखीय 
घोर तपस्या करते है, उन्हे तुम आसुरस्वमाववाठे जानो ॥ ५॥ ६ ॥ 


प्रकृतिरिति सूचयित्वा तेषां प्रकर्यनुरूपाणि कमीण्याह कर्मणा शिङ्गिन तेषां स्वभावो 
ज्ञातव्य इति सूचयित यजन्त इति । | 

सात्विकाः श्रोत्रिया देवसम्पत्तिमन्तो देवानग््यादीन्‌ वेदिकेन कर्मणा यजन्ते 
साच्िर्वया श्रद्धया । तदन्ये राजसास्तामसाश्चा ऽ ऽसुरसम्पत्तिमन्तो राजस्या तामस्या च 
श्रद्धया यक्षरक्षांसि पिशाचान्‌ भूतगणाश्च यजन्ते ॥ ४ ॥ | 

राजसानां तामसानां चाऽ ऽदुरमेव धर्मं प्रतिपादयति--अश्चाखेति द्वाभ्याम्‌ । 

दम्भो मन्त्रतन्त्रवेषभाषादिबाद्यपरिकरायोपः । अहङ्कारः कुर्रीख्वियाश्रमा- 
दिभिरुच्छरष्टो उहमिव्यन्तःकरणारोपस्ताभ्यां संयुक्ताः । कामरागबलखच्िताः कामाः 
पेहिकामुण्मिकभोग्यपदाथीः रागस्तेषासुपभोगेच्छा बरुमिच्छावेगस्तेः सम्यगन्वितास्तत 
एवाऽचेतसोऽविवेकिनो ये मूढाः शरीरस्थ स्थूकशरीर उदरे चा ऽन्यत्र विद्यमानं 
भूतग्रामं स्थूरसृष्ष्मरूपपराणिसञदायम्‌ । यद्वा, प्राणेन्दियग्रामं कषयन्तोऽन्नरसा्यभावेन 


प्रकृति है, एेसा उनकी प्रकृतिके अनुसार कमे सूचन करके कर्मरूप लिद्गसे उनका स्वभाव 


जानना चादिए, एेसा सूचन करनेके किए कदते है, “यजन्ते? इयादिसे । 

साच्िक-देवसपत्तिवाटे श्रोत्रिय अभि आदि देवतार्ओंकी वेदिक कमं द्वारा सात्त्विक 
श्रद्धासे पूजा करते ह । उनसे अन्य राजस ओर तामस आसरसपत्तिवाङे राजसी ओर तामसी 
्रद्धासे यक्ष, राक्षस, पिशाच ओर भूतगर्णोकी पूजा करते हैँ ॥ ° ॥ 

राजस ओर तामसोके आघ॒र धर्मका ही प्रतिपादन करते है--“अश्ास्त्र०› इत्यादि दो स्लोकोसे । 

दम्भ- मन्त्र, तन्त्र, वेष, भाषा आदि बाहरी सामप्रीका आटोप । अहङ्कार- कुल, रील, 
विद्या, आश्रम आदिसे मँ उत्कृष्ट हं, एसा अन्तःकरणका आटोप, उन दोनोँसे संयुक्त । कामराग- 
बलान्वित--काम यानी इस खोक ओर परलोकके भोग्य पदाथ, राग यानी उनके उपभोगकी इच्छा, बल 
यानी इच्छाका वेग, उनसे सम्यक्‌ युक्त, इसीलिए अचेतस (अविवेकी) जो मूढ शरीरस्थ~- स्थूल 
शरीरमें, उदरमे ओर अन्यत्र विदयभाम भूतथामको--स्थृल-सक्ष्मरूप प्राणिर्योके सम॒दायको-अथवा 
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आहारस्त्वपि स्वेस्य त्रिविधो भवति प्रियः | 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥७॥ 
` सभी लोगोँको आहार भी तीन प्रकारका प्रिय होता है ओौर यज्ञ, तप ओौर 
दान भी तीन प्रकारके होते है, उनके आगे कहे जानेवाले भेदको सुनो ॥ ७ ॥ 


रोषयन्तो मां चेवाऽन्तःदारीरस्थमन्तःशरीरं बुद्धिः तत्र॒ सरमप्रकादातया विद्यमान मां 
चापि प्रत्यमूपं कषैयन्तो मनोबुद्धीन्दियाणाुपवासक्ृतातिश्रान्त्या प्वृ्युपरमे 
सत्याठमचेतन्यस्य स्फुरण न भवति, तदभाव एवाऽस्य प्रत्यगात्मनः छृश्ीकरणं 
तच्चुर्यन्तः सन्तो ये जनाः अशाख्विहित न शाखविहितमशाखविहित घोरं 
पीडाकरं तपस्तप्यन्ते उपवासव्रतादिना कायश्चोषणं कामरागवरनुरूपया श्रद्धया ये 
ुर्वन्तीद्यथः । तानासुरनिश्चयान्‌ आघुराणां निश्चयो येषां तानासुरनिश्वयान्‌ विद्धि । 
दष्करवंतानाघुरान्‌ विजानीदीव्यथः । एतेनाऽऽभासश्रद्धावतां राजसानां तामसानां 
चाऽऽुर्येव सम्पदिति सूचितम्‌ । तेन साचिकानां दैव्येव सम्पदिति सिद्धम्‌ ॥ ५॥ ६॥ 

एवं श्रद्धामेदेन देवादियजनमेदेन चाखीया्चाखीयकममीनुष्ठानेन च साचिका 
शजसास्तामसा ज्ञातष्या इति सूचयित्वाऽधुना त्वाहारेण यज्ञन तपसा दानेन च 
ते ज्ञातव्या इति सूचयितुमाहारयनज्ञतपोदानादीनां सत्वादिगुणमेदेन त्रेविध्यं प्रति- 
पादयति । साच्विकैमुस्चुभिः साच्िका एवाऽऽहारादयधित्तुद्धये कर्या न वितर 
इति ज्ञापयितुं च-आहारस्त्विति । 


प्राण ओर इन्दिय्रामको खुखाते इए--अन्न, रस आदिके अभावसे खुखाते हुए--ओौर मुञ्च अन्तः- 
शरीरस्थको--अन्तःशरीर यानी बुद्धि, उसमे सबके प्रकाशकरूपसे वियमान सुन्च परत्यकूरूपको 
~ मी खुखति इए उपवाससे उत्पन्न अति श्ान्तिसे मन, बुद्धि ओर इन्दियोकी पञ्रत्तिकां 
उपरम होनेपर आत्मचेतन्यका स्फुरण नहीं होता, उसका अभाव ही इस प्रत्यक आत्माका 
ऋशीकरण है, उसे करते हए जो लोग अशाच्विदित्र-- जो शाचखरविदित नहीं है, वह अशाच्रविहित--- 
रोर ८ पीडा करनेवाला ) तप तपते है । उपवास-्रत आदि द्रारा कामरागवलानुसारी श्रद्धा जो 
-यदोषण करते द, यद अथे है । उनको आखुरनिश्वय ( आसुरोका निश्चय है जिनका, उनको 
आखरनिश्वयवाडे ) समन्लो, दुष्कर नतवा्ोको आघुर समन्नो, यह अर्थं र र 
लुचित हुआ कि आभास श्रद्ावाे राजस ओर तामसो की आघरी ही सम्पत्‌ है। इससे यह 
विद्ध हे कि साच्तविकोकी देवी ही सम्पत्ति दै ॥५,६॥ 

इस प्रकार श्रद्धा भेदसे, देवादियजनकै भेदसे ओर चाघ्रीय ओर अशाल्रीय कमक अनु- 
भानस सात्विक, राजस ओर तामस जानने योग है, भा सूजन करके अव तो आदार, यज्ते 
अर दानसे वे जानने योग्य है, सा सूचन करनेके लिए आहार, यज्ञ, तप, दान आदि सत्व आदि 
गुणोकि जैदसे तीन प्रकारके होते है, एेमा प्रतिपादन करते दै । साप्विक सुसु्ुओको सात्विक ही 


ए. च 
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आयुःसच्ववरारोग्यसुखभ्रीतिविवधेनाः । 
रस्याः खिग्धाः स्थिरा हया आहाराः साखिकप्रियाः।॥ ८ ॥ 
कटम्टर्वणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
आयु, अन्तःकरणकी स्पूर्ति, देह ओर इद्धिर्योकी शाक्ते, शोगकी अनुरपत्ति, 
सन्तोष ओर नेत्रांकी प्रीतिको बदट्नेवाठे, मधुर, स्नेदयुक्त, गरिष्ठ ओर मनोहर 
आहार साच्िकस्वभाववारोके प्रिय होते हें ॥ ८ ॥ 
अति कड्वे, खे, नमकीन, गर्म, तीखे, स्नेहरहित, विदाही, तुरन्त दुःख 
॥ ओौर पीछे शोक ओर रोग देनेवाठे आदार राजसप्रकृतिवारोके भिय | 
होते दँ ॥ ९ ॥ | | 


स्पष्टोऽथः ॥ ७ ॥ 
आयुरिति । आयुषो ज्योग्‌जीवनस्य सत्वस्याऽन्तःकरणस्य तत्शूततबरस्य 
देेन्दियशक्तरारोग्यस्य रोगानुदयस्य सुखस्य सन्तोषस्य प्रीतेश्च्ुःपीतेरविवधेना | 
वधका रस्या रसोपेता मधुराः स्निग्धाः स्नेहयुक्ताः स्थिराः सारवत्तरा हया 
मनोरमा आहाराः साच्िकप्रियाः ॥ ८ ॥ | 
कट्विति । अतिशब्दः करादिभिः प्रत्येके सम्बध्यते । अतिकट्टुरतितिक्तो 
निम्वादिः कट्ुकस्तिक्तराब्देनोच्यते । अस्यम्छो ऽतिर्वणो ऽत्युष्णः अतितीक्ष्णो | 
बरहन्मरीचादिः । क्षो निःस्नेहः प्रियङ्ग्वादिः । विदाही सषपादिः । सदयोदुःखप्रदा | 
| 
| 





पश्चच्छोकरोगप्रदा आहारा राजसस्येष्टाः ॥ ९ ॥ 


आदार आदि चित्तकी श्युद्धिके किए करने चादि, दूसरे नदीं, यह बतलानेके किए कहते हे- | 
आहारः इद्यादि । 
अथस्पष्टहे॥ ७॥ 
(आयु इत्यादि । आयुके--चिर जीवनके, खतवके--अन्तःकरणके यानी उसकी स्फतिके, | 
धल्के-देद ओर इन्द्रियकी चक्तिके, आरोग्यके--रोगके अचुदयके, सुखके--सन्तोषके, प्रीतिके- 
नेतरकी प्रीतिके विवधेन-वधैक्र, रस्य--रसयुक्त यानी मधुर, स्निग्ध--स्नेहयुक्त, स्थिर-- 
तारवत्तर, हय- मनोरम आहार सात्तविक्केष्रियदहँ॥ ८ ॥ 
(कटु इत्यादि । अतिशब्द कटु आदि प्रत्येकसे सम्बन्ध रखता है । अत्तिकटु--अतितिक्त, 
निम्ब आदि कडवा तिक्तराब्दसे कदा जाता है । अति अम्क, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण 
बडी मिरच आदि । रक्ष-- निःस्नेह प्रियङ्ख ( कौगनी ) आदि, विदादी- सरसों आदि, शीघ्रहीं 
दुःख देनेवाले पीडे शोक ओर रोग देनेवारे आदार राजसके इट होते है ॥ ९ ॥ 
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यातयामं गतरसं पूति पयुंषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चाऽमेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
अफलाकाङ्किमियज्ञो विधिष््टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सर साच्िकः ॥ ११॥ 
अभिसन्धाय तु फठं दम्भाथेमपि चेव यत्‌ । 


॥ 


इज्यते भरतश्रेष्ठ ॒तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 


मी भति न पका हा, अधिक पका हुआ, दुगेन्धयुक्त, वासी, उच्छिष्ट 
ओरं अपवित्र भोजन तामस प्रकृतिवाोके प्रिय होते हैँ ॥ १० ॥ 

यज्ञ करना मेरा अवय कतेव्य है, यों मनको स्थिर करके फर न चाहनेवाे 
पुरुषोंसे जो शाख-विधिदृष्ट यज्ञ किया जाता है, वह साच्िक है ॥ ११॥ 

हे भरतकुरश्रेष्ठ, जो यज्ञ दम्भके क्एि या स्वगीदि फर्के छि किया जाता 
है, उस यज्ञको राजस समञ्चो ॥ १२॥ 
` यातेति । यातयामं मन्दपक्षम्‌ , गतरसं अतिपकम्‌, पूति दुर्गन्धि, पदयषितं 
पुरातनम्‌ , उच्छिष्ट मोजनरदोषम्‌ , अमेध्यमयज्ञरोषं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 

अफटठेति । यष्टव्यमेवाऽनेन ममेश्वरप्रीतिरक्षणः पुरुषार्थः सिध्यतीति मनः 
समाधाय मनसो नेश्चस्यमापाय श्रद्धामक्तिभ्यामफरकाङक्षिभिर्निष्कमेः श्रोति- 
येस्तन््रमन्त्राथवेदिभिर्विधिदृष्टो विध्युक्तनियमोपेतो यो यज्ञ इज्यते स साच्तिको 
यज्ञ इत्यथः ॥ ११ ॥ 

अभिसन्धायेति । स्व्गादिफटाथ वा दम्भाथं वा क्रियमाणो यज्ञो राजस 


इत्यथः ॥ १२ ॥ 


ध्यातः? इत्यादि । यातयाम मन्दपक्र, गतरस--अतिपक्र, पति-दुगीन्धवाला, पयुषित-- 
वासी, उच्छिष्ट--भोजनदोष, अमेध्य--अयज्ञरोष भोजन तामसक प्रिय होते ह ॥ १०॥ 

(भफल? इत्यादि । सुनने यज्ञ करना दी चाद्ये, डईैश्वरकी प्रीतिरूप मेरा पुरुषाथ इससे 
सिद्ध होता है, यो मनका समाधान करके--मनको निश्चल करके--श्रद्धा ओर भक्तिसे फलकी 
आकाह्वाके विना निष्काम तन्त्र-मन््रके अर्थं जाननेवाडे श्रोत्रि योँसे विधिष्ट--विधि-उक्त नियमसे 
युक्त--जो थज्ञ करिया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है; एेसा अथं है ॥ ११॥ 

८इअभिश्चन्धायः इत्यादि । स्वर्ग आदि फक्के चिए॒ अथवा दम्भके लिए किया हुआ यज्ञं 


राजस हे. यह वथेदहे॥ १२॥ 
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विधिहीनमच्ुष्टानन मन््रहीनमदकषिणम्‌ । 
श्रद्धापिरदहित यज्ञ॒ तामस परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
देवहिजगुरुश्राज्ञपूजन शओौचमाजवम्‌ । 
बह्मचयैमर्हिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
रास््रविधिसे हीन, अन्दानसे रहित, मन्त्रसे हीन, दक्षिणा ओर श्रद्धासे 
विरहित यज्ञको तामस कते दँ ॥ १३ ॥ 
देवता, बाह्मण, गुर ओौर ब्रह्ज्ञानियोँकी पूजा, बाहर ओर भीतरकी शुद्धिः 
कृतेव्य कमम एवं साघुजनोंके विषयमे सर्वत्र मन, वचन ओर देहके व्यापारोकी 
एकरूपता, ब्रह्मचयै ओर अदहिंसा--यह शारीर तप कहराता हे ॥ १४ ॥ 


विधिदीनमिति । स्पष्टो ऽथः ॥ १३ ॥ 

रारीरादिमेदेन तपसस्ेविध्यमाह- देवेति तरिभिः । 
` देवा अग्न्यादयः, द्विजा श्रोत्रियाः, गुरवः पित्राचार्योपाध्याया्याः, प्राज्ञाः 
ब्रह्मविदः । प्राज्ञा इति द्विजातिभ्यः प्रथग्प्रहणं प्राज्ञत्वमीश्चसमसादातिरयेन रात- 
कोटिजन्मार्जितपुण्यविरोषातिशयरुब्धेन जा्यन्तरीयाणामपि सम्भवति, धमेव्याधा- 
दिषु तदरीनात्‌ ; ततो जात्यन्तरीयाणामपि तेषां भक्त्या समाराध्यत्वबोधनाथेम्‌ । तेषां 
पूजनं प्रणामड्ुश्रूषाचादिभिराराधनम्‌ । ` शौच बाद्याभ्यन्तरञ्ुद्धिः । भाजव कतेन्ये 
कर्मणि साधुषु च सवेत्र मनोवाक्[यकमेणामेकरूपता । ब्रह्मचयमनिषिद्धकाररतिः + 
अर्हिसा प्राण्यपीडनम्‌ । चराब्दः समुचयाथेः । - तदेतत्सवे शरीरनिवेत्येत्वाच्छारीरं 
तप उच्यते ॥ १४ ॥ 





वि धिदहीनम्‌” इत्यादि । स्पष्ट अथं है ॥ १३ ॥ 

रारीर आदिके मेदसे तीन प्रकारका तप कहते है-- “देवृ? इत्यादि तीन रलोकोसे । 

देव-असनि आदि, दिज--श्रोत्निय, गुर--पिता, आचाय उपाध्याय आदि, प्राज्ञ--्रह्मवित्‌ । 
श्रज्ञ' का द्विजातियोसे पृथक्‌ ग्रहण प्राज्ञत्व सौ करोड जन्मोमिं उपाजंत पुण्यविरोषके 
अतिदायसे प्राप्त हुए ईश्वरके अतिरय प्रसादसे दूसरी जातिर्योका भी सम्भव दहे, 
वर्योकरि धमेव्याध आदिमं वैसा देखा गया है; इसलिए उन दूसरी जातिवालोका भी भक्तिसे 
समाराध्यत्व बोधन करनेके लिए है । उनका पूजन हे प्रणाम, श्रूषा, अन्न आदिसे आराधना । 
शौच-- बादर ओर भीतरकी शद्वि । आजव--कर्तैव्य कमेमँ ओर साधुओंम स्वैत्र मन, वाणी 
ओर कायके व्यापारोंकी एकरूपता । ब्रह्मचर्य--अनिषिद्धकालमें रति । अदिंसा-- प्राणियोको पीडा 
न देना । चशब्द ससुचयके किए है । यह सब शरीरसे किया जाता है, इसलिए शारीर तप 
कृहलाता है ॥ १४ ॥ 





८७८ श्रीमडधगवद्रीता | [ अध्याय १७ 
--------- रयस्य 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्य प्रियहित च यद्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाद्यं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंश्यद्धि सित्यितत्तपो मानसमुच्यते । १६ ॥ 
उद्वेग न करनेवाखा, सत्य, प्रिय ओौर हितकारक वाक्य ओर स्वाध्यायका 
अभ्यास वाङ्मय तप कहटखता है ॥ १५ ॥ 
मनकी प्रसन्नता, सौम्यत्व, ध्यानपरायणता, मनका निग्रह ओर अन्तःकरणकी 
सुद्धि. यदह सब मानस तप कहखाता है ॥ १६ ॥ 
गेति । अनुद्धेगकरं अपरुषं सत्यं यथाथभाषणे प्रिये मनःश्रवणानन्दकरं 
हित पुरुषाथक्रारि वाक्यम्‌ । अनुद्धेगकरं च सत्यं हितं प्रिये चेति वाक्यचतुर्विध- 
विरोषणसमुच्चयाथश्चकारः । अुद्रेगकरत्वसत्यत्वप्रियत्वहितत्वविरोषणचतष्टयविरिष्ट- 
स्येव वाक्यस्योचारितत्वे वाख्बयतपस्सवं सिध्यति । यथा उदात्तादिस्वरचतुष्टयानु- 
वृत्तस्येव वेदस्य वेदत्वं नाऽन्यथा तद्वत्ततनवेकेन द्वाभ्यां वा त्रिभिवी विरोषणेरवियुक्त- 
स्योच।रणेन तपस्त्वं सम्भवति । अतो सुयुश्चर्विरोषणचतुष्टयविशिष्टमेव वचनं वदेदिति 
सिद्धम्‌ । ब्रह्मयज्ञस्याऽपि वाञ्छये तपस्यन्तमीव इत्याह-स्वाध्यायास्यसनं चेति । 
प्राङ्मुखत्वपवित्रपाणित्वादिनियमविडिष्ट स्वाध्यायस्याभ्यसनमाव्रत्तिरपि वाच्यं तप 
एवेत्यथः । तदपि वाचा निधैत्येमानस्वाद्वाच्जयं तप उच्यते । चकारात्‌ स्तोत्रपाठादिरपि 
वाच्यं तप एव भवतीत्यथः ॥ १५ ॥ 
मन इति । मनःप्रसादः मनसो विषयेभ्यो विश्किप्याऽविकारात्मनैकन्नाऽवस्थानं 
८अनुद्धग› इत्यादि । अनुद्रेगकर--अकटोर यानी मधुर, सत्य--यथ।थे भाषण, प्रिय--मन 
ओर कार्नोको आनन्द देनेवाला, हित--पुरुषाथं करनेवाला वाक्य । अनुद्धेगकर ओर सदय, दित ओर 
प्रिय, ये चारं प्रकारके वाक्यके विरोषर्णोके समुचयके लिए चकार ह । अनुद्रेगकरत्व, सत्यत्व, 
प्रियत्व, हितत्व विेषर्णोसे विशिष्ट वाक्यका उचारण करनेपर ही वाङ्मय तप सिद्ध होता है । जैसे 
उदात्त आदि चार स्वरोसे अनुत्त वेदकां वैदत्व है, अन्यथा नहीं; उती प्रकार एक,दोया तीन 
विोष्णोसे रदित वाक्यके उच्वारणसे तपकां संभव नदींहै, इसकिए ससुश्च चारों विशेषणो 
विशिष्ट वचन ही बे, फेसा सिद्ध होता है । ब्रह्मयज्ञका भी वाणीसय तपँ अन्तभौव है, सा कदते 
है- स्वाध्यायाभ्यसनं चेति । प्राडमुखत्व, पविच्रपाणित्व आदि नियमांसे विशिष्ट स्वाध्यायक्रा 
अभ्यसन ( आवृत्ति ) भी वाख्यतपदहीदहै, यह अथरदहै। वह भी वाणीसे किया जाता दहे 
इसलिए वाञ्छथ तप कदलाता है। चकारसे स्तोत्रपाठ आदि भी वाङ्मय दही तप हे 


यह अथं है ॥ १५॥ 
नः इत्यादि । मनका प्रसाद--मनको विषयोंसे अङग करके अविकारस्वरूपसे एकत्र क 
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श्रद्धया वरया तद्र तपस्तज्निविधं नरेः। 
अषफराकाङ्धिभियक्तेः साखिकं परिचक्षते ॥ १७॥ 
जिनका एकाग्र चित्त है ओर जिनकी कर्मफलं स्प्रहा नहीं हे, एसे पुरषो 
दवारा परम श्रद्धासे किये गये उस तीन प्रकारके तपको सुनि रोग साच्िकं तप 
कहते हैँ ॥ १७ ॥ । 


प्रसादः । सौम्यत्वम्‌ उपकारिण्यपकारिण्यपीषटेऽप्यनिष्टे च पक्षपातरहितत्वेन मनसोऽवस्थानं 
सौम्यत्वमकूरता वा । मौनं सनेमीवो मौनं सगुणस्य वा निथणस्य वाऽप्यनुसन्धान- 
` परत्वं मौनं ध्यानपरायण एव सुनिस्तद्धाव एव मौनम्‌, न तु वाच्यात्रनिरोधः । अन्यथा 
पश्चादीनामपि तद्रत्तापत्तेः। आत्मविनिग्रह आत्मनो मनसो विनिग्रह विषयेषु प्रवृ्ति- ` 
निरोधनम्‌। भावसंशुद्धिः माव्यतेऽर्थोऽनेनेति भावोऽन्तःकरणम्‌, तस्य रागद्भेषादिदोषसं- 
ेषामावापादनं भावसंडुद्धिरिस्येतत्‌ सर्वं मनएकसाध्यत्वात्‌ मानसं तप उच्यते । 
महर्षिभिरि्यथः ॥ १६ ॥ | 
उक्तस्यैव तपससिविधस्य सत्वादिगुणमेदेन तरैविध्यमाह--्द्रेति । 


९. 


युक्तेरेकाथचित्तेः परमेश्वरभक्तियुक्तेरत एवाऽफखकाङिक्षभिनरेः परया श्रद्धया 
तप्तं त्रिप्रकारं तपः साच्तिकं सत्वगुणसम्भावितातिश्द्धया निष्पादितत्वात्‌ सात्तिक- 
मिति परिचक्षते । कथयन्तीत्यथेः ॥ १७ ॥ 


करना प्रसाद । सौम्यत्व उपकार करनेवाङे तथा अपकार कृरनेवालेमें ओर इष्ट एवं अनिष्टे 
पक्षपातको छोड़ कर मनका अवस्थान अथवा अक्रूरता सौम्यतल है । मौन-सुनिभाव मौन है, 
सगुण अथवा निशुणके अनुसन्धानमें परायण होना मौन है, ध्यानपरायण ही सुनि हे, उसीका 
भाव मौन है, वाणीमात्रका निरोध मौन नदीं है । यदि वाणीका निरोधमात्र मौन होगा, तो पञ्च 
आदिमे भी मौनका प्रसङ्ग दो जायगा । आत्मविनिग्रह यानी आत्माका--मनका- विनिग्रह अधात्‌ 
विषरयोमिं ्र्तिका रोकना । भावसंञचद्धि--अ्की जिससे भावना की जाती है, वह भाव हे 
यानी अन्तःकरण, उसमें राग आदि दोरषोके सम्बन्धका अभाव सम्पादन करना भावसंद्धि है, 
वह सब केवल मनसे दी साध्य होनेके कारण मानस तप कहा जाता है । महषियां दारा, यहं 
अथं दहै ॥ १६॥ | 

उक्त तीन प्रकारका तप दही सत्व आदि गुर्णोके मेदसे तीन प्रकारका है, एेसा कहते है-- 
श्रद्धया इत्यादिसे । ¦ 

युक्त--एकाम्र चित्तवाठे परमेश्वरकी भक्तिसे सम्पन्--इसीकिएु फल न चाहनेवारे मलु्याके 
दारा परम श्रद्धा तपा हुभा वड तीन प्रकारका तप सात्विक--सततव गुणस उलन इई अति 
शद्धा निष्पादित दोनेके कारण सात्विक --दै,एेसा कथन करते हैँ । कहते ह, यह अथं है ॥१५॥ 


१०५७ 


८५५० भ्रीसद्कगव द्रीता | अध्याय १७ 





सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूटग्राहेणाऽऽत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योप्सादनाथ वा तत्तामसश्ुदाहतम्‌ ।॥ १९ ॥ 
सत्कार, मान जओौर पूजक ङ्एि दम्भपूवेक जो दाम्भिक लोगों द्वारा अध्रुव 
तथा क्षणिक इसी लोकम फलप्रद तप क्रिया जाता है, वह राजस तप 
कहराता हे ॥ १८ ॥ | 
अत्यन्त मूढ बुद्धिवाटे पुरुष द्वारा अपने शरीरको केवर कष्ट ही देनेके 
किए अथवा आभिचारिक (मारण) क्रियासे शचुके विनाशके ङ्एिजो तप किया 
जाता है, वह तामस तप कटखता है ॥ १९ ॥ 


सत्कारेति । सत्कारमानपूजाथ सत्कारा्थं माना पूजाथं च । सत्कारः साधुरयं 
विद्वान्‌ ब्राह्मण इति स्तुतिस्तदथेम्‌ । मानो बहुमानस्त्वभ्युत्थानादिस्तस्ययोजनाथम्‌ । 
पूजा गन्धपुष्पदक्षिणादिभिः स्वपूजा तदथं च । दम्भेन वेषमाषादिप्रकाशनेन दाम्भिकै 
यत्तपः क्रियते तत्तप॒इहाऽस्मिन्‌ रोके एव फलप्रदं मवति । तज्चाऽधरुवं देहमात्रो- 
पयोगित्वादश्रुव तत्राऽपि चरु तात्काछिकिफर क्षणिकमेवलक्षण यत्तपस्तद्राजसमिति 
महर्षिभिः प्रोक्तमित्यथः ॥ १८ ॥ छ ॥॥ : 


मूढग्राहेणेति । मूटमाहेण जथानथस्वरूपानमिज्ञो मूटस्तस्य माहस्त्वहमेव बुद्ध- 
मानित्यभिनिवेशो मूढग्राहस्तेनाऽत्यन्तमूढबुद्धया स्वस्य पीडया कायङ्केरोन यदुक्तं 
त्रिविध तपः क्रियते कायङ्केरामत्रेकप्रयोजनं अथवा परस्योत्सादनाथमाभिचारिक- 


(सत्कार ० इत्यादि । सत्कारमानपूजाथं यानी सत्कार, मान ओौर पूजाके लिए । सत्कार 
यानी यह चाधु विद्रान्‌ ब्राह्मण है, इस प्रकारकी स्तुति, उसके लिए । मान यानी बहुत मान 
अभ्युत्थान आदि, उसके लिए ओर पूजा यानी गन्ध, पुष्प, दक्षिणा आदिसे अपनी पूजा, 
उसके किए । दम्भसे-- वेष, भाषा आदिकै प्रकाशनसे--दम्भ करनेवाले पुरुषां द्वारा जो तप किथा 
जाता है, वह॒ तप इसी लोकम फल देनेवाला दोता है ओौर वद अध्रुव यानी केवल देहका 
टी उपयोगी होनेखे अध्रुव, उसमे भी चल--तात्कालिक फक देनेवाला--यानी क्षणिक है, इस 
प्रकारके लक्षणसे युक्त जो तप है, वह राजस है, एेखा महर्षियोने कदा है ॥ १८ ॥ 

(मूटप्राहेणा०ः इत्यादि । मूदप्ाद ८ अथै ओौर अनर्थके स्वरूपरको न जाननेवाला मूढ है, 
उसक्रा श्राह यानी मेहदी बुद्धिमान्‌ ह्रं, एेसा अभिनिवेश ) अर्थात्‌ अत्यन्त मूढुबुद्धिवाखा पुरुष 
अपनी पीड़से--शरीरङकेदसे-- जो उक्त तीन श्रकारका तप करता है यानी केवकं शारीरको ही 
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दातव्यमिति यदान दीयतेऽनुपकारिणे । 
देरो काले च पात्रे च तदानं साचिकं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
यत्ञ॒प्रस्युपकाराथ फलयुदिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिष्िष्टं॒तद्राजसयुदाहतम्‌ ॥ २१॥ 
अदेशकाठे यदानमपात्रेभ्यश्चं दीयते । 
अक्षत्करृतसवज्ञात तत्तामसंयुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 
देना चाहिए, इस बुद्धिसे देश, कारु ओर पात्रका विचार करं अनुपकारी 
व्यक्तिको जो दान दिया जाता है, वह दान सादिक कहा गया है ॥ २० ॥ 
प्रतयुपकारके छिए अथवा किसी फर्की इच्छासे खोभवशं अन्तःकरणके 
छशसे युक्त जो दान दिया जाता है, वह राजस दान कहलाता है ॥ २१ ॥ 
देश ओर कालका विचार न कर अपात्रोको जो सत्कारके बिना तथां 
अपमानपू्वैकं दान दिया जाता है, वहं तामसं दान कहता है ॥ २२ ॥ 


क्रियया रादुविना्ाथै वा यत्करोति तत्तपस्तामसं॑तमःसंमावितश्रदधानिष्पादितत्वा- 
तामसमिति मुनिभिरुदाहृतमित्यथः ॥ १९ ॥ | 

दानस्य तरविध्यमाह- दातव्यमिति निभिः । 

स्पष्टोऽथः ॥ २० ॥ 

यदिति । परि्धि्ट रोभातिरायेनाऽन्तःकरण््चशसंयुक्तं यत्तद्‌।नं राजसम्‌ ॥२१॥ 

अदेरोति। असत्छृतमर्यपायादिमिरनर्चितम्‌ । अवज्ञातमवमानप्रयुक्तं दानं 
यत्त॑त्तामसमिति स॒निभिरुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


कष्ठ पर्ुचानेवाखा अथवा दूसरेके उत्सादके जिए यानी आभिचारिकं ( मारण ) क्रंयोसे शतके 
विनादाके लिए जो तप करता है, वह तप तामस है, तमसे उत्पन्न हुड ्रद्धासे निष्पादित दोमेके 
कारण तामस है, एेसा सुनि्योने कदा है, यहं अथे है ॥ १९ ॥ 

दान तीन प्रकारका है, एेसा कदते दैँ--दातठ्यम्‌' इत्यादि तीन इरोकोसे । 

ईस रखोककां अथं स्पष्ट है ॥ २० ॥ 

धयद्‌” इलयादि । परिक्लिष्ट यानी अधिक लोभ होनेके कारण अन्तःकरणके क्टेशसे युक्तं 
जो दान है, वह राजस है ॥ २१ ॥ 


४अदेशा० इलयादि । असत्कृत यांनी अध्यै, पाय आदिसे अपूजित । अवज्ञात यानी अपमान- 


रुक्त जो दान दहै, वह तामस है, एेसा सुनिर्योने कहा है ॥ २२ ॥ 
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ॐतत्सदिति निर्देक्लो बह्मणल्िविधः स्मरतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदा यज्ञा विहिताः पुरा ॥ २२ ॥ 
उ, तत्‌ ओौर सत्‌ यों तीन तरहके परब्रहमके नाम है, खष्टिके आदिकालमे 
उन तीन नारमोसे ब्राह्मण, वेद्‌ ओर यज्ञ उत्पन्र हए ॥ २३ ॥ 


ननु देरकारपात्रद्रव्यमन्त्रतन्नादिस्वरूपं ज्ञात्वा यथाशाखं वैदिकं करम श्रद्धा- 
भक्तिविनयेः कुं न शक्यते, तेन सर्वस्याऽपि वैदिकस्य कर्मणो वैगुण्यमेव प्रसज्यते, 
तत्र कथमित्याका्भायाम्‌ "विद्वान्‌ यजतेः इति श्रवणदिशकाटादिस्वरूपन्ञेन विदुषेव सवं 
कर्म विज्ञाय श्रद्धया करव्यम्‌, तथापि यज्ञदानतपोत्रतादीनामतच्वन्ेन कियमाणानामश्र- 
दधया वा अमप्रमादादिना वा कचित्तनत्रमन्त्रस्वरवणीदिरोपेन वा वैगुण्ये प्रि ॐतत्स- 
दिल्युक््या सवं सगुणे सफ़र च भवतीति बोधयितुमयसुपदेशः क्रियते- ओमिति । 

(ओमिति ब्रह्मः इति "तत्वमसि इति सदेव सोम्य" इति च श्रवणात्‌ 
ओमिति तदिति सदिति च परस्य ब्रह्मणो निर्दराः निर्दिदेयते वस्त्वनेनेति निर्दशो 
नाम ॒त्रिविधसिप्रकारः स्मृतो वेदान्तविद्धिरुदार्कादिभिः। उ्तत्सदित्येतानि 
त्रीणि ब्रह्मणो नामान्युक्तानीत्यथः। एवं नामनिर्देशं कृत्वा नाम्नां महत्वमाह-- 
ब्राह्मणा इति । पुरा सगादौ तेनोक्तेन नामत्रितयेन त्राह्मणा ऋगादयो वेदाः 

श्रौताः स्मातीश्च स्वे यज्ञा विहिता निमिताः। तेभ्यः समुत्पन्ना इत्यथः | 


देश, काल, पात्र, दव्य, मन्त, तन्त्र आदिके स्वकूपरको जानकर राके अनुसार [ किसीके 
दारा ] वैदिक कर्मका श्रद्धा, भक्ति. ओर विनयसे अनुष्ठान नदीं किया जा सकता, इससे सम्पूणे वेदिक 
कमभि वैगुण्यका दी प्रसङ्ग आता है, एेसी परिस्थिति उनका अविकलकूपसे अचुष्टान केसे करना 
यादिए १ ेसी आकाह्ला होनेपर यदयपि विद्धान्‌ यजन करे" इत्यादि श्रुतिसे देर, कालं, आदिक 
स्वरूपको जाननेवाञे विद्रानको दी सम्पूणं कर्मोको जानकर श्द्धासे अयष्ठान करना चाहिए, 
यह ज्ञात होता है, तथापि तत्त्वको न जाननेवाे पुरुष द्वारा अश्रद्धा, भरम ओर प्रमाद आदिसे ` 
या कीं तन्त्र, मन्त्र, स्वर, वणे आदिके खोपसे किये गये यज्ञ, दान, तप, त्रत आदिभें 
वेगुण्यके प्राप्न होनेपर “ॐ तत्सत्‌" इस कथनसे सम्पूण कम सगुण ओर सफल हो जाते हैँ 
फसा बोधन करनेके लिए यह उपदेश किया जाता है--“भोम्‌? इत्यादिसे । 

ॐ यह ब्रह्म है", "वह तुम हो" ओर सत्‌ दी सोम्यः इस श्ुतिसे ओम्‌”, (तत्‌ ओरं 
'सत्‌" यद परब्रह्मका निर्देश है । जिससे जिस वस्तुका कथन किया जाता दहै, वहं निर्देश हे, 
यानी नाम, उसको वेदान्त जाननेवारे उदक आदिने न्रिविध अर्थात्‌ तीन प्रकारका कहा है । 
ॐ, तत्‌ ओौर सत्‌? ये तीन ब्रह्मके नाम के गये है, यह अर्थं है। इस प्रकार नार्मोका 
निर्देश करके उनका मत्व कहते है-- ब्राह्यणा इति । सग॑के आदिमे उन कहे गये तीन 
प्रकारके ना्मोसे ब्राह्मण, ऋगादि वैद ओर श्रौत-स्मात॑रूप सम्पूणे यज्ञ विहित निर्मित-- 
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तस्मादोमिव्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 

प्तेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ।॥ २४ ॥ 
[ यतः उक्त तीन नाम ब्रह्मके वाचक एवं वेद आदिके उत्पादकं होनेके 
कारण अत्यन्त पवित्रतम हैँ ] अतः कर्मके आरम्भ ओौर अन्तम उ.कारके उच्चारणसे 
बेदनिष्णात विद्भानोंकी विधिप्रतिपादित यज्ञ, दान ओर तपोपा क्रियाँ ८ अङ्क 
विकर होनेपर भी) साङ्ग ओर पूर्णं हो जाती हें ॥२४॥ 


एतेन पावनानां वेदादीनां जनिहेतुतवात्तेषां त्रयाणामपि ` नाम्नां पवित्रत्वस्येयत्ता 
नाऽस्तीति सूचितम्‌ । ततस्तदु चारणं सवेपापप्रायश्चित्ततममिति सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ 
` इममेवाऽथ प्रतिपादयन्नाऽ.ऽदौ प्रणवस्य विनियोगमाह- तस्मादिति । 
यस्मादेतन्नामत्रितये ब्रह्मवाचकत्वेन वेदादिजनकत्वेन च पवित्रतममिति मतम्‌, 
तस्मादोमिल्युदाहव्य कमीरम्मे तदन्ते चोंकारसुचाये ब्रह्मवादिनां ब्रह्म वेदास्तदथ च 
वदितु रीर्मेषामस्ति ते ब्रह्मवादिनो वेदवेदाथपारगा ब्राह्मणास्तेषां ब्रह्मवादिनां 
विधानोक्ताः विध्य॒क्ता यज्ञदानतपःक्रियाः स्वाः कचिदश्रद्धादिनाऽङ्गवेकल्ये ऽप्याचन्त- 
योरोमिद्य॒च्चारणेन सततं यथोक्तरक्षणेः संपूणं यथा तथा प्रवतैन्ते प्रकर्षेण वर्तन्ते 
प्तैन्ते । प्रकृष्टाः साज्गाः सास्विका भवन्तीत्यथेः ॥ २४ ॥ 


माह-तदितीति । 


उत्यत्तिके हेतु होनेके कारण उन तीनों नार्मोकी पवित्रताकी इयत्ता नदीं है । इसलिए उनेका 
उच्चारण सम्पूणं पापका सबसे बद्कर प्रायधित्त है, यह सिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ 

इसी अथका प्रतिपादन कर रहे श्रीभगवान्‌ परे प्रणवका विनियोग कहते द- 
(तध्मात्‌ः इयादिसे । 

यतः ये तीनों नाम ब्रह्मके वाचके तथा वेदादि जनक दोनेके कारण अत्यन्त पवित्र द 
ेया मत है, ईसिए ॐ, एेसा कदटकर यानी कर्मके आरंभ ओर अन्तमें ओंकारका उचारण 
करके ब्रह्मवादिर्योकी (ब्रह्म--वैद--ओर उखके अथेको कहनेका जिनका री हे, वे ब्रह्मवादी हैँ 
यानी वेद ओर वेदके अथेके पारग ब्राह्मण, उन ब्रह्मवादि्योकी) विधानोक्त-विधिसे उक्त- 
यज्ञ, दान ओर तपरूप सम्पूणे क्रियाँ कीं अध्वद्धा आदिसे अङ्गवेकल्य होनेपर भी आदि ओर 
अन्तम ओमूके उचारणसे सतत यानी यथोक्त लक्षर्णोसे संपूण हो जाती है- प्रकृष्ट, साङ्ग ओर 
सात्विक हो जाती हँ, यह अथे दहै २४॥ 

इस प्रकार ओंकारका क्म॑साद्धण्यके संपादने विनियोग कहकर तत्पदकां विनियोग कहते 
दै--^तत्‌' इ्यादिसे , 


एवमोकारस्य कमेसाद्गुण्यसपादने विनियोगमुक्त्व। तत्पदस्य विनियोग- 


हए । ` उनसे उत्पन्न हए, यह अथं है । इससे यह सूचित होता है कि. पवित्र वैद आदिकी 


--- ~~~ ~ 


८५४ श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय १७ 





तदित्यनभिसन्धाय पर यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाष्िभिः ।॥ २५॥ 
सद्धावे साधुभावे च सदित्येतःप्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथ युज्यते ॥ २६ ॥ 
मोक्षकी अभमिखषा करनेवारे विद्वान्‌ रोग कमके आरम्भमे फरुकी अभि- 
खाषाका पर्ि्याग कर यज्ञ, तप ओर दानरूप विविध क्रियाओंका अनुष्ठान तत्‌'का 
निर्दे कर करते हैँ ॥ २५॥ 
हे पाथ, विद्यमान वस्तुक अस्तित्वकी या सबमं ब्रह्यभावकी, सद्त्तस्रकी तथा 


परास्त क्मैकी विविक्षा होनेपर पण्डित रोग सत्‌" सब्दका प्रयोग करते है ॥२६॥ 


उदाहव्येति पदं पूर्वोक्तमनुवतते । मोक्षकाह्भिमिमेश्षिककामेः । एतेन पूर्वौ 
क्तानां कामित्वं सूचितम्‌ । सुस॒श्चमिब्रीहमणेः फु कर्मजन्यमनभिसन्धाय संङ्कल्पानन- 
प्य चेश्वरापणवुंद्धया चित्तशुद्धयें कमोरम्भादौ तदिति पदसुदाह्य समुचय 
यज्ञदानतपःक्रियाः शओरौताचा यज्ञक्रियाः, शारीरादयस्तपःक्रियाः, कन्यागवादिभेदेन 
विविधा दानक्रियाश्च क्रियन्ते । श्रद्धायङ्गरोपे सति तत्पदप्रयोगेण सगुणाः क्रियन्त 
इत्यथ : ॥ २५ ॥ 

एवमोतच्छब्दयोर्विनियोगसुक्त्वाऽथ सच्छब्दस्य विनियोगमाह-सद्भवि 
इति द्वाभ्याम्‌ । | 

सद्धवे विद्यमानस्य वस्तुनो ऽस्तित्व सद्धावस्तस्मिन्‌ सद्भावे देवदत्तस्य पुत्रोऽ- 
स्तीव्येतस्मिन्नर्थे पण्डितैः सदिप्येतत्पद्‌ प्रयुज्यते । यद्भा सतो ब्रह्मणो भावः सद्ध- 


उदाहृत्य" इख पूर्वोक्त पदक यर्दा अनुश्र्ति होती है । मोक्षाकारक्षी यानी केवल मोक्षकी दी 
कामना करनेवाङे । इससे पूवम कटे गये जनका कामित्व सूचन किया । मुमुश्चु ब्राह्मण कर्मजन्य- 
फलका अभिसन्धान न करके यानी संकर््पोँकी अपेक्षा न कर इईश्वरापणबुद्धिसे चित्तशद्धिके किए 
कर्मके आरम्भ पटे (तत्‌ पदका उदाहरण करके--उचारण करके--यज्ञ, दान, 
तप रूप क्रियाओंको ( श्रौत आदि यज्ञक्रिया, शारीर आदि तपःक्रिया, कन्या, गो भादि मेदस 
अनेक प्रकारकी दानच््याओंको) करते है। श्रद्ध आदि अङ्गका खोप होनेपर तत्पद्के 
प्रयोगसे सगुण (पूण) करते हँ, यह अथं है ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार "ओम्‌" ओर "तत्‌ः शब्दोंका विनियोग कहकर अब सत्‌" राब्दका विनियोगं 
कंदते हैँ--“सद्धाव' इत्यादि दो दलोकोसे । 

सद्धावमे ८ वियंमानवस्तुका अस्तित्व स्रद्धाव दहै, उस्म) यानी देवदंत्तका पुत्र है, इस 
अथेन्न पण्डित छोग सत्‌" पदका प्रयोग करते हँ । अथवा सत्‌का यानी बरह्मका भावं सद्भाव 
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यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमे चैव तदर्थीयं सदित्येवाऽभिधीयते ॥ २७ ॥ 
श्रौत यज्ञम, शारीरिक तपम तथा कन्यादान आदि दानमे जो अवस्थिति है, 
उसके लिए विद्वान्‌ (सत्‌ शब्दका प्रयोग करते है, तथा परमेश्वरके किणि कयि 
| कर्मे भी सत्‌" शब्दका प्रयोग करते हे ॥ २७ ॥ 


वप्तस्मिन्‌ सवेस्य ब्रह्मभावे विवक्षिते सदिदमिति सच्छब्दः प्रयुज्यते । साधुभावे च 
सद्वृत्तता साधुभावस्तसिमन्‌ विवक्षिते साधोः साधुभावे सद्धिः सन्नयमिति सच्छब्दः 
प्रयुज्यते । तथा च कर्मणः प्रशस्तत्वे विवक्षिते सदिद कर्मेति सच्छब्दः प्रयुज्यत 
इत्यथः ॥ २६ ॥ 

किंञ्च, यज्ञ॒ इति । यज्ञे श्रौतादौ तपसि रारीरादौ दाने च कन्यादानादौ या 
स्थितिरवस्थानं सा च विद्रधिः सदिद्युच्यते । यज्ञादीनामश्रद्धादिदोषोपपत्तौ साधु- 
त्वसिद्धये सच्छब्दः प्रयुज्यत इव्यथः। तदर्थीयम्‌ अत्र तच्छब्देन रोकशाखभसिद्ध 
परमेश्वरो ग्रह्यते । तदर्थीयं परमेश्वराथकं कमं च सदिव्येवाऽभिधीयते । अश्रद्धादि- 
दोषप्राप्तौ यज्ञादीनां साद्गुण्याय ॐ तसंसदिति ब्रह्मणो नामत्रयं प्रयुज्यत इल्युक्त्या 
साच्िक्या श्रद्धयेव सुमुश्चभियज्ञदानादि कर्म नियमेन कतव्यमिति पर्यवसितम्‌, 
नाऽन्यथेव्यथः ॥ २७ ॥ 

्द्धाविधुरस्य कर्मणो निष्फटत्वमाह-अश्रद्धयेति । 


है, उस यानी सवका ब्रह्मभाव विवक्षित होनेपर, यह सत्‌ है, यों “सवः राब्दका प्रयोग 
क्रिया जाता है । ओर साधुभावके-सद्‌त्तता साधुभाव है, उसके-- विवक्षित होनेपर यानी साधुके 
साधुभावकी विवक्षामे सप्पुरुषों द्वारा यह सत्‌ है, यों “सत्‌" शब्दका प्रयोग किया जाता है । ओर 
इसी प्रकार कमंका प्रदास्तत्व विवक्षित दो, तो यह कमं सत्‌ हे, यों “सत्‌ शब्दकां प्रयोग क्रिया 
जाता है, यह अथंदहे॥२६॥ 

करश्च धयज्ञः इत्यादि । श्रौत आदि यज्ञम, शारीर आदि तपम ओर कन्यादान आदि 
दानमे जो स्थिति यानी अवस्थान है, वद भी विद्वानोके दारा सत्‌ , ेसा कदा जाता है । यज्ञ 
आदिमे, अश्रद्धा आदि दोष प्राप्त होनेपर, साधुल्वकी सिद्धिके लिए “सत्‌ शब्दका प्रयोग किया , 
जाता है, यह अथं है । तदर्थीय यद "ततः शब्दे खोक ओर चाचमेँ प्रसिद्ध परमे श्वरका महण 
क्रिया जातादहै। तदर्थीय यानी परमेश्वरके लिए किया गया कमं भी सतः कहा जाता है । 
भक्नद्धा आदि दोषांकौ प्राप्नि दोनेपर यज्ञ आदिके साद्भण्यके लिए “ॐ तत्सत्‌ , यों ब्रह्मके तीन 
नार्मोका प्रयोग किया जाता है", इस कथनसे सात्तिवक श्रद्धासे दी भुभुक्चओंको यज्ञ, दान आदि 
छ्मोक्रा नियमसे अनुष्ठान करना चाहिए, अन्यथा नदीं, रेखा तात्पर्थं है, यह अर्थं है ॥ २७ ॥ 

श्रद्धाके विना किया गया कमे निष्फल है, एेसा कहते दँ-“अश्रद्धया? इत्यादिे । 
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अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्त छतं च यत्‌| 
असदित्युच्यते पाथ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥ 
हे अजन, अश्रद्धासे श्रौत आदि कर्मोमिं अभ्निमें किया गया होम, ब्रह्मणोँको 
दिया गया दान, शारीरिक तप तथा अन्य स्तोत्रादि रूप क्रिया गया करम 
सब असत्‌ यानी निष्फरु ही कहा जाता है, उसका पररोक ओौर इस रोके 
कु भी फर नहीं होता ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमदडगवद्रीताद्पनिषत्स बह्मविद्यायां योगस शरीष्रष्णाजुनसवादे 
त्रिगुणविभागयोगो नाम सप्रदश्चोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अश्रद्धया श्रौते स्मार्ते च कर्मणि यदग्नौ हुतम्‌ , यदन्नोदकादिकं ब्राह्मणेभ्यो 
दत्तम्‌, यच्छारीरादिलश्षणे तपस्तक्तम्‌, यदन्यत्‌ स्तोत्रमन्त्रजपादिकं क्म कतं भवति 
तत्सर्वमसनिष्फर्मेव भवति । तदेव विस्पष्टयति- न चेति । शरीरादिबहुपरयासेनं 
कृतं भक्तिश्रद्धाविधुरं यत्वे करम प्रस्य पररोकयुखाय न भवति नो इह एेहिकघुखाय 
च न॒ भवति, अद्धावेधुयीन्मन्त्रादिरोपाच्च तत्कर्म देवा अपि नाऽनुमन्यन्ते नैव च 
रिष्टा अपिं । अतः श्रद्धाश्युन्यं कम निष्फर्मेवेत्यथेः । ननु (अश्रद्धया देयम्‌ 
इति विधिवखादश्रद्धया कृतमपि कमं दानादि फख्वदेव स्यादिति चेत्‌, सव्यम्‌ ; 
ययि अश्रद्धया देयम्‌ इति श्रूयते, तथापिं केवखाघो भवति केवलादी, इति 
केवरादिनो महापाणषितमलप्राप्तौ तचिबृत्तये त॒ अश्रद्धया देयम्‌! इति दयया श्चुत्योच्यते, ` 





्रद्धाके बिना जो श्रौत ओर स्मातं कर्मभि अध्रि होमा हुआ दो, जो अन्न, जल अदि 
बराह््णोको दिये गये दो, जो शारीर आदि ङ्पतपतपा इदो, जो अन्य स्तोत्र, मन्त्र, 
जप आदि कमं कयि गये हों, वे सव असत्‌-निष्फपल-दह्ी हैँ । उसीको विरोषं स्पष्ट 
करते दैन चेति। शरीर आदिके अत्यधिक प्रयाससे किये गये जो भक्ति ओर श्रद्धासे 
रदित कर्म हैँ, वे सब कम परलोकके सुखे देतु नदीं दोते ओर न इस लोक्के 
खखके हेतु दते दँ । श्रद्धारदित दोनेके कारण तथा मन्त्र आदिका खोप होनेके कारण 
उन कर्मोका देवता अनुमोदन नदीं करते ओर शिष्ट भी उनका अनुमोदन नहीं करते । 
इखकिए श्रद्धाश्चूल्य कमं निष्फल ही दहै, यह अथं है । अघ्रद्धासे देना चादिए, इस विधिके 
बले अश्द्धासे भी चयि गये दान आदि कर्म फएल्वारे होते है, एेसा यदि कदो, तो यहं 
कटना सत्य है । ययपि अश्रद्धासे देना चादिए, एेवा खननेमे आता है, तथापि “अकेला खानेवाला 
केवर प्रापे दी युक्त होता है", इत्यथेक श्रुतिसे अकेे खानेवाङे पुरुषका महापापिष्ठ होना 
्राप्र होता है, उसकी निकत्तिके किए दी अश्रद्धासे देना चादिए एेखा दयासे श्रुतिने कहा है, 
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न॒तु विधीयते । ्यतिश्च बह्मचारी च विदार्थी गुरुपोषकः । अध्वगः शक्षीणवृ्सिश्च 

इत्यादिषु भिष्चुकेष्वन्येषु वा दोषवत्सु सत्यु न तेषु श्रोत्रियस्य श्रद्धा जायते । 
तथापि गरहस्थकररणानां तेषां गव्यन्तराभावादश्रद्धयाऽपि च दाततव्यमेवेदयुच्यते-- 
. देयं हिया देयम्‌” इति । ध्यथा मातरमाश्रित्य सर्वै जीवन्ति जन्तवः । 
वतेन्ते गृदिणे तद्वदाित्येतर आश्रमाः ॥ इति न्यायेन सर्वाश्रमिणां गृहस्थेकशरण- 
वात्‌ दानमेव गृहस्थस्य इति गृहिणो दनिकंप्रधानत्वस्मरणाच्च यथाकथ्चिदर्थिभ्यो ऽ- 
श्रद्धया वा हिया वा भिया वाडवदइय दातव्यमिति दानस्याऽवदइ्यकरणीयत्वं सूच्यते 
अश्रद्धया देयम्‌! इत्यादिना । ततो नाऽयं विधिः, अन्यथा श्रद्धया देयम्‌, श््रद्धया्िः 
समिध्यते श्रद्धया ह्यते हविः", श्रद्धां कामस्य मातरम्‌ इति सवेस्याऽपि कर्मणः 
रदधाप्रधानखविधिवेयथ्यप्रसङ्गात्‌ । तस्मच्छ्रौतं स्मातै च करम सर्व श्रद्धयेव करतेव्यमिति 
सिद्धम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरखिाजकाचार्मश्रीमदानन्दातममसरस्वतीरिष्यश्रीशङ्करानन्द- 
सरस्वतीक्रतौ गीतातास्येबोधिन्यां सप्तदशो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


न कि विधान किया है । संन्यासी, ब्रह्मचारी, गुरुका पोषक विदया्थीं, पथिक ओौर 
क्षीणदृत्तिवाखाः इत्यादि भिक्षु ओंम अथवा दूसरोमे दोष टदोनेपर उनमें श्रोत्रियकी श्रद्धा उत्पन्न 
नदीं होती; तथापि केवल गृहस्थ दही जिनकी दारण है, एसे भिष्चु्ओंकी दूसरी गति न होनेसे 
अश्रद्धासे भी उन्हँ देना चाहिए, एेसा कहा जाता है--अश्रद्धासे देना चाहिए, क्जासे देना 
चादिए । जेसे माताका आश्रय करके सब जीव जीते है, वसे दी गृहस्थके आश्रयसे दूसरे 
आश्रम अपना निवोह करते हँ" इख न्थायसे सम्पूण आश्रमोँका केवर गृहस्थ दी रारण होनेसे 
ओर "दानमेव गृहस्थस्य ( गृहस्थका दान दी प्रधान है ) एसा स्मृतिवचन होनेसे किखी प्रकार 
कुछ भी अर्थिर्योको अश्रद्धासे, लजासे अथवा भयसे अवश्य देना चाददिए, यों दान अवद्य 
कतव्य है, एेसा “अश्रद्धासे देना चादिएः इत्यादिसे सूचित दोता है । इसलिए यह विधि नहीं 
है । यदि यह विधिवाक्य होगा, तो श्रद्धासे देना चादिए", श्रद्धासे अनि प्रज्वलित की जाती है 
्द्धासे दवि होमा जाता है ', कामकी माता श्वद्धाको' इत्यादि सम्पूण कर्मोकी जो श्रद्धाप्रधानत्वविधि 
है, वह व्यथं हो जायगी । इसलिए श्रौत ओर स्मातं सब करम श्रद्धासे दी करना चादिए, यह 
सिद्ध हुआ ॥ २८ ॥ ५ 


` सत्रहवां अध्याय समाप्त 


१०८ 
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अष्टादशोऽध्यायः 


अजैन उवाचं 
संन्यासस्य महावाहो त्मिच्छामि वेदितम्‌ । 


=> ~ 


त्यागस्य च हृषीकेश प्रथ्‌ केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
` अर्जुने कहा--हे महाबाहो, हे हृषीकेश, संन्यास ओर स्यागशचब्दका प्रथक्‌ 
परथक्खूपसे निश्चित अथे आपसे मे सुनना चाहता रह हे केशिनिषूदन, कृपया 
 मुक्षसे करिए ॥ १ ॥ 


ॐ । साच्िक्या श्रद्धया समन्वितस्य साच्कर्यज्ञतपोदानादिभिः परिद्ुदधात्मन 
एव ब्रह्मणादेज्ञीनाधिकार इति सूचयितुं श्रद्धया यज्ञतपोदानादीनां हेयत्वोपादेयत- 
विज्ञानाय तेषां साचिकत्वादिमेदं च विभज्य सम्यग्‌ दरीयित्वा, अघुना त्याग- 
संन्यासशब्दयोरेकाथत्वं कृम्यनिषिद्धयोरेव व्याज्यत्वं नित्यानां तु यज्ञदानादीनां नियमेन 
कतैभ्यत्वं त्यागस्य साच्िकत्वादिमेदं नेष्कम्यसिद्धिरक्षणज्ञानस्य कर्मणश्च कुश्च 
ुद्धर्थतेश्च सुखस्य च सात्विकत्वं राजसत्वे तामसत्वं च ब्राह्मणादीनां कमणि च तैः 
प्रसन्नान्तःकरणस्य ज्ञानं तद्रतो यतेज्ञीननिष्ठां च परमात्मस्वरूपवेदनप्रकारं ब्रह्मपरा 
चेवमादिकं सर्वस्य गीताश्चाख्लप्य सर्वोपनिषदां चाथे सवं संगरदयकत्र प्रतिपादयितु- 
मष्टादशाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ मयि सवणि कमणि संन्यस्या ऽध्यास्मचेतसा 


ॐ । सारिविक श्द्धासे युक्त, सात्विक यज्ञ, तप, दान आदिसे जिसका अन्तःकरण शुद्ध 
हुआ है, रेते व्राह्मण आदिका ही ज्ञानम अधिकार है, एेसा सूचन करनेके लिए यज्ञ, त, 
दान आदिका हेयत्व ओर उपादेयत्व जाननेके किए उनके श्रद्धामूलक सात्विकत्व आदि 
मेदको विभागपूर्वैक भली भति दिखलाकर अव त्याग ओर संन्याख दोनों शर्व्दोका 
एकाथेत्व, केव काम्य ओर्‌ निषिद्धका दी व्याज्यत्व, यज्ञ, दान आदि नित्य कर्मोकी नियमे 
कतेन्यता, त्यागका सात्विक आदि मेद, नैष्कम्येसिद्धिलक्षण ज्ञानका, कमेका, कर्ताका, 
बुद्धिका, ध्रतिका ओर सुखका सात्त्विकत्व, राजसत्व ओर तामसत्व, ब्राह्मण आदिके कम, 
उनसे शद्ध हुए अन्तःकरणवाेका ज्ञान, ज्ञानवाले यतिकी ज्ञाननिष्ठा, परमात्माके स्वरूपको 
जाननेका प्रकार ओर ब्रह्मकी प्राप्तिः इत्यादि सम्पूण गीताशास्त्रके ओर सम्पूणे उप 
निषरदोके अर्थका संप्रपूर्वक एकत्र प्रतिपादन करनेके लिए अटारदवेँ अध्यायका आरम्भ किया 
जाता है । उसमे पहले “अध्यात्मचित्तसे मुन्लम सम्पूर्ण॑कर्मौका त्यागकरः, जो सम्पूणे 
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इतिधये तु सवीणि कमणि मयि संन्यस्य मत्पराः इति, संन्यासयोगयुक्तात्मा 
इति च, त्यक्त्वा कमफखासङ्गमः इति, 'सवेकमेफरुत्यागम्‌ः इति च तत्र तत्र क्म- 


सन्यासकर्मपकुत्यागौ प्रतिपादितौ । कर्मफरुत्यागेन कमीनुष्ठानं कर्मसंन्यासं चोक्तं ` 


स्मृत्वा एकस्मिनेवाऽऽश्रमे तयोरनुष्ठानानुपपत्तिं मन्यमानस्तदनुष्ठानप्रकारं ज्ञातुमिच्छु- 
रजैन उवाच- सँन्याक्षस्येति । 


संन्यासध्य संन्यासराव्दास्य त्यागस्य त्यागरब्दाथेस्य चं । चः समुचंयाथः । 
प्र॑थगिभज्य तत्वं याथाथ्यं निश्चितमथं त्वत्तो वेदितुमिच्छामि । मयि सर्वाणिं 
कमणि संन्यस्य इति, '्योगरसंन्यस्तकमीणम्‌' इति, 'सवेकमेफरुत्यागम्‌ . इति च 
तत्र तत्र त्वयोक्तयोः संन्यासत्यागश्चब्दयोः प्रस्येकमथेविरोषं विज्ञातुमिच्छामि । हे 
केशिनिषूदन, कैदिनामानं देत्यं॑निषूदितवानिति हे केरिनिपूदनेति संबुद्धिः । 
गरहमेधिविषये यथा ब्रह्मचयेराव्दस्य यथा वाऽदहिंसाशब्दस्य च[ऽथेविरोषस्तथा संन्यास- 
रीब्दस्य त्यागशव्दस्य चा.ऽथविरोषो वक्तव्य ई्यथेः ॥ १ ॥ 

एतादशमजनपरभ्चतासपय॑ विज्ञाय संन्यासयोगाचतयः, इति (््यागेनैके अगृत- 
त्वम्‌" इति श्रवणात्‌ “मयेदं संन्यस्तं व्यक्तम्‌" इति संन्यासत्यागश्चब्दयोरूकि वेदे च 


कर्मोका सक्षम व्यागकर मत्परायणः, “सन्यासयोगयुक्तात्माः, कमफरके आसङ्गका त्यागकर' 
ओर सम्पूणं क्मेकि फलके दयागकोः इत्यादिसे तत्‌-तत्‌ स्थानम कमसन्यास ओरं 
कर्मफलत्याग दोनोँका प्रतिपादन किया गया है, कर्मफलके त्यागसे कर्मोका अवुष्टान ओर कमेसंन्यास 
जो कटा गया है, उसका स्मरण करके एक ही आश्रमम दो्नोके अनुष्टानकी अनुपपत्ति 
मानकर उनका अनुष्ठान करनेके प्रकारको जाननेके लिए इच्छा कर रहे अजन बोके-- 
(सन्यास्स्यः इत्यादिसे । 

सन्याखका यानी संन्यासशब्दके अथेका ओर ल्यागका यानी त्यागशब्द्के अथका [ च 
समुचयके लिए है ] पथक्‌ प्रथक्‌ विभाग करके तत्व--याथाथ्य--यानी निधित अथ. मेँ आपसे 
जानना चाहता द्र । “सुमे सब कर्मोँका त्यागकर; “योगसे परित्यक्तक्मवाठेको", ओरं 
सम्पूणं कर्मकि फलके त्यागको" इत्यादि तत्‌-तत्‌ स्थरो आपके दारा कहे गये संन्यास ओर व्याग 
दोनों शब्दोमें से प्रव्येकका अथे विशेषरूपसे जानना बहता हू! जे केरिनामक देव्यको 
मार चुके दै, वे केरिनिषूदन देँ, हे केिनिषूदन यह उनकी संबुद्धि हे । गृहस्थके विषयमे प्रयुक्त 
ब्रह्मचयेशब्दका अथवा अ्हिंसाशब्दका जेसा अथेविशेष हे, वेसा दी संम्यासशब्दका ओर त्याग- 
शब्दका अथविशेष कहना चाहिए, यदह अथं दहै ॥ १॥ , 

इस प्रकारके अर्यनके प्रश्चका तात्पयं जानकर सन्यास योगसे यतिः तथा केवल त्यागसे ही 
अमृतत्व इत्यादि श्ुतिसे भेमे इसका संन्यास किया यानी व्याग क्रियाः इस प्रकार संन्यास ओर 


^ ~> ~ नि 





<८& ° ४ श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय १८ 





श्रीभगवाजुवाच 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो बिहः । 
सवेकमफरुत्याग प्राहस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 
श्रीभगवानने कदा- हे अजन, कुछ विद्वान्‌ काम्य ज्योतिष्टोम आदि कर्मोका 
त्याग ही संन्यास है, एेसा कहते हैँ ओर कुछ पण्डित सम्पूणं कर्मके फरक त्यागको 
संन्यास कहते हैँ ॥ २ ॥ 


विसग एक एवा ऽर्थो न खथीन्तरमस्ति तथापि गृहिविषये तयोरथ केचिदन्यथा वै- 
यन्ति तेषां मतमिद वक्ष्यामि श्रणिति श्रीभगवानुवाच- काम्यानामिति । 


 पूत्रकामो यजेत, स्वगेकामो यजेत, "पञ्युकामो यजेत, इति एवं कामोप- 
वन्धनेन विहितानां काम्यानां ज्योतिष्टोमादिकर्मेणां न्यासं परिव्यागमेव गृहस्थस्य 
संन्यासमिति केचित्कवयो विद्वांसो विदुजीनन्ति । काम्यकमेपरि्याग एव सुसुक्षो- 
गृहिणः संन्यास इति वदन्तीव्यथः । केचित्पदं सवैत्रा ऽन्वेति । केचिद्विचक्षणाः 
पण्डिताः सर्वकर्मफर्त्यागं॒सर्वेषां काम्यानामकाम्यानां निव्यनैमित्तिकानां च कर्मणां 
करत्यागं फरमात्रस्य परियागं त्यागं संन्यासं प्राहुः कामेन वाऽकामेन वा विधिना 
कसव्यत्ेन प्राप्तानि वैदिकानि कमीण्यनुष्ठायेश्चरापणबुद्धया तत्फरूपरित्याग एव 
गहिणो ऽधिक्रृतस्य संन्यासो नतु कमेत्याग इति केचिद्भदन्तीत्यथेः। ननु धयः 
पञयुकामः स्यात्स एतं प्राजापत्यमजं तूवरमाल्मेत स वा एतस्मे प्रजां पून्‌ प्रजन- 


त्याग दोनों शा्योका अर्थ ययपि लोक ओर वेदम विसर्गरूप एक दी है, दूसरा नही है, तोभी 
गृहस्थोके विषयमे दोनोके अथैका को$ अन्य प्रकारसे वर्णन करते हैँ उनका मत तुमसे कटहगा । 
खनो, एेसा श्रीभगवान्‌ बोले-"काम्यानाम्‌? इत्यादिसे । 

“पुत्रको कामनावाला यज्ञ॒ करे", स्वगेकी कामनावाला यज्ञ करे "पश्चुकी कामनावालां 
यज्ञ॒ करे, इस प्रकार कामके, सम्बन्धे विहित काम्य ज्योतिष्टोम आदि कर्माका न्यास-- 
परित्याग--ही गृहस्थका संन्यास है, एेसा कोई कवि--विद्वान्‌--जानते हँ । काम्य कर्मोकिा 
परित्याग ही सुसुश्च गरदस्थका संन्याख है, रसा कहते दै, यह अथे दहै । केचित्‌? पदं 
सर्वत्र सम्बन्ध रखता है । को$ विचक्षण-पण्डित-सम्पूणे कर्मोकि फर्के त्यागको-सब 
काम्य, अकाम्य, निलय ओर नैमित्तिक कर्मोकि फलके त्यागको--यानी केवर फलके ही परित्यागको 
व्याग-संन्यास--कहते है । काम, अकाम या विधि द्वारा कतेव्यरूपसे प्राप्त वैदिक कर्मोका 
अनुष्ठान करके ईश्वरार्पणबुद्धिसे उनके फलका परित्याग ही अधिकारी गृदस्थका संन्यास है, 
कर्मोका व्याग संन्यास नही है, एेसा को कहते हैँ, यद अथं है । जो पञ्चुकी कामनावाला 
हो, वह इस प्रजापति देवताके किएु तूवर ( अजातःङ्ग ) वकरेका आजलभन करे, वह इसके 
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त्याज्य दोषवदित्येके कमे प्राहमेनीषिणः। 
यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यमिति चाऽपरे ॥ ३॥ 
कुछ विद्वान्‌ कहते दहे--दोषयुक्त यानी प्रतिषिद्ध कर्मोका ही त्याग 
करना चाहिए ओर कुछ विद्वान्‌ कहते है कि यज्ञ, दान ओर तपरूप कभेका 
परित्याग नहीं करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


यतिः इति काम्यकर्मणां यथा फर श्रूयते, न तथा (अहरहः संध्याुपासीतः 
(सायं प्रातरयिहोत्र जुहोति, (अहरहयेजमानः स्वयमेवाथिहोत्र जुहोति" इत्यादिषु 
नित्यानां कमणां फर्‌ श्रूयते । कथमवि्यमानस्य फरस्य त्याग उपपद्यते ब्रह्मचारिणो 
भायात्यागवदिति चेत्‌, न; "कर्मणा पित्ररोकः इति धर्मेण पापमपनुदति इति, 
(सवे एते पुण्यलोका भवन्ति" इति, “अमीन्हुत्वा विधानेन यत्पुण्यं फलमाप्नुयात्‌? 
इति नित्यानामपि फरश्रवणात्‌ । “अनिष्टमिष्ट मिश्र च इति भगवता ऽपि नित्यानां 
फलमुच्यते, ततो ऽस्त्येव नित्यानामपि फङमन्यथा फल्त्यागविधानायोगात्‌ । 
तस्मात्‌ युक्तमेवोक्तम्‌--सवेकमेफरुत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः इति । ततः सिद्ध 
गृहिणां कर्मफलत्याग एव त्यागः सन्यासो न तु सर्वैकमैत्याग इति ॥ २ ॥ 

एवं संन्यासत्यागयोरथैकत्वे ऽपि मतभेदेन काम्यकरमत्यागस्य सर्वकर्मफल- 
त्यागस्य च संन्यासराब्दाभत्वं परतिपाय पुनरपि व्यागशब्दस्य मतान्तरेणाऽ- 
थौन्तरं वणयति- त्याज्यमिति । 


लिए प्रजाको ओर पश््ओंको उत्पन्न करता है" इससे काम्य कर्मोका फल जसे खननेमे आता 
हे, वेसे श्रतिदिन सन्ध्या करे", "सायं ओर प्रातःकाल अचिहोत्र करे", प्रतिदिन यजमान 
स्वयं ही अभिदहोत्र करे इत्यादिम नित्य कर्मोका फल स॒ननेमे नदीं आता । अतः जसे ब्रह्म 
चारीका अविदयमान भार्याका व्याग नहीं हो सकता, वैसे प्रकृतमे अविदयमान फलका त्याग कैसे दो 
सकता है १ एेसा यदि कदो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि “कमेसे पितृलोक होता है", “धमेसे पाप 
नष्ट होता है, (सब ये पुण्यलोकवाटे होते हैँ, श्रिधानसे अभिर्योमें होम कर ॒पुण्यफल प्राप्त करे" 
दस प्रकार निलय कर्मोका भी फल सुननेमे आता हे । (अनिष्टमिष्टं मिश्रं चः इससे भगवानने भी नित्य 
कर्मोका फल कदा है, इसलिए नित्य कर्मोका भी फक हे दी । यदि नित्य कमौका फर न हाता, तो 
फलके त्यागका विधान युक्त नदीं होता, इसकिए ठीक दी कदा है--सम्पूणे कर्मके फलके त्यागको 
निवक्षण त्याग कहते ह" इसलिए सिद्ध हुआ कि गृस्थोका कमफल त्याग ही व्याग यानी संन्यास 
है, सम्पूणे कर्मोका व्याग संन्यास नहीं है ॥ २॥ 

इस प्रकार संन्यास ओर त्याग दोनोका एक अथे होनेपर भी मतभेदसे काम्यकमेका द्याग 
ओर सवे कमेफलका त्याग संन्यासशब्द्का अथे हे, ठेसा प्रतिपादन करके फिर भी मतान्तरसे 
त्यागरान्दका दूसरा अथे कहते है--‹्याञ्यम्‌? इत्यादिसे । 
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एके केचन मनीषिणो विद्वांसः दोषवहोषो दूषण निपेधरक्षणमस्या ऽस्तीति 
दोषवदोषयुक्त न करञ्च भक्षयेत्‌", न सुरां पिवेत्‌" इध्यादिशाखप्रतिषिद्ध, दगेते- 
देयेनिश्च प्रापकं कल्ड्भक्षणादिरक्षण पातकं यत्‌ तत्‌ कम त्याज्यं त्यक्तव्यमिति प्राहुः । 
दोषवत्क्मणस्त्याग एव त्यागो न तु काम्यानां नाऽपि कभफरुस्य च त्यागराब्दाथे- 
स्तेषां दगतिदुर्योनिपरापकत्वाभावात्‌ , फलभावे प्रेक्षावस्व्रच्यसंभवाच, यत्कमे कुरुते 
तदभिस्षप्यते इत्यादिश्रतिविरोधप्रसङ्गाच, (यान्यनवद्यानि कमोणि तानि सेवित- 
व्यानि इत्यदुष्टकमणां वैदिकानां कतेव्यत्वश्रवणाच । तस्मात्‌ दोपवत्कमत्याग एव 
त्यागः संन्यास इति केचिद्रदन्तीत्यथः । यद्भवा; मनीषिणः प्रङृतिविङकृतिविक्षण- 
मात्मानमसङ्गचिद्रूधं मन्तु शीरु येषामस्ति ते मनीषिणः केचिण्डिताः सांख्याः 
दोषवत्‌ “न हिस्यास्सवो भूतानि" इति प्राणिमात्रस्य हिंसानिषेधके श्रुतिवचने 
जाग्रति सति ब्राह्मणो न हन्तव्यः इति निषेधो बुद्धिपू्वकरहिसाया दोषाधिकल- 
 बोधनाथे एव भवति, न तु बुद्धिपूर्विका मूतर्हिसा दोषहेतुनं कतैग्येत्येवमर्थो भवति । 
तथात्वे त्वबुद्धिपूर्विक्राया हिंसाया दोषाभावप्रसङ्गाद्विरोषविध्यनथत्वप्रसङज्गाचच । ततो 
दोषाधिकलबोधक्त्वमेव विरोषविधेरभ्युपगन्तव्यम्‌ । तेनाऽ्रीपोमीयपड्ुहिसायामपि 





कोई मनीषी ( विद्वान्‌ ) दोषवत्‌ ८ दोष--दूषण--यानी निषेधरूप दूषण जिसमें है, वह 
दोषवत्‌ है यानी दोषयुक्त ) अथात्‌ विषसम्प्रक्त बाणविद्ध खगमांसको न खावेः, खरा न षवे 
इत्यादि चाघ्ठप्रतिषिद्ध॒दुर्योनि ओर दुगतिको प्राप्त करनेवाखा कलज्ञभक्षण आदि पातकलूप जो 
कमे है, वद त्याज्य है-उसका त्याग करना चादिए, सा कते हैँ । दोषवाछे कर्मोका 
त्योग ही व्याग है, का्म्योका ओर कमेफक्का त्याग त्यागश्ब्दछा अथं नहींहै, क्योकि वे 
दुगति ओर दुर्योनिके प्राप्त करानेवाटे नदीं हैँ [ यानी उनका फल सद्रति प्राप्त करना 
हीदहै] यदि उनका फल न माना जाथ, तो ्रेक्ावानकी उनमें प्रवृत्ति नहीं हागी । 
ज्खिके चष कमं करता हे, उसको प्राप्त होता हैः इत्यादि श्रतिर्योसे विरोध 
है ओर जो दोषरदित कर्मं हैँ, उनको करना चाहिए, इससे अदुष्ट वैदिक कर्मोकी कर्वन्यताका 
श्रवण हं । इसलिए दोषवाङे कर्मोका त्याग दही त्याग--सैन्यास--है, एसा कोड कहते है 
यह अथ है। अथवा मनीषी ( प्रकृति ओर विकृतिसे विलक्षण असङ्ग चिद्रूप आत्माका 
मनन करनेका जिनका शील है, वे मनीषी ) कहै सांख्य पण्डित दोषवत्‌ “सब 
मू्ताकी दसा न करे इख प्रकार प्राणीमात्रकी दिंसाके निषेध श्रुतिवचनके विद्यमान 
रहते श्राह्मणका हनन नदीं करना चादिएः यह निषेध बुद्धिपूप्रक हिसा अधिक दोषवती है, 
ेसा बतलनेके लिए दी है, बुद्धिपू्ैक दोषकी हेतु मूतदिंसा नहीं करनी चादिए, एसा अर्थं नहीं 
होता है, क्योकि एेसा होनेपर तो अबुद्धिपूर्वक दिसामे दोषके अभावका प्रसङ्ग होगा ओर 
विशेष विधि निरथक दा जायगी, इससे विशेष विधि अधिक दोषका बोधन करती है 
एेसा मानना चाहिए । इससे अप्रीषोमीय पञ्ु्दिसा भी वुद्धिपर्वक होनेसे उसमे दोषका 
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बुद्धिपूवैक्वाहोषाधिकस्वमेव भवति, उभयत्रा ऽपि बुद्धिपू्ैकल्वाविरोषात्‌ । (तद्ययीषो- 
मीय पडमालमेतः इति विधेऽयथेत्वमेव स्यादिति चेत्‌ , न; प्रकारान्तरेणाथेवत्तासिद्धः । 
रागतः प्राप्तमिषसेवाया अभ्मीषोमीययजनन्याजेना ऽवकारप्रदानपरत्वाद्विधिः साथे एव 
भवति । यथा रागतः प्राप्तन्यवायस्य “धरमप्रजासंपत्यथे लियमुद्रहेद्‌? इत्येष विधिः 
कमीज्गतया सखीपरियरह विधानन्याजेनाऽवकारे प्रयच्छन्नथवान्‌ मवति तद्वत्‌ । यत 
। एवमतः 'सवोरम्भा हि दोषेण धूमेनाऽभिरिवावृताः इति न्यायेन सवेमपि कम द्रभ्य- 
साध्यत्वेन हिसाप्रधानखादोषवदेव भवति । दोषवच्वेन बन्धकत्वाच्छरौतं स्मातं च 
वैदिकं कम सर्वमपि त्याज्यमेवेति सवैकरमैदयागमेव व्याग प्राहुरिप्यथः । ननु 
विहिताकरणे प्रत्यवायः स्यादिति चेत्‌, न; दोषवत्कमीनुष्टाने ततोऽधिकतरः प्रत्यवायः 
स्यादित्याहुः, ततः कल्ञ्लभक्षणक्रियावत्सर्मस्याऽपि कर्मणो दोषवच्चेन तच्यागो न दोषा- 
येति च ते मन्यन्त इत्यभिप्रायः । एवं सांख्यमतमेदेन स्यागश्चब्दस्याऽथमेदसक्त्वा 


वायी भवेन्नरः इति, '्यावज्ीवमथिहोत्र जुहोति इति, (कुवैन्नवेह कमणि 
जिजीविषेच्छत < समाः" इति, “सत्यं वद” धमं चर' इति, सत्यान्न प्रमदितव्य' (धमातर 
प्रमदितव्यम्‌ इत्यादिश्चुतिभिः श्रौतं चापि तथा स्मातं कमौरम्ब्य वसेदुद्िजः । 


आधिक्य दी हे, क्योंकि दोर्नोमें भी बुद्धिपूवैकत्व समान है । तब “अ्ीषोमीय पञ्चुका आकभन 
करे", यह्‌ विधि व्यथे हो जायगी, एेसा यदि कटो, तो वह युक्त नहीं हे, . क्योकि दूसरे 
प्रकारसे उसकी अथवत्ता हो सकती है । रागसे प्राप्त मांखभक्षणको अभरीषोमीय यजनके बहानेसे 
अवकाडा प्रदान करती हे, अतः वह विधि सार्थक ही है । जेसे रागसे प्राप्त मेथुनको “धमंप्रजाकी 
संपत्तिके लिए सखीके साथ विवाह करे", यह विधि कमेके अङ्गरूपसे खरीपरिग्रहके विधानके 
व्याजसे अवकाश देकर साक होती है, वैसे ही प्रकृतमेँ भी सम्नना चाहिए । जिस कारणसे एसा 


दव्यसाध्य होनेके कारण हिंसा प्रधान होनेसे दोषवाडे दी है ! दोषवाङे होनेसे बन्धक है, अतः श्रौत 
ओर स्मातैरूप सब वैदिक कमे भी त्याज्य ही हैँ, इसलिए सब कर्मके त्यागको ही त्याग कदते हैँ, 
यह अर्थं है । यदि कटो कि विहित कर्मोका अनुष्ठान न करनेसे प्रत्यवाय होगा, तो वह युक्त नदीं 
है, क्योकि दोषवाटे कमेकि अनष्ठानसे उससे भी अधिक प्रत्यवाय होगा, एेसा कदते हैँ, इसलिए 
करुज्ञभक्षणक्रियाके समान सम्पूणं कमं दोषवान्‌ हैँ, अतः उनका याग दोषके लिए नहीं होता, एेसा 
वै मानते है, फेसा अभिप्राय है । इस प्रकार सांख्यकेः मतभेदसे त्यागरब्दके अथंविशेषको कहकर 
मीमांसक-मतमेदसे भी अ्थमेदका सूचन करनेके लिए कहते है--य ज्ञेति। वेदिक नित्य कर्मोका 
अनुष्ठान नं कर मनुष्य प्रत्यवायी होता है*,.“जबतक जीवे तवतक अभिहोत्र करे", “कमं करता इआ 
ही यदा सौ वषे तक जीनेकी इच्छा करे", “सत्य बोलो, धमे करो, “सव्यस प्रमाद्‌ नदी करना चाहिए" 
तथा “धसे प्रमाद नदीं करना चादिए" इत्यादि श्रुतियौँसे ओर द्विज श्रौत ओर स्माते कका 





मीमांसकमतमेदेना ऽप्यथेभेदं॑सूचयितुमाह-- यज्ञेति । “अङ्खत्वा वेदिकं निव्यं प्रत्य- 


है, इसलिए (सम्पूणं आरम्भ (क्म) ही दोषसे चिरे हुए है, जसे अभि धूमसे" इख न्यायसे सभी कमे 
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तद्विहीनः पतव्येव द्याठम्बरहितान्धवत्‌' इत्यादिस्मृतिमिश्च वैदिककर्मेणो नित्यस्याऽ- 

वरयकरणीयत्वविधानादकरणे प्रत्यवायविधानाच्च ब्राह्मणस्य यज्ञदानतपः यज्ञो दान 
तप इव्ये्वलक्षण वैदिकं क्म न त्याज्यं न कदापि च त्यक्तव्यम्‌ , किन्तु निरुक्तश्रुति- 
स्मृरतिबलायावज्ीवं कतेब्यमेव । "एकाहं जपहीनस्तु संध्याहीनो दिनत्रयम्‌ । दरादश्चाह- 
मनथिश्च शुद्र एव न संशयः ॥ अयहं सन्ध्यारहितो द्वादशाहं निरभिकः । चतुर्वेदधरो 
विप्रः रद्र एव न संशयः ॥ तस्मान ङ्येत्संध्यां सायं प्रातः समाहितः । उद्यति यो 
मोहात्स याति नरकं ध्रवम्‌ ॥' इति संध्यापदमोपासनाथिहोत्रादेरुपलक्षणम्‌ । वीरहा 
वा॒एष देवानां योऽभिसुद्वासयतेः इत्यादिश्रतिस्पृतिभ्यो ऽप्य्चिहोत्रादेः कमणः 
परित्यागे प्रत्यवायाधिक्यश्चवणाद्‌ ब्राह्मणादीनां यज्ञदानादिकं वेदिकं कमे नित्य 
नियमेन कतेव्यमेव । ननु द्रव्यसाध्यस्य यज्ञदानादे; कर्मणो हिसावत्वेन दोषवत्वात्‌ 
दोषवकर्मेणः कथमनुष्ठानमुपपचेत इति चेद्‌ › उच्यते; श्राह्मणो न हन्तभ्यः' इत्येत- 
दवचनं क्रोधतः प्राप्तं ब्राह्मणवधं दोषाधिकत्वं वदननिषेधति, न तु बुद्धिपूवेकहिं सामात्र 
सर्वैत्र॒दोषाधिकस्वं बोधयति, विरोषविघेः स्वविधेयमात्रविषयत्वात्‌ । ब्राह्मणान्‌ 
सवीन्‌ भोजयेदेवदत्त न भोजयेद्‌ इत्यत्र निषेधस्य स्वविधेयमात्रविषयत्वदनात्‌ ; ततो- 


अवलम्बन कर रहे, उससे रहित आकम्बनरदित अधेकी नाई गिर दी जाता है, इत्यादि 
रएतियोँसे वैदिक नित्य कर्मोकि अवद्य करनेका विधान है ओर न करनेपर प्रत्यवायका विधान है, 
इसलिए ब्राह्मणको यज्ञ, दान . ओर तपर्प वैदिक कमे त्याज्य नहीं हँ, यानी कभी भी उनका 
त्याग नहीं करना चादिए, किन्तु निरुक्त . श्रुति ओर स्म्तिके बलसे जीवनपयेन्त अनुष्ठान करना 
चाहिए । एक दिन जपदीन, तीन दिन सं्यादह्ीन ओर बारह दिन विना अध्रिका द्विज शुर दी है, 
इसमे संशय नदीं करना चादिए । तीन दिन संध्यारदित, बारह दिन निरभिक रहनेवाला चार वेदको 
धारण करनेवाला व्राह्मण भी श्ट दी हे जाता है, इसमें संशय नदीं है । इसलिए सायं ओर प्रातः- 
कालकी संध्याका समाहित पुरुष उल्लंघन न करे जो मोदसे उङ्घन करता है, वह निश्वय नरकमं 
जाता है ॥" इसमे सं्यापद ओौपासन अचिदोत्र आदिका भी उपलक्षण है । “जो अभिका त्याग 
करता है, वह देवताओंका वीरहा दै" इत्यादि श्रुति ओर स्ति्योसे भी अमनिदोत्र आदि कमेकि 
परित्यागमें अत्यन्त प्रत्यवाय सुनमेम आता है, इसकिए्‌ ब्राह्मण आदिको यज्ञ, दान आदि वेदिक 
कर्मौका निलय नियमसे अनुष्टान करना ही चादिए । दन्यसे साध्य यज्ञ, दान आदि कमै 
हिंसायुक्त॒हदोनेके कारण दोषवान्‌ हँ, अतः दोषवान्‌ क्मौका अनुष्ठान कैसे हो सकता है ! 
एेसा यदि कहो, तो इसपर कहते दहै--श्राह्मणको नहीं मारना चाहिए यदह वचन कोधे 
प्राप्त ्राह्मणवधका, दोषकी अधिकता कहकर, निषेध करता है, बुद्धिपूर्व॑क किये गये सर्वत्र 
दिसामात्रमै अधिक दोष है, एेसा नदीं बतलाता, क्योकि विरोषविधिका अपना केवल 
विधेय ही विषय होता है, कारण कि सव व्राहमर्णोको भोजन करावे, देवदत्तको भोजन न करावे, 
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उ्ीषोमीयपड्ु्हिंसादौ दोषाधिकस्वं बोधयितुं न राक्तोति, स्वविधेयमात्रोपक्षीणत्वा- 
्िरोषस्य । नाऽपि न हस्यात्सवी भूतानि! इत्ययं निषेधोऽपि यागीयपड्ुहिंसायां 
सामान्यतो ऽपि दोषमासञ्यितुं कल्पते, सामान्यतो विरोषस्य वबरीयस्तवात्‌ । 
अन्ने न ॒प्रतिगरहीयात्‌ प्रणिः कण्ठगतेरपि' इत्येतन्निषधपिक्षया (याचयेच्छोत्रिय- 
स्या उन्नम्‌, इत्येतस्य विघेवेखीयस्त्वावगमात्‌। ब्राह्मणान्‌ सवीन्‌ वारय देवदत्त मोजयः 
इत्यत्र विरोषप्य वरीयस्त्वदशनाच्च सामान्यस्य ॒व्रणगुरमच्छेदादौ सावकारात्वा् । 
(सावकाशनिरवकारायोर्निरवकाड वरीयः" इति निरवकाञ्चस्य बरीयस्त्वस्मरणाच् । 
ततो यागीयपशुर्हिसायाः सामान्यतो विरोषतश्च दोषगन्धः सम्पादयितु न राक्यते । 
किञ्च, 'मधुपरके च यज्ञे च पिव्ि देवे च क्र्मणि । ञत्रैव परावो हिस्या नाऽन्यत्रेव्य- 
व्रवीन्मचुः ॥' इति (अहिंसन्‌ सवेमूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः, इति तीर्थभ्यो यज्ञादिभ्योऽन्यत्र 
भूतान्यर्हिसनिति भूतदहिंसानिषेधस्य यागीयव्यतिरिक्त्हिसाविषयत्वश्रवणाननिषे- 
धाव्याप्तः, धयाचयेच्छोत्रियस्या ऽन्नं तदभावे जर पिवेत्‌, इति विध्युक्तायाः ओरत्रियान्ना- 
दनक्रियाया निदंष्टत्वं पावकत्वं च यथा तथा यागीयपश्ुहिसाया अपि विष्युक्तायाः 
निर्यं पावनत्वं चाऽवगम्यते । तथेव श्रूयते--शरमेण पापमपनुदति तस्माद्धमं प्रमं 


यरहापर निषेध केवर अपने ही विधेयको विषय करता है, एेसा देखनेमे आता है, इसङिए 
अभ्रीषोमीय पञ्च्दिंखा आदिमे अधिक दोष है, एेसा वह॒ नदीं बतला सकता, क्योकि विरोष- 
विधि केवल अपने ही विघेयमें उपक्षीण हो जाती है । सब भूतोँकी हिंसा न करे" यह सामान्य 
निषेध ॒यागीय पुदिंसामे तनिक भी दोष लगानेम समथ नदीं रहै, क्योकि सामान्यसे 
विशेष बलवान्‌ होता है; श्रार्णोके कण्ठे आनेपर भी अन्नका प्रतिग्रह न करे", इस निषेधकी 
अपेक्षा श्रोचियके अन्नकी याचना करेण यह विधि बलवान्‌ समन्नी जाती है ओर 
सव व्राहर्णोको रोककर देवदत्तको भोजन कराओः इसमे विशेष विधान बलवान्‌ देखनेमे आता 
है । सामान्य निषेध वचन तृण ओौर गुट्मके छेदन आदिमे सावकाश है ! सावकाश ओर निरवकाश 
दोनोम निरवकाश बलवान्‌ होता हैः इत्यथेक रिगरति निरवकारके बलवान्‌ होनेमेँ प्रमाण 
है । इसलिए यागीय पशर्दिसामे सामान्य या विरोष राखसे दोषका लेरामात्र भी संपादन नहीं 
किया जा सकता । किच्च, (मधुपर्के, यज्ञम, पितृकरममे, देवकममें दी पञुओंकी हिसा करे, 
अन्यत्र नदीं, एेसा मनने कदा है 1 ओर अहिंसन्‌ सवैभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः" (तीर्थसि यानी यज्ञादि 
अन्यत्र भूर्तोकी हिसा न करे ) इत्यादि भूतदिंसानिषेधका यागीय. हिंसाको छोडकर अन्य हिंसा 
विषय है, एेखा श्रवण दोनेसे प्रकृतमं निषेधकी व्याति भी नदीं है । अतः श्रोत्नियके अन्नकी याचना 
करे; उसके अभावे जख पी टेः इस विधिवचनसे उक्त. श्रोच्रियान्नभोजनरूप क्रिया जैसे निदुष् 
ओर पवित्र करनेवाली है, वेसे दी विधिसे उक्त यागीय पञुहिंसा भी निष्ट ओर पवित्र करनेवाली है, 
ठेसा जाननेमे आता है । श्रति मी है--“धमैसे पापकरो नष्ट करता है" इसलिए धको परम कहते हेः, 
१०९ 
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वदन्तिः, "तपसा कल्मषं हन्तिः, ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा इति। 
तस्माद्‌ बह्मणादेज्ञदानादिरुक्षण नित्यं वेदिकं कमीऽवद्यमनुष्ठातम्यमेव, न कदापि 
त्याज्यम्‌ , किन्तु (न तु काम्यं समाचरेत्‌, न कणर्ञ् भक्षयेत्‌? इव्यादिवचनात्‌ काम्यं 
निषिद्ध चेतदद्वयमेव स्याञ्यमिति । काम्यनिषिद्धव्याग एव स्यागो न तु कर्मेफरुत्याग- 
स्व्याग इत्यपरे केचन मनीषिणो वैदिकरिरोमणयो मीमांसकाः प्राहुरिव्यथः | ननु 
(संन्यासस्य महावाहो तच्वमिच्छामि वेदितुम्‌ इत्यजुनक्रृतप्र्षप्य ` विषयो सुख्य- 
सन्यासो वा उत॒ गौणक्न्यासो वा, आये स विद्वत्सन्यासो वा किं विविदिषा- 
सन्यासो वा £ नाऽऽ, विद्वस्सन्यासस्य निरुक्तविकल्पासमवात्‌ (तामसः परिकीर्तितः! 
इति वक्ष्यमाणतामसादिमेदानुपपततेश्च । सति विदुषः क्मेणि कृतेव्ये तस्सन्यासस्य 
विकल्पाः स्युनोऽसति, (तस्य कायं न विद्यते' इति नैवा. ऽस्ति किञ्चित्कर्व्यम्‌ः इति 
विदुषः सर्वैकमामावश्रवणात्‌ । ्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌? इति ब्रह्मविदां . यतीनां 
ज्ञाननिष्ठापरत्वविधानाच्च ना ऽसित विकल्पावकाश्ः । ननु “यावज्जीवम्िहोत्रं जुहोति 
इत्यादिविधिवरद्विदुषो ऽपि करम कतेग्यमेवेति चेत्‌, न; विघेर्मिथ्यात्वोपपत्तेः । माया- 
मामिदं द्वैतम्‌” इति द्वैतस्य सर्वस्य मायामात्रस्वेन मिथ्यात्वे सिद्धे तदन्तःपातिनः 





(तपसे पापको नष्ट करता ह°, (राह्मण यन्ञसे, दानसे ओर निरन्तर तपसे तत्वको जाननेकी इच्छा 
करते टै" । इसचिए ब्राह्मण आदिको यन्न, दान आदिरूप नित्य वेदिक कर्माका अवर्दय अनुष्ठान करना 
चादिए, त्याग नदीं करना चादिए, किन्तु काम्य कर्माका अनुष्ठान न करे”, ' विषयुक्तं बाणविद्ध सृगका 
मांसं न खवेः इद्यादि वचनसे काम्य ओर निषिद्धये दोदी याज्य हँ । काम्य ओर निषिद्धका 
त्याग ही त्याग दहै, कर्मफल्का त्याग त्याग नदीं है, एेसा दूसरे कोड मनीषी-त्रदिकशिरोमणि 
मीमांसक--कदते हँ, यह अथे है । “हे महाबाहो, भँ संन्यासका तत्त्व जानना चाहता द" इस प्रकार 
अजन द्वारा किये गये प्रश्चका विषय मुख्य संन्यास है या गौण संन्यास है १ यदि पदला पक्ष है, 
तो वह विद्वत्ष॑न्यास है या विविदिषासंन्यास दै १ पहला पक्ष तो युक्त दै नदीं, क्योकि 
विद्वत्सन्यासमें निरुक्त विकल्प नदीं हो सकते, अतः उसमे (तामसः परिकीर्तितः इद्यादिसे उक्त 
तामस आदि मेद उपपन्न नदीं हो सकते। यदि विद्वानका कर्तव्य कमो, तो उसके 
संन्यासे विकत्प हो सकते हैँ, न होनेपर नहीं हो सकते। उसके छिए काये नहीं 
रहता, ङं कलेव्य ही नदीं है" इत्यर्थक वंचनोसे विद्रानके. सम्पूण कर्मोका अभाव 
खनने आता है । श्ञानयोगसे सांद्योकी" इद्यंथक वचनसे ब्रह्मवित्‌ यतिर्योकी ज्ञाननिष्ठ 
परायणताका विधान है, इसलिए विकत्पका अवकारा नदीं है । यदि कहो किं (जबतकं जीवे 
तवतू अत्निहोत्र करे इत्यादि विधिके बल्ते विद्रानके लिए कतेव्य कमह, तो वह्भी 
युक्त नीं है, क्योकि उसके प्रति विधि मिथ्या है। “मायामात्र यह द्वैत है" इससे 
सम्पूण दैतके, मायामात्र दोनेके कारण, मिथ्या सिद्ध. होनेपर उसके अन्तगेत कर्मविधि भी 
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कमेविधेरपि शुृक्तिरजतवन्मिथ्यात्वेन वासंभवात्‌ स्वमिथ्यास्वदरिीन प्रति नियोक्तत्वा- 

योगात्‌, नहि मिथ्याभूत॒रजतं स्वतच्ववेदिन पुरुषमादानादौ प्रवतैयितुं शक्रोति । 

तद्रन्मिथ्याभूतः क्मविधिरपि विद्वासं न प्रवतेयितं शक्तोतीव्यथेः । न द्वितीयः, 

सवेतो विरक्तस्य विदुषः कमणा साध्यमपरयतः काम्यकर्मपरित्यागेन वा कर्मफङ- 

त्यागेन वा कमोनुष्ठानानुपपत्तः। चित्तशुद्धये कम कतैव्यमेवेति चेत्‌, न; सर्षतो विर- 
केयतिरिक्तचित्तशुद्धयन्तराभावात्‌ । विधिबलादीश्वरप्रीलये कम कतैभ्यमेवेति चेत्‌, न 

“यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌! इति व्यागविधेप्ततोऽपि प्रनरतवात्‌ । 'ताव्क्मीणि 
कुर्वीति न निर्वियेत यावता । म्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ “जिज्ञासायां 
सपरवृत्तो नाऽ ऽद्वियेकर्मचोदनाम्‌ ॥ इतीश्वरेणेव जिज्ञासोर्विध्युपक्षाविधानात्‌ । (दूरेण 
वरं कमे' इति सुसुक्षोर्विरक्तस्य करमनिन्दापूवैकं श्रवणपरत्वविधानाच्च । आत्मन्य्रीन्‌ 
समारोप्य ब्रह्मणः प्रनजेद्‌ गृहात्‌? इति विविदिषोः सरवैकर्मसन्यासस्मरणात्‌। ततो 
विविदिषोरपि कमसम्बन्धासम्भवे न निरुक्तविकस्पानामवकाशः सम्भवति । ततो गौण 
एव सन्यासो ग॒हिनिष्ठः प्रञ्षस्य विषयो न तु मुख्य इति सिद्धम्‌ । जिज्ञासितो 
गौण एव सन्यास इत्यत्र प्रमाणं पूर्वोक्तगीताव चनान्येवेति बोद्धभ्यम्‌ ॥ २ ॥ 


सक्तिरजतके समान मिथ्या होने उसमे सामथ्यै नदीं हो सकती, इसलिए स्वमिथ्यात्वदर्शकि 
प्रति विधिमें नियोक्तृत्व युक्त नदीं हे, जसे मिथ्याभूत रजत स्वतत््वके जाननेवाङे पुरुषको लेने 
आदिमं प्रव्रत्त नदीं कर सकता, वेसे दी मिथ्याभूत कमंविधि भी विद्रानको प्रत्त नहीं कर 
सकती, यह अथ है । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं हे, क्योकि सम्पूण पदार्थोसि विरक्त, कमेति साध्य 
पदार्थैको न देखनेवारे विद्रानका काम्यकर्मके त्यागसे या क्मफलके द्यागसे कर्मोका अनुष्ठानं 
हो नदीं सकता । यदि कटो कि चित्तकी शुद्धिके लिए कर्मानुष्ठान करना चाहिए, तो यह मी 
युक्तं नहीं हे, क्योंकि सब पदार्थोसि विरक्तिके सिवा दूसरी चित्ती शुद्धि है नदीं । विधिबलसे 
ईश्वरकौ प्रीतिके लिए कमावुष्ान करना चाहिए, एेसा यदि कहो, तो वह भी युक्त नदीं है, क्योंकि 
जिघ दिन वेराग्य हो, उसी दिन संन्यास ग्रहण करे" यह त्यागविधि उससे भी प्रन है, ओर 
जबतक वैराग्य न हो, अथवा जबतक मेरी कथाके श्रवण आदिमं श्रद्धा न हो, तबतक . कमे 
करे, जिज्ञासामें प्रदत्त पुरुष क्मविधिका आदर न करे" एसा ईश्वरने दी जिज्ञाखुके प्रति विधिकीौ 
उपेक्षाका विधान किया दै । निष्ट कम मोक्षेतु ज्ञानका उपकारक नहीं है, यों विरक्त सुसुश्चके 
प्रति कमं निन्द्‌ापूवेक श्रवणपरताका विधान है। "आत्मामं अग्नियोका आरोपण करक ब्राह्मण धरसे 
चक देवे इस प्रकार विविदिषुके सर्बकरमसंन्यासका स्मरण है। इसकिए विविदिषुको भी कमेका 
सम्बन्ध न होने उपयुक्त विकत्पोँका अवकाश नहीं हो सकता । इसलिए गृहस्थनिष्ठ . गौण 
सन्या ही प्रश्चका विषय हे, मुख्य नहीं, यह सिद्ध हुआ । जिज्ञासित गौण ही सम्याख है, इसमें 
प्रमाण पूर्वोक्तं गीताके चचन दी ह, एेसा समन्नना चाहिए ॥ ३ ॥ 
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निरय घृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम) 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीतितः ॥ ४ ॥ 
हे भरतकुखवतस, हे पुरुषभ्याघ्र, तुम्हारे द्वारा पूरे गये स्यागके विषयमे मेरे 
निश्चित अथेको सुनो, क्योकि पण्डित रोग मी व्यागको तीन प्रकारका कहते है ॥४॥ 


त्यागगुणेन सख्यसंन्याससादृश्यसम्भवाद्‌ गृहिणः काम्यकमेत्याग एव संन्यास 
इति, सर्वकर्मफर्त्याग एव संन्यास इति, दोषवत्कमध्याग एव सन्यास इति, काम्य- 
निषिद्धकपरिस्याग एव संन्यास इति स्यागशब्दाथ संन्यास पण्डिताः स्वस्वमतानुस- 
रेण बहुधा वणयन्तीस्येवं मतभेदेन व्यागशब्दस्या ऽथमेदं प्रतिपाद्य स्वाभिमतमथे 
वक्तृ स्वमतसिद्धस्य त्यागस्या ऽधिकारिभेदेन त्रैविध्यमाह- निशंयमिति । 

उक्तरीत्या च बहुधा विकते तत्र॒ तसन्‌ सस्श्चविषयभूते स्यागे स्याग- 
शब्दार्थे संन्यासे मे निश्चयं मया निश्चितमथं मत्तः श्रुणु । श्रुताथपरव्तिसिद्धये 
श्रोतारं स्तौति- हे भरतसत्तम हे पुरूषध्याप्रेति । हि यस्मात्कारणाच्यागं पण्डिता 
अपि बहुधा वणयन्ति तस्मात्‌ व्यागो बुद्धिमतामपि दर्विजञेयः (सर्वकर्मफलत्यागं 
ततः कुरु इत्यत्र नित्यानां नैमित्तिकानां च सर्वेषां कर्मणां फरमात्रपरित्याग एव यथा 
विवक्षित्तथा "मयि सवीणि कमीणि सेन्यघ्य', 'योगसंन्यस्तकमोणम्‌' इत्यादावपि करम- 
सन्यासपदस्य कमफटस्याग एवाऽर्थो विवक्षितो भवति, न तु कमेसन्यासः, कमोधिकारे 





त्यांगकूप गुणसे युदय संन्यासका साद्दय होनेके कारण गरहस्थके किए काम्यकर्माका त्याग दही 
संन्यास है, सम्पूणे कमौके फलका त्याग ही संन्यास है, दोषवाङे क्मैका त्याग दी संन्यास 
है, काम्य ओर निषिद्ध कर्मौका परित्याग दी संन्यास है, योँ व्यागशब्दके अथेभूत संन्यासका 
पण्डित लोग अपने अपने मतके अनुसार अनेक प्रकारसे वणेन करते है, इस प्रकार मत-मतान्तरोसे 
त्यागराब्दके अनेक अर्थाका प्रतिपादन करके अपना अभिमत अभ कहनेके किए श्रीभगवान्‌ अपने 
तसे सिद्ध त्यागाथं अथिकारियोके मेदसे तीन प्रकारका है, एेसा कहते है--“निश्चयम्‌' 
ईत्यादिसे । | 

उक्त रीतिसे अनेक प्रकारसे विकदिपित तुम्हारे प्रश्चके विषयभूत व्यागमे- त्यागशब्दकै 
अंधे सेन्यासमँ- मेरा निश्चय ( मेरा निचित अर्थं ) सुञ्चसे खनो । श्रत अर्थ प्रवृत्तिकी सिदधिके 
लिए श्रोताकौ स्तुति करते हैँ- हे भरतसत्तम, हे पुरुषन्याध्र । जिस कारणसे व्यागका पण्डितं 
लोगं भी अनेक प्रकारसे वणेन करते हैँ, इसलिए बुद्धिमानोँको भी त्याग दुर्विज्ञेय है । “सबं 
कमकि फलका त्याग करोः इसमे नित्य ओर नैमित्तिक सव कर्मोकि फलका परित्याग ही जसे 
विवक्षित है, वेसे “सुमे सव कमेौका त्याग करो, योगसे कर्मका संन्यास करनेवाठेको, इत्यादिभि 
मी करमसन्यासपदका कर्मफलत्याग ही अथै विवक्षित है, कर्मस॑न्यास नहीं, क्योकि कके 
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यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यं कायैमेव तत्‌ । 
यज्ञो दान तपशैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 
श्रोतस्मातेरूप यज्ञ, दान ओर स्वाध्यायास्मक तप रूप कर्मोका कभी स्याग 
नहीं करना चाहिए, किन्तु उनका अनुष्ठान करना दी चाहिए, क्योकिं यज्ञ, दान 
ओौर स्वाध्यायरूप तप स॒सुद्चओंके सम्पूण दुरितोका विनाश करते है ॥ ५ ॥ 


करीसन्यासविधानायोगात्‌ । य उक्तरक्षणस्त्यागः स एव त्रिविधस्तामसादिभेदेन 


्िभरकार इति सुनिमिः संप्रकीर्तितो भवति तं मयोच्यमानं श्रुमित्यथः ॥ ४ ॥ 
यद्परतिन्ञातं मे निश्चयं श्रुणिति तं स्वनिश्चयं प्रतिपादयति - यज्ञेति द्र(भ्याम्‌। 
यज्ञः श्रौतः स्मातेश्व, दानं पात्रेष्वथसमपेणम्‌ , तपः स्वाध्यायः, (त्रयो धर्मस्कन्धाः 
यज्ञोऽध्ययनं दानम्‌” इति अध्ययनस्य धर्मस्कन्धत्वेन गरहिधर्मत्श्रवणात्‌ (तपो हि 
स्वाध्यायः” इति स्वाध्यायस्य तपस्तवश्रवणात्‌ तपःशब्देनाऽध्ययनमुच्यते । एवं यज्ञदान- 
तपोरक्षण त्रिविधं नित्यं वेदिकं कम सुमुक्षोगृहिणो विरक्तस्य न त्याज्यम्‌ , न कदाचि- 
च्यक्तभ्यम्‌ , किन्तु नित्यत्वात्‌ पुरुषाथहेतुत्वादकरणे प्रत्यवायाच्च 'यज्ञोऽध्ययनं दानम्‌? 
इति “अहरहः संध्यामुपासीत, “उदिते सूर्ये प्रातजैहोति, इत्यादिश्च्युक्तं कमे नित्यं 
सुसुक्चोः कार्यम्‌ । श्रद्धाभक्तेभ्यां नियमेन कलैग्यमित्यथः । उक्ते कर्मणि प्रवृत्तिसिद्धये 


अधिकारम कमेसन्यासका विधान युक्त नहींहै। जो उक्त लक्षणवाला व्याग है, वही तीन 
प्रकारका है यानी तामस आदि मेदसे तीन प्रकारका है, एेखा सुनियों द्वारा कहा गया हे । मेरे 
दारा कहे जा रहे उसको सुनो, यह अथ है ॥४॥ 

जो प्रतिज्ञा की थी कि मेरे निश्वयको सुनो, उस अपने निश्वयका प्रतिपादन करते हँ-- 
“यज्ञदान ०” इत्यादि दो इलोरकोसे । 

यन्न यानी श्रौत ओर स्मार्वरूप यज्ञ, दानं यानी पात्रोंको धनप्रदान, तेप यानी स्वाध्यायं, 
वयोकि “यज्ञ, अध्ययन ओर दान ये तीन धमेके स्कन्ध है" इससे अध्ययन धममस्कन्ध होनेसे 
गरृहस्थका धर्म हे, एेखा स॒ननेमे आता दहै, "तप स्वाध्याय है* इत्यादि श्रुतिसे भी स्वाघ्यायमें 
तपस्त्वका प्रतिपादन हदोनेसे "तपः श॑ब्देसे प्रकृतमें अध्ययन कदा जाता हे । इस प्रकार यज्ञ, दान 
ओर तपरूप तीन तरहके नित्य वेदिक कर्मोका मोक्ष चाहनेवाठे विरक्त गृहस्थ पुरुषको कभी भी 
परित्याग नदीं करना चाहिए, किन्तु नित्य दोनेसे, पुरुषाथेके हेत दोनेसे ओर न करने प्रत्यवाय 
होनेसे “ज्ञ, अध्ययन, दान, श्रतिदिन संध्या करै", 'सूयका उद्य होनेपर प्रातःकाल होम करे" 
इत्यादि श्रुतियें द्वारा कहे गये कर्मोका अनुष्ठान सुयुश्चको नित्य करना चाहिए । श्रद्धा ओौर भक्तिसे 
नियमसे करना चादिए, यह अथं है । उक्त कमम प्रृ्तिकी सिद्धिके लिए फर कहते है- - 
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एतान्यपि तु कममाणि सङ त्यक्त्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति मे पाथ निधित मत्ुत्तमम्‌ । & ॥ 
हे पाथ, उक्त यज्ञ, दान आदि नित्य कर्मोका, कामना एवं फलभिलषाका 
त्याग कर, अनुष्ठान करना चाहिए, ेसा मेरा निश्चित मत हे ओर्‌ यह पूर्वोक्तं 
सम्पूण मतोंसे उत्तम है ॥ ६ ॥ 


फरमाह-यज्ञ इति । मनीषिणामधीतविदितवेदवेदाथोनां सदसद्विवेकवतां सुसुक्षुणां 

परमेश्वरापणबुद्धया कृतानि यज्ञो दानं तपः । चकारोऽत्र यज्ञदानादीनामुक्तानाम- 

नुक्तानां श्रौतानां स्मातीनां च कर्मणां समुचयाथः । एवकाे यज्ञदानारदेवैदिकस्थैव 

कर्मणो वणोश्रमिणां विहितस्य पावनल्वनिधारणाथः । यज्ञदानतपोरक्षणानि श्रौतानि 

स्मातीन्येव कमणि पावनान्युपा्तसवेदुरितक्षयकराणि सचशञोधकानि तद्‌द्रा ज्ञानस्य 
तरफरुस्य च कारणानीस्यथः ॥ ५ ॥ 


यज्ञदानादिकमेणां नित्यानां नियमेनाऽवरयकतग्यलं शोधकत्वं फर चोक्त्वा 
तेषामनुष्ठानप्रकारमाह-एतानीति । 

“एतान्यपि तु कमणि सङ्गं त्यक्त्वा कतेग्यानि! इस्यत्र शवन्ताथादि न पूर्वेमाकू 
इति न्यायेन तुराब्दयोगादपिश्ब्दाच्चोक्तव्यतिरिक्तानि काम्यान्यपि कमौण्यकामेन 
कर्तञ्यान्येवाऽन्यथा स्वप्डिब्दरयोगस्य व्यथेता स्यादिति विद्वद्धिने मन्तव्यम्‌ , तथात्वे 
यज्ञ इति । मनीषियोँको यानी जिन्दोने वेदोका अध्ययन ओर्‌ उनके अर्थाका परिज्ञान भटी 
भति किया है, तथा जो सत्य ओर असत्यके विवेकसे युक्तं है, पेसे सुुष्चओके लिए परमेश्वरापण- 
बुद्धिस कयि गये यज्ञ, दान, तप [ (तपश्चैव यहांपर्‌ चकार यज्ञ, दान आदि उक्त तथा 
अनुक्त श्रौत स्मातं कर्मोके समुचयके लिए है । एवकार वणे ओर आश्रमके अनुसार विदित यज्ञ, 
दान आदि वैदिक कम ही पावन दै, रेस निरधारणके लिए है । ] यानी यज्ञ, दान, तपरूप श्रौत 
ओर स्माते कमं दी पावन है प्राप्त हुए सम्पूर्णं पापोका विनाश करनेवाले है-- यानी अन्तः- 
करणके चोधक ओर उसके द्वारा ज्ञानके एवं उसके फलके कारण दै, यह अथे है ॥ ५ ॥ 

यज्ञ, दान आदि नित्य कर्मोका नियमसे अवदय क्ैव्यत्व ओर शोधकत्व फं कटक 
उनके अनुष्ठानका प्रकार कहते हँ--“एतानिः इद्यादिसे । 

एतान्यपि तु" सङ्खकां त्याग कर इन कर्मोका भी तो अनुष्टान करना चाहिए ) इसमे (त्वन्ताथादि न 
पूर्वभाक्‌ ( जिसके अन्ते "तु" है ओर जिसके आदिमे अथ है, एसा पद्‌ पूर्वान्वयी नही होता ) 
इस न्यायसे तुब्दके योगसे ओर अपिशब्दसे के गये कर्मचि भिन्न काम्य कर्माका भी अकाम 
पुरुषको असुष्रान करना ही चाहिए, अभ्यथा (तु ओौर “अपिः राब्द्‌ व्यथे हो जार्यगे विद्वानोँको 
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मगवद्भचनवेरक्षण्यामावप्रसङ्गत्‌ । 'सवैकमेफर्यागं पराहुस््याग विचक्षणाः, इत्यत्र 
सवेपदेन पूर्वोक्तकाम्यकमीणि गृहीत्वा सर्वेषां काम्यानामकाम्यानां च कर्मणां फएर- 
मात्रस्य परित्यागे प्राहुरियुक्तमतमेद एवा उत्राप्युपन्यस्तः स्यात्‌ । मगवतो ऽपि तन्मता- 
नुसारितवे स्वातन्ञ्याभावप्रसङ्गात्‌ , (निश्चयं श्रुणु मे तत्र इति वचनब्याघातप्रसङ्गात्‌, 
“यज्ञाथात्कमणोऽन्यत्र' इत्ययज्ञाथस्य काम्यस्य वन्धकत्विधानात्‌, कृपणाः फर्हेतवः! 
इति काम्यकर्मणो निन्दितत्वाच्च नेवा जत्र तेषां प्रसञ्चनमस्ति । तद्यपिशब्दतुशब्दयोन्यथता 
स्यादिति चेद्‌, उच्यते; तुशब्दो नित्यानां काम्यभ्यतिरिक्तत्ववोधनाथेः । अपिशचन्दस्तु 
संभावनाथः । एतच्छञ्द्‌ः सन्निहितपरामर्शाथस्तत एवैतानि पूर्वोक्तानि यज्ञदानादीनि 
तु नित्यानि, न तु काम्यानि। तथापि काम्यवत्फलाभिसंधियुक्तानि चेद्‌ बन्धायैव भवन्ति 
न तु सुक्तये । ततस्तान्येतानि यज्ञदानादीनि नित्यानि सङ्ग सजते ऽनेनेति सङ्गः 
कामस्तं सङ्ग फलानि चोक्तानि वक्ष्यमाणानि चाऽनिष्टादीनि त्यक्त्वा सुसुश्चभिरीश्चरा- 
पणवुद्धया कतेभ्यानि इति निश्चितं श्रतियुक्तिमिर्निधरितं ममेश्वरस्य मतं सिद्धान्तसुत्तमं 
चोक्तेभ्यो मतेभ्य उच्छरष्टतमे प्रस्यावायरहितत्वेन नरकायनिष्टनिवृतिहेतुस्वास्स्वगगमा- 
गमद्केशनिवतेकत्वाचित्तशुद्धिद्वारा ऽभीष्टसुक्तिदेतुखाच तेभ्यः श्ष्ठतममित्यथेः ॥ ६ ॥ 


एसी शङ्का नदीं करनी चादिए, क्योकि एसा माननेसे भगवान्‌के वचनम पूवं मतोसे वेलक्षण्य नहीं हो 

सकेगा। ` “सम्पूणं कमोकि फक्के त्यागको विचक्षण ल्याग कहते है इसमे सवेपदसे पूर्वोक्त काम्य 

कर्मोका ग्रहण करके काम्य ओर अकाम्य सब क्मोकि फलमात्रका परित्याग कहते हँ, एेसा उक्त मत- 

विशेष दी यहां भी कदा जायगा । भगवान्‌ भी उस मतका अनुसरण करते हँ, एेसा माननेसे, तो 

उनकी स्वतन्त्रताका भङ्ग हो जायगा, “उसमे मेरा निश्चय खनो इस वचनके व्याघातका प्रसङ्ग होगा, 

“परमेश्वराथक कर्मोसि अन्यत्र" इससे अयज्ञा्थं॑काम्य कमकि बन्धकत्वका विधान है, ओर “फलके 

हेतु क्म करनेवाले छृपण है" इससे काम्यकर्म निन्दित हैँ, अतः काम्य कर्मोका यहां प्रसङ्ग दी 

नदीं हे । तब अपिशब्दकी ओर तुशब्द की व्यता होगी १ एेसा यदि को तो, इसपर कहते ह-- 
तु" शब्द नि््योका काम्यसे सिन्नत्व बोधन करनेके छिए है । अपिः शब्द तो संभावनाके लिए 
है। “एतत्‌' शब्द समीपके परामरीके छिए हे , इसीलिए यद्यपि “एतानि'से पूर्वोक्त यज्ञ, दान आदि नित्य 
कम ही विवक्षित हैँ, काम्य कर्म नदीं, तो भी काम्यके समान फलके सङ्कत्पसे युक्त हों, तो बधनके 
दी हेतु होते दै, सुक्तिके हेतु नदीं होते। इसकिए यज्ञ, दान आदि नित्य कर्माका सङ्गका (जिससे पुरूष 
सक्त ठोता है, वह सङ्ग है, यानी कामका ) ओर उक्त एवं वक्ष्यमाण अनिष्टादि फलका त्याग कर 
सुसुश्चओंको ईश्वरार्पणबुद्धिसे अनुष्ठान करना चादिए, एेसा निशित- श्वेति ओर तदनुकूल युक्तियोसे 
निर्धारित- मेरा ८ ईश्वरका ) मत ( सिद्धान्त ) दै ओर कहे गये मतोसे उत्तम--उक्छृष्टतम- 
है । प्रव्यवायरहित दोनेसे, नरक आदि अनिष्टकी निढ़त्तिका हेतु होनेसे, स्वभेमे आने जानेके 
कैराका निवतंक दोनेसे ओर चित्तञ्यद्धि द्वारा अभीष्ट सुक्तिहप फलश्ना हेतु होनेसे उनसे श्रेष्ठतम हे 
यह अथं है॥ ६ ॥ | 
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नियतस्य त॒ सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
अशुद्धवित्तवाले सुमुध्चुको श्ति-स्ृतिसे विहित सन्ध्योपासन आदि कर्मोका 
परित्याग नहीं करना चाहिए । यदि मोहवश उसक्रा परित्याग किया जाय, तो वह 
त्याग तामस त्याग कहदता हे ॥ ७ ॥ 


(निश्चयं शुणु मे तत्र इद्युपक्रान्तं स्वसिद्धान्तसुक्लवाऽधुना सुमुक्षोरविरक्तस्य 
कर्मसंन्यासं निषेधयन्‌ श्रिविधः संभरकीर्तितः, इ्युक्तं व्यागस्य त्रेविध्यं प्रति- 
पादयति- नियतस्येति । 

नियतस्य श्रुतिस्म्ृतिविहितस्य संध्योपासनामिहोत्रादेः कर्मणः संन्यासः 
काम्यकमेवत्परित्यागो स॒मुक्षोर्ुद्धचित्तप्य नोपपद्यते । नित्यस्य कर्मणः सच्वरोध- 
कत्वादकरणे प्रत्यवायाच्वा ऽक्ञस्य कमसन्यासो न कर्तैम्य इव्यथः । कर्भणस्तच्वमविज्ञा- 
याऽऽपातदष्टया दोष इति व्यागो.ऽविवेकेन कृतश्चकिमितव्यत आद- मोहादिति । 
करृत्याकृतयज्ञानाभावो मोहोऽविवेकस्तप्मान्मोहात्तप्य नियतस्य स्वानुष्ठानजन्यचित्त- 
डद्धिद्वारा मोक्षदेतुस्वेनोपादेयस्य नित्यस्य कमणः परि्यागस्तामसस्तमोगुणकायत्वा- 
तामस इति सद्धिः परिकीर्वितः । तमोगुणादेव मोहो वैचित्यमनिष्टादिकर्मपलज्ञानं 
तस्मादेवोपादेयमपि नित्यं कमे त्यजति द्यक्तवाऽकरणदोषजं फर नरकं च प्रासो 
तीत्यथः । एतेना ऽन्ञस्यानिर्विण्णस्य च कमेत्यागो न कतेव्य इति सुचितं मवति ॥७॥ 


उसमें मेरा निश्चय खनो इससे उपक्रान्त.अपने सिद्धान्तको कहकर अब अविरक्त मुसुष्चके 
क्मसन्यासका निषेध करते हए (तीन प्रकारका कहा गया है इससे उक्त व्यागके तर वेध्यका 
प्रतिपादन करते दै--'नियतस्यः इत्यादिसे । 

नियतकछा--श्रति ओर स्खतिसे विहित संध्योपान, अभिहोत्र आदि कर्मका--संन्यास-- 
यानी काम्य कर्मोकि समान परित्याग अद्ध चित्तवाले सुमु्चके लिए योग्य नहीं है । क्योकि नित्यकमं 
सत्त्वके ( मनके ) शोधक हँ ओर उनको न करनेमें प्रत्थवाय होता है, इसचिए अज्ञानीको कम- 
सन्यास नदीं करना चाहिए, यह अथं है। कर्मका तत्व न जानकर. स्थूक इश्टिसे [ इसके 
अनुष्ठानमें ] दोष दै, एेसा समञ्चकरर अविवेकसे यदि उनका व्याग किया, तो क्याहोता दहै? 
इसपर कहते दै- मोहादिति । कत्य ओौर अङ्व्यके ज्ञानका न होना मोह यानी 
अविवेक दहै, मोहसे उस नियतका-- स्वाचुष्ठानजन्य चित्तशुद्धि द्वारा मोक्षका हेत होनेसे 
उपादेय नित्य क्मैका- परित्याग तामस है--तमो गुणका कार्यं दोनेसे तामस है-एेसा स्पुरुषोके 
दारा कहा गया हे । तमोगुणसे ही मोह-तैचित्य--यानी अनिष्ट आदि कर्मफलका अज्ञान, होता 
हे, उसीसे उपादेय नित्य कर्मका भी त्याग करता है ओर व्याग करजेपर न करनेके दोषे उलन्न 


इए नरकलूप फल्को प्राप्त होता है, यह अथं है । इससे यह सूचित होता है कि अज्ञानी ओर 
अविरक्त पुरुषको कर्माका परित्याग नहीं करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
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दुःखमित्येव यत्कमे कायङ्केश्भयात्‌ त्यजेत्‌ । 
घ कृत्वा शजसं त्यागं नेव त्यागफरं रमेत्‌ ।॥ ८ ॥ 
काथमित्येव यत्कमे नियतं क्रियतेऽजुन । 
सङ्क त्यक्त्वा फर चेव स त्यागः साचिको मतः ॥ ९ ॥ 
यह कभ आयाससे होनेवाखा अतएव दुःखरूप है, ेसा निश्चय कर जो पुरुष 
रारीरङ्किशके भयसे उसका परि्याग करता दहै, वह ` राजस स्यागको करके भी 


` व्यागसे दोनेवाठे फरुको प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ८ ॥ 


हे अजुन, कामना जर फलभिसन्धिका स्याग कर, सु्ञे इसका अवदय अनुष्ठान 
करना चाहिए, इस बुद्धिसे विधिविदहित नित्य कर्मोका जो अनुष्ठान किया जाता 
हे, वह सात्विक त्याग कहटता हे ॥ ९ ॥ 


राजसत्यागस्य रक्षण फर चाऽऽह- दुःखमिति । 

यथोक्तनियमेन यन्नित्यं कतेव्यं तत्कम श्रमसाध्यत्वाद्‌ दुःख दुःखास्मकमायास- 
साध्यमित्येव निश्चिप्या ऽरुसतदोषेण कमणः कतेष्यत्वं विजानन्नपि यः कायङ्केश- 
भयाद्‌ देदेन्द्रियादिङ्केरो भवत्यस्यांऽनुष्ठानेनेति भयात्‌ स्यजेत्‌ त्यजति स पुरूषो देहानु- 
गतरागवििष्त्वाद्‌ राजसं रजोदूषितवुद्धिदोषादागतं राजसं त्यागे कमेसन्यासं छत्वाऽपि 
स्यागफरु स्यागस्य कर्मसंन्यासस्य फर चित्तङुद्धि तजन्यज्ञानं तत्फरं मोक्ष च न 
लभेत्‌ न कमते, किन्तु स्ववज्चनासकस्य राजसत्यागस्याऽनुरूपं विहिताकरणप्रत्यवायतः 
प्राप्तं फर नरकमेव प्रतिपद्यत इत्यथः । एतेन "न सुखाह्छभ्यते सुखम्‌” इति न्यायेन 
स्वधमीनुषठन्छैशसहिष्णोरेव पुरुषाथेः सिध्यतीति सूचितम्‌ ॥ ८ ॥ 





राजस त्यागका लक्षण ओर फल कहते हैँ--'दुःखम्‌? इत्यादिसे 

उक्त नियमके अनुसार जो नित्य कतव्य कमं है, वह श्रमसाध्य होनेके कारण दुःख है यानी 
दुःखा मक आयाससे साध्य है, एसा निश्चय करके आलस्यदोषसे कर्मकी कतैव्यताको जानकर भी 
जो कायङ्केरके भयसे--इसके अुष्टानसे देह, इन्द्रिय आदिको केश होता है, इस भयसे-- 
उसका त्याग करता है, वह पुरुष देदमें प्रेम रखनेके कारण राजस--रजोगुणसे दूषित 
बद्धिके दोषसे प्राप्-त्यागका यानी क्मसंन्यासका ग्रहण करके भी स्यागफकको ( त्यागके 
यानी कमंपर॑न्यासके फल चित्तशयुद्धिको, उससे जन्य ज्ञानको ` ओर उसके फर मोक्षको ) प्राप्त 
नहीं करता, किन्तु स्वर्वचनात्मक राजस त्यागके अनुरूप विहितका अनुष्ठान न करनेसे जनित 
प्रत्यवायसे प्राप्त होनेवाङे नरकरूप फक्क हौ प्राप्त करता है, यह अथे है । इससे यह सूचित 
होता है कि खुखसे खख प्राप्त नदीं किया जाता" इस न्यायसे जो स्वध्ैके अवुष्ठानके क्रेशको 
सहता हे, उसीका पुरुषां सिद्ध होता है ॥ ८ ॥ 

११० 
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फारममर विवक्षन्‌ साच्िकयागमाह- कार्यमिति । 

विध्युछद्घनभीव्या सुसुक्षया च कार्यं ममेदवरयं कतेग्यमिःयेव । कतैव्यता- 
बुद्धीधैकल्पान्तरनिषेधाथे एवकारः । मयेदं कर्म्रप्रीवये करणीयमेवेति दढनिरचय- 
वता सुसुश्चणा नियतं विध्युक्तं यन्नित्यं तत्क, सङ्ग कतूत्वाभिनिवेद कामं वा 
फर च | चः समुच्याथः । यय्पि शस्वगकामः पशुकामः, इतिवन्निव्यस्य कर्मणः फर 
न श्रूयते, तथापि फलाभावे “अहरहः सन्ध्यामुपासीत" इत्यादिकमेविधेरुनमत्तवाच 
इवाऽऽनथक्य स्यात्‌, ततो यक्तिञ्चिः्फरु कल्पनीयसुपात्तदुरितक्षयलक्षणम्‌ , तादशफरं 
च फर्कामनां च व्यक्त्वा परि्यज्येव्यथः । ननु फलनपक्षायां सत्यां पुंसः प्रवृत्ति- 
रेव न स्यादिति चेत्‌, न; साधोर्विध्युटद्घनभीव्येव प्रवृत्तिसभवात्‌ । श्तिस्म्रतिभ्यां 
सुजनो नियम्यते इति स्मरतेः । वैधे दन्तधावने कृते मुखशद्धिवद्‌ विना फर्कामनया 
कर्मणि कृते कटः “आपः शुन्धन्तु मेनसः', "पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ इत्यादिमन्त्क्रिया- 
राक्तिबटेन सत्वशयुद्धिरक्षणं फर्मथौत्स्वयमेव सिध्यति तत्पर मोक्षश्च, अतस्तत्र 
कामसङ्कस्पादि न कतैव्यम्‌, किन्तु सङ्ग फर च व्यक्तैव नित्यं यकम त्रियते स 
त्यागः साचिकः सत्वगुणनिष्पन्नलात्‌ साच्िक इति मतः सतामिष्टसेना ऽभिमतः । 


आगे फलक कटनेकी इच्छासे पटले सात्विक त्याग कदते हँ-- “कायम्‌ इत्यादिसे । 

 विधिके उटवनके भयसे जीर मोक्षकी इच्छसे कायं--मुन्चे इसका अवद्य अनुष्ठान करना 
चादिए--इस प्रकारकी बुद्धिस दी । कतैव्यताबुद्धिमे दूसरे विकल्पक निषेधके लिए एवकार है । 
मुन्चे यह कमं ईश्वरकी प्रीतिके किए करना चादिए, एेसा दृद्निश्वयवाङे सुसुश्चके द्वारा नियत-- 
विधिसे उक्त--जो नित्य कर्म है, वद सङ्गको यानी कर्तापनेके अध्यासको अथवा काम ओर फलको । 
च खमुचयके किए है । ययपि स्वगैकाम, पञ्चुकाम' इसके खमान नित्यकमेका फल सुननेमे नदीं 
आता, तथापि यदि नित्यकर्मका फल न माना जाय, तो श्रतिदिन संध्या करे" इत्यादि करमेविधि 
उन्मत्तके वचनके समान व्यथं हो जायगी, इसलिए कुछ न कुछ फल यानी किये गये पापका 
क्षयरूप फल मानना चाहिए, उस प्रकारके फलका ओौर फलकी कामनार्ओंका त्याग कर, 
परित्याग करके, यह अथं है। फलकी अपेक्षा न होनेपर तो पुरुषकी प्रह्ृ्ति ही नहीं 
होगी, एसा यदि कटो, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि साधुकरी विधिके उद्टवनके भयसे 
दी प्रवृति हो सकती है । शति ओर स्यरतिसे खुजन नियममें रक्खा जाता है" एेसी स्ति है । 
विधिसे विदित दन्तधावन करनेसे जैसे मुखकी डद्धि होती है, वैसे दी कामनाके विना कर्मका 
अनुष्ठान करनेसे कतकि “जर मेरे पापको शुद्ध करे”, "पार्पोसे रक्षा करे" इत्यादि मन्त्र ओर 
क्रियाराक्तिके बलसे चित्तछद्धिषूय फल अर्थात्‌ स्वयं दी सिदध हो जाता है ओौर उसका फल मोक्ष 
भी प्राप्त होता है, इसलिए उनमें काम, सङ्कत्प आदि नहीं करना चादिए, किन्तु सङ्ग ओौर फलका 
त्याग कर ही जो नित्य कमं किया जाता है, वह त्याग सात्त्विक है--सतत्वगुणसे निष्पन्न दोनेके 
कारण सारिवक है, एसा सत्पुरुषोंका मत है यानी सत्पुरुषोका इष्टतवूपसे अभिमत है । केके 
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न देष्टवङ्कशषरुं कमे ईुश्चठे नाऽचुषञ्जते । 
त्यागी सचसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १०॥ 
त्यागी, सत्वगुणसे युक्त तथा संदायश्युन्य ब्रह्मवित्‌ यति अकुशर ( मोक्षके 
अहेतु संसारख्प ) कर्मसे द्वेष नहीं करता ओर कुशरु ८ मेोक्षहेतु नित्य ) कमे 
आसक्ति ( प्रेम ) नहीं करता ॥ १० ॥ 


कर्मेफरभरशाभावात्‌ प्रस्यवायक्कतान्थीभावाच्च पूर्वोक्तत्यागद्वयापेक्षया साचिककम- 
फरत्यागः श्रेष्ठ इत्यथः ॥ ९ ॥ 

एवं तामसादित्यागत्रयस्वरूपे प्रतिपा बहुजन्मस्वीश्वरापणबुदध्या फरभि- 
संन्धिरहिततया साचिकव्यागनिष्ठया सम्यगनुष्ठितेभेज्ञदानादिकमेभिः सम्यक्संस्कृतस्वेन 
विद्ुद्धान्तःकरणस्य रामदमादिसत्वगुणसपन्नस्य सास्िकःयागेनाऽन्तःकरणपरिपाक- 
सिद्धेः फलमाह न द्वेष्टीति । ्‌ 

सात्विकत्यागनिष्ठया भक्त्या ऽनेकजन्मभिः समाराधितपरमेश्वरप्रसादसंपन्रस्स्यागी 
साच्विकत्यागनिष्ठः पुरषः सच्वसमाविष्टः स्व रजस्तमस्तत्कायेनिमुक्त आत्मानासम- 
स्वूपनिधीरणसम्था न्तःकरणपरिपाकविरोषस्तेन समाविष्टः सम्यणिरिष्टः सं 
एव मेधावी ब्रहमविद्धरोः सक्रदुपदेशमत्रेण ब्रह्मैवाहमिति संप्राप्तासत्छविज्ञानस्तत 
एव छिन्नसंशयः किः स्वस्य कृट्थासङ्गचिद।तमत्विज्ञानेन विच्छि्ः संशयः 
सञ्चितागामिवतेमानकमेभिमेम टेपोऽस्तिवा न वा, कतरैलभोक्तुतादिरक्षणः संसारं 


फलका भ्रा न होनेसे ओर प्रत्यवाय द्वारा किये गये अनथका अभाव होनेसे पूर्वोक्त दोनो व्यागोकी 
अपेक्षा साच्तिक कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है, यह अथं दहै॥९॥ 

इस प्रकार तामस आदि तीन त्या्गोके स्वरूपका प्रतिपादन करके अनेक जन्मोमे ईश्वरापेण- 
बुद्धिसे फलके सङ्कल्पसे रदित होकर सात्तिकत्यागनिष्ठासे भली भति अनुष्ठित यज्ञ, दान आदि 
क्मोसि सम्यक्‌ संस्कृत होनेके कारण विशुद्ध अन्तःकरणवाङे शाम, दम आदि सच्च गुर्णोसे सम्पन्न 
पुरुषके सात्त्विक व्यागसे प्राप्त अन्तःकरणके परिपाककी सिद्धिका फल कहते हैन दवेष्टि 
इत्यादिसे । | | 

साच्तिच्छत्यागनिष्ठारूप भक्तिसे अनेक जन्मोँमे भली भति आराधित परमेरवरके प्रसादसे 
सम्पन्न त्यागी-- सात्विक व्यागमँ निष्ठावाला, सत्वसमाविष्ट ( सत्वसे--रज, तम ओर उनके कायस 
रदित आत्मा ओर अनात्माके स्वरूपका निधौरण करनेमँ समथे अन्तःकरणके परिपाकविरोषसे-- 
समाविष्ट यानी भली भति युक्त ) अतएव मेधावी यानी ब्रह्मविद्‌ गुरुके एक बार फे केव उपदेशसे 
ब्रह्म दी मे हैः, इस प्रकार आत्मतच्चविज्ञानको प्राप्र करनेवाला, इसीलिए छिनसंशय ( छिन्न-- 
अपने कूटस्थ असङ्ग आत्मत्तवके विनज्ञानसे विच्छि्ञ--इए हैँ संशय-- संचित, आगामी ओर वतमान 
करमोखि मेरा संस है या नदीं; कैत, भोक्तृत्व आदिष्प संखार आत्मामं हेया अनात्मामे; मोक्षका कारण 
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लक्षणो वाऽन्यो वा, इत्येवमादियेस्य 
निःश्रेयसं येन तदकुशकं शरीरा- 


आत्मनो वा उनात्मनो वा, मोक्षकारण योगो 
वा, मोक्षः सारोक्यादिवी [1 ए 
स किन्संशयः, तत एवा उकार न भ्यते ई ५ 
रम्भकत्वेनेदं मि काम्यं कमे च नरकदेतत्वेनेदं दुःखकारणमिति 
निषिद्धमपि किमनेनेति ल द्वे द्वेमोऽ्ीतिष्तामत्र न करोति । तमछ्ृतमाहयाभावाः 
दिद दष्टं बन्धर्कं न कर्वव्यमिति बुद्धि न करोतीत्यथः । ॐ शरसाधने यज्ञ- 
दानादौ कर्मणि नित्ये मोक्षकारणमिति नाऽनुषजते अनुषङ्गः शरीतिप्तां न करोतीति 
मुक्तस्य मोक्षेच्छासंमवे साधनापेक्षामावात्‌ तत्र कतेन्यतवबु्धि न करोति; किन्तु 
'दोषबुद्ध्योभयातीतो निषेधान्न निवतेते। गुणबुद्ध्या च विहित न करोति यथाऽभकः॥' 
इति न्यायेन कुश्मकुराङं च कम सर्वं संन्यस्य ब्रह्मात्मना तिष्ठतीत्यथः । एतेन 
सर्वकर्मफलकामनात्यागपू्वकमीश्वराैणवुद्ध्या सम्यगनुष्ठिते यज्ञदानादिमिः 
सच्वञ्ुद्धिः । शुद्धसक्वस्येव सम्यानं ब्रह्मालेकरत्वविषयकमप्रतिवद्धं सम्यगज्ञानवत 
एव संदायादिविच्छित्तिः स्ैकर्मसन्यासः सचिष्ठा च सिदृध्यतीति बोधितं भवति | 


ततो ज्ञानकर्मणोः साध्यसाधनभाव इति सिद्धम्‌ । यत्सवस्या ऽपि गीताशखस्य सवै- 
स्याऽपि च वेदस्य तास्प्यं तच्चाऽप्याविष्करतं भवतीति वेदितन्यमित्यथेः ॥ १० ॥ 


है या निर्विरोष आत्मरूपसे अवस्थानक्प है या अन्य प्रकारका है १ इत्यादि संशय जिसके 
वह संछिनसंराय है ) पुरुष अकशल ( जिससे ऊशर--निःप्रेयस-- प्राप नदीं होता, वह अकुशल ) 
कमसे यानी दारीरारेभक होनेसे यह संसाररूप बन्धनको देनेवाला है, इस बुद्धिस काम्य कर्मके साथ 
ओर नरकका हेतु होनेषे यह दुःखक्रा कारण है, इस बुद्धिस निषिद्ध कर्मके साथ भी, इससे क्या, 
यां द्वेष नदीं करता, अथात उनमें देष--अप्रीति--नदी करता । तमोगुण जनित मोहका अभाव 
दोनेखे इस दु्ट--बन्धक--कर्मका अनुष्ठान नहीं करना चादिए, एेसी बुद्धि नहीं करता, यह 
अथे है । ऊशक्मे-मोक्षके साधन यज्ञ. दान आदि नित्य कर्ममे--“यह मोक्षका कारण हैः 
इस बुद्धिस अनुषङ्ग नहीं करता। अनुषद्गको यानी प्रीति, उसको नहीं करता । मुक्त पुरुषको मोक्षकी 
इच्छा न होनेके कारण साधनकी अपेक्षा" न होने उनमें वह कतेव्यत्वबुद्धि नदीं करता, किन्तु 
दोनोसे अतीत ब्रह्मवित्‌ यति वालककरी नाई दोष समक्षकर निषेधसे निक्त नहीं योता ओर्‌ य॒ण समन 
५ विदितका अनुष्ठान नदीं करता" दसं न्यायसे कुशल ओर अकुरार सब कर्माका त्याग कर ब्रह्म- 
रूपसे स्थित दोता हेः यहं अर्थं है । इससे यह बोधित होता हे कि सम्पूण कमकि फलकी कामनाके 
व्यागपूवक इश्वराषणबुद्धिसे भली भति अनित यज्ञ, दान, आदिसे चित्त्द्धि होती है, द्ध चित्त 
वालको ही ली मति ब्रह्मातमैकत्वविषयक अप्रतिबद्‌ ज्ञान होता हे, सम्यक्‌ ज्ञामवाखेको ही संशय 
आदिकी विच्छित्ति, सर्वकर्मस॑न्यास ओर सत्‌की निष्ठा प्राप दोती ठै, इसकिणए ज्ञान ओर कर्मैका 
परस्पर साध्यसाधनभाव है, यद सिद्ध हुआ । जो सम्पूण गीताचास्त्रका ओर सम्पूण वेदकं भी 
तात्पर्य है, उस्नको भी प्रकट छया है, पेलवा जानना चादिए, यद अथं है ॥ १० ॥ 
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नहि देहभता श्क्यं व्य्तं कमीण्यशेषतः । 
यस्तु करम॑फरुत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
यतः देहम आसबरुद्धि रखनेवाले अनात्मन्ञ पुरुष द्वारा पूणूपसे कर्मोका स्याग 
नही किया जा सकता, अतः जो कर्मफल्का त्याग करता है, वही त्यागी 
कहखता हे ॥ १२ ॥ | 


ण्स 


इदानीं नित्यनेमित्तिककमीनुष्ठानेष्वधिक्रृतो देहासबुद्धिः पुरुषस्तस्याऽरोषकम- 
परि्यागप्याऽशक्यत्ाकमफल्त्यागेन कमीनुष्ठान एवाऽधिकारो न तु करेत्याग इति 
प्रतिपादयति- नहीति । 

हि यप्मात्कारणादेहता देहमयमेवाऽहमिति स्वात्मना बिभर्तीति देदभृदेदात- 
बुद्धिरज्ञ एव कमीधिकारी न तवा्मज्ञस्तस्य करूटस्थमेवाऽऽत्मानं सर्वदरयविलक्षणं परयतो 
विदुषो देहास्मत्वबुद्धयसंभवात्‌ कमीधिकारानुपपत्तरहं कर्तेति क्ैतवाभिमानिन एवं 
देहायरहवुद्धेः कर्मण्यधिकारस्ततो देहभृताऽनास्ञेन अशोषतोऽरोषाणि नित्यनैमित्तिक 
काम्यप्रतिषिद्धान्यन्यान्यपि च कमीणि त्यक्तु संन्यसितुं न रशाक्यम्‌ तस्याऽकत्रीलस- 
ज्ञानाभावात्‌ । यस्तु अकत्रीमनज्ञानवान्‌ भवति तस्येवाऽरोषकभसंम्यास उपपद्यते न 
त्वन्यस्य । तस्मायस्त्वनासन्ञः कर्मण्यधिङ्ृतः सन्‌ कमेफरुत्यागी भवति, स 
एव त्यागी स्वैकरमसंन्यासी निष्काम इत्यभिधीयते । सर्वेषामपि कर्मणां तसखनां 
चेश्वरार्पितत्वे सव्यकर्मिसाददयसंप्वादयं स्वयं नित्यकम्प्यकर्मीति स्तूयते 


अब नित्य ओर नैमित्तिक कमके अनुष्ठार्ममे अधिकारी देदात्मबुद्धिवाला जो पुरूष है, उसका, 
अशेष कमौका परित्याग अशक्य होनेके कारण कमेफल्के त्याग द्वारा कमके अनुष्ठानमें दी, 
अधिकार है, कमक त्यागमें नदीं, एसा कहते हैँ--'नहिः इत्यादिसे । 

जिस कारणसे देदमत्‌ ८ देहको यदी भे ह, यो अपने स्वहूपसे जे धारण करता है, वह देह- 
त्‌, यानी देहात्मबुद्धिवाला ) अज्ञानी ही कमक अधिकारी है, भत्मज्ञ नही, सवेदर्यसे 
विलक्षण कूटस्थ आत्माको देखनेवाले उस ॒विदानका, दैहात्मबुद्धि न होनेसे, कमेमँ अधिकार 
हो नदी सकता, क्योकि भँ कर्ती दरः, यो कतैत्वके अभिमानी ओर देहादि अहबुद्धिवाङे पुरुषका 
कमम अधिकार है, इसलिए देदभृव दवारा--अनात्मज्ञ दारा--अशेष नित्य, नैमित्तिक, काम्य, 
प्रतिषिद्ध एवं अन्य भी कर्भोका दाग नहीं किया जा सकता, क्या कि उसे अकर्ता आत्माका ज्ञान 
नहीं है । जो अकर्ता आत्मके ज्ञाने युक्त है, वही अशेष कर्मोका परित्याग कर 
सकता है, दूसरा नहीं, इसकिए जो अनात्मज्ञ कमम अधिकारी होकर कमैके फलका दाग 
करता है, वही लयागी- सर्मकर्मस॑न्यासी--यानी निष्काम है, पेसा कहा जाता है । सम्पूणं क्कि 
ओर उनके फलोके शश्वरा्पण करनेपर अकर्मके साथ समानता हो जानेसे यह स्वयं नित्यकसं 
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मुमुक्ूणामत्रैव सात्विकत्याग प्रव्तिसिद्धये । 

यद्रा साच्िकत्यागस्वषूप सात्विकत्यागनिष्ठस्य तचिष्ठासजातसक्वश्चुद्धि तस्समा- 
वितन्ञानं तत्फङं नेष्कम्थेसिद्धि च प्रतिपाचा ऽथ सदसद्धिवेकरा्यानां पूर्वोक्तानां राजस- 
तामसत्यागवतामाभासव्यागित्वं वस्तुतः कर्मिसमनिष्टादिफल्वत्वं च बोधयितुम्‌ 
“यज्ञोऽध्ययनं दानम्‌ इत्यादि श्रु्युक्तानां नि्यनेमित्तिककर्मणामीश्वरापेणनुद्ध्ा 
समनुष्ठितवतः साच्िकत्यागिन एव स्वधमीनुष्ठानसमुत्पन्नचित्तश्दधया संप्राप्ता 
याथास्म्यविज्ञानस्य कुशखादिसवेकमेसंन्यासिनोऽकर्भित्वमनिष्टादिफलरदहितत्वं च प्रति- 
पादयति- नहीति द्वाभ्याम्‌ । ` 

कैश्ित्पण्डितैरेव बौ द्धस्वभावेर्मोदासिकया तमोदूषितबुद्धया किंमनेन करमणेय- 
शरद्वया सर्वस्याऽपि च॒ कर्मणस्स्यागो तामसो ऽश्रतः क्रियते तथा पण्डितैरेव 
कैश्चिदर्मेर्देहसौख्येच्छमिरदेहायाससाध्यं सवै क्म दुःखमेवेति रजोदोषदृषितबुद्धया 
सवेस्याऽपि कर्मेणस्त्यागो राजसो ऽश्रुत एव क्रियते, तेषां राजसतामसत्यागिनां कमत्याग 
आभासिक एव न तु क्रियया सिध्यति । हि यस्मात्कारणादेहभता देह स्वभावत 
एव क्रियावस्ाणेच्ियमनोबुद्धयादिकरणसङ्खातविशिष्टमयमेवा ऽहमिति स्वस्वरूपत्वेन 
बिभर्तीति देहभृत्‌ तेन देहात्मबुद्धिना पुरषेण कमौणि काटे काटे कतेभ्यत्वेनाऽप्रयलतः 


भी अकर्मी हो जाता हे, एसी स्वति की जाती है, जिससे कि मुमृष्चओंकी इसी सात्विक त्यागमें 
परवृत्तिकी सिद्धि दो । 
अथवा सात्त्विक व्यागकरे स्वरूपक्रा, सात्त्विकत्यागनिषठ पुरुषकी उस निष्टासे उत्पन्न हुई सच्व- 
शद्धिका, उससे सम्भावित ज्ञान ओर उसके फक नेष्कम्य॑सिद्धिका प्रतिपादन करके अब सत्यासत्यके 
विवेकसे शल्य, पूर्वोक्त राजस ओर तामस त्यागसे युक्त पुरुष आभासतः त्यागी हैँ, वस्तुतः कमीं दँ 
ओर अनिष्ट आदि फलसे युक्त हैँ, एेसा बोधन करनेके लिए “यज्ञ, अध्ययन ओर दानः इत्यादि 
रति के गये नित्य, नैमित्तिक कर्मोका ईश्वरापणवुद्धिसे अनुष्ठान करनेवाला सात्त्विक त्यागी ही 
स्वधर्मावुष्टानसे उत्पन्न हुई चित्त्द्धिसे प्राप्त इए आत्मयाथात्म्यविज्ञानसे युक्त, कुराल आदि सम्पूणं 
कर्मोका संन्यासी अकर्मी ओर अनिष्टादि फल्से रदित है, एेसा प्रतिपादन करते है--(नदहि 
इत्यादि दो छोकोषे । | 
कितने बौद्धस्वभाववले पण्डितों द्वारा दही मोहात्मक तमोदूषित बुद्धिस, इस 
कर्मके अचुष्टानसे क्या होगा यो अश्रद्धासे सम्पूणे कार्मोका अश्रुत तामस व्याग 
किया जाता है, इसी प्रकार कितने दी आलसी, देहके सुखकरी इच्छावाडे पण्डितोके 
दी द्वारा देके आयाससे साध्य सम्पूणं कमं दुःख दही दहे, इस प्रकार गणकं 
दोषसे दूषित वुद्धिसे सम्पूर्णं कर्मोका राजस अश्रुत व्याग ही क्रिया जाता है, 
राजस ओर तामस त्यागियोंका कर्मत्याग केवल देखनेका दही दोता हे, क्रियासे नदीं होता । 
जिख कारणसे देदग्रतके ( स्वभावसे टी करियावाङे प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि करण- 
दवातविदिष्ठ देदको "यदी भद्रः यों स्वस्वकूपसे जो धारण करता है, वह देहशरत्‌ है ) यानी 
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प्राप्तानि पुण्यान्यपुण्यान्यन्यानि चा ऽरोषतोऽरोषेण व्यक्त संन्यसितुं न शक्यम्‌ । करम 
त्यक्तमित्याभासमात्रमेव कमस्यागो न तु वस्तुतः सिध्यति, क्मकवकारकभ्यतिरिक्ताल- 


ज्ञानाभावात्‌ । स्वत एव चेष्टावदेहारमबुद्धिखाच् बुद्धिपूवैकमबुद्धिपूवेकं वाऽप्यपुण्यपुण्या- - 


चरणमस्त्येव । तस्मात्‌ ते त्यागिनः सवेकर्मेसन्यासिनो न भवन्तीव्यथः । तर्हि कः 
संन्यासीत्यत आह- यस्त्विति । वशब्दो ऽप्य तामसादिवैरक्षण्यबोधनाथः । यस्तु 
कमफरत्यागी यज्ञदानादिकसोणि कृत्वा पूर्वोक्तरीत्या सवैकर्मफरत्यागं करोति स॒ एव 
त्यागी संन्यासीत्यभिधीयते । निष्कर्मत्वसिद्धिप्रकार्ञेः पण्डितैः स एव सर्वकर्मसन्यासी- 
सयुच्यते, न खितरे तामसस्यागदयः। आपातदृष्टया ते कर्मसन्यासिनो ऽपि सम्यजिचाय- 
मणि तु कर्मिण एवं भवन्ति | विहिताकरणप्रस्यवायत्वाद्‌ अपप्रमादादिपु पुण्यापुण्य 
कमेवत्वाचच न तेषामरोषकर्मसन्यासः संभवति । यत एवं ततः स््रकमीणि कृता 
तानि तत्फखानि चेश्वरे व्यक्ला कामसङ्कस्पादिदोषदगन्यत्वेन विड्यद्धवित्ततया विज्ञात- 
करटस्थात्मस्वभावः सन्‌ 'सवेकमीणि मनसाद्युक्तप्रकारेण कुशलानि अकुशलानि च 
सवोणि कमीणि संन्यस्य निष्कियब्रह्मालमना यस्तिष्ठति तस्येव सर्वकर्मसंन्यासः 


 देहात्मबुद्धिवारे पुरुषके द्वारा कर्मौका--समय समयपर प्रयत्नके चिना कतेव्यरूपसे प्राप्त पुण्य, 
अपुण्य ओर अन्य कर्मोका-अरोषरूपसे व्याग नदीं करिया जा सकता। भने कर्मका लयाग 
किया, यह केवर आभासरूप ही कर्मका त्याग है, वास्तव वह व्याग नहीं है, क्योकि 
कमं, कर्ता ओर कारकसे भिन्न विलक्षण आत्माका ज्ञान उसको नहीं है ओर स्वतः ही 
चेश्टायुक्त देम आत्मबुद्धिवाला है, इसकिए बउुद्धिपूवैक या अबुद्धिपूवैक पुण्य ओर अपुण्यका 
आचरण दहै ही, इसलिए वे त्यागी यानी स्वैकर्मसंन्यासी नहीं है, यह अथे है । तब कौनं 
संन्यासी है, इस पर कहते है यस्त्विति । तुः शब्द इसका तामस आदिसे वेलक्षण्य 
बतऊनेके लिए है। जो कर्मफल्का त्यागी है यानी यज्ञ, दान आदि कर्मोका अनुष्ठान करके 
पूर्वोक्त रीतिसे जो सम्पूण क्मफलका त्याग करता है, वही व्यागी-संन्यासी- है, एेसा कहा जाता 
है । निष्कर्मत्वकी सिद्धिके प्रकारको जाननेवारे पण्डितो द्वारा वही सवैकमैसंन्यासी है, एसा कहा 
जाता है, दूसरे तामस दयाग करजेवाठे नहीं । स्थूरष्टिसे वे ययपि कर्मसंन्यासी-से प्रतीत होते 
हैँ, तथापि भी भति विचार करने परतोवे कर्मी ही दै। विदहितका अनुष्ठान न करनेसे 
प्रत्यवाय दोनेके कारण ओर भम, प्रमाद आदि दोषोँके हदोनेपर पुण्य ओर अपुण्य कमवान्‌ होनेके 
कारण उनका अरोषकर्मसन्यास हो नहीं सकता । जिस कारणसे एेसा है, इसकिए सम्पूणं कर्मोका 
अनुष्ठान करके उनका ओर उनके फर्लोका ईश्वरम परित्याग कर काम, संकल्प आदि दोषे 
रदित होकर विशद्ध॒चित्तसे कृटस्थ आत्मस्वभाव जानकर सम्पूणे कमं मनसे" इत्यादि उक्तं 
प्रकारसे कुदाल ओर अकुल सम्पूर्ण कर्मोका त्याग कर जो निष्छरिय ब्रह्मस्वरूपसे स्थित रहता हे, 
उसीका सर्वकर्म्न्यास सिद्ध होता है, क्योकि कूटस्थ असङ्ग, चिदात्माको जो जानता है उसीका 
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सनि 
अनिष्टमिष्टं मिभ च त्रिविधं क तिह | ॥ १२॥ 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न वु संन्यासिना काचत्‌ 


क्म जौर कर्मेफरुका त्याग॒न करनेवाले पुरुषको मरनेके अनन्तर अनिष्ट 


इष्ट ओर मिश्र यो तीन प्रकारके कर्मफर प्राप्त होते है, परन्तु कमै ओौर उनके 
फलका त्याग करनेवाले संन्यासियोको कुछ भी कमेफट प्रात नहीं होता ॥१२॥ 





सिध्यति । कृूटस्थासङज्गचिदारमसविज्ञानवतः सर्वैकम॑संन्याससभवाद्‌ बहुजन्मु साचिकः 
कमीनुष्ठानेन सत्वसमाविष्टस्य मेधाविनरिछनसंरायस्य विदुषः कुशखकुशखदि- 
सर्वकर्मसैन्यासप्य प्रतिपादितत्वाच्च । अतः उपक्रान्तस्येव कर्मफरत्यागिनः स्वधमी- 
नुष्ठानसम्भावितचित्तञु्धिद्रारा सम्प्राप्तविज्ञानस्य सवैकूमेसंन्यासितवप्रतिपादने युक्त 
मिति माति। तथा प्रतिपादिते सवयश्रद्वादुर्मेधाभ्यामीश्वरापणबुद्ध्या ये तु कमन 
कुषेन्ति तेषां कल्पकोव्वापि चित्तञुद्धिजौन मोक्षद॑च न सिद्ध्यति । ये त्वकामनया 
श्रद्धामक्तिभ्यामीश्वरपीव्ये वैदिकं कम कु्मन्ति तेषां सच्वशुद्धिज्ञानं नेष्कम्यं मोक्षरच 
सिध्यति । अतो मोक्षेककमिर्विचक्षणेः साच्िक्यागनिष्ठया स्वधर्मोऽनुष्टातम्य 
इस्युपदेशः सेसस्यति, नाऽन्ययेत्येव भाति ॥ ११ ॥ 

एवं तामसादिव्यागवतामापाततोऽकर्मिणामपिकर्मित्व सास्तविकव्यागिनस्तवकर्मित्व 
च प्रतिपाद कर्मिणां कमेफरूमकर्मिणां तदभावं च प्रतिपादयति--अनिष्टमिति । 


स्वैकर्म्न्यास हो सकता है । ओर अनेक जन्मोमें सात्त्विक कभके अनुष्रानसे सत्वसमाविष्ठ, 
मेधावी छिन्नसंशयवाले विद्रानकरा कुशल अकुशक आदि सम्पूण कर्मकि संन्यासका प्रतिपादन किया 
गया है । इसलिए उपक्रान्त कर्मफलत्यागी, स्वधर्मके अनुष्टानसे संभावित चित्तशद्धि दारां 
प्राप्त हए विज्ञानवारे पुरुषम सम्पूणकर्मसंन्यासित्वका प्रतिपादन युक्त है, एसा भासता है । 
एसा प्रतिपादन होनेषर अश्रद्धा ओर दुरमाग्यसे जो श$श्वरार्पणुद्धिखे करम नदीं करते, उनको करो 
कल्पामें भी चित्तशुद्धि, ज्ञान ओर मोक्ष प्रप्र नहीं होता । ओर जो अकामनासे श्रद्धा एव 
भक्ति दवारा ईश्वरकी श्रीतिके किए वैदिक क्म करते हँ, उनको सत््वञ्यद्धि, ज्ञान, नैष्कर्म्यं ओर 
मोक्ष प्राप्त होता है । इसलिए केवल मोक्षकी ही कामनावाङे विचक्षण पुरुषोंको सात्त्विकत्याग- 
निषठासे स्वधर्मका अनुष्ठान करना चादिए, एेसा उपदेश सिद्ध दोगा, दूसरा नहीं, यही ज्ञातं 
होता है ॥ ११॥ | 

२घ रकार तामस आदि याग करनेवाले ऊपर ऊपरसे अकर्मी ( प्रतीत दोनेवाडे ) पुरुषों 
कर्मित्वका ओर सात्विक व्याग करनेवारे पुरुषो अकरमित्वका प्रतिपादन करके कर्मियोको 
कर्मफ़र मिलता है ओर अकर्मि्योको वद नहीं मिलता, एेसा प्रतिपादन करते है-~ 
अनिष्टम्‌ इत्यादिसे । । 
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अनिष्टं पापकरमफरं नारकित्वं तियेक्त्वं वा, पुण्यकमैफरमिष्ट देवत्वम्‌, मिश्रसुभय- 
मिश्रफरु मनुष्यत्वं च पुण्येन पुण्यरोकं नयतिः इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धं त्रिविध 
त्रिप्रकारकमपि कर्मेफर्मत्यागिनां कमेतत्फरुत्यागमकुवेतां तामसादित्यागिनां प्रेत्य 
मरणादृष्वै मवत्येव । वाचा त्यागेऽपि क्रियया कर्मणां त्यागाभावाछृतानां कर्मणां 
फरावरयभावित्वाच्च त्रिविधं कर्मफलमत्यागिनां भवत्येव न तु संन्यासिनाम्‌ , कमेफल- 
त्यागसंजातसच्वद्युद्धिसंमावितात्मन्ञानेन संन्यस्ताकुशखादिसवेकम्मेणां यतीनां कचित्‌ 
किञ्चिदपि सच्चितस्याऽऽगामिनो वाऽन्यस्य वा पुण्यापुण्यलक्षणस्य कर्मणो ज्ञानाथि- 
निदग्धस्वखूपस्य फं न भवति । सति कुड्य चित्रकर्म इति न्यायेन स्वस्येव 
सत्याभावे फरदानासम्भवादकर्मिणां विदुषां विदेहसुक्तिरेवेति सिद्धम्‌ ॥ १२ ॥ 

तनु विदुषामपि संन्यासिनामकर्भित्वं न सम्भवति, “शिष्यादीनां तत्वोपदेरोन 
हितोपदेरोन वा पुण्यक्रियासम्भवात्तथाऽऽहारादिषु कचिद्दुष्टानभक्षणेन वा सञ्चारादिषु 
प्राणिपीडया वाऽन्यथा वा पापक्रियासम्भवाच तत्तक्रियाफरमिष्ठानिष्टादिलक्षण स्यादेवेति 
चेत्‌, सत्यम्‌ ; महान्तो ब्रह्मविदो जीवन्मुक्ताः शिष्येभ्यो ऽन्येभ्यश्च वा साधुभ्यो ब्रहम- 


तत््वमुपदिशन्ति हित च तेषां कचिदाहारादिषु दष्टा्रसेवा च सम्भवति भ्रमप्मादादिना 


अनिष्ट यानी पापकमका फल नरक अथवा तिथग्‌भाव, इष्ट॒ यानी पुण्यकमेका फल 
देवभाव ओर भिश्च यानी दोनोँका सम्मिलित फर मनुष्यभाव थुण्यसे पुण्यलोकको ङे जाता 
है" इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध त्रिविध यानी तीनों प्रकारके कर्मफल अदयागि्योंको-कमं ओर 
उनके फलका त्याग न करनेवाङे तामस आदि त्यागियोको-ग्रेत्य-मरनेके अनन्तर प्राप्त 
होते दी है । वाणीसे कर्मत्याग करनेपर मी क्रियासे कर्मोका त्याग न होनेके कारण ओर क्रये 
गये कमाका फल अवस्य॑भावी होनेके कारण तीन प्रकारका कर्मफल अत्यागिरयोको प्राप्त होता ही 
है, संन्यासिर्योको प्राप्त नहीं होता यानी कर्मफलके व्यागसे उत्पन्न हुई अन्तःकरणञ्द्धिसे संभावित 
आत्मज्ञानसे अकुरार आदि सब कमौका त्याग करनेवाे यतिर्योको कहीं कुछ भी संचित, आगामी 
अथवा अन्य पुण्य ओर अपुण्यरूप कैका, जिसका कि स्वप ज्ञानङ्प अभ्रिसे निण्य हो गया हे, 
फ़ल पराप्त नहीं दोता । “दीवार दोनेपर चिच्रविरेखन दोता है" इख न्याये अपना दी अस्तिल 
न होनेपर फलम्रदायक नहीं हो खकता; अतः अमी विद्रानोकी विदेदसुक्ति ही होती है, यह 
सिद्ध हआ ॥ १२ ॥ = 

विद्वान्‌ संन्यासी भी अकमीं नदीं हो सकते, क्योकि रिष्य आदिको तत्वका उपदेश 
अथवा हितका उपदेश देनेसे पण्यक्रिया दो सकती है, तथा आहार आदिमं कर्दीपर इष्ट अज्नका 
भक्षण करनेसे अथवा गमन आदिमे प्राणियोंको पीडा दो जानेसे अथवा अन्य कारणव पाप- 
करिया हयो जानेसे तत्‌-तत्‌ क्रियाका इष्ट, अनिष्ट आदिरूप फल हो हौ जायगा, एसा यदि कही 
तो ठीक है, ययपि वड़े बडे ब्रह्मवित्‌ जीवन्सुक्त शिष्यकि लिए अथवा अन्य साधुओकि चिए बह्म- 
तत्तका ओर हितका उपदेश करते हैँ ओर उनके दारा कदीपर आहार आदिमं दष्ट अन्नका सेवन 

१११ 
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पञ्चतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवैकमेणाय्‌ ॥ १३ ॥ 
हे महाबाहो, जिसमे आतमा ओर अनात्माके स्वषूपक्रा निश्चय किया गया 
डे, से वेदान्तशाखमे सव कर्मोकी उत्पततिके छिए के गये इन पच कारणोंको 
तुम सुञ्चसे खनो ॥ १३ ॥ 


कचिस्राणिपीड[ च; तथापि निरन्तरन्रह्मनिष्ठासम्पन्नसम्यग्ज्ञानेन निष्करर निष्कियं ` 
नित्यक्र्टस्थासङ्गचिद्रूपमेव परं ्रह्ाऽहमिदमेवेति स्वासमाना साक्षाल्ृतवतां सदा तदा- 
त्मनैव तिष्ठतामधिष्ठानादिभ्यः क्रियाकवैकारकादिभ्यो भिन्नमेवाऽऽसमानमक्रतौरमभोक्तार- 
माकाशवदक्रियं परिपूणमेव स्वेदा परयतां परमहंसपरिाजकानां स्वतो भिननैरेवाधिष्ठाना- 
दिभिः क्रयमाणपुण्यपापादिक्रियाटेशसबन्धासभवात्तनिमित्तकेष्टानिष्टफर कल्पयितु न 
शाक्यते इति वोधयितुमादौ कर्मनिष्पत्तः कारणान्याह- पश्चेतानीति द्वाभ्याम्‌ । 
सांख्ये सम्यक्‌ ख्यायते निरुच्यते आत्मानात्मनोप्तत्वं प्रकारयतेऽनेनेति सांख्यं 
वेदान्तश्ाख तस्मिन्‌ सांख्ये, कृतान्ते "निष्करं निष्कि" इति, “उपरान्तोऽयमासाः 
इति, “शिवं शान्तम्‌ इति, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' इति, (नवद्वारे पुरे देदी 
नैव कुर्भत्न कारयन्‌? इति, "नित्यः स्वेगतः स्थाणुः इति, श्रक्रव्येव च कर्माणि! 
इति, श्रकृतेः क्रियमाणानि इति, स्वभावस्तु प्रवतेते इत्येवं कृतः स्पष्टीकरृत 
आत्मानातमनोरन्तस्तच्वनिश्चयो यत्र तत्कृतान्तम्‌ । यद्र] क्रियत इति कृत विहितप्रति- 
ओर कदी भ्रम, प्रमाद आदिसे प्राणिर्योको पीडा भी दो सकती है; तथापि निरन्तर ब्रह्मनिष्टासे 
प्राप्त यथाधेज्ञानसे निष्कल, निष्किय, नित्यकूटस्थ असङ्ग चिद्रूप दी परब्रह्म ओर यदी भें हरः इस 
प्रकार अपने आत्मरूपसे साक्षात्‌ करनेवाठे, सदा उसी स्वरूपसे स्थित रदनेवारे अधिष्ठान, क्रिया, 
कर्ता, कारक आदिसे भिन्न दी अकर्ता, अभोक्ता, आकाशके समान अक्रिय परिपू्णं आत्माको 
दी सदा देखनेवाटे परमदंस परित्राजर्कोका अपनेसे भिन्न अधिष्ठान आदि द्वारा कीजा रही 
पुण्य, पाप आदि क्रियाओके साथ तनिक भी सम्बन्धं न होनेसे उनसे इष्ट एवं अनिष्टफक्की 


कल्पना नहीं की जा सकती, एेसा बोधन करनेके लिए पदर कमेकी उत्पत्तिमे कारण कहते है-- 
“पच्चंतानिः इव्यादि दो छोकोसे । 

सांख्ये ( जिससे भटी भति आत्मा ओौर अनात्माके तत्तवका प्रकाशा किया जाता है 
बह साख्य हे यानी वेदान्तशाल्र, उस ), तान्ते ( निष्कल, निष्कियः, “उपान्त यद आत्मा 
शिव शन्त", स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया, “नव दवारवठे पुरम देही न करता हुआ न 
कराता हआः, नित्य सवगत स्थाणुः, श्रकृतिसे दी कर्मः, श्रकृतिके द्वारा करिये जा रहे", (स्वभाव 
ही प्रशृ्त होता है" इख प्रकारं स्पटीकृत है आत्मा ओर अनात्माका अन्त यानी तत्तनिश्वय 
जिसमे वह कृतान्त है, अथवा जो ख्या जाता है. वह छृत है यानी विदित ओर प्रतिषिद्धकूप कर्म, 
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अधिष्ठानं तथा कतां करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधा च पृथक्चेष्टा दैवं चेवाऽत्र पश्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 
अधिष्ठान ( दारीर ), विज्ञानात्मा कती, बाह्य ओर अवान्तर भेदसे विभक्त 
इन्द्रिया, अनेक ( दश ) प्रकारके वायुके व्यापार ८ प्राण आदि ओर नाग आदि ) 
तथा पचे देव [ ये पोच कर्मकी उत्पत्तिके कारण हें ] ॥ १४ ॥ 


षिद्धादिरक्षण कर्मं तस्यान्तः समािर्यैन नन तेषां धमीधर्मौः, (त्यज धर्ममधमं चः 
इत्यादिा्चेण तक्कृतान्तम्‌ । यद्रा कृतस्य कमणो वेदिकस्य नित्यनेमित्तिकादे 
संन्यस्य श्रवणे कुयौत्‌" इत्यन्तः समा्षियेच्छवणनिमित्त तत्कृतान्तं तस्मिन्‌ कृतान्ते 
सर्वकर्मसमा्तिकारणे सांख्ये वेदान्ते स्वैकर्मेणां सिद्धये यावन्ति कमणि चर्नाल- 
कानि तेषां सर्वेषां कर्मणां निष्पत्तये क्रियामात्रस्य सिद्धये इत्यथः । एतानि वक्ष्यमा- 
णानि पच्च कारणानि प्रोक्तानि क्रियासमूतिप्रकारविद्धिः ऋषिभिः कथितानि वक्ष्यामि । 
मे मम वचनानिबोध अधिष्ठानादिस्वरूपं क्रिंयानिष्पत्तिप्रकारमात्मनो ऽकत्त्वं च 
पण्डितानामपि दुर्विज्ञेयं मयोच्यमान नितरां बुध्यस्व । क्रियानिष्पत्तिकारणसामग्रीमव- 
बुध्य कर्मेणस्तलछरतत्वनिश्चयेनाऽऽस्मनि कवैखभ्रमं परि्यजेत्यथः ॥ १३ ॥ 

तानि कानीत्याकाङ्कायामाह-अधिष्ठानमिति । 

अधिष्ठानं सुखदुःखमोगायतनं करणानामाश्रयो वा शरीरम्‌ । तथाशब्दश्चा ऽथः । 
कती च कती भोक्ताहमिति सवेत्राउहमानी साभासाहङ्कारो विज्ञानात्मा प्रथि 


उसका अन्त-समापि--होती है जिससे अर्थात्‌ “उनके धमं अधमे नहीं, “धमेको ओर 
अधर्मको त्याग दो" इत्यादि शासे, वह कृतान्त है, अथवा कृत-अवुषटित- नित्य, नैमित्तक 
आदि वैदिक कर्मका संन्यास करके श्रवण करेण इस प्रकार जिसके श्रवणसे अन्त यानी समाधि 
होती है, वद कृतान्त है, उसमे ) कृतान्त यानौ सम्पूण कमकी समाध्िके कारण सांख्यमे- 
वेदान्तमे-- सम्पूण कर्मोकी सिद्धिके ल्िए-जितने चलनात्मक कम हँ, उन सब कर्मोकिी 
 निष्पत्तिके लिए, क्रियामात्रकी सिद्धिके लिए, यह अथं है । इन वक्ष्यमाण पांच कार्णोको, जो 
क्रियाकी उत्पत्तिके प्रकारको जाननेवाले ऋषियों द्वारा कहे गये हैँ, म कट्रंगा, मेरे वचनसे तुम 
सुनो--अधिष्ठान आदिके स्वरूपको, क्रियाकी निष्पत्तिक्रे प्रकारको ओर आत्माके अक्रतृत्वको 
जिन्द पंडित भी बड़ी कठिनाङ्॑से नहीं जान पाते, ओर जिन्द मे कह रहार, भली भति 
जानो । क्रियाकी सिद्धिकी कारणसामम्रीको जानकर कम उसीसे किये जाते ह" इस प्रकारके 
निश्वयसे आत्मामं कवत्वके भ्रमको द्याग दो, यह अथं है ॥ १३॥ 

वे कौन हँ १ एेसी आकांक्षा दोनेपर कहते हैँ--'अधिष्ठानम्‌ः इत्यादिसे । 

अधिष्ठान यानी सुख, दुः्खके भोगका आयतन अथवा कर्णोंका आश्रय शरीर । तथा 
दीब्द "च" के अर्थमें है । कर्ता यानी म कर्ता जौर भोक्ता ह, एेसा सवत्र भेः माननेवाला साभास 
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 बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विधा विभक्तं करणे ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्वेति 
द्रादशविध करण च प्रथक्‌ द्धा भिन्ना चोध्वौदिगतिमेदेन विविधा नानाप्रकारा 


चेष्टा वायुचेष्टाविरेषाः प्राणादयो नागादयश्च दर । अव्रेतेषु क्रियानिष्पत्तिकारण- ` 


त्वेन प्रोक्तेष्वधिष्ठानादिषु चतुषु । चकारस्त्वथः । एवकारोऽतिरिक्तव्यवच्छेदाथेः । 
पचम ॑तु दैवमेव श्रोत्रादीन्दियप्रव्तकं दिग्बाताकौदिरक्षणे सर्वकर्मसिद्धिकारणे 
दैवमेव नाऽन्यदस्तीत्य्थः । यदपि प्पञ्चेतानिःइति पश्चत्वसंख्ययेव कारणान्तराभावः 
सिध्यति, तथापि पुनरेवकारः पुरुषस्य “मयेदं क्रियते" इति दुष्टेऽप्यदुषटेऽपि च कर्मणि 
कर्वभ्रमापनोदनाथः । नन्वदृटेधवरादीनामपि क्रियासिद्धिकारणस्वसंभवात्‌ पञ्चेतानि' 
इति पश्चसेख्यावधारणाभ्यामतिरेकन्यवच्छेदोऽनुपपन्न एवेति चेत्‌, सत्यम्‌ ; 'वरदिवेन 
नीयते इति; एष एव साधु कम कारयतिः इति श्रवणादस्स्येवाऽचृे्वरादेरपि 
कारणत्वम्‌, तथापिं धयो दिश्चु तिष्ठन्‌ दिग्भ्योऽन्तरः' इतीश्चरस्य दिगादीनामन्तयौमित्व- 
श्रवणात्तदन्तस्थतया तेष्वेव दिगायधिदेवतेष्वन्तभीवः कर््रश्रयत्वाददष्टस्य करै- 
यैन्तभीवस्ततो न काचिदनुपपत्तिरतोऽधिष्ठानादीनामेव पञ्चानां सवैकमेनिष्पत्तिकारणत्- 
मिति सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 


अदङ्काररूप विज्ञानात्मा, प्रथकविध यानी बाह्य ओर आन्तर भेदसे दो प्रकारसे विभक्त करण-- 
्ञानेन्द्रियां, कर्मन्दरियां, मन ओर बुद्धि, ये बारह प्रकारके करण-प्रथक्‌--दरा प्रकारसे 
विभक्त ऊध्वे आदि गतिभेदसे विविध-- यानी नाना प्रकारकी चेष्ठा यानी वायुकी चेष्टाविशेष प्राण 
आदि ओर नाग आदि ददा । अत्र यानीं इन क्रियाकी निष्पत्तिके कारणरूपसे कहे गयै अधिष्ठान 
आदि चारों । चकारका अथ "तु" है । “एवः शड्द्‌ अतिरिक्तके व्यवच्छेद्के किए है । पोचवां तो 
देव दी-- श्रोत्र आदि इन्ियोके प्रवतेक, दिशा, वायु, सूयं आदि रूप सम्पण कर्मोकी सिद्धिम 
कारण दैव दौ है, अन्य नदीं, यह अर्थ है! ययपि 'पन्चैतानिः इस पच्चत्वसंख्यासे दी दूसरे 
कारणकां अभाव सिद्ध होता है, तथापि पुनः परित एवकार भभेरे दारा यह किया जाता है 
इस प्रकार दुष्ट कमम ओर अदुष्ट कमम भी पुरुषके कर्द॑त्वश्रमको दूर करनेके लिए है । अदृष्ट 
देश्वर आदि भी क्रियाकी सिद्धिम कारण हो सकते है, फिर "पैतानिः, यँ पांच संख्या ओर 
अवधारणे अधिककां व्यवच्छेद नदीं हो सकता १ रसा यदि कदो, तो यह कना ठीक है कि 
वखपूचक द्व ङे जाता हैः, "यही साधुं क्म कराता है" इत्यादि श्रतिसे अष्ट ओर ईश्वर 
आदिभं कारणत्व है दी, तथापि “जो दिशामि स्थित होकर दिश्ाओंके भीतर” इत्यादि श्रतिसे 
ईश्वर दिदा अदिका अन्तर्यामी है, रेसा जाननेमे आतां है, अतः उनके भीतर स्थित 
होनेके कारण उन दिशा आदिके अधिदेवताओं ही उनका अन्तर्भाव है, कतकि आश्रित 
दानेके कारण अदृटका कतमं अन्तर्भाव है, इसलिए को$ अनुपपत्ति नदीं है, अतः अधिष्ठान 
आदि पांच ही सम्पूणं कर्मोकीं निष्पत्तिके कारण हैँ, यह सिद्ध हआ ॥ १४ ॥ 


-- ~ 
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शरीरवाङ्मनोभियत्कमे प्रारभते नरः । 
त्या््य वा विपरीतं बा पश्चेते तस्य हेतवः॥ १५ ॥ 


शरीर, वाणी ओर मनसे जिस कर्मका पुरुष आरम्भ करता दै, वह चाहे 
विहित हो या प्रतिषिद्ध हो, उसके उक्त र्पौचदहीहेवु हें ॥ १५॥ 


उक्तमेवाऽथे विस्पष्टयति- शरीरेति । 

नरो वाह्यट््या कमेकतो पुरुष; रारीरवाङ्मनोभिः "तत्कर्मणा करोति!इति 
श्रवणादत्र दारीरपदेन वाश्यतिरिक्तानीन्ियाणि गृह्यन्ते । रशरीरेणेन्द्रयेवीचा 
मनसा च लुद्धिपूवैकं न्याय्यं शसाखीयं वा विपरीतं प्रतिषिद्ध वा यक्ते प्रारभते 
करोति तस्य॒ करणत्रयनिषत्येस्य कमेण: विहितस्य निषिद्धस्य वाऽन्यस्य वा सवै- 
स्याऽप्येते अधिष्ठानादयः पञ्च हेतवः कारणानि भवन्ति । ननु सरवैस्याऽपि कर्मणः 
करणत्रयसाध्यत्वे सिद्रे सत्यधिष्ठानादीनां कारणस्वोक्तिरथरथवेति चेत्‌, सत्यम्‌ ; विहितं 
प्रतिषिद्धं च यक्छियते पुरुषेण तत्सवं करणत्रयेणेव सिध्यति, तथापि थयद्धि मनसा 
ध्यायति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोतिः इति न्यायेन ` बुद्धिपूैकस्येव कर्मणः 
करणत्रयसाध्यसं न तबुद्धिपूैकस्य श्वतजम्भणादेः, तत्राप्युच्छरसनिःश्ासोन्मेषादेः 
स्वाभाविकक्रियात्वेन करणत्रयसाध्यत्वासमवात्‌ कर्तरकसाध्यायाः फलानु भूतिक्रियायास्त- 
त्साध्यत्वायोगाच्च करणत्रयस्य चेष्टामात्रक्ारणत्वं न संभवति । तत एवोच्यते- 


उक्त अथका दी विशेषरूपसे स्पष्टीकरण कर ते है--श्रीर०' इद्यादिसे । 

नर यानी वाद्यदष्टिसे कर्मका कर्ता पुरुष, शरीरवाङ्मनोभिः" यहौपर उसे कमेसे यानी 
इन्ियोसे करता हे" इत्यादि श्रवणसे रारीरप॑दसे वागिन्द्ियसे भिन्न इन्दियोका अरहण किया 
जाता है । शारीरसे यानी इद्दियो, वाणीसे ओर मनसे शाघ्ीय या विपरीत यानी प्रतिषिद्ध 
जिन कर्मोको बुद्धिपूवेक करता है, तीन करणोसे होनेवाङे विदित, निषिद्ध या अन्यं प्रकारके 
उन सभी क्मोकि ये अधिष्ठान आदि पांच हेठु-कारण- है । यदि को कि जब सब कमं तीनं 
करणोँसे उत्पन्न होते हैँ, तब अधिष्ठान आदिन कारणत्वका कहना व्यथं ही है, तो यहं 
कटना यथपि ठीकदही है कि विदित ओर प्रतिषिद्ध, जो पुरुष द्वारा किया जाता है, वह सब 
तीन करर्णोसे ही सिद्धं होता है, तथापि “जिसका मनसे ध्यान करता है, उसको वाणीसरे बोलता 
हे, उसे कर्म॑से यानी इन्द्ियसे करता है" इस भ्यायसे बुद्धिपूर्वक कम ही तीन केर्णोसि उत्पन्न होते 
है, अबुद्धिपूर्वक छीक, जँभार आदि नहीं । उनमे भी उच्छाख, निःश्वास, उन्मेष आदि, 
स्वाभाविक क्रिया होने, तीन करणोसे साध्य नहीं हो सकते ओर केवर एकमात्र कर्तासि 
दोनेवाली फलानुभूतिरूप क्रिया भी उनसे साध्य नहीं हो सकती, इसक्िए -तीन करण चेष्टा- 


मात्रके प्रति कारण नहीं हो सकते । इसीलिए कहा जाता है--'दारीर, वाणी भौर मनसे नर 
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ततरेवसति कतीरमात्सानं केवरं तु यः। 
परयत्यकृतवुद्धिल्ान्न स परयति दुमेतिः ।॥ १६॥ 
उक्त रीतिसे अचिष्ठान आदि पच दही सम्पूणं कर्मोके उत्पादक दह, एसा 
निष्कषे निकलने पर जो पुरुष अकता शुद्ध आत्माको कती मानता है, वह आलम- 
तच्वज्ञानसे शरूल्य होनेके कारण दुर्मति हे, अतः वह आ्माको नदीं जानता ॥१६॥ 


(रारीरवाङ्मनोभियेत्कमे प्रारभते नरः 'तस्याऽप्येते पञ्च हेतवः" इति। तेन दारीरादीनां 
पथक्करणत्वाभावात्तत्छृतकमणोऽप्येतान्येव कारणानीति सूचितं भवति । ततः पुरुष(- 
दष्टानुरूपेण सवैकनिष्पादकस्वं पुण्यापुण्यकर्मफलानुभावकस्वमनुभवितृसयं चाऽषिष्ठाना- 
दीनामेवेति सिद्धम्‌ ॥ १५ ॥ 

रकस्येव च कर्माणीतिन्यायेन अयिष्ठानादिपच्चकस्येव प्राकृतस्य क्रियामात्र- 
कारणत्वे सिद्धे पफरङ्तिमाह- तत्रैवमिति । 

एवमधिष्ठानादीनामेव पञ्चानां सवैकमेनिवैतेकखनिष्कर्टौ सत्यां यः अक्रृतासा 
आल्मानात्मतच्वविचारशूल्यः पुरुषस्तत्र प्राकृतैरेवाऽथिष्ठानादिभिः कृते विहिते निषिद्धे 
वा कमण्यहमेतस्य कमणः कतेत्यकतोरमेवाऽऽत्मान केवरु त्वेकमेकरसं निष्िय 
निर्विषं कतीरं परयति । मया स्नातं भुक्तमागतं गतमिति दष्टमदुष्ट कर्म कृतमिति 
वाऽक्रतश्रवणादिः सन्‌ य आतमानं तत्तकर्मणां कतौरमेव परयति मन्यत इत्यथैः । 
स एवं निष्क्रिय एवाऽऽत्मन्यकर्तरि स्वे कृटस्थासङ्गचिदटुपे कवेत्वमोक्तुखायन्यधमोरोप- 


जिस कमको करता हे", उसके भीयेर्पाचदहेतु दै" । इससे रीर आदिके प्रथक्‌ करण न होनेसे 
उनके द्वारा क्रिय गये कमकेभी येही कारण हँ, एेसा सूचित दहोतादहै। इसलिए पुरुषके 

अर्के अनुसार सम्पूणकर्मनिष्पादकत्व, पुण्य-अपुण्यरूप कर्मके फलका अनुभावकत्व ओर 
अंनुभवितृत्व अधिष्ठान आदिका ही है, यह सिद्ध हुआ ॥ १५ ॥ | 


श्रकरत्येव च कर्मणिः इस न्यायसरे प्राकृत अधिष्ठान आदि पाच क्रियामाच्रके कारण है, 
एेसा सिद्ध होनेपर फलित कवे हँ--(तन्रेवम्‌? इयादिसे । 

इस प्रकार अधिष्ठान आदि पाँच दी सम्पूण क्मोकिं आरम्भक है; एसा निष्कषे होनेपरं 
जो अछृतात्मा यानी आत्मा ओर अनात्माके तच्त्वके विचारसे शल्य पुरुष उन प्राकृत अधिष्ठान 
आदि द्वारा किये गये विहित या प्रतिषिद्ध कममिं भें इस कमेका कर्ता ह", इस प्रकार अकर्ता, 
केवर, एकरस, निष्किय तथा निर्विशेष आत्माको कर्ता देखता हे । मेने ल्लान किया, भोजन 
क्रिया, म आया, गया, यह दष्ट ओौर अदुष्ट कस किया, यों श्रवण आदिका अनुष्ठान न कर जो 
आत्माको उन उन कर्माका कर्ता दही देखता है, मानता दहै, यह अथ दे) वह इस प्रकार 
निष्क्रिय अपने अकर्ता कूटस्थ असङ्ग चिदृप आत्मामं कवृत्व, भोक्तृत्व आदि अन्य धर्मोका 
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यिता पुरूषः स्वयमङ्ृतबुद्धिर्नित्यनिरन्तरश्रवणमननादिसंस्करेः खसंस्कृतो निष्कियो 


निव्युद्धबुद्धसक्तस्वभावोऽयमारमाऽहंपदाथे इत्येवमाकारेण सम्यजिषयीकृतात्मतत्वा 
बुद्धियेप्य स कृतबुद्धिः प्रबुद्धासतच्वस्तद्विपरीतस्त्वकृतबुद्धिश्च । तथा कृतश्रवणोऽपि 
सम्यङ्‌ नापरोक्षीकृतार्मप्वरूपस्तस्य भावोऽङ्ृतवुद्धित्वम्‌ , तस्मादेव दुमतिरवि्याकाये- 
त्वेन दष्टे देदेन्द्रियादावेवा ऽहमिति मतिथस्य स दर्भतिः । यद्वा रजस्तमोवासनासि- 
कयाऽविद्यया दूषिता मतियस्य स दुर्मतिः । पडुवदेहासमवुद्धिरेव भवति यतो ऽ- 
नात्मानमेवा ऽधिष्ठानादिकं सक्रियमात्मान पदयव्यहं कतो भोक्ता गच्छाम्यागच्छामि कुरवे 
मुञ्च इति । यथा.उमरषु धावस्स्वधावन्त चन्द्र धावन्तं परयति यथा नावि गच्छन्त्याम- 
गच्छन्त तरु गच्छन्तं परयति मूढस्तरुमक्रियं बुद्ध ऽपि सक्रियमेव परयति यथा, 
तथा.उयमात्मानमकतौरमेव श्रत्वा मत्वा च पुनरपि कतीरं भोक्तारमेव परयत्यतः 
स आस्मतत्वम्‌ "निष्करु निष्क्रिय शान्तम्‌? इति, “नित्यं शुद्ध बुद्धं सक्तं सत्यं सूक्ष्मं 
परिपूणेमद्वयं सदानन्दचिन्मात्रम्‌ः इति, "नित्यः सवैगतः स्थाणुरचरोऽयं सनातनः" 
इति श्रतिस्मद्याचायबोधित न परयति । न विजानातीत्यथः । 

नन्वयं पुरुषः आत्मानमकतौरमेव कतोरं पयतीति यदुक्तं तदनुपपन्न- 


आरोप करनेवाला पुरुष अक्रतदुद्धि नित्य निरन्तर श्रवण, मनन आदिके संस्कारोसे भी भांति 


संस्कत दहै यानी निष्क्रिय, निव्यश्ुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव यह आत्मा अहपदका अर्थं है, इस 
प्रकारके आकारसे ठीक ठीक आत्मतत्वको अवलम्बन करनेवाली बुद्धि जिसकी हे, वह छतुद्धि 
है यानी भली भाँति आत्मतत््वको जाननेवाला, उससे विपरीत अक़ृतबुद्धि है। तथा श्रवण करने 
पर भी जिसने आत्मस्वर्पका यथाथं प्रत्यक्ष नदीं किया है, वह अछ्ृतबुद्धि है ।. उसका भाव 
अछृतबुद्धित्व है, इसीसे दुमति ८ अविय्याके काये हदोनेसे दुष्ट देद, इन्दिय आदभे ही जिसकी 
अहुद्धि है, वह दुम॑ति अथवा रजोगुण एवं तमोगुणकी वासनास्वरूप अवियासे दूषित जिसकी 
मति है वह दुमेति । ) यानी पञ्चके समान देहम दी आत्मबुद्धिवाा द्यी होता है, क्योकि मँ 
कर्ता, भोक्ता, जाता हं, आता ह्र, रहता द्र, भोगता द, इस प्रकार सक्रिय अयिष्टान आदि अना- 
त्माक्रो दी आत्मा देखता है, जेसे बादर्लोके दौडनेपर न दौड़ते हुए चन््रमाको दौडता हआ देखता 
है, जेसे नावके चलनेपर नहीं चलनेवाङे वृक्षो चलत हआ देखता है, जेसे मूढ दृक्षको 
अक्रिय जानकर भी सक्रिय दही देखता है, वैसे दी अपनी आत्माका भले ही श्रवण करे 


फिर भी उसे कर्ता एवं भोक्ता दी देखता है, इसलिए वह आत्म-तत्वको “निष्कल, निष्किय, ` 


न्त, निय, छ॒द्ध, बुद्ध, युक्त, सदय, सूक्ष्म, परिपूणे, अद्वैत, सदानन्द, चिन्मात्र, “नित्य 
सवेगत, स्थाणु, अचल, यह सनातनः इस प्रकार भ्रति, स्यति ओर आचार्थके द्वारा बोधित 
आत्मतत्वको नहीं देखता । नहीं जानता, यह अथे है । 

यदि को कि यह पुरुष अकर्ता आत्माको ही कर्ता देखता है, ेसा जो कहा है, वह युक्त 
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मेव, सवैप्रमाणविरोधात्‌ “अहं करोमिः इप्यहंमावस्य कवधमेस्य प्रतयक्ष- 
त्वात्‌ । न त्वयं देहध्मः, मृतदेहस्याऽहंभावाभावाद्वमनादिक्रियाभावाच्च देहचेष्ट 
स्वीप्यासकतेका सव्यालमन्युपरुभ्यमानतवात्‌ सति वायौ ब्रक्षचेष्टावदिति सवेस्या.ऽपि 
कमेण आत्मकतृकत्वमेवा उनुमीयते । (स एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति 
सवमः इति श्रूयते च । ततः कलत्वमात्मधमे एवेति चेत्‌ सत्यम्‌ ; कलै्वमासनः 
श्रूयते सरतदेहस्य च तन्न दृर्यते; तथापि श्रुतियुक्तिभिर्विचायमाणे निरवयवस्य 
व्योमवद्विक्रियस्याऽऽस्मनश्चलनक्रिया ऽसंभवाक्करैतवं न सिध्यति । सुषुपतावास्मानः 
कवत्वाभावस्य सर्वप्रस्यक्षस्वात्‌ । ननु सुषुप्तावात्मोपरम्भाभावात्तदसत्वे तवरताभावो 
युक्त एवेति चेत्‌, न; सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमिति सुषुप्तावाससद्भावस्य 
प्रतयभिन्ञायमानत्वात्तदसच्वासिद्धेः स्वभ्रमहमद्रक्षम्‌ इति स्वध्य स्व्मदशनवस्सुषुिघुख- 
स्याऽनुभूयमानत्वास्स्वम्म इव सुषुप्तावात्माऽस्व्येवाऽहंपदाथस्तदसत्वे सुषुितस्युखज्ञाना- 
भावप्ज्ञात्‌ । सुषुप्तितत्युखन्ञतुः स्वस्य सद्‌भावोऽभ्युपगन्तव्यस्तत्र सत्यात्मसद्‌भावेऽ- 
प्यास्मनः कवैत्वं न इदयते । ननु सुघुप्रावप्यासनः 'सुखमस्वाप्सम्‌' इति स्वापक्रिया- 


नहीं है, क्योकि सम्पूणं प्रमार्णोके साथ विरोधहै ओर भें करता हर, यों कतकि धममभूत अह 
भावका प्रयक्ष हे । यह देदका धमं है, एेसा भी नदीं कद सकते, कारण कि त देदमें अहंभावका 
ओर गमन आदि कयाका अभाव है, ओर देदकी सम्पूणं किया आत्मां द्वारा दी की जाती 
है, आत्माके दोनेपर दी उनका उपलम्भ होनेसे, वायुके होनेपर शक्षचे्टके समानः यो 
सब कर्ममे आत्मकवृकत्वका दी अनुमान होता है ओौर "वही मायास्रे परिमोहित आत्मा 
शरीरम स्थित होकर सब करता हैः यों सुननेम आता है। इसलिए कवल धमं 
आस्माका दी ध्महै, तो यह कहना यदपि ठीक दहै किं आत्मा कतत्व सुननेमे आता 
है ओर खत देहम वह देखने नरी आता, तथापि श्र॒ति ओर तदनुकूल युक्तिसे विचार करनेपर 
आकााके समान अविक्रिय निरवयव आत्मामं चलनात्मक करियाका संभव न होनैसे कर्त॑त्व सिद्ध 
नहीं दो सकता । कारण कि सुषुिमे आत्मामं कतेत्व नहीं है, यदह सबको प्रत्यक्ष है । यदि 
कदो कि सुषुधिमे आत्माका उपलम्भ न हदोनेके कारण आत्मादहदी नहीं है, एसी अवस्थामें 
उख समय उसके कर्त॑त्वका अभाव युक्त दी है, तो एेसा कहना भी युक्त नदीं है, क्योंकि “खुखसे मे 
सोया, इछ भी मेने नहीं जानाः एेसा सुषु्तिमे आत्मके अस्तित्वका प्रत्यभिज्ञान होनेसे 
आत्माका अमाव सिद्ध नहीं होता, भने स्वप्रदेखाः यों स्वप्रदनके समान सुषुधिके सुखकर 
अपनेको अदुभव दोनेसे स्वप्रके समान स॒षुर्षिम अंपदका अर्थ आत्मा विदयमान ही है । यदि 
वह न हो, तो खुषुप्ति ओर उसके सखुखके श्ञानके अभावकां प्रसंग वेगा, इसलिए खघुपि ओर 
सौषुप्र खखके ज्ञता आत्माका सद्धाव मानना चादिए वदां आत्माका सद्भाव होनेपर भी आ्माका 
कतत देखनेरमे नहीं आता । यदि कटो कि खघुक्तिमे आत्माका सुखसे सोया इस प्रकार सषु 
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कवत्वमस्त्येवेति चेत्‌ , न; निरवयवस्य क्रयानुपपत्तौ (तिष्ठति, आस्ते इत्यत्र यथा तथा 
'स्वपिति,इति व्यपदेशमात्रमेव | ना उत्र पुरुषव्यापारः संभवति, करणाभावाननिरवयवत्वा- 
च[ऽऽत्मनः। किञ्च, स्वमपीतो भवति! इति श्रवणात्तत्राऽऽस्मा स्वस्य निरपाधिकस्वरूप- 
प्राचि प्रकारयत्यस्वाप्समिति, न तु बुद्धथादिवत्‌ स्वपिति, "असुप्तः सुप्तानभिचाकरीति,, 
“एष सुप्तेषु जागर्ति" इति च श्रतेः । यत एवमतः कव्रेतवमन्यधमे एव न तात्मधमेः । 
“निष्करु निष्क्रियम्‌ इति, नाऽयं हन्ति न हन्यते" इति, “अनन्तश्चाऽऽत्मा विइवरूपो 
दकता” इति, वृक्ष इव स्तब्धः" इति, "नित्यः सवेगतः स्थाणुः" इत्यादिश्चुतिस्मरति- 
रातमातमनः कतरेतवामावमेव बोधयति । (न किंञ्चिदात्मा चेष्टते, निरवयवत्वात्‌ , परि- 
पूणत्वात्‌? इत्यादियुक्तयश्चाऽक्रियस्वमेव साधयन्ति । तर्हि कस्य धमे; कवृखमिति चेद्‌, 
उच्यते पुनरपि सतां स॒स॒क्षूणामासमनि कतरैखभ्रमविच्छिच्ये, जागस्स्वसरयोदहेः चाऽ- 
न्यत्राऽहंममेत्यभिमानवतो विज्ञानात्मन एव साभासस्य कैतवं भोक्तृत्वं च जाभत्स्वम्रयोः 
खस्वहममेत्यमिमानी विज्ञानात्मा सवीणि कमणि करोति, उभयत्ना ऽपिं तस्येव कतं 
विद्रपदयक्षम्‌ , सुषुप्तौ तदभावात्‌ कवतधमेप्रतीव्यभावस्ततोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां विनज्ञा- 
नात्मन एव कतरेखम्‌ › यस्मादिदमहं करोमीत्यभिमानेन सामान्य विरोषं च कम करोति। 


क्रियाके प्रति कवत है दही, तो वदभी युक्त नहींहे, क्योकि निरवयवमे किया दो नदीं 
सकती, अतः तिष्ठति, आस्तेः इत्यादिकी तरह पुरुष खोता है" यह भी केवल वाङ्मात्र दी 
है। खषुधिमे पुरुषका व्यापार नहीं हो सकता, क्योकि [ उस समय ] करण नहीं हैँ ओरं 
आत्मा निरवयव दे! किञ्च, “स्वमपीतो भवतिः ( सुषुप्ति जीव आत्माको प्राप्त दो जातां 
है) इस श्रुतिसे खषुपिम आत्मा अस्वाप्सम्‌" इससे अपने निरुपाधिक स्वलूपकी प्राप्तिको 
प्रकारित करता है, न कि दबुद्धि आदिके समान सोता है, क्योकि न सोया हआ सोये 
हुर्भोको देखता है" ओर “यह सोये हुओंम जागता हैः इत्यादि श्रिय दँ । जिस कारणसे 
एेसा है, इसलिए कवैत्व दूसरेका ही धम है, आत्माका ध्म नहीं है । (निष्कक निष्किय 
न यह इनन करता है ओर न इसका हनन किया जाता है", “आत्मा अनन्त विश्वरूप अकर्ता दी 
है", वृक्षके समान निश्चलः, नित्य, सर्वगत स्थाणु" इत्यादि सैकड़ों श्रियो ओर स्खतिर्यो आत्मा 
कते। नहीं हे, एेसा दी बोधन करती दँ । “आत्मा कुछ चेष्टा नहीं करता, निरवयव नेसे, परिपूण 
दोनेसे" इत्यादि युक्तियां भी आत्मामं अक्रियत्व ही सिद्ध करती हैँ । तब कतरैत्व धमं किसका हे १ 
एेसा यदि प्रश्च करो, तो उघपर फिर भी कहते देँ, जिससे कि सत्‌ सुमुश्चओंकी आत्मामे कलृत्व- 
प्रमको विच्छित्ति ठो, जाग्रत्‌-स्वप्र अवस्थामें देहं ओर अन्यम भें मेरा, यां अभिमान करनेवाला 
साभाष विज्ञानात्मा दी कता ओर भोक्ता है, क्योकि जाग्रत्‌ ओर स्वप्रमे मे, मेरा, इस प्रकार 
अभिमान करनेवाला विज्ञानात्मा दी सम्पूरणं कर्मका करता है, दोनों दी अवस्थाओमिं वही कतो है, 
एेसा विद्वानोंको प्रयक्ष है । सुषुप्तिमे विज्ञानात्माका अभाव होनेसे कवेत्वधमेकी प्रतीति नहीं होती, 
इसलिए अन्वयन्यतिरेकसे विज्ञानात्मामं ही कलैत्व है, क्योकि वदी “यह मै करता ट, इस 
११३ 
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तथा च श्ुतिः- “विज्ञानं यज्ञ तनुते कमीणि तनुतेऽपि चः इति } “मन्ता बोद्धा कतो 
विज्ञानात्मा पुरुषः" इति सर्वप्मणेर्विज्ञानासमन एव करतृत्वावधारणान्न स्वात्मा कती 
मोक्तेति सिद्धम्‌ । शरीरमास्थाय करोति स्वेम्‌” इत्यत्र मायापरिमोहितासेति लिङ्गात्‌ 
'मायया इन्यदिव स वा एष आत्मा इति, “ध्यायतीव ठेखायतीवः इति च श्रवणाद्‌ 
गजारूटे राजनि राजाऽयं गच्छतीति गमनक्रियाकवृलव यथाऽऽरोपित तथा मायया <- 
विया मूढे रातमन्यारोपित कम करोतीवेत्यनुवदति “करोति स्मम्‌” इति श्रुति तु 
सत्यमिति व्रते । तस्सत्यत्वे संसारित्वादासनो मोक्षाभावपरसङ्गात्‌ स्ववचनव्याधात- 
प्रसङ्गाच्च । यतः स्वयमेव मोक्ष वक्ति "विमुक्तश्च विसुच्यते' इति । तस्मादात्मनो न 
कत्वमिति व्यवस्थितम्‌ । (ननु तत्रैवं सति कतोरमात्मानं केवरं तु" इति तशब्दयोगात्‌ 
केवरुशब्दस्वारस्याच्चा ऽ ऽत्मनः केवरुस्य तु कवरैतखाभावेऽप्युपाधिविरिष्टस्य क्वैख- 
मस््येवेति चेद्‌ , भवानत्र प्रष्टव्यः-आस्न उपाधिवेशिष््यसिद्धेः संबन्धः संयोग 
उच्यते उत समवायो वा £ आये संयोगः सवत उच्यते किमेकदेरोन वा £ न 
द्वितीयः; निरवयवस्य देशकस्पनायोगात्‌ । नाऽऽयः, परिच्छिनस्योपाधेः पूर्णेन सह 
सरतः संयोगायोगानिरवयवसरावयवयोः संयोगासंभवाच्च । स्यपि सवतः संयोग- 


प्रकारके अभिमाने सामान्य ओर विरोष कमे करतादहे। श्रुति भी है--पविज्ञान यज्ञ 
करता है ओर कम॑ भी करता हैः, । “मन्ता, बोद्धा, कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः इत्यादि 
सम्पूण प्रमाणे विज्ञानात्मा दी कर्ता है, एेखा निश्चय हदोनेसे, आत्मा कर्तां ओर भोक्ता 
नदीं है, यह सिद्ध हुआ । “शरीरम भें मद्य द्र इत्यादि अभिमान कर सब करता हैः इस 
वाक्यर्मे “मायासे परिमोहित स्वरूपवालाः एेसा लिङ्ग दोनेसे तथा मायासे अन्यके समान 
वह यह आत्मा, ध्यान करता हुआ-सा, चरता हुआ-साः इत्यादि श्रुति दोनेसे जेषे 
गजपर चदे हुए राजार्मे, यदह राजा जाता है, यों गमनक्रियाका कवरैत्व आरोपित दहै, 
वैसे दी मायासे--अवियावश-- मूढो द्वारा आत्मा आरोपित कर्मको करता-सा है" रसा “सबको 
करता हे", यह श्रुति अनुवाद करती है, वस्तुतः करता है, एसा नदीं कहती 1 उसके सद्य टोनेपर 
संसारी होनेसे आत्माका मोक्ष नहीं हो सकेगा, ओर अपने वचनका व्याघात हो जायगा, क्योकि 
श्रुति स्वयं दी आत्माका मोक्ष कहती है-- विमुक्त दी विमुक्त हो जाता हैः । इसलिए आत्मामे 
कृत्व नहीं है, एेसा सिद्ध हआ । तत्रैवं खति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः' (ठेसा दोनेपर केवल 
आत्माको जो कर्ता देखता दै ) इसमे तु". शब्दके योगसे ओर केवलशब्दके स्वारस्यसे यञ्यपि 
केवल आत्मामं कतरत नहीं है, तथापि उपाधिविरिष्ट आत्मामं तो कतृत्व है दी, एेसा यदि कहो, 
तो इस विषयमे प्रश्च होगा कि आत्मके उपाधिवेशिष्टवकी सिदधिके किए क्या संयोग सम्बन्ध 
कटा जाता है या समवाय १ पह पक्षम सार्वदेशिक संयोग कदते है, या एेकदेरिक १ दूसरा 
पक्ष तो युक्त है नदीं, क्योकि निरवयव वस्तुके देश या कालकी कल्पना युक्त नदीं है । पहला 
पक्ष भी युक्त नदीं है, क्योकि एक तो परिच्छिन्न उपाधिका पूणके साथ स्रावेदेिक संयोग 
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संबन्धे त्वास्मनोऽपि जडत्वं जगदान्ध्यं च स्यात्‌ । न द्वितीयः, समवायसमवायिनेोद्रेयोः 
संबन्धसिद्धौ समवायान्तरापक्षायामनवस्थाप्रसङ्गा्तयोरयुतसिद्धस्वाभावाच्च न समवायः 
सिध्यति । 'कमानुगान्यनुक्रमेण देही, इत्यात्मनो देदितवश्रवणादुभयोर्दैहदेहिनोर- 
वयवावयविभावसभवादस्त्येवाऽयुतसिद्धत्वमिति चेत्‌, न; यत्रा ञवयवी तत्रा उवयवः' 
इतिवत्‌ "यत्रा ऽ ऽमा तत्र देहः" इति व्याघ्यभावादयुतसिद्ध्वासिद्धः । तर्हिं देहीति क- 
थमिति चेद्‌, अविद्यादसायामध्याससंबन्धेनाऽऽत्मनो देहित्वसभवादेहीव्युक्तिराध्यासिकी 
न तु वास्तवी । ` संयोगसमवाययोरन्यतरसंबन्धाङ्गीकारेऽपि "विरोषणनायाद्विरिष्ट- 
स्या ऽपि नाचः" इति न्यायेनोपाधिनाशादारमनो ऽपि नाराप्रसङ्गादस्य निव्यतप्रतिपादक- 
श्रतिविरोधप्रसङ्गाच्च । संसारित्वमोक्षरहितत्वायनथप्रसङ्गाच्च । (न तदरनाति 
किञ्चन, “असङ्गो हय पुरुषः इति श्रवणादसङ्गस्य निरवयवस्याऽऽत्मनो निर्वि 
रोषस्योपाधिना तद्धर्मेण तत्कमभिवो सम्बन्धः कल्पयितु केनाऽपि न शक्यते । 
तस्मादात्मनः क्रिया वा क्रियाश्रयत्व वा क्रियाविषयत्वं वा कचित्कदाचिक्किञ्चिदपि 
नं सम्भवति । तत एवोच्यते भगवता ऽविद्यां तत्कायं च मोचयित्वा भक्तान्‌ रक्षितु- 


हो नहीं सकता ओर दूसरा निरवयव एवं सावयवका संयोग भी दुघट है । यदि कथच्चित्‌ 


आत्माका सावेत्रिक संयोग सम्बन्ध मान भी लिया जाय, तो आत्माका जङत्व ओरं 
जगत्का आंध्य प्रसक्त हो जायगा । दूसरा पश्च भी युक्त नहीं है, क्योकि समवाय एवं समवायी 
दोनोके सम्बन्धकी सिद्धिम दूसरे समवायकी अपेक्षा दोनेपर अनवस्था दो जायगी ओर ` 
दोनोँका अयुतसिद्धत्व न दोनेके कारण समवाय दी सिद्ध नदीं है! "कर्माचिगान्यनुक्रमेण देदीः 
( देद्ी कमकि अचुसार स्री, पुरुष, नपुंसक आदि रारीरोंको परिपाकके अनुकूल देवादियोमें 
प्राप्त होता हे ) इयादि श्रतिसे आत्मा देदी है, एेसा ज्ञात होता है, अतः दोनों देह ओर देदीका 


` अवयवावयवीभाव रोने अयुतसिद्धत्व है दी, एेखा यदि कदो, तो वह युक्त नदीं है, क्योकि 


जहां अवयवी रहता है, वदां अवयव रहता रहै, इस नियमके समान जहां आत्मा हे 
वहां देह हे, इस प्रकारकी व्यापके न होनेसे अयुतसिद्धिकी सिद्धि नहीं है! तब देदी, खां 
क्यो कटा, एेसा यदि कटो, तो वह भी युक्त नदीं है, क्योकि अविद्यादशामे अष्यासखम्बन्धसे 
आत्मां देही ( देदवान्‌ ) हो सकता हे, अतः देही" कथन आध्यासिक है, वास्तविक नहीं है । संयोग 
ओर समवाय दोर्नोमें से किसी भी एक सम्बन्धका अङ्गीकारं करनेपर “विशेषणके नाशसे विरिष्टका 
नारा होता है" इस न्यायसे उपाधिके नादासे आत्माका भी नाश मानना होगा, एेसी अवस्थामें 
आत्मामं नित्यत्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिस्े विरोध हो जायगा एवं संसारित्व ओर मोक्ष- 
रदितत्व आदि अनर्थका प्रसङ्ग हो जायगा । "वह कुछ नदीं खाताः, “असङ्ग दी यह पुरुष है 
इलयादि श्रतिसे असङ्ग, निरवयव एवं निर्विशेष आत्माका उपाधि, उपाधिके धमे, अथवा उसके 
कमकि साथ सम्बन्ध है, एेसी कोई भी. कल्पना नहीं कर सकता । इसलिए आत्मामं किया, 
क्रियाश्रयत्व अथवा क्रियाविषयत्व .कदीं, कभी,. ङक भी नदीं है । इसलिए अविया ओर 
उसके कार्यको छुदाकर भरक्तोकी रक्षा करनेकी इच्छा कर रहै सवैज्ञ श्रीभगवानने आत्मानं 
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यस्य नार्हकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न छिष्यते । ` 
` हस्वाऽपि स इमाह्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ 
` . जिस बह्मवित्का अन्तःकरण अहंभावसे रहित हे ओर जिसकी बुद्धि 
धममीधर्मसंस्कारसे रहित हे, वह इन रोकष्थ प्राणियोका हनन करके भी हनन 
नहीं करता है ओौर उसके फर पुण्यपापसे संबद्ध नहीं होता ॥१९७॥ 


मिच्छता सवैज्ञेन (आत्मानं केवर तु" इति । तुशब्द आत्मन उपाधिभिन्रत्वददीकर- 
णाथेः। सावयवं सक्रियसुपाधि कतीरं भोक्तारं च परयत, न तु केवरं निष्कर निक्किय- 
मासान प्रमादेनाऽपि कतीरं पर्येत्‌, निरवयवस्या ऽसङ्गस्याऽऽत्मनः क्रियाश्रयत्वादेर- 
सम्भवात्‌ । य एवे ठक्षणमासतच्वं सदृगुरोसंहुः श्रुत्वा मत्वा चाऽऽस्मानं पुण्यपाप- 
क्रियाकतोरं भोक्तारं वा परयति स एव दुतिरविवेकी न सजाविपाङ इत्यथः ॥१६॥ 
एवमनासकतरके कर्मण्यकतीरमेवाऽऽप्मानम्‌ “मयेदं कृतस्‌ इति यः कतर 
पेयति स॒ शतधा श्रतश्रावितवेदान्तोऽप्यविदितासमस्वरूपत्वेन दुमतिरिति प्रतिपा, 
यस्तु श्रव्याचार्॑श्रसादसंपन्नः सततश्रवणमनननिदिध्यासनादिसतपन्नज्ञानेना.ऽऽत्- 
यार्थास्म्यदर्शी विद्वाननात्मकतरके दष्टे रिष्टे वा कर्मण्यात्मानमकतीरमेव परयति स 
एव सुमतिः पण्डितोत्तमः शरीरयात्रादिरक्षणं वाऽन्यद्वा कमं दुष्टमदुष्टं कृत्वाऽपि 
स्वयमकर्तेव भवति न किञ्चिदप्युपाधिछतेन कर्मणा रिप्यत इत्याह--यस्येति । 


केवरं तु" एेसा कदा है । (तुः शब्द आत्मा उपाधिसे भिन्न है, इसको द्द्‌ करनेके जिए है। 
सावयव, सक्रिय, उपाधिको दी कर्ता ओर भोक्ता देखो, परन्तु केवल निष्कल, निष्किय आतमाको 
प्रमादसे मी कर्ता न देखो, क्योकि निरवयव असङ्ग आत्मामं क्रियाश्रयत्वं आदि नहींदहै। जो 
ट्स प्रकारके लक्षणवाङे आत्मतत्वको सद्भस्से बार-बार सुनकर ओर मनन करके भी उसको 
पुष्य ओर पाप ङ्प क्रियाका कर्ता अथवा भोक्ता देखता है, वदी दुर्मति-अविवेकी--ै, 
बकरी-मेड पालनेवाला अविवैकी नदीं है, यह अर्थं है ॥ १६॥ 

इस प्रकार जिसका कर्ता अनात्मा दी है, एेसे कर्मके विषयमे अकर्ता दी आत्माको भने यहं 
किया" यो जो कर्ता देखता है, वह पुरुष भखे टी सेकडों बार वेदान्तको सुन चुका हो याना 
चुका दो, तथापि आत्माके स्वरूपका परिज्ञाता न होनेघे दुर्मति है, एेसा प्रतिपादन करके, 
अब श्र॒ति, आचाय ओौर ईश्वरके प्रसादसे संपन्न सवेदा श्रवण, मनन निदिध्यासन आदिसे 
उत्पन्न हुए ज्ञानसे आत्मके यथा्थ-रवकूपको देखनेवाला जो विद्धान्‌ अनात्मा दारा किये जानेवाडे 
दुष्ट या रिष्ट ( निषिद्ध ओर विदित ) कमम आत्माको अकर्ता दी देखत है, वदी ख॒मति-- 
पण्डितोत्तमं-है । वहं शरीरनिर्वाद आदिके लिए भोजन आदिरूप अथवां अन्य दुष्ट यां अदुष् 
कर्म करके भी स्वयं अकर्ता ही रहता है, उपाधि दारां किये गयं कमसे किचित्‌ भी लिप्त नहीं 
होता, एेसा कते है-- “यस्यः इद्यादिसे । 








| त द्‌, = ` 
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ब्रहमविदाचा्परसादपात्रीमूतस्य वेदिकैरेव कर्ममिः साच्िकेबेहुजन्माराधितपर- 
मेश्वरानुम्रहवतः शुद्धात्मनः श्रवणादिजन्यज्ञानेन क्षीरनीरवदास्ानासनोः स्वरूप 
ज्ञातृज्ञयरक्षणे सम्यगिमज्य॒तत्राऽऽत्मन्येवाऽऽत्मभावमापय सदा तदात्मनैव 
तिष्ठतो यस्य महात्मनो ब्रह्मवित्तमस्या ऽधिष्ठानादिभिरेव स्ववेधेरवियाकयैर्विहिते 
प्रतिषिद्धे वाऽन्यस्मिन्‌ वा कमणि क्रियमाणे सति, भावः भाव्यते अहमिति 


` गृह्यतेऽनेनेति भावो ऽन्तःकरणम्‌ ब्रक्षवा ऽहमिति स्वस्वरूपे ब्रहमण्येवाऽहं भावसुपेत्य 


सदा तदात्मनैव वतेमानो ऽइ मात्मको बुद्धिविशेषो नाहङ्छृतः कर्मैकतेयुपाधावहङ्करण- 
महङ्कृत व्रह्माकारतासुत्छञ्य कत्रोंकारेणा उहमित्यवध्थानं न विद्यते यस्य भावस्य 
स॒नाहङ्करेतः अधिष्ठानादिरक्षण उपाधिरेव स्ववासनानुरूपेणेद कमे करोतीरयह 
तूपाधितत्कमेणोरूमयोः साक्षी तरस्थो निष्रिय एवा. ऽस्मीति ब्ह्यासनैव स्थितः 
सन्‌ चिरकार नित्यनिरन्तरसमाध्यभ्यासबलेना ऽ ऽहारादिकर्मकाठेऽपि कतै- 
यहम्भावरदित इत्यथः । तथा यस्योक्तक्षणस्य ब्रह्मविदो बुद्धिवर्तिरूपा न 
क्प्यते मयेदं सुष्टु दुष्टं च कमं कृतमित्येवंभावनावती न भवति। धम- 
हीरस्य बुद्धिर्मयाञयं धर्मैः कृतोऽयमधर्म; कृत इति तेन कर्मणा यथा च्प्यते 


धमोधमसंस्कारवती भवति तथा “मयेदं दुष्टमदुष्टं कृतम्‌ इति सामान्येन वा विषेण 


ब्रह्मवित्‌ आचायेके प्रसादसे सम्पन्न, सात्त्विकं वेदविहित कर्मो अनेक जरन्मोतक 
आराधित परमेश्वरके अवुग्रहसे युक्त, द्ध्म, श्रवण आदिसे जनित ज्ञानसे क्षीर एवं नीरके 
समान आत्मा ओर अनात्माके ज्ञातृ्ञेयरूप स्वरूपको भली भति अलग-अलग कर उनमें से 
आत्ममं दी आत्मभावको प्राप्त करके सदा आत्म-स्व्पसे ही स्थितं रहनेवाङे जिस महात्मा 
ब्रह्मवित्तमका स्ववेयं अविदयाके कयं अधिष्ठान आदिके ही द्वारा विहित, प्रतिषिद्ध अथवा अन्यं 
कंमकि किये जानेपर भी भाव ( जिससे भावना की जाती है यानीभ्भेः यँ ज्ञानं दतां 
है, वहं भाव है अर्थात्‌ अन्तःकरण ) यानी व्रह्म ही भँ द, इस प्रशनार स्वस्वरूप ब्रह्मे 
अभावं प्राप्त करके सवदा उसीके श्वरूपसे वतेमान एक प्रकारकी अहमात्मक बुद्धि नाहंक्ृत 
( कर्म करनेवाली उपाधिमें अदहकरणरूप अर्दकृत यानी ब्रह्माकारताको छोडकर कर्ताके आकारसे मं 
हसा अवस्थान जिस भावकां नहीं है, वह नार्द॑कृत दहै ) यानी अधिष्ठान आदिरूप उपाधि 
ही अपनी वासनकि अनुसार इस कमेको करती है, मं तो उपाधि, उसके कमं दोनोका साक्षी, 
तटस्थ, निष्कियंदही दहर, इव प्रकर ब्रह्मात्मस्वरूपसे स्थित होकर चिरकारीन निद निरन्तर 
धमाधिके अभ्यांसके बलस आदार आदि कमं समयमे भी कर्तम अहंमावसे रदित है, यदं अथ. 
है । तथा जिंस उक्त लक्षणवाले ब्रह्मवितकी इत्तिरूप बुद्धि लिप्तं नदीं दोती- मेने यदह शभ ओर 
अंशम कमं किया, यों भावनायुक्त नदीं होती । सारांश यह कि जसे धंमरीकी बुद्धि, मैने यं 
धमे क्रियां ओर यह अधर्म किया, यों उस के्मसे ठिप्त होती है- धर्माध्मके संस्कारसे युक्त होती 
है--वेसे ब्रह्मवितकी मेने यह दुट या अदुष्ट क्म क्रिया, यौ सामान्य थां विशोषूपसे उनके 
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वा तत्संस्कारवती न॒ भवति प्रतिच्छायावहस्वभिन्नेनैवोपाधिना कृते कमैण्यहं करोमि 
मयेदं कृतमिति प्रत्ययो ` ब्रह्मविद्ुदधेनेदिति, कवरेतत्कमेतादास्मयसम्बन्धाभावात्‌ । 
येनाऽहमिदं करोमीति यत्कर्म क्रियते तदुबुद्धरेव मयेदं कृतमिति कृतस्वभावना लेपश्च 
सिध्यति नाङन्यस्य बुद्धेः । यथा (स्नानमहं करोमिः इति स्नानं कृतवतो देवदत्तस्य 
बुद्धेरेव मया स्नान कृतमिति कृतत्वभावना तेन कमणा लेपश्च न तु तरस्थयज्ञदत्तस्य 
द्ेरस्ति तद्वत्‌ । 

नन्वननुखूपदष्टन्तोषन्यासेनेद विपरीतमुच्यते- ब्रह्मविदः स्वदेहे तस्कृते 
च कमण्यहमिति मयेदं कृतमिति च प्रस्ययो न जायते इति, विदुषोऽपि 
स्वदेहे स्नाते स्यहमिति मया स्नातमिति च प्रत्ययो जायत एव, विद्रच्छरीरयोः 
परस्परविभागामावादिति चेत्‌; न; तयोज्ञवृज्ञेयललक्षणेन परस्परभिन्नस्वभावत्वादेकलवा- 
नुपपत्तः । सत्येकत्वे तथाविधः प्रत्ययः प्रसज्येत । नहि देह एव विद्वानापि विद्वानेव 
हि देहो भवति, तयोज्ञोतृक्ञेयलधर्मेण घटतज्ज्ञातृवद्धिचस्वभावलवाद्विभक्तलमेव युक्तं 
न ्वेकत्वम्‌ , प्रवयक्षादिप्रमाणविरोधात्‌। ततो ऽधिष्ठानादिरक्षणोपाधौ वासनया तत्कमेणि 
प्रवृत्त सति तत्राऽहं करोमीत्यहप्रत्ययो नोदेति, कवरेतादाम्यामावात्‌। तत एव मयेद कृत- 


संस्कारोसे युक्त नदीं दोती- प्रतिछछायाके समान अपनेसे भिन्न उपाधि द्वारा कि गये कमभ 
म करता दह्रं, मेने यह क्रिया, इस प्रकारकी प्रतीति उसकी बुद्धिम उदित नदीं होती, क्योकि 
कर्तां ओर उसके कर्मका तादात्म्यसंबन्ध नहीं है। मे यह क्म करतार, इस बुद्धिसे जिसके 
दारा जो कमं किया जाता है, उसीकी बुद्धिनं मेने यह किया, यों कृतत्वभावना ओरं कमलप 
होता है, अन्यकी बुद्धि नही, जेसे मेँ स्नान करतार, इस बुद्धिस्ते स्नान करनेवाले देषदत्तकी 
बुद्धिम ही मेने स्नान किया, यँ कृतत्वभावना ओर उक्त कसे खेप दोता है, तटस्थ यक्ञदत्तकी 
बुद्धिम नदी, वेसे दी प्रकृते भी समद्नना चादिए । 

यदि रशद्धादो कि विषम द्टान्तके द्वारा आप यह विपरीत दी कते हैँ कि ब्रह्मवितको 
अपनी देहम ओर उसके द्वारा क्यि गये कर्ममे नः यों ओर भने किया" रेसी प्रतीति नहीं 
होती, विद्धान्को भी अपनी देदके स्नान करनेपर भ", ओर “मेने स्नान कियाः रेसी प्रतीति 
होती दी है, क्योंकि विदानका ओर विद्वा्‌के शरीरका परस्पर विभाग नदीं है, तो यहं 
र्का युक्त नहीं है, क्योकि वे दोनों ज्ञातृत्वं ओर ज्ञेयत्वरूप लक्षणसे परस्पर भिन्न 
स्वभाववाङे होनेके कारण, एक नहीं दो सकठे, उन दोनोँके एक दोनेपर ही उस प्रकारके 
व्यवहारका प्रसंग आवेग, नतो देह विद्वान है ओर न विद्धान्‌ ही देह दहै। वे दोनों ज्ञातृत्वं 
ओर ज्ञेयत्वरूप धर्मसे घट ओर घटके ज्ञाताके समान भिन्नस्वभाव होनेके कारण विभक्त ही 
है, एक नहीं हैँ, क्योकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे विरोध हे, इसलिए अधिष्ठानादिशूप उपाधिके, 
वासनाके अनुसार, कमंमे प्रवृत्त हदोनेपर मेँ करता द्र, एसा वहां अर्दप्रयय नहीं होता, कयोखि 
कतस तादात्म्यका अभाव हे, इसीकिए्‌ मैने यह किया, इस प्रकार उसकी बुद्धिम छतत- 
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मिति तद्बुद्धेः कृतत्वमावना तक्ियाटेपश्च न सम्भवति, तत ॒एवोच्यते-- यस्य 
नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न ॒र्िप्यते इति । यदुक्तमननुरूपदृष्टान्तोपन्यासेनेति, 
तत्न; विद्रच्छरीरयोज्ञोतृज्ञयस्वधर्मेण विशक्षणतया परस्परभिन्नतवे सति शरीरे तत्कृते 
च करमेणि तद्धिन्नस्य विदुष्स्वहमिति मयेदं कृतमिति प्रत्ययानुत्पत्तौ युक्त एव 
दृष्टान्तः । एवं ब्रह्मविदः स्वस्योपाधितद्धमततकमेसम्बन्धलेरामावज्ञानमेवा ऽप्रतिबद्ध 
नेष्कम्यसिद्धेः परमकारणमिति सूचयित्वा तादशन्ञानसिद्धेः फलमाह- हत्वाऽषीति । 
य एवमधिष्ठानादिभिरेव पञ्चभिरनातमकैश्दयमूतेः क्रियमाणे कर्मणि चेष्टामात्रे वाऽह्‌- 
कारममकारशूल्यो भवति स विद्वानिमान्‌ त्रीन्‌ रोकान्‌ रोकस्थान्‌ देवर्षिव्राह्मणादीन्‌ 
सरवप्राणिनो हत्वाऽपि स्वहस्तेन सवसंहारं कृत्वाऽपि न हन्ति न किञ्चिदपि हिनस्ति । 
स्वय. तद्धननक्रियायाः कती न भवतीत्यथः । नन्विदमतिविरुदधस॒च्यते- ब्रह्मवित्‌ 
स्वयं छोकत्रयं हत्वापि न हन्तीति, येन यत्कमं॒॑क्रियते स तस्य कर्मणः कती 
भवेनेव दर्यते कुलखदिः । कथे ब्रह्मवितस्वयं सर्वपरपश्चसंहारं कृतवाप्यकतैव मव- 
तीति । किमन्यं प्रयोजयति वा स्वयमेव न करोति वा नाड्यः, अन्यप्रयोगेऽपि राज्ञ 
हवेतस्याऽपि हननक्रियासंभवात्‌ । न द्वितीयः, हतवाषीद्युक्तिविरोधपरसङ्गात्‌ । ततो ऽ- 


भावना ओर उसकी क्रियाका >ेप नहीं होता, इसीलिए भगवान्‌ कहते हैँ--यस्य नाहकृतो 
भावो बुद्धियस्य न छिप्यते । (अननुरूपदृ्टान्तोपन्यासेन' ( विषम इष्टान्तको देकर ) यह जो कहा 
था, वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि विद्वान्‌ ओर शरीर दोनो ज्ञाता ओर ज्ञेयत्वरूपर धमस विलक्षण 
होनेके कारण परस्पर भिज ह, एेसी अवस्थामें शरीर ओर उसके द्वारा किये गये कमम उससे 
भिन्न विद्वानको मेने यह किया, रेसा प्रयय न दोनेके कारण युक्त ही दृष्टान्त है । इस प्रकार 
उपाधि, उसके धर्म ओर उसके क्मसे आत्माका तनिक भी सम्बन्ध नहीं है, इख प्रकारका ब्रह्म- 
वित्का अप्रतिबद्धं ज्ञान ही नैष्कर्म्यं सिद्धिका परम कारण है, यों सूचन करके अब उस प्रकारके 
ज्ञानकी सिद्धिका फल कहते हैँ--हस्वाऽपीति । इस प्रकार पांच अनात्म ददयमभूत अधिष्ठान आदि 
दारा किये जा रहे कम या चेष्टामत्र अहंकार ओर ममकारसे शल्य जो पुरुष है, वह विद्वान्‌ 
इन तीनों लोकोंको--कोकोमें स्थित देव, ऋषि, ब्राह्मण आदि सब प्राणिथोंको- मारकर भी (अपने 
हाथो सवका संहनन करके भी) किसीका हनन नहीं करता यानी स्वर्यं उस हननक्रियाका कर्ता 
नहीं होता, यह अथं हे । यह तो अत्यन्त विरुद्ध कहते हैँ कि ब्रह्मवित्‌ स्वयं तीनों लोर्कोको 
मारकर भी नहीं मारता, क्योकि जिसके द्वारा जो कमे किया जाता है, वह उस कमैका कर्ता 
कुलार आदिदहोता हयी है, रेखा देखा जाता है, फिर केसे ब्रह्मवित्‌ स्वयं सम्पूणं प्रपंचका 
संहार करके भी अकर्ता ही रहेगा १ क्या वह [ उक्त हननादि कममिं ] अन्य पुरुषका नियोग 
करता है [ इसलिए अकर्ता रहता है १] या स्वयं ही हननादि कर्म नहीं करता १ प्रथम पक्ष 
तो युक्त है नहीं, क्योकि हननादिमँ अन्यकी नियुक्ति करनेपर भी, राजाके समान, इसमें 
भी. इनन क्रिया दो सकती है। दूसरा पक्ष भी युक्त नदीं है, क्योकि हत्वाऽपि इत्यादि 
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स्त्येव॒हननक्रियाकव्रैत्वं विदुष इति चेत्‌, सत्यम्‌ , यो यत्कर्म करोति कारयति वा 
स तस्य कर्मणः साक्षाक्रमेण वा कर्तैव भवति । न तथाऽयं विद्वान्‌ स्वान्यत्करणजातं 
प्रयोजयति नापि स्वयं करोति, किन्तु मेधस्थश्चन्द्रो मेघकमणीव देहस्थो विद्वान्‌ 
देदेन्द्रियादिभिः कृते कर्मणि कर्तेव दर्यते । सम्यगुद्धशचा विचार्यमाणे मेघानामेव 
धावनक्रियाकनृत्वं न तु चन्द्रस्य यथा, तथा देहेन्द्ियायभिमानिन एव विज्ञानात्मनो 
हननक्रियाकचेत्वं न तु विदुषः । नहि षरटस्थासङ्गचिद्रूपेणेव तिष्ठतो विदुषस्तवयिषठा- 
नादिभिः संयोगः समवायो वा संभावयितुं शक्यते । तदसंभवे तत्कवरैके कमणि 
कतृत्वं च न संमवति । तत एवोच्यते परमेश्वरेण दत्वापि स॒ इमेहोकान्न हन्ति! 
इति । मूढदष्टया चन्द्रवह्रहिःक्रियावानिव प्रतीयमानोऽपि वस्तुतो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्ममावा- 
पन्नत्वात्‌ क्रियामात्रस्य तु कतां न भवति, तत एवा उकुर््ह्मविदस्तत्कर्मफर्स- 
बन्धं निषेधति- न निबध्यत इति । यस्मान्निष्कियब्रह्मभावापत्या ब्रह्मवित्तम 
उपापिरसंवन्धरहितत्वेन स्वयमुपाधिज्ृतघ्य कर्मणः पुण्यस्य पाप्य <न्यस्य 
वा कतो न भवति, तस्मादेव न निबध्यते तत्कार्येण फटठेन देन वाप्य 
दुष्टेन न संयुज्यते, कमणोमन्यकवकत्वात्‌ । नैवान्यकवैकं कमीऽन्यस्य ठेपाय 
फलाय च॒ भवति । नहि देवदत्तकरृतेन कमणा यज्ञदत्तो छिप्यते बध्यते वा 


कथनसे विरोध दोगा, इसकिए दननक्रियाका कर्त विद्वान्‌ दी है, एेसा यदि कहोतो, यहं 


ठीकदहैकिं जो जिखको करतादहै या कराता दहै, वह उद कमका साक्षात्‌ या क्रमसे कर्तां ही 
होता दै। परन्तु यह विद्वान्‌ अपनेसे भिन्न करर्णको नतो प्रयुक्त करता है ओरनतो 
आप दी करता हे, किन्तु जेस मेघस्थ चन्द्रमा मेघमे कमं हदोनेपर कर्ता-सा दीखता है, वैसे दी 
देदस्थ विद्धान्‌ देह, इन्द्रिय आदि द्वारा किये गये कर्म॑का कर्ता-सा दीखता है। यथाथैबुद्धिसै 
विचार करनेपर मेव दही धावनक्रियाका जेसे कर्ताहै, चन्द्रमा नहीं, वैसे दी देह, इन्दिय 
आदिका अभिमानी विज्ञानात्मा दी हननक्रियाका कर्ता है, विद्धान्‌ नहीं । कूटस्थ असङ्ग चिद्रूपसे 
स्थित विद्धानका तो अधिष्ठान आदिके साथ संयोग या समवाय दहो नहीं सकता ओर उसके 
न होनेसे उनके द्वारा किये गये कमक प्रति वह कर्ता हो नदीं सकता, इसकिए परमेदवरने कटा 
है- -दत्वाऽपि स इमान्‌ खोकाज्न हन्तिः (इन लोकोंको मारकर भी वह नदीं मारता)। मूढ पुरर्षोकी 
टश्टिसे चन्द्रके खमान बादर क्रियावान्‌-सा प्रतीत होता हुआ भी वास्तवमें ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मभावापनज्न 
होनेसे क्रियामात्रका भी कर्ता नहीं होता, इसीलिए अकर्ता ब्रह्मवित्‌का उस कमके फलके साथ 
संबन्धका निषेध करते है न निवभ्यत इति । जिस कारणसे निष्कियन्रह्मभावापन्न होनेके कारण 
ब्रह्मवित्तम उपाधिके संबन्धे रहित हदोनेसे स्वयं उपाधि द्वारा किये गये पुण्य, पाप या अन्य 
कर्मका कर्ता नहीं होता, इसीलिए वद बांधा नदीं जाता--उसके कायं दुष्ट एवं अदुष्ट फलसे संयुक्त 
नदीं होता, क्योकि कमे दूसरेके द्वारा कि गये दँ, दूसखरेके द्वारा क्रि गये कमं दूसरेको 
लिप्त करने ओर फल देनेमे समथ नहीं दोते । जेस देवदत्त द्वारा किये गये कर्मसे यज्ञदत्त स्प 
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तद्वत्‌ “मयेदं कृतम्‌? इत्यास्मन्यविचया ऽध्यस्तं पूवेमिदानीं वा न तदात्मनो ऽ- 
विक्रियस्या ऽ ऽकाराकल्पस्य ठेपाय फलय च भवति। नहि “नीरू नभः, इ्यज्ञरा- 
रोपितेन नीरिन्ना नभो र्प्यते न नीर च मवति | नाऽपि च इद जलम्‌ 
इत्यध्यस्तजलटेन मरुजख्वान्‌ मवव्याद्रेश्च, तद्वत्‌ आरोपितेन कर्मणा दुष्टेन ऽष्य- 
दुष्टेन वाऽडतमा निरवयवः कूटस्थः क्रियावान्न भवति नाऽपि च तत्फर- 
वान्‌ । यस्मादेवं तस्मादा ऽ ऽत्मन्येवा उ ऽत्मतामापन्न आत्मविद्यतिः स्वस्याऽविक्रिया- 
स्मसवदृष्ट-या मया क्रटस्येन पूर्वं॑चाऽधुना च नैव किञ्चित्कृतम्‌ इति स॒हर्हः 
स्वयाथास्यविषयीकरणसमुत्पन्नविज्ञानवरात्‌ सचितादिभ्यः सर्वेभ्यः कमेभ्यो 
विनिष्क्रम्य तत्फठेन जन्मादिना दुःखादिना च न किञ्चित्‌ स्पररयते इत्यथः । एतेन 
रोकत्रयस्थितारोषभाणिसघातघाते कृते सत्यपि ब्रहमविदस्तद्धननक्रिया च त्छृत- 
प्रस्मवायलेशश्च न संभवतीत्येवरक्षणो ब्रह्मज्ञानस्य महिमा महादूमुततरः संसारवबन्ध- 
विच्छेदहेतुरिति ज्ञानस्य माहास्म्य स्वाभाविकमेव स्तुयते--हत्वाऽपि स हइमांहछटोकान्न 
हन्ति न निबध्यते इति। न तु नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठानिदग्धसवेवासनाग्रन्थे- 
महात्मनः स्वात्मारामस्य स्वानन्दाम्रतरसपायिनो नित्यतृप्तस्य सवीत्मदर्शिनो विदुषः 
प्रवृत्तिरस्तीति सूच्यते, प्रवृत्तिहेतोरवि्याकामादेः समाधिना निभूकितित्वात्‌ , किन्तु 


नहीं दोता या बांधा नहीं जाता, वैसे दी मेने यह किया, योँ पङ या इस समय आत्मामं अविदासे 


अध्यस्त कभ आकाराके समान अविक्रिय आत्माको चिप्त करनेमं ओर फल देनेमे समथ नहीं होते, 
जेसे आकाश नील है, इस प्रकार अन्ञानियों द्वारा आरोपित नीलिमासे आकारा लिप्त नहीं होता 
ओर नीला भी नदीं होता है एवं जेस यह जल है, यों अध्यस्त जलसे मरुभूमि न जल्युक्त होती 
ओरनगीली ही होती है, वैसे दी आरोपित दुष्ट या अदुष्ट कमेसे निरवयव, कूटस्थ आत्मा क्रियावान्‌ 
नहीं दोता ओर उसके फलसे युक्त भी नहीं होता है । जिस कारणसे एेसा है, इसलिए आत्ममं ही 
आत्मभावको प्राप्त करनेवाला आत्मवित्‌ यति अपनी अविक्रिय आत्मश्टिसे कूटस्थरूप मेने न पे 
ओर न अव कुछ किया है" इस प्रकार बारम्बार अपने याथात्म्यखा अवलम्बन करनेसे उत्पन्न हुए 
विन्ञानके बलसे संचित आदि सब कर्मोसि निभुक्त होकर उनके जन्मादि ओर दुःखादि फल्से ङु 
भी स्परी नहीं करता, यह अथं है । इससे तीनों लोकम स्थित सब प्राणिरयोका घात करनेपर भी 
ब्रह्मवित उक्त हननक्रिया ओर उसके द्वारा जनित प्रत्यवायका ठे भी नहीं हो सकता हे, इस 
प्रकार ब्रह्मज्ञानकी मदा अद्धृततर मदमा है, जो संसाररूपी बंधक उच्छेदमें हेत है, यो “मारकर 
भी इन खोकोँको वह्‌ न मारता है ओर न तजनितपापसे चिप होता है" इससे ज्ञानके स्वाभाविकं 
मादातम्यकी स्तुति की जाती है, एेखा सूचन नदीं किया जाता है कि नित्य निरन्तर खमाधिसे 
नियमतः जिसने सम्पूण वासनारूपी प्रन्थि जला दी है, एसे स्वात्माराम, स्वानन्दाख्तल्प 
रसको पीनेवारे, नित्यतृप्त सर्वात्मदश्शी मदात्मा विद्रान्‌की प्रशतति होती है, क्योंकि प्रवत्तिके हेतु 
अविया, काम आदिका समाधिसे उच्छेद हो गया है। किन्तु पर ओर अवरके ( जीव ओर 
११३ 
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ज्ञानं ज्ञेयं चरिज्ञाता त्रिषिधा कमचोदना । 
करण कर्म॒ कर्वति त्रिविधः कमेसग्रहः ।॥ १८ ॥ 
ज्ञान, ज्ञय ओर प्रमाताके मेदसे हानादि क्रियाकी देतु चोदना तीन प्रकारकी 
होती हे ओर करण, कर्म॑ तथा कतौके मेदसे क्रियाका आश्रय तीन प्रकारका 
होताद्ै॥ १८॥ 


परावरेकत्वविज्ञाननिदैग्धद्वैतदरनस्य बह्मवि्यतेः कचिदाहारविहारादिलक्षणेन शरीर 
यात्रामत्रैकप्रयोजनेन कर्मणा दुष्टेन वाऽप्यदुष्न षो नाऽस्तील्युच्यते । तथेव श्रूयते-- 
त॑ विदिता न छ्प्यते कर्मणा पापकेन इति, ध्यथा पुष्कररपखाशर आपोन 
शिष्यन्त एवमेवविदि पापे कमे न छिष्यतेः इति च ॥ १७ ॥ 

एवं विहितप्रतिषिद्धादीनां कममणां सर्वेषामधिष्ठानादिप्ञ्चंकेकनिधेत्थैस्वं तत्कृते 
कर्मणि कवरत्वाभिमानिनो दुभतेः कर्मैभिबेद्धस्वम्‌ , कृतबुदधर्विदुषस्त्वकमुस्तद्रहितत्वं च 
प्रतिपाय, अथ निरुक्तरक्षणे निष्कमेस्वज्ञानमेवा.ऽपरतिबद्ध केवल्यसिद्धेः परम- 
कारणमित्यारुरक्षोमेक्षिककामस्य तादराज्ञानसिद्धेः कारणं सच्वशयुद्धिस्तस्सिद्धेः कारणं 
तु कमैव सास्विकं तदेव कतैव्यमिति बोधयितुं कर्मपरवृत्तिहेत कममाश्रयं च ज्ञान- 
कर्मैकवैवुद्धयादीनां साच्िकत्वराजसत्वादिमेदं च प्रतिपादयितुमुत्तरमन्थ आरभ्यते । 
यद्यपि सप्तदरो आहारादीनां साच्विकादिमेदः प्रतिपादितस्तथापि तत्र श्रद्धादीना- 
मेव पञ्चानां साच्िकादिभेदः प्रतिपादितो न तु ज्ञानादीनाम्‌ । तेषां साच्विकादिभेदे 
ब्रह्मके ) एकत्वविज्ञानसे जिसक्रा द्रैतदरोन दग्ध हो गया है, एसे ब्रह्मवित्‌ यतिका कहीं जिसका 
केवर शरीरयात्रा दी प्रयोजन है एे आहार विहार आदिरूप दुष्ट या अदुष्ट कमस सम्बन्ध 
नही दै, एेसा सूचित होता है । श्रति भी है-“उसको जानकर पापरूप कर्मसे लिप्त नहीं होताः 


ओर जैसे कमलके परत्तोको जल स्य नदीं करता, वैसे ही इस प्रक।र॒ आत्माके जाननेवारे 
पुरुषको पापर्प कमे कीं स्परी नदीं करता ॥ १७ ॥ 

उक्त रीतिसै विहित ओर प्रतिषिद्ध आदि सम्पूण क्म अधिष्ठान आदि णांच द्वारा दही किये 
जाते हँ, उनके द्वारा किये गये कर्मभे कवृत्वका अभिमान करनेवाला दुर्मति कर्मोसि बद्ध दोता 
हे ओर आत्मतत््वबुद्धिसे युक्त अकर्ता विद्वान. बद्ध नदीं होता, रसां प्रतिपादन करके अब निरतं 
लक्षणवाला अप्रतिबद्धं निष्कर्मैत्व ज्ञान दी कैवल्यसिद्धिका परम कारण है, इसकिए सोक्षकी केवल 
इच्छा करनेवाङे आसर पुरुषको उस प्रकारके ज्ञानकी प्रा कारण सच्त्वश्द्धि है, सत्व- 
छद्धिका कारण तो सात्विकं कम ही है, अतः उसीका अनुष्ठान करना वादिए, एेसा बोधन करनेके 
लिए कमकी प्रज्र्तिके हेत्‌, कर्मके आश्रय, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि आदिके सात्त्विकत्व, 
राजसत्व आदि भेदका प्रतिपादन करनेके लिए अगिके म्रन्थका आरभ किया जाता 
है । यदपि स्रवे अध्यायमे आहारादिके सात्तिकादि मेदकां प्रतिपादन किया गयां है, 
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विज्ञाते देयां राजसं तामसं च त्यक्तवा सात्तिके ज्ञानादौ ्रवत्तस्य सत्वं शुध्यति । 
तेन ज्ञानं तत्फरं च सिध्यति । तदभथमत्र चोदनायाः कमीश्रयस्य च स्वरूपन्ञाना- 
दीनां गुणभेदेन सेदं च प्रतिपादयति द्वाविव्या ज्ञानकमणोः साध्यसाधनभावमेव 
सर्ववेदाथ गीता च ददीक्तुम्‌- ज्ञानमिति । 

ज्तानमिष्टानिष्टादिरूपं द्र्यगुणकमोदिपदाथजातं ज्ञायते ऽनेनेति ज्ञानं साधारणः 
सर्वैपदाथेविषयकरो बोधः । ज्ञातव्यं द्रव्यगुणादिपदाथेजातं स ज्ञेयमिद्युच्यते । परि 
ज्ञाता ज्ञेयध्य ज्ञानस्य च ज्ञाता प्रमाता साभासो विज्ञानासमा । इ्येवंप्रकारेणं चोदना 
चोदयते प्रवततेऽनयेति चोदना सामान्येन सवेपदाथोनां हानोपादानादिक्रियाहेतुसिविधां 
त्रिप्रकारा । प्रमाणप्रमेयपमात्रंखक्षणस्य यस्य सन्निधिमात्रेण हानादिक्रिया जायते 
सा चोदना त्रिविधेव्यथेः। एवं प्रवतत; कारणस्य त्रैविध्यसुक्त्वा कमीश्रयस्याऽपि 
तरेविध्यमाह- करणमिति | क्रियतेऽनेनेति करण बाह्यमाभ्यन्तरं च श्रत्रादि- 
वागादिवुद्धयादिद्वादशविध कर्मप्िततमं कलरापिक्रियाविषयभूतं यद्वस्तु द्वितीयान्तं 
तत्कर्मेत्यथः । कती करणानां प्रयोक्ता न तु स्वयं तस्योज्यः स्वतन्त्रः कता विज्ञा- ` 
नात्मा । एवं कमसंम्रहः कम सम्यग्ृद्यतेऽस्मिनिति कमेसंम्रहः क्रियाश्रयः 








तथापि वापर श्रद्धा आदि पांचके ही सात्त्विकं आदि मेदका प्रतिपादन किया गयां है, 


ज्ञान आदिका नदीं । उनके सात्त्विकं आदि भेदके जाननेपर राजस, तामसरूप हेय अराकां 
त्यागकर साततिविक ज्ञान आदिमे प्रवृत्त पुरुषका सत्व (अन्तःकरण) द्ध होता है, उससे ज्ञान 
ओर उसका फल सिद्ध होता है । इसकिए यहां विधि ओर कभाश्रयके स्वहूपज्ञान आदिक भेदका, 
गुणके मैदसे, वाईस इलोकोंसे प्रतिपादन करते हैँ, जिससे कि ज्ञानकर्मका साध्यसाधनभाव ही 
सम्पूण वेदोका ओर गीताका अथं है, यह दद्‌ दो-*ज्ञानम्‌? इत्यादिसे । 

ज्ञान ( जिससे इष्ट एवं अनिष्ट आदिशूप द्व्य, गुण, कमे आदि सब पदाथं जाने जाते है, 
वद ज्ञान है) यानी सम्पूणेपदाथविषयक साधारण वोध। जानने योग्य द्रव्य, गुण 
आदि सव पदाथ ज्ञेय कदे जाते हैँ । परिज्ञाता ( ज्ञेय ओर ज्ञानका ज्ञाता--प्रमाता-- ) यानी 
साभास विज्ञानात्मा । इस प्रकारसे चोदना ८ जिससे सव प्रेरित होता है-्कत्त होता है-- 
वह चोदना ›) यानी सामान्यसे सव पदार्थोक त्याग एवं ग्रहण आदि क्रियाश्षी हु तीन प्रकारक 
है। प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमातृरूप जिसकी केवर संनिधिसे ही हान आदि क्रिया होती हे, वहं 
चोदना तीन प्रकारकी है, यदहं अर्थ है। इस प्रकार प्रवृ्तिके कारणका त्रैविध्य कहकर कर्मके 
आश्रयका भी विध्य कहते है- करणमिति । करण ( जिससे करिया जाता है, वहं करण ) बाह्य 
ओर आन्तर श्रोत्र आदि, वागादि तथा बुद्धि आदिके मेदसे बारह प्रकारका है । कर्ताका ईप्सिततमं 
यानी कर्ताकी प्राप्तिक्रियाकी विषयभूत जो वस्तु द्वितीयान्त है, वह कमे हे, यहं अथं हे। 
कर्ता यानी करणोंका प्रयोक्ता, स्वयं उनसे प्रयोज्य नदी, किन्तु स्वतत्र कर्ता विज्ञानात्मा है । 
इस प्रकार कर्म्यग्रह ८ जिससे कर्मोका भली. भांति म्रहण क्रिया जाता है, वह कमेसंग्रह हे ) 
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ज्ञान कम च कर्ता च त्रिधैव गुणमेदतः | 
प्रोच्यते गुणसख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ।॥ १९ ॥ 
महामुनि कपिर द्वारा निर्मित साङ्खयशस्त्रमे सत्व आदि गुर्णोके भेदसे 
ज्ञान, कस ओर कती प्रत्येक तीन तीन प्रकारके ही होति, ेसा कहा जाता 
है। साङ्खथशास्त्रमे कही गदे रीतिके अनुसार उन्है भी तुम सुञ्चसे 
सुनो ॥ १९ ॥ 


करणादिस्त्रिविधस्तरिपरकार इत्यथः । ननु संप्रदानादेः क्रियाश्रयत्वसभवे कथं 
क्रियाश्रयस्य तरेविष्यमिति चेत्‌, नः; संप्रदानादेः परम्परया विना साक्षाक्ियाश्रयला- 
संमवायथा कमणः साक्षाक्कियाश्रयत्वं न॒तथा संप्रदानादेः संमवति ततो युक्तं 
क्रियाश्रयस्य त्रेविध्यमित्यभः ॥ १८ ॥ | | 

यद्विवक्षितं सच्वादिगुणमेदेन ज्ञानादीनां त्रैविध्ये तदेव विशदयति 
ज्ञानमिति । 

गुणसंख्याने गुणाः सतवादयस्तत्कायोणि च सम्यक्छ्यायन्ते प्रतिपायन्ते 
यत्र॒ तद्गुणसंख्यान सांख्यशास्त्रं तस्मिन्गुणसख्याने काप्लि शास्रे ज्ञानसुक्त- 
लक्षणं॒॑पदाथेवोधः कर्म च श्रौतस्मातोदिरक्षणे कतो कर्मनिधतकश्येस्येतच्रये गुण- 
मेदतः सत्वादिगुणमेदेन त्रिधैव त्रिविधमेव मवति । ज्ञानादीनां सत््वादिगुणक्रत- 
रैविध्यन्यतिरेकेण विधान्तराभावनिधोरणाथ एवकारः । चकारौ ससुचयार्थो । चट; 





थानी क्रियाका आश्रय करण आदि त्रिविध--तीन प्रकारका--दहै, यद अर्थ है। यदि कहो किं 
संप्रदान आदि क्रियाके आश्रय दो सक्ते हँ, फिर क्रियाका आश्रय तीन मकारका कैसे ९ 
तो वह युक्त नदीं हे, क्योकि संप्रदान आदि परम्पराके बिना सा । 
सकते हैँ! जञेसे कमे साक्षात्‌ क्रियाका आश्रय है वैसे सप्रदान आ 
नदीं हो सकते, इसकिए कियाके आश्रयका तरविष्य युक्त है, यह असर 

सत्व आदि गुणोकि मेदस ज्ञान आदिका जो त्रैविध्य विवक्षित 
दँ-“ ज्ञानम्‌" इत्यादिसे । 

गुणसंख्याने ( गुणोका-- सत्व आदि 
प्रतिपादन किया जाता है, चहं 
यानौ उक्त लक्षणवाला पदाधौका 


पतात क्रियाश्रय नहीं दहो 


दि साक्तात्‌ क्रियाके आश्रय 
है ॥ १८ ॥ 


१ हे, उसीको स्पष्ट करते 


। शु्णाका--ओौर उनके कार्योका जिसने भली भोति 
गुणसंख्यान हे ) यानी महामुनि कपिलनिभित सां ख्यराखमे ज्ञान 
भरः बोध, कमे यानी भौतस्मासैरूप कमै ओर कतौ यानी कमेका 
ॐ तीत स्व भादि गुणोक्े सभेदसे तीन भकारकै है! ज्ञान आदिक सत्तर आदि 
शणो हारा विपि रये ब्ेषिध्यके सिवा दूसरा प्रकार नदी हे, पेखा निधौरण करनेके किए 
एवकार दै । दो चक्रार सुचये ठिए दै । घट, पट इत्यादि ज्ञानका तामस ज्ञाने ही 
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सवेभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तजज्ञान विद्धि साचिकम्‌ ॥ २० ॥ 
विद्वान्‌ अग्यक्तसे लेकर स्थूरुपयेन्त परस्पर विभक्त सम्पूणे मूर्तोमे [ आकाशके 
समान निरवयव होनेके कारण ] अविभक्त, विनाशरदहित प्रत्यगात्माको जिस ज्ञानसे 
देखता है, उस ज्ञानको सुनि रोग सात्िक ज्ञान कहते दै ॥ २० ॥ 


पट इत्यादिज्ञानस्य तामसज्ञान एवाऽन्तभीवात्‌ । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं साधारणं 
सतत्वादिगुणमेदात्साच्विकं राजसं तामसमिति त्रिधैव भवति । तथेव काऽपि कतीऽपि 
च त्रिधैव भवतीति कपिलखदिभिः प्रोच्यत इत्यः । यथावचथाशास््ं सांख्यशाखे 
यथा प्रोक्तं तथा गुणभेदेन भिन्नानि ज्ञानादीन्यपि मया च वक्ष्यमाणानि शरण । 
श्रत्वा सारम्रहणेऽतितत्परो भवेत्यथः ॥ १९ ॥ 

तत्र ज्ञानस्य ॒तरविध्यं प्रतिपादयन्ादौ बहुजन्मभिः स्वृ्या सर्वकर्मफर- 
परिस्यागपूवैकमीरवर पेणब्ुद्धया समनुष्ठितसाच्िककर्मसमुरपादित यच्छुद्वसत्वं सङ्- 
च्छवणमात्रेण तत््वावधारणशक्तं॒तस्मादुखन्तस्याऽऽमेकतदरनरक्षणस्य साच्िक- 
ज्ञानस्य रक्षणमाद--संवेभूतेष्विति । 

विभक्तेषु नामरूपजातिगुणक्रियाविरोषेराविद्यकरैः परस्परभिननेषु सर्वभूतेषु सर्वेष्व- 
व्यक्ता दिस्थूखान्तेषु भूतेषु रारीरेषु स्थावरेषु जङ्गमेषु च सवत्र घटमटादिष्वाकाश- 


अन्तर्भाव है। जिखसे जाना जाता है, वह साधारण ज्ञान सत्व आदि गुणोके सेदसे 
सात्विक, राजस ओर तामस, यों तीन प्रकारकाद्ी होतादहै। इसी प्रकार कमं ओर 
कर्ता भी तीन प्रकारका ही है, एेसा केपि आदि द्वारा कदा जाता है, यह अथे है । यथावत्‌ 
यानी खांख्यदाखमे जिस तरह कदा गया है, उस तरह गुणोँके मेदसे भिन्न ज्ञान आदिको भी, 
जिन्हे मै आगे कर्हुगा, ठुम खनो । खनकर उसके सारांदाके ग्रहणम अत्यन्त तत्पर होओ, यह 


अथे है ॥ १९ ॥ 

उसमे ज्ञान तीन प्रकारका है, एसा प्रतिपादन कर रहे श्रीभगवान्‌ प्रदरे अनेकं 
जन्मोसे सात्त्विकभावसे सम्पूण कर्मफलके परित्यागपू्वैक ईश्वरापणबुद्धिसे भलीर्भौति अनुष्ठित 
साच्विक कर्मोसचि उत्पन्न हआ जो एकवारके श्रवणमात्रसे तत्तवके अवधारण करनेमे समथ 
ख॒द्ध अन्तःकरण है, उससे उत्पन्न हुए आ्मैकत्वद्दोनस्वकूप खात्तिविक ज्ञानका लक्षण कहते हँ-- 
सवभूतेषु" इत्यादिसे । 

विभक्त--अविदा द्वारा जनित नाम, रूप, जाति, गुण, क्रिया विरोषोसि परस्पर भिन्न-- 
सम्पूण मूततोमे ( अन्यक्तसे केकर स्थूलपर्यन्त सम्पूणं भूतो -- स्थावर ओर जङ्गमं शरीरोमे ) 
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पृथक्त्वेन तं यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथग्िधाव्‌ । 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञान विद्धि राजम्‌ ।॥ २१॥ 
सम्पूणं भूरतोमें प्रथक्त्वरूपसे परस्पर विरक्षण क्षत्रज्ञोका जिस ज्ञानसे परिज्ञान 
होता है, उस ज्ञानको तुम राजस जानो ॥ २१॥ 


वद विभाक्तं निरवयव्वानिर्विरोपत्वाचच विभागवर्जिंतमखण्डस्मना सवैतः परिपूणमत 


एकमेकद्पं तदीयध्मेकरमा दिभिरस्पष्टमव्यन्तविड्ुद्ध॒चिदेकरसमन्ययं भूतेषु नयत्सु 
सत्यु स्वयमविनदयन्तम्‌, मूतानामाविभीवतिरोभावागमनिर्गमादिषुं स्वयमाविभाव- 
तिरोभावागमनिर्ममादिधर्मनिभक्तमविक्रियात्मनैकरूपेण सर्वदा तिष्ठन्तं नित्ये शाश्चत- 
मिवः । एवंशक्षणं भावं नामरूपादिकं सवं भाव्यते यत्र येन वास भावः 
प्रस्यगा्मा तं सचिदानन्दैकरसमात्मानं स्वं येन शुद्धस्वसंभावितेन “डिव्यो ह्यमूः 
पुरुषः, इति, “अशरीरं शरीरेषु, इत्यादिश्चुतिवक्याथेश्चवणमात्रात्‌ समुखन्नेन ज्ञानेनाऽ 
खण्डकारव्रच्या कृतबुद्धिर्विद्रानीक्षते परयति । 'सर्वमिदमहं च ब्रह्मेव इति 
स्वं च स्वै चं ब्रहेवेति परयति तज्ज्ञानमद्वैतात्मविषयकं द्वैतभ्रमविष्वंसकं साचिरके 
वहुजन्मार्जितपुण्यपुञ्चपयिपाकसमदितशयुदसचवसमुखन्नल्वस्साच्िकं विद्धि । तदेव 
विदेहसुक्तिकारणमिति विजानीदीस्यथः ॥ २० ॥ 
येनाऽड्मनामनेकत्व परयति तद्राजसमिव्याह- प्रथकत्वेनेति । 


सर्वत्र घट, मठ आदिम आकाशके समान अविभक्त--निरवयव होनेसे ओर निर्विरोष होनेसे 
विभागसे रहित--यानी अखण्डस्वह्ूपते सर्वत्र परिपू, इसीलिए एक यानी एककूप, उनके धमं ओर 
कमे आदिसे अस्प्रष्ठ अच्यन्तवि्चुद्ध चिदेकरख अन्यय-भूर्तोका नादा हदोनेपर स्वयं अविनाशी । 
` भूतोंका आविर्भाव, तिरोभाव, आना-जाना आदि होनेपर भी स्वयं आविर्भाव, तिरोभाव, आना-जाना 
आदि धर्मि नियुक्त ) अविकारी होनेके कारण एकरूपसे स्थित निव्य शाश्वत, यद अर्थं है । इस 
प्रकार लक्षणवाङे भावको ( नामरूप आदि सव जिसमे अथवा जिससे उत्पन्न होता है, वह 
भाव ) यानी प्रत्यगात्माको ( सचिदानन्देकरस आत्माकरो ) जि छद्धसतत्वसे सम्भावित दिव्य 
दी अमूत पुरुषः, अशरीरको शारीरो" इत्यादि श्रुति वाक्यके अथंके श्रवणमात्रसे उत्पन्न हए 
ज्ञानसे--अखण्डाकारवरत्तिसे- कृतवुद्धिवाला विद्वान्‌ ईक्षण करता है-देखता है । सब यहं 
ओरभें ब्रह्मी, यों अपनेको ओर सवकं ब्रह्मं स्वरूप ही देखता हे, उस अद्वैतात्मविषयकं 
दैतभ्रमनाशक ज्ञान ज्ञानके सात्विक ज्ञान--अनेक जन्मोमिं विदित पुण्यपुज्ञके परिपाकसे उदित 
युद्धसत्त्वसे उत्पन्न होनेके कारण सात्त्विक--जानो, वदी विदहसुक्तिका कारण हे, एेसा जानो, यदं 
अथे दहै) २०] 

जिस ज्ञानसे आत्मा अनेकं है, रेसा देखता है, वह राजस ज्ञान है, रेखा कते है-- 
'प्रथक्तवेनः इल्यादिसे 





देहे प्रतिमादौ वा करस्स्नवत्परिपूणवत्सक्तमात्मा परमेरवरश्च स्वयं स्वखूपेणेतावान्‌ 
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यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्काय सक्तमहेतकम्‌ । 
अतचछाथेवदर्पं च॒ तत्तामसभुदाहुतम्‌ ॥ २२ ॥ . 
देहाकार ओर प्रतिमाकार ही जीव रं श्र है इस प्रकारके निश्चयसे 
युक्त, हेउुद्ूल्य, यथाथेविषयसे रहित निष्ट जो ज्ञान है, वह तामस ज्ञान दहै, 
सा स॒नियोने कडा है ॥ २२ ॥ 


तुराठ्दः पूैस्मादस्य वेटक्षण्यवोधनाथः । नानाविधमकिनिवासनया विशिष्टः 
पुरुषः सर्वेषु भूतेषु देवर्षिमनुष्यादिरारीरेषु परथक्त्वेन प्रतिशरीरं भिन्नत्वेन स्वभावत 
एव नानाभावाननेकान्‌ क्षेत्रज्ञान्‌ प्रथगिधान्‌ युखदुःखादिभेदेन परस्परविरक्षणान्‌ । 
अत्र ज्ञानस्य करणत्वमेव न तु कवरत्वं संभवति । ततः ययेन ज्ञानेन वेत्ति परयति 
घटमढादिषु स्थितानामाकाश्चानामनेकत्वं तदीयवक्रत्वादिरधमर्वक्रत्वादिमच्वं यथा 
परयति तथा देवमनुष्यादिररीरेषु स्वत एव जीवात्मनामनेकत्वे जन्ममरणादि- 
विकारविरिष्टस्वं सुखादिभाक्त्वं च येन विजानाति तञ्ज्ञानमयथाम्राहकलाद्राजसम्‌ । 
यज्ञदानादिकरमसंभावितरजोदोषविरिष्टान्तःकरणवृ्तित्वाच राजसं बन्धस्येव कारणं 
न तु मुक्तेरित्यथः ॥ २१॥ 

तामसन्ञानस्य रक्षणमाह- यदिति | 

तुशब्दोऽस्य ज्ञानस्योभयविरक्षणत्वचोतनाथः । एकस्मिन्‌ कर्ये मूतकायें 


तु" शब्द पूवं ज्ञानसे इस ज्ञानका वेलक्षण्य बोधन करनेके लिए है । नाना प्रकारकी मलिन 
वासनासे विशिष्ठ पुरुष सब भूतोम ( देव, ऋषि, मनुष्य आदि शारीरो ) प्रथक्त्वरूपसे यानी 
प्रतिरारीर भिन्नरूपसे स्वभावतः दी नानाभावोको--अनेक क्ेत्रज्ञोको--यानी सुख, दुःख आदि 
मेदसे परस्पर विलक्षण क्षत्रज्ञोको । यहां ज्ञान करण ही है, कर्ता नहीं है । इसलिए जिस ज्ञानसे 
जानता है--देखता है--यानी जेसे घट, मठ आदिमं स्थित आकाशोका अनेकत्व, घटादिके वक्रत्व 
आदि धर्मसि षक्रत्वादिमत्त्व जेसे देखता है, वैसे दही देव, मनुष्य आदि दइारीरोमिं स्वयं ही 
जीवात्माओंका अनेकत्व, जन्ममरण आदि विकारोसे विशिष्टत्व ओर खख आदिसे युक्तत्व जिससे 
जानता है, वह ज्ञान अतत्वका रहण करनेवाला होनेसे राजस है । यज्ञ, दान आदि क्से 
संभावित रजोदोषसे विशिष्ट अन्तःकरणवृत्तिरूप होनेसे राजस यानी बन्धका ही कारण है, 
मुक्तिका नहीं हे, यह अथदहै॥ २१॥ 

तामस ज्ञानका जक्षण कदते है--“ यत्तु" इ्यादिसे । 

तु" शब्द इख ज्ञानका उक्त दोनो ज्ञानोँसे वेलक्षण्य बतलानेके किए है । एक कार्यम (भूत- 
कायं देह या प्रतिमा आदिम ) छत्लवत्‌ ( परिपूणके समान ) सक्त ( आत्मा ओर परमेश्वर 
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देहपरिमाणक एवाडऽत्मा प्रतिमापरिमाण एवेदवरो नैतद्वयतिरिक्तोऽप्तीति निरचय- 
युक्तम्‌ । युद्धा, रप्नवत्‌ एष घट एष पट इति छत्स्तपदाथनिश्चयो यथा, तथा 
कार्ये देहे प्रतिमादौ वा सक्तं एष देह एवाऽऽस्माहमिति एष पाषाणादिरेवेश्वर इति 
निश्चययुक्तमहेतुकं देहस्येवाऽऽ्मत्वनिश्चये प्रतिमादेरेवेश्वरत्वनिधीरणे च हेतुस्तदभावा- 
दहेतुकम्‌। ननु दद एवाऽऽत्मा, अहमथत्वात्‌ इत्यादियुक्तिरस्स्येवेति चेत्‌, न; स्वप्न- 
महमद्राक्षम्‌' इत्यादौ उ्यभिचारदशनादेहदाहे तखात्मदाहप्रसङ्ञाच । न देहस्याऽऽत्मत्वसा- 
धको हेतुरस्ति नाऽपि प्रतिमादेरीरवरस्वसाधको हेतुरस्ति । ननु प्रतिमायाकार ईदवरः 
कामान्‌ प्रयच्छति तत एष प्रतिमादिरेवेश्वरः कामप्रदत्वादित्यादियुक्तिरस्स्येवेति 
चेत्‌, न; अश्व्थस्याऽप्यारोग्यप्रदस्वदशनात्तत्राऽतिव्यापिः स्यात्‌ । किन्तु तत्र भक्त्या- 
राधितः परमेश्वरः सवेगतस्तत्र स्थितः सन्कामान्‌ प्रयच्छति न तु प्रतिमादिस्तस्य 
नादो ईश्वरस्या ऽपि नारप्रसज्गत्‌ । ततो देदपरतिमादेरास्मेश्वरत्वसाधकयुक्तिनीऽस्ति । 
अत एवा उतत्वाथवद्बाधिताथेस्तस्वाथः स यस्य ज्ञानस्य नाऽस्ति तदतच्वाथवदयथाथ- 
विषयकमत एवाऽल्पम्‌ अस्पविषयत्वेनाऽख्पफरुत्वेन चाऽद्पं निङष्टमित्यथः । यदेवरक्षण 


स्वर्यं अपने स्वरूप्से इतने ही बडे हँ यानी देहके खदृदा आकारवाला ही जीवात्मा है ओर 
प्रतिमाके खटश आकारवाला दी ईश्वर है, इससे अधिक नदीं है, इस प्रकारके निश्वयसे युक्त अथवा 
छरटस्नवत्‌ यानी यह घट है, यह पट है, इस प्रकार सम्पूण पदार्थोका जेसे निश्चय हे, वैसे दी देदमें 
या प्रतिमा आदिरूप कामे सक्त यानी यह देद ही आत्मा मेँ द्रु, तथा यह पाषाण आदि दही 
ईश्वर है, इस प्रकारके निश्वयसे युक्त ) अहेतुक ( देह दी आत्मा है तथा प्रतिमा आदिही 
ईश्वर है, इस प्रकारके निर्धारिणमें हेतुसे रदित ) । यदि कहो कि देहदही आत्मा है, अर्हका 
अथं होनेसे" इत्यादि युक्ति उक्त निश्चयम हेतु है दी, तो यह कहना युक्त नीं है, वर्योकि मने स्वप्र 
देखा, इव्यादिमे व्यभिचार है ओर देदके जलनेपर आत्माके जलनेका भी प्रसङ्ग होगा । अतः न 
तो देदमें आत्मत्वका साधक हेतु है तथा न तो प्रतिमा आदिमं ईश्वरत्वका साधक हेतु है। यदि 
राङ्का हो कि प्रतिमा आदिके सदश आकारवाला श्वर अभीष्ट वस्तुर्ओको देता है, इसलिए “यह 
प्रतिमा आदि ही ईश्वर दै, कामका देनेवाला दोनेसे", इत्यादि युक्ति है दी, तो यह कहना भी युक्त 
नदीं हे, क्योकि अदवत्थ ८ पीपल ) भी आरोग्यप्रद देखने आता हे, अतः उसमें अतिव्याप्ति 
हो जायगी । इसलिए यह मानना चादिए कि भक्तिसे आराधित खवेगत परमेश्वर दी उसमे 
स्थित होकर कामनाओंको देता हे, प्रतिमां आदि नदीं, क्योकि यदि यह न माना जायगा, तो 
प्रतिमा आदिका नाश होनेपर ईश्वरके भी नाशका प्रसङ्ग आवेगा । इसलिए देह तथा प्रतिमा आदिमे 
आत्मत्व एवं दश्वरत्वकी साधक युक्ति नदीं है । अतएव अतत्वाथेवत्‌ ( अबाधित अय तच्वाथं है, 
वह जिस ्ञानका नदीं है, वह अतत्वार्थवत्‌ ) यानी अयथाथैविषयक, इसीलिए अल्प ( अल्पविषय 
ओर अल्प फरवाला होनेसे अल्प ) निक्ष्ट, यद अर्थ है । जो इस प्रकारके लक्षणसे युक्त ज्ञान 
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नियतं सङ्धरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अपलप्रप्सुना कमे यत्तत्साखिकमुच्यते ॥ २३ ॥ 
राग द्वेषते रहित ओौर फलकामनासे शुन्य पुरूष द्वारा श्रति ओौर स्मृतिसे 
अवदयकतेवब्यत्वेन विहित यज्ञ आदि जो कर्मं अहङ्कारको छोडकर किया गया हो, 
वह सास्िकं कहखाता है ॥२३॥ 


ज्ञानं तत्तामसं बहुजन्मभिस्तामसयज्ञदानादिकमोनुष्ठानसंप्राप्ततमोगुणकायैत्वात्तामसमिति 


कपिरादिमिरूदाहतमुच्यत इत्यथः । जन्मानेकशतेः समनुष्ठितसाचिकरयज्ञदानादि- 
सत्क्मपरिपाकसमुखन्न साच्िकं ज्ञानं मोक्षयेव भवति । राजसं तु स्वगौयभ्युदयाय 
निरुक्तरक्षणम्‌ । तामसं ज्ञानं तु केवरं मूढग्यवहारगोचरं जननमरणदःखभवाहायव 
भवति, न तु स्वगाय ना.ऽप्यपवगोयेति सूचितं भवति ॥ २२॥ 

सत्वादिगुणमेदात्‌ कर्मेणस्त्रविष्यं प्रतिपादयन्नादौ सस॒क्षणामनष्ठिय साच्तिकं 
करमोऽऽह- नियतमिति । 

नियतं श्रतिस्पृतिभ्यामवदयकतेऽ्यत्वेन विहितं यज्ञतपोदानलक्षणं सङ्गरहितं 
सङ्गः कलैत्वाभिनिवेशोऽहङ्करस्तच्छरः्यमनहङ्कारमरागद्वेषतः सुखसाध्यत्वे तत्फक- 
साधनत्वे वा॒कर्मणि रागः, दुःखसाध्यत्वे दुःखफरुसाधनते वा कर्मणि द्वेषश्च 
जायते, रागदच द्वैषरच रागद्वेषौ न रागद्वेषौ, यस्येष्टानिष्टयोः करमणोः समबुद्धेर- 


है, वह तामस है । अनेक जन्मों तामस यज्ञ, दान आदि कर्मोके अनुष्ठानसे सम्प्राप्त तमो गुणका 
काय दोनेसे कपिल आदि सुनिर्यो द्वारा (तामसः कदा ग्या है, यदह अथं है । अनेक सेकं 
जनन्मोमिं अनुष्ठित सात्विक यज्ञ, दान आदि सत्क्मोकि परिपाकसे उत्पन्न हुआ सात्विक ज्ञान 
मोक्षका ही कारण होता है । निरुक्त जक्षणवाला राजस ज्ञान तो स्वगे आदि अभ्युदयका हेतु दी 
है । केवर मूरदोके व्यवहदारको विषय करनेवाला तामस ज्ञान तो जन्ममरणरूप दुःखके प्रवाहका 
दीह हे, स्वरैका या अपवगैका हेतु नदीं दै, एेसा सूचित होता है ॥ २२॥ 

सत्व आदि गुणोके सेदसे करम त्रिविध दोता है, एेखा प्रतिपादन करते हुए पडे मुसुश्चअके 
अनुष्ठेय सात्तिक कमको कहते हँ--“नियतम्‌ इ्यादिसे । 

नियत--श्रति ओर स्म्रतिसे अवश्यकलैव्यत्वरूपसे विदित यज्ञ, तप ओर दान रूप. सङ्गरदित 
( सङ्ग--कतैतव शा अभिनिवेश अर्थात्‌ अहङ्कार--उससे शल्य ) यानी अहङ्काररहित 
अरागद्वेषतः ८ खुखसे साध्य अथवा सुखल्प फलके साधन कमम राग ओर दुःखसे 
साध्य अथवा दुःखलप फलके साधन कमैमे द्वेष होता है । राग ओर देष रागद्वेष है, जिस 
समबुद्धिको इ् एवं अनिष्ट कर्मोमिं राग ओर द्वेष नदीं है, वह अशागदधेष है, तृतीयाके अथेमे 

११४ 
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यत्त कामेप्युना कमं साहङ्कारेण वा पुनः । 
करियते बहृलायास तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
ठे साहङ्कार (मे यह कर्म करता है, इस अभिमानसे 


व 
किन्तु कर्मेफर्को चाहने 
क जो कम क्रिया जाता दहै, वह राजस कम 


युक्त ) पुरुष द्वारा आयासपू 
कहखाता है ॥ २४ ॥ 
` सावरागद्ेषः । तृतीयाथे तसिः । --------- स तिनाऽणेवण सासिकेनाऽफसमप्ठुना निम््रमेण 
कनौ कृतं यत्क सारिवकं सत्त्वश्ुद्धिकारणमिति महर्षिभिः प्रोच्यते ॥ २२ ॥ 
राजसं कमी 5 ऽद--यस्विति । 
तुशब्दो वेलक्षण्याथः । वा चाथः । पुनरप्यथ; । कामेप्सुना काम्यत इति 
कामः कर्मफरं तमाप्ुमिच्छता कमेप्युना साहङ्कारेणाऽपि च (अहमिद्‌ कमे करोमि 
फाठायः इत्यमिनिवेशोऽदङकारस्तदरहितः साच्तिकः पूर्वोक्तस्त्वयं राजसस्तेनाऽपि च युक्त 
त्वात्‌ साहङ्कारोऽहमिद करोमीत्यभिमानाडम्बरयुक्तस्तेन सादङ्कारेणाऽपि च कतरो बहुल- 
यासे बाहुभ्यां नदीतरणे यथा तथा बहुरो महानायासः श्रमो यस्िन्‌ कर्मण्या- 
चमनादौ भवति तदू बहुकायासं यतत कम क्रियते तत्कमै राजसम्‌ , फलकामनया 
चा उहङ्कारेणाऽपि रजःकार्येण युक्तनाऽधिकारिणा क्रिंयमाणल्वाद्राजसं तककर्मेति 


सुनिभिरुदाहृतमित्यथः ॥ २४ ॥ 





ना ---------------- ~ 
^तसि' श्रयय है ) यानी रागद्रेषरदित, सात्विक ओर फलको न चाहनेवाङे निष्काम कर्ता द्वारा 
करिया गया जो कर्म है, वद कम सात्विक है--सतत्वशद्धिका कारण है--रेसा महर्षयो दवारा 
कटा जाता है ॥ २३१ 
` राजस कमैको कदते दैँ-- “यत्तु इत्यादिसे । | 
"तु" दाब्द्‌ वैलक्षण्यके लिए दै । "वा" राब्द चकारके अम है। “पुनः शब्दका “अपि 
अथं है। कृमेप्यु ( जो चाहा जाता है, वह काम है यानी कर्मफल, उसकी प्राप्िकी इच्छा 
करनेवाङे ) ओर साहद्कार (फलके किए भै यद कर्म करता दह, रेखा अभिनिवेश अहङ्कार 
व " उससे रदित पूर्वो सासिविक है ओर यह तो राजस है, इसे भी युक्तः होनेके कारण 
हद्कार ) यानी मै यह करता द्र, इस प्रकार अभिमान पूर्णं आडम्बरसे युक्त सादङ्कार 
केतकि हारा बहुत आयास, जेषे थुजा्ओसि नदीके तरण्मे आयास पड़ता हे, वेसा दी महान्‌ 
आयास--ध्रम-जिस आचमन आदि कर्मभे होता है, वह बहुलायास है ) यानी अत्यन्त 
यन्नपूवेक जो क्म किया जाता है, वह क्म राजव है, फलकी कामनासे ओर 
रजके छार अहङ्कारे युक्त अधिकारी द्वारा विदित होनेसे वह॒ राजस कम॑ है, रसा सुनियोनि 
कडा हे, यह अर्थं है ॥ २४॥ ` | 
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अनुबन्धं क्षय दिसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामसमरुच्यते ॥ २५ ॥ 
ुक्तसङ्गोऽनहवादी धत्युत्सादसमन्वितः । 
सिघ्यसि्योनिविकारः कतां साखिक उच्यते ॥ २६ ॥ 
उत्तरकालीन अनथ, क्षय ८ धनक्षय, बरक्षय या पुण्यक्षयं ), प्राणिपीड़ा्प 
हिसा तथा अपनी सामर्यका बुद्धिपूर्वक विचार न कर जो कमे मोहसे किया 
जाता है, वह तामस कदराता है ॥ २५ ॥ 
जिसने कामनाका परित्याग किया है, जो भभैने यह किया! एसा नहीं कदत, 
जो धेये जौर उत्साहसे युक्त हे तथा जो प्रारब्धकी सिद्धि ओर असिदधिमे निविकार 
रहता है, वह कती सात्विक कहा जाता हे ॥ २६ ॥ 


------ = काक 


तामसं कमी ऽऽह-अनुषन्धंमिंति । 

अनुबन्धः उत्तरमाव्यनधस्तत्करमणः फरमूतस्तमनुबन्धं पश्वाद्धाव्यनथेम्‌ । क्षयं 
य्िन्कर्मणि क्रियमाणे धनक्षयो वा बलक्षयो वा पुण्यक्षयो वा आयुःक्षयो वाऽन्यस्य 
वा क्चयस्तं क्षयम्‌ । दिसां प्राणिपीडम्‌ । कमैनि्वाहे स्वसामथ्यं च पौरुषमेव । 
तत्सर्वमप्यनवक्षय बुद्धिबलेन ऽविचायै, बारव॑न्मोहादविवेका्त्कमोऽऽरभ्यते तत्कर 
संमोहो विवेकाभावस्तमोगुणस्तेन कायैत इति तामसमिव्युच्यत इस्यथेः ॥ २५॥ 

गुणभेदेन कतरैमेदं वदन्‌ सास्िककतोरमाह-रुक्तसद्धं इति । 
मुक्तसङ्गः सक्ती मनसा संत्यक्तः सङ्गः फलभिसन्धिलक्षणः कामो येन स 
मुक्तसङ्गः निष्काम इत्यथः । अनहवादी सङ्कल्पेऽप्यहमिद्‌ करोमीति ` वदनरीरो 


तामस कमैको कहते है--“अनुबन्धम्‌? इत्यादिसे । | 
अनुबन्ध यानी उत्तरभावी अनर्थ, जो कि उक्त क्मेका फल्भूत है, क्षय (जिसं 
कर्मके करनेपर धनका क्षय, बक्का क्षय, पुण्यका क्षय, आयुका क्षय अथवा अन्यका 
क्षय होता है, उसे क्षय कहते है), श्राणिर्योकी पीडारूपा हिंसा तथा कमेक निर्वाहमे अपना 
साम््यरूप पौरुष--इन सबको न देखकर--ुद्धिवठसे उनका विचार न कर--बालककी नां 
मोदसे--अविवेकसे-- जो कर्म॑ आरम्भं किया जाता है, वह कमे सम्मोहसे--विवेकके 
अभाव्य तमोगुणसे--किया जाता है, इससे तामस कहा जाता है, यह अथं है ॥ २५ ॥ 
गुणोके मेदसे कर्ताका मेद कहते हुए साच्विक कर्ताको कहते है-भुक्तसङ्गोः इत्यादिसे । 
मुक्तसङ्ग ८ जिसने सन्गका--फएलामिसन्धिरूप कामका-- मनसे त्याग कर दिया है, वह मुक्तसङ्गं 
है ) निष्काम, यह अशथ है । अनहंवादी ( सङ्कत्प ` होमेषर्‌ भी, मै यह्‌ करता दर, एेषा कहमेका 
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रागी कमेफरेत्रप्सुटेब्धो दिंसात्मकोऽज्नुचिः । 
५९ [® [कअ 
हर्षशोकान्वितः कता राजसः परिकीतिंतः ॥ २७ ॥ 
स्वगे आदि फरुके तत्‌-तत्‌ साधनो आसक्ति रखनेवाख अतएव पुत्र, धन, 


आदि सम्पत्तिकी प्रासि चाहनेवाखा, ठब्ध, दूसरौको पीड़ा देनेवाखा, शौच रहित 
हष ओर शोकसे युक्त कतौ, राजप कतौ कहलाता हे ॥ २७ ॥ 


न भवतीस्यनहवादी । अन्हमानितेऽपीदमुपलक्षणम्‌ । धृव्युस्साहसमन्वितः धृतिः 
अथः्ययदेहायासादौ धेयम्‌, उत्साहः ` चिकीषीवेगः, ताभ्यां सम्यगन्वितः सिद्धथ- 
सिद्धयोरारब्धस्य कमणः सिद्धावसिद्धौ च निर्विकारः सम्यगीश्वरार्पितस्य तन्नियन्तृला- 
दीश्वरेच्छेति हषविषादशुन्य इत्यथः । एवं सत्वगुणसपन्नो यः कतौ कमणां स 
साच्तिक इति ऋषिभिरुच्यत इत्यथः । एवंगुणविशिष्टत्वं सा्तिकस्य रक्षणमिति 
सूचित भवति ॥ २६ ॥ 

राजसकतीरमाह-रागीति । | 

रागी कर्मफखपेक्षत्वात्तस्साधनेषु कमसु रागो ऽम्याऽस्तीति रगगी, यद्रा, रागो 
विषयभोगेच्छा सो ऽ्याऽस्तीति रागी । तत एव करमफर्परप्पुः कर्मणां फठ्‌ पुत्रकरत्र- 
धनादिसपत्ति स्वगं च प्राप्तुमिच्छुः । स्वेन्द्रियतपणरीरत्वाहुब्यः परस्वाभिरुषी 
देवपित्रयज्ञादौ धनव्यागासहिष्णुवी छब्धः । हिंसात्मकः परपीडनरीरः । अशुचिः 
दाखोक्तरौ चरहितः । कर्मणः सिच्यसिद्धचयोखमाखाभयोवी हषरोकान्वितो यः कर्मणां 


जिसका स्वभाव नदीं है, वह अनहंवादी ), अनहंमानित्वमे भी यह उपलक्षण है । ध्युत्साद- 
समन्वित ८ धति यानी अर्थन्यय ओर देहके आयास आदिमे धेथ ओर उत्साह यानी करनेकी 
इच्छाका वेग, इन दोसे भली भति युक्त ), सिद्धि ओर असिद्धिम ( आरब्ध कमेकी सिद्धि 
ओर असिद्धिमे ) निर्विकार यानी भली भति श्श्वरमे समर्पित कर्मोका फल देने ओर न देनेमें 
ईश्वर दौ नियन्ता दै, अतः इश्वरकी इच्छा, रेखा समञ्चकर हषं ओर विषाद से श्ुल्य, यह अर्थ 
है । इस प्रकार सत्त्वगुणसे सम्पन्न जो कर्मोका कन्त है, वह सात्विक कता है, एेसा ऋषियों 


दारा कहा जाता दै, यह अर्थे है । इष प्रकारके गुणो विशिष्ट दोना सार्विक कतीका लक्षण 
है, यह्‌ सूचित होता है ॥ २६ ॥ ` 


राजस कर्ताको कहते है (रागी? इत्यादि । ४1. 

रागी ( कमके फलकी इच्छा होनेसे जिसक। क्मफलके साधनम राग हे, वेह रागी 
अथवा राग यानौ विषयभोगकी इच्छा, वह जिसकी दहो, वह रागी ), इसीलिए कमफल्प्रपयु, 
( कमफलको- पुत्र, खी, धन आदि संपत्ति ओौर स्वगंको ~ प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाखां ), 
खन्ध अपनो इन्दियोंकी तृभि करना ही स्वभाव होजसे खन्ध यानी परधनका अभिलाषी अथवा 
देव एवं पितरोके यज्ञ आदभे धनके त्यागंको न सह सकनेवाला डच्ध ) हिंसात्मक यानी परपीडन 
युक्त, अचि यानी शान्नोक्तं शौचसे रदित तथा क्मैकी सिद्धि ओर असिद्धि अथवा लाभ ओरं 
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अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शटो नेकृतिकोऽलसः । 
विषादी दीषेधत्री च कतौ तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
चञ्चरु चित्तवाख, काये ओौर अकाय ज्ञानसे शल्य, नम्रतारहित, सबको 
धोखा देनेवाले, दूस करा अपमान करनेवार, श्रद्धारहित, असन्तोषी तथा दीधसूत्री 
कती तामस कहख्ता हे ॥ २८ ॥ 








कृती स॒ राजसः उक्तरक्षणे रजोगुणेर्विरिष्टत्वाद्राजस इति स॒निभि; परिकीर्तित 
इत्यथः । रागि्वादि राजसस्य रक्षणमिति सूचितं भवति ॥ २७ ॥ 


तामसकतीरमाह--अयुक्त इति । 

अयुक्तोऽस्थिरचित्तश्चश्चरु. इत्यथः । प्राकृतः पामरः का्यीकायेज्ञानविहीन 
इत्यथः । स्तव्योऽनग्नः महत्सु विनयदयुन्य इत्यथः । शटो गूटवि प्रियकारी सववश्चक 
इत्यथः । नैक्रतिकः निज्ृतिर्मनोवाकयेः परतिरस्करणं तलस्वणो नैकृतिकः परावमानी 
त्यथः । अर्स मन्दः कार्येष्ववरेयकतेग्येष्वपि प्रवृत्तिरहितः श्रद्धाड्ुन्य इत्यथः । 
विषादी ङ्विष्टचित्तः इष्टे वस्तुनि र्व्ये ऽपि तृपिरहितत्वादीषदपि संतोषरदहित इत्यथः | 
दीधसूत्री च सदयः कतैव्यमपि कार्थं पक्षेण मासेन वा यः करोति स दीधसूत्री 
चिरकारीत्यथेः । य एवंरक्षणः कर्मकती स ॒तामसस्तमोदोषेण जडबुद्धितवात्तामस 
इत्युच्यते । अयुक्तत्वादिकं तामसस्य रक्षणमिति सूचितं भवति ॥ २८ ॥ ` 


अलाभ. दषं एवं रोके युक्त जो कर्मोका कर्ता है, वह राजस है, उक्त रजोगुणके लक्षणोसे 


विरिष्ट होनेके कारण राजंस है, एेसा म॒नियोने कहा है, यह अथं है । रागित्व आदिं राजसके 
लक्षण हँ, यद सूचित होता है ॥ २७ ॥ 


तामस कर्ताको कहते है--"अयुक्तः इत्यादिसे । 


अयुक्त--अस्थिरचित्तवाला--चच्चल, यह अथे है । प्राकृत-पामर- कायं ओर अकायैके 
नसे रदित, . यद अथं है । स्तन्ध यानी अनम्र, महान्‌ पुरुषोमे विनयश्ञूल्य, यह अथं है । 
शठ यानी गृढुविग्रियकारी, सबको ठगनेवाला, यहं अथं है । नैकृतिक ( निकृति--मन, वाणी ओर 
दारीरसे दूसरेका तिरस्कार करना--उसमें तत्पर नेकृतिक ) यानी दूसररोका अपमान करनेवाला, 
यह अथं है । अलस यानी मन्द्‌, अवद्य करनेयोग्य कर्मोमिं प्रृत्तिसे रदित, श्रद्धाश्य, यह अथं 
हे । विषादी--चित्तको छर देनेवाला यानी इष्ट वस्तुकी प्राप्ति होनेपर भी तृपि न होनेके कारण 
तनिक भी सतोषसे रहित, यह अर्थं है। ओर दी्धसूत्री ( रीघ्र करने योग्य कायेको भी जो 
पक्षम या मासँ करता है, वह दीर्धसूत्री ), चिरकारी, यद अथे है । जो इस प्रकारके लक्षणोसे 
कमका कर्ता है, वह तामस है । तमोदोषवश जड बुद्धिवाला हदोनेके कारण तामस है, ेसा 
कहा जाता है । अयुक्ततव आदि तामंसकां लक्षण है, एेसा सूचित होता है ॥ २८ ॥ 





९१० श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय १८ 


बुद्धर्भदं ध्रतेश्वेव गुणतस्िविध शृणु । 
` प्रोच्यमानमशेषेण परथक्त्वेन धनञ्जय ॥ २९ ॥ 
प्रवृत्ति च निव्त्ति च कायाकार्ये भयाभये। ` 
| ध मोक्ष च या वेति बुद्धिः सा पाथ साचिकी ।॥ ३० ॥ 
हे धनञ्चय, बुद्धि ओरं धेयका गुणोके अनुसार तीन प्रकारका मेद, जिसे मे 
पूणख्पसे कह रहा ह, तुम खनो ॥ २९ ॥ 
हे अजुन, प्रवृत्ति ओर निवृत्तो, कायै ओर अकायेको, भय ओर अमयको 
तथा बन्ध एवं मोक्षको जो बुद्धि जानती है, वह बुद्धि सास्िक कहखती हे ॥३०॥ 





` कवैवत्करणस्याऽपि त्रेविध्यं सूचयितुं बुद्धयदेखैविध्ये बोधयितुमाद-- 
बुद्धेरिति । 

यया पदाथतकत्वमध्यवसाय कार्ये पुमान्परवतते तस्या बुद्धेः अन्तःकरणवृत्ति- 
विरोषस्य धृतेश्च वृत्तिविरोषस्य । चकारः समुचचयाथेः । एवकारो <न्यव्यवच्छेदाथः। 
पथकप्रत्येकं गुणतः सत्वादिगुणमेदेन त्रिविध भेदमशेषेण साकस्येन मयोच्यमानं 
श्रुणु । यद्यपि पूवं ज्ञानस्य त्रैविध्यं प्रतिपादितम्‌ ; तथापि ज्ञान वृत्तिसामान्य बुद्धिस्तु 
वृत्तिविरोषः । धृतिरपि वृत्तिविरोष एव ततो न पुनरुक्तिपरसङ्गः ॥ २९ ॥ 

सत्ववुद्धरक्षणमाह-- ग्रवरत्तिमिति । 

रवति च श्रुतिस्यृतिभ्यां विहितं धम निवृत्तिं ताभ्यां निषिद्धमधमं च कायौकायं 


कायै देराकारदेरानकरूट्ये क्ष्यं प्रातिकरूल्ये स्यक्तव्यमकायं भयाभये भये भय- 


कर्ताके समान करण भी तीन प्रकारका है, एसा सूचन करनेके किए बुद्धि आदिका नैविध्य 
घोधन करनेके लिए कहते देँ-- वुद्ध:० इत्यादिसे । 

जिससे पदाथेके तत्त्वका निश्चय करके पुरुष कारयमे प्रवृत्त होता है, उस बुद्धिके यानी 
अन्तःकरणके दृत्तिविरोषके, धरतिके यानी. वृत्तिविशोषके । चकार समुचयके लिए है । एवकार 
अन्यके व्यवच्छेदके लिए हे । प्रथक्‌ यानी प्रत्येकके गुणतः-- सात्त्विक आदि युणोके मेदसे-- 
तीन प्रकारके भेदको, जिन्द कि मँ तुम्द अशेषतः- पूणैरूपसे- कह रहा दह, खनो । ययपि पैम 
ञान तीन प्रकारका है, एेसा प्रतिपादन किया गया है, तथापि वह ज्ञान इत्तिसामान्यात्मक 
दे ओर बुद्धि इत्तिविशेषात्मक है । धरति भी व्तिविशेषलूम दी है, इसकिए पुनरक्तिका 
प्रसङ्ग नहीं है ॥ २९॥ 

सात्त्विक बुद्धिका लक्षण कते दै - श्रवृत्तिमृ? इध्यादिसे । 

मरत्तिको--श्र॒तिस्तिसे विहित धमको--, निबृत्तिको--श्रुतिस्मृतिसे निषिद्ध अधंमैको--; 

आर्याका्यको (कार्यं यानी देश, का आदिके अलुक दोमेपर करतभ्यको ओर अकाय यानी प्रतिक्ू 
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कारणमनथम्‌ अभयं भयाभावकारणमनथौमावं बन्धं बन्धहेतु मोक्ष मोक्षहेतुं च बुद्धे- 
जीनकवरत्वासमवात्करणाथेता । यया बुद्धया पदाथेतच्निश्वयकारिण्या धमोधमीदिकं 
पुरुषो ऽधिकारी विजानाति सा बुद्धिः सा्तिकी । यद्वा, "बन्धं मोक्ष च! इत्यत्र बन्धमोक्ष- 
योरेव प्रतिपायत्वेन प्रवत्यादिपदानां तद्विरोषणत्वेनाऽन्वयो युक्तः । प्रवृत्ति प्रवृत्तिः 
सत्वबुद्धेः कारणभूतः कममागेः, यत्र प्रवृत्तः शुद्धात्मा सन्मोक्षाय कल्पते तां प्रवृत्ति 
च । निवृत्ति च निवृत्तिर्निष्कमेत्वमागेः संन्यासो यत्र प्रवृत्तः संसारवन्धान्युक्तो भवति 
तां निवृत्ति च । चत्रय समुच्याथम्‌ । कायोकार्ये कायैमाररक्षोः कर्मणि विषये कलि 
` काले यत्कतैभ्यं तत्कायं तथाऽका्मारूढस्य यदकतैव्यं त्यक्तव्यं तदकायं ते चोभे 
कायोकारये । भयाभये यस्माद्‌ विभेति तद्धयमन्ञानं संसारकारणं यस्मादभयं भयाभावः 
सिध्यति तदभय ज्ञानं मोक्षकारण ते चोभे भयाभये | बन्धमध्यासरक्षणमज्ञानकारयं 
मोक्षमध्यासाभावरक्षणं ज्ञानकायं च यया बुद्धया बुद्धाऽऽत्मा विचक्षण एतत्सर्व क्षीर- 
नीरवद्विमजञ्य विजानाति अक्ञस्येद्‌ साधनं तज्ज्प्येदं साधनमारुरक्षोरिदं कतव्यमा- 
ख्ढस्येद स्यक्तव्यमिदमनज्ञानमयं बन्धो ऽयं मोक्ष इति स्वाधिकारानुरूपेण साध्यसाधन- 
मेदं बन्धं मोक्ष च सम्यग्यया वेत्ति पुरुषः, सा बुद्धिः साखिकी बहुजन्मयुकृतपरि- 


होनेषर त्यागने योग्य, अकतेव्यको) भयाभयको ( भयका कारण अनथं भय है, भयके अभावा कारण 
अनथका अभाव अभय है, उनको) बन्धको यानी बन्धके हैतुको ओर मोक्षको यानी मोक्षे हैक । 
जञानमें कर्तापन न दोनेके कारण बुद्धि करणाथेक है । पदा्थके तत्त्वका निश्वय करानेवाी जिस बुद्धि- 
से धर्म, अधर्मे आदिको पुरुष यानी अधिकारी जानता है, वह बुद्धि सा्तिकी है । अथवा बन्धं 
मोक्ष चः, यहां बन्ध ओर मोक्ष दोनों प्रतिपादनीय होनेके कारण प्रदृत्ति आदि पदँका उनके विशे- 
षणरूपसे अन्वय होना युक्त है । प्रडृत्तिको- परहृतति सात्विक बुद्धिका कारण कमेमागे, जिस हृत 
हुआ षुरुष जद्धात्मा होकर मोक्षके लिए समर्थं होता है, उस प्रदृत्तिको-ओर निदत्तिको 
( निढ़त्ति यानी निष्कमेत्वमा संन्यास, जिसमे प्रवृत्त हुआ पुरुष संसाररूप बन्धनसे सकत दता 
है, उस निदृत्तिको ) तीनों चकार समुचयार्थक है । कायौकारथको ( कायै--आरु्छा कमः 
विषयमे समय समयपर जो कर्तव्य है-- वद कार्यं है, तथा आरूढका जो अकतैन्य-त्यक्तव्य है, वह 
अकाय है, उन दोनों कार्य ओर अकार्थको ) भयाभये ( जिससे पुरूष डरता है, वह भय है, यानी 
संसारका कारण अज्ञान, जिखसे भयदा अभाव होता है यानी अभव सिद्ध होता है वह अभय दै 
यानी ज्ञान, मोक्षा कारण, उन दोनों भय ओर अभयको) बन्ध यानी अध्यासलक्षण अङ्ञानके काथ 
ओर मोक्ष यानी अध्यासाभावलक्षण ज्ञानके कायको, जिस बुद्धिस विचक्षण बुद्धात्मा इन 
सबको क्षीरनीरके समान प्रथ्‌ करके जानता है--अज्ञका यह साधन है, तज्ज्ञका यह साधन है, 
आररेश्चुका यह कव्य है, आशङ्का यह लयक्तव्य है, यह अज्ञान है, यह ज्ञान है, यह बंध 
हे, यह मोक्ष है, यों अपने अधिकारे अनुसार साघ्य-साधनके भेदको तथा बन्ध ओर मोक्षको 
जिससे पुरुष॒ ठीक ठीक जानता है, षह बुद्धि , सात्विकी है--बहुत जन्मके पुण्यके परिपाकसे 


~ 
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यया ध्मेमधमे च काय चाकायेमेवं च। 
अयथावसप्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ ३१॥ 
अधम धर्ममिति या मन्यते तमसाघ्रता। 
स्वाथीन्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥ ३२॥ 
हे अजुन, जिस बुद्धिसे पुरुष ध्म ओर अधभको तथा काये जओौर अकायक्तो 
अयथा्थैरूपसे जानता हे, वह बुद्धि राजस कहराती है ॥ ३१ ॥ 
हे पाथ, तमोगुणसे आवरृत जिस बुद्धिसे पुरुष अधर्मको धमरूपसे ओर सम्पूण 
पदार्थोको विपरीतदूपसे ग्रहण करता है, वह तामसी बुद्धि है ॥ ३२ ॥ 


पाकसमुत्पच्ुद्धस्वकायत्वास्सात्विकीति वुधेरुच्यत इत्यथः । एतेन साच्िक्येव 
बुद्धिसुमुक्षोः प्रयल्नेन सपादनीयेति सूचितं भवति ॥ २० ॥ 

राजसीं बुद्धिमाहद-ययेति । 

धमं विहितमधरमं प्रतिषिद्धं च कार्य चा ऽका च देशकाखदेरानुकू्ये प्रातिकूटये 
च कतेव्याकतेभ्ये कर्मणी चकारादथीन्थीनेतान्‌ सवीनयथावदयथाथवचावदर्थाथी- 
निणेयेनाऽसाकल्येन संदेहेन यया बुद्धया प्रजानाति पुरुषः सा बुद्धि; राजसी रजोगुण- 
संपन्नत्वाद्राजसीव्युच्यते ॥.३१ ॥ 


तामसीं बुद्धिमाह-अधमममिति । | 
धममघम कार्ममकायैमथेमन्ै च यया तमसा तमोगुणेनाऽऽवरृतया उस्पष्टप्काशया 
बुद्धया सवाथान्‌ वैपरीत्येन मन्यते गृहाति पुरूषः सा तामसी बुद्धिरित्यथः ॥ ३२ ॥ 


उदन्न हुए शद्ध सक्वक्री कार्य॑होनेषे साच्वि़्ी है, रेखा पंडितो द्वारा कहा जाता है, यदह 
अथ हे । इससे यह ॒सूवित होता है कि सात्तिकी वुद्धि दी सुमुष्चको प्रयलपूवैक संपादन 
करनी चादिए ॥३०॥ 

राजसी बुद्धिको कहते हँ--'ययाः इद्यादिसे । 

धमं यानी विहित ओर अधमे यानी प्रतिषिद्ध, कार्य ओर अकार्य यानी देशकार आदिके अनु- 
कूल ओर प्रतिकूल होनेपर कतव्य ओर अकर्वैग्यरूप कर्म, चकारसे अर्थं ओर अनर्थका म्रहण है 
इन सबको .अयथावत्‌--अयथाथेवत्‌-- जिससे सम्पू अ्थारके अथैका निणैय नहीं हो सकता 
एेसे असाकल्यसे-संदेहसे- जिस बुद्धिसे पुरुष जानता है, वह बुद्धि राजसी हे । रजोगुणसे 
संपन्न होनेसे राजसी कहलाती है ॥ ३१ ॥ 

तामसी बुद्धिको कहते हँ--'अधमम्‌' इव्यादि । 

तथा धम ओर अधर्म, काय ओर अकार्यका अथं ओर अनथको जिस तमसे--तमो 

गुणसे--आद्त अस्पष्ट प्रकारवाटी बुद्धिस सम्पूणं अर्थोको पुरुष विपरीतक्ूपसे मानता 

है--प्रदण करता है, वह तामसी बुद्धि है, यह अथं है ॥ ३२॥ 
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धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः। 
योगेनाऽव्यभिचारिण्या धतिः सा पाथ साचिङी ॥ २३२ ॥ 
हे अयन, चित्तकी एकायरतारूप समाधिसे अध्यभिचरित जिस धारणारूप 
बुद्धिवृत्तिसे मन, प्राण ओौर इच्ियोकी बाह्य प्रवृत्तियोंको ब्रह्मवित्‌ नियन्त्रणमं रखता 
हे, वह धारणारूप धरति सात्विक है ॥ ३३ ॥ 


धृतेरपि त्रैविध्ये वदन्‌ साच्िकीं ध्रतिमाह-- धृत्येति । 

योगेन ब्रह्मणि चित्तेकाग्यलक्षणेन समाधिना अब्यभिचारिण्या अविनाभूतया 
धृत्या धारणासिकया धीवृच्या यया मनःप्राणेद्धियक्रियाः मनसः प्राणानामिन्धियाणां 
चक्षुरादीनां च क्रियाः या याश्चष्टाः बहिः प्रवृत्तिरूपास्ताः सवी धारयते ब्रह्मनिष्टो 
धारयति नियच्छति । ब्रह्मणि चित्तेकाग्रतायां स्थिरायां सत्यां मनःप्राणेन्धियक्रियाः 
सवी; स्वयमेव स्थिरा भवन्ति । तेनैकाग्रताधारणााक्तेर्योगाभ्यभिचारितं मनःमाणेच्धिय- 
क्रियाधारकसवे च सहैव सिद्धयति । अत एवोच्यते योगेनाऽव्यभिचारिण्या यया 
रत्या मनःप्रणिन्दियकरिया धारयते, सा धृतिधोरणाशक्तिः सािकी शुद्धसत्वगुणसभूत- 
व्वातससाच्िकीद्युच्यते सुनिभिरि्यथेः । पुण्यकरमेपरिपाकवश्ात्‌ संप्राप्तश्ुद्धसच्वस्य 
पुरुषस्य ज्ञान सात्तिकं बुद्धिः साच्चिकी धतिरपि सात्विकी मनःप्राणिद्धियवृत्तयो ऽपि 
साच्तिक्य एव भवन्ति । ज्ञानादीनां साच्िकत्वं नाम बाद्यानाढम्बनमेव ततो मुमुक्षोः 
सत्वशद्धिरेव सपादनीयेति सिद्धम्‌ ॥ ३३ ॥ 


धृति भी तीन प्रकारकी है, एेसा कह रहे श्रीभगवान्‌ पटे साच्विक धृतिका प्रतिपादन 
करते ह--^धुत्याः ₹त्यादिसे । 1 

योगसे-त्रह्ममे चित्तकी एकाग्रतारूप समाधिसे-- अव्यभिचारिणी यानी अविनाभूतरूपा 
जिस धृतिसे--धारणात्मक जिस ॒धीदृ्तिसे--मनप्राणेन्दियक्रियाको ( मनकी, प्रा्णोकी ओौर 
चक्षु आदि इन्दर्योकी जो बाहरकी प्रवर्तिरूप चेष्टां हँ, उन सबको ) ब्रह्मनिष्ठ धारण 
करता है यानी रोक्ता है । ब्रह्मम चित्तकी एकाम्रताके स्थिर होनेपर मन, प्राण ओर इन्दिर्योकी 
सेव क्रियाँ स्वयं दही स्थिर हो जाती हैँ, उससे एकाप्रताधारणाशक्तिमें योगको अन्यसिचारिता 
ओर मन, प्राण एवं इच्िर्योकी क्रियाका ध।रकत्व साथ दही सिद्ध हो जाता है। अतएव कहते 
है--योगसे अव्यभिचारिणी जिस धृतिसे मन, प्राण ओर इन्दिर्योकी करियाका धारण करिया 
जाता है, वह धृति--धारणाशक्ति--सास्विक है । शुद्ध सत्व गुणसे उत्पन्न होनेके कारण सुनियां 
दारा वह सास्विक. धृति कदी जाती है, यह अहै) पुण्य कमेके परिपाकसे प्रापनं हुए 
युद्ध सतवसे युक्त पुरुषका ज्ञान, बुद्धि ओर धृति भी सात्तिक है, मन, प्राण एवं इन्दियोकी 
उ्तियां भी सा्तिक ही होती है । बाह्य विषयका अनवलम्बन ही ज्ञान आदिका सात्विकत्व हे, 
इसलिए सुमुश्चको स्वद्धिका दी संपादन करना चादिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ३३ ॥ 
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यया तु धमेकामार्थाच्‌ धृत्या धारयतेऽजुन । 
परसङ्गेन फलाकाङ्की धूतिः सा पाथं राजसी ॥ ३४ ॥ 
यया स्वभन भयं शोकं विषादं मदमेव च। 
न विगुश्चति दुर्मेधा ध्रतिः सा पाथे तामसी ॥ ३५ ॥ 
हे अजुन, जिस धृरतिसे फलमिकाषी पुरुष धम, अथे ओर कामका परियाग 
नहीं करता, वह धृति राजस हे ॥ ३४ ॥ 
हे पाथ, जिस धृतिसे भाग्यहीन पुरुष स्वमन, निदा, भयः, शोक; विषाद ओर्‌ 
मदको नहीं छोडता, वह धृति .तामस हे ॥ ३५ ॥ 


राजसीं धृतिमाह-ययेति । 
 तशब्दोऽन्यव्यावृच्यथः । यया तु धृत्या पुरूषो धर्मकामार्थान्‌ धर्मेमथं कामं च 
प्राधान्येन धारयते धरति न विमुञ्चति प्रसङ्खन धमादीनां प्रसक्तौ सपादनकाले फल- 


काही भवति । सा धममादीनां धात्री धृतिः राजसी ॥ ३४ ॥ 
` तामसीं ध्रतिमाह- ययेति 
दष्टाः तमोदोषदूषिता मेधा बुद्धिथस्य स दुर्मेधाः दुभेगः पुरूषः यया धृता 
स्वस्र निद्रां भयं रोकं विषाद्‌ च मदमेव सदा धारयते, नु कवचिदपि मुश्चति सा 


निद्रादीनां धात्री धृतिस्तामसीत्युच्यते । सवेव्यवहारहेतोबुद्धेखञेविष्ये सिद्धे तद्द्मार- 
भूतानां श्रोत्रादिकरणानामपि साचिकत्वादिमेदसद्भावः सूचितः ॥ ३५ ॥ 


राजस धृतिको कहते दैँ--"ययाः इत्यादिसे । 
तु" शब्द अन्यकी व्यावृत्तिके लिएदहै। जिस धृतिसे पुरुष ध्म, अथं ओर कामका 
मुख्यरूपते धारण करता है--पकडता है- नहीं छोडता दहै, प्रसंगसे धर्मादिकी प्रसक्ति 
दोनेपर संपादनकाल्मे फलकी आकांक्षा करता है, वह धमे आदिका धारण करनेवाली 
धृति राजस है ॥ ३४ ॥ 
तामस धृतिको कहते है--'ययाः इत्यादिसे । 
 दुष्ट-तमोदोषसे दृषित-मेधा--बुद्धि- जिसकी दहै, पेसा दमेव यानी दुर्भग पुरुष 
जिस धृतिसे स्वप्र, निद्रा, भय, शोक, विषाद ओर मदकादही सदा धारण करतादहै, कभी 
भी उन नदीं छोडता, वह निद्रा आदिका धारण करनेवाली धृति तामस कदटलाती है । सम्पूण 
 व्यवहारोंकी हैव॒ बुद्धिका तैविध्य सिद्ध होनेपर उसके द्वारभूत श्रोत्र आदि करणोके भी 
साल्वक आदि मेद्‌ हँ, एेसा सूचित किया ॥ ३५ ॥ 
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सुखं सिदानीं चिवि्धं शृणु मे भरतषम । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुख साचिकं प्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अर्जुन, अव तुम सुञ्षसे तीन प्रकारका सुख सुनो, जिस समाधिघुखमे 
अभ्याससे (चिरकालिकर परिचयसे ) पुरूष रमण करता है ओौर रमण करता इभा 
दुःखके अन्तको प्राप्त होता है, वह साच्िक सुख है ॥ ३६ ॥ 
हे अजन, जो पह विषके सदर होता हे ओर परिणाममे अग्रततुस्य हे, 
वह मस्मबुद्धिके प्रसादसे होनेवाखा सुख साच्तिक कटा गया है ॥ ३७ ॥ 
एवं गुणभेदेन कतेणां करणानां कर्मणां च तरविष्यसक्त्वा करमफर्प्य 
सुखस्याऽपि त्रेविध्यं वदन्‌ साच्िकुखस्य स्वरूपमाह द्वाभ्याम्‌- सुखं सिति । 
स्पष्टाथेः ॥ ३६ ॥ 
यदिति । यद्‌ ब्राह्मं खख ॒निरन्तरं निवयपराप्तमप्यमे स्वसिद्धे: पूं स्वसिद्धि- 
साधनस्य विषवस्स्वीकलु॑दुष्करत्वात्स्वयमपि विषमिव प्राप्ुमनुभविुं चाऽशक्यमेव 
भवति । यतः स्वसाधनं सदसद्िवेको दर्भो सुयुश्चत्वं ततो दमं वेराग्यं ततो द्रं 
शमादिर्सपत्तिस्ततो दरुमा संन्यासस्ततोऽपि दरेमः श्रदधेकमूः श्रवणादिस्ततो 
दकम; सुक्तेरसाधारणकारणं तज्नन्यं ज्ञानमपरोक्षमतीव दुरभतरं॑तत्परिपाकेतः 
समापिर्दरभतमस्तत एव स्वसिद्धिसाधनस्य समाध्येकमूरस्य ज्ञानस्य प्राच्योदीच्याङ्गे- 
स्तीन्मेक्षेच्छैककारणेः सह दुष्परापतवास्स्वयमपि तदद्‌ दुष्प्रापं मोक्तुमराक्यं च मव- 
इस प्रकार गुणोके मेदसे कर्ता, करण ओर कर्मोका त्रैविध्य कहकर कमेके फएलभूत सुखका 
भी त्रैविध्य कट रहै श्रीभगवान्‌ परे दो रलोकोसे सात्विक सुखका स्वरूप कहते है- 
शुखं तु” इत्यादिसे । 
इस रोका अथं स्पष्ट है ॥ ३६ ॥ 
°यद्‌ः इत्यादि । व्राह्म खख यदयपि निरन्तर निलय प्राप्त है, फिर भी आगे यानी उसकी सिद्धिके 
पहले उसकी सिद्धिके साधनको स्वीकार करना विषके स्वीकारके समान दुष्कर है, अतः वहं 
स्वयं भी विषके समान है यानी उसकी प्राप्ति ओर अनुभव करना अति कठिन ही है, कंयोकि 
उसके सांघन सत्‌ ओर अखत्‌का विवेक दुकेभ है, उससे युयुश्चत्व दुर्भ ॒है, उससे वैराग्य 
दुलभ है, उससे दाम आदि संपत्ति दुकुभ है, उससे संन्यास दुछम है, उससे श्रद्धा दी 
जिनका एक मूल है, रेस श्रवण आदि दुलभ है, उनसे सुक्तिका असाधारण कारण श्रवण 
आदिसे जन्य अपरोक्ष ज्ञान अत्यन्त दी दुरेभतर है ओर उसके परिपाकका हेव समाधि तो 
दुखुभतम हे, उसीसे व्राद्यसुखकी सिद्धिका साधन, केवर समाधि ही जिका भूर है, एसा 
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ती्यथः । नन्वेवं सति यतीनां मोक्षयुखापेक्षावतां का गतिरिव्याकाह्कयामाह- 
परिणाम इति । सद्भरोशेश्वरस्याऽनुमरहास्सिद्धस्य तस्पा्तिसाधनस्य ज्ञानस्य नित्यनिर- 
न्तरसमाधिना परिणामे परिपकते सिद्धे सत्यमृतोपमं भवति । यथा कालक्रूटापायेन 
प्राप्तमम्रत देवानां जरामस्रव्युनिवतेकं भवति, तथा करणदोषापायेन प्राप्तं तद्‌ त्राह 
घछखमपि यतीनां महात्मनां जन्ममरणदुःखप्रवाह विध्वंसकत्वादस्रततुल्य परमानन्दकरं 
च॒ भवति । ततो ब्रह्विद्धिः परमहसैमक्षखखानुभूतिकामेः साधनशुद्धिसिद्धावेव 
प्रयलः कतेव्यो न तु साध्यसिद्धये। साधने सिद्धे साध्यं स्वयमेव सिध्यति। 
यथा चक्चुःसौष्ठवे सिद्धे पूणचन्द्रदरोनाह्यादः सिध्यति तद्वयत्घुखमात्मबुद्धिप्रसादज 
यया बुद्धया ज्ञनेनाऽऽत्मा सचिदानन्दैकलक्षणोऽयमहमस्मीति साक्षाक्कियते, तस्या 
एव॒ बुद्धेः प्रसादश्िरकारनित्यनिरन्तरसविकल्पनिर्विकल्पकसमाध्यभ्यासातिशयेन, 
रजसो रजःकायाणां च राग्द्वेषरोभमोहदम्भदर्षहषविषादासूयाहंकारादीनाम्‌ , तमसश्च 
तमःकायोणां संशयासंमावनाविपरीतभावनाजा्य(रुष्यपमादादीनां च सम्यगभाव- 
प्रतिबन्धकानां निःरोषनिवृत्या समुखन्नः डुद्धस्फरिकवदहपणवदवभासमानो यः 
स्वच्छत्वगुणः शुद्धसत्वामिधानः तप्माज्ायते । चक्षुषो दोषनिवृस्या पूणचन्दिका- 





ज्ञान तीव्र मोक्षकी इच्छके एकमात्र कारण पूर्वोत्तर अङ्गके साथ दुष्प्राप्यं होनेसे स्वैयं 
भी विषके समान है यानी दुषप्राप्य ओर्‌ उपभोगकरे लिए अशक्य है, यह अथे है । जव देसादहै, 
तब मोक्षसुखकी इच्छावाटे यतिर्योकी क्या गति होगी १ एसी आकांक्षा होनेपर कटते है- 
(परिणामे? इद्यादिसे । सद्गुरु ओर ईदवरके अचुप्रहसे सिद्ध, व्राह्मसखकी प्राधिके साधन ज्ञानका 
निय निरन्तर समाधिसे परिणाम यानी परिपक्रता सिद्ध होनेपर वह अग्रतके सदश होता है । 
जैसे कालकूटके दूर करनेसे प्राप्त हुआ अगत देवताओंकी जरा ओर शल्युका निवेतक होता 
है, वैसे दी करणदोरषोके दूर करनेसे प्राप्र हुआ ब्रह्मसु भी यति महात्माओंके लिए, जन्ममरण- 
रूप दुःखप्रवादका नाशक होनेसे, अगरतके समान ओर परमानन्दकर होता है, इसलिए 
मोक्षुखके अनुभवकी इच्छा रखनेवा>े परमहंस ब्रह्मविर्दोको साधनकी शद्धिकी सिद्धिके च्एि दी 
प्रयत्न करना चाहिए, साध्यकौ सिद्धिके लिए नही, क्योकि साधनके सिद्ध होनेपर साध्य 
स्वयं दी सिद्ध हो जाता है जेसे चश्चका सौव होनेपर पूरणैचन्दके ददनका आह्ाद प्राप्त होता 
हे, वेसे दी जो सुख आत्मबुद्धिपरसादज है ( जिस बुद्धिसे--ज्ञानसे--“सचिदानन्दैक लक्षणवाला, 
यह मे द्रुः यों आत्माका साक्षात्कार किया जाता है, उस बुद्धिका ही प्रसाद--चिरकाल नित्य- 
निरन्तर सविकल्प ओर निर्विकल्प समाधिके अभ्यासके अतिशयसे रज ओर रजके कार्यकी-- राग, 
देष, लोभ, मोद, दम्भ, दर्प, दर्ष, विषाद्‌, असूया, अहंकार आदिकी-- तथा तम ओौर तमके काथ- 
की-- संशय, असंभावना, विपरीतभावना, जाच्य, आलस्य, प्रमाद आदिकी-जो कि आत्मभावनाके 
प्रतिबन्धक है, निःशोषनिशृत्तिसे उत्पन्न हु द्ध स्फटिकके समान ओर दपेणके समान प्रकाशवाला 
जो शद्धसत््वनामवाला स्वच्छत्व गुण है --उससे उत्पन्न डोता है )। चश्चके दोषकी निवृक्तिसे 
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वद्‌ बुद्धिवृतत; स्वयमेवाऽऽविभेवतीत्यात्मुद्धिपसादजमित्युच्यते । न तु विषयदुखव- 
ज्ञायते । जन्यत्वे स्वनिव्यत्वपरिच्छिन्नस्वसातिशयत्वादिदोषप्रसङ्खान्सुस॒क्षूणामनाशास्य- 
स्योपपत्तश्च । ततश्चश्चुषो नेमस्यापत्या रूपवद्‌ बुद्धिवृत्तेः शुद्धसत्वापर्याऽपरयलेन 
स्वयमेव विषयीभवति । नित्यसिद्धलवारस्वरूपसुखस्य । 


ननु ब्रह्मविदां ब्रह्म सुखमलिङ्किरसाध्यं विषयदुखं ततिसुरुभ स॒खा्थि- 
भिस्तदेवाऽनुभोक्तव्यमिति चेत्‌, भवानत्र प्रष्टव्यः । फं वैषयिकं सुखं विषयधर्मो 
वा करणधर्मो वा कमधर्मो वा मोक्तृधर्मो वा देशधर्मो वा कालधर्मो वाऽप्य- 
ज्ञानधर्मो वा ज्ञानधर्मो वाऽऽत्मधर्मो वा स्वयं व्यापारामावस्वूप वा ॒दुःखाभाव- 
स्वरूप वेति । नाऽऽः, विषयसंनिधाने पूर्वक्षण इवोत्तरक्षणे सुखादशेनात्‌ । 
व्यञ्ञकाभावाद्वच्गयानुदय इति चेत्‌, न; दुरदृष्टत्वे पूर्वक्षणे ऽपि सुखानुदय- 
प्रसङ्गात्‌ तादगिष्टविषयासिद्धेश्च । न द्वितीयः, विषयन्यवधाने सुखादशनात्‌ । नापि 
तृतीयः, सुखस्य पुण्यकमकायेत्वेन तद्धमेतवानुपपततस्तथात्वे धम्यच्युत्तरक्षण एव 
सुखोदयभसङ्गत्‌ । न चतुर्थः, भोक्तुः स्ैदा विक्षेपदशनात्‌ । नाऽपि पञ्चमः, 


पूणचन्दिकाके समान बुद्धिकी उत्तिसे वंह स्वयं प्रकट होता हे, अतः आत्मबुद्धिप्रसादजः 
कृटा जाता है । विषयके खखके समान उत्पन्न नहीं होता है। यदि वह जन्य होगा, तो 
उसमे अनित्यत्व, परिच्छिन्नत्व, सातिशयत्व आदि दोर्षोका प्रसङ्ग दोगा ओर सुसुश्चुओंकी 
इच्छाविषयताका अभाव दहो जायगा । इससे चषके निर्मल होनेसे जैसे रूप अपने आप उसका 
विषय हो जातां है, वैसे दी शुद्धसत्वकी प्रा्षिसे बुद्धि्त्तिका वहं प्रयत्नके बिना स्वयं ही विषय हो 
जाता है, क्योकि स्वरूप सुख नित्यसिद्ध है। 

ब्रह्मविदोँका ब्रद्मसुख अतिङ्किशसे साध्य है, विषयसुख तो अतिसुरुभ है, अतः सुखकी इच्छा 
रखनेवाङे पुरुषको उसीका उपभोग करना चाहिए, एेसा यदि कहो, तो इस विषयमे तुमसे यह प्रन 
होगा कि क्या वैषयिक सुख विषयकाधमे है या करणकाधमेहै या कर्मकाधर्म है या 
भोक्ताका धमं है या देशका धम हैया कालका ध्म हैया अज्ञानका ध्म है या ज्ञान धर्म है 
या आत्माका धमं है या स्वयं व्यापाराभावस्वक्ूप है अथवा दुःखाभावस्वरूप है १ पहला पश्च तो 
धुक्त है नहीं, क्योकि विषयके सन्निधानमं पूवेक्षणके समान उत्तरक्षणम खख देखनेमे नही 
आता । यदि कहो कि व्यज्ञकके अभावसे व्यङ्यका उदय नहीं होता, तो एसा कनां भी युक्त 
नहीं हे, क्योकि प्रारन्ध खोट होनेपर पूवे क्षणम भी खखके अनुदयका प्रसङ्ग होगा ओर उक्त 
इष्ट॒ विषयकी असिद्धि दो जायगी । दूसरा भी पक्ष युक्त नहीं है, क्योकि विषयका व्यवधान 
दोनेपर सुख देखनेमें नदीं आता । तीसरा प्रक्ष भी युक्त नहीं है, क्योकि सुख पुण्यकर्मका 
काय होनेसे उसका धमं नहीं दो सकता, एेसा होनेसे धर्मीकी उत्पत्तिके उत्तर क्षणमें ही सुखके 
उदयकां प्रसंग अवेगा । चौथा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि भोक्ताका सवेदा विक्षेप देखनेमं 
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युखार्थिनः स्वगेगमनाभावप्रसङ्गात्‌ स्वगेस्थानामपि दुःखश्चवणच्च । नापि षष्ठः, 
सीतातपवत्सावेत्रिकलपरसङ्गात्‌ । नाप्यज्ञानधभभः, वस्तुनो मोग्यलान्ञाने सुखादशै- 
नात्‌ । नाऽपि ज्ञानधमेः, वस्तुरम्यलज्ञाने ऽपि विरक्तस्य सुखानुदथात्‌ । सुखं 
करणव्यापाराभावस्वखूपं न भवति, स्वप्रे युखादशनात्‌, करणम्यापारवति भोजनादौ 
युखदरोनाच । नाऽपि च दुःखाभावस्वखूपम्‌, दःखाभाववति म्रपिण्डे सुखादरी- 
नात्‌ । अचेतनदवात्तत्र तदभिन्यक््यभाव इति चेत्‌, न; दुःखामाववत्ां बु्यस्फूतौं 
सुखादशनात्‌ । यदुक्तं मूढतमेन दःखामावः सुखमिति, तन्न; सुखस्य भावतवेनाऽ- 
भावरूपत्वानुपपत्तः । नैवेतेन पशुकस्पेन सौपुप्तिकटखमनुमूत निर्विषयम्‌ | अत 
एवोक्तं दुःख।भावः सुखमिति । तर्हि युखमात्मन एव धम इति चेत्‌ , न; सुखमा- 
त्मनः स्व्पम्‌, न तु धमः । धर्मत्वे ध्मनाद्चादात्मनोऽपि नाश्चप्रसङ्गात्‌ । ननु स्वरूप- 
त्वेऽपि सुखध्य क्षणिकत्वात्‌ स्वरूपम्‌तपघुखनारो सादमनोऽपि नाच एवेति चेत्‌, न; 
'आकारावत्सवेगतश्च नित्यः" इत्यात्मनो निव्यत्वश्रवणात्तसस्वशूपभूतयघुखस्या ऽपि निव्य- 
त्वसिद्धेः। ननु सुखं यथाऽऽत्मनः स्वरूप तथा दुःखमप्यातमन एव स्वरूपं भवतु, 














आतां है ! पौचवां पक्ष भी युक्त नदीं है, क्योकि खुखार्थीका स्वगमे गमन नदीं होगा ओर स्वगेस्थ 
जीर्वोका भी दुःख सुननेम आता है! छटा पक्च मी युक्त नदीं है, क्योकि सुख शीत ओर गर्मीकि 
समान सर्वत्र प्राप्नो जायगा) अज्ञानका भी धम नदीं दहै, क्योकि वस्तुकी भोग्यताका परिज्ञान 
न होनेपर सुख देखनेमे नदीं आता। ज्ञानका धर्म भी नदीं है, क्योकि वस्तुके रम्यत्वका ज्ञान 
होनेपर भी विरक्तको खख नहीं होता! करणके व्यापारोका अभाव भी खुख नहीं हे, क्योकि 
स्वप्र सुख देखनेमे नहीं आता ओर करणके व्यापारसे युक्त भोजन आदिमे ख देखनेरमे आता 
है । दुःखका अभाव भी खख नहीं है, क्योकि दुःखक्रे अभावसे युक्त मिद्धीके पिण्डमं सुख 
देखने नदीं आता । यदि कटो कि अचेतन होनेसे उसमे उसकी अभिव्यक्तिका अभाव 
है, तो वह भी युक्त नहीं हे, क्योकि दुःखाभाववती बुद्धिकी अस्फूतिमे खख देखनेमें 
नीं आता । मूटतमने यह जो कहा था कि दुःखका अभाव सुख है, वह भी युक्त नहीं है 
क्योकि खुख भावरूप है, अतः उसमे अभावत्व युक्त नहीं है । इस पडतुत्य पुरुषने सघु्तिके निर्विषय 
सखुखका अनुभव दही नहीं किया है, इसलिए कहता है कि दुःखका अभाव सुख है तब सुखं 
आत्माका ही धमं है, एेसा यदि कटो, तो वह भी युक्त नहीं हे, क्योकि सुख आत्माका स्वरूप है, धमं 
नहीं है, क्योकि यदि धमं होगा तो धमेका ना दहोनेपर आत्माके नाशका प्रसंग आवैगां । स्वरूप 
होनेपर खखके क्षणिक दोनेसे स्वरूपभूत खखक्रा नाश होनेपर आत्माका भी नाश दहे ही, एसा 
यदि कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योकि “आकाशकै समान सर्वगत निलयः इससे आत्मां नित्य है, 
हेया खनने आतां है, इसकिए उसका स्वकूपभूत खख भी नित्य ही है। जसे सुख 
आत्माकरा स्वरूप है, वेसे दी दुःख भी आत्माका स्वरूप दही हो, क्योकि भें सुखी, मँ दुःखी 
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सुरूयहं दुःख्यहमिति सुखदुःखप्र्यययोरेकविषयत्वदशनादिति चेत्‌ › न; सरतोऽस्मीति- 


वद्‌ दुःख्यहमिति प्रत्ययस्य संमोहकायेत्वेन मिथ्यास्वोपपत्तः । नहि पुत्रे मृते 
“मतोऽदहमस्मि इति वक्तुमेरणमस्ि मोहादारोपण विना, तद्वद्‌ दुःख्यहमिति दुःखित- 
प्रतययस्याऽऽत्मनि मोहादारोपितववाम्मिथ्यास्वमेव । दुःखस्याऽऽतमनः स्वखूपतवे सुषुा- 
वुपरुभ्येत सुखमहमस्वाप्समिति सुखोपरुड्धिवत्‌, तदुपलम्भाभावाद्‌ दुःखमास्मनः स्वरूप 
न भवति । सुखमेवाऽऽत्मस्वशूपम्‌ । सुखस्येवाऽऽस्मस्वरूपत्वे सुखमहमस्वाप्समिति 
प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । आत्मा सुखस्वरूपः, सुषुप्तौ सुखमातनोपरम्भात्‌ , समाधिवदित्यनुमानं 
च । 'सच्चिदानन्दमात्रमेकरसम्‌", बुद्धः सुखस्वरूप आत्मा, (सद्घनोऽयं चिद्धन आनन्द 
घनः' इति श्रतिश्च । सुसुष्चुपरवृच्यन्यथानुपपत्तप्रसूताथोपत्तिरपि च प्रमाणम्‌ । तर्हि 
दुःखं कस्य स्वरूपमिति चेदनास्न एव स्वरूपमिति ब्रूमः । अनृतजडदुःखात्मकत- 
मनातनः सवैप्रसिद्धेः। “अतोऽन्यदातेम्‌' इति (नास्पे सुखमस्ति" इति (तदेतज्नडं 
मोहात्मके अन्तवत्तुच्छम्‌ः इव्यादिश्चतिप्रसिद्धेश्च ननु सुखस्याऽऽत्मरूपतवे सिद्धे 
विषयसुखमिति व्यपदेशः कथमिति चेत्‌, उच्यते; पुण्यकमेवशात्पुरुषस्येष्टपदाथ- 
सानिष्ये सस्यन्तःकरणे सच्वमाविभेवति । तत्रा ऽ.ऽनन्दस्वरूप आत्मा प्रतिबिम्बति । 


प्रतिबिम्बात्मानन्दस्फर्तिरेव विषयासाननिष्याद्विषयदुखमिद्युच्यते । पुण्यतारतम्यात्‌ ` 


इस प्रकार सुख-दुःख प्रतीति एकविषयत्व देखने आता हे, एेसा यदि कदो, तो वह भी युक्त 
नदी, भे मरा" इस प्रतीतिके समान भँ दुःखी ह" यह प्रयय मोदका कायं होनेसे मिथ्या है । पुत्रके 
मरनेपर “मँ मरा यों कहनेवारे पुरुषका मरण मोहसे आरोपणके सिवा दूसरा नहीं है, इसी 
प्रकार मेँ दुःखी द्र, यह दुःखित्वप्र्यय आत्मामं मोहसे आरोपित होनेके कारण मिथ्याही है, 
यदि इुःख आलमाक्ना स्वरूप होता, : तो ख॒षपषिम भे खखसे सोया' योँ जेसे खखका उप॑लम्भ होता 
है, वैसे दुःखकी भी उपलब्धि होती, पर दुःखकी उपकब्धि नहीं होती, इसलिए दुःख आत्माका 
स्वरूप नहीं हे । खख दी आत्माश्न स्वरूप है । सुखसे भै सोया, यह प्रक्ष सुखकी ही आत्म- 
स्वरूपतामें प्रमाण है ! (आत्मा सुखस्वरूप है, सषु सखमात्रका उपलम्भ होनेसे, समाधिके समान 
यह अनुमान खखकी ही आत्मरूपतामें प्रमाण है ओौर सचिदानन्दमात्र एकरस, शुद्ध सुखस्वरूप 
आत्मा, सदूघन, चि दूघन, आनन्दघन यह श्रुति तथा सुसुष्चकी ग्रइृत्तिकी अन्यथानुपपत्तिसे जनित 
अर्थापत्ति भी उक्त अर्थम प्रमाण है। तव दुःख किसका स्वरूप है १ अनात्माका स्वकूप है, एेसा हम ` 
कहते हँ । क्योकि अनात्मा मिथ्या, जड ओर दुःखात्मा है, यह खबप्र्‌ विदित है । “इससे अन्य 
मिथ्या हे", "अल्पे सुख नहीं है", वह यह जड मोहात्मक, अन्तवाला, तुच्छ इत्यादि श्रुतिप्रसिद्धं 
हँ । सुख आत्मस्वरूप है, एेसा सिद्ध होनेपर विषयञ्चख, एेसा केसे कदा जा सकता है १ एेसा यदि 
कहो, तो कहते है--पुण्यकर्मवरा पुरुषके अन्तःकरणमें इष्ट॒ पदाथकी संनिधि होनेपर सत्त्व प्रकट 
होता है, उसमे आनन्दस्वरूप आत्मा प्रतिबिम्बित होता है । प्रतिबिम्बरूप आत्मानन्दकी स्पूति 
टी विषयके सान्निध्यसे विषयसुख कहलाती है । पुण्यके तारतम्यसे सत््वका तारतम्य होता हे, 


(नि = 
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विषयेन्दियसयोगादयत्तदगेऽम्रतोऽपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजस स्प्रतम्‌ ।॥ ३८ ॥ . ` 
विषय ओौर्‌ इन्द्ियौके सयोगसे जायमान जो सुख सेवन करनेवालेको पहले 
अमृतके सदश प्रतीत होता है ओर परिणामम विषके सदश उसका नाशक होता 
हे, वह सुख राजस दै ॥ ३८ ॥ 


सत्वतारतम्यं सत्वतारतम्यासतिविम्बस्पूर्तश्च तारतम्यम्‌ , तेन सुखप्याऽपि तरतमभावः। 
तत एव श्रूयते--“एतस्येवानन्दस्या ऽन्यानि भूतानि मात्राञुपजीवन्तिः इति, ततो 
विषयञ्ुखमाभासिकं महान्तो ब्रह्मविदो नाऽपेक्षन्ते पूणीनन्दाम्रतरसपायिनः । नन्वात्मन 
आनन्दस्वरूपत्वात्‌ परसिपूणत्वाच्च सदा सर्वत्र सर्वषामयलतः सुखानुभूतिः स्वयमेव 
स्यादिति चेत्‌, न; वृ्तिशुद्धिसापक्षव्वादात्मस्वरूपोपरुब्धेः । यद्वदराकाचन्दरचन्धिकायाः 
परिपूणस्वेऽपि तदशनाहादश्चक्चुःसौष्ठवमपेक्षते तद्वदात्मानन्दानुभूतिरपि बुद्धिप्रसादम- 
पेक्षते । तत एवोच्यते भगवताऽप्याखबुद्धिप्रसादजमिति । एवमास्मबुद्धिपरसादज 
निघ्यं निरन्तरं निरपेक्ष निरतिशयं निरवधिकं यद्‌ ब्राह्म सुखं तत्साच्िकं सच्वाविभूरया 
आविभूतत्वात्‌ सात्तिकमिति महर्षयो वदन्तीव्यथः ॥ ३७ ॥ 

राजसं खुखमाह-विषयेति। ` 

विषयेन्द्रियसंयोगाद्विषयाणामिन्धियाणां च संसर्गाजायमानं यद्वेषयिकं सुखमपर 


पूवं स्वानुमूतिकाठे स्वानुसेविनः पुरुषस्य उग्रतोपमं सुधाकल्प सत्‌ “भूयो भूयो 


स्वके तारतम्यसे प्रतिविम्बकी स्फूर्तिका तारतम्य होता है इससे खुखका भी तारतम्यम्य होता 
दै । इसीलिए सुननेभ आता है--इस आनन्दकी मात्राका ही अन्य भूत भोग करते हँ" । इसलिए 
आभासिक विषयद्चखकी पूर्णणनन्द अग्रतरस पीनेवाले बड़े बडे ब्रह्मवित्‌ इच्छा नदीं करते । आमा 
आनन्दस्वरूप ओर पूणं होनेसे सदा स्त्र सबको प्रयत्नके विना सुखका अनुभव स्वयं ही होना 
चाहिए, एसा यदि कहो, तो वद भी युक्त नहीं है, वर्योकिं आत्मस्वरूपकी उपरज्धिमें इृत्तिकी 
गुद्धिकी अपेक्षा है। जेसे पणमासीके चन्द्रमाकी चांदनीके परिपूर्ण होनेपर भी उसके दशीनका। 
आहाद्‌ चश्चकी सौष्टवताकी अपेक्षा करता है, इसी प्रकार आत्मानन्दका अनुभव भी बुद्धि 
प्रचादकी अपेक्षा करता दहै) इसीलिए भगवानने भी कहा है--“आत्मबुद्धिप्रसादजम्‌ः । इस 
प्रकार आत्मदुद्धिप्रसादसे जनित नित्य, निरन्तर, निरपेक्ष, निरतिशय तथा निरवधिक जो ब्राह्मसुख 
है, वह सात्विक है । सत्वगुणके आविभावसे आविभूत दोनेके कारण सात्विक हे, एेसा 
महर्षिं कहते है, यह अथं है ॥ ३७ ॥ 

राजस खखको कहते है--“विषये ०” इत्यादिसे । 

विषयेन्दिय्षयोगसे--विषयोके ओर इन्द्ियोके संसगेसे--उत्पन्न होनेवाला जो विषयसुखं 
पडे यानी अपने अनुभव-कालमें अपना अनुभव करनेवाटे पुरुषको अखतोपम~-सुधाके तुल्य-~ 
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यदग्रे चाऽनुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रारस्यप्रमादोत्थ तत्तामसणदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अपनी उप्पत्ति ओर विनाश-दशामं विवेकहेतु बुद्धिका तिरोधान करनेवाङा 
निद्रा, आरस्य ओर प्रमादसे उत्पन्न जो सुख है, वह तामस कहखाता है ॥ २९.॥ 


विवधत'इति न्यायेन स्वविषयकाण्येवा ऽविद्याकामकमोणि प्रवधयति । परिणामे 


स्वकायेफरुकाठे स्वानुषक्तं॑ पुरुषं विषमिव हन्ति स्वकार्येण योजयित्वा स कामभि- 
जीयते तत्र तत्र' इति न्यायेन नानायोनिषु पातयित्वा सुहुतं गमयती- 
त्यथः । यदेवंरक्षणे वेषयिकं सुखं तद्राजसं रजोगुणेन कामेन सेभावितववाद्राजस- 
मिति मुनिभिः स्म्रतम्‌ । उक्तमित्यथः ॥ ३८ ॥ 

तामस सुखमाह-- यदग्र इति । 

अग्रे स्वोत्पत्तिकाठे चाऽनुबन्धे च परिणामकाटेऽवसानेऽप्यात्मनः सदस- 
द्विवेकदहेतोबुद्धर्मोहिन मोहकारकं विवेकशक्तितिरोधायकं निद्रारुष्यप्रमादोत्थ निदा 
प्रसिद्धा, आर्स्य बुद्धिजाञ्यम्‌, प्रमादो बुद्धिपारवश्यमेतेभ्यः ससुत्पन्न यत्सुखं 
तत्तामस तमोगुणनिष्पन्नत्वात्तामसमिति ऋषिभिरुदाहृतमित्यथः ॥ ३९. ॥ 

क्रियाकारकफखनां विभज्य त्रिगुणास्मकतव प्रतिपा्या ऽविभागेन सवं त्रिगुणा 
त्मकमेवेत्याद-- न तदिति । 


होकर फिर फिर वदता है" इस न्यायसे स्वविषयकं अविया, काम ओर कमो बढाता है ओर 


परिणाममे--अपने कायैके ( अविया, काम ओर कमेक वधेनके ) फल-कालमँ-- अपने आसक्ति 
रखनेवाठे पुरुषको विषके समान मारता है, अपने कायेसे सम्बद्ध करके "वह कामनाओंसे 
तत्‌-तत्‌ योनिम जन्मग्रहण करता हैः इस न्यायसे अनेक योनि्योमें गिराकर बार बार 


सल्युको प्रप्र कराता है, यह अ्थहै। जो इस प्रकारके स्वरूपसे युक्त विषर्योका सुख है, वद 
राजस दहै । रजोगुणसे--कामसे--उत्पन्न होनेके कारण-राजस है, एेसा सुनियोने स्मरण 


क्रिया हे । कदा है, यह अर्थदहे1३८॥ 
तामस सुखको कहते है--'यदमरेः इत्यादिसे । | 
पदङे--अपनी उत्पत्तिके समयभमे--ओर अनुबन्धमे-परिणामकाल्म-- यानी अन्तमं भी 


आत्मार-सत्य ओर अपत्यके विवेककी हेतु बुद्धिका-मोदन- मोहकारक-- यानी विवेक- 


दाक्तिको ढांकनेवाला निद्रारस्यप्रमादोत्थ ( निद्रा--प्रसिद्ध है--, आलस्य--बुद्धिकी जडता-ओर 
प्रमाद यानी बुद्धिकी परवता, इनसे उत्पन्न हुभा ) जो सुख है, वह तामस है । तमोगुणसे 
उन्न होनेके कारण तामस है, एसा ऋषियोनि कदा है, यद अथे है ॥ ३९ ॥ 
क्रिया, कारक ओर्‌ फर त्रिगुणात्मक हँ, फेला विभागशः प्रतिपादन करके अब अविभागसे 
सव त्रिगुणात्मक देँ, पेखा कहते दै--“न तदू” इत्यादिसे । 
११६ ॥ 
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न तदस्ति प्रिथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुंन्‌ः। 
सखं प्रक्रृतिजेणक्तं यदेभिः स्याच्रिभिशणेः ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणक्षृत्रियविक्ां द्राणां च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेशुणेः ॥ ४१ ॥ 
पृथ्वीम या पातालम या स्वम अथवा ब्रह्मा आदि देवताओंमें कोद भी एेसा 
प्राणी नहीं है, जो प्रक्ृतिसे उत्पन्न उक्त सत्व आदि तीन गुणोसे रहित हो॥ ४०॥ 
हे परन्तप, ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेदय ओौर शद्रौके करम स्वमावजनित स 
आदि गुणोके अनुसार शाखोने विभक्त कि हें ॥ ४१॥ 


प्रथिग्यां भूखोके वाश्चब्दास्पाताठे दिवि स्वर्गे वा देवेषु ब्रह्मादिषु वा। पुनः 
= © 


ब्दो वाथः । प्रकृतिजैः प्रकृतिसञुतपनेरेभिरुक्तरक्षणेकिमिसिविवेशुणेः सच्वादिमि- 
मुक्तं परिव्यक्तमस्प्ष्ट॒यस्स्यायद्धवेत्तत्सत्वं द्रव्यं प्राणि वा त्रिोक्यां नाऽस्ति। 
त्रिगुणाद्मकमायाकायेत्वाजगस्सवेमपि त्रिगुणास्मकमेवेत्यथः ॥ ४० ॥ 

एवं सर्वस्याऽपि जगतो गुणत्रयात्मकत्वे सिद्धे गुणत्रयातिक्रमणं कृतवत एव- 


(~ 


मुक्तिरिति गुणानव्येतुमिच्छो्युम॒क्षोस्तदतिक्रमसिद्धेः परमकारण ज्ञान तस्सिद्धेः कारणं 
- * (६२४ [३ न क च [ * भ + 
सत्वशुद्धिस्तत्कारणं तु कर्मेव तदेवा.उवदशयं कतेभ्यमिति वेदिकानां कमणां सर्वेषा 
कतेऽयतायां प्राप्तायां ब्राह्मणादीनां स॒स॒क्रूणां येषां येषां स्वस्वगुणानुरूपेण यानि यानि 
कृमीणि विभक्तानि भवन्ति तैस्तेस्तानि तान्येव कतैव्यानि न वितराणीति नियमं 
दशयति- ब्राह्मणेति । 


परथिवीभे--मूलोक्म--, वाब्दसे प॑तालमे, दिवमे--स्वर्ममे--अथवा देवों ` यानी 
-बह्मादिमं । पुनःशब्द वाके अथ है । प्रकृतिज--प्रकृतिस्े उत्पन्न हृए--इन उक्त लक्षणवारे 
 तीनोसे--तीन प्रकारके सत्व आदि गुणोँखे--सुक्त--परिव्यक्त--अस्पृष्ट को$ हो, देषा 
सत्व--दव्य अथवा प्राणी- त्रिलोकी नदीं है चिगुणात्मक मायाका कायं हदोनेसे सब जगत्‌ 
त्रि पुणात्मक दही है, यह अथ॑ है ॥ ४०॥ 
` इख प्रकार सभी जगत्‌ त्रिगुणात्मक है, एेसा सिदध हो चुकनेपर तीनों गुणोका अतिक्रमण 
कर चुकनेवाे पुरुषकी ही युक्ति होती है, इसलिए गुणोका अतिक्रमण करनेकी इच्छावारे 
सुभुश्चके युणातिक्रमणकी सिद्धिका परम कारण ज्ञान है, उतकी सिद्धिका कारण सत्वष्ुद्धि है ओर 
सत्त्वछद्धिका कारण कमं ही है, अतः सु॒श्चको उसीका अवदय अनुष्ठान करना चाहिए, इस 
प्रकार सव वेदिक ` कर्मोकी कलैग्यता प्राप् हदोनेपर जिन-जिन ब्राह्मण आदि सुसुश्चओंकरि लिए 
अपने-अपने गु्णोके अनुसार जो-जो कमं विभक्त हैँ, उन उनको उन उन कर्मोका दी अनुष्ठान 
करना चादिए, दूसरे कर्मोकरा नदीं, एेखा नियम दिखलाते हैँ---््राह्यण ० इत्यादि । 
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त्राह्यणाश्च क्षचियाश्च विराश्च तेषां ब्राह्यणक्षत्रियविद्ामित्यत्र जात्या विषम- 
त्वे ऽपि उपनयनाध्ययनयाजनादिकर्ममिराश्रमेण च समत्वाद्धमेतः समानानां समास- 
करणमविशुद्धम्‌ । शृद्राणां चेति प्रथक्तरण जात्या धर्मेण क्रियया च विषमा 


विरुद्धम्‌ । एवं तेषां ब्रह्मादीनां शुद्राणां च नियमेन कतेष्यानि कमोणि स्वभाव- 
प्रभवेः स्वभावः प्रकृतिस्तसभवैगीणेः सच्वादिभिः प्रविभक्तानि प्रकर्षेण विभक्तानि 
गुणवतां गुणभेदेन कर्मण्यपि भिन्नानि गुणेरसकीणत्वेन व्यवस्थापितानि मवन्तीत्यथेः । 
यद्रा स्वभावप्रभवैः ब्राह्मणस्वभावः केवरुसच्वगुणप्रभवः, क्षत्रियस्वमावः सत्वमिधित- 
रजःप्रभवः, वैदयस्वभावः रजोमिश्रिततमःप्रमवः, शूद्रस्वभावः केवरतमःप्रभवः, एवं 
सत््वादिगुणमेदेन तत्तद्वुणवतां ब्राह्मणादीनां शुद्धाणां च कतेव्यानि कमोण्यपि भिचन्तं 
इत्यथः । यद्वा ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत? इति श्चव्युक्तप्रकारेण चत्वारो बण ब्राह्मण- 
षत्रियवेरयशुद्रस्तेषाम्‌ पूवैः पूरवो जन्मतः श्रेयान्‌ इति न्यायेन च भव एव भावो जननं 
स्वः स्वकीयो मावः स्वभावः। यद्रा स्वेषां भावः स्वभावः मुखबाहादिभ्यो जननं 
प्रभवः कारणं येषां तैः स्वभावपभवेः स्वजन्मनिमित्तकैगुणेरुत्तमस्वमध्यमत्वनिक्रष्टत्वाति- 
निङृष्टतवेरपरक्षितानां बाह्मणक्षत्नियवेरयशयूदाणां नियमेन करषम्यानि यानि कमीणि 
तानि जन्मत उक्छरष्टस्वादिभेदेन विभक्तानि शसेण विभज्य विहितानीस्यथः ॥ ४१ ॥ 


ब्राह्मणक्षच्नियविशां यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेदयोँका । ब्राह्मण आदिमे जातिसे विषमता 
दोनेपर भी उपनयन, अध्ययन, यजन आदि कर्मोसि ओर आश्रमसे उनकी समता होनेके 
कारण धमतः वे बरावर है, अतः उनका समास करना प्रकृतमे विरुद्ध नदीं है। 
“शरणाम्‌” यह प्रथक्ररण जातिसे, धमेसे ओौर क्रियासे विषमता होनेके कारण विरुद्ध 
नहीं है । इस प्रकार उन ब्राह्मण आदिके ओर शु्टोके नियमसे कलैव्य कम॑ स्वभावप्रभव 
( स्वभावसे- प्रकृतिसे--उत्पन्न हुए ) ख्व आदि गुरणोसे प्रविभक्त--प्रकषेसे विभक्त- हें । 
गुणवा्छोके गुर्णोके मेदसे कमे भी भिज्न-भिन्न है यानी गुणोके दारा प्रथक्‌रूपसे व्यवस्थापित 
हे, यह अर्थं है । अथवा स्वभावप्रभव यानी ब्राह्मणका स्वभाव केवर सत्वगुणसे उत्पन्न हे, 
क्षत्रियका स्वभाव सत््वमिश्रित रजोगुणसे उत्पन्न है, वैदयका स्वभाव रजोमिश्रित तमसे उत्प 
हे, श्यद्रका स्वभाव केवर तमोगुणसे उत्पन्न है । इस प्रकार सत्व आदि युणोके मेदसे उन-उन 
गुणवाठे ब्राह्मण आदिके ओर श्युद्यके कतव्य कम भी भिन्न-भिन्न है, यह अथे है । अथवा ब्राह्मण 
इसका सुख हुः इख श्रुति द्वारा उक्त प्रारसे चार वणमिं--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय ओर शद्रभै-- 
“पूवे पूव जन्मसे च्रष्ठ हैः इस न्यायसे भव ददी भाव-जगरन-- स्वकीय भाव स्वभाव दहै । 
अथवा अपना अपना भाव स्वभाव है, भख, बाह आदिसे जनन है--प्रभव--कारण जिनका, 
उन स्वभावप्रभव-- स्वजन्मनिमित्तक--उत्तमत्व, मध्यमत्व, निङ्ृष्टत्व ओर अतिनिङ्ृष्टत्व- 
ङ्प गुणोसे उपलक्षित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय ओर श्ोके नियमसे कतव्य जो कम॑ हैँ, वे 
जन्मतः उक्छृषटत्व आदि भेदसे विभक्त दै । शाखने विभाग करके उनकां विधान किया है, 
यह अथं है ॥ ४१॥ 
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श्चमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजेबसेव च| 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्राह्म कम स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
राम, दम, तप, शौच (बाह्य ओर आभ्यन्तर शुद्धि), क्षमा, अकुरिर्ता, ज्ञान, 
विज्ञान ओौर आस्तिक्य यह कर्म ब्राह्मण जातिका स्वाभाविक है ॥ ४२ ॥ 


तेषां जातिनियमेन विभक्तानि तानि कमणि कानीत्यत आह-- श्रम इति । 

रामश्ित्तस्योपरमः दृष्टादृष्टविषये सवत्र निःरोषमोगा्ानिवृत्तिः । दम इद्धि 
याणामुपरमः निषिद्धर्थष्वप्रवृत्तिः । तपः सपदरो प्रोक्तं शारीरादित्रिविध तपः । शौच 
बाद्याभ्यन्तरा च शुद्धिः, अनृतस्य परान्नस्य च त्यागेन वक्र्य जिहायाश्च शुद्धिः, 
प्रतिग्रहत्यागेन पाणिद्ुद्धिर्विहितव्रह्मचर्यण कच्छ्ुद्धिः, रागद्वेषादिदोष्यागेन मनः- 
शुद्धिः, विहिताचरणेन क्रिया्युद्धिरिति षोढा शौचम्‌ । क्षान्तिः क्षमा निन्दाक्रोश्ताडनादि- 
प्रसक्त(वपि चित्तविकारानदयः । आजव सवेदा करणत्रयस्येकरपत्वम्‌ । ज्ञानं 
सम्यगधीतवेदशखाणां पदवाक्याथक्ञान्‌ । विज्ञानं त्वनुषठानाुष्ठापनक्षम॑निरङ्कशं 
राखाथतत्वनिश्चयः । आस्तिक्यमास्तिकत्वमिदमवदयं कतेव्यमनेनेश्वरः प्रीयत इति 
कर्मणि कर्मफठे च श्रद्धा । चकारो ऽनक्तयोराचायेवेदेश्वरेषु भयभक्सयोः समुचयाथः । 
एवकार एतदेव ब्राह्मणस्य सुसुक्षोः कतव्य कर्मेत्यवधारणाथः । स्वभावजं केवर- 
सत््वप्रकृतितो मुखादुस्पत्तितो वा प्राप्तं ब्राह्मं ॑ब्रह्मणजातेरहं कतेव्यं कर्मेदं शल्चेण 


उनके जातिनियमस्े विभक्त वे क्म कौन एसा प्रश्च होनेपर कहते है“ शमो 
इत्यादिसे । 

दराम-चित्तका उप्ररम-यानी टष्ट॒ एवं अदृष्ट सब विषर्योमें भोगेच्छाकौी निःरोष निव्त्ति। 
दम--उन्द्िर्योका उपरम--यानी निषिद्ध अथमिं अग्रन्रृत्ति। तप यानी सत्रहवे अध्याये कहा 
गया दारौर आदि तीन प्रकारका तप । शौच यानी बाह्य ओर आन्तरकी शुद्धि, असत्य भाषण 
ओर पराये अन्न के त्यागसे सुख ओर जिहाकी खद्धि, प्रतिग्रहके त्यागसे दाथकी डद्धि, विहित 
ब्रह्मचयंसे कच्छकी चयुद्धि, राग, देष आदि दोषोके त्यागसे मनकी सुद्धि, विदहितके आचरणसे क्रियाकौ 
द्धि, यां छः प्रकारका शौच । क्षान्ति यानी क्षमा, निन्दा, गालीप्रदान, ताडन आदि दोनेपर 
भी चित्तम विकारका न दोना । आर्जव यानी तीन प्रकारकी सम्पूरणं इच्दियोकी एकरूपता । ज्ञान 
यानी भलीभाँति पे गये वेदशाघ्लोके पद्वाकयके अर्धैका ज्ञान । विज्ञान यानी अल्टान 
करने करानेमे सम॑ निर ङ्ग शाखाथके तत््वका निश्चय । आस्तक्य-आस्तिकत्व--यानी यद 
अवश्य कतव्य दे, इससे श्वर प्रस होते दै, यों कर्मभे ओर कर्मैके फलमे श्रद्धा, चकार नहीं कहे 
गयं अचाय, वेद्‌ ओर ईश्वरम भय ओर भक्तिके समुचयके किए है । एवकार ब्रामण सु॒श्चका 
यदी कतव्य कम॑है, रेखा अवधारण करनेके किए ह । स्वभावज- केवल सत्वगुणात्मि 
परकतिसे अथवा मुखसे जन्मतः प्राप्त-- त्राद्य--त्राद्यण जातिके योग्य-- यह्‌ कर्वन्य कसं चाल्नसे 
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शोयं तेजो ध्रतिर्दक्ष्य युद्ध चाऽप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमे स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रौये, तेज, धृति, दक्षता, युद्धम अपलायन, दान, धर्मतः प्रजापारुन ये सब 
्षत्रियोके स्वाभाविक कर्म हैँ ॥ ४२॥ | 


विहितमित्यथेः । यद्यपि त्रैवर्णिकानां स॒सुक्ूणां सर्वेषां चमायास्िक्यान्त कमे मोक्ष- 


साधनत्वेन सममेव भवति, तथापि केवर सत्वप्रमवानां ब्राह्मणानां गुडस्य माधुयं- 
विरक्तं कम स्वाभाविकं नियतं च भवति, तदितरेषां तु यलसाध्यमिति बोधयतु 
ब्रह्य कर्मेत्युक्तम्‌ । तेन ब्रह्मणानामेव सच्वाधिक्याच्छमादिसपत्तिस्तदेकसाध्ये ज्ञाने 
तत्फठे मोक्षे चा.ऽधिकारो न वितरेषामिति सूचित भवति । ततो मोक्षस्य सनिकरष्ट 
ब्रह्मणजन्म प्राप्तवद्धिः पण्डितैः क्षिपं मोक्षाय यतितव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ ४२॥ 

एवं ब्राह्म कर्मोक्त्ा क्षत्र कम ऽऽह-शौयमिति । 

शूरस्य माव; शमं पराक्रमो वीराणामपि संहरणसामथ्यम्‌ । तेजः प्रागर्भ्य 
बरुवतामपि दभषैत्वम्‌ । धृतिर्विपदि चित्तस्य वेकल्यराहिष्यं धेयम्‌ । दाक्ष्य दक्षस्य 
मावो दाक्ष्यं प्रातिक्रूल्यशतेऽपि स्वकायेनिवीहसाम्यश्च । युद्धे त्वपलयनं प्राणान्तेऽ- 
प्यपराङ्मुखत्वम्‌ । दानं पात्रेभ्यो वित्तसम्णम्‌ । ईश्वरमभाव रेश्चयं प्रभावाति- 
रयेन स्वैनियन्तृतं धर्मण ॒प्रजापरिपारनमित्यथः । चकारोऽपिश्चोक्तसमुच्याथेः । 


विदित है, यह अथं है । यदपि तीन वर्णोके सब सुसुष्चओकि किए रमसे केकर आस्तिक्यतक 


कमं मोक्षका खाधन होनेषे खमान ही है, तो भी केवल सत्वप्रभव ब्राह्मणोका गुडके माधुर्यके 
समान निरुक्त कमं स्वाभाविक ओर नियत है, इसके सिवा दृसरौका यल्लसाध्य है, एेखा 
बोधन करनेके किए ब्राह्म कमेः कहा गया है । इससे सूचित होता है कि ब्राह्मणोकी दी, 
सत्वकी अधिकता दोनेसे, शम आदि संपत्ति है ओर केवर दामादिसे साध्य शान ओर उसके 


फल मोक्षम अधिकार है, दूसरोका नदीं । इघकिए मोक्चके सन्निङृष्ट बाह्यणजन्मचे प्राप्त हए 


पण्डिर्तोको शौघ्र दी मोक्षके लिए यल करना चाहिए, यह सिद्ध हुभा ॥ ४२ ॥ 

इस प्रकार ब्राह्म कर्मको कहकर क्षात्र कको कहते है--“रौयेम्‌ इत्यादिसे । 

दौरका भाव शौय, पराक्रम यानी वीरोका भी संदार करनेकी सामर्थ्यं । तेज यानी प्रागलभ्यं 
यानी बलवार्नोसे भी अभिभूत न होना । धृति यानी विपत्तिमे चित्तका विकल न होना अर्थात्‌ 
धेयं । दाक्ष्य यानी दक्षका भाव दाक्ष, सैकड़ों प्रतिकूलता होनेपर भी अपने कार्यका निर्वादि 
करनेकी सामथ्यं । युद्धम अपलायन यानी प्राणान्तकी संभावना होनेपर भी मुख न मोडना । दान 
यानी पा्रोको धन देना । ईश्वरभाव-रेश्वयं--यानी प्रभावके अतिरयसे सबको नियन्णमे रखना, 
धसे प्रजाका पालन करना, यह अथ है । चकार ओर अपिनञब्द उक्तके सभुचयके किए है । 


न क + = 
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कृषिगौरक्ष्यवाणिञ्यं वेश्यकमे स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कमं शूद्रस्याऽपि स्वभावजम्‌ ॥ ४४॥ 
करुषि, गोरक्षा ओौर क्रयविक्रयरूप उ्यवहार वैदयोँका स्वाभाविक कम कहा 
गया । ओौर ुद्रका सेवाखूप करम स्वाभाविक है ॥ ४४ ॥ 





शौ यौचेश्वयान्तं सवं कर्मं ॒स्वभावज्ञ सत्वमिश्ररजःप्रकृतितो बाहरुत्पत्तितो वा प्रां 
क्षात्र क्षत्रियजातेरहं कतेव्यं शिण विहितमित्यथः ॥ ४३ ॥ 

वेदयदद्वयोः कमी ऽ ऽद-कूषीति । 

कृषिः कषेणम्‌ । गौरक्ष्यं गाः रक्षतीति गोरक्षस्तस्य भावो गौरक्ष्यं पड्ुपाङनम्‌ । 
वाणिज्यं वणिजः कमं वाणिज्यं क्रयविक्रयलक्षणमेतच्रिविध करम स्वभावजं रजोमिश्रतमः- 
प्रकरतित ऊर्बोहित्पत्तितो वा प्राक्त वेद्यं विशो जातेरहं कर्तव्यं शास्रेण विहित- 
मितयथः। परिचयौरमकर तरेवर्णिकानां सुश्रुषारक्षणं स्वभावजं केवरुतमःश्रकृतितः पदूभ्यां 
जन्मतो वा प्राप्तं शुदस्य करतञ्यं कम । शुश्रूषा शयुद्रस्य! इति राखेणोक्तमित्यथेः । ननु 
ब्रा्मणक्षत्रियविशां नियमेन कतेव्यानि कमीणि वक्ष्यामीद्युपक्रम्य दमो दमः इति 
"दौ तेजः" इति प्राक्त एव धर्म उपदिरयते, न तु वैदिके कर्म नियमेन कतेभ्यं येन 
कृतेनेश्वरः श्रीयते । नहि शमौयेङृष्यादिकमेण उनुष्ठितेनेश्वरः प्रीयते कथमिद्‌ विप- 


रौयेसे ठेकर रेश्वयैतक सव कमं स्वभावसे उत्पन्न है-सत्वमिध्रित रजोगुणात्मक प्रकरृतिसे 
अथवा भुजाओंसे जन्मप्रप्त क्षात्र--क्चन्निय जातिका योग्य-- कर्तव्य शासे विहित है, 
यह अथे है ॥ ४३॥ 

वेदय ओर शद्रके कमेको कटते हेँ--“करषि०? इत्यादिसे । 

क्षि यानी कषण, गौरक्षय ( जो गाय रखता है, वह गौरश्च है, उसका भाव गौरक्ष्य ) यानी 
पञुपालन ओर वाणिञ्य (वणिक्ूका कमं वाणिज्य) क्रयविक्रयङूप, यों तीन प्रकारका कमे स्वभावज- 
रजोमिभ्रित तमोरूप प्रक्रृतिसे अथवा उरुओंसे उत्पत्तिसे दी प्राप्त- वेद्य--वेरेयजातिके योग्य- 
कतव्य हे \ शाखरसे वि्ित है, यह अर्थ है । परिचर्यात्मक--तीन वर्णोकी सश्रूषारूप--स्वभावज-- 
कर्वर तमोरूप प्रकृततिसे अथवा पैरो जन्मघे प्राप्त इभा शटद्रका कर्तव्य कर्मं है । शुश्रूषा 
करना शद्टका धमे है" इस शासे कदा गया है, यह अथ॑ है । न्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैर्योके 
नियमसे कतव्य कर्मोको करटाः रेवा उपक्रम करके “शमो, दमः इससे ओर शौर्यं तेजः" 
इससे प्रक्रत धमका दी आप उपदेश देते है, नियमसे करतैव्य वैदिक कमेका, जिसके करनेसे 
ह्वर प्रयज होता है, उपदेश नहीं देते । दाम, शौय, कृषि आदि क्मसे ईश्वर प्रसन्न नदीं दोता, 
अतः केसे इस विपरीत कर्मकरा उपदेश देते हैँ, एेसा यदि कहो, तो ठीक है, ययपि शमं 
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रीत कर्मोपदिरयत इति चेत्‌, सत्यम्‌ ; रमादिकं शओौयादिकं च कर्मं संध्यादिवदनुष्ेयं 
न मवति नाऽपीदमीश्वरप्ीतये च भवति तथापि विरोष उच्यते- “अहरहः संध्या- 
मुपासीतः, सायं प्रातरथिहोत्र जुहोति, यज्ञो ऽध्ययनं दनम्‌ इति, द्विजातीनामध्ययन- 
मिज्या दानम्‌ इति ब्रह्मणादीनां नियमेन नित्यं करव्यं करम यथा शस्चेणैवोक्त 
तथा “शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति, ्दमेन दान्ताः किल्विषमवधूर्वन्ति', “तपसा 
किल्विषं हन्ति इति; रराज्ञोऽधिकं रक्षणं सवभूतानाम्‌”, नन्याय्यदण्डत्वम्‌, 
भिभुयाद्‌ ब्राह्मणाजुश्रोत्रियान्‌ः संग्रामे संस्थानमनिदृत्तिश्च'ः इति, छकृषिवाणिज्ये 
वाऽष्व्य्ृते, कुसीदं च इति, शूहश्चतुर्थो वणे एकजातिः (तस्यापि 
सत्यमक्रोधः शौचम्‌", “परिचय चोत्तरेषाम्‌' इव्येतान्यपि कमीण्यनुष्ठेयत्वेन 
शश्णेवोक्तानि भवन्ति । किन्त्वयमत्र विरोषः- ब्राह्मणादीनां संध्योपासनाभिहोत्रा- 
दिरविभक्तो वणौश्रमधममैः रमशौयेकृष्यादिस्त॒ प्रत्येकं विभक्तो जातिधर्मस्ततो 
जातिवणीश्रमनिमित्तकौ द्वावप्येतौ धर्मौ नित्यौ श्रौतस्मातेक्मवसधानावेव भवतो 
न तु तयोरङ्गङ्गिभावः सिध्यति | उभावपि शचाख्रण नियतत्वान्सुसुक्ूणां नियमेनाऽनुष्ठात- 
व्यावेव । नैवात्र किञ्चिद्धिपरीतमस्ति ग्रहीतुं बोधयितुं वा । ततो जातिधरमे निय- 
मेन वर्वमनिर््ह्मणादिभिः स्वस्ववणीश्माईं क्म वैदिकं निव्यमनुषठातव्यं नाऽ 
न्यथा । कर्मणः प्रधानस्येकदेशानुष्ठानेन साकल्यासंभवान्न तत्फकु सिध्यति । नहि 


अदि ओर शौय आदि चम संघ्या आदिके समान अनु्ेय नहीं हैँ ओर ईश्वरकी प्रीतिके लिए 


भी नहीं, तो भी विशेष कदा जाता है--प्रतिदिन सन्ध्या करे", सायं ओर प्रातः अभिहोत्र 
करे", “यज्ञ, अध्ययन ओौर दानः इससे तथा द्विजातिर्योका अध्ययन, इज्या, दानः इत्यादिसे 
ब्राह्मण आदिक नियमसे नित्य कतैन्य कमं जेसे चाघ्रसे ही कदा गया है, वैसे ही मसे शान्त 
पुरुष भला आचरण करते हैँ", "दमस दान्त पुरुष पापको नष्ट करते हैः, (तपसे पाप नष्ट करता 
है", राजका अधिक कर्मं सब भूतोका रक्षणः, न्यायानुसार दण्ड देना, श्रोत्रिय ब्राहमणोका 
भरण-पोषण करना", संग्राममे स्थिति ओर अनिवत्तिः, दूसरेके द्वारा कृषि ओर वाणिज्य तथा 
ऊुसीदचृत्ति" । “शू चौथा वणे एक जाति है", उसका भी सत्य, अकोध करम है" ओर ब्राह्मण 
आदिकौ परिचर्या कम हैँ इत्यादिसे ये भी क्म अनुष्ेयक्पसे चाखसे कहे गये है । किन्तु 


यद इतना विशेष है- बाह्मण आदिका सन्ध्या उपासन, अचिहोत्र आदि अविभक्त वर्णाश्रम धर्म 


हे, रम, शौय, कृषि आदि तो प्रत्येककरा विभक्त जातिधर्म है, इसलिए जाति, वण ओर आश्रम 
निमित्तक ये दोनों धम॑नित्य श्रौत-स्मातं कर्मके समान प्रधान ही है, उन दोनोका अङ्गातिभाव 
नहीं है । दोनों भी शासे नियत दोनेके कारण सुमुष्चओकि नियमसे अनुष्रान करने ४योग्य 
ही हैँ । यहां कुछ भी विपरीत भ्रहण करनेके किए अथवा बोधन करानेके छिए नहीं है । इसलिए 
जातिधर्ममं नियमसे वतमान व्राह्मण आदिको अपने अपने वर्णाश्रमके योग्य वैदिक कर्मोका 


निलय अनुष्ठान करना चादिए, अननुष्टान नही । प्रधान कर्मके एकदेशके अवुष्रानसे पूणैता न 
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स्वे स्वे करमण्यभिरतः संसिद्धिं भते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥ 
अपने अपने कर्मसँ निरत पुरुष संसिद्धिको (सच्वड्द्धिको ` प्राप्त होता है । 


अपने कैम निरत पुरुष जिस प्रकार सिद्धिको प्राप्त करता दै, उसे तुम 
सुनो ॥ ४५५ ॥ 


श्रौतस्मातेयोरन्यतरानुष्ठानेन संस्कारसाकल्यं सिध्यति तद्वत्‌ । ततः स्वधर्मे रामादौ 
रौयांदौ सदा वतमानेरेव ब्राह्मणक्षत्रियादिभिः संष्याथिहोत्रादि नित्यं कर्म॑ नियमेन 
कतेव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ ४४ ॥ 


एवं ब्राह्मणादीनां नियमेन कतेत्यानि शमादीनि कमीणि तदपरक्षितानि 
“यज्ञो दानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ः इति श्रौतानि स्मातीनि चोप- 
दिश्य सच्वह्यदधथे तेषामीश्चरापेणबुद्धया कतैव्यत्वं बोधयितुं प्रवृत्तिसिद्धये फं 
प्रोचयति-- स्व इति। 


नरो ब्रह्मणादिसुमुश्चरधिकारी पुरुषः । स्वे स्वे शामो दमः” इत्यादिना विभज्य 
प्रद्िते स्वकीये कर्मणि रामादौ श्रौते स्मार्त चाऽमिरतो नियमेन परिनिष्ठितो यथाविधि 
समनुष्ठितसकर्मसंक्षाकितिप्रतीपसर्वपापपटलः सन्‌ संसिद्धि सच्वश्युद्धि सक्रदपदेशमा- 
त्रेणाऽत्मतच्वावगत्याविभोवयोग्यतारक्षणां विन्दति । ननु बहुभिर्बह्मणादिभिरजसं 


-होनेके कारण उसका फल सिद्ध नहीं होता । जसे श्रौत ओर स्मातं कर्मोमिं से एकका अनुष्ठान 
करनेसे संस्कारसाकल्य सिद्ध नहीं होता, वेसे दी प्रक्रत भी समक्षना चाहिए! इसलिए 
चम आदि, शौय आदि स्वधर्ममे सदा वर्तमान ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिको सन्ध्या, अभिहोत्र आदि 
निलय कर्माका नियमसे अनुष्ठान करना चादिए, एेसा सिद्ध हुआ ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण आदिके नियमसे कतव्य शम आदि कर्मोका एवं उनसे उपलक्षित य्न, 
दान ओर तपकां कभी त्याग नहीं करना चादिए, उनका अनुष्ठान करना ही चाहिए" इत्यादिसे उक्त 
श्रोत ओर स्मातं कर्मोका उपदेश करके सतत्वकी खुद्धिके किए उनका ईश्वरार्पणवुद्धिसे 
अनुष्ठान करना चाहिए, एेसा बोधन करनेके लिए उनम प्रवृत्तिसिद्धिके लिए फल-प्रदरान करते 
हं--स्वेः इत्यादि । 

नर यानी ब्राह्मण आदि सुमुष्ठ अधिकारी पुरंष अपने अपने-- (छम दमः इत्यादिसे विभाग 
करके दिखलाये गये स्वकीय-- श्रौत ओर स्मातेरूप दाम आदि कर्मं अभिरत-नियमसे 
प्रिनिष्ित--यथाविधि अनुष्ठित सत्कर्म प्रतिवन्धरूप सम्पूण पापपटल्को धोकर 
संसिद्धिको--एकवारके उपदेश्मात्रसे आत्मतच््वावगतिके आविभावकी योग्यतालक्षणं सत्त्व 
 जद्धिको-- प्राप्त करता है । अनेक ब्राह्मण आदि द्वारा सर्वदा कर्मका अवुष्टान किया जाता है, 

















॥ः १८ ] सासुवादशङ्रानन्दीव्याख्यासहित `. "क्षद्‌ 


कर्म क्रियते न तेषां तत्कमीनुष्ठानेन सत्वशुद्धिरुक्तलक्षणा इयते .कथ कमैण्यभिरतः 


सत्वशुद्धि रभत इध्याकाह्ायाम्‌ , यो वा एतदक्षरं गाग्यविदिला अर्धिमष्ठोके जुहोति 
यजते तपस्तप्यते वहूनि वषसह स्ताण्यन्तवदेवास्य तद्धवति' इति न्यायेन पूर्वोक्त- 
रामायभावेन कामसङ्कर्पाहङकारामिनिवेरोन च कमीण्यनुतिष्ठतः सच्वश्युद्धिनं सिध्य- 
तीति वोधयितुमाह-- स्वकर्मेति । स॒युच्रीणादिरुक्तशमदमादिसंपन्नः स्वकमे- 
निरतः स्वस्य श्चतिस्परृतिभ्यां विहिते वैदिके कर्मणि निरतो निष्ठितः । सिद्धि सच्वशर्दि 
यथा येन प्रकारेण विन्दति तं प्रकारं श्रृणु, श्रा तथावुष्ठाने मति कुर्वत्यथेः ॥४५॥ 


: ब्रह्मार्पणं बह्म हविः, इति, "कतौ क्रियाणां सस युज्यते क्रतुः स एवः 


तत्कर्मफरं च तस्य । स्गादि यतसाधनमप्यरोषं हरेमै किञ्चिद्र्तिरिक्तमस्ति इत्येत- 
चदुतिस्मृप्युक्तरीत्या सुख्याधिकारिणो विदुषः कवैकर्मतत्साधनसुक्खुवचरुपुरोडाशाग्या- 
दिषु ब्रह्महष्ट्याऽभ्याहतया कमोण्यनुतिष्ठतः इष्टानिष्टस्वमित्रामित्रत्वदुष्टादुष्टत्वादिविषम- 
बुद्धिः क्रमेण विनयति, तन्नाशाद्रागद्वेषादिदोषा नदयन्ति तन्नाशादहममेत्यमिमान- 
दोषा नदयन्ति, तेषां रजस्तमोदोषाणां सर्वेषां क्रमेण निःदोषविनारो सत्वं स्वयमेव 





पर उनकी उस कर्मके अनुष्ठानसे ` उक्तलक्षण शुद्धि देखनेमं नहीं आती, फिर कर्ममँ अभिरत 
पुरुष कैसे छदि प्राप्त करता है १ सी आकांक्षा होनेपर हे गामि, जो इस अक्षरको न जानकर 
इस लोकम अनेक हजारों वषे तक हवन करता है, यजन करता है, तप तपता है, वह 
उसका अन्तवान्‌ ही होता है" इस न्यायसे पूर्वोक्त राम आदिके अभावसे ओर काम, संकल्प 
एवं अहङ्कारके अभिनिवेरसे कर्मोका अनुष्ठान कर रहे पुरुषकी सत्वद्धि नहीं होती, एेखा 
बोधन करनेके लिए कहते दहै स्वकमेति । उक्त शम आदिसे संपन्न, स्वकर्मनिरत-अपने 
श्रुति ओर स्खतिसे विहित वैदिक कर्ममे निरत यानी निष्ट- मुमुक्षु बाह्मण आदि सिद्धिको यानी 
सत्त्वञयुद्धिको जिस प्रकार प्राप्त होते हँ, उस प्रकारको तुम सुनो, सुनकर उसी प्रकारका अनुष्ठान 
करनेमं बुद्धि करो, यह अर्थं है ॥ ४५ ॥ 


(्रह्मापणं ब्रह्म हविः१, (क्रियाओंकां कर्ता वही ( ईश्वर ) है, फकभागी. भी वदी है, कतु भी 
वही हे, कमफल भी वही है, खक्‌ आदि जो अशेष यज्ञसाधन दहै, वे मी हरिस्वरूप हैँ, कछ 
भी भिन्न नदीं हे" इस प्रकार श्रुति ओर स्मृति कटी गई रीतिसे सुख्य अधिकारी विद्वान्‌की--जो 
रि कर्ता, कर्म, उसके साधन सक्‌, खव, चर, पुरोडा्च, असनि आदभे अव्याहत ब्रह्मष्टिसे कर्मक 


अनुष्ठान करता है--इष्टत्व, अनिष्टत्व, मित्रत्व, अमित्रत्व, दुष्टत्व, अदुषत्व आदि . विषमबुद्धि 


नष्ट हो जाती है, उसका नाञ्च होनेसे राग, द्वेष आदि दोष नष्ट हो जाते हैँ, उनका नाश 

दोनेसे भे, मेरा" इत्यादि अभिमानदोष नष्ट दो जाति है, उन सब रज तम दोषोके कमसे नष्ट 

दोनेपर सत्त्व ( अन्तःकरण ) स्वयं ही प्रसन्न हो जाता है, एसा बोधन करनेक लिए सब खगुण 
११५ | 
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यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमेणा तमम्यच्ये सिद्धि षिन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 


` जिससे सम्पूणे भूतोकी उत्पत्ति हई है ओर जिससे यदह समस्त जगत्‌ व्याप्त 
ह, उसकी अपने वणाश्रमानुसार श्रुति-स्छति विदित कर्मोसे पूजा कर॒ मनुष्य 
चित्तशुद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त करता हे ॥ ४६ ॥ | 


प्रसीदतीति बोधयितु सर्वस्य सगुणव्रह्ममा्रलज्ञानवतः पण्डितस्य तथा तदाराघनमेव 
कुवैतः सत्वशुद्धिः सिष्यतीर्याह-- यतः इति । 


` शजन्माद्यस्य यतः, यतो वा इमाति भूतानि जायन्तेः इत्युक्तप्रकारेण 
यतो यस्मान्मायोपाधिकाद्‌ ब्रह्मणः सकाराद्भूतानामाकाशादीनां तक्ायौणां 
च प्रवृत्तरुतपत्तियृदः सकाशाद्‌ धटदिवचप्मादिदे सवै समुसपन्नमित्यथः । किच्च, 
येन कारणभूतेन. ब्रह्मणा तत्कथमिदं. जगत्सवं ततं व्याप्तं मृदा घटवहहिरन्तश्च 
पूणं भवति तं सवीतमकं परमात्मानं सक्सवाथिहोत्रमन्त्रतन्त्रादिषु सर्वत्र ब्रह्मद्टिभूतवा 
मानवोऽधिकारी विद्वान्‌ स्वकमेणा श्रौतस्मातोदिना साच्िकेनाऽभ्यच्यै श्रद्धामक्तिभ्यां 
नियमेनेष्टर॒सवेत्र ब्रह्मह्टिं च करत्वा सिद्धि सच्वश्ुद्धिरक्षणां विन्दति । सच्वशुद्धि 
तत्फकमूतां ज्ञानसिद्धिं च प्राममोतीस्यथः। शयतः प्रवृत्तिः" “येन सवम्‌, इति विरोषणद्वयं 


ब्रह्मस्वरूप ही है, एेसा ज्ञान रखनेवाले तथा उघीक। आराधन करनेवाे पण्डितकी सत्तवशुद्धि 
होती है, एेा कदते है “यतः” इत्यादिसे । 


जगत्‌के जन्म आदि जिससे होते हँ, वह ब्रह्म है", “जिससे ये भूत॒ उतन्न होते है, 
वह व्रह्म हैः इत्यादि उक्त प्रकारसे जिससे--जिख मायारूपं उपाधिवले ब्रह्मसे- भूतोकी- 
आकाश आदिकी ओौर उनके कार्योकी-प्र््ति--उत्पत्ति-हुर है यानी जेसे मिद्धीसे घट ` 
आदिकी उत्पत्ति होती है, वैसे दी जिससे यद खव उत्पन्न हुआ है, यह अर्थं है । किञ्च, जिस 
कारणभूत ब्रह्मसे उसका कार्यं यह सव जगत्‌ तत--व्याप्त- दै यानी मि्रीसे घटके समान 
बाहर भीतर पृण दहै, उख सर्वात्मक परमात्माका-- दक्‌, खव, अमिदोत्र, सन्त, 
तन्त्र आदिम सर्वत्र ब्रह्मद रखक्रर मानव ( अधिकारी विद्वान्‌ ) श्रौत ओर स्माते आदि 
साविकं स्वकमसे--अचैन करके ८ श्रद्धाभक्तिपूवक नियमसे पूजन करके ) ओर सर्वत्र ब्रहम 
दृष्टि करके सत्त्वञद्धिरक्षण सिद्धिको प्राप्त होता है । सत्तवशद्धि ओर उसकी फलभूत ज्ञान- 
सिद्धिको प्राप्त दोता है, यह अर्थं है । “जिससे प्रदत्ति' ओर जिससे सव व्याप्त" ये दो विेषण 
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सवत्र ॒ब्रह्मह्टिकतेव्यताबोधनाथमेवेत्यवगम्यते । अधिकारिणां मध्यमादिभेदे तु य 
सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योन्तरः इत्यादिश्रुुक्तरीत्या यतो यस्माद्धृतानां 
ब्रह्मादिस्तम्बान्तानां प्रवृ्तिशचेष्टा सिध्यति । यः सवं प्रवतैयतीव्यथेः । , सवं जगदिदं 
येन ततं व्याप्तं यः स्वौमक इत्यथः । तमभ्रन्द्रादित्यादिदेवतारूपेण वतेमां 
सवैनियन्तारं परमेश्वरं स्वकमेणाऽभ्यच्यं श्रद्धामक्तिभ्यामग्यादिदेवान्‌ सवौन्‌ परमेश्वर- 
बुद्धया इष॒ तदनुग्रहेण मानवो सुसुश्चरधिकारी ब्राह्मणादिः सिद्धिं सच्वश्धि 
त्फरुभूतां ज्ञानसिद्धिं च क्रमेण विन्दतीत्यथः ॥ ४६ ॥ 


ननु श्राह्मणस्य भक्षणे निमित्तमाचार्यो यज्ञो विवाह इति सुमृक्षोध्ित्तशुदधि 
तत्फरं वाऽ ऽपुमिच्छतो यज्ञादेः प्रतिग्रह दरव्येकसाध्यत्वात्‌ प्रतिग्रहस्येव पापहैतुतात्‌ 
प्रतिगरहीतद्रव्येण क्रियमाणयागापेक्षया ब्रह्मचरिदप्रतिगृद्य शुद्धव्च्या ऽवस्थानमेव 
तस्य रोधकं निष्पापकं च भवति । तथा हिंसाप्रधानत्वाचुद्धस्य तत्साध्येन द्रव्येण 
क्रियमाणराजपूयादियागाचनुष्ठानापेक्षया शुद्धिकामस्य क्षत्रियस्य प्रतिग्रहभीसत्राह्मण- 
वच्छुद्धवृत्यावस्थानमेव शोधकं निष्पापं च भवतीत्याराङ्कयामाह--श्रयानिति । 





सर्वत्र ब्रह्मदष्टि करनी चाहिए, यंह बोधन करनेके च्एिही है, -ठेसा जाना जाता है। 
अधि्ारिर्योका मध्यम आदि मेद होनेपर तो “जो सब भूर्तोमिं स्थित होकर सब भूतोंसे अभ्यन्तर 
हे” इत्यादि श्रति्मे कही गई रीतिसे जिससे भूर्तोकी-त्रह्मासे खेकर स्तम्बपर्यन्त भूतोकी-- 
धवरत्ति-चेष्टा--होती है, जो सबको प्रवृत्त करता है, यह अर्थं है । यह सब जगत्‌ 
जिससे तत यानी व्याप्त है । जो सर्वात्मक है, यह अर्थं है। उसका-अभ्चि, इन्द्र, आदित्य 
आदि देवतारूपसे वतमान सबके नियन्ता परमेश्वरका--अपने कर्मासि अचेन कर-द्धाभक्तिसे 
अन्नि आदिं सब देवतार्ओंका ईरवरबुद्धिसे पूजन कर-उसके अनुम्रहसे मानव-सुसुश्च अधिकारी 
ब्राह्मण आदि-सिद्धिको--सत्त्वशुद्धि ओौर उसकी फलभूत ज्ञानसिद्धिको-क्रमसे प्राप्त दता है 
यह अर्थं हे ॥ ४६ ॥ 


ब्राह्मणकी भिक्षामे आचाय, यज्ञ ओर विवाद-ये निमित्त ह" । चित्तशुद्धि ओौर उसका 
फल प्राप्त करनेकी इच्छावाङे मुुष्च ब्राह्मणका प्रतिग्रहप्ाप्त दरव्यसे किये जा रहे थागकी अपेक्षां 
ब्रह्मचारीके समान प्रतिग्रह न करके शुद्ध ¶ृत्तिसे अवस्थान ही उसका शोधक ओर पापरदितं 
है, क्योंकि यज्ञ आदिका अनुष्ठान प्रतिग्रह-पराप्त द्र्यसे ही होता है ओर प्रतिग्रह पापकां हेव 
है । इसी प्रकार युद्ध दिखाप्रधान दोनेके कारणं उससे साध्य दरव्यसे शि जा रहै राजसूय 
आदि यागानुष्ठानकी अपेक्षा शद्धिकीं कामंनावाठे क्षत्रियका प्रतिग्रहमींर ब्राह्मणके सयान खड 
वृत्तिसे अवस्थान दी उसका रोधक ओर पापरहित है, एेसी आशङ्कां होनेपरं कहते द-- 
श्रेयान्‌? इत्यादिसे । ++, 1 | 
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भरेयान्स्वधमों विगुणः प्रधमत्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं दर्वननाऽऽमोति कफिख्िषम्‌ ॥ ४७ ॥ 

भली भति अनुष्ठित परधमकी अपेक्षा गुणरहित ८ अङ्गविकरु ) अपना ध्म 
श्रेष्ठ हे । अपनी अपनी जातिके अनुसार रास्त्रविहित कर्मका अनुष्ठान कर रहे 
ब्राह्मण आदिको चित्तश्युद्धिका प्रतिबन्धक पाप नहीं ट्गता हे ॥ ४७ ॥ 


परधमासये जात्या वर्णेन. वाऽऽश्रमेण वा स्वस्माद्धिनः स्वविरुक्षणस्तस्य 
धमीदाचारात्स्वनुष्ठितादङ्गरोपराहित्येन सम्यगाचारितात्‌ विगुणोऽपि स्वरक्षणपौष्क- 
स्यहीनोऽपिं दोषवानपि ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वाडन्यस्य वा स्वधमे एव श्रेयान्‌ 
श्रेष्ठो निःश्रेयसस्य साधन मवति, न तु सम्यगनुष्ठितोऽपि परधर्मस्तस्या.ऽविहितत्वा- 
दिव्य्थः । तदेव विस्पष्टयति-- स्वभावेति । ब्राह्मणस्याऽधिकाः प्रवचनयाजन- 
प्रतिग्रहः, न दोषो हिसायामाहवे, (अन्यत्र “““” इत्येवं स्वभावनियतं स्वभावस्तत्त- 
ज्नातिश्तम॒दिरय नियत शखरेण विहित कर्मं प्रतिग्रहं तदुपार्जितद्रभ्येण यागा 
नुष्ठानं च ब्रह्मणः युद्धादिलक्षण कम॑ तदुपारजतद्रव्येण याग।चनुष्ठानं च क्षत्रियः 
कुवैनिकिलिवषं चित्तश्युद्धिप्रतिबन्धकं नाऽऽप्नोति । स्वजातेः स्ववणैस्य स्वाश्रमस्य 
विहितधमीनुष्टानेन पुरुषः पापी न भवतीत्यर्थः ॥ ४७ ॥ 

ब्राह्मणस्य कषत्रियस्य वा स्वघर्मस्याऽधिष्टोमदेगुद्धस्य च बहिर्दोषवसतीय- 
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परधंम॑से ( परके--जातिसे, वणैसे अथवा आश्रमसे अपनेसे भिन्न यानी स्वविलक्षणके-- 
धर्मसे यानी आचारसे ), जो स्वनुष्ठित यानी अद्गके कोपसे रदित तथा टठीक-टीकरूपसे आचरित 
हे, विगुण भी-स्वलक्षणपौषकल्यसे हीन ( अङ्गविकल ) एवं दोषवान्‌ भी--त्राह्मणका, 
क्षत्रियका या अन्यका स्वधर्मं ही प्रेयान्‌--श्रष्ठ--यानी श्रेयसुका साधन है, भली ति 
अनुष्ठित होनेपर भी परधर्मं श्रेयस्‌का साधन नदीं है, क्योकि वंह विदित नहीं है, यह अर्थ 
है । इसीको स्पष्ट करते हैँ स्वभावः इत्यादिसे । श्राह्यणके प्रवचन, याजन ओर 
प्रतिश्रह अधिक दँ । [ क्षत्रियका युद्धम मरण ओर अपलायन अधिक धर्मैः । | 
धुद्धमे दिखा दोष नहीं है", “परन्तु युद्धम जिसके घोडे आदि नटो गये हों एवं 
जो प्राणयाचना कर रदा हदो इत्यादि कुछ अपवादं दँ, जिनको युद्धम मारनेसे दोष लगता 
है", इस प्रकार स्वभावनियतं श्वभावको-तत्‌-तत्‌ जातिको-उदैश्य करके नियत-- 
राखे विहित-कर्म--प्रतिप्रहरूप कर्मसे--उपाजित द्रव्यस्चे याग आदिका अनुष्ठान कर्‌ रहां 
ब्रह्मण तथा युद्ध आदिरूप कमेसे उपार्जित द्रव्यसे याग अदिका अनुष्ठान कर रहा कषत्रिय 
किल्विषको--चित्तशद्धिके प्रतिबन्धं पापको--प्राप्त नदीं होता) अपनी जाति, बणे ओरं 
आश्रमके अनुखार विदितं धर्मे अनुष्ठानसे पुरुष पापी नहीं होता, यह अथे है ॥ ४७ ॥ 

ब्राह्मण या क्षत्रियका अपना अपना अभिषोम आदि धमं ओौर युद्ध धमे नाहैरसे यद्यपि दोषवान्‌ 
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सहज कमे कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवारम्भा हि दोषेण धूमेनाऽभ्रिखिऽऽव्रताः ॥ ४८ ॥ 
हे अयन, वण ओर आश्रमके अनुसार उपनयन आदि सस्कारके साथ प्राप्त 
हए शासविहित केका, वह दोषयुक्त ही क्योँन हो, परित्याग नहीं करना 
चाहिए, क्योकि जेसे उत्पत्तिकाल्मे अथि धूमसे आवृत रहती हे, वैसे ही सभी कमे 
रजोदोषसे या हिसादोषसे आवृत ही रहते है ॥ ५८ ॥ 


मानतवेऽपि विध्युक्तस्ेन निदष्टववात्तदनुष्ठान सुक्तय एव॒ भवति न तु बन्धायेति 
बोधयित्वा पुनरपि यागो वा संम्रामो दहिसाप्रधानत्वेन दोषवानेव भवतीति 
कथं कमु शक्यत इत्याशङ्का सर्वथाऽपि न कतैव्येद्युक्तमेवा ऽथ द्रढयितुमाह-- 
सहजमिति । 

सहजम्‌ (कर्मणा जायते द्विजः" इति न्यायेन संह जन्मना द्वितीयेन जायत 
इति सहज जातितः प्राप्तम्‌ । जातिं वणे च निमित्तीकृत्य शास्त्रेण विहितं कर्म, 
स्वधर्ममित्य्थः । सदोषमप्युक्तरीत्या दोषयुक्तमप्यारुरुश्चमकषिच्छुत्रीहणादिने स्यजेन्न 
संन्यसेदि्यथैः । ननु दोषवत्कर्मणोऽनुष्ठानाचिदुष्टस्य परधर्मस्याऽऽश्रयणे युक्तमेवेति 
चेत्‌, भवानत्र प्र्टव्यः--कतेव्यस्य कर्मणस्त्यागो दुष्टस्वबुद्धया वा किमसाधनलखनबुद्धया 
वा, किमसच्वबुद्धया वा, परधमेस्स्वदुष्टः स आश्रयणीय इति वा £ नाऽऽ्ः, 
विहितस्य परित्यागे प्रत्यवायप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः, अविरक्तस्याऽसाधनत्वबुद्धथ- 


प्रतीत होता है, तथापि विदित होनेसे निदुष्ट है, अतः उसका अनुष्ठान मुक्तिरूप फक्का ही 
उत्पादक है, बन्धनका नहीं, एेसा बोधन करके याग या संग्राम हिसाप्रधान होनेसे दोषवान्‌ दी 
है, इसलिए उसका अनुष्ठान केसे किया जा सक्ता है १ ेसी राङ्का सर्वथा नदीं करनी चाहिए, 
यों कटे गये अथको ही पुनः दद्‌ करनेके किए कहते है- सहजम्‌? इत्यादि । 
सदज--“कमंसे द्विज होता है" इस न्यायसे दूसरे जन्मके ८ उपनयनके ) ` साथ जो उत्पन्न 
होता है, वह सहज-जातिसे प्राप्त यानी ( जाति ओर वणैको निमित्त करके शाछ्लसे विहित ) 
कमेका, स्वधर्मा यह अथं है । उक्त रीतिसे दोषयुक्तं होनेपर भी आररु्-मोक्षेच्छु-- 
ब्रह्मण आदि व्याग न करे, संन्यासिन करे, यह अथं है। यदि कटो कि दोषवाङे कर्मके अनु- 
ए्रानकी अपेक्षा निदष्ट परधर्मका आश्रयण ही युक्त है, तो इस विषयमे तुमसे यह प्रश्च होगा कि 
क्या कतेव्य॒ कमेका त्याग ॒दुष्त्वबुद्धिसे करना चादिए १ अथवा असाधनत्वबुद्धिसे या असत्व- 
बद्धिसे या परधम अदुष्ट है, अतः वहं आश्रयणीय है, इस बुद्धिस करना चाद्िए १ पहा पक्ष तो 
युक्त दै नदीं, क्योकि विदितकां परित्याग करनेसे प्रत्यवाय होता ह । दूसरा पक्ष भी शुक्त नहीं है, 
कर्योकरि अविरक्त पुरुषको असाधनत्वबुद्धि नहीं होती भौर विरक्त पुरुषको त्यक्तव्य कमम मुण ओर 
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नुत्पत्तः विरक्तस्य स्यक्तव्ये कर्मणि गुणदोषविचारासेभवाचच । न तृतीयः, अनालस- 
ज्ञस्य कर्म॑तस्साधनफटेष्वसत्वबुद्धयनुत्पत्तः । नाऽपि चतुथः; परधममस्याऽपि कर्मतेन 
दोषवत्वाग्यभिचारादिति | कुटीचकस्याऽप्यविरक्तस्य शिखायज्ञोपवीतादिमच्ेन कर्मि- 
त्वात्तत्कर्मणोऽपि साधनसाध्यत्वेन दोषवच्छमेव निधिव्य स्वणीश्रमिभिः क्रियमाणं 
कम दोषवदेव, न हिस्यास्सवौ भूतानि इति श्रुत्या भूतदिंसाया निषिद्धलास्सवे- 
स्याऽपि कर्मणो वैदिकस्य ठुसमिदादिद्र्यसाध्यत्वेन हिसाप्रधान्वात्‌ सवैवणा- 
श्रमिभिः क्रियमाणे करम स्वमपि हिसाप्रधानत्वेन दोषयुक्तमेव भवतीति सवस्या ऽपि 
कमेणो दोषवच्व दरयितुमाह-स्बारम्भा दीति । यद्वा काममय एवायं पुरुषः 
इति, यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ इति, रजो रागात्मकं विद्धि 
तृष्णासङ्गपमुद्धवम्‌ । तननिवघ्राति कौन्तेय कमेसङ्घन देहिनम्‌? इति न्यायेन कर्मणः 
सवस्याऽपि कामसङ्कस्पादिरजोगुणकायेत्वेन दोषवच्वात्सवौण्यपि कमणि. दोषवन्तयेवे- 
व्युच्यन्ते-- सर्वेति । हि यस्माकारणारसवीरम्भा आरभ्यन्ते क्रियन्त इत्यारम्भः 
सवेवणीश्रमिमिः क्रियमाणानि कमीणि सवीण्यपि हिंसादोषेण रजोदोषेण वा वृता 
व्याप्ता धूमेनाऽथिरिव । यथा अग्नेः स्वोखत्तौ धूमेन विना भावाभावस्तथा वैदिकस्य 
कर्मणोऽपि हिंसया कामेन वा विना भावाभावास्सवैमपि कमं दोषवदेव । यस्मादेव 


दोषकां विचार नहीं होता । तीखरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि अनात्मन्ञ पुरुषको कर्म, कर्मके 
साधन ओर फलम असत्त्ववुद्धि नदीं दो सकती । चौथा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योकि कम 
होनेसे परधर्ममें भी दोषवत्वका अव्यभिचार है! अविरक्त कुटीचक भी शिखा, यज्ञोपवीत 
आदि होनेके कारण कर्मी है, उसका कर्म भी साधनसाध्यरूपसे दोषवान्‌ ही है, एसा 
निश्चय कर सम्पूणं वर्णं ओर आश्रमवा्छोके दारा क्रियमाण कमे दोषवान्‌ दही हैः 
क्योकि "सब भूर्तोकी दिंसा न करैः इस श्तिस्े भूतर्दिसाका निषेध है. ओर सब 
वैदिक कम॑ कुश, समिधा आदिसे साध्य होनेके कारण दिंसाप्रधान हैँ, इसलिए सम्पूणै व॒णै 
ओर आश्रमवा्लोके द्वारा क्रियमाण सभी कमं हिंसाप्रधान होनेसे -दोषयुक्त दी है, यों सब 
कर्मोकी दोषवत्ता दिखलनेके किए कहते दै-(सवोरम्भा हिः इत्यादिसे । अथवा "काममय 
ही यहं पुरुष है, “जो जो जन्तु करता है, वेद वह कामकी चेष्ठा है" तथा पृष्णा ओर सङ्गसे 
उत्यज्न रजोगुणको रागात्मक जानो, दे कौन्तेय, वह कम॑के सङ्गसे देदीको वोधता है" इसं 
न्यायसे प्रयेक कर्म॑काम, सङ्कल्प आदि रजोगुणके काये होनेके कारण दोषवान्‌ है, अतः 
सभी कर्मं दोषवान्‌ ही है, रेसा कहा जाता है--सवेंति । जिस कारणसे सम्पूणे आरम्भ ( जिनका 
आरम्भ कियाजातादहै, वे आरंभ) यानी सम्पूण वणे ओर्‌ आश्रमवा्लोसे क्रियमाणं 
सभी कर्म दिंसादोषसे अथवा रजोदोषसे, धूमसे अधिके समान, दत यानी व्याप्त हैँ । जसे अपनी 
उलत्तिमै धूसके विना अभिक अस्तित्वका अभाव है, वैसे दी हिंसा या कामके विना वैदिके कर्मके 
अस्तित्वका भी अभाव होनेसे सब कर्म दोषवान्‌ ही हैँ । जिस कारणसे एेसा है, इसलिए परधम 
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तप्मात्परधर्मोऽपि दोषवानेव भवति । प्रधमौचरणेन स्वाभाविक एको दोषः, स्वधरमै- 


त्यागङ्ृतो द्वितीयश्च, अविहिताचरण तृतीयः, ईश्वराज्ञो्क्घनं चतुथेश्चाऽऽपतति । 
तस्मादाररक्षोरविरक्तस्य मेक्षेककामस्य जातिं वणमाश्रमं च निमितीक्घत्य श्रुति- 
स्मृतिभ्यां विहित कर्म॑ सदोषमपि सच्वडयद्धयेऽवदयं कतैव्यम्‌ । स्वधमीचरणेनेव 
शुद्धात्मा ब्राह्मणादिक्तिं गच्छति । तथा च स्मृतिः-- वेदोदितं स्वकं कमै नित्य 
कुयदतन्दितः । तद्धि कु्ैन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ इति । यत एवं ततो 
वणाश्चमिणां स॒सुक्षूणां बन्धसुक्तये स्वधमे एव कतेव्य इति सिद्धम्‌ ॥ ४८ ॥ 


ज्ञानकर्मणोः साध्यसाधनभाव सवैशास्त्रपरिद्धंबोधयितुमेवमाररकषोमेक्षिक- 
कामस्य कतेव्यस्य कमणो दोषवत्वेऽपि चित्तुद्धेरन्यासाध्यस्वेना ऽवरयकरणीयत्वं 
श्रतिस्मरतिभ्यां विहितत्वेन निदुष्टतवं भ्रयःसाधनतवं॒तेन साचिकेन कर्मणा बहु- 
जन्मभिः समाराधितपरमेरवरपसादाचितञयुद्धिं च प्रतिपा साच्तिक्येव बुद्धया 
साच्विकेन च कमणा समाराधितपरमेदवरप्रासादात्सम्यक्सत्वशद्धि प्राप्तवतः सद्धरोः 
सक्रदुपदेरामात्रेण संप्राप्तातमन्ञानस्या ऽ ऽछखूढस्य संन्यासयोगेन ब्ह्प्र्षिं निर्दिरिति-- 


असक्तति । 


भी दोषयुक्त ही है । परधर्मके आचरणसे एक स्वाभाविक दोष प्राप होता है, स्वधमेका व्याग दूसरा 
दोष हे, अविद्ितका आचरण तीसरा दोष है ओर शश्वरकी आज्ञाका उ्ट्घन करना चौथा दोष 
प्रप्त होता है) केवर मोक्षकी दी कामना करनेवाङे आररुक्षु अविरक्त पुरुषको जाति, वणं ओर 
आश्रमको निमित्त कर श्रति ओर स्फतिसे विदित कमका, वह दोष युक्त ही क्यों न हो, सत्व- 
शद्धिके लिए अवद्य अनुष्ठान करना चाहिए । स्वधमके आचरणसे ही शद्धात्मा होकर ब्राह्मण 
आदि सुक्तिको प्राप्न करते है। जेसे कि स्मृति है--"वेदोक्त स्वकीय कर्मोका आलस्यरदित 
दोकर नित्य अनुष्ठान करे, यथाराक्ति उनका अनुष्ठान करता हुआ पुरुष परम गतिको प्राप 
दोता हे । जिस कारणस एेसा है, इसकिए वर्णाश्रम सुसुश्ठभोंको बन्धे सक्ति पानके किष 
स्वधमका अनुष्ठान दी करना चादिए यह सिद्ध हुआ ॥ ४८॥ 

सम्पूणं शा्खरोमे प्रसिद्ध ज्ञान ओर कमेके साध्यसाधनभावका बोधन करानेके किए ही उस 
प्रकार केवर मोक्षकी ही कामना रखनेवाले आरुरुशच पुरुषा कत्तव्य कम दोषयुक्त होनेपर भी, 


चित्तदयद्धि अन्यसे साध्य न होनेके कारण, अवदय करने योग्य है, श्रुति ओर स्ख्तिसे विदितः 


टोनेके कारण निदुष्ठ ओर धघ्रेयका साधन है तथा साच्िक उस कर्मसे अनेक जन्मों तक भली- 
भति आराधित ईश्वरके प्रसादसे चित्तश्चद्धि होती है, एेसा प्रतिपादन करके केवकं सात्विक दी 
वुद्धि ओर सात्विक कमसे समाराधित परमेश्वरके प्रसादसे सम्यक्‌ शद्धिको प्राक्च कर चकनेवाछे, 
खद्ुरुके एकवारके उपदेरामात्रसे प्राप्त हुए आत्मन्नानसे युक्त आरूदृकरी संन्यासंयोगसे ब्रह्यप्राति 
दिखकाते हँ-“असक्त ०? इत्यादिसे । 
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असक्तबुद्धिः सवत्र जितारमा विगतस्पृहः । 
नेष्कमभ्येसिदधि परमां संन्यासेनाऽधिगच्छति ।॥ ४९ ॥ 
जिसकी बुद्धि सवत्र विषयोँसे निसुक्त है, जिसके वशम अन्तःकरण है ओरं 
जिसकी जीवनसाधन विषर्योमं स्प्रहा नहीं है, ेसा यति संन्याससे (समाधिम) 
उत्तम नेष्कम्-सिद्धिको प्राप्त करता हे ॥ ४९ ॥ 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र विषयान्तरे कमीन्तरे देशान्तरे रोकान्तरे देवतान्तरे 
च भोक्तु कतु ॑स्थातु प्रा्रुखपासितुं च॒ असक्ताऽननुर्ता तत्द्विषयेः संबन्धरहिता 
बुद्धिय्य सोऽसक्तबुद्धिः । स्वैटइयमिथ्यास्वं निथिष्य सर्वत्र विषयमात्रे सम्यज्िरक्त 
इस्यथः । सवेमिथ्यात्वनिश्चयेन विषयाननुषक्तवुद्धितवेऽपि चरुचित्तघ्य ज्ञाननिष्ठासभवा- 
द्विहुषो वदयातमत्वेन भवितग्यमित्याह --जितातेमेति । जितस्तीवरवेराग्येण श्रदधापूवैक- 
चिरकाङ्किनित्यनिरन्तरसस्त्ययाबृच्यभ्यासेन निर्जितो ब्रह्मण्येव स्थिरतां गमित आस्मा 
मनो यस्थ स जितात्मा । वशीकृतचित्त इत्यथः । असक्तवुद्धित्वे जितास्मत्वेऽपि च 
सिद्धे ररीरसौख्यपिक्षावतः परियिहवतश्चः योगिनो ज्ञाननिष्ठा न सिध्यत्यतस्तद्राहिः 
स्येन भवितव्यमित्याह-विगतस्प्रह इति । देहास्परिग्रहाच्च विरिष्य गता विगता 
देहपरियरहक्षेमविषया स्प्रहाऽपेक्षा यस्य स विगतस्प्रहः । काठे प्रारब्धप्रापितान्रभोजी 
कौपीनकन्थादण्डकुण्डिकामात्रधारी च भवेदिव्यथेः। एवमुक्तसाधनसंपन्न;ः सम्य- 
असक्तबुद्धि ८ स्त्र दूसरे विषयमे, दूसरे कर्मभे, दूसरे देम, दूसरे लोकम ओर दूसरे 
देवतामेँ भोगनेके लिए, करनेके किए, स्थितिके लिए, प्राप्त करनेके लिए ओर उपासना करनेके 
किए अघक्त--अननुरक्त-- यानी उन उन विषयोके साथ सम्बन्धे रहित है बुद्धि जिसकी, वहं 
असक्तदुद्धि है ) यानी सम्पूण ददयमे सिथ्यात्वका निर्य करके सर्वैत्र--विषयमात्रमे-- भली भांति 
विरक्त, यह अर्थं है । समे मिथ्यात्रके निश्वयसे विषर्योम असक्तबुद्धि दोनेपर भी चचलचित्त- 
वाखेकी ज्ञाननिष्राका संभव न हदोनेसे विद्धान्‌को अपना मन वमे रखना चाहिए, एेसा कहते हँ-- 
जितारमेति । जित- तीतर वैराग्यसे श्रद्धापूर्वकं चिरकालिकं नित्य निरन्तर सस्प्त्ययकी आ़त्तिके 
अभ्यासे निजित--त्रहममें ही स्थिरताको प्राप्त हुआ है आत्मा-मन-- जिसका, वह- जितात्मा, 
चित्तको वशम रखनेवाला, यह अर्थं है । असक्तबुद्धित्व ओर जितात्मत्वके सिद्ध होनेपर भी शरीर- 
खखंकी अपेश्चा रखनेवारे ओर परिग्रहवाटे योगीको ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती, इसलिए इससे रहित 
होना चदिए, ेषा कदते है--विगतस्परह इति । देदसे ओर परिग्रहसे विष करके गत-विगत- 
टो गई है देह, परिभ्रह ओर क्षेमविषयक स्प्रहा--अपेक्षा--जिसकी, वह विगतस्प्रह । समय पर्‌ 
्रारब्धसे प्राप्त इए अज्ञका भोजन करनेवाका ओर कौपीन, कन्था, दण्ड ओर कुण्डिकामात्रका परिधान 
करनेवाला होवे, यह अर्थं है । इस प्रकार उक्त साधर्नोसे संपन्न, आत्मतत्त्वको भली भति जाननेवाला 
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जिदितात्मतत्वप्तीव्रमुमृ्चुराखूढः संन्यासेन सति ब्रह्मणि स्वात्मना विदिते नितरा- ` 


मासतः सन्यासः समाधिर्निरन्तरव्रह्मनिष्ठा तेन संन्यासेन निरन्तरज्ञाननिष्ठया । यद्रा; 
(सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इल्युक्तरक्षण ब्रह्यैवाऽह मिति स्वस्य ब्रह्माकारेण नितरामितरभावा- 
पत्तिराहिः्येनाऽवस्थान येन सिद्धयति स सन्यासः सम्यगृज्ञानम्‌ “अहमेवाऽधस्तादहसु- 
परिष्टादहमेवेद सवम्‌” इत्येवंलक्षणे तेन्‌ संन्यासेन स्वयाथात्मयविज्ञानेन नैष्कम्येसिद्धि 
न यत्र कमे तन्निष्कम निष्क्रियं परं ब्रह्म, "निष्कं निष्क्रियं शान्तम्‌ इति श्रतेः । 
निष्कर्मेणो मावो नेष्कर्य ब्रह्ममावस्तसयातनैष्कम्पसिद्धिनिर्विरोषव्रहमासनाऽवस्थिति- 
लक्षणा तां नैष्कम्येसिद्धिम्‌ । परमां ब्रह्ममावापत्तरुत्तमसिद्धयन्तराभावादनत्तमाम्‌ । सवी 
अप्यणिमादिसिद्धयः. सारोक्यादिसिद्धयो वा मेदप्रत्ययहेतुत्वेन मोहकतया पुरुषं 
ससारयन्तिं नेष्कम्यसिद्धिस्तु स्वसिद्धिकारणेन सम्यण्दरीनेन द्वेततत्मत्ययहेतुभूता- 
ज्ञानध्वान्तविध्वसनं कारयित्वा सपार द्विनिवत्ये ब्रह्मविद्‌ स्वाराज्यसाभ्रज्यघुखे 
संस्थापयस्यतः परमत्वं युक्तं नेष्कम्यसिद्धेस्तामेतां नेष्कम्येपिद्धि ब्रह्मवि्यतिः सन्या- 
सेन निरस्तरब्रह्मनिष्ठासं भावितसम्यग्दशनेनैवा ऽधिगच्छति न त्न्येनेति सिद्धम्‌ । यद्वा, 
नैप्कम्यसिद्धि नेषकम्यं निर्विरोषन्रह्मभावस्तसारधिनष्कम्यसिद्धिस्तां सेन्यासेन (अहङ्कार 
बङ्‌ दपम्‌ इति वक्ष्यमाणलक्षणेनाऽहमादित्यागेनाऽधिगच्छति । 


तीत्र मोक्षकी इच्छा रखनेवाला आरूढ सुमुश्चु पुरुष सन्याससे (स्वात्मरूपसे विदित सत्‌-ब्रह्ममें निरन्तर 


स्थित रहना संन्यास-समाधि--है यानी निरन्तरब्रह्मनिष्ठा उससे यानी, निरन्तर ज्ञाननिष्ठा । 
अथवा "सव्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म" इत्थादिसे उक्त लक्षणवाला ब्रह्म दही मेहं, यों दृसरे भावकी प्राप्तिसे 
दयूल्य अपना ब्रह्माकारसे निरन्तर अवस्थान जिससे सिद्ध होता है, वह संन्यास है यानीभैंही 
नीचे मेही उपरहर, मे ही यह सब हूं, इस प्रकारका सम्यक्‌ ज्ञान, उससे यानी अपने यथार्थ 
स्वक्ूपके विज्ञानसे ) नेष्कम्य॑सिद्धिको ८ जहां करम नहीं, वह निष्कम है यानी निष्किय परब्रह्म, 
क्योकि “निष्कल, निष्किय शान्तः एसी श्रुति है । निष्कमेका भाव नेष्कम्यं यानी ब्रह्मभाव, उसकी 
प्राति नेष्कम्यसिद्धि है, उसको अर्थात्‌ निर्विरोषव्रहमस्वरूपंसे अवस्थितिरूप नैष्कम्यैसिद्धिको), जो 
कि परमा है--ब्रह्मभावकी प्रा्तिसे उत्तम दूसरी सिद्धि न होनेसे अनुत्तमा है--, सभी अणिमा 
आदि सिद्धिर्या अथवा सालोक्य आदि सिद्धियां मेदप्रव्ययकी हेतु होनेके कारण मोहक है, अतः वे 
पुरुषको संघारकी प्रापि कराती है, नेष्कम्यसिद्धि तो स्वसिद्धिके कारण सम्यक्‌-द्रोनसे दैत ओर 
वेत प्रत्ययके हेतुभूत अज्ञानकूप अन्धकारक विध्वंस कराकर संसारसे नित्त करके ब्रह्मवित्‌को 
स्वाराज्यके साभ्राज्यसुखमे स्थापन करती है, इसलिए नैष्कम्य॑सिद्धिका उत्तम होना युक्त है । 
इस नेष्कम्यसिद्धिको ब्रह्मवेत्‌ यति संन्याससे-- निरन्तर ब्रह्मनिष्ठासे होनेवाङे यथाथेविज्नानमे--ही 
प्राप्न होता है, दूसरे मागसे नहीं, यह षिद्ध हुआ । अथवा नष्करम्यसिद्धिको ८ नेष्कम्येकी-- 
निर्विरेष वबह्मभावकी-- प्राति नैष्कम्यसिद्धि है, उखको ) संन्याससे यानी “अदङ्कार, बल ओर 
दर्षकोः इत्यादिसे वक्ष्यमाण अहंकार आदिके त्यागसे प्राप होता है । 
११८ 





(हः २ 


९३८ श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय १८ 








क 9 


यद्रा, (स्वकर्मणा तमभ्यच्यै' इति म्यायेन स॒म॒क्षोः साच्िकस्य साचिकैवुद्धि्द्रा- 
दिभिथुक्तस्य साच्िकेनैव कर्मणा वैदिकेना ऽनेकजन्ममिः समाराधितपरमेश्वरानुप्रहाप्स- | 
मुपात्तसत्वरुद्धेस्ततः सछ्ृदुपदेशमात्रेण संप्राप्त(स्मतच्चविज्ञानस्य पण्डितस्य तु तते ह स्र 
पुत्रेषणायाश्च! इव्युक्तप्रकारेण सरवैकमेसन्यास एवाऽधिकारो न कथञ्चिदपि कभेणीति 
बोधयितुमेवरक्षणस्येव संन्यासयोग्यस्वमिव्यधिकारिरक्षणानि वदन्‌ परिपक्रान्तःकरणस्य 
नेष्करम्यसिद्धि प्रतिपादयति-असक्तुद्धिरिति। 

असक्तबुद्धिः सर्वत्र पुत्रमित्रकर्चधनादिष्वसक्ता सक्तिर्मोहिादनुरक्तिस्तद्रहित- 
ादसक्ता रागममतादिदोषनिसुक्ता बुद्धियस्य सोऽसक्तवुद्धिः। स्वेतः सम्थ- 
श्विरक्त इत्यथः । तास्काङ्किवेराग्ये सत्यप्यस्थिरात्मनः पश्चाद्रागादयो विषयप्रवृ्ति- 
स्तया. ` पातित्यं च. स्यादतस्तदभावेन भवितन्यमित्याह-जितास्मेति। 
जितो निर्जतस्तीरघ॒यक्षया सुह्दुर्विषयदोषसंदशनेन तदुदिततीवेवैराम्येण तेषु 
वन्धकत्वबुद्धया भयेन चाऽसच्वज्ञानेन च॒ सम्यग्विषयेेमु्यं गमित आत्मा | 
मनो यस्य स॒जितास्ा । वञ्चीकृतचित्त इत्यथः । तीवरमोक्षेच्छादिमिर्जितातमल १ 
सिद्धेऽपि ओषधवदशनमाचरेत्‌ इ्युक्तरक्षणाभावे देदसौखूयपक्षावतो ज्ञानतत्फल- | 





अथवा (अपने कमसे उसका अचन करके" इस न्यायत्ते साचिक वुद्धि, श्रद्धा आदिसे युक्त 
साच्िक सुमुश्च पण्डितका तो-जिसने कि सात्विक वेदिक कमपि अनेक जन्मोमे समाराधित पर 
मेश्वरके अनुग्रहसे सच्वछ्यद्धि प्राप्त करली है ओर तदनन्तर एकवबारके उपदेशमात्रसे आस्म 
तच्वविज्ञानको प्रप्र कियाहे, "वे पुत्रेषणाका ल्याग करते हुए" इत्यादि उक्त प्रकारसे--सम्पूणै 
क्कि संन्यासमे दी अधिकार है, कर्ममे किसी प्रकार नहीं है, पेखा बोधन करनेके हिषए 
उस प्रकारके लक्षणो युक्त पुरुषे दी संन्यासयोग्यता है, इस प्रकार अधिकरीके लक्षणोको 
कंह रहे श्रीभगवान्‌ जिसका अन्तःकरण परिपक्त दो गया है, उसी पुरषको नैष्कर्म्यसिद्ि प्रपत 
होती है, एेखा प्रतिपादन करते हैँ--'असक्तवुद्धिः" इत्यादिसे । 

असक्तदुद्धि सवेत्र- पुत्र, मित्र, कलत्र, धन आदिर्मे--असक्त (सक्ति यानी मोदसे अनुरक्ति 
उससे रदित होनेसे असक्त यानी राग, ममता आदि दोषोँसे निश्क्त बुद्धि जिसकी हे, वह्‌ 
अपत्तबुद्धि) । सबसे भलीभोति विरक्त, यह अर्थदहै। तात्काकिक वैराग्य होनेपर्‌ भी अस्थिर 
मनवे पुरुषं पीछे राग॒ आदि रोष, विषयग्रवृ्ति ओर विषयप्रवृ्तिसे पात्तत्य हो जायगा 
इसलिए पुरुषको उससे रदित होना चादिए, एसा कहते दै- जितात्मेति । जित यानी निर्जित 
--तीत्र सुमुक्से, बारबार्‌ विष्यो दोष देखनेसे, उससे उदित तीतर बैराग्यसे उनमें 
बन्धकत्वबुद्धिसे, भयसे ओर असत्वज्ञानसे भलीभांति विषयोँसे वियुखताको प्राप्त हृभ--है ` 
आत्मा--मन-- जिसका, वह जितात्मा है । मनको अपने वशम कर ॒चुकनेवाला, यह अर्थ 
हे । तीत्र मोक्षेच्छा आदिसे जितात्मत्वके सिद्ध होनेपर भी "ओषधके समान भोजन करे 
इत्यादिसे उक्त खक्षणके न दोनेपर देदशुखकी अपेक्षा रखनेवाटे पुरुषका, ज्ञान ओर उसकी 
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सिद्धि प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाऽऽ्प्रोति निबोधमे। 
ससासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 


हे कौन्तेय, नैष्कम्यैूप सिद्धिको प्राप्त हभ विद्वान्‌ जिस प्रकारं ब्ह्मको ` 


प्राप्त करता है, उस प्रकारको, जो ज्ञानकी परानिष्ठारूप है, तुम मुञ्चसे सक्षेपसे ही 
यनो ॥ ५५० ॥ 

समवात्‌ संन्यासे नाऽधिकारोऽतस्तदभावेन भवितन्यमिप्याह--विगतस्प्रह इति । 
देह सौख्यास्परियहसामीचीन्याद्िहिष्य गता स्प्रहा आशा यस्य स॒ विगतस्प्हः। 
देहभरणापेक्षारहित इव्यथः । एवलक्षणरक्षितः शुद्धासमा सदुगुरुप्रसादा्विज्ञातास- 
स्वरूपो स॒थ्ुर्विद्रान्‌ नेष्कम्यसिद्धि श्रौतप्मातीदिसमैकमभ्यो निरीतो यः स निष्कमी 
तस्य भावो नैष्कम्यं विहितप्रतिषिद्धादिसवैकर्मसवन्धराहित्येनाऽवस्थानं नैष्कम्यै कर्म- 
तद्िध्योरविषयस्वं तस्य प्रा्िरनष्कम्सिद्धिस्तां परमां परमपुरुषाथेस्य मोक्षस्य हेतुमूत- 
ज्ञाननिष्ठासाधनतवात्‌ परमां नैष्कम्यैसिद्धिम्‌ । संन्यासेन हि विहितानां कर्मणां स- 


साधनानां विधिना परित्यागः सन्यासस्तेन संन्यासाश्रमेण यतिधर्मेणेव गच्छति । न तु ‹ 


्रह्मचयश्चमेण नाऽपि गार्हस्थ्येन नाऽपि च वानप्रस्थ्येन नैष्कम्यं सिध्यति । अतो ब्रह्म 
विदो नैष्कम्यं संन्यासेनैव प्राप्तव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ ४९ ॥ 


ज्ञानकर्मणोः साध्यसाधनभावे सूचयितुं साचिककमीनुष्ठानसंमाविता सच्च- 


शाद्धिरुक्ता, ततः संपराप्ततत््वविवेकज्ञानारूढस्य यतेर्विदेहकेवल्यसिद्धिकारणस्य ज्ञान- 


फलका संभव न होनेसे, संन्यासमे अधिकार नहीं है, इसलिए उससे रहित दोना चाहिए, ेसा कहते 


ह-बिंगतस्प्रह इति । देके उखे ओर परिग्रहकी ( भिक्षा, कथा, कौपीन आदिकी ) 
सुन्दरतासे विरोष करके चली गई है स्परहा यानी आशा जिसकी, वह पिगतस्परह । देहभरणकी 
अपक्षासे रहित, यह अर्थ हे । इस प्रकारके लक्षणोँसे रक्षित शुद्धात्मा तथा सद्‌ गुरुके प्रसादसे 
आत्मतत्वेको जान चुकनेवाला सुमुश्ठ विद्वान्‌ नैष्कम्ब॑सिद्धिको ८ श्रौत, स्मातै आदि सम्पूणं 
कर्मोसि जो निकल गया है, वह निष्कर्मा है, उसक्रा भाव नेष्कम्यं यानी विहित, प्रतिषिद्ध आदि 
सम्पूण कर्मोकि संबन्धसे रदित होकर अवस्थान यानी कम ओर क्मविधिका विषय न दोना, 
उसकी प्राति नैष्कम्य॑सिद्धि है, उसको) यानी परम पुरुषाथेूप मोक्षके हेतुभूत ज्ञानकी साधन 
होनेसे परम नेष्कम्येसिद्धिको संन्याससे-साधनोके साथ विहित कर्मोका विधिसे व्याग संन्यास 
है, उससे यानी संन्यास आध्रमसे--अर्थात्‌ यतिके धर्मसे ही प्राप्त होता है । ब्रह्मचये आश्रमे 
गाहंस्थ्यसे ओर वानप्रस्थ्यसे नेष्कम्येसिद्धि नहीं होती, इसकिए ब्रह्मवित्‌को नेष्कम्येका सन्यासे 
ही सम्पादन करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ४९॥ 

पटले ज्ञान ओर कर्म॑का साध्यसाधनभाव सूचन करमेके लिए साल्तिक कमेके अुष्ठानसे होने- 
वाली सत्वशद्धिका प्रतिपादन किया, अब तत्त्वविवेकन्ञानको प्राप्त हए आङूढ यतिकौ विदेहे" 
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स्याऽप्रतिबद्धत्वसिद्धये नियमेन क्रमेण कतब्यां ज्ञाननिष्ठां सप्रकारां ज्ञानपर च 
निरूपयितुमाह-सिद्धिमिति । 

सत्वद्युच्या सम्यज्िदितासमतच्वो सुप॒श्चरारूढः संन्यासेन सिद्धि नेष्कम्धैसिद्धि 
प्राप्तः सन्‌ यथा येन प्रकारेण तत्तत्साधनानुष्ठानपूवैकनज्ञाननिष्ठासिद्धिक्रमेण परिपक्तन्ञानेन 
ब्रह्माऽऽप्रोति ब्रह्मभावं गच्छति । विदुषो ब्रह्मा्तिनोम संशयासभावनाविपरीतभावनादि- 
विकस्पराहित्येन सम्यगपरक्षीक्रते स्वासनि नित्यशुद्धबुद्सुक्तसचिदानन्दैकरसे 
निर्विरोषे द्वितीये परे ब्रह्मणीदमेवा उहमिति आतमखबुद्धिकरणमेव, यथाऽऽरोपितदोषेण 
स्वमन्यथा गृहीत्वा देवदत्तस्तन्नि्र च्या देवदत्त एवाऽहमिति स्वास्मनि स्वबुद्धि करोति 
एवं स्वाज्ञानेन स्वं ब्रह्म विस्मृत्य गुरुप्रसादादवाप्तविज्ञानेन तन्निवृच्या स्वारमनि 
ब्रह्मणि स्वबुद्धि करोति, तत्र स्वनुद्धिकरणमेव विदुषो ब्रह्मपराप्षिन तु धनवस्रा्िश्च्यते । 
देशतः कारतः स्वरूपतश्च प्राप्तभ्यस्य ब्रह्मणो ग्यवधानाभावात्‌ । “अयमात्मा ब्रहम 
इति न्यायेनाऽऽप्तर्विदुषः स्वरूपत्वानित्याप्तस्य वस्तुनः पुनराप्तिकल्पनायोगात्‌ । अतो 
विस्मृतकण्ट(भरणस्याऽवमरशनेनाऽस्ितवावधारणं यथा प्राप्षिप्तथाऽन्ञानेनाऽन्यथा गृहीते 
स्वात्मनि ब्रह्मणि विचारजन्यज्ञानेन पुनः स्वभावावधारणमेवा.ऽऽप्तिः । एवं ब्रह्मविद्या 


कैवल्यसिद्धिके कारण ज्ञानके अप्रतिबद्धत्वकी सिद्धिके चिए नियमपू्ैक करमते कव्य प्रकारसदितं 
जञाननिष्ठाका ओर ज्ञानके फलका निरूपण करनेके किए कहते हैँ--“सिद्धिम्‌ इ्यादिमे । 


सत््ैद्युद्धिसे जो आत्मतत्वको भली भति जान चुका है, एसा आलूढ्‌ं मुम॒ष्छ सन्याससे सिदधि- 
को--नेष्कम्येतिद्धिको- प्रप्त होकर जिस प्रकार तत्‌-तत्‌ साधनोके अनुष्टानसे जनित ज्ञाननिष्ठा- 
सिद्धिके कमसे परिपक्र हुए ज्ञानसे ब्रह्मको प्राप्त करता है यानी ब्रह्मभावको प्राप्त होता है । संशय, 
असंभावना, विपरीतभावना आदि विकत्पोँते रहित होकर जिसका भली्भोति प्रत्यक्ष किया गया है, 
एसे ख।त्मरूप, नित्य, छद्ध, बुद्ध, सुक्त तथा सचिदानन्देकरस निर्विरोष अद्ितीय पर ब्रह्मम “यही मै 
ेसी आत्मलवबुद्धि करना ही विद्रान्‌की ब्रह्मप्राति है । जेसे देवदत्त आरोपिते दोषसे पटे अपनेको 
अन्यथा जान कर अनन्तर दोषकी निग्र्तिसे 'देवदत्त में ही दरः" यों अपने स्वरूपम आत्मबुद्धि 
करता है, वसे ही अपने अक्षानसे अपनेको ब्रह्मस्वरूप न समन्च कर गुरुके प्रसादसे प्राप्त हुए विज्ञानसे 
उसकी निव्रृत्तिसे स्वस्वरूप ब्रह्मम आत्मबुद्धि करता है । वहां आतमवुद्धि करना ही विद्रान्‌की ब्रह्म- 
प्राप्ति कही जाती है, धनकी प्रािके समान प्राप्ति नहीं कटी जाती है, क्योकि प्राप्तव्य ब्रह्मकां देरसे, 
काल्यै ओर स्वह्प्रसे व्यवधान नहीं है । यह आत्मां ब्रह्म है" इस व्यायसे प्राप्त करनेवारे विद्वानूका 
स्वहूप होनेसे नित्य प्राप्त वम्तुकी फिर प्राप्िकुल्पना करना युक्त नदीं है 1 इयलिए भे हुए कंठ- 
भारणकी जसे परामदसे उसके अस्तित्वका अवधारण ही प्राति है, वेसे ही अज्ञानसे अन्यथा रूपसे 
शृहीत स्वस्वरूप ब्रह्मे विचारजन्य ज्ञानसे फिर स्वभावका अवधारण करना दही ब्रह्मप्राप्ति 
हे \ इख प्रकार व्रह्मवित्‌ जिस ब्रह्मनिष्ठासिद्धिके प्रकारसे विछुद्ध बुद्धि हारा ब्रह्मको प्राप्त होता 
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येन ब्रह्मनिष्ठासिद्धिभकारेण वि्ुद्धबुद्धया ब्रह्मा ऽ ऽप्रोति तथा तं ज्ञाननिष्ठासिद्धिप्रकारं 
समासेन सेक्षेपेणेव न तु विस्तरेण, विशुद्धबुदः सृक्ष्मम्राहिणो बहुगाथानुपयोगात्‌ 
स्वस्पम्रन्धेन त प्रकारं मे निबोध नितरां बुध्यस्व । बुद्धा तदनुष्ठानपरो भव । श्रुते 
बोधस्य च फरमनुष्ठानमेव, अन्यथाऽऽपणवातीवदुपदेो निरथक इत्यथः । तत्खट 
सम्यग्ज्ञान विदेहमुक्तः परमकारणम्‌ । या परा निरतिरयपरिपाकलक्षणा निष्ठा परि 
सम।पिविक्रारनिग्ुक्ता निश्च स्थितिः । क्य न्िष्ठत्यत आह-- ज्ञानस्येति । न 
जायते भ्रियते इत्यारभ्य “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेद्युदाहतः' 1.“ श्रथितः पुरु 
पोत्तमः' इत्यन्तेन निर्विदोषविषयकेण ग्रन्थेन याद आमा निर्विरोषो निव्यश्चुढबुद- 
मुक्तप्वभावः परः प्रस्यगेकरसोऽद्धितीयः सम्यङ्निरूपितस्तद्विषय ज्ञान याशम्‌, यादश- 
ज्ञानेना उहमेवेदं सवैमिद सवैमहमिति ब्रह्मवि्यतिः सवौत्मकं दरयसंबन्धरहित चिदे- 
करसमाकाशवत्परिपूणमद्वितीयमालमानं पयति, तादशज्ञानसिच्ये काय या परा निष्ठा सा 
येन प्रकारेण सिध्यति तं प्रकारं मत्तो निबोधेव्यथः । ननु सुमुक्षोरास्मन्ञानमेव न सिध्यति, 
कुतस्तचिष्ठा परा सिद्धयेत्‌ १ कथ ज्ञानस्याऽसिद्धिरिति चेद्‌, उच्यते; यदाकारं जञेयं 
तदाकारमेव भवति तज्ज्ञानम्‌ , नरश्चेत्‌ ज्ञेयस्तज्ज्ञान च नराकारमेव भवति, पडुश्वेत्‌ 
पश्चाकारम्‌ , ना ऽन्यथा । निराक।रस्त्वात्मा । न ह्यात्मन आकारोऽस्ति, न सत्तत्नासद्च्यते' 





है, उस ज्ञाननिष्ठासिद्धिके प्रकारको समाससे--संक्षेपसे--( विस्तारसे नहीं, क्योकि विश 
बुद्धिसे युक्त सृक्ष्म॒ वस्तुका म्रहण करनेवाङे पुरुषके लिए अनेक गाथाओंका उपयोग करना युक्त 
नदीं है ) यानी अत्प म्रन्थसे उस प्रकारको सुश्चसे खनो, भली भाँति जान लो । जानकर उखके अचु- 
छ्ठानमे तत्पर होओ । खननेका ओर जाननेका फल अनुष्ठान ही है, अन्यथा बाजार वातकि समान 
उपदेशा निरर्थक है, यह. अथे है । वह सम्यक्‌ ज्ञान विदेहमुक्तिका परमकारण है । जो कि परा-- 
निरतिशयपरिपाकखवहूपानिष्ठा-- परिसमाि ओर विकारसे रदित निश्वल स्थिति--है । किसकी 
निष्ठा दे १ इसपर कहते है-- ज्ञानस्येति । “न जन्मता है, न मरता हैः यदस केकर “उत्तम 
` पुरुष तो अन्य है, जो परमात्मा कदा गयां है" । “° पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है यहाँ तकके निर्विशेष 
वस्तुप्रतिपादक म्नन्थसे जिस निर्विशेष नित्यश्चुदधबुद्रसुक्तस्वभाव पर प्रतव्यगेकरस, अद्वितीय, 
आट्माका सम्यक्‌ निरूपण किया गया है, उसका जिस तरह ज्ञान है, जिस प्रकारके ज्ञानसे में ही यद्‌ 
सब टू, यह सब मेँ हू, याँ ब्रह्मवित्‌ यति सर्वात्मक, दरयसम्बन्धसे रदित, चिदेकरस, आकाशके 
समान परिपणे तथा अद्वितीय आत्माको देखता है, उस प्रकारके ज्ञानकी सिद्धिके लिए करने योग्य 
जो परा निष्ठा है, वह जिस प्रकार सिद्ध होती है, उस प्रकारको सु्चसे सुनो, यद अथ है । जब 
मुुश्चका आत्मज्ञान ही सिद्ध नहीं होता, तब उसकी परा निष्ठा कहाँ से सिद्ध होगी १ यदि कदी कि 
क्यों ज्ञानकी सिद्धि नदीं होती १ तो इस विषयमे कहते है-- जिस आकारका ज्ञेय होता है, उसी 
आकारका उसका ज्ञान होता है, यदि ज्ञेय नर है, तो उसा ज्ञान भी नराकार ही होता है, यदि 
पञ्युज्ञेय है, तो पश्ुके आकारका ज्ञान दोता है, दूसरे आकारका ददी होता । आत्मा तो निराकार 
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इति दरयत्वनिषेधात्सदसद्धिरक्चषणस्य वस्तुनो ऽपरसिद्धलादनाकारघवाचच्च विषयघ्वानुप- 
पत्तः । आकारवत्ता स्वात्मनप्तदा सिद्धयेचयात्मा युप्मसखद्ययाथः स्यात्‌ । न ह्ययं 
युष्मस्रस्ययार्थो भवति, “अस्थूरमनण्वहस्वम्‌, इत्यात्मनः स्ैदरयवेरक्षण्यश्रवणात्‌ । 
ननु “तं देवा ज्योतिषां ज्योतिः इति, “अत्रायं पुरुषः स्वर्यज्योतिः इत्यात्मनो ज्योतिः- 
स्वरूपत्वं श्रूयते, कथमरूपत्वमिति चेत्‌, न; “अस्थूलम्‌ इति, ्त्तद्रेश्यम्‌! इति रूपवद्‌- 
द्रभ्यस्वनिषेधे सत्यरूपिद्रऽयत्वापत्या जडत्वापत्तौ सत्यां श्रुत्या तचिरस्यते-- प्रकाशस्वरूप 
आत्मेति न तु सूथीदिवज्ञ्योतिःस्वहूप आ्मेव्युच्यते । तथाघ्वे सद्याद्मनो मौतिकल- 
ज्ञेयत्वजडत्वानिव्यत्वादिदोषः प्रसज्येत । सूयोदिवदप्रयज्ञेन विषय्वं च स्यात्‌, तद्‌- 
युक्तम्‌ , "दिव्यो ह्यमूतः पुरुषः" इप्यमूततश्चरवणात्‌ । न संदरो तिष्ठति रूपमस्य इति 


आत्मनो निर्विषयत्वमेव श्रूयते । विषयभूते हि वस्तुनि ज्ञानप्य तदात्मना परिणामो 


न त्वविषयभूते परिणामः समवति । ननु भस आतस्ा स विज्ञेयः इत्यात्मा 
निर्विषः श्रयते, श्रताथाकारेण ज्ञानस्य परिणाम उपपद्यत एवेति चेत्‌, न; “एष 
वन्ध्यासुतो यातिः इव्यादिश्रताथाकारक्ञानप्रसङ्गत्तदशज्ञानस्य मनोराज्यवनिमिथ्याघवो 
पपत्तश्च । नहि श्रुत श्रावित वा मनसा भावित वा वस्तु तद्विषयकं ज्ञानं च स्य 


है । आत्माका आकार नहीं है, क्योकि वह न सत्‌ कदा जाता ओर न असत्‌ कहा जाता है" इससे 


दद्यत्वका निषेध है ओौर सत्‌ एवं असतसे विलक्षण वस्तु अप्रसिद्ध दोनेसे आकारशुल्य है, अतः उसमें 
विषयत्व हो नहीं खकता । आत्माका आकार तो तमी सिद्ध हो सक्ता है, जब आत्मा युष्मत्‌- 
प्रययका अर्थं (विषय) हो, यह आत्मा युष्मत्‌ प्रव्ययका अर्थं है नहीं, क्योकि स्थूल नहीं, अणु 
नही, हृस्व नर्ही" इससे आत्माका खव दरयसे वैलक्षण्यं सुननेमे आता हे । यदि कटो किं दिवता 
उसको ज्योतिर्योकरा ज्योति मानते हे" इससे तथा “यहां यह पुरुष स्वयंज्योति है" इससे आत्मा 
ञ्योतिःस्वकूप है, एसा खनने आता है, फिर वह रूपरहित कैसे है १ तो यद कहना युक्त नहीं 
है, क्योकि “स्थूल नहीं" जो वह्‌ अद्य है इत्यादिखे रूपवत्‌ दरव्यत्वका निषेध टोनेपर अरूपिद्रव्यत्वकी 
आपत्ति द्वारा जडत्वकी प्राप्ति होनेपर श्रुतिसे उसका निषेध किया जाता है--प्रकालस्वहूप आत्मा है, 
न किं सूयं आदिके समान ज्योतिःस्वूप आत्मा हे एसा कहा जाता है, क्योकि एेसा दोनेपर आत्मामं 
भौतिकत्व, ज्ञेयत्व, जइत्व, अनित्यत् आदि दोर्षोका प्रसंग आवेगा । यदि कटो कि सूये आदिके समान 
प्रयलके विना दी वद विषय हो जायगा, तो वह कहना भी अयुक्त है, क्योसि दिव्यो ्यमूतेः पुरुषः' 
इसे अमूतंत्व सुननेमे आता है । ईश्वरका रूप इच्धियोका विषय नही है इससे आत्माका निर्विषयघ्व 
सुनने आता है । विषयभूत वस्तुमँ ही ज्ञानका उसके स्वषूपसते परिणाम होता है, अविषयभूत 
वस्तुमे परिणाम नहीं होता है । "वह आत्मा है, उसको जानना चाहिए" इससे निर्विशेष आत्मा सुना 
जाता है, अतः खने हुए अर्के आकारव ज्ञानका परिणाम उपपन्न है ही, एेसा यदि को, तो वह 
भी युक्त नहीं है, क्योंकि यह वन्ध्यापुत्र जाता है" इत्यादि श्रुत अथैके आकारके ज्ञानका प्रसंग 
आचेगा ओर उक्त ज्ञान मनोराज्यके समान भिथ्याहै। श्रत, श्रावित या मनसे भावित पदाथ 
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भवति, प्रमाणान्तरेण च वाध्यते । यत एवमत आ्मविषयकं ज्ञानमेव न संभवति, 
तदसंभवे विदुषः कथ तन्निष्ठा सिद्ध्यतीति चेत्‌+न; प्रवयक्षादिप्रमाणगम्य्वादासमसत्ता- 
यास्तञज्ञानासभवाःसिद्धः । कुत्रचिस्रत्यक्ष प्रमाण कुत्रचिदनुमान कृत्रचिच्छास् 
कुत्र चिद थौपत्तिः । आतमविषये त्वेतस्सव प्रमाणमेव भवति, तदच्यते-- देहेन्दरिया- 
दयो ऽधिष्ठातृमन्तः, स्वतो जडत्वे सति इष्टानिष्टभवृत्तिनिवृत्तिमच्वात्‌ , यन्नैव तनैव यथा 
दाकटः', (तदधिष्ठाताऽऽस्ा देहादिभ्यो भिन्नः, नियामकत्वाद्रथिकवत्‌' इत्या्यनुमानेन 
नाऽन्तरज्ञे न वहिःग्रज्ञम्‌' इव्यादिश्ेण चाऽ ऽमा ऽवगन्तु शक्यते पण्डितैः, यथा 
चा ऽयेकादरी रिवरात्रिरिति साखणोक्तमङ्गीङ्र्योपोष्यते, तथा विदषा "नान्तःप्रज्ञम्‌ 
इव्यादिना श्रपश्चोपरामं शन्त शिवमद्वैतं चतुथे मन्यन्ते स आस्मा! इव्यन्तेन राक्लेण 
सकररुटरयसवन्ध निषिध्याऽर्पितं केवक्मातमतत्व॒स्वात्मनाऽवगन्तव्यम्‌, ` उभयोः 
दाखप्रतिपायत्वाविरोषात्‌ । ननु (नान्तःप्रज्ञम्‌! इति श्र्युक्ताथस्य निर्विोषत्वेनोपरुड्ध्य- | 
मावाद्रन्ध्यापुत्रवदसस्वमेवेति चेत्‌, एकादश्या अपि विरोषाकारादरनात्‌ स्वरूपेण | 

। 





तन्तुल्यस्वादननुष्टेयतवप्रसङ्गात्‌, तत उभयोरपि शास्त्रैकगम्यत्वं तदुक्तत्वेना ऽभ्युपगम्यत्व 
च सममेव । नन्वेकादश्ीवद्‌ससद्धावः शास्त्रेणाऽङ्गीक्रियत एवेति चेद्‌, अत्र यथा 


ओर उसका अवलम्बन करनेवाला ज्ञान सत्य नहीं होता तथा दूसरे प्रमाणसे बाधित होता है । 

जिस कारणे एेसा है, इसलिए आत्मविषयक्‌ ज्ञानका ही संभव नहीं है, उसका संभव न होनेपर 

विद्वानकी उक्त निष्ठा केसे होगी, एेसा यदि कटो, तो वह युक्त नहीं है, क्योकि आत्माकी सतता प्रक्ष 

आदि प्रमाणोँसे जाननेमे आती है, अतः उसके ज्ञानका असंभव नहीं हो सकता । कहीं प्रत्यक्ष 

प्रमाण है, कहीं अनुमान है, कहीं शाघ् ओर कीं अथपित्ति है । आत्मविषयं तो यह सब प्रमाण 

ही है--देट, इन्िय आदि अधिष्टातासे युक्त हँ, स्वयं जड होनेपर भी इष्ट ओर अनिषटभे प्रृत्तिमान्‌ 
ओर निचरत्तिमान्‌ दोनेसे, जो एेसा नहीं है, वह रसा भी नहीं है, जसे शकटः, उनका अधिष्ठाता 
आत्मा देहारिसे भिन्न है, नियामक होनेसे, रथिकके समानः इत्यादि अनुमानसे ओर (न अन्तःप्रज्ञ, न 
बहिःप्रज्ञ' इत्यादि राच्से आत्मा पण्डितो द्वारा जाना जा सकता है । जेसे कि आज एकादक्ची है, 
शिवरात्रि है, यों शाल द्वारा कहे गये अर्थका अङ्गीकार करके उपवास किया जाता है, वैसे ही विदरानूको 
न अन्तःपरज्ञ' इप्यादिसे लेकर श्रपञ्चसे रहित, शान्त, शिव, अदरेत चौथा मानते है, वह आत्मा हे" 
यहांतकके रासे सम्पूण ददयसम्बन्धकां निषेध करके समर्पित केवल आत्मतच्वका अपने स्वूपसे 
टी परिज्ञान करना चादिए, क्योकि दोनों समानकूपसचे शाघप्रतिपादित हैँ । यदि शङ्का दो कि “अन्तः- 
प्रज्ञ नदी" इस श्रुतिसे उक्त अथेकी निर्विंरोषरूपसे उपलब्धि नहीं होती, इसक्िए वह वन्ध्यापत्रके 
खमान असत्‌ दी है, तो एकादशीका भी विशेष आकार देखनेमे नहीं आता, अतः स्वरूपे उसके 
समान होनेके कारण उसका अनुष्टान ही असम्भव होगा। इसलिए दोनोमे शाघ्ैकगम्यत्व 
ओर शाघ्के द्वारा कथित होनेसे अभ्युपगम्यत्व समान दी है । `एकादशीके समान आत्माके 
सद्भावा दाघ्से अङ्गीकार क्या जाता ही है, एेसा यदि कदो, तो यहाँ जेसे निश्वय॒से 
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निश्चयेन प्रवृ्िस्तथा "ना उहं देहादिः' इति निश्चयेनाऽनात्मन्यहं मावं परित्यज्य श्रै 


वाऽहम्‌ इति तृष्णीं स्थीयतां न पुतनर्विकल्प्यतामिदमेव प्रामाणिकस्य प्रमाणस्य चं 
फम्‌ । नन्वस्माकं शस्त्र प्रमाणमेव, तथाप्यविषयत्वादात्मनस्तदनुभवाभावास्यवृत्यभाव 
इति चेत्‌, तर्हिं एकादइयाः प्रत्यक्षत्व तदनुभूत्या प्रवरृत्तिरित्यज्ञतमत्वं स्वीय प्रकरितम्‌। 
पण्डितानां शुद्धबुद्धीनामेव सुसुक्रूणां मोक्षशास्त्रे तप्प्रतिणदितार्थे च विश्वासो 
टढपत्ययः प्रवृत्तिरच सह सरकोटिजन्मार्जितपुण्यपुल्जपरिपाकवश्चादीशप्रसादादेव 
सिध्यति नाऽन्यथा युक्तिकोरिभिरश्ुद्धात्मनाम्‌ । यदुक्तमविषयत्वादप्रसिद्धत्वाचचाऽऽ- 
स्मनस्तदनुभवामावासवृच्यभाव इति, अत्रोच्यते-न तावदयमात्मा स्वयमेकादशीव- 
देकान्तेना विषयः । अस्मसत्ययाथतवेन निव्यापरोक्षत्वाखकाडस्वरूपतवात्‌ सगप्रकाश- 
कस्वाच्च प्रस्यगासप्रसिद्धेः । न द्यात्मा यस्य कस्यचित्करदाचिदप्रसिद्धो भवति 
ज्ञातव्यः प्राप्तभ्यो वा सत्यप्रसिद्धत्वे आत्मनो छौकिको वैदिकश्च व्यवहारस्तव न 
सिध्येत्‌, स्वेषामातमानसुदिद्येवेष्टानिष्टयो; प्रवृत्तिर्नवृतिश्च दरयते, न तनासमानं 
देहे प्राण वा बुद्धिं वान्यं वा। म्यः खल्वास्मसुखायेव देहस्या ऽ ऽरोग्यमिच्छति 
बुद्धेः सौष्ठवमाहारस्योपहयमं च प्राणनिरोध योगं च करोति भायीमुद्वहते देवान्‌ 





प्रवर्ति होती है, वैसे दी भे देदादि नदीं हँ" एेसे निश्वयसे अनात्मामे अर्हभावका त्यागकर श्रह्म ही 
मद्र, एेसी बुद्धिकर चुपचाप स्थित दो जाना चादिए, फिर विकल्प नहीं करना चाहिए, यदी 
प्रामाणिक ओर प्रमाणका फल है। ययपि हमारे मतम शाख प्रमाणदहदीदहैँ, तोभी आत्मा 
विषय. नदीं है, अतः उसका अनुभव न दोनेसे प्रवृत्तिका अभाव है, एेसा यदि कदो, तो यह 
कहना भी युक्त नदीं है, क्योंकि ेसामाननेपर तुह एकादशीका प्रयक्ष ओर उसके अनुभवसे उपमे 
प्रवृत्ति माननी होगी एेसी स्थितिर्मे अपना अन्ञतमत्व दी प्रकट करना होगा । शुद्धबुद्धिवाडे सुमु 
पण्डि्तोका दी मोक्षार ओर उसके. प्रतिपादित अर्थम विश्वास, द्‌ प्रत्यय ओर प्रवृत्ति हजार 
करोड जन्मो किये गये पुण्यपुज्ञके परिपाकसे ईश्वरके प्रखादसे दी मिद्ध होती है, दूसरे प्रकारसे 
करोढँ युक्ति्योे कोटियोसे अशुद्ध आत्मावार्लोका नहीं होती । यह जो कहा था कि अविषय होनेसे, 
अप्रसिद्ध होने ओर आत्माका अनुभव न होनेसे प्रव्तिका अभाव है, उसमे कते दै-- 
यह्‌ आत्मा स्वयं एकाद शीके समान एकान्त अविषय नहीं हे, क्योकि अस्मत्‌-प्रयययके अर्थरूपसे 
नित्य अपरोक्ष प्रकाशस्वरूप एवं सर्भका प्रकाशक है, अतः प्रययगात्मा प्रसिद्ध दै । आत्मा कभी 
किसीको अप्रसिद्ध नहीं होता एवं ज्ञातव्य तथा प्राप्तव्य भी नहीं होता ! यदि आत्मा अप्रसिद्ध 
होता, तो दुम्दारा लौकिक ओर वैदिक व्यवहार सिद्ध न होता, आत्माके उदैश्यसे ही सबकी इष्ट 
ओर अनिष्ट पदार्थमें प्रत्रत्ति ओर निश्रृत्ति देखनेमे आती है. अनात्मके-देह, प्राण, बुद्धिया 

अन्यके--उदेद्यमे नदीं देखनेमे आती । मनुष्य आत्मखुखके चिएु दहदौ देहको नीरोग 
चाहता है तथा बुद्धिकी स्वच्छता, आदहारका उपम, प्राणका निरोध ओर योग॒ करता है, 


किर च 
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यजते हरिं मजति । ततो देहादिविलक्षण आत्मा प्रसिद्ध एवाऽस्मस्मत्ययाथः । नहि 
(नाऽहमस्मि! इति कदापि यस्य कस्याऽपि प्रत्ययोऽस्ति । स्वप्नहमद्राक्षम्‌ , सुखमहम- 
स्वाप्सम्‌ , अहं जागर्मि इत्यवष्थात्रयेऽपि सर्वैरहमस्म्येवेत्यात्मसत्तायाः सदाऽनुभूयमान- 
त्वादात्मनो ज्ञेयत्वानुपपत्तेः सर्वदद्यभिन्नत्वपरसिद्धेश्च । नहि स्वमेकं साक्षादनुभवतः 
पण्डितस्य स्वसत्तासिद्धेः प्रमाणमपेक्ष्यते । सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यं यतः सिध्यति 
तं सर्वैप्रमाणप्रामाण्यसिद्धिकारण स्वप्रकाशचमात्मानं किं नु प्रकाशयेत्‌ । नह्यचेतनं चेतन 
प्रकारायति, स्वसच्वं स्वस्येव प्रत्यक्षम्‌, ततः प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । व्यवहारान्यथानुप- 
पक्तिप्रसूताथीपत्तिरच प्रमाणम्‌ । एवं प्र्यक्षादिप्रमाणसिद्धस्या ऽऽत्मनो वन्ध्यापुत्र 
वदसत्वे तज्ज्ञानस्य मनोराञ्यवत्सगुणध्यानवन्मिथ्याविषयत्वं प्रमाणान्तरबाध्यत्व 
च संभावयितु न शक्यते । तथात्वे तव त्वज्ज्ञानस्य चाऽभावत्वप्रसङ्गात्‌। ततो ज्ञात्त्वे- 
नाऽप्मलस्त्ययाथत्वेन सर्यैऽ्यवहारकारणत्वेन परमप्रेमास्पदत्वेन च प्रसिद्धत्वादात्मा 
ना.उयमल्यन्ताविपयो मवति । किन्तु स्वच्छत्वात्‌ निर्मलत्वात्‌ सृष्ष्मत्वाच्चबुद्धिरात्मचेतन्य- 
व्याप्त्या सू्यप्रकाशब्याप्त्या स्फरिकः सूयेवद्यथा तथाऽऽस्मवदवभासते । तादशबुद्धि- 
व्याप्त्या मनञदिस्थूखन्तं सवैमादमवद्वभासते । तेन देदेन्ियप्राणमनेोबुद्धयादि- 


भायकि साथ विवाह करता है, देवताओंका यजन करतां है ओर हरिको भजता है । इसलिए 
देद आदिसे भिन्न आत्मा अस्मत्‌-प्रत्ययका अथे प्रसिद्ध हीदहै। मै नही ह, एेसी प्रतीति 
कभी किसीको नहीं होती। मेने स्वप्नको देखा, मे खुखपूर्वैकं सोया, मे जागता हू, इस 
प्रकार तीनों अवस्थाओमें सभी भें हुः यों आत्मसत्ताख सदा अनुभव करते है, अतः अत्मा 
ज्ञातव्य नहीं है ओर सम्पूण दर्योँसे भिन्न है । अकेङे अपना ८ स्वात्माका ) साक्षात अनुभव 
कर रहे पण्डितके छिए अपनी सत्ताकी सिद्धिके लिए प्रमाणकी अपेक्षा नहीं रहती । जिससे सब 
प्मार्णोका प्रामाण्य सिद्ध होता है, सम्पूणे प्रामाणोके प्रामाप्यकी सिद्धिके कारणभूत उस स्वप्रकाश 
आत्माका कौन प्रकाञ्च करेगा १ अचेतन चेतनका प्रका नहीं कर सकता । अपने अस्तित्वका 
अपनेको ही प्रत्यक्ष होता है, इसलिए आत्मामं प्रत्यक्च प्रमाण है ओर व्यवहारकी अन्यथा अनु- 
पत्तिखे जनित अर्थापत्ति भी उक्त अधमे प्रम।ण है । इस प्रकार प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे सिदध आत्मा 
वन्ध्यापुत्रके समान असत्‌ है तथा उसका ज्ञान मनोराज्यके समान भिथ्याविषयक है एवं सगुण- 
ध्यानके समानं अन्य प्रमाणसे बाधित है, एेसी कभी संभावना नदीं कर सकते, एसा ढोनेपर 
तुम्हारी ओर तुम्हारे ज्ञानकी अभावरूपता दहो जायगी । इसलिए ज्ञातारूपसे, अस्मतप्रत्ययके 
अर्थूपसे, सम्पूणं व्यवदारोके कारणरूपसे ओर परमप्रेमके भाजनरूपसे प्रसिद्ध॒होनेके कारण यह 
आत्मा अत्यन्त अविषय नदीं है । किन्तु स्वच्छता, निभैलता ओर सूष्षमतासे युक्त बुद्धि आत्मचेतन्यके 
सम्बन्धसे--जेसे सूर्थके प्रकारके सम्बन्धसे स्फटिक सूर्के समान भासित होता है, वेसे दी- 
आत्माके खमान भासती है । उस प्रकारकी बुद्धिकी व्याप्ति मनसे ऊेकर स्थूलपयन्त सम्पूणे जगत्‌ 
११९ 





"ह ` क ~ 


~~ ` = क कतः त= 


९४६ भ्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय १८ 





एवनात्मस्वहमितयास्मबुद्धिः सर्वेषां मनुष्योऽहं ब्राह्मणो यतिरिति, द्रष्टा श्रोता 
काणः खञ्चोऽहमिति, श्चधितः पिपासितोऽहमिति, कतौ भोक्ताऽहं सुखी दःखी- 
त्येवमारोपितैरनास्तस्पस्ययेः दोवालेजरमिव मेघपरडङेदचन्द्रवत्तिरोहिततया विस्पष्ट 
न प्रकाशते । शतधा श्रुत्वा सत्वाऽप्यना्यविद्यावासनया पण्डिता अपि बहिरन्तः 
परिपूर्णमप्यात्मानमतिसूद्ष्ममतीन्द्रियमनवगाद्य जडमारोपितमेव स्थूरमनातमानमास- 
त्वेन ॒गृहन्ति न तात्मानम्‌ । ततोऽनायविद्यारोपितानामन्तवुद्धयादीनां बहिषेटपट- 
दीनां तस्मत्ययानां च सर्ममिदमहं च तब्र्ैत्रेति सवैत्र प्रतयग्ष्टया तब्रहयेकविषयया 
निरास एव . क्तैव्यः । सन्ततव्रह्मपरत्ययावृ्या विपरीतप्रत्ययानां निःदोषनिवृततौ 
सत्यां रेवालनिवृत्तौ स्वच्छं सुखकरं जरूमिव मेधापाये पूण आनन्दक्ररश्चन्द्र इव 
स्वच्छः शान्तरिचद्‌धन आनन्दघन आत्मा ज्ञानचक्षुषः सम्यग्िषयो भवति । यत 
एवं ततः आत्मावारकानासप्रस्ययनिरसन एव प्रयत्नः कतेव्यस्तीव्रसुमुक्षया विदुषा, 
न सासा कीदशः ? किरुक्षणः ? कथ तिष्ठति £ कुत्राऽऽस्ते ९ कथ प्राप्यः १ इत्यास- 
सद्भावे तस्पा्षिवेदने च, तस्याऽहम्थप्वेन स्वतःसिद्धत्वानित्यप्राप्तवाच्च । कादि 
गादेर्निराकारस्याऽपि च ज्ञानं यास्ाचार्योपदेशाभ्यां सिध्यति--अयेकादरी, इयं 


आत्माके समान भासता है । उससे देह, उच्य, प्राण, मन, बुद्धि आदि अनात्माओंमे भ एेसी आलत्म- 
बुद्धि सबको विस्पष्टरूपसे नहीं दोती, क्योकि म मनुष्य हू, ब्राह्मण ह, यति द्भ तथाम 
द्रष्टा, श्रोता काना ओरर्ठेगडा द्रं एवंमें भूखा ओर प्यासा हू तथा मेँ कर्ता, भोक्ता, सुखी 
ओर दुःखी ह्र इत्यादि आरोपित अनात्मा ओर अनात्मप्रत्यययोसे आत्मा शवालसे जलके 
समान तथा मेघपटलोसे चन्द्रमाके समान तिरोदित है । पण्डितभी सैकड़ों बार श्रवण 
ओर मनन करके अनादि अविद्याी वासनसे बाहर भीतर परिपूणे अतिसूक्ष्म, अतीन्धिय 
आत्माको न जानकर जड़ आरोपित स्थूल अनात्माका दही आत्मरूपसे ्रहण करते है, 
आत्माका नदीं ! इसलिए अनादि अविदयासे आरोपित आन्तर बुद्धि आदिका, बाह्य घट, 
परर आदिका ओौर उनके प्रव्ययोका “यह सब ओर म ब्रह्मदी दः, इस प्रकारकी सर्वत्र 
केवल ब्रह्ममात्रका ही अवलम्बनं करनेवाली प्रव्यकूटष्टिसै निरास ही करना चाहिए । सवदा 
ब्ह्मपरत्ययकी आत्रत्तिसे विपरीत प्रत्य्योके निःदोष निवृत्त होनेपर, शेवालके निवृत्त होनेषर 
स्वच्छ सुखकर जलके समान तथां मघेके निन्रत्त दोनेपर पूणै आनन्दकर चन्द्रक समान, स्वच्छ, 
दान्त, चिद्धन, आनन्दघन आत्मा ज्ञानरूपी चश्चका भली भाँति विष्य होता । जिस कारणसे 
ठेसा है, इसक्एि विद्रान्‌को तीव्रमोक्षकी इच्छसे आत्माको ढांकनेवाङे अनातमप्रत्ययके 
निर्न ही प्रयत्न करना चादिए, आत्मा केखा है १ किंस लक्षणवालाहै १ कैसे स्थित है! 
करा है १ कैसे प्राप्य है १ इत्यादिषूपसे आत्माके सद्धाम ओौर उसकी प्राप्ति होती दहै था 
नहीं इत्यादि ज्ञानम यत्न नहीं करना चाहिए, क्योकि वह अहंका अर्थं होनेसे स्वतः सिद्ध है ओर 
नित्यं प्रा है । जव निराकार काल ओर दिका आदिका भी ज्ञान शाख्र ओर आचायैके उपद्रवे 
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प्राचीति । किमुत स्वध्व्ूपत्वेन सिद्धस्याऽऽस्मनो ज्ञानं शास्त्राचार्योपदेरोनं सिध्य- 


सिद्ध होता दै--आज एकादशी रहै, यह पूवैदिशा है इत्यादिः तब स्वस्वरूपरूपसे सिद्ध 





तीति । ` आसमज्ञानेनैव हि स्वं च परं च विजानास्यहं ममेदमिति । यः स्वप्न- 
मद्राक्ष यः सुखमस्वाप्सं सो ऽहं जागर्मीप्यनुभूयमानस्य स्वस्य देहेन्दरियादिभि्रतं 
स्वप्ने सुषुप्तौ बुद्धयादिमिन्नतवं ज्ञातृत्वे च सवत्र ज्ञात्वाऽप्यास्मा कप्तज्ज्ञान 
कथमिति वक्तु पण्डितस्य न युक्तम्‌ । यस्य  प्रकारोनेदं सवै वहिरन्तर्विजानाति 
तज्ज्ञानं न सिद्धयतीति वचनमरीव साहसम्‌ । “एतयो वेत्ति त प्राहुः क्षत्रज्ञः 
इति क्षेत्रं क्षत्रधर्मजातं च सवं यो विजानाति सोऽहमास्मेत्यात्मज्ञानं यतेः 
शुद्धात्मनः परमेरवरपसादालत्घुरमतममेव । यस्मादेव तस्मादात्मा सुप्रसिद्धस्तन्ज्ञान- 
मप्यात्मेदवरपसादास्सुरुमतममेवेति कत्वा शुद्धासनो यतेः सद्गुरूपदेशास्प्राप्त- 
स्थेवा ऽ ऽत्मन्ञानस्या.उनास्मवासनाङृतविपरीतपस्ययनिःोषनिडत्या अप्रतिबद्धत्वसिद्धये 
मुमुश्चोज्ञाननिष्ठा संपादनीयेव्युच्यते भगवता “निष्ठा ज्ञानस्य या परा इति । ननु 
मुमुक्षोक्ञननिष्ठा संपादनीयेव्युच्यते । ज्ञाननिष्ठा नाम ज्ञाने ज्ञानस्वरूपे बरह्मणि 
चित्तप्य नेरचस्येन स्थितिवी किं ज्ञानाभ्याससमा्षिवौ £ नाऽ ऽयः ? चश्चरुत्वान्मनसो 
ब्रह्मणि स्थित्यसभवात्‌ । द्वितीये ज्ञानस्य ज्ञानहेतोर्वेदान्तशास््राभ्यासस्य परि 


आत्माका ज्ञान शाघ्र ओौर आचायेके उपदेरसे सिद्ध होता है, इसमे तो कहना दी क्यार? 
आत्मन्ञानसे ही अप्नेको ओर दूसरेको मेँ, मेरा, यह इत्यादिरूपसे जानता है । जिसने स्वप्र 
देखा, जो खखसे सोया, वही मे जागता ह्र, इस प्रकार अनुभूयमान अपना देह, इन्द्रिय आदिय 
मेद, स्वप्र ओर सुषुिमे बुद्धि आदिसे मेद ओर ज्ञातापन सर्वत्र जानकर भी आत्मां 
कौन दहै १ उसका ज्ञान कैसे होता है १ यह कहना पण्डिते किए शोभा नदीं देता । जिसके 
प्रकाशसे इस सबको बाहर-भीतर जानता है, उसका ज्ञान नहीं टोता, यदह कहना अत्यन्त ही 
सादस है । शक्षेत्रको जो जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते है" इससे क्षेत्र ओर कषेत्रके धम सबको 
जो जानता है, वदी मे अगत्माद्भ, इस प्रकार आत्मज्ञान शद्धात्मा यतिके. लिए परमेश्वरके 
प्रसादसे सुलभतम दही है, चूकि एेसा है इसलिए अत्मा सुप्रसिद्ध दै ओर उसक्रा ज्ञान भी 
हैश्वरके प्रसादसे खुल्भतम दी है, इसलिए शुद्धात्मा यति सुसुश्चको सद्‌ गुरुके उपदेरसे प्राप्त इए 
आत्मन्ञानके ही, अनात्मवासना द्वारा किये गये विपरीत परत्ययकी निःशेष निचृत्तिसे, अप्रति- 
बद्धत्वकी सिद्धिके लिए ज्ञाननिष्ठाका संपादन करना चादिए, ेसा भगवानने कदा है-~ 
जो ज्ञानकी परा निष्ठा है" । मुसुष्छुको ज्ञाननिष्ठाका संपादन करना वादिए, एेखा जो कहा 
जाताहै, उसमे परश्च यह होता है कि क्या ज्ञानमे--ज्ञानस्वरूप ब्रह्मम--चित्तकी निश्वल 
स्थितिका नाम ज्ञाननिष्ठा है १ याज्ञानाभ्यासकी समधिका नाम ज्ञाननिष्ठा है १ प्रथम पक्ष तो 
यक्त नदीं है, क्योकि च्ल दोनेके कारण मनकी ब्रह्मम स्थिति असंभव है ।. दूसरे पक्षम क्या 
्वानकी--ज्ञानके देतु ॒वेदान्तशाखके. अंभ्यासकी--प्रिसमापि ज्ञाननिष्ठा हे १ अथवा ज्ञानको 
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समासिवी १ उत ज्ञानस्य प्रस्ययव्त्तः परिसमा्षिवी 2 नाऽ ऽयः, केवरगरन्थस्य शुष्क- 
तकेवदावृच्या रं विना प्रयोजनादरीनात्‌ । न द्वितीयः, ^तत्त्वमक्षिः इति 
तत्वंपदार्थशोधनपूरवकं वाक्याथेश्रवणमात्रेणेवा उदं ब्रह्मास्मीति विदुषो ब्रह्मासप्रत्यये 
संपद्यमाने पुनः पुनस्तदावृत्तेः फएरादशनात्‌ । “अहं ब्रह्मास्मि! इति संपन्नन्ञानप्येव 
ब्रह्मासप्रसययस्य दाद्वीय पुनःपुनरावृ्तिः कतेव्येति चेत्‌, न; पड्भिपेकेणेव संप्राप्तराज- 
स्वस्य चृपतेः पुनः पुनः राजा ऽ मिव्यावृचिवच्छतियुक्तिभिः सम्यक्शोधितयोप्तच्वपदा- 
भयोरेकलावबोधकवावया्श्रवणमत्रिणाऽहं ब्रहैवेति ब्रहमास्मभावापननघ्य यतेः पुनः 
पुनब्रहैवाऽहमिति प्रत्ययावृत्या पुनरुपाधिक्ृतपरिच्छित्तिं विना फखन्तरादरीनादराज्ं 
आवृत्तिक्रियया राजत्वमिव अब्रह्मणो ब्रह्मत्वमावृत्तिक्रियया कल्प्यं च स्यात्‌ । घटोऽ 
यमिल्युपदेशमत्रेण घटविषयकं ज्ञानं ञ्जटिति यथा जयते तथेव ^तच्वमसिइप्युपदेशं- 
मात्रेणाऽह ब्रह्यति ब्रह्मात्मत्वापादकं ज्ञान शुद्धादमनो जायत एव, नात्र पुनः पुनः 
भ्र्ययावृ्तिरपक्ष्यते । नहि चश्चुःसंनिकर्षमात्रेण घटज्ञाने जाते घटोऽयं घटोऽयमिति 
तञ्ज्ञानदाव्वौय सह्हरादृत्तिरपेक्षिता भवति । प्रमाणप्रमेयसंबन्धमत्रैकसाध्यत्वास- 
मायाः न सावृत्तिसाध्यत्वमस्ति । व्तुतन्त्रत्वाञ्ज्ञानस्य न पुरुषतन्त्रत्वम्‌ । अतो 


यानी प्रव्ययकौ आत्रत्तिकी परिसमाधि ज्ञाननिष्ठा है £ प्रथम पक्ष तो युक्त है नदीं, क्योकि शुष्कं तकेके 


समान केवर ग्रन्थकी आ्त्तिसे शके सिवा दूसरा प्रयोजन देखनेमे नहीं आत। । दसरा पक्ष 
भी युक्त नदीं है, क्योकि "वह तुम हो इस प्रकार तत्‌ ओर त्वं पदाथके शोधनपूवेक वाक्या्थके 
भ्रैवणमात्रसे दी भेँब्रह्म हूः यों जाननेवाडे विद्वान्‌को ब्रह्मात्मप्रत्ययके प्राप्त हो जानेषर बार-बार 
उसकी आग्ति करनेषे फल देखने नदीं आता । यदिक्डोकि भ ब्रह्मह्रुः इस प्रकार जिसे 
ज्ञान प्राप हुआ है, उसीको ब्र्मात्मप्रव्ययकी ददृताके लिए बार-बार आ्त्ति करनी . चाहिए, 
तो कह भी युक्त नदीं है, क्योकि पञ्चमिषेकसे जिसने राजापन प्राप्त किथा है, से राजाको बार- 
बार भे राजा हं, इस प्रकारकी आघ्रत्ति करनेसे जेसे लधुताके सिवा दूसरा फल प्राप्त नहीं होता 
वैसे ही श्र॑ति भौर युक्तिसे तत्‌ ओर त्वं पद।थके सम्यक्‌ शोधित होनेपर एकत्वावधोक वाक्यार्थके 
श्रवणमात्रसे ही भें ब्रह्म दः एेसे ब्रह्मभावको प्राप्र हुए यतिकौ बार-बार भँ ब्रह्महीरदरः इस प्रकार 
प्रययकी अ वरत्तिसे फिर उपाधि द्वाराकी गई परिच्छिन्ताके सिवा दूसरा फल देखनेमै नरी 
आता, ओर जैसे भै राजा ह इस आग्रत्तिक्रियासे अराजा राजापनकी कल्पनाकी जाती है, 
वैते ही अत्रहममे ब्रह्मत अवरृत्तिक्रियासे कल्पना दी होगी । जेसे यह घं है, ऽस उपदेशमात्रसे 
घटविषयक ज्ञान तुरन्त उत्पन्न हो जातादहै, वैसे दी वह तुम हो" इस प्रकारके केवल उपदेश. 
भात्रसे, भें ब्रह्म ह" एेसा ब्रह्मत्वापादक ज्ञान शुद्धात्माको उत्पन्न हौ ही जाता है, इसमे फिर 

त्ययाघृत्तिकी अपेक्षा नहीं होती । चश्चुके संनिकरषमात्रसे घटका ज्ञान होनेपर यदह घटं है यदह घट 
है, योँ ज्ञानको दद्‌ करनेके लिए बार-बार आश्रत्तिकी अपेक्षा नदीं होती, क्योकि प्रमाण-प्रमेयके 
सम्बन्धमात्रसे दी प्रमा दो जाती हे, भव्ृ्तिसे नदीं दोती, क्योकि वह्‌ वस्तुके अधीन हे, पैरषके 


च च का क च ॥ 
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ज्ञानाभ्यासो निष्प्रयोजन एवैति चेत्‌, सत्यम्‌; प्रमाणप्रमेयसंबन्धमात्रजन्यमेव ज्ञानं 
वस्तुतन््रम्‌ , न तु पुरुषतन्त्रम्‌ , नाऽपि क्रियातन्तरम्‌ , तथापि स्वोत्पत्तौ प्रमाणसौष्ठवम- 
पेक्षते । वास्तवमपि ज्ञानं सति प्रमाणसे्ठवे समीचीनं जायते न त्वसौष्ठवे। यथा चक्घुषः 
काचकामरदिदोषेण तेमिरिकस्वे चन्द्रानेकलज्ञानमवास्तवमेव जायते वस्तुनो 
विस्पष्टस्वेऽपि, तस्येव निरन्तरौषधसेवया तदोषनिवृ्या निभेरुत्वे सिद्धे वास्तवमेव 
चान्द्र ज्ञानं विस्पष्टं तद्शेनाहादश्च सिध्यति । तथेवाऽनाचवि्यावासनाङ्ेतैः स्वरज- 
स्तमोदोपैरदूषिते सत्यन्तःकरणे समुत्पयमानेरहमिदमद इत्यायनासप्रतययेव्यैवधीय- 
मानमात्मतक््वं न विस्पष्टं भाति। तस्थेवाऽन्तःकरणस्य चिरकाटनित्यनिरन्तरसमुनिष्ठित- 
समाधियोगेन सजातीयप्रत्ययावृचिरक्षणेन निरुक्तदोषाणां तत्कायाणां च निःरोषनि- 
वृत्या केवरशुद्धसस्वभावापत्तौ सवेमिदमहं च ब्रदयवेत्यद्वैतात्मविज्ञान सरवैदश्यसबध- 
निसक्तमप्रतिवद्ध च जायते । ततो ज्ञानपरिपाकेकभयोजनत्वास्त्ययाङ्ततः, सत्यामेव 
ज्ञानपरिपाकसिद्धौ उक्तलक्षण सम्यग्ज्ञानं कैवल्यपदावसानकमखण्डानन्दानुभावकं 
च सिध्यति । तथां च श्रुतिः-“समाधिनिर्धोतमरुप्य चेतसो निवेरितप्या ऽऽत्मनि 
यत्सुखं भवेत्‌" इति, “आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः सच्छशुद्धौ श्रवा स्पतिः, इति, 


अधीन नदीं है, इसलिए ज्ञानका अभ्यास निष्प्रयोजन ही है, एेसा यदि कटो, तो ठीक दहै, 
यद्यपि प्रमाण-प्रमेयके सम्बन्धमाच्रस्रे जन्य ही ज्ञान वस्तुके अधीन होता हे, पुरुषके या क्रियाके 
अधीन नहीं होता, तो भी अपनी उत्पत्तिमें प्रमाणसौष्ठवकौ अपेक्षा रखता है । वास्तव ज्ञान भी 
प्रमाणसौष्ठव दोनेपर दी समीचीन होता है, यदि प्रमाणका असौष्ठव हो, तो नदीं । जसे वस्तुके 
विस्पष्ट दोनेपर भी काच, कामल आदि दोषे चक्षुके दुघ हो जानेपर चन्द्रके अनेकत्वका ज्ञा अवा- 
स्तव ही होता है, निरन्तर ओषधसेवाके द्वारा उक्त दोषकी निवृत्तिसे चक्षुकी निमकता सिद्ध होनेपर 
वास्तव दी चन्दक। ज्ञान विस्पष्ट ओर उसके दशनसे आहं।द सिद्ध होता है । उसी प्रकार अनादि 
अवियाकी वासनाओं द्वारा किये गये सत्त्व, रज ओौर तमरूप दोर्षोसे अन्तःकरणके दूषित हो जने- 
पर उत्पन्न हुए मे, यह, वद इत्यादि अनात्मग्रत्ययोँसे आव्रृत हुआ आत्मतत्व विस्पष्ट नहीं भासता । 
जव चिरकाल नित्यनिरनतर अनुष्ित सजातीय प्रस्ययकी आश्रत्तिरूप समाधियोगसे निरुक्त दोषोंकी 
ओौर उनके कार्योकी निःरोष निन्रन्निसे उसी अन्तःकंरणमे केव शद सत्वभाव प्राप्त होता है, तब 
यहं सव ओर मेँ ब्रह्म दी हँ, एेसा सम्पूण दर्यसम्बन्धसे रदित ओर अप्रतिबद्ध अद्वैत आत्मविज्ञान 
उत्पन्न होता है । इसलिए ज्ञानपरिपाक ही प्र्यय्री आद्रत्तिक प्रयोजन है, ज्ञानपरिणाकके सिद्ध 
दोनेपर ही उक्तलक्षण सम्यक्‌ ज्ञान, जिखकां करैवत्यपद ही फल है तथा जो अखण्ड आनन्द॑का अय॑- 
भव कराता है, सिद्ध दोता है । श्र॒ति भी है--'समाधिसे जिसका मरु खाफ हो गयां है, एसे 
आत्मामं निवेशित चित्तम जो खुख होता है, वहं अवर्णनीय है । “आदारके शुद्ध होनेपर सत्तवशद्धि, ओर 
घत्तवरद्धि दोनेपर निरन्तर स्मरति होती है" ओर अभ्यासते जिका विज्ञान परिपक्त हआ हे, एसा 
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८अभ्यासासकविज्ञानः कैवल्यं कमते नरः” इति च, (नाऽस्ति ज्ञानात्परं किञ्चित्‌ 
पवित्र पापनाशनम्‌ । तदभ्यासाहते नाऽस्ति ससारोच्छेदकारणम्‌ ॥! इति । ज्ञानस्य 
परिपाको नाम चिरकारनित्यनिरन्तरसमभ्यस्यमानसजातीयप्रत्ययावृच्या सम्यशज्ञानो- 
त्प्तिपरतिवन्धकानां सच्वरजस्तमोगुणानां तत्कार्याणां चा.उहमिदमद्‌ इष्टमनिष्टमिवयादि- 
विपरीतप्रस्ययानां राग्द्वेषमोहादिविकाराणां च निःदोषनित्र्या समुत्प्यमानोऽन्तः- 
करणस्य केव्ङद्धसत्वभाव एव प्रसादरक्षणः, यस्मिन्सति सर्वमिदम च ब्यैवेति 
स्वस्मिन्सर्वत्र ब्रहमत्वधीन्यवस्थापकं परावरेकत्वविज्ञाने विक्रस्पनिशुक्तं वृत्तिव्यापार- 
समाप्तिरक्षण संभवति । तदेतज्ज्ञान नित्यनिरन्तरसजातीयप्रत्ययावृच्येकगम्यं न खय 
घट इतिवत्सकृदुपदेशमात्र गम्यम्‌, ना.ऽपि राजववनज्ञानवत्पट्वन्धक्रियामात्रगम्यं च मवति, 
तत्र ज्ञेयस्य स्थूख्त्वेन तज्ज्ञानस्याऽपि स्थूर्त्वाननिष्रतियो गिक्वाह्टौ किकत्वाच्च प्रव्य- 
याघरुचिनौ पपेक्ष्यते । ससृक्ष्मातपुक्ष्मतरं नित्यम्‌ इति, (तं ददशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं 
गहुरेष्ठं पुराणम्‌! इति श्रवणादच्र तु जञेयं वस्तु प्रमसृक्ष्ममरौकिकं शेवारुपट्लेजलवद्‌- 
वि्यातकर्यिस्तिरोहितं भवति । ततस्तज्ज्ञानं॑चश्चुः सू्यौरोकमिव स्वविषयावारक- 
वारणं सतमत्ययावृच्तिरक्षणमपेक्षते । नेतेन ब्रह्मभावः कस्पितो भवति । “नाऽहं मनुष्यः! 


पुरुष कैवल्यको प्राप्च करता है”, श्ञानसे वद्कर पवित्र दूसरा पापनारक कुछ नदीं है", उसके 


अभ्यासके सिवा दूसरा संसारके उच्छेदका कारण नहीं है ॥° चिरकाल नित्य निरन्तर अभ्यास 
दवाराकी गहै सजातीय प्रत्ययकी. आच्रत्तिसे सम्यक्‌-ज्ञानकी उत्पत्तिके प्रतिबन्धक सत्त्व, रज 
ओर तमोगुणकी, उनके कायं मँ, यह, वह, ईष्र, अनिष्ट इत्यादि विपरीत प्रव्यर्योकी ओर 
राग, देष, मोह आदि विकारोकी निःशेष निव्त्तिसे उत्पन्न हुए अन्तःकरणकां केवल प्रसादषूप 
शद्ध सत्त्वभाव ही ज्ञानका परिपाक है, जिसकी सामथ्य॑से सब यद ओरमँब्ह्महीद्रः एेसा 
अपनैर्मे ओर सवम ब्रह्मत्वबुद्धिका व्यवस्थापक विकल्परदित वृत्तिव्यापारसमाधिषूप जीवन्रह्येकत्व+ 
विज्ञान उत्पन्न दोता है 1 यह ज्ञान केव निलय निरन्तर सजातीय प्रस्ययकी अवृत्ति ही प्राप्त 
होता रै, नकि यह धट दहै, इखके समान एक वारके उपदेशमात्रसे प्राप्त होता है ओरन 
राजत्वन्ञानके समान पद्रबन्धक्रियामात्रसे ही प्राप्त होता है । वँ ज्ञेय ( राजा ) स्थूल है, अतः 
उखका ज्ञान भी स्थूल दोनेसे, सग्रतियोगी ( सप्रतिबन्धक ) न दोनेसे ओर लौकिक होनेसे 
प्रत्ययकी आच्रृत्तिकी अपेक्षा नहीं करता । सूृक्ष्मसे सूष्ष्मतर, नित्यः, दुःखसे दरोनके योग्य, 
गहन, प्राकृत विषयविज्ञानोँसे प्रच्छन्न, बुद्धिरूप गुहाम स्थित, विषम अनेक अर्थं संकटोमं स्थित 
उस पुरातनकोः इत्यादि श्रिया दहै, य्य तो ज्ञेय वस्म परम सूक्ष्म, अलौकिक, रोवाल 
परर्लोसे जलके समान अविदा ओर उसके कार्योसि तिरोहित है इसलिए उघकां ज्ञान, जैसे 
चश्च सू्यलोकके आवरककी निकत्ति चाहता है, वषै दी वद ॒स्वविषयके आवरकका वारण करने- 
वारी खत्यप्रत्ययकी आृत्तिकी अपेक्षां करता है । एतावता ब्रह्मभाव कल्पित नहीं होता । मँ 
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इत्यत्राऽऽत्मनो मनुष्यत्वमपोद्यते, न त्वहमथत्वे कल्प्यते, नाऽपि ब्रह्मभावः कर्ष्यते, 
अह मथत्वस्य स्वतःसिद्धतवात्‌ (अयमात्मा बरह्म" इति, ष्रज्ञ चापि मां विद्धि इति ब्रह्म 
भावस्य श्रतिस्मृतिप्रसिद्धलात्‌ । सति तयोभदे कथमद्वेतं सिध्येत्‌ १ (एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, (एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः, इत्यादिश्ुतिभिसद्ैतमेव 
प्रतिपायते । ततस्तयोधयाकारमहाकाशयोरिव ब्रह्मासनोरमिन्रत्व स्वतःसिद्धम्‌, न तु 
क्रियया कटपयितु शक्यम्‌, किन्तु सस्रत्ययावृत्त्याऽनादिवासनया प्रतीयमानविपरीत- 
प्रतययापनोदनमात्रमेव क्रियते ब्रह्मविदा स्वस्य पूणखन्ञानदाव्यय, . यथा स्थूलमपि 
रलज्ञानं स्वदाव्य् नित्यपरिशीलनमपेक्षते, यथा रविविम्बज्ञानं स्थूरुमपि सर्वेषा- 
मपरोक्षत्वाय चिरकारनित्यनिरन्तराभ्यासमपेक्षते, तथेव ब्रह्मभि्नतवज्ञानमतिसूद्षम 
सप्रतिपक्ष च किमुत स्वस्या ऽप्रतिबद्धस्वसिद्धये सस्त्ययाबृत्तिमपेक्षत इति 'तस्यामिध्या- 
ना्योजनात्तत्वमावात्‌” इति, 'तस्याभिध्यानात्ततीयं देह मेदे इति, “निष्करं ध्याय- 
मानः इति, ध्यात्वा सुनिगशच्छति भूतयोनिम्‌' इ्यादिश्रतिभिरुतपन्नात्मज्ञानस्याऽप्रति- 
बद्धतवसिद्धये . सजातीयप्रत्ययावृत्तिरक्षणः समाधिः कतेग्यस्वेत श्राभ्यते-- (तमेव 
धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः, इति । यत एवमतः सावौसम्यसिद्धये दवैतप्रत्यया- 


मनुष्य नहीं हं, यदौ पर आत्मामं मचष्यत्वकी निक्रत्तिकी जाती है, न कि अहमर्थत्वकी कल्पनांकी 
जाती हे । ब्रह्मभावकी भी कल्पना नहीं होती, क्योकि अदमर्थत्व स्वतःसिद्ध है ओर “यह आत्मा 
ब्रह्म" क्षेत्रज्ञ सुक्को दी जानो' इससे ब्रह्मभाव श्रुति ओर स्खतिसे प्रसिद्ध है । उनक्रा भेद होनेपर, 
तो अद्वैत कैसे सिद्ध होगा । “एक ही अद्ितीय ब्रह्म है, यहाँ अनेक कु नदीं है", "एक रद अतः 
द्वितीय भावके लिए स्थित नहीं हुए" इत्यादि श्रुतियँसे अद्धैतकां दी प्रतिपादन किया जाता है । 
ईइसकिए घटाकाश ओर मदाकादाके समान उन दोनों ब्रह्म ओर आत्माका अभेद स्वतः ही सिद्ध 
हे, उसकी क्रियासे कल्पना नहीं की जा सकती, किन्तु ब्रह्मवित्‌ केव अपने पूणैत्वज्ञानकी दद्‌ ताके 
किए सत्प्रत्ययक्री आन्र्तिसे अनादि वासनासे प्रतीत होनेवाङे विपरीत प्रत्ययका अपनोदनमात्र 
ही करता है । जेसे रत्नका ज्ञान स्थूल होनेपर भी अपनी टदृताके लिए सदा परिशीलनकी अपेक्षा 
करता है अथवा जसे सूयैके विम्बकां ज्ञान स्थूल होनेपर भी सबके अपरोक्षत्वके लिए चिरकाल 
तक नित्य निरन्तर अभ्यास्रकी अपेक्षा करता दहै, उसी प्रकार अतिसूक्ष्म ओर्‌ प्रतिबन्धरकोसे 
युक्त ब्रह्माभिन्नत्वज्ञान अपनी अप्रतिबद्धत्वी सिद्धिके लिए सस्प्रत्याद्ृत्तिकी . अपेक्षा करता, इसमें 
तो कना ही क्या है १ "परमात्माके ध्यानसे, योजनसे ओर तत्तवभावसे", “उसके ध्यानसें 
देदका नाश दोनेपर मोक प्राप्त करता है", ननिष्कलका ध्यान करता हुआ, ध्यान करके सुनि 
भूतयोनिको ( ब्रह्मको ) प्राप्त दोता है" इत्यादि श्रति्योसे उत्पन्न हुए आत्मज्ञानके अप्रति- 
बद्धत्वकी सिद्धिके किए सजातीय प्रत्ययकी आ्र्तिषप समाधि कतेव्यकूपसे ख॒नाई जाती 
है--“उसीको जान कर धीर ब्राह्मण प्रज्ञा (समाधि ) करे । जिसं कारणस एेसा है, इसकिए 
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पनोदकः ससरत्ययावृचिलशक्षणो ज्ञानाभ्यासः कृतश्रवणस्य. विदितात्मतत्वस्य मुमुक्षोयेतेः 
सहकारिसाधनेम्तुद्बुद्धिखादिमिददष्ट्वादिभिश्च वक्ष्यमाणेश्च संपन्नस्याऽवर्यं कष्य 
इति षष्ठाध्याये निरूपितमेवा ऽथ पुनद्रदयितुमुच्यते भगवता--“निबोध मे । समा- 
सेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा इति । यदुक्तं ज्ञानहेतोरवेदान्तराखरप्याऽऽवृत्या 
साष्कतकैवत्‌ छेरो विना प्रयोजनाभावादिति, तत्न, वेदान्ताब्रुच्येकलभ्यत्वादासमज्ञानस्य 
तदावृचेः सफर्त्वोपपत्तः। नहि सुभुक्षोयतेः स्तोत्रमन्त्रजपादिभिज्ञौनं सिध्यति विनाऽ 
जस्तवेदान्तविचारेण, “सन्यस्य श्रवणं कुयात्‌ इति, “श्रोतव्यो मन्तभ्य' इति, उपनिषद्‌- 
मावतयेत्‌ , इति निरन्तरविचारस्येव कत्यत्वश्रवणात्‌ , “आवृ्तिरसक्रदपदे शात्‌" इति, 
(रामादिसहितप्तावदभ्यसेच्छवणादिकम्‌' इति, “आयुपतरामृतेः कारु नयेद्धेदान्त- 
चिन्तया इति, (तच्यागी पतितो भवेत्‌? इति विचारस्य नियमेन कर्तव्यत्वं तच्यागे 
प्रत्यवायश्च स्मयते । ततः प्रणवजपादिकमङ्ग कत्वा विचारमङ्गिनं कृत्वा याव- 
त्सम्यगात्मविज्ञान नोदेति तावदजन्न ॒वेदान्तावृच्येव नियमेन भवितव्यम्‌ । तदेक- 
प्रयोजन स्यात्‌ संन्यासस्य | यदा ज्ञान विज्ञानं च सिद्धयति तदाऽ उवृत्तिस्त्यक्तभ्या । 


जिसने श्रवण च्या है तथा आत्मतच्वकरो जाना है, पसे तद्बुद्धित्व आदि ओर अद्ेष्टतव 
आदि वक्ष्यमाण सहकारी साधनोँसे संपन्न सुसुष्ु॒ यतिको सार्वात्म्यसिद्धिके लिए दैतप्रत्य्योके 
नारक सतप्रत्ययाव्र्तिरूपं ज्ञानाभ्यास अवद्य करना चादिए, इस प्रकार छठे अध्यायमें 
निरूपित अर्थक्रो दृद करनेके लिए भगवानने कटा है-मुञ्चसे सक्षेपसे सुनो, जो ज्ञानरी 
परा निष्ठा यह जो कटाथा कि ज्ञानके हेतु बेदान्तशाघ्रकी आघ्रचतिका शुष्कतकंके 
समान शके सिवा दूपरा प्रयोजन नहीं है, वह भी युक्त नहीं है, क्योकि आत्मज्ञान 
केवल वेदान्तकी आत्रत्तिसे ही प्राप्न होता है, अतः उसकी आन्ति सफल है । निरन्तर वेदान्त 
विचारके सिचा स्तोत्र, मन्त्र ओर जप आदिसे युमुष्ठु यतिकरो ज्ञान सिद्ध नहीं होता, 
क्योकि “सन्यास भ्रहण कर श्रवण. करे", श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए तथा 
उपनिषर्दोकी आवृत्ति करै" इत्यादि श्रुतियोँसे निरन्तर विचार दी करना चादिए, रषा 
खनने आता है । (आद्रत्तिरसङ्ृदुपदे यात्‌? ( बार बार आत्त करनी चादिए, क्योकि 
श्रति है ) “शमादि सदत तब तक श्रवण आदिको करै", “सोने तक ओर मरने तक वेदान्तके 
चिन्तनसे काल बितावेः तथां इसका व्याग करनेवाला पतित हो जाता है* इत्यादि स्य्ृतियोसे 
वेदान्तविचारकी नियमे कतंव्यता ओर उसका परित्याग करनेपर्‌ प्रत्यवायका प्रतिपादन 
कियाजाता है\! ईइसकिए प्रणवनप आदिको अङ्ग बना कर ओर विचारको अङ्गी बना 
कर जब तक सम्यक्‌ आत्मविज्ञानका उदय नदो, तब तक सवेदा वेदान्तको आग््तिदही 
नियमसे करनी चादिए । संन्याखका भी वही प्रयोजन; है । जब ज्ञान ओर विज्ञानकी सिद्धि 
हो जाय, तब भवृत्तिक्र परित्याग कृरना चादिए, कदा भी है--श्नन्थका अभ्यास करके 
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बुद्रया विशुद्धया युक्तो धरस्याऽऽत्मानं नियम्य च । . 
रब्दादीन्‌ पिषयांस्त्यक्त्वा रागदेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 
संशय; विप्यैय आदिसे निक्त बुद्धिसे युक्त ब्रह्मवित्‌ यति साचतिक धृतिसे 
[ह्य विषयमे प्रवृत्त चित्तक्रा निरोध कर, शब्द आदि विषर्योका त्याग कर ( अनु- 
सन्धान न कर ) तथा राग ओर द्वेषक्रा परिव्याग कर ॥ ५१ ॥ 


तथा च श्रन्थमभ्यष्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । परखार्मिव धान्यार्थी स्थजेद्धन्थ- 


मरोषतः ॥' इत्यतो जिज्ञासोर्निरन्तरावृत्तिः कतेव्येति सिद्धम्‌ । यदपि चोक्तं चश्चल- 
त्वान्मनसो ज्ञानस्वखूपे ब्रह्मणि स्थिव्यसंभवादिति,. तन्न ; तदेकसाध्यत्वादासम- 
याथारम्यावधृतेः । निश्चर्बुद्धिवृत्तः सम्यजग्िषयमूतस्थेव मण्यादेः स्वूपावधारणा 
ददयते, न तु चश्चरवरततर्विषयभूतस्य, तद्रत्‌ समाहितबुद्धथा सम्यगिषयीङ्तस्थेव बरह्मणो 
याथास्यावधारणं तत्राऽऽतमखबुद्धिकरणं तस्फङं च सिध्यति, नाऽन्यथा । अतो मनसः 
स्थेय समाधिना प्रयज्ेन संपादनीयम्‌ । सुमुक्षर्विजञाततत्छस्य यते; “समाहितो 


 भूरवासन्येवात्मानं पयति सर्वमालमानं परयति! इति समाहितवुदधेरेवा ऽ ऽसमयाथास््य- 


वेदनं तत्राऽऽत्मत्वबुद्धिकरण सावीसम्यदशनं च श्रयते यतस्ततः केवलश्चतिमात्रेण 
यतेरातमन्येवाऽऽत्मत्वसिद्धिः सावीस्म्यसिद्धिश्च न सिद्धयति, ततस्तदथवेषा कृतश्रवणस्य 
ज्ञाननिष्ठोच्यते सवेन्ञेनेश्वरेण "निष्ठा ज्ञानस्य" इति ॥ ५० ॥ ं 


मेधावी ज्ञान ओर विज्ञानम तत्पर होकर जैसे धान्यार्थी पलालका त्याग कर देता है, वैसेही 
मरन्थका अरोषरूपसे त्याग करे" । इस श्चुतिसे जिज्ञाको निरन्तर आदत्त करनी चाहिए, एसा सिद्ध 
होता दै। पट्टे यह जो कहा था कि चच्चल होनेसे मनकी ज्ञानस्वरूप ब्रह्मम स्थिति नहींदहो 
सकती, वह भी युक्त नहीं है, क्योकि आत्मयाथात्म्यका अवधारण केवल मनसे दी होता हे । 
जेसे निश्वयात्मक बुद्धिठृत्तिके भली भांति विषय हुए दी मणि आदिक स्वरूपका अवधारण देखनेमं 
आता है, चश्चल वृत्तिके विषयभूत मणि आदिका नहीं, वैसे दी समाहित उुद्धिसे भलीभांति 
विषयीकरृत दही ब्रह्मके याथात्म्यरूपका अवधारण, उसमे आत्मत्वबुद्धिका करना ओर उसका फ़ 
सिद्ध होता है, अन्यथा नदीं । इसलिए समाधिसे प्रयत्नपूर्वैक मनकी स्थिरताका संपादन करना 
चाहिए । यतः विज्ञाततत्तव सुमु यति समाहित होकर आत्मामं आत्माको देखता है, सबको 
आत्मा देखता है" इत्यादि श्र॒तिखे समाहित बुद्धिवाला होकर ही आत्मयाथात्म्यको जानता हे, 
उसमे आमत्वबुद्धि करता है ओौर सबको आत्मरूपसे देखता है, एसा खना जाता है, इसलिषए 
केवल सुननेमात्रसे यतिकी आत्मामं आमत्वसिद्धि ओर सार्वात्म्यसिद्धि नहीं दो सकती, अतः 


उसीके लिए जिसने श्रवण करिया है, एसे यतिकी इस ज्ञाननिष्टाका स्ज्ञ ईैदवरने "निष्ठा ज्ञानस्य 


इत्यादिसे प्रतिपादन किया है ॥ ५० ॥ 
१२० 
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तत्तनियतसाधनानुष्ठानपूवेकं निष्ठं कु्वैतो ब्रह्मविदो ब्रहमप्रा्तिमाह-- 
बुद्धयति तिभिः । | 
बुद्धिरध्यवसायासिका । अध्यवसायस्तु (सत्य ज्ञानमनन्तं बरह्म, ` (अयमासमा 
ब्रह्म इति न्यायेन ब्रह्मणः स्यज्ञानानन्दरूपत्निश्चयः, आस्मनो व्रह्माभिन्नल- 
निश्चयः, "विकल्पो नहि वस्तु" इति न्यायेन प्रव्यगभिन्ने परे ब्रह्मणि मरौ 
जल्वद्रयोभि नैल्यवदेदादिसर्वहदयप्रपश्चष्य कल्िितत्निश्चयः । एवंलक्षणाध्यव- 
सायवती बुद्धिरत्र विवक्षिता; स्वात्मनि ब्रह्मण्यारोपितानासमप्रत्ययनिरसने 
रवृत्ततवाद्विदषः । सा च विशुद्धा श्रतियुक्तिमिर्निश्चिताथेतया संरायविपयेयनिभुक्ता, 
तया विद्ुद्धया बुद्धया युक्तः सम्यगविनामूतः सन्‌ ब्रह्मनिष्ठायां प्रवृत्तो ब्रह्म 
वि्यतिधृत्या साच्िक्योक्तया.ऽ.ऽ्मानं चित्त बहिःपरवृत्ेर्नियम्य चित्तस्य वहिःप्रावण्यं 
निरुध्य, चकारात्‌ प्राणिन्द्रियक्रियाः सौः सम्यङ्नियम्य शब्दादीन्‌ शब्दस्पदरूपादीन्‌ 
विषयान्‌ स्यक्त्वा । विषयानुसन्धानमङ्घत्वेस्यथः । यद्यपि बहिरन्तःकरणनिरैधे कते 
सति विदुषः स्वतो विषयसंबन्धो न संभवति, तथाप्यवशात्‌ प्राप्तानामप्यनुसन्धानं न 
करोतीव्यथः । रागदरेषौ व्युदस्य च भिक्षाकाटेऽपि प्रा्ष्वर्थष्विष्टेषु रागमनिषटषु 
द्वेष च ब्युदस्य परित्यज्येव्यथः | यद्वा, व्युत्थानदशायां दृष्टेषु श्रोत्रियेषु ॒हित- 
तत्‌-तत्‌ नियत साधनक अवुष्टानपूर्वैक निष्ठा कर रहे ब्रह्मवित्की ब्रह्मप्राप्ति दोती है, 
एेसा कहते ईहै--वुद्ध-याः इत्यादि तीन शोक । 
बुद्धि यानी अध्यवसायात्मिका बुद्धि । अध्यवसाय है--सव्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म है" तथा “यद 
आत्मा ब्रह्म है" इख श्र्युक्त रीतिसे ब्रह्मम सत्य, ज्ञान ओर आनन्दरूपत्वका निश्चय, आत्मामे 
ब्रह्माभिन्नत्वका निश्चय एवं “विकल्प वस्तु नहीं है इस न्यायसे प्रत्यक्‌-स्वरूप परब्रहमम, मस्मे 
जके समान तथा आकाशम नीलिमाके समान, देहादि सम्पूण दृदंय प्रपश्चके कतिपितत्वका 
निर्चय । इस प्रकारके अध्यवसायसे युक्त बुद्धि यहां विवक्षित है, क्योकि अपने आत्मरूप 
ब्रह्मम आरोपित अनात्मप्रत्ययके निरसनमें विद्वान्‌ प्रवतत दै। वह भी विशुद्ध दोनी चाहिए, 
यानी श्चेति ओर तदनुसार युक्ति्योसे निश्चितार्थं होनेके कारण संशय ओर विपथीससे निक्त 
होनी चाहिए, उस विशुद्ध ॒वुद्धिसे युक्त-भमली भांति अविनाभूत- होकर ब्रह्मनिष्टामे प्रत्त 
ब्रह्मवित्‌ यति उक्त सात्त्विक धृतिसे आत्माको-चित्तको--बाह्य प्ररत्तिसे रोक कर ( चित्तकी 
बाह्य प्रवणताका निरोध कर ) चकारसरे प्राण भौर इन्दि्योकी सम्पूण क्रियाओंको भली भांति 
नियमर्मे रख कर, राब्दादिका--शब्द, स्पे, रूप आदि विषययोका-- परित्याग कर । विषर्योका 
अनुसन्धान न कर यह अर्थं है। यदपि बाह्य ओर आन्तर करर्णोको रोकनेसे विद्रानका 
स्वतः विषयोँसे सम्बन्ध नही हो सकता, तथापि जबरदस्ती प्राप्न हए विषयोँका भी अनुखन्धान 
नहीं करता, यह अर्थं है। राग ओौर द्वेषको हटा कर-भिक्षाकाल्मे प्राप्त हुए इष्ट 
पदा्थेमिं राग ओर अनिष्ट पदा्थमिं दवेषको दरा कर~-यानी .परिलयाग कर, यह अर्थं है । अथवा 
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विविक्तसेवी रष्वाक्षी यतवाक्ायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सथ्ुपाश्ितः ॥ ५२ ॥ 


जो निर्जन अरण्य आदि देशोमें रहता हे, परिमित अशन करता हे, वाणी 
रारीर ओौर मनको वराम रखता है, सदा ध्यान ओौर योगम तत्पर रहता है एवं 
सदा वैराग्यसे पूण रहता है ॥ ५२ ॥ 


कारिषु साधुषु वा रागस्तद्विपरीतेषु द्वेषस्तावुभौ व्युदस्य । चकारात्‌ समाधिविघ्नकारण 
मोहमारस्यं जाद्यं प्रमादं च परिप्यज्येस्यथः ॥ ५१ ॥ 

किच्च, पिविक्तसेवीति। विविक्तसेवी विविक्तान्‌ विजनानेव देशानरण्य- 
नदीपुङिनिगिरिकन्दरगुहादीन्‌ चित्तप्रसादतदेकाम्रतासिद्धयथ सेवितुं शीरमस्या- 
ऽस्तीति विविक्तसेवी सवेदा भवेनिदिध्यासुयेतिः। तथा र्ध्वारी च स्या 
यथा तथाऽरितु शीरुमप्याऽस्तीति लध्वारी, रष्वशनसीरुप्येव नैश्चल्येन समा- 
धिनिष्ठासमवात्‌। यद्र, रघु गुरुस्वरहितद्रभ्यमश्नातीति र्ष्वाशी । रुषद्‌ 
हितमितमेध्यानामप्युपरक्षणम्‌ । तेन खं हिते मित मेध्यं चाऽ्मश्चीया- 
निदिष्याञ्ुयेतिरिति सिद्धम्‌ । यतवाक्षायमानसश्चं भवेत्‌ । यतामि सयतामि 
सम्यङ्निरुद्धानि बाद्यप्रवृत्तेः सम्थजििमुखीकरृतानि वाक्षायमानसानि येन सं 


यतवाक्ायमानसः । विषयचिन्तनेन मनः स्थूरुमेव भवति न तु तनुं 


वयुत्थान-दशभ देखे गये श्रोत्रिय, हितकारी तथा साधु्ओमे राग ओर उनसे विपरीतोमिं देष 
उन दोनोको छोड कर । चकारसे समाधिम विघ्रके कारण मोह, आलस्य, जडता ओर प्रमादका 
त्याग कर, यह अर्थं हे ॥ ५१ ॥ 

किच्च, "विविक्तसेवी इत्यादि । विविक्तसेवी ( विविक्त-निजन-देशका यानी अर्य, 
नदी, पुलिन, गिरि, कन्दर, गुदा आदिका दही चित्तके प्रसाद ओर चित्तकी एकाप्रताकी सिद्धिके 
किए सेवन करनेका जिसका शील है, वह विविक्तसेवी ) । निदिष्यासु यतिको सदा विविक्तसेवी 
होना चादिए । तथा लध्वारी भी होना चदहिए, दलका भोजन करनेका जिसका शीर है, वह 
लध्वाशी है, लघु भोजन करनेवालेकी दही निश्वलह्ूपसे समाधिनिष्ठा होती दै । अथवा लघु 
यानी गुरु्वरहित द्रव्यका जो अशन करता है, वह रध्वाशी है । रधुपद दहित, मित ओर 
मेष्यका भी उपलक्षण दै । इससे यह सिद्ध हभ कि निदिध्याखु यति रघु, हित, मित ओर मेध्य 
अन्नका भोजन करे ओर यतवाकायमानस भी हवै ( यत--संयत-- बाहरकी प्रतते भली भति 
निरुद्ध यानी भली ति विसुख कर लिए हैँ वाक्‌, काय ओर मन जिसने, वह यतवाक्राय॑मानस 
है ) । विषयचिन्तनसे मन स्थूल ही होता है. सृष््म नहीं होता ओर वासना भी बढती हे 
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गच्छति, वासना च प्रवधेते, मनोनाश्चाय वासनाक्षयाय क्रियमाणः समाधिगेज- 
स्नानवनिष्फर एव भवति । ततः सदा विषयचिन्ताराहिव्येन भवितव्यम्‌ । 
तथा वाक्प्वृत्या त्वमहमिदमद इत्यादिविपरीतप्रस्यया न॒ विनदथन्ति, द्वैतमेव 
प्धेते रोगिणोऽपथ्येन रोगबृद्धिवत्‌ । ततः सदा मौनेन भवितव्यम्‌ । कायेन 
कमसु प्रवृत्या कवरैेतादास््यं कमवासना च । समाधिकाठे कायचङ्नेन मनसश्चेन्दि- 
याणां च चट्नं समाधिविध्नश्च भवतति यतस्ततो वासनाक्षयाय मनोनाश्चाय च 
वृत्तस्य यतेर्विषियाननुसंधनेन मौनेन नैष्कर्म्येण च स्वेदा भवितम्यमिद्युच्यते 
यतवाक्तायमानस इति । एतस्िद्धये देतुमाद- वैराग्यमिति । दये मिथ्याख- 
बुद्धया त॒च्छखबुद्धया च भोक्तमनुसन्धातं च विषयेभ्यो विगतो निगतो राग 
इच्छा यस्य स विरागस्तस्य भावो वैराग्यं सवेत्रेच्छाराहिव्यं नित्यमविच्छिन्नं समु- 
परितः सन्‌ | एवं शुद्धरद्धित्वादिसाधनयुक्तो ब्रह्मवियतिर्नित्यं निरन्तरम्‌ । नित्य 
मिति विरोषणं देदटीदीपन्यायेनोमयत्र सम्बध्यते । निदयपदं निदिध्यासोरनुष्ठानान्त- 
राभावसूचनाथम्‌ । ततः सवेदा ध्यानयोगपरः ध्यानं च योगश्च ध्यानयोगौ तत्र परो 
ध्यानयोगपरः । प्रत्यगभिने सच्चिदानन्दैकरसे निर्विरोषे ऽद्वितीये परे बरह्मण्यथिष्ठाने 
आरोपितनामदूपादिविजातीयप्रस्ययतिरस्कारपूरैकं बहिरन्तः सर्वत्रं बह्ममत्रेकविषयाणां 


ेसी अवस्थाम मनोनाश् ओर वासनाक्षंयके लिए क्रियमाण समाधि हदाथीके स्नानके समाने 
निष्फल दी होती है, इसलिए सदा विषयचिन्तनसे रदित दोना चादिए । तथा वाणीकी प्रवृत्ति 
त॒म, मे, यह, वद, इत्यादि विपरीत प्रत्यय नष्ट नदीं दोते, दवेत दी बढता है, जेसे कि अपथ्या- 
च॑रणसे रोगीके रोगकी शृद्धि होती है 1 . इसलिए सदा मौन रहना चाहिए । शरीरसे कर्मोमिं प्रवति 
दारा कर्ताक्र तादौत्म्य ओौर कर्मवासना दोती है। समाधिकाले शरीरके चछ्नेखे मन ओर 
इन्र्योका चलन ओर समाधिम विघ्न दोता है, इसलिए वासनाक्षय ओर मनोनाशके किए 
्रदरत्त यतिको विषयोके अंनुसन्धानसे रदित तथा मौन ओर नेष्कर्म्यसे सदा युक्त होना चाहिए, 
एसा--“यतवाक्रायमानसः'से कहा जाता है । इसकी सिद्धिके किए हेतु कहते है- वेरार्य- 
मितिं । द्ययमें मिथ्यातबुद्धिसे ओर तुच्छतवबुद्धिसे विषयोँका भोग ओर अनुसन्धान करनेके 
लिए विषर्योसे विगत- निकर गया है--राग यानी इच्छा जिसकी, वह विराग है उसका भाव 
वैराग्य~--सवेत्र इच्छसे रदित होना- है, उधके नित्य--अविच्छिन्न--आश्ित होकर । इस प्रकार 
शुद्धबुद्धित् आदि साधंनाँसे युक्त ब्रह्मवित्‌ यति नित्य निरन्तर । “नित्यः विशेषण देहलीदीप- 
न्यायसै दोनोके साथ संम्बन्ध रखंता है । नित्यपद निदिध्या्को दूसरा अनुष्ठान नहीं करना 
चाहिए, इसका सूचन करनेके लिए है। तदनन्तर सर्वदा ध्यानयोगपर ( ध्यान ओर योगे 
ध्यानयोग, उनम परायण ष्यानयोगपर ) प्रत्यगेभिन्न सचचिदानन्देकरस, निर्विशेष, अद्वितीय पर- 
ब्रह्मरूप अधिष्ठानम आरोपित नाम, प आदि विजातीय प्रत्ययोके. तिरस्कारपूर्वैक बाहर ओर भीतर 
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अहङ्कारं बर दपं काम क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विच्य निममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ ५३ ॥ 
अहङ्कार, वर, दप॑, काम, क्रोध ओर परिरहका त्याग कर, देह आदिमं 
ममतारहित ओर शान्त रहता है, वह यति ब्रह्मभावको प्राप्त करता हे ॥ ५३ ॥ 


ससत्ययानां प्रव्यग्मावापन्नया वृत्या निरन्तरतेर्धारावद विच्छिन्रया यत्पवाहीकरणं 


तच्यानम्‌ । विजातीयप्रव्ययानन्तरितानां केवरुपस्त्ययानामेव चिरकारनित्यनिरन्तरा- 
भ्यासवशयाद्विक्षेपकाणां वासनानां संक्षये सति तनुतां गताया बुद्धिवत्तब्रेह्यणि ब्रह्माकारेण 
निवातस्थरुदीपवयो निश्चली भावः स एव योगस्तयोध्योनयोगयोरुक्तरक्षणयोर्नित्य परः 
सन्‌ तच्यानयोगनिष्ठासपन्न एव यतिः परिपकन्ञानो भवतीत्यथः ॥ ५२ ॥ 

एवं बहुकारं निरन्तरसमाधिनिष्ठामेव कुर्वतो बह्मवियतेः समाध्यभिनिदेग्धा- 
रोपवासनामन्थे्निःरोषनिवरत्तविपरीतभावस्य ` सम्यक्परिपक्रविज्ञानसिद्धेः फलमाह-- 
अहङ्ारामात । 

चिरकारनित्यनिरन्तरसमयषितसमाधिनिष्पत्तसम्यश््ञानेन देहादिदरैतप्रपश्चस्य स्व- 
व्यतिरिक्तस्वाभासत्वात्‌ स्वस्वधीपूवेकमधिष्ठाने स्वात्मनि ब्रह्मणीदमेवाऽदमस्मीति स्वातमना 
विदिते ब्रह्मण्येवाऽऽत्मत्ववासनादाव्व दनात्मनि ` देहादावहङ्कारमहङरणमनात्मन्यह- 


सर्वैतर ब्रह्ममात्रका ही अवगाहन करनेवाङे सत्रव्ययोका, भरत्यग्भावको प्राप्त हृ इष्िसे निरन्तरं 
तेरुधाराके समान, जो अविच्छिन्न प्रवाहीकरण हे, वह ध्यान है । विजातीय प्रत्ययोँसे अप्रति- 
वेद्ध केवर सत्प्रत्ययोके ही चिर काक तकर नित्य निरन्तर अभ्यासे विक्षेप करनेवाली वासनार्ओंकरा 
क्षय हो जनेपर सूक्षमताको प्राप्त हुई बुद्धिकी इत्तिका ब्रह्मे ब्रह्माकारसे निवातस्थलमे स्थित 


` दीपके समान जो निश्वलीभाव रहै, वही योग है, इन उक्तलक्षण ध्यानं ओर योगम नित्य 


परायण दोकर यानी उक्त ध्यान ओर योगम निष्ठासे सम्पन्न यति ही परिपक्र ज्ञानसे सम्पन्न 
दोता हे, यद अर्थे ॥ ५९॥ 

जो इस प्रकार बहुत काकं तक निरन्तर केवल समाधिनिष्टाका दी अनुष्ठानं कर रहा है 
जिसको समाधिरूप अभिसे वासनाम्रन्थि दग्ध हो गई है एवं जिसकी निःशेष विपरीत 


भावना निवत्त हो गई हे, एसे ब्रह्मवित्‌ यतिके सम्यक्‌ पररिपक्तं विज्ञानकी सिद्धिकां फलं 


कइते है- (अह कारम्‌? इद्यादिसे । 

चिर काल तक नित्य, निरन्तर भली भोति अनुष्ठित समाधि द्वारा निष्पन्न सम्यक्‌ ज्ञानसे देहादि 
देत प्रपञ्चमे, अपनेसे भिन्नत्वका आभाष होनेसे, स्वत्वबुद्धिपूवैक ` स्वात्मरूप अधिष्टानभूत ब्रह्मम 
यानी यदी मेद, यों अपने स्वरूपसे ज्ञात ब्रह्मम ही आत्मत्ववासनाके रद्‌ दो जानेसे अनात्मा देहादिमें 
अहङकार ( अहङ्करण ) यानी अनात्मामे भे एेसी बुद्धि ब्रह्मवित्‌ यति छोड देता है । अज्ञानीके 
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मिति बुद्धि विमुञ्चति ब्रह्मवि्यतिंः । न्यज्ञवदात्मतच्वन्ञः सवाधिष्ठानं नित्यं शुद्ध बुद्ध 
सक्तं चिदेकरसं परिपूर्णं परं व्रह्म स्वस्वरूपत्वेन विज्ञायाऽऽरोपितमसन्तुच्छमहमिःत्यव- 
टम्बते, किन्तु प्रतिच्छायावदाभासखूपेण प्रतीयमाने ऽप्यस्मिन्‌ देहेऽहं भावं परित्यजति, 
तत्राऽऽतमत्वधीहेतोरज्ञानस्याऽयिष्ठानयाथात्म्यसंदरनेन विनष्टत्वात्‌ । ततः .कारणनाा- 
त्कायेनाश्चः' इति न्यायेन ब्रह्मवित्तत्रा उहंभावं न करोतीव्यथेः । किञ्च बरं त्वमहमिदमद्‌ 
इत्यारोपितपदा्थग्रहणकारण अविद्यावासना ` वृत्तिवेगखक्षण विमुञ्चति । नि्य- 
निरन्तरसमाधिनिष्ठयाऽनायविदावासनासंक्षये सति तस्छृतं बरु वेगरक्षणमन्तःकर्‌- 
णस्थ परिव्यजति । पूव वासनाबरादन्तःकरण परिपूणमपि त्रहयस्वूपमतिक्रम्य यथा 
प्रपञ्च गृह्णाति, तथा समाधिना वासनासंक्षयात्‌ विंरिष्य नामखूपादिभ्रहण न करोति, 
किन्त्वामासप्रपश्च व्यक्त्वा सवत्र ब्रह्मेव परयति । व्युत्थानाब्युस्थानयोः सवैदा ब्रह्णण्येव 
तिष्ठतीस्यथेः । एतेन विदुषस्त्वहमिति भवेनेदमिति वासना्ययभावः सूचितः । दपं च 
कृतार्थोऽहमिति ब्रह्मविदह मित्यभिनिवेशलक्षणोऽन्तःकरणविकारो दपेस्तं च विमुञ्चति । 
स्वकारणेऽज्ञाने ऽदहङ्कारे च समाधिना विनष्टे सति 'कारणनाश्चात्कायनाशः" इति 
न्यायेन स्वयमेव दर्पो विनदयतीव्यर्थः। तथेव कामं क्रोधं च विमुच्चति । संप्राप्तपदाथै- 





मानै अ।त्मतच््वज्ञ पुरुष सवके अधिष्ठान, नित्यञदधबुद्धस॒क्तङूप चिदेकरस परिपूणे परन्रह्मको 
स्वस्वरूप जानकर आरोपित, अख्त्‌, ठउच्छका "मै" इस रूपसे अवरुम्बन नहीं करता, किन्तु 
प्रतिबिम्बके समान आभासरूपसे प्रतीयमान होनेपर भी इस देम अदंभावका त्याग करता है । 
क्योकि उसमे आ(त्मत्ववुद्धिका हेतु अज्ञान अधिष्ठानके याथात्म्यसन्दशेनसे नष्ट दो गया है ! इखलिए 
'कारणके नादसे का्यका नाश होता है" इस न्यायसे ब्रह्मवित्‌ उनम अर्द॑भाव नहीं करता, यह 
अर्थ है 1 क्रि, बको यानी तुम, मेँ, यदहं, वह, इस प्रकार आरोपितं पदाथकि ग्रहणम कारण- 
भूत॒ अवियावासना द्वारा सम्पादितं त्तिके वैगरूप बलको छोड देतादहै । नित्य निरन्तर 
समाधिनिषएठासे अनादि अविदयावासनाका क्षय दो जानेपर अन्तःकरणमें स्थित वेगकूप बरको 
त्याग देता है । पटे नेसे वासनावकश् अन्तःकरण परिपू्णै ब्रह्यस्वरूपका ग्रहण न कर प्रपञ्चक 
ग्रहण करता है, वैसे दी समाधिसे वासघनौका रक्षयं होनँपर नाम, रूप भादि विरोषोका म्रहण 
नदीं करता, किन्तु आभासरूप प्रपच्चका व्यागं कर॒ सर्वैत्र ब्रह्मका ही ग्रहण करता है, 
्युत्थान ओर अब्युत्थान दोनो दशाओंमे स्वेदा ब्रह्मने दी स्थित रहता हे, यद अर्थ हे। 
इससे विद्वानमं “अदम्‌' भावसे “इदम्‌? वासना आदिका अभाव है, रेता सूचित होता है। 
दर्षको यानी म कृतार्थं ह, में ब्रह्मवित्‌ ह्रु, एेसे अभिनिवेशरूप अन्तःकरणके 
विकारको भी व्याग देतादहै। समाधिस्े अपने ( दपेके) कारण अज्ञान ओर अदङ्कारके 
नष्ट हो जानेपर "कारणके नाशसे कार्या नाश हो जाता है इस न्यायसे दपे स्वयं ही नष्ट 
हो जाता दै, यह अर्थं है। उसी प्रकार काम ओर कोधक्ठो छोड देता है । प्राप हुए पदार्थे 
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भोगेच्छा कामः, स्वापकारिणं हन्तुमु्योगः करोधस्तौ परित्यजति । स्वकारणस्य रजसः 


समाधिना निमङिततवाद्विनिमेखन्तःकरणतया सम्यगप्रतिबद्धार्मविज्ञानेन अहमेवेदं सवे- 
मिति सवोतमभावं प्राप्तस्याऽदह भोक्तेद भोग्यमिति अय हन्ताऽहं हन्य इति विपरीतमावना- 
भावात्‌ स्वमात्रतवात्सर्वत्र रागद्ेषयोरनवकाशापत्तौ "निमित्तापाये नेमित्तिकिस्याऽप्यपायः' 
इति न्यायेन कामक्रोधौ स्वयमेव विना प्राप्तावित्यथैः। तत एव॒ परिग्रहं शरीर- 
रक्षणाथखेन प्राप्तो यः पर्िहः कौपीनकाषायकन्थादिस्तं चाऽपि विसुञ्चति । एवमह- 
कार्‌ बरु दपं काम कोध परिग्रहं च य्य्रदिरन्तश्च विकल्पकारणं तत्सवं विमुच्य 
(न दण्डं न कमण्डलुं न शिखां न यज्ञोपवीत नाच्छादनं चरति परमहंसः, इव्युक्तरीव्या 
देहमात्रावशिष्टः परमहंसो मूर्वा । ननु रारीरस्थितिहेतोः काषायकन्थादेः परित्यागे 
रीतवातादिभिर्विकल्प एव संभवति कथं निर्विकल्पत्वं बह्मविदुत्तमस्य परमहसस्येत्या- 
राङ्कय, न; देदादावहंममेत्यभिमानवत एव सीतादिङ्ृतविक्षेपो न तु निरभिमानस्येति । 
तदसंभवे हेतुमाद- निर्मम इति । स्वकारणस्या ऽकारस्य विनषटत्वानिःरोषेण गतो 
निगतो देहे मममावो यस्य स निर्ममः। परदेह इब स्वदेहे ममतारहित इत्यथः । 
स्ववपुः कुणपमिव दर्यते एतद्रपुरपध्वस्तम्‌' इति श्रवणाद्‌ ब्रहमण्येवाऽऽत्मलप्रत्ययवता 


भोगक्छी इच्छा काम है, अपने अपकारीका हनन करनेके लिए उद्योग करना कोध है, उन 


दोर्नोका ब्रह्मवित्‌ त्याग कर देता है। समाधिसे अपने कारण रजोगुणका निमूलन हो जानेसे 
अन्तःकरणके विरोष निमेरु होनेके कारण अप्रतिबद्ध सम्यक्‌ आत्मविज्ञानसे मे दी यह 
सव हू, याँ सर्वात्मिभावको प्राप्त हुए विद्वान म भोक्ता हं, यह भोग्य है, तथा यह हन्ता है, 
मे मारा जाता हूं, इत्यादि विपरीत भावनाका अभाव हदोनेसे सभी उसके स्वस्वक्ूप हैँ, अतः 
सर्वत्र राग, दवेषका अनवकार होनेपर निमित्तके नारशसे नेमित्तिकका नादा होता है", इस न्यायसे 
काम ओर कोध स्वयं ही नष्ट हो गये, यह अर्थं है । उसीसे परिग्रहका भी ( शरीररक्षणके 
लिए प्राप्त जो वस्तु हे, वह परिह है, यानी कौपीन, काषाय, कन्था आदि, उसकां भी ) 
व्याग कर देता दहै । इस प्रकार अहङ्कार, वक, दर्प, काम, कोध ओरं परिभरह जो बाह्य 
ओर आन्तर विकल्पके कारण हैँ, उन सवका परित्याग कर “दण्ड, कमण्डडं, शिखा, यज्ञोपवीत 
ओर आच्छादनको परमदंख नदीं रखता है," इस श्रति द्वारा उक्त रीतिसे केवर देहङूपसे अवरिष्ट 
परमहस होकर । रारीरस्थितिके हेतु काषाय, कन्था आदिका परित्याग करनेपर शीत, वात 
आदिसे विकल्प ही दो सकता है, रेसी अवस्थामें ब्रह्मविदुत्तम परमहंस निर्विकल्प कैसे हो 
सकता है १ एेसी यदि आशङ्का हो, तो वह युक्त नदं है, क्योकि देदादिभे भै, मेरा इस प्रकारे 
अभिमानवाङे पुरुषको ही शीत आदिसे विक्षेप दो सञ्ता दहै, निरभिमानी पुरुषको नदीं । 
उसके ( विकल्पके ) न होनेमै दे कहते दै-निमेम इति । भपने कारण अहङ्कारके 
निःशेष नष्ट दो जानेसे गत- निकल गया है--देदमे से ममभाव जिसका, वदं निभम । 
परायी देदके समान अपनी देदम ममतारदित, यद अर्थं है “परमहस भने शरीरखो 
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ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काष्घति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ।॥ ५४ ॥ 
` ज्रह्मभूत प्रसन्नचित्तवाख यति न शोक करता है ओौर न किंसीकी इच्छा करता 
षै तथा सव भूतोमिं समदष्टि होकर मेरी अनुत्तम भक्तिको ( सव भूतम मत्स्वरूपत- 
ग्राहक अद्वैत ज्ञानको ) प्राप्त करता हे ॥ ५४ ॥ 


मह रमना ब्रह्मविदा ऽनात्मस्वेन व्यक्ते शवकल्पे शरीरे व्वहभावो ममभावश्च न क्रियते| 
तननिमित्तकस्वात्‌ सवैविकल्पस्य, विदुषस्तदभावात्तदभाव इति सुचयितुमेव निमम इघ्यु- 
त्तम्‌ । यत एवं चिरकारनिव्यनिरन्तरसमाधियोगनिधूताहङ्कारममकाराचावियावासना- 
प्रपञ्चो यो ब्रह्मवि्यतिः स सर्वेभ्यो गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो भवति । तत एव रान्तः 
निरिधनाथिवदुपन्चान्तान्तःकरणसर्वैविकारस्तत एव प्रसन्नान्तःकरणतया सप्राप्तास- 
याथात्म्यविज्ञानो ब्रह्मभूयाय ब्रह्ममावाय । ब्रह्मभावो नाम सच्चिदानन्देकरसव्रह्मतमना- 
वस्थानं तस्मे कल्पते ब्रह्माकारेण तिष्ठतीय्थः । एतेना उव्यन्तश्रद्धया चिरकारं निद 
निरन्तरं समाधिनिष्ठामेवैकां नियमेन समनुतिष्ठतस्तबिष्टयाऽहमादिसर्वैवासनाग्रथि- 
विच्छित्ति सम्यककरृतवतस्तद्धिच्छिच्या सम्यगासमप्र्ाद रढ्धवतस्तछब्ध्वा ससिद्धा- 
समयाथास्यविज्ञानेना ऽहमेवेदं स्वैमिति सवैमात्मानमेव परयतो ब्रह्मविदो ब्रह्मभावः 
सिध्यतीति सूचितम्‌ ॥ ५३ ॥ | 





मरा हृभा-सा देखता है, यह शरीर न्ट हदो गया है" इस श्रुतिके अनुसार केवल ब्रह्म 
ही आत्मत्वप्रस्ययसे युक्त महात्मा ब्रह्मवित्‌ अनात्मत्वरूपसे परित्यक्त रवके सद॒ शरीरम 
अभाव ओर ममभाव नहीं करता । क्योकि सव विकठ्प अहंममभावनिमित्तक ही ह, 
विद्रानमे उनका अभाव है, अतः उसमे विकल्पका अभाव है, एेसा सूचन करनेके रिष दही 
“निसमः कहा गया है! जिस कारणसे इस प्रकार चिरकाल, नित्य, निरन्तर समाधियोगसे 
अहङ्कार, ममकार आदि अवियावासनाप्रपच्चको धो उान्नेवाखा ब्रह्मवित्‌ यति सब गुदारूपी 
्रन्थियौँसे विमुक्त दो जाता है, इसीकिए शान्त--इन्धनरदित अस्निके समान अन्तःकरणके 
सब विकासेसे शल्य--, इसीलिए अन्तःकरणके प्रसन्न होनेसे आत्मयाथातम्यविज्ञानको प्राप 
कर ङेनेवाखा यंति ब्रह्मभावके लिए ( ब्रह्मभाव यानी सच्िदानन्दैकरस ब्रहमस्वूपसे अवस्थान, 
उसके किए) समं होता है । ब्रह्माकारसे स्थित दोता है, यह अथं है। इससे यह सूचित 
टोता है कि जो अत्यन्त श्रद्धासे चिरकाल तक नित्यनिरन्तर केवर समाधिनिष्ठाकां दी नियमसे 
अनुष्रन करता है, जो समाधिनिष्ठासे अहमादिवासनाग्नन्धिर्योका भली भति विनाश्च कर 
चुका है, जो वासनागन्थिके उच्छेदसे सम्यक्‌ आल्मप्र पादको प्राप्त कर्‌ चुका है तथा जो उसको 
प्रात करके स॑सिद्ध अत्मयाथास्यविज्ञाने मे दी यह सव रह, यों सबको आत्मा ही 
देतो है, उस्‌ व्र्मवित्का ब्रह्मभाव सिद्ध होता हे ॥ ५३ ॥ 
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एवं विङदधबुद्धिस्वादिसहकारिसाधनसंपच्या समनुष्ठितध्यानयोगनिष्ठाससुर्पनन- 
सम्यज्ञानेन ब्रह्मभावं गतवतो महात्मनो जीवन्मुक्तस्य . कृताथेस्य यतेः स्थितिमाह 
शोकार्धन-- बह्मभूत इति । 

निरुक्तसाधनसपत्या समनुष्टितसमाधिनिष्ठा विध्वस्तरजस्तमस्तव्कायरागद्वेषायहङ्कार- 
ममकारा्यदोषमरुतया प्रसन्नः केवरशुद्धसत्वभावापन्नः सवत्र बक्ममात्रम्रहणिन प्रान्तो 
विपरीतप्रस्ययनिसक्त आ्माऽन्तःकरण यस्य स प्रसन्नात्मा समाधिनिष्ठापरिपकविज्ञान- 
स्तत एव दृदेयसम्बन्धं परिष्यज्य ब्रह्मभूतः सदृधनं चिद्षनमानन्दधनं यत्परं ब्रह्म एतदे- 
वाऽहमिति तद्भावं गतो जीवन्मुक्तो ब्रहमवित्तमो न शोचति शोकं न करोति शोकहेतो- 
रनथस्या.ऽभावात्‌ । रोके यं कचना.ऽनथमास्मनो दृष मूढः रोचति । तदभावाना अयं 
रोचति । नहि सवं स्वमेव परयतो विदुषः संमवस्य्थीन्तरमनथीय, यद्‌ दृष ऽयं 
रोचेत्‌ । द्वितीयाद्वं भयं भवति' इति द्वेतस्येव भयहेतुत्वं श्रयते । दरयते च स्व- 
गयतिरिक्तस्येव भयकारणत्वं दुःखकारणत्वं च। ततः स्वयमेव सर्वत्र चिदेकरसं प्रशान्तं 
वृद्धिक्षयादिवर्जितमानन्दघनमद्वितीयं च पद्यतोऽनथहेतोरन्यस्याऽदशनाद्‌ ब्रह्मवित्तमः 
शोकनिमित्तामावान्न शोचती्यथः । नन्वाभासरूपेण विदुषो ऽप्युपाधिरस्तयेव तद्रैकस्य- 





इस प्रकार ` विुद्धबुद्धित्व आदि खहकारी साधर्नोकी सम्पत्तिसे समसुष्टित ध्यानयोगनिष्ठासे 
उत्प हए सम्यक्‌ ज्ञानसे जिसमे ब्रह्मभावको प्राप्तकर लिया है, एेसे महात्मा जीवन्मुक्त 
कृताथ यतिकी स्थितिका आधे इलोकसे वणेन करते हैँ--्रह्मभूतः' इ्यादिसे । 

निरुक्त साधनसपत्तिसे समनुष्टित समाधिनिष्ठासे रज, तम तथा उनके कायं राग, द्वेष आदि एवं 
अहंकार, ममकार आदि अशेष मरके नष्ट हो जानेके कारण प्रसन्न है यानी केवल शुद्धसत्तवभावको 
आपन्न है- सर्वत्र ब्रह्ममात्रका ग्रहण करनेसे प्रान्त अर्थात्‌ विपरीत प्रत्यये रहित है-आत्मा 
यानी अतःकरण जिसका, वह प्रसन्नात्मा--समाधिनिष्टठासे उत्पन्न परिपक्क विज्ञानसे सयुक्त-, इसीलिए 
दरयसम्बन्धको छोड़ कर ब्रह्मभूत--सद्धन, चिद्धन, आनन्दघन जो परब्रह्म है, वही मेँ दहर, इस 
प्रकार ब्रह्मभावको प्राप्र-जीवन्मुक्त ब्रह्मवित्तम यति सोचता नहीं है यानी शोक नहीं करता, क्योकि 
दोकके हेतु अनर्थका अभाव है । ोकमें जिस किसी अनर्थका अपनेभें आरोप कर ही मूढ़ रोक करता 
है. किन्तु यह उसका अभाव होनेसे शोक नहीं करता। सबको आत्मस्वरूप देखनेवाङे विद्वान्‌के प्रति 
दूसरा अर्थं अनर्थका हेतु हो नहीं सकता, जिसको कि देख. कर वह शोक करे । ‹दूसरेसे ही भय 
होता है" इत्यादि श्रतिसे दवेतमं दी भयहेतुत्व खननेमे आता है ओर रोकमं भी अपनेसे भिन्न ही 
भयका कारण ओर दुःखका कारण देखनेभ आता है, इसलिए "जो अपनेको ही सवत्र चिदेकरस, 
प्रशान्त, बृद्धि ओौर क्षय आदिसे रदित, आनन्दघन ओर अद्वितीय देखता है, वह अनर्थके 
देत दसरेको नदीं देखता, अतः ब्रह्मवित्तम शोकनिमित्तके न होनेसे रोक नहीं करता, यह 
अर्थ हैः - यदि . कहो कि आभासरूपसेः विद्वान भी.उपाधि .है ही, उसके वेकल्य ओर वैगुण्यङ्प 
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वैगुण्ययोः शोकनिमित्तयोः संभवात्‌ कथं विद्वान्न शोचतीति चेत्‌, न; देहे ममताभावस्य 
प्रतिपादितत्वात्‌ । देहे द्यहममेत्यभिमानवत एव तद्वैकल्यवेगुण्ययोः शोकः संभवति । किन्तु 
श्दयेवा ऽहं न तु देहः” इति निरमिमानस्य सवीत्मन्येव तयोरविषये बरह्मण्यात्मभावापत्या 
तदात्मना निढवृततर्विदुषः प्रतिच्छायावदुपाधेरसच्वात्तनिमित्तकः शोको न संभवति । 
तथा च श्रुतिः किमिच्छन्‌ कस्य कामाय इति, (मखा धीरो हषोकौ जहाति, इति, तत्र 
को मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतःः इति च । न काह्भूति च निरुक्तलक्षणो ब्रह्मवि्य- 
तिन किञ्चिद्थान्तरं कामयते । सर्वो हयप्राप्तमथं कामयते, न तथा ऽस्य ब्रह्मविदः प्रप्त 
इयमथौन्तरमस्ति, यत्कामयेत ममेदं भूयादिति । "अहमन्नमहमन्नमहमन्नमहमन्नादो ऽहम- 
चनादो ऽहमन्नाद्‌ः, इति, “अहं मनुरभवं सूयैश्च' इति न्यायेन स्वस्येव भोक्तुभोग्यात्मनाऽ- 
स्थितत्वात्‌ स्वभ्यतिरिक्तवस्स्वन्तराभावाच्च “अहमेवेदं सर्वम्‌? इति स्वास्मभावापत््या सवे- 
स्याऽपि वस्तुनः स्वात्मत्वेन प्राप्तसवाच कामनैव न संभवति तत एव न काह्कूति । "सोऽश्नुते 
सवीन्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता इति ब्रह्मभावापन्नस्य यतेः सवेकामापिश्रवणादवाप्त- 
सवेकामस्य कामयि तृत्वासेभवात्‌ “कामं क्रोधम्‌!इति काम्य परित्यक्तत्वाच्च ब्रह्मविकदा- 
चित्चिकिञ्चिदपि न काड्क्षती्यथः । ज्ञानप्य सम्यकूप्वसिद्धये विङुद्धबुद्धिखादि- 


दोकनिमित्तके होनेसे विद्वान्‌ शोक नदीं करता, यह केसे कहा जा सकता है १ तो वद कहना भी युक्त 
नदीं है, क्योकि विद्वानको देहम ममता नदीं होती है, एसा प्रतिपादन किया जा चुका है । देहमें 
म मेरा, यों अभिमान करनेवाङेको ही उसका वेकल्य ओर वैगुण्य दोनेपर शोक होता है) किन्तु 
बह्महीमैँह्ं, न किदेद, इस प्रकार निरभिमानी, केवल्य ओर वैगुण्यके अविषय सबके आन्मस्वहूप 
ब्रह्मम ही आत्मभावकी प्रापि होनेके कारण, ब्रह्मस्वरूपसे निरूदश्रत्तिवाडे विद्वान्‌क्ी दष्टिमेँ प्रतिबिम्बके 
समान उपाधिका अस्तित्व नहीं है, अतः तन्निमित्तक शोक नीं हो सकता । श्रुति भी है--श्रह्म- 
वित्‌ किसकी इच्छा कर या किस प्रयोजनके लिए रारीरके दुःखपे दुःखी होवेः, श्रह्मको जानकर 
धीर इषं जओौर दरोकका परित्याग करता है" ओर “एकत्व देखनेवाले विद्धान्‌को क्या मोह ओर क्या 
रोक १ । निरुक्त लक्षणसे युक्त यति किसी दूसरे पदाथकी कामना नहीं करता । सभी पुरुष 
अप्राप्त अ्थकी कामना करते हैँ, इस ब्रह्मवितको प्राप्तव्य दूसरा अर्थं को$ है नदीं, जिससे कि वह 
“मुद्चे यदह भिरे" यों इच्छा करे । भें अन्नद्र, मे अन्न, में अन्नू, मै अन्नादरह, मे अन्नाद हं 
म अन्नाद द्रः तथा भे मनु हुआ ओर सूये हुआ" इस न्याये भोक्ता ओर भोग्यस्वरूपसे अपनी 
ही स्थिति है ओर अपनेको छोडकर दूसरी वस्तुका अभावदहै। भेँही यह सब ह" यो सर्वात्म 
भावकी प्र्चिसे सभी वस्तुओंकी ही स्वात्मूपसे प्राति दो चुकी है, अतः ब्रह्मभूत यतिको उनकी 
कामना दी नहीं हो सकती, इसीलिए वह इच्छा नहीं करता । श्रह्मवित्‌ सवेज्ञ ब्रह्मरूप होकर सब 
भोर्गोक्रो एक साथ भोगता है" इससे व्रह्मभावात्पन्न यतिको सव कार्मोकी प्राति खनने आती है, 
इघलिए जिसने सम्पूण कामनाओंको प्राप्न कर च्या है, वह कामी नदीं हो सकता, ओर काम 
एवं कोधको" इससे कामका परित्याग कर चुका है, अतः ब्रह्मवित्‌ कभी, कीं, ङु भी इच्छा 
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(नि) 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चाऽस्मि ततः । 
ततो मां ततो ज्ञात्वा बिश्चते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उपाधिभेदोसे विविधरूपको प्राप्त हुआ मेरा जेता स्वरूप है, उसको 

निर्विकल्पक प्रत्यग्दष्टिसे जानता है, उस प्रकार सुञ्चको तत्त्वतः जानकर तदनन्तर 
मस्स्वरूप हो जाता है ॥ ५५५ ॥ | 
साधनसंपत्या ज्ञाननिष्ठां कुवेतो ऽतच्यागमूर्विका तब्रहमप्राप्षिरेव सूचिता न तु निष्ठया 
सपाप ज्ञानस्वरूपं तेन वस्तुतत्वनिधीरणप्रकारो निधीरितवस्तुप्राप्िश्च, जिज्ञासीर्विज्ञा- 
त्यं तदेतत्स संक्षेपेण प्रतिपादयति सार्थन- समं इति । विशुद्धुद्धिस्वादिभिस्त- 
हुद्धित्वादिभिश्च ज्ञाननिष्ठासहकारिसाधनैः सम्यक्संपन्नः समदशनपरः सम्यश्ञान- 
-सिद्धये ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो ब्रह्मवियतिः “अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌' 
इति, सर्वैमूतेषु येनेकम्‌, इत्युक्तप्रकारेण मूतेष्वाकाा दिस्थूखान्तेषु भूतकार्थँषु च 
ब्रह्मादिस्तम्बान्तरारीरेषु सर्वेषु सवत्र परां ज्ञाननिष्ठापरिपाकजन्यत्वात्संशयविपयेयादि- . 
दोषनिभुक्ततादप्रतिवद्धसास्परमाथबोधकत्वाच्च परा प्रकृष्टा तां परां मद्धुकिं विषयाकारं 
मजतीति भक्तिक्ञोनं निष्ठापरिपाकज मम सवैमूतात्मभूतस्य निर्विंशोषस्या ऽपरिच्छिन्नप्य 
सर्वोपाधिविनिगक्तस्य चिदेकरसस्य ब्रह्मणो भक्तिमद्धक्तिस्तां लमते । नित्यनिरन्तर- 
समाधिनिष्ठयाऽन्तःकरणस्य शुद्धसत्वमावापत्तौ सर्ैत्र॒मर्स्वखपमात्रम्राहकमद्वैतविषयं 
ज्ञानं ब्रह्मवित्‌ प्रामरोतीस्यथः ॥ ५४ ॥ 


नदीं करता, यह अर्भ है। ज्ञानक सम्यक्त्वकी सिद्धिके लिए विशचबुद्धितं भादि साधम 
संपत्तिसे ज्ञाननिष्ठा कर रहै यतिकी ज्ञाननिष्ठोके अल्यागपूवैक त्रहमप्राप्ति दी सूचित की गर हे, 


निष्ठासे संप्राप्त ज्ञानस्वरूप, उसंसे वस्तुतत्तवके निर्धारिणकां प्रक।र॒ ओर निर्धारित वस्तुकी प्राप्ति ` 


सूचित नंदी की गई है । जिज्ञासुके जानने योग्य उसं सबका संक्षेपतः डढं शछछोकसे प्रतिपादनं 
करते है- संमं इति । ज्ञाननिष्ठाके सहकारी विशदधबुद्धित्व आंदि ओर त दबुद्धित्व आदि साधनोसे 
भरी भांति युक्त समदशी नपरायणं तथा संम्यक्‌ ज्ञानकी सिंद्धिके किए ज्ञाननिष्ठामं प्रवृत्त बरह्यवितं 
यति अशरीरको तथा अनित्य शरीरम निध्यरूपसे अवस्थितकोः, .सबं भूतोमें जिससे एकको 
इत्यादि उक्त प्रकारसे सब भूरतोमं--आकारके केकर स्थुंलतकं भूतो ओर भूरतोके कायं ब्रह्मासे 
छैकर स्तम्बतक सब शारीरोमे--सर्व्र परा--ज्ञाननिषठके परिपाकसे जन्य, संशयं, विपययं आदि 
दोरषोसे रदित अप्रतिब॑द्ध तथां परमार्थकी बोधक होनेके कारण परा--प्रक्टा--मद्धक्तिको 
(विषयाकरको जो भजती है, वह भक्ति यानी ज्ञान अर्थात्‌ निष्टाके परिपाकसरे जन्य ज्ञान, सवभूतोके 
आत्मभूत मेरी यानी निर्विरोष, अपरिच्छिन्न सम्पूणै उपाधिसे रदित, चिदेकरस, परन्रह्मकी 
भक्ति--मद्धंमक्ति दै, उसक्रो ) प्राच करता है । मित्य निरन्तर समाधिनिष्ठासे अन्तःकरणं छद 
सत्तवभावके प्राप्त दोनेपर सर्वत्र मेरे स्वहपमात्रकां ही ग्रहण करनेवाले अद्वेतंविषयक ज्ञानको 
्हयवित्‌ यंति प्राप्त करता है, यहं अर्थं है ॥ ५४ ॥ 
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एवं चिरकार नित्यनिरन्तरसमभ्यस्तज्ञानयोगेन विपरीतप्रस्ययहेतूनामनायवि्या- 
वासनानां तत्कार्याणां च विपरीतप्रत्ययानां निःशोषसक्षये सति विकल्पं सवं परित्यज्य 
सवत्र समदरनक्षणं ज्ञाने प्राप्तवतो ब्रह्मवि्यतेस्तज्ज्ञानोत्पन्नं वस्तुतत्वनिश्चयं प्रति- 
पादयस्तादङ्निश्चयवता ब्रहप्रािं दशैयति-- भक्त्येति । | 

भवत्या वदहिरन्तः सवैत्र॒वस्तुमात्रावगाहिन्या निर्विकल्पया प्रस्यग्दष्टा सम्य- 
गथिष्ठानसंदशनजन्यज्ञानेन बह्मवि्यतिमौ परं ब्रह्माऽभिजानास्यमितः सर्वत आभिमुख्येन 
विकस्पराहित्यं यथा तथा साक्षाल्छृतस्य वस्तुनस्तत्यं॒विनिश्चिनोति । सामान्यतो 
विरोषतश्चा.उधिगतस्य वस्तुनस्त्वनिधीरण करोतीत्यथः। निधीरणप्रकारमेवा ऽ ऽह-- 
यावानिति । अभ्यक्तमहदादितत्कार्योपाधियोगादहं यावान्‌ मायाकस्पितोपाथिमेदे- 
रहं यादो ऽस्मि समष्टिस्थूलसूक्ष्मकारणोपाधिभिर्विराट्‌हिरण्यगभे ईश्वर इति, व्यष्टि- 
स्थूरसूक्ष्मकारणोपाधिमिर्विश्वस्तेनसः प्राज्ञ इति, गुणत्रयोपाधितो ब्रह्मा विष्णुरीश्वर 
इति, अवान्तरषृत्तिभिर्दैवास्तियेश्चो मनुष्या इव्युपाधिभेदेयांरमपः प्रतीतो ऽस्मीव्यथः 
स्वयमविकरृतमेव सदधिष्ठानमारोपितनामषूपाण्यनुकरोति, यथा रज्जुरविकारिण्येवा ऽ ऽरो 
पितसपेरिरःपुच्छयाकारेण भाति ग्रहीवुभ्रहणदोषेणः मरुरेवाऽऽरोपितजरप्रवाहतरङ्गादि- 





इस प्रकार चिरं काल तक नित्य निरन्तर अभ्यस्त ज्ञानयोगसे विपरीत प्रलर्योके हेतु अनादि 
अविदयावाघनाओंका ओर उनके कायं विपरीत प्रव्य्योका निःरोष क्षय हदो जानेपर सब विकल्पोकौ 
छोडकर सर्वत्र समद रनक्ूप ज्ञानको प्राप्त कर ॒खेनेवाडे ब्रह्मवित्‌ यतिके उस ज्ञानसे उत्पन्न वस्तु- 
तत्वके निश्वयका प्रतिपादन करते हुए श्रीभगवान्‌ उच प्रकारके निश्वयसे युक्त यतिक ब्रह्मप्राप्ति 
दिखलाते हँ-"भक्त्याः इ्यादिसे । 


भक्तिसे- बाहर भीतर सर्वत्र वस्तुमात्रका ग्रहण करानेवाखी निर्विकल्प प्रत्यग्दष्टिसे--यानी 
भलीर्भोति अधिष्ठानके संदरीनसे ` जनित ज्ञानसे ब्रह्मवित्‌ यति सुङक्चको--पर ब्रह्मको-जानता है 
यानी अभितः--सर्वतः-आभिमुख्यसे साक्षात्‌ प्रत्यक्षीकृत वस्तुके तत्तवका विकत्परहित निश्चय 
करता है, सामान्य ओर व्रिोषरूपसे अधिगत वस्तुके तत्तवका निध्रण करता है, यह अथं 
है। निर्धारिणके प्रकारको दी कते ह--"यावान्‌ः इ्यादिसे । अग्यक्त, महदादि तथा 
उनके काथरूप उपाधिके योगसे मै जितना -द्ँं यानी कलित उपाधिके मेदसि मेँ जसा ह-- 
समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारणरूप उपाधिर्योसे विराट्‌ , दिरण्यगभ ओौर ईश्वर; व्यष्टि स्थूल ओर सृक्् 
कारणरूप उपाधि्ोँसे विश्व, तेजस ओर प्रज्ञ; तीन गुणल्प उपाधि्यसि ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर तथा 
आवान्तर वत्तियोँसे देव, तिथक्‌, मनुष्य, यों उपाधिमेदँसे जिस स्वरूपका में प्रतीत होता 
ह, यदह अथे है। अधिष्ठान स्वयं अविकारी दी रहकर आरोपित नाम ओर रूपोँका अनुकरण 
करता - है । जेसे अविकारी रज्जु ही ग्रदीताके ग्रहणदोषसे आरोपित सपंके दिर, पुच्छ आदि 
आकारसे भासती है, मरु ही आरोपित जल्के प्रवाह, तरङ्ग आदि रूपे प्रतीत होता है; इखीः 
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ङ्पेण प्रतीयते, तथा पिष्ठानभूतमविक्रियसेव परं ब्रह्याऽप्यारोपितनामशखूपाण्यनुकुवै- 





नानेव प्रतीयते । तथेव श्रूयते स्मयैते च--गदरो मायाभिः पुरुह्प ईयते एकः 
सन्‌ बहुधा विचचार, "एक एव ही भूतात्मा मूते मूते व्यवस्थितः', स एकधा 
भवति त्रिधा मवति पञ्चधा सप्तधा भवति नवधा चेव पुनश्येकादशः स्मृतः, इति, 
"बहुरूपं इवाऽऽभाति मायया बहुरूपया । नित्यः स्वेगतोऽप्यास्मा कूटस्थो दोषवरजितः ॥ 
एकः सन्‌ भिय्यते आन्त्या मायया न तु तत्वतः। इति । य एवं मायापरिकिसितो- 
पाधिविरोषैः परिच्छिन्न इव धर्मीव कर्मीव गुणीव प्रतीतः, स ` एवाऽहं श्र्यनुगतयुक्त्या 
समाहितबुद्धया  . च॒ परि्ीस्यमान उपाधितद्धभतत्कमेतद्रणतद्विकाररहितो ऽपरि- 
च्छि्नो नित्यो निर्विंरोषो सुक्तोपदप्य एक एवा.ऽविक्रियो.ऽप्मीव्याह-यश्चाऽस्मि 
तचत इति । “अथात आदेशो नेति नेति शयत्र नान्यत्परयति,, : 'यत्तदद्वेरयम- 
गरा्यमगोत्रमवणमचक्चुः ओतम्‌, 'अस्थूरुमनण्वहस्वमदीर्म्‌ इत्यादिश्चत्यनुक्लर्नेति नेति 
वक्येरारोपितनामशूपादेरपवादे क्रियमाणे तचिषेधावधिभूतं युक्तिशतेरप्यनपोह्यमपवदि- 
तुरा्मभूतमहेयमनुपादेय निर्विंरोषं निराभासं निराधारं निराकारं निरवद्य निरञ्जन 


निष्करं निष्क्रियं शान्तमनन्तमनायन्तं नित्यञ्द्धवुद्धमुक्तस्वभावमखण्डानन्देकरसं 


प्रकार अधिष्ठानभूत अविकारी परब्रह्म भी आरोपित नाम ओर रूपका अनुकरण करता हुओं 
अनेक-सा प्रतीत होता दहै । इस अर्थकी पोषक श्रुति ओर स्छति भीः है--ईद्वर मायासे 
बहुरूप प्रतीत होता ` है”, "एक होकर बहुत प्रकारसे विचरा, “एक दही भूतात्मा प्रत्येक 
भूतमें व्यवस्थित हेः, "वह एक प्रकारका होता है, तीन प्रकारका होता है, पोच प्रकारका, 
सात प्रकारका होता हे, नव प्रकारका भौर फिर श्यारह प्रकारका कदा गयां हे”, “नित्य, सर्वगत, 
कूटस्थ ओर दोषरहित भी आत्मा अनेक कूपवाली मायासे अनेक-सा भाखता है ।' “एक होकर 
श्रान्तिर्ूप मायासे अनेक होता है, परमाथेतः नही! । जो इख प्रकार मायापरिकल्पित उपाधिः 
विरोरषोसे परिच्छि्-सा, धर्मी-सा कर्मी-सा, गुणी-सा प्रतीत हुआ, वही में श्रत्यलसारी युक्तिसे 


ओर समाहित बुद्धिखे परिशील्यमान होकर उपधि, उघके धर्म, उसके कर्म, उसके युण ओर 


उसके विकारसे रहित, अपरिच्छिन्न, नित्य, निर्विरोष, सुक्तंसि प्राप्त होने योग्य, एक ही अविक्रियं 
द्रु, एेसा कहते हैँ- यश्चाऽरिमि तच्त्वत इति । “इसलिए नेति नेति आदेश हे", “जहां दूसरेको 


नहीं देखताः, (रह्म न देखने योग्य न पकड़ने योग्य, अगोत्र, अवणे, चश्च ओर श्रोत्रसे रहित है", 


(स्थूल नदीं, अणु नहीं, हस्व नहीं, दीष नदीं" इत्यादि श्रुतियोके अनुकूल नेति नेति वाक्योसे 
अरोपित नाम, रूप आदिका अपवाद करनेपर उस निषेधका अवधिभूत सेकडों युक्ति्योखे भी 
अबाध्य, अपवाद करनेवारेका आत्मभूत, अदेय, अनुपादेय, निधिशेष, निर।भास, निराधार, निरा- 
कार, निरवय, निर्न, निष्कक, निष्किय, शान्त, अनन्त, आदि ओर अन्त॑से रहित, नित्यशद्धबुद्- 
सुक्तस्वभाव अखण्ड-आनन्देकरस परतत्त जो है, उससे यानी परमा्थिकस्वरूपसे तीन कालम भी 








| 
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परं तत्वं यदस्ति ततः पारमार्थिकस्वरूपेण कार्त्रयेऽपि प्रमाणान्तराबाधितसत्ता- 
वत्तया स्थितो नित्यः राश्चतो योऽहमेक एवा ऽद्धितीयो ऽस्मि सच्चिदानन्दैकरक्षणस्तं मां 
परं ब्रह्मा ऽभिजानाति 'सवीत्मायं हि सं नैवोतोऽद्वयो श्चयमास्मेकलङ एव“ नह्ययमोतो 
नानुज्ञाता असङ्गत्वादविकारितवादसत्वादन्यस्य', (एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, नेह नानास्ति 
किंचन, "सवं यदयमात्मा, “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सवं प्रोक्तं त्रिविध ब्रह्म- . 
मेतत्‌, श्ञान विशुद्ध विमङ्‌ विशोक मरोषतो भाति निरस्तसङ्गम्‌ इति, इद सवे ब्रह्म 
मात्रम्‌ , ब्रह्मण्यारो पितत्वात्‌ , शुक्तिरजतवत्‌' इत्यादिश्रुतिस्रतियुक्तिभिः समाहितवुद्धया 
च सम्यक्‌ परिशील्य भ्रमछरतं विकल्पं परिष्यज्य स्वैमिदमहं च ब्रहवेत्यभिजानाति । 
विनिश्चिनोतीत्यथः । श्रतियुक्तिगुरुक्तिस्वानुभवः पू यदनेकधा भातं तत्केवरमविक्रियं 
निर्विंदोषं परं ब्रहयेवेति सामान्यविरोषाभ्यां सविकल्पकनिर्विकल्पकाभ्यामवगतस्वह्पं 
वस्त्वेकमेव निर्विरोषं ना ऽन्यदस्तीति तत्वतः परमाथेस्वख्पेण चिन्मात्रकैण मां परं 
ब्रह्येवं प्रत्यश्टष्टया सवतः सम्यजिषयीकरृतं सदेकरसतयां ज्ञात्वा ऽवधाये, रजोः 
स्वरूपसंदरनेन यत्सपीरमना भातं तद्रज्जुरेव केवछेति करणु शीताय रज्जोः केवल्य- 
मिव ब्रहेवेदमसूतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोध्व प्रसृतं 








। 
दूसरे प्रमाणसे बाधितं न होनेवाली सत्तासे युक्तं, नित्यं, शाश्वत, जो भै एक दी सच्चिदा 
नन्देकलक्षण अद्वितीय द्रु, उस सुश्च पर ब्रह्मकरो जानता है) “यह स्वत्मा है, यह सबदहै | 
यह ओत नदीं है, यह अद्वय ही है, यह आत्मा अकेला ही है."-यह ओत नहीं है ओौरमं 
अनुज्ञाता है, क्योकि वह असङ्ग एवं अविकारी है, तथा अन्यकां अस्तित्व नहीं दै", “एक ही 
अंद्वितीयत्रह्मः, “य्दा अनेक कुछ नदीं ह, “संब जो यहं आत्मा, “भोक्ता, भोग्य ओर प्रेरकको 
जानकर सवको तीन प्रकारका कदा है, वह ब्रह्म दी हैः, ज्ञान, विदध, विमल, विशोक, 
निर स्त॑सङ्ग ब्रह्म अशेषरूपसे भासता है", “यह सब ब्रह्ममात्र है, ब्रह्मम आरोपित होनेसे, शक्तिम 
श्जतके समानः इत्यादि श्रुति, स्यति ओरं युक्तियोंस्े तथा समाहित बुद्धिसे भटी भांति विचार 
कर्‌ भ्रमसे उत्पन्न विकल्पका व्याग कंर सबं यह ओर ऋय हीह्भरँ, इयं प्रकार जानता है। 
निश्चय करता है, यह अर्थं दहै। श्र॒ति, युक्ति, गुरुके कथन ओर अपने अनुभंवसे परे 
जो अनेक प्रकारकां भासतां था, वंह केवलं अविक्रिय, निर्विशेष परन्रह्यदी है, यो सामान्यं 
ओर विरोषसे सविकत्पक ओर निर्विकत्प्कोे अवगतस्वक्पं एक ही वस्तु निर्विरोष है, अन्यं 
नहीं है, एेषा तच्वसे- परमार्थं चिभ्मात्रस्वहपसे--मुन्षं परन्रह्यको उस प्रकारकी प्रत्यक्‌-दष्टस 
सवेतः सम्यक्‌-विषयीकृत सखत्‌-एकरसंरूपसे जानकर-अवधारण करके-जेसे रज्जुके 
स्वरूपके ठीक-टीक देखनेसे जो सर्षरूपसे भासती थी, वह केवर रज्जु ही रहै, यौ हाथ 
पकड़ी इई रज्जु केवल्य है, वैसे दी श्रह्म ही यह अग्रत है, आगे ब्रह्म" पीके ह्य, दक्षिणसे, 
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ब्रहेवेदं विश्वमिद वरिष्ठम्‌ इत्येवंदृष्टया ज्ञाननिष्ठापरिपक्रया सवे ब्रहैव केवरमिति 
बरह्मणः कैवल्यं निश्चित्य, स्वैमिदमहं च ब्रहवेति सव्य च स्वस्य च ब्रहममात्रतवं 
सम्थगनुभूयेव्यथः । (ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌, “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय! इत्युक्तरीत्या 
ज्ञानादेव सुक्तिनीऽन्येति श्रत्यनुगतं स्वनिश्वयमाह- तत इति । तदनन्तरं यदेवं 
विज्ञान वस्तु तत््वनिश्चयात्मकं निरूढमप्रतिवद्ध जायते तदनन्तरमेव प्रबोधस्थूरदेह- 
प्राप्त्योरिव ब्रह्मवेदनतस्पराप्त्योरन्तराखभावास्सम्यगज्ञानोत्तरक्षण एव ब्रह्मनिष्टो यतिस्त- 
तस्तेनेव ब्रह्मालेकत्वविज्ञानेन विरते “अहं ब्रहमाऽस्मि, इति स्वात्मना साक्षाकछृते निर्विदषे 
चिदेकरसे परे बह्मण्यानन्दात्मन्येतदेवाऽह मस्मीव्यहं बुद्धि प्रवेशयति । स्थूले स्वस्वरूपे 
निद्रया उन्यथाभावं गतः पुरुषः प्रबोधेन तन्निवृत्तौ सत्यां तत्रा उहेबुद्धि यथा करोति 
तथा स्वाज्ञानेन विपरीतभावं गतो विद्वान्‌ विवेकविज्ञानेन तन्िबरृतौ सत्यां स्वात्मन्येव 
ब्रह्मणि एतदेवाऽहमिति तत्राऽइवुद्धि करोति न तु देवदत्तो गह इव ब्रह्मणि प्रविशति, 
ब्रह्मणः परिपूणत्वान्निरवयवत्वेन संकोचन्याकोचशुन्यत्वादाप्ुः स्वरूपत्वानित्याप्तत्वाचच 
प्रवेदयत्वायोगात्‌ । “न तस्य प्राणा उक्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते, श्रहयव सन्‌ बरह्म 
प्येति,, श्रह्म वेद्‌ ब्रहैव भवति, (तमेवं विद्वानमृत इह भवति इति विदुषः उक्र- 


उत्तरसे, नीचे ओर ऊपर फेला हुआ ब्य ही है, विश्व ब्रह्म दही है यह ब्रह्म वरिष्ठ है इस प्रकार 
ज्ञाननिष्ासे परिपक्त दश्िसे सब केवल बह्म ही है, एसा ब्रह्मका कैवल्य निश्चय करके, सब यह ओर 
मँ ब्रह्मी दू. यों सवमें ओर अपनेमें ब्रह्ममा्रत्वका सम्यक्‌ अनुभव करके, यह अर्थं है । श्ञानसे 
दी तो केवत्य, “मोक्षके लिए अन्य मागे नदीं है" इत्यादि श्रतिरयोमें उक्त रीतिसे ज्ञानसे दी सुक्ति 
होती है, अन्यथ। नहीं, इस प्रकार श्रुतिके अनुगत अपने निश्वयको कहते है- तत इति । उसके 
अनन्तर-जब इस प्रकार वस्तुतत्त्वनिश्वयात्मक विज्ञान निरूढ-अप्रतिबद्ध--उत्पन्न होता रहै, 
उसीके पीडे दी-जेसे जागरण ओर स्थूल्देदकी प्राप्ति दोनोमं व्यवधान नहीं रहता, वैसे ही 
ब्रह्मज्ञान ओर ब्रह्मप्राप्ति दोनों अन्तरा न होनेसे सम्यक्‌ ज्ञानके उत्तर क्षणम ही ब्रह्मनिष्ठ 
यति उससे--उस ब्रह्मातमे कत्वविज्ञानसे--प्रवेश करता है यानी मै ब्रह्य हँ, इस प्रकार आत्मरूपसे 
साक्षान्कृत निर्विशेष चिदेकरस आनन्दस्व्प परत्रहममे यदी मँ ह, यों अहंबुद्धिका प्रवेश 
कराता है । अपने स्थूल स्वरूपम निद्रासे अन्यथाभावको प्राप् हुआ पुरुष जागनेसे उसकी 
निवृत्ति होनेपर उसमें जेसे अहंुद्धि करता है, वैसे ही अपने अज्ञानसे विपरीत भावको प्राप्त हुआ 
विद्वान्‌ विवेकविज्ञानसे उसकी निश्त्ति होनेपर अपने आत्मा ब्ह्यमँ री, यदी मंदहै, यों 
उसमे अहंबुद्धि करता है । जसे देवदत्त धरम प्रवेश करता है, वैसे बहममे प्रवे नहीं करता, 
क्योकि बह्म परिपूणे, निरवयव ओर संकोच एवं विकाससे रहित है, प्राप करनेवालेका 
स्वरूप होनेसे नित्यप्राप्त है, अतः उसमे प्रवेश नहीं दो सकता । “उसके प्राण उक्रमण नहीं 
करते, यदीं लीन हदो जाते है, श्रह्म होकर बह्मको ही प्राप्त होता है", (्रह्मको जानता है, नह्य 
ठी होता है", उसको वैसे जाननेवाखा यहाँ अशत होता है" इत्यादिसे उत्कमणरदित ब्रह्मस्वरूपे 
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सर्वकर्माण्यपि संदा क्वाणो मन्यपाध्रयः । 
मतप्रसादादवान्नोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ | ५६ ॥ ` ` 
अपने आराध्य देवता आदिम मेरी भावनासे युक्त होकर सदा श्रद्धा-भक्ति- 
पूवक सम्पूण श्रौतस्माते कर्मोका अनुष्ठान कर रहा यति मद्रूप परमेश्वरके अनुग्रहसे 
ृद्धिक्षयरदित नित्य मोक्षप पदको प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 


मणराहित्येन ब्रह्मालसना.उवस्थितस्येहैव ब्रह्मप्राप्तेः श्रयमाणत्वाद्वनतृत्वगन्तम्यगमनक्रिया 
न समवन्ति, किन्तु "एतस्मिन्नददये उनास्म्ये ऽनिरुक्ते ऽनिर्यने उभयं प्रतिष्ठां विन्दते 
इति श्रवणादददयलादिरक्षणरक्षिते प्रत्यस्तमितारोषविरोषे अजरे ऽग्रते ऽभये ऽयू्वैऽन- 
परेऽनन्तरेऽबाह्ये नित्यानन्दाखण्डकरसेऽद्वितीये परे ब्रह्मण्यहंबुद्धि प्रतिष्ठापयति । 
श्रव्याचारयश्वरात्मप्रसादसपस्या कृतार्थो ब्रह्मवित्तमो यतिः सविरोषं परित्यज्य निर्वि 
रोषव्रह्मामना सुख तिष्ठतीत्यथेः ॥ ५५ ॥ 

(स्वकर्मणा तमभ्यच्येः इत्यारभ्य "विश्चते तदनन्तरम्‌” इव्यन्तेन अन्धेन सुभु- 
क्षोरीश्चरापेणवुद्धया समनुष्ठितकमभिरेव सत्वश्ुद्धिः शुद्धासममन एव ज्ञानं ज्ञानवत 
एव मोक्ष इति ज्ञानकमणोः साध्यसाधनभाव सवेराखपरसिद्ध निधीरयितु कर्ममिध्ित्त- 
शुद्धिं शुद्धास्मनो ज्ञान तस्य फर मोक्ष च क्रमेण प्रतिपाद्य, अघुना त्वारुरक्षोगहिण- 
श्वा ऽऽखूढ्य च यतेश्चोभयोरमोक्षिककामनयोर्नित्यं नियमेन ककव्याथनिणयायोत्तरमन्थ 
आरभ्यते । तत्राऽऽदौ ज्ञानं मोक्षफख्कं चित्तशुद्धि विना न सिद्धयति, . चित्तशुद्धि 


अवस्थित विद्वानकी ही यदहींपर ब्रह्मप्राप्ति सुनने आती है, अतः गन्तरृत्व, गन्तव्य ओर गमन- 
क्रियाका संभव नदीं है, किन्तु “इस अददय, अनात्म्य, अनिरुक्त, अनिज्यनमे अभयरूप प्रतिष्ठाको 
प्राप्न दोता है" इत्यादि श्वुतिसे अदद्यत्व आदि लक्षणोसे लक्षित, अशेषविरोषोंसे रहित, अजर, 
अग्रत, अभय, अपूव, अनपर, अनन्तर, अबाह्य, निल, आनन्द-अखण्डेकरस अद्वितीय परत्रह्मे 
अहंबुद्धि करतां है । श्रुति, भावाय, दैश्वर ओर आत्मप्रसाद संपत्तिसे कृतार्थं ब्रह्मवित्तम यति 
सविशेषका त्याग कर निर्विशेष ब्रह्मस्वक्षपसे खखपूवेक स्थित होता है, यह अथं है ॥ ५५॥ 
सखक्मसे उसका पूजन करके" यहाँसे ठे करके “उसके पीछे प्रवेश करता है" यहां तकके अ्न्थसे 
ईश्वरापंणबुद्धिसे सम्यक्‌ अनुष्ठित कमि सुमुश्चकी सत्वञ्द्धि होती है, श॒द्धात्माका दी ज्ञान होता है, 
ज्ञानवारेक्रो दी मोक्ष होता है, एेसे ज्ञान ओर कर्मके सर्वशाघप्रसिद्ध साध्यसाधनभावका निर्धारण 
करनेके किए कमपि चित्त्ुद्धि, शद्धात्माको ज्ञान ओर उसीको ज्ञानका फल मोक्ष होता है, 
एेसा क्रमसे प्रतिपादन करके अव केवल मोक्षकी दी कामनावारे आररुश्च गरस्थ ओर आरूढ यति 
दोनकि नित्य नियमे कर्तव्य अर्थक निणयके लिए उत्तर मन्थका आरंभ किया जाता है । उसमें 
पदे मोक्षय फर देनेवाला ज्ञान चित्तखद्धिके विना प्राप्त नदीं होता ओर चित्तशुद्धि ईश्वरापंणबुद्धिसे 
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चेतसा सर्व॑कमाणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगयुपाधित्य मचित्तः सतत भव ॥ ५७ ॥ 
हे अजुन, विवेकबुद्धिसे तुम तीव सुमुष्चु॒होकर, सम्पूणे श्रौत-स्मातेरूप 
कमेकि फर मेरे अपण कर, सवदा मेरे भजनम तत्पर होकर निरन्तर मेरे 
सारणागत हो ॥ ५७ ॥ 


स्वक्मभिरेवेश्चरापणबुद्धया छरतैन तु कामनया, आरुरक्षोरीश्वरभीव्ये कर्मवाऽवरयं कर्व - 
उयमिति बोधयितुं मसीय कर्माणि कुर्वाणो मसरसादान्पुककि प्रामोतीव्याह- सर्वेति । 
` मद्वयपाश्रयः योऽहं 'अभिूधी चक्चषी चन्द्रसूयौ' इत्यक्तरक्षणः सर्वमूतास- 
मूतः सवौत्मकः परमेश्वरः स एव व्यपाश्रयो भवसुक्तये स्वकर्मेभिराराधनीयो यस्य स 
मद्वयपाश्रयः, स्वाराध्येषु देवेष्वग्न्यादिषु यागे यागीयेषु चरुपुरोडाशसुगादिषु च 
सवेत्र॒मद्भावनायुक्तो भूत्वा सुमुश्चुः सवेकमोणि सवीणि श्रौतानि स्मातानि च 
नित्यानि नैमित्तिकानि च कमणि विध्युक्तानि मस्पीवये श्रद्धया भक्त्या च कुबीणः 
सन्‌ मससादान्मम भक्त्या ऽनेकजन्मघु समनुष्ठितकर्मभिः सन्तोषितस्य परमेश्वरस्य 
प्रसादो ऽनुग्रहस्तस्मास्सच्वश्ुद्धि ज्ञानं च छडध्वा अग्ययं वृद्धिक्षयवर्जित न्यूनाधिक- 
भाववार्जतं सदैकरूपं शाश्वतं निर्यं पदं मोक्षाख्यं प्राोति । कर्मभिः सन्तुष्टेश्वरा- 
नु्रहान्यक्ति बिन्दती्यथः ॥ ५६ ॥ 


किये गये अपने कमसि ही होती है. कामनासे किये गये कर्मोसि नदीं दोती, अतः आरुरु्षुको 


ईैश्वरकी प्रीतिके किए कमे दी अवश्य करना चाहिए, एसा बोधन करनेके च्एि मेरी प्रसन्नताके 
लिए कर्मकर रहा यति मेरे प्रसादसे सुक्तिको प्राप होता है, रेखा श्रीभगवान्‌ कदते दै- 
(सवं ० इत्यादिसे । 

मद्यपाश्नरय (“अनि मूर्धा है नेत्र चन्द ओर सूये दँ इससे उक्त लक्षणवाला जो भै सवेभूर्तौका 
आत्मभूत, सर्वात्मक परमेश्वर हं, वदी है व्यपाश्रय--भवसे सुक्तिके लिए स्वकमसे आराधनीय-- 
जिसका, वह मब्यपाश्रय ) यानी स्वाराध्य अधि आदि देवम, यागम, ओर यागौय चरु, पुरोडाश, 
घक्‌ आदिमे सर्वत्र मेरी भावनासे युक्त होकर सुमुश्च विधिये उक्त सम्पूणै श्रौत ओर स्मातेरूप, 
नित्य ओर नैमित्तिकरूप कर्मोका मेरी प्रीतिके लिए श्रद्धासे ओर भक्तिसे अनुष्रान करता 
हुआ मेरे प्रसादसे- मेरी भक्तिसे° अनेक जन्मोमे भली भांति अनुश्ित कर्मोसे सन्तुष्ट 
किये गये परमेश्वरके प्रसादसे-- यानी अयुग्रहसे  सत्वश्॒द्धि ओर ज्ञानको प्राप्न करके अव्यय-- 
बृद्धि ओर  क्षयसे रदित-- यानी न्यूनाधिकभावसे रहित सद्‌. एकरूप शाश्वतं यानी नित्य 
मोक्षनामक पदको प्राप्त करता है। कमस सन्तुष्ट ईश्वरे अनुप्रहसे सुक्तिको प्राप्त होता हे 
यदह अथे है ॥ ५६ ॥ 

१२द्‌ 
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(तेषामेवाऽनुकम्पाथमहमज्ञानज तमः । नादायाम्यारमभावस्थो ज्ञानदीपेन 


भास्वता इल्युक्तो बुदधेरारमतच्वप्रकाशनलक्षणो यो मस्रसादस्तेनैकरभ्यो मोक्षो 
यस्मात्तस्मात्‌ मत्परो भवेप्याह- चेतसेति । | 


कमणा सन्तुष्टश्वरानुग्रहादेव सुक्तिरिति ज्ञानं चेतस्तेन चेतसा विवेकबुद्धया 
त्वं मत्परः अहमेव परः परमपुरुषाथः प्राप्यं वस्त्विति बुद्धिर्यस्य स मत्परः | 
तीत्रसुखश्चः सचिव्यथेः । मस्रसादसिद्धये "कतौ भोक्ता जनार्दनः" इति न्यायेन 
सर्वकमणि श्रौतानि स्मातीनि च सवीणि कमीणि कृतानि मयि परमेश्वरे संन्यस्य | 
कमणि कमफलानि च मद्य समर्प्येत्यथः । बुद्धियोगं बुद्धेर्मय्येव योगः स्थितिस्तसुपा- 
श्रित्य । सततं मद्धजनपरो मूत्वेस्यथः । यद्भा (भूतानि विष्णुभुवनानि विष्णुः! 
इति न्यायेन सवत्र परमेश्वरत्ववुद्धिबद्धियोगस्तं सततमाधरित्य, यद्वा नन्यायार्जित- 
धनप्तच्वन्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः” इति गृहिणो ऽपि वेदान्तविचारस्य कतेव्य्वस्मरणात्‌ 
कमीणि कु्वन्सन्‌ बुद्धियोगः ज्ञानसिद्धिहेतुः श्रवणमननादिस्त बुद्धियोगसुपाश्चित्य 
सर्वदा वेदान्ताथेविचारपरो मूर्वा सततं मच्चित्तः मय्येव सर्वमये परमात्मनि चित्त 
यस्य स मचित्तः ज्ञानसिच्ये तत्परिचये च स्बैदा मच्छरणो भवेत्यथः ॥ ५७ ॥ 


यतः ^तेषामेवाऽनुकम्पार्थम्‌-- ( उन्दींके ऊपर अनुग्रह करनेके चिए मै आत्मभावस्थ होकर 
अन्नानजनित तमको प्रकाशमान ज्ञानरूप दीपकसे नष्ट करता हु) इस रलोकसे कहा गया 
बुद्धिनिष्ठ आत्मतच्वप्रकानषूप जो मेरा प्रसाद्‌ है, केवल उसीसे मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए 
तुम मेरे परायण हदोओ, एसा कहते दै--'चेतसाः इत्यादिसे । 

कर्मोसि सन्तुष्ट ईश्वरके शनुग्रदसे दी सुक्ति दोती है, इस प्रकारका ज्ञान चेतस्‌ है, उससे 
यानी विवेकलुद्धिसे तुम मत्पर ( में दी परम पुरुषार्थं यानी प्राप्य वस्तु हर, इस प्रकारकी जिसदी 
बुद्धि है, वह मत्पर है) यानी तीतर सुश्च होकर, यद अथं है । मेरे प्रसादकी सिद्धिके लिए "कर्ता 
ओर भोक्ता जनादन दी दैः इस न्याये क्रये गये श्रौत जौर स्मार कर्मोका मुकभे- 
प्रमेश्वर्ँ-- व्याग कर्‌ । कम ओौर कमेफर्लोको मेरे समर्पण करके, यद अथ है । बुद्धियोगका 
८ बुद्धिकी केवल सन्मे दी स्थिति बुद्धियोग हे, उसका ) आश्रयण करके, सर्वदा मेरे भजनम 
परायण होकर, यह अथं है । अथवा “भूत विष्णु दह, सुवन भी विष्णु हैः इस न्यायसे सर्वत्र 
परमेश्वरकी बुद्धि करना बुद्धियोग हे, उसका सदा आश्रयण करके । अथवा न्यायसे उपाक्चित 
धनवारा, तच्चज्ञाननिष्ठ, अतिथिप्रियः इख वचनसे गृहस्थको भो वेदान्तविचार करना चादिए, 
एेसा विधान होनेसे कमे करता हु बुद्धियोगका ( ज्ञान की सिद्धिके हेतु श्रवण, मनन आदिका ) 
आश्रयण करके यानी सवदा वेद।न्तविचारमेँ तत्पर होकर सद्‌ा मचित्त ( केव सुक्षमे ही यानी 
सवैमय परमात्मामें ही जिसका चित्त है, वह मचिचत्त है ) यानी ज्ञानकी ओर उसके फरकी 
सिद्धिके किए सर्वदा मेरे ररणागत दोओ, यह अथं है ॥ ५७ ॥ 
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मचित्तः सवैदुगाणि अत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेखमहङ्ारानन श्रोष्यसि विन्क्यसि ॥ ५८ ॥ 
हे अजुन, केवर मुञ्चम ही चित्त खगा कर तुम मेरे प्रसादसे सम्पूणं दुस्तर 
अविद्या आदिको तर जाओगे यानी मुक्ति पाजाओगे। यदि तुम अहङ्कारवश 
मेरे वचनको न सुनोगे, तो तुम्हारा विनाञ्च हो जायगा ॥ ५८ ॥ 


[> 





वेद।नताथविचारपरत्वस्य सवदेकशरणल्वस्य किं फरुमिति चेदुच्यते श्रणु- 
मचित्त इति । ॑ 

मच्चित्तः सवदा ध्येयत्वेन सवत्र विषयत्वेन वा.इहमेव परमास्मा चित्ते यस्य 
सः । द्धा सवत्मनि मथ्येव चित्तं यस्य॒ स मच्चित्तः सदा मदेकचित्तः सन्‌ त्वं 
मल्सादान्मदनुग्रहाप्तासविज्ञानात्‌ स्वेदुगोणि सवाणि दुंगौणि दुःखेनाऽतिगन्तुमस- 
क्यानि दगौणि दुस्तराण्यविद्यकामकमौणि । यद्रा सत्त्वरजस्तमांसि सकायोणि जन्म- 
जराम्रतयुदुःखप्रवाह कारणानि तरिष्यसि । . तानि तीव विदेहसुक्तिुख प्राप्स्यसी- 
त्यथः । एतेनेश्वराथं कर्मं कुबीण एव तरति न त्वकरुवोण इति सूचिते भवति । 
ननु कर्मणां द्रऽयसाध्यतरेन दिसाधरधानत्वात्‌ साधूनां हिसाप्रधानकं क्म कतै न 
राक्यते । तत्राऽपि स्वजनवधलक्षण युद्ध त॒ सुतरां कत न शक्यत एवेति सांख्य- 


मतमनुखप्याऽहङ्कारेण स्वधर्मवेमुख्यं न केयमिति सुमुक्षोः स्वधमंप्रबृत्तिमेव ददी- 





वेदान्त-प्रतिपादित अके विचारभँ परायणतारूप केवल आपकी ही शरण ञेनेका क्या 
फल है १ एेसा अनका प्रश्च होनेपर श्रीभगवान्‌ कदते है कि खनो, में उत्तर देता ह- 
मच्चित्तः" इत्यादिसे । 

मचित्त ८ सर्वदा ध्येयरूपसे अथवा सत्र विषयरूपसे मे दही परमात्मा जिघके चित्तम ह 
वह मचित्त है अथवा सर्वात्मा सुज्लमें ही जिसका चित्त है, वह मचित्त है ) यानी खदा केवर 
सुञ्नमे दी चित्त ऊगाकर तुम मेरे प्रसादसे- मेरे अनुग्रहसे-- प्राप्न आत्मविज्ञानसे सम्पूणं दुर्गोको 
८ दुःखसे भी जिनका अतिक्रमण नहीं दो सकता, वे दुगे दँ ) यानी दुःखे भी जिनका सन्तरण नही 
हो सकता, दुस्तर अविदया, काम ओर कर्माको । अथवा सकार्यं खत्त्व, रज ओर तमको, जो जन्म 
जरा ओर सव्युरूप दुःखप्रवाहके कारण दै, तर जाओगे । उनको तर कर विदेदसुक्तिङूप सुखको प्राप 
हो जाओगे, यह अर्थं है । इससे यह सूचित होता है कि ईश्वरके किए कमं कर रदा पुरुष ही 
तरता है, दूसरा नहीं । द्रन्यसाध्य होनेसे कम॑दिंसाप्रधान है, इसकिए हिसा्रधान कर्मका 
घाघु पुरुष अनुष्ठान नदीं कर सकता, उसमे भी स्वजनवधकूप युद्ध तो बिल्ल किया हौ नही 
जा सकता, यों सांख्यमतके अनुसार अङ्कारवश स्वधर्मसे विसुल नहीं दोना चादिए, इस 


। 
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यदहङ्ारमाभ्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 
यदि अदङ्कारका आश्रयण कर यह निश्चय करो कि मं युद्ध नहीं करैगा, 
तो वह तुम्दारा निश्चय वरथाही दै, क्योकि प्रक्रति ही वुम्हं वैसा करनेमें ८ युद्ध 
करने्मे ) बरत्‌ प्रवृत्त करेगी ॥ ५९ ॥ 


कतुमाक्षेपपूैकं स्वधर्मनिष्ठामेवाऽ्जु मङ्गीकारयति साधद्रयेन-- अथेति । अथशब्दः 


पक्षान्तरारम्भाथः | स्वमहङ्काराच्छालान्तरज्ञानकृताभिनिवेशात्‌ "चेतसा सवैकमोणि!इद्युक्त 


मद्वचनं न श्रोष्यसि चेत्‌ । विधिमुटद्य यदि कम न करिष्यसीत्यथेः । ततो विन- 


हयसि विंनारामेष्यसि । (“अक्रत्वा वैदिकं कमे द्विजः पतनमृच्छति इति न्यायेन 
स्वधमेत्यागात्‌ पातित्यं प्राप्स्यसि । विध्युद्खनमेको दोषः स्वधमेद्यागो द्वितीयः 
परध्मीश्रयस्तृतीयः पुरुषाभ्रशश्चतुथः, एवमनथपरम्परा स्यादित्यथ; ॥ ५८ ॥ 

तथापि नाऽहं योत्स्य इति चेत्‌, न; तव सङ्कस्पो व्यथे एव भविष्यति, स्व- 
भावादपि कर्म कर्तव्यमेव स्यादिति स्वयमपि सांखयमतावष्टम्मेन कर्मणोऽवदयकतेष्यतां 
प्रतिपादयति--यदिति। 

दोषवत्कर्म॑न॒ कव्यमेवेत्यहङ्कारमविवेकङ्ृतं पाण्डित्याभिमानमश्रित्य थे 
युध्यन्ते परधनेषु" इति वेदोक्तं धर्ममविज्ञायाञेदिकमताश्रयेण न योर्स्येः इति यदि 


प्रकार सुसुश्चकी स्वधमे प्रत्रत्ति दृ करनेके लिए ठ।ई रलोकोसे आक्षिपपूर्वक स्वधर्मनिष्ठाका दही 


अजुनको अद्गीकार कराते है-अथेति। अथशब्द अन्य पक्षका उपन्यास करनेके लिए 
है । यदि तुम अदङ्कारसे--दूसरे राके ज्ञानसे उत्पन्न अभिनिवेश्से-- “चेतसा सर्वकर्माणि" 
इत्यादि कहे गये मेरे वचनको नदीं सुनोगे यानी विधिका उद्धद्घन कर यदि तुम कमं न 
करोगे, तो नष्ट हो जाओगे यानी विनाशक प्राप्त हो जाओगे । द्विज वेदिक कर्मोका अनुष्ठान न 
करनेसे पतनको प्राप्न होता हैः इस न्यायसे स्वधर्मके त्यागे परतनको प्राप्त हो जाओगे । विधिका 


उ्टद्वन करना एक दोष हे, स्वधमेकरा त्याग करना दूसरा दोष है, परधर्मका आश्रयण करना ¦ 


तीसरा दोष है ओर पुरुषार्थका भरर चौथा दोषदहै, इस प्रकार अनर्थपरम्परा होगी, यह 
अ्थंदहै॥ ५८ ॥ 

तथापि मँ युद्ध नहीं करंगा, पैसा यदि अजुनं सङ्कल्प करे, तो भी उसका वह 
सङ्कल्प व्यर्थ ही दोगा, क्योकि स्वभावे भी कर्मकरी कतेव्यता ददी होगी, इस प्रकार स्वयं 
श्रीभगवान्‌ भी सांद्यमतका अवलम्बन कर कर्मकी अवद्यकतेव्यताका प्रतिपादन करते है- 
यद्‌” इत्यारिसे । 

दोषवान्‌ कर्मको करना ही नदीं चाहिए, इस प्रकार अदङ्कारका--अविवैकजनित पाण्डित्यके 
अभिमानका- आश्रयण करके "जो रणम दूर युद्ध करते हैँ" इस वेदोक्त धर्मको न जानकर 
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स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कतं नैच्छसि यन्मोदहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
हे, अन, मोहवश जातितः प्राप्त जिप कर्मेको करना नहीं चाहते, उसे 
स्वाभाविक अपने क्षा्रधर्मेसे संखष्ट तुम अवशा हो कर अवदय करोगे ॥ ६० ॥ 


मन्यसे, स॒ एष ते तव व्यवसायो निश्चयः शश्षविरुद्धो मिथ्याकारगमनेच्छ- 
वन्निरथेक एव मवति । कथ मे सङ्कस्पो निरथेक इत्यत आह-- प्रकृतिरिति । 
तेजःरौयधेयेदक्षव्वामिमानादिगुणोतपत्तिहेतुः क्षत्रयोनिः रजोगुणमयी प्रकृतिः क्षत्रिय- 


स्वभावस्त्वामस्वतन््रमश्वाधीन नियोक्ष्यस्यधिक्षिपासहिष्णुखलक्षण गुणमुल्ाय युद्ध ` 


कारयिष्यतीत्यथेः ॥ ५९ ॥ 
अहं करोमि नाऽहं करोमीति चाऽभिमानी बद्ध एव भवति न तु युक्तः, असुक्त- 
स्याऽरोषकर्मत्यागासमवादतः स्वाभाविकेन कमणा निबद्धस्य तव कर्मत्यागः कल न 
शाक्यते । यद्‌विवेकराच्यक्तुमिच्छसि तदेव प्रकरृतिवशो मूत्वा करिष्यसि । ततः 
प्रकृतिबद्धस्य प्राप्तं कम कतेव्यमेवेव्याशयेनाऽऽह- स्वभावेति । 
जन्भान्तरीयपुण्यापुण्यकर्मसंस्कारो वतेमानजन्मनि प्रवृ्तिनिव्त्तियुखदःखादि- 

सिद्धिदेतुः स्वभाव इत्युच्यते प्रकरृतिगुणविरोषः, तस्माज्जायत इति स्वभावजं तेन 
स्वाभाविकेन स्वेन स्वकीयेन क्षत्रेण (शौयं तेजो धृतिः" इ्युक्तेन कर्मणा निबद्धः 
अवेदिक मतका आश्रयण कर भें युद्ध नहीं करूंगा" एेखा यदि तुम मानते हो, तो वद तुम्हारा 
व्यवसाय-निश्वय-- रासे विरुद मिथ्या-आकाशम जनेकी इच्छाके समान निरथक-ही हे । 
केसे मेरा सङ्कल्प ॒निरथक है १ इसपर कहते हँ-- “प्रकृति ० इत्यादिसे । तेज, रौं, धेये ओरं 
दक्षत्वका अभिमान आदि गुर्णोकी उत्प्तिकी हेतु क्षत्नियत्वयोनिहूप रजोगुणमयी प्रकृतिं 
( क्षत्रियस्वभाव ) अस्वतन््र--अस्वाधीनभ्‌त- तुमह नियुक्त करेगी । अधिक्षेपासदिष्ण॒त्वक्पं 
( निन्द्‌ न सहन कर सकना रूप ) गुणको उत्पन्न करके युद्ध करावेगी, यद अथै है ॥ ५९ ॥ 

मे करता द्रुं ओरमें नहीं करता हं, इस प्रकार अभिमान करनेवाला बद्ध पुरुष ही होता है, 
युक्त नदीं, क्योकि अमुक्त अशेष कर्मकरा त्याग नहीं कर सकता है, इसकिए स्वाभाविक कर्मसे 
वेधे हुए तुम अपने कमेक त्याग नहीं कर सकते । जिसको तुम अविवेकसे त्यागना चाहते 
हो, उसको प्रकृतिके वश्च दौकर करोगे । इसलिए प्रकृतिसे बद्ध पुरुषको प्राप्त हए कमैका अनुष्ठान 
करना ही चाहिए, इस आदायसे श्रीभगवान्‌ कहते हँ--(स्वभाष०? इत्यादिसे । 

वतेमान जन्मने प्दृत्ति, निवृत्ति, खख, दुःख आदिकी सिद्धिका हेतु पिठरे जन्मके पुण्य- 
पापरूप कर्मैका संस्कार स्वभाव कदलाता है यानी प्रक्ृतिका गुणविशेष, उससे जो उत्पन्न होता है, 
इसकिएु वह स्वभावज है, स्वाभाविक अपने क्षात्र क्मसे--रौं, तेज, धृति" इत्यादिसे उक्त 
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ईरः सर्वभूतानां हृदेशेऽजेन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 








~ ~ 


हे अज्जुन, जसे सूत्रधार दारूमय प्रतिमाको घुमाता है, वैसे ही परमेश्वर सब 
मूतोँको मायासे घुमाता हआ सब मूतोके हृदयदेशमे रहता है ॥ ६१ ॥ 





संसष्टस््वं मोहाचयद्धादेः स्वधर्मत्वाज्ञाना्यसस्वजातितः प्राप्तं कमै कतु नेच्छसि 
ममेदं न कतेव्यमिति व्यक्तमिच्छसि तदेव कमे अवशः स्वप्रक्ृतेरवरो भूता 
` करिष्यस्येवाऽस्वतन्त्रलात्‌ प्रकृत्या बलात्कारेण. चोदितः सन्करोष्येव न तु व्यक्तं 
शक्रोषि । ततः कैतेभ्यत्वेन प्राप्तं स्वीयं शास्त्रीयं कर्म विदुषाऽवदयं कर्तव्य 
मित्यथः ॥ ६० ॥ 


रङ्कव्यधीनस्य स्वातन्त्याभावात्‌ स्वाभाविकं कमं स्यतु न शक्यते, किन्तु कतं 
उ्यमेवेद्युक्त्वाऽधुनेश्वराधीनस्य कम व्यक्त न शक्यं॑तस्ररणया प्राप्तं कमै कतेव्य- 
मेवेति कर्मणो ऽवर्यं कर्तव्यं बोधयितुमाह- ईश्वर इति । 


दैश्वरः देदनशीरः सवेरोकनियन्ता परमेश्वरः सूत्रधारी यन्त्रारूढानि दाकूमय- 
प्रतिमा यथा तथा सवेभूतानि त्रद्यादिस्तम्बान्तानि वासनासमिकया मायया विक्षिप- 
शक्तया भ्रामयन्‌ स्वस्वकरमखु प्रवतैयन्‌ ददेरो हृदये बुद्धिगुहायां तिष्ठति । यद्वा "एष 


कमेसे- निबद्ध ( संखष्ट ) ठम मोहसे--युद्ध आदिमे स्वधर्मत्वके अज्ञानसे--जिस स्वजातिसे प्रप्र 
क्मको करना नदीं चाहते यानी भेरा यह कतव्य नहीं है यह समश्च कर त्यागना चाहते हो 
उसी कमेको अवश-अपनी प्रक्रतिके वश-दोकर तुम करोगे ही, अस्वतन्त्र होनेके कारण 
्रकृतिसे बलपूर्ैच प्रेरित होकर करोगे ही, त्याग नदीं सकोगे । इसलिए कतेव्यङूपसे प्राप्त हुए 
अपने शाचीय कर्मका विद्रान्‌को अवदय अनुष्ठान करन चहिए ॥ ६० ॥ 

परकृतिके अधीन पुरुष स्वतन्त्र न होनेके कारण स्वाभाविक कर्मका त्याग नहं कर 
सकता, किन्तु उखे करता दी है, एेखा कह कर अब ईैद्वरके अधीन पुरुष कर्मैका त्याग नही 
कर्‌ सकता, किन्तु उसकी प्रेरणासे प्राप्त क्म करता ही हे, यों कर्मेकी अवरयकतेग्यताका बोधन 
करनेके लिए श्रीभगवान्‌ कदते हँ--“इंदवरः' इत्यादिसे । 

ईैरवर-रैशनरील- यानी सब लोकोके नियन्ता परमेश्वर जसे सूत्रधारी यन्त्रारूढोको 
लकड़ीकी प्रतिमार्ओंको--घूमाता है, वैसे ही बर्वभूर्तोको--्रह्मासे ठेकर स्तम्बपयन्त सब 
भूर्तोको--वा्नास्मिका मायासे--विक्षपशक्तिसे--घुमाता हुआ-अपने अपने कर्ममे प्रवृत 
कराता हआ-- हृद्देशे ८ हृदयम ) यानी बुद्धिरूपी गुहाम स्थित रदता है । अथवा यही साधु 
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तमेव चरण गच्छ सवेभावेन मारत । ` 
तत्प्रसादात्परां सान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ६२ ॥ 
हे भारत, स्त्र परमेश्वरकी बुद्धिसे उसी परमातम।की रारणमे जाओ, उसके 
अनुम्रहसे नित्य परत्रह्मको अवदय प्राप्त होओगे ॥ ६२ ॥ 


एव साघु कर्मं कारयति यम्‌ इति, “यः सर्वेषु मूतेषु तिष्ठन्‌ सरवैभ्यो भूतेभ्यो उन्तरो यं 


सवीणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सवौणि. भूतान्यन्तरो यम- 
यतिः इति श्रवणाचन्तराङूढानि यन्त्राणि शरीराणि तेष्वार्मत्वाभिमानेनाऽधिष्टितानि 
मूतानि प्राणिनो भ्रामयन्‌ तत्तत्क्मु प्रवतेयन्‌ ईश्वरः सवैमूतानां दहदेरो तिष्ठति, 
अतस्तस्ररणया प्रापतं कमे तत्परतन्त्रस्य त्यक्तु न शक्यते । ततो “यथा नियुक्तोऽस्मि 
तथा करोमि इति स॒मक्षोः कतेन्यतया प्राप्तं कमोऽवरयं करणीयमित्यथः ॥ ६१ ॥ 

आररक्षोित्तशुद्धये कर्मैव कलैभ्यमिति निधरयितुमेवं नयेन भयेन च कर्मणः 
कृतेव्यत्वमेव संपा अधुना तस्यैव मेक्षिककामस्य तदेकशचरणतया स्वकर्मणा तदा- 
राधनं कुवेतस्तस्रसादाज्ज्ञानं मोक्षश्च सिध्यत्यतस्तस्पीतये कमं कुवन्‌ तमेव शरण 
याहीत्याह-- तमेवेति । 

हे भारत, स्वकमेणा तदाराधनपरो भूत्वा स्वैमावेन नारायण प्वेदं 


क्म॑कराता हे, जिसको, “जो सखव भूर्तोमिं स्थित, घब भूतोके भीतर, जिसको सब भूत 


नहीं जानते, जिसके सब भूत रारीर दहै, जो सब भूरतोको भीतर रह कर नियममे रखता 
है इत्यादि श्व॒तिसे यन्तराढ ८ यन्त्रोमिं यानी शरीरम आत्मत्वके अभिमानसे अधिष्ठित ) 
भूर्तोको--प्राणियोको--घुमाता हुआ यानी उन उन कममिं प्रवृत्त कराता हुआ-ईदवर सब 
मूतोके ह दूदेशमं स्थित रहता है, इषटिए उसकी प्ररणासे प्राप्त हए कर्मोका उससे परतन्त्र पुरुष 
व्याग नहीं कर सकता, इसकिए जेस नियुक्त होता ह, वैसे करता द", इस उुद्धिसे सुसश्चको कर्तव्य 
रूपसे प्राप्त हुए कर्मका अवद्य अनुष्ठान करना चादिए, यह अर्थं है ॥ ६१ ॥ 

वित्तकी शुद्धिके ठिएु आरुरुष्ठको कर्मका ही अनुष्ठान करना चाहिए, एेसा निर्धारण 
करनेके लए यों नय ओर भयसे कर्मकी कर्तव्यताका ही संपादन. करके अब केवल 
मोक्षकी ही छमना करनेवाङे तथा केवल परमेश्वरकी ही शरण होकर अपने क्मसे उसका 
आराधन कर रहे सुसुश्चको ही ईश्वरके प्रवादसे ज्ञान ओर मोक्ष सिद्ध होता है, इसलिए 
परमेश्वरकी प्रीतिके लिए कर्म करते हुए उसीकी शरणम तुम॒ जाओ, एसा श्रीभगवान्‌ कहते 
है--^तमेवः? इन्यादिसे । 

दरे भारत, अपने कर्म॑से उसके आराधनमे परायण होकर तुम स्वैभावसे ( नारायण ही 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्रद्यतरं मया । 
पिमृच्ये > ७ 
तदशेषेण यथेच्छसि तथा इर्‌ ।॥ ६३ ॥ 
'नव्वेवाहं जात” यर्हौसि ठेकर स्थानं प्राप्स्यसिः य्ह तकके अन्थसे गोपनीय 


मणि आदिस्े भी अत्यन्त गोपनीय ज्ञानका तुम्हं भने उपदेश दिया, उस सवका 


भटी भति विचार कर जसा त॒म चाहो, वैसा करो ॥ ६२ ॥ 


सरवमू!इति सर्वत्र ऽऽत्मभावः सर्वभावस्तेन सर्वैमवेन सर्वत्र परमेश्वर्वबुदूध्या सवीतानं 

तमेव परमेश्वरं शरण गच्छ॒ ^ससारसागरे मञ्चं मास॒द्धर जगस्भो” इति संसारदुःख- 
निन्रच्ये तमेवाऽऽश्रय, तदेकदारणो भूत्वा तत्मसादात्त्येवेश्वरस्य प्रसादादनु्रहात्समु- 
त्पन्नात्मविज्ञानात्‌ परां दरयाम्बनरहितत्वासक्ृष्टं परमानन्दानुभूतिदेतुत्वाद्वा परं 
शान्ति वृच्युपरतिं सर्वत्र समष्टि वा प्राप्स्यसि शाश्वतं नित्यं सवैदा चिदानन्देक- 
रसखूपेणाऽविक्रियात्मना तिष्ठतीति स्थानं स्वस्वरूपं कृूटस्थासङ्गचिदात्मकं परं त्रह 
प्राप्प्यधि । विदेहसमुक्तियुख गमिष्यसीव्यथः ॥ ६२ ॥ 

(स्वकर्मणा तमभ्यच्यै सिद्धि विन्दति मानवः इत्यारभ्य “सिरि प्राप्तो यथा 
ब्रह्म तथाऽऽग्रोति निबोध मे" इत्यन्तेन कर्मभिः समाराधितेश्वरपसादाचित्तशुद्धिस्ततो 
ज्ञानं ततो मोक्ष इव्युक्तमेवाऽथे ददीकत पुनः सेक्षेपेणोपन्यस्येदानीपुपक्रान्तं शाखमु- 
पसहरति--इतीति । 


यह सव है, यों सर्वत्र आत्मभाव सर्वभाव है, उससे ) यानी सर्वत्र परमेश्वरत्वद्ुद्धिसे सर्वात्म 
स्वकूप उस परमेश्वरकी शरणम जाओ यानी दः जगध्प्रमो, संसारणरूप समुद्रम इव रहे मेरा 
उद्धार करो” इस भावनासे संसारखूप दुःखकी नित्रत्तिके . लिए, उसीका आश्रयण करो, केवलं 
उसीकी शरण लेकर उसके प्रसादसे--उसी ईश्वरके प्रसादसे--यानी अनुग्रहसे भरी भाति 
उत्पन्न हुए आत्मविज्ञानसरे परा ( इञ्यके अवलम्बनसे रहित होनेके कारण प्रकृष्ट अथवा 
परमानन्दके अनुभवकी हेतु दोनेके कारण परा ) शान्तिको-उत्तिकी उपरतिको अथवा सर्वत्र 
समदधिको--प्राप् दोओगे,. शारवत यानी नित्य स्थानको ( सर्वदा चिदानन्दैकरसरूपसे तथा 
अविक्रिय स्वह्पसे जो स्थित रहता है, वह स्थान है ) यानी स्वस्वकूप कूटस्थ असङ्ग चिद्‌त्मक 
पर॒ब्रह्मको प्राप्त दोओगे । विदेहसुक्तिङ्पर खुखको प्राप्त दोओगे, यद अर्थ है ॥ ६२ ॥ 


स्वकर्मसे उसका पूजन करके मानव सिद्धिको प्राप्त होता है" यदांसे कर ` “सिद्धिको 
प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकारसे ब्रह्मो प्राप्त होतादहै, उस प्रकारको सुन्चसे त॒म सुनो" यहां 
तकके ग्रन्थे कर्मोसि समाराधित ईश्वरे प्रसादसे चित्तशुद्धि, उससे ज्ञान ओर उसे मोक्ष 
दोता है, इस प्रकार उक्त अर्थका ही, दृदीकरणके लिए, पुनः संक्षेपसे उपन्यास कर अब 
उपक्छान्त शासका उपसंहार करते दैँ--(इतिः इत्यादिसे । | 
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सवेगुद्यतम भूयः श्रृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दटमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ &४ ॥ 
हे अर्जुन, सव गोपनीयोमे परम गोपनीय उच्छरृष्ट मेरे वचनको तुम फिर सुनो, 
तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, इसक्ए भँ टितकारी वचन तुमसे कग ॥ ६४ ॥ 





' अ= 





(न स्वेवाऽहं जातु नाऽऽसम्‌' इत्यारभ्य स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌" इत्येतदन्तं ज्ञानं 
ब्रह्मासेकत्वज्ञानोतपत्तिकारणमेतद्रीतायास्र गुदयाद्रोपनीयात्‌ मणिमन्त्रदेरणिमादिसिदि- 
हेतोरपि प्रयज्ञेन संवरणीयत्वाद्‌ गुह्यतरं परमरहस्यं ज्ञानाख्च सुसुक्षवे शुद्धासमने 
रारण गताय ते तुभ्यं मया सवैज्ञेन परमकारुणिकेना.ऽवाप्तसवैकामेनेरवरेणा ऽ ऽख्यात 
ज्ञानतत्सिद्धिसाधनप्रकाशक मोक्षशाखं समग्रमुपदिष्टम्‌ । ज्ञानस्य तत्साधनसंपत्तश्च 
बोधकमेतद्रीताशास्तर पद वाक्यप्रमाणनिपुणस्वमरोषेण सवेमवस्ररय, साधनं तस्सिद्धि- 
प्रकारं साध्यं तस्सिद्धिपरकारं स्वाधिकारं च सम्यगारोच्य सत्वशुद्धेरभावे साधने 
कर्मणि तत्सद्धावे सत्यातमविज्ञाननिष्ठायां च स्वस्य योग्यत्वं ॑निश्चित्य यथेच्छसि 
यथा कतुमिच्छस्ि तथा कुरु तथा वतेस्व । स्वतृ्षिवत्‌ स्वाधिकारस्य स्वज्ञेय्वात्‌ पर- 
बुद्धेरभव्यक्षत्वाच स्वाधिक्रारं स्वयमेव निश्िघ्य कमणि ज्ञाने वा यत्राऽधिकारस्तत्र 
तिष्टेत्यथः ॥ ६२ ॥ | 4 


भे कभी नदीं था, एेसा नहीं दै" यदास ठेकर ‹शारत स्थानको प्राप्त करोगे" यहां तक 
ज्ञनका--्रह्मात्मे कत्वन्ञानकी उत्पत्तिके कारण इस गीताशाघ्चका--, जो कि गुद्यकौ अपेक्षा-- 
अणिमा आदि सिद्धिके हेतुभूत गोपनीय मणि, मन्त्र आदिकी भी अपेक्षा--प्रयत्न- 
पूर्वक संवरणीय ८ गोपनीय ) दोनेके कारण गुह्यतर यानी परम रदस्यभूत ज्ञानशाछ् हे, 
मेने ( सर्वज्ञ परमकारुणिक, अवाप्तसर्वकाम ईश्वरने-) तुमसे- मेरे शरणागत शद्धात्मा सुस्वरूप 
तमसे-- प्रतिपादन किया यानी ज्ञान ओौर उसकी सिद्धिके साधनोंका प्रकादान करनेवाठे सम्पूणं 
मोक्षशाखका तुम्हे उपदेश दिया। ज्ञान ओर उसकी साधनसम्पत्तिके बोधक इस सम्पूण गीताशाघ्लका 
पद ( व्याकरण ), वाक्य (मीमांसा) ओौर प्रमाण यानी न्यायाने पारङ्गत तुम अशेषहूपसे 
विचार कर यानी साधन, सखाधन-सिद्धिके प्रकार, साध्य, साध्यसिद्धिके प्रकार तथा अपने 
अधिकारका भली भाँति विचार कर .यानी सत्वश्युद्धिका अभाव होनेपर साधनकूप कर्म या उसका 
सद्धाव दोनेपर आत्मविज्ञाननिष्ठाम अपनी योग्यताक्ा निश्चय कर जैसा तुम चाहो यानी जेसा 
तम करना चादो वेसा करो । अपनी तृक्षिके ` समान अपने अधिकारका अपनेसे ही ज्ञान 
होता है जओौर पराई बुद्धिका प्तयक्ष नदीं होता, अतः अपने अधिकारका ` अपने आप ही 
निश्चय करके कर्मभे या ज्ञाने, जिसमे अधिकार हो उसमे, स्थित दओ, यह अर्थ है ॥ ६३ ॥ 
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एवमारुरक्चोरारूढस्य च कतेष्यां निधये ज्ञानततफरसिद्धेश्चित्तशद्धिरवाऽ- 
साधारणकारणं चित्तशुद्धौ सिद्धायां ज्ञानसिद्धिः सुरुभतरा तदभावे ज्ञान ज्ञाननिष्ठा 
संन्याश्च न फरूति, साधनदाव्धनेव भवतिव्यमतश्चित्तराच्ये कर्भैवाऽऽरुरक्षोरीरवरपण- 
बुद्धया सम्यक्ततव्यमिति चढतरघुपदेषटमुपदेष्टव्ये स्तौति मुमुक्षोः श्रद्धयाज्ैव 
प्वृत्तिसिद्धये - सर्वेति । 

सवीणि यानि गुद्यानि गोप्यान्यणिमादिसिद्धिसाधनानि मन्त्रौषधादीनि तेभ्यो 
मोक्षसुखेकसाधनतवेन गुद्यतरं ज्ञानम्‌ , तस्िद्धेः कारणव्वादीरवरेकशरणत्वेन कमौचरणं 
 गुह्यतममत्यन्तरहस्यम्‌ । तदहोधकं मम॒ वचनमपि सर्वैगुद्यतममेव । किञ्च, परमं 
परमपुरुषाथसाधनत्वात्‌ परममुत्छृष्ट मे मम वचो वचनं 'मत्कभेपरमो भव? इति, मक्के 
कृन्मत्परमः' इति तत्र तत्रोक्तमपि भूयः पुनरपि दाव्वायोच्यमानं श्वृणु । श्रद्धया श्रुता 
मत्परो भवेत्यथेः । नन्वस्य वचनस्य स्वेगुद्यतमत्वे कथमुपदेश॒ उपयुज्यत इत्यत 
आह-इष्ट इति । यतः पितुः पुत्रवत्‌ स्वं मदंशत्वान्म ममेष्टः प्रियोऽपि 
ततस्तस्मादेव हेतोस्ते तव इत्येववक्ष्यमाणलक्षणे दृटं फाभ्यभिचारि पूर्वोक्तमपि ढं 
यथा तथा हित हितसाधन वक््याम्युपदेक्ष्यामि श्रुणिव्यथेः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार आररुष्च ओर आङूदके कतव्य अराका निर्धारण करके अब ज्ञान ओर उसके फलकी 
सिद्धिका चित्तुद्धि दी असाधारण कारण हे, चित्तशुद्धिके सिद्ध दोनेपर ज्ञानकी सिद्धि अत्यन्त 
सुलभ हदो जाती है, चित्तश्द्धिका अभाव होनेपर ज्ञान, ज्ञाननिष्ठा ओर संन्यास फल नहीं देते, 
सुमुश्चको टद्‌ खाधनसे युक्त दी दोना चादिए, अतः आररुष्चको चित्तशद्धिके लिए ईश्वरापणबद्धिसे 
कर्मका ही भटी भाति अनुष्ठान करना चाहिए, यँ दृढ़ृतर उपदेश देनेके लिए श्रीभगवान्‌ उपदेष्टग्य 
वस्तुकी स्तुति करते हैँ, जिससे कि श्रद्धासे उसीमे युमुश्चकी प्रतरत्ति ो-- “सवं ०? इत्यादिसे । 

सम्पूण जो गुह्य यानी गोप्य अणिमा आदि पिद्धिके साधन मन्त्र तथा ओषध आदि 
ह, उनसे केवर मोश्चश्ुखका दी साधन दोनेसे ज्ञान यानी ज्ञानशास्त्र गुह्यतर है, उसकी 
सिद्धिका कारण होनेसे केवल दंश्वरकी ही शरण खेकर किया गया कर्मका आचरण 
गुह्यतमं यानी अत्यन्त रहस्य है । उसका बोधक मेरा वचन भी सर्वगु्यतम दी हे। किच, 
परम--परम पुरषा्थका स।धन होनेस्े उकल्छृष्ट- मेरे वाक्यको ( वचनको ), जो "मत्कर्म 
परमो भवः ओर “मत्कर्मकृत्‌ मत्परमः इत्यादि तत्‌-तत्‌ स्थानम उक्त होनेपर भी दृद्ताके 
छिए पुनः मेरे द्वारा कदा जा रदा है, तुम खनो । श्रद्धासे खनकर उसभ परायण हो, यह 
अर्थं है । यदि यद वचन सबकी अपेक्षा अत्यन्त गोप्य है, तो इसक्रा उपदेश केसे हो सकता है १ 
इसपर कहते है- इष्ट इति । जेसे पिताका अश होनेके कारण पुत्र पिताको श्रिय दता 
है, वैसे दयी मेरे अश होनेके कारण ठम भी मेरे इष्ट-प्रिय--दो, इसीलिए तुमं इस वक्ष्यमाण 
लक्षण टद--फलके अन्यभिचारी--दहितसाधनको, यदपि यह पङ तत्‌-तत्‌ स्थानें कहा जा चुका 
है, तथापि टदृताके किए, मै करेगा यानी उसका उपदेश करगा, सुनो, यद अर्थं है ॥ ६४ ॥ 
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मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मासेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥ 
हे अजन, तुम सुज्मे ही चित्त रगाओो, मेरा भजन करो, मेरा यजन करो 
मुदे ही नमस्कार करो । र्चूकि तुम मेरे प्रिय हो, इसर्एिभ प्रतिज्ञा करता ह 
कि णेसा करनेपर तुम सुस्चे ही प्राप्त होओगे ॥ ६५ ॥ 


'वक््यामिः इति यलसतिज्ञातं तमेव गुह्यतमं भागवतं कमेयोगं साज्गमुपदिशति-- 
मन्मना इति । 

माजी मयजनरीलो भव । मन्मनाः मय्येव मनो यस्य स॒ मन्मना मच्चित्तो 
भव । मद्भक्तः मामेव भजतीति मद्भक्तो मद्धजनो भव । मां नमस्कुरु नमस्कारमपि 
मह्यमेव कुरू । यद्रा माजी वेदोक्तेरेव स्वकर्ममिरौपासनायश्वमेधन्तेमीमेव परमेश्वरं 
यष्टम राधयितु चीरमप्या ऽप्तीति माजी भव । स्वकमैभिमीमेव यज । मसरीतये 
सर्वाणि कमीणि कुर्वित्यथः । पुत्रादिर्कमिनयेव परमेश्वरस्याऽऽराधनं कृतवतः परम- 
पुरषाथोसमवत्‌ कामराहित्येन भवितत्यमित्याश्येनाऽऽह- मन्मना इति । मयि 
मोक्ष्वरूप एव मनो यस्य स मन्मना मोक्षेककामो भव न तु पुत्रकामः पञ्चुकामो 
राष्टरकामः स्वगैकामो म्ोककामश्च भवेत्यथेः । स्वकर्मभिः परमेश्वरमेवाऽऽराधयतः 
क्रतुष्वसये स्वाहा" इत्यगन्यादिषु देवतान्तरत्वलुद्धौ सत्यां परमेश्वरभक्तिर्विच्छिदयते, ततः 


 कर्टगाः यों जिसकी प्रतिज्ञा की थी, उसी युद्यतम कर्मेयोगकरा श्रीभगवान्‌ अङ्गोके 


साथं उपदेश करते हैँ--.मन्मनाः इत्यादिसे । 
माजी यानी मेरा दी यजन करना जिसका स्वभाव है, एसे होओ । मन्मना (जिसका मुञ्षमे 


दी मन लगा रहता है, वहं मन्मनादहै) यानी मेरे ही चित्त र्गानेवाङे होओ। मद्भक्त 


( सुक्को दी जो भजता है, वह मद्भक्त है ) यानी मेरा ही भजन करनेवाङे दओ । युको 
नमन करो यानी नमस्कार भी सुञ्चको दी करो। अथवा मयानी ( वैदोक्त ओपासनसे 
ठेकर अश्वमेधपयेन्त अपने कर्मो मेरा ही आराधन करने जिसका शील है, वह माजी 
है ) यानी स्वकर्मोसि मेरा दी यजन करो। मेरी प्रीतिके रिषएदी सब कर्मोका अनुष्ठान 
करो, यह अर्थं है । केवल पुत्र आदिकी कामनासे परमेश्वरका आराधन कर रहे पुरुषको 
परम पुरुषार्थं प्राप्त नदीं दो सकता, अतः पुरुषको कामनासे रहित दी दोना चादिए, इस आशयसे 
कहते है-- मन्मना इति । ( मोक्षस्वरूप युक्चमें दी जिसका मन है, वह मन्मना है ) यानी केव 
मोक्षकी दी कामनावङे होओ, पुत्रकी, पडी, राज्यकी, स्वगकी या मेरे खोककी कामनावाङे 
मत दोओ, यह अथं है। स्वक्मोसि परमेश्वरकी आराधना कर रहे पुरुषकी यज्ञम 
भप्रये स्वाहा" याँ अनि आदिमे अन्यदेवतात्वकी बुद्धि होनेपर परमेश्वरकी भक्ति विच्छिजञ हो 





९.८ ० श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय १८ 


सवत्र महुद्धिः कतेभ्येस्याशयेना ऽ ऽद --मद्धक्त इति । ध्रहा नारायणः शिवश्च 
नारायणः! इति, (तदेवाभिस्तद्रायुस्तत्सथस्तद चन्द्रमाः इति परमेश्वरस्यैव सवै- 
देवतातमकत्वश्रवणात्‌ सवेदेवतात्मकं मामेकमेव भजतीति भद्धक्तो भव । वहथादिषु 
सवेत्र महु दधया सवोत्मकं मामेकमेव भजेत्यथः । फलेषु कामव्यागेना ऊग्याष्रष्वी- 
श्वरत्वबुद्धया च राग्द्रेषादिदोषा न सभवन्ति, तथापि अहं ब्राह्मणो याजी पण्डित 
इत्यायमिमानरक्षण काटष्य चित्तप्रसत्तिप्रतिबन्धकं तस्ति तननिवतेयितुमाह- 
मामिति । ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति, वासुदेवः सवम्‌” इति न्यायेन 
देदाभिमाननिवृत्तये सवेभूतात्मकं मां सवत्र नमस्कुरु, न तु केवरदारूपाषाणादिर्प- 
मिस्यथः । एवं साधनसंपच्या स्वकर्मणा मदाराधनतत्परस्तवं मस्रसादाचिततशद्धि प्राप्य 
सप्राप्तास्मतत्वविज्ञानः सन्‌ मामेव त्रिविधपरिच्छेदशुन्य सचचिदानन्देकरस परं 
ब्रह्येप्यसि मद्भावं प्राप्स्यसि । सव्यं ब्रवीमि ना जत्र सन्देहः; करव्यः । ते तवाऽद- 
स्मिन्नर्थे प्रतिजाने प्रमाण करोमि । यस्मान्मे मम स्वसुत्तमभकस्या प्रियो ऽसि तस्मात्तव 
मद्धावापत्तौ संशयो ना ऽस्तीति प्रतिज्ञां करोमी्यथः । ्रद्धाभक्तिभ्यां स्वकमभिमद्‌- 
राधनमेव कुबीणो निरुक्तसाधनसपन्नो सुमुश्चः सत्वशुद्धिसमावितास्मविज्ञानेन मद्भाव 


जाती है, इसलिए सवत्र मेरी बुद्धि करनी चादिए, इसं आशयसे कहते दै-- मद्धक्त इति । 
ब्रह्मा नारायण है ओर शिव नारायण हे", "वही अभि दहै, वह वायु है, वद सूर्यं है, वदी चन्द्रमा 
है" इत्यादिसे परमेश्वर दी सम्पूर्णं देवतास्वक्ूप है, ेता जाननेमे आता है, अतः सवेदेवात्मक 
स्वको दी जो भजता है, वह मद्भक्त यानी मेरे भक्त दोओ। अभि आदि सवम मेरी बुद्धिस 
सर्वात्मक मुञ्चको ही भजो, यह अर्थं है । ययपि फलम कामनाके त्यागसे ओर अभि आदिमे 
शृधरत्वकी बुद्धिस राग, द्वेष, आदि दोष नदीं होते, तथापि नँ ब्राह्मण हू, याजक द, पण्डित द 
इत्यादि अभिमानरूप चित्तकी निर्मकताका प्रतिबन्धक काटष्य तो रहता दी है, उसकी निदत्त 
करनेके किए कहते हैँ - मामिति । “भगवान्‌ ईश्वर ही जीवरूपसे प्रविष्ट हुआ हे, “सब 
वासुदेवरूप है इस न्यायसे देहाभिमानी निवृत्तिके लिए सर्वभूतात्मक सुद्चको दी सवत्र प्रणाम 
क्रो, केवल दारु, पाषाण आदि्प सुञ्चक्रो नदीं, यह अथे दहै। इस प्रकार साधनसपत्ति दारा 
स्वकर्मसे मेरे आराधनमें तत्पर तुम मेरे प्रसादसे चित्तश्ुद्धिको प्राप्तकर आत्मतत्तवविज्ञानको प्राप्त 
दो मुञ्चको दी- त्रिविध परिच्छेदसे रदित सन्व्विदानन्दैकरस परब्रह्मको दी--प्राप्त होओगे-मेरे 
भावको प्राप्त होओगे । सत्य कहता ह्रं, इसमे सन्देह नदीं करना चाहिए । मं इस अथमे 
तुमघे प्रतिज्ञा करता हं । यतः उत्तम भक्तिके कारण तुम समञ्च प्रिय दो, इसलिए ठम्हारी 
मद्धवापत्तिकी प्रक्षि संशय नदीं है, एेषी भें प्रतिज्ञा करत। द्व, यद अथं हे । श्रद्धाभक्तिपूवैक 
स्वकमसि केवर मेरा दी आराधन कर रहा; उक्त साधर्नोसे संपन्न सुसु्च सत्तवछयद्धिसे उतपन्न 
इए आत्मविज्ञाने मेरे भावको प्राप्त दोता है, इसमे संशय नहीं हे, एसी भगवानके 
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च ` क 





 सवैधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण वज । 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ ६६ ॥ 
हे अजुन, तुम सम्पूण धर्मोका परित्याग कर केवर मेरी ही शरणमे जाओ, 
सम्पूण परपोसे म उम्दं सक्त करगा, तुम शोक मत करो ॥ ६६ ॥ 


याति ना-ऽस्स्यत्र सशय इति भगवति प्रतिज्ञां कृतवति सति कस्य ब्रह्मणस्य प्रामा- 
णिकस्य योनिवीजड्द्धिमतो विश्वासो न स्यादत आररक्षोमेक्षिककामस्या ऽकामनयेश्वर- 


` प्रीतये कर्मेवाउवदइयं कतैव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ ६५ ॥ 


एवमारुरक्षोमक्षाथमीश्वरेकशरणत्वेन कतव्य; कमयोग एवेति निधीयै त्वारूट- 
स्थाऽ ऽविभृतास्मविज्ञानस्या ऽपरतिबद्धत्वसिद्धये सवकर्मसन्यासपूर्वकं॒ज्ञाननिषठव कतै- 
ग्येति निधीरयितुमाह-स्वेधर्मानिति । 

नन्वस्य वचनस्य कमप्रकरणान्तःपातित्वाकर्मिपरत्वमेव न स्वकर्मिपरत्वमिति चेत्‌, 
न; (सर्वधमीन्‌ईइति सर्वकर्मसंन्यासश्रवणात्‌ । नद्य(ररक्षो्पक्षोगृहिणः सवकरमसंन्यास 
उपयुज्यते, थे त्वेतदभ्यसूयन्तो ना ऽनुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । सवेज्ञानविमूढांस्ताचिद्धि 
नष्टानचेतसः" इति, 'सर्वकमेबहिष्कृतः' इति, 'तद्विदीनः पत्येव द्यारम्बरहितान्ध- 
वत्‌? इति स्मरणात्‌ सवेकमेपरिष्यागे दुत्रह्मणस्वपतितत्वादिदोषापत्तः । ननु मामेकं 


प्रतिज्ञा करनेपर किस प्रामाणिक ब्राह्मणको, जो योनि एवं बीजकी श्द्धिसे सम्पन्न हो, विद्वा नं 
दोगा, इसलिए केवर मोक्षकी ही कामनावारे आररश्चंको कामनारदहित होकर हैदवरकौ प्रीतिके 
किए कर्म अवद्य करना चाहिए, यह सिद्ध हआ ॥ &५॥ . 


इस प्रकार आररुश्चको मोक्षके लिए केवलमात्र ईश्वरकी शरण लेकर कमेयोगका ही 
अनुष्ठान करना चादिए, एेसा निर्धारण करके आरूद्करो तो आविभूत आत्मविज्ञानके अग्रति 
वद्धत्वको सिद्धिके किए सवकमसंन्यासपूवेक ज्ञाननिष्ठा दी करनी चादिए, रेखा निधररिण 
करनेके लिए कते है "सवेधमान्‌? इत्यादिसे । 
यदि शङ्काहो कि कर्मप्रकरणके अन्तर्गत होनेसे यह वचन कर्मी पुरुषके किए ही है 
अकर्मी पुरुषके लिए नदीं हे, तो यह कहना युक्त नदीं है, क्योंकि सर्वधर्मान्‌ (सम्पूण धर्मोको) 
इससे सम्पूण कर्मोकि संन्यासका श्रवण है । आररुश्च सुमुश्च गहस्थके लिए सम्पूण कर्मोका 
यास करना योग्य नदीं है, क्योकि “जो इसमें दोषदृष्टि करते हए मेरे मतका अनुष्ठान नहीं करते, 
उनको स्वज्ञानसे विमूढ, नष्ट ओर अचेतस्‌ जानो", “सम्पू करमेखि बहिष्कृतः तथा उनसे रदित 
पुरुष अवलम्बनरहित अन्धेके समान गिर जाता है” इत्यादि स्पृतिवचनोंसे सम्पूण केकि परित्यागमें 
ुर््राह्मणत्व, पतितत्व आदि दोष प्राप्त होते हैँ । यदि शङ्का हो कि केवर मेरी शरणम ही जाओ । 
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दारणं रज! इतीश्वरभजनात्मकस्य कर्मणो विहितस्या ऽव्यक्तलादुक्तदोषा न संमवन्तीति 
चेत्‌, न; स्वकर्मेणा तमभ्यच्यै' इति स्मरणाच्नामकीत्योदि रक्षणस्य कर्मणः श्रुतिस्सृष्य- 
विहिततात्‌ स्वधमत्वानुपपततर्विहितव्यागाविहितकरणदोषौ च प्रसज्येयाताम्‌ । श्रेयान्‌ 
स्वधर्मो विगुणः, इति विगुणस्याञपि स्वधर्मस्य श्रष्ठसस्मरणात्‌ “नियतं कुरु कमे 
त्वं क्म ज्यायो ह्यकर्मणः, इति, "कमेण्येवाऽधिकारस्ते इति, भन कमेणामनारम्भात्‌! 
इति, नहि संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति इति, (तप्मादसक्तः सततं कायं 
कर्मे समाचारः इति, भमत्कमक्कन्मत्परमः इति, ध्यज्ञदानतपःकमे न व्याज्यं 
काथमेवं तत्‌? इति, “उपनयनं वेदाध्ययनं फलवन्ति च कमीणि' इति, (दरान्‌ कृखाऽ- 
मरीनाधाय कमीण्यारभन्ते इति, पाणिग्रहणादि गृह्य परिचरेत्‌" इति, "उदिते सू 
प्रतजुहोति, यावल्ञीवमभिहोत्रं जुहोतिः इत्यादिशरतिस्पृतिकोटिमित्रीहयणादेवदिक- 
स्येव कर्मणः स्वधर्मतेन कते्यस्वविधानात्‌ । ननु सर्वैधमीन्‌ परित्यज्य इत्यत्र 
लक्षणया सवैकमेफर्व्याग एवोच्यते न॒ तु कर्मपरि्यागस्ततः कमेपरकरणा- 
ज्त्वमेवा.ऽध्य वचनप्येति चेत्‌ , न; भसम्बन्धानुपपत्तिभ्यां लक्षणा! इति न्यायेनाऽत्राऽ- 
थोनुपपत््यभावाक्षणाप्रसक्तेः । सु्यस्य गत्यन्तराभावे खट्‌ क्षणा, गत्यन्तरा- 





इससे जो ईश्वरभजनात्मक कर्मं॑विहित है, उसका याग न करनेके कारण उक्त दोष नदींदहो 
सकते, ` तो वह भी युक्त नहीं हे, क्योकि “स्वकर्मसे उसका पूजन करकेः इस स्मरतिसे नाम- 
कीतेन आदि रूप कर्मे श्रुति ओर स्परतिसे विदित नदीं है, इसलिए वह स्वधर्म नदीं दो 
सक्ता, एेसी परिस्थितिमें विद्ितका व्याग करनेसे ओर अविहितका अनुष्ठान करनेसे दोषका 
प्रसङ्ग हो जायगा | विगुण भी स्वधर्म श्रेष्ठ है" इस वचनसे विगुण भी स्वधर्म श्रेष्ठ कदा गया 
हे । तुम नियत कर्म करो, न करनेसे करना ग्रष्ठ है, "कर्ममे ही ठम्दारा अधिकार है, कर्मोका 
आरम्भ क्ये विना, कवल संन्याससे ही सिद्धिको प्राप्त नहीं होता", इसलिए असक्त होर 
सदा कतव्य कम करो, (म॑त्कमकरत्‌ मत्रम', “यज्ञ. दान ओर तपकूप कर्मोका व्याग नदीं करना 
चादिए, किन्तु उनका अय॒ष्ठंन करना ही चादिए, “उपनयन, वेदाध्ययन ओर फलवले कर्म" 
विवाह कर अभिका आधान कर कर्मोका आरम्भ किया जाता है", "पाणिग्रहण आदि गृह्य कमं 
करे”, (लुजैका उदय होनेपर प्रातः हवन करे”, (जीवनपयेन्त अ्चिदोत्र करे" इत्यादि 
करोड शति ओर स्यृतियोचि `ब्रादमण आदिको वैदिक कर्मोका दी अपने धर्मरूप 
अगु्टन करना चादिए, एषा विधान है। यदि कहौ कि सम्पूण धर्मोको छोडकर 
इसमे लक्षणासे सखव ककि फलका त्याग ही कदा जातां है, कर्मैका परित्याग नदीं 
इसलिए यह वचन कर्मप्रकरणका ही अङ्ग है, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योकि "वाच्य अरथसे 
सम्बन्ध ओर्‌ वाच्य अर्की अनुपपत्तिसे लक्षणा होती है इस न्यायसे यहां अर्थकी अनुपपत्ति 
नदीं है, इसलिए लक्षणा नदीं हो सकती । सुख्य अर्थकी अन्य गति न होनेपर ही लक्षणां 
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भावाभावाहक्षणा नाऽत्र प्रसज्यते । कथं गत्यन्तरमिति चेत्‌, उच्यते, “रोकेऽस्मि- 
न्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगि- 
नाम्‌ ॥ इति योगिनामारुरुक्ूणां कर्मिणां कमयोगेन निष्ठा सांस्यानामाखूढनां 
संन्यासिनां ब्रह्मविदां ज्ञानयोगेन निष्ठेति निष्ठाद्वयमुपक्रम्य “नियतं कुर्‌ कर्म स्वम्‌ 
इति कर्मेयोगमारभ्य श्रतिजाने प्रियोऽसि मे" इत्यन्तेन ग्रन्थेनाऽऽररकषोर्नियमेन कतेव्य- 
तया कर्मयोगं साङ्ग सफर च निधौयै, अथ सांख्यानां ब्रह्मविदां सर्वकरमसंन्यासि 
नामारूढानाम्‌ “यस्वास्मरतिरेव स्यात्‌ इत्यारभ्य (सवेकमीणि मनसा" इति, “योगा- 
रूढस्य तस्येव इति, भ्योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः इति, ध्ध्यानयोग- 
परो निः्यम्‌' इति, श्रह्ममूयाय कल्पते" इति, (ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते 
तदनन्तरम्‌ इत्यन्तेन मन्थेन सवेकरमसंन्यासपू्वकं नियमेन कतेव्यतया ज्ञाननिष्ठां सफलां 
निधोयी ऽन्ते तामेव निष्ठसुक्तरक्षणां साङ्गां सफलासुपसंहरति सर्वधर्मेति यतस्ततो 
नाउध्य वचनध्य कमप्रकरणान्तःपातिसवं कर्मिपरप्वं च सिध्यति । नन्वा्ढस्या ऽपि 
यतेः सवकर्मन्यासो न युक्तः, किन्तु यकिञ्चित्‌ स्मार्तेन कर्मणा मवितव्यमेवेति न शाङ्- 
नीयम्‌, तृतीयाध्याये श्रीमाष्यङकद्धिरेवेषा शङ्का परिहता तत्र द्रष्टव्या अन्थविस्तर- 
भयान्ना ऽत्र मीांस्यते । जन्मान्तरानेकशतेषु श्रद्धाभक्तिभ्यां समनुष्ठितेरीश्वरपसादेक- 


दोती है, प्रकृते दूसरी गतिका अभाव नदीं है, अतः लक्षणा नदीं दो सकती । दूसरी गति केसे 
है १ रेसा यदि कदो, तो कते है--'हे अनध, इस लोकम दो प्रकारकी निष्ठ है, एसा भेने 
पूर्वमे कहा है, ज्ञानयोगसे सांद्योँकी ओर कमेयोगसे योगियोँकी" इत्य्थक वचनसे योभिर्योकौ यानी 


 आरुरुष्ठ कर्मियोकी क्मयोगसे निष्ठा ओर सांख्य यानी आर्द्‌ संन्यासी ब्रह्मज्ञानियोँकी ज्ञानयोगसे 


निष्टा, यों दो निष्टाओका उपक्रम करके (तुम नियत कमं करोः इससे कमेयोगका आरम्भ 
करके श्रतिज्ञा करता ह्र, तुम मेरे श्रिय हो यय तक्के मन्थसे आररुष्चके नियमसे कतेन्य- 
रूप क्मथोगका अङ्ग-सदहित ओर फलसहित निर्धारण करके तदनन्तर सांख्य ब्रह्मवित्‌ 
सर्वकर्मसंन्यासी आरूढोकी “जो आत्मामं रतिमान्‌ हो" यहाँसे ठेकर “सब कर्मोको मनसे", “उसी 
योगारूढकरा, “योगी सदा एकान्तम स्थित होकर आत्माका योग करे”, नित्य ध्यानयोग परायणः, 
्रह्मताको प्राप्न होता है", (तदनन्तर सुन्वे तत्वतः जानकर सुश्च प्रवेश करता है 
यदा तकके अन्थसे सर्वकर्मघन्यापू्वैक नियमसे कतेव्यरूपसे फलसदित ज्ञाननिष्टाका निर्धारण 
करके अन्तम उसी उक्त लक्षणवाली निष्ठाका अङ्गसहित ओर फलसदहित यतः “ख्वधमः 
इत्यादिसे उपहार करते हैँ, इसलिए यह वचन कर्मप्रकरणका अङ्ग थानी ओर कमेपरक 
नहीं हो सकता । यदि शङ्का हो आरूढ यतिको भी सम्पूण कर्मोका त्याग करना युक्त नदीं है, 
किन्तु थोडासा स्मार्दरूप कम॑ करना ही चािए, तो यह भी कहना युक्त नहीं है, क्योकि तीसरे 
अध्यायमें श्रीभाप्यकारने इस शङ्काका परिहार किया है, अतः वहींपर देख ठेना चादिए, मन्थे 
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प्रयोजनैः ` श्रौतस्मातेकर्ममिर्निःरोषनिधूतारोषपापौवतया विश्ुद्ान्तःकरणस्सवं स- 
म्यजिज्ञातास्मखूपो मूत्वोस्पन्नज्ञानस्या ऽप्रतिवद्धत्वसिद्धये ज्ञाननिष्ठां कतुकामः सत्नादौ 
प्रयोजनरहितानसद्धिषयान्निष्ठाप्रतिबन्धकलवेन दुष्टांश्च स्वधमीन्‌ स्वे चते धर्माश्च 
तान्‌ श्रौतानि स्मातीनि च सर्वाण्यपि कर्माणि ससाधनानि परित्यज्य । ननु 
कमणां शाखोक्तानामसद्विषयत्वमप्रयोजनवच्वं च। नुपपन्नम्‌, ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन" इति यज्ञदानादीनां फल्वत्ताश्रवणात्‌ स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य! इति 
कर्मणामीश्वराराधनातमकसवादस्स्येव सद्विषयत्वं फर्वच्वं चेति चेत्‌, सत्यम्‌ ; अ्सयेव 
कर्मणामीश्वराराधनास्मकल्वं चित्तशुदुध्येकप्रयोजनत्वं च, तथापि तदज्ञविषयम्‌ , कै 
त्वादिकारकमेदबुद्धिनिवन्धनस्वात्‌ । नाऽऽस्मेकसदरीनो विदुषः कर्मोपयुज्यते, 
ज्ञानकमेणोः परस्परविरोधिनोः सहभावायोगात्‌ चित्तशुद्धिः ततफरु ज्ञान च प्राप्त 
वतस्तेः प्रयोजनमपदयतो ब्रह्मविदस्तत्परिव्यागो युक्त एव॒ भवति, सत्या- 
नृते ख॒खदुःखे वेदानिमे लोकममुं च परितयञ्यात्मानमन्विच्छेत्‌ इति स्वा- 
ध्यायं च सवेकमोणि सन्यस्य इति विदुषः सर्वकर्मेपरिः्यागश्रवणात्‌ । 





रि मि 


विस्तारके भयसे यदौ उसका विचार नहीं किया जाता । पिरे सैकड़ों जन्मोमें श्रद्धा ओर भक्तिसे 
भली भाँति अनुष्टित श्रौत ओर स्मार्तं रूप कर्मोसि, जिनका केवल हश्वरप्रसाद्‌ हयी प्रयोजन 
हे, पापसमूहके निःशेष निवत्त दो जनेके कारण विञ्ुद्ध॒ अन्तःकरणसे युक्त हए तुम आत्म- 
 स्वकूपको भटी भोति जानकर उत्पन्न हुए ज्ञानके अप्रतिवद्धत्वकी घिद्धिके लिए ज्ञाननिष्टठाका 
सम्पादन करनेकी कामनावाले होकर पहले प्रयोजनरहित, असत्‌ विषयवाे तथा निष्के 
प्रतिबन्धक होनेके कारण दुष्ट सम्पूण धर्मोका--श्रौत ओर स्मातंरूप सब कर्मोका--साधन- 
सहित त्याग करो। यदि शद्धादहो किं शाघोक्त क्म असत्‌-विषयवाङे ओर निष्प्रयोजन नदीं 
हो सकते, वर्योकि श्राह्मण यज्ञे ओर दाने जाननेकी इच्छा करते है" इससे यज्ञ, दान आदिकी 
फलवत्ता ख॒ननेमे आती है ओर “अपने कर्मसे उसका अयन करके" इससे कम ई श्वराराघनकूप दहै, 
अतः उन्म सद्विषयत्व ओर फलवत्व है ही, तो यह कहना यदपि ठीक है कि कमेमिं इश्वरा- 
राधनत्मकत्। ओर चित्तशचु्यैरप्रयोजनत्व है तथापि वे अज्ञानीके विषय हँ, क्योकि 
वे कतेतत आदि कारकमेदवुद्धिसे ही ग्क्त होते ह। आत्माके एकत्वको देखनेवाले 
विदाने किए कम उपयोगी नहीं द्य सकते, क्योकि परस्पर विरोधी ज्ञान ओर कमेका 
साहित्य नहीं हो सकता, इसलिए चित्त्द्धि ओर उसके फल ज्ञानको प्राप्न कर चुकनेवाले 
तथा उनसे किसी फर्को न देख रहे ब्रह्मवितके जिए उनका परित्याग करना दही युक्त है, 
क्योकि सत्य ओर असत्यका, खख ओर दुःखका, वेर्दोका तथा इस लोक ओर परलोकका 
त्यागकर आत्माकौ अन्वेषणा करे”, (तथा स्व्राघ्याय ओर सम्पूणं कर्मोका व्याग कर' इस श्रतिसे 
विदवानूके किए सम्पूर्णं .कर्मौका परित्याग सुना जातादहै। यदि रङ्कादो कि कर्मसे ईश्वर 
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ननु कर्मणेश्वरः प्रीयते तस्ीव्ये कमै कतेव्यमेवेति चेत्‌ , न; ब्रहमनिष्ठया परमेश्वरस्य 
ततोऽधिकतसप्ीत्युखततः, (जीवेशावभासेन करोतिः इति श्रवणान्ममाऽऽमासिकं मायिक्- 
मसत्यस्वहूपं परि्यज्य मायातत्कायेसम्बन्धरहित नित्यं निरन्तरं निराभासं: निष्कं 
निष्ि्यं॑शान्तमनन्तमनायन्तं सचिदानन्देकरसं प्रमाणान्तरावाध्यं परिपूणमद्वत 
प्रं ब्रह्म मामेकमेवाऽयसुपास्त इति यथाथदरिीनि सत्यवादिनि सत्यनिष्ठ ब्रह्मविदि 
परमेश्वरस्या उधिकतरपीतिसम्भवात्‌ , मम वैभवमयं निर्वहतीति यथा राज्ञः शुरतमे तद्रत्‌ 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथैमह स च मम प्रियः इप्युक्तसवात्‌ ब्रह्मविदि परमा प्रीतिः 
परमेश्वरस्य युक्ता, पितुः पुत्रादौ गुणाधिक्ये प्रीव्याधिक्य यथा दयते तद्त्‌ । ततः 
सिद्धं परमेश्वरस्य निगुण नित्यममायिकं स्वखूपं प्राप्तुमिच्छया श्रवणमनननिदिध्य- 
सनादावेव श्रद्धया नियमेन प्रवृत्तेषु सस्यनिष्ेषु सखु सु्चषु परमा भ्रीतिरिति । ननु 
(सर्वेधमीन्‌ परित्यज्य इति धर्मस्येव परित्यागो विधीयते न स्वधरमष्याऽतस्तत्र प्रवृत्तिः 
प्रसज्नत एवेति चेत्‌ , न; "न क्च भक्षयेत्‌ इति पूवमेव परित्यक्तस्य कर्ञ्ञभक्षणादेर- 
धर्मस्योत्तरकाले प्रसक्स्यसम्भवाद्‌, ब्रह्मचये एव परिव्यक्तस्य पयुषितान्भोजनस्य गाह- 


ॐ 











प्रसन्न होते हँ, अतः उनकी प्रीतिके लिए कर्मोका अनुष्ठान करना ही चाद्िए, तो यदह कहना भी 


युक्त नहीं है, क्योकि कर्मोकी अपेक्षा ब्रह्मनिष्ठासे परमेरवरकी प्रीति अधिक होती है, भाव 
यह दै कि यह ब्रह्मवित्‌ “जीव ओर ईदवरको माया आभाससे करती है" इस श्रुतिसे दरित 
मेरे आभासिक, मायिक, असत्य स्वरूपका त्याग कर मायां ओर मायाकायके सम्बन्धसे रहित, 
नित्य, निरन्तर, निराभास, निष्क, निष्किय, शान्त, अनन्त, अनायन्त, सचिदानन्देकरस, 
प्रमाणान्तरसे अबाध्य, परिपूण, अद्वैत, केवल मद्रूप परबह्यकरी ही उपासना करता है, इसक्िए 
यथार्थदर्जी, सत्यवादी, सत्यनिष्ठ ब्रह्मवित परमेदवरकी अधिकतर प्रीतिका सम्भव है, नेसे 
यह मेरे वैभवको सभाल्ता है, यों अस्यन्तं शूर वीर योधामें राजाकी प्रीति होती है, 
बै दी ्ञानीको मे अत्यन्त श्रिय द्भ ओरं वद सुञ्चे श्रिय दहै" इस उक्त वचनके अनुसार 
ब्रह्मवित परमेदवरी परम प्रीतिका होना युक्त है, जसे पिताकी पुत्र आदिमं गुणकीौ 
अधिकता होनेपर प्रीति अधिक देखने आती हे, वैसे ही प्रकृतमं भी समञ्चना चादिंए । 
इसे सिद्ध हआ कि परमेश्वरके निशुण, नित्य, अमायिक स्वरूपको प्राप्न करनेको इच्छसे 
श्रद्धा ओर नियमपू्वैक केवल श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिमे प्रत्त सत्यनिष्ठ सत्‌ 
मुमुश्च ओम हैश्वरकी परम प्रीति होती है। यदि शङ्का हो किं सम्पूण धर्मोको त्याग कर' 
इस वचनसे केवल धर्मक दी परित्याग विहित है, अधर्मका परित्याग विदित नदीं है, इसलिए 
अधर्मे तो प्रत्रत्ति होगी ही, तो यह कहना भी युक्त नहीं हे, क्योकि यद्यपि (कलज्ञका 
भक्षण नदीं करना चादिए" इत्यादिसे पदे दौ (पूर्वाश्रमे ) परित्यक्त „ कल्जभक्षण 
आदि अधर्मकी उत्तरकालमे ( अन्तया्रममे ) प्राप्ति नहीं हो सकती । जेषे कि बहम 
चर्थे ही परित्यक्त नासी अन्नके भोजनम गृहस्थाश्रमे प्रवृत्ति नही होती, इसक्िए अधमे 
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स्थ्ये यथा प्रवृत्तिने प्रसजते तद्वत्‌, तथापि श्यज धर्ममधमं चः इति, (न तेषां धमी 
धर्मो" इति वचनात्‌ सवेधर्भपदेनाऽधर्मोऽपि गृह्यते । ततो धर्ममधमं च परि्यज । 
यथपि अजनस्य सन्यासो ऽनुपयुक्तस्तथापि सुसु्चु ब्राह्मण विषयीक्रप्योच्यते 'सवेधमोन्‌ 
परित्यज्य इति ज्ञानकर्मणोत्तमस्तेजसोरिव परस्परपरतियो गिसेनेकाश्रयत्वानुपपसिं निर्यं 
भगवता । ततः सवेधमोन्‌ परित्यज्य विधिना सन्यस्य मामेकम्‌ “अयमात्मा ब्रह्म, तत्व 
मसि! इत्यादि श्रुतिभित्रहयात्मनोरेकस्वप्रतिपादनात्‌ “अस्थूरुमनण्वहस्वम्‌ः इति, सवं 
देतद्‌ ब्रहम" इत्यादिश्रुतिभिरारोपितस्य जगतो ऽपवादपूरवैकं सर्वस्य ब्रह्मात्रलनिरूप- 
णात्‌ “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, “एक एव हि भूतात्मा, "एक एव रुद्रो न द्वितीयाय 
तम्थुः इत्यादिश्चुतिमित्रह्यण एकत्वावधारणादेकं सजातीयविजातीयस्वगतभेदरहित 
नित्यञ्ुद्धबुद्धसक्तस्वभावमपूवैमनपरमनन्तरमवाद्यमखण्डं चिदेकरसमद्वितीयं मां परं 





ब्रह्म रारण व्रज, सर्वमिदमदहं च ब्रदयवेति प्रत्यग्टष्टया ऽनुसन्धेहि । साधकस्येवाऽभ्यास- ` 


दशायाम्‌ बुच्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । राढ्दादीन्विषयांघ्यक्ता 
इत्यादिदेशकारदष्टिस्थापनादिनियमः, न तु 'सवेमिदमहं च ब्रहैव, इति प्रत्यग्दष्टचा 


स्वं च सै चाऽऽरोपितनामरूपायग्रहणपूर्वकं ब्रहैव परयतो ब्रह्मवित्तमस्याऽतो गच्छन्‌ 


प्रवृत्तिको रोकनेके लिए “सर्वधर्मान्‌? मेँ अधर्मपदकी आवर्यकता नहीं रह जाती, तथापि “धर्म 
ओर अधमेका परित्याग करोः, “उनके धर्म ओर अधम नदीं हैँ इस वचनके अनुसार 'सर्वधर्म 
पद्से अधमेका भी ग्रहण कियाजाता है। इसक्षएि घ्म ओर अधर्मका तुम त्याग करो। 
ययपि संन्यास ग्रहण करना अजनके लिए उपयोगी नदीं हे, तथापि श्रीभगवान्‌ तम ओर तेजके 
समान परस्परविरोधी ज्ञान ओर कमका एक आश्रय नहीं हो सकता है, एेसा निर्धारण 
करके मुमुश्च ब्राह्मणको उदेश्य कर सर्वधर्मान्‌ परित्यज्यः एसा कहते हैँ । इसलिए सब 
धर्मोका त्यागकर--विधिसे संन्यास कर-केवल मेरी--"यह आत्मा ब्रह्म है", “वही त॒मो 
इत्यादि श्चृतिर्योसे ब्रह्म ओर आत्माके एकत्वका प्रतिपादन है; स्थूल नदीं, अणु नीं, हस्व 
नही" तथा समी यह ब्रह्म हः इत्यादि श्रतिर्योसे आरोपित जगत्‌का अपवाद कर सबमें 
ब्रह्ममात्रत्वका निङ्पण किया गया है तथा एक दी अद्वितीय ब्रह्म है", “एक दी भूतात्मा", (एक दही 
ख ह, अतः दूसरे भावके किए स्थित नहीं हुए इत्यादि श्रियसे ब्रह्मके एकत्वका अवधारण 
हे, अतः सजातीय, विजातीय ओर स्वगत सेदसे शुन्य नित्यञ्यद्बुद्धमुक्तस्वभाव अपूर्वं 
अनपर्‌, अनन्तर, अबाह्य, अखण्डचिदेकरस, अद्वितीय मुञ्च॒ परव्रह्मकी- शरणमे जाओ 
यानी सव यह ओौरमें ब्ऋ्यदीरहु, यो प्रव्यग्‌-टष्सि अनुसन्धान करो । केवल साधकके 
च्ए दी अभ्यासदज्ामे विश्चद्ध बुद्धिसे युक्त, धेर्यसे मनको रोककर ओर शब्दं आदि 
विषर्योका त्याग कर” इत्यादि देश, काल, टष्टिस्थापन अआदिका नियम है, सव यह ओर ओँ 
श्म हृ, यों प्रत्यग्‌ -द्िसे अपनेको ओर्‌ सवको, आरोपित नाम, रूप आदिका भ्रहण विये 
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तिषठन्नुपविशन्‌ शयानो वाऽग्यथा वा स्थितः सन्‌ सवेदा सवेत्र मामेकमेव परं ब्रह्माऽ- 
नुसन्धेहि । एवं दृष्टं स्रष्टं श्रत मतं विज्ञातं च सव॑ सवदा ब्रह्मेव पदयन्तं तवामहं 
परमासमा स्वास्मस्ेन सम्यजिज्ञातश्चक्षुषो रूपवद्‌ वृत्तेवहिरन्तश्च सवत्रोपरुभ्यमानः 
सन्‌ सर्मपपेभ्यः अत्र पापशब्देन पुण्यपापार्मकानि कमणि गृह्यन्ते । तेभ्य 
पापेभ्यः पापकरार्येभ्यो जन्मजरामृव्युबन्धेभ्यो. मोक्षयिष्यामि । जन्मादिबन्धनिमुक्तं 
करिष्यामीत्यथेः | यद्वा, पापपदेन पापानि कमीणि तत्कारणमूता अविचाकामाश्च 
गृह्यन्ते । सर्वेभ्यः पापेभ्यो ऽविद्याकामकर्मभ्यः संततजराजन्ममरत्युदःखपरवाहदैतुभ्यः 
सम्यङ्‌ मोचयिष्यामि । नित्यः कृूटस्थोऽसङ्गश्चिद्रपः परिपूणे एवा ऽहमिति निस्यक्रूट- 
¢. स्थासङ्गचिन्मात्रस्वरूपस्य स्वात्मनो याथास्म्यप्रकाशनेनाऽऽरोपितदेषेन्दरियादिसवेदश्य- 
तद्धर्मतककर्मतदवस्थासंबन्धरहितमेवाऽऽत्मानमाकारावदसङ्गमविक्रियं परिपूणमेकरसमेष 
सदा सर्वत्र माहयिष्वा सवत्र स्वमात्रग्रहणेनाऽविद्यां वासनासिकां कामांश्च कमीण्यपि 
स्वणि नि्मूस्य विपरीतमावं निःरोषं विध्वस्य पूणेश्चिदानन्द एक एवा ऽहमस्मीति 
वृत्तिमपरतिबद्धां कारयित्वा सवेदा सुक्तोऽहमिति सुक्तमेवाऽऽस्मानं भावयिष्यामि । एव- 
मात्मानमवियातत्कायेबन्धनिशक्तं निर्विंरोषत्रह्मामना स्थितं साक्षादपरोक्षीक्व्य जीव- 





विना, केवल ब्रह्मरूप दी देखनेवाङे ब्रह्मवित्तमके लिए उक्तं नियम नदीं है, इसिए चरूते- 
फिरते, उठते-बेठते, सोते अथवा अन्यथास्थित होते हए ठम सर्वदा सर्वत्र केवर सुन्च 
परब्रह्यका ही अनुसन्धान करो । इस प्रकार देखे गये, ए गये, खने गये, माने गये ओर 
जाने गये सभी पदार्थाको सर्वदा केव ब्रह्मस्वरूप ही देखनेवाङे तुमको स्वात्मरूपसे भली भाँति 
जाना गया, चश्चुकी वृत्तिका रूप जेसे विषय ह्येता है वैसे ही, बाहर भीतर सर्वत्र उपरुभ्यमान 
होकर मैं परमात्मा सब पार्पोसे ( यहां पापशब्दसे पुण्यपापात्मक कर्मोका ग्रहण किया जाता 
है ) यानी पापके काये. जन्म, ख्यु ओर जरारूप बन्धनोँसे सक्त कर दगा । जन्म आदि 
बन्धनोँसे निसुक्त कर दूँगा, यह अर्थं है । अथवा प।पपदसे पाप कम ओर उनके कारणभूत अविद्या 
ओौर कार्मोका म्रदण किया जाता है। सब पार्पोसे--जरा, जन्म ओर खल्युरूप दुःखप्रवाहके 
हेत अविया, काम ओर कर्मोसे--सदा भली भति चुडा दूँगा । नित्य कूटस्थ, असङ्ग, चिद्रूप, 
परिपृणै हीमे, यों निलय कूटस्थ असङ्ग चिन्मात्रस्वरूप अपने आत्मके याथातम्यप्रकारासे 
आरोपित देह, इन्द्रिय आदि सम्पूण दद्य, उनके धर्मे, उनके कर्मं, उनकी अवस्थाके संम्बन्धसे 
रदित, आकारके समान असङ्ग, अविक्रिय, परिपूणै, एकरस आत्माको ही सदे सवत्र हणं 
कराकर सर्वत्र स्वमात्रग्रहणसे वासनात्मिका अविथा, काम ओर कर्म सभीका निमूलन करके | 
विपरीत भावका निःशेष विनाश्ञ कर पूणे, चिदानन्द अद्वितीय ही मेँ ह, यों अग्रतिबद् इक्तिकों 
कराकर सर्वदा में युक्त हु, यों युक्तं आत्माकौ ही भावना करा दृगा । इस प्रकार अविधा ओर्‌ 


उसके काय बन्धे (प्रपञ्चे ) रदित निर्विशेष ब्र्स्व्पे स्थित आत्मांका साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
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न्नैव सुक्तस्स्वं मा शुचः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतः इति स्वामे- 
कस्ये परयतो विदुषः सोकाभावश्रवणात्‌ सवमात्मानमेव परयन्युक्तस्ं शोकं मा कार्षीः । 
स्वातिरिक्तमनथकारणमथौन्तरं परयत एव मूढतमस्य सोको न व्वहमेवेद्‌ सवैमिति 
स्वमेव सवं परयतो विदुषः रोक्कारणं सम्भवति तदभावात्‌ स्वं मा शुच इत्यथः । 
यद्वा “अशोच्यानन्वरोचस्त्म्‌' इप्युपक्रन्त रोकापनोदनसुपसहरति भगवान्मा 
सयुचस्सवमिति । द्वितं पदयतश्चाऽऽत्मनो ऽकवृत्वे च ॒पदयतस्तव शोको न युक्त 
इव्युपक्रान्तशोकापनोदनमेवाऽनृघते न तु विदुषः शोकं संभाग्य तस्याऽपनोद्‌ः क्रियते। 
तत्र को मोहः कः शोकः इत्यादिश्च॒तिविरोधप्रसङ्गत्‌ (न शोचति न काह्ुति' 
इल्युक्तस्वव चनव्य(घातप्रसगाचोपसंहाराथकमेवेदं वचनमिति युक्तम्‌ । एवं निर्विरोषमेव 
परं ब्रह्म स्वात्मना समधिगतमनुसन्दधतो विदुषस्तदनुसन्धानफरं सम्यग्ज्ञानं तत्फरु 
विदेहकैवल्यं च श्ञात्वा विशते तदनन्तरम इति पूवैमेव निरूपिते . न पुनरत्र 
निरूपितव्यं भवति । यस्माज्ज्ञानक्मणोः साध्यसाधनभाव एवाऽत्र सम्यङ्‌ निरूपितः 
सव्ञेनेश्वरेण, तस्मास्तिद्ध कमेकाण्डस्य ब्रह्मकाण्डस्य च मोक्षकरारणतवम्‌ ॥ ६६ ॥ . 


कैरके जीवित अवस्थामे ही मुक्तं तुम रोक मत करो । “एकत्व देखनेवाटेको क्या शोक, 
ओर क्या मोदः इस श्रुतिसे स्वात्मामे एकत्व देखनेवारे विद्वानको शोक नदीं होता, एेखा 
जानने आता है, इसलिए सवको आत्मस्वरूप दी देखते हए युक्तभूत तम॒ शोक मत करो । 
अपनेसे भिन्न अनथैके कारण दूसरे पदार्थको देखनेवरे मृदतम पुदषको दही शोक होता हे, 
मे दी यह सव हू" यों सबको स्वस्वहप देखनेवाटे विद्रान्‌को रोकका कोई कारण नहीं हो सक्ता, 
उसका अभाव होनेसे तुम शोक मत करो, यह अर्थं ॒है । अथवा “अोर्च्योका तुम दोक 
करते हो" इससे उपकरान्त शोकके अपनोदनका “मा जच" इससे श्रीभगवान्‌ उपसंहार करते है । 
अद्धेत ओर आत्माके अकर्वृत्वको देख रहे तुम्हे रोक करना युक्त नदीं है, यों उपक्रान्त 
शोकके अपनोदनका अनुवाद ही किया जातादहै, न कि विद्रानमे शोककी संभावना कर उसका 
अपनोदन क्रिया जाता है, करयोकि वह क्या शोक ओर क्या मोहः इत्यादि श्रुतिसे विरोध 
ओर न सोचता है, न आकाह्वा करता है" इत्यादि उक्त अपने वचनका व्याघात हो जायगा 
इसकिए उपसंहाराथक ही यह्‌ वचन है, एेसा मानन) युक्त है । इपर प्रकार अपने आमस्वरूपसे 
विज्ञात निर्विशेष परव्रह्मका दी अनुसन्धान कर रहे विद्वान्‌के, उक्त अनुसन्धानके फल 
सम्यक्‌ ज्ञान ओर उसके फल विदेदक्ैवल्यका "जानकर तदन्तर दी प्रवेश करता है" इत्यादिसे 
पे ही निह्पण क्ियाजा चुका है, अतः फिर उका यद निरूपण करना योग्य नदीं 
हे। यतः ज्ञान ओर कर्मके खाध्यसाधनभावका ही यहां सर्वज्ञ ईश्वरने निरूपण किया हे, इससे 
कर्मकाण्ड ओर ब्रहमकाण्डमें मोक्षकारणत्व सिद्ध हृभा ॥ ६६ ॥ 
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इदं ते नाऽतपस्काय नाऽभक्ताय कदाचन । 
न चाऽद्चश्रुषवे वाच्य न च मां योऽम्यध््यति॥ ६७ ॥ 
हे अजुन, इस मोक्षशास््रका तुम पेसे पुरूषको कमी उपदेश मत देना; 
जो वेदोक्त कर्मका अनुष्ठान नहीं करता, देवता ओर गुरुम भक्ति नहीं करता, 
गुरुको शश्रूषा नहीं करता ओर जो प्राकृत पुरुष समञ्च कर मेरी निन्दा 
करता है ॥ ६७॥ | 


एवमाररक्षोराखूटस्य चोभयोरात्यन्तिकसंसारदुःखोपशान्तये नियमेन कतेव्यांे 
विभज्य दशेयिखा तत्फरमप्युपपा्य ज्ञानकमेणोर्मोक्षसाधनलावधारणेन स्वेषामपि 
वेदान्तानां सकखया अपि गीतायाश्च निर्विरोषन्रह्मपरत्वमेव सूचयित्वा इति ते 
ज्ञानम्‌ इव्युपक्राम्त ओस्त्रसुपसहव्य अघुना रास्त्रभवतेकानामस्य मोक्षशास्त्रस्य 
संप्रदायप्रवतेने नियममाह-इदमिति । 

इद मोक्षशाख् ते स्वया अतास्काय तं तपः सत्य तपः इत्यादिश्र्युक्तं 
तपो न यस्याऽस्ति सोऽतपस्कस्तस्मे अतपस्काय वेदोक्तकमोनुष्ठानविहीनाय न वाच्यम्‌ । 
कदाचन नोपदेष्टऽयमिव्यथः । स्वधर्मनिष्ठायाऽप्यभक्ताय धयस्य देवे परा भक्तिः इति 
न्यायेन गुरौ देवे मक्तिरहितस्त्वभक्तस्तस्मा अभक्ताय कदाचन न वाच्यस्‌ । 
तपस्विने भक्तिमते ऽप्यशुश्रषवे गुरुखु्रूषामङुरवेते कदाचन न वाच्यम्‌ , किन्तु विरोषेण- 


दवयवते गुरोः शुश्रूषां कुवैत एव वाच्यम्‌ । चकारान्मेधाविने म्रन्थतदथेधारणशक्तिमत 


इस प्रकार आररुष्च ओौर आरूढ दोर्नोके आत्यन्तिक संसारदुःखकी निधृत्तिके लिए नियम- 
पूर्वक कतेव्य अशका विभागशः दिग्दशेन कराकर, उसके फलका भी उपपाद्न कर ज्ञान ओौर 
कम॑मोक्षके साधन दँ, इस अवधारणसे सम्पूण वेदान्त ओर संपूण गीता भी निर्विशेष 
ब्रह्मे दी प्रतिपादक हं, एेसा सूचन करके “इति ते ज्ञानम्‌" इत्यादिसे उपक्रान्त शाघ्चका 
उपसंहार करके अव राखभ्रवतकोंका इख मोक्षदाख्के संप्रदायप्रवतेनम नियम कहते हँ-- 
।इद्‌ प्‌? इत्यादिसे । 

इस मोक्षशाघ्चक्ा वुम्द अतपस्कको ( ऋत तपर है, सत्य तप है" इत्यादि श्च॒तिसे उक्तं 
तपका जो आचरण नहीं करता, वह अतपस्क है, उसको ) यानी वेदोक्त कर्मके अयुष्ठानसे विहीन 
पुरुषकरो कभी भी उपदेश देना नदीं चादिए । स्वधर्मनिषठा होनेपर भौ अभक्तको ( “जिसकी देवम 
परा भक्ति है" इस न्यायसे उक्त गुरं ओर देवकी भक्तिसे जो रदित है, वह अभक्त है, उसको) कमी 
भी उपदेश देना नदीं चादिए । तपस्वी ओर भक्तिमान्‌ होनेपर भौ अञभरूषसे- गुरुछश्चुषा न करने- 
वाले -यह मोक्ष्ाच्च कभी भी नदी कहना चादिए, किन्तु दोनों विशेषरणोसे युक्त गुरुकी शश्रुषा 
करनेवाङे पुरुषस दी कहना चादिए। चकारसे मेधावीसे=~ग्रन्थ ओर उसके धारणकी राक्तिवाङेसे-- 
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य इदं परमं गुद्य॒मनद्धक्तष्यभिधास्यति। 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 
जो कोड श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यति इस परम गद्य शास्त्रका मेरे भक्ताको उपदेश 
करेगा, वह मेरी परम भक्तिको पाकर सुञ्चको ही प्राप्त होगा, इसमे संशय नहीं 
करना चाहिए ॥ ६८ ॥ 


एव वाच्यं न तु पूर्वोक्तविरोषणवतेऽपि मेधाशुन्याय कदाचन वाच्यम्‌ | तथा 
चतुर्विंरोषणवतेऽपि यो मां वासुदेवं प्राकृतं मनुष्यं मत्वाऽभ्यसूयति निन्दति तक्ष 
तु न कदाचन वाच्यम्‌ । यद्वा, मां निर्विरोष परं ब्रह्माऽभ्यसूयति ब्रह्मणो निरविरोष्वं 
केवर्त्वं सजातीयादिभेदरहितत्वमद्वितीयत्वं चाऽयुक्तमिति विदेहकैवल्यमपि रोक- 
राखविरुद्धमिदयत्रेव बह्प्रा्िश्चाऽयुक्तेवयद्वैतमद्वैेतश्ास्च तरिदेहकेवल्यं चाऽसहमानो यो 
निन्दति तस्मे चतुवदिनेऽपि शतक्रतवेऽपि च सगुणभक्तिमतेऽपिं चाऽद्ैतदेषिणे 
कथञ्चिदपि नोपदेषटव्यम्‌ । उपदेष्टव्यस्या द्वैतलास्व्वादद्वैते प्रीतिमत एवोपदेष्टभ्यं 
न तु ज्ञानशाखतदथीसहिष्णव इत्यथैः । चकारान्यमुक्षवे यथाऽऽरोगयक्रामिन एव 
दिग्यौषधं तथ। मोक्षेच्छावत एव ज्ञानश्चाखमुपदेष्टव्यं नाऽन्यस्मा इति सिद्धम्‌ ॥६७]॥ 


तपस्वि भक्तिमच्वं शुशरूषुतवमद्ते परीतिम सुमुश्चुखं चाऽधिकारिणः शुद्धा 


ही कहना चादिए, पूर्वाक्त विशेषणोसे युक्त होनेपर भी मेधाय पुरुषसे कभी नदीं कहना चाद्िए। 
तथा चार विदोष्णासे युक्त होनेपर भी जो सुक्चको--बासुदेवको--प्राक्रृत मयुष्य मान कर मेरी निन्दा 
करता है, उससे कभी मी नदीं कदना चाहिए । अथवा. मेरा- निर्विलेष परनब्रह्मका--तिरस्कार 
केरता है यानी ब्रह्मका निर्विशेषत्व, केव्त्व, सजातीय आदि मेदरदहितत्व ओर अद्धितीयत 
अयुक्त है, विदेहकंवल्य भी लोकशाचसे विशुद्र है ओर यदीं परबरह्मकी प्र्षि होती है, यह अयुक्त 
है, यो अद्वैतको--अद्वेतशाघ्रको-- न सहता हु जो उसरी निन्दा करता है; वह चाहे चारों 
वेदोच्छो जाननेवाला, सौ यज्ञोको करनेवाला तथा सयुण्की भक्ति करमेवाला दी क्यों न हो, यदि 
अद्वतदटेषी दो, तो उसको तनिक भी इस शाका उपदेश करना नहीं चादिए, क्योकि उपदेष्टन्य ` 
अद्धेतशाल्न हे, अतः अद्रैतमें प्रीति करनेवाछे पुरषको दी उपदेश देना चाहिए, ज्ञनशाच्र ओर 
उसके अर्थको सहन न कर सक्रनेवाछे पुरषको नहीं देना चाहिए, यह अर्थं है । चकारसे मुमुक्षु 
को--जंसे आरोग्यकामीके लिए दिव्य ओषधका उपदेश. दोता है, वेसे दी ` मोक्षकी इच्छवाञे : 
पुरुषको--दी ज्ञानशाघ्लका उपदेश देना चादिए, अन्यको नही, यद सिद्ध. हअ! ॥ ५६७॥ _ ` 


तपस्विता, भक्तिमत्ता, गुश्रूषुता, अद्रतमें प्रीतिमत्ता ओर सुम॒छता--ये अधिकारीकी छदा 
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र्मस्वे ज्ञानशास्रोपदेशयोग्यत्वे, च शिङ्गमिव्यधिकारिलक्षणसुक्ा, निरुक्तरक्षणरक्षि- 
तेभ्य एवाऽधिक्रारिभ्यो ज्ञानाख्मुपदेष्ः फरमाह- य इति । 

यः श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठो यतिमद्धक्तेषु मामेव परमेश्वरं संसारमेोक्षस्थितिबन्धदेतुं 
मोक्षेच्छया स्वकर्ममिराराधयन्तो ये भजन्ति ते भक्तास्तेषु ।. तपस्विने भक्तायेति 
पूर्ममुक्ला भद्धक्तेषिति पुन्क्तग्रहणम्‌ , "तं ह देवमासबुद्धिपकारे सुसु शरणमहं 
प्रपयेः इति, “अमृतस्यैष सेतुः" इति, "रिवप्रसादेन विना न सिद्धिः इति मोक्षस्ये- 
धरपसदिकरुभ्यखश्रवणान्युमृक्ूणामीश्वरेकशरणत्वेन मवित्यम्‌ , प्रमेश्वरेकशरणेरेव 
कृतं श्रवणादिकं फल्व्यतस्तेव दृढा भक्तिः कतेभ्येति ज्ञापनाथम्‌ । मद्धक्तेषु मदेक- 
शरणेषु पूर्वोक्तविदोषणवत्सु च । अत्र विषयसप्तमी । मद्धक्तानासत्वजिक्ञासूनु- 
दिश्येव्यथः । परमं परमपुरुषाथसाधनं गद्यं गोप्यमयोग्येष्वप्रयोक्तव्यमिद गीताख्यं 
्ञानमयं शास्त्रममिधास्यति परमकरुणयेवोपदेशष्यति न तु शुशरूषायपेकषय अन्धं तदर्थ 
च यथ ग्रहीयुस्तथा उ्राख्यास्यतीप्यथैः । ननु ब्रहमनिष्ठस्य ॒विदेहकेवस्यार्थिनः 
शिष्येभ्यो गीतासाखोपदेशो नोपयुज्यते, ज्ञाननिष्ठातरफरपतिवन्धकत्वात्‌ श्रहमसंप्योऽ- 


त्मता्मे ओर ज्ञान शास्त्रके उपदेशकी योग्यतामें लिङ्ग हँ, यों अधिकारीके लक्षणको कह कर उक्त 
लक्षणो लक्षित केवल अधिकारीको दी ्ञानशाल्का उपदेश करनेवाङे पुरुषका फल कहते है-- 
यः इत्यादिसे । 

जो श्रोनिय ब्रह्मनिष्ठ यति मद्धर्तोमें ( संसार, मोक्ष, स्थिति ओर बन्धके हेतु मुञ्च 
परमेश्वरका दही मोक्षकी इच्छासे अपने कर्मासि आराधन कर रहे जो यति मेरा भजन 
करते हैँ, वे मद्भक्त दै, उनमें )। "तपस्वी भक्तको" यों परे कह कर॒ “मेरे भक्तोमे," इस 
प्रकार फिर भक्तिका प्रहण-सुयुष्च मे उस प्रसिद्ध आलमबुद्धिके प्रकारक देवकी दारणमें ` जाता 
ह", अग्रतका यह सेतु है”, ‹शिवके प्रसादके बिना सिद्धि नदीं दोती, भोक्ष केवल ईश्वरे 
प्रपादसे ही प्राप्त होता हैः इत्यादि श्रुतिर्योसे मुसुश्चओंको केवल दश्वरकी दी शरण लेनी 
चादिए, परमेश्वरकी ही शरणम रहकर करिया गया श्रवण आदि फर देता है, इसकििए 
कृश्वरमे ही दढ भक्ति करनी चादिए-, यह बतलानेके लिए है 1 मेरे भक्तो यानी मेरी केवल 
द्रणम रहनेवार्बोमं ओर पूर्वोक्तं विशेषणोँते युक्तोमं । यहाँ विषय सप्तमी है । आत्मतत्वके जिज्ञाख॒ 


मेरे भक्तोके उदेशसे, यह अथं है । परम--प्रम पुरुषार्थके साघन-- गुह्य (गोप्य ) यानी अयोग्य 


अधिकारियोके प्रति न कहने योश्य गीतानामक ज्ञानमय शाच्का अभिधान करेगा यानी केवल 
परम करणास दी उपदेश करेगा, शभूषा आदिकी अपेक्षा रख कर नही, न्थ ओर इसके अर्थका 
जिस तरह ्रदण करं उख तरह, व्याख्यान करेगा, यह अर्थहै। यदि कटो कि विदेद्‌ 
केवल्यको चाहनेवारे ब्रह्मनिष्ठ यतिक किए शिष्योको गीताशाघ्रका उपदेश देना युक्त नीं है, 
क्योकि वैखा करना काननिषाका ओर उसके पला प्रतिबन्धक द, श्रहमम भल भति अवस्थित 
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मृतत्वमेति', श्वमादं वै मृव्युमहं त्वीमिः इति श्रुत्या स्मृत्या च ब्रह्मविदो बहि 
मुखत्वं सुक्तिप्रतिबन्धकं निषिध्यत इति चेत्‌ » भवानत्र प्रष्टऽयः; तत्वोपदेष्टा साधको 
वा सिद्धो वा संसिद्धो वेति। नाऽऽयः, साधक्याऽऽत्मयाथास्म्यविन्ञानामावाद्‌ वाक्यार्थोप- 
देरामात्र विना निर्विचिकित्सतच्वोपदेगानुपपत्तः। यथा शास्रेण लक्षणेन स्वरूपेण च 
वज्मर्णिं विज्ञातवत एव तत्वोपदेश उप्यते, न तु चाखमात्राध्येतुनाऽपि रक्षणं श्रुतवतो 
नाऽपि चाऽऽपातदशेनवतः सिध्यति तद्त्‌ । नाऽपि तुरीयः, सप्तमीं भूमिकामधिरुद्य 
प्रपञ्चं विस्मृत्य परप्रयलच्छारीरं कम कुवैत उपदेशायोगासपारिरोष्यासिद्धस्यैवोप- 
देशयोग्यत्वम्‌ । ननु सिद्धस्याऽपि वहिःपरबृस्या ज्ञानं प्रतिबध्येतेति चेत्‌, न; सुमु- 
भ्यः शिष्येभ्यस्तत्मस्यादिवक्यार्थोपदेरोना ऽ ऽस्मज्ञानं इदमेव भवति । ततः 
शिष्येभ्यो सुमुश्चभ्यः सिद्धनोपदेष्टग्यम्‌ । अन्यथा त्वाचाया भावपरसङ्गच्छ ख नथेक्य- 
प्रसङ्गान्सुभुक्षूणामगतिखप्रसङ्गाच्च । ततः (स्वयं तीणैः परान्‌ तारयति!ईइति न्यायेन 
सिद्धः स्वयं मुक्तोऽन्यान्‌ रारणागतान्‌ सुसुक्षून्‌ बन्धान्मोचयति तदेव फरुमेहिकं 


ऊ (म 


ज्ञानसपत्ेविदषः । ननु तदेतससस्यम्‌, तथापि मूढानामुपदेशप्रवृच्या द्वैतवासना प्रवधैते 
तया विपरीतप्रत्ययव्ृद्धिस्तया सर्वासमव्वज्ञान प्रतिबध्यते तेन मोक्षश्च कथमास- 


पुरुष दी अख्रतत्वको प्राप्त होता है, श्रमाद्‌ निश्चय ल्यु, मै कहता इत्यादि श्रुति 
ओर स्मरति ब्रह्मवित्तमके लिए सुक्तिके प्रतिबन्धक बहिमुखत्वका निषेध क्रिया जाता है, तो यह 
कहना युक्त नदीं है, क्योकि इस विषयमे आपसे प्ररन दोगा कि क्या तत्वक्रा उपदेष्टा साधक है 
या सिद्ध है अथवा संसिद्ध दै १ पिला पक्ष तो युक्त नहीं है, क्योकि साधकको आत्मयाधाम्य- 
विज्ञान नहीं है अतः वह वास्याथेके उपदेशमात्रके सिवा संशयरदित तचत्वका उपदेश नदीं 
कर उकता, जेसे शाघ्र, लक्षण ओौर  स्वरूपसे वञ्रमणिको जाननेवाे पुरुषका दही “उक्त 
मणिका तत्त्वोपदेश युक्तियुक्त होता है, केवल दाच या अध्ययन करनेवाटे, केवल लक्षण 
सखुननेवाे ओर ऊपर  उप्रसे देखनेवाञे पुरुषका युक्तियुक्त नदीं होता,. वैसे दी प्रकृतमें भी 
समञ्चना चाहिए । इसी प्रकार तीसरा प्क्ष युक्त नदीं है, वर्योकिं सातवीं भूमिका चदृकर 
प्रपञ्चक भूल कर परप्रयल्लसरे शारीर कर्मको करनेवाला स॑सिद्ध यति उपदेश नदं कर सकता, 
अतः परिशेषसे सिद्धकी ही. उपदेशयोग्यता है । यदि कदो कि सिद्धका भी बाहर्छी प्रशृ्तिसे 
जान रक जायगा, तो यह भी युक्त नदीं है, क्योकि सुसुश्च शिष्योंको "तत्वमसि" आदिं वाक्यार्थकरा 
उपदेश देनेसे अत्मज्ञान रट ही होता है, इसलिए मुमुश्ठ शिष्योके लिए सिद्ध, यतिको उपदेश 
देना दी चादिए, अन्यथा आचार्यके अभावका, शाकी निरथैकताकाः ओर सुसु्च्ओंकी अगतिका 
प्रपन्न अवेगा । इसकिए “स्वयं तीर्ण दूसर्रौको तारता है" इस न्यायसे सिद्ध स्वयं सुक्त दूसरे 
रारणागत सुमुश्च्ओंको बन्धे छुडाता है । वही विद्यान्‌ ज्ञानसम्पत्तिका रिकं फल है । यदि 
राय हो किं ययपि यह कना ठीक दै, फिर भी मूढ को उपदेश देनेकी प्रवृत्ति देतवासना बढती 
है, उससे विपरीत प्रव्ययक्री वद्धि होती है, उखसे सर्वात्मलज्ञान प्रतिबद्ध हो जाता है ओर 
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न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियञ्त्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो यवि ॥ ६९ ॥ 
मनुष्यो सुमुश्चओंको गीताशास्नका उपदेश करनेवाठे पुरुषकी अपेक्षा दूसरा 
कोई भी पुरुष मेरा प्रिय्कत्तम ८ प्रिय करनेवारोम उत्तम ) इस भूलोकमें नहीं हे 
जओौर न भविष्यमें ही उसकी अपेक्षा दसरा मेरा प्रियतर होगा ॥ ६९ ॥ 


हानिं विद्वानङ्गीकृत्योपदेक्ष्यतीत्यत आह-भक्तिमिति । प्ङ्खानुपङ्कविषयेषु 


च तत्परो ऽपि तब्रह्मावरोकननिषूढमना हि योगी । सगीततारूपरिवरत्यवरो गताऽपि 
मौरिप्थकुम्भपरिःक्षणघीनेटीव ॥ इति न्यायेन परोपदेशे प्रवृत्तोऽपि सिद्धो 
यतिमेयि स्वलमन्यद्वितीये परे ब्रह्ण्यारोपित सवैदरयं चिरकारनित्यनिरन्तर- 
समाध्यभ्यासबठेन सन्मात्रतया गृह्णातीति परा प्रकृष्टा तासुत्तमां भक्तिं सर्वत्र सन्मात्- 
ग्राहिणी प्रस्यग्दष्टिं कृता । सदा सर्वत्र सवे ब्रव परयन्‌ निःरोषविनषटदवैतभावो 
विद्वान्मामेवाऽद्वितीयं निर्विशेषं परं ब्रह्ैष्यति प्राप्स्यति । न तूत्रमणं नाऽपि कोकान्तरं 
नाऽपि देशान्तरं नैव च देहान्तरं यास्यति । अत्र संशयो न कतेग्यः । ब्रह्मविदो यतेः 
सिद्धस्य कचित्परोपदेरो प्रवृत्तस्य ब्रह्मप्राप्तौ शङ्कामेवकारेणेव निरस्य तस्याऽपि 
दाव्वाथेमसंशय इ्युक्तम्‌ , तेन सिद्ध ब्रह्मविद्यतिः सिद्धः कचितपरोपदेरो प्रवत्तोऽपि 
स्वयं सवत्र ब्रह्मटष्टिममुञ्चानो ब्रह्मभावमेवं गच्छति नाऽस्त्यत्र संशय इति ॥ ६८ ॥ 


उसे मोक्ष सक जाता है, विद्वान्‌ आत्मदानिका अङ्गीकार करके केसे उपदेश करेगा, इसपर कदते 


हँ-भक्तिमिति । पुङ्खालपुङ्कके समान यानी जेसे बाणके पिचङे भागे एकके पीछे एक पर 
लगा रहता है, वैसे दी शाखा्रशाखारूपसे एकके पीछे एक लगे हुए विषयोम परायण होनेपर भी 
योगी ब्रह्मके अवलोकनमेँ दी मनको स्थिर करनेवाला होता है, जेसे किं सङ्गीत ओर ताके 
अनुसारी न्यम परायण होनेपर्‌ भी नटी सिरपर रक्खे हुए कुम्भके रक्चषणमें तत्पर रहती है" इस 
न्यायसे दूसरेको उपदेश देनेमे प्रहृत्त होनेपर भी सिदध यति सुक्षमे-- सर्वात्मा अद्वितीय परब्रह्ममे-- 
आरोपित सम्पूणं टदयको चिरकारू तक नित्य निरन्तर समाधिके अभ्यासके बलसे सन्मात्ररूपसे 
ग्रहण करता है, इसकिए परा- प्कृष्टा- उत्तम भक्तिको ८ सर्वत्र खन्मात्रको अरहण करने- 
वाली प्रत्यग्‌-द्िको ) प्राप्त करके । सदा सर्वत्र खबको केवर ब्रह्मस्वरूप दौ देख रहा विद्वान्‌, 
जिसका द्वेतभाव निक्त हो चुका दहै, शुक्च अद्वितीय, निर्विशेष परब्रह्मको ही प्राप्त होगा, 
उत्कमण या लोकान्तरं या देशान्तर या देहान्तरको प्राप्त नहीं दोगा। इस विषयं 
सशय नहीं करना चाहिए । कीर परोपदेशे प्रदत्त ब्रह्मवित्‌ सिद्ध॒यतिकी ब्रह्मप्रक्षिमं 
सन्देहका एवकारसे निरसन कर उसकी भी दटदृताके लिए 'अशसय' शब्द्‌ कहा गयो हे । 
इससे सिद हृभा कि धिदध बहामवित्‌ यति की परोपदेशमे प्रशृत दोनेपर भौ स्वयं स्त्र ब्रह्म 
दष्टिका परित्याग न करता हुआ व्रद्मभावको ही प्राप्त होता है, इसमे संशय नही हे १६८ ॥ 
१२५ ¦ 
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एवं करुणयेव सुसु्चभ्यो गीतां तदथं चोपदिशन्तं स्तौति-- 


न चेति । 

यो ब्रह्मवि्यतिभमुश्चुभ्यो निरुक्तविरोषणवस्यो गीतां तदथं चोपदिशति तस्मा- 
द्रीतायाखरोपदेष्ट्थतेरन्यः प्रियज्रृततमः मे प्रियमिष्ट मलकतिरन्तरज्गसाधनं श्रवणमनन- 
ध्यानादिक नित्ये प्रयल्न ये कुवन्ति ते प्रियक्रतस्तेभ्यः सर्वेभ्यो प्युत्तमः प्रियक्रत्‌ 
प्रियङ्घत्तमः । मनुष्येषु स्तोत्रमन्त्रजपपूजादिवहिरङ्गपाधनपरेषु कश्िन्नास्ति । बहि- 
रङ्गपाधनपरेभ्यो <न्तरङ्गसाधनपराः मम प्रियास्तेभ्यः सर्वेभ्य्‌ः प्रियो गीतार्थोपदेषटा, 
यतः स्वर्यं तीणः परेषामपि तारणाय प्रवृत्तस्ते तु स्वतरण एव प्रवृत्तास्तस्मादयमेष 
प्रियक्रृत्तमो नाऽन्यः कश्चिदिदानीमित्यथः । इतः परमपि मे मम तस्मान्मम भक्तेभ्यो 
गीताश्चासख्रोपदेष्टुरन्यः प्रियतरः प्रिय्ृत्तरो भुवि भूलोके न भविता च न भविष्यति । 
संसारदःखसागरनिम्ान्‌ मद्धक्तान्‌ सुसुक्षून्‌ दययेव ज्ञानशाखार्थोपदेरोन यो 
ब्रह्मविद्यतिः समुद्धरति स एव कार्त्रयेऽपि मम परमेश्वरस्य पियज्घत्तम इति 
तात्पयाथेः ॥ ६९ ॥ 


इस प्रकार केवर करुणासे ही सुमुश्च॒ओंको गीताशाच् ओर उसके अर्थक्रा उपदेश कर रहे 
यति पुरुषकी श्री भगवान्‌ स्तुति करते हँ--.न चः इत्यादिसे । | 


जो ब्रह्मवित्‌ यति पूर्वोक्त विशेषणोसे युक्त मुमुष्षओंको गीता ओर उसके अर्थका 
उपदेश देता हे, उस गीताशाखके उपदेष्टा यतिसे अन्य दूसरा कोई मेरा प्रियक्त्तम-- 
(त्रियका-इष्टका--यानी मेरी प्रा्तिके अन्तरङ्ग साधन श्रवण, मनन, ध्यान आदिका जो प्रति 
दिन प्रयतन-पूर्वक अनुष्ठान करते, वे प्रियञ्त्‌ है उन सभीकी अपेक्षा उत्तम प्रियकृत्‌ 
्रियज्ृत्तम हे ) मनुरव्योमँ यानौ स्तोत्र, मन्त्र, जप, पूजा आदि बहिरङ्ग साधन करनेवालोमिं 
कोई नहीं है । बहिरङ्ग साधन करनेवालोँकी अपेक्षा अन्तरङ्ग साधर्नोका अनुष्ठान करनेवाठे मेरे 
त्रिय हँ, उन सवकी अपेक्षा गीताके अर्का उपदेष्टा प्रिय हे, क्योकि यह तो स्वर्यं तीणै 
दोकर दूसरोके तारणके लिए प्रतृत्त हुआदहै, वेतो केवल अपने तरणभेँ दी प्रहृत है, इसलिए 
यही श्रियज्त्तम है, दूसरा इस समय कोई मेरा प्रियक्रत्तम नदीं हे, यह अर्थं है । भविष्ये 
मी उससे- मेरे भक्तोको गीताशाल्रका उपदेश देनेवारे पुरुषौ अपेक्षा--अन्य प्रियतर- 
्रिय्ृत्तर--भूमिपर यानी भूलोके नहीं दोगा । - संसारशूप दुःखागमं इवे हए मेरे 
भक्त सुयुश्चओंका, केवल द्या दी ज्ञानशा्के अर्धके उपदेशसे, जो ब्रह्मवित्‌ यति भली भांति 


त करता हे, वही तीनों कालम मेरा-परमेश्वरका--त्रियक्ृत्तम है, यह तात्प 
अथदहै॥ ६९॥ | 
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अध्येष्यते च य इम धम्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाऽहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
शरद्धावाननघ्रयश्च भ्रृणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि युक्तः शुो्टोकान्प्राप्लुयात्पुण्यकमेणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मेरे ओौर वम्हारे बीचम इए इस धमयुक्त संवादका अथेज्ञानपूर्वैक 
जो पुरुष अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भ ज्ञानरूप यज्ञसे पूजित होऊँगा, यह 
मेरा मत हे ॥ ७० ॥ 
जो भी कोद मनुष्य, चाहे वह मूढ हो, वृद्ध हो यास््री रो; 
्रद्धापूवैक असूया आदि दोषोंसे सुक्त होकर इस शास््रका श्रवण करेगा, वहं 
भी पापोँसे सक्त होकर पुण्य कमे ८ यज्ञ आदि) करनेवाञे मनुष्योके शुम 
रोकोंको प्राप्त करेगा ॥ ७१ ॥ | 


श्रद्धया भक्त्या च नित्य यो सुसु्चु्गीतापारायण करोति तस्य फरमाह-- 
अध्यरेष्यत इति । 

तव च मम चाऽऽबयोः संवादं सं्टापरूपं धम्यं धर्ैष्य मेोक्षिककारणस्य ज्ञानस्य 
सिद्धिहेतुखाद्धमीदनपेतं धरम्मिमं ग्रन्थ गीताश्ाख्च यश्च सुमुशचु्र्मणादिः श्रद्धया 
भक्त्या चाऽथेज्ञानपूर्वैकमध्येष्यते । नित्यं नियमेन पटिष्यतीथः । तेनाऽभथेज्ञानपू्वैकं 
गीताप्रदतिं कुवैता मद्धक्तेना ऽहं परमेश्वरः ततत ज्ञानयज्ञेन ज्ञानमातमेकत्वविषयं ज्ञान- 
मेव यज्ञो ज्ञानयज्ञस्तेन ज्ञानयज्ञेन इष्टः आराधितः स्यां भवेयम्‌ । गीताप्ठनस्या ऽ- 
थेज्ञानपूवकरलाद्‌ त्रञ्मण॒ एव॒ तदथेत्वात्‌ तदनुसन्धानेन यत्फरु केवस्यलक्षणे 
तच्रमेण गीताध्येता प्राप्मोतीत्यथः ॥ ७० ॥ | 


जो सुसुश्ठ श्रद्धा ओर भक्तिपूरवैक़ प्रतिदिन गीताका पारायण करता है, उसक। फल कहते 
है---(अध्येष्यतेः इत्यादिसे । | 

तुम्हारे ओर मेरे--दम दोनोके-- संवाद (संलापलूप) इस धम्यं (घर्मके यानी मोक्चके सुख्य 
कारण ज्ञानकौ धिद्धिका हेतु होनेसे धर्मसे युक्त) ग्रन्थका-गीताराल्चका-जों सुसृश्च॒ब्राह्मण 
आदि श्रद्धा ओर भक्तिसे अथ॑ज्ञानपूवेक अध्ययन करेगा । नित्य नियमसे पडेगा, यह 
अथर है। उखके--अभैज्ञानपू्वैक गीताम प्रवृत्ति करनेवाले मेरे भक्तके- दारा भं परमेश्वर 
सद्‌ा ज्ञानयज्ञसे--आसेकल्वविषयक ज्ञानरूप यज्ञसे--इष्ट यानी आराधित होगा । अथ- 
्ञानपूर्वैक गीताका पठन होता है ओर ब्रह्म हौ उसका अथै है, अतः उसके अनुसंधानसे 
केवल्यलक्षण जो फल है, उसको गीताकरा पदुनेवाला क्रमसे , प्राप्त करतां है, यह 


अथेदहै॥ ७० ॥ 
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कचिदेतच्छुतं पाथं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसमोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय ।॥ ७२ ॥ 
हे अजुन, क्या तुमने मेरे द्वारा उपदिष्ट इस शास्वका सावधान 
चित्तसे श्रवण किया धनञ्चय, क्या तुम्हारा अज्ञान-जनित संमोह नष्ट 
हो गया ९ ॥ ७२ ॥ 


भवक्तुरध्येतुश्च फरुमुक्ता श्रोतुरिदानीं फलमाह-- श्रद्धावानिति । 


` विचाराध्ययनयोरनधिकारी योऽपि यश्च नरो नरमात्राकारवान्‌ मूढो वा व्रद्धो 
वा खीजनो वाऽन्वहं श्रद्धावान्‌ वक्तरि गीतायामपि परमेश्वरे च श्रद्धाभक्तिसपन्न- 
स्तथाऽनसूयुरसूयादिदोषरहितो भूत्वा नि्यमिद गीतां श्रुणुयात्‌ सो ऽपि श्रोताऽपि 
ज्ानाज्ञानकरतेभ्यः पापेभ्यो मुक्तः सन्‌ ुण्यकर्मणामश्वमेधादियागकतैणां ये ोका- 
स्तान्‌ शुभान्‌ अत्यन्तसुखकरान्‌ प्राप्नुयात्‌ । नित्य गीताश्रवणमात्रेण सत्यादिपुण्य- 
लोकान्‌ प्राम्रोतीत्यथंः ॥ ७१ ॥ 


शाखार्थं सम्यन्ञाते शिष्यः कृताथे एव स्यात्‌, अज्ञाते तु प्रकारान्तरेण 
बोधयित्वा तदज्ञानविपरीतग्रहणादिदोषमपा्य तस्य कृताथतासपादनीयाऽयमाचायष्य 
धमै; इत्युपदेष्टणां सूचयितुमनस्य स्ववोधिताथग्रहणं तदग्रहणं च विज्ञतुमिच्छया 
प्रच्छति श्रीभगवान्‌--कचिदिति । 


व॑क्ता ओर अध्येताकां फल कहकर अब श्रोताका फल कदते है--शश्रद्धावान्‌? इत्यादिसे । 

विचार ओर अध्ययने अनधिक्रारी जो भी को मनुष्य यानी केवल मयुष्याक्रृति, वदं 
चाहे मूढ़ हो, श्रद्ध दो या घीजन हदो चाहे जो भी कोई हो, श्रद्धावान्‌--वक्तामे, गीताम ओर पर- 
मेश्वरमे श्रद्धा ओर भक्तिसे सम्पज्ञ-तथ। अनुस्‌ यु-असूया आदि दोषरहित-दोकर नित्य 
इस गीताशाच्लको सुनता है, वह भी--श्रोता भी--ज्ञान या अज्ञाने किये गये पापोंसे युक्त 
होकर पुण्यकर्मवाोकि--अश्वमेध आदि याग करनेवालोके--जो खोक हैँ, उन शुभ--अत्यन्त 
सुख करनेवले-लोरकोको ग्राप्त होता है । नित्य गीताका केवल श्रवण दही करनैसे सत्य आदि 
पुण्य लो्कोको प्राप्त दोता है, यह अथं है॥ ७१॥ 

दाघरार्थके भली भांति ज्ञात दहो जनेपर शिष्य कृतार्थंही हदो जायगा । यदि शिष्यको 
उसका परिज्नन न हुआ दो, तो दृस्रे प्रकारसे उका बोधन कराकर उसके अज्ञान, 
विपरीत ग्रहण आदि दोषोको दूर्‌ कर उसे तार्थं कर देना चादिए, यदह आचार्यका धर्म 
हे, एसा उपदेश देनेवाङे आचार्योको सूचन करनेके लिए अपने बोधित अर्थका अनने 
महण चा है या नहीं किथादहै १ यों जाननेकी इच्छसे श्रीभगवान्‌ अयनसे पृते है-- 
"कचित्‌? इत्यादिसे । 
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अयन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिरेच्धा सत्प्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तवं ॥ ७३ ॥ 
अजुनने कहा-- भगवन्‌ , आपके प्रसादसे मेरा सम्पूणे मोह नष्ट हो गया, 
वेदान्तप्रतिपा्य नित्य कूटस्थ परमासा ही मं है, इस प्रकार आत्मतच्छस्पृति 


भी प्राप्त इई, सम्पूण ॒सन्देहोसे भँ सुक्त हो गया ह, आपके वच्नोका अवदय 
पान करूंगा ॥ ७३ ॥ 


हे पाथ, तत्त्वजिज्ञासुना स्वया एतन्मयोपदिष्टमासतच्छप्रकाराकवाक्यजातमे- 
केम्रेण सावधनेन चेतसा श्रत कचित्‌ किम्‌ £ मयोक्तं सर्वं सावधानेन गृहीतं न 
गृहीतं वा वक्तव्यमित्यथः । एवमुपदेशे प्रष्ठ तत्कार्य प्रच्छति- कचिदिति । ते 
तवा ऽन्ञानसमीहः अज्ञानमात्मतत्वावरकं तिमिरवदावरणरक्षणं तनिमित्तकः संमोहो 
विपरीतग्रहः नष्टो नार गतः कचित्‌ । मयोक्तवचनजन्यज्ञानेन तव बुद्धिरमो नष्टः 
किं न वेत्यथः ॥ ७२ ॥ | 

एव पृष्टवन्त भगवन्तं प्रति कायेकथनेन कारणसिद्धिरुक्तप्रायेति मला भगवदु- 
पदे शजन्यज्ञानफरं वक्तमजुन उवाच- नष्ट इति । 

जन्मजरामरणदुःखभवाहकारण सवोनथेहेत॒दैरन्तो मोहः स्वाज्ञानसंभवः चा्वर- 
वत्सर्वोऽपि हे अच्युत करटस्थ भगवन्‌, व्वस्सादात्‌ स्वदपदेरजन्यज्ञानालष्टः । 








हे पार्थ, ततत्वके जाननेकी इच्छावाले तुमने मेरे दारा उपदिष्ट आत्मत्वप्रकाशकं 
वाक्यांको एकाग्र--सावधान-चित्तसे सुन च्या क्या । मेरे द्वारा कहे गये सम्पूणै 
विषयको सावधान होकर तुमने ग्रहण किया या नहीं यह तुम सुञ्चसे कटो, यह 
अथहै। इस प्रकार उपदेशको पूछ कर उसके कार्यको पृते है- कच्चिदिति । वुम्हारा 
अज्ञानसमोह ( अज्ञान यानी आत्मततत्वरो ठंकनेवाा अन्धकारके समान आवरणरूपं 
( अविदा ), उसे जनित समोह यानी विपरीत म्रहण ) नष्ट हुआ क्या यानी नारको प्राप्तं 
हुआ १ मेरे द्वारा के गये वचनसे उत्पन्न ज्ञानसे तुम्हारा बुद्धिभ्रम नष्ट हुआ अथवा नही, 
यह अर्थे ॥ ७२ ॥ 
उस प्रकार प्रश्च करनेवारे भगवान्‌के प्रति कायेके कथनसे कारणकी सिद्धि उक्तप्राय ही 
हो जायगी, एेसा मान कर॒ भगवान्‌के उपदेशसे उत्पन्न ज्ञानका फल कहनेके किए अन 
बोङे-नष्टः' इत्यादिसे । 
| जन्म, जरा ओर मर णहूपं दुःखके पवाहका कारण, सम्पूण अनर्थका दहेतु दुरन्त मोह, 
ओ स्वकीय अज्ञामसे उतपन्न अन्धकारके समान था, सभी हे अच्युत- कूटस्थ भगवन्‌-, 
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स्वखूपेणाऽदशैनं गत इत्यथैः । एवं भगवदुपदिष्टवाक्यजातस्य तदथेस्य च ्रहणं 
का्परकारानेनैव ज्ञापयित्वा तस्सादसिद्धायाः स्वाज्ञानतत्कायैनिवृततेः फरमाह- 
स्म॒तिरिति | अवियाङृतकवरैतमोक्तृत्वादिसर्वसंसारनि्क्तो निव्यक्रूटस्थोऽसङ्गचि- 
दूपो निष्को निष्क्रियः शान्तो य आत्मा सवेवेदान्तप्रसिद्धः स॒ एवा ऽहमस्मीति 
स्वात्मतत्वविषया स्मरतिर्ब्धा, यथा प्रमादाद्विस्यता्थैस्या ऽ ऽप्तवाक्येन स्मृतिस्तथा 
त्वत्परसादान्मया रुढ्धा भवति सवेहदयग्रन्थीनां निभूखनकारणे यतस्ततो गतसन्देदः 
गतोऽभावं गतः सन्देहः स्वजनवधो दोषः कतुं राक्यते वा न वा, मच्छरृतेन कर्मणा 
ठेपोऽस्ति वा न वा, कप्ैलमात्मनो ऽस्ति वा न वेत्येवमादिद्विकोरिकः स्वतत्वनिधी- 
रणविषये यस्य सो ऽहं गतसन्देहः । गतसन्दे् इत्यनेन विपरीतभावस्य तत्कारणस्य 
च निःरोषनिवृत्तिः सूचिता । सति विपरीतमावे तत्कारणसद्धावे च सन्देह निवृत्य- 
संभवादतः सन्देहनाञ्चात्‌ सवेविकस्पनाश्ः सिद्धो भवति । एवं त्वदुपदेशजनितविज्ञानेन 
सवोनथैबीजे मोहे सक्रारणे विनष्टे सति संप्राप्तात्मयाथास्म्यविज्ञानो ऽदं गतसन्देहः 
सन्नक्षोभ्यस्वभावेन स्थितोऽस्म्यवि्यातत्कार्यतद्ध्मतककर्मतदवस्थानिरयुक्ताविक्रियास- 
स्वषूप एव । इतः परं मम न किच्िज्ज्ञातम्य प्राप्तभ्यं वाऽपीषदस्ि तथापि मद्धरो- 


पके प्रसादसे ( आपके उपदेरसे जनित ज्ञानसे ) नष्ट हदो गया। स्वह्पसे अदशेनको 


प्राप्न दो गया, यदह अ्थ॑दहै। इस प्रकार भगवानके. द्वारा उपदिष्ट वाकर्योके ओर उनके 
अ्थोकि ग्रहणको, कायेके प्रकाशन द्वारा, बतला कर अजुन भगवानके प्रसादसे सिद्ध अपने अज्ञान 
ओर उसके कायेकी निक्त्तिका फर कहते दै स्म्रतिरिति । अविदाछृत कृत्व, भोक्तृत्व 
आदि समस्त संसारसे निञक्त, नित्य, कूटस्थ, असङ्ग, चिद्रूप, निष्कल, निष्किय, रान्त- 
स्वक्ष जो आत्मा सम्पूण वेदान्तो प्रसिद्ध है, वदी भेह, रेस स्वात्मतत्तवविषयक स्यति 
प्रात हुई । जसे प्रभादसे विस्मरत पदार्थकी आपके वाक्यसे स्यति होती है, वैसे ही यतः 
आपके प्रसादसे सम्पूण हृदयम्रन्थियोके निमूलनकी कारण सुञ्चको स्ति प्राप्त हुई है, 
इसलिए भ गतसन्देद ( स्वतत्त्वनिर्धारणके विषयमे गत यानी अभावको प्राप्त हुए दै 
सन्देह-स्वज्नोका वधकूपर दोष करिया जा सकता या नहीं, मेरे द्वारा क्रिये गये कर्म 
टेप हैया नर्ही, आत्मा कर्ताहै या नहीं, इत्यादि दो कोटिवारे संशय-जिसके, वह 
गतसन्देह ) हआ । “गतसन्देह' इससे विपरीतमावकी ओर उसके कारणकी निःशेष 
नित्ति सूचित हई । विपरीतभाव ओर उसके कारणदा सद्धाव हदोनेपर सन्देहकी निवत्ति नहीं 
हो सकती, इसलिए सन्देहके नाशै सम्पूण विकल्पोँका नाश सिद्ध होता है । इख प्रकार आपके 
$पदेशसे उत्पन्न हुए विज्ञानसे सम्पूणं अन्थेकि बीजभूत मोहके कारणसदित नष्ट हो 
जानेसे आत्मयाथा्म्य-विज्ञानको प्राप्न करनेवाा मँ गतन्देह दोकर अक्षोभ्य स्वभावसे 
स्थित द्रु । अविया, उसके धर्म, उसके क्म, उघक्री अवस्थासे नियुक्त अविक्रय आत्म- 
स्वह्प दी ह । यद्यपि इससे अन्य दूसरा ऊ भी सुक्चको ज्ञातव्य अथवा प्राप्तव्य नदीं है, तथापि 
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रीश्चरस्य तव वचने करिष्ये । नन्वविदयासंबन्धनिभुक्तेनाऽजुनेन करिष्ये "वचनं तव!इति 


यदुक्तम्‌ , तदयुक्तमेव, सुक्तस्य कतेष्यासंमवान्ममेदमीश्वरस्य वचनं कतेव्यमिति करण- 
मन्ञधर्मो न तु तच्वज्ञधमेः, तजञ्ज्ञस्याऽयमीश्चरोऽह तद्वचन करिष्य इति मेदज्ञानासभ- 
वात्‌ । नद्यहमेवेदं सवेमिति सषैमात्मानमेव विजानतो विदुषस्स्वयमीश्वरं इति तस्येदं 
वचनमहं करिष्य इति भेदज्ञानं संभावयितुं शाक्यते कारोषो वा, “तस्य कायं न विद्यत) 
इति विदुषः कत्यनिषेधात्‌ । “नैवास्ति किञ्चित्करतव्यमस्ति चेन्न स तत्ववित्‌" इति 
कूर्यरोषवतोऽज्ञव्वस्मरणाच । ततो ज्ञानित्वं कर्मत्वं चैकस्य न संभवति परस्परविरुदध 
सम्राट्सवं भिक्चुतवं चैकस्य यथा तदरत्‌। यचजुनप्य कतैव्यशेपषस्तर्हि ज्ञत्वमेव न संभवति । 
ननु “नष्टो मोहः स्मृतिरुव्धा' इव्यज्ञाननिवरृत्तिज्ञीनप्राधिश्च कण्ठरवेणोक्ता अतो ऽस्स्येव 
जञत्वमिति चेत्‌ , न; करिष्ये वचनं तव'इत्येवमपि कण्टरवेणेवोक्ततवादज्ञत्वमपि संभवति। 
ननु इष्टोऽसि मे हट्म्‌' इति हितवुद्धया दयया च भमयाजी मवति भगवतोक्तहितवच- 
नकरण तज्ज्ञस्याऽप्यजुनस्य युक्तमेवेति चेत्‌ , न; तदाररुक्चुविषयत्वादारूढस्याऽप्यानु- 
पयुक्तेः । म्यजनमाररक्षोः कतेग्यमिव्युक्तकम चरणमजनस्याऽऽखूदस्याऽनुपयुक्तमेवेति 


मेरे गुरुभूत आप ईंश्वरके वचनोंका पालन कक्गा । यदि र्का दो कि अवियाके सम्बन्धे 


नियुक्त अजनने . (आपका वचन करूगाः, एसा जो कदा, वह युक्त नहीं है, वयोकि सुक्तका 
कोई कतेव्य रहता नहीं है, दमे ईेर्वरके इस वचनका पालन करना चादिए, इस बुद्धिसे 
करना अन्ञानीका धर्म है, तत््वज्ञानीका धर्म नहीं हे, व्योकि तच््वज्ञकरो यह ईरवर है ओर में 
उसका वचन करूंगा, एेसा मेदज्ञान नहीं हो सकता । मँ ही यह सब हँ, यों सबको आत्मस्वरूप 
जाननेवाे विद्वान्‌के लिए तो यह ईैदवर है, उसके इस वचनका भँ पालन करूगा, एेखा भेदज्ञान 
नहीं हो सकरत। अथवा उसके कायेशेषकी भौ कल्पना नहीं दो सकती, क्योंकि उसका काय विद्यमान 
नहीं है" इससे विद्वानके करत्यका निषेध किया है ओौर (तत्वज्ञका कु कतेव्य अवरिष्ट नहीं हे, 
यदि है तो वह तत्त्ववित्‌ नहीं है" इस स्मरतिवचनसे बे पुरुष, जिनका कर्तव्य अवशिष्ट है, अज्ञत्व 
अतत्तवज्ञ कदे गये हैँ, इसलिए ज्ञानवनत्ता ओर कर्मशीकता एकमे नही दो सकती, जेसे कि परस्पर 
विरुद्ध सम्राुपन ओर भिष्ठपन एकमे नहीं होते, इसी प्रकार यदि अनका कतव्य अवरिष्ट है, 
तो उसा ज्ञानी होना ही असम्भव है। यदि को कि "मोह .नष्ट हुआ, सस्ति प्राप्त हुड" यों 
अन्ञानकी निवृत्ति ओर ज्ञानकी प्राप्ति कष्ठतः ही कदी गई हे, इसलिए असन ज्ञानी दी है, तो 
यह कहना भी युक्त नहीं है, वर्योकि . आपका वचन करूगाः, यह भी कण्ठतः डी कहा गया हे, 
इसकिए उसमे अज्ञ नित्वका भी सम्भव हे । यदि कहो कि “इष्टोऽसि मे टदमिति" इत्यादि वचनके 
अनुसार दितबुद्धि ओर दयसे भेरा यजन करो" इख प्रकार भगवान्‌ दवारा कटे गये दितवचनका 
करना तच्छक्ञ॒ अरनके लिए भी युक्त है, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योकि वद्‌ 
आररष्ठका विषय है, अतः आ{हंढ अजनके लिए उपयुक्त नहीं दो सकता । इसलिए भेरा 
यजन आररश्चको करना चादिए, इस बुद्धिसे भगवान्‌ हारा कहा गया कर्मचारण आरूढ 
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| सजय उवाचं 
इत्यहं वासुदेवस्य पाथेस्य च महात्मनः ॥ 
संवादमिममश्रौषमद्धतं रोमहषंणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सञ्ञयने -कहा- राजन्‌ , इस प्रकार ने भगवान्‌ वासुदेव ओर महात्मा 
अजुनके प्रभोत्तरखूप रोमाश्चकारी अद्भुत संवादको सुना ॥ ७४ ॥ 


चेत्‌ , त्वयोक्तं सत्यम्‌; ब्रह्मविद्‌ आरूढस्य कमीनुपयुक्तमेव तथाऽप्याधिकारिकत्वादजनस्य 


तदुपपद्यते। यथा जनकाश्चपतिप्रमूतीनां सुक्तानामप्याधिकारिकाणां छोकसंम्रहचिकीषेया 
कमीचरणे तद्रदज्ञनस्याऽऽप्याधिकारिकिस्य रोकहिताय कर्माचरणमविशुद्धमेव छोक- 
संम्रहमेवापि संपरयन्‌ कलुमहेसि, 'यचदाचरति श्रेष्ठः" इति भगवता पूव यदुक्तं तन्मनसि 
निधायोच्यते-- "करिष्ये वचनं तव!इति । इन्दरांशत्वादजैनस्येन्द्रादिवदाधिकारि 
कत्वं तज्ज्ञत्वं रोकदिताथं कर्मत्वं चा.ऽविरुद्धम्‌, ततो युक्तमेवोक्तम्‌-- करिष्ये 


वचनं तव!ईइति । यद्वा मगवलमसादानिनिःरोषविनष्टमोहस्वाह्ब्धालसस्म्रतितान्चाउजुनः 
प्ाप्ताखूढभावः सन्‌ स्वोर्पचज्ञानस्य परिपाकसिद्धये समाधिं कमुमिच्छिया भगवदुक्तं 
वाद्यं सर्वं परित्यज्य मां परं ब्रहमेवाऽजस्रमनुसंघेहीत्येतदर्थावबोधकं (सर्वधरममीन्परिस्यञ्य 
मामेकं रारणं व्रजः इति चरमवचनं हृदिस्थमनुवदति- “करिष्ये वचनं तव इति । 
सनिहितत्वादस्योपदेशस्य परमसिद्धान्तताद्विद्वत्कृस्यत्वात् विदुषः स्वस्या ऽमे कतव्यं 
वदति- (करिष्ये वचनं तव' इति । अतो न कश्चिदत्र विरोध इति सिद्धम्‌ ॥७३॥ 


अजुनके लिए अयुक्त दी है, तो यह जो तुमने कदा, वह यद्यपि टीक दी है कि आढ 
्रहमवित्‌के लिए कमीनुष्ठान अनुपयुक्त दी है, तथापि आधिकारिक दोनेषे कर्माचुष्ठान 
अजुनके जिए युक्त ही है । जेसे जनक, अरवपति आदि सुक्त आधिकारिकोका लोकसंग्रह 
करनेकी इच्छसे कर्माचारण है, वैसे दी अजुनका आधिकारिका लोकहितके लिए कर्माचारण 
अविरुद्ध ही हे 1 “लोकसंगरहको देखते हए तुम्हे कम करना योग्य है", जो श्रेष्ठ पुरुष 
आचरण करता हे" इससे पूर्मं जो भगवान्‌ने कहा है, उसको मनम रखकर भँ आपका 
वचन करूगा", एसा कदा गया है । इन््रका अश होनेसे अनका ` इन्द्र॒ आदिक समान 
आधिकारिक होना, तत्वज्ञ होना ओर लोकटितके लिए कर्मी होना अविरुद्ध है, इसलिए ठीक दी 
कहा है-- करिष्ये वचनं तवः । अथवा भगवानकर प्रसादे निःशेष मोह नष्ट दो जनेे ओर 
आत्मस््ति प्राप्त करनेसे आहूढभ।वको प्राप्त हुए अञ्जन अपने उत्पन्न हुए ॒ज्ञानके परिपाक्की 
सिद्धिके किए समाधि करनेकी इच्छसे भगवान्‌ द्वारा कटे गये बाह्य सबका त्याग कर ॒सुञ्चपर- 
ब्रह्मका दी सदा अनुसंधान करोः इस अर्थके अवबोधक “सब धर्मोको छोडकर केवर मेरी सारणम 
जाओ इस हृदयस्थित अन्तिम वचना अजुन अनुवाद करते दै--“करिष्ये वचनं तवः । यह 
उपदेश समीप दोनैसे, परम सिद्धान्त होने ओर विदवार्नोका कृत्य हदोनेसे विद्वानङ्प अपना अगेका 
कलेव्य कहता है--“करिष्ये वचनं तवः। अतः प्रकृतमं कोई विरोध नदीं है, यद सिद्ध हुआ ॥५७३॥ 
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व्यासप्रसादाच्छतवानेतद्‌ गुद्यमह परम्‌ । 
योग योगेऽवरार्छृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भगवान्‌ वेदव्यासके प्रसादसे स्वय श्रीमुखसे कह रहे साक्षात्‌ भगवान्‌ योगेर्वर 
श्रीकरष्णचन्द्रजीसे इस अस्यन्त रहस्यात्मक योगका भने श्रवण किया ॥ ७५ ॥ 


एवमजुनस्याऽविचातत्का्भ्रममाजनायोपकरान्तस्य ज्ञानशास्रस्य तदथैस्य च 
परिसामाक्षि ज्ञात्वा तच्छवणतदथोनुभवसंजातात्मानन्द्रसातिरेकेण स्वगुरोरनुग्रह 
स्वतृप्ि चाऽऽविष्कतुं कथासंदभमवतारयितुं च संजय उवाच-इतीति । 

'सवेमूताधिवासं यद्धूतेषु च वसत्यपि, इति श्रुतरक्षणरक्षितत्वाद्‌ वासुदेवः सवैज्ञः 
परमेश्चरस्तस्य वासुदेवस्य महात्मनो महानुभावस्य पाथस्य चाऽजुनस्य इ्युक्तपकारकं 
संवाद प्रश्षप्रतिवचनरूपमिमं गीताग्रन्थमद्धुतमस्यन्तविस्मयकरं रोमहर्षणमश्चत- 
पूवेतवेनाऽतिगम्भीरस्वेनाऽमेयाथत्वेना ऽतिरोकत्वेनाऽद्धुतरसत्वेन च रोमाञ्चावहं तयो 
सवादमहमश्रौषं श्रतवानस्ि ॥ ७४ ॥ 


कथमश्रौषीरि्याका्कायां स्वगुरोः प्रसादादित्याह- व्यासेति । 
व्यासप्रसादाद्विदानां शास्त्राणां पुराणानां च विस्तरकरणाद्रयासप्तस्य मद्वरोः 


श्रीक्कष्णद्वेपायनस्य प्रसादादनुभ्रहात्तञ्जनितज्ञानशाक्तेरेवेतत्‌ । एतच्छब्दस्य विघेय- 


इस प्रकार अजुनकी अविया ओर अविदयाके कार्यं मको दूर करनेके लिए उपकरान्त 
ज्ञानराघकी ओर उसके अर्थकी परिसमाप्नि जान कर श्रवण ओर उसके अर्थके अनुभवसे 
उत्पन्न हुए आत्मानन्द्रसके अतिरेकसे ८ आधिक्यसे ) अपने गुरुका अनुग्रह ओर अपनी 
तृ्िको प्रकट करनेके किए ओर कथासंदभका अवतरण करनेके किए संजय बोले-- 
(इति' इत्यादिसे । 
जो सब भूर्तोका अधिवास है ओर जो सब भूतोँमे रहता भी है" इससे श्रत लक्षणसे लक्षित 
होनेके कारण वादेव सर्वज्ञ परमेश्वर ही दह, उन वासुदेव महात्मा-महानुभाव--का ओर 
पाथका-अजुनका--इस उक्तं प्रकारका संवाद यानी प्रश्चप्रतिवचनरूप यह गीता म्रन्थ, जो 
अद्धत- अत्यन्त विस्मयकर-ओर रोमहषण ( पठे श्रत न होनेसे, अतिगभीर होनेसे 
अमेया्क होनेसे, अलौकिरू होनेसे ओर अद्धतरसघम्पन्न होनेसे रोमा करनेवाला ) है 
सुना यानी उन दोनोँको संवाद मेँ सुन चुकादह्ं॥ ७४॥ 
कैसे सुना, एेसी आकांक्षा दोनेपर, अपने गुरुके प्रसादसे, एेसा कहते हैँ -- “व्यास ०! इत्यादिसे । 
व्यासके प्रसादसे ८ वेका, शा्घखोका ओर पुराणोँका विस्तार करनेसे व्यास कहलाते 
है, उन अपने गुरु श्रीक्ृ्णदवैषायनके प्रसादे ) यानी अनुग्रदसे अथात्‌ अयुग्रदसे उतपन्न हुई 
१२६ 
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राजन्‌ सस्रत्य संस्यत्य सवादमिममद्धतम्‌ । 
केशषाजैनयोः पुण्य ॒हष्यामि च पुह्ुहुः ॥ ७६ ॥ 
राजन्‌ , श्रीकेशव ओर अजनके इस पुण्योत्पादक अद्भुत सवादक्ा वार्‌ बार 
स्मरण कर भँ अत्यन्त पुरुकित होता द ॥ ७६ ॥ 





प्राधान्येन छिङ्गनिर्देशः । एतदेतं मेोक्चिकसाधनत्वात्परमव्यन्तं गुह्य गोपनीयं 
रहस्यमित्यथेः । योगे ज्ञानयोगमहं श्रुतवानस्मि । कस्य सुखाच्छृतमित्याकाह्ायां 
 योगेदवरादिति । योगानां हटादीनां तस्फरसिद्धिस्च कारणतवाचोगेदवरः । यद्व, 
योगो मायायोगः सष्व्यादिस्त्कवरैत्वायोगेरवरः । यद्वा, योगो ज्ञानयोगः 
आत्यन्तिकससारदुःखनिवृत्तिकारण तस्सिद्धियस्य प्रसादात्‌ स योगेदवरस्तस्मा- 
चोगेदवरात्‌ साक्षाच्छ्रीकृष्णादेव स्वयं स्वमुखेनैव कथयत एतं ज्ञानयोगमहं 
श्रतवानस्मि । अहो मम भाग्यमहो गुरुभसाद इति स्वतृप्िमाविष्छृतवा- 
नित्यथः ॥ ७५ ॥ २, ५ ~ = सा 

ररवा किं कृतवानसीर्याकाह्ायां सन्तुष्यामी्याह-- राजन्निति । 

पुण्य पुण्यकरं पावनं श्रवणपटनाभ्यां ज्ञानाज्ञानङृतसवेपापविष्वसकं कैशवा- 
जनयोः संवादमुक्तरक्षणमिम गीताख्यं ग्रन्थे श्रुत सुहर्युहुर्च स्म्रत्वा 
स्मृत्वा हृष्यामि । कं मया जन्मान्तरशतेषु ` पुण्यं छृतं किं तप्तं किं दत्त 


ज्ञानराक्तिसे दी इस (विधेयके--गुह्यके-- प्राधान्यसे “एतत्‌ शब्दका नपुंसक लिगसे निर्देश हे) 
मोक्षका ही एकमात्र साधन होनेसे परम ( अत्यन्त ) गुह्य यानी गोपनीय, रहस्य यह 
अथ हे । योगको -ज्ञानयोगको- ने खना है । किसके सुखसे खना १ ेसी आकांक्षा होनेपर कहते 
दै--योगेचरादिति ! हठ आदि यो्गोका ओर उनकी फलषिद्धिका कारण होनेसे योगेश्वर । 
अथवा योग--मायायोग--यानी सृष्टि आदि, उसका कर्ता होनेसे योगेश्वर । अथवा योग-- 
आलयन्तिक संसारदुःखक्धी निशृत्तिका कारण ज्ञानयोग, उसकी सिद्धि जिसके प्रसादसे होती है, 
द योगे शर है। योगेश्वरसे--साक्षात्‌ स्वयं स्वमुखते कह रहे श्रीकृष्णसे--दी इस ज्ञानयोगको 
मेने खना हे । अदो मेरा भाग्य, अदो युका प्रघाद्‌, यों संजयने अपनी तृिको प्रकट किया, 
यह अर्थं हे ॥ ७५॥ 
सुनकर तुमने क्या किया १ देती आकांक्षा दोनेपर घन्वुष्ट॒ इभा हं , पेखा कहते हँ- 
यजन्‌" इत्यादिसे । 4 - ॑ 
पुण्य--पुण्यकर यानी पावन अर्थात्‌ श्रवण ओर पठनसे' ज्ञान या अज्ञानसे किये गये सब पापोकि 
नाशक-केराव ओर अयुनके सवादका-उक्त लक्षणवाङॐे इस गीतानामक सने गये प्रन्थका-- 
बारबार स्मरण करभ हषैको प्राप्न होता दहं! सैको पिके जन्मोमिं भने कौन-सा पुण्य 
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तच ॒सस्मृत्य सस्मत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
यत्र योगेरवरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः। 
तत्र॒श्रीविंजयो भूतिधरैवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 
राजन्‌ › भगवानूके उस अद्भुत ॒विराट्‌ष्वरूपका बार-बार स्मरण कर स॒द्य 
अत्यन्त विस्मय होत है ओर म वड़ा प्रसन्न होता हँ ॥ ७७ ॥ 
जिस पक्षम भगवान्‌ योगेदवर श्रीकृष्णचन्द्र हँ ओर जिस पक्षम धनुर्धर 
पाथ ( अजुन) दैः उसी पक्षमे निरश्चरु श्री, विजय ओौर नीति दहै, यही 
मेरी मति हे ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीमगव द्रीताघ्रवनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशाख श्रीकृष्णाजनसवादे 
मोक्षसन्यास्योगो नामाऽष्टादशोऽभ्यायः ॥ १८ ॥ 


किं हुत किट्ट वा- न जने येन तयोरिदं संवादलक्षण गीताास्त्र मया 


श्रतमिद्यथः ॥ ७६ ॥ 

विश्वरूपसंदशनजां तृषि वणैयति - तच्चति । 

हरेः स्वसाक्षात्कारमत्रेणाऽविचां तत्कायं च हरति स्वस्मिन्नेव तिरोभाव- 
यतीति हरिः सच्चिदानन्दस्वषूपः परमेश्वरस्तस्य “अनन्तबाहुं राशिसूयनेत्रम्‌" इत्युक्त- 
रक्षण तच्च पं विश्वरूपमपि अव्यद्भुतं महाश्चयकरं पुनः पुनश्च सस्मरत्य संस्मृत्य 
स्मृता स्म्रत्वा हृष्यामि । घन्योऽहं धन्योऽहं कृतक्घ्योऽहमिति सन्तोषसागरे 
मञ्जामीत्यथेः ॥ ७७ ॥ 


किया था, कौन-सा तप किया था, कौन-सा दान दिया था, कौन-सा हवन क्रिया था अथवा 


किसका ददन किया था, यह मै नहीं जानता, जिससे कि दोर्नोका संवादरूप यद गीताशाल्न 
मेने खना, यह अथेहे॥५६॥ 61 

विश्वरूपसंद शनसे उत्पन्न हुई वृ्तिका वर्णन करते दै--(तच्चः इत्यादि । 

हरिके (अपने साक्षात्कारमात्रसे अविदया ओर उसके कायंको जो हरते हैँ--अपनेमे ही छिपौ 
ठेते हँ- वे हरि है ) यानी सचिदानन्दस्वरूप परमे श्वरके “अनन्तथुजावाङे ओर राशि-सूयरूप 
नेत्रवालेः इत्यादिसे उक्त लक्षणवाले उस रूपका-विश्वपका-- भी, जो अति अद्भुते यानी 
महा आश्वर्यं करनेवाला है, बारबार स्मरण कर हर्षितहोतादर, मे धन्द्र, मेँधन्य रह, 
म कृतङ्ृस्य द, यो सतोषसागरमें मभ होता हँ, यह अथे है ॥ ७७ ॥ 
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किमतः परं वक्तव्यमस्ति मम निश्चयं श्ुषित्याह- यत्रेति । 

योगेदवरः योगाम्तेजोवरूपौरुषविद्याराज्यजयधनधान्यपुत्रपौत्रायभ्युदयानां घटना- 
स्तेषामीडवरः । यद्वा, ¶विद्ाविे ईशते यस्तु सो.ऽन्यः इति श्रवणाद्‌ युज्यते 
आभ्यामिति योगौ विद्याविदे ईशितु रीरुमस्या उम्तीति योगेरवरः । यद्वा, युज्यते 
समाधीयते चित्तमेतेष्विति योगाः रेहिकामुष्मिकषुखविरोषाः कर्मसाध्या उपास्ति- 
साध्याश्च तेषां प्रदाने शक्त ईरवरो योगेदरः । यद्रा, योगो ज्ञानयोगः कर्मयोगो 
वा तयोः फटसिद्धेरीरवराधीनत्वायोगेरवरः, 'ससारमोक्षस्थितिवन्धहेतुः इति 
श्रतेः । एवलक्षणः परमात्मा श्रीकष्णो यत्र॒ यक्षिन्‌ पक्ष तिष्ठति धनुधरो 
धनुर्विदयापारगोऽतिरथो गाण्डीवधन्वा उजुनः यत्र यस्मिन्‌ पक्ष तिष्ठति तत्र तस्मिन्‌ 
पक्ष एव श्वा अभ्यभिचारिणी नीतिः शस्त्रदृष्टा मर्यादा तिष्ठति । धर्मस्तत्रैव 
तिष्ठतीव्यथः । ध्यतो धर्मस्ततो जयः इति न्यायेन विजयोऽपि तत्रैव तिष्ठ 
तीर्यथैः | श्रीध्रुवा निश्चर्‌ राजलक्ष्मस्तत्रैव तिष्ठति । मूतिशजतुरगधनधान्यादि- 
संपत्तिस्तत्र ° तस्िननेव पक्ष धरुवा निश्चला तिष्ठतीति मम मतिर्निश्चयः। सवमतः 
पुत्राणां जयाचां परिव्यजेव्यथः । गुस्प्रत्रादिर्हिसारक्षण घोरं कमौऽहं कृत्वा 
पापी स्यां तेन नरकं यास्यामीत्यनात्मकृके कर्मण्यकतीरमेवा ऽ ऽमाने कतौरं 
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इससे अधिक क्या वक्तव्य है, मेरा निश्चय सुनो, एेसा कहते हँ--“यत्रः इत्यादिसे । 

योगेश्वर ( योग-तेज, बल, पौरुष, विया, राज्य, जय, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि 
अभ्युदयोकि संघटन, उनका ईश्वर । अथवा "विद्या, अविद्या दोनोँको जो नियमे रखता है, वह 
अन्य हे" इस श्रतिसे जिनसे युक्त होता है, वे योग दँ यानी विद्या ओर अविदया, उनको नियममें 
रखनेका जिसका शल है, वह योगेश्वर । अथवा जिनमे चित्त समाहितदोताहे, वे योग 
हँ यानी कमसाध्य ओर उपास्तिसाष्य इस लोक ओौर परगोकके सुखविरोष, उनके देनेमे समथ 
ईश्वर योगेश्वर । अथवा योग-- ज्ञानयोग अथवा कर्मयोग--उन दोनोके फलकी सिद्धि $श्वरके 
अधीन है, अतः ईश्वर योगेश्वर, क्योकि (संसार, मोक्ष, स्थिति ओर बन्धका हेतु श्वर है" 
एसी श्रुति है )। इस प्रकार लक्षणवाङे परमात्म! श्रीकृष्ण जहाँ- जिस पक्षमे- स्थित हँ ओर 
धुर घनुर्वियपारेगत अतिरथ गाण्डीवधनुषधारी अजुन-- जदा ( जि पक्षमे ) स्थित है, 
वहां --उस पक्षमे--ही ध्वा (अव्यभिचारिणी) नीति यानी चाच द्वारा दिखायी ग मर्यादा 
स्थित है । वहींपर धर्म स्थित है, यह अथं है । "जहाँ धर्मं तदहं जयः इस न्यायस्े विजय भी 
वहीं स्थित है, यह अथं है । श्री ध्ुवा-निश्वल-राजलक्ष्मी वहीं स्थित है । भूति- हाथी, 


घोड़।, धन, धान्य आदि संपत्ति--वहीं (उसी पक्षमे) धरुवा (निश्चल) स्थित है, रेस मेय मति-- ` 


। भेरा निश्वय--है । इसकिएु तुम अपने पुत्रके जयकी भाशाका त्याग करो, यह अथं है । गुर, 
भाई आदिक हिंसाक्प घोर्‌ कर्म करके मै पापी होगा, इस्रसे नरकमे जाऊँगा, एसे अनात्मकतृक 
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भोक्तारं मघा मोहेन चोचतोऽलुनस्य मोहसागरे निमञ्चप्योद्धरणमात्मयाथास्य- 
विज्ञानेन विना नाऽन्येन स्िध्यव्यात्मयाथास्यविज्ञानं च तत्वंपदाथेयोः शओोधितयो- 
रेकत्वप्रतिपादनेन विना न सिध्यत्यतस्तयोः शोधनं कतेव्यमिति । "न स्वेवा ऽहं 
जातु नाऽऽसम्‌' इत्यारभ्य प्रथमषट्केण स्व॑पदाथं शोधयित्वा द्वितीयेन तत्पदाथं 
च शोधयित्वा तृतीयेन तयोरेकत्वे प्रतिपा कतरखभोक्तखाचविदयातत्कायै- 
सम्बन्धरहित सवेसंसारधर्मनिश्ुक्तमात्मतच्वं बोधयित्वा तस्येव बोधस्या ऽप्रतिबद्धख- 
सिद्धये ज्ञाननिष्ठासुपदिदय तत्परिपक्वज्ञानेन “भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ 
यद्‌ चाऽस्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा. विशते तदनन्तरम्‌ ॥ इत्यातम- 
याथास्यावधारण तेन ब्रह्मपरा्षिरच प्रतिपादिता, ततः स्वस्या अपि गीतायाः 
प्रतिपा ॒प्रव्यगमित् परं ब्रह्मवे तज्ज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति पर्यवसितम्‌ । 
तथेव सर्वस्या अपि गीतायाः श्रवणे कतवतोऽञ्जुनस्योक्तिरप्यनुभवाछूढा 
(तष्टो मोहः स्मृतिरु्धा' इति ज्ञानेनाऽज्ञाननिवृचि तत्फलभूतमात्मलाम च 
बोधयति । अतः सिद्ध ज्ञानमेव मोक्षस्य परमक्ारणमिति। तथाच श्रुतिः 
्ञानादेव तु कैवल्यम्‌", (तमेव विदिताऽतिम्रत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
इति, “एषा तेऽभिहिता सांख्ये इति ज्ञानयोगमुपदिरय स्वेनोपदिषटज्ञानसंपादने 








( जिसका कतौ अनात्मा है ) कर्मभे अकर्ता आत्माको भी कर्ता-भोक्ता मानकर मोदसे सोक करते 


 इए.मोदहसागरमे इव रहे अजुनका उद्धरण आत्माके याथात्म्यज्ञानके बिना दूरे उपायसे सिद्ध नदीं 


हो सकता ओर अत्माकरा याथात्म्यज्ञान शोधित तत्‌ ओर त्वं पदार्थोके एकत्वके प्रतिपादनके बिनां 
सिद्ध नदीं हो सकता, इसलिए दोर्नोका रोधन करना चादिए । भें कभी नहीं था, एसा नहीं है 
यहाँ ठेकर प्रथम षट्कसे त्वंपदार्थका रोधन करके, दूसरे षट्‌कसे तत्पदा्थका रोधन करके ओर 
तीसरेसे उन दोनोके एकःषका प्रतिपादन करके कत्व, भोक्तृत्व आदि तथा अविया ओर उसके 
कार्यके सम्बन्धे रहित सर्व्घसारधरम॑से नियुक्त आत्मतत्वका बोध कराकर, उस बोधके अप्रति- 
वद्धत्वकी सिद्धिके लिए ज्ञाननिष्ठाका उपदेश करके, उससे परिपक्र ज्ञानसे “भक्तिसे सुक्को जानता 
है, जितना ओर जो भँ तत्वतः द्र, सुन्षे तत्त्वरूपसे जानकर, उसके पीछे सुञ्लमे प्रवेश करतां 
हैः इससे आत्मयाथासम्यका अवधारण ओर इससे ब्रह्मप्रापिका प्रतिपादन किया, इसकिषए समी 


 गीताका प्रतिपाय प्रव्यगभिन्न परब्रह्म दी.है, उसकानज्ञान दी मोक्षका साधन है, रेसा सिद्धान्तं 


हआ । इसी प्रकार सम्पूण गीताके श्रवण करनेवाले अजुनकी अनुभवारढ उक्ति भी मोह न्ट 
हआ, स्मृति प्राप्र " यों ज्ञानसे अज्ञानकी नित्ति ओर उसके फल आत्मलाभका बोधन करती 
है । इससे सिद्ध हआ कि ज्ञान ही मोक्षका परम कारण है, इस अथेकी पोषक श्रुति भी है-- 
"केवल ज्ञानसे दी कवत्य होता हैः । “उसीको जानकर पुरुषं मत्युको लंचता है, मोक्षके लिए 
अन्य मार्ग नहीं है", यह तुमते सांख्यमें कहा" यों ज्ञानयोगका उपदेशा करके, अपने द्वारा उपदेशा 
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पुरुषस्य प्रज्ञ(मान्यमारक्षय बुद्धियेगि विमां श्रुणु इति कमयोगसुपक्रम्य बुद्धौ 
रारणमन्िच्छ, भ्योगः कमु कौशलम्‌" इति ज्ञानयोगं चं पुनः प्रस्तुत्य ॒श्ञान- 
योगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌” इति तयोर्विषयमेदग्यवस्थां कृष्वा राजसतामस- 
त्यागनिन्दापू्ैकं साचिकव्याग्येव श्रष्ठखयुक्त्वा तच्ाऽपिं परमेश्वरप्रीत्े कतैम्य- 
मिति निश्चिव्य कर्मनिष्ठया परिश्युद्धचित्तस्य ज्ञान प्राप्तवतो ज्ञाननिष्ठा विहिता । 
ततः कमेयोगो ज्ञानयोगस्य साधनमेव भवति न तु साक्षान्मोक्षकारणमित्येव 
सिद्धान्तितं भवंति । अत्र गीताथा ज्ञानकममयोगयोरेव द्वयोरूपक्रमोपसंदारदशैना- 
योगान्तरस्य न प्राधान्यं प्रतीयते । अमानित्वद्वषत्वश्ुद्धबुद्धित्वादयो यथा ज्ञान- 
तत्फरुसिद्धिसाघनानि तथा सुयु्चुखनिष्ठावत्वसाच्िकश्द्धाभक्तिमत्वादयः कमेफर- 
सिद्धिसाधनानीति सिद्ध सवेमनवयम्‌ ॥ ७८ ॥ 

कालकरूटसमो दोषो यस्य कण्टे छ्वायते । 

गुणोऽपि वा कछमात्रो यस्य भूषायते सतः। 

तमहं पुरुषं वन्देऽवि्यादोषहरं परम्‌ ॥ १ ॥ | 

इति श्रीमत्परमहंसपरििाजकाचायश्चीमदानन्दास्मसरस्वतीमगवत्पादपूज्यशिष्य- 
श्ीराङ्करानन्दसरस्वतीकृतौ गीताताप्पयेबोधिन्यामष्टादोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


किये गये ज्ञानके संपादने पुरुषकी बुद्धिकी मन्दता देखकर योगम इस बुद्धिको खनो इससे 
कर्मयोगका उपक्रम करके बुद्धिकी शरण लो, कर्मोकी निव्रत्तिभें ज्ञानयोग दी समथ है" इससे 
ज्ञानयोगका फिर प्रस्ताव करके ्ञानयोगसे खांदर्योक्ी, कर्मयोगसे योगिर्योकी योँ उन दोनोके विषय- 
मेदकी व्यवस्था करके राजस, तामस त्यागकी निन्दा सहित सात्त्विक त्यागकरा ही श्रेष्ठत्व कहकर ` 
ओर उसकी भी परमेश्वरकी प्रीतिके लिए दी कतेव्यता है, एेसा निश्चय करके कर्मनिष्ठासे परिशुद्ध 
चित्तवाडे, ज्ञानको प्राप हुए पुरुषकी ज्ञाननिष्ठाका विधान करिया। इसलिए कर्मयोग ज्ञानयोगका 
साधन दीदे, न किं साक्षात्‌ मोक्षका कारण है, यदी सिद्धान्त हुआ । इख गीताम ज्ञानयोग ओर 
कंमेयोग दोर्नोका दी उपक्रम ओर उपसंहार देखनेसे दूसरे योगकी प्रधानता प्रतीत नदीं होती, 
अमानित्व, अदरषत्व, छदधबुद्धिःव आदि जेसे ज्ञान ओर ज्ञानके फलकी सिद्धिके साधन दहै, वैसे 
मुमुश्ठत्व, निष्ठावत्व, सात्तिकश्रद्धाभक्तिमत्व आदि कमफलकी सिद्धिके साधन रहै, रेसा सिद्ध 
है । सब निदषि है ॥ ७८ ॥ 

जायु कण्छमें होय लव, कालकूट सम दोष। 

कलामात्र गुण होय बहु, जिस सतका भवतोष ॥ १ ॥ 

जिसके दरीनमात्रसे, दोय अविद्या चूणे। 

बन्दौं सो ही देववर, अघहर शिव परिपूणे ॥ २ ॥ 
यतिवर श्रीभोलेवाबाविरचितगीताशङ्करानन्दी भाषानुवाद्े अगर अध्याय समाप्त । 

© 











श्रीमद्धगवद्गीतापदययानामकारादिवणांनुकमः । 


श्टोकप्रतीकः 
म 

अकति चाऽपि भूतानि 
| अक्षरं ब्रह्म परमं 
अक्षराणामकारोऽस्मि 
अभ्रिज्यातिरदः शङ्खः 

अच्छेयोऽयमदाह्योऽयं 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा 
अन्ञशाश्रहधानश्च 

अत्र शूरा महेष्वासाः 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं 
अथ चित्त समाधातुं 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य 
अथ चेन नित्यजातं 
अथवा योगिनामेव 
अथवा बहुनैतेन 
अथ व्यवस्थितान्‌ दष्ट 
अयरेतदप्यरक्तोऽसि 
अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि 
अदेशकाठे यान 
डदेष्टा सवभूतानां 
अधमं धर्मसिति या 
अधर्माभिभवात्‌ कृष्ण 
अधश्चोध्वं प्रखृताः 
अधिभूत क्षरो भावः 
अधियज्ञः कथं कोञ्त्र 
अधिष्ठान तथा कर्ता 
अध्यात्मन्ञाननित्यत्वं 
अध्येष्यते च य इमं 
अनन्तविजयं राजा 
अनन्तश्चास्मि नागानां 
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त्रेराण्यविषया बेदा 

च 9 ॥ चु 

त्रेविदया मां सोमपाः 
त्वमक्षरं परम वेदितव्यं 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः 
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दण्डो दमयतामस्मि 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च 
द्॑राकराखनि च ते 
द्‌ातन्यमिति यदानं 
दिवि सूयसदखस्य 

दिग्यमाल्याम्बरधरं 
दुःखमित्येव यत्कमे 
दुःखेष्वनुद्धिममनाः 
दूरेण ह्यवरं कमे 
दष्टा ठु पाण्डवानीकं 
रष्ेदं मानुषं रूपं 
देवद्विजगुसप्राज्ञ ° 
देवान्भावयतानेन 
देही नित्यमवध्योऽयं 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे 
देवमेवाऽपरे यं 
देवी ह्येषा गुणमयौ 
देवी संपद्धिमोक्षाय 
दोषैरेतैः कुलघ्नानां 
दयावापृथिन्योरिदम० 
यूतं छलयतामस्मि 
द्रग्ययज्ञास्तपोयज्ञा 

पदो द्रौपदेयाश्च 
द्रोणं च भीष्मं च 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके 
दौ मूतसगो लोकेऽस्मिन्‌ 
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धमेक्षत्रे छरकषेत्र 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः 
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धूमेनात्रियते वहिः 
धृत्या यया धारयते 
धृष्टकेतुश्च कितानः 
घ्यानेनाऽऽत्मनि पद्यन्ति 
ध्यायतो विषय।न्पुंसः 
न्‌ 
नै कत्वं न कर्माणि 
न क्मणामनारम्भान्ने 
न कद्व विज्यं कृष्ण 
न च तस्मान्मनुष्येषु 
न च मत्स्थानि भूतानि 
नच मां तानि कर्माणि 
न चेतद्धिद्यः कतरन्नो 
न जायते प्रियते वा 
न तदस्ति प्रथिन्यां वा 
न तद्धासयते सूर्यो 
नतु मां रक्यसे द्रष्टुम° 
न त्वेवाहं जातु नासं 
न दवष्टयकुशङं कमं 
न प्रहष्येत्पियं प्राप्य 
न बुद्धिमेदं जनयेद्‌ ° 
नभःस्णरशं दीप्तमनेकवर्णं 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति 
नमां दुष्कृतिनो मूढाः 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं 
न मे विदुः सुरगणाः 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
न वेदयज्ञाध्ययनेनं दाने° 
नष्टो मोहः स्पृतिरकब्धा 
नहि कधितक्षणमपि 
नहि देहभृता शक्यं 
नहि प्रपरयामि ममापनुयात्‌ 
नहि ज्ञानेन सरदो 
नादयश्चतस्तु योगोऽस्ति 
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नादत्ते कस्यचित्पापं 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां 
नान्यं गुणेभ्यः कर्त्र 
नासतो विद्यते भावो 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य 
नाऽहं प्रकाशः सर्वस्य 
नादं वेदेन तपसा 
निमित्तानि च पर्यामि 
नियतस्य तु सन्यासः 
नियतं कुरु कम त्वं 
नियतं सद्गरदहित° 
निराशीय॑तचित्तात्मा 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
निश्चयं शणु मे तत्र 
निहत्य धातंराट्रानः 
नेहाभिक्रमनाशोऽसिति 
नेते खती पार्थं जानन्‌ 
नेनं छिन्दन्ति श्च्राणि 
नेव किञ्चित्करोमीति 
नैव तस्य कृतेनार्थो 
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पञ्चैतानि महाबाहो 
प्र पुष्पं फलं तोयं 
परस्तस्मात्त॒ भावोऽन्यो 
परं ब्रह्म परं धाम 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि 
परित्राणाय साधूनां 
पवनः पवतामस्मि 
परय मे पार्थं रूपाणि 
पर्यादित्यान्‌ वसून्‌ खान ° 
पदथामि देर्वौस्तव देव देहे 
पद्येतां पाण्डुपुत्राणामा° 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो 
पाथं नैवेह नाऽसुत्र 
पितासि लोकसय चराचरस्य 
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पिताहमस्य जगतो ° 
पु्यो गन्धः प्रथिव्यां च 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि 
पुरुषः स परः पाथं 
पुरोधसां च मुख्यं मां 
पूर्वाभ्यासेन . तेनैव 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं 
प्रकारा च पृद्त्तिच 
प्रकृतिं पुरुषं चेव 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य 
प्रकृतेः क्रियमाणानि 
प्रकृतेगुणर्समूढाः 
्रकृल्येव च कर्माणि 
प्रजहाति यदा कामान्‌ 
प्रयललायतमानस्त॒ 
प्रयाणकाडे मनसा 
प्रलपन्विखजन्गरहन्‌ 
मरश्त्ति च निवृत्तिच 
प्रान्तमनसं द्यनं 
प्ञान्तात्मा विगतभीः 
प्रसादे सवैदुःखानां 
प्रह्ादश्वास्मि दैत्यानां 
प्राप्य पुप्यक्ृतां्टोकान्‌ 


ब्‌ 


बन्धुरत्माऽऽत्मनस्तस्य 
बल बलवतामस्मि 
बहिरन्तश्च भूतानां 
वह्रूनां जन्मनामन्ते 
बहूनि मे व्यतीतानि 
बाह्यस्परष्वसक्तात्मा 
बीज मां सवभूतानां 
बुद्धियुक्तो जहातीह 
बुद्िरङ्गानिमसमोहः 
बुद्धेभदं धृतेश्चैव 
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बुद्धया विशुद्धया युक्तः 
बृहत्साम तथा साम्नां 
बरह्मणो हि प्रतिष्ठाडह° 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा 
ब्रह्मापणं बह्म हविः 
ब्राह्मणक्ष्नियविशां 
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भक्त्या त्वनन्यया शक्यः 


भक्त्या मामभिजानाति 
भयाद्रणादुपरतं 

भवान्‌ भीष्मश्च कर्णश्च 
भवाप्ययौ हि भूतानां 
भीष्मद्रोणप्रसुखतः 
भूतग्रामः स एवाऽयं 
भूमिरापोऽनलो वायुः 
भूय एव महाबाहो 
भोक्तारं यज्ञतपसां 
भौगेश्वयं प्रसक्तानां 


मचित्तः सवैदुर्गाणि 
मचित्ता मद्रतपाणा 
मत्क्मछृन्मत्परमो 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ 
मदनुग्रहाय परम 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं 
मनुष्याणां सहसु 
सन्मना भव मद्धक्तो 
मन्मना भव मद्भक्तो 
मन्यसे यदि तच्छक्यं 
मम योनिमेहद्रह्य 
ममेवांरो जीवलोके 
मया ततमिदं सं 
मयाध्यक्षेण प्रकतिः 
मया प्रसन्नेन तवायनेदं 
मयि चानन्ययोगेन 
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मयि सर्वणि कर्माणि 
सय्यावेद्य मनोये मां 
मय्यासक्तमनाः पार्थं 
मस्येव मन आधत्स्व 
महषयः सप्त पूवं 
महर्षीणां गुरं 
सहात्मानस्तु मां पार्थ 
महाभूतान्यहंकारो 
मातेव्यथाम च 
मात्रास्परर्भस्तु कौन्तेय 
मानापमानयोस्तुल्य° 
मामुपेत्य पुनजन्म 

मां च योऽन्यभिचरेण 
मां हि पार्थं व्थयाध्ित्य 
मुक्तस द्गोऽनहंवादी 
मूढग्राहेणाऽऽत्मनो यत्‌ 
पत्युः सर्वेहर शाऽद° 
मोघाशा मोघकर्माणः 


य्‌ 
य इदं परम गुह्य 
य एनं वेत्ति हन्तारं 
य एवं वेत्ति पुरुषं 
यच्चापि सर्वभूतानां 
यचचावहासार्थमसत्क्रतोऽसि 


यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मां 
यततो ह्यपि कौन्तेय 
यतः प्रवृत्तिभूतानां 
यतेन्रियमनोवबुद्धिः 
यतो यतो निश्वरति 
यतन्तो योगिनश्चिन 
यत्करोषि यद श्चासि 
यत्तदग्रे विषमिव 
यत्तु कामेप्सुना कर्मं 
यत्त॒ कृल्लवदेकस्मिन्‌ 
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यतत प्रत्युपकारार्थं 

यत्र काठे त्वनावृत्ति° 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो 
यत्रोपरमते चित्त 
यत्साख्येः प्राप्यते स्थानं 
यथाकारास्थितो नित्यं 
यथा दीपो निवातस्थो 


यथ नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 


यथ। प्रकारायत्येकः 
यद्‌ प्रदीप्त ज्वलन 
यथा सर्वगतं सौक्षम्या° 
यथैधांसि समिद्धोऽन्नि° 
यद्ग्रे चानुबन्धे च 
यदहंकारमाध्रित्य 
यदक्षरं वेदविदो बदन्ति 
यदा ते मोहकलिलं 
यदादित्यगत तेजो 
यदा भूतप्रथग्भावं 
यदा यदा दि धमेस्य 
यदा विनियतं चित्तं 
यद्‌! सत्वे प्रबरद्धे तु 
यदा संहरते चायं 
यदा हि नेच्ियार्थषु 
यदि मामप्रतीकार ° 
यदि ह्यहं न वर्तंय 
यद्च्छया चोपपन्नं 
यदछारखाभसन्तुष्टो 
यद्यदाचरति श्रेष्ठ 
यद्यद्धिभूतिमत्सच््व 
यदप्येते न परयन्ति 
थं य॑ वापि स्मरन्‌ भावं 
यया तु धमंकामार्थान्‌ 
यया धर्ममधर्मं च 
यया स्वप्रं भयं सोक 
यं लब्ध्वा चापरं लाभ 
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यं क्षन्यासमिति प्राहु 
यं हि न व्यथयन्त्येते 
यः राख्रविधिसुत्खञ्य 
यः सवेत्रानभिन्लेहः 
यस्वात्मरतिरेव स्यादात्म 
यस्त्विन्दियाणि मनसा 
यस्मातक्षरमतीतोऽहद° 
यस्मान्नोद्धिजते छोको 
यस्य नाऽदहंक्रतो भावो 
यस्य सवं समारम्भाः 
यज्ञदानतपःकर्म 
यज्ञरिष्टाखतभुजो 
यज्ञरिष्टादिनः सन्तो 
यज्ञा्थत्किमणोऽन्यन्न 
यज्ञे तपसि दाने च 
यातयामं गतरसं 

या निदा स्वैभूतानां 
यार्त देषत्रता देवान्‌ 
यामिमां पुपतां बाच 
यावत्सजायते किंचित्‌ 
यावदेवतान्निरीक्षेऽद्ं 
यावानथं उदपाने 
युक्तः कमंफलं त्यक्त्वा 
युक्तादारविदारस्य 
युजन्नेवं सदात्मानं 
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युधामन्युश्च विक्रान्त 
ये चैव सात्त्विका भावा 
ये तु धर्म्याखतमिदं 
ये ठु सर्वाणि कर्माणि 
ये व्वक्षरमनिरदैरय° 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता 
ये मे मतर्मिंदं नित्य 
ये यथा मां प्रपयन्ते 
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